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( पत्चढश भाग ) 


है 
ही) | (सह ख्री० ) प्रेतानां प्रेतेम्यो बा या शिला । 


शिफछू . मर क्रेवारि थत प्रस्तरविशेष, गयाकी वह शिला 
पि/ह, ५१ | शोक उ््द श्यसे पिएडदान किया जाता है । 
गरुड़ पुराण-गयामाहात्म्यमें लिखा है, कि गयामें जो 
प्र तशिला कहलाती है, वह तीन स्थानोंमें अवस्थित है,-- 
प्रभासमें, प्र तकुण्डमें ओर गयाखुरके मख्तक पर | यह 
प्रेंतशिला समख्त देवस्वरूपिणी और धर्म कतू क धारित 
है। पित प्रभृति कहर स्शजत्रुणे यदि कोई प्र तमावापन्न 
हो, तो गयार” 'रैन अशौच होता है, यही पृ. है, उस पर 





पिएड़दारः शॉलिव्यापक अशौचको खवण्डाशीच कहते हैं | 


» शिीचमें हो खए्डाशोच् होता है । क्रम्थ ज्ञातिके 


मरण पर तीन दिन और. म्रभानरोंदृक शातिके के कहे पर 
पक्षिणी अशीच होता है। वह पक्षिणी दिनको 


हो .चाहे रातकों, उस समयसे ले कर सूर्याख्तकाल पर्यन्त 
रहता है। पूर्वोक्त चतुर्व णंके पूर्व पुरुषकों जन्म नाम स्मरण 
पयन्त एक दिन अशौच हीता है। उसके बाद सगोत्रके 


अनन वा मरणमें स्नानमातसे ही शुद्धि होती है । 


पहले ज्ञिस समानोदकादिका उल्लंख किया गया है, , 


उसका अर्थ यों है. सप्तमपुरुष पयन्‍त ज्ञाति सपिण्ड, 
द्शमपुरुष पर्यन्‍्त साकुल्य, पीछे चतुदशपुरुष समानों- 
इक कहलाता हैः | 


| 
| 
| 


अस्मतकुले म्ता ये थे गतियेंषां न विद्यते । 
तेषामाबाहयिष्यामि द््भपृ'्ठे तिलोदकीः । | 
पितृवंरे सता थे थे मांतधंगें स् मे सूताः । 
तेषामुद्धरणाथाय इम॑ पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
मातामहकुले थे ञ्व गतियेषां न जायते। 
तेषामुद्रणार्थाय इम॑ पिणथ ददाम्यहम्‌ ॥ 
अज्ञातदन्ता ये केचित ये चर गर्भेषु पीड़िता; । 
तेषामुद्धरणाथाय इमं॑ पिएड द्दाम्यहम्‌ ॥ 
» दन करके आर वेश्यारपतास्नबगा करो... ५७... 
के ६ दिन करके उस अशौचकी वद्धि होगी। उस 
वद्धित शौचमें केवल देव वा पैलकाण करना निषिद्ध है 
पर लौकिक सभी काय कर सकते हैं। किन्तु मास- 
संख्यक दिनमें लोकिक वा दैविक किसी भी कार्यमें 
अधिकार नहीं सप्तम वा अप्््म मासमें गर्भस्नाव 
होनेसे द्लजात्युक्त पूर्णाणाच्न तथा निग्रुण सपिण्डके एक 
दिन अशोच होता है। वह वालक जीवित प्रसूत हो कर 
यदि उसी दिन मर जाय, तो भी उसी प्रकारका अशौच 
होता है । द्वितीय दिनमें मरनेसे पितामाताके सिवा और 
फिसीकों अशौच नहीं होता है । 
बालायशोचव्यवर्था । नवम और दशममासजात 
बालककी अशौचकालके मध्य सुल्यु होनेसे यह जनना- 


भू + 


पं तशौच--एतश्राँद्ध 


अन्येपां यातनाख्थानां प्र तलोकनिवासिनाम्‌ । 
तेषामुद्धरणा्थोय हम"पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥ 
पशुयोनिग॒ता ये पक्षिकीय्सरीस्टपा :। 
अथवा वृक्षपोनिस्थास्त भपः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥। 
असंख्ययातनासंस्था ये नीता यम्रशासने । 

ते पामुद्धशणाथीय इम पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ 
जात्यन्तरसहम्गाणि प्रमन्‍्तः स्वेन कम णा । 
मानुष्य दुर्लभ थेषां तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
ये वान्धवावान्धवां वा ये न्‍्य जन्मनि वान्धवाः । 
ते सर्वे तप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सचंदा ॥| 

ये केचित प्र तरुपेण वर्चन्ते पितरों मर | 

ते सर्वे तमिमायान्तु पिगडदानेद सवंदा ॥| 

मे मे पितकुछे जाताः कुले मातुख्तथेव च । 
गुरु: ध्वशरवन्धूनां ये चान्ये वान्धवा सता: ॥ 
ये मे कुछे लुभपिणडाः पुत्रदारविवजिताः । 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पड्डवस्तथा ॥ 
विरूपास्त्वामगर्भा ये ज्ञाताज्ञाता: कुले मम । 
तेषां पिण्ड मया दत्तमक्षण्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ 
साक्षिण: सन्‍्तु में देवाः ब्रह्म शानादयस्तथा । 
मया गयां सम्रासाद्य पितणां निष्कृतिः ऋूता ॥ 
आगतो5ह' गयां देखपितकाये गदाघर | 
तमन्‍मे साक्षी भवस्थाद्य अनृणोी5हस्रणत्रयात्‌ ॥? 


झा. . .ननसे लौट कर सतान कर के, पीछे यमसूक्त 

छा जा सके 5. थे हर्पणाहबरने होते हैं। संसार _ 
अनितेए है, पके न एंक . ;6 सबोर्की सृत्यु होगी हो 
णेसा सौँच कर मृत व्यरि।घोर्ष «ये रोना धोना उचित 
नहीं। अनन्तर घर जा करे दरवाजे पर रखे हुए नीम- 
की पत्तीकोी दांतसे काट कर जलसे हाथ थो छाले | पीछे 
आचमन ओर अग्निस्पश फरके घरमें प्रवैश करे । घरको 

'. चारों ओर गोवरसे पोत देता आवश्यक है। घर जिस- 


| से पवित्र रहे उस पर विशे" ध्यान देना चाहिये | 


“प्रं तशीनं प्रबश्यामि तच्छणुध्च यतचताः । 
ऊणद्विवंषं निखनेन्न कुयादुदर्क ततः ॥” इत्यादि ॥ 
(गरडपु० १०६ |०) 


जश्ञाति भिन्‍न जो सव व्यक्ति प्र तके अग्निकायके लिये 
! इम्रशान गये थे, उन्हें केबल एक दिन तक अशौच होता 
. है। एक दिनके बाद उनकी शुद्धि होती है। जो शञासि 
हैं, उन्हें पूरा अशोच्र मानना पड़ता है। 
। अशोौचका विषय प्र ताशौचर्में देखो । 


। 
; प्रंतश्राद्ध / स० क्ली० ) प्र ताय प्र तोई श्यक' वा श्राद्ध । 


ः प्लेतोई श्यक श्राद्ध, किसीके मरनेको तिथिसे एक व्षके 
| अन्दर होनेवाले सोलह श्राद्ध जिनमें सपिए्डी, मासिक 
'. और पराणमासिक आदि भ्राद्ध सम्मिलित है। 


( गयामा० ८६ अ० ) “द्वादश प्रतिमास्यानि आद्य' बाण्मासिके तथा। 
नए नपाओ प्र तविक्ता कण रीए 7 7 7. कपल | सपिण “ घोड़शम्‌ ॥” 
' भ्राद्धतत्त्व ) 


गद्भके 


प्र तहार--प ताशा च 


“चलुर्थे पञ्ममे न्वैव नवमेकादशे तथा । 
तदज दीयते ज़न्करीस्तननव$' उच्यते ॥” 


( श्रकविधेक-यम | 





पहले जिन सोर्नह 


साग्निक और निरग्निर्क दोनेंके ही कर्त्तव्य हैं । प्रेतके 


(कि; कथा लिखी राई हैं, वह 


उद्द शसे अम्बुघ्रट श्राद्धकों भा प्रतथ्राद्ध कहते हैं। 


सम्बत्सर परयन्त प्र तके उद्दे श्‌ले प्रतिदिन अन्न जलदान- 


रूप भ्राद्धका नाम अम्बुघरक्राद्ध है। ( थ्राद्धविवेक ) 
प्र तहार ( सं> पु० ) खत शरीरकों उठा कर श्मशान आदि 
तक ले जानेवाला, मुरदा उठानेवाला । 
प्रंता (स'० स्री०) १ स्त्री-प्रंत, पिशाची | 
कात्यायिनीका एक नाम । 


२ भगवती 


प्रेताधिप ( स'० पु० ) प्र तानां अधिपः | प्र ताधिपति, 


यमराज । 


प्रेतान्न ( स॑० क्लो० ) प्र ताय बैय॑ अन्न । प्र तोद श्यक देय . 


अन्न, वह अन्न जो प्र तके उद्द शसे दिया ज्ञाय । 
प्र ताशिनी ( सं० स्त्री० ) २ भगवतीका एक नाम । 
मसतकोंकों खानेवाली | 


प्र ताशीच ( सं० क्ली० ) प्र ते सति अशौच | प्र तनिमित्त 
अशौच | मृत्युके बाद जो अशौच होता है, उसका नाम 


प्रंताशीत वा मरणाशौच है। शुद्धितत्त्वमें लिखा है,--- 


सपिण्डकी मत्यु होने पर स॒त्यु दिनसे ले कर 
ब्राह्मणके १० दिन, क्षतियके १२ दिन, वैश्यके १५ दिन 
और शूद्॒फे ३० दिन अशोच होता है, यही पूर्णाशाच्र है। 


इससे न्यूनकालव्यापक अशोचको खण्डाशीच कहते हैं । 
जननाशौचमें ही खण्डाशौच होता है । कृरस्थ श्ातिके 
मरण पर तीन दिन महक चोट आति (+ प्रण पर 
पक्षिणी अशौच होता है। वह पक्षिणी अशौल्ल दिनको 
हो चाहे रातको, उस समयसे ले कर सूर्यास्तकाल पर्यन्त 


रहता है । पूर्वोक्त चतुर्व के पूर्व पुरुषको जन्म नाम स्मरण 


पर्यन्त एक दिन अशौच होता है। उसके बाद सगोतके 
अनन था भरणमें स्नानमात्रसे ही शुद्धि होती है । 

पहले जिस समानोदकादिका उल्लेख किया गया है, 
उसका अर्थ यों है--सप्तमपुरुष पयन्‍त ज्ञाति सपिण्ड, 
द्शमपुरुष पर्यन्त साकुल्य, पीछे चतुदंशपुरुष समानो- 
दक कददलछाता है*। 


र्‌ 


न 


है 


अधिवाहिता कन्याके तोन पुरुष प्योन्‍त सापिण्ड्य 
रहता है | अविवाहिता कन्याके लैपुरषिक ज्ञातिके 
जञनन या मरणमें पूर्णाशीच्र होता है । उसके बाद साकुलल्‍य 
पर्यन्त तीन दिन अणौच रहता है। ब्राह्मणादि चतुणेणं 
यदि अपने अपने जात्युक्ताशीचक्रालके मध्य वह अशौच 
सुने, तो पूर्वोक्त दशाहादि अशीच होता है। किन्तु बह 
अशौचकाल बीत जाने पर यदि एक वर्णके भीतर खुननेमें 
आवबे, तो सपिणडक्षातिके तीन दिन अशौच होता है। 
णक बर्णके बाद सुननेसे स्तानमात्रसे ही शुद्धि होती है। 
किन्तु महाग़ुरुनिपातमें अर्थात पुत्र यदि पितमालृमरण 
और स्त्री स्थरामिमरण एक बषके बाद सुने, तो एक दिन 
अशौोच और यदि उसके बाद सुने, तो स्नानमात्रसे ही 
शुद्धि होती है। खण्डाशीचके वहुत समय वाद सखुननेसे 
भी अशोच्न नहीं होता । 

गर्भश्रावाशौच | --६ मासके भीतर गभस््राव होनेसे 
उस स्थीके माससमसंख्यक दिन अशौन्च होता है, अर्थात्‌ 
एक मासका गर्भस्नाव होनेसे एक दिन, दो मासका होनेसे 
दी दिन इसो प्रकार छः प्रास तक जानना चाहिये। 
किन्तु दैवकायमें छ्वितीयमासावधि ब्राह्मणीके पक्षमें एक 
एक दिन अधिक होता है। अर्थात द्वितोय मासमें तीन 
दिन, तृतीय मासमें चार दिन, चतुर्थ मासमें पांच दिन, 
पश्चममासमें ६ दिन ओर ६ए मासमें ७ दिन अशौच 
होता है। क्षत्रियाके द्वितीय मासावधि पूर्वोक्तरुपसे दो 
दो दिन करके और वैश्याके तीन दिन करके और शूद्रा- 
के ६ दिन करके उस अशौचकी वबद्धि होगी। उस 
वद्धित शौचमें केबल देव वा पैलकाय करना निषिद्ध है 
पर लौकिक सभी काय कर सफते हैं। किल्तु मास- 
संख्यक दिनमें, लौकिक वा देविक किसी भी कार्यमें 
अधिकार नहों सप्तम वा अष्टम मांसमें गर्भस्राव 
होनेसे द्वजात्युक्त पूणाशीच तथा निगुण सपिण्डके एक 
दिन अशौच होता है। वह वालक जीवित प्रसूत हो कर 
यदि उसी दिन मर जाय, तो भी उसी प्रकारका अशौच 
होता है । छितीय दिनमें मरनेसे पितामाताके सिवा भौर 
फिसीको अशौोच नहीँ होता है । 

बालाग्रशौच्ष्यवस्था |- नवम और दशममासजात 
बालककी अशोचकालके मध्य रुृत्यु होनेसे यह जनना- 


हैँ 


शौच अड्भराख्पृशत्वयुक्त हो कर केखछ पितामाताके रहेगा, 
दुसरेके नहीं | सभो वर्णोंके लिये इसमें एक-सी व्यवस्था 
दी गई है। ब्राह्मणक पक्षमें जात बालक यदि छः महीनेके 
भीतर, दल्तोद्रम न हुआ हो, मर जाय, तो पितामाता | 
और निगण सहोदरके एक दिन अशोच और सपिण्डके 

सद्यणोत्य होता है। छः मासके भीतर यदि दांत मिकल ' 


| 
आये हों, तो पितामाताके तीन दिन और सपिण्डके पक : 
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दिन अशौच होता है । छः माससे ले कर दो वर्षके भीतर ' 


यदि जातवाल्ककोी बिना चूडाकरणके ही झ॒त्यु हो जाय, 
तो पितामाताके तीन दिन तथा सपिण्डके एक दिन और 
यदि चूड़ाकरण हो गया हो, तो सपिण्डोंके भी तीन दिन 
अशौच होगा। दो वषसे छे कर छः बष तीन मासके | 
मध्य सत्यु होनेसे पित्रादि सपिण्डयर्गके तीन दिन और 
उसके बाद होने से पृर्णाशीच होता है । छः घप और तीन 
मासके मध्य उपनोीत हो कर मरमेसे सम्पूर्णाशीय 
होता है । 
क्षजियजातिके जननाशोसकालके बाद ६ मासके 
भीतर जातवालककी मृत्यु होनेसे सद्चाशोत्र, उसके : 
बाद दो बर्षके भीतर होनेसे तीन दिन, ६ वर्षफे भीतर : 
होनेसे छः दिन अशौच्र होता है । म्दि छः वर्षक बाद 
उसकी मृत्यु हो, तो पूर्णाशीच होंगा । 
एयजातिक जननाशोचकालके बाद छः मासके 
भीतर जातबालककी मृत्यु होनेसे सद्यःशोच, उसके 
बाद २ वर्णक मध्य होनेसे ५ दिन, दो वर्णके बाद छ 
बर्णके मध्य होनेसे पूर्णाशीच होता है । 
श॒द्रोंके जननाशीचके वाद ६ मासके मध्य अजातदन्त 
बालकको पत्यु होनेसे पिवरादि सबणिण्डवर्गके लिये तोन ' 
दित्त अशौच्च और ६ मासके मध्य जातद्नन्‍्त हो कर तथा 
६ मासके बादसे ले कर २ चर्षके मध्य मरनैसे सपिणड- 
वर्गके छिपे ५ दिन अशौच, दो वर्णके मध्य छुक्शचूड़ हो 
कर तथा दी वर्णके बादसे छे कर छः वर्णके मध्य मरनेसे , 
पिल्रादि सपिएडके छिये १२ दिन अशौच होता है । ६ । 
वर्षके मध्य विवाहित हो कर वा ६ वर्षके बाद मरनेसे , 
सम्पृर्णशीत्र होता है । 
| 


| 
। 
। 
| 
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समेजानीय स्ववगीच 5 परम+ंया | --जन्मकालसे ले कर 
दो वपके मध्य कन्याकी झृत्यु होनेसे पिता, माता और ; 


प्र ताशौच 


सपिण्डाके सच्यःशोच्र, दो वर्षके क्ाद वाग्दान पयन्त एक 
“विन, वाग्दानके ह"” “बवाह पयक्षत भरत कुछमें तथा पित 


/ / कुलमें तन दिन ४७।८ होता है |“ विवाहके बाद भव 


कुलमें पूणाशोच्र दोता हैं, ,+चकुन्दूम अशौच् नहीं रहता। 
परन्तु यहां पर सहोदर-भाईके किये विशेषता यही है, कि 
अज्ञातदन्ता मरनेसे सद्यःशीच, जातदन्‍्ता हो कर चूड़ा 
पयन्त मरनेसे एक दिन, सूड़ाके बाद विवाह पयन्त मरने- 
से तीन दिन अशौच होता है। विवाहिता कन्या पिताके 
घरमें दि सन्‍्तान प्रसव करे, वा मरे, तो पिता माताके 
तीन दिन और सहोदर शात्यादि बन्धुवर्गके एक दिन 
अशौोच होता है। उस कन्याका यदि पिताके घर वा 
अन्यस्थलमें प्रसव वा मरण हो, तो सहोद्र श्राता और 
उसके पुलके पक्षिणी अशौच होता है। उस कन्याके 
भ्राद्ाधिकारी यदि पितामाता हों, तो उस कन्याको कहों 
भी झुत्यु क्यों न हो, पितामात।के तीन दिन अशौच होता 
हे । 
अप्तपिगढ शौच-८ वध्था | -गायत्रोदाता और मन्ल्र- 
दाता, गुरु तथा मातामहके मरने पर तोन दिन अशौच 
होता है। भगिनी, मातुलानी, मातुल, पितृष्बसा, मात- 
प्यसा, गुरुपली, मातामहो, मातृष्वस्त्नीय, पिक्बस्प्ोय, 
पितामहो, भगिनीपुत्र, पिताके मातुलूपुत्र, पिप्तामह- 
के भगिनीपुत्र, मांतुल4ल, भागिनेय ओर दोहित 
इन सबकी खझत्यु होनेंसे पक्षिणी अशोच होता है। 
ध्वथ् और ध्वशुरके भिन्नग्राममें मरनेसे तीन दिन अशोच 
रहेगा। आचाय-पली, आचार्यपुत्र, अध्यापक, माताके 
चेमालेय भाई, श्यालक, सहाध्यायी, शिष्य, मातामहीके 
ँस#- आट२* मातामहके भ्रश्ग्नीपुल, भातामहीके प्रातृपुतर 
और पक सगोतज व्यक्तिके मरनेसे एक दिन 
अशोच होता है। मातृप्वसा, पितृष्वसा, मातुल और 
भागिनेय, ये सब एक घरमें रह कर यदि मरे, ता तोन दिन 
अशौच माना जाता है। विबाहिता कन्याके पितृमरणमें 
तीन दिन और अशोच सम्बन्धि भिन्न कुलज अरथांत्‌ 
समता मातुछादिको दहन यां बहन करनेसे तीन दिन 
अशौच हाता है। 
मत्युविशेषशौच व्यवस्था-- अवैध आत्मधातोका अशीच 
नहों हांता । शास्रीय अनशनादि हष्या मृत्यु द्वोनेसे 


प्र ताशोच ्‌ 


तथा जलमें मज़न, इच्चस्थानसे पतन, श्टड्री, <दंष्द्री ओर 
नखी द्वारा हत, सपरदंशन, विषप्रयोग, और चण्डाल वा 
चौर द्वारा हत तथा घज्जाहत पैर अग्निमें पतित हो कर 
मरनेसे तीन दिन अशोच होता है। पक्षी, मत्स्य, म्छग, 
ध्याध, दंष्ट्री, टड़ी और नखो द्वारा हत हीनेसे, उच्च 
स्थानसे गिरनेसे, अनशन और पध्रायोपवेशनसे, 'वज़, 
अग्नि, छिप, बन्धन और जलग्रयेशसे, क्षतव्यतिरिक्त 
शास्त्रांघातसे यदि किसोकी 'तोन दिनके मध्य मृत्यु ही 


ज्ञाय, तो तोन दिन और यदि छः दिनके बाद हो, तो ' 
सम्पूर्णाशीत्र होता है । यदि किसी प्रकार क्षत द्वारा ७ | 


दिनके मध्य सत्यु हो, तो तीन दिन अशीच्र और यदि 
७ दिनके बाद हो, तो पूर्णाशीत्र होता है। अक्ृतप्राय- 
श्विस महापातकी और अतिपातकीके मरनेसे अशोन्त 
नहीं होता । 

दत्तकपुञ्र सम्बन्धी य अशौचड्यवस्था-- सपिण्डज्ञाति यदि 
दसकपुत हो और उसकी मृत्यु हो जाय, तो दत्तकप्रहण- 
कारो पिल्रादि सपिण्डोंके पूर्णाशीच्च तथा सपिण्डके 
जनन मरणमें भो उस द्सकके पूर्णाशीच्र होता है। पएत- 
द्विन्न द्सकके अर्थात्‌ सपिण्ड ज्ञाति भिन्न दत्तकके मरने- 
से पित्रादि सपिणडके तीन दिन और पितरादि सपिगडके 
भी मग्नेसे उसे उतना हो दिन अशौच् होताप्हे। किन्तु 
दत्तकके पुत्र आदिके पूर्णाशौच्र होता है । दत्तककी 
सत्रीके अशोच-सम्वन्धरमें मतभेद दिखाई देता है । किसी 


>अमरममम»«»मन 
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जवबजणा तन  ॑-- 


मतसे दत्तककी स्त्रीका पूर्णांशाँच होगा, फिर कोई कहते : 


हैं, कि दत्तककी तरह उसका भी तीन दिन अशोच 
होता है । 

अश्ौच-स करकी ढयवस्था---तुल्य मरणाशोचके मध्य 
यदि अपर तुल्य मरणाशौच हो, तो पूर्वाशोत्रकालमें हो 
शातियोंकी शुद्धि होतो है। किन्तु यदि पूर्वांशीचके 
शेष दिनमें अपर पूण मरणाशौक्ः हो, तो पूर्वाशीच फिर 


हज जब 


आन आग अर्जी मी मिल जम अल आ 


दो दिन बढ़ जाता हैं तथा उसे शेष द्निके सबेरे खूर्यो- 
दयसे ले कर दूसरे दिनके सूर्योदय तकके मध्य यदि पुनः : 


पूण समानाशौच हो जञाय, तो पूर्वांशीच तीन दिन और 
बढ़ जाता है | उन वद्धित दो वा तीन विनोंके मध्य अपर 
शानि, पिता, माता अथवा भत्तोंकी झत्यु होनेसे उस 


वद्धित पूर्णाशौँअकाल द्वारा शुद्धि दोतो है, अब उसको 
४०, %५., ५ 
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यूद्धि नहीं होती । परन्तु उस अशोचके शेष दिनमें या 
पूर्बोक्त प्रभातमें यदि पिता, माता वा भर्त्ताकी झृत्यु हो 
जाय, तो तभासे पूर्णाशीच हांता है, दो वा तीन दिनकी 
उद्धि नहों होती। ज्ञाति मरणाशोचरके पृर्वाद्धमें पिला, 
माता था भर्ताकी सत्यु होनेसे पृर्वाशौचकाल द्वारा ही 
शुद्धि होती है। अपराद्ध में मरनेसे पूर्णाशाच्र होता है । 

म्वपुल-जननाशीचके शेष दिनमें वा पूर्वोक्त प्रभातमें 
शातिके जन्म लेनेसे तथा पिता माता वा स्ताके मरणा- 
शोचरके शेष दिनमें वा बह प्रभातमें शातिका मरण होनेसे 
पहलेको तरह दो वा तीन दिन अशौच्च नहीं बढ़ता । 
किन्तु स्वपुत्र-जननाशीचके शेप दिनमें वा तलृप्रभातमें 
स्वपु्र॒के जन्म लेनेसे पिताके तीन दिन अशौच ओर बढ़ 
जाता है तथा पितृमरणाशोचरके शेष दिनमें वा पूर्चोक्त 
प्रभातमें मातृुमरण होनेसे अथवा मातृमरणाशौचके शेष 
दिनर्गे वा ततूप्रभातमें पिनृमरण होनेस पहलेको तरह दो 
वा तीन दिन अशौच्र वढ़ जाता है। 

जननाशोचके मध्य यदि अपर जननाशौंच हो, और 
पूवजात बालक यदि अशौच्कालके “ध्य ही मर जाय, 
तो उस सृत बालकके पितामाताके सम्पू्णणीच्र और 
सपिणिडयोंके सप्चःणोचत्र होता है तथा उस सद्यःशोचर 
द्वारा परजात वालकका अशौच्च भी निवुत्त होता है। 
केवल परज्ञातके मातापिताके पूर्णाशीश्र रहता है ओर 
इसी प्रकार यदि परज्ञात बालककी झूत्सु हो, तो चेसा 
नही होता। क्योंकि, अशौच्र पूचज्ञात अशौचकाल तक 
रहता हैं । अतणव वहां पर सवो को पृवजञातका अशौच 
भागना पड़ता हैं। यहां पर घिशेषता इतनी ही है, कि यह 
परजात वालक यदि पूवज्ञाताशीचके पूर्वाद्ध में जन्म ले 
कर मर जाय, तो उसके मातापिता के उस पृर्वाशीच्रकोल 
तक अद्भरुपृश्ययुक्त अशोच रहता है. | तुल्यकालष्यापक - 
सामान्य जननाशोच्र अथवा मरणाशौचके मिलनेसे 
मरणाशीचकाल द्वारा हो शुद्धि होती: है | 

पक दिनमें यदि दो ज्ञातिकी सुत्यु हो, तो सवंगोत्र- 
के अशौचकालावधि अड्भस्पृश्यल्व रहता है। सुतरां 
उस अशौचके शेप दिनमें वा ततप्रभातमें यदि किसी 
अन्य शातिकी सुत्यु घट, तो पूर्वोक्त दो वा तीन दिनकी 
बुद्धि नही होती, फेघल मद्दागुदनिपातमें बद्धि होतो 


है 


है। दोनों प्रकार अशोच मिलनेसे गुरु अशोच द्वारा 
हो शुद्धि होती है । विदेशसत ज्ञातिके त्रिरालाशोच- 
की अपेक्षा विदेशमत मातापिता और भर्त्ताके ब्रिरात्रा- 
शौच होता है । अतएव यहां पर गुरु अशीच ही वल- 
वान्‌ है। तुल्य विराबाशोच एक साथ होनेसे पूर्वाशीच 
द्वारा और जनन वा मरण लिरात्राशौच एक साथ होनेसे | 
मरणाशौच द्वारा शुद्धि होतो है। ( शुद्धितत्त्व ) 
यही सब अशौच प्र ताशीच है। ज़व तक यह अशौच . 
दूर नहीं होता, तब तक शरीरकी शुद्धि नहीं हाती। शरीर-' 
को शुद्धि होनेसे ही देव वा पैत्र कमोमें अधिकार होता 
है। अशौचके रहनेसे शरीर अपवित्र रहता है, इसीसे 
अशौचयुक्त व्यक्तिके साथ एकल उपवेशन वा भोजन 
आदि निनन्‍दनोय बतलाया गया है। 
प्र ताख्थि (स० क्ली०) झतव्यक्तिको अस्थि, मुर्देकी हड्डी | 
प्र ताख्यथिधारी ( सै॑० पु० ) १ मुर्दोंकी हड्ियोंकी माला 
पहननेवाला । < रुद्रका पक नाम। क्‍ 
प्रंति ( सं० पु० ) प्रकर्षण इतिग मन देहोपस्थ । १ अन्न, 
अनाज | २ मरण, मरना। ३ प्रगमन, आगे बढ़ना 
प्रेतिक ( स'० पु०) मतप्यक्ति, प्र त। 
प्र तिनी ( हिं० ख्री० ) थे तकी स्त्री, पिशाचिनी । 
प्रं तिवत्‌ ( स ० सरत्री० ) भरति देखो । 
प्रेंती ( हिं० पु० ) प्र तपूज़क, प्रंतकी उपासना करने- . 
वाला । 
प्र तीवाल ( हि० पु० ) वह मनुष्य जो कभी खास अपने द 
लिये और कभी अपने मालिकके लिये काम करे। 
प्रं तीषणि (स ० स्थ्री०) १ प्रातममन । २ अग्निका एक 
नाम | क्‍ 
प्र तेश ( सं० पु० ) प्र तानामीशः ६-तत्‌ू। यमराज । 
प्रें तोन्माद्‌ ( सं० पु० ) एक प्रकारका उन्माद या पागल- 
पन | इसके विपयमें ऐसा छोगोंका ख्याल है, , कि यह 
परे तोंके कोपसे होता है। इसमें रोगीका शरीर कांपता 
है और वह कुछ भी खाता पीता नहीं है। लम्बी छस्बी 
सांसे' आतो हैं। वह धरसे निकल कर भागनेकी चेष्टा . 
करता है। लोगोंकी गालियां देता है और बहुत 
चिलाता है । | 


प्रत्य ( सन पु० ) प्र-ल्यप । लोकान्तर, परलोक | 


कम जम जी, 3.3 अकादमी आप जप कक 


प्रं तास्थि--प्र त्यमाव 


प्रे त्यजञातिं ( सं० ख््री० ) प्रे त्य झत्या जाति जन्म | पुन- 
जन्म । 
प्र तमाज्‌ ( सं० लि० ) झुत्युके बाद परछोकमें फलभागी। 
प्र स्थभाव ( स'० पु०) प्र त्य- मत्वा भावः। मरणोत्तर 
पुनजन्म । पक वार सृत्यु, फिर जन्म, इसीका नाम 
प्र त्यमाव है। दशनशास्तरमें इसका विषय बहुत बढ़ा 
चढ़ा कर लिखा है, पर ' विख्तार हो जानेके भयसे यहां 
पर उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। हम लोग 
जितने प्रकारके दुःखभोग करते हैं उनमेंसे जन्म मृत्यु 
ही प्रधान है । इस जन्मम्वत्युके हाथसे पिण्ड छूटे, 
उसीके लिये मोक्षशासत्रका उपदेश है। महर्षि गौतमने 
प्रेत्यमावका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया है । 
प्र त्यमाव शब्दसे जन्म हो कर मरण और मरण हो कर 
जन्म, इस प्रकार जीवका धारावाहिक जन्म-मरण समा 
जाता है। जब तक जवात्माकी मुक्ति नहीं होती, तब 
तक जीवात्माका धारावाहिक जन्म और मरण हुआ करता 
है। मुक्ति होनेसे जन्म और मरण कुछ भी नहीं होता । 
जन्म शब्दसे शरीरका आत्माके साथ प्रथम सस्बन्ध 
समभा जाता है। आत्माके साथ जब शरीरका प्रथम 
सम्बन्ध होता है, उस समय देवदत्त पैदा करता है, ऐसा 
व्यवहार हुआ करता है। मरण शब्द्से भी जिस सम्बन्ध- 
के होनेसे आत्मा शरीरो है, ऐसा व्यवहार हुआ है उस 
सम्बन्धका नाशक समभा जाता है। यही जन्म ओर 
सुत्यु जीवके अशेष दुःखभोगका मूलकारण है, इस मूल 
कारणका जब तक नाश नहीं होता, तब तक अशेष दुःख- 
से बचना बिकृकुल असम्भव है। जब तक इसका मूल 
नहीं कारा- जायगा, तव तक जन्म ओर मरण धारा- 
वाहिकरूपमैं होता हो रहेगा, पक वार जन्म और फिर 
जन्मके बाद सृत्यु अवश्य होगी | जब जीवके आत्मत्त्व- 
ज्ञानका सश्चार होगा, तव यह जन्ममरण-धारा समूल 
नए हो जायेगी। परन्तु बिना आत्मतस्वज्ञानके जन्म- 
सुत्यु अवश्यम्भावी है | 
मरणके बाद जन्म, जन्मके बाद मरण, ऐसे जन्ममरण- 
प्रवाहका नाम प्रे त्यमाव है । प्र त्यभाव और जन्‍्मान्तर 
दोनोंका पक ही अर्थ है । परन्तु शास्त्रमें कहा गया दे, 
कि आत्मा अजर और अमर है, आत्माफे ज़रा मृत्यु बा 


में ल्यभाव ७ 


' जन्म कुछ भी नहीं है, तब जो यह जन्मसृत्यु होती है 
सो किसकी ? मनुष्य मरा, शरोर रह गया, अशरीर 
आत्मा रहो वा चठ़ी गई, कहां गई? कहां रहो? 
यह ले कर विवाद करना निः्प्रयोजन है। एकमात्र यही 
देखना चाहिये, कि शरीर-परिच्युत आत्मा आकांशकों 
तरह खुखदुःख-वजित हुई ? या इहलोककी तरह अथवा | 
इहलोककी अपेक्षा अधिकतर भोगभागी हुई ? भोगभागी 
हुई, ऐसा कह ही नहीं सकते । चाहे इसमें तर्क भी क्यों | 
नहों लड़ाया जाय, तो भी यह प्रमाणित नहों हो सकता | 
कारण, बिना शरीरके सुखदुःखका भोग हो सकता है, | 
यह बिलकुल असम्भव है। शरीरोत्पत्ति नहीं होती ; 
अथच आत्माके अनन्त सुख और अनन्त उन्नति होती | 
है, इसका कोई भी प्रमाण नही' है। आत्मा अज़र और 
अमर है, यदि इसे विश्वास करें, तो अमरताके अनुरूप 
सुखदुःख-भोगभागिता पर भी जरूर विश्वास करना 
पड़ गा। रूप देखना चाहता हूं, अथच चक्ष देखना नहीं 
चाहता, ऐसा हो ही नही' सकता | 

सांख्यक्रारिकामें लिखा है- - 

“स सरति निरुपभोग' भावैरधिवासित' लिड्/ ॥” 
भोगसरूथान यदि रुथूलशरीर न हो, तो सूच्मशरीरमें 
भो परिस्फुट भोग सम्भव नहीं । अतएव आत्मा लिडू- | 
शरीरविशिष्ट रह कर पुनः पुनः ख्थूछशरीरकों श्रहण 
करती ओर पुनः पुनः उसे छोड़ देती है। यद्यपि खुख- 

दुःख आत्माके नही है, तो भी अमुक्त आत्माके सुख- क्‍ 

दुःख-विहीन होनेकी सम्भावना नहीं । (किन्तु केवल नैया- 

यिकोके मतसे सुखदुःख जोवात्माके हैं ।) इस कारण यह 
अवश्य स्वीकार करना पड़ गा, कि आत्माके कभी तियक- 
शरीर, कभी मनुष्यशरीर, कभो देवशरीर और कभी पशु- | 
शरीर हुआ करता है । 

मनुष्य इस शरीरमें जिस प्रकारके कर्म॑ और ज्ञानमें 
निम्न रहता है, मरने पर तदनुसार वह देहधारण करता | 
है। कर्म हीसे स्थावर शरोर, कर्म हीसे पश्चादि शरीर | 
और कम हीसे देव-शरोरको प्राप्त होता है। इस विषयमें 
जन्मपान्तर अस्वीकारवादी आश्तिक इन दोनों सम्प्रदायमें 
विशेष मतभेद देखा जाता है। 

सात्मा अजरे और अमर है । स॒तरां इस आत्माने | 


पहले इसी प्रकारका एक शरीर पाया था। यह यदि सत्य 
हो, तो उसका स्मरण क्यों नहीं होता ? जब अन्म्राम्तरीय 
कोई भी विषय स्मरणमें नहीं आता, तब किस प्रकार 
विश्वास होगा, कि में था और मेरा पू्वेज्न्म था? इसका 
उत्तर यही है, कि शेशवक्रालकी घटना जब युवावस्थामें 
याद नहीं आती, शेशवकी बात तो दूर रहे, कलकी कुल 
बातें आज्ञ याद नहीं आती, तब जन्मान्तरकी बात याद 
आयेगी, यह कहां तक सम्भव है । इस प्रकार स्मरण नहीं 
होनेके कई कारण दिखाई देते हैं । अनेक दिन उस विषय- 
को ख्याल नहीं करनेसे, भय, तास और यम्त्रणादि द्वारा 
अभिभूत होनेसे तथा रोगविशेषके आक्रमणसे मनुष्यके 
पूवम्यस्त ज्ञानका बिलोप होते देखा जाता है । मनुष्य 
जब इसी शरोरमें सामान्य रारणोंसे पूर्वानुभूत विख्सृत 
होते हैं और अति अठ्प यातनासे अभिभूत हो उपाजित 
ज्ञानराशिकों खो बेठते हैं, तब जो वह उन्कर मरण- 
यन्त्रणा, पीछे उस शरीरका परित्याग और तब एक नूतन 
पशरीर-प्रहण इत्यादि कारणोंसे पूब॑जन्मवुत्तान्त विस्मृत 
होगा, इसमें आश्चय हो क्‍या ! 

जीव इस देहमें यदि मरणकाल पर्यन्त कर्म ज्ञानादिको 
समानरुपमें अटहे और अव्याहत रख सके, तो सभी 
कर्म और ज्ञान जन्मान्तरमें मरी अनुवृत्त होते हैं, लोप नहीं 
होता । बेसा जीव जातिस्मर नामसे प्रसिद्ध है। 

जन्प्रान्तरवादियोंमेंसे कोई कोई कहने हैं, कि मनुष्य 
मर कर अश्व हो सकता है, यह वात विश्वसनोय नहों है। 
अश्वसे अश्व हो होता है, मनुष्य नहीं होता। मनुष्य 
हमेशा मनुष्य ही रहता है। इसके उत्तरमें यही कहना है, 
कि शरीरोत्पत्तिका बीज आत्मा नहीं है । शरीरोत्पत्तिका 
बीज कर्माशय हैं. अथांत्‌ अनुष्ठित ज्ञान और कमंका पुओ- 
भूत संस्कार है। इस कारण मानवदेह पा कर जीव यदि 
निरन्तर अश्वध्यान करे अथवा अश्वशरोर पानेका अन्‍्य- 
विध कारणकूट संग्रह करे, तो भावी जन्ममें उसके अशभ्व- 
शरीर क्यों नहीं होगा ? इस पर कोई कोई इस प्रकार 
आपसि करते हैं, --मान लिया पूर्वजन्ममें वह मनुष्य था, 
कमंबलसे इस जस्ममें अश्व हुआ है। परन्तु डसका पूर्वा 
भ्यख्त मनुष्योचित शान कहां गया और अश्वशरीरोचित 
शान ही कहांसे भाया ! इसका उत्तर यह दै,-- 


प्र प्र ल्थभाव 


“कारणाजुविधायित्वात्‌ कायाणां तत्खभावता | 
नानायोन्याकृतीः सच्ची धत्तपतों द्रतलोहबत्‌ ॥” 
( वेदान्तभा० ) 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसीका सखभाव 
प्रहण करता है। इसो नियमके अनुगुणसे नाना योनिसे 
नाना आकारका जीव उत्पन्न होता है। गलाया हआ 
लोहा सांचेका आकार धारण करता है, दसरेका नहीं । 
ज्ञीव जब जिस योनिमें उत्पन्न होता है, तब उसी योनिके 
अनुरूप आकार वा खभावकों प्राप्त होता है । प्राक्तन 
संस्कार अधिक परिमाणमें अभिभूत हुआ करता है। 
इसी कारण मानवीय ज्ञान लुप्त रहता है ओर घोड़ के 
आकार तथा खभाव ध्यतीत मानवका आकार ओर 
स्वभाव नहों होता | 
संसारी जीव स्वोपाजित ज्ञान और कर्मके अनुसार 
कभी उत्पन्न होता है और कमी अवनत, कभी उत्कृष्ट 
देह पाता है और कभी निकृष्ट । जो कहते हैं, कि जन्मान्तर 
नहीं है, उनके लिये कोई सत्यपूर्ण सदयुक्ति नहीं है। 
वरन्‌ जन्मान्तरके अस्तित्वके पक्षमें सदयुक्तियां देखनेमें 
आतोी हैं। 
?। प्राणिमात्रके ही एक नित्य और नियमित अभि- 
निवेश है अर्थात्‌ स्वाभात्रिक प्राथेना है। जीवमात हो 
मरना नहीं चाहता, मरणके प्रति उनका विशेष चिद्देष 
देखा जाता है। जितने प्रकारके भय वा त्रास हैं, सर्वा- : 
पेक्षा मरणत्रास अधिक बलवान और अनिवाय है। 
मरणत्रास सद्योजात शिशुमें भी देखा जाता है | जो कभी | 
भी मरण यातनाका अनुभव नहों करता, वेसे ध्यक्तिके | 
अन्तरमें भी मारक् वरुतु देखनेसे त्रास उत्पन्न होता है। 
मरणमें यदि कुश रहे और उसका यदि कभो भी अनु- | 
। 


| 
। 
! 
| 
। 


भव होथे, तो उसी हालतमें मारक वस्तु देखनेसे त्रास- 

कम्पादि उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहों। खुतरां यह | 
विश्वास करना उचित है, कि जन्मान्तरीय मरणदुःख ! 
भोग वा अनुभवका संरुकार उसकी अन्‍्तरिन्द्रियमें छिपा 
था, आज उसने अज्ञात तौरसे उद्ब द्व हो कर उसे भीत 
और कम्पित कर डाला है। विशेषतः सद्योजात वालकके 
मरणत्रासके साथ इहजन्मका सम्बन्ध नहीं देखा जञाता। 
इससे भो जन्मान्तरका होना अत्ुमान किया औ सकता 


है। इस सम्बन्धमें त्रिकालद्शीं सभी ऋषि अनुभव कर्ते 
हैं और कहते भी हैं, कि जोवके जीवस्वभावके अन्तगंत 
मरणत्रास ही पूवजन्म रहनेका चिह्न है । 

२। इच्छा पक आत्मगुणवा आत्मलग्न 
शक्तिविशेष है। थोड़ा गौर कर देखो, किसी प्रकार 
इसका उदय होता है। इच्छाका जनक सौन्दर्यशान है। 
अच्छी तरह अनुभव नहीं होनेसे तथा यह मेरा अनुकूल 
वा उपकारक है, ऐसा ज्ञान नहीं होनेसे उस विषयमें किसी 
हालतसे इच्छाका उद्रेक नहीं होगा। इच्छाको तरह 
भय, त्रास, प्रवृत्ति आदि समस्त अन्तःप्रवृत्तिके प्रति यही 
नियम चिरप्रतिष्ठित है । अतएव सद्यश्रसूत शिशुकी 
इच्छा, प्रवुत्ति और लास आदिके साथ जब इहजन्मका 
वैसा कोई सम्बन्ध नहीं देखा ज्ञाता है, तब यह अवश्य 
कह सकते हैं, कि उन सबके साथ पूर्वजन्मका सम्बन्ध 
है। पूवजन्माजित थे सब संख्कार उसे उन सब विषयोंमें 
रुचि, इच्छा और प्रवुत्ति आदि उत्पन्न कर चरितार्थ होते 
हैं। अतएव सद्योजात शिशुकरो स्तन्यपान प्रबुक्ति भी 
जन्मान्तर रहनेंका दूसरा घिह है । 

३। सौ वषका वुद्ध भी शरोरनिरपेक्षक्ञानसे अपना 
वुद्धत्व अनुभव नहीं करता । वह जव अपने शरीर और 
इन्ट्रियके प्रति लक्ष्य करता है, तब ही वह समभ्ता है, 
कि में वुद्ध हो गया हूं। यह नियम बालकमें भी विद्य- 
मान है। आत्माके अज़्र अमर होनेसे ही ऐसी घटना 
हुआ करतो है। आत्मा व॒द्ध नही होती और न मरती 

है, तदाश्रित शगोर ह्वी बुद्ध होता और मरता है। 
खुतरां आत्मौके अमरत्व ओर देहके परिवत्त न द्वारा भी 
जन्मान्तरका रहना अनुमित द्वोता है। 

४। विद्याबुद्धि सबोंकोी समान नहीं होना भी 
अन्मान्तर रहनेका अन्यतम चिह्न है। ऐसे बहुतसे मनुष्य 
हैं जो थोड़ी उमरमें ही वेदवेदाड़ुपारग हो जाते हैं। फिर 
कुछ ऐसे भी हैं जो जीवम भर ख करके भी उसका 
कुछ भो हृदय पर नहीं कर सकते। 

७५। आग्रह अर्थात्‌ हह । इसका दूसरा नाप 
प्रवृत्ति निव न्ध है । यह आम्रह भी जन्मान्तर साबित 
करनेका अनुमापक है। एक एक विषयमें एक पक 
मनुष्यका ऐसा एक अनिवाय हट रहता है, कि डंडेसे 


प्र ल्थमाष दर 


मारने पर भो वद उस्नलसे नियुक्त नहीं होता। ऐसा 
आग्रह वा हठ पूर्वजन्मका संस्कार वा अभ्यास छोड़ कर 
और कुछ भी नही' है। क्‍ 
६। जीवविशेषका स्वभाव और कर्मविशेष पू् - | 
जन्मकोी अवस्थिति साबित करता है | सद्यः्प्रसूत शाखा- 
सगकी शाखाका आक्रमण और सद्यशप्रसूत गएडार-शिशु- 
का पलायन-चुत्तान्त अच्छी तरह जाननेसे मात्यूम पड़े गा 
पूढोजन्स है, इसमें कुछ सन्‍्द हँ नही । इत्यादि। 
जो कहते हैं, कि पूर्ञजन्म नहीं हे, उनका मत नितान्‍्त 
अभ्रद्घेय और युक्तिविगहित है । 
जश्म, मरण और जीवन--आरपा जब अजर अपर है, तब _ 
मरता कौन है ! इस प्रश्नकी मीमांसा करनेमें एक साथ ' 
जन्म, मरण और जीवन तीनोंका ही वर्णन और मीमांसा 
आ जातो है | ऋषिप्रावका कहना है, कि 'नाथ'हन्ति न 
हन्पते! आत्मा न किसोको मारती है ओर न रूवय॑ मरती 
ही है। कारण, मरण नामक कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । 
जो घटना मरण कहलाती हे उसके प्रति लक्ष्य करनेसे, 
सूक्ष्पानुसूत्मरूप विवेकबुद्धिको परिचालना करनेसे 
समभमे भा जायगा, कि कौन मरता है। मरण फ्या है, 
पहले यही जानना आवश्यक है। कुछ घास, लकड़ी 
और श्स्सी ले कर एक अपयवी (ग्ृहादि) बनाया। जल, | 
वायु और मझत्तिका आदह्वाग्ण करके एक दूसरा अवयवी , 
( घरादि ) प्रस्तुत किया । क्षिति, जल और वीज एक : 
साथ मिल गया, उससे अकुर निकला, उससे शाखा- 
पल़वादि उत्पन्न हुए। अब वह कहने लगा, कि वृक्ष 
उस्पनन हुआ है। कुछ दिन बाद उन सबोका वह पू् 
अवयवब विश्छिष्ठ हुआ अथवा यों कहिये, कि उन सब 
अवयवोंका संयोग विध्वस्त हुआ | अब उसने कहा, कि 
गृह भग्न हो गया, घट विध्वर्त हुआ ओर चुक्ष मर॑ गया | 
है। सोच कर देखो, फिस प्रकार घटनाके ऊपर भग्न, 
घ्यख्त और मरण शब्दका प्यवहार हुआ है। अवयवबका 
शैधिल्य, विकार अथवा संयोग ध्वंस इस अन्यतमके 
ऊपर ही मरणादि शब्द प्रयुक्त हुए थे। उसे निजी व 
पदार्थसे सजीव पदार्थमें उठा कर लानेसे समभमें आयेगा, 
कि जीवन्त पदार्थंका मरण कौन है? जन्म मरण और | 
कूछ भी नहों है, अवयवका अपूर्य संयोगभाव जन्म और | 
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उसका वियोगभाव मरण है। 'मघृत्युरत्य तविस्मतिः” मरण 
ओर आत्यन्तिक विस्मरण दोनों एक ही बात है । जिस 
कारण कूटने ज्ञीवको देहपिश्नरमें आवद्ध रखा था, उसी 
कारण कूट वा संगोगविशेषके विनष्ट होनेसे अत्यन्त 
विख्मरण वा प्रहाविस्मरण नामक मरण होता है। मरण 
होनेसे देहादिमें अन्य प्रकारका विकार उपस्थित होता 
है । अतपव सभी अवयवोंके अपू्य संयोगका नाम 
जन्म और वियोग विशेषका नाम मरण है। इसीसे 
सांख्याचार्यने कहा है -- 

“अपूब देहेन्द्रियादिस घातविशेषेण संयोगश्च वियोगए्च |” 
| ( सांख्य ) 
इससे मालूम होता है, कि सावयव घसूतुका ही 

मरण होता है, निरवयव वस्तका नहीं | आत्मा 

निरवयव है, इसीसे आत्माका मरण नहीं है। 
नितान्त सूक्ष्म , और निरवयव इन्द्रियोंकी भी मख्त्यु 
नहीं है । आत्मा नहीं मरती और न इन्द्रिय ही 
मरती है, यह सिद्धान्त यदि सत्य हो, तो अमुक मरा है, 
में मरू गा, में मरा, ऐसा न कह कर देह मरी है, देह 
मरेगी ऐसा ही कहना उचित है, पर ऐसा जो कोई भी 
नहीं कहता है, उसका कारण क्या ! कारण है। मनुष्य 
इस द्ृश्यमान संघातका अरथांनु देह, इन्द्रिय, प्राण, मन 
इनके सम्मिलन भावका विनाश देख कर हो 'मरण' 
शब्दका प्रयोग करते हैं । यथाश्रमें प्राण संयोग- 
का ध्वयंस ही उक्त शब्दका प्रधान लक्षप्र है । 
प्राणव्यापारके निवुत्त नहीं होनेसे दुसरेके सम्बन्ध- 
की निवुत्ति नहीं होती । 'जीघन' 'मरण' इन दो शब्द- 
के घातव अर्थका अन्वैषण फरने पर भी कथित अथ 
प्रतीत होता है । जीव धातुसे जीवन और म्त-धातुसे 
मरण, जीव धातुका अर्थ प्राणघारण और मसत-धातुका अर्था 
प्राणपरित्याग है। खुतरां यह माल्म होता है, कि प्राण 
ज्ञब तक देहेन्द्रिय संघातमें मिलित रहते हैं, तभी तक 
डसका जीवन है, विच्छेद होनेसे ही मरण होता है। अतः 
यह कहना होगा, कि मरणसे आत्माका विनाश नहीं 
होता, देहके साथ उसका केवल विच्छेद होता है। में 
मरा और अमुक मरा, इन सब शब्दोंका अर्थ औपचारिक 
है। आत्माका अध्यास रहनेसे ही देहादि-संघात भह- 
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प्रत्ययगर्य होता है और इसी कारण उस प्रकारके औप- 
चारिकका प्रयोग हुआ करता है । किन्तु प्राणसंयोग 
का ध्वंस ही यथार्थ मरण है। 

तृणकाए्ग दिकों संहत करके उसकी जो द्ृढता ओर 
ध्यवहारोपयोगिता सम्पादद को ज्ञातो है, उसका नाम 
गृहका जीवन है । उस दृढ़ता और व्यवहारोंपयोंगिताका 
जो अवस्थानकाल है, वह उसकी आयु है, जीवदेहका 
ओवन वा आयु उसीके अनुरूप है । श्वास प्रश्वास 
जिसका हाय है, वह प्राण कहलाता हें। यथार्थमें 
प्राण कौन-सा पढ़ार्थ हैं, उसका निर्णय करनेमें दाश।- 
निकोंमें मतभेट पैदा हो गया है । कोई कहते हैं, कि 
वह वाह्यवायु है, कोई कहते हैं, कि यह इन्ट्रियसमए्टिका 
व्यापारविशेष है और कोई इसे पक प्रकारफा स्वतस्त्र 
पदार्थ बतलाते हैं। पहले मतका सिद्धान्त इस प्रकार 
है. पारीरमें जो तेज, उप्मा, जल वा आकाण है, निश्वासत 
प्रश्यास उन तीनोंका सांयोगिक कार्य है। देहिक उप्मा 
वा ताप गस्सरक्तादिरुप जल्कों उस्तज्ित करता है। दोनों - 


की संधर्जनित क्रियाविशेष उदरकन्द्रसख्थ आकाणमें 


ज्ञा फर परिषुए होती है। बह परिषुष्ठट संयोगिक क्रिया 
फुसफुस नामक संकोचरविकाशशील, यन्‍लको संकुचित 
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ओर विकशित करती है। विकाश-क्रियासे वबाह्यवायुका 


कर ला छू. जिलों किन 
परिश्रह घा पूरण होता है, पीछे सद्ोयक्रियासे उसका 
स्थाग वा घहिगंति उत्पन्न होती है। प्राणयन्ब॒की ऐस्ली 


क्रियासे भक्षाद्व्य परिपक्त होता और सरसरक्तादि सारे ' 


शरीरमें भें गिति होता है। देहकी अवनति, सुद्धि, जन्म 


ओर मगर्णा दि जो कुष्ड पघररना रे दे सभी उम्पी प्राणमन्ह्न - । 


के अधीन हैं। इन्द्रियकी कायणक्ति प्राण द्वारा उत्पन्न 
ओर संरक्षित होती है | 


प्राण जब॒ तक सलेज रहेंगे, . 


तभी तक इन्दियां काय कर सकेगी । प्राण ही उत्क्रान्ति- ' 


का कारण है. अधांत्‌ मनुष्य ज़ब सरता है तब प्राण 
हन्द्रियकीं ले कर उलधान्त अथात्‌ शरीरसे निकल जाते 
हैं। घिशेष विवरण प्राण शब्द देगशो। 

सूक्ष घरीर और परलोकगति -- जो सरंब्यापी वा पूर्ण है 


उसकी फिर गति ही क्‍या ? पूर्णकी गति अर्थीन्‌ याता- 


यात करनेका स्थान ही कहां है? जिसे यातायात करनेका 
स्थान रहता है, वह पूण नहीं है। जो बरूतु पृणस्वभाव- 


प्र ल्यभाव 


युक्त है, उसका गमनागमन असम्भमव है। परिच्छिन्‍न 
वा खण्ड पदार्थका हो यातायात है, परिपूर्णपदाथका 
नहीं । आत्मा पूर्णखभावयुक्त है, इस कारण गत्या- 
गति नहों है । 

परन्धु यातायात ओ करता है सो कौन ? अथवा 
जन्ममरण-प्रवाहका ही कीन भोग करता है? स्थूल- 
शरीर तो पड़ा रहता है, आत्मा न जाती है और न आती 
हैं, तब ज्ञाता है कोन ? अथवा आता ही है कौन ? इस 
प्रष्नके उत्तरमें सभी सांख्यवेदास्तादिने एक खरसे कहा 
है, द्ृश्यमान सथुलके अभ्यन्तर सूक्ष्मशरीर है, वही सूच्म- 
शरीर बार बार जाता आता है। जब तक मुक्ति नहीं 
होती या प्राकृतिक प्रलय उपस्थित होता, तब तक बह 
गहता है और इहलोकमें ग्तननागमन करता है । 
“जपात्तमुपात्तं पाटकौपिक शरीर हायहायश्चञोपादत ।” 

( तक्त्यकौम्ुदी ) 

जीव जो बार बार पायकौषिक शरीरकों श्रहण और 
वार बार त्याग करता है, वही जीवका यातायात और 
इह-परलोक-सश्चरण है। द्वश्यमान्‌ स्थूलशरोरका शास्त्र- 
में पाटकोषिकशरीर नाम रखा है। त्वक, रक्त, मांस, 
सनायु, अस्थि और मज्जा ये छः कोप हैं. अर्थात्‌ आत्माके 
आवरण हैं, इसीसे पटुकोपात्मक ख्थूल देहको षायकौषिक 
कहा गया है। यह पाट कौपिक शरीर शुक्रशोणितके 
परिणाम उत्पन्न होता है, परन्तु सूकछ्मशरोर उस प्रकार 
नही हाता | सूच्म शरीर अन्तःकरण अर्थांत्‌ बुद्धीन्द्रिय- 
निच्रयकी समर्टि घा तदुद्वारा रचित है। यह बहुत सूच्म 
है, इसीसे अच्छ थ, अभेद्य, अदाष्य, अफ्लेय और अदृश्य 
है । जिसके मूत्ति नहीं है, अवयव नही' है, केवल श्ानमय 
पदाथ है, उसे कोन देख सकता है, कौन उसे छेद, भेद, 
था दाह हो कर सकता है ! सांख्यके मतसे आदि सृश्टि- 
कालमें प्रक्ांतसे प्रत्येक आत्माके निमित्त एक एक सूक्ष्म 
शरीर उत्पन्न हुआ था। प्रकृतिकी पुनः साम्यावसू्था 
था जीवकी मुक्ति नही होने तक यह सूच्रम शरीर रहेगा 
और बार बार पाट कौषिक शरीर उत्पन्न होगा। 

सूच्मशरोरक' दूसरा नाम लिड्रशरोर है। फिसोफे 
मनसे इसके सत्तरह अवयच, किसीके मतसे सोलह और 
किसीके मतसे पन्‍न्द्रह है'। सभीके मतसे यह सूच्मशरोर 

| 
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प्राण, मन, बुद्धि और इन्द्रिय द्वारा रचित है। वेदान्त 
चैतन्याधिष्ठित सूच्मशरीरकों हो जीव कहते हैं । 
दृश्यमान देहके अभ्यन्तर पुक सूच्म देह है, उसका 
प्रमाण क्‍या ? इस पर सांख्य कहते हैं, कि योगियोंका 
अनुभव और योगियोंकरा अद्ध त कायेकलाप ही. उसका 
प्रमाण है। कार्यक्लाप किस प्रकार सूच्मशरीरका 
अख्तित्व-साधक है, वह योगी हुए बिना समभमें नहों' 
आ सकता। योगी योगसाधन करके सूच्म शरीरकों 
इस प्रकार उत्पन्न कर सकते है, कि मांसपिएड अख्थि- 
पिश्नर दृश्य शरीरसे वहिरग त हो कर थे. स्व च्छानुसार 
विचरण और परणरीरमें प्रवेश करते हैं। इस समय 
फेवल युक्ति द्वारा सूदम शरीरसद्भाव वोधगम्य किसा 
जाता है। शास्त्रमें इसकी युक्तिका विषय इस प्रषआर 
लिखा है धर्माधम, ज्ञानाज्ञान, बेराग्यावेराग्य, ऐश्वर्या ' 
नैश्वय और लज्जा भय आदि जो सब गुण मानवीय 
भआत्माकों वस्त्रकुसुम ( वस्प्रमें पुप्पका स्पशे होनेसे जिस 
प्रकार वस्र॒सुबासित होता है, उसो प्रकार )-को तरह : 
निरन्तर अधिवासित करते हैं, वे सभी वुद्धिपदार्थमें 
गिने ज्ञाते हैं | इसका कारण यह, कि खुद्धिको हो विशेष ' 
विशेष अवस्था घर्माधर्मादि विविध नामींकों नाप्तो हैं। 
बुद्धि पेंसी चीज नहीं जो निराध्रयमें रहे, अधश्य उसका : 
आश्रय है। थोड़ा ध्यानपूर्वक विचार करनेसे प्रतीत 
होगा, कि बुद्धि मांसल्िप्त अस्थिपिञ्ञर्में अवस्थित नहीं 
है और न निरुपाधिक आत्मामें दो अवस्थित है। निरू- 
पाधिक आत्मा, लिर्गंण, निष्किय और निधर्मक है। 
खुतरां बुद्धिका प्रथक आश्रय कव्पनीय घा औअनुभेव हैं। 
ज्ञो बुद्धिके आभ्रय है, वही सूच्मशरोर है। सूचमणशरोरमें 
दी धुद्धिकी स्थिति ओर उत्पत्ति है। न 


सांख्यकार कहते हैं, कि चित्र जिस प्रकार विना 
आश्रयके स्थित नहीं रह सकता, छाया जिस प्रकार 
सूर्खि पेदार्थके बिना नहों रह सकती, उसो प्रकार लिडू 
अर्थात्‌ नाना प्रभेद्वती घुद्धि भी विना किसी एक उप 
युक्त भाभय वा आधारफे नद्दी रद सकतोी। 
“चित्र यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यों विना यथा छाया | 
तद्॒द्विना विशेषैने तिष्टठति निराध्रय लिडुम्‌ ॥ 


| ( सांख्यका० ४१ ) 


इसी कारण मांसलिम अस्थिरचित दृश्यदेहकें अन्त- 
गालमें सूक्ष्म इन्टियातीत शगीरका रहना अनुमित होता 
है। सथलशरीरायस्थामें सभी कमेशान उस शरीरफी 
सहायतासे उत्पन्न होता है और दोनोंका संस्कार उसीसे 
स्थितिछाभ करता है। जन्ममरणकी अन्तराल अधस्था- 
में अर्थात्‌ स्थृल्शरीर विद्युक्त हुआ है, अथच अभिनव- 
स्थल शगीर उत्पन्न नहों हुआ । वैसी अबस्थामें भी 
धर्मांधमांदिफा संस्कार उसमें आवद्ध रहता है। इह- 
जन्ममें जिन सब बुड्िवर्लियोंका आविभांव हुआ है, तत्ता- 
यतका स म्क्कार लिज्वशगीरमें आवद्ध होता है और रह 
जाता है। बद्धिक आविभावप्रभावसे दृश्य देह केवल 
स्पन्दित होती है ओर उसके सस्कारशे सिवा अन्य कोई 
से स्‍कार इसमें आवद्ध नहों होता । यही फ्लाश्ण है, कि 
स्थृलदेहका ध्वस होने पर धर्माधर्मादिका संस्कार 
विल्तृप्त नहीं होता। तथा इदजन्मकी कार्यरुचि पूर्व जम्म 
के ससख्कारानुरूप हुआ करती है । 

“सूक््मास्तेपां नियता माता पितृज्ञा निवर्सान्ते ।! 
( सांख्यका० ३६ ) 

मातापितृजञात अर्थात्‌ शुद्र, /णित धारा उत्पन्न यह्‌ 
पाटक्षीपिक देह पड़ौ रहती है, सह जाती है, मद्दी हो ज्ञाती 
है, भरुूम वन जाती है, गीइड कुत्ते उसे खाते हैं, तथा यह 
बष्टा भा हो जाती दै। किन्तु 'सृक््मास्तेपां नियताः' 
श्र्थात्‌ उसके मध्य खुद्मशरीर नियतकालयत्तों है। बह 
मोक्ष अथवा प्रढय नहीं होने तक रहता है। सूच्मशरीर 
बार बार पाटकीपिक शरोरकों श्रहण करता है और बार 
थार उससे बिमुक्त होता हैं। परायफोपिक शरीरके 
उत्पन्न होनेकी जन्म और उससे विमुक्त द्वोनेकी ही मरण 
कहते है । 

जम्प्रमरणका अनस्तराल शब्दका अथ॑ 
मध्यकाल है। मरण हुआ है, अथच शारोरोत्पत्ति नहीं 
हुई। इस्त मध्यच्तों अवस्थाविषयमम बेदान्तादि शास््रों- 
में इस प्रकार ल्ग्वा है 

अभिनिवेश, ध्यान और अध्यान इन सका फला- 
फछ अनुसन्धान करनेसे अन्तराछमें अवस्थाका सुस्पष्ठ - 
चित्र मालूम ही सकता है। किसो आदमीकी अन्तिम 
६ दशड शातमें ही नोंद टूट जाती है, उसने उसी प्रकार 


अन्वराल | - 
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अभ्यास किया हे । अभ्यासक॑ बलसे वह चाहे जिस 
समय विछावन पर जाय, पर उसकी नींद ठीक उसी 


समय टूटतों हे । अथच वह व्यक्ति यदि चाहे, कि में कल 


टीक ६ दृए्ड रात रहते उठ गा, तो यह निश्चय है, कि 


उसकी नोंद ठोक उसो समय टूट जायगी। इससे जानना | 


चाहिये, कि ध्यान वा अभिनिवेश अभ्यासकी अतिक्रमण 
करक प्रभुत्य करनेमें समथ है। आहार, बिहार, विसर्ग 
(मलसूवत्याग) ओर अन्यान्य देहिकक्रिया सभी अभ्यास, 
ध्यान और अभिनिवेशको प्रभावसे हमेशा निर्वाहित 
होती है । 
और अभ्यास किया जाता है, 


हो कर जीवकोी अनुरूप नियमक अधीन रखते और 
परिवत्तित करते हैं । इस शरीरमें किसी एक विषयका 


। 
। 


| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शरीरक रहते जो सब ध्यान, अभिनिवेश 
शरोरपात होने पर वे सब ' 
ध्यान, अभिनिवेश और अभ्यास सा ख्कारीभावको प्राप्त 


निरन्तर ध्यान करके शरीर परित्याग करने पर भी वह 
कभी न कभो पुनरुदित होगा ही। उस उद्यका बीज 
अनुप्ठित ज्ञानकर्मका सस्कार है । जो स'ख्कार सूच्म 
शरीरमें रहता हैं, पीछे उसीके बलसे वह उद्बुद्ध होता 


है। स्थित सस्‍कारके उदबुद्ध होनेसे स्मरण और 
प्रत्यभिज्ञा नामका ज्ञान उत्पन्न होत: हैं। उसके साथ 
भमनोभाव और अवस्था प॒रिवित्तित होती है। 


इस जन्‍्म- : 


में जा जन्मान्तरीय स स्कार उद॒बुद्ध होता है, वह उद्वोध 
इहलोकमें स्वभाव ओर प्रक्वाति इत्यादि नामोंसे परिचित . 
है। मरणकालमें स्थुलदेह पतित रहता है, किन्तु उस : 
देहका अजित स रुकार सक्मशरोरके अवलम्बन पर विद्य- 


मान रददता है, उथा नए नहों होता । यहो कारण है, कि 
मरनेके बाद उस देहका अजितक्षानकर्म अर्थात्‌ धर्मा- 


धमादि उसकी अभिनव अवस्थाकों उपस्थापित करता 


है। मृत्युयन्त्रणा उस देहकी परिचित सभी घस्तुओं- 
को भुला देती है और भविष्यत देह तथा भविष्यत देहका 


| 
| 


! 


भोग्य एवं भोगसबन्वन्धोय भावना-विशानमें प्य वसित 


करती है । 


यातना चाह जितने प्रकारकी क्यों न हो, मरण- ' 


यातना सबसे उत्कट है ; किसी प्रकारका उत्कट रोग ' 
होनेसे अथवा मूच्छादि दुग्न्त अवस्थाका भोग होनेसे 


जिस प्रकार पृथसश्चित हानकों अन्यथा होती हो, पूर्बा 


पे त्थभाव 


भ्यस्त विषय भुला जाता है, उसी प्रकार म्ृत्युयन्लणा 
भी मुमूषु के विद्यमान सभी भावोंकों विख्छुतिसागरमें 
निमग्न और अभिनव भावनाका उत्त्यापन करती है । 
जीवने जीवन भरमें जो सब कर्म ध्यान वा अभिनिवेश 
किया ह, म॒त्युकालमें उसीके अनुरूप एक नूतन-परि- 
वत्तेन अर्थात्‌ एक नूतन भावना उपस्थित होती है । 
शास्त्रमें इसीको भावनामय शरीर बतलाया हैं । रुत्यु- 
कालमें भादनामय शरीर होता हो, इसका. अथ यह, कि 
भविष्यमें जो व्याप्रयोनिमें जन्म लेगा, मरणकालमें उसे 
ध्याप्रो5हं! एसो भावना उत्पन्न होती हो । उत्कट 
मरणयन्लणा उसके रुथधूलशरोरक समान ज्ञानकों विलुप्त 
कर भावनामय विज्ञान उत्पन्न करतो हो । यह भावना- 
विज्ञान वा भावशरीर स्वप्रशरीरके अनुरुप हू । दम 
लोग जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार सरथूलदेह- 
उयुत भावदेही पहले अस्पष्ट परजन्मका रुफुरण सन्दशंन 
करता हैं, पीछे यथाकालमें उसका षाटकौषिक शरोर 
उत्पन्न होता है | शाखमें जन्म और मरणकों जो तृण- 
जलोकाकी तरह बतलाया, वह भावनामय शरोर-विष- 
यक अथांत्‌ जलीका जिस प्रकार एक तणकों छोड़ कर 
दुसरे तृणकी पकड़ती है. अथवा अन्य तण बिना पके 
गृहीत तण नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार जोच भी अन्य 
शरोीरकी बिना ग्रहण किये इस्त प्रारोरका स्याग नहों 
करता । वह अन्य पाटकोषिक शरोर नहीं हैँ. ; परन्तु वह 
भावनामय शरोर हे । षाटकौपषिक शरीरलाभ सबोंके 
भाग्यमें बदा नहों रहता । 
“योगिमध्ये प्रपध्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाक्म यथाश्रुतम्‌ ॥” 

। ( स्मृति ) 

भावनामय देहका दूसरा नाम आतिवाहिक देह दो । 
आतिवाहिक देह थोड़ समय तक रहती है । पोछे पूष 
प्रशाके अनुसार षाटदकौषिक भोगदेह उत्पन्न होती £ 

कोई तो मानवदेह, कोई तियकदेह, अथवा कोई देध- 
देह पाता है । पुण्याधिक्थ रहनैसे पुण्यशरीर अर्थात्‌ 
देवादि शरीर, पापाधिफ्य रहनेसे तियक्शरीर, पापपुण्य- 
का बल समान रहनेसे मानवशरीर उत्पन्न होता हो 
जब तक स्थूलशरीर उत्पन्न नही होग| , तब तक भावना- 


प्र त्थमाव--प्र प 


मय शरीरमें अर्थात्‌ आतियाहिक भावदेहमें सुखदुःखका 
भोग करना होगा। बह भोग सरुवप्रभोगकी तरह अस्पष्ठ 
हो । सख्वप्त और भावनामय हो। सृत्युकालमें जिस 
भावकी छुफूत्ति होगी, वह भाव प्रबल हो कर उसे तदनु- 
रूप गति प्रदानकरता है । जीवके मुमूर्षु होनेसे छोग 
उसके काममें विष्णुका नाम इस लिये सुनाते हैं, कि इस 
समय भो उसके मनका भाव, ईश्वरकी ओर जाय | परन्तु 
इससे कोई फल पानेक्री सम्भावना नहीं । चैतन्य प्रति- 
विम्वित सूच्मदेह कथित प्रकारसे षाटकोंपिक शगरोरसे 
निकल कर पहले आतिवाहिक शरोरमें आकाशस्थित, 
आलबम्बनहीन, वायुभूत और आश्रयशन्य. अवस्थाको 
प्राभ होती हो । पीछे यथाकालमें जन्मग्रहण 
करती है । जो अत्यन्त पापाचारी हैं वे मरनेके वाद इस 
पृथ्वी पर आतिवाहिक शरीरमें कुछ दिन रह कर पीछे 
तमःप्रधान वृक्ष-छतादि जड़ सहित प्रहण करते हैं। जो 
ऋषि, तपस्वी ओर ज्ञानो हैं, वे देवयानपथसे ऊद्ध्वेलोक- 
गामी हो कर धोरे धघोरे ब्रह्मजो कम जा उत्पन्न होते हैं । 
जो सत्कमनिष्ठ हैं वे पितयानपथसे ऊद्ध्ण॑गामी हो पित- 
लोकमें जा कर जन्‍म लेते हैं। अनन्तर सुखभोगके बाद थे 
पुनः पितृयानपथसे इहलोकम उतरते और अपने कर्मानु- 
सार मानवशरोर पाते हैं। जो मनुष्य पशुशरीर पाता है, 
उसे आकाशमें, पृथ्वी पर, पीछे पाथिवरसके साथ 
पस्यादिके मध्य, उसके बाद खाद्यरूपमें मनुष्य वा' अन्य 
किसी जीवके शरोरमें कुछ दिन रहना पड़ता है। 
पुंशरीरमें प्रवेश करनेसे रसरक्तादि क्रमसे शुक्रधातुर्मे और 
स्रीशरीरमें प्रवेश करनेसे आसंवरक्तमें अपस्थान करता 
है । अनन्तर वह ख््रीपुरुषसंयोगके उपलब्ध्यमें गर्भयस्तमें 
प्रविष्ट हो कर षादकौषिक देह पाता है। , 

ज्ीय खाद्यके साथं जिस शरीरमें प्रवेश करता है, 
उस समय उसे उसी शरीरके अनुरूप संरूकार होता है। 


जो पहले मानवर्देहमें था, फर्मकी प्र रणासे वह यदि : 


वानरयोनिमें उल्पन्न हुआ हो, तो बानरशरीरमें प्रवेश 
करते ही उसका मानवोचित संस्कार जाता रहता है और 
बानरोचित संस्कारका सश्चार होता है । 
पुंखीके संयोगसे जोब गर्भमें प्रविष्ठ होता है । पीछे 
गरभस्थ देही $्ैवम या दशममासमें अडृग्रत्याड्भाविका 
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प्र-भाच लाभ करके प्रवल प्रसववायु द्वारा धनुमु क्त 
बाणको तरह योनिछिद्रसे वाहर निकल आता है। 
योगशास्त्रमें लिखा है, --अप्म मासमें जब मनका 
प्रादभाव होता है, तमोसे ले कर जब तक भूमिष्ठ नहीं 
होता, तब तक जीव पूर्बजन्मका वृत्तान्त स्मरण और 
गर्भावासको कठोर यनलणाका अनुभव करके कलश पाता 
रहता है । वह वेचारा क्या करे, मुख जरायुसे आच्छन्न है, 
कराठ कफपूण है, घायुका पथ निरुद्ध है, इत्यादि कारणों- 
से वह रोदनादि नहीं कर सकता। खूुतरां पूव्वानुभूत 
नाना जन्मकी नाना प्रकारकी यनन्‍्लणा याद करके अति 
उद्धव गके साथ उसे सह कर रह ज्ञाता है । 
“जातः स वायुना रूपृष्टी न स्मरति । 
पूर्व जन्ममरणं फर्म च शुभाशुभम्‌ ॥” 
ज्योंही वह भूमिष्ठ होता है, त्योंही सभी बातें भूल 
जाता है। वाह्यवायु हो उसकी पुरातन स्मतिकी विनाश 
कर डालती है। इसी नियमसे अन्म ओर मृत्यु हुआ 
करती हे | 
दर्शनशासतत्रमें जीवका जन्म ओर म॒त्यु-विषय 
इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है । जन्म और जन्‍्मके 
बाद म॒त्यु, यह अवश्य होगी ही । इस प्रकारका 
जन्म और म॒त्यु ही जीवका प्रंत्यमाव है । जब 
तक मुक्ति नहों होगी, तब तक पूर्वोक्त प्रकारसे जन्म 
और मरण-फ्लेशका भोग करना ही पड़गा । मुक्ति 
होनेसे फिर प्र त्यभाव नहीं दोगा। सभी दशनशास्तरोंमें 
जिससे यह प्र त्यभाव अथांत्‌ जन्ममसत्यु न हो, उसका 
विषय समझा गया है । 
प्र त्यभाविक (स'०बत्रि०) प्र त्यथभाव सम्बन्धीय, इहलोक- 
सम्बन्धी । 
प्रं त्वन्‌ (स' पु०) प्र-द क्निप्‌ । १ इन्द्र । २ बात, हवा । 
प्र प्सु (स'० त्ि०) प्राप्त मिच्छुः प्र-आपू-सन-उ । जो पानेमें 
इच्छुक हो, जो कोई चीज़ पानेकी खाहिश करता हो । 
प्रेम ( स' ० पु० क्ली० ) प्रियर्य भावः प्रिय ( पृथ्ब्यादिभ्य 


. इमतिश्वा। पा ५११।१२२ ) इति इसमलिच ( प्रियत्विरेति । 


पा ६॥४।१४१ ) इति प्रादेशः, वा प्री-तपंणेमणिन । १ 
सौहाद । पर्याय प्रे मा, प्रियता, हाद, स्नेह । 
प्र मे प्रियता, हां, स्नेह आदि कतिपय पर्याय 
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रहने पर भी इसका स्वरूप निर्णय करना असाध्य है। 
इसी कारण नारदीय-भक्तिसूलमें लिखा है--“अनिवैचनी यं 
प्रा; झारूपम |” 
अतपव प्र म क्या पदार्थ है उसे वाक्य द्वारा ध्यक्ति- 
विशेषकों समकाया नहीं जा सकता है। इसका दवृष्टान्त 
भी उसी नारदसूबमें लिखा है, “मूकाम्यादनवत्‌” अर्थात्‌ 
जिस प्रकार कोई मूक व्यक्ति किसी द्ब्यका आखादन करने 


से उसका कट, तिक्त और कषाय गुण किसीके भी साभने | 


व्यक्त नहों कर सकता, केवल बही उसका आस्वादन अनु 
भव करता है, प्र म भी उसी प्रकार है, प्र मी व्यक्ति भिन्न 
अन्य कोई भी उसका स्वरूप नहीं जान सकता। इसी 
कारण उस सूत्रमें कहा गया है “यथा गोपरामाणाम/ 
गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति जो प्यार है, उसीको प्र म 


पप 


कहते हैं। ध्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धमें लिखा है, कि पहले 


सत्पक्ष, पीछे ततक्त्वज्ञान, उसके बाद भागवबतकथामों प्रवृत्ति, 
बावमें श्रद्धा, पीछे रति अथांत भावभक्ति और सबके 
अन्तमें भक्ति अर्थात्‌ प्र म होता है । 

भीष्म, प्रहाद, उद्धव, नारद आदिने अन्यमनस्क- 


रहित भगवानमें जो ममता है, उसीकों प्रम बतलाया 
है। यह प्र म भावबोत्थ और अतिष्सादोत्थके भेद्से 
दो प्रकारका है। निरन्तर अन्तरड् भफ्त्यंगके सेवन द्वारा. 
भाव जब परमोत्कपको प्राप्त होता है, तब उसे भावोत्थ : 
प्रेम और हरिके खीय सद्भदानादिकरों ही अतिप्रसादोत्थ 


प्र म कह्दत हैं। 
एक दिन श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा,था - 
“तेनाधीतश्रूतिगणा नांपासितमहत्तमाः । 


अगश्नतातप्ततपसोी मत्सड्रान्मामुपागताः ॥” 
( भाग० (११ स्कन्‍्ध ) 


उन गोपियोंन मु पानेके लिये वेदाध्यन नहीं किया, 
सत्सड्र भी नहीं कियां और न कोई घत या तपस्या हो 
की ; केवल मेरे सड़/भावसी ही उन्होंने मेरा - प्र माभ 
करके मुझे पा लिया है । 
यह अतिप्रसादोत्थ प्र भके भी फिर दो भेद हैं, माहात्म्य 


| 
व 


१ 
॥|॒ 


हानयुक्त और केवल ( माधुय ) ज्लानयुक्त। विधि” 
मार्गसे भजनकारियोंके प्र मकी महात्स्यक्षानयुक्त, और : 
रागानगाश्रित भक्तमागके प्र मफो केवलछ ( माछुय ) ज्ञान- 


युक्त कहते हैं । 


। 


वैष्णवाचायों' का कहना है-- 
“घन्यस्याय' नवः प्र मा यस्योन्मीलति चैतसि । 
अन्तर्वाणिभिरप्यण्य सुद्रासुष्ठ खुद॒गमा ॥” 

जिस ध्वनी ध्यक्तिके चित्तमें इस नवोन प्र मका उदय 
होता है, शासत्रश होने पर भी वे सहसा प्र मकी परिपाटी 
समझ नहों सकते | यह प्रेम शान्‍्त, दाख्य, सख्य, बात- 

सलल्‍य ओर मधुरके भेदसे पांच प्रकारका है । 
शान्त प्र मे | 

शान्तरसका विषय आलम्बन चतुभुज विष्णुमूश्ि 
ओर आश्रयारूम्बन सनकादि शान्तगण हैं । 

महोंपनिषदृका भ्रवण, निज्ञेनस्थान-सेवन, शुद्धसत्त्व- 
मय भगवानको सुफूरत्ति, तत््वविचार, शानशक्तिका प्राधान्य, 
विभ्बरूपदर्शन, शानिभक्तका संसर्ग और समग्विद्यगणफे 
साथ उपनिषदुविचार शान्तरसके उद्दीपन हैं। नासाभप्रमें 
दृष्टि, अवधृतकी तरह चेण्टा, चार हाथ रूथान देख कर 
पीछे पार्दानक्षेप, शानमुदाधघारण, हरिद्व पोके प्रति हूं ष- 
गहित्य, भगवानके प्रियभक्तम भक्तिकी अदपता, संसार- 
क्षय ओर जीवन्मुक्तिके प्रति वहु आदर, निरपेक्ष, निर्ममता, 
निरहड्भारिता और मौन इत्यादि अनुभाव है। स्तम्भ, 
स्वेद, रोमाश्च, खरभेद, पेपथु, वैव+य और अभु थे सात 
सात्विक भाव हैं। निर्वेदू, धंय, हे, मति, स्मृति, 
उत्सुक, आवेग और वितक आदि इस शान्तरसमें सश्चा- 
रीभांव है। शान्तिरति ख्थायीभाव ह । 

दास्‍्यभ्र म। 

इसे शास्त्रकारोंने प्रीतभक्तिरस वतलाया है । इस 
रसमें द्विभुज़ भोर चतुभु ज दोनों रूप ही विषयालम्बन 
और हरिदासगण आश्रयाल्म्बन हैं | 

दिषयालम्बन श्रीकृष्ण वुन्दावनका दविभुज, अन्यत 
द्विभुज्न और चतुभु जभेदसे तीन प्रकारका है । श्ाश्रया- 
लम्बन हरिदास भी प्रश्नित, आज्ञावत्तों, पिश्वस्त और 
नम्नवुद्धिके भेद्से चार प्रकारका है । इन चार प्रकारके 
दासोंका नाम अधिकृत, आश्रित, पारिषद्‌ और अज॒ग है । 
ब्रह्मा, शिव, इन्दूदि देवगण अधिकृत दास हैं। आश्रितदास 
शरणागत, शानों और सेवानिष्ठ भेद्से तीन प्रकारका है । 

कालीयनाग और जरासन्ध काराबद्ध राजगण शर- 
णागत हैं। जो मुक्तिकी इच्छाका (रिस्याग करके 


केवल हरिको ही आश्रय किये हुए हैं, वे ही ( शौनकादि 
फ्रषि ) ज्ञांनी दास हैं। जो पहलेसे हो भजन-विषययें 
आसक्त हैं उन्हे' सेबानिप्ठ कहत हैं--चन्द्र्वज़, हरिहर 
बहुलाश्य, इष््वाकु, भ्रुददेव और पुण्डरोकादि ये ही 
सेवानिष्ठदास हैं । 

उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदेव, शब॒जित्‌, नन्‍्द, उप- 
नन्‍द ओर भठ आदि पारिपद हैं। इनके मन्त्रकाये और 
सारथ्य कायमें नियुक्त रहने पर भी कभी कभी अब 
सर पा कर ये परिचर्यादि कार्यमें नियुक्त होते हैं । 

कौरवोंके मध्य भीष्म, परीक्षित्‌ और विदृरादिक्री भी 
उन पाषदोंमें गिनती होतो है। पाश्षिदोंमें उद्धव ही 
श्रेष्ठ हैं । 


धर 


प्र्भ् 


॥ 
| 


नमन नम सा गणनमननमवननायाना अजय थी. “िकिनननन-«०--8--०-०००- ७४५-अन-कन नये ०० सम >म++-ममनक, 


अनुगदास - पुरस्थ और त्रजस्थके भेद्से अन्लुग दो 


प्रकारका है --सुरचन्द, मणडन, स्तम्ब और सुस्तस्त्रादि- 
को पुररूथ अनुग दास ओर रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुव॒त, 
रसाल, खुबिलास, प्र मकन्द, मरन्दक, आनन्द, चन्द्रहास, 
पयोद, वकुल, रसद्‌ ओर शारदकों व्रज़ख्थ अनुगदास 
कहते हैं । 

इस रसमें श्रोकृष्णकी मुरलीध्यनि, »टड्गरव, हास्य- 
युक्तावलोकन, गुणोत्कषश्रवण, पद्म, पदचिह्, नूतन मेंघ 
और भड्भरसौरभ उद्दीपन हैं. । 

सवंतोभावमें भगवदाज्ञाका प्रतिपालन, भगवत 
परिचयामें ईर्पाशन्यता, कृपणणदासके साथ मित्रता और 
प्रोतमाद्द निष्ठता दास्य प्र मरसका अनुभाव है। 


स्तम्भ, ख॑ द, रोमाञ्, खरभेद, वेपथु, वेबर्ण, अभ्र और 


प्रलय थे आठ साच्चिकभाव हो इसमें सार्विक हैं । 

हे, गव , क्षति, निर्च द, 
स्मृति, शड्भा, मति, भत्सुक्य, चपलता, बितक, आवेग, 
लज्जञा, जड़ता, मोह, उनन्‍्माद, अवहिथ्या, बोध, स्वप्न, 
व्याधि और मस्ति थे सब व्यभिचारी भाव हैं। सम्मम 


विषण्णता, देन्य, चिन्ता, 


प्रीतिकों इसका स्थायीभाव कहते हैं। इस सम्मम : 


प्रीतिके चुद्धिप्राप्त होनेसे पहले प्रेम, पोछे स्नेह, उसके 
बाद राग पर्यनत हुआ करता है। शान्तप्र ममें स्नेह और 
राग नहों होनेके कारण शान्तसे दास्यप्र म श्रेष्ठ है। 


यह दाख्यप्रेम पुनः अयोग और योगभेदसे दो प्रकार- ' 


काहे। हरिके सड्भाभावकों अयोग कहते हैं। इसमें 


१ 


हरिके प्रति मन समपण और उनके ग्रुणादिका अल्ु- 
संधान किया जाता है। फिर इस अयोगक भी दो भेद्‌ 
हैं, उत्कपठता और वियोगता । अद्ृश्पूष हरिकी दरशै- 
नेच्छाको उत्कर्ठित ऋहते हैं । इसमें समस्त व्यभिचारी-_ 
सम्भावना होने पर भी औत्सका, देन्य, निर्वेद, चिन्ता, 
चपलता, जड़ता, उन्माद और मोह इन सब व्यभिचारी- 
भावकी अधिकता होती है। आऑत्सुकाका उदाहरण 
कर्णास्रतमें इस प्रकार है-- 
“अमून्यधन्यानि दिनानतराणि हरे त्वदालोकनमंतरेण | 
अनाथवंधों करुणेकसिश्रों हा हंत हा हंत कथं नयामि ॥" 
विव्वमड्ल्लने कहा हे, - हाय ! हाय ! हे हरेः! हे 
अनाथबंधो ! हे करुणासिंधों ! बिना आपके दृशनके 
किस प्रकार यह अधन्य दिन यापन करू गा। 
हरिके साथ सड्डलाभ करके फिरसे उसके विच्छेद 
होनेकी वियोग कहते हैं। इस वियोगके अड्गमें ताप, 
कृणता, जागया, आलस्यशन्यता, अधेये, जड़ता, वध्याधि, 
उन्माद, मच्छां और सति ये द्थ देशाप होती है । इनमें - 
से केचल एकका उदाहरण नीले दिया जाता है-- 
“दनुजदमनयाते जीवने त्वय्यकस्मात 
प्रचुरविरहनापैध्व॑स्तह्वतपडुजायां । 
बजमभिपरितस्ते दासुकासारपडसक्तो 
न किल वसतिमात्ताः कत्त मिच्छन्ति ह' सा; ॥” 
हे कृष्ण! जीवनस्थरूप तुम जो वुन्दायनसे चले 
गये हो उससे व्रजभूमिके चतुद्किर्थ तुम्हारे दासरूप 
सरोवर श्रेणीके अकश्मात्‌ प्रवल विरहानल द्वारा हत: 
पद्म सूख गये हैं । प्राणरूपी हंस आर्रा हो कर अब 
उसमें रहनेकी इच्छा नहों करने । 
कष्णके साथ मिलनको योग कहते हैं। बह योग 
सिद्धि, तुष्टि ओर स्थितिके भेदसे तीन प्रकारका है। 
उत्कण्टठितावस्थामें कृष्णप्राप्तिको सिद्धि, विच्छेदके बाद 
श्रोकृष्णप्रांमिकों तुष्टि और श्रीकृष्णके साथ पक्रत्र बास- 
को स्थिति कहते हैं । 
गौरव-प्रोतिमं भी यही सब्र भाव हुआ करते हैं। 
गौरवप्रीतिका विषयालम्बन कृष्ण हैं, आश्रयालम्बन उनके 
लालनीय सारण, गद, प्रद्य मन आदि कुमारगण हैं । 
सम्प्रम, प्रीति ओर गौरवप्रीतिशाली द्वारकाके द।सों- 


रद्द 


मेंसे जो निरन्तर आराध्य ब॒द्धिसे सेवन करते हैं, उन्हें । 
पेश्वयेशानकी प्रधानता है और जो लाव्य हैं उन्हे' सवतो- 
भाषमें श्रीकृष्णके साथ रूुघवीय सम्बन्धस्फत्ति होती है। 
प्रजस्थ इन दो दासभक्तोंके ऐश्वयशान नहीं रहने पर भी | 
गोपराज-ननन्‍दन होनेके कारण वह ऐश्वयशान है। 
'सल्य-प्र म । 
इस सख्यरसमें द्ििभुजधारी श्रीकषण विपयालम्बन 
और उनके वयस्यगण आश्रयालम्बन हैं। वजस्थ दविभ्ुज ! 
और अन्य ख्थानसख्थ हिभुज्ञ कृ्णभेद्से आलम्बन दो | 
प्रकारका है। फिर वयश्यगणके भी पुरसम्बन्धी और 
त्रजसम्पन्धांके भेद्से दो भेद हैं। अज्ञ न, भीम, द्वोपदी, . 
श्रीदामविप्र आदि पुर्सम्बन्धि सखा है। इन सखाओंमें | 
अरज्ञु न दी सवभेष्ठ हैं । 
बजसम्बन्धि सखा -जो सवंदा कृष्णके साथ विहार ' 
करते हैं, जिनका जीवन कृष्णणन है ओर क्षणमात्र भी 
बिना कृष्णके नहीं रह सकते, ये ही व्रज़स्थ सखा हैं। ये. 
ही सभी सखाओंसे श्रष्ठ हैं। 
वजवयसरुपगणका प्रेम, - 
“दृत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दाख्यं गतानां परदेवतेन । 
मायाधितानां नरदारकेण सादे विजहण: कृतपुण्यपुजञाः ॥” 
, ( भागवत १०म स्कन्ध ) : 
शुकदेवने कहा,--भगवान्‌ हरि विद्वज्जनके लिये | 
ख्वप्रकाश परम सुखस्वरूप, भक्तजनके लिये आत्मप्रद 
परम देवता और मायांश्रित जनके लिये नग्वालकरुपमें 
प्रतीयमान होते हैं। उन भगवानके साथ गोपबालक- : 
गण जब इस प्रकार विहार करने लगे, तब यह अधश्य 
मालूम होता है, कि उन सब बालकोंके पुण्यपुञज्ञ था । 
वयस्योंके प्रति श्रीकृ्णका प्र म, - - क्‍ 
“सहचरनिकुरमब' भ्रातराय | प्रविष्ट 
द्र_ तमघञठरान्त कोटरे प्र क्षमाणः ॥ 
रुखलदशिणशिरवाष्प-क्षालितक्षामगण्डः 
क्षणमहमवर्सीदन शनप्रच्चित्तस्तदास ॥" 
श्रीकृष्णने बलरामसे कहा, -हे आये ! है प्रातः | . 
सहचरोंकोी अधासुरके जठरकोटरमें प्रविष्ट होते देख 
नयनस्खलित उप्ण अश्र ने मेरे गएडदेश क्षालन करके : 
क्षीण कर डाला था। इस कारण मैं क्षणकाल शुन्य- 


चित्त हो अवसन्‍्न हो पड़ा था। इस गौकुलस्थ सखाके 
भी फिर चार भेद देखे जाते हैं। यथा --सुहत, सखा, 
प्रियसखा ओर प्रियनर्मसखा | 
सुहल सखागण श्रीकृष्णसे उमरमें कुछ बड़े और 
वात्सल्यगन्धयुक्त थे । ये अस्रादि धारणपूर्वक भ्रोकृष्ण- 
की सर्वदा रक्षा करते थे | सुभद्ग, मण्डलीभद्र, भद्गवद्ध न, 
गोभर, यक्ष, इन्द्रभट, भद्वाड़, वीरभद्र, महागुण, विजय 
और बलभद्र आदि सुहत्‌ हैं। इनमेंसे मएडलोभद और 
बलभद्र श्रेष्ठ हैं । 
बलभद्रका प्र मं, यथा- 
“जनितिथिरिति पुत्रप्त मसम्वीतयाह' 
सस्‍्नपयितुमिह सद्मनप्रम्वया स्तम्मितो5स्मि । 
इति सुबल ! गरामें सदिशत्य मुकुन्द' 
फणिपतिहृदकच्छे नाध्यगच्छेः कदापि ॥” 
बलरामने कहा, - -सुवलछ ! फष्णसे जा कहो, कि 'आज 
उनकी जन्मतिथि है, इस कारण उनकी जननीफे साथ में 
उन्हें रूनान करानेके लिये घरमें ठहरा हूं, वे कभी भो 
आज काल्ियहदका ओर न जांय |! 
जो उमरमें कुछ कम, दाख्यगन्धियुक्त, सख्य ओर 
प्र मशाली हैं, वे ही सला कहलाते हैं। 
विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप, मकरन्द, 
कुसुमापीड, मणिवन्ध ओर करन्धम आदि अश्रीकृष्णके 
सखा थे । इन सखाअंमिं देवप्रस्थ ही श्रेष्ठ थे। देवप्ररूथ- 
का सख्य-प्र म, यथा: -- 
किसी सनन्‍्दंश द्वारिकादूतोने श्रीराधासे कहा, 
'सुन्दरि | श्रीकृष्ण पवेतगुहामें श्रोदामकी छम्बीभुजा पर 
मख्तक ओर दाम नामक सखाकी वाई भुजाकों अपनी 
छाती पर रख कर सो रहे हैं तथा देवप्रसरु्थ नामक सखा 
प्र मके साथ उनका पैर दबां कर उस प्रियतमकों सुख 
पहुंचा रहे हैं । 
तुल्यवयस और फेवल सख्याश्रयी सखाओंको प्रिय- 
सखा कहते हैं | श्रीदाम, खुदाम, दाम, वसुदाम, किद्धिणी, 
स्तोककृष्ण, अंशु, भद्॒सेन, बिलासी, पुण्डरीक, विरडु 
और कलबिड्ु आदि गोप-बालकगण अश्रीकृषष्णके प्रिय- 
सखा थे। इनमेंसे श्रीदाम हो श्रेष्ठ थे। श्रीदामका प्र म, 
धंथा -- | 


प्र प--मे पर्चाद 


श्रीदामने श्रीकृष्णले कहा, 'ऐे कठोर ! तू' अकस्मात्‌ | 
हम लोगोंका परित्याग कर यमुनाके किनारे क्‍यों चला 
गया था ? अद्ृश्वशतः यदि फिरसे तुम्हारे दर्शन हुए, 
तो आओ, हमें दृढ़ आलिड्न करके सन्‍्तुष्ट करो। सच 
कहता हूँ, क्षण भरके लिये भी जब तुम अलग हो जाते हो, 
तो क्‍या धेनुगुण, क्या सखागुण, क्या गोष्ट, क्या अभीष्ट 
थोड़ ही समयमें विपय्यस्त हो ज्ञांता है । 

प्रिय-नर्म सर |--सुदत्‌, सखा और प्रियसखासे ज्ञो | 
श्रेष्ठ, विशेष सावशाली और अतिशय रहस्य कायमें 
नियुक्त हैं, उन्हे प्रिय-नर्मसखा कहने हैं। सुबल, अजञ न, 
गन्धवं, वसन्‍्तक और उज्ज्वल नामक सखा प्रियनर्म- 
सखा थे। इनमेंसे सुवबठ और उज्ज्वल ही सर्व प्रधान थे। 


! 
| 


१७ 


नूतन नील कमलछसद्ृश श्मामवर्ण, कोमलाडु, विच- 
लित चूर्ण कुन्तरूप भृडुद्धारा नयन-कमलके प्रान्तभाग 
आक्रान्त ऐसे श्रीकृष्फो वजभूमिर्में विहार करते देख 
नन्‍्दगेहिणी ख्वयं-स्नुत दुग्ध द्वारा लिधाड़ी हुई थो । 
श्यामाड़, रुचिर, सर्वसलक्षणयुक्त, मद, प्रियवाक, सरल, 
बुद्धिमान, विनयी, मान्यव्यक्तियोंके सम्बन्धमें मानद्‌ तथा 
दाता ये सब इसके विभाव है। यशोदा, नन्‍द्‌, रोहिणी, 
जिनके पुलोंकों ब्रह्माने हर लियां था, थे सब गोपियां, 
वेवकी और उनकी सपल्लीगण, कुन्ती, वसुदेव, सानदीपन 
मुनि ओर श्रीकृष्णकी पितृव्यपत्नी आदि आश्रयालस्वन- 
गुरुगण हैं। इनमेंसे यशोदा और ननन्‍द श्रेष्ठ हैं। 

प्रधुरप्र म। 


नायक-नायिका-सम्बन्धीय प्र मको मधुर-प्र मं कहते 
हैं। श्रीकृष्ण और गोपियोमें जो प्र म था, वही प्र म श्रेष्ठ 
है। साधारण नायक-नायिकाका जो प्र म है, वह कामज 


श्रीकृष्पका वयस, रूप, श्टड्ग, वेणु, शड़ू, विनोद, नम, । 
विक्रम, गुण, प्र छज्नन ओर राजा, देवता तथा अवतारोंकी | 
चेष्टाके अनुकरण प्रभ्चति सम्यरसके उद्दीपन हैं | बाहुयुग, 
| 


कन्दुकक्रीड़ा, थ तक्रो डा, स्‍्कन्ध पर आरोहण, स्कन्ध द्वारा 
बहन, परस्पर यश्कोड़ा, पयडु, आसन, एक साथ शयन 
ओर उपचेशन, परिहास और जलाशयमें विहारादि ये सब 
रसके अनुभाष हैं । स्तम्भ, ख॑ द, रोमाश्ल, खरभेद, अश्र 
आदि साच्तिवक भाव हैं । निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, 
श्रम, मद, गव, शह्भा, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधि, 











मोहमात्र है। इस मधुर रसमें मुरलीध्वनि आदि उद्दीपन 
विभाव है। कटापक्ष और ईषद्धास्य प्रभ्ृति अनुभाव है । 
ख्तम्भ, ख्वेद, रोमाश्च, खरभेद, कम्प, चेवर्ण्य, अभ्र॒ और 
प्रलय थे सब सात्विकभांव हैं । 

२ सत्री-जाति ओर पुरुपजञातिके ऐसे जीवॉका पारस्प 
रिक रूनेह जो बहुधा रूप, गुण, खभाव, सान्निध्य अथवा 


मोह, सुति, जाडय, वीड़ा, अवहिथ्या, स्मृति, वितक, कामवासनाके कारण होता है। ३ माया और लोभ । 
चिस्ता, मति, ध्रति, हे, औत्सुफ्य, अमष, असूया, । ४ केशवके अनुसार एक अलड़ुर | 
चापल्य, निद्रा, सुप्ति और बोध ये तोस इस रसके व्यभि- | प्रे मकत्ता ( सं० पु० ) प्रीति करनेवाला, प्र मी । 
चारी भाव होते हैं। इनमेंसे मद, हे, गये, निद्रा, और प्र मकलद ( स० पु० ) प्र मके कारण हंसी दिलगी या 
घृति अमिलनावस्थामें तथा मति, कम, व्याधि, अप- | *गड़ा करना। 
स्मृति और दैन्य मिलन अवस्थामें प्रकाश नहीं पाता। | भें मकिशोरदास--युक्तप्रदेशवासी एक कवि । आप 
इस सख्यरसमें रति, प्रणय, प्र म, स्नेह और राग तककी । भागवतपुराणके द्वादश स्कन्‍्धका हिन्दी-भाषामें अनु 
गृद्धि होती है। ढ बाद कर गये हैं । 
बात्यल्यन्पे मे । प्र मगबिता ( सं० खत्री० ) १ साहित्यमें वह नायिका जो 
इस वात्सल्य-रसमें द्विभुज श्रोकृष्ण विषयावलम्बन . अपने पतिके अनुरागका अहड्डार रखती हे । २ यह ख््री 
और उनके गुरुगण आश्रयालस्बन हैं | श्रीकृष्णका रूप-- | जिसे इस बातका अभिमान हो, कि मेरा पति मुर्क बहुत 
“नवकुबलयदामश्यामर्ल कोमलाड़ । चाहता है । 
विचलद्लकभूड़-कान्तनेत्राग्बुजान्त' ॥ प्र म्चांद॒ तकंबागीश--बड़देशके एक नानाशाखवित्‌ 
वजभुवि बिहरन्त' पुलमालोकयन्ती । परिडत और प्रसिद्ध कवि। ख्यातनामा ईश्वरचन्द- 
बजपक्िंयितासीत्‌ प्रस्तवोत्पी डद्ग्था ॥” । विधांसागर आदि अनेक महानुभाव इनके छात्र थे। 
४0), ४१९, 85 


१ प्र पजल-- प्र प्रनाथ 


बद्ध माननगरके शाकवाड़ा प्राममें ११७२१ शककी इनका 
जन्म हुआ था। बचपनसे ही इन्हें कविता लिखनेकी 
बड़ी चाव थी। फलतः आगे चल कर ये अति पम्रधुर 
और सुललित कविता लिखने छगे । थोड़े ही दिनोंमें 
इन्होंने अलड्भारशाख्रमें व्युत्पत्तिठलाभ कर अपने 
गुरुको चमत्कत कर दिया था। १७४८ शकमें इन्होंने 
कलकसे आ कर संस्कृत फालेजमें प्रवेश किया | उपयुक्त 
पणिडतोंकी अध्यापनाके गुणसे प्र मचन्द्र साहित्य, अल- 
डुगर और न्यायशास्त्रमें सुपणिडत हो गये । १८३६ ई०में 
इनका अध्ययन शेप हुआ । इस समय इन्हें तक 
वागीशकी उपाधि प्राप्त हुई । 

संस्कृत कालेजमें प्रवेश करनेके कुछ दिन बाद ही 
कविवर ईश्वरचन्द्रगुमके साथ इनकी मित्रता हुईं | अब 
दोनोंकी ही बड़भाषाकी उन्ननिमें यथेष्ट च्रेष्टा थी। इन्होंके 
यल्लसे 'संवादप्रभावर और 'संवादभास्कर' नामक 
संवादपत्र निकले थे । 

१८६० ई०में प्र मर्चादने संस्कृत कालेजके ततकालीन 
अध्यापक इ वि-कोवेल साहवके आदेशसे व्याख्या समेत 
अभिज्ञान शझुन्तछाका श्य संस्करण प्रकाशित किया | 
इसके कुछ दिन बाद इन्होंने स्वरचित ” व्याख्याके साथ 
मुरारिमध्रका अनघ राघव नाटक, उत्तररामचरित और 
द्ए्डीका काव्यादश तथा नैषघचरिनका पू्वाद्ध टोका 
समेत प्रकाशित किया | काव्यादशकी टीकामें 
आपने जो कवित्व और अलड्भारशास्त्रमें पाण्डित्य दिख 
लाया है, वह अति प्रशंसनोय है | अलावा इसके शालि- 
वबाहनचरित, नानाथसंग्रह नामक अभिधान और कुछ 
अलडुग भ्रन्थ भी लिखना आरसम्म कर दिया था, पर 
उन्हें थे पूरा न कर सके | 

५७ वषकी अवस्थामें आप इस घराधामकी छोड़ 
स्वगंधामकी सिधार गये। साधुसड्र भी आपको सौभाग्य- 
से प्राप्त हुआ था। कालेजसे बिदाई ले कर आप १८६४ 
ई०में काणीवासी हुए थे। यहां आपने अपना समय 
ज्ञानानुशीलन, योगसाधन और-विद्यादानमें बिताया । 
प्र मजल | स' पु० ) १ प्रस्येद, पसीना । २ प्र माथ्र, बह 
आंसू जो प्र मके कारण आँखोंसे निकलते हैं। 
प्र मजा ( स० स्त्री० ) मरीछि ऋषिफी पहछीका नाम | 


परे मटोली -बड़ाछके राजशाही जिलौन्तगत पक बड़ा भ्राम 


यह अक्षा० २४ ५५ उ० और देशा० ८८२६ पू०के मध्य 
अवस्थित है । प्राचीनकालमें यह नगर दक्षिणबड़की 
राजधानीरूपमें गिना जाता हैं। वैष्णवचूडामणि 
श्रोचेतन्य महाप्रभु जब गोडनगर पधारे, तब इसी स्थानमें 
कुछ काल तक ठहरे थे । महाप्रभुके आगमनके उपलक्ष- 
में प्रति आश्विनमासमें महासमारोहसे एक धर्मोत्सव 
होता है। 


प्र मदास -- एक मनश्शिक्षाके रचयिता । मनः्शिक्षामें 


कहों कहों इन्होंने प्र मानन्‍्द्‌ कह कर भी आत्मपरिचय 
दिया है। 

२ ख्वनाभख्यात पक पदकरत्ता । इन्होंने वंशीशिक्षा 
नामसे एक भ्रन्थ लिखा है जो बड़साहित्यके आइरका 
धन है । चेतन्य-चन्दोद्यमें प्रन्थकारने लिखा है, कि 
जब उनकी अवस्था १६ वषकी थी, तब वे यृन्दावन गये। 
उस समय वुन्दावनके गोविन्दज़ोके मन्द्राधिकारी 
श्राकृष्णचरण गोख्वामी थे । गोखामोने प्र मदास पर 
बड़ी कृपा दर्शायी, उन्हें गोविन्दके पाककाण्में नियुक्त 
किया। वहां थे कई व ठहरे। पीछे उनके बड़े भाई 
वृन्दावन गये ओर उन्हें घर ले आये। धर भाते हो 
प्र मदास शान्तिपुर चले गये ओर वहांसे फिर नवद्भीप 
पधारे । नवद्वीपमें रहते समय एक रातको इन्हे स्वप्ना- 
वस्थामें महाप्रभुके दर्शन हुप । उसो समय चेतन्यलीला- 
वर्णन करनेकी उनको प्रवल इच्छा हुइब। फलतः चैतन्य- 
चन्दादयकी उत्पत्ति हुई । 

यह वणन- पढ़नेसे मालूम होता है, कि इसके पहले 
रचना कार्यमें इनकी इच्छा नहों थो और इन्हें अवसर भी 
नहीं मिलता था। वे हमेशा सेबा-कार्यमें लगे रहते थे । 
चार वषके मध्य इन्होंने दो भ्रन्थ रचे । 


प्र पदेवी. एक हिन्दू-साम्राशी | मुसलमानी अमलके पहले 


इन्होंने दिलीका सिहासन उज्ज्वल किया था | 


प्र मधरशमा--एक प्रसिद्ध परिष्त । इन्होंने राक्षसकाष्य- 


की टोका लिखी है । 


प्र मनाथ--अयोध्या प्रदेशके खेरी जिलान्तगत कलुआ 


प्रामवासी एक परिडत। ये जातिके ब्राह्मण थे और 
अली अकबर खाँ महम्मदीकी सभामें १७१० इे०को विध- 


पं पनारायणा--प्रं माशिड्धम १ 


मान थे। इन्होंने हिन्दी भाषामें ब्रह्मोत्तखण्डका अजु- | रोना | २ वह आंसू जो प्रे मके कारण आंखोंसे निकले । 


याद किया । | प्रेमपात्र ( स'० पु० ) वह जिससे प्र म किया ज्ञाय ! 
प्र ममारायण ( सं० पु० ) फोचविहारके एक राजा | | प्र म्पास (स' ० स्त्री०) प्रे मका फैदा या जाल । 
कोचबिद्दार देस्तो | ' प्र मपुललिका ( स॑० म्त्री०) ! प्यारी स्री । २ फ्लो, 
प्रे मनिधि--आगरा-निवासी एक साथु। थे रात दिन ल्‍ भारया। 


कृष्णसेवामें मस्त रहते थे | मुसलमानी अमलमे जब आगरा प्रे मपुलक ( स'० स्त्री०) वह रोमाश्व जो !प्रेमके कारण 
शहर मुसमानोंके हाथ आया, तब ये मुसलमानस्पशेसे | होता है। 

जल नष्ट न हो जाय, इस भयसे प्रतिदिन दोपहर रातकों | प्र॑मप्रत्यय ( स॑० पु०) वीणा आदिके शब्दोंसे जिनसे 
जल लानेके लिये यमुना जाते थे। प्रवाद है, कि एक | राग-रागिणी निकलती है, भें म करना । 


दिन रातकों काली घनघटासे आकाश छा गया । राख्ता | प्र मवनन्‍्ध ( स'० पु० ) प्रेमः बन्धः ६-तत्‌। गाढ़ानुराग, 


प्रें मलेश्या ( स'० स्त्री०) जैनियोंके अनुसार एक प्रकारको 
प्रें मनिधिपन्‍थ -एक विख्यात तान्लिक परिडत। इनके | चुत्ति। इसके अनुसार मनुष्य विद्वान, दयालु, चिवैकी 
पिताका नाम उम्रापति था । इन्होंने अन्तयांगरल्ल, काम्य- | होता और निस्वाथभावसे प्रेम करता है। 
वीप-दानपद्धति, घृतदानपद्धति, खुद्शेना नामक तन्त्रराज | प्र मवारि (स'० पु०) वह आंसू जो प्रे मके कारण निकले, 
टीका, दीपदानरल, प्रयोगरल्वाकर, प्रयोगरलकोंड़, प्रयोग प्र माथर । 
रख-संस्कार, वहियांगरल, भक्तव्रतसंतोषक; भक्तितरड्धिणी, प्र मा ( स० पु०) १ स्‍नेह। २ स्‍्नेही। ३ वासव, इन्द्र । 
मलादश, लवणदानरल, शक्तिसड्डमतन्ब्रदीका, शब्दाथ- | ४ वायु । ५ उपजातिदृत्तका ग्यारहवां भेद । 
चिम्तामणि नामक शारदातिलकरीका और १७५७ ई०में | प्र मास्रत ( स० क्ली० ) प्रंम एव अम्लृतं | प्र मरूप खुधा । 
शब्दप्रकाश तथा उसकी टीका लिखी है। प्र माक्षेप ( स'० पु० ) केशवके अनुसार आक्षेप अलड्भार- 
प्रे मनिधिशर्मा--मिथिलाके एक प्रसिद्ध स्मात्त परिडत, . का एक भेद । इसमें प्र मका वर्णन करनेमें ही उसमें 
इन्द्रपतिके पुत्र। इन्होंने पृथ्वीप्रमोद्य और १३५४ इ०में | बाधा पड़ती दिखाई जाती है। ( कव्िभ्रिया ) 
धर्माधर्मप्रवोधिनी नामक स्मार्चश्र'|थ प्रणयन किये है । मासत ( सं० क्लोौ० ) प्र म एव अम्तृतं । प्र मरूप सुधा । 
प्र मनोर ( सं० पु० ) प्र मके कारण आंखोंसे निकलनेवाले | प्रेमालाप ( सं० पु० ) वह बातचीत जो प्रे मपूव क हो । 
भांखू, प्रे माश्र । ' प्रंमालिडुन ( सं० पु० ) १ प्र मपूवक गले लगाना। २ 
प्रेमपातन ( स'० क्ली० ) प्रेम्नः स्नेहरूय पातनं यस्मात्‌, | कामशास्त्रके अचुसार नायक भर नायिकाका पक विशेष 
प्र भना पातन बुस्थेति वबा। १ रोदन, प्र मके आबेगमें | प्रकारका आलिड्डून । 


( भ्क्तप्राल ) 


दिखाई नहों पड़ने लगा। अब भक्त प्र मनिधि बड़ सड्डुट- गहरा प्र म। 
में पड़ गये। अन्‍्तर्यामी श्रीभगवान्‌ जलाभावसे भक्त | प्रेमवत्‌ ( स'० त्रि०) प्रे म-अस्त्यथथे मतुप, मस्य व । 
फष्ट पावेगा, यह समझ मशालचो हो कर उन्हे राह , प्रे मयुक्त । | 
दिखाते गये थे। , प्रेमभक्ति (स'० स््री०) प्रेम्न भक्तिः। स्नेहयुक्त श्रोकृण- 

आस पासके खो-पुरुष प्रतिदिन सन्ध्या समय श्रो- | सेवा, पुराणानुसार थीकृष्णकी वह भक्ति जो बहुत प्रे म- 
भागवत सुननेके लिये उनके घर जाया करते थे। किसी | के साथ की जाय। 
दुष्ट व्यक्तिने वादशाहसे चुगली खाई, कि प्र मनिधि पर. प्रमराज गाथाकोषटीका और कपू रमअरीटीकाके रच- 
ख्ोको अपने घरमें बलात्कार करते हैं। यह सुनते ही . यिता। 
सफ्नाटने उन्हे कैद कर रखा। पोछे खप्नमें उनके प्रति | प्र मलक्षणाभक्ति (सं० ख््री०) प्र मपूवंक भ्र।ऊष्णके चरणों- 
देवप्रभाव जान कर उन्हें कारामुक्त कर दिया । की भक्ति करना 

! 


प्र 
प्र 
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प्र मिक ( स॑ं० पु० ) वह ओ प्रेम करता हो, प्रेम करने- ' 
बाला | | 
प्रेंमिन / सं० लि० ) प्रेम अख्याख्तीति इनि | प्रेमी देखो | 
प्रेमी ( सं० पु० )-१ वह जो प्रेम करता हो, थ्रम करने- 
बाला। २ आशिक, आसक्त । 
प्रे मीयमाम-- दिल्लीधासी एक मुसलमान-सस्तान | इन्होंने 
'अनेकार्थ' और नाममाला नामक दो उत्कृष्ट अभिधान 
प्रन्थ बनाये हैं। इनका जन्मकाल १७४१ ६० माना 
आता है। 
प्रे यः्माग ( सं० पु० ) वह मांग जो मनुष्यकी सांसारिक 
बिषयोंमें फँसाता है, अविद्यामाग | 
प्रेय ( सं० पु० ) १ एक प्रकारका अलड्भार। इसमें कोई 
भाव किसी दूसरे भाव अथवा स्थायोका अड् होता है। ' 
( ल्ि० ) २ प्रिय, प्यारा । । 
प्रेयर ( अ'० ख्री० ) १ प्रार्थना, स्तुति | २ ईश्वरप्राथना । 
प्रेयस ( सं० पु० ) अयमनयोरतिशथेन प्रियः प्रिय ईयखुन्‌, : 
प्रादेश! । १ पति, स्वामी । संरूकृत पर्योय--दयित, 
कान्‍्त, प्राणेश, वबलम, प्रिय, हृदयेश । २ प्यारा व्यक्ति, ; 
प्रियववम । ( लि० ) ३ प्रिय, सबसे प्यारा । 
प्रेयसी ( स० सत्री० ) प्र यल-खिरियां ड्ोष्‌॥। प्रियतमा, : 
प्यारी खी। पर्याय--दयिता, कान्‍्ता, प्राणेशा, वल्लभा, ' 
हृदयेश, प्राणसमा. प्र छा, प्रणयिनी । 
प्र यसता ( सं० सत्री० ) प्र यसो भावः तल टापू। प्रियता, 
प्र यस्त्व । 


प्र योपत्य ( सं० पु० ) क्रॉच पक्षी । 

प्रेरक (सं० लि०) प्र रणा करनेवाला, किसो काममें 
प्रचुस करनेवाला । 

प्रेरण ( सं० क्री०) प्रईर-णिच-ल्युट। १ किसीको 


किसी काममें लगाना, कार्यमें प्रचुस करना। १ प्र षण, 
भेजना । 

प्रेरणा ( सं० ख्री० ) प्रर-णिच्‌ ( ग्यासश्रन्थो युच_। पा 
३३१०७ ) इति यु । १ उत्तजना देना, दबाव डाल 
रया उत्साह दे कर काममे लगाना। २ फलभावना, 
बधि । ३ दवाव, जोर | 

रणार्थक क्रिया ( सं० स्री० ) क्रियाका वह रूप जिससे | 


क्रयाके व्यापारके सम्बन्धमें यह सूचित होता है, कि वह. 
की प्र रणासे कत्ताके द्वारा हुआ है। 
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. प्रेषित ( सं० लि० )प्रंष-क्त। १ 


प्र मिक--म ष्यता 


पत्र रणीय ( सं० लि०) प्र-रर-अनीयर | १ प्रे षणीय, भजने 
योग्य । २ प्र रणा करने योग्य । किसी कामके लिये प्रदत्त 
या नियुक्त करने लायक । 

प्र रयिता सं०पु०) १ प्रेरणा करनेवाला, उमाएनेवाला । 
२ भेजनेवाला । ३ आज्ञा देनेवांला । 

प्रेरित (सं० लि० ) प्र-र-क्त । १ प्रेषित, भेजा हुआ। 
२ उत्तेजित, जो किसी कामके लिये उभाड़ा गया हो । ३ 
धका दिया हुआ, ढकेला हुआ । 


प्रेरित ( स॑० लि० ) प्रईर-तच । प्रेरक, प्रे रणकारी । 
' प्रेह्व॑ंन (सं० पु०) प्रकर्षण ईर््ते प्रईरर गतो ( प्रनैर-शदोस्तु- 


टच_॥ 3ण ४।११६) इति क्कनिप, तुंडागभश्च । समुद्र । 
प्रेत्वरी ( सं० सत्री० ) प्रत्वन ( वगोरव | पा ४।१।॥७ ) 
हति डीपए रश्चान्तादेशः। नदी। 


प्रष ( सं० पु० ) प्र-ईष-घञ्र । १ प्र षण, भेजना । २ पीड़न, 


दुःख देना । 
प्रषक ( सं० त्रि० ) प्रईष-ण्वुल। प्र रक, भेजनेवाला | 
प्रेषण ( सं० क्ली० ) प्रं ब-भावे-द्युण । १ प्रेरण करनां। 
२ भेजना, रवाना करना | 


. प्रंषयितृ ( सं० ति० ) प्र ष-णिच-तृच । प्र घयक, भेजने- 


वाला । हि 

प्र रित, भेजा हुआ। 
६ प्रंरणा किया हुआ, उभाड़ा हुआ। (छी० ) ३ खर- 
साधनकोी एक प्रणाली । यह इस प्रकार है---सारे, रेग, 
गम, मप, पथ, धनि, निसा | सानि, निध, धप, पम, मग, 
गरे, रेसा | 

प्रेंषितब्य (सं० लि०) प्रंष-तव्य । प्रेरणीय, भेजने- 
योग्य । 

प्र ष्ठ (सं० घि०) अयमेषामतिशयथेन प्रिय इति इृष्टन प्रादेश :। 
अतिशय प्रिय, बहुत प्यारा । 

प्रष्ठा (सं० स्री० ) ? भ्ंयसी, प्यारी स्री। २ जुदा, 
जांघ। 

प्रेष्प ( सं० लि० ) प्र-ईष-कर्मणि-ण्यत्‌ । १ प्रे रणीय, जो 
प्रंषण करने योग्य हो । (पु०) २ दास, सेवक | ३ दूत । 

प्र प्यकर ( सं० लि० ) प्र ष्य करोति कू-ट। नियोगकारक, 
नियोगकरनेवाला | 
प्रंष्यता | स ० ख््री० ) १ दासत्व । २ [तत्व । 


परे स--पोटेस्टेरट २१ 


प्रसे ( अ ० 4० ) १ कह कल जिससे कोई चोज दवाई या | छिड़कनेवाला जल रहता है। २ कुशकी मुद्रिका जो 
कसो ज्ञाय, पेंस। १२ छापनेकी कल | ३ छापाखाना । . होमादिके मय अनामिकामें पहनी जाती है। 
मुद्रायन्त्र देखो | ; प्रोक्षणीय ( स॑« लि० ) प्र-उक्ष-अनीयर | प्रोक्षणयोग्य । 
परे स-ऐक्ट ( अ' ० पु० ) वह कानून जिसके द्वारा छापे- | प्रोक्षित (स'० लि० ) प्र-उक्ष-क्त ! १ निहत, मारा हुआ | 
खानेवालोंके अधिकारों और ख्वतन्त्रता आदिका निय- | २ सिक्त, सींचा हुआ। ३ जलका छींटा मारा हुआ । 
न्तण होता है। ज्ञो छापेखाने ऐसे नियमोंका भंग करते | ४ चलिदान किया हुआ | ( पु० ) ५ वह मांस जो यश्षके 


बन - जज ाओ +ा “० “०-5 ता आन 


हैं, उन्हें' इसो कानूनके द्वारा द्‌रड दिया जाता है। । लिये स रक्त किया गया हो। ऐसा मांस खानेमें किसी 
प्रेसमैन ( अ पु० ) वह जो प्रेस॒ पर कागज छापता | प्रकारका दोष नहीं माना ज्ञाता । 

हो । दे "“भक्षयेत्‌ प्रोक्षितं मांस सकृत्‌ ब्राह्मणकाम्यया | 
प्रेसिडेंट ( अ'० पु०) किसी सभा या समिति आदिका देवे नियुक्तः श्राद्ध वा नियमे तु विवजयेत्‌ ॥" 

प्रधान, सभापति | । ( तिथितच्च्च ) 
प्र सिडेसी ( स'० ख्री० ) १ प्र सिडे'टका पद या काय, आरण्यक स्॒गादिपशुका प्रोक्षण आवश्यक नहीं है 

समापतिका ओहदा। २ बृरिश भारतमें शासनकों अर्थात्‌ वन्‍्यपशु अयज्ोय होने पर भो उसका मांस खाया 


जा सकता है। 
“आरण्याः सवदैवत्याः प्रोक्षिताः स्बंशों सगा; ! 
अगस्त्येन पुरा राजन झगया येन पूज़्यते ॥” 


सुविधाके लिये कुछ निश्चित प्रदेशों या प्रांतोंका किया 

हुआ विभाग । यह विभाग एक गवनर या लाटकी 

अधोनतामें होता है। बड़ाल प्रे सिडे'सी, मद्रास प्रेसि- 

डे'सी और बम्बई प्रेसिडे'सी, थे तीन प्रे सिडे'सियां इस अत धत 
प्रोक्षितव्य ( स'० लि० ) प्र-उक्ष-तव्य | प्रोक्षणयोग्य, जो 


समध औरत है। । प्रोक्षणके योग्य हो । 
का ( स० पु० ) प्रियका भाव, स्नेह, प्र रे ! पा ; ध्रोग्नाम ( अ० पु० ) १ कार्यक्रम, होनेबाले कार्यों आदिका 
की ( स॒० पु० ) वह जो प्रियवतके दि हा । .। निश्चित क्र । # वह पत्र जिसमें इस प्रकारका कोई 
प्रष (सं० पु०) प्र-इष-घञ् (पर दुढोढ येषप्येपु ॥ पा ६।१।८६) | क्रम या सूची हो, कार्य-क्रम-स्त्चवक पत्र । 
इत्यस्य वास्तिकोफ्त्या उद्धिः । १ फ्लेश, दुःख मदन] ताज से 5 अब्यक | अत्यन्त उच। 
३ उन्माद, के | 8 भप्रण, भजना। ५ वह | थ्ोजज़्ासन ( स'० क्ली० ) प्र-उदु-जस-णिच -ल्युट । 
शब्द या वाक्य जिसमें किसी प्रकारकी आज्ञा हो। . मारण। 
प्रेष्य ( स'० पु० ) १ दास, सेवक | २ दासत्व। | प्रोज्कित ( स० ति० ) प्र-उज़्क-कम णि-क्त | त्यक्त, छोड़ा 
प्रेष्यका भाव, दासकम । | हुआ । 
प्रोक्त (स'० लि०) प्रकर्षोण उच्यते स्मेति क्त। १ प्रोष्कन ( स'० छो० ) प्र-उच्क-ल्युट । प्रवर्जन, लोपन, 
कथित, कहा हुआ) (कछी०)२ कहा हुआ वचन. “जन। 
कहना । प्रोटेस्टेए्ट ( अ ० पु० ) ईसाइयोंका एक सम्प्रदाय । इसका 
प्रोक्षण ( सं० क्ली० ) प्र-उक्ष-सेचने व्युट। १ यज्ञार्थ पशु. आरम्भ यूरोपके १६वों शताब्दीमें उस समय हुआ था 
हनन । यक्षमें वधके पहले वलि पशु पर पानी छिड़क जब लथरने ईसाई धर्मकका सरकार शुरू किया था। इस 
कर तब उसे वध करना होता है। २ भ्राद्धादिमें उचित .. सम्पदायके लोग रोमन केथोलिक सम्प्रदायवालोंका और 
सरकार, भ्राद्ध आदिमें होनेवाला एक स'स्कार | ३ वध, साथ हो पोपके प्रबल अधिकारोंका विरोध और मूृत्ति- 
| 


>)->ि- ० ना. अ नननर, 


हिंसा। ४ सेचन, पानी छिड़कना | ५ पानोका छींटा । ,. पूजा आदिफा निषेध करते हैं। कुछ दिनों तक यह 
*े पिवाहको परिछन नामक रोति। . मत खूब बढ़ा चढ़ा था| अब भी ईसाई देशोंमें इस सबम्प- 


प्रोक्षणी ( स ० हा ) १ यज्षका वह पाल जिसमें पशु पर दायके लछोगोंकी स क्या अधिक हे । 
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प्रोढ़्राज---काकतोय वशीय वरंगुलके एक अधिपति, 
 प्रोत्साह (सं० पु० ) प्र-उत्‌ू-सह-घञ्न । अतिशय उत्साह, 


सूयवंशीय बेत्मराज लिभुवनके पुत्र और रुद्रदेवके पिता । 
इन्होंने १११०से ११६२ ६० तक राज्य किया था। इनकी 
कीत्ति समृहके मध्य अपने नाम पर रु्थापित ज्ञगति- 
केशरी-तटाक ही प्रसिद्ध है । इन्होंने पश्चिम चालुफ्य- 


प्रोद्शान-भोहतूर 


कर्तरि अच वा। विकशित, अक्छो तरह खिला हुआ । 


बहुत अधिक उमंग | 


 प्रोत्साहक ( सं० चु०) उत्साह वढ़ानेवाला, हिम्मत बाँधने- 


राज ३य तैलपका राज्य दखल कर श्म नेल नाम धारण 


किया। 
प्रोढ़ा ( सं० स्त्री० ) प्रोढा देखो । 


प्रोएठ ( सं० पु० ) प्रकर्षण अण्ठते निष्टीवनादिक प्राप्तो- , 
तीति प्र-अठि-गती अच । पतदुश्रह, पीकदान, |उगाल- : 


दान । 


प्रोत (सं० क्ली०) प्र-वेञ््‌-सूतौ-क्त यजादित्वान्‌ सम्प्रसारणं। 
 प्रोथ खं० पु० ) प्रोथते इति प्रोथ पय/प्ती ( पु'सिश॑ज्ञायां 


१ बर्मर, कपहा । (लि०) २ खच्ित, किसीमें अच्छी तरह 


मिला हुआ । ३ ख्यूत, सीया हुआ। ४ गुम्फित, गूथा . 
हुआ। ५ ग्रथित, गांठ दिया हुआ | ६ अन्तविद्ध। ७ 


गर्भनिहित, छिपा हुआ | 


प्रोतोत्सादन (सं० क्ली०) प्रोलेख्यूते सति प्रोतानां वस्माणां 


वा उत्सादन उत्तोलनं उच्चालनं वा यत्र । १ वसख्त्रकुद्धिम, . 


तंबू , खेमा । २ छत्र, छाता। 


प्रोत्कर ( सं० लि० ) ? प्रकृष्टरूपसे उतकट, बहुत कठिन। ' 


( पु० ) २ प्रिय वा श्रेष्ठ भृत्य । 

प्रोत्करठ ( सं० पु० ) १ उन्नतकरण्ठ, मुक्तकरठ । 
प्रोत्कर्ष ( सं० क्ली० ) श्र छता, उत्तमता । 

प्रोत्क्‌ ४ ( सं० क्ली० ) उच्चेःस्वर, गरजना । 

प्रोत्लात ( सं० क्लीौ०) खोदा हुआ, गझुढा किया हुआ । 


प्रोत्तान ( सं० लि० ) प्रकृष्टरूपसे उत्तान, चितके भर लेटा ' 


हुआ | 
प्रोसड़ः ( सं० त्रि० ) अत्युन्नत, बहुत ऊचा। 


वाला । 

प्रोत्साहन ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण उत्साहनं । १ कक्तेव्य- 
कममें अतिशय यत्न-सम्पादन, किसीके कर्त्तव्य कममें 
हिम्मत बंधाना या उत्त जित करना | २ नास्यालड्भारमेद्‌ । 
प्रोत्साहित ( सं० लि० ) प्रोत्साह-तारकादित्वादितच्‌ । १ 
उत्साहयुक्त, जिसका उत्साह खूब बढ़ाया गया हो । २ 
उत्त जित, जो खूब उत्त जित किया गया हो । ३ प्रवस्तित, 
ठाना हुआ, चलाया हुआ | 


घ प्रयेण । पा १३११८ ) इति घ, वा पुड गतौ (तिथपृ्र- 
गूथयूथप्रोधा: । डण_ ११११) इति थक, निपातनात्‌ गरुणः | 
१ कटी, कमर । २ ख्रीग३+, खत्रीका गर्भाशय । ३ गत्त , 
गड्डढढा । ४ अश्वमुख, घोड़ का मुंह। ५ अभ्वघोणा, घोर्ड की 
नाकके आगेका भाग । ६ पथिक, मुसाफिर । ७ शूकरका 
मुख, सूअरका थूथन । ८ शाटक, चिथड़ा । ६ हलफा अग्न- 
भाग | १० नाभिके नीचेका भाग, पेड़ | (लि०) ११ स्थापित, 
रखा हुआ । १२ भोषण, भयानक । १३ विख्यात, मश- 
हर । 


प्रोथथ ( सं० पु० ) प्रोथ-बाहुलकात अथ । अभ्यमुखनिगंत 


हैं पा शब्द, घोड़ का हिनहिनाना | 


' प्रोधित ( सं० ति० ) प्रोथ-क्त। भूगर्भनिहित, जमोनके 


अन्द्र गाड़ा, या छिपाया हुआ। 


प्रोथिन्‌ ( सं० पु० ) अश्वय, घोड़ा । 
| प्रोद्टोर्ण ( सं० पु० ) प्रहृशरूपसे उद्बारित। उद्यमन, जो 


प्रोसेज्ञित ( सं० लि० ) अत्यन्त उत्तेजित किया हुआ, स्ूब 
' प्रोद्घोषणा ( सं० स्री० ) उच्चे:खरसे घोषणा । 


भड़काया हुआ | 

प्रोत्थित ( सं> लि० , आधार पर रखा या शिका हुआ, 
ऊंचा किया हुआ | 

प्रोत्फल (सं० पु०) प्रकर्षण उत्फलतीति प्र-उत्‌-फल-अच | 
बृक्षविशेष, ताड़की जातिका एक वृक्ष । पर्याय--:सिहलां- 
गूल, छड़ी, छटा, पिश्ञा । 

प्रोत्फुल ( सं० लि० ) प्रकर्षण उत्फुल्लं प्र उत्‌-फुल-बिकाशे 


॥ 
ध 
। 
त 


| 


भीतरंसे बाहर आया हो | 


' प्रोहतूर-मन्द्राजप्रदेशके कड़ापा जिलान्तगंत एक उप- 


विभाग । भूषरिमाण ४७८ वर्गमोल है। यहां प्रधानतः 
नोल और रूईकी खेतो होतो है । पेन्‍्नर और कुन्द्र नदीके 
किनारे घान भी अच्छा रूगता है। 

२ उक्त उपविभागका एक प्रधान नगर | यह अक्षा० 
१४४४ 3० और देशा० 3८ ३३ पू०के मध्य अभ्रवर्थित 


प्रपोश- प्रोम 


है। जनसंख्या चोदर्ह हजारसे ऊपर है। यहां जिला 
मु सिफकी अदालत और दो रूईके कारखाने हैं। अछावा 
इसके तीन प्राचीन मन्दिर भी द्वेखे जाते हैं। नील ही 
यहांका प्रधान ध्यवसाय है। 


प्रपोज् (अ'० क्रि०) ! तजवीज करना । २ प्रस्ताव करना । : 


प्रोपोजल ( अ० पु० ) प्रस्ताव । 

प्रोप्राइटर ( अ० पु० ) स्वामी, मालिक | 
प्रोफेसर ( अ० पु० 
परिडत। २ किसी विश्वविद्यालय आदिका अध्यापक | 


१ किसो विषयका पूर्ण ज्ञाता, भारी 


प्रोेशन ( अ'० पु० ) काम करनेकी योग्यताके सम्बन्धमें 


आंच | 


प्रोबेशनरी ( अ० वि० ) १ योग्यताकी जांचसे सम्बन्ध 


रखनेवाला । २ जो इस शत पर रखा जाय, कि यदि 

५ ९ रूपमें |" 
संतोप-जनक काय करेगा, तो स्थायी रूपमें रख लिया 
जायगा । 


प्रोम -निम्नश्नह्मके पेगू जिलान्तगत एक जिला । यह 


इरावती नदोकी विस्तोणे उपत्यकाभूमि पर अक्षा० १८ 
१८ से १६ ११ 3० और देशा० ६४ 8४8१ से ६ ए३ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपषरिमाण २६१५ वर्गमील 
है । इसके उत्तरमें थयेत्‌ म्यो, पूर्व में पेगुयोमा पचतमाला, 


दक्षिणमें हेनज्नादा ओर थरावती तथा पश्चिममें आराकन 
गिरिश्रेणी है। 

इरावती नदोके उत्तरसे दक्षिणकी ओर बहनेके कारण 
जिला दो भागमिं विभक्त हुआ है। दोनों ही भाग वन 


मालासे समाच्छन्ष है और बीच बीचमें पे तमालानिःसत 
छोटी छोटी स्लोतस्विनीके बहनेसे वहांकी शोभा देखते : 
बन आतो है । इन सब नदियोंमेंसे दक्षिण-पश्चिममें प्रवा- : 


हित ना-विन्‌ नामक नदी ही सबसे बड़ी है।.., 
प्राचीनकालमें प्रोमराज्य विशेष सम्ृद्धिशाली था । 
ब्रह्म-एेतिहासिकोंका कहना है, कि गौतम बुद्ध प्रोमराज्य 


देखने आये और अपना धमेमत प्रचार कर गये। उन्होंने 


समुद्वक्ष पर गोमय देख कर कहा था, कि एक समय 
( १०१ व बाद ) उस स्थान पर थन-रेल्षेत्र (श्रीक्षेत्र 

गरी में | 
नगर बसाया जायगा ओर उस महान बोद्धधम 


पूण प्रतिष्ठालाभ करेगा ।!' आगे चल कर यथार्थमें ऐसा . 
हुआ। वर्शमुन प्रोम नगरसे ३ कोस पू्व उस महा- 


जनजनी “५ घ७घपऊ चना “>ऑििकिीाय-जनीओ न जीनननम 3 ># नम जमन जा 


>नजज+- ->-«5++>-लहलॉ]-ल»ड- अब लत अनिल अनभा ला नाता ते 
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सम्ृद्धिशाली नगरीके ध्वंसावशेषकफे निदशेन पागोदा 
आदि आज भी धान्यक्षेत्र और दलदल स्थानोंमें दृष्टि 
गोचर होते हैं। ऐतिहासिकोंका कहना है, कि थ-रे- 
खेल नगरके चारों किनारे प्रायः २० कोस परिधियुक्त 
प्रचीर था जिसमें ३२ बई॑ और २३ छोटे दरवाजे थे । 
श्रो शताब्दीमें वह नगर श्मशानमें परिणत हो गया । 
फाधश साहब (०४])४7४॥। ९. 7). 77, 770।0/८5)ने लिखा 

है, कि ब्रह्मके इतिहासानुसार मालूम होता है, कि प्रीम- 
राजवंणने ४४४ छु०पू०से २०७ ई० तक राज्य किया था। 
उन राजवंशके ठतोय राजाके शासनकालमें भारत-इति- 
हासमें भी दो प्रसिद्ध घटनाएं घटों | एक ३२५ ख०पू०में 
महावीर अलेकसन्दर कर्त्‌क भारत-आक्रमण और 
दूसरी सम्रांट अशोकके राज्याशासनके समय अहत्‌ 
मोगगलि-पुलकी अधिनायकतामें ३०८ खण्पू०कों तृतीय 
महाबोद्धसडूः । 

इसके बाद ६०० ख०पू०के निकटवत्तों समयसे ही 
विभिन्‍न देशोंकी ऐतिहासिक घटनावलोके साथ यहांका 
ऐतिहासिक युग निणीत होता है। उस समय सिंहल- 
द्वीपमें बोद्धशासत्र देश-भाषामें लिखे गये । तालपत्नमें 
लिखित ब्रह्मके इतिहासमें घटनाका ते-प राजाके १७वें 
वषमें संघटित होना लिखा है। वह राजा पहले बौद्ध- 
मठमें घधर्मालोचना करत थे । पूववत्तीं राज़ाके कोई 
सन्‍तान न रहनेके कारण उन्होंने इस बालककों गोद 
लिया था। इस राजाका सिंहासनारोहणकाल १०० 
ख॒०पू०के किसी समय होगा। थे हो श्रीक्षेत्र-राजवंशके 
११वें राज़ा थे । 

उस ते-प-राजवंशने प्रायः २०२ वषष तक थ-रे-खेलका 
शासन किया । इसके बाद गृहविवादसे राज्य उजाड़- 
सा हो गया था। इसी समय आराकनवासी कन-रन- 
लोगोंने उस पर अपना अधिकार जमा लिया । उस समय 
थु-प-न्य राजा थे । 

बेदेशिकोंकी आगमनवार्सा सुनते हो राज्ाके भतीजे 
थ-मुन-द-वित्‌ प्रोमके दक्षिण पूर्ण तौड़-ग्नु नामक स्थान- 
को भाग चले। किन्तु कनरनोंने उनका पीछा किया, 
तब वे इरावतो नदी पार कर उत्तर मिन्दून नामक रुथान- 
में जा छिपे। कनरनोंने उन्हें वहांसे खबेडा। अब ने 


शेड 


प्रोम 


निम्न पगानमें राजधानी बसा कर रहने छगे। त-गौड़ु- 
चंशीय किसी राजकुमारने विपदुर्में तथा राज्य बसानेमें . 
काफी मदद पहुंचाई थी। इस प्रत्युपकारमें वे अपनी 


कन्या और सारा राज्य उन्ही को अपंण कर गये | 


१४वों शताब्दीके मध्यभागसे ले कर १६वों शताब्दी- 
के आरम्भ तक यहां षान्‌ जातिका आधिपत्य रहा । पर 


पोछे १३६५ ई०में त-गौड़ राजवंशधरोंने खराज्यका 


पुनरुद्धार किया; किन्तु इस वार वे अधिक काल तक : 


राज्य-सुखभोग न कर सके । 
१४०४ ई०में पेगूके तलेड़राज रज्ञा-दि-रितने ब्रह्म पर 


आक्रमण कर दिया जिससे भप्रोमराज्य बहुत कुछ उजाड- ' 
सा हो गया। १५३० ई०में घान-सरदार मिन तारा-एवेती ' 
तौड़-ग्नुके सिंहासन पर बेठे। उन्होंने चारवर्षके बाद. 


( १५३४ ई०में ) उपयु परि दो बारके आक्रमणसे पेगू- 


राजकों तंग तंग कर डाला और आखिर उन्हें सिहासन- 
उयुत भी कर दिया। तलेडुराज प्रोमको भाग भाये | यहां 


। 
। 
| 
| 
| 
। 


उन्होंने आवा और आराकनपतिसे मिल कर उसके : 


विरुद्ध युद्ध ठान दिया। परन्तु १५४२ ई०में वे आत्म- 


! 


समपण करनेको वाध्य हुए | मिन-तारा पुर््तगीज-दस्यु- 
के हाथसे १५५० ई०में मारे गये। बोस वर्षके भीतर वे 
एक सामान्य सरदारसे एक छलत्राधिपति हो गये थे । ; 


पेगू, तेनसेग्मि ओर पगान. तक समघ्त उत्तर ब्रह्म उनके 
अधिकारमें आ गया था। श्या। ओर ब्रह्मपति उन्हें कर 
दिया करते थे। 


मिन-ताराके मरनेके बाद (उनके सेनापति बुरिन्‌ ' 


नोड़ू-सोन य-म्य-सिन राज्याधिकारी हुए । अब वे अपना 
आधिपत्य और भी अधिक दूर तक फेलानेकी चेष्टा करने 
लगे। प्रोम, तौड़-ग्नू आदि शासनकर्सा जब स्वांधोन 
होनेका षड़ यन्त्र कर रहे थे, तब उन्होंने जा कर उनका 
बड़ी बुरो तरहसे दमन किया। पीछे अपने भाई और 
पुत्रको वहांके शासनकर्त्ता बना कर आप चल दिये। 
१५८१ ई६०में बुरिनकी मृत्यु होनेके वाद राज्य भरमें 
अराजकता फैल गई ; सबोंने अपनेको खवाधोन बतला कर 
घोषणा कर दी । राजधानी तौड़ग्नूमें उठा कर लाई गई । 
न्‍्यो-रण-मिन-तारा नामक उनके एक पुलने आवा नगरीमें 
राज्य बसाया | 
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आंबा नगरमें इस द्वितोयष राजवंशने प्रायः पचास 
बष तक राज्य किया । इसके बाद पेगूराजके बार बार 
आक्रमणसे थे सम्पूर्णरुएसे परास्त हुए। आबाराजकी 
तरफसे भेजे हुए कमचारियोंके अत्याचारसे उत्पीड़ित 
हो तलेड़ लोग विद्रोही हो गये । उन्होंने खाधीनताकी 
घोषणा करते हुए अपने हितीय राज़ा, व्य-ल्य-दरूकी 
सहायतासे ब्रह्मराज्यकों छूट और आबा नगर जीत कर 
लें यहांके राजाकों बन्दोभावमें पेगू नगर लाये। सभी 
सामन्‍्तोंने तलेड़ुक़ी वश्यता स्वीकार तो की, पर मुत्‌-सो- 
वोके अधिपतिने पेगूराजके मातहत होना न चाहा। 
उन्होंने अपने शोय और वीयंसे सभी ब्रह्मयवासियॉको 
उभाड़ा और तलेड्रोंकों आवा नगर तथा समश्न उत्तरबह्म- 
से खदेड़ भगाया। इस समय वे अलोडु-मिन-तारा-ग्यि 


वा अलछोड़ः पाया नाम धारण कर राज्यशासन करने 
लगे। 


१७५३ ई०में पुनः तृतीयवंशकी प्रतिष्ठा हुईं। १७५८ 
ई०में वे पेगूराज्यकों जोत कर राजाकों कैद कर लाये । 

इस समयसे ले कर १८५३ ई०में इराज ब्रह्मयुद्धके 
बाद लाडे डलहौसी कत्‌ क पेगूके अधिकार पयेन्त प्रोम 
ब्रह्मराज्यके अन्तभु क्त रहा । 

जिलेमें १५ शहर ओर १७६१ भ्राम हैं । जनसंख्या 
चार राखके करोब हे । जिलेके मध्य प्रोम लगरका एवे- 
सन-6 ओर उससे ७ कोस वृक्षिण श्वे नाय-द्व पागोदा 
ही सर्वोत्कष्ट है। पहला पवतके ऊपर ११०२५ वर्गफुट 
तक फेला हुआ है। इसकी ऊ 'चाई प्रायः ८० फुट है। उस 
पागोदाके चारों ओर ८३ मन्दिर हैं| प्रत्येकामन्दिरमें एक 
एक गौतमबुद्धकी सूत्ति प्रतिष्ठित हैं। पूर्वांपर राजा और 
शासनकत्ताओंके यल्लसे इस पागोदाका संस्कार हुआ 
है। श्वे -ना-पागोदा भीट करीब करीब ऊ चाईमें उसीके 
समान है। उक्त दो मन्दिरोंके सामने प्रतिवर्ण पक पक 
मेला लगता है। यहां रेशम ओर चावलकी फसल अच्छी 
लगती है। 

जिले भरमें १६ सेकण्डी, १३० प्राइमरी और ४३० 
पलिमेण्ट्री स्कूल हैं। प्रोम और पोड़देमें जो स्कूल हैं 
वही सबसे बड़ और प्रसिद्ध हैं। स्कूलके अलावा यहां 
अस्पताल भी हैं जहां रोगीयोंकी अच्छा सेवा श्रश्नवा 
होती है। कर 


प्रोमिसरीनोट-प्रो पितभार्यानायक प्पृ 


२ पेगू विभागके प्रीम जिलेकी राजधानी और सदर | : प्रोषितपतिका ( स ० ख््रो० ) पतिके विदेश जानेसे दुःखित 
यह इशबती नदीके बाएं. किनारे अक्षा० १८" ४३० और | खत्री। प्रोषितभत्तृका देखो । 
देशा० ६५ १३ पू०के मध्य अवस्थित है । पिन- | प्रोषितप्रे यसी ( स'० ख््री० ) प्रोषितभह् का देखो । 
खुके उत्तर विख्यांत श्वै-सान-द्ध पागोदा है। प्रवाद है, प्रोषितमत्त का ( स० स्प्री० ) प्रोषितों विदेशंगतों भर्त्ता 
कि सात थान सोनेके ऊपर एक मरकत वकसके मध्य . यख्या,, समासानन्‍्तकप्‌ प्रत्ययः। विदेशरूथ पतिका। 
गौतम बुद्धके तीन बाल हैं, उसीके ऊपर यह मन्दिर जिस ख्ीका स्वामी विदेशमें रहता है, उसे प्रोषितभत्त का 


बनाया गया है । १८६२ ई०में भीःण अग्निसे यह नगर | कहते हैं। 


बिलकुल भरूमीभूत हो गया था। “नानाकायेवशादु यस्या दूरदेशं गतः पतिः । 

ईसा जन्मके पहलेसे प्रीमनगर राजधानीरूपमें गण्य सता मनोभवत॒ःखारत्ता भवेत्‌ प्रोषितभत्त का ॥/ 
होता आ रहा है। थ-रै-खेल ( श्रीक्षेत्र ) नगरका ध्वंसा- ( सा० ३११८ ) 
चशेष आज भी अभ्यन्तर भागमें द्वष्टिगोचर होता है। ' नाना प्रकार काय वशतः जिसका पति दर देश 


१ली शताब्दीके शेषभागर्म थ-रे-खेत्रके परित्यक्त होनेके ' गया हों, उस कन्द्पंपीड़िता नारीकों प्रोषितभत्तू थ का 
बाद प्रोम कुछ समयके लिये आवा और कुछ समयके .. कहते हैं । प्रोषितमत्त का नारीके लिये ह सना, दूसरे घर 
लिये पेगूके शासनाधीन रहा । फिर कुछ समय तक : जाना, समाजोत्सव देखना, क्रीड़ा और शरीरसंस्कार 


यह स्वाधीन भी था। इसके वाद्‌ भारतके बड़े छाट | करना वजेनीय है। 
डलहोौसीने इसे भारत-राज्यकी सोमामें मिला लिया। “हास्यं परग्रहे यान॑ समाजोट्सवदर्शनम्‌ | 
१८७४ ई०में यहां म्युनिसिपलिटी स्थापित हुई है। क्रोडां शरीरस कार त्यज़ेत प्रोषितभत्त का ॥" 

शहरमें एक म्युनिसिपल हाई स्कूल भी है। यहांका जो ( चिन्‍्तामणि ) 

अख्पताल है उसका भी खच्ते म्युनिसिपलिटी देती है । जिस स्थीका पति परदेश गया हो, उसे परपुरुषके 
प्रोमिसरीनोट --प्राभिसरीनोट देखो । ,. साथ आलाप, केशादिका सरकार और सब प्रकारका 
प्रोमोशन ( अं ० पु०) १ किसी पदाधिकारीका अपने प्रमोदजनक विषय परित्याग करना चाहिये । 

पद्से ऊ चले पद पर नियुक्त किया जाना, तरक्की |२ : रसमण्जरीमें लिखा है, कि प्रोषितभत्त का स्त्रियोंके 

विद्यार्थीका किसी कक्षामेंसे आगेकी कक्षामें भेजा जाना, .. देश प्रकारकी अनड्ू' दशा अथांत्‌ पतिविषयक चेष्टा होती 

दर्जा चढ़ना । है। यथा --१ पत्यथभिलाष, २ पतिचिन्ता, ३ स्घूति, ४ 
प्रोम्मण ( स'० क्ली० ) प्रकष्टरूपसे पूरण । गुणोत्कीस न, ५ उद्व ग, ६ विलाप, ७ उन्माद्‌, ८ व्याधि, 
प्रोणु नविषु (स'० लि० ) प्र-डणु ञ्‌ आच्छादने सन-ड। ६ छड़ता, १० म॒त्यु। पतिके विदेश जाने पर पहले उस 

आच्छांदनाभिलाषी । . बिषयमें अतिशय अभिलाप होता है, पीछे चिन्ता आदि 
प्रेण नाव ( स'० पु० ) सन्निपात उ्वरविशेष । ! उपस्थित हो जांती है। यहां तक, कि आखिरमें उसको 
प्रोल्ाधित ( स'० लि० ) शोगमुक्त । ह | मृत्यु भो हो जाया करती है। रसमञ्रीके मतसे यह 
प्रोष (स' ० पु० ) प्र ष-वाहे-भावे घण्‌। सन्‍ताप, बहुत | प्रोषितभत्तु का नायिका दो प्रकारकी है, प्रोषितभत्त का 

अधिक दुःख या कष्ट । ' और प्रोष्यत्‌भत्त्‌ का । जिस स्त्रीका पति विदेश गया हो 


प्रोषक (स'० पु०) महाभारतके अनुसार एक देशका नाम । उसे प्रोषितभत्त का और जिसका पति जानेवाला हो, उसे 
प्रोषित ( स'० लि० ) बस-क्त, इट , सम्प्रसारणं, प्रकृष्टदूरं . प्रोष्यत्‌मत्त का कह्दते हैं । 


डषितः। प्रवासगत, जो विदेश गया हो। | प्रोषितभार्यानायक (सं० पु०) प्रोषिता-भार्या यख्य प्रोषित- 
प्रोषिततायक ( स'० पु० ) वह जो विदेशमें अपनी पलीके | भार्याः ताह्शः नायकः फर्मधा०। नायकमेद । जिसकी 
वियांगसे घिकई हो । | पल्नी विदेशमें रहती हो, उसे प्रोषितमायोनायक कहते हैं। 
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श्र प्रोष्यतपत्नीनायक--प्रोढ़ा 


प्रोप्यत्पल्लोनायक ( स ० पु० ) नायकविशेष । जिसकी प्रोहकरटा ( सं> लि० ) प्रोहकरट'इत्युच्यते यख्यां क्रियायां 
पली विदेश जायगी, ऐसे नायककों प्रोष्यतपत्नो-नायक मयूरव्य समासः । कररसस्वोधनक प्रकुण् ऊहाथ 
कहत हैं । . निरदेशक्रिया । 
प्रोपष्ट (स ० पु०) प्रकृष्ट ओछ्ठो(स्येति ( ओत्वोष्ठयो: पमासे प्रोहकर्दमा ( स'० ख्ी० ) प्रोहः कद्द मे इत्युच्यतें यख्यां 
वा । पा ११६४) इत्यरुय वासिकाफ्त्या साधुः । १ प्रोष्ठी- ' किशयो मयूरव्य० समासः। कद मे सम्बोधनक ऊह- 
मत्ख्य, सोरो नामको मछली । २ गो, गाय । ३ महा- निरदेशक्रिया । 
भारतके अनुसार एक प्राचीन देशका नाम जो दक्षिण- प्रोहण ( स'० क्ली० ) प्र-ऊह-स्युट । प्रोह, तक । 
में था । प्रोह्यपदि ( स'० अध्य० ) प्रोह्यौ पादौ यत्र प्रहरणे द्विद 


प्रोपद ( सं० पु० ) प्रोष्ठो गौस्तस्थेव पादी यर्यथ सः , (क्तां समासः इच ततः पदुभावः | दो पैरोंसे अच्छी 
( €प्रातसुश्स॒दिवेति । पा ५॥४।१२० ) इति अच प्रत्यग्रेन तरह मारना । 
साधु, प्ोष्ठ पदो नक्षत्रविशेषस्तइयुक्ता पौ ण॑प्नासी यत्र | प्रौढ़ ( स'० लि० ) प्रोह्मते स्मेति, प्र-चह-क्त, सम्प्रसारणां 
ोस अण. पक्ष न वृद्धि: । १ भाद्ठमास, भादोंका महीना |. ततो वृद्धि । १ वद्धित, अच्छी तरह बढ़ा हुआ। २ 
२ नक्षतरविशेष, पूरभादपद्‌ और उसरभाद्रपद नक्षत। त्भ, पुष्ट, गज़बृूत। ६ निपुण, चतुर, होशियार। ४ 
| ( लि० ) ३ गोतुल्य पदयुक्त, गायके जैसा पांवचाला | _. प्रकषरूपसे ऊढ़, यथाविधि विवाहित । ५ जिसकी 
भ्ोष्ठपदा ( सं० स्त्री० ) प्रोष्ठो गौस्तस्थैब बांदा बाला तो: "वा अधिक मो शो हो, जिसकी युवावख्था समाप्ति 
बहुबत्रोहाबच पद्मावश्च निपातितः । पूर्भाद्रपद नक्षत्र, . पर हो। ६ युवा, जवान। ७ पुरातन, पुराना । ८ 


उत्तरभाद्रपद नक्षत्र | 
जल लि अत आल अक गम्भीर, ग्रृढ़। ( पु० ) ६ तान्लिकोंका चौबीस अक्षरोंका 
प्रो्ोददी ( सं० स्त्री० ) प्रोष्ठपपदाभियंक्ता पौणेमासी अण ; ; 
४ हे ढ; .. पक मन्त्र | 
स्त्रियां डोप। भादमासकी पूर्णिमा। , होनेक 
: प्रौढ़ता ( स० स्त्री० ) प्रीढ़ होनेका भाव, प्रौढत्व । 
प्रो्ठपाद ( सं० ल्० ) १ प्राप्पपदामें ,जात, जो पूवंभादूषद , . ।] 
' प्रौद़त्व ( स'० क्ली० ) प्रौद़स्य भावः त्व । प्रौढ़का भाव 
उत्तरभादपद्‌ नश्नत्रमें उत्पन्त हुआ हो । श्मानवक्। |... 
. या धरम, प्रौढ़ावस्था । 


पु०) ३ पूवभाद पद ओर उत्तरसादपद नक्षत्र । हे 
हे अनायार्य अर हे दर ' प्रौढ़पाद ( स० पु० ) प्रोढ़ण पादो यस्य। आसनारोपित 
प्रोछिड एक जैनाचाय। आप जैनधमशास्रोक्त द्वादशाड़ू- | 
पादतल, पैरके दोनों तलुण जमीन पर रख कर बैठना। 


में पणिडत थे। महावीरको मृत्युके १७२ वर्ष बाद आप : के थे । 
० मिट शास्त्रों में इस प्रकार बैठ कर भोजन, स्नान, तपण, पूजन, 
१६ व तक आचायरुपमें परिचित रहे । ् 
अध्ययन आदि कार्य करना मना है | 


( सरस्वतीगच्छपट्टातली ) 
प्रोष्ठो (स' ० पु० स्त्रो०) प्रोप्ठनासिकोद्रोप्डेति जातेरिति वा. दीं ( से स्त्री० ) प्रौढ़-टापू। नायिकामेद । पर्याय--- 
झोप । मत्स्यभेद, सौरो नामको मछली । पर्याय-- |. जिग्ण्टी, खुबया$, श्यामा, टृ्टजा:। नायिका चार 
प्रकारकों है, बाला, तरुणी, प्रौढ्ा और बुद्धा। साधारण 


शफरी, शफर, श्वेतकोल । गुण --तिक्त, कट, खादु. शुक्र- 
कारक, फफवातनाशक, स्निग्ध, मुख और करठरोंग- वषसे ५० या ५५ वर्ष तककी ख्री प्रौढा मानी जाती 


| 
| 
| 


नाशक तथा श्रेष्ठ । ' है। भावप्रकाशके अनुसार ऐसी स्री फेवल वर्षा और 
प्रोष्ण (| स'० लि० ) अत्यन्त उष्ण, जो बहुत गरम हो। ' पेसन्त ऋतुमें सम्भोग फरने योग्य होती है और किसी 
प्रोष्य ( स'० अव्य० ) प्रवस-ल्यप्‌ । विदेश जा कर। .. समय नहीं। साहित्यमें इसके रतिप्रीता और आनन्द 


प्रोह ( स० पु० ) प्रोद्यते वितफ्यते विस्मयाकुलितैरिति . सम्मोहिता थे दो भेद माने गये हैं । मानके भेदानुसार 


प्र-ऊद घम। १ हस्तिचनरण, हाथके पैर । २ पर्ब,, भधोरा, अधोरा और धीराधोरा थे तीन भेद्‌ तथा स्वभावके 


सन्धिस्थान | ३ हस्तिचरणपव, हाथीके मैरके संधि- क्‍ अनुसार अन्यसुरतदुःखिता, वक्रोक्तिगविता और मांन- 
स्थान। ४ तक, | ( लि० ) ५ निषुण, चतुर । वतोी थे तीन भेद माने ज्ञाते हैं। अलाप्रा इसके स्वकीया; 


प्रोहदा-अधीरा--प्लत्त 


र्छ 


परकीया और सामान्य ये तोन भेद इसमें लगते हैं। २ ! प्रौद्द ( सं० पु० ) प्र ऊअह-क, प्रदृष्देति बुद्धिः। प्रकषरूपसे 


वह स्त्री जिसे जवान हुए बहुत दिन हो चुके हों । 

प्रीढ्धा-अधीरा ( स'० सत्री० ) वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने 
नायकमें विलाससूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप करे, 
अधीरा नायिकाका लक्षणसम्पन्न प्रीढ़ा। 


प्रौद्धाधीरा ( स'० ख्रो० ) वह प्रीढ़ा नायिका जो नायकमें 


विलाससूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष फोप न करके 
व्य ग्यसे कीप प्रकर करें, ताना मार कर क्रोध प्रकट 
करनेवाली प्रोढ़ा । 


| 
। 
। 
| 
| 
| 


ऊह, यथाविधि विवाह। 
प्ुक ( सं० पु० | प्रकै-क, रख्य छ।  खियोंका अधोडड- 
भेद, स्त्रियोंका कमरके नोचेका भाग । 


। प्रक्ष (सं० पु० ) प्रक्षाते भक्षाते विहगादिभिरिति प्लक्ष- 


| 
| 
| 
। 
॥ 
[ 
) 


| 
| 
| 


प्रौढ़ाधोराधीरा (सं० स्री०) घह प्रौद़ा जिसमें धीराधीराके ' 
गुण हों, वह नायिका जो अपने नायकमें पर-स्त्रीगमन- 
फे चिह्न देखने पर कुछ प्रत्यक्ष और कुछ व्यंग्यपूर्यक ' 


कौप प्रकट करे । 


प्रौढि ( स० स्त्री० ) प्र-वह-क्तिन, सम्प्रसारणं प्रादृदहदेति 
बुद्धि। श्सा मथ्य, शक्ति। पर्याय- उत्साह, प्रगल्भता, 
अभियोग, उद्योग, उद्यम, कियदेतिका, अध्यवसाय, ऊर्ज । 


२ घृष्टता, ढिठाई। ३ प्रौढ़ता। ४ घाद्विवाद | 


प्रौढ़ोक्ति (स'० ख्री० ) १ अलड्भरविशेष । इसमें जिसके 
उत्कर्ष का जो द्वेतु नहीं है, बह हेतु कवठिषित फ्रियाजाता 
है। २ गूढरचना, किसी वातको खूब बढ़ा फर कहना | 
प्रौण ( स'० लि० ) प्र-उण-अपनयने अचू । १ निषपुण। २ 


प्रकर्ष रूपसे अपसारक । 


प्रौष्स (स'० पु० ) प्रकष्ट ओषछ्टोएरूय वा बाहु० बुद्धि 


मत्ख्यभेव्‌ु, सोरी मछली । 
प्रौष्पद ( स ० पु० ) प्रौष्ठो गौस्तस्पेव पादा यासामिति 
प्रोप्ोपदा नक्षत्रविशेषा,, तदूयुक्ता पोणेमासी, प्रोष्ठपद 


( नक्षत्रण युक्त कालः। पा ४।२।३ ) इति अण डोपू। , 


धोइत्मिन्‌ पौर्णम!सोति । प्‌ ४२२१ ) इति अण। ६ भाद्र 


भाँस | दस मासमें जो एकाहार रहते हैं, वे समस्त ऐश्वय 


लाभ करते हैं। २ कुबेरके निधिरक्षकॉमेंसे एकका नाम । | 


(लि०) ३ प्रोष्ठपदामें अथांत्‌ उत्तरभमादपद्‌ तथा पूर्व भाद- 
पद्‌ नक्षत्रमें ज्ञात । 

प्रौध्प दिक ( सं० पु० ) भाषुषद्‌, भादों । 

प्रौष्यददी ( सं० खस््री० ) भादमासकी पूणिमा । 

प्रौष्ठिक ( सं० लि ) उस्तम ओष्ठयुक्त | 


कमंणि घन्नू । १ वुक्षविशेष, पाकर नाभका चुक्ष। इसे 
तैलड़में गड़रज्ञवि और तामिलमें पोरिशराबो कहने हैं। 
युहन्‌ फ्क्षका संख्छत पर्याय -जरी, पकटो, पर्कटि, छक्षा, 
प्लीक्षा, जटि, कपोतन, क्षीरों, सुपाए्वे, फमण्डल, श्टड्री, 
अवरोहशाखी, गर्दभाएड, कपीतक, दृूढप्ररोह, प्ठवक, 
पुवड़, महावल । छोटे प्श्षका पर्याय--सूच्म, खुशीत, 
शीतबीयक, पुणड , महावरोह, हस्वपण, पिम्बरि, भिदुर, 
मड़लच्छाय । गुण--कढठु, कषाय, शिशिर, रक्तदोष, 
मून्‍्छा, प्रम ओर प्रलापनाशक दथा भावप्रकाशके मतसे 
योनिदोष, दाह, पित्त, कफ, शोध ओर रक्तपित्तनाशक | 
२ अध्वस्थवुक्ष, पीपल । ३ सात कह्पत द्वीपोंमेंसे एक 
दीपका नाम । भागवतर्म लिखा है, कि यह जम्बूद्ीपके 
चारों ओर है और दो लाख योभन विरुतृत 0 । यहां एक 
प्रकाण्ड प्क्षका वुक्ष है। यह वुश्ष जम्बूद्वोपम जो जासून- 
का बृक्ष है उसीके समान उन्‍नत और विस्तृत है। इसी 
प्रश्षयक्षते इस छोपका नामकरण हुआ है। यह बृक्ष हिर- 
ण्यमय है और इस पर सप्तजिहरग्नि स्वयं अवस्थित हैं। 
प्रियत्रतके पुत्र इध्मजिह इस दीपके अधिपति माने जाते 
हैं। घे इस द्ोपकों सात वर्षोंमें विभक्त कर सात वर्षोके 
नाम पर जिनके माम थे, उन्हे थे सात वर्ष समर्पण कर 
आप तपस्यामें लग गये । उक्त सात वर्षोके नाम थे हैं--- 
शिव, बयस, खुभदु, शान्त, क्षेम, अत और अमय । उक्त 
सात वर्षो्में मणिकूट, वञ्भकूट, इन्दु्सोम, ज्योतिप्मान, 
सुबर्ण, दिरण्यष्टीव भौर मेघमाल नामके सात प्बत और 
अरुणा, मृमला, आड्रिरसी, साबिलो, खुप्रभाता, ऋत- 
म्भरा और सत्यम्मरा नामकी सात नदियां हैं । इन सब 
नवियोंका जलू स्पश करनेसे रज्ःतमोगुण-रहित हो कर 
यथाक्रम ब्राह्मणादि चार बर्णोके हंस, पतड़, ऊरद्धायन ओर 
सस्याडू' नामक चार व्यक्ति हजार वषकी परमायुलाभ 
करते हैं। ये लोग आत्मविद्यालाभ केरके देवताके सद्दृश 
हो अवस्थान करते हैं। ( भाग० ५१२० भ० ) 


५८ प्लब्च-पलव 


' किणुपुराणमें लिखा है,---जम्बूद्वीप जिस प्रकार लवण-| छक्षकीय (स'० लि० ) उक्षस्याद्रदेशादि नड़ादित्वात्‌ छ । 
समुद द्वारा परिवेष्टित है, उसी प्रकार छक्षद्वीप भी | छक्षके निकटवत्तों, प्क्षके समीप 
लघणसमुद॒को घेरे हुए है। जम्बूद्वोपका विस्तार लाख | प्क्षजाता ( सं० स््री० ) प्क्षात्‌ तत्समोपस्थप्रस्नरवणात 
योजन है, पर इसका विस्तार उससे दूना है। छक्षद्वीपके | जाता। सरखती नदीका एक नाम । 
अधिपति मेघातिथिके सात पुत्र हैं। इनके नाम यथाक्रम प्रक्षतीर्थ (र्स० क्ली०) प्रक्षसमीपख्थं तीथ मध्यपद्लोपि० । 
ये हैं - शास्तमय, शिशिर, सुखोद्य, आनन्द, शिव, क्षेमक | तीथभेद, हरिवंशके अनुसार एक तीथंका नाम । 
और ध्रुव । इन्हींके नाम पर क्रमणः शांतमय बष , प्रक्षप्रस्वण ( स० क्ली० ) प्लक्षस्थ समीपस्थं प्रल्नवर्ण । 
शिशिरवष, सुखोदयवर्ष, आनन्द्वर्ष, शिववर्ण, क्षेमकवर्णष | सरस्वती नदीफा उत्पत्तिस्थान। 
ओऔर भ वर्वर्ष कहलाये । इस टीपमें जो ७ प्रधान पर्वत ( भारत शल्यप० ५० अ६् ) 
हैं उनके नाम ये हैं गोमेद, चन्द, नारद, दुन्दुभि, सोमक, | छक्षराज ( स'० पु० ) प्लक्षाणां राजा, टु समासान्तः | १ 
सुमना ओर वेश्राज। (न सब श्मणीय वर्षाचलों पर , सोमतौथस्थित प्लक्षवुक्ष । २ सरखताका उत्पत्तिस्थान | 
देव और गन्धर्वोके साथ समस्त प्रजा सुखसे रहतो हैं । | प्लक्षादि ( स'० पु० ) प्छक्ष आदि करके पाणिन्युक्त शब्द - 
इन सब पबतोंके ऊपर पवित्र जनपद बसे हुए हैं। । गण। यथा--प्लक्ष, न्यप्रोध, अश्वत्थ, इ'गुदी, शिप्र , 
यहांके महुष्योंकी परमायु पाँच हजार वर्ण है| यहाँ | रुरु, कक्षतु, घुहती । 
आधिध्याधिजनित दुःख नहीं है, निरवच्छिन्न केवल ' पतक्षादेवी ( स'० ख्री० ) सरस्वती नदी । 
आनन्द है। इन सब वर्षोंमें समुद्गामिनों ७ प्रधान | छक्षावतरण ( स'० क्लो० ) अवतरत्यस्मात्‌ अब-त-अपा 
नदियां बहती हैं। इन सब नवियोंके नाम हैं--अनुतप्ता, | दाने ल्युट। महाभारतके अनुसार एक स्थानका माम 
शिखी, विपाशा, विदिवा क्रमु, अमृता और सुकृता । | जहांसे सरखती नदी निकलतो है । 
इन सब धर्षोमें यों तो अनेक पथत और नदी हैं, पर अप्र- ' प्रति ( स'० पु० ) ऋषिभेद्‌, एक चेदिक ऋषिका नाम । 
धान रहनेके कारण यहां उनका उठलेख,नहीं किया गया।  छुव ( स'० क्ली० ) प्लवते इति-प्लु: अच । १ केवत्तोंमुस्तक, 
यहांके लोग उक्त नविय्वीके जलका व्यवहार करके धन्य केवटी मोथा | २ नागरमोथा । ३ गन्धतण, एक 
और पवित्र हो गये हैं। इन सात स्थानोंमें युगावस्था ' प्रकारकी खुगन्धित घास | ४ प्लबन, बाढ़ । ५ 
मही' है, त्रेतायुग हमेशा समभावमें वत्तमान रहता है। | प्लुतग, प्लुतगतियुक्त । ६ बेड़ा। ७ भेक, मेंढक । 
यहां बर्णाश्रम विभागानुसार पांच प्रकारके धर्म है, यथा --| ८ अबि, भेड़ा । ६ शध्वपच, चणडाल | १० कपि, 
ब्रह्मयचर्य, अहिंसा, सत्य, अख्तेय और अपरिप्रह । इन | बन्द्र। ११५ जलकाक, एक जलकोओआ नामका पक्षी | ६२ 
सब वर्षोर्मे चातुबण्य-नियम प्रतिष्ठित हैं । यहांको जो कुलक, मकरतेंदुआ नामका वुक्ष । १३ प्रवण, उतार, ढाल । 
आर्योक, कुरु, विविश और भावी जाति हैं, वे ही मुत्य- . १४ पकेटीद्र म, पाकर। १० कारणडव पक्षी । १६ शब्द, 
लोकमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्‌ कहलाती हैं। | आवाज । १७ प्रतिगति, लोटना, वापस आना | १८ 
अस्वृद्रीपमें ज्ञो जम्बूवक्ष हे उसीके जैसा यहां एक्र महान प्ररण, भेजना । १६ शत्र , दुश्मन | २० पलच, मछली 
प्रक्षवक्ष है। उसी प्रक्षयुक्षसे इसका पक्षद्वीप नाम पड़ा ' पकड़नेका काठका टापा। २१ जलकुष्कुट, जलमुर्गा | २२ 
है। इस वक्ष पर जगहस्प्रष्टा भगवानविष्णु छोगोंसे पूजित .. वकविशेष, एक प्रकारका बगछा | २३ साठ स वत्सरोंमें- 
होते है । (घिएष्णुपु० २४ अ० ) ' से पैतीसवां संवत्सर। २४ उछल कर या उड़ कर 
कृर्मपुराणके भुवनकोीषके ४६वें अध्यायमें इस पुक्षद्वीप-. जानेवाले पक्षी । २५ सुनान, नहाना | २६ प्लवन, तैरना । 
का घिस्तत विवरण छिखा है, विख्तार हो जानेके मयसे , २७ एक प्रकारका छन्द्‌ | २८ गज, हाथी । २६ गोपाल- 
यहां नहीं लिखा गया । ४ बड़ी खिड़की या दरवाजा । ५ करञश । ३० अन्न, अनाज | ३१ जलचर पक्षिमात्र, जरूमें 
एक तीथेका नाम | नेरनेवालो खिड्िया | भावप्रकाशक मतसे | हंस, सारस, 





प्सक्क--(नात्ञायन 


श््द 


कॉरण्डव, बक, क्रोश्व, 'सरारिका, ननन्‍्दीमुखी, कादम्ब और ' म्ुग, हिरन । ३ प्लक्ष, पाकर । ४ साठ संवत्सरोमें 


वलाकादि जलरूचर पत्षियोंकी प्लब कहने हैं । 


ये सब .. इकतालोसवां संवत्सर | 


ज़लमें प्लवन अर्थात्‌ तेरते हैं, इसीसे इनका प्लव नाम / प्ठवड्डम ( सं० पु० ) पूवेन गछछतीति गम ( गमथ। पा 


पड़ा है । इनके मांसका गुण --पित्तनाशक, स्निग्ध, 'मघुर, | 


गुरु, शीतल, वातश्लेप्मनाशक, बल और शुक्रवद्ध क । 


सुश्रतके मतसे ह'स, सारस, क्रौश्च, चक्रवाक, कुंवर, 
कादम्ब, कारएडव, जीवज्जीवक, बक, बलाका, पुण्डरीक, ' 
प्लब, शरीरमुख, नन्‍्दीमुख, मद्गु, उत्करोश, काचाक्ष, ' 


मलिकाक्ष, शुक्लाक्ष, पुष्करशायो, काकोनाल, काम्बु, 
कुषकुरका, मेघराव ओर श्वं तचरण प्रभ्नति पक्षी प्लव 
कहलाते हैं। ये सब जलमें उछलते कूदते और तेरते 


चारी होते अर्थात्‌ दल बांध कर चरने निकलते हैं। 
इनके मांसका गुण-रक्तपिसनाशक, शीतल, स्निग्ध, 


५ 
वुष्य, वायुद्मनकारो, मलमूतका वद्ध क, रस और पाकमें 


मधुर माना गया है । ( ति० ) ३२ तैरता हुआ। ३३ 
कुकता हुआ । ३४ क्षणभ गुर । 
प्रवक ( सं० पु० ) प्लबते इवेति प्लु-अच , ततः खार्थे 


संज्ञायां वा कन्‌ । १ लड़ ग धारादि पर नत्तक, तलवारकी 


धार पर नाच करनेवाला पुरुष | संस्छत पर्याय. केलक, 
केकल, नन्तु, केलिकोष, कलायन । २ चण्डाल। शसंत- 
रणोपजोवी, वह जो तेर कर अपना गुज़ारां चलाता हो। 
8 मेंक, मेहक । ५ प्लक्ष, पाकर । ( ल्षि०) ६ तेरनेवाला, 


पैराक । 


प्लचयग ( सं० पु० ) प्लवेन ष्लुतगटया गच्छतीति गम- 


(अन्येध्वपि हश्यते। पा ३२१०१) दति ड॒ +* १ बन्द्र। 


२ भेक, मेंढक । ३ सूर्यसारथि । ४ प्लवपक्षी, जल- 


३॥२॥४७ ) १ भेक, रेंढक । २ वानर, बन्दर | हद एक 
छम्द । इसके प्रत्येक पादमें ८।१३४के विराममें १ मात्राप 
होतो हैं। आदिका वर्ण गुरु और अन्तमें १ जगण और 
१ गुरु होता है। ( ति० ) ४ प्लुतगतियुक्त, कूद कूद कर 
चलनेवाला । 


प्ठवन (सं० पु०) १ उछलना, कृवना । २ सनन्‍्तरण, तैरना । 


3 प्रवण, उतार | 


' प्छवगे ( खं० पु० ) १ अग्नि, आग । २ जलपक्षी । 
हैं, इसीसे यह नाम पडा है। इस प्रकारके पक्षी संघात- 


(>> उस >ेवनरनममन»स> पक» क>>&म केक दस मम जन > जरन्‍्न्‍ आर लेनल : +मक+म मनन: >ल अपन हक... 22० मनन ७००--न नमक भा: + |+++रफंक: ब् 


पक्षो । ५ शिरीषबृक्ष, सिरसका पेड़। ६ स्ंग, हरिण। 


( लि० ) ७ फूदनेवाला, उछलनेवाला । ८ तैरनेवाला । 
प्लवगति ( स॑० पु० ) प्लघेन गतियस्य । १ भेक, मेंढक । 


( स्त्री० ) प्लघबस्य भेकस्य गतिः । २ भेकादिकी गति, : 


। 
| 
। 
| 
| 


मेंढक आदिकी चाल | ३ प्लुतगति, कूद कूद कर जानेकी ' 


चाल | 
प्लबडः ( सं० पु० ) प्लवेन प्लुतगत्या गछछतीति गम- 


। 


प्राक्ष (स० छी० ; 


प्लववत ( सं० जि० ) प्लव-मतुप्‌ मख्य व । प्लवयुक्त । 
प्लविक (स ० पु०) प्लवेन तरति ठन्‌ । पचद्वारा तरण- 


कारी, जो बेड के सहारे तेरता हो । 


प्रविता ( स'० त्रि० ) प्लव-तृच । प्लव द्वारा तरणकारो, 


बेड द्वारा तेरनेवाला, ते राक । 


प्रांचिट ( अ'० पु० ) मेस्मेरेज्म पर विश्वास रखनेवबालोंफे 


कामकी एक छोटी तख्ती । इसका आकार पान सा 
होता है। इसके विस्तृत भागके नोचे दो पाये मढ़ 
हुए होते हैं। इन पाश्नोके नोचे छोटे छोटे पहिए संलग्न 
होते हैं। उस छेदमें एक पेंसल छगा दी जाती है। 
कहते हैं, कि जब एक या दो मनुष्य उस तख्ती पर धोौरे 
धीरे अपनी उगलियां रखते हैं, तत वह खसकने लगतो 
है ओर उसमें लगी हुई पंसिलसे लकीरें, अक्षर, शब्द 
ओर वाक्य बनते हैं | उन्हीं प्रश्नोंसि लोग अपने प्रश्नोंका 
उत्तर निकाला करते हैं अथवा गुप्त भेदी का पता लगाया 
करते हैं। यह १८५८ ६ई०मे आविप्कृत हुआ था और 
इसके सम्बन्धमे कुछ दिनो तक लोगोंमें बहुतसे भें 
विश्वास थे । 

प्लक्षल्य फर्ल ( प्लक्ष।दिभ्योएण_। पा 
8१६४ ) इत्यणविधानसामर्थ्यात्‌ु तख्य फले न 
लुक । १ प्लक्ष बुक्षका फल, पाखरका फल । २ प्लक्षका 
विकार । ३ छक्ष समूह । ४ छक्षका भाव | ५ प्क्षका 
हितकर | ( लि० ) ६ पक्ष सम्बन्धो । 


( गम | पा ३२३७७) इति खच “सत्य डिद्वा वाच्य/ इति ! छाक्षकि ( स० पु० ) छक्षमच, छक्षका गोलापत्य । 
डित्‌ डित्बात्‌ टेलीपः मुमागमः। १ वानर, बन्द्र। २ छाक्षायन ( स ० पु० ) प्लाक्षिके गोतमें उत्पन्न । 


४०. >»ऐ., & 


३० 


प्लाक्षि / स० पु० 
प्लाक्षो । 
प्छाट ( अ'० पु०) १ इमारत बनाने या खेती आदि करनेके 


लिये ज़मीनका टुकड़ा । २ षपड़यनत्र, साजिश | ३ उप- 
न्यास, नाटक या काश्य आदिको वस्तु या मुख्य कथा- 
भाग, वरुतु । ४ इमारत बनानेका नकशा। ५ कोई 
कार्य करनेका निश्चित किया हुआ ढंग, मनसूबा। 
प्लारफाम ( हि'० पु० ) प्लेटफा में देखे! | 
प्लायोगि ( स'० पु० ) प्रयोगनाम्नः राक्षः पुत्रः इच् वैदे 
रख्य लः। प्रयोग नामक राजाका पुत्र । 
प्लाव ( स० पु० ) १ परिपृर्णता। २गोता, 
प्लावगा ( स'० पु० ) मकंट, बन्दर । 
प्लावन ( स० क्ली० ) प्लुणिच -ल्युयू । १ द्वद्रव्यका 


डुबकी । 


ऊद्ध्व प्रापण, तरल पदाथंकोी ऊपर फॉकना | २ मजन, 
भ्तूष अच्छा तरह धोना, धोर । ३ वन्‍्या, वाढ़ । ४ सन्‍्तरण, 


तेरना । 

प्लादित ( स० पु० ) प्लु-णिच क्त। जो जलमें डूब गया 
हो, पानीर्भ ड्रबा हुआ | 

प्लाध्य (स' ० त्रि०) प्लु-ण्यत्‌ । जलूमें छवा 
जलमें डबाया जाय | 


योग्य, जो 

प्लाशि , स० स्त्री० ) प्रकर्षण अश्नाति भ्ुडक्त नया प्र- 
अश करणे इ, बेदे रस्थ ल । शिश्नमूलरूथ नाड़ी, पुरुषके 
मूत्रेन्द्रिको जड़के पासकी नाड़ी । 

प्लाशुक ( सं> लि० | प्रकषण आशु कायति के-क, वेदे 


) # प्छक्षका गोत्रापत्य | ( ख्री०)२ ' 


ए 4. 
रस्य-ल ! प्रकष रुपसे आशु पच्यम्ान, जो शीघ्र पक : 


जावे । 
पाशुचित्‌ (स० अध्य० , शीघ्र, जल्दी । 


प्रास्टर ( अ० पु०) १ एक डाक्रो ओऑष्ध। यह ओपध ; 
शरीरके किसी झरुग्न अड़ः पर उसे अच्छा करनेके लिये | 


लगाई जाती हूँ । 
लिये सुखों चूने आदिका गाढ़ा लेप, पलख्तर | 


« ईटों आदिकी दीवारों पर लगानेके . 


प्रास्टर आफ पेरिस ( अ ०» पु० ) एक प्रकारको ठोस और | 
कड़ा अड्डरेजी मसाला। यह धातु, चोनी, पत्थर और 


शोशे आदिके पदार्थोंकोी जोड़ने और मूत्तियां आदि 


बनानेके काममें आता है| जरूमें मिला कर किसो ख्थान 


पलातज्षि-प्लिनि 


पर लगाते ही यह द्वढ़तापूर्वक बैठ आता और फैल कर 
सन्धियों आदिकों भरने लगता है। 

प्लिनि-- जगठ्धिव्यात रोमक पणिडत । इनका पूरा नाम 
था कायस प्लिनियस सिकण्डस ( 00४४७ 78 36- 
०४700७ ) । इनका अभ्युद्य होने पर प्लिनि वशका मुख 
उज्ज्वल हुआ था। जनसाधारण इन्हें (दि एल्डर' कहा 
करते थे (१) योवनकालमें इन्होंने युद्धविद्यामें पारदर्शिता 
प्राप्त की । इसके बाद शकुनशासत्र पढ़नेके लिये ये विद्या- 
लय ( ००९६८ ० धा्टपा5 )-में भर्तों हुए जर्मनयुद्धका 
इतिहास शंष कर इन्द्ोंने धम्मं शास्त्र ( ] पा8[77त७0९ )« 
का अभ्यास किया था । सप्राट्‌ भेसपिसियनके 
आदेशसे पे स्पेन-राज्यके प्रतिनिधि नियुक्त हुए । वहां 
रहते समय ये दिनको तो राजकाय चलाते और रातकों 
पाठाभ्यास करते थे । उनका स्पेन-शासन साधुता 
और निरपेक्षतासे पूर्ण था । पुक दिन नोसेनापति 
रूपमें ये नेपलस उपसागरवत्तों मिसेनियम्‌ नगरके 
सामने जहाज पर दलबल समेत ठहरे हुए थे । इसी 
समय भिसुभियस पर्वेतसे इन्होंने मेघवत्‌ देखा। 
अब ये इसका कारण जाननेके लिये बड़ उत्सुक हुए 
और इसी उद्द श्यसे समुद्रको राहसे उक्त पर्वत पर 
पहुचे। यहां आते ही दग्ध गन्धककी गन्धसे इसकी 
सांस रुक गई। आखिर इसका कुल रहसता इनको 
समभमें आ गया। इन्हों ने जितनो पुरुतके बनाई हैं 
उनमें 'जगतंतिहास' ( ४४६४॥४ 75:097 ) नामक 
प्रन्थ प्राचोनतम ऐतिहासिकतच्चसे पूण है । वह 
प्रन्थ एक महाकोषके जैसा है ओर ३७ भागों में समाप्त 
हुआ है। इसका शेष छठा भाग झतत्युके दो वर्ष पहले 


(१) अपने भतीजे ट्॒ठिने दिनय गरको अपने गोद लिया 

यह बालक भी पालक-पिताकी तरह प्रतिभाशाडी 
निकला । उन्दोंने तेरह वर्षकी अवध्थामें एक ठस्कृप्न नाठक 
ग्रोौई-सापषामें लिखा । रोम-प्रश्नाट्‌ ट्राजनके राज्यशिषेक* 
कालमें इनकी कीसिवर्णना करते हुए जो वक्‍तृता दी थी, बह 
साहित्थ-जगवतमें '7?87722४770 ०7 7५४]०॥ नाम्रसे प्रसिद्ध 
है। राजाके अनुप्दपे आप पण्टस ओर विथनियाके धासन- 
कर्ता नियुक्त हुए। इनका जन्म ९२ हैं० और पम्रण ११६ 
इ०म हुआ था। 


था। 


प्लिहन-प्लीहन ( प्लीहा ) 


उस पुख्तकमें आप ज्योतिष, 


सम्पादित हुआ था"। 


अलवायुतत्त्व (( १४९८९०१००४५ ), पृथ्वीतच्ब, भूगोल, : 


उद्धिदविद्या, जीवतरव, कृषिविद्या, आयुर्व द, धातुविदपा 


( ४/ग्रथा००79 ), भास्करविदगा, चित्रविदा आदि 


विषयोमिं गसीर आलोचना कर गये हैं । पेरिपुसकी 


भौगोलिक वर्णनाके साथ इनका बहुत कुछ मिलता 
जुलता है। आपका जन्‍म २३ ६० और मृत्यु ७६ ई०में 
हुआ था । 

प्लिहन्‌ (स'० पु०) प्लेहति बुद्धि गच्छतोति पिंह कनिन। 
पोहरोग । प्लीदन्‌ ढेखो । 


प्रीडर ( अ० १०) १ वह जो वकालत करता हो, वकीछ | : 


२ वह जो किसीका पक्ष ले कर वाद विवाद करता हो। 
फ़ीहम्न ( स'० पु० ) पृरीहानं हन्तीति इन-टक्‌। वक्षविशेष, 
रोहड़ावक्ष । स'स्क्षत पर्याय रोहो, रोहितक, प्लीह- 
शत्र , दाड़िमपुष्पक, मांसदलन, यकृद्वेरी, चलच्छद, 


रोहितेय, रोहित, रोहीतक, रोही ! 


प्रीहन्‌ (प्लीहा) (स' ० पु०) प्लिहन ( इबनुक्षनपूषनह्लीहन्निति | ' 


उण_ ११७८ ) इति कनिन्‌ प्रत्ययेन साथुः । कुक्षि 


वामपाश्वख्थित मांसखण्ड, पेटकी तित्ली । संस्कृत 


पर्याय - गुल्म, प्लिहन । 


प्लीहा शरीरका पक अवयवब है। यह हृदयसे अधो- : 
देशमें रक्तस्पे उत्पन्न होता है। रक्तवाही सभी शिराओं- ' 
का प्लीहा ही मूल है । यह सभोके शरीरमें विद्य- : 


मान है। उसके बढ़नेसे रोगमें उसको गिनती होतो | 


है। व दप्रकशास्रमें इस पीहरोगके लक्षण और चिकि- 
त्सादिका विषय इस प्रकार लिखा है--- 

प्लीहरोगका निदान | -विदाही द्रव्य अथांत्‌ कुलथी, 
कलाय और सरसॉका साय तथा अभिष्यन्दी ( भसका 
दहि आदि-) द्ष्य सेवन फरनेसे रक्त और कफ अत्यन्त 
दूषित हो ज्ञाता है जिससे प्लीहा धोरे धीरे बढ़ने लगती 
है। प्लोद्ाको व द्धि होनेसे ही जानना चाहिये, कि 


उसे रोग हो गया है । प्लोहा उद्रके वाम पाश्थमें होती ' 


है। इस रोगतें रोगीका शरोर पाएडवर्ण, अवसन्न, 


अल्प ज्वर, अग्निमान्ध और बलका हास होता है तथा | 


श्लैप्मिफ और पेक्तिक उपदव भी पहुंच जाते हैं। इसके 
चार भेद हैं रत, वात, पित्त और एलेष्मज । 


मीन अन्ना मना पता जा निज जी “पा “चीन नजितन अवचण +-० 


शै*ै 


गक्तज प्लीहामें क्लान्ति, भ्रम, विदाह, विवणता, शरीर- 
का गुरुत्व और उद्रकी रक्तवतण ता होती है । पैसिक 
प्लीहामें ज्वर, पिपासा, दाह, मोह ओर देहिक पीत- 
वर्णता दिखाई देती है। इल्ेप्मज़ प्लीहामें अतिशय बेदना, 
प्लीहा, रूघूलाकार, कठिन और गशुरुतर होता तथा इसमें 
रोगीके अरुचि उत्पन्न होती है। घातज प्लीहारोगमें 
सच दा कोष्ठवद्धता और उदावत्त रोग तथा प्लोहामें 


सब दा वेदनाका अनुभव होता है। छीहा रोगमें ये सब 
लक्षण होनेसे उसे असाध्य समभना चाहिये। 


ज्वर रोंगके अधिक दिन तक शररीरमें रहनेसे, 
मलेरिया ज्यर होनेसे अथवा मल्ठेरिया-दूपित 
स्थानमें वास करनेसे वा मधुरम्निग्धादि आहारजन्य 
रक्तके बढ़नेसे छ्ीहाको बुद्धि होती है , अलावा 
इसके अतिरिक्त भोजनके बाद किसी द्र तयानादिसे 
गमन या व्यायामादिमें परिश्रमजनक कार्य करनेसे भी 
प्रोहा ्वस्थानच्युत हो कर बढ़ती है । उदग्के वामपाश्वे- 
में ऊपरकी ओर प्लीहाका स्थान है। अधिकृत अवस्था 
में हाथसे उसका पता नहों लगाया जा सकता; किन्तु 
जब वह बढ़तो है, तव कुक्षिके वामपाश्य॑में हाथ द्वारा 
उसका पता छग्र जाता है। इस रोगमें हमेशा सख॒द॒ज्वर 
रहता हैँ और प्रति दिन किसी न फ्रिसी समय वह ज्वर 
सढ़ आता है अथवा एक दिनके बाद कंपक पी दे कर 
अधिक ज्वर प्रकाशित होता है। अलावा इसके प्रीहामें 
घैदना, ऐठन वा ज्वालां, कोप्ठवद्धता, अव्पसूल वा रक्त- 
बएण मूल, श्वास, फकास, अग्निमान्ध, शरीरकी अवसन्नता, 
कृशता, दुर्गबटता, पिपासा, वमन, मुखवैर्स्य, चक्ष, हस्तां- 
गुलि ओर ऑछष्ठ आदि स्थानोंकी रक्तहीनता, अन्धकार- 
दर्शन और मूर्च्छा आदि छल्षण होने हैं । 
कष्ट खाध्य छीहाका लक्षण | - प्रीहाके अधिक वढ़ जानेसे 
जब रोग कष्टसाध्य द्वो ज्ञाता है, तन नासिका ओर दन्‍्त: 
माड़ीसे रक्तस्ताव अथवा रक्तवमन, रक्तभंद, उदरामय, 
दन्‍तमूलमें क्षत, दोनों पैर और दोनों चक्ष अथवा सर्वाड़- 
में शोथ तथा पाण्डू ओर कामला आदि लक्षण दिखाई 
देते हैं। ये सब लक्षण होनेसे आरोग्यकी सम्भावना 


बहुत' थोड़ी रहती है। छ्ीहा अत्यन्त वद्धित हो कर 
जब उदरकी वृद्धि होती है, तब उसे प्रीहोदर कहते हैं। 
यह फेवल वामणाश्वेमें बढ़ता जाता है | 


१२ 


प्नोहन ( प्लीहा ) 


छीहरोगका दोष नेरूषण । -छीहरोगमे मलछबद्भता, घायु-/ क्राथमें दी आना भर पीपल-चूर्ण मिला कर सेवन करने- 


का ऊद्ध गन और वेदना अधिक रहनेसे वायुकी अधि- ' 


कता ; छीहाके अतिशय कठिन, शरीरका गुरूत्व और 
अरूचि रहनेसे इलेप्माकी अधिकता समको ज्ायगी। 


रक्तकी अधिकता गहनेसे पित्ताधिफ्यके लक्षण और उससे 


भी बढ़ कर तष्णा मालम होती है। तीनों दोपको आधि- 
कता रहनेसे मिलित लक्षण दिखाई देत हैं। 


इसकी चिकिः्पा ।- -प्ोहारोगमें जिससे पहले रोगीका ' 
कोपए परिष्कार हों, उसीका उपाय करना आवश्यक है। क्‍ 
पुरान! गुड़ और हरोतकीजयूण अथवा विदलछ्यण और 
हरीतकीचूण समान भाग ले कर राग ओर रोगोके अब- 


स्थानुसार गरम जलके साथ सेवन करानेसे छाहा और 


यकृत दोनों हो रोग थोड़े ही दिनोंके मध्य जात॑ रहत : 


हैं। पोपल प्रीहारोगकी एक उत्तम ओषध है | दो वा 


तीन पीपछकों जरूमें घिस कर पुराने ग्ुड़के साथ उप- : 


युक्त मात्रामें संवन करनेसे भी फीहा प्रणमित होती है। 


हींग, सोंठ, पीपल, मिछ गे कुट, यसक्लार और सेन्चचलवण , 
इनके समान समान भाग चूर्णको एकल कर नीवूके रस- 


में मिला कर दोसे चार आना मालामें सेवन करनेसे ' 


भारो उपकार होता है। अजवायन, चितामूल, यवक्षार, 
पिपरामूल, पीपर और दनन्‍्ती इनके समान भाग चूणका 


आध तोला मात्रामें उ्ण जल, दहीके यानी, वा आसव- . 


के सोथ सेवन करनेसे यह रोग बहुत जल्द जाता रहता 


है। चितामूलकफों पोस कर एक रक्तीकी गोलों बनावे। 
पीछे उस गोलीकों तीन पक्के केलेमें भर कर सेवन करे । 


लहसुन, पिपरामूल ओर हरीतको खाने तथा गोमूत्र पीने- 
से भी छ्लीहरोग प्रशमित होता दै। चितामूल, हरिद्वा, 
पक्के अकवनका पत्ता अथवा धाइफूलका चूण पुराने 
गुडके साथ सेवन करनेसे विशेष उपकार होता है । शर- 
पुडुबणिका आध ताला मात्रामें मद्ठ के साथ सेवन करने - 
से प्रीह्ाका उपशन« होता हैं। आध तोला' शडुनाभिके 


चूणकों विज्ौरा नाबूके रसके साथ सेवन करानेसे अति- ' 
प्रकाण्ड छ्लीहा दूर हू जाती है। समुद्रजात घोषकी भस्म : 
प्रोहरागनाशक है। देवदारु, सेन्धवछवण ओर गन्धक- : 


के समान भागकों भस्म कर संवन करनेसे प्लीहा और , 
यहकृतादि बविनष्ट होत हैं। रोहित ओर हरीतकांके ' 


से प्रीहरोग जाता रहता है। शालपाणि, पिठवन, बुहती, 
कर्टकारी, गोक्षर, हरीतकी और रोहितक छालका क्राथ 
छीहरोगमें विशेष उपकारोी है। 
उत्क्रए पक्के आमके रसको मधुके साथ पान करने- 
से छोहा रोग अवश्य दूर होता है। सीवर पुष्पको खुसिद्ध 
कर एक दिन रख छोड़ , पीछे उसे सरसोंके चूर्णके साथ 
भक्षण करे | थोड़ ही दिनोंमें प्रोह्ा नष्ट होती है। यवा 
यन, चिता, यवक्षार, पिपरामूल, दन्‍्ती, पिप्पली इनका 
समान समान भाग चूण ले कर गरम जल अथवा दि 
के पानी वा मांसरस अथवा आसवके साथ यथामात्रामें 
सेवन करनेसे यह बहुत जद जाता रहता है। 
( भावप्र» प्लीहरोगा० ) 
इसके अतिरिक्त थमानिकादि चूर्ण, माणफादिगुड़िका 
चित्रकादिकोह, अभयालवण, गुडपिप्पलीघृत, पिप्पली- 
घत, चित्रकघृत, रोहितकघृत, महारोहितकच्ृत, छलीहारि- 
रस, वासकिभरणरस, विद्याधररस, रसराज, प्लीहान्तक- 
रस, लोकनाथरस, चुहल्छलोकनाथरस, रोहितकलोह, 
यक्रतछ्लछीहारिकोह, यक्ृतुफ्ठीहोदरहरलोह, रोहितकाद्यच्यू्ण, 
महाद्रावकरस, महाद्वावक, शझ्ड॒द्रावक, णद्डद्रावकरस, 
महाशहुद्रावक और रोहितकारिए्ट थे सब ओषध छलोहा 
ओर यकृत्रोगमें विशेष उपकारी हैं। 
( भषज्यरत्ना० प्लीहयक्ृताधि० ) 
चिकित्सक रोगीके बलाबल और धातुकी विवेचना 
कर उक्त ओषधोंमेंसे किसो ओषधका प्रयोग कर सकते 
हैं। प्रीहरलेगके साथ ज्वरकी प्रवलता रहनेसे अथवा 
ज्वरके हटात्‌ प्रवल बैगमें चढ़ आनेसे उक्त औषधोंमेंसे 
जो सब ओषध ज्वरके उपकारक है उन ओऔषधोंका तथा 
छीहा रोगकी औषधका मिलित भावमें प्रयोग करना 
होगा। जरूरत पड़ने पर फ्रोहाकी ओषध बन्द करके 
फेवर ज्वरकी चिकित्सा की जा सकता है। ज्वरका 
प्रकोप कुछ घटनेस पुनः छोहाकी ओषधका सेवन कराना 
उचित है | 
जीणं॑छ्लीहरोगमें बिरेवयक औषधका प्रयोग न करे। 
क्योंकि उससे यदि देवात उद्रामय हो जाय, तो पीछे 
आरोग्य होना कठिन हैं । _उद्रामय ट्रीनेसे पुटपाककी 


प्तीहंन (प्लीहा , 


विषम ज्यरान्तकलोह आदि प्राहक औषध विशेष उप- 


कारक है | 
पीड़ा इसके साथ रहनेसे उस रोगनाशक औषधकी 
मिश्रितभावमें व्यवस्था करे । प्लीहरोगोके अ्रहणी होनेसे 


रक्तमाशय, शोथ, पाण्डु और काम्र्लाँ आदि : 


| 


उसका आरोग्य होना मुश्किल हो जाता है। प्रीहरोगीके ' 


मुहमें यदि क्षत हो जाय, तो खदिरादिबटिकाकों जलूमें 


घोल कर क्षतसख्थान पर छगावे और बकुछकी छाल, 


जामुनकी छाल, गालवकी छाल तथा अमरूदके पत्तेकों : 
सिद्ध कर उसमें थोड़ा फिट्करोका चूर्ण डाल दे । पीछे 


कुछ गरम रहने उससे कुल्ली करनेसे मुखक्षतका विशेष 


उपकार होता है 


प्ोहामें वेदना रहनेसे वन-अदरककों पीस कर उस- 
का प्रलेप तथा गोमूत्रकों गरम कर अथवा गरम जलछका 
स्वेद दे | बहुत हल्केसे फ़ानलकों उदरमें बांधनेसे भी उप- 


कार होता है | 
प्लीहरोगीका पथ्यापथ्य | 


'ज्वर्गोगमें जो सब द्रव्य . 


निषिद् बतल्‍्टाये गये हैं, प्रीहामें भो वे सब दहृव्य विशेष , 


अनिष्टप्रद हैं । 


इसमें केवल दृध न पी कर उसके साथ 


२।४ पीपछ सिद्ध करके सेवन करनेसे प्लोहाका विशेष 
उपकार होता है । इस रोगमें सब प्रकारका वधारा हुआ , 


पदार्थ, गुरुपाक द्रव्य और तीक्ष्णबीय दृब्यभोजन तथा 


अधिक परिश्रम, राठिज्ञागरण, दिवानिद्रा और मेथुनादि 


बिलकुल निषिद्ध है । 


डाक्री-मतसे प्छीहा शरीराभ्यन्तरख्थ यन्त्रविशेष 


( »[|०ला ) है, -उदरगहरकी वामकुठिमें पाकाशयके 
प्रशख्त अंशके उत्तर अवम्धित है। इसकी आकृति पिशष्टक- 
की-सी और वर्ण घोर बेंगनी है । रक्तके न्‍्यूनाधिक्यानु- 


सार इसके भी आयतनकी हासवृद्धि होती है । चुद्धा- 


वस्थामें इसका आयतन और भार घटता और सबविराम 
तथा कम्पज्बरमें बढ़ जाता है। 
साधारणतः मानवमांत्रके प्लीहा होती है। कभी 


कभी छोटी अतिरिक्त पूलोहा भो देखी जातो है। इस : 


पलीहाका मूलभाग पूलीहाके नीचे संयुक्त रहता है। 


उसका आयतन मश्रसे ले कर अखरोटके जैसा भी हो 
सकता है। 


पलीहाका परत कार्ये क्या 
१0, &४, 9 


झ्े 


हि 


उसका आज तक भो 


4 
५ 


श्हे 


ठीक ठीक पता नहों लगा है। परन्तु इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता है, कि भुक्तदव्यकरा अएडलाल परिपाक- 
कालमें पलीहाके मध्य सश्चित होता है। उस समय 
पलोहाका कलेवर बद्धित होते देखा जाता है। फिर कुछ 
समय वाद ही जब वह रस शोणितमें चूस लिया जाता 
है, तब प लीहा पुनः पूर्वावश्थाको प्राप्त होती है. अर्थात्‌ 
छोटो हो जाती है । अलावा इसके प छीहासे ही रक्तका 
एवेत ओर छालकणिकाओंकी उत्पत्ति हुआ करती है। 
पहले कहा जा चुका है, कि ज्वर्रोगमं साधारणतः 
इसकी वुद्धि होती है। इस समय रसमें रक्ताधिफ्य, 
प्रदाह, रुूफोटक और विवद्ध नादि लक्षण देखे जाते हैं । 
प्रीहाका रक्ताधिक्य (..)।।:१९६४(४०१) प्रव और अप्र- 
बलभेदसे दो प्रकारका है। मलेरिया और टाइफेष ज्वरमें 
छोहाका प्रबल रक्ताधिफ्य होता है । कभी कभी टाइफस, 
सूतिकावर्था, बसन्‍त, विसप और पाइमिया आदि 
रोगोमें भी रक्ताधिफ्य होते देखा जाता है। आधानत आदि 
भी इसका दूसरा कारण है। यक्ृद्धमनोमें रक्तमें सश्लालन - 
को अवरुद्धता और हृतपिण््ड तथा फुसफुसीय पुरातन- 
रोग ही अप्रवलछ रक्ताधिक्यका कारण समभा जाता है। 
इस्त समय छोहा आयतनमे बड़ी, कृष्णाभ, आरक्त, 
स्वाभाविककी अपेक्षा भारी और उसका फैपस्यूल (५५ 
«पा ) मसण तथा विख्तत होता है। पेशीके सभी 
विधान कोमल और कहों कहीं तरल वा फलके गूदेफे 
सद्ृश नरम मालूम होता है। फाटनेसे उसमेंसे काफी 
छाल रक्त निकष्टता है। प्रदाह अधिक दिन रहनेसे प्ीहा 
बड़ी और कड़ी हो जातो है । छ्लीहा-स्थानमें सामान्य 
बेदना, छुनेसे अधिक यन्त्रणा और रक्ताव्पताके लक्षणादि 
देखे जाते हैं |। पछ्लीह्य-स्थानमें गरमजलफा सेफ, ब्लिएटर 
था माष्टड -पण्टरका आवश्यकानुसार प्रयोग चिधेय है। 
आशभ्यन्तरिक रूवणयुक्त रूदुविरेचक भी उपकारी है। 
यकृच्छिराकी अवरुद्धता रहनेसे उसोके अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये। 
पाइमिया, सेप्टसिमिया, आघात, मलेरियाके स्थान - 
में वास और शेत्य संलग्न हेतु इससे ह्लीह्दा ( 70५ 
ता विद्चल्वातामततट्ाए व ाप्तरा।एटव0 ) उत्पन्न होती हे । रोग 
दिखाई देनेसे बहुत कुछ शारीरिक परिवत्तेन होता है । 


३४ 


प्लीहामें हर समय आम्येलाई आवद रहती है और इस्सीसे 
उसके चारों तरफ हिमरेज्िक इनफाकृ दिखाई देती हे। 
इनफाक की आकृति कील-मी होती और उसका मध्य 


| 


| 


सथान क्ष्णवर्ण और पाश्व देशमें रक्ताधिका श्हता है। 


आम्बेलाईके विषाक्त होनेसे प्रदाह उत्पन्न होता है। कभी 

हू आस्वेलाई चर्णापकृष्टनामें परिणत होंतो है। इस 
प्रकार शोपित वा अपकृष्ठतामें परिणत नहों होनेसे उसकी 
उत्तेजनासे रुूफोटक उत्पन्न हुआ करता है। निकटवत्तों 
पैरिटोनियममें प्रदाहका छक्षण दिखाई देता है। मले 
रिया और शेत्यज्नित प्रदाहमें प्लीहा चुहुत्‌ और कृष्ण 
वर्ण तथा स्पर्शमें कोमल मातम होती है। रक्ताधिकासे 
प्रदाहको पृथक करनो बहुत मुश्किल है । रूफोटक रहनेसे 
प्रदाह हुआ है, ऐसा माल्दूम होता है। 


अम्वछाई द्वारा सथानिक प्रदाह उपस्थित होनेसे 
सामान्य घेदनाका अनुभव होता है। रुफोटक होनेसे 


अत्यन्त बेदना, शीत, कम्पज्चर, वमन और दुबंछता तथा 


स्फांटकके अभ्यन्तरमें विदीर्ण होनेले सच्छो ओर हिमाड़ ' 
आदि लक्षण उत्पन्न देखे जाते हैं। रूफोटक बाहरकी | 


ओर भी प्रकाशित हो सकता है; किन्तु उस समय उसमें 
फुकच्चेसन मालम होता है | 

सफोटक होनेसे पहले एम्पिरेटर द्वारा पीप निकान्‍्ड 
ले। कुनाइन, सुरा ओर वलकारक आहार खानेको दे । 
रुफोटकर्मे रोगका भावी फल अशुभ जानना चाहिये 
ऐसी अवस्थामें रोगका आरोग्य होना वहत कठिन है । 

प्लीहाकी विवचद्धि (5070०0॥9 ० ६॥९ छ०ल! ) 
पे, हिक कोपसमूह रक्तम्नीत द्वारा अपसारित न हो कर 
यदि प्लीहामें अवरुद्ध रहे, तो प्लीहाको वद्धि होती है। 
इस्प पोड़ामें विविध स्थान ओर यन्त्रका लिम्फाटिक सिष्टम 
बढ़ता जाता है तथा इससे श्व तरक्तकणिका हिगुण परि- 
माणमें उत्पन्न होतो है। वे नियमितरुपसे लोहितकणिका- 
में परिवत्तित नही हो सकती | इनके द्वारा रक्ताल्पताके 
सभी लक्षण उपस्थित होते हैं । 

प्रोहामें वहुकालध्यापी वा बार बार 
(५०॥/१९०७७॥ ) मलेरिया पूर्ण स्थानमें वास, पुनः पुनः 


। 
| 
। 
| 
। 
|! 
| 
| 
। 
! 
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रक्ताधिका 


सबिराम ज्वयर और यक्ृद्धमनीक रक्तस्नोतमें रक्ताधिका 


ही छ्ीहा-विवद्धिका प्रधाततम कारण है। 


प्लोहन ( प्लीहा ) 


इस समय छीहा बुहदाकार और वजनमें प्रायः ८।६ 
पौंड तक भारी होतो है । कभी कभी अग्रपाश्व में छुनेसे खात 
सा मालूम होता है। प्लीहा प्रदेश लौष्ट्राकार ओर बोच 
बोचमें निकट्वत्तों पैशिक विधानके साथ संयुक्त है। 
रक्त तरल और श्यतरक्तकणिकायुक्त तथा रक्तमें अलका 
भाग बढ़ता है | 

रोगो धोरे धीरे शीर्ण हो जाता है। मुखमण्डल, 
ओएछ्ट और कष्कनटाइभा रक्तशुन्य ; चम शुष्क और उत्तप्त, 
नाड़ी दर त और दुर्बल ; मूत्र खल्प और लोद्दिताभ, क्षधा- 
मान्य, फोष्ठवद्ध, प्लोहास्थानमें भार ओर चेदनादिलक्षण 
उपस्थित होते हैं । पीड़ाके तरुण होनेसे ज़्वरका विराम 
नहीं देखा जाता । रोग कठिन होनेसे रोगीका वण 
सक्तिकावत्‌ नासिका और दन्तमाड़ीसे रक्तल्लाव, चमड़ के 
नोचे सूक्ष्मरक्त चिह्विगलित मुखोपष ( (घाला पा) 075) 
अक्षिपलव ओर पदकी रुफीतता तथा समय समय पर 
सावांड्रिक शोथ दृष्टिगोचर द्वोता है। विवद्धित प्लीहा- 
में चाप द्वारा भ्वास, कूच्छ, काशि, फुसफूसका रक्ता- 
घधिफ्य और वमन उपस्थित हो सकता है। 

प्लोहाके घुहत्‌ द्ोनेसे उद्रके वामपाश्व ख्य दक्षिण 
दिकसे ले कर नाभि तकका खझूथान ऊंचा दिखाई देता 
देता है; छनेसे एक अप्रधार पतला और खातयुक्त अबु द्‌- 
सा वाध होता है। कभी कभो उसमें क्लुकचुयेसन 
भी पाया जाता है । प्रातिघातिक शब्द मलगर्भ ( 77 ), 
उसके नांचे नाभि तथा ऊपर एम पशुका पय्न्‍त फेल 
सकता है । पाश्व परिवत्तनमें प्लोहा अपने ख्थानसे कुछ 
हट जाता और दोघ श्वासमें नोचेको ओर चला ज्ञाता 
हैं। प्लोहास्थानमें कभो कभी एक मम रध्चनि सुनाई 
देती है जिसे स्प्लीनिक ममं५' ( 5]002८07९ प्रापाणप्राः ) 
कहते हैं । 

नासिका और दन्‍्तमाड़ीसे रक्तस्राघ, पाणड रोग, 
उदरामय, आमाशय, शोथ और केनक्रमोरिस_ आदि 
इसके उपसग हैं। रोग आराम नहीं दोनेसे दुर्घलता, 
शोथ, आमाशय, रक्तस्नाव और कभी कभी अच तन्‍य हो 
कर म्त्यु हो जाती है। 

निम्नलिखित कुछ पीड़ाके साथ इसका श्रम हो 
सकता है;--पाकाशयके कार्डियेक छिद्ठमें ककंटरोग, 


प्लीहन्‌ ( प्लोहा )--प्लीहारि 


यकृत॒के बामभाग वा धामसूतलयम्लका चिवद्ध न, अन्ला- 
प्छावकर्में कोई अवुद और रक्तमें श्वेतकणाधिक्य 
( [,प८त०एविटा॥79 ) | ध्याधिके तरुण होनेसे आरोग्य | 
होनेको सम्भावना है, पर प्लोहाके अधिक बढ़ने और , 
रोगके पुराने होनेसे आरोग्यता लाभ करनेकी कोई आशा 


नहों । 
ओऔषधोंका सेदन विधेय है। अन्यान्य 'ओषधोंके मध्य 


आइओडिडस, श्रोहाइश्नस और फ्लुराइडस विशेष काये- 
कारी है। आहाराथ लघुपाक और बलकारक द्र॒व्यादिसे 


न करे। एलोपेथिक-मतसे स्पुनमिकश्चर--- 


१ क्वकिनिसलकस २ ग्रेन 
एसिड सालफ्युरिक डिल ६ बुद ' 
फेरि सलफ १ प्रन | 
मेगनिसिया सलफस ॥० ड्रॉम | 
टिं जिञ्लर १० बुद्‌ 
अल १ ओऑस 


ज्वरके समय दिनमें एक मात्रा २३ बार । 
यकृतका कज्जेश्चन रहनेसे लोभरके ऊपर नाइटो- 
हाइडो क्लोरिक एसिड डिलका लेप देनेके बाद फोामेरट 

करे और निम्नलिखित ओऔषधका सेवन करावे। 


९ किवनि म्युरिणट ३ 8 आन 

एसिड हाइड्क्लोरिक डिल ६ वुद 

टिं न्युसिस भ मिशि ५ बु'द 

हू कलस्‍्बा आस 

दिनमें २३ बार । 

पुरातन पीहामें सामान्य ज्वर रहनेसे -- े 

(२ पोटाशि ब्रोमाइड हो 

टिं सिनकोना कस्पा २० बु'द्‌ 

टिं जेनसिएन कम्पा २० बुद 

दिं डिजिटेलिस २ बुद 
१्ओस 


इनफ्युजन सौपेण्टरि 
कै 


वायुपरिवत्तेन, किनाइन, आर्सेनिक और लोहघटित 


| 
| 
| 





१४ 

एक माला दिनमें ३ बार । 
९ छाइकर पएमन फ्लुराइड ५घुद 
एकोयामेन्थलिप्‌ १ आस 


खानेके वाद १ मात्रा दिनमें दो वार । 
पीहामें एमिलयेड अपकृष्टता, उपदंश, ककट, ट्यू वा- 
कंल और हाइभेटिम आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उन 
सब रोगोंसे भी प्लोहाका विषद्धन और दुबंछताका 


लक्षण दिखाई देता हे। ऐसी अवस्थामें होमिआपाथी 
चिकित्सा विशेष उपकारी है । 


प्लोहशलु ( स० पु० ) प्लीहब्न, रोहड़ा यृक्ष | 
' प्टोहा ( हि० स्त्रो० ) प्लीहन्‌ 3 खो 
प्लीहाके ऊपर ब्लिएर तथा टिचर वा अड्डयेण्टम्‌ू आइ- | के की गज है हक दल व . 
श ' छ्रीहाकण ( स कणदेशजात रोग फ्क रोग 
ओडिनका लेपन आवश्यक है । पुरातन छीहाके ऊपर ' का ली 2 93000 
अड्जयेस्टम्‌ हाइडाजिराई बिनाईओडिम मालिश फरनेसे , 


प्रोह्ा छोटी हो सकती है, पर दो बारसे अधिक मालिश ' 


जो कानके पास होता है। 


प्रीहान्तकरस ( स'० पु० ) अन्तयनोति अन्तकः छ्लीहाया। 


अन्तकः । पीहारोगोक्त एक ओऔपध । प्रस्तुत 
प्रणाली ताम्न, रोप्य, त्रिकट, रास्ना, जयपालवीज, 
लिफला, करकी, वन्तीसूछ, घोंपासूल, सैन्धव, निसोथ 
ओर यवक्षार इन सब दुब्योंकी रेडीके सेलमें 
घोंट कर रक्ती भरकी गोली बनावे । इसका अनुपात 
रोगीका बछावल देख कर ल्थिर करना होता हैं। यह 
ओऔपध पाण्डु और शोथ आदि रोगोमें भी हितकर है। 
(भपज्यरत्ना० प्लीहयकृू २ धि०) 


प्रीह्णवरस (स० पु०) प्लीहरोगोक्त औपधविशेष । 


इंगुर, गन्धक, सोहागा, अश्नक और विल्व आठ आठ तोले 
ले कर उसमें चार चार तोला मिछ और पीपल मिला दे । 
पीछे छः छः रत्तोको गोली वनावें। इसका अनुपान 
निगु डोका रस ओर मधु है। इस ओऔपषधका सेवन 
करनेसे ज्वर, मन्दाग्नि, कास, *वांस, वमि, श्रम और सब 
प्रकारकी प्लोद्दा दूर होतो है। (९सेन्रसारसं० प्लीह्ारोगाधि०) 


छ्ीहारि ( स ० पु० ) प्लीहाया; अरिः शलुस्तन्नाशकत्वात्‌ 


१ अधभ्वत्थवुक्ष, पीपलकां पेड़ । २ प्लीहनाशकबरणटिकोौ- 
पधविशेष ] प्ररुतुत प्रणाली--हरिताल २ तोला, 
खण अद्ध तोला, ताप्न ४ तोला, म्गचर्मभरुूम और नोबू- 
का मूलचूण प्रत्येक दो २ तोला, इन सब दुष्णोंको एकल 
कर ६ रक्तोी भरकी गोली बनावे। इसका अनुपान मधु 
और चितायूर्ण है । इस आओषधका सेवन करनेसे 
असाध्य प्लीहा, यकृत्‌ , पाण्डु, गुल्म और भगन्द्ररोग 


के 


£] 


जाता रहता है। यह ओऔपध प्छीहारिर्स नामसे 
प्रसिद्ध है । 
इसके अछावा प्लीहारिश्स एक और प्रकारका भी 
है ज्ञिसकी प्रस्तुत प्रणाली यों है -लोह ४ तोला, स्तग- 
चमंभल्‍्म ८ तोला, मीठा नीबूका मूल ८ तोला इन सब 
द्रष्पोंकी एकत्र कर ६ रतक्ती भरकी गोली बनाये । इसके 
सेवनसे प्लोहा, यकृत्‌ू और गुल्म अति शीघ्र प्रशमित 
होते हैं। ( रसेमद्रसारर्त ० ) 
प्लोहाशत्ु (सं ० पु० ) प्छीहायाः शत्रुः । प्लीहशबु, 


छोहघ्नवुक्ष । 
पीहाशादू छरस ( स० पु० ) पीहायाः शादू लश्ब 
रसः । प्ीहारोगनांशक ओऔपधविशेष ॥। प्रस्तुत 


प्रणालो-- -पारद, गन्धक और लिकटु प्रत्पेक बराबर | 


बरावर भाग मिला कर जितना हों उतनी ही ताप्र- 
भ्रम, मनःशिला, फौड़ी, सूतिया, हींगा, लोहा, 
जयन्ती, रहेणा, यवक्षार, सोहागा, सेन्धव छव॒ण, विद 
लबण, चिता और जयपाल । प्रत्येक पारेके समान, 


अनओन-न बजाज अ+-. ऑननरषनम-ा.. 


जता अब. 8 हज ककीज जल मम, कम की, 


प्लोहाशच--प्लुप 


की एक चालका नाम जिसे पोई फहते हैं। २ तिय क्‌ 
गति, टेढ़ी चाल । ( पु०) प्लुतं प्लुतवदु गति रसख्या- 
स्तीति प्डुत-अचू । ३ त्रिमात्रवण, खरका एक भेद जो 
दीघ से भी बड़ा और तीन माल्राका होता है । 
“एक मात्रो भवे दुष्तस्वों द्विमात्रों दीधे उच्यते । 
त्रित्रस्त प्लुतों शेयों व्यक्षनश्चाद्ध माल कम ॥” 
( प्राचीनका० ) 
जिसकी मात्रा एक है, वह हस्म, जिसकी दो, वह 
दोघ ओर जिसकी मात्रा तीन है, वही प्लुत कहलाता 
है। पाणिनिमें, किस रूथान पर कौन शब्द प्लुत होगा 
और कहां नहीं होगा, इसका विशेष विवरण लिखा है। 
मुग्धवोधदटीकामें दु्गादासने लिखा है, कि दूराह्यान, 
गान ओर रोदन इन सब स्थानोंमें प्लुतखर होगा । ४ 
बह लाल जो तीन मात्राओंका हो । (ल्ि० ) ५ कम्प- 


गतियुक्त, जो कांपता हुआ चले । ६ प्लाबित | ७ तारा- 
बोर। ८ जिसमें तीन मात्राएं हों । 


प्लुतगति ( स'० स्त्री० ) प्लुता गति; कमंघधा० । १ प्लुत- 


इन सब दव्योंकों एकल कर निसोथ, चिते, अदरक और : 


धतरेके रसमें भावना दे । पीछे रत्तो भरकी गोली बनावे। हि 
: प्लुताके - एक गब्रीक-औवनी लेखक और नोतिशास्तरज्ञ । 


इसका अनुपान मधु और पीपल है। ' रोगभेद वलावलके 
अनुसार सेवन करनेसे पीहा, अमग्नमास, यक्ृत्‌ , गुल्म, 
आमाशय, उदरी, शोथ, विद्रश्चि, अग्निमान्ध ओर ज्वर 
आदि रोग थोड़े ही दिनोंके अन्दर जाने रहत हैं। 
(रसेन्द्रसारए ० प्छीहारोंग।०) 


परुहोदर ( स'० क्ली० । उदग्रोगभेद, तित्ली । जो विदाही ' 


कफ 


और अभिष्यन्दज्ननक दव्य बहुत खाते हैं. उनका रक्त और 
शलेष्मा कुपित हो कर प्लीहाको बुद्धि करतो है, इसोका 
नाम प्रीहोदर है । यह पीहा बाम पाश्वमें बढ़ती है। इस- 
में रोगो अत्यन्त शी्ण हो ज्ञाता है। ((श्नुत नि० ७ अ०) 

डदसरोग ओर ऐीहन्‌ इढ्द देखो, 


परीहोद्रिन्‌ ( सं० लि० ) प्रोहोद्र अस्त्यर्थे इनि। प्लोहो- 


दर रोगग्रस्त, जिसे पीहारोग हुआ हो । 
प्लुक्षि (स'० पु० ) पोष्यति दृहतीति प्लुप दाह (प्लुबि- 
कुपिशुषिम५: कृसि | ३ण ३॥१४४ ) इति कसि | £ अग्नि, 
आग। २ स्नेह, प्रम। ३ ग्रहदाह, घर जलाना । 
प्छुत (स'०> क्ली० ) प्लु-क्त' १ अभ्वगतिविशेष, धोड़- 


ज>+ ७... कक बनमन-अलकिणाणण:. "या अ॑>--जमनन हे: के २० 


गमन | ( लि० ) २ शशक, खरहा । प्लुता गतियसय । २ 
प्लुतग्नयुक्त, जो कूद कूद कर चलता है । 


५० इ०में वियोसियाके अन्तगेत धिरेनिया ग्राममें इनका 
जन्म हुआ था। इन्होंने डेलफ़ोफके आमेनियस-प्रति- 
पछ्टित विश्वविद्यालयमें द्शनशास्त्र पढ़ा था| इसके बादसे 
ये राम महानगरोमें रहने लगे थे | यहां श्रोकके सम्बन्धमें 
कई वार वक्त ताए हो धोरे धोरे लूकन, यड्ूर, पिनि 
और माशेन आदिके साथ इनकी मित्रता हो गई। बुद्धा- 
वख्थामें थे अपनी जन्मभूमि छोटे। इनके बनाये हुए 
प्रन्थोंमें विद्दक्लीचनी ( 4/ए०९७४ ०(7प्रशंयां0प॥ शाटा ) 
ओर नीति श्रन्थ सर्वोत्कृष्ट है। उनका भ्रन्थ पढ़नेसे 
प्राचीनकालमें यूरोपमें नरवलि-प्रथा प्रचलित था, इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं। १५० इ०में इनकी जीवन लीला 
समाप्त हुई । 


प्युति (स० स्त्री) ) प्लू-भावे-क्तिन। १ प्लचन, उछल 


कूदकोी चाल । २ पोई । ३ वह वर्ण जो तीन मात्राओंसे 
बाला गया हो । 


प्लुप ( स'० पु० ) १ दाह, जलना। ४ पूत्ति | ३ स्नेह, 
| 


प्रंम। 
| 


'ल्ुषि-प्लेटिनिम 


१ बकतुल्य- 


प्लुषि ( स'० पु० ) प्लुष बाहुलकात्‌ कि | 
तुण्डयुक्त खगभेद, बगलेके जैसा एक प्रकारका पक्षी | 
२ दाहक सर्पभेद। ३ अल्प परिमाण पुत्तिकादि । 
प्लुए ( स० त्ि० ) दग्ध, जला हुआ। सुश्रतमें इसका 
लक्षण इस प्रकार लिखा है- - 
“यत्र यद्धिवण प्लुष्यतेपतिमात्र तत्‌ प्लुप्ट ।? 
( सुश्रुत सू० ११५ आअ० ) 
पीड़ित स्थानमें क्षारका प्रयोग करनेसे जो विवर्णता 
होती है, उसे प्लुश् कहते हैं । 
प्लेग ( अ'० पु० ) भयडुर रूप घारण कर जाइ में फेलने- 
वाला संक्रामक रोग। 
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इसके फेलने पर वहुसंख्यक 


व्यक्तियोंकी झ॒त्यु होती है। इसमें रोगोको वहुत तेज . 
ज्वर आता है और जांघ या बगलमें गिलहूटो निकल 


आती है। 


यह रोग प्रायः तीन चार दिनमें ही रोगीके , 


प्राण हर लेता है। प्रयाद है, कि छठी शताब्दीमें यह रोग 


पहले पहल लेबांयसे यूरोपमें गया था और बहोंसे अनेक 
देशोंमें फेला । १६०० ई०से भारतवर्षमें ह्सका विशेष 
प्रकोप था, पर अब कुछ कम हो गया है। 

प्लेट ( अ० पु० 
हुआ टुकड़ा, चादर | 


) १ किसी धातुका पत्तर या पतला पोटा . 
४ धातुका बना हुआ वह चौड़ा 


पत्तर जिस पर कोई लेख आदि खुदा या बना हो। ३. 


छिछली थाली, तश्तरी । 
हुआ प्याला जैसे घुड़दौड़का प्लेट, क्रिकेटका प्लेट । ५ 
फोटो लेनेका वह शीशा जो प्रकाशमें पहुंचते ही उस 
छायाको स्थायी रूपसे ग्रहण करता है जो उस पर पड़तो 


४ सोने चांदी आदिका वना | 


है। पोछेले इसी शीशेसे फोटो-चित्र छापे और तैयार 


किये जाते हैं । 

प्लेटफफाम (अ'० पु० )१ कोई चौकोर और समतल 
खसबूतरा । यह किसी इमारत आदिमें इस उद्दे शसे 
बनाया जाता है कि उस पर खड हो कर लोग वक्त ता 
या उपदेश दे सके । २ रेलवे स्टेशनों पर बना हुआ 
वह ऊंचा और बहुत लम्बा चवूतरा जिसके सामने आ 


कर रेलगाड़ो खड़ी होती है ओर जिस परसे हो कर यात्री | 


रेल पर चढ़ते या उससे उतरते हैं । 

प्लेरों - प्रीक देशीय एक विख्यात दाशनिक । अरबोंके 

निकट ये 'इफ़ातुन' नामसे प्रसिद्ध थें। इनके पिताका 
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नाम अरिप्रोन और माताका नाम पेरिक्तिडनि था। ४२६ 
इ०सनके पहले मई मासमें आधेन्स नगरमें इन्होंने जन्म- 
ग्रहण क्रिया। जब इनकी उम्र बीस वर्षकों थी उस 
समयसे ले कर आठ वर्ष तह इन्होंने सक्रटिस नामक 
प्रसिद्ध दाशनिकके निकट पाठाध्ययन किया। सक्रे- 
टिसिसे इन्हे जो कुछ उपदेश मिलता था, उन्हें थे लिपि- 
वद्ध करते जाते थे । पीछे मिश्र, इटली आदि स्थानोंमें 
कुछ काल ठहर कर ये पुनः आधेन्स लोटे। यहां इन्होंने 
परिषद्‌ ( %८४०८४४ )-में पढ़ना आरम्भ कर दिया। नये 
ड्युनिसियमने इन्हें अपनी सभामें बुठाया था। किन्तु 
ये खुशामदी टट्ट थे नहों, कि जहां तहां बुलाने पर चले 
जांय। ये बढ़ ही स्पश्वक्ता थे। कठोर हृदयके 
इयुनिसियस इन पर हमेशा रंज रहा करते थे। इस 
कारण उन्होंने प्लेटीकी कैद कर कृतदासरूपमें किरिनो 
(८४४ल०।८)-बासी आानिकेरसके यहां बेच डाला | आनि- 
केरसने इनके गुण पर मुग्ध हो इन्हे मुक्तिदान दिया । 
अनन्तर जन्मभूमि लौट कर ये अपने दर्शनतच्त्यके प्रचारमें 
लग गये । इनके उपदेश गुरुशिप्यके प्रश्नोत्तरके ढंग पर 
लिखे हुए हैं। उसमें गुरुसकर टिस हो वक्ता हैं। उन 
उपदेशोंमें बहुतसे घेदान्तिक भाव मिश्रित हैं। प्लेटोका 
आदि नाम आरिष्रोकिस था। किन्तु प्रशखस्त ललाट 
रहनेके दारण इनका पलेटो' नाम रखा गवा । ८२ बष- 
की अवख्धामें इ०सनके ३४८ वर्ष पहले इनका देहान्त 
हुआ। दाशनिक आरिप्टल इन्हींके छात्र थे । 


प्लैरिनम (अ'० पु०) चाँदीके रंगकी पक मशहूर फकोमतो 


घातु। यह धातु १८वीं शताब्दीके मध्य दक्षिण अमे- 
रिकासे धूरोप गई थी । इस धातुममें कई घातुओंका कुछ 
न कुछ मेल अवश्य रहता है। जितनी धातु हैं, सर्वोसे 
यह अधिक भारी होतो है और इसके पत्तर पीटे या तार 
खींचे जा सकते हैं। यह आगसे नहीं गल सकती | 
विजली अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओंकी सहायतासे 
गलाई ज्ञाती है। इसमें न तो मोरचा लगता और न॑ 
तेजाबों आदिका कोई प्रभाव ही पड़ता है। यही कारण 
है, कि लोग विजली तथा अनेक रासायनिक कार्योमें 
इसका व्यवहार करते हैं । रुसमे कुछ दिनों तक इसके 
सिक्‍के भी चलते थे। यह केवल दक्षिण अमेरिकामें हो 


श्८ प्लोत--फंसनी 


नहीं, यूराल-पचत तथा बोर्नियों छीपमें भी पाई जाती 

पोत ( स॑० क्ली० ) प्रवै-क्त, सम्प्रसारणं रस्य छ। 
सुथ्रतोक्त शख्प्रकममोपकरणमभेद्‌ । 
पित्तविकारविशेष, पित्तका विकार जो मु'हसे गिग्ता है 
३ कपेट, गृदढ़, छत्ता। ४ पदी । 


पोष ( सं० पु० ) प्लूष-भावे-घरम । १ दाह। भाव व्युट । 


( क्लीौ० ) 


पोषण, दाह | 


बराल्ल्म देखो। २ 
| 


प्सा ( स“० स्त्री० ) प्सा-भावे-अकू | अक्षण, खाना | 
प्सात ( सं० लि० ) प्सा कमंणि-क्त । भक्षित, जो खाया 
गया हो । 

| प्सान स'० क्ली० ) प्साभावे-ल्युय। भोजन। 

प्सु ( सं० पु० ) प्ला-वाहुलकात्‌ कु। रूप, चेहरा। 


| प्खुर (सं० लि० ) प्सु-बाहु० अस्त्यथें र। रूपयुक्त, 


| रुपवान | 


फ 


फ-हिन्दो वर्णमाछामें वाईसवां श्यक्षन और पर्गका | 
बा 
ठुूसरा चरण । इसके उच्चारणका स्थान ओए्ठ है ओर इसके 


उच्यारणमें आशभ्यन्तर प्रयत्न होता है | इसे उच्चारण करनेसे 
भ्रीभका अगला भाग होटोंसे लगता है । इसलिये इसे 
स्पशंवर्ण कहते हैं | इसके वाह्मप्रयत्न, विवार, श्वास और 
अध्रोष हैं। इसकी गिनती महाप्राणमें होती है । 
फ-कार रक्तविद्य ललतासद्ृण, चतुर्व॑र्गप्रद, पश्चदेव- 
स्वरुप, पश्चप्राणणय, त्रिगुण और आत्मादि तस्वसंयुक्त 
तथा लिगुण सहित है । इसकी कुणडल्ली ब्रह्मा, विष्णु ओर 
मद्रूपिणो है। इसके वांचक शब्द ये सब हैं सखी 
दुगिणी धृम्ना, वामपाश्य, जनादन, जया, पाद, शिखा, 
रोद्ी, फेल्कार, शाखिनोप्रिय, उम्रा, विहड्मम, काछ 
कुब्जिनी, प्रियपांवक, प्रलयाग्नि, नोलपाद, अक्षर, पशु 
पति, शशी, फुत्कार, यामिनो, व्यक्ता, पावन, मोहवद्ध न 
निष्फलवाक , अहड्ार, प्रयाग, प्रामणी और फल । 
( नाना तन्त्रशात्न ) 
“प्रल्याग्वुद्वर्णामां ललजिहों चतुभु जाम । 
भक्ताभयप्रदां नित्यां नानालड्रारभूपिताम्‌॥ 


एवं ध्यात्वा फकारन्तु तन्मन्त्र' दशधा जपत्‌ ॥” 
वर्णोद्धारतन्त्र ) 


इस प्रकार ध्यान करके फकारका दश बार जप ' 


करना होता है। मातृकान्यासमें इस वर्ण द्वारा वाम 
पाश्बमें स्थास किय, जाता है। काव्यके आंदिमें इस 
धर्णका प्रयोग नहीं करना चाहिये, करनेसे दुःखत्टाभ 
होता है। 
फ ( सं० ऊ्ली० ) फक् असह्यवहारे क्त , 
वचन । २ फुत्कति, फुफ्कार | 

8 यक्षसाधन | ५ रंभावात. अधेड़ | 


१ रुक्षोक्ति, रूग्वा 
नि"फल भाषण | 
ज म्मानिस्फार, 


जम्हाई। ७ वद्ध क। ८ रूफान | ६ रूफूट। १० फल- 
लाभ । ११ मुग्धबोधोक्त स शाविशेष । 
 फंक ( हिं० स्री० ) फांक देखो । 
फंका ( हिं० पु० ) सूखे दाने या बुकनीकी मात्रा जितनों 
पक्ष बार मु हमें फांकी ज्ञा सके । २ खण्ड, दुकड़ा । 
फंकी ( स'० सत्रो०) १ सूखी फांकनेकी चूर्ण आदिकी 
। पुड़िया, फांकनेकी दवा । उतनो दवा जितनी एक 
वारमें फांकी ज्ञाय | 
फंग ( हिं० पु० ) १ बन्धन, फंदा। २ अलुराग, राग। 
फंड ( अ० पु० ) वह धन वा सपक्ति जो किसी नियत 
काममें लगानेके लिये एकत्र की जाय । 
फंद्‌ ( हिं० पु० ) १ बंध, बंधन । २ दुश्ख, कष्ट | ३ नथ 
की कांटी फंसानेका फंदा, यूज। ४ रहसूय, मर्म । ५ 
छल, धोखा । ६ जाल, फांस | 
फंदना ( हिं० क्रि० ) १ फंदर्मं पड़ना, फेसना ! २ उल्ल- 
डन करना, लांघना । 
फॉंद्रा ( हिं० पु० ) फदा देखो | 
फंदवार ( हि० बि० ) फदा लगानेवाला | 
| फदा ( हि० पु? ) १ रस्सी तागे आदिका घेरा जो किसी- 
| को फंसानेके लिये बनाया गया हो, फांद। < पाश, 
। आल | ३ कष्ट, हःख | 
फंदाना १ हिं० क्रि० ) १ ज्ञालमें फंसाना, फदेमं छाना । २ 
| कुदाना, उछालना | 
फंफाना ( हिं० क्रि० ) १ शब्द उच्चारणके समय जिह्ााकां 
| कांपना, हकलाना। २ आग पर खौलते दूधका फेन 
| छोड़ कर ऊपर उठना । 
फंसना ( हिं० क्रि० ) १ बंधनमें पड़ना, पकड़ा ज्ञाना। २ 
अरकना, उछलना। 
। 


फसनो ( हिं० ख्री० , एक प्रकारकी हथौड़ी ज्ञिससे कसेरे 
छाटे, गगरे आदिका गला बनाते हैं। ' 
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फंसाना--फकीर 


फंसाना ( हिं० कि० )"१ बशोभूत करना, अपने जाल या 
वशमें लाना। २ फंदेमें छाना, बकाना। ३ अरकाना | 

फंसिहारा ( हिं० वि० ) फंदवार, फंसानेवाला । 

फक ( हिं० वि० ) खच्छ, सफेद । २ वदरंग। (स्त्री०) 
३ दो मिली हुई चीजोंका अलग अलग होना, मोक्ष । 

फकड़ी ( हिं० स्त्री० ) दुर्गति, दुदशा । 


त 


फकत ( आ० वि० ) १ पर्यात, अलम, बस । २ केबल, 


सिफ । 


फकीर ( अ० पु० ) १ भीख मांगनेवाला, भिखमंगा । २ 


साधु, संसारत्यागी । ३ निधन मनुष्य, वह मजुष्य जिसके 


पास कुछ न हो । 


फकीर-मुसलमान भिक्ष क-सम्प्रदाय । भिक्ष कव॒त्तिसे 


ही ये जोवनभारण करते हैं। फकोरोंके मध्य भिन्न भिन्न 


प्रेणियां हैं। भारतवपमें इस प्रकारकी केवल दश श्रेणी ' 
देखो जाती हैं । जलालउद्दीन मुलावो सम्प्रदायके 
प्रतिष्ठाता थे । यूरोपीय तुरष्कके मध्य फकीरकों प्रायः . 


' ६० विभिन्न श्रेणियां हैं। इनमेंसे कनस्तान्तिनोपलछके 
बतासीगण निरीश्वरधादी हैं। वे महम्गद को नहों मानते 


और न उनके बनाये कुरान शास्त्र पर ही विश्वास रखते 
हैं। सभी सुफी और अलोप्रवत्तित सिया सम्प्रदायभ्ुक्त | 
हैं। वहांके रफाई दसवेशगण शारीरिक कपष्तकोीं ही 
मोक्षठाभका प्रधान उपाय समभते हैं। भारतवपमें एक 


श्रेणीके फकोर हैं जो हमेशा मुसलमान-तीर्थमि.. घुमा 
करते हैं। प्रायः सभी फकीर वहुत दूर पश्चिम हाड़ू रि- 


राज्यमें जा कर तुकस न्‍्यासो गुलवावाके पवित्र क्षेत्रका 


दर्शन करते हैं । पूर्व-दक्षिण सिंहल आदि स्थानोंमें भी 
दोड़ लगाते हैं। साधारणतः भारतवासी फकीर धर्म॑- 
प्रभावदीन और नीच समभे जाते हैं। वे सभी प्रायः 
बे-सेरा' हो गये हैं अथात्‌ कोई भी महस्मदके उपदेशाल॒- 


सार कायें नहीं करता । जो अब भी 'ासेरा' हैं अथांत 


धर्मका पालन करते आ रहे हैं उन्हें 'सालिक' कहते हैं। 


फकोर साधारणतः कब्रिस्तान, आसरूुतानामें रहना 
पसन्द करते हैं, या यों कहिये, कि फक्रीरकों जहां रात : 


ही गई वहीं सराय है। कादिरिया वा बनावागण अपनेको 
बोग्दादबासी सेयद्‌ अवदुल कादेर-जिलानीके शिष्य बत- 
लाते हैं। चिटितिगण बन्दुनाराजकी अपना धर्मगुरु 
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फकीर गक धम्सम्प्रदाय | 


इ्ड 


मानते हैं। आज भी कुलवर्गामें उन महात्माका पवित्र- 
क्षेत्र विद्यमान है। में सभी सिया-सम्परदायभुक्त हैं । 
सुतारियागण अवदुलसुतर इ-नाकके शिष्य और तन्म- 
तावलम्धी हैं। तवकातिया वा मदारियागण अपनेको 
शाह-मदारके शिष्य बतलाते हैं | मलड्रागण शाह-मदारके 
पादानुध्यात ज्ञामन यतिके और रफाई वा गुज मारमण 
सेयद अहमद फकीर रफाईके शिष्य हैं। इनका ईश्वर 
पर ऐसा विश्वास है. कि वे अपना हाथ काट कर पुनः 
उसे ज्ञोंड सकते हैं। इसी विश्यासके वल थे स्व च्छासे 
अपना अ'ग प्रत्यंग काट डालते हैं। जलालियागण 
सेयद जलालउद्दीन वीखारोके शिष्य हैं। सोहागियागण 
सूसा सोहागके अनुचर बतलाते हैं। ये लोग सब समय 
स्त्रियोंकी तरह वेशभूषा पहनते, तथा. गीतधाद्य और 
नृत्यादि करते है। नक्‍सवान्द्यागण नक्सवन्दीबरासी 
वहा-उद्दीनके शिष्य हैं। ये व्वाग रातकों अपने हाथमें 
चिराग ले कर भोख मांगने निकलते हैं। ब्रेओवा पियारी- 
गण साधारणतः श्व व बस पहना करत हैं| जिस प्रकार 
हिन्दू छोग साधु संन्याखिका र+मान करते हैं उसी प्रकार 
मुसलमान छोग फक्कीरका । फहावत दे - फकीरको 
तीन चीजें चाहिये, फाकह, कनात और रियाज ; अर्थात्‌ 
फारसीम फकोर हरफेसि लिखा जाता है, फू से फाकह 
( बत ) ऋाफले कुनात (| सन्‍्तांप ) ओर रै-से रियाज 
( मेहनत ) । 
कुछ दिन हुए, वड्भरलाके 
गोआड़ी कृष्णनगर के अश्ञन्टमं फोर नामक एक उपासक- 
सम्प्रदाय प्रवत्तित हुआ है। इस सम्पदायमें हिन्दू और 
मुसलमान दांनों ही आतिके लोग हैं। अधिकांश मुसलमान 
हैं, हिन्दूकी संख्या थोंडी है| हिन्दुफकीर सभी ग्रृहरूथ 
हैं, मुसलमानोंमें भो उदासीनको संख्या बहुत थोड़ी है । 
ये छोग पीर पैगम्वर आदि कुछ भा नहीं मानते । 

सेरि साहवने भो णक ध्रेणीके हिन्दू फक्कीरकी कथाका 
उल्लेख किया है ।$% ये लोग साधारण गोसांई-सम्प्रदाय- 
के हैं। इनमेंसे बहुतेरे घूख हैं और देवतायिशेषके उपा- 
सक हैं। जो विद्वान हैं थे ब्रह्मचयका अवलम्बन करके 
मन्दिरमें पूजापाठमें अपना समय बिताते हैं । परन्तु सभी 
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फक्रीर _तोर्थयात्रा करते और दर द्र भीख मांगते हैं। : 


पीत वस्त्र हो इनक्रा पदहनावा है। रुफटिकादिकी एक 
माला गछेमें और एक हाथमें पहन कर इधर उधर घूमते 
फिरने हैं। वे कपाठमें, नाकमें, दोनों हाथोंमें ओर छाती- 
में तिलक लगाते हैं। 
फकीर -बिलप्रामवासी एक मुसलमान कवि, मीर नवा- 
जीस अछीकी उपाधि | १७५४ इई०में उनकी मृत्यु हुई । 
फकीर अलोवेग -बुलन्दशहरके शासनकर्त्ता। ये सप्नाट 
हुमायू' के शासनकालमें ( १०३८ ई०में ) वत्तमान थे । 
फकीरगज्ज - वड्मालके दिनाजपुरके अन्तर्गत एक बाणिज्य- 
रूुधान और गण्डग्राम | यहां चावल और पटसन आदिका 
बड़ा कारोबार 
फकीर, मोर समसुद्दीन - दिलीनिवासी एक मुसलमान- ' 
कवि। ये 'मफतून' नामसे ही विशेष परिचित थे। 
१५६५ ई०में ये दिल्लीका त्याग कर लखनऊ शहरमें बस _ 
गये । यहीं पर १७६७ ई०में उनकी झत्यु हुईं। यों तोये. 
अनेक कविताएँ लिख गये है, पर 'दीवान' और ताम्यूल- ' 
व्यवसायीके पुत्र रामचाँदके इतिहासके आधार पर 
लिखित 'तसवीरमुहवब्बत नामक मसनथी हो प्रसिद्ध हे । 
फकीरहाट -बड़ालके खुलना जिलेके अन्तर्गत एक थाना 
और गणडग्रामप । यहां चावल, खुपारी, नारियल और 
चीनोकी काफी आमदनी होती है । सुन्दरवनके मध्य यह 
स्थान सबसे ऊंचा है। यहां खज़ूरके रससे गुड और 
चीनो बनाई ज्ञाती हे । 
फकीराण -मुसलमान साधु वा फकीरोंके भरण पोषणार्थ 
दी हुई निप्कर भूंम आदि । 
फकीरी ( हि० सत्री० ) १ भोखमंगापन | २साधुता । ३ 
निधनता । ४ एक प्रकारका अंगूर । 
फक्क -शरसेनके एक राजा | 
फक्षिका ( सं० स्री०) फक्क धात्वथनिदेशे ण्बुल 
बक्तष्यः' इति वात्तिकोफत्या ण्बुल, टापि अत इत्वं। १ 
असद्रावहार, अनुचित व्यवहार । २ धोखेबाजो । ३ वह जो 
शाख्राथमें दुरूहस्थलूको स्पष्ट करनेके लिये पू+पक्षरुपमें 
कहा जाय, कूट प्रश्न | 
फल्कर ( फा० १० ) गौरव, अभिमान। । 
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। 
फखरी --दीरट्वासी एफ मुखलमान प्रन्थकार । ये मौलाना ' 


फकीर--फख रफजदीला 


खुलतान महम्मद्‌ अमीरोके पुत्र थ। उन्होंने ख्रीकषियों- 
की जीवनी पर 'जवाहिर उल अज्ञापब' नामक पक श्रन्थ 
लिखा है । थे शाह तहमास्प तखानके शासनकालमें 
सिन्धु प्रदेश आये थे। तहफत्‌-उल-हवीबव नामक उनका 
बनाया हुआ एक दूसरा गजलसंग्रह भी पाया जाता हे । 
१५६० ई०में वे विद्यमान थे। 


: फखर उद्दोन आबू महस्मद-विन्‌ अलो आज्जैले -एक 


धामिक मुसलमान परिडत। उन्होंने तराइन-उल हकाएक 
नामक कज्जलू उदकाएक' नामक पुस्तकको एक टीका 
लिखी है। उसमें वे सुफी मतका खण्डन करके हनिफी 
मतफकी पोषकता की है। यह पुस्तक भारतवासो मुसल- 
मानोंकी बड़ी ही रोचक है । १३४२ ६०में उनको जीवन- 
लीला शेष हुईं 
फखरउद्दोन जुनान--सुलतान गयासुद्वीन तुगलक शाह 

के वड लड़के । पिताके राज्यारोहणके बाद थे दिलीके 
युवराज पदपर प्रतिष्ठित हुए । १३२५ इ०में जब इनके 
पिता इस लोकसे चल वसे, तब इन्होंने महम्मदशाह 
तुगलक श्म नाम धारण कर दिलोके सिंहासन पर अधि- 
कार किया । मदम्मदशाद तुगलक देखो। 


. फखर उद्दीन मालिक -बड़ालके एक मुसलमान-राजा। 


फखर उद्दीन मौलाना दिल्लीवासी एक मुसलमान कवि, 
निञज्ञाम उल्‌ हकके पुत्र। निज्ञाम उल अकाएद्‌ और 
चिसाला माजिया नामक दो प्रन्थो के अछावा और भी 
कितने ग्रन्थ इनके बनाये हुए मिलते हैं। इनकी काव्यो- 
पाधि सेया उष खुआरा थो । १७८० ई०को ७३ बर्षकी 
अवस्थामें उभकी मृत्यु हुई । दिल्लीके कुतुब॒ुद्दोन बखति- 
यारकी द्रगाहके ट्वार्देश पर इनकी कत्र आज भी देखनेमें 
आती हैं। मुसलमान-समाजमे ये धार्मिक समभे 
जाते थे। द 

फखरउद्दीन खुलतान--बडगलके अन्तगंत खुवर्णप्रामक 
मुसलमान अधिर्षात। ये १३१५६ ई०में लंच््मणावतीके 
मुसलमानराज समखुद्दीनसे यमालय भेजे गये और उनका 
राज्य लच््मणावतोके अन्तभ्ु क्त कर लिया गया। 


फखर उद्दीला--एक उनन्‍्नतमना मुसलमान शासनकर्त्ता | 


१७३५ इ०में दिल्लीभ्थर महस्मद्शाहके शासनकालमें 
इन्होंने पटनाका शासन-भार प्रहण किया 


फंखरपुर--फजन हक 
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फखरपुर--१ अयोध्या *प्रदेशके वहराइच जिलान्तगत एक . कारियोंके लिये वृरिश -सरकारने एक विध्राम-भवन बनवा 


उपविभाग । यहां सरयू, भकरोशां, घधरा आदि नदियां 
बहती हैं। भूषपरियाण ३८३ वर्गमील है | इस सम्पत्तिके 
वरंमान सक्त्वाधिकारी कपूरथलाके महाराज हैं। लाहोर- 


राज रणजित्सिहके ख्यातिनामा दो पौल सरदार फने- 


सिंह और जगज्योतिर्सिहने चाहलारिराजकों यह स्थान : 


दान किया था । बूदीराजके विद्रोही होने पर यह 
स्थान उनसे छोन कर कपूरथलाके राज़ाकों दे दिया 
गया । 


२ उक्त उपविभागका एक प्रधान ग्राम | यह अक्षा० 


२७ २७५ 3० और देशा० ८१" ३१ पू०के मध्य अवस्थित 
है। पहले यह अटहीरोंके अधिकारमें था । सम्राट 
अकवरने इस स्थानकों उक्त परगनेका सदर बनाया ओर 
यहां एक दुर्गंका भी निर्माण किया | राजस्व संग्रहके लिये 
पक तहसील स्थापित हुई । १८१८ ६० तक वह दुग 


और धनागार तहसीलदारके अधोन रहा | पोछे जबसे ' 


वह बूदीराजके इलाकेमें आया तबसे उक्त दुर्ग ज़नहीन 
हो गया है। यहां शोरा नेयार होता है । 


फगवाड़ा -१ पञ्ञावके कपूरथला राज्यकी तहसील । यह 
अक्षा० ३१ ६ से २९ ३१ उ० और देशा० ७५ ४४ से 
७५ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११८ 
वर्गमील है। इसमें २ शहर और ८८ ग्राम लगते हैं। 
राजस्व दो छाख रुपयेस ऊपर है। 


२ उक्त तहसोलका प्रधान शहर । यह अक्षा० ३५ 


जनस ख्या पन्द्रह हजांरके करीब है । यहा वाणिज्य-ख्यव- , 


साय जोरों चछलता हे, इस कारण जनस ख्या भी धीरे 
धोरे बढ़ती जा रही है। शहरमें एक हाई स्कूल' ओर 
चिकित्सालय है । 

फगु--पशञ्चाबके अन्तर्गत केउन्थल राज्यके अधिकृत एक 
रुथान। यह सिमला पर्वतसे ६ कोस पूथ कोटगढ़ जाने- 
के राख्ते पर अक्षा> ६१ ६ उ० और देशा० ७७ रश१्‌ 
पू०के मध्य अवस्थित है। यह सुरम्य रूथान अड्रेजोंको 
अतिप्रिय है। समुद्रपृष्टते इसको ऊ चाई ६ हज़ार फुट 
दै। सिमलाके अड्टरेज-अधिवासो और वेदेशिक श्रमण- 

ए०, डरे, ॥7 
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रखा है। पवतके दादप्रदेशस्थ वनकी जला कर लोग 
वहां आलको खेती करते ह£ ! 


फगुआ (हि० पु०) १ होखिको-सवका दिन । होली देखो । 


२ फागुनके महीनेमे लछोगोंका वह आमोद प्रमोद जो 
वसन्वऋतुके आगमनके उपलक्षम भाना जाता है। इसमें 
लोग परस्पर एक दूसरे पर रंग कीच आदि डालते हैं 
और अनेक प्रकारके विशेषतः अश्छील गीत गाते हैं। 
टोछा देखो । ३ वह वस्तु जो करिसोकों फागके उपलक्षमें 
दी ज्ञाय । ४ फागुनके महोनेमें भाये जानेबाले गीत, 
विशेषतः अश्झील गीत । 


फगुआना ( हिं० क्रि० ) किसीके ऊपर फागुनके महीनेमें 


रंग छोड़ना या उसे सुना कर अश्लील गीत गाना | 


फगुन ( स'० पु० ) एक गोनप्रवर्तक ऋषिका नाम | 
फ्गुनहट (हिं० सत्रो०) १ फाशुनमें चलनेवाली तेज हवा । 


इस हवाके साथ वहुत-सी धूछ और पृक्षोंक्ी पत्तियां 
आदि भी मिली रहती हैं । २ फागुनमें होनेवाली 
वर्षा । 


फगुनियाँ | हिं० पु० ) विसन्ध्रि नामक पूल । 
फगुहरा ( हि पु० ) फंग्ुद्दारा देखो । 
फगुहारा ( हिं० पु० । १ फगुआ गानेंबाला पुरुष | २ वह 


जो फाग खेलनेके लिये हालीमें किसीके यहां जाय 


फजर ( अ' ०6 ख्री० ) प्रातःकाल, सबेरा | 
फजल ( अ'० पु० ) अनुग्ह, मेहरवानी । 


5 ०७ ७, . फजल उस्ला खाँ सरराज हेदरअल्शीका विख्यात 
१४ उ० और देशा० ७५ ४७ पू०के मध्य अवस्थित है। | गे उल्टाओा $ महिसुरणाज हेद्रअलछीका विख्या 


सेनापति। इसने १७६४-६७ ई०के मध्य सदाशिषगढ़, 
धारवांर आदि स्थानोंमें कई बार महाराष्ट्रसेनाकों विप- 
य स्‍त कर डाला था। मह (राष्ट देखी । 

२ सप्नाट बावरके सभास्थ एक अमीर। १५८६ इ०में 
बनाई हुई इनकी एक मसजिद आज भी बिद्यमान हैं । 


फजल हक--एक मुसलमान प्रन्थकार | ये खैराबादवासी 


फजल इमामके पुत्र थे । अपने पिताके जैसे ये भी अनेक 
गय पद्चकी रखना कर गये हैं । १८०७ ई०के गदर 
आपने बन्दाके विद्रोही नवाबके साथ मिल कर अडुरेज़ों 
के विरुद्ध युद्ध किया था। १८५८ ६०के द्सम्बरमासमें 


धर फजिर--फट किया 


जनरल पेपियरके विरुद्ध नरोद-युद्धमें आप मारे गये |# , 
फजिर ( हि ० स्त्री० ) फजर देखो । 
फर्जिल ( हि० पु० ) फजल दे त्री । 
फजीलत ( अ० ख्थ्री० ) उत्क्ए्टता, श्रेष्ठता । 
फत्नीहन ( अर ० म्त्री० ) दुदंशा, दुगति | 
फज्ञोहती ( हि ० स्त्री० ) फजीहत देखो । 
फजूल ( अ० वि० ) व्यथ, निरथक । 
फजुछखर्त (फा० वि०) अपव्ययी, बहुत खच करनेवाला । 
फजलख्नी / फा० स्त्री० ) अपव्यय, व्यर्थ व्यय करना । 
फश्षिका ( स० ख्त्री० ) भनक्ति रोगानिति भञ्ञ आमदने 

ण्वुल, पृषोदरादित्वात्‌ भख्य फ, टापि अतरत्वं। १, 

ब्राह्मणयप्टिका, भारंगी नामका क्षुप । २देवताड़। ३. 

दुरगतभा, जवासा। ४ दन्तिवृक्त । 
फजिपतनिका ( स० स्त्री० ) फशिरोगधशारक॑ पत्र यस्याः | 

कप, टाप अतो इत्यं। १ आखुपर्णीं, सूसाकानी। २ 

वनस्पतिभेद । 
फजी ( स'० सख्री० ) भञ्ञ-अच , पृषोदरादित्वात्‌ भस्य फ, | 

गौरादित्वातू छोप्‌। १ भागों, ब्रह्मनेष्टि नामक क्षुप । २ | 
दन्तोवुक्ष । ३ उद्धदारकवुक्ष । ४ योजनवल्ी । 
फरआञीकर / स'« पु० ) फश्नी । 
फह्ज्यादिपश्चक (सं ० पु०) पश्नमी आदि करके पांच प्रकार- 
का साग, पञ्ञी, जीवनी, पद्मा, तकोरी ओर चुद्क यहो ' 
पांच प्रकारके साग । इसका गुण वातहारक, श्राहक, | 
दीपन, रुचिकर, लिदोपनाशक, पथ्य, प्राहक और बलकर ' 
माना गया है । 
फड्‌ ( स॑० अध्य० )१ अनुकरणशब्द। २ अख्वीज, 
तन्त्रोक्त अम्त्र नामक मन्लभेद । इस मनन्‍्लका शान्ति- 
कुम्मक्षालन, अर्ध्यपात्क्षा छन, अध्येजल द्वारा पूजो पकरण- 
के अभ्युक्षण, अन्तरीक्षगत विध्नोत्सारण, विकिरक्षेपण, 
गन्धपुष्प द्वारा करशोधन, अधघमषेण, पापपुरुषताड़न, 
कराउन्यास, नेवेधप्रोक्षण, होमाग्निके क्रव्यादांशपरित्याग, 
होमाग्निके आवाहन, तदग्नि प्रोक्षण आदिमें प्रयोग 
होता है। ( लि० ) ३ विशीर्णांदि । 
 & दिल्लोगजटम छिखा है, कि भिपोलीके सिद्|शननच्युत | 
राजा लोनीसि'ह और मौलवी फजल हकक़ो द्वीपाण्तर दण्ड | 
मिला था | 


७००---नण्स॥ 


, फट (स० पु० स्त्री० ) रुफुट विंकसने पचाद्यय, पृषो- 


द्रादित्वात्‌ू साधुः। १ फणा। २ दम्भ, पाखणएड। 
३ फितव, छल, धोखा । 


_ फर ( हि ० सत्री० ) १ किसी फेले तलकी हलकी पतली 


चोजके हिलने या गिरने पड़नेका शब्द। २ फट देंखो। 


फरयक (हि ० पु०) १ एफरिक, विल्ौर पत्थर। (वि०)२ 


तत्क्षण, भर | 


फरकन ( हि ० स्री० ) वह जो फटक कर निकाला ज्ञाय | 
। फरकना (हि ० क्रि०) १ हिला कर फट फट शब्द करना। 


२ सूप पर अन्न आदिको हिला कर साफ करना। ३ 
रुई आदिको फरकेसे घुनना । ४ फे'कना, पटकना । ५ 
चलाना, मारना । ६ पहुंचना, जाना । ७ अलग होना, 
दूर होना । ८ भ्रम करना, हाथ पैर हिलाना। ६ तड़- 
फड़ाना, हाथ पैर परकना । 


फरकरी ( हि'० स्री० ) फिटकरी द खो | 
| फरका ( हि ० 4० ) १ रुई धुननेकी धुनियेकी घुननी | २ 


तड़फड़ाहट। ३ रस ओर गुणसे होन फविता, कोरी- 
तुकव दी । ४ वह लकड़ी जो फले हुए पेड़ोंमें इसलिये 
बांधों जञातो है, कि रस्सोके हिलानेसे वह उठ कर गिरे 
और फटफरका शब्द हो जिससे चिड़ियां उड़ जाय॑ 
अथवा पेड़के पास न आय । ५ पक प्रकारकी बल्लुई 
भूमि । ऐसी भूमिमें पत्थरके टुकड् भी होते हैं जिससे 
धह उपज्ञाऊ नहीं होती । 


| फरकाना ( हि० क्रि०) १ अलग करना, फे कना । २ फट- 


कनेका फामप्त किसो दूसरे कराना । 


फटकार ( हि ० सत्री० ) १ दुतकार, किड़की। २शाप ! 


फिटकार द खो । 


| फटकारना (हि ० क्रि०) १ शासत्र आदि मारना, चलाना । 


२ भरका दे कर फे कना । ३ अलग करना, दूर करना | 
४ एकमें मिली हुई बहुत-सी चीजोंको एक साथ हिलना 
या भरका मारना जिसमें वे छितरा जांय। जैसे, दाढ़ी 
फरकारना । ५ लाभ उठाना, लेना । ६ कपड को अच्छी 
तरह परक पटक कर घोना। ७ खरी ओर कड़ी बात 
कह कर चुप करना | 


फटकिया ( हि ० पु० ) मीठा नामक एर्फ प्रकारका विष । 


फटकी-- फडकना हे 


(स्‍ैप्रशाला, ठैप्राणर, भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नाम- 
से प्रसिद्ध है,-तेलडू--परटिकुरम, तामिल--पड़िकां- 
रम, दाक्षिणात्य -फरटकी, गुज़् र--फकरी, वम्बई-- 
फरको ( हिं० स्रो० ) १ एक प्रकारका पिंजड़ा जो टोकरी- क्‍ फरटिकी, बड़गल-- 'फटकिरी । इराका शुण --संग्राहों, 
के आकारका होता है। इसमें चिड़ीमार चिंड़ियोंको,. सड्लीचक, अपूत्तिकर, वालविसूची, उदरामय और नासा- 
पकड़ कर रखते हैं। २ फटका देखो । . रक्तस्रावमें हितकर, तथा कटु, स्निग्ध और कषाय एवं 
फटना ( हि ० क्रि० ) १ आघात छरूगनेके कारण अथवा | प्रदररोग, मेहरूच्छ , वमन ओर शोषनाशक है। 
यों ही किसी पोली चीजका इस प्रकार टूटना या खंडित विशेष विवरण फिटकरी शब्दमें देखो । 
होना अथवा उसमें दरार पड़ ज्ञाना जिसमें भोतरकी  फड्ठा ( हिं० पु० ) १ चीरी हुई बाँसको छड़, फलटा । २ 
चीजे वाहर निकल पर अथवा दिखाई देने लगे । २. थाट। 
किसी घने तरल पदाथ्थमें कोई ऐसा बिकार उत्पन्न होना : फट्टी (हिं० स्ो०) बांसकी चिरी हुई पतली छड़ । 
जिससे उसका पानी और सार भाग दोनों अलग , फड़ (हि० ख््री०) १ जूआ खेलनेको एक रीति एक चौरूरी 


यह गोवरियासे कम क्थपिला होता है और उससे छोटा 
भी होता है | 
फटको ( स'० ख्री० ) रूफरिकारी, फिटकरी | 


अलग हो ज्ञायं। ३ किसी बातका बहुत अधिक होना |. 
४8 भरटका लगनेके कारण वा और किसो प्रकार किसी 
वख्तुका कोई भाग अलग हो ज्ञाना। ५ किसो पदार्थका 
बोचसे कट कर छिलन्न भिन्‍न हो जाना। ६ पृथक हो ' 
जाना, अलग हो जाना । ७ असहा वेदना होना, बहुत 
अधिक पीड़ा होना । 
फरफरट ( हि. ० ख्री० ) १ फटफट शब्द होना। २ व्यथकी 
बात, बकवाद | ३ जूते आदिके पटकनेका शब्द । 
फटफटाना ( हिं० क्रि० ) १ ध्यर्थ बकवोद करना । २ हिला 
कर फट फथ शब्द करना। ३ टक्कर मारना, इधर उधर 
फिरना । ४ प्रयास करना, हाथ पैर मारना । ५७ फट 
भें 
फट शब्द होना । 
फटा ( स'० सत्री०) फट-स्तरियां टाप। १ फणा, सांपका , 
फन । " 
| 
। 
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४निविषेणापि सर्पेण कत्तव्या महती फटा । 
विष भवति मा वास्तु फटाटोपो भयडुरः ॥ 
( पश्चतन्त्र ३८३ ) 
२ दम्भ, घमंड, गरूर। ३ छल, घोखा । 
फटा ( हिं० पु० ) छिद्र, छेद । 
फरिक ( पा० पु० ) १ कांचकी तरह सफेद रंगका पार- | 
दर्शक पत्थर, बिलौर । २ सड़ू-मरमर, मरमर पत्थर । 
फटिका ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी शराब | यह जो 
आदिसे खमीरकों उठा कर बिना खींखे बनाई जातो हैं। | 
फश्कारी (सं० खौ०) स्वनामख्यात क्षारविशेष, फिटकरी 


ग्ोलोकी एक एक पीठ पर कुछ शन्य चिह देने होते हैं । 
पक ओर ५ और दूसरी ओर ७ आदि चिह् रहते हैं | अब 
उस गोलीकी किसी एक वरतनमें रख कर जमोन पर 
ऑध्रे रख देते हैं। ज्ञुआारी उस गोटीके शन्यचिहके असु- 
सार ५, ७, ३, २ आदि जिसे जैसा सूकता है, उसीके 
अनुसार बाजी रखता है। बाजी रखनेके वाद उस बर- 
तनको हाथसे अलग कर लेते है। अब उस ज़मीन पर 
पड़ो हुई गोटीके ऊपर जो चिह्न रहता है उसोके अनु- 
सार हार जीत होती है, अर्थात्‌ उस गोटीके ऊपरवाले 
चिह पर बाजी रखी है उसकी ज्ञीत ओर शेष सवोकी हार 
मानी जातो है। पहले इस स्तरेलका बहुत प्रचार था | पर 
अब आईनके अनुसार दण्डनोय हों गया है । 

२ जुपका दाँव जिस पर ज्ञुआरी वाजी लगा कर 
जूआ खेलते हैं। ३पक्ष, दल। ४ वह ख्थान जहां 
जुआरो एकत्र हो कर जूआ खेलते हों, जूएका अड्डा । ५ 
वह रुथान जहां दूकानदार बेठ कर माल खरोदता या 
बेचता हो । ६ वह गांडो जिस पर तोप चढ़ाई जाती हें, 
चरख | ७ गाड़ीका हरसा। ८ फर देखो 8 


| फड़क ( हिं०ेख्री० ; फड़कनेकी क्रिया या भाव | 


फडकन ( हिं० ख्री० ) १ फड़कनेकी क्रिया या भाव, फड़- 
फड़ाहट । २ घड़कन । ३ उत्सुकता, लालसा ! (बि०) ४ 
भड़कनेवाला | ५ तेज, चंचल । 

फडकना ( हिं० ख्री० ) १ फड़ फड़ करना, फइ३फड़ाना | 
२ गति होना, हिलना डोलना । ३ स्थिर रहना, तड़ 


है. 


फट्टाना। 8 पक्षियोंका पर हिलना । ५ किसी अ ग्में 
गति उत्पन्न होना । 

फड़काना (हि क्रि०) १ दसरेकों फड़कनेमें प्रवत्त करना | 
२ विचलित करना, हिलाना । ३ उत्सक बनाना, उमंग 
दिलाना । 

फड़कापेलन ( हि० पु० ) एक अकारका बेल । इसका एक 
सींग तो सीधा ऊपरको हाता है और दूसरा नीचेकों 
भुका होता हैं । 

फडनवीस --महाराष्ट्ररगजकमंचारोविशेषका पद । पहले 
यह पद केवल उन्होंका माना ज्ञाता था जो राजसभामें 
रह कर साधारण लेखकोंका काम करते थे। पर पीछे 
यह पद उन लोगोंका माना जाने छगा जो दीवानी या 
मालविभागके प्रधान कमंचारी होते थे। थे लोग लगान 
बसूल करनेबालोंका हिसाव जांचा और लिया करते थे। 
बड़ बडु इनाम और जागीर देनेकी व्यवस्था ये ही लोग 
किया करने थे । 

महारापट्रराज-सरकार में बहुतोंने फडनवीसपदका भोग 

किया है, पर उनमेंसे नानाफडुनबीसका नाम भारतके 
इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध है। नाना फडनवबीए देखो । 

फड्फड़ाना ( हिं० क्रि> ) १ फड'हड़ शब्द उत्पन्न करना, 
हिलाना । २ फइफडई शब्द होना | ३ घबराना | ४ तड़- 
फड़ाना। ५ उत्सुक होना | 

फडिड्गा ( सं० खी० ) पाशिति शब्द इडरति गच्छतीति 
इड़ गतो अच टाप। १ किल्लाकर, कोंगुर। २ पतड़; 
पतिगा | 


फड़िया ( हि० पु० ) १ सामान्य ट्रष्यविक्रयो, वह वनिया ' 


जो फुट कर अन्न बेचता हा। २यह पुरुष जो जूआ 
खेलानेका व्यापार करता हो, जएके फोड़का मालिक | 
फडी ( छि० ख्रोौ० ) एक गज चौड़ी एक गज ऊंची और 
तीस गज्ञ म्बी पत्थरों या इ टी आदिकी देरी । 
फडोलना ६ हिं० कि: ) किसों चोज़की उछटाना पलटाना, 
इधर उधर या ऊपर नोचे करना । 
फण ( सं० पु. , फणति विस्तृति गच्छतोति फण-अच्च। 


? सका विस्तृत मस्तक, सांपका फन | पयोय: -फणा, 


फण, फटा, फट, सफ्ट, स्फाटा, द्वों, भोग, रुफुट, रूफुटा, 
दखों, फटी । ईंस एब्दके अम्तमें धर, कर, भ्रृत्‌, 





फड़काना--फर्णिवक्र 


वत्‌ शब्द छुगा कर बनाया हुआ* समख्त पद्‌ सांपका 
बोधक बनाता है। २ श्लाणभागके दोनों ओर स्लोतोमाग्ग- 
प्रतिबद्ध ममंद्रय । ममेन्‌ देखों। ३ रख्सोका फदा, 
मुद्दी। ४ नावमें ऊपरके तख्तेकी वह जगह जो सामने 
मु हके पांस होती है, नावका ऊपरो अगला भाग | 


| ./ कार, कर 
| फणकर ( सं० पु० ) फणः कर इवास्येति, फणर्य करो 


| वा। भुजड़, सप। 

| फणघर ( सं० पु० ) धरतीति घ्र-अच फणस्य घरः | सर्प, 

सांप | 

फणध्ररघर ( सं० पु० ) फणधररुय सपख्य घरः। शिव, 
महादेव । 

| फणमृत्‌ ( सं० पु० ) फर्ण विभत्ति इति भ्र-क्षिप्‌ तुकूच। 
सप । 

फणवत्‌ ( सं० पु० ) फणो5रूयास्तीति फण-मतुप, मख्य 
वब। सप । 

फणा ( सं० ख्री० ) फणति प्रसारसड्डांच गच्छतोति फण- 
गतो अच टापू। सर्पफणा, सांपका फन । 

फणाकर ( सं० पु० ) करोतीति कूअच, फणायाः करः। 
सप । 

फणाधर ( सं० पु० ) धरतीति ध्रु-अच्, फणायाः घरः । 
सप । 

फणाभर ( सं० पु० ) विभत्ति धरताति भू-पचायच । सर्प । 

फणावत्‌ ( सं० पु०) फणा अस्त्यर्थे मतुप, मख्य व। 
सप । है 

फरणि ( सं० पु० ) विष | 

फणिकर ( हिं० प्रुए ) नाग, सांप । 

' फरणिका ( सं० ल्ली० ) कृष्णोदुम्बरिका, काले ग्रूलरका 

. पेड़ । 

| फणिकार ( सं० पु० ) वृहत्संहितोंक्त देशभेद, एक प्राचीन 

. देशका नाम जो बृहत्संहिताके अनुसार दक्षिणमें था। 

| फणिकेशर ( स॑० क्लो० ) फणीव केशरो5सूय नागकेशर । 

. नागकेसर | 

फणिखेल ( सं० पु० , फणिना सह खेलतोति खेल-अच | 
भारतोपक्षी | | 

 णिचक्र (सं० क्ौ०) फण्याकारं चक्र'। फलित ज्योतिषके 

अनुसार नाडीचक्रक नाम। यह एक सर्पाकार सक्र 
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फंणिवम्पक--फतवा 


ढंधे 


होता है। इसमें मिश्ष भिन्‍न स्थानों पर नक्षत्रोंके नाम ' फणिफेन ( स*० पु० ) फणिनां फेनडव उद्नरगुणत्वात्‌। 


लिस्े रहते हैं। इन सब नक्षत्रोंका वेध देख कर विवाह 
का शुभाशुभ निणय किया जाता है। इस चकके पृष्ठमें 
१, ६, 9, १९, १३, १८, ११, २४, २५ नक्षत्र और मध्यमें 
२, ७, ८, ११, १४, १७, २०, २३ ओर २६ नक्षत्र तथा 
क्रो इमें ३, ४, ६ १०, १५, १६, २१, २९, २३ नक्षत्र संस्थित 
है। धश्स चक्रते विवाहके समय वर ओर कन्याकी नाडी- 
का मिलान किया जाता है। पर यदि वर ओर कन्या 
दोनों एक ही राशिके हों, तो इस चक्रका मिलान नहीं 
होता | 

फणिचम्पक ( सं० पु० | वनचम्पकवृक्ष, जंगली चम्पा । 

फणिज्ञा ( स'० सत्री० ) फणीव ज्ञायतं जन-ड॥। फणि- 
मनसावबृक्ष, एक प्रकारकी तुलसी जिसकी पत्तियां बहुत 
छोटी होती हैं। 

फणिजिल्ा ( स॑० स्त्री०) फणिजिह न आहृतिरस्त्यख्य 
इति अच। १ महाशतावरी, बड़ी सतावर | २ महास- 
मड़ग, कं गहिया नामक ओषधि | 

फरणिजिहिका ( स' ० स्त्री० ) 
नामक ओषधि। २ महाशताबरो, बड़ी सतावर । 

फणिज््कक ( खं० पु०) फणिनामुह््ककभ, वहिष्कारक 
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अहिफेन, अफीम । 
फणिभारिका ( स० खी० ) कृण्णोदुम्बरचुक्ष, काले गूलर- 
का पेड़ । 
फणिभुज ( स« पु० ) फर्णिमं भ्रुडुक भुज-क्िप। पन्‍न- 
गासन, गरुढ। 
फणिमुक्ता ( स० स्त्री० ) मुक्ताभेद, सांपकी मणि | 
मुक्ता देखो | 
फणिमुख ( स० क्ली० ) फणिन इथ मुखमस्य । प्राचीन 
कालका चोरोंका एक प्रकारका ओजार जिससे वे से ध 
लगानेके समय मद्टी खोद कर फे कने थे । 
फणिलता ( स ० स्त्री० ) नागवरुलोतलता, पान । 
फणिवल्ली ( स' ० स्री० ) फणीव दीघा बब्ली। 
बल्ली । 


नाग- 


फणिसम्भारा ( स' ० स्त्री० ) कृष्ण उदुम्बर, काला गूलर | 


जा अीजऑ>जब अ- 


श्वेत शारिवा, कंगहिया ; 
' फणिहत्‌ ( स ०» स्थत्रो० 


उत्पादक इति यावत्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ साधु, फणितुल्य 


बहुपत्रपुष्पवच््वात यथात्व । 


पत्तेकी तुलसी । २ श्यामा तुलसो । ३ मधुर जम्बोर, 
मीठा नीबू । ४ पलाशदक्ष । 
फणित ( सं० लि० ) फण-गतो-क्त। १५ गत । २ निःरने- 


हित । 


१ क्ष द्रपत तुलसी, छोटे 


फणिहन्त्री (स ० स्त्री०) फणिनों हन्ल्रीति हन्‌ तच, डीपू। 
गन्धनाकुली, नेउरकंद । 

फणिहारी ( स॒० पु० ) कपिकच्छु । 

फरणिना हरति स्वगन्धेन अप- 
सरायतीति ह-क्षिप्‌ तुगागमश्च | क्षद्र दुगलभा, जवासा 

फणी ( स० पु० ; फणिन्‌ देग्वों । 

फणीन्द्र (स ० पु०) फणिनां इन्द्र: । १ शेष | २ चासुक्ि । 
३ बता सांप । 


. फणीयम्‌ ( स ० क्लो० ) पप्मकाए | 
; फणीश ( स'० पु० ) फणिनामीशः | सर्पेश्वर । 
| 


फणितल्‍पग ( सं० पु० ) फणी शेष इब तत्प फणितब्प॑ क्‍ 
तस्मिन्‌ गच्छतीति गम-छ । विष्णु। भगवान्‌ विष्णु। ' 
 फतनाराज गुजरोंका एक प्रसिद्ध दलपति। सिपाही- 


कट्पान्तमें अनन्‍्तशय्या पर सोते हैं, इसीसे 3नका फणि- 
तब्पग नाम पड़ा है । 


फणिन्‌ ( सं० पु० ) फणास्त्यस्येति फणा ( ब्रोद्दादिभ्य॒श्च | 


पा ५५२।१३ ) इति इनि। १ सप, सांप। 


२ सर्पिणी | 


नामक ओषधि । ३ केतु नामक प्रह। ४ सीसक, सीसा । : 


५ मरुवक नामक ओपषधि, मरुबा । 
फणिपति ( स' ० पु० ) फणीन्द्र देखो । 
फणिप्रिय ( सं० पुं० ) वायु, हवा । 

४०. ९, ५2 


।] 
| 


फर्णीन्र देखो | 
फण्ड ( स०पु० ) फणति फण-गतों ड (अमप्रन्तावू ड | 
उण १११३ ) जठर | 


विद्रोहके समय शाहरानपुर अश्चन्ठमें इन्होंने अड्भरेजॉंको 
तंग तंग कर डाला था। आखिर १८७०७ ई०के जूनमास- 
में ये अड्गरेजोंसे अच्छो तरह परास्त हुए । 

फतवा (अ० पु०) मुसलमानोंके धर्मशाखानुसार व्यवस्था 
जो उस घमके आचार्य वा मौलवी आदि किसी कर्मके 
अनुकूल वा प्रतिकूल होनेके विषयमें देते हैं । 


| फतवा --फतुआ देखो । 


हद फतह--फते खाँ 


फतह ( स'6 स्त्री०) १ विजय, जीत । २ कृतकायता 
सफलता । 

फतहमंद ( अ० वि० ) जिसे फतह पिली हो, जिसको ' 
जीत हुई हो । ' 

फतहाबाद---फरतेदाबाद देखी । 

फतिंगा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका उद़नेवाला कीड़ा | यह 
कीड़ा विशेषतः बरसातके दिनोंमें अग्नि या प्रकाशके 
आस पास मंडराता हुआ अन्तमें उसीमें गिर पड़ता | 
है, पतिंगा । 

फतोलसोज़ ( फा० पु० ) १ पीतल या और किसी धातु 
को दीवट। इसमें एक वा अनेक दोये ऊपर नीचे बने | 
होते हैं। इसमें तोल भर कर बत्तियां जलाई जाती हैं। 
उन दोयोंमें किसोमें एक, किसोमें दो ओर किसीमें चार 
चार वत्तियां जलती हैं। इसे चौमुखी भी कहते हैं। २ 
कोई साधारण दीयर, चिरागदान । 

फतीला ( अ० पु० ) १ जरदोजोका काम करनेवालोंकी 
लकड़ीकी तीली | इस पर बेलबूटा ओर फूलोंकी छालियां 
बनानेके लिये कारीगर तारकों लपेटने हैं। 

फलतुआ --पणना जिलेका एक नगर और रेल-स्टेशन । यह . 
अक्षा० २७ ३० उ० और देशा० ८७ २१ पू० पटना 
शहरसे ८ मील दूर पुनपुन ओर गड़ाके सड़म पर अब- ! 
स्थित है। गड्ढा सड्म पर बसे रहनेके कारण यह ' 
तीथंस्थानरूपमें गिना जाता है। यहां बषमें ५ मेले 
लगते हैं। जिसमेंसे वारुणीद्वादशोकोी रुनानोपलक्षमें 
जो मेला लगता है, वह सबसे बड़ा है। इस समय लाख- 
से ऊपर मनुष्य एकत्र होते हैं । 

फतूर ( अ० पु० ) १ दोष, विकार | २ उपद्रव, खुरा- | 
फात। ३ विध्न, वाघा । ४ हानि, नुकसान | 

फतूरिया (अ० वि०) जो किसी प्रकारका फतूर या : 
उत्पात करे, उपद्रवी । 


फतूह ( अ० ख््री० ) ६ विजय, जीत | २ छूटका माल । ३ , 
विजयमें प्राप्त घन आदि, वह धन जो लड़ाई ज्ञीतने पर , 
मिला हो | 

फतूही ( अ० स्थरोौ० ) १ एक प्रकारकोी पहननेको कुरतों। . 

यह सिफ कमर तक होती है और इसके सामने बटन ! 

या घुड़ो लगाई जाती है। आस्तीन इसमे नहों हातो | 


२ बह कटी, सलूका । ३ विजय या लूटका धन, लड़ाई 
या लूटमें मिलाहुआ माल । 
फनेअली --तलपुरमीरोंके एक सरदार। सिन्धुप्रदेशमें 
कहोरांओंने कुछ दिन तक राज्य किया। पीछे फतेअली- 
ने अपरापर बल्तूचियोंको सहायतासे उन्हें भगा कर सिन्‍्धु 
प्रदेश पर अधिकार जमाया। वे एकच्छत्रा अधिपति 
होनां चाहते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। आत्मीय- 
विच्छेद और रक्तपातका सूलपात हुआ । अब फतेअली 
मीरपुर आदि कुछ स्थानोंका परित्याग कर तीनों 
भाइयों के साथ हेद्राबादमें राज्य करने लगे । 
सिन्धुपदेश देखो । 
फते खाँ --निञ्ञामशाही राज्यके एक सर्च मय कत्ता, मालिक 
अम्बरके ज्येष्ठ पुत्र ॥ मालिक अम्बरकी झत्युके बाद 
१६२६ ई०में फते खाँ निञ्ञामशाही राज्यके अभिभावक 
हुए थे। पदलाभके बाद ही उन्हों ने निञज्ञाम-उल-मुल्क- 
की सलाहसे मुगलोंके साथ युद्ध ठान दिया । इधर 
श्रेष्ठ क्षमता हाथमें आ जानेसे थे धीरे धीरे अत्याचारो 
हो गये । १६२६ ई०में मुन्जा निञज्ञामशाह ( श्य ) 
बालिग हुए । फते खाँके हाथ कुल अधिकार छोनना 
ही उनका पहला काम था । उनका उद्दं श्य भी फली- 
भूत हुआ। तक्तरिव खाँकी सहायतासे उन्होंने फते खाँ- 
को कैद कर लिया । मूत्तजा भो उपयुक्त बुद्धिशक्तिके 
अभावसे सबोंके अगिय हो उठे । शाहजी भोंसलेने 
उनका पक्ष छोड कर मुगलोंका पक्ष लिया। दुभिक्ष 
और शत्र के आक्रमणसे वे तंग तंग आ गये। इस 
समय मुगलसेनापति आजम खाँको उत्तेज़नासे मूत्तजाने 
पुनः फते खाँकों पूवाधिकार प्रदान किया । इस भलाई- 
का फल उलटा ही निकला । फते खाँ अभी हाथमें 
सारी क्षमता पा कर मूत्तजा निज्ञामके विरुद्ध लड़ हो 
गये। विजयपुरके राज़ाने मुगलोंके विरुद्ध लड़ाई ठान 
दो । फते क्ौने उनका साथ दिया। इस युद्धमें वें कभी 
विजयपुरका और कभी मुगलोंका साथ देते थे इस कारण 
दोनोंकी ही निगाहमें थे विश्ञासघातक ठहराये गये। 
आखिर १६३६ ई६०में सुगलसेनापति महम्मद्खाँने दोलता- 
वादमें फते खाँको चारों ओरसे घेर लिया | निञ्ञामशाही 
राज्यका पतन अवश्यम्भावां सम कर फते खाँ मुगल- 


फतेगजुज ( पूर्ण )--फतेनड्र 


सेनापतिके निकट *“आत्मसमर्पण फरनेको वाध्य हुए । 
इसके बादसे थे मुगलोंके अधीन काम करने लगे । 

फर्लेगजञ्ञ ( पूर्व )--युक्तप्रदेशके बरेली जिलान्तगत एक 
प्राम। इसकेदो विभाग हैं, पूच और पश्चिम | यह 
अक्षा० २८४ उ० और देशा० ७६ ४२ पू० वरेलीसे 


शाहजहानपुर जानेके रास्ते पर अवस्थित है। १७७४ ईम्में 


यड स्थान अड्गरेज-रोहिला-युद्धकी रड्रभूमि हो गया था। 
इस युद्धमें रोहिा-सरदार हाफिज रहमत्‌ खाँकी स्ृत्यु 
हुई। अयोध्याके नवाब वजीर सुजाउद्दौलाने अड्गेजोंको 
जय-घोषणाके लिये यहां वत्त मान श्राम वसाया । इसके 
बाद ये सब खरूथान उनके दखलमें आ गये । 

फतेगञ्॒( पश्चिम )-- उक्त बरेली जिलेका एक श्राम। 


यहां भी १५६४ ई०के अफ्तूबर मासमें अड्टरजों आर , 


रोहिलोंका युद्ध हुआ । इस बार भी रोहिलोंकी ही 
हार हुई थी। इस युद्धक्षेत्रमें दी रोहिल-सरदारोंको कब्र 
ओर म्त-अड्गरेजसेनाकी समाधिके ऊपर जो स्थघरति- 
स्तम्भ स्थापित हुआ था वह आज्ञ भी देखनेगें 
आता है। 
फरतेगढ--१ पञ्मावके पतियाला राज्यके अन्तगत अमरगढ़ 
निञ्ञामतकी एक तहसोल। यह अक्षा० ३० ३३ से ३०' 
५६ 3० और देशा० ७६ १७से ७६ ४२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण २४३ व्गेमील और जनसंख्या 
लाखसे उपर है। इसमें बसी भोर सरहिन्द नामके २ 
शहर और २४७ ग्राम लगते हैं । 
फतेगढ़--युक्तप्रदशके फरू खाबाद जिलेका सदर। यह 
अक्षा० २७ २४ 3० और देशा० ७६ ३५ पृ०के मध्य 
अवस्थित है। जनसंख्या सोलह हजारसे ऊपर है। 
पहले यह ख्थान अयोध्याके नवाब वजोरोंके 
अधिकारमें था । १८२० ई६०में जब यह अड़- 


रेजोंको सुपु्दं किया गया, तब यहां गवनेर जेन- 


रलके एजेएट साहबका सदर ख्थापित हुआ | १८०४ 
ई०में होलफरराजने फतेपुर दुर्ग पर धावा बोल दिया। 
पोछे लाड' लेकके आने पर वे हार खा कर भागे । 
अनन्तर १८०७ ६०में सिपाही-विद्रोहके समय यह रुथान 


भडुरेजोंके खूनसे तर हो गया था। अड्भरेज लोग अब- 
रोधके समय दुगकी रक्षा करके भी अपनेको न बचा 
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शी आज लक अर ३ जज जम सी फल बलि एलन हब 


है, 0० 


सके। पलातकोमेंसे कुछ तो नदीमें विद्रोहियोंके हाथ 
डुबोऐं गये ओर कुछ कानपुर भागते समय नाना साहब 


, के शिकार बन गये थे । जो आश्रय पानेके लिये इधर 


उधर भरक रहे थे, थे भी ध्वत हो कर तीन मास कारा 
गारमें रखे गये ओर पीछे यमराजके मेहमान बने | उन 
मत देहको एक कृपमें डाल कर ऊपरसे पक स्छति- 
स्तम्भ खड़ा कर दिया गया है । 

आज भी यटां मीरटविभागका सेनावास है। १८१८ 
ई०में यहां बृटिश गवर्मेए्टकी गन-कैरेज-फोकरी ( 007- 
(पाकर ितिलणाए ) स्थापित हुई | १८३० इभ्में 
काशीपुर ( कलकत्तेके उत्तर )-की सेण्ट्रठ फेक्रीके उठ 
जानेके बादसे सेनाविभागके कमानवाही यानादि यहां 
पर ही बनाये जाते हैं । 

ईसाइयोंने यहां अनाथ बालक-वालिक ऑके लिए 
एक मकान बनवा दिया है। यहांके लोग कृषिकाय द्वारा 
अपना गुज़ारा चलाते हैं। यहां गन-कैरेज फेकरीके 
अलावा पक मिडिल स्कूल, बहुतसे प्राइमरी स्कूल, एक 
बालिका स्कूल तथा णक ऐसा स्कूल है जिसमें केवल 
धूरोपियन तथा यूरोपियनके लड़के पढ़ते है । 

२ पञ्मावके गुरुदासपुर जिलान्तर्गत फतेगढ तह- 
सीलका एक नगर। यहां काश्मीरी शालका विरूष॒त 
कारबार होता है। 


फतेजड्र--१ पञ्मावके अन्तर्गत रावलपिण्डो जिलेको एक 


तहसील। यह अक्ष।० ३३ १ ०से ३३ ४५ 3० और देशा० 
७२५' २३से ७३ १ पू०के प्रध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
८६६ वगगमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है । 

२ उक्त उपविभागका एक प्रधान नगर। इसका 
प्राचीन हिन्दुनाम चास है। यहां अति प्रादोन और पूच- 
तन प्रीक राज़ाओंके समयकी मुदा पाई गई है। यहां 
अलाभाव होने पर भी नगरकी अवसूथा खराब नहों है। 
कालाबाग और खुसालगढ़ तक दो बड़ी बड़ी सड़कें 
चली गई हैं जिससे वाणिज्य व्यवसायकोी,विशेष सुविधा 
है। नगरसे आध कोस दूर २२८ फुट लम्बा, १६० फुट 
चौड़ा और २६। फुट ऊँचा मद्टीका एक टीला है। इस 
स्तूप परके प्रस्तरादिका गठन देखनेसे मात्दूम होता है, 
कि हिन्दूप्रभावकालमें यहां एक बड़ा दुर्ग था। उसके 


है. आय 


उत्तर एक खुबहत मन्दिरका भग्नावशेष नज़र आता है। 
इस प्थानकों चहांके छोंग चासधेरी कहते हैं। इसके 


! 
| 
| 


पूरवमें और भी कितने छोटे छोटे म्तृप देखे जाते हैं 
जिनका व्यास २० फूट है । प्रवाद है, कि चास नगर- 
के इस बुहत्‌ स्तूपमें प्रचुर रल्ल गडठा हुआ है। किस उपाय ल्‍ 
से उस स्तूपमेंसे बह अर्थ निकाला जा सकता है वह 
रावलपिण्डीके मुद्राव्यवसायियोंके पास एक पुरसु्तकमें 


लिखा है, किन्तु कोई भो इस ओर ध्यान नहों देत । 


फतेमहम्मद खाँ नायक --विख्यात-महिसुरराज हैदरअलीके : 


पिता। हैंद भर देगो। 
फते पश्चाल --काश्मौर राज्यके अन्तगंत एक गिरिमाला। 


इसके दक्षिण काश्मीरकी उपत्यका भूमि है। यह अक्षा० ३६" 


३४ उ० ओर देशा० 98' ४० पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसकी ऊ चाई १२ हजार फुर और लम्बाई ४० मील है। 
फतेपुर - युक्तप्रदेशके इलाहाबाद विभागके अन्तर्गत एक 
ज्ञिका। यह अक्षां० रे २६ से २६ १६ 3० 


ब् हर 
ओर ' 


देशा० ८० १४ से ८१ २० पू०के मध्य अवस्थित है। ' 
इसके उत्तरमें गड़गनदी, पश्चिममें कानपुर, दक्षिणमें यमुना 
और पूवमें इलाहाबाद जिला है। भूषरिमाण १६१८ 


वर्गमील हे। 
उत्तर ओर दक्षिणमें गड्ा तथा यमुना नदोके वहनेसे 


यह जिला दांआवके अन्तभुक्त हुआ हैं। पहले बहुत-सो 


स्लोत्खती हिमालय पर्वतसे निकल कर इस स्थान 
कर बहती थोी। आज्ञ भी उनका निद्शन पाया 
जाता है। एतद्धिन्न पाएड, रिन्द्‌ ओर नुन नदी प्रवाहित 
भूभागकी दृश्यावलो अतोव मनाहर है। जिलेके मध्य- 
भागमें कुछ फीले भी हैं जिनसे कृषिकायमें विशेष 
सुविधा होतो ६हैं। पश्चिममें 
वन है। 

बहुत प्राचीनकालसे ही यहां भोल नामक अनाय 
ज्ञातिका बास है। रामायणमें लिखा है, कि रामचन्द्र 
यहां पर गुहकके अतिथि हुए थे। यह रुथान वहुत समय 
तक अगेल राजवंशके अधिकार में रहा (१) इन सब राज़ा- 
ओंने कन्नोजराजके पक्षसे मुसलमानोंके विरुद्ध युद्ध किया 
था । कन्नोजराज़की पराजय होने पर भी सन्नार्‌ 


(१) कन्नोजस इलाहाबाद पर्येक्त इनका राज्य विश्तुत था । 





हो. 


पर्वतसंलग्न बबूलका : 


फते मह/मद खाँ मायक--फतेपुर 


अकवरशाहके राज्यकाल पयेन्‍्त इन्होंने स्वाधीनता अक्षुण्ण 
रखो थी । अकबवरने सामान्य कारणोंसे अप्रसस्न हा 
कर अग लराज्यके विरुद्ध सेना भेजी । युद्धमें हिन्दूराज 
मारे गये ओर उनका दुगा तथा प्रासाद भूमिसात्‌ कर 
डाला गया । इसके वाद मुगल-सप्नाटने राजस्व बसूल 
करनेके लिये यह प्रदेश असोथरके ठाकुर रा ॥ऑके हाथ 
सॉंपा | 

इसके समीप ही हसवा नगरका ध्वंसावशेष प्राचीनत्थ- 
का परिचायक है। राजा कुशध्वजने इसे बसाया था। 

विश्तृत घिवरण इस वा शब्दमें देखो । 
११९५ इ०में शाहब॒ुद्दीन घोरोने इस रुथानकी छूटा। 

तभीसे यह स्थान दिलीके शासनाधीन हुआ । १३७६ ई० 
में फतेपुर, कोरा और महोबा नामक रूथान मालिक-उल- 
साक नामक किसी शासनकत्तांके अधीन था। उन्होंने 
अपने बाहुबलूसे तेमुरके भीषण आक्रमणसे देशरक्षा की 
थी। उन्हींके सुशासनसे राज्य भर शान्ति विराज़ती 
थी। मुगलराजवंशके अधिप्ठानके पहले भी यह नष्ट 
नहीं हुआ। १७५२६ इ०में बाबरने इस स्थानकों दखल 
किया । उस समय भी यह स्थान पठानराजाओंका केन्‍्द्र- 
रुथल था । उन्होंने ब्ड साहससे युद्ध करके मुगलोंके 
राज्यस्थापनकी आशा धूलमें मिला दी थी। हुमायुनके 
सिंहासन पर अधिरुढ़ होने पर भी शेरशाहने यहां बल- 
संग्रह करके उन्हें मार भगाया था। दिल्ली-राजवंशकी 
शासनप्रभा जब बुकने पर आई, तव फतेपुरका शासन- 
अयोध्याराजके हाथ सोंपा गया। फोराके जमोंदार 
अयजूके बुलरने पर १७३६ इ०में मराठोंने इस प्रदेशको 
लूटा और १७५० ६० तक यह उन्होंके दखलमें रहा। 
पीछे फतेगढ़के पठानोंने यह रुथान मराठोंके हाथसे छोन 
लिया। इसके तीन व बाद अयोध्याके खाधीन वजीर 
सफद्रजडूने उसे जीत कर निज राज्यभुक्त किया। 

१७५६ ई६०में अयोध्याके वजोर दिल्लीके अधोनता-पाश- 
को तोड़ कर स्वाधोन हो गधे । १७६५० ई०में अ गरेज- 
राजने उन्हें खतन्त्र राजाके जेसा खोकार किया। उसी 
सालको सन्धिके अनुसार फतेपुर सप्नार शाह- 
आलमके हस्तगत हुआ । परन्तु १७७४ ई०में वक्त 
सम्नाटके मराठोंके हाथ आत्म-समपण .करने 


फत्तपुर 


पर उनके पूर्वदेशीय राज्य नवाब वजीरने ५७० 
लाश रुपयेमें अगरेज्ञोंसे खरोद लिये । १७६८ ई६०में 
यहांकी पृवस्म॒द्धिका हास हुआ । वजीरके यहां राज-कर 
बाकी पड़ जानेके कारण १८०१ ई०में इलाहाबाद और 
कोरा अ गरेजोंके हाथ लगा । इस समय फतेपुरका कुछ 


अंश इलाहाबादमें और कुछ फानपुरमें मिला दिया गया 
तथा १८१४ ईं०में गड़ाके किनारे बिद्धर नगरमें नई राज 
धानी बसाई गई । 


१८७७ ई०फे जूनमासमें सिपाही-विद्रोहके समय इस 


। 
| 


[ 


। 
। 


4 
। 
| 
। 
॥ 
| 
| 


ख्थानके ग्रहादि जला विये गये और अड्भरेज-अधि- | 


वधासियोंका यथासवंस्र लूटा गया था। निराश्रय रम- 
णियों और वालिकाओंमें हाहाकार मच गया था। 
विद्रोहीदल अड्गरेजकोी देखते ही जानसे मार डालते थे । 
प्रायः एक मास तक फतेपुर सिपाहियोंके अधिकारमें रहा। 
3०वीं जूनकों ज्ञेनरल नीलने मेजर रेण्डकों इलाहा- 
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वादसे कानपुर भेजा । ११वों हुलाईकों जेनरल हेवलकने ' 


१२वों ज्ञुलाईको 


खागामें जा कर रेणडका साथ दिया । 


विद्रोहीदल अच्छी तरह परास्त हुए । इसके वाद अड्ड- 


रेजोंकी गोलाघुश्सि विद्रोहियोंको फतेपुरसे भागना पड़ा। 
१णवों जुलाईकों हेबलकने औड़की और अग्रसर हो कर 
विद्रोहियोको पाण्डुनदीके उस पार मार भगाया । इस 


५९ 


विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पीछे पड़ा हुआ है। 
जिले भरमें १७७ सरकारों ओर १८० खानगी स्कूल हैं। 
रुफूलके अतिरिक्त यहां ६ अस्पताल हैं जहां रोमियोंकी 
अच्छी खिकित्सा को जाती है। 

२ उक्त जिलेकी एक तहसोल। यह अक्षा० २५ 
४३से २६ ४ 3उ० और देशा० ८० ३८से ८१ ४ पू०के 
मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल ३०६ बर्गमील भर जन- 
संख्या दो लाखके करोब है। इसमें इसी नामका पक 
शहर और ३७४ प्राम लगते हैं । 

३ उक्त तहसीलका प्रधान नगर। यह अजक्षा० रण 
२६ ड० और देशा० ८० ५० पृ०के मध्य अवस्थित है । 
जनसंख्या प्रायः १६२८१ है। बहुत प्राचीनकालसे यह 
नगर स्थापित है। सम्नाट्‌ बावरने अपने इॉतचुत्तमें 
इसका उल्लेख कर गये हैं। ओरडुजेबर्क शासनकालमें 
इसकी बहुत कुछ उन्नति हुई थी । अयोध्याके सचिव 
नवाब वबाखरअली खाँका समाधिस्तम्भ ओर मसजिद 
तथा कोरावली हाकीम अवदुल हुसेनका धर्ममन्विर ही 
उल्लेख योग्य है। यहां चमर्ड, साबुन, चाबुक और 
अनाजका विख्तृत कारवार है। 


| फतेपुर-१ अयोध्याक बारबांकी जिलेकी एक तहसील । यह 


नदीके किनारे दूसरी बार दोनों पक्षमें छड़ाई छिड़ी। 
पीछे सिपाही-दल कानपुरको भाग गये, लेकिन तो भी 
अड्डरेज़राज इस स्थानकों अपने दखलमें न कर सके। . 
जब तक लखनऊ नगरका पतन नहीं हुआ और लछाष्ड 


क्लाइवकी सेनाने ग्वालियरके विद्रोही सेनादलकी मार 
न भगाया, तब तक सभो लोग अट्डरेज् शासनकी उपेक्षा . 


करते रहे थे। 
इस जिलेमें ५ शहर और १४०३ प्रात लूगते हैं। जन- 
संख्या सात लाखके करोव है। गड्भातीरवत्तों शिवराज- 


पुरका तीर्थक्षेत्र हिन्दूका एक पशथ्चित्र र्थान है । शस्पके 


अछावा यहां तमाकू और पीतलके बरतन तथा सोडेका 
घिख्तुत कारवार है। शिवराजपुरमें कात्तिकमासमें एक 
मेला लगता है। इस समय नाना स्थानोंके पण्यद्रव्यके 
अलाधा मर्वेशी, छागरू; भेड, घोड़ आदि भी बिकने 
आते हैं। यहां १८३७ और १८६८ इई०में घोर अकाल 


पड़ा था। 


४0)... है. व3 


अक्षा० २६' ५८ से २७ २१५ उ० ओर देशा० ८० "६ से 
८१' ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। क्षेत्रफख ५२१ बर्ग- 
मील और जनसंख्या प्रायः ३३५४०७ है। इसमें २ शहर 
और ६७३ प्राम छगते हैं। फतेपुर, कुसों, महस्मदपुर, 
विठोली, रामनगर और बादोसराय आदि परगने इसके 
अन्तग त हैं । 

२ उक्त तहसीलका एक परणना । भूमिपरिमाण 
१५४ वर्गमोल है । यह प्रसिद्ध खानजादाब शका आदि 
वासरूथान है । रूखनऊके ख्यातनामा सेखजआदागण 
फतेपुरके सेखजादा व शसम्भूत है । 

३ उक्त वारबाँकी जिलेका प्रधान नगर । यह अक्षा० 
२७१० उ० देशा० ८१' १७ पू०के मध्य अवैस्थित है। 
जनस ख्या लगभग ८१८० है । मुगलसाज्नाज्यकी उन्नसि- 
के साथ साथ इस नगरकी श्रीच॒द्धि हुई थी। आज भो 
उन सब भुसलूमान-निर्मित अद्टालिकादिका ध्यंसावशेष 
देखनेमें आता है। नसिरउद्दोन्‌ हेद्रके कमंखझारी मौलयो 


पै० 


करमल्‌ अलोका बनाया हुआ इमामबाड़ा ही यहांका प्रधान: 
गृह है। सम्नाद अकवर शाहके समयकी बनी हुईं एक | 
मसजिद आज मी विदध्वप्तान है। उसके अधिकारीके : 
निकट अकवर प्रदत्त सनद्‌ देखनेमें आतो है। अलछावा 
इसके यहां और भी कितने देवमन्दिर हैं। यहां सर- 
कारी अदालत, अछपताल और एक स्‍कूल हैं । 

४ मध्यप्रदेशके होसेड़ाबाद जिलान्तग त एक प्राम । 
यह अक्षा० २५ ३८ उ० और देशा० ७८३४ पू०के मध्य 
अवस्थित है। मण्डलछाके राजव शके वाद यहां गोंढड़- 
राजगण अद्ध खाधीन भावमें राज्य करते आ रहे हैं। 
१८०८ इ०में तांतियातोपी इसी रुथान हो कर सतपुरा 
पहाइ पर भागे थे । 

५ गध्यप्रदेशके दभोह जिलास्तग त पक गणडग्नाम । 

६ राजपूतानेके जयपुर राज्यके अन्तग त शेंखावटी 
जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० २८' उ० और देशा० 
9४' ०८ पू० जयपुर शहरसे ६५ मील उत्तर-पश्चिममें 
अवस्थित है। जनस ख्या लगभग १६३६३ है। यहां 
१४ रूकूल ओर १ छाकघर हैं। 
फतेपुर चीरासी श१अयोध्याके उनाव जिलेका एक परगना । 
यह फड़रशके दक्षिण गड़गके किनारे अवस्थित है। यहां 
पहले ठटेरा नामक आदिमजातिका बास था। प्रायः | 
तीन सौ वर्ष हुए, जानवार नामक राजपूत जातिने उन्हें 
भगा कर अपना वास स्थापन कर लिया है । 

१८५७ ई०के गदरमें यहांके अन्तिम सरदार विद्रोही - 
दलमें मिल गये थे। फतेगढ़से पछातक अ गरजोंकी 
पकड़कर उन्होंने कानपुरमें नाना साहबके निकट भेज 
दिया । उनावके युद्धमें वे मारे गये। अ'गरेज सर- 
कारने उनके पक्र लड़कोंकों फांसी दी थी । 

२ उक्त झिलेका एक प्रधान नगर । यह सफोपुरसे 
३ कोस पश्चिममें अवस्थित है। यह स्थान क्रमाजु- ' 
सार 2ठेरा, सेयद और जानवारोंके अधिकारमें रहा। 
सिपाहीयुद्धके वाद यह नगर बृरिश-शासनमें मिला 
लिया गया। प्रतिवर्षके दशहरा उत्सवर्मे यहां एक मेला : 
लगता है। 
फतेपुर सिकरो -युक्तप्रदेशके आगरा जिलेका एक विभाग। 
भूपरिमाण ५७२१ वगमील है । उतसडुन और खारी नदी 
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फतेपुर चोरासी--फतपुर सिकरो 


तथा आगराकों नहर इस विभागमें बहती है जिससे 
यहांके कृपकोंकी खेतीवारोमें बहुत सुविधा है। फसल 
भी अच्छी लगती है। मथुरा, आगरा आदि नगरोंमें जाने 
आनेके लिये लम्बी चौड़ी सड़क चलो गई हैं। 

२ उक्त जिलेका प्रधान नगर। यहां अक्षा० २७ ५ 
उ० ओर देशा० ७9 ४० पू० आगरा शहरसे २३ मील 
अवस्थित है। जनस'ख्या सात हज़ारसे ऊपर है। 
भारत-इतिहास प्रसिद्ध सिकरोयुद्ध इस स्थानके पास ही 
हुआ था । पानीपत-युद्धके वाद जब बाबरने दिल्लोमें 
राज्यक्ी प्रतिष्ठा की, तव राणा संप्रामकी आँखे खुलों । 
उनका ख्याल था, कि बाबर अपने पूर्वपुरुषोंकी तरह दिल्ली 
लटकर स्वदेश जाय॑ंगे, पर ऐसा नहों हुआ । वे रणजयके बाद 
दिल्लीमें लिरसख्थायी बन्दोवस्त द्वारा मुगलराज्यक्री जड़ 
मज़बूत करनेकी कोशिश करने लगे। अब हिन्दू -राजत्व 
की पुनः प्रतिष्ठा करनेकी राणाकी जो इच्छा थी, उस 
पर पानो फेर गया। तो भी रोणा जरा भी विच्रलछित 
न हुए । वे बीर पुरुप थे, अपने बाहुवलसे उन्होंने मुग्ों- 
को भारतसे मार भगानेका संकत्प किया। इस उ्ं श्यसे 
उन्होंने कुछ राजपूतों ओर पठान-राजकी सहायतासे 
बावरके विरुद्ध युद्धांघ्रोपषणा कर दो। १५२७ ईभ्में 
फनेपुग सिकरीमें दोनों पक्षमें घोर युद्ध हुआ। इस 
युद्धमें राजपूत ओर पडान-सेना मुगलछोंके हाथसे 
अच्छी तरह परास्त हुई ओर उत्तर-भारतमें बाबरके 
मुगल-साप्नाज्यकी भित्ति ट्वृढ़रूपसे प्रतिप्ठित हुईं । इसी 
समय हिन्द्राजाकी भाग्यरूच्मी सदाके लिय्रे बिदा हो गई । 

सम्राट बाबरके प्रपोत्त अकबरने १५७० ई०में मुगल- 
दरवारकी स्थापनाके अभिप्रायसे उक्त प्रसिद्ध स्थानके 
पास हो इस नगरकी वबसाया । उनके तथा उनके पुत्र 
जहांगीरके समय यह स्थान अनेक सुरम्य अद्वालिकाओंसे 
खुशोभित था। परन्तु ५० वर्ष यहां रहनेक बाद मुगल- 
राजएण बिलीकों चले गये | आज भो प्राचीरपरिवेष्टित 
पांच मोल तक उस प्राच्चीन नगरका ध्वंसावशेष दृवष्टि- 
गोचर होता है। यहां सबसे बड़ा मुसलमान-मन्दिरिका 
'बुलन्द दरवाजा' नामक द्वारपथ देखने योग्य है। उस 
मन्द्रिमें फकोरोंके रहनेके लिये बहुतसे घर बने हैं। 

यहां मुसलमान-साधथु शेख सलीम चिख्तीकी कन्न 


फतेसिह अ्रहलुवालिया 


आअ भो विद्यमान है। * इन्होंकी कृपासे अकबरने पुतर- 
लाभ किया था, इस कारण उनके पुल्का नाम सलीम 
रखा गया। दरगाहके उत्तर अवुझ फञजल और उनके भाई 
फैजीका आधासभवन है । अभी ड्स अट्टवालिकामें स्कूल 
लगता है। पूर्वकी ओर अकबरकी प्रधान महिषीका 
प्रासाद है। सोपानसंयुक्त उच्च स्थानमें वोरबछ और 
खुष्टान कुमारोका आवास-भवन है। प्रवाद है, कि 
अकबरने वीबी मरियम नाम्नी जिस पुत्तेगीजकन्याका 
पाणिश्रहण किया था, उसके रहनेके लिये उन्होंने यह 
सुन्दर अद्टालिकादि बनवा दी थी। एतद्धिन्त दिवानी- 
खास ओर दीवान-इ-आम ( विचारगृह और मन्त्रणा- 
गार ) नामक अट्टालिका विशेष चित्तहारी है। हस्तिद्वार- 
का हस्तिमुण्ड स्प्नाट अकबरसे नए हुआ था। हिरण- 


मिनार नामक स्म्तिस्तम्भ प्रायः ७० फुट ऊंचा है। 


अलावा इसके और भी कितनी प्राचीन अदट्टवालिकायें 
विद्यमान हैं | 
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आगरेसे आज़ भी बहुतेरे यह श्रीहीन सौन्दय देखने 


आया करत हैं। गत सोन्द्यके साथ साथ यह स्थान 


ज़नहोन हो गया है। 


| 
| 


१८८७७ ई०में नीमच और नसीरा- : 


बादके विद्रीही दलने इस सथानकोी अधिकार किया था। : 


पीछे नवस्वस्मासमें वह फिरसे अड्टरेजोंके हाथ लगा | 
वत्तमान फर्तेपुर नगर उक्त धब॑ंसावशेषके दक्षिण- 


पश्चिम और सिकरी ग्रामके उत्तर-पूवमें अवस्थित है। ' 


किन्तु ये दोनों हो ख्थान अकबरकी प्राचीर सीमाके 
अन्तभु क्त है। १०६६ ई०में आईन-इ-अकबरीमें सिकरी : 


प्राम मुगल राज्यक्रा एक प्रधान रथानके जैसा उलिखित 
हुआ है। अकवरके समय यहां बाल, रेशम और पत्थर- 
के तरह तरहके कारुकाय सम्पादित होते थे । अभी 
सूतो कालीन और चक्कीका पाट हो प्रधान व्यवसाय 


समभा आता है। शहरमें फंवल दो सरुफूल हैं । जिनमें 


अकुरेजी और हिन्दी दोनों ही पढ़ाई जाती है । 

फरतेसिंह अहलूवालिया--पञ्मावकी अहल्यूवालिया मिसलके 
पक सरदार । भागसिंहके बाद १८०१ ६०में ये हो दलपति 
पद पर नियुक्त हुण। इसके बाद इन्होंने सुकचिया दल- 
के अधिपति ख्यातनामा रणजितूर्सिहके साथ पत्रित्र 
प्रन्यथ छू कर मेंल कर लिया और आपसमें पगड़ी 
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१ 
बदल कर ली । अब दोनोंने ही मिल कर कसुरके पठानोंके 


_ विरुद्ध युद्ध यात्रा कर दी। किन्तु अकृतकाय हों बे 


वितख्ता ( 80१ ) पार कर पुनः अपने दलकी पुष्टि करने 
लगे । 

१८०५ ई०में यशोवन्तराव होलकरने अडुस्गेज्ञोंफो 
मार भगानेके लिये पञ्ञाब सरदारसे मेल करना चाहा; पर 
इस्ती वीच १८०६ ई०में अड्रेजोंके साथ फतेसिंह और 
रणजित॒की सन्धि हो गईं। उस सन्धिके बलसे ला 
लेकने मराठा सरदारको वितस्ताके पार मार भगाया था। 

फतेसिहके साथ रणजित॒को मित्रता वदिनों दिन 
गहरो होती गई। १८०६ $०में दोनों ही शतद्र के दृक्षिण 
और भहडः प्रदेश जीतनेके लिये अगश्नसर हुए । १८०७ ई०में 
भड़के सियाल सरदार अहमद खाँ विताड़ित हुए. और 
उनका दुर्ग अधिकृत किया गया। १८०८ ई०में अड्डरेज- 
प्रतिनिधि सर चांत्स मेरकाफ जब पञ्ञाव पधारें तब 
फतेसिंह दो हजार सेना ले कर माखमर्चादके साथ उनके 
स्वागतमें आगे बढ़े | फतेसिहकी घीर और विनय- 
नप्न प्रक्ति देख कर मेटकाफने लिखा है, कि फतसिहमें 
यदि ऐसी उदारता न रहती, तो रणजिल्‌ कभी भी ऐसे 
उच्चमार्ग पर न पहुंच सकते थे। वे किसी भी अ शम्में 
रणजितूसे न्‍्यून थे, मेदकाफ साहबने स्वीकार नहीं 
किया हैं । 

अम्रृतसरमें राज्यसोमा ले कर अडुूरेजबहादुर और 
महाराज रणजितसिहमें जो सन्धि हुई थी, उस उपलक्षमें 
ये भी वहां उपस्थित थे। १८०६ इई०में उन दोनोंने 
काडुडाकी ओर युद्ध-यात्रा की। १८१० ई०में रणजितके 
मूलतान जाने पर छाहोर और अम्ृतसरका राक्षाभार 
इन्हींके ऊपर सुपुर्दे था। १८११ ह०में वे दोनों शाह- 
सुजाके भाई खुलतान महमृदसे  लनेके लिये रावल 
पिणडी गये। उसी साल फतेसिंहने ज्ञलन्धरराज-सर- 
दार बुधसिंहका राज्य जीत कर उनकी सारी सम्पत्ति 
छीन ली । काबुलके वजीर फरतें खाँके साथ उन्होंने 
१८१३ ई०की हरदै-युद्धमें जो वीरता दिखलाई थी, उससे 
काबुलो-सेनापतिको ज्ञान ले कर भाग जाना पड़ा था | 
बहबलपुर, शजोरी, भीमवर आदि अभियानमं तथा १८१८ 
इ०के मूलतान अवरोधकालपें उन्होंने भीषण युद्ध किया 


२ 
था। १८१६ $०में फाश्मोर-अभियानकालमें राजधानी- 
को रक्षाका कुल दारमदार इन्होंके हाथ था । १८२१ ई०पमें 
इन्होंने मनखेरा-दु्ग फतह किया था। 

बन्चुवर फतेसिंहकों वीरता पर रणजितूसिंह मन ही 
मन जललते थे । उनकी इच्छा थी, कि यदि वे किसी तरह 
फतेसिंहकी इस संसारसे विदा कर सके, तो उन्हें 
भविष्यमें कोई डर न रहेगा, रास्ता विलकुछ साफ हो 
आयगा। इसी अभिप्रायसे उन्होंने लाहोरदरबारस्थित 
फर्तेसिंदके विश्वस्त कर्मचारी कादिर बक्सके साथ पड़- 
यरल करके फकीर आज्ञीज-उद्दीन ओर आनन्दराम 


पिण्डारीको अहल्यूबालिया राज्य जीतनेके लिये जलन्धर . 
भेजा । यह संबाद पाते ही फतेसिंह ज्ञान ले कर भागे 
( १८२० ई६०में ) | अब उन्होंने अ गरेजोंसे सहायता मांगी | 


। 


! 


| 
। 
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फतेसिहै--फतेशचाद 


अश्वारोही सेनासे मदद पहुंचानेकी वचन दिया । १८१३ 
ई०में भी अगरेजोंने उनकी सहायता की थी, किन्तु अब 
भी मराठोंका क्रोध शान्त नहीं हुआ था । पेशवा उनसे 
७ लाख रुपये आयको सम्पत्ति मांगी । फतेसिहने अपना 
सारा राज्य छोड देना चाहा। कारण, गड्भाघर शास्त्र 
पहले ही पेशवाकीं खुश रखनेके लिये विवाह ओर राज्य- 
दानके सम्बन्धमें पत्र दे चुके थे । पत्र पा कर पेशवा 
विवाहोल्ाससे अग्रसर हुए । गड़ाधर इस बार बड्डी 
मुश्किल्में पहु गये । इस कारण उन्हें असली बात प्रकड 
करनी ही पड़ी । पेशवाने क्रोधसे अन्ध हो बद्ोदाकी याजा 
की और छलसे गड्डाधरकी वड्ी निष्ठरतासे हत्या कर 
पाशव चरित्रकी पराकाष्ठा दिखकाई। कहते है, कि इस 
हत्याकांडमें फलसिंहके शेष दो भाश्योंकी भी सलाह थी। 


किन्तु रणजित्‌ अगरेजराजके दोस्त थे, इस कारण उनके । फतेह ( अ० खत्री० ) विज्ञय, जीत । 
विरुद्ध कोई कारवाई करना अच्छा नहीं समझा | फलतः ' फत हावाद-- पञ्मावप्रदेशके हिसार जिलेकी तहसील । 


फलेणि ह निःसहाय हो राज्य खो बैठे । पीछे दोनोंमें 
मेल हो गया। नवनेहाल सिह ओर देशसि' हमे उन्हे 


खोया हुआ अधिकार वापस दिया । इसके बाद फरते- 
लि हमने विश्वासघातक कादिर्वफ्सके लड़कोंकों कैद कर 


उनसे कुछ रुपये वसूल किये । 


अनन्तर फतेसि हू कपूरथला जा कर स्वच्छन्द्से रहने 
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लगे। १८३७ इ०के अकबरमासमें उनको मृत्यु हुई। क्‍ 


पोछे उनके बड़ लड़के नेहालास ह कपूरथलाके सि हा- 
सन पर थेठे । 

फर्तेसि ह आजीवम सदालापी ओर उदारहदयके थे। 
मेशकाफसाहवने छिसा हे, “वे नप्न, विसयो, सतस्वभाषा- 
पन्न, सरसप्रकतियुक्त और असीम यीयवान थे ।” 


फरशेशिह --वड़ोदाके गायक्रबाड-राजश्राता | जब बड़ौदाका 
सिंहासन ले कर माना पड़यन्त चलने छूगा, तव इन्होंने 


राजकाथ चलानेका भार प्रहण करिया।_ गड्राधर शाख्री 
उनके मन्त्री थे | मराठोंके साथ उन्हें अनेक वार युद्ध 
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करने पड़ थे। प्रत्पेक बार उन्होंकी हार होती गई थी। 
आखिर उन्होंने २१७८० इ०में अगरेज्ञोंकी सहायता ली। 

परन्तु १७८० ई०में दभोई अधिकारके वाद उनकी बुद्धि 
बिलकुछ पछट गई । उन्होंने अगरेज्ोंसे अहमदाबाद 
नगरके छिये प्राथना की और उसके बदलेमें ३ हजार 


यह अक्षा० २६' ३ से २६' ४८ उ० देशा० ७५ १३ से 
७६ ० पू के मध्य अवस्थित है। क्षेद्रफल ११७८ वर्ग- 
मोल और जनसंख्या दो लाखके करोब है इसमें १ शहर 
और २६१ ग्राम लूगत हैं। घघरीसे एक नहर काट कर 
तहसीलके उत्तर हो कर निकल गई है। 

२ उक्त तहसीलका सदर । यह अक्षा २६ ३१ 3० 
ओर देशा० ७५ २७ पू० हिसारसे ३० मील उत्तर- 
पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या लगभग २७८६ हे। 
१३५२ ई०में सम्नाट फिरोजशाह अपने रूड॒के फतेखांके 
नाम पर इस नगरकों बसाया । १६वों शताददी के प्रारस्ममें 
यह स्थान भट्टिसरदार खा बहादुरखाके अधिकारमें था । 
परधरासे ले कर इस नगर पयन्‍त फिरोजशाहकी एक नहर 
दौद्ध गई है। यहां देश।बख्र, घुत ओर चमडु का भारी 
कारबार है। 

३ उक्त तहसीलका प्रधान नगर ओर विचार सदर । 
यह अक्षा० २१ १ उ० और देशा० ७८ २० पू०- 
के मध्य अवस्थित है | पहले यह स्थान ज्ञाफरनगर नाम- 
से प्रसिद्ध था। औरड्रजिबने दाराकों पराख्त कर इसका 
फतेहाबाद नाम रखा। युद्धके बाद थकावट दूर करनेके 
लिये सम्राटने जहां पिश्रांम किया था वहां उन्होंने एक 
धर्ममन्द्रि बनवा दिया जो आज़ भी विद्यमान है। 


फथप्रली हख्रेनी--फनकार ५३ 


४ युक्तप्रदेशके आगरा जिलेकी तहसोल । यह अक्षा० : बाद भेज्ञ दिये गये । जो कुछ हो, कुछ समय बाद उन्हे 
२६ ५६ से २७ ८ उ० ओर देशा० ७७ ५५ से ७८' | मुक्ति मिली और निभेग्नी ( निज्ञाम शाहकी माता ) -के 
२६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २४१ वर्गेमील  आदेशसे सेनाध्यक्ष नियुक्त किये गये । परन्तु पीछे वे 
और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर और , फिरसे पद्च्युत न होने', इस भथसे उन्होंने सुलतानको 
१६१ प्राम लगते हैं । ह उन्पादश्रस्त वतला कर कैद कर रखा और उनके सहचर 
फथभअली हुसेनी -एक मुसलमान जीवनी-लेखक । इन्होंने , उमराब आदिको यमपुर भेज दिया । इस दृत्याकाण्डक 
'ताजकिरात्‌-उस-सुआरे हिन्दी' नामक ग्रन्थमें १०८ हिन्दी | विपयमें इन्होंने सम्राट शाहजहानकों सूचित किया कि, 
और वक्षिणदेशवासी फवियोंकी आख्याय्रिका लिखी है. 'उमराव-दल दिल्ली सिंहासनकी अधीनता उच्छेद करनेकी 
और उनकी रचना भी उद्ध त की है। ,. कोशिश कर रहे थे, इस कारण मैंने उन्हें यमपुर भेज कर 
फथअली शाह--पारस्यके अधि्त । ये कछार जातिके .. स्लाट्‌ की गौरवरक्षा की है।' 
अफगान थे, १७६७ ई०में मामाके सिहासनके अधिकारी सप्ताट फथखाँक़ी सहानुभूति पर बड़ प्रसन्न हुए 
हुए । अफगानशत्र ज़मानशाहक्रा दमन करने ओर और खुलतानकी भी हत्या करनेको उन्होंने हुक्म दे 
बोनापार्टीका भारतप्रथेश रोकनेके लिये कलकत्ते से ' दिया। वस ! फिर क्‍या था, फसखखाँको यह चाहते हो 
लाई वेल्सलीने सर जान मैकमकों दूत बना कर उक्त . थें, उन्होंने १६२७ ई०में बन्दीराज को मार कर उनके 
पारख्य राजसभामें भेज दिया । लड़के हुसेनकों राजा वनाया। १६३४ ई०में फथ खाँ 
फथउल्ला इमादशाह--बरारके शासनकर्त्ता । पहले ये ' आत्मसमरपंण करनेकों बाध्य हुए और हुसेन निञ्ञामशाह 
दाक्षिणात्यके बाहमनी राज्यके सुलतान रय महमूदशाह- ' ग्वालियरके दुर्गमें कैद रखे गये | पीछे फथखां सन्नाद का 
के अधीन काम करते थे। १४८४ ई६०में इन्होंने दिल्‍्लोका क्‍ अनुप्रह लाभ कर लाहोर चले गये ओर वहाँ जीवनके 
अधीनता-पाश तोड छाला ओर अपनेकों खाघधोन बतला .. शेष पर्यन्त उन्हें २० छाख रुपया मासिक मिलता रहा । 
कर तमाम घोपणा कर दी । १७१३ ई०में उनको खत्यु , फथशाह -बड्लके शासनकर्त्ता। १४८२ ई०में युखुफ 
हुई । ._शाहकी सृत्युके बाद वे सिंहासन पर बैठे । १४६१ ह०में 
फथ्‌-उल्ला सिराज़ी--सिराज़बासी एक परिडत। ये दाक्षि खोजा खुलतान साहजादाफे हाथ उनकी झत्यु हुई । 
णात्यमें वीजापुरके राजा सुलतान अछो आदिलशाहकी फदकना ( हि क्रिः) १ फद फद शब्द करना, खबद॒बद 
राजसभामें काम करते थे। आदिलिकी म्त्युके बाद वें; फेरना। ३ कुदकना देखो । 
दाक्षिणात्यका परित्याग कर १५८२ ई०में दिल्‍ली पहुंचे । | कदका ( हिं० पु० ) गुड़का वह पाग जो अधिक गाढ़ा न 
सम्राट अकबरशाहने उन्हें अपने साथ रखा और ! हो गया हो | 
उच्च पद दे कर सम्मानित किया । १५८६ ई०में काश्मीरको | फदिया ( हिं० स्त्री० ) फरिय! देखो । 
राजधानी भ्रोन .रमें उनकी सतत्यु हुईं। इस समय भी फन ( हिं० पु० ) १ सांपका उस समयका सिर जब कि 
सन्नाट अकवरशाह उनके साथ थे | ..._. बह अपनी गदनके दोनों ओरकी नलियोंमें वायु भर कर 
फथखाँ  फतेखाँ )--अहमदनगरके आविसिनिया देशीय ' डसे फेला कर छलके आकारका बना लेता है। २ बाल । 
सेनापति मालिक अस्बरके पुत। १६२६ ६०में पिताकी | हे भट्वांस | ४ फ,न देखो । 
मुत्युके बाद वे दाक्षिणात्यके निजामशाही राज्यके सर्वे-  फून ( फा० पु० ) १ शुण, खूबी। २ विद्या । ३ दस्त- 
सर्या हो गये। इस प्रकार असन्‍्तुष्ट हो मुरताजा निञ्ञाम- कॉरी । ४ छलनेका ढंग, मकर । 
शाहने उन्हें बड़ी चातुरीसे खैवर दुर्गमें आवद्ध रखा। वहां- | फनकना ( हिं० क्रि० ) हवामें सन सन करते हुए दिलना, 
से किसी प्रकार भाग कर उन्होंने फिरसे राजाके विरुद्ध डोलना या चलना, फनफनाता । 
अद्यघारण किया। इस बार भी बन्दीमावमें वे दोलता- | फनकार ( हिं० खी० ) फनफन द्वोनेका शब्द, बेसा शब्द 
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५४ फनगना--फर की 


जैसा सांपक फू कने या बैल आदिके सांस लेनेसे होता फफोर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका क्ष गली प्याज। यह 


फनगना (हिं० क्रि०) नये नये अंकुरोंका निकलना, कल्ला 
फूटना | 

फनगा (हिं० पु० ) १ नई और कोमल डाली, ऋलछा। २ 
बांस आदिकी तोली । २ फतिंगा । 

फनमा ( हिं० क्रि० ) कामका आरम्म होना, काममें हाथ 
लगाया जाना । 

फनफनाना ( हिं० क्रि० ) १ हवा छोड़ कर वा चोर कर 
फनफन शब्द उत्पन्न करना। २ चंचलताके कारण 
हिलना या इधर उधर करना । 

फनस ( हि ० पु० ) कटहल । 

फनिघर ( हि ० पु० ) सप , सांप । 

फनिपति ( हि ० पु० ) फणिपति लग्न! | 


फनियाला ( हि ० पु०) १ गज डेढ़ गज छबी करघेकी एक 


लकड़ी जिस एर तानी लपेटी जाती है। इसके दोनों 


हिमालय छः हजार फुटकों ऊंचाई तक होता है और 
प्रायः प्याजकी जगह काममें आता है । 

फफोला ( हि ० पु० ) आगमें जलनेसे चमर्ड परका पोला 
उभार जिसके भीतर पानी भरा रहता है, छाला । 

फबकना ( हि ० क्रि० ) १ मोटा होना | २ फफदना देखो । 

फवतोी ( हि ० सत्री० ) १ देशकालाजुसार सूक्ति, वह बात 
जो समयके अनुकूल हो । २ ह'सीकी बात जो किसी पर 
घटती हो, चुटकी । 

फबन ( हि ० स्त्री० ) शोभा, छवि । 

फबना ( हि ० क्रि० ) उचित स्थान पर रखना, ऐसी जगह 
लगाना या रखना जहां अच्छा ज्ञान पड़ । 

फबीला ( हि ० बवि० ) जो फबता या भला जान पड़ता 
हों, शोभा देनेवाला । 
फम्फण ( स'० पु० ) सन्निपात । 

फर ( स० क्लौ० ) फलतीति फल-अच, लस्य र | फलक | 


। 


। 
| 


। 
| 
| 
। 


क बह टट ५ | न्‍ कक ्छ, 
सिरों पर दो चूले' और चार छेद होते हैं । ९ नाग, सांप | फरक ( हि ० ख््री०) १ फरकनेका भाव। २ फरकनेकी 


फनिराज ( हि'० पु०) फणीन्द्र । 

फन्नी ( हि० स्री) १ लकड़ी आदिका वह टुकड़ा जो 
किसी ढीली चीजकी जद में उसे कसने या द्वढ़ करनेके 
लिये ठोंका जाता है, पच्चर। २ जुलाहोंका एक औज़ार 
जो कंघीकी तरहका होता है ओर बांसकी तीलियोंका 
बना होता है। इससे दवा कर बुना हुआ बाना टीक 
किया जाता है । 

फफदना ( हि ०9 क्रि० ) १ किसी गीले पदार्थंका बढ़ कर 
फैलना । २ फेलना, बढ़ना । 


फफसा ( हि ० पु०) १ फुसफूस; फेफड़ा।  वि०)२ 
फूला इुआ पर भीतरमें खालो, पोंला। ३ स्वादहीन, 


फीका । 


फकूदी ( हि'० सत्री० ) काईकी तरहकी पर सफेद तह जो 


वरसातके दिनोंमें फछ, लकड़ी आदि पर लग' ज्ञातों है, 
भुकड़ी । यह यथाथ में खुमी या कुकुरमुत्त की जातिके 
बहुत सूक्ष्म उद्धिद हैं । यह खास कर जन्‍्तुओं या पेड़ 


पौधों, मत या जीवित शरीर पर ही पल सकते हैं और : 
उद्धिदोंके समान मद्टी आदि द्रब्योंकों शरीरत्रव्यमे परि- 


णत करनेकी शक्ति इनमें नहीं होती । 


| क्रिया। ३ फुरतीसे उछलने कूदनेकी चेष्टा । 

| फरक्‌ ( अ० पु० ) १ पार्थक्य, अलगाव । २ दो बस्तुओं- 
। के बीचका अन्तर, दूरो । ३ कमो, कसर । ४ अन्यता, 
. परायापन । ५ भेद्‌, अन्तर । 

ल्‍ फरकन (हि ० पु०) १ फड़कनेका भाव। २ फरकनेकी 
| क्रिया । 

| फरकना ( हि ० क्रि० ) १ फड़कना, उड़ना। २ स्फुरित 


| होना, उभड़ना । ३ उड्ना ! 

| फरका ( हि» प्रु० ) १ छप्पर जो अलग छा कर व डेर पर 
चढ़ाया जाता है। २ टट्टर जो द्वार पर लगाया जाता 
है । ३ ब डेरके एफ ओरकी छाजन, पलला | 

| फरकाना ( हि'० क्रि० ) १ संचालित करना, हिलाना। २ 
फड़फड्ाना, वार बार हिलाना । ३ बिहूग करना, अरूग 
करना । 

' फर ला ( हि ० पु० ) गाड़ीका वह ख'टा जो हरसेके बाहर 
' पटरीमें गाया जाता है। इस पर लकड़ी, बांस या 
. बले रख कर रस्सियोंसे कस कर ढाँचा बनाया जाता 
हे । ह 


। फरको ( हि ० स्त्री० ) १ बांसकी पतली तोढी। इसमें 


॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 


फरकीला- फरश 


लासा लगा कर चिड़ोमार चिडियां फ'साते हैं। २ वह 
बड्दा पत्थर जो दोवारोंकी चूनाईमें दूर दूर पर खड़ 
बलमें लगाया जाता है | 

फरकीला ( हि ० पु० ) फरकिल्ला देखो | 

फरज द्‌ ( फा० पु० ) पुत्र, लड़का, येटा । 

फरजिंद ( हि ०पु० ) फरज'द द चलो । 

फरज़ो ( फा० पु० ) शतरंजका एक मोहरा जिसे रानी 
या वजीर भी कहते हैं। खेलछमें जितने मोहरे हैं सबोसे 
यह बड़ा उपयोगी माना जाता है। शतरजके फिसी 


| 


किसी खेलमें यह येढ़ा चलता है और शेषमें प्रायः यह 


सीधा ओर टेढा दोनों प्रकारकी चाल आगे ओर पोछे 
दोनों ओर चलता है। ( वि० ) २ बनावटी, नकली । 


फरजीव द ( फा० पु० ) शतर जके खेलमें एक योग। 


शह देता है जिससे विपक्षकी हार होती है | 

फरद्‌ ( अ० स्त्री० ) १ लेखा वा वस्तुओंकी सूची आदि 
ज्ञो स्मरणार्थ किसी कागज पर अलग लिखी गई हो । २ 
एक प्रकारका छक्का कबूतर । इसके सिर पर टीका 


जैसी चकवा ओर चकईके विषयमें । 


जिसमें केवल दो पद्‌ रहते हैं। ५ रजाई या दुलाईका 
ऊपरो पला । ६ एक ही तरहके, एक साथ वनानेवाले 
अथवा एक साथ काममें आनेवाले कपड़ोंके जोड़ मेंसे 


पक कपड़ा, पला । ( वि० ) ७ अनुपम, बेजोड़ । 


हि ल कपट, २ नखरा, 2५ 
फरफ द्‌ ( हि ० पु० ) १ छल कप दाँव पेच । २ ' फरवार (हि ० पु०) खलिहान | 


चोचला । 
फरफर ( हि ० पु० ) किसो पदार्थंके उड़ने या फड़कनेसे 
उत्पन्न शब्द । ह 
फरफराना ( हि ० क्रि० ) 'फरफर' शब्द उत्पन्न होना, 
फड़फड़ाना । 


श्र 


8 कागजका पूरा तख्ता जो एक वारमें प्र समें छापा 
जाता है। फाम देखों। 
फरमाइणश ( फा० स्रौ० ) आज्ञा, विशेषतः वह आज्ञा जो 
कोई चीज लाने या बनाने आदिके लिये दी ज्ञाय | 


फरमाइशी ( फा० थवि० _ विशेषरुपसे आज्ञा दे कर मंगाया 
या तैयार कराया हुआ। 


फरमान ( फा० पु० ) राजकोय आजश्ञापत्र, अनुशासनपतर | 
फरमाना ( फा० क्रि० ) आज्ञा देना, हुकुम देना। इस 


शब्दका प्रयोग प्रायः बड़ोंके सम्बन्धमें उनके प्रति आदर 
सूचित करनेके लिये होता है। 


फरयाद ( हि'० स्त्री० ) फरियाद द खो | 
फरयारी ( हिं० स्त्री० ) हलके ज्ञांघेमें छगी हुई वह लकड़ी 
जिसमे फाल लगा रहता है, खोंपी । 


मे + >.. फरलांग (अ भू्‌। लम्बाइक गरजी 
इसमें फरजी किसो प्यादेके बल पर वादशाहकों ऐसी लांग ( अ० पु० ) भूमिकी लरूम्बाको एक अंगरेजी 


माप। यह एक मीलका आठवाँ भाग और चालीस 
राड या पोल लट्ट )फे बराबर होता है। 
फरलो ( अ० स्त्री० ) एक प्रकारको छुट्टी ज्ञो सरकारी 
नोकरोंकों आधे वेतन पर मिलती है। 


होता है। ३ वरफीले पहाड़ों पर होनेवाला एक प्रकार- ' फरवरी ( अ ० पु: ) अ गरेजी सनका दूसरा महोना | यह 


का पक्षी । इसके विषयमें येसी ही बाते प्रसिद्ध हैं. 
४ वह कविता ' 


महीना प्रायः अद्वाइस दिनका होता है, परन्तु जब 
लीपियर आता है अर्थात्‌ जब सन्‌ इसवी ४से पूरा पूरा 
विभक्त हो ज्ञाता है, उस वष यह २६ विनका होता है। 
जब सनमें एकाई ओर दहाई दोनों अकोंके स्थानमें शन्य 
होता है, उस अवस्थामें यह तब तक २६ दिनका नहीं 


होता जब तक सेकई और हजारका अ'क ४से पूरा पूरा 
विभाजित न हो । 


फरवारी ( हि ० स्री० ) अन्नका यह भाग जो किसान 


अपने खलिहानमेंसे राशि उठानेके समय वढ़ई, धोदी 
ब्राह्मण, नाई आदिको निकाल कर देते हैं । 


. फरवी ( दि ० स्त्री, ) पक प्रकारका भूना हुआ चावल जो 


| 
* 
| 
के 


फरमाँबरदार ( फा० वि० ) आज्ञाकारी, हुफ्म मानने- : 


वाला । 
फरमा ( अ'० पु० ) १ ढाँचा, डौल। ३ लकड़ी आदिका 


बना हुआ ढाँचा या साँचा जिस पर र# कर चमार जूता | 


बनाते हैं, कालबूत। ३ कोई चोज ढालनेका साँचा । 


|] 
| 


भुनने पर भीतरसे पोला हो जाता है, लाई । २ 
फढ़दी देखो | 


फ़रश (अ० पु०) १ बेठनके लिये बिछानका वरत्र, विछा- 
वचन । २ घर या कोठरीके भीतरकी वह समतल भूमि 


जो पत्थर या ईटे बिछा कर या चूने गारेसे वरावर को 
गई हो । ३ समतलभूमि, धरातल | 


बद 
हक 
हूँ 


फरशब द--फराणी 


फरशव'द्‌ ( फा० पु०) वह ऊचा और समतल ख्थान . फरहरना ( हिं० क्रि० ) १ फरफराना, फरकना। २ फह- 


जहां फरण बना हो। 
करणशी ( फा० स्म्री० ) १ फूल, पीतल आदिका बना हुआ 
बर्तन । इसका मुह पतला ओर सकरा होता है। 
इस पर लोग नेचा, सटक आदि लगा कर तमाकू पीने 
हैं। २ वह हुकक्‍का जो उक्त वरतन पर नैया आदि लगा 
कर बनाया गया हो । 

फरसा (हि ० पु०) १ तेज और चौड़ी धारकी एक 
प्रकारकी कुल्हाड़ी | यह प्राचीनकाल्‍में युद्धमें काम आती 
थो। 

फरसी ( हि ० ख्री० ) फरः. देव! 

फरहरा ( हि'० पु०) चौड़ी और पतली पररियाँ जो 
चरखी आदिके बीचकी नाभिसे बांध कर या गाड़ कर 
खड़ वलमें लगाई जाती है; फरेहा । 

फरहत ( अ० स्त्री० ) १ आनन्व, प्रसन्‍नता । 


शुद्धि । 


३ म्रनः- 


राना, उड़ना | 

फरदरा ( हि० पु० ) १ पताका, कंडा। - कपड़े आदिका 
वह तिकोना वा चौकोना टुकड़ा जिसे छड़के सिरे लगा 
कर भू डी बनाते हैं और जो हवाके भोंकेसे उड़ता रहता 
है। ( वि०) ३ स्पष्ट, अलग अलग | ४ शुद्ध, निमेल | ५ 
प्रसन्‍न,[खिला हुआ | 


फरहरी ( हिं० खत्री० ) फल | 


फरहद ( हि'० पु० ) वड्भालमें समुद्रके किनारे होनेवाला , 


पक पेड । यह पेड़ थोड़े दिनमें बढ़ कर तेयार हो जाता 
है और न वहुत बड़ा ओर न बडद्डुत छोटा, मध्यम 
आकारका होता है। इसमें पहले कांटे निकलते हैं, पर 


जब यह बड़ा होता, तब उससे जो छिलके उतरते हैं उसीके 
साथ सभी कॉँटे जाते रहते हैं। अन्तमें स्कन्ध विल- ' 


कुल चिकना हो जाता है। परन्तु छालियो के कांटे दूर ' 
जिस प्रकार ढाक फराख ( फा० वि० ) विस्तृत, लंबा चौड़ा । 
पेडकी एक नालमें तीन तीन पत्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार 


नहीं होते, वे सब दिन रह जाते हैं। 


इसमें भो। इसके फ़ूल लाल ओर सुन्द्र होते हैं । 
फूलॉके झथते ही फलियां लगतो है । फूलो तथा छालसे 


| 


। 


| 


फरहा (हि पु०) घुनियोंको कमानका वह भाग जो चौड़ा 
होता है और जिस परसे हो कर तांत दूसरी छोर तक 
जाती है । इसका आकार बेने-सा होता है और धुनते 
समय आगे बढ़ता है । 

फरही ( हिं० स्री० ) लकड़ीका वह चोड़ा टुकड़ा जिस पर 
ठठेरें बरतन रख कर रेतीसे रेतते हैं। 

फरा मथुराजिलेका एक नगर। यह अक्षा० २७ १६ 
उ० और वेशा० ७७ ४६ पू० यमुना किनारेसे प्रायः 
१ मील दूर तथा मथुरासे १३ मोल द्क्षिणपूवमें अबस्थित 
है । पहले यहां तहसीलका सब्र था। 

फरा ( हिं० पु० , एक प्रकारका व्यञ्षन । इसके बनानेके 
लिये पहले चावलके आटेकों गरम पानीमें गूंथ कर 
उसकी पतली पतली वक्तियां बटते हैं ओर फिर उन 
वत्तियोंको उबलते हुए पानीकी भाषमें पकाते हैं । 

फराकत ( फा० बि० ) १ विख्तुत, आयत | २ फरागत । 

फरागत देखो | 


फराक्षी ( फा$ ख््री० ) १ विख्तार, चोडाह। २ आद्यता, 
सम्पन्नता | ३ घोड़ का तंग । यह उसकी पीठ पर कंबल 
गरदूनी आदि हाल कर या यों हो उस पर लगाया ज्ञाता 


लाल रंग निकाला जाता है। छालफो कूर कर | है| यह चोड़ा तसमा या फोता होता है और उसके दोनों 
रस्सी भी बटो जाती है। इसको लकड़ी फटती वा | ैसरों पर कई छगे रहते हैं । 


चियकती नहों और नरम तथा साफ होती हैं । पुरा- | फरागत ( अ० स््री० ) १ मुक्ति, छुटकारा । २ निश्चिन्तता 


णॉमें इसे पश्च देवतरुमें माना है । पारिभद्र देखे । 


| 


बेफिकी । ३ मलत्याग, पाखाना फिरना | 


फरहर ( हिं० बि० ) १ जो पएकमें लिपटा या मिला हुआ न | फराज़ ( फा० बि० ) ऊंचा। 
हो, अछग अलग हो । २ शुद्ध, निर्मल । ३ तेज, खालाफ। | फराजी--मुसलमानोंका धमसम्परदायविशेष | फरिदषुरके 


४ जो कुछ गुर दूर पर हो। ५ स्पष्ट, साफ । 
हराभरा । 


६ प्रसन्न, : 


अन्तगत दोलतपुरनिवासी हाजी सरितुल्लाभे इस नये 
मतका प्रवर्सन किया । महस्मदीय कुरान शारत्रके प्रश्तिद 


फराणो--फरासी 


टीकाकार अवृहनीफका मतानुसरण करके वे लोग जगत्‌- : 
क्रिया और ईश्वरतत्व- सम्बन्धमें विशेष भक्ति प्रदशन : 


करते हैं । सुन्‍्नो सम्प्रदायके अन्तमुंक्त होने पर भी वे 
पूर्ष प्रचलित अशास्त्रीय कुल्यचारकों नहीं मानते । उन 
लोगोंका कहना है, कि कुरान शास्त्र ही मोक्ष साधनका 
प्रधान अवलम्बन है । 

रीदपुर शब्दमें लिखा है, कि गड़ग ( पद्मा ) और 
ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यवत्तों ज्ञो डेल्या अवस्थित है, वहांके 


! 


| 


श्र७ 


१८६२ ई०में ढाका नगरमें उनकी सत्यु हुई । उनके दो 
पुत्र आज भी फराजीदलकी घर्मनायकता करते हैं । अभी 
उनमें वैसा धर्मोन्माद नहों है। वे अभी राजभक्त, निरोह 
ओर शान्तस्वभावके हा गये हैं | 

मुतलमान-जातिकी धर्मोन्‍नति, धर्ममें उत्साह और 
प्रस्तावित नीति पालनके विषयमें उनका विशेष लक्ष्य है । 
वे अपने धर्ममें इतने कट्टर हैं, कि जब कभी कोई उनके 
धमकी निन्‍दा करता, तभी थे उस पर टूट पड़ते हैं । 


०५ रे ५ 2 ०. भू 
प्रायः सभो मुसलमान उस देशके आदिम अधिवासी हैं। | फरामांश ( फा० वि० ) १ विस्छुत, भूला हुआ, चित्तसे 
अफगान और मुगलोंके आक्रमणके समय डरके मारे ' 


उन्होंने इसलाम धर्म श्रहण करने पर भी उनके हृदयसे : 


॥ 


गिरा हुआ | ( पु० ) २ लडफोंका एक खेल । इसमें वे 
आपसमें कुछ समयके लिये यह बद लेते हैं, कि यदि पक 


अभ्यस्त हिन्दूभाव और आचार व्यवहार दूर नहीं हुआ, | इूसरेको कोई चीज दे, तो वह फौरन 'फरामोश' कह दे । 
ज्योंके त्यों बना रहा | हाजी सरितुल्ला मुसलमान समाजकी 


अवनति देंख कर बड़े दुःखित हुए । उन्होंने इस विपयमें 
असम्मति प्रकट कर जनसाधारणको देवधूजाके वदलेमें 
कुरानन्यणित पकेश्वरोपासना और सरल तथा साधु 
आचारोंका अनुष्ठान करनेके लिये अनुयोग किया । उन्हों- 
ने विवाहमें जो फज्नूल खच्च होता था उसे बंद कर दिया 
और सबको सुन्नत करनेके लिये फरमाया । उनके आच- 
ग्ति ध्मंमतके कुछ प्रधान नियम ये हैं ५ धर्मयुद्ध 
( जिहाद )-की कक्तप्यता, २ विभ्वासहन्ता, पापएड और 
नास्तिकोंका पाप, ३ ईश्वरपूजार्म क्रियाकलापादिका 
अनुष्ठान और ४ सबोंकी उस एक इश्वरका अणदान। 
फराजो लोग काछ नहों दंत, धोतीकों कमरमें पक वार 


लपेट कर पेटके सामने ग्मोंस लेते हैं, घुय्नेको जमीनमें , 


टेक कर नमाज पढ़ते हैं, इत्यादि कुछ बाहरी आचार 
देनेसे हो पता लग जाता है, कि ये फराजी है । प्रव- 
त्तक जब तक जीते रहे,-तव तक इस मतका बहुत प्रचार 
था। प्रायः पचास वषके अन्दर सकड़ों मुसलमांन उन- 
के शिष्य हो गये । अभी पश्चिम बड़ः और बिहार आदि 
स्थानोंपें भी फराजी मतावलूम्बी सेकडों मुसलमान 
देखनेमें आते हैं। 

हाजोकी मृत्युके बाद उनके बड़े लड़के दादूमियां 


फराजोदलके धमंगुरु बने, किन्तु खभावदोपसे वे मुसल- : 
उनकी इस असत्‌ 
प्रकतिके लिये बृटिश-सरकारने उन्हे कई बार कैद किया । | 


मान समाजके अप्रियभाजन हो गई । 


४०, 5५४, व5 


फरार ( 


फरासी फ्रान्सदेशके 


यदि चीज पाने पर पानेवाला 'फरामोश' न कहे, तो वह 
हार ज्ञाता। 


फरामरिरि आसामप्रदेशके गारों पहाड़के दक्षिण -पूर्वमें 


अयस्थित एक ग्राम । यह समुठ्प्छठसे ३६४७२ फुट 
ऊचा है। 
अ० बि० ) जो भाग गया हो, भाग हुआ | 


फराल ( हि ० खत्री० ) १ फेलाब, विस्तत । 5 तख्ता । 
फरासडड्ून इसका देशीय नाम चन्द्रगर वा चन्द्र 
नगर है। जवसे फरासीमियोंने यहां एक कोठी खोली, 


तभीसे यह फरासडड्ग नामसे मशहूर हुआ है । 

चन्दननगद ओर फरासौपत देंखो | 
अधिवासी । 

फ्रान्प ओर ख्रष्टान शब्दर्म विस्त त घिवरण बेखों । 

१६वीं शताब्दीमें जो सब यूरोपीय शक्तियां वाणिज्य 

करनेकी इच्छासे भारतवर्ष आई थीं, उनमेंसे फरासीगण 

चतुर्थ थे। पुत्तगीज, ओलन्चाज और अड्रेजोंके वाद 
फरासो लोग भार्तवष आये हैं। 

१५०३ ६०में फ्रान्सपति १५वें लईष्के समय रोपन 
नामक स्थानके वणिकोने पूथघसागरमें वाणिज्य करनेका 
पहले पहल आयोजन किया । १५३७ और १५४३ ई०में 
१२वें लईके उत्तराधिकारी श्म फन्सिसने अपनी प्रजाको 
खुद्रदेशमें जा कर वशणिज्य करनेका हुफ्म दिया। किन्तु 
नाना विध्लवोंसे उनका उ््द श्य सिद्ध न हो सका। 

१६०१ ई०में सेस्टमालोसे दो जहाज लफ्टेमाणट बाद- 


“आय 


ल्यु-की अधिनायकतामें भारतकी ओर भेजे गये थे, किन्तु 
दुरभाग्यकमसे वे दोनों ही जहाज मालद्वीपके समीप डुबो 
गपे। 

४थे हेनरीके शान्तिमय राज्यकालमें १६०४ ई०को 
१ली जनको एक धार फिर चेष्ठटा की गई थी। किन्तु 
इस बार भी वह चेष्टा व्यर्थ निकली । आखिर १६१६ 
ई६०में एक हूसरा दल राजाका अनुशापत्र ले कर कायस्षैत 
में उतरा । इस दलका जाम रखा गया 'फरासी इृष्ट 
इरिडिया कम्पनी!'। फरासी मन्ली कोलवारने १६६४ 
ई०में उन्हे अव्याहतभावमें खास तौर पर वाणिज्य करने 
के लिये ५० बषका समय दिया था। 

१६६८ ई६०मे फरासो-वणिकॉने पहले पहल सूरत आा 
कर एक कोठी खोली । इसके बाद मसलीपशनमें दूसरी 
कोठी खोलो गई | अनन्तर उन्होंने ओलन्दाजोंले लिन 
कमली नगर छीन लिया, किन्तु कुछ दिन बाद ही ओल 
न्दाजोंने फिरसे इस पर अपना फष्जा किया। १६७२ 
ई०में फरासियोंने मन्द्राजके निकट सेण्ट्टोमे नामक 
स्थान ओलन्दाज्ञोंसे जीता। १६७४ ई६०मैं ओलन्दाजों 
ने फरासियों को वहांसे मार भगाया। अब वै पुद्चिरो 
में आ कर रहने लगे | 

ओलन्‍्दाजोंने बहांसे भी फरासियोंकी खदेशा था। 
इसके वाद वे कुछ दिन तक सूरतमें रह कर वाणिज्य 
चलाने छगे । किन्तु यूरोपीय प्रतिदन्द्रियोंकी प्रतिबन्ध 
तासे उनका मनोरथ सिद्ध न होने पाया । मरे सूरतका 
पऊत्याग करनेको वाध्य किये गये । इसके बाद उन्होंने 
चन्दननगरमें कोठी खोलो । 

१६८८ ई०में वाब्शाह ओऔरकुजेवने उन्हें सन्वननगर 
का अधिकार प्रदान किया । वादसें.फरासी कम्पतीने 
माद्दी पर आक्रमण करके उसे अपने दखलमें कर लिया। 
१७३० ई०में इुप्ले चल्दननभरके गयमर हुए । इसके 
बाद १७४२ ओर १७४६ ६०ें उन्होंने पु दीबरेरोका शासन 
भार पाया। १७६६ ई६०में फरासियोने तडओर-राजसे 
कारिफल खरीदा। 

पहले तो केवल शोलनन्‍्वाजोंकी ही फरासियोंसे 
शत्र ता थी, अब वाणिज्यक्षेस्मं अडुन्तेश लो भो फरा- 
सियोंके शत, हो गये। नाजा स्थानोंसे खुद्ध विप्रहकी 


चिकन न कल िजझ-न- 





फ्रासी 


खबर आने लगी । १७५० ई०७में फरासियोने यानम्‌ 
ओर मसलीपत्तन पर अधिकार किया था। (३७५२ ई०में 
तञ्जोरराज़कीं कुछ रुपये दे कर उक्त र्थानका पका कर 
लिया। अब वे अड्डरेजोंके बिरुद्ध अस्रधारण करनेके 
लिये देशीय राजाओंकी उभाड़ने लगे। 
१७३५से १५७०४ ई०के मध्य डुप्ले और ह्मसकी 
चैशसे भारतवषमें फरासियों की धाक बहुत कुछ जम 
गई थी । नागपत्तनमें अड्रेज्ञोंके अ॑|गी जहाजकों नष्ट 
भ्रष्ट करके उन्होंने मन्दाज पर दखल किया। इसके बाद 
सदसे मफ़ूज्ाँ भी उनसे पत्तस्त हुए । किन्तु कुद्दालरमें 
जो युद्ध हुआ था, उसमें फरासियोंकी दो वार हार 
हुई थी । अक्रेंजोने फरासियोंकों पुदीचेरोमें अब- 
रोध किया, पर पीछे उन्हें ही पीठ दिखानी पड़ी थी। 
अम्बुरके युद्धमें भी उन्होंकी विजय हुईं। इस खुद्धमें 
अनवर-उद्दीन मारे गये । अनन्तर फरासियो ने मुरारि- 
रावके शिपिर पर आक्रम्मण कर उन्हें' खफित किया था। 
अवबर-उद्दीनके छज्छके महम्भद अलोने भी फरासियों का 
शासन कफरनेके लिये उनसे धोर युद्ध किया था, पर 
आखिर वे भी पराख्त हुएण। अनन्तर फराखियोंने गिज्ञी 
पर धाबा बोल दिया । नासिर पराजिस हुए, बोल- 
कण्डाक्षेत्रमें अड्गरेज छोग भी पोठ दिखानेकों बाध्य हुए 
थे । हक्लाइ्यके कोशछसे लतिचिनपलीमें फरालीयण 
अथधरुद्ध हुए थे और दो बार उन्होंने क्राश्वले पताहुय भी 
खोकार की थी । अब फरासी वहांसे श्रीरज़-क्षेब्की 
चले आये । यहां भी वे अडूरेजोंके निकट आत्म- 
समर्पण करनेकी वाध्य हुए । बविकराबाड़ी नामक 
रूथानमें फरासियोंने अड्डरेज्ञोंको पराख्त फिया, किन्तु 
बहार नामक स्थानमें जो युद्ध हुआ उसमें फरासियोंकी 
ही दांर हुई। 
बूसीकी अधिनायकतामें फरासीगण यथेष्ट ब्रभाव- 
शाली हो उठे थे। उन्होंने महाराष्ट्रीकी कह बार प्शख्त 
फिया और भारतके पूथ उपकूलरुथ चार विसुतत प्रदेश 
दखल किये। तिरुवाड़ी नामक स्थानमें भड्टरजोंने 
फरासोके हाथसे हद्से क्यादा कछ भोगा थां। किस्तु 
सकर्णायल और सकराचलमें फरासी झोम हार खा कर 
भोरड़कों भाय सगे थे। फिर लिशिनफक्लोमं॑ कोशॉंकी 


फरासी*-फरीवकोट ५ 


मुठभेड़ हुई। यहां फरौसियोंके भग्न-मनोरथ होने पर सी | दमेका नाम प्रधान है। इस पांचोंके साथ भारतमें 

उन्होंने कांटापाड़ामें अड्डरेज़ों पर आक्रमण कर दिया । | फरासतोका इतिहास जड्भित है। डुप्ले, बूसी, लाली, लाब- 

इसके बाद दोनोंमें सम्धि स्थापित हुईं। फरासियोंने | ईन और फ्रांस शब्दमे' विस्तृत विवरण देखो । 

अड्गर जोंके घिरुद्द सिराह्ुद्दोठाको सहायता देना ना- | फरासीस--फर!सी देखो । 

मंजूर किया। अनन्तर नागपशनमें फिरसे युद्ध छिड़ा। | फरासीसी ( हिं० विं० ) १ फ्रांसका रहनेवाला | २ फ्रांस 

इस समय फरासियोंने कुद्दात्टूर भोर सेरारडेमियाके किले | का बना हुआ । ३ फ्रांसदेशमें उत्पस्त, फ्रांसका । 

पर अधिकार किया । किन्तु शीघ्र ही वे उक्त रथानकी | फरासीसीवैद्य-एक प्रन्‍्थकार। इन्होंने अ'ज्ुलिपुराण 

छोड़ कर तज्जरमें आश्रय लेनेको वाध्य हुए थे।। और इजीलपुराणकी रखंगा की थी । 

जांकुश्वर, कन्दूर, सेरारडेमेड ओर बन्दिवास इस सब | फरिया ( हिं० स्री० ) १ वह लह गा जो सामनेकी ओर 

स्थानोंमं जो युद्ध हुए थे उनमें फरासोका प्रभाव बहुत | सिला नहों रहता । यह कपड़े का चौकोर टुकड़ा होता 

कुछ जाता रहा। यहां तक, कि थे अड्भरेजो को १७६१ | है जिसे एक किसारेको ओर चुन लेत हैं। इसे लड़- 

ई०में पुदियिरी अपण करनेकों वाध्य हुए | १७४६ ई०में | कियां वा स्त्रियां अपनी कमरमें बांध लेती हैं। ( पु० ) २ 

डुप्लेके बुद्धिकौशलसे फरासीका जो प्रभाव एक समय रहटके चरखे वा चकरमें लगी हुई वे लकड्ियां जिन पर 

इसना वढा चढ़ा था, यह आज़ पुदीचरी-समप्णके साथ .प्रद्टीकी ह'ब्ियॉकी माला लटकती रहती हैं । ३ मिद्दी- 

साथ तिरोहित हुआ। १७६३ ६०में सन्धिके अनुसार कौनांद। यह नांद चीनीके कारखानोंमें इसलिये रखो 

अडूरेजो ने फरासियो को पुद्चिरी लौटा दिया | १७७८ , जाती है, कि उसमें पाग छोड्व कर चीोनो बनाई जाय, 

ई१०में सर हेकुर मनरोने पुनः पु दियेरीको दखलूू किया, हीद्‌ । 

पर १७८३ ३०में सन्धि हुईं, उसके अनुसार उक्त ख्थान | फरियाद ( फा० पु० ) १ दुःखित या पीड़ित प्राणियोंका 

पुनः लौटा दिया गया। १७६३ ई०में वह फिर अहरजोंके | अपने परित्राणके लिये खिल्लाना, शिकायत, मालिश। 

हाथ कगा और १८०१ ई६०में भामीनकी सन्धिके अनुसार २ प्रॉथना, विंनंती | 

प्रत्यपित हुआ । परन्तु १८०३ ई०में अड्रेजोंने उक्त फरियादी ( फा० वि० ) फरियाद करनेवाला, नोलिश 

सुथान पुनः छोन लिया था। आखिर १८१४ इई०में | फरनेवॉला। 

सदाके लिये फरासियोंकी है दिया गया । अभी चन्दून- | फरियाना ( हिं& क्रि० ) १ छांट कर अछूग फरना। २ 

नगर, करिकाल, पु'द्चिरी, फणम्‌ और माही थे सब पक्ष निणय करना, ते करमा। ३ साफ करना, गोलमाल 

शधान फरासोके अधिकारमें हैं । | दूर करना। ४ निर्णय होना, निबटना | ५ खूक पड़ ना 
एक समय सारे भारतबर्षमें फरासीप्रभाव फैल | साफ साफ दिखाई पड़ना । 

गया था। फरासियोंने ही सबसे पहले विपुल मुगल- | फरिश्ता ( फा० पु० ) १ मुंसलमानोी धम प्रन्थोंके अनुसार 

सॉध्राज्य अंड्ररेजोंके अधीन करनेकी जैष्टा को थी। फरा- , ईश्बरकां यह दूत जो उसकी आशाके अनुसार कोई काम 

सिर्यीने पहले देशीलोगोंके साथ मिल कर उनको करता हो। २ देवता । 

संहायतासे भारत अधिकारमें प्रयास पाया था। फरा- | फरो ( हिं० स्‍ली० ) १ फाल, कुशी । २ गाड़ीका हरसा 

सियॉने ही देशी राजाओंके सेनादलमें घुस कर देशी | फड़ | ३ पक प्रकारकी छोटी ढाल जो चमड़े की वनी होती 

सेनाको यूरोपीय प्रथासे रणशिक्षा दी थी। यदि प्रह | है। इसे गतकेके साथ उसकी मारकों रोकनेके लिये ले 

बैगुण्य न घय्ता, तो कह नहीं सकते, कि फरासी- | कर खेलते चलते हैं | ४ फली देखो । 

अधिकार आज भारत कहां तक फैला होता । जो सब | फरीक ( अ० पु० ) १ प्रतिबन्दी, मुकाबला । २ पक्षकां 

महायोर भारतवर्षमें फरासी-अधिकार फैलानेमें उद्योगी | मसुष्य, तरफदार । ३ वो पक्षोमेंसे किसी पक्षका मनुष्य । 

हुए थे, उनमेसे डुष्ले, कूसी, काउण्ट लाली और लाबो- | फरीवकोट--पञआवके शतद्र के अन्तभु कक एक सिख्ष-राज्य । 


&06 


यह अक्षा० ३० १३ से ३० ५० उ० और देशा० ७४ ३१ 
से ७५ ५ पृ० फिरोजपुर जिलेके दक्षिणमें अवस्थित 
है। भूपरिमाण ६४२ वगमील और जनसंख्या सवा 
लाखके करीब है । इसमें फरीदकोट और फोटकपुर 
नामके २ शहर और १६७ ग्राम छूगत हैं । राज्य इसके 
उत्तर-पश्चिममें पड़ता है । राज्यका पश्चिपांश अलु्व॑र 
है। पर पूर्वा श्में अच्छी फसल लगती है। 

जलाभाव होनेसे खेती-वारोमें भारो नुक्सान पहुं- 
चता है । एकमात्र चुष्टि ही प्रजाका भरोसा है। किसी 
किसी वर्ष जब विलकुछ पानों नहीं वरसता, तब प्रजाके 
कणष्ठटफी सीमा नहीं रहती । इस कारण यहांका राजस्व 
समय पर चसूल नहों होता. समयानुसार वह घटा बढ़ा 
भी दिया जाता है। 


यहांके सरदार वराइआटवंशीय हैं। भत्लन नामक | 


उस व'शके पूर्वतन कोई व्यक्ति सन्नाद अकवर शाहके 


| 
। 


शासनकालमें अपने कुछ गौरवको रक्षां कर गये हैं। ' 


उनके भतीजैने कोटकपुरा नामक दुग बनवाया और खय' 
स्वाधोनसावर्मं राज्य करने लगे। १ध्वों शताब्दीके 
प्रारम्भमें पश्राव-केशरी महाराज रणजित्सिहने कोटक: 
पुरा और पीछे फरीदकोट दखल कर लिया। उन्होंने 


! 
। 


। 
॥] 


। 
॥ 
$ 


) 
| 
| 
। 


१८०८ और १८०६ ई०के मध्य शतद्र के वामकूलवत्तों | 


सब विभागोंकों दूखछ किया था, वृरिशगवर्मेण्टने उन्हें 
प्रत्यपण कर देनेके लिये प्राथना की। आखिर नितान्‍्त 
अनिच्छा रहते हुए भी महाराज केबल फरीद्कोट लौटा 
देनेकी बाध्य हुए | 

१८४५ ई०में सिख-युद्धके समय सरदार पहाइसिह- 
ने अड्रेजोंका पक्ष लिया था, इस प्रत्युपकारमें उन्हें 
राज़ाकी उपान्नि मिल्ली थी। इसी समय उन्होंने नाभा- 


अधिक्रत राज्यका कुछ अंश तथा निज पैतृक सम्पत्ति 


कोटकपुर प्राप्त किया । 


0. € ३० के" सवरलनमेन अरमयानने-न मनन ०> कम % ००५ पा ५०; कक. अब तक 


१८४६ ई०में द्वतीय सिखयुद्धके समय पहाइसिह- 


के लड़के नजीरसिहने अड्ूरेज्ञोंकीं खासो मदद 


पहुंचाई थी । १८५७ ई०के गदरमें थे बिदोह- : 
दमनमें भी अड्भरेज्ञोंके साथ थे । यहां तक, 
कि वें उन विदोहियोंके गांवके गांव जला देनेसे भी बाज ' 
न आये । उनके काय॑से प्रसन्‍त हो कर बृटिश-गब- 


फरीदको2--फरीदपुर 


मेण्टने उन्हें यथेष्ण पारितोषिक*दिया । १८७४ ई०में 
उनकी झत्यु हुईं। वाद उनके लड़के विक्रमसिंह राजा 
हुए। १८६३ ई०को सनदके अनुसार अधिकारियोंने 
इस राजसम्पक्तिका पुनपौत्ञादिकमसे भोग कफरनेका 
अधिकार पाया है । उन्हें दक्तक लेनेका भी अधिकार 
है। राज्यमें जितने द्रव्य आने हैं, उन पर किसी प्रकार- 
का कर निद्धांरित नहीं है। वत्तमान राजाका नाम ब्रिज- 

इन्द्रसिंह जी है। इन्हे! सरकारको ओरसे ११५ सलामी 
तोप मिलती हैं। इनके पास ४१ घुडसवार, १२७ 
पदाति, २० गोलन्दाज और ६ कभान हैं । फरीदकोट 
शहरमें एक हाई-सफूल और एक दातध्य चिकित्सालूय 
है जिसका खर्च राज्यकी ओरसे दिया जाता है । 

' २ उक्त राज्यकी राजधानी, यह अक्षा० ३० ४० उ० 
और देशा० ७४४६ पू०, फिरोजपुरले २० मील दक्षिणमें 
अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १०४०७ है। प्रायः 
सात सौ वष हुए, बाबा फरोदके समय मज राजपूतराज 
मोकरूसीने अपने नाम पर यहां एक दुग बनवाया था। 
इसो शहरमें फरीदकोशका राजप्रासाद अवस्थित है । 
यहां एक हाई स्कूल और दातव्य चिकित्सालय है। 


फरोदनगर -मीरट जिलेकी गाजियाबाद तहसोीलका एक 


शहर , यह अक्षा० २८४६ ३० ओर देशा० ७9 ४१ पू० 
मीरट शहरसे १६ मोल दक्षिण-पश्चिमम अवस्थित है| 
जनसंख्या ५६२० है! सप्राट्‌ अकबरके समय फरीद- 
उद्दीन खाँने इसे बसाया । यहां एक प्राइमरो स्कूल है । 


फरीद्पुर - बड्डालके ढाका विभागान्तग त एक जिला । 


यह अक्षा० २५ ५१ से २३ ७७ उ० तथा देशा० ८६ 
१६ से ६०' ३७ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
२२६१ वग मील है । इसके उत्तरमें पद्मानदी, पूवमें 
मेघना, पश्चिममें गड़ई नदी और दक्षिणमें वाखरगज् है । 

जिलेके उत्तरांशवत्तों स्थान अपेक्षाकूत ऊचे हं। 
फरीदपुर नगरसे यह क्रमशः ऊ'चा होता आया है। 
वाखरगजके निकटवत्तीं स्थान प्रायः ज्क्मग्न रहने हैं । 
यहां तक, कि नावके सिवा वहां आने जानेका कोई 
दूसरा उपाय नहों है । वहांके लोग प्रायः नदों 
किनारे दलदरूके निकट्सुथ उच्चस्थान पर हो वासग्रह 
बनाते हैं। प्रबल वर्षामें वह रुथान द्वोपके सद्ृश दिखाई 


फरीदपुर 


६१ 


देता है। कभो कभी* जलस्तोतमें नदीतीरव्ती कितने | था। किसी ब्राह्मणके शापसे वे ढाकाका परित्याग कर 
प्राम वह जाते हैं। सुथानोय प्रयाद हैं, कि गड़ग नदीके 


पहले सल्लीमपुरके पास हो कर बहती थी। अभी वह 


कानाईपुरकी ओर गति पलट कर पू्वेंकी ओर पद्मा नामसे | 


बहती है । ' 

नदीके पंकसे धीरे घीरे इस जिलेकी उत्पत्ति हुइ है । 
क्रमशः प्रजाब॒ुन्दके आग्रहसे जबसे यहां विचार अदालत 
आदि स्थापित हुई, तबसे यह सम्पूण स्वाधीन जिला- 
रूपमें गिना जाने लगा है | १५८२ ई०में मुगरूसप्राट्‌ 
अकबरणशाहने जब बड़ालका वंदोवस्त किया, उस समय 
यह स्थान महम्मदाबाद सरकारके अन्तनिविष्ट था। श्री 


ल्‍ 


7६ 


! 
। 
| 
। 
| 


। 
। 
+ 
|| 


शताब्दीमें यहां मघद्स्युगण भारी उत्पात मचाने छगे और | 


आसामवासियोंने इस स्थानमें लूटपाट आरम्म कर दिया । 
अ'गरैज्ी शासनके आरम्ममें १७६८५ से १८११ ३६० तक 
यह रुथान ढाकाविभागके अन्तभुक्त था और लोग इसे 
ढाका-जलालरूपुर कहा करते थे । उस समय ढाका नगर- 
में ही फरीद्पुरका विचार सद्र था जिससे लोगोंको 
उतनो दर आने जानेमें बहुत कष्ट होता था १८११ इ०में 


| 
43 
| 
॥ 
। 
| 
॥ 


| 
4 


। 
+ 
4 
। 
+ 
6 


॥ 


इस अभाषको दूर करनेके लिये यहां खतनन्‍्ल विचार- ' 


ग्रहादि स्थापित हुए । 
जिलारुपमें गण्य होता आ रहा है | 

इस जिलेमें २ शहर और ७५२८३ श्राम लगते है। 
अनसंख्या बीस लाखके करोब है । मुसलमान और 
चण्डालगण. ही यदंके मुख्य अधिवासी हैं । इन्हींकी 
संख्या अन्यान्य जातियोंसे अधिक है। मुसलमान सिया 
ओर सुन्‍्नी सम्प्रदायके हैं। उनमें अधिकांश मनुष्य खेती 
बारी करके अपना भुजारा चलाते हैं । 

मुसलूमानोंके फराजी-मतके प्रवत्तेयिता हाजी सरि- 


तुलाने इसी जिलेके अन्‍्तग त दौलतपुर प्राममें जन्मश्रहण 


किया था। पचास वर्षके भीतर उनका मत क्रमशः सारे 
बूवबड़गलमें फेल गया । फराजीगण सुनन्‍्नी हैं और 
आवू-हनोफा (१) के मतानुसार चलते हैं । यहांके जो 


तभीसे यह €थान एक सखतनन्‍्त्र 


॥ 
॥।॒ 
ते 


॥ 
। 
॥ 
4 


। 
|] 
| 
] 
9 
। 
। 
] 
। 
] 
| 
। 
। 


| 
|| 


चाण्डाल हैं उनमेंसे अनेक मुगल और अफगान-शासन- 
कालमें दीक्षित हुए थे। उनका कहना है, कि वे पहले फरोदपुर -१ युक्तप्रदेशके बरेली जिलेकी एक तहसील | 


हिन्दू समाजभुक्त थे। उनमें ब्राह्मणादि नाना वर्ण भी . यह अक्षा० २८ १ 





(१) कुरानके प्रसिद्ध ठी काकार | 
४०. 3४४, 406 


यशोर, फरीदपुर और बाखरगज अश्चलोंमें आा कर बस 
गये ओर हस प्रकार आचारभ्रण्ट हुए हैं। जो कुछ हो इनका 
अध्यवसाय, कएसहिष्णुता और स्वदेशप्रियता आएचये- 
जनक है । 

जिलेकी प्रधान उपज घान, पटसन, तेलहन, दहन, 
गेहूं ओर बाजरा है। राजकायकों खुबविधाके छिग्रे यह 
फरीदपुर, राजवाड़ी ओर मदारीपुर नाप्तक तीन उवबि: 
भागोंमें चिभक्त है। यहांकी भर्नेरा नदीके किनारे प्रति चैत्र 
संक्रान्तिमें गड्डा और कालीपूजाके उपलक्षमें एक मेला 
लगता है। हिन्द मुसलमान ईसाई आदि अपने अपने 
अभीण्की सिद्धिके छिये उक्त नदी में स्तान और मानसिक 
पूजा दान करत हैं । 

विद्याशिक्षाकी ओर लछोगोंका उतना ध्यान नहीं है । 
सेकड़ पीछे छः मनुप्य पढ़ लिखे मिलते हैं। जिले भरमें 
अभी कुल १०५ सेकण्डी, १६५६ प्राइमरी और २०७ स्पे 
सल स्कूल हैं। शिक्षाविभागमें कुछ खच्तच ढाई लाख 
रुपयेसे ज्यादा है। स्कूछके अलावा जिले भरमें १६ 
अस्पताल हैं । 

२ फरोदपुर जिलेका एक उपबिभाग । यह अक्षा० 
२३ ८ से २३१४ 3० तथा देशा० ८६४० से ६० १२ 
पू०के मध्य अवस्थित हैं । भूपरिमाण ८६० वेग मोल 
और जनसंख्या सात छाखसे ऊपर है | इस चिभागमें १ 
शहर और २२६६ ग्राम छगते हैं । 

3 उक्त जिलेका एक प्रधान शहर | थहें अक्षा० २३ 
३७ 3० और देशा० ८६ ७५ पृ० मरा-पद्माके किनारे 
अवस्थित है। जनसंख्या छगभग ११६४६ है। फक्रीर 
फरोद्शाहके नाम पर इसका फरीदपुर नाम पड़ा है। 
नगरके दक्षिण ढोंलसमुद्र है । इसका जल स्वच्छ, सुमिप् 
और स्वास्थ्यकर है । प्रति धषके जनवरीमें यहां एक कृषि- 
प्रद्शनी मेला लगता है। उस मेलेकी प्रतिष्ठा पहले 
पहल १८६४ ई०में हुई । अभो उसी मेलेके प्रताप जन- 
साधारणमें शिवपकी उन्नति देखी जाती है । 


से २८' ४९ उ० तथा ७६ २३ और 
७६' ४५ पू०के मध्य अवस्थित हैं । भूपरिमाण २४६ 


६२ 


बग मील और लोकसंख्या प्रायः १३०००७००७ है | इसमें १ । 


शहर और ३१४ प्राम छगते हैं। जिले भरमें यह तहसील 
पर्वतमय और अनुवर है। केवल रामगड़ा, वाघूल ओर 
क्ैलासनदीके किनारे सामान्यतः खेती वारी देखी जाती 
है। यहां अयोध्या-रोहिल्खएड रेलपथके दो स्टेशन हैं। 
२ उक्त तहसीलका प्रधान शहर | यह अक्षा० २८' | 
१३ 3० और देशा० ७६ ३३ पू०के मध्य बरेलीसे शाह- 
जहान पुर जानेके रास्ते पर अवस्थित है । जनसंख्या सात 
हज्ञारफे करीब है। इसका प्राचीन नाम पुर था। राज- 
द्रोही किसी कठोरिया राजपूतनें इस नगरकों बसाया। 
१७वीं शताब्दीके मध्यमें कठोरियागण वरेलीसे भगाये 
गये । किसीका मत है, कि मुसलमान-साधु शेख फरीद- 





के नामानुसार इसका वत्तमान नाम पड़ो है | फिर 
किसीका कहना है, ,क १७४८-७१ ई६०के रोहिला-अधि- 
कारकालमें जिस शासनकर्त्ताने यहाँ दुग बनवाया था, 
उन्हींके नामानुसार फरीदपुर नाम रखो गया है। प्रासीन 
हिन्दूराजत्वके गौरस्वरूप यहां कितने मन्दिर विद्यमान हैं । 
फरोदबूटी ( अ० खत्रो० ) एक वनसख्यतिका नाम। इसकी 
पत्तियां वरियारके आकांरकी छोटो छोटी होते हैं। इन 
पशियोंको जलमें डाल कर मलनेसे लवाब निकलता है। 
यह ठंडी होती है और गर्मोकोीं शान्त करनेके लिये लोग | 
इसे पोते हैं । 

फरीदाबाद--पञ्ञावके दिली जिलेकी बलभगढ़ तहसीलका 
एक नगर। यह अक्षा० २८ २५ उ० तथा देशा० ७२' | 
२० पू० दिल्लीसे १६ मीलकी दूरो पर अवस्थित है। ' 
जनस ख्या प्रायः ५३१० है । जहांगीरके खज़ानची शेख | 
फरीदने १६०७ ६०में इस मगरको बसाया था । शहरमें 
विफ्टोरिया एड्रलो-वर्नाफ्युलर मिडिल रूकूल, वर्नाक्युछर 
मिडिल स्कूल और मिड्िल इड्रलिश रुकूल' है। अलावा 
इसके एक सरकारी अरुफ्ताल भी है। ' 
फर्खनगर--पश्चावके गुरुगाँव जिलास्तर्गत एक नगर | 
यह सक्षा० २८ २७ 3० और देशा० ७६ ५० गुरुगाँव | 
शहरसे १8 मीलकी दूरी पर अवस्थित है ।! 


जनस ख्या लगसग छः हजार है। नगर अछ- | 


कोण और प्रायीरपरिवेश्त है। चारों ओर चार द्वार ' 
हैं। मध्य भागमें दो वाज़ार हैं। नगरकी शोभा देखनेसे 


,3+--नन>>--०«»»०>त-ा अल>रने 


फरोदबटी--फरुखसियर 


वह सचमुच सम्ृद्धिशाली प्रतीत हीता है। पहले लबण 
प्रस्तुत और घिक्रय करना यहांका प्रधान व्यवसाय था। 
अभी रेलपथके खुल जानेसे शब्बर लवणकी विशेष आम- 
दनी होती है जिससे ख्थानीय लवणका कारवार प्रायः 
वन्द्‌-सा हो गया है। यहां जो कुछ उत्पन्न होता है, 
उसको प्रायः अन्य स्थानों में रफूतनी होती है. दिल्ी- 
धार, सीसमहल नामक नवाबका प्रासाद, मसजिद्‌ आदि 
प्रधान अट्टालिकाये' देखने योग्य हैं। 

१७१३ ६०में इस प्रदेशके शासनकर्सा वेलूखसरदार 
फौजदार खाँ. (दलेल खाँ)-ने सन्नाट्‌ फरखसियरके नाम 
पर इसका नाम रखा । १७७७ ६० तक वही व श यहांके 
अधिकारों रहे । पीछे भरतपुरके जाटोंने उनसे छीन 
लिया। १२ बषके बाद फौजदारके पौतने पुनः पिस- 
सि हासन पर अधिकार जमाया । १८७५७ ६० तक उन्होंने 
यहां राज्य किया था। सिपाहीचिद्रोहके समय यहांके 
नवाब अहमद अली खाँने विद्रोहियों का साथ दिया था 
जिससे वे अ'गरेजोंके हाथसे यमपुरके मेहमान बने। 
तफुज्जुल हुसेन खाँ नामक एक मुसलमानने उक्त सम्पत्ति 
पारितोषिकमें पाई । सिपाहो विद्रोहकालमें उसने अग- 
रेजोंकी खासी मदद पहु चाई थी। उनके व शधर खुराज 
उद्दोन हेद्र आज्ञ भी उस प्रदेशका शासन करते हैं। 
राजस्य छह हजार रपयेसे अधिक हे । शहरमें एक 
अख्पताल है। 


फरुखसियर -एक मुसलमान बादशाह, आजिम उस-शान- 


के मध्यम पुत्र तथा सन्नाद वहादुरशाहके पीत । ये बिशेन 
बतः फरकसे और फेरोकशियर नामसे ही मशहूर थे। 
कुमार आज्ञिम उस शान्‌ जब ओरडुजेव वादशाहके आवेश- 
से बड़गलका परित्याग कर दृक्षिणप्रदेशकोी गये, उस 
समय उन्होंने अपने मध्यम पुल फदखसियरको बड़ारूफा 
नायव सूबेदार वनाया। जब तक दाक्षिणास्थसे छीट कर 
लाहोर न पहु से तव तक फरुखसियर बेरीकटोक बकुगरू- 
को सूबेदारी करते रहे । ११२२ ६० (१७१० ई०में ) 
उनकी जगह पर आउज़ -उद्दोीला खानखाना बडालके 
सूबेदार बनाथे गधे और फरुखसियरको विलली-सभानं 
लौट जानेकी कहा गया । 

फरुखसियर अज्ञोमाबाद ( पटनामें ) आ कर अर्था- 


फरखालबर 


भाव और वर्षाका आगमन देख कर नगरके निकट | 
अपेक्षा करने लगे । इसी समय उन्हें बहादुरशाहका 
खत्यु-स वाद मिला। उन्होंने कटसे अपने पिताके नाम- | 
एर खुतवापाठ और मुद्राका प्रचार कर दिया। उस- 
समय पटनाके सेयद हुसेन अलीखाँ बाडा आजिम-उस- 
शानके नायव थे। सेयद्का साहस और प्रतिभा देख कर | 
फरखसियरने उन्हें अपने पक्षमें खींच लिया । फरुख- | 
सियरको माताने भी हुसेनअलीकों पुत्र पक्षावलम्बन 
करनेके लिये विशेष अनुरोध किया था। | 

इसके वाद आजिम उस-शानकी झत्यु और जहान- 
दार-शाहकी विजयवार्त्ता पटना पहुंची । अभी ( ११२५३ 
हिज़री, रवि उल अव्यल ) फरुखसियरने अपने नाम पर 
मुद्रा प्रचार ओर खुतवा पाठ फरनेका हुक्म दिया। | 
हुसेन अलीके भाई सेयद्‌ अबदुल्ला खाँ उस समय इला हा- 


बादके सूबादार थे। उन्होंने भी फरुखसियरका साथ | 
दिया। इस समय बड़ालका समस्त राजकोप फरुस- | 
सियरने अपना लिया । 


फरुखसियरने विश्वरूत सेनापति ओर २७००० अश्वा- 

रोहीके साथ दिलीकी ओर यात्रा कर दी। सेयद भाई 
उनकी यथेष्ट सहायता कर रहे थे। इलाहाबादमें बहु- 
स ख्यक सेना इकट्ठी करके फरुखसियरने आगरमें जहान- 
दारशाह पर एकाएक हमला कर दिया । इस भोषण 
युद्धमें हुसेनअली गुरुतररूपसे आहत हुए थे, किन्तु 
जहानदारको ही पराजय स्वीकार करनी पड़ी । 

रात तो जहानदारने किसी तरह आगरमें ही बिताई, 
सबेरे होते ही वे ज्ुलफिकर खाँके साथ बड़े सतकसे 
दिल्लो आये | उनका भाग्य परिवत्तन हुआ जान आसदु- 
उद्दौलाने उन्हें दुगमें कैद कर लिया । 

सात दिन विश्रामके बाद फरुखसियरने दिल्लीकी 
ओश यात्रा की। ११५४ हिजरी ( १७१२ ई०में ) श्श्वीं 
महरमको वे दिलोमें आ धमके । जहानदारशाह निहत 
हुए। २०वीं जेलहज्ञकों फरुखसियर दिल्लीके सिंहासन 
पर अधिरूढ़ हुए । सेयद्‌ भवदुलाखाँने 'कुतब-उल-मुल्क'- 
की उपाधि और सात हजारी मनसव ( दो असपस्‌ और 
से असूपस) हुलेन अली खांने 'अमीर उलउमरा फिरोज- 
जड़ु"की उपाधि और सात हजारो _तथां इसीके साथ 
साथ मीर-वफ्सीका पद प्राप्त किया । | 
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फरूखसियरका कोई स्वाधीन मत नहीं था। उनका 
लालन पालन बड़्ालमें ही हुआ था । वहां दूसरेके 
इच्छानुसार ही उन्हें! सभी कार्य करने होते थे, इस 
कारण उनको स्वाधीन प्रवु्तिका आभास प्रकट होने 
नहीं पाता था। कच्ची उमरमें वे दिल्लीके सिहासन पर 
अधिष्ठटित हुए थे, राजकार्यमें उनकी उतनी दक्षता न थी। 
सेयद अबदुल्लाकों वजीर बनां कर उन्होंने राजकाय का 
कुल दारमदांर उसी पर सौंप दिया था। इस अवि- 
सप्यकारिताका फल उन्हे पीछे अच्छी तरह भुगताना 
पा । 

मीरज्जञुमला बादशाहके अतिग्रिय पात्र हो उठे थे । 
वे एक विचक्षण, कर्मदक्ष और उदारपुरुष थे। सेयद्‌ 
भाई आ कर एक प्रकारसे मगल साप्नाज्यकोी प्रास कर 
रहे हैं, यह देख कर उन्हें भारो दुःख हुआ था। अब वे 
ही सेयद्‌ भाइयोंकों जन साधारणके निकट हेय और अप- 
दरुथ करनेके लिये कौशलक्रमसे उन्हींके द्वारा दिल्लोके 
प्राचोन अमीर ओर उमराव लोगोंकी हत्या करने लगे। 
इस समय दुर्ग त्त सेयदोंके हाथसे अमीर उल उमरा 
जुलफिकर खा आदि सम्क्रान्त व्यक्तिरण अति घृणित- 
भावसे मारे गये । अमीर उल-उमराके दोवान राजा 
शुभचादकोी जीभ काट डाली गई, जद्दानदार शाहके पुत्र 
अजोजउद्दोन, आजिमशाहके पुत्र अलो तबर ओरू फरु द- 


सियरके कनिष्ठ हुमायुन वखत्‌ उत्ततत लोहशलाका द्वारा 
नेतरहीन किये गये थे । 


सेयद अवदुल्लाने रतनचाद नामक एक शख्यविक्र ता- 
को दीवान बनाया । यह व्यक्ति तथा सेयद भाईयोंकी 
उदरपूत्ति किये बिना किसीका भी कोई काम नहीं करता 
था। फरुखसियर सेयदके आचरणसे अच्छी तरह जान- 
कार थे। उन्होंने मीरज्ञुमलाकी अपना प्रतिनिधि बनाया । 
सही मोहर आदि कुछ वादशाही कामका भार उसी पर 
सौ'पा गया इसीसे वजीरकी क्षमता बहुत कुछ हास हो 
गई | अब सेयद बादशाह और मीरज़्ुमलाके अनिष्ट- 
साधनमें लग गये । मीरज्ञुमला सेयद भाशयोंकी कैद 
करनेके लिये बादशाहसे बार वार अनुरोध फरने लगे। 


बादशाहकी माता सेयद अबदुल्लाकों बहुत चाहती थी। 
उन्होंने सेयदूको किसी तरह इन सब वातोंसे सतर्क कर 
व्या | 


फरुखसियर 


इस समय अमीर उल उमरा हुसेन अलीने बादशाह- | 
से दाक्षिणात्यक्री सूबेदारी मांग ली। उनको इच्छा थो, | 
कि वे दाउद सवा नामक एक व्यक्तिकों प्रतिनिधि बना कर 
सूबेदारी चालावेंगे और आप दिल्लोके दर्वागमें ग्हेंगे। 
इस सूबेदारीसे उन्हें! अच्छा रकम मिलनेकी आशा थी। | 
किन्तु मीरज्ञपलाके पगामशसे वादशाहले हुसेनको कहला | 
भैज्ञा, कि दाक्षिणात्यक्री सबेदारी मिलेगी सही, पर दाक्षि 
णात्यमें रह कर कार्य-निवांह करना पड़ेगा । अमीर 
उल उमरा भाईको दग्वारमें अकेला रख कर दाक्षिणात्य 
जानेको राजी न हुए। फछतः सेयदों के साथ बाद 
शाहका मनोंमालिन्य होनेका सूनत्रपात हुआ। सेयद | 
भाइयों ने दरवारमें आना बंद कर दिया और अपने अपने 
मकानकों सण“त्र सेन्‍्य द्वारा सुरक्षित कर रग्वा । फरूख- 
सियरकी माता पहलेसे ही लेयरो के पक्षमें थी। उन्होंने 
पुल्रको कद सुन कर सेयदों को द्रवारमें बुलाया और | 
आपसमे मेट करा दिया। मीरज़ुमला पटनाका सूबे- 
दार वन कर आये । फरुखसियरके अभिषेकके ररे वर्षमें 





यह घटना धरी ) 
गे वर्ष, गुज़रातके अहमदाबादमें मुसलमानों के 
हिन्दूधमंपें आक्षेप और गोंहत्याका आयोजन करनेके | 
कारण दोनो में घोरतर दंगा हुआ था। इस समय सूबे- 
दार दाउद गया हिन्दुके पक्षमें थे । 
जिस समय दिव्लीका सिहासन छे कर भाई भाईमें | 
युद्ध चल रहा था, नाना स्थानोमिं अराजकता फेलनेको | 
नौवत आ गई थी, उस समय पञ्ञावर्मे सिख छोग गुरू- : 
बंदाकी अधिनायकतामें स्वाधीन होनेकी चेण्टा कर रहे 
थे। फरुखसिटरके चौथे वषमें | १७१४ ई०में ) अब- 
दुससमद दिलेर जड़ लाहोीरके सूबेदार हो कर गये | वहां 
उन्होंने सिखोंको पराख्त कर उनके गुरुको बन्दी रूपमें | 
भेज दिया । मीरजुमलछाकों पटनेकी सूथेदारो पसन्दमें 
न आई। उनके सेनाने आपसमें सलाह' कर वेतन- | 
वुद्धिकी द्रखास्त पेश की। यहां तक, कि उनको उत्ते 
जनासे मीरज्ञुमला पटनामें और अधिक दिन तक ठहर 
न सके । वे फौरन दिललीमें आ घमकें। उनके ऐसे 
आचरणसे बादशाह बढ़ विरक्त हुए । मीरछुमलाने 
आखिर वादशाहका असुम्नद पानेकी आशासे सेयद | 


| 
। 
|| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
] 
4 
| 


भाइयों का आश्रय लिया । किन्तु लोगो ने समभा, कि 
यह सेयदकों बन्दी करनेका बहाना मात्र है। इस समय 
७|८ हजार अध्वारोहीने बाकी तनख्याह वसूल करनेके 
लिये महम्मह अमोन खा बकसी, अमोर उल्‌ उमराके 
प्रतिनिधि खा दौरान और मीरज्ञुमछाके मकानमें उत्पात 
मचाना आरसम्म कर दिया। यहां तक, कि दिवलोका पथ- 
विपज्ञननक हो उठा । सेयद अली अबदुदलाने बहुसंख्यक 
सशस्त्र अध्वारोही ओर निषादी रख कर उन लोगो का 
गतिरोध किया है। 

बादशाहने मीर ज्ुमलाके प्रति नितान्त असन्‍्तुष्ट हो 
उन्हें पश्चाव भेज दिया ओर उनकी जगह सर बुलन्द 
खा परनाके सूबेदार बनाये गये । मीर ज्ुमलाके 
पञ्माव जाने पर सभी कानाफ़ूसी करने लगे, कि यह 
राजाकी चालवाजी है, सेयद भाश्योको बन्दी करनेका हो 
आयोजन हो रहा है । आखिर पऐेसा हुआ, कि अब 
दुल्ला अपना चजीरी-काम भी खो बेठे । चारों ओर 
गोलमाल उपस्थित हो गया । बहुतेरे दूसरोंकी 
जागीर वा मनसद आत्मसात्‌ करने लगे । इस समय 
हुसेन अली दाक्षिणात्यमें दाऊद खाँ और भहाराष्ट्रोंकी 
क्षमता ह्वास करनेकी चेष्टा कर रहे थे, नाना स्थानोंमें 
युद्ध विश्ररू चछ रहा था। इस सभय बालाजी विश्व 
नाथके प्रभावसे मुगल-सेनाने कई जगह हार खाई थी। 
हुसेन अलोीने महाराष्ट्रपति शाहुके साथ सन्धि करनेकी 
सनद भेजी थी। किन्तु बावशाहने उनके प्रस्तावकों 
पश्राह्य नहीं किया । 

दिललीके द्रबारमें महम्मद मुराद नामक एक नोच 
वंशीय काश्मीरी वादशाहका प्रियपात्र हो सैयदोंके दमन- 
को चेण्टा कर रहा था । 

' योधपुरके राणा अजितर्सिहकी कन्या अति रुपवबती 
थीं। बादशाहने उससे विवाह करना चाहा । परन्तु थे 
पकाएक ऐसे बीमार पड़े, कि उनकी आशा पूरी न हो 
सकी । इस शोगमें यथासाध्य चिकित्सा चलो रही 
थो। इसी समय अभड्ररेजबणिक बेरोकटोक वाणिज्य 
करनेका फरमान लेनेको आशासे कई लाख रुपथे उप- 
ढीकनके साथ राजदरबारमें उपस्थित थे । उनमैंसे 
पकका नाम डाक्र हामित्दन था। हामिस्टनकी 


पेष्नव। ३९. | 


फरु खाबाद (फरक्काबाद) 


कोशिशसे बादशाह सेगमुक्त हुए और शीघ्र ही महा 


समारोहसे राजपूतवालाके साथ उनका परिणयकाय 


सम्पन्न हुआ। ( १७१६ ई०में ) अड्रेज्-चिकित्सकके 
प्राथनानुसार अड्डगरेजबणिकने बादशाहसे बड़गलमें बेरोक 
टोक वाणिज्य करनेका फरमान और ३७ भ्राम खरीदनेकी 


| 


अनुमति पाई थी। इधर सेयद भाइयोंके साथ उनका 


विरोध घोरे धोरे बढ़ता ज्ञा रहा था। 


अवदुल्ला 


हुसेन अलीको दिल्‍ली आनेके लिये वार बार पत्र लिखा 


करते थे । अजितसिंह आदि बड़ बु मनष्य वादशाहके 
सहायक थे। यदि ये चाहते, तो कब उस कण्टककों 
दूर कर सकते थे । पर अपनी निबु द्धिता और अल- 
सतासे उन्होंने ऐसा किया नहों, जिससे पीछे उन्हें! हाथ 
मल मल कर रहना पड़ा | हुसैन भाईके साथ आ मिले | 
दोनोंके कोशलसे अनुचरो ने राजान्तःपुरसे बादशाहकों 
बाहर कर उनकी दोनों आंखें निकल लो और पीछे उन्हे 
कारगारमें कैद कर रखा (१७१६ ई०की १८वीं फरवरी)। 
दोनों सेयद भाईयोंने तेमुरवंशीय एक बालकको वादशाह 
खड़ा कर ११३१ हिज़रो, ६ रजब ( १७१६ ६० १६वीं मई) 
को नृशंसरूपसे फरुखसियरके प्राण ले लिये | दिल्‍लोस्थ 
हुमायुनके समाधिमन्दिरमें उनकी कब्र हुई । सेयदोंने 
पहले जिस बालककों बादशाही दी थी, उसका नाम था 
रफी उद्‌ दज्ांत । 

फरु खाबाद (फरक्कांबाद)--युक्त प्रदेशके आगरा विभाग- 
का एक जिला । 


और देशा० ७9६८ से ८० १ पू०के मध्य अवस्थित है। 


भूषरिमाण १६८५ वर्गमील है | इसके उत्तरभें शाहजहान 
पुर और बदाऊ , पूव में हरदोई जिला, दक्षिणमें कानपुर 


और एतावा तथा पश्चिममें मेनपुरी और एटा है। फते- | 


गढ़ नगर इसका विचार-विभागीय सदर है, किन्तु गड़ाके 
पश्चिम कूलवत्ती फरु खाबाद नगरमें ही लोगोंका वास 
अधिक है। 

दोआबके मध्यभागमें यह जिला अवस्थित है। 
मध्यमाग और भागोंसे निम्न है। इस कारण प्रति वर्ष 
बाढ़से यह स्थान जलमग्न हो ज्ञाता है । गड्जाके तीर- 
बत्ती भूमि पर प'क पड़ जानेके कारण फसल अच्छो 
छूंगती है। शेष सभो रुथान ज'गलसे पूण हैं । 

ए०0), 5५ ॥7 


यह अक्षा० २६ ५६से २७ ४३ 3० 
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| 
। 


| 
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प्राचोन कन्नोजराज्य इस जिलेके अन्तभु्त होनेके 
काशण यह स्थान प्रत्नतत्वविदोंका हृद्यप्राही हुआ है। 
कान्यकुब्ज देखो । वत्तमान फरुखाबाद नगर मुसलमान 
राजाओंके समय बसाया गया। नगरके भोतर 
ओर बाहर स्थर्षात-विद्या ( भग्नावशेष अट्टालि- 
कादिके )के जो सब निदशन देखनेमें आते हैं, 
वे मुसझमानी ढंग पर बने हुए हैं । वत्त मानकालमें 
गड़ाले २ फोस(१) दूर कालीनदीके वामकूछ पर 
फरु खाबादनगर बसा हुआ था । प्राच्चीन नगरके ध्वंसा- 
वशेषमें प्रायः ५ श्राम विस्तृत है। चारों ओर ई'टोंकी 
दीवार पड़ी हुई हैं। यहांके लोग उस ध्व॑सस्तूपमेंसे 
इ'ट ले कर अपना घर द्वार बनाते हैं। प्रायीन नगरकी 
गौरव कीत्ति धीरे धीरे लोप होती जा रही है । 

हिन्दूकीसि यो में एफ मात्र राजा अज़यपालफा 
पबिल क्षेत्र देखने लायक है । आज भी बहुत सी मुस- 
लमानकीत्तियां विद्यमान हैं । 

गुप्तराजाओ ने ३१६से ५७५ ६१० तक इस रुथानका 
शासन किया था। उनकी प्रचलित मुद्रा ओर अपरापर 
कीत्तिस्तम्भ आज भी इस जिलेके मध्य इधर उधर पढे 
दिखाई देते हैं। भारजाति ही यहांको आदिम अधिवासी 
है। ठाकुरव शधर उनका उच्छ दसाधन करके आर्य 
उपनिवरेश बसा गये हैं। कननोजराज जयचांदके अधि: 
कारकालमें कालीनदोका दक्षिणांश लोगो से परिपूण 
हो गया। मुसलमान कत्त क तुबर राजाओ के पराजित 
होनेके बहुत बाद इसका उत्तरांश वत्त मान अधिवासि- 
यो'के हाथ लगा । १८वीं शताब्दीमें फरु खांबादके नवाब 
ही यहांके सवमय कत्ता हुए। १७५१ ६०में रोहिला- 
संरदार अली महम्मदकों झत्यु हुईं। सम्नायने हाफिज- 
रहमत-खांकों अलीका उत्तराधिकारी कबूल नहीं किया । 
सप्नाटके आदेशसे फर खाबादके नवाब दुलूबलके साथ 
हाफिजको दमन करनेके लिये अग्रसर हुए । युद्धमें 
नवाब साहब पराजित और निहत हुए । इसी समय 
अयोध्याके वजीर सफदर जड़ने फरु खाबादको लूटा, इस 
कारण फरकावादी रोहिला भौर वरेलीके दलमें एकत्र 


(अल - पक लकोतामान शनयानल्‍यृक्‍नानानऊ-नमप काया का. 





जय काइ काश ->. 


(१) पहले गंगा नदी फरु साबादके निम्न हो कर बहती भी। 








द्छ 


हो कर सफदरके हाथसे फरुखाबाद छीन लिया ओर 
इलाहावादमें घेरा डाला । विस्तृत विवरण रोहिलखंणशड 
आर बरेली शब्दमें देखों । । 
रोहिलाओं की १७७४ इई०में पराख्त करके खुज्ञा- 
उद्दीलाने यह रुथान अपने अधिकारमें कर लिया। इसके ,. 
बाद १८०१ ई०में यह अड्रेजो के हाथ लगा । १८५७ 
६०में यहां विद्रोहानल खूब जोरसे धधक उठा । : 
फतेगढ़में वहुतसे अडूरेज्ञ मारे गये | फतेगढ, देखों। | 
मईसे जनवरी मास तक यह जिला नवाब और बखल्‌ 
खाँके अधोन रहा । १८७८ ई०में जब ब्रिग डियाकी 
फौजने विद्रोहियों को पराख्ल किया, तब नवाब और 
फिरोजशाह ज्ञान ले कर बरेलीको भाग गये । पीछे 
मई माममें विद्रोहियो ने आ कर फिरसे कायमगञकों | 
घेर लिया । किन्तु इस बार वे वहां अधिक दिन ठहर 
न स्तर । 
इस जिलेमें फरू खाबाद, फतेगढ़, कायमगञज्ज, शाम- | 
साबाद, कनोज, छित्रामो, तिरवा और तैलोश्राम मामके 
८ शहर और १६८० ग्राम ऊगते हैं। जनसंख्या दो | 
लाखसे ऊपर है। सेकर्ड पीछे ८८ हिन्दू और १२ 
मसलमान हैं। अयोध्या, रोहिलखरणड, कानपुर, कछ- | 
के आदि स्थानोंमें यहांसे चावल, गेहुं, जो, ज्वार, | 
वाजरा, उड़द, बील आदि जात द्रव्योंकी रफ्तनो होती है| 
रेलपथके खुल जानेसे वाणिज्यकी विशेष खुबिधा हो 
गई है। १५७०से १६०० ई० तकके अभ्यन्तर प्रायः दश 
बार दुसिक्ष पड़ा था। 
विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत गिरा हुआ है, सैकड़ 
पाछे चार मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं । पर अब इस ओर 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
| 


लोगोंका ध्यान कुछ कुछ आाकृष्ट होता ज्ञा रहा है। 
अभी जिले भरमें २५० ऐसे स्कूल हैं जिममें सरकारसे | 
कुछ कुछ सहायता मिलती है, ५० प्राइभेट स्कूल हैं 
गवरमें ए्यसे कुछ भो सहायता नहों मिलती झौर ४. 
खास गवरग्मेंण्टके स्कूल हैं। स्कूलके अछावा अस्पताल 
भी है । 

२ युक्तप्रदेशके फरु खाबाद जिलेकी एक तहसील । ' 
यह अक्षा० २०६ से २७२८ उ० और देशा० ७१ ६'४से | 
७६ ४४ पू०के मय अवस्थित है। भूपरिमाण ३३६ 


। 


फरुखि --खान्देशके मुसलमान राजवंश | 


फरु खाबाद (फरक्काबाद )--फरूखि 


वर्गमील और जनसंख्या प्रायः #५०३०२ है। इसमें 
१ शहर और ३८७ प्राम लगते हैं। बाजरा, भालू और 
तमाकू यहांकी प्रधान उपज है। यहां आम भो बहुता- 
यतसे मिलता है। भोजपुर, महम्मदाबाद, पहाड़ा और 
शमसावाद परगने ले कर यह तहसील गठित हुई है। 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० २७ २४ उ० 
और देशा० ७६ ३४ पू० गद्जाके पश्चिम कूलर 
प्रायः १॥ कोसको दूरो पर अवस्थित है। जनस ख्यां 
पचास हजारके करीब हे। १७१४ ई६०में नवाब महम्मद्‌ 
खांने सप्नाट फरुख सियरके नाम पर यह नगर बसाया। 
यहां एक्र किला है। कहते हैं, कि पहले उसोमे नवाव- 
का प्रासाद था। यहांसे गड्भरागभका हृए्य अति मनो- 
रम लगता है। पहले यह नगर युक्तप्रदेशका वाणिज्य 
केन्द्र था। इश्टदरिडिया और कानपुर-फरक्काबाद-लाइट 
रेलपथके खुल जानेसे नगरका वाणिज्य-गोरव घट गया 
है। भिन्न भिन्न मालोंकी रफ्तनी रंल द्वारा हो होती है । 
यहाँफी ऐतिहासिक घटना जिलेके साथ संग्लिण रहनेके 
कारण उसी जगह वर्णित हुई है। शहर चारों ओर 
मद्दोको दीवारसे घिरा हुआ है। शहरके बाहर नवाबका 
समाधि-मन्दिर है जो अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। 
शहरमें एक हाईस्कूल, कैव0९दवा 7९802 ७ 78807 
रूकूल, एक मिडिल स्कूल तथा बहुतसे प्राइमरी स्कूल 
हैं। अलावा इसके एक लिकित्सालय ओर एक जनाना- 
अरूपताल है । हालमें एक मेदेका कारखाना भी खुला है। 
१३७० इ०में 
मालकराज़ फ़रुखिने दिल्लीश्वरसे दक्षिण निमारका 
शासनभार प्रहण किया। ताप्ती नदोकी उपत्यका तक 
वे राज्य फेला कर परलोक सिधारे, पोछे उनके लड़के 
नशिर' खाँने अपनेकों स्वाधोन राजा बतला कर तमाम 
घोषणा कर दी और १३६६६ ई०को खान्देश राज्यमें फरुखि 
राजवंशको प्रतिष्ठा की । उन्होंने अशीरगढ़ जीत कर 
पीछे ताप्तीके दूसरे किनारे बुहांनपुर ओर जैनाबाद नगर 
बसाया | बुहांनपुर नगरमें उनकी राजधानों थी। यहां 
खान्देश-राजवंशने १३६६से १६०० ६० तक शांसन किया। 
किन्तु उनकी सख्वाघधीनता सदाके लिये अक्ष णए्ण न रही । 
गुजरात और मरालयराजके अथोन ये सामन्तरूप राज्य 


फंरंवक--फर्रा ट्ट्छ 


करते थे। समय समय पर उन्होंने स्वाधीन होनेकी कि यह राग अमीर खुसरोने निकाला था। २१४ मात्रा- 
कोशिश भी की थी जिससे थे अधिराजके हाथ कई बार ऑका एक तालू। इसमें ५ आघात और २ खाली होने 
अच्छी तरह शासित हुए थे। विभिन्न आक्रमणकारियोंके. हैं | इसके तबलेके बोल यों हैं: --१ घिने घिन, २ धाकेटे, 
हाथमें पड़ कर बुहानपुर तबाह हो गया था और फरुखि-... ३ तागधिन्‌ था गगे ता, तेटेकता, गदिशेन | था । 
गणने अशीरगढ़ जा कर आश्रय ग्रहण किया। पश्चम फक ( हि० पु० ) फरक देखो | 
राजा आदिछ खाँ ( शाह ह-भारखन्द )-के राज्यकालमें इस  फरे , हि'० वि० ) फरच देखो । 
घंशकी विशेष श्रीयूद्धि दिल्ावई दी थी। उन्होंने ग्ा- ' फर्चा ( हि ० पु० ) फरच; देखो। 
मण्डल तक राज्य जीत कर गोंडोंसे कर बसल किया | फर्जद ( हि ० पु० ) फरजेद ५खो। 
था। उनकी बनाई हुई जमा मसजिदु दृदुगा आदि आज  फर्ज ( अ० पु० ) १ मुसलमानों धर्मानुसार विधिविदित 
भी बुहानपुरमें देखनेमें आती है। १६०० ई०में सम्नार , कर्म जिसके नहों करने प्रायश्चित्त करना पड़ता है। २ 
अकबरणाहने फरुखिवंशके शेष राजा बहादुर खाँकों । कठ्पना, मान लेना । ३ कत्त व्यकम । ४ उत्तरदायित्व । 
अशीरगढके युद्धमें पराख्त कर खान्देश अपने सांप्राज्यमें ' फर्जी ( फा० वि० ) १ कठिपत, माना हुआ। २ सत्ताहीन, 
मिला लिया था | . नाममात्रका। (पु० ) ३ फरजी देखो। 
फरुयक ( सं० क्ली० ) पूगपाल । ' कर्दे ( फा० खत्री० ) १ कागज वा कपड़े आदिका टुकड़ा 
फरुहा ( हिं० पु० ) फावड़ा देखो । ' ज्ञो किसीके साथ जुड़ा या लगा न हो । २ रत्नाई शाल 
फरुही ( हिं० स्त्ली० ) १ छोटा फावड़ा । २ लकड़ीका एक आदिका ऊपरीपला जो अलग बनता और बिकता है। 
प्रकारका औजार जो फावर्ड के आकारका होता है। यह | हे कागजका टुकड़ा जिस पर किसी बस्तुका विधरण, 
घोड़े की लीद हटानेमें काम आती है। फ्यारी बनानेके क्‍ सूची वा सूचना अदि लिखी गई हों या लिग्वो जांय। ४ 
लिये ग्ृहरुथ खेतकी मिट्टी हलसे हटाते हैं। ३ मथानोी । परण । ५ वह पशु या पक्षों जा ज्ञोढ़के साथ न रह कर 
४ एक प्रकारका भूना हुआ चावल जो भुनने पर फूल. अलग और अकेला रहता है। ( वि० ) फरद द॑ खो । 
कर भीतरसे खोखला हो जाता है, लाई । ' फर्द सी--फिदोंसी देखो। 
फरूहरी ( हिं० रुली० ) फुरदरी देखो । फफ र ( स'० ति० ) रुफुर-अच्‌ पृषोदरादित्वात्‌ साथु । 
फरेंद्‌ ( हिं० पु० ) जामुनकी एक जातिका नाम। इसके अत्यन्त चश्चल। 
फल वहत बड़े बड़ और गूदेदार होते हैं| इसकी पसियाँ 


; फफ री ( स० स्त्री० ) कराग्र, पज्ञा। 

जामुनको पत्तियोंसे अधिक चौड़ी और बड़ी होतो है। | फफ रीक ( स ० पु० ) स्फुरतीति' रुफुरणे ( फफ रोकाद 
फल आपषाढ़में पकते हैं और मीठे होते हैं। जामुनके . यश्च | डउण 8२० ) इति इकन, धातों फफ रादेशश्च | 
समान यह पाचक होता है। जामुन देखो । १ कराप्र, पज्ञा। २ उपानत्‌, जूता । ३ माठंव, सरलता । 


फरेरद्र ( सं० पु० ) जम्बू वृक्ष, जामुनका पेड । | ४ कॉपल । 
फरेव ( फा० पु० ) कपट, धोखा। ध फर्फरीका ( स ० ख्री० ) फफ रीक-टाप। १ पादुका, 
फरेरा ( दिं० पु० ) फरदर! देखो । | जूता। २ मदन । 


फरेरी ( हिं० खो० ) जंगलके फल, जंगली मेवा । फर्माना ( फा० क्रि० ) फरमाना देशो । 


फरेदा ( फा० पु० ) एक प्रकारका तोतां । फर्यांद ( फा० स््री० ) फरियाद देखो । 
फरो (फा० थि० ) तिरोहित, दबा हुआ । | फर्रा ( हि ० पु० ) गेहूं या धानको फसलका एक रोग | 
फरोख्त ( फा० स्त्री० ) विक्रय, बिक्री । यह रोग उस अवस्थामें उत्पन्न होता है जब फूलनेवे 


करोद्स्‍त ( फा० पु० ) १ गोरी, कान्हड़ा और पूरबीके | समय तेज हवा बहती है। इसमें फूल गिर जानेसे 
मेलसे बना हुआ एक प्रकारका स'कर राग | कहते हैं, | बालॉमें दाने नहीं पड़ते । 


ट््ष्र 


फरांटा : हि» पु० ) १ क्षिप्रता, तेजी । २ खर्राठा देखो | | 


फर्राश (अ० पु०) १ वह नौकर जिसका काम डेरा गाडना, 
सफाई करना, फशे बिछाना, दीपक जलाना और इसी 
प्रकारके दूसरे काम करना होता है। २ नौकर, खिद- 
मतगार । 

फर्राशी ( फा० बि० ) फर्श या फर्राशके कार्मोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाला । (ख्त्री०)) २ फरांशका काम । ३ फरांशका 
पद्‌ । 

फर्लो ( अ० स्री० ) फरलो देख । 

फर्श ( अ० स्री० ) १ विछावन, बिछानेका कपड़ा। २ 
फरग़ देखो । 

फर्सि--युद्धाखविशष । 





फर्हत खा -सप्नाद हमायुनके एक क्रीतदास । इसने किसी | 


युद्धमें बेगवावाके हाथसे हुमायुनकी बचाया था। इस 
प्रत्युपकारमें सम्नादने सरहिन्द जानेके समय इसे लाहोर- 


का शिकदार बना दिया। कुछ समय बाद यह अकबर- 
शाहके साथ मिल गया। अकबरने सिहासनपा कर 
इसे कोराके तुजलदका पद्‌ प्रदान किया । अहमदाबादके 
समोप इसने महस्मद हुसेन मिजाकों परास्त कर विशेष , 


सुख्याति प्राप्त की । उक्त सप्नार॒के शासनके १६वें बर्षमें 
यह पुनः युद्ध करनेके लिये विहार भेजा गया | इस बार 
भी इसने सफलता प्राप्त की जिससे सप्रायने प्रसन्‍न हो 


कर इसे जागीरदार बना दिया । पीछे राजा गजपतिके | 


साथ जो इसका युद्ध हुआ उसीमें यह मारा गया। 
फही--युक्तप्रदेशके मेनपुर जिलेका एक नगर | यह मुख्त- 
फाबादसे ४ कोस दृरमें अवख्थित है। यहां नील, रुई 
और शख्यादिका कारवार है। 

फलंक ( फा० पु० ) अन्तरिक्ष, आकाश । 

फल ( स'० क्ली० ) फलतीति फलनिष्पसो जि फला विश 


रणे वा अच_। १ लाभ। २ वनस्पतिमें होनेवाला वह : 
बोज अथवा पोषक द्रव्य या गूदेसे परिपूर्ण वीज-कोश ज्ञो 


किसी विशिष्ट ऋतुमें फूलोंके आनेके बाद उत्पन्न 


होता है । 
वैज्ञानिक दृष्टिसे बीज ( दाने या अनाज आदि) और 


बीजकोश ( साधारण वोलचालवाले अथ में फल) कोई . 


विभेंद नहीं माना जाता । परन्तु व्यवहारमें यह विभेद्‌ 


जज अनशन जा +नन्‍िऑिअीननण- 


। 
। 


। 


फर्राय--फल 


बहुत ही भत्यक्ष है। यद्यपि घेश्ॉनिक द्ृष्टिसे गेहूं, चना, 
जी, मरर, आम, कटहल, अ'गूर, अनार, सेव, वादाम, 
किशमिश आदि सभी फल हैं, परन्तु व्यवहारमें छोग 
गेहूं, चने, जो, मटर आदिकी गिनती बीज वा अनाजमें 
और आम, कटहल, अनार, सेव आदिको गिनती फलोंमें 
करते हैं। फल प्रायः मनुष्यों और पशु-पक्षियोंके खानेके 
काममें आते हैं। इसके भेद भी अनेक होते हैं । कुछमें 
केवल एकन्‍्ही बीज या गुठली रहती है, कुछमें अनेक । 
इसी प्रकार कुछके ऊपर वहुत ही मुलायम और हलका 
आवरण या छिलका और कुछके ऊपर वहुत कड़ा या 
कांटेदार रहता है । 

३ गुण, प्रभाव। 8 प्रतिफल, बदला | ५ प्रयत्न वा 
क्रियाका परिणाम, नतीज्ञा | ६ धम या परलोकफकी दृश्टि- 
से कम का परिणाम्र जो सुख और दुःख है, कम भोग । 
७ शुभ कर्मोके परिणाम जो स ख्यामें चार माने जाते हैं। 
इन चारोंके नाम हैं-अथ , धम , काम और मोक्ष | ८ 
हलकी फाल। ६ ढाल। १० फलक । ११ बाण, भाले, छुरो 
आदिका तेज अगला भाग | यह भाग लोहेका बना होता 
है और उससे आघात किया ज्ञाता है। १५ गणितकी 
किसी क्रियाका परिणाम। १३ पासे परकी विंदी या 
चिह । १४ उद्ध श्यकी सिद्धि | १५ ले राशिककी तीसरी 
राशि वा निष्पत्तिमें प्रथम निष्पत्तिका द्वितीय पद । १६ 
मूलका व्याज़ वा वुद्धि, खूद। १७ क्षेत्रफल । १८ 
फलित ज्योतिषमें प्रहोंके योंगका परिणाम जो खुख दुःख 
आदिके रूपमें होता है। १६ जातीफल, जायफलर । २० 
प्रयोजन, दरकार | २१५ त्रिफला । २२ कक्ोल, कंकोल । 
२३ कूटज वक्ष, कोरेयाका पेड़। २४ दान। २५ मुष्क | 
२६ इन्द्रयव । २७ स््री-रज । २८ सव तोभद्ररस । २६ 
मदनफल | ३० वमन | ३१ महषि गौतमोक्त प्र मका 
भेद । महषि गौतमने खक्त सूलमें इसका रुक्षण इस 
प्रकार बतलाया है- - 

प्रवुत्ति और दोषजनित जो अथ है वही फल पदार्थ 
है। इस विषयकी कुछ विशद्रूपले यहां आलोचना 
करनी चाहिये। मानवॉका गमन, भोजन वा मानसिक 
चिन्ता आदि चाहे जो कोई ध्यापार क्‍यों न हो, उसके 
परिणामसे झुख अथवा दुःख भोग उत्पन्न होता है। 


फल्ल+-फेलकयन्श्र है 


अर्थात्‌ खुख या दुःखभीग व्यतीत काय मात्रका और | छुख दुःखादि था स्वर्ग मरकादि जो कोई फलमभोग करते 
कोई परिणाम फल ही नहीं है । सभी कार्योंके अन्तमें | हैं, बह कर्मजन्य है। शुभकमंको फल खुख और अशुभ 
सुस अथवा दुःख हुआ करता है । इसोसे महर्षि गौत- । था पाप कर्मका फल दुःख है। जीव बार बार कर्म- 
मादि ऋषियोंने सुख और दुःखकों ही कार्यका फलस्वरूप | फलका भोग करते हैं, किन्तु आत्मा निर्लिम है, उसके 
स्वीकार किया है, सुख अथवा दुःख साक्षात्कारके बाद | ये सब फल नही' होते । 

और कोई भी फल उत्पन्न नहीं होता, वही खुखदुःख क्‍ जब तक आत्माका मायिकवन्धन छिन्न नहीं होता, 
भोगकार्य मालका चरभफल है। इस कारण खुख अथवा. तब तक इस प्रकारका फल अवश्यम्भावी है । 
दुःखभोगकी ही मुख्यफल कहना चाहिये । जीवके कलिमें दान ही एकमात्र शुभफलप्रद है । ब्रह्मवेवत्त- 
आहार विहार आदि व्यापारोंका मूल कारण प्रवृत्ति और | पुरापमें प्रक्तिखएडके ३४वें अध्यायमें तथा हेमाद्रिमें 
दोष है। प्रवुत्ति शब्द्से यल और दोष शब्दसे राग, दानफलका विशेष विधरण लिखा है, विस्तार हो जाने 
द्ष तथा मोह ये तीनों ही समझे जाते हैं। रागका अर्थ | के भयसे यहां नही' लिखा गया। 





इच्छा अर्थांत अछुराग और हूं षका आत्मगुणविशेष है। | फलक ( स'० पु० की० ) फल-संशायां कन। १ चक्र, 
दंष होनेसे अनिष्टाचरणमें प्रवृत्ति उत्पनन होती है | ढाल। २ अस्थिखण्ड। ३ नागकेशर। ४ काछ्ठादि- 
मोहका अर्थ अयथाथ-शान है. अर्थात्‌ दुः्खकर कार्य में | फलक, तख्ता, पट्टी । ५ नितम्ब, चूतड़। ६ जलपाल 
खुखकर और कामिनी आदिमें मनोहरत्वादि बुद्धि है।' रखनेका आधारविशेष । ७ रजकपट, घोबोका पाट। 
ये तीनों प्रथमतः जोवात्माको आच्छन्न करते हें | | ८ चादर । ६ प्रष्ठ वरक | १० हथेली । ११ फल । 
इसीसे उपाजन प्रभ्गति ध्यापार अति दुःखकर होने पर भी | १२ चौको, मेज । १३ खाटकी घुनन जिस पर लछोग 
उसमें उस दोष-मोहित आत्माकी प्रवत्ति उत्पन्न होती बैठते हैं । 
है। उस प्रवुत्तिके होनेसे ही व्यापारधारा उत्पन्न हुआ | फलक ( अ० पु० ) १ आकाश | २ खर्ग । 
करतो है। वही ध्यापारधारा आखिरमें सुख वा दुश्ख फलकक्ष ( स'० पु० ) महाभारनके अनुसार पक्र यक्षका 
उत्पादन करती है। इसी कारण दोष ओर प्रवुत्ति इस | नाम । 
खुख अथवा दुःखभोगका मूल कारण होती है। महषि | फलछकर्टक ( स'० पु० ) फल्े कस्टक यस्य । १ कण्टकि- 
गोतमने प्रवत्ति ओर दोष हारा उत्पन्न पदार्थकों हो फलचुक्ष । २ पनस, कटहल । ३ पपटक, खेतपापडा | 
फल बतलाया है। अतएव सुख अथवा दुःखभोग ही | ४ इन्दीवरा । 
मुख्य फल है, इसमें ज़रा भी सन्देह नहों। भोजनादि | फलकरटकी ( स'० ख्रो० ) इन्दोवरा। 
क्रिया भी शरीरादि इन्द्रियके खुख और दुःखभोग सम्पा- फलकक शां (स० स्त्री० ) बनवद्र वुक्ष, ज गली बेर । 
इन करती है, इस कारण वह गौणफल है । अतएव | फलकना ( हिं० क्रि० ) १ छलकना, उमगना। २ फरप ना 
सुख और दुःख इन दोनो के अन्यतरका साक्षातकारत्व देखो । 
ही मुख्यफलकां लक्षण है तथा खुखदुःख भिन्न वर्तमान | फलकपाणि ( स'० पु० ) फलक पाणो यस्य । ऋ्मों, 
जन्यत्व गौणफलका लक्षण और जनन्‍्यत्व द्वी सामान्य . हाथमें ढाल ले कर लड़नेवाला योद्धा । 
फलका लक्षण है। ( न्यायदशेन ) फलकपुर ( स ० क्ली० ) भारतके पूव॑वत्तों पुरभेद । 
अनिष्ट, इृष्ट और मिश्नके भेद्से कम के तीन फल होते ( पाणिनि ६॥२॥१०१ ) 
हैं। चाहे जिस किसी कार्यका अनुष्ठान क्यों न किया | फलकयन्ल ( स'० को० ) ज्योतिषोक्त यन्त्रभेद । इसके 
ज्ञाय उसके उक्त तीन प्रकारके फलके सिवा ओर अनुसार ज्या आदिका निर्णय किया जाता है। सिद्धान्त- 
किसी प्रकारका फल नहीं होगा । | शिरोमणिमें इस यन्लकी प्रस्तुत प्रणाली आदिका विशेष 
मानव इस जगतमें ( गीता १८ अ० )यथा परलोकमे । विवरण लिखा हे । 
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फलकर ( हिं० पु० ) वह कर जो वुक्षोंके फल पर लगाया | फलकिन (सं० पु०) फलक फलकांकारो स्त्यस्येति फलक 
जाता है। । इनि। १ मत्स्यभेद, चीतल नामकी मछली | (त्रि०) २ 

फलकसक्‌थ ( सं० लि० ) फलछकमिव सकथि यख्य पच्‌ | फलकान्वित | फला भुशिरिष्व॒क्ष एव खार्थे क, फछूफा 
समासान्तः । फलकतुल्य सक्थियुक्त । (क्लो०) ततः चतुरश््या प्रेक्षादित्वात्‌ इनि। ३ तद॒वुक्ष समी- 
फलकमिव सकथि | पारि । 

फलका ( अ० पु० ) १५ नाव या जहाजकी पाटनरम वह | फलकी ( स्० स्त्री० ) फलकिन्‌ देखो । 
दरवाजा जिसमेंसे हो कर नीचेसे लोग ऊपर जाते और . फलकीबन ( स'० क्ली०) महाभारतके अनुसार एक वनका 
ऊपरसे नीचे उतरते हैं। २ फफोला, छाला । नाम जो किसी समय तीथ माना जाता था| 

फलकाम ( सं० बि० ) फर्ल कामयते इति कम-अण्‌। कम- | फलकृच्छ ( स'० पु० । एक प्रकारका कच्छ बत | इसमें 
फलकामी, जो कमके फलकी कामना करता हो । शाखमें | बेल आदि फलो' के क्राथकों पी कर एक मांस तक रहना 
फलकामी हो कर काय. करनेको विशेष निन्दित बत- | पड़ता है। 
लाया है । फलक्ृषष्ण ( स॑० पु०) फले फलावच्छ दे कृष्ण:। १ 

शाखमें सभी जगह निष्काम कमेका विधान देखनेमें |, पानीयामलक, जल-आँवला । २ करज्नवुक्ष । (लि०) फर्लं 

आता है, इस कॉरण सबोंको फलकामनाशून्य हो कर कृष्ण' यस्य । ३ कृष्णफलयुक्त । 

कर्मानुष्ठान करना विधेय है। अजानान्ध जीवोंका चित्त | फलकेशर (स० पु०) फले केशरा इवा5सय | नारिकेलवुक्ष, 
बहुत मलिन है, इस कारण वे हमेशा नाना प्रकारकी | नारिकेलका पेड़ । 
कामना द्वारा अभिभूत रहते हैं। जब तक उनका चित्त । फलकोष ( स० पु० ) फलख्य मुष्कस्य कोष इच। १ 
मलिन रहेगा, तब तक वे पुनः पुन सकाम कमंका अनु-  मुष्कावरक चम युक्त अएडकोपष । २ पुरुषकी इन्द्रिय 
छान करे गे। किन्तु इस प्रकार कम करते करते जिस ' लिड़ू। 
परिमाणमें चित्त-मलिनता दूर होगी उसी परिमाणमें चित्त फलकोषक ( स० पु० ) फल मुष्क एव कोषों यत्न्‍, ततः 
भी कामशुन्य होगा । भगवान्‌ विष्णुकी प्रोतिको कामना . कन्‌ | मुष्क, अएडकोष । 
करके यदि किसी कम का अनुष्ठान किया जाय, वह दोष : फलग्नहि ( सं० ति० ) फल ग्रह्वातीति प्रह-इन्‌ । उपयुक्त 
नहीं होता । | समयमें फलित वक्ष | 

“कमण्थेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ।” (गीता) ' फलथ्राही ( स'० पु० ) फल ग्रह्मातीति श्रहणिनि । १ वुक्ष, 
भगवान्‌ विष्णुने अजु नको निष्काम कर्म करनेका उप- | पेड़। ( लि०) २ फलग्रहणकर्ता, फल लेनेवाला। 

देश दिया था। जीवदेह धारण करनेसे, इच्छापूर्वक हो चाहे. फलघुत ( स*४ क्ली० ) घृतीषधविशेष । इसको प्रख्तुत 
अनिच्छापूर्य क, कर्म करना ही होगा । निष्कर्म हो कर कोई प्रणाली --गधष्यघृत ४ सेर, शतमूलीकां रस ८ सेर, दुग्ध 
भो नहीं रह सकता । जब कमे जीवका अवश्यम्भावी है, . ८ सेर। कल्कार्थ-मज्िष्ठा, यष्टिमघु, कुड़, जिफला,चीमी, 
तब जिससे जीवगण फलकामनारून्य हो कर कम का विजवन्दकी जड़, मेदा, क्षीरकड्रोल, अभ्वगस्थामूल, बन- 
भजुष्ठान करे, उसीके लिये शाखमें वार बार फलकामना-_यमानो, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, हिंगु, कटकी, रक्तोत्पल, कुमुद, 
त्यागका विषय वणित हुआ है। सकाम कम का फल : दाक्षा, कट्ढोल, क्षीरकड्/ोल, भ्वे तचन्दन, रक्तचन्दन, लक्षणा- 
वन्धन और निष्काम कम का फल मुक्ति है। यही सकाम , मूल (अभावमें वे तकरिटिकारीका मूल) प्रत्थेक दो तोला । 
ओऔर निष्काममें प्रभेद है | . इन सब दुष्यो से नियमपूर्चवक घृत प्रस्तुत करना होता 

फलकावन ( सं० क्ली० ) एक कल्पित बनका नाम जिसके : है। पुरुष यदि इस घृतका सेवन करे, तो उनकी रति- 
सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है, कि यह सरस्वतीफों बहुत ' शक्ति बढ़ती है और स्मियो के सब प्रकारके योनिदोष 
प्रिय है । | तथा गर्भदोष दूर हो कर आयु और वलशाली पुत्र उत्पन्न 


वजन तीन आम *7०++ “० - 


फल चम्सत--फलना (७१ 


होता है। यह ख्ीरोगाधिकारमें एक उत्कृष्ट औषध है। 
खय॑ अभ्विनोकुमारने इस घृतका उपदेश दिया है। इसे 


फलकल्याणघृत भो कहते हैं। ( भेषज्यरत्ना० स्लीरोगाधि) 
फलचमस ( स'० पु० ) द्धिमिश्रित वरत्वक्‌ चूण, एक 
प्रकारका पुराना व्यज्ञन जो बड़की छालको कूट कर उसके 
चूणकों दहोमें मिला कर बनाया जाता था। 
फलचारक (स ० पु०) १ फलविभाजक, फलविभागकारी । : 
२ वौद्धमतके अनुसार प्राचीनकालके एके कम चारोके : 
पदका नाम । 
फलचोरक ( स० पु० ) फल चोर इव यरुय कन्‌। चोरक . 
नामक गन्ध दृष्य । 
फलच्छदून ( स'० क्ी० ) काप्टनिमित ग्रह । क्‍ 
फलजलवबासुदेव ( स० पु० ) एक प्राचीन कवि । 
फलजञ्ञाति स०स्त्री० ) जातोफलव॒क्ष । क्‍ 


साताराके राजाने इस पर अधिकार किया। १८२७ ६०- 
में उन्होंने नजराना ले फर बालाजी नायककों पित॒सिंहा- 
सन पर बेउनेकी अनुमति दी। १८५८से १८४१ ई० तक 
फलतान फिरसे साताराके शासनाधीन रहा | पीछे ग्छुत 
राजाकी विधवा पत्नोने गोद लेनेका अधिकार पाया। 
थे हिन्दू और जातिके क्षत्रिय हैं। इन्हे दत्तक लेनेका 
अधिकार है। बड़ लड़के हो राज्यके उत्तराधिकारी 
होत हैं। 

२ उक्त सामन्‍्तराज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० १७ 
५६ उ० ओर देशा० ७४ २८ पू० सातारासे ३७ मोर 
उत्तर-पूषमें अवस्थित है । जनसंख्या दश हजारके लगभग 
है । १८वीं शताब्दीमें राजा निम्बराजने यह नगर बसाया | 
यहांकी सड़क परिष्कार, परिच्छन्‍न और वृक्षच्छायायुक्त 
है। १८६८ ई०में म्युनिसिपलिटी स्थापित हुई । 


फलतः ( स'० अध्य० ) फलस्वरूप, इसलिये । , फललय ( स'० क्ली० ) फलस्य त्रय' ६तत्‌। १ दाक्षा, 


फलता -बड़ालके २४ परगनेके अन्तर्गत एक प्राम । यह / 
अक्षा५ २९' १८ उ० और देशा० ८८ १० पू०, हुगली 


पुरुष और काश्मय ये तीनों फलठ। २ हड़, बहेड़ा और 
आंवला इन तीनोंका समूह । 


नदीके किनारे अवस्थित है। इसके ठीक दूसरे किनारे | फललिक ( स'« क्ली० ) फलस्य लिकम्‌। १ भावप्रकाश- 


| 
| 


दामोदरनदी आ कर गड्जामें मिल गई है। पहले यहां 
ओलन्दाजोंकी एक कोठी थो। नवाब सिराज-उद्दौलाने 


के अनुसार सो'ठ, पीपल और काली मि> | २ त्िफला, 
हड़, वहेड़ा और आंवला | 


जब कलकत्त पर आक्रमण किया, तब अडुरेज-रणतरी छे | फलद ( स'० पु० ) फल' ददाताति दा"आतो5नुप्सर्गे । 


कर डक साहब यहीं पर रहते थे | यहां पहले एक छोटा , 
दुग था जो अभी छोड़ दिया गया है। 
फलतान -दाक्षिणात्यके सातारा अधिकारभुक्त एक 
सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० १७ ५६ से १८ ६ उ० और ' 
देशा० ७४ १६ से ७४ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है । 
इसके उत्तर पूना जिला और तीन ओर सातारा-राज्य | 
है । भूपरिमाण ३६७ वर्गमील है। उत्पन्न शस्यादिके | 
अलावा यहां तं ल, कपास और रेशमी वस्त्र बुनने तथा 

| 


| 
| 


पत्थरको मूत्ति बनानेका विस्तृत कारबार है। 
यहांके सरदार राजपूत हैं। इस वंशके पदकला , 


पा ३।४३ ) इतिक। वक्ष, पेड। ( लि० )२ फल- 
दाता, फल देनेवाला । 


फलदान ( हिं० १० ) १ हिन्दुओंकी एक रीति जो विधाह 


होनेके पहले उस समय होती है जब कोई व्यक्ति अपनी 
कन्याका विवाह किसीके लडकेके साथ करना निश्चित 
करता है। इसमें कनन्‍्याका पिता रुपये, मिठाई, अक्षत, 
फूल आदि लोक-प्रथाके अनुसार शुभ मुहत्तमें वरके घर 
भेजता है। उस समय विवाह निश्चित मान लिया 
जाता है। इसका दूसरा नाम वररक्षा भी है। २ विदाह- 
सम्बन्धी टीकेकी रसम | 


जगदेव नामक कोई व्यक्ति दिल्लोदरबारमें नौकरों करते | फलदार ( हिं० वि० ) १ फलवबाला, जिसमें फल लगे हों । 
थे। १३२० ई०के युद्धमें उनकी मृत्यु हुईं। विश्वासी | २ जो फले, जिसमें फल लगे। 

भृत्यकी सृत्युसे व्यथित हो सप्नादने उनके लड़के निम्ब- | फलदू ( हिं० पु० ) घोली नामका एक वुक्ष । 

राज़को नायककों उपाधि और जागीर दी। १३१४६ ई०- | फलद्ध म ( स'० पु० ) फलितबृक्ष, फला हुआ पेड़ । 

में निम्बराजका देंहान्त हुआ। इसके बाद १८२५ ई०में | फलना ( हिं० क्रि० ) १ फलसे युक्त होना, फल लाना। 


७२ फलन्दि--फसयोग 


२ परिणाम निकरूना, लाभदायक होना। ३ शरीरके | फलबन्धो ( सं० लि० ) फलबन्धनकारी, फल बढ़े गा, इस 
किसी भाग पर बहुतसे छोटे छोटे दानोंका एफ साथ | ख्यालसे जो उसे कपड़ द्वारा बांध देता है। 
निकल आना जिससे पीड़ा होती है। ४ एक प्रकारको | फलबन्ध्य (सं० पु० ) फले बन्ध्यः। फलशन्ययृक्ष, 
छेनी । यह चितेरे संगतराश सादी पत्तियां बनानेमें काम | वॉक पेड़ । ' 
आती है। फलभाग ( स'० पु०) फलका भाग, शख्यादिका अंश। 
फलन्दि --राजपुतानेकी मरुभूमिमें अवस्थित एक नगर । | फलभागो ( स'० ति० ) फल-भज-णिनि। फलभोगकारी, 
इसके प्रधान पथ पर प्रस्तरनिमित अद्वालिका अच्छी | फलका भोग करनेवाला | 
तरह सजी हुई है । मध्यभागमें एक दृढ़ दुर्ग है. और | फलभाज_(स'० लि०) फल' भजत (भजो ण्विः । पा 
ज़िस प्राच्रीरसे दुग घिरा हुआ है वह ४० फुट ऊ'चा | ३॥२६२) इति भज-ण्वि | फलभागी, खुख दुःखका फल- 
है। इस दुगमें उतने युद्धोपकरण नहीं हैं। इसके पास ' भीक्ता | 
ही एका नामक पव॑त द्रडायमान है। शास्त्रमें जिन सब कर्मोका विधान है, उसे जिस दिन 
फलपश्चाप्न ( स० क्ली० ) अम्ल फलपश्चक । :. करना होगा, उस दिन उस कर्मका तथा मास, तिथि 
फलपाक (स'० पु० ) फलेषु पाकोएरूय। १ करमदंक, | और पक्षका उल्लेख कर कार्य करना होगा, नहीं तो उस 
करोंदा। २ पानीय आमलक, जल-आंबला | | कर्मका फलभोग नहीं होता । 
फलपाकान्ता ( स० सत्री०) फलपाकेन अन्तो नाशों | फलभूमि ( स० खत्री०) फलाय कर्मफलभोगाय भूमिः। 
यख्या;। ओपषधि, धान्य और कदली आदि | कमफलभोगरुथान, वह स्थान जहां कर्मोके फलका भोग 


! 
। 
| 
| 
। 
|; 
। 
| 
| 
। 
। 
|| 
॥ 


फलपाकिन्‌ ( स'० पु० ) फलपाको5स्त्यस्येति इनि । गर्द- | करना पड़ता हो। 
भारडवृक्ष, गदभांड़का पेड़ । फलभोग ( स'० पु० ) फलख्य भोगः ६-तत्‌। कर्मफल 
फलपादप ( सं० पु०) फलवृक्ष । खुखदुःखादिका भोग । 


बृक्ष, फला हुआ पेड़ । 


फलपुच्छ ( सं० पु० ) फल पुष्प इव यख्य । वरण्डालु, 
वह वनस्पति जिसकी जड़में गांठ पड़ती हों, जैसे प्याज, | 'लिम-:१ बह्मके चोन पहाड़का एक उपविभाग। इसके 


शलगम आदि ! 
फलपुर ( सं० क्ो० ) नगरभेद। 
फलपुष्प ( स'० पु० ) वह वनस्पति जिसमें फल ओर पुष्प 


उत्तरमें टिडिम और दक्षिणमें हाका उपविभाग है। जन 
संख्या प्रायः ३६८५८ है। इसमें कुछ १४३ ग्राम 
लगते है । 
दोनों हों । २ ब्रह्मके चोन पहाड़का सदर | यह अक्षा० २२ 
फलपुष्पा (सं० ख्री०) फलानि पुष्पाणीव यस्या:। पिए्ड- | ५६ उ० तथा देशा० ६३ ४ पू० मणिपुर नदीके किनारे 
खर्ज्‌ रीवृक्ष, पिए्डखजूर । अवस्थित है। यहांकी आबहयवा अच्छी नहीं है । 
फलपुष्पो ( स'० खत्री० ) पिए्डखजू रीउक्ष, पिएडखजूर। . फलमत्ख्या ( सं० स्री० ) घृतकुमारो, घीकु आर। 
फलपूर , सं० पु०) फलेन पू्ण'। १ दाड़िम्ब, अनार। | फलमुख्या ( सं० ख््ी० ) फलेन मुख्या श्रेष्ठा । अजमोदा । 
२ मातुलुडडशक्ष, विज्ञीरा नोबू। फलमुण्ड ( सं० पु० ) नारिकेलबृक्ष, नारियलका पेड़ । 
फलपूरक ( सं० पु० ) फलपूर खाधें कन्‌। बीजपूर। . | फलमुद्गरिका ( सं० ख्री०) फले फलावच्छेदे मुह॒रिका 
फलप्रद ( सं० ति० ) फल प्रददातोति प्र-दा ( आतश्चोप- | छ्षुद्रमुद्रर श्व । पिण्डखजू र, पिण्डखजूर । 
से | पा ३३१।१३६ ) इृति क। फलदाता, फल देनेवाला । _ फलमूलिन ( सं० लि० ) फूल और मूलयुक्त | 
फलग्रिय ( सं० पु० ) द्रोणकाक, डोम कौचा । फलयुग्मा ( स ० स्मरीौ० ) इन्दीवरा 
फलगप्रिया ( सं० ख्री० ) फलेन प्रोणातीति प्री-क-ठापू। | फेल्योग ( सं० पु० ) नाटकर्मे वह स्थान जिसमें फलको 
प्रियंगु । । प्राप्ति या उसके नायकफे उद्द श्यकी सिद्धि हो । 


। 


| 
! 
। 
| 
| 
* सति 
फलपिप्पली ( सं० पु० ) फलवीज । | फलभृन्‌ ( सं० त्रि० ) फल विभत्ति भ-किप। फलित- 
| 
। 
| 
| 
! 
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फलराज--फर्ला ७ 


फछराज (स० पु०) ९ तरबूजअ। २ खरबूज्ञा | |, फलश्रवण । अमुक कम करनेसे स्वर्ग, अमुक करनेसे 
फललक्षणा ( स० खत्री० ) फलहेतुका लक्षणा। पक | पुण्य होता है, इत्यादि फलश्रति देख कर कार्यमें प्रवुत्त 
प्रकारकी लक्षणा | लक्षणा देखो | होयें । इसे प्रवरत्तक वाफ्य भी कहा आ सकता है। 
फलवत्‌ ( स॑० ल्ि० ) फलमस्यास्तीति फल-मतुप मख्य फलश्रुति अच्छे ओर बुरे दोनों हो शथलमें होगी। 
। फलयुक्त वृक्ष, फलदार पेड़ । सतकाये होनेसे गुणफलअ्रति और असतकार्य होनेसे 
फलवर्ति ( स' खो० ) आयुर्वेदोक्त बत्तिमेद, मोटी बत्ती . दोषफलश्रति होतो है। असत्कायकी फलश्रुति देख कर 
ओ धावमें रखी जाती है । | लोग उस ओर पांव नहीं बढ़ाते । सत्कायमें शुभफलश्रुति 
फलवत्त ल (स ० क्ली ०) फल बस ल' यस्य । १ कालिडु, रहने पर भी फलकी आकांक्षा करके उसमें प्रवुत्त होना 


कुम्हडा। २ तरण्बुजबृक्ष, तरबूज । उचित नहीं । कारण, शाख्ममें निष्काम कम को ही क्षष्ठ 

फलवस्ति ( स'७ खरो० ) एक प्रकारका वस्तिकर्म | इसमें , बतलाया है। 
अ'गूठेके बरावर मोटो और वारह अगुल ल'बी पिच-  फलभ्र छ ( स'० पु०) फलार्ना फलवुक्षाणां श्र 8: । आक्र 
कारो गुदामें दी ज्ञातों है । वुक्ष, आमका द्रख्त । 

फलवान्‌ (स'० त्रि० ) फलित, जिसमें फल छगा हो।._, फलसंवद्ध ( सं० पु० ) उदुम्बरवुक्ष, गूलर । 

फलविक्रयी (स'० लि०) फलविक्रयो5रुपा अस्तीति इनि। | फलसंघ्कार ( स० पु० ) आकाशके किसी प्रहके केन्द्रका 
फलविक्रयकारी, फल बेवनेवाला । समीकरण या मद-फल-निरुपण ( सितृपश्नाणा ० (॥९ 

फलविरैचन ( सं० क्ली० ) हरोतकी भादि। (९॥८९ ) 

फलविष , स'० क्लौ० ) फले विष॑ यस्य । यह बृक्ष जिसके | फलस ( स'० पु० ) पणसचुक्ष, कटहलका पेड़ । 
फल विषेले होते हैं। खुभ्नतमें कुमुद्वती, रेलुका करम्भ फलसम्भीरा ( स'० ख्री० ) रृष्णोदुम्बरिका, कसूमर । 
महाकरम्म, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, चर्मरी, इभगन्धा, | फलर्थान ( स० क्लीौ० ) फल उपभोग करनेका समय । 
सर्पधघाती, नन्दन और सरपाकके फलविष कहे गये हैं। | फलरुथापन ( सं० ० ) फलयोबौड्स्बरफलयोः स्थापन 

( सुश्न त कल्पत्था० २५०) | मत्र। सीमन्तोज्ञयन स स्‍कार, दश प्रकारके स स्कारोंमें 








फलवबृक्ष ( सं० पु०) फलका पेड़ । . से तीसरा सस्‍कार। 

फलचुक्षक ( स'० पु० ) फलप्रधानों वृक्ष, संज्ञायां कन। फलस्नेद (स'० पु०) फले स्नेही यसख्य । आखोटवुक्ष, अख 
पनस, कटहल । रोट । 

फलश ( सं० लि० ) फल तृणादित्वातू श। १ फलयुक्त, | फलहरी ( दि० ख़ी० ) १ बनके वुक्षोके फल, मेषा। २ 
जिसमें फल लगे हों। ( १० ) २ पनस, "करहल । फल, मेवा । ( लि० ) ३ फछणहारी देखो । 


फलशाक ( स'० क्ली० ) फलमेव शाकम्‌। पडुविध शाकके | फलद्वार ( दिं० पु० ) फलादार देखों। 
अन्तर्गत फलरूप शाक, वह फल जिसकी तरकारी बना | फलह्वारिन ( स ० लि०) फल दरति ह-णिनि। फलद्दारक, 


कर खाई जाती है। फल बचुरानेवाला । 
फलशाड्व ( स'० पु० ) दाड़िम, अनार। फलद्वारी (सं ० खरी०  फलानां द्वारो हरणं यस्मे गौरा- 
फलशाली ( स'० लि० ) फलेन शालते शछाघते इति शाल्‌- | दित्वात्‌ कीष्‌। कालिकादेवी । स्येन्‍्ठमासकी अस्ता- 

णिनि। फलयुक, जिसमें फल लगे हों । बल्या तिथिकों नाना प्रकारफे फलोपदहार द्वारा इनको 
फलशैशिर ( स'० पु० ) शिशिरं प्राप्मस्य भ्रण, शेशिरं | पूजा करनो होतो है । 

फल यख्य' । वद्रचुक्ष, बेरका पेड़ । फलहारी ( हिं० वि० ) जिसमें अन्न न पड़ा हो अथवा 


फलश्नति ( सं० खी० ) फलस्य कर्मफलस्य श्रुति! अ्रव- | ज्ञो अन्नसे न बना हो । 
णप्त्‌। कर्मफल्रवण, वैदिक कर्मके फलप्रतिपादनार्थ शाखर | फलाँ ( फा० वि० ) अभ्ुक, कोई अनिश्चित । 
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७९ फलांग--फलास्थि 
' फलाफल ( स' 9 क्वी० ) फल ओर अफल, अच्छा और 
बुरा । 

| फलाफलिका ( स'० ख्री० ) फलसहितं अ्रफल” तद्रँति 


असरूय ठन, दाप , कापि अत-इत्वं । फलसहित अफलयुता 


फलांग (हिं० स्त्री ०) १ एक रुथानसे उछल कर दूसरे रूथान 
पर आनेकी क्रिया या उसका भाव। २ मालखंभकी एक 
कसरत । यह एक प्रकारकी उड़ान है। इसमें दोनों" 
हाथोंकी ज़मीन पर टेक फर पैरोंकों उठाते ओर चफक्‍्कर 


लगाते हुए दूसरो ओर भूमि पर गिरते हैं । ३ वह दूरी जो | ख्री। 
फरलांगसे ते की ज्ञाय । फलावन्ध्य (स० पु०) फलन अवन्ध्यः। फलयोग्य 
फलागना (हिं० क्रि०) एक ख्थानसे उछल कर दूसरे ख्थान | वक्ष । 


फलाम्ल ( स ० क्लो० ) फलमम्ल यस्य । १ वुक्षास्ल, खट्टा 
फल । २ अम्लवेतस, अम्नघेत। ३ विषायली, विषा- 
बिल | 

फल म्रपश्चक ( स' ० क्लो० ) अप्ठु पश्चक, बेर, अनार, विषा- 
विल, अम्नवेत और विज्ञौरा ये पांच खट्ट फल। 

फलाप्मिक ( स० पु० ) एक प्रकारकी इमलीकी चटनी। 

फलायोषित्‌ ( स'० ख्रो० ) पतड़ः रस्री, मादा फतिगा। 

फलाराम ( स० पु० ) फलका बगीचा । 

फलारिए ( स'० पु० ) अशॉरोगाधिकारमें अरिष्ट औषध 
विशेष । एक प्रकारका अरिष्ट ज्ञो बवासीरके रोगीको 
दिया जाता है। 

फलाथिन्‌ ( स'० लि० ) फल' अर्थयते इति अर्थ-णिनि । 
फलकामो, फलकी कामना करनेवाला । 

फलालीन ( अ० पु० ) एक प्रकारका ऊनी वस्त्र जो बहुत 
कोमल और ढोली ढाडी बुनावटका होता हे । 

फलालुम्‌--दाजिलिडू जिलेके अन्तग त हिमालय पव तको 
सिंहलीला श्रेणीका एक शिखर | यह अक्षा० २७ १५ 
३० उ० ओर देशा० ८८' ३ पू०के मध्य समुद्रपष्टसे 
१२०४२ फुट ऊ चा है । दाजिलिडूमें खड़ा हो कर देखनेसे 

फलानालु ( स'० पु० ) कन्द्शाक । इस चूड़ाका बर्फावुत दृश्य अतोव मनोहर लगता है। 

फलानुवन्ध ( स० पु० ) कम फलकी प्रणाली । फलाशन ( सं० पु० ) फलमश्नातोति अश-ल्यु | शुकपक्षो, 

फलानेजीब ( अ'० पु० ) जहाजका एक तिकोना पाल ज्ञो | तोता। ( त्ि० ) २ फलभक्षक, फललानेबाला । 
आगेकी ओर होता है | फलाशिन ( स'० त्रि० ) फलमश्नाति अश-णिनि। फल- 

फलान्त ( स० पु० ) फलेषु सत्सखु अन्तो नाशों यख्य | १ भोजी, फल खानेवाला । 
व श, बांस । फलख्य अन्तः ६-तत्‌। २ फलका अल्त, | फलासड्भ ( स'० पु० ) फलेषु आसडुः | फलासक्ति, वह 
शेष | | आसक्ति जो किसी कार्यके फल पर हो । 

फलानन (स ० क्ली०) फलोपकरण कूतानन । यह रुचिकर, फलासव ( सत॒ ० पु० ) चरकके अनुसार दाख, खजूर आदि 
गुर और फलतुल्य गुणयुक्त माना गया है। ( वैध्शनि० ) . फर्लोके आसच जो २६ प्रकारके होते हैं । 
२ चुक्षाम्ल्त । । फलार्थि (स ० पु० ) नारिकेल पक्ष, नारियलका पेड़ । 


पर ज्ञाया या गिरना । 

फलांश ( हिं० पु० ) तात्पय, सारांश, असल मतलब । 

फला ( स'० ख््री० ) १ शिश्किरिप्टा क्ष प, किकिरोटा | २ 
शमी | ३ प्रियंगु । ४ इन्दीवर । 

फलागम ( स'० पु० ) १ शरतकाल। २ फलके आनेका 
काल । 

कलाद्या (स'० सत्री०) फलेन आद्या सम्पन्ना। काष्टकदली, 
कटठकेला, जंगली केला । 

फलात्मिका ( स'० स््री० ) कारवेली, करेली । 

फलादन ( स ० पु० ) फलानामदनः भक्षकः वा फलानां 
अदनं भक्षणं यसा । १ शुक्रपक्षी, तोता | (लि०) २ फल- 
भक्षक, फल खानेवाला । 

फलादेश ( स'० पु० । १ किसी बातका फल या परिणाम 
बतलाना, फल कहना । ३ जन्मकुण्डली आदि देख 
कर या ओर किसी प्रकार ग्रहों आदिका फल कहना | 

फलाध्यपक्ष ( स'० क्लो० ) फलानामध्यक्षमिव । १ राजा- 
दनवुक्ष, खिरनोका पेड।ा २ फलदेनेवाला, इश्वर । ३ 
वह जो फलोंका मालिक हो । 

फलाना ( अ० पु० ) अमुक, कोई अनिश्चित । 
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फलाहार--फलेपुष्पां ७५ 


फलाहार ( स'० पु०) फलानां आहारः। फलभोजन, । भी नहीं होता, बल्कि उसके रुथान पर एक पंक्तिमें कई 
केवल फल खाना | | छोटे छोटे बीज होते हैं। लोग इन्हे' खाते नहीं, बच्चे 

फलाद्दारी ( हिं० पु०) १ वह ज्ञो फल खा कर निर्वाह हो तरकारी आदिके काममें लाते हैं । प्रायः सभी 
करता हो । ( वि० ) २ फलाहार सम्बन्धी, जो केवल फलियां खानेमें पीश्कि होती है और सूख जाने पर 
फलोंसे बना हो । | पशुओ के भी खानेके काममें आतो हैं। 

फलि ( स'० पु० ) फल-इन्‌। मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी | फलोकार ( स० पु०) फल-चिबर-कू कर्नाणि घञ्ञ। 
मछली। इसका मांस भारी, चिकना, वलकारक और | फलेच्छा, फलछकी कामना। वितुषीकरण। ३ अफल- 
स्वादिष्ट होता है। का फ्लसम्पादन । 

फलिका ( सं० स्री० ) फलमण्या अख्तीति फल-ठन-टाप्‌। | फलीता (अ० पु०) १ बड़ आदिके वररोह या छाल आदि- 
१ पक प्रकारकी निष्पावी जो हरे र॑गको होतो है । २ | के रेशोंसे वटी हुई रस्सोका टुकड़ा। इसमें तोड़े दार 
शरादिका अश्रभाग, सरपत आदिके आगेका नुकोला | बन्दृक दागनेके लिये आग लगा कर रखी जञाती है। २ 
भाग | वक्ति, बतो । ३ पत्ती डोर जो गोट लगाते समय सुन्द- 

फलित ( स'० लि० ) फलमस्य जात॑ अख्त्यर्थ तारकादि- | रताके लिये कपड़े के भीतरका किनारा छोड़ कर ऊपरसे 
त्वादि तच। १ फलवान, फंला हुआ। ४२ सम्पूर्ण, , बखिया की जाती है। 

पूण । ( पु० ) ३ चुक्ष, पेड़। ४ पत्थर-फूल, छरीला। | फलोभूत ( सं० त्रि० ) फलदायक, लाभदायक | 

फलितध्य ( स'० क्लो० ) फल-तब्य । जो फलनेके योग्य | फलीय ( स० लि० ) फल-उत्करादित्वात्‌ चतुरथ्या' छ। 
हो, फलने लायक । १ फलयुक्त, जिसमें फल लगा हो। २ फलसब्निकृष्ठादि । 

फलिन (स० लि०) फलमसख्याख्तीति फल -इनि फरलेंदा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका जामुन । इसका फल 
फलयुक्त वृक्षादि, वह वृक्ष जिसमें फल लगते .हों। | बड़ा, यूदेदार और मीठा होता है। इसके पेड़ और पत्ते 

फलिन ( स'० लि० ) फलानि सन्‍्त्यस्थेति फल ( बहू - | भी जामुनसे बड़ होते हैं। 
मश्यत्रापि । उप_२।४८ ) दति इनच_। १ फलवान, फला | फलेग्रहि ( सं० पु० ) फल गह्वातीति फल-प्रह ( फलेमरहिरा- 
हुआ । (पु०) २ फलवानव॒क्ष, वह पेड़ जिसमें फल लगते | त्मम्मरिथ। पा ३१२६ ) इति उपपदस्य एदन्‍्तत्व' 
हों । ३ पनस वुक्ष, कटहल । ४ श्योनाकबुक्ष । ५ रीठा। , प्रहेरिन प्रत्यश्च निपात्यते। यथासमयमें फलधघरवबृक्ष, 

फलिनो ( स'० खो० ) फलिन स्त्रियां डीप। १ प्रियंगु-| बह बृक्ष जो उपयुक्त समयमें फलता है। 
पुक्ष । २ अग्निशिखाबुक्ष । ३ मुषली, मूसली | | फलेग्राहि ( सं० पु० ) फले ग्ह्गवातीति प्रह-इन, पृपोदरा- 
४ लक्षणाकन्द |५ एलादि, इलायची । ६ द्राक्षासव, द्त्वात्‌ वुद्धि निपातनात्‌ सप्तस्था अटुक। 


दाखका बना हुआ आसबव । ७ नखकरज वुक्ष, मेंहदी । फलेग्रहि देखो । 
८ लाडूलीवुक्ष, जल-पीपल | ६ तज्रायमाणा लता,। १० | फलेच्छू क (स ० पु०) १ यक्षभेद | (लि०) २ फलकाम। 
दुग्धिका, दूधी । फलेन्द्र ( स'० पु०) फलेन इन्द्र ऐश्वयंशालीव वृहत्‌ फल- 


फली (स'० स्थरी० ) फलमत्त्यस्या इति अशे आदि | त्वादेबासप्र तथात्वं। बृहज़म्बू, बड़ा जामुन । पर्याय-- 
भ्योपच_ स्त्रियां डीपू। १ प्रिय ग॒वुक्ष । २ फलिमत्स्य । ३ | नन्‍्दू, राजजम्बू, महाफलो, खुरमिण्ला, महाजम्बू | गुण-- 
मुषली, मूसली । ४ चम कषा, चमरखा । ५ आश्रातक | खादु, विष्टम्भी, गुद और रुचिकर । 
बुक्ष। अमला। ६ फलयुक्त वृक्षादि, वद वुश जिसमें फलेपाकी ( स'० स्त्री० ) गन्धमुख्त, गधमुस्ता । 
फल ढागते हों। ७ श्योनाक। ८ पनस, कटहल | फलेपुष्पा (स'० ख्री०) फले फलमुखे पुष्पं यख्या॥, 
फशी ( हिं" खो० ) छोटे छोटे पौधो'में लगनेवाले एक सप्तस्था अलुक्‌ | क्षद्र क्षपविशेष, यूमा । पर्याय --शुरु, 
प्रकारके फहा थे लम्बे और चिपटे होते हैं । गूदा कुछ. खाड़ु, रुक्ष, उष्ण, चातपित्तकारक, क्षार, लवण, खादुपाक, 


७६ 


कटु, मेद्‌क और कफ, आम, कामलछा, शोथ और भ्वास- 
नाशक। 

फछैरुहा ( स'० स्त्री०) फले रोहतीति रुह-क सप्तम्या 
अलुक । पाटलियृक्ष, पाडरका पेड़ । 

फलेलांकु ( स ० पु० जीवनबृक्ष । 

फलेसक्त ( स'० ति० ) फले सक्तः आसक्त:। फलासक्त, 
फलकामी । 

फलोक्तमा ( स'० स्री) फलेषु उत्तमा। १ काकलोद्राक्षा, 
काकली दाख | २ दुग्घिका, दुधिया । ३ लिफला । 

फलोत्पत्ति (सं० पु०) फलाय उत्पत्तिरसत, प्रशस्त फलानां 
उत्पकत्तिर्त वां । आशम्नवृक्ष आमका पेड | 

फलोदक ( सं ० पु०) १ यशभेद । २ फलस्पृष्ट जल । 

फलोदय ( स'० पु० ) फलसा इंदयों यत्ष। १ लाभ। २ 
सुरालय, देवलोक । ३ दृषे, आनन्द | फलसप्र उदयः। 
४ फलोत्पशि। 

फलोद्धब ( स'० लि० ) जो फलसे उत्पन्न हुआ हो । 

फलोपजीबिन्‌ ( स'० लि० ) फलेन उपजिवयति उप-ज्ीब 
णिनि। जो केवछ फल खरा कर जीविका निर्वाह करता 


ही । 





! 


फलौद--युक्तप्रदेशके मोरट जिलान्तगंत एक नगर। 


तुयवंशीय फल्शु नामक किसी राजपूतने इस नगरकी 
प्रतिष्ठा की । मुसलमानोंके आक्रमण तक यह स्थान 
फल्गु वंशधरोंके हाथ रहा । फकीर कुतबशाहके अभि- 
सम्पातके बादसे प्रायः दो शताब्दी तक यह रुथान जन 
शून्य हो गया। १८३६ ६०में बृटिशसरकारने इस रूथान 


| 











फलेरक--फर्युहन्त 


समुद्र और सरोवर हैं वे सभी इस फब्गुनदोमें हैं अर्थात्‌ 
सभी तीर्थांदिमें सनानदान करनेसे जो फल होता है, एक- 
मात्र इस फल्गुनदीमें ख्तानदानसे यही फल प्राप्त दोता 
है। गया तीर्थ इसो नवीके किनारे अवस्थित है, इस 
कारण वह फल्गुतीर्थ नामसे भी प्रसिद्ध है । 
( गरइपु० ८३ भ«० ) 
गरुड़पुराण और अग्निपुराणादिके मतसे गयाशिर 

ही फल्गुतीर्थ है। गया देखों। ६ काकडुस्बर। ७ 
रेणुमेद । ८ मिथ्यावाक्य । ६ वसन्‍्त ऋतु । 

फल्गुता ( सं० सत्नी० ) फल्‍्गु- तलू-टाप्‌। अपदाथ ता, 


अवरुतुता । 


फब्शुदा ( सं० स्थतो० ) फल्गुरिति नाम दृदाति धारयतोति 
दा-घारणे क । गयानदी। ( घृददसेपु० ४६८ ० ) 
फल्गुन ( स'० पु० ) फलति कार्यादिकमस्मादिति फल- 
निष्पतो ( फकेगु क ब| इण_ ३५६ ) इति उनन्‌ शुगा- 
गमश्च , फल्गुन्यां फल्गुनीनक्षत्रे जआातः इति था ( भ्षविष्ठा- 
फल्गुन्यनुराचेति। पा ५।श३४ ) इति जाताथप्रत्ययस्य 
लुक ( छक तद्धितदकि । पा १२४६ ) इति र्ीप्रत्ययस्य 
सलुक। १ अज्ु न | २ फाह्णगुनमास। (लि०) ६३ 
फाल्गुनोनक्षत्र-सस्वन्धी । 

फल्गुनक ( स० पु०) जातिविशेष । 

( मार्कयडे यपुराण ५८।३८ ) 

फल्गुनाल (स ० पु० ) फल्गुनेन अलतीति अल-अच। 
फाव्गुनमास | 

फल्मुनी ( स० ख्री० ) फल्गुन गोरादित्वात्‌ डीष । १ 


को इज़ारा देना चाहा, पर अभिशापके भयसे किसोने | नक्षत्रविशेष,' पूृथफल्शुनी और उत्तरफल्गुनी नक्षत्र । 
प्रहण नहीं किया । आखिरकार.-जाटोंने उक्त रथान ठेके | २ काकोदुम्बरिका । ३ फल्गुनी नक्षतमें उत्पन्न । 


पर ले लिया | फव्गुनोभव ( स ० पु० ) गृहस्पतिका एक नाम | 
फदक ( स'० पु० ) फल-निष्पत्तो ( कृदाधाराश्चिकलिभ्यः | फल्गुफल ( स'० ह्ली० ) काकोठ्म्बरिकाफल | 
कः। उण३॥४०  इति क। विसारिताड़ । | फब्शुमूल (स ० को० ) काकोदुम्बश्का सूल । 


फल्मु (स'० लि०) फल निष्पसी (फलिपाटिनमिप्रनिथ 
नामिति] उण १।१६ ) इति उ, गुगागमश्च | १ असार 
जिसमें कुल सारन हो। २ निरर्थक, व्यथथं। ३ 
सामान्य, साधारण । 8 क्षद्र, छोटा। (ख्री०) ५ 
गयार्थ नदीभेद । गयाक्षेत्रमें स्नान कर वि*णुपादपस्ममें 
पिएडदान करना होता हैं। पृथ्डो पर जितने तीर्थ 


| फल्गुलुका ( स० पु० . ब्रायुकोणस्थित नदाभेद । 

| ( हदतूं० १४२३ ) 

फंव्युवारिका (स ० खी०) फल्यू्ना वाटीव स्वार्थ कन | 
काकोदुस्बरिका, कठमर | 

फब्मुव॒ुस्त (स ० पु० ) १ पीतलोशभ्रयुक्ष। २ श्योनाक 
विशेष । 


! 


। 


फल्युहन्ताक-न्फरत ७3 


फ्णुवुन्ताक (स० पु०) फल्मुना बुस्तेन आकायति | ई०में इसे बन्द्र कायम किया गया। कलकत्तेके रहने- 


शोभते इति आ-कै-क । श्योनाकमंद । वाले किसी एक फरासीसी वणशिकने यहां आ कर 
'फल्गुहस्तिनोी ( स'० ख्री० ) एक र्ह्री कवि । रफ़नीका अड्डा खोला । पीछे इष्ट-इरिड्या-इरिगेशन- 
फल्यूत्सव ( स'० पु० ) फल्यू फलगूनामुत्सवः ६-तत्‌। | कम्पनी नाना द्रव्य ले कर यहां बेखनेकी आई। १८६६ 
फल्गुकरणक गोविन्दोत्सव, दोलयात्ा । ई०में उड़ीसामें घोर अकाल पड़ा । अड्गरेज-गवर्मे एट उक्त 


दोलयात्राके विधानानुसार श्रीकृष्णकों पूज्ञा करके .. प्रदेशके सभी स्थानोंमें इसी बन्दर हो कर चावल आदि 

फल्गुचूण भगवानकों चढ़ाया ज्ञाता और उसीसे उत्सव | भेजने लगी। जबसे केन्द्रापाड़ा नहर इस बन्द्रमें मिला 
किया जाता है, इसीसे इसको फल्गूत्सव वा फाग- | दी गई है, तबसे यह रुथान एक वाणिज्य-केन्द्ररूपमें गिना 
खेलना कहते हैं। यह उत्सव तोन वा पांच दिन करना | जाने लगा है। मि्चे शहर, हेभरवोदों आदि फरासीसी 
होता है । । बन्द्रसे माल लेनेके लिये यहां जहाज आते हैं। 

फल्य ( स'० क्ली० ) फलछाय हितमिति फल-यत्‌ | कुखुम, | फसकड़ा ( हिं० पु० ) पालथो, पलथी । 
फूल । | फसकना ( हिं+ क्रि० ) १ कपड़े का मसकना। २ बेठना । 

फल्लकिन्‌ (स'० पु०) फलकः फलकस्तदाकारो5स्त्यस्थेति | धसना | (बि०) ३ जो जल्दी मसक या फट जाय | ४ 
इनि। मत्ख्यविशेष, फलुई मामकी मछली । जो जल्दी धंसे या बैठ ज्ञाय । 

फल्लफल ( स'० पु० ) सूरपबात, वह हवा जो सूपसे की | फसकाना ( हि० क्रि० ) १ कपड़ को मसकाना या दवा 
जाती है। कर कुछ फाड़ना । २ धंसाना, बेठाना । 

फल्ला ( हिं० पु० ) एक प्रकारका रेशम जो बड्ालके राम- फसल ( अ० र्री० ) १ ऋतु, मीसम । २ समय, काल । 
पुरहाट नामक ख्थानसे आता है। इसका रंग पोला- | ३ शस्य, खेतको उपज ।' ४ वह अन्नको उपज्ञ जो वषके 
पन लिये सफेद होता है । | प्रत्येक अयनमें होतो है । अन्नके लिये बर्षके दो अयन 

फल्स पैरट--कटक जिलान्तर्गत एक अन्तरोप। यह महा- | माने गये हैं, खरीफ और रब्बी। सावनसे पूस तकमें 
नदीके उत्तरमुख पर अवस्थित है। यहां जहाजादिके उत्पन्न होनेवाले अन्नोंकी खरोफ और भमाघसे आपषाढ़ 
लंगर डालनेके लिये सुन्दर बन्दर और आलोक-ग्रह | तकमें उपजनेबालेको रब्बी कहते हैं । 
निर्मित है। बम्बईसे ले कर हुगलोनदीके मुहाने पयेन्‍त | फसली ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका संबत्‌। इसे द्वली- 
ऐसा बन्द्र और कहीं भी देखनेमें नहीं आता । इसके के सम्राट अकबरने हिजरी सब॒तकों जिसका प्रचार 
पास द्वो लू ओर डौडेसवेल द्वीप, भीतरमें छ्राउडन द्वीप मुसलमानोंमें था ओर जिसमें चान्द्रमासकी रीतिसे बष- 
नामक अनुश्य वनभूमि है। जब जद्दाज़ इस-वन्द्रमें प्रवेश | की गणना थी, बदल कर सौसमासमें परिवत्त न करके 
करता है, तब तूफान आदिका कुछ भी भय नहीं रहता | चलाया था। अब ईसवी सबतसे यह ५८३ वर्ष कम 
है। इच्छानुसार जहाज आजा सकता है, कट्ठी भी . द्ोता हे। इसका प्रचार उत्तरीय-भारतमें फसल या 
जमीनमें नहीं अटकता | इस बन्द्रके सामने हो कर | खेती-बारी आदिके कामोंमें होता है। २ हैजा। ( वि० ) 
जस्बू, धामरा, ब्राह्मणी और देवोनदी तथा मद्दानदोकी. ३ ऋतुसस्वन्धी, ऋतुका । 
वाफूद्शाखा बह गई है। नाव द्वारा वाणिज्य द्वब्यकी | फसाद (अ6 पु० ) १ बिगाड़, विकार । २ विद्रोद्द, बलवा। 
रक़नी भर आमदनी होती है। सभी ऋतुओमें इस | ३ ऊधम, उपद्रय । ४ छड़ाई, कगड़ा | ५ विवाद । 
बन्द्रमें जहांज आ सकता है। फसादी (फा० बि०) १ फसाद खड़ा करनेवाला, उपद्रवी । 

पचास वर्ष पहले कोई भी इस बन्वरको उपयोगिता | २ लड़ाका, भगड़ात्यू । हे नटखट, पाजी । 
समभू न सके थे । एकमाल मन्द्राजके वेशीय वणिक- फंसिल ( हिं० स््री० ) फसल देखो । 
छोग ही यहांसे चावल आदि ले जाया करते थे | १८६० | फर्त ( अ९ ख््री) फछ्द दुखी । 
0०, #>#, 20 











3 फरद--फांफी 


फरद ( अ० खत्री० ) नसको छेद कर शरीरका दूषित रक्त  फॉट ( हि ० र्री०) १ यथाक्रम कहे भागोंमें बांटनेकी क्रिया 

मिकलनेकी क्रिया । , या भाव । २ दरया पड़ता जिसके अजुसार कोहे बस्तु 
फरस्फोरस---फासफर स देखो । . वांटी जाय। ३ क्रमसे बांदा हुआ भाग, अछग अछग 
फहम ( अ० ख््री० ) शान, समर, विधेक | । किये हुए कई भागमेंसे एक भाग । ४ ओषधिकों गरम 
फहमाइस (फा० ख््री० ) १ शिक्षा, सीख। २ आज्ञा, | पानीमें औटाना । ५ क्वाथ, काढ़ा आदिको पानीमें 
ओटाना, काढ़ा करना । 


हुकुम | 
फहरना ( हिं० क्रि० ) फहरानाका अकर्मकरूप, वायुमें | फॉटना (हि ० क्रि०) १ किसी वरुतुको कई भागोंमें बांटना, 
उड़ाना । । विभाग करना । २ जड़ी बूटो आदिका पानोमें औटाना, 


फहरान ( हि० स्री० ) फहरानेका भाव या क्रिया | । काढ़ा करना | 
फहरःना (हि ० क्रि० ) १ उड़ाना, कोई चोज इस प्रकार फाँटबंदी ( हि ० स्री०) वह कागज जिसमें किसी गांवमें 
खुली छोड़ देना जिसमें वह हवामें हिलने और उड़ने .. नामुकम्मल पट्टीदारोंके हिस्सोंके अनुसार उस गांवको 
लगे । २ वायुमें पसरना, हवामें रह रह कर हिलना या आमदनो आदिकी बांट लिखी रहतो है । 
| 


| 


उड़ना | टा (हि ०पु०) लोहे वा लकड़ीका -वह भुका हुआ 
फहरिष्त ( हि'० स्त्री० ) फेदरिस्त देखो। खण्ड जो मिल कर कोण बनाती हुई दो वर्तुओंकीं पर 
फहश ( अ० बि० ) फ़ूहड़, अश्तोल । | झसपर जकर्ड रखनेके लिये जोड़ पर जड़ दिया जाता है 
फहीम कवि--एक भाषा-कवि | सम्बत्‌ १५८०में इन्होंने | कोनिया। 

जन्प्प्रहण किया था । ये अकबर बादशाहके वजीर थे। | फाँड (हिं० पु० ) फांडा देखो । 

इनके भाईका नाम अबुछफजल फैजो था । इनके किसो . फाँड़ा ( हिं० पु० ) दुपईट या घोतीका कमरमें बंधा हुआ 

प्रन्थका तो पता नहीं है परन्तु इनके कुछ मनोहर और , हिस्सा । 

शिक्षाप्रद दोहे पाये जाते हैं । क्‍ फाँद (हिं० सत्री०) १ उछाल, उछलनेका भाव । २ चिड़िया 
फांक ( हि ० सत्री० ) १ खण्ड, दुकडा। २ किसी फल- आदि फंसानेका फ दा या ज्ञाल । ३ रस्सी, बाल, सूत 

का पक सिरा, एक सिरेसे दूसरे सिरे तक काट कर . आदिका घेरा जिसमें पड़ कर कोई वस्तु बंध जोय। 

अलग किया हुआ टुकड़ा। ३ किसो गोल या पिएडा- कवियोंने इस शब्दको प्रायः पु'लिग ही माना है। 

कार बस्तुका काटा या चीरा हुआ टुकड़ा, छूरी, आरो क्‍ फाँदना ( हिं० क्रि० ) १ कॉंकके साथ शरीरको ऊंपर उठा 

आदिसि अछग किया हुआ खण्ड | ४ लकीरे' जिनसे | कर एक स्थानसे दूसरे रूथान पर ज्ञा पड़ना, कूदना । २ 

कोई गोल या पिएडाकार वस्तु सीधे टुकड़ोंमे बंटी ; नरपशुका मादा पर जोड़ खानेके लिये आना । ३ उछल 


दिखाई दे । कर पार करना, कूद्‌ कर लांघना। ४ फदेमें डालना, 
फाँकड़ा (हि ० वि०) १ तिरछा, वाँका। २ दृष्पुष्ट, | फसाना। 
तगड़ा । फाँदा ( हिं० पु० ) फ दा देखो | 
फॉँकना ( हि क्रि० ) चूर, दाने या बुकनीके रूपकी वस्तु- . फाँदी ( हि ० खत्री०) १ वह रस्सी जिससे कई वस्तुओंको 
को दूरसे मुंहमें डालना । । एक साथ रख कर वांधते हैं, गद्दा वांधनेकी रस्सी । २ 


फाँका ( हि ० पु८ ) १ किसी वस्तुको दूरसे फेक कर  गज्नोंका गद्ठा एकमें बंधे हुए बबुतसे गनश्नोंका बोक । 
मुहमें डालनेकी क्रिया या भाव। २ उतनी बस्तु ज्ञो | फांफो ( हि'० ख््री० ) १ वहुत बारीक मिली । २ दूधके 
एक बारमें फॉको जञाय । । ऊपर पड़ी हुई मलाईकी बहुत पतली तह। ३ पतली 
फाँकी ( हि ० ख्री० ) फांक देखो । | सफेद भिल्ली जो आंखकी पुतली पर पड़ जाती है, 
फाँग ( हि ० स्री० ) एक प्रकारका साग । . जाला। 


फाँस--फाडना 'छड 


फाँस (हिं० खत्री०) १ पांश, बंधन । २ वह रस्सी जिसका 
फँदा डाल कर शिकारी पशु पक्षी फाँसते हैं। ३ बांस या 
काठका कड़ा रेशा जिसकी नोक फॉटेको तरह हो ज्ञाती 
है, महीन कांटा | ४ बांस, बेंत आदिको चोर कर बनाई 
हुई पतली तीली, पतली कमाचो । 


। 
। 
] 


या शिशिरमें है, पर बसन्‍्तका आभास इसमें दिखाई देने 
लगता है। इस महीनेकी पूणिमाकों होलिका-दहन होता 
है। यह आनन्दका महीना माना जाता है। इस महीने- 
में जो गीत गाये ज्ञाते हैं उन्हें फाग कहते हैं । 

फाल्युन देखो । 


फाँसना (हि ० क्रि० ) १ बन्धनमें डालना, पकड़ना। २ | फागुनी (हि० वि० ) फाल्गुन सम्बन्धी, फागुनका । 


किसी पर ऐसा प्रभाव डालना कि वह वशमें हो कर , 
कुछ करनेके लिये प्रस्तुत हो जाय । ३ धोखेमें डालना, 
वशीभूत करना । 

फाँसी ( हिं० स्री० ) १ पाण, फंसानेका फेदा । २ रेशम 
या रस्सीका फंदा जो ऊंचे खंभे गाड़ कर ऊपरसे लर- 
काया जाता है और जिसे गछेमें डाल कर अपराधियोंकों ' 
प्रणद्रड दिया जाता है। ३ पाण द्वारा प्राणदण्ड, मौत 
की सजा जो गलेमें फदा डाल कर दी जाय । ४ वह 
रस्सी या रेशमका फेदा जिसमें गला फेसानेसे घुट जाता ' 
है और फंसनेवाला मर जाता है। 

फाइल ( अ'० स्त्री० ) १ नत्थी, मिसिल । २ लछोहेका तार ' 
जिसमें कागज या चि6द्रियां नत्थी की जाती हैं। ३. 
सामयिक पल्नों आदिके कुछ पूरे अकोंका समूह । 
फा ( स० पु० ) १ सन्‍ताप। २ निष्फल भाषण । 

फाका ( अ० पु० ) उपवास, निराहार रहना । 

फाकामस्त ( फा० बि० ) जो खाने पीनेका कष्ट उठा कर 
भी कुछ चिन्ता न करता हो, जो पैसा पास न रख कर | 
भी वेपरवाह रहता हो । 

फाकेमस्त ( फा० वि० ) फाकामस्त देखो । 
फ़ाखतई (हि ० वि०) १ पण्डुकके रंगका, भूरापन लिये हुए 
लाल | (पु०) २ एक रंगका नाम । यह्‌ रंग छलाई लिये | 
भूरे रंगका होता है। आठ माशें वायोलेटकी आध सेर 
मजीठके काढ में मिला कर यह बनाया जाता है। | 
फाखता ( अ० स्लरी० ) पंडुक, धवरखा । 
फाग (हिं० पु०) १ एक उत्सव जो फाग्रुनके महोनेमें होता 
है। इस उत्सवमें लोग एक दूसरे पर रंग या ग्ुलाल , 
डालते और बसन्‍त ऋतुके गीत गाते हैं । २ वह गीत जो | 


फाजिल ( अ० बि०) १ आवश्यकतासे अधिक, जरूरतसे 


ज्यादा । २ विद्वान । 


' फाजिलका -पश्चावके फिरोजाबाद जिलेकी तहसील। 


यह अक्षा० २६ ५५ से ३० ३४ उड० ओर देशा० ७२५४ 
से ७४४३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १६५० 
वर्गेमील और जनसंख्या दो लाखके करोब है। इसके 
उत्तर-पश्चिममें सतलूूज नदी पड़तो है । इसमें इसी 
नामका १ शहर ओर ३१६ ग्राम छूगते हैं । राजस्व दो 
लाखसे ऊपर है । 

२ उक्त तहसीलका एक नगर। यह अक्षा० ३० 
३३ उ० ओर देशा० ७४३ पू०के मध्य अवस्थित है । 
पहले यहां ब्तों सरदार फाजिलका वास था। १८४६ 
इ०में उन्‍्हों के नामानुसार आलिभर (श), 0॥0४९7 ) 
साहबने इस स्थानका नाभ 'फाजिलका' रसखा। उक्त 
महोदयके यल्ल ओर अध्यवसायसे यह जनशन्य प्राम 
बहुजनाकीण हो गया । अभी यह नगर पञ्ञावका एफ 
वाणिज्य केन्द्र हो गया है । यहां जो शस्यादि और 
पशम दूसरे देशोंसे आता है उसकी रफ्‌्तनो कराली, 
भागलपुर, बीकानेर ओर मूलतान आदि देशोंमें होती है । 
शहरमें एक सरकारी अस्पताल ओर म्युनिसिपल पडुलों- 
वर्नेफ्युलर मिडिल रूकूल है । 


फाजिलनगर--युक्त प्रदेशके गोरखरपुर जिलान्तग त पक 


प्राचीन ग्राम | अभी यह फाजिला नामसे मशहूर है। 
इधर उधर जो इईंटोंकी राशि पड़ी हुई हे वही इस जन- 
पद्की पू्ेस्खुति द्लातो है। 


फायक ( हिं० -पु० ) १ तोरण, बड़ा द्वार । २ दरवाजे 


परकी बैठक । २ फटकन, पछोड़ना । 


फागके उत्सबमें गाया जाता है । ...._| फाटको ( स० स्त्री० ) फियकरी | 
फागुन ( हिं० पु० ) शिशिर ऋतुका दूसरा महीना, माघके | फ़ाटना ( हे ० कि० ) फटना देखों । द 
बादूका धद्ीता ।यश्गवि इस मदीनेक्रो गिनती पकड़ | फाड़न (हिं० घु०) १ कागज या कपड़ आदिका टुकड़ा जो 


ष्प्ः फाडुना--फानूस 


फाइनेसे निकले। २ दहीके ताजे मफ्खनकी छांछ जो | फानना (हिं० क्रि० ) १ रुईकों ' फटकना, घुनता । २ 
आग पर तपानेसे निकले । ' अनुष्ठान करना, कोई काम हाथमें लेना । 
फाइ़ना ( हिं० क्रि० ) १ किसी पैनो या छुकीली चीजकों | फानूस ( फा० पु० ) १ एक प्रकारका दोपाधार। इसके 


किसी सतह पर इस प्रकार मारना या खी चना, कि 

सतहफा कुछ भाग हट ज्ञाय या उसमें द्रार पड़ जाय, 

चीरना । २ किसी गाढ़े व पदार्थकों इस प्रकार करना, | 

कि पानी और सार पदाथ अलग अला हो जाय | क्‍ 

३ खण्ड करना, टुकर्ड करना | ४ सन्धि या जोड़ फैला 

कर खोलना । 

फाणि ( स ०» स्त्री० ) गुड । 

फाणित ( सं० क्ली० ) फण-गतौ-णिच्र-क्त । १ भर्डा- 
वक्तित इक्षरस, आंट पर औटा कर खूब गाढ़ा किया ' 
हुआ गन्‍्नेका रस, राव। इसका गुण--गुरु, अभिष्यन्दी, | 
पृ'हुण, कफ और पित्तकारक, वात, पित्त और श्रम- | 
नाशक एवं मूल और वस्ति शोधक माना गया है। | 
सौभाग्यकामी ध्यक्तिकों पूर्वषफल्युनी नक्षत्रमें उपवास 
करके ब्राह्मणोंकों भक्षगठज्य फाणित संयुक्त करके पान ' 
करना चाहिये। २ शीरा। 

फाएट ( स'० ति० ) फण्यते समेति फण-गतो क्षुप्घ 
स्थान्तघ्वान्तेति। पा "२१८ ) इति निपातनात्‌ साथुः। 
१ अनायास कृत, जो सहजमें बनाया गया हो । (क्ली०) २ 
कपायभेद्‌ । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--एक पल कुट्टितदुष्य- , 
को ४ पल गरम क्षऊमें डाल कर कुछ समय तक ढ़ के 
रखे । पीछे उसे स्द्ति भोर वस्त्र पूत कर ले। इसीका 
जाम फाणए्ट है। ( व धकपरिभाषा) 

फाएटाहत (स'० पु०) १ फाण्टा-हतिका अपत्य । २ उनके 
छात्रादि। 

फाण्टाहतायन ( स' ० पु) फाण्टाहतिका अपत्य | 

फाण्ड ( स ० क्ली० ) गे । क्‍ 

फारणिडन (स ० पु० ) नागभेद्‌ । 

फातहा-द्वाज-द्हुम--खुन्नोसम्प्रदायका अनुष्ठित महोत्सब- 
विशेष । इस समय थे लोग महम्मदके जन्म और सृत्यु- 
के उपलक्षमें मसजिद अथवा-अपने अपने घरमें मौलूद- 
शरीफका पाठ और भजन करते हैं। 

फातिद्दा ( अ० पु० ) १ प्रार्थना। २ वह चढ़ावा जो मरे 


हुए छोगोंके नाम पर विया आय । 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
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चारों ओर महीन कपडे या कागजका मंडप-सा होता 
है। २ समुद्रके किनारेका यह उच्च रुथान जहां रातकों 


'. इसलिये प्रकाश जलाया जाता है, कि जहाज उसे देख 


कर बंदर जान जाय । ३ शीशेकी मदंगो, कमर वा 
गिलास आदि जिसमें बत्तियां जलाई जाती हैं । ४ ईरों 


। आदिकी भट्टी । इसमें आग सुलगाई ज्ञाती है और उसके 
! तापसे अनेक प्रकारके काम लिये जाते हैं । 
| फांसेफाडी--दाक्षिणात्यवासी एक नीच आति। शोला- 


पुर बोजापुर आदि अश्चलोंमें इनका बास है। किन्तु कोई 
भी घेर बांध कर अथवा खेतोबारी करके ,रूथायो रुपसे 
नहों रहता । फदेसे पशुषक्षो पकड़ना ही इनका जञांतीय 
व्यवसाय है। ये लोग नीच प्रकृतिके होते हैं, कभी भी 
सिरके वाल या मूं छ दाढ़ी नहों मुड़वाते हैं । इनकी 
भाषामें गुजराती, मराठी, कणाड़ी ओर हिन्दुख्तानी भाषा 
मिश्रित है । 

गाँवके बाहर ये साधारणतः भोपड़ी बना कर रहते 
और गो, महिष, छाग तथा गद भ आदि पोसते हैं। ये 
खभावतः मद्यमांसप्रिय, क्रोधोी ओर निष्ठुर हैं । छोटी 
बातोंमें उस्त जित होते ओर बदला लिये बिना उसका 
पिण्ड नहीं छोड़ते हैं। घोड़े की पूंछके रोपएं से ऐसा 
फ दा बनाते हैं, कि उससे सब प्रकारके पक्षी ओर छोटे 


, छोटे पशु पकड़ जा सकते हैं । 


ये लोग अम्वाभवानी, खण्डोवा, जरिमरि और नाना 
प्राम्यदेवताकी पूजा करते है । 'सिंगा' और 'दशहरा' ही 
इनका प्रधान उत्सव है। विवाहमें कन्याकी मांगमें सिन्दूर 
और शरीरमें नई थोली पहनाते हैं । इस समय दलके 
सरदार ( नायक )को उपस्थित रहना अरूरी है, क्योंकि, 
उसे भी कुछ मिलता है । सभी खज़ातीय विधाहके 
बाद खूब शराय पीते हैं। सम्बन्धनिण य या बात पक्की 
हो जाने पर विवाहके दिन वरकन्या एकल की जांती है। 
गाँवके ब्राह्मण आ कर 'गाठ' बांध देसे और #न्‍्लोच्ारण 
करते हैं।. पिवाह हो जाने पर ब्राह्मण दृक्षिणा ले कर 
दम्पतीका आशीर्वाद दे जले जाते हैं । पीछे भोज शुरू 


फाफर--फारा 


होता है। नायक सरदार ही इनके समाजके मालिक 
हैं। जब कोई व्यभिचार वा उसी प्रकारका अन्य जघन्य 

पापाचरण करता है, तब उत्तम तेलके कडाहमेंसे पेसा | 
निकाल कर उसे पापका प्रायश्चित्त करमा होता है। यदि 
हाथ न जले, तभी उसकी निष्छति है। किन्तु यदि 


हाथ जले अथवा हाथ देनेसे इनकार करे तो उनकी जाति 
उयुति होती है। इनका कदय स्वभाव ज्ञान कर पुलिसकी 
इन पर कड़ी नज़र रहती है। 


बीजापुरमें ये लोग अडविचिश्वर चिप्रिवेत॒कार नामसे 
पुकारे जाते हैं। धाँगड़, कवलिगार और राजपूत नाप्रक ! 
इनके तीन खतन्‍लत्र थाक हैं। किन्तु थे सब थाक विल- 
कुल खतन्‍लत्र हैं। कोई भी दूसरेकों पुत्र-कन्याका 
विवाह नहीं देता ओर एक साथ बेठ कर खाता ही है । 
धांगड़ोंमें हाउकड्ुुन और उणिकड्डन नामक दो विभाग 
हैं। वे छोग आपसमें खाते और आदान-प्रदान करते | 
हैं। राजपूतगण भी अपने दलमे विवाह नहीं करते हैं | 
पुलिसकी इन पर कड़ो नजर रहतो हैं। यह पहले 
ही कहा जा चुका है। जब कभी उनके साथ विवाद | 
दोता है, तब ये अपने पुत्र वा कन्याकी हत्या कर पुलिस- 
के विरुद्ध अदालतमें क्षमियोग लाते हैं। ब्राह्मणोंके | 
प्रति इनकी भक्ति है। यल॒मा, तुलजा भवानी ओर 
वेडुटेश आदि देवदेवियोंकी मूत्तिको ये छोग कपड़ं में 
लपेट रखते हैं। आश्विनमासकी शुक्रा नवमी ( महा- | 
नवमी )-को मूत्तिको बाहर निकाल कर पूजा करते हैं। 
प्रति बष. दीवाली उपलक्षमें वे नववस्त्र-परिद्िता स्तरियों- । 
। 
| 












को सतीत्वकी परीक्षा करते हैं। इस समय रमणी- | 
कुलको निष्ठुर स्वामीके हाथमें पड़ कर उत्तप्त तेलमें 
उगली डुबानोी पड़ती है। इन लोगोंमें विधवा-विवाह 
प्रचलित है । जात बालककी कोई क्रिया नहीं है। लकड़ी 
मिलने पर शवकों जलाते हैं, नहीं तो जमीनमें, गाड़ 
ते हैं। 
फाफर ( द्वि० पु० ) कुल्ट, फूट । कद टेखो । 
फाफा ( हि ० स्त्री० ) दांत गिर जानेसे फा फा' करके 
बोलनेवाली बुढ़िया, पोपली बुढ़िया । 
फाफुएड--युक्त प्रदेशके इटावा जिलान्तगंत एक तहसील। | 
भूपरिमाण २२८ वर्गमील है। १८८३ ६०में यहां स्वतन्ल 
विचार अदालत स्थापित हुई । 
४0०, ४7, 24 





कज-+ 


प्पश् 


२ उक्त तहसीलका प्रधान नगर। यह अक्षा० २६ 
३६ उ० और देशा० ७६२८ पू० इटावा शहरसे ३६ मील 
दक्षिणपूर्ष में अवस्थित है। जनसख्या आठ हज़ारके 
लगभग है। अ'गरेजोंके अधिकारम आमनेफे पहले यह 
स्थान विशेष समृद्धशशाली था। ध्यंसावशिष्ट मन्दिर 
जलाशयादि और मसजिद्‌ आदि जो इधर उधर पढ़ हैं. 
इसके पूथ गोरवके निद्शन हैं। १८५७ ई०के गद्रमें 
यह नगर दो बार लूटा और शलाया गया था। शाह 
बुखारी नामक मुसलमान फकीर ( जिनकी मृत्यु १५४६ 
६०में हुई) कन्नके पास प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह एक 
स्कूल और अस्पताल है। 
फायदा ( अ० पु० ) १ छाभ, नफा | २ अच्छा फल, भला 
परिणाम । ३ प्रयोजनसिद्धि, मतलूव पूरा करना । ४ 
उत्तम प्रभाव, अच्छा असर । 
फायदेम द्‌ ( फा० पु० ) उपकारक, लाभदायक । 
फायर (अ'० पु०) १ आग। २फैर देखो। 
फायरमैन ( अ'० पु० ) वह कमेचारी जी इ'जनमें कोयला 
भोंकनेका काम करता है। 
फाया ( हि ० पु० ) फाद्दा देक्षो । 
फारखती ( अ० स्त्री० ) वह कागज या लेख जो इस बात- 
का प्रमाण दे, कि किसीके जिम्मे जो कुछ था, वह अदा 
ही गया, चुकती | 
फारबिसगञ्ञ--विद्दार और उद्धीसाके पूर्णिया जिलान्त- 
गंत अररिया उपविभागका एक प्राम। यह भक्षा० २६ 
१६ 3० तथा देशा० ८७ १६ पू०के मध्य विस्तृत है। 
जनस ख्या दो हज़ारसे ऊपर है। यहां पाट, अनाज 
आदिका विख्तृत कारबार होता है। पाठकों दो कले भी 
चलती हैं। यहां एक गुरुट निड़ः स्कूल है। 
फारम ( अर ० पु० ) १ द्रखाख्त, वही खाते रसीद आविके 
नमूने जिनमें यह दिखाया रहता है कि कहां कौन बात 
लिखनी चाहिये। २ छापनेके बेठाए हुए उतने अक्षर 
जितने एक तख्ता छापनेके लिये पूरे हों। ३ छपाईमें 
पक पूरा तख्ता ज्ञो एक बार एक साथ छापा जाता हो | 
फारस--पारस्स देखो | 


| फारसी ( फा० ख्री० ) फारसदेशको भाषा । 


फारा (हिं० पु०) १ फालछ, कतरा। २फल देखो । 


प्च्र फाल--सालज़ुर 


फाल ( स'० क्ली० ) फलाय शबस्याय हिल फलछ-अण वा 
फल्यते विदायते भूमिरनेनेति फल-घम््‌। १ हलोपकरण । 
२ छोडेफी चौकॉर लम्बी छड॒ जिसका सिर नुफीला 
और पैना होता है। यह हलको अकड़ीके नीखे छगा 
रहता है। जमीन इसीसे खुदती है । हिन्दीमें यह 
प़ब्द स्त्रोलिड़ माना गया है । संस्कृत पर्याय-कृषिक, 
कृपक, फल, ऊंषिका, कुशिक | ३ महादेव । ४ वलछदेव । 
५ कार्पासवस्त्र, सूती कपड़ा । ६ फाघड़ा | ७ नो प्रकारकी 


देवीपरीक्षाओं या दिव्योमैंसे एक । दिव्यतस्थें लिखा 


है, कि जो चोरी करने हैं, उन्हे' यह दिव्य काना होता 
है। वारद पलछ लोहेका एक फ़ाल बना कर उसे अच्छी 
तरह तप्त कर छले। वियारक यथाविधान धर्म भोर 
अग्निकी पूजा करके चोरके मश्तक पर निम्नलिखित 
मनन्‍त्से एक जयपटट लिख दें। 
मन्त्र यथा-- 
“त्वमस्ने सर्वभूतानामम्शश्थधरसि पायक । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापैम्यों श्र हि सत्यं करे मम ॥” 


|! फ़ालकृए रुथान पर पेशाब'नहीं करना श्राहिये। 
, ४ क्रषितभूमिमें उत्पन्न, जो दलसे जोते हुए खेतमें उत्फान 
| हो। बहुतसे बतोंमें फालकृष्ट पदार्थ नदों खाये जाते । 
| फालखेला ( स ० खी० ) भारतो पक्षी। 
फालगुप्त ( स'० पु० ) बलरामका एक नाम । 
' कालजुर--भ्रोददजिलेके अन्तगंव एक गण्डभ्राम और 
पीठरूथान । 
श्रीहदजिलेके उत्तरपूर्वां शर्मं ज्यस्ती-राज्य है। थह 
राज्य १८ परगनोंमें विभक्त है। जिनमेंसे फालछुर एक 
परगना है। इसकी गिनती एक प्रधान पीठरुथानमें है | 
यहां दैवीकी वामजडूग गिरी थी। इस कारण इसे वाम- 
' ज्द्भगपीठ भी कहते हैं। वामजड्भरगपीठका साधारण नाम 
, फाछजरकी काछोबाड़ी है। तम्त्रसूद्ामणिके मतसे,--- 
“जयन्त्यां वामजड्रा च जयन्ती क्रमदीश्वरः ।" 
यहांकी देंवीका नाम जयन्ती है। इन्हींके नामा- 
, ज्ुुसार यह स्थान जयन्तिय। नामसे प्रसिद्ध है। यहांके 
मैरवका नाम क्रमदीभ्वर है । तन्त्र कहते हैं-- 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


यह मनन्‍ललिखित जयपद्ट डसके मख्यक पर दें कर ' “ट्ैलाश दशलक्षणे जयन्त्यां पश्चलक्षतः ।" 


विचारक उससे कहे, 'इस तप्प की हुई फ़ालकों जीभखे 
चाटो, यदि जीम जल आयेगी तो लुम दोषी और यदि 


अर्थात्‌ पश्चलक्षमात्र मनत्रके जपसे ही यहां सिद्धि 
. हीती है। 


न जलेगी, तो निर्दोष समक्ते ज्ञाओंगे !' अनम्तर उसके | श्रीहद नगरसे उत्तर-पूर्ण पर्वतके नीचे एक खण्ड 


फलानुसार विचारक अपराधीकों दण्ड ढेये । 
फाल ( हिं० खत्री० ) १ किसी ठोस ब्लीक्षका. काटा या 
कतरा हुआ टुकड्ा जिसका दूक पतका होता है। २ 


कदम भरका फासला, पैड । 
फालकाराब अनोवा -जवाछियर-बासी प्रकः महाराष्ट्र 


। 
ब्राह्मण । इनका जन्‍्प्र-संवत्‌ १५०१में हुआ था। ये 
। नरबलि बन्द हो गई है। 


छछमीनारायणके मन्त्री थे तथा भाषाके भच्छे कवि थे । 


इन्होंने केशवदास विरथित क्रषिप्रियाकी झुष्द्र ट्रीका 


लिखी थी। 


फाठक्ृष्ट ( सं० लि० ) फाछेन छृष्ठः ३-सल्‌ | १ फाल द्वारा 


७७, हलसे जोता इनका । 
“न फालहष्टे न जले न चिल्यां न ज पन्चते | 
नम जीणपेघायतने नम वक्कीके कदायन ॥! 
( मशु० ४।४६ ) 


। 


कटी सुपारी, छालिया। ( पु० ) ३ डग, फरलांग। ४. 


समतलभूमि है जहां ईटेकी एक प्रकाण्ड भित्तिके 


मध्यस्थित एक चतुष्कोण गर्त है, उसी गसमें यह महा- 


पीठ एक चतुष्कीण पत्थर पर अवस्थित है। भेरव भी 
प्रस्तररूपी हो कर देवीके साथ एकत्र अवरुथान करते हैं | 
१८३७ ६० तक इस मन्दिरके सामने सेकडों नरवलि हो 
गई हैं | शूटिश-गधर्मेण्टने यह नृशंस प्रथा उठा देनेके छिये 
जयन्ती राज्यकों अपने दूखलमें कर लिया है। तभीसे 


देवी मन्द्रिके पूरद एक अति प्राचीन पुष्करिणों है। 
| वर्षाके समय भो इसका जल परिष्कार और पतला अथय 
पक भावमें रहता है। कभी भी घट्ता बढ़ता नहीं 
देखनेसे चमत्कृत होना पड़ता है । 

अयन्सीकी स्वाधीनताके समय राज़ोचित भागसें ही 
| देबीकी सेवा होती थी। राजा कहते थे, “समस्त जबस्ती- 
| राज्य वेवीजीके हैं--उनके छिब्रे फिर पृथक प्रह्ोक्त 


फालह्‌-फारशुन ध्र३ 


देगेकी अरूरत ही क्या ”  वस्तुत; इसो कारण कोई | 'फालिज ( अ० पु० ) कक्षाघात रोग। इसमें (प्राणीका 
ब्रह्मोश्र निदिष्ट नहों है। जयन्तीके पतनके साथ ही. आधा अड् सुन्न या बेकार हो जाता है। पक्षाघात देखो । 
साथ इस पीठकी भी दुरवख्था हो गई है। अभी वेवी | फालिया--पञ्ञावके गुजरात जिलेकी तहसील | यह अक्षा० 
पक औजींणे कुटीरमे विराजती हैं | ३२५१० ३० तथा देशा० ७३१७ पू० के मध्य अवरिथित 
फालतू ( हि'० वि०) १ आवश्यकतासे अधिक, जखूरतसे |. है। भूपरिमाण ७२२ बग मील है। भेलम नदा इसके 
ज्यादां। २ जो फिसी कामके लायकन हो, निकम्मा। . उत्तर-पश्चिम और चनाव दक्षिण-पूत्र में बह गई है । जन- 
फालद्ती (सं ० स्लरौ० ) कालकी तरह दन्तयुक्ता षक . स'ख्या दो लाखके करीब है। इसेमें फालिया नामका 
राक्षसी । पक शहर ओर ३१० प्राम छगते है । लाड गफ और 
फालूसई ( फा० वि० ) फालसेके रंगका, ललाई लिये हुए : सिखका चिलियनवालाका युद्ध इसी तहसीलमें हुआ 
हँखका ऊंदा। इस रंगके लिये कपड़े की तीन बीर देने. था। 
पड़ते हैं। पहले तो कषड़े को नील रंगमें रंगते हैं, फिर _ फालूदा ( फा० पु० ) पीनेके लिये बनाई हुई पक चीज । 
कुसुमके पहले उतारके र'गमें रंगते हैं जो जैंठा र॑ग होता. इसका व्यवहार प्रायः मुसलमान लोग करते हैं। गेहूँ के 
है। फिर फिरकरोी या खटाई मिले पानीमें बौर कर . सत्तसे बने हुए नशास्तेकों बारीक काट कर शस्बरतमें 
लिखार देनैंसे रम साफ निकल आता है। :. मिला कर रखते हैं और ठण्डा है! ज्ञाने पर पीते हैं। यह 
फाछसा ( फा० षु० ) एक छोटा पेड़ | इसका घंड़ ऊपर ' गरमीके दिनोंमें पिया ज्ञाता है। 
नहीं जाता और इसमें छडीके आकारकी सीधी सोधी | फाल्गुन ( स'० पु०) फलति निष्पादयतीति फछ ( फरडे 
डालियाँ चारों ओर निकलती हैं। डालियोंके दोनों | ग्र/गच | £ण ३॥५६ ) इति उनन्‌ ततो गुक्‌ ततः प्रशादि 
तरफ सात आठ अड्डा ल लम्ब चौडे गोल पते लगते , त्वांदणवा फव्गुन्यां फटगुनी । फल्गुनो नक्षत्रे जातः अण्‌ 
हैं। इन फत्तों पर महीन लोइयाँसी होती हैं। पे के | १ अज्ञ न। अज्ञु नके दश नाम हैं जिनमें फाय्गुन एक है। 
ऊपरी तलकी अपेक्षा पीछेके तलका र॑ंग हलका होता , अज्जञु नने फब्गुनीनक्षत्रमें जन्म प्रहण किया था, इस कारण 
है। डालियोंमें फूल लगते हैं। जब थे सब फूल भाड़ | उनका फास्गुन नाम पड़ा है। 


जाते, तब मोतोके दानेके बरावर छोटे छोटे फल लगते |. “उत्तराभ्याश्व पूर्वास्यां फल्युनीयभाभहं दिया । 

है। पकने पर फर्लोका र'ग ललाई लिए ऊदा और खाद. जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्णुनं बिदुः ॥” 
खटमीछा होता है। बीज एक या दो होते हैं | फालसेकी ( भारत ४।४२१६ ) 
तासीर टैंडी है । इस कारण गरमीके दिनोंमें लोग इसका २ नवीजबुक्ष । ३ अज्ञु नवृक्ष । ४ तपस्यमास | ५ 


शर्त बना कर पीते हैं | परूपक द खो । वेशाखादि द्वादश माशके अच्तंग त एकादश मास | इस 
२ शिकाश्यिकी वोलीमें वह ज'गलो जानवर जो | मासकी पू्णिमामें फल्गुनी नक्षत्र होता है, इसोसे इस 


ज' गछसे निकल कर मेदानमें चरनेको आधे। । मासका नाम फाब्गुन पड़ा है। यह तोन प्रकारका हे । 
फोला ( स'० पु० ) फोछयरतीति फंल-णिल्‌। जम्बीर | मुख्यचान्द्र, गौणचान्द्‌ और सौर अर्थात्‌ मुख्यचान्द् 
बुछ्छ जंभीरी नोवूका पेंड | | काल्युन, गौणचारद्र फालुन तथा सौर फाल्गुन | सूर्य - 


फीोछाकात--उत्तर बाल प्रदेशके जलपाईंगुड़ी जिलेके , के कुम्मराशिमें आनेसे शुक्ल प्रतिपदुसे ले कर अप्ावस्या 
अम्तर्गात अलोपुर उपविभागका एक प्राम। यह | तक जो मास पड़ता है, उसे भुख्यचान्द, फाल्गुन और 
भक्षा० २६३१ उ० तथा' देशा« ८९ १३ पू० भुजनैय नदी- | कुष्णप्रतिपद्से ले कर मुख्यचारद्र फालव्गुनमासोय पौर्ण- 
के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। जनस र्या तीन सौफे | मासी पय न्‍्तकों गरेणचान्दू फाव्गुन तथा कुम्भराशिस्थ 
करोष है।' यहां फरवरी मासमें एक्क मदीना तक मेला | रविभोगोपलक्षित कालात्मक मासकों ही सोर फाल्गुन 
लमता' हैं| कहते हैं। मासके मुखारवासद्र ओर गौणजाप्व्‌ वि 


प्प्डं 


विभाग द्वारा विहित कार्य का केवल एकाएक समय 
निर्दारित हुआ है अर्थात्‌ कोई काय गौणचास्द्रमें करना 
होता है। ( मलम्ाासतत्व ) रत्यतरवमें फाल्गुनहृत्यकां 
विषय इस प्रकार लिखा है--फाल्गुनमासकी रृष्णा्टमी- 
में कालशाक और वाख्तूकशाक द्वारा पितरोंके उद्द श्यसे 
भ्राद्ध करना होता है । गौणचारद्र फाल्मुन मासकी 
कृष्णा चतुद शीमें शिवरात्रि घत करना हर एकका 
अवश्य कत्तथ्य है । इसकी व्यवस्थादिक विषय शिवरात्रि 
गब्द० दे वो। मुख्यचान्द्र फाल्गुनमासको शुक्राद्मदशी के 
दिन गोविन्दद्रादशी होतो है। इस द्वादशीके दिन महा- 
पातक नाशकी कामना करके गड़ारुनान करना होता हे। 
इस दिन गड़ारुनान करके निश्न लिखित मन्त्र पढ़ना 
होता है । मन्त्र यथा-- 
“मरहापातक संशानि यानि पापानि सन्ति मे । 
गोविन्दद्वादशी प्राप्य तानि मे हर जञाहवी ॥” 
पीछे फाल्गुनमासकी पौर्णमासीकों यथाविधान 
दोलयप्लाका अनुष्ठान आवश्यक है। इस दिन भगवान्‌ 
किष्णुको दोलागत देखनेसे अन्तकालमें विष्णुपुरको गति 
होती है । ( इत्यतस्त्र ) फाल्गुनमासमें जन्म होनेसे 
प्रियम्बद, साधुजनका वल्लभ, परोपकारी, निर्मलाशय, 
दाता और प्रमोदाभिक्ाषो होता है। ( कोष्ठीप्रदीष ) 
८ दुर्वाभेद, दृवां नामक सोमलता । शतपथ ब्राह्मण- 
में इसे दो प्रकारका लिखा है । ६ लोहितपुष्प । ७ 
एक तीर्थंका नाम । ८ वुहस्पतिका एक वष जिसमें 
उसका उदय फाब्गुनो नक्षतरमें होता-है । 
फाल्गुनप्रिय ( स ० पु० ) शब्बू । 
फावल्गुनानुज ( स० पु० ) फाल्गुना दनु पश्चात्‌ जायते 
इति अनु-जन-ड । १ वसन्‍्तकाल, चेतमास । २ 
अज्जु नके कनिष्ठ श्राता । 
फाल्गुनि (स० पु० ) अज्ञु न । 
फाल्गुनिक ( स ० 3० ) फाद्गुनी पो्ण मास्यस्मिन मासे 


दृति | विभाषा फाल्युनी श्रवणेति । पा ४४२२१ ) फाट्शुन- 


मास । 


ल.+3++-पत--+ “न +न जी... +-3न-न>-म तक नन+ननानीअना+।. >>--7- ७०-७० नया. 


फाव्गुनी ( स'० खी० ) फलगुनोभियु क्ता पौ्णमासी 


( नक्षत्रण युक्त; काल! 
? फाल्गुनमासको पूणिमा । २ पू्रफाल्गुनी नक्षत्र । ३ 
उत्तरफास्गुनों नक्षत्र । 


प3,२।१ ) इति अण ह्ोप । 


फाल्गनपिय--फास्फरस 


फाल्गुनीभव ( स'० पु०) वृहरुपति नक्षत्का नामभेद्‌। 
फाबड़ा (हि'० पु०) एक प्रकारका लोहेका औज़ार जो मट्टी 


खोदने ओर टालनेके काममें आता है। इसमें डंडेकी तरह- 
का लम्बा वेंट लगा रहता है। इसे फरसा भी कहते हैं । 


फावडी ( हि'० सत्री० ) १ छोटा फाचड़ा। २ फाबवड़ के 


आकारकी काठकी एक वस्तु । इससे धोड़ो के वोचेकी 
घास, लीद तथा मेला आदि हटाया जाता है। 


फाश ( फा० वि० ) प्रकट, ज्ञात । 
फास्फरस ( /05[9#07प8 ) --दीपकपदाथविशेष, ण्क 


अत्यन्त उज्वलनशोल मूलद्रब्य। इसमें घातुका कोई गुण 
नहीं होता और यह अपने|विशुद्धरूपमें कहीं नहीं मिलता- 
आफ्सिजन, कलसियम और मगनेशियाके साथ मिला 
हुआ पाया जाता है। यह मिश्रित पदार्थ 308/६८, 
7708]90740०, ८०)7०॥६८४ आदि विभिन्‍न अवखस्थाओं- 
में विभक्त है। प्रत्येक उद्धिएकी वीजशक्ति ही फास्फ- 
रस है । इसके नहीं रहनेसे वुक्षादि सतेज हो कर जीवन- 
रक्षा नहीं कर सकता है। वीज वा फलमें फास्फरस 
रहनेके कारण ही भिषक्गण दुबछ मस्तिष्क और दौवेल्य- 
प्रख्त व्यक्तिमातकों हो खुपक फल खानेकी व्ययस्था देते 
हैं। फास्फरस जो मस्तिष्ककी चश्चलताकों दूर कर उसे 
स्वाभाविक अवस्थामें लाता है, वह किसीसे छिपा 
नहीं है । 
जीवदेहमें इसकी ध्याप्ति देखी जाती है। रक्तमें, मूल- 
में, रोमादिमें, अस्थिमें तथा रुनायविक विधानोंमें ( /९०- 
४०0७५ (850९8 ) फास्फेट आवब लाइम अधिक परिमाणमें 
मिश्रित है। ६६६६ ई३०में जमेन पण्डित ब्राण्ड (22/8..0+) ने 
सूलसे प्रस्फूरक निकाला। किन्तु अमी अस्थिसे भी 
प्रचुर प्रस्फूरक निकलने लगा है। प्रस्तुत प्रणाली-- 
अस्थिकी राख ३ भाग, २ भाग घन गन्धकाप्तु ( .०/८था- 
इन्हे” २० भाग जलमें २ या 
३ दिन तक रखे। पोछे उससे तरल अप्ठांश छान कर 
बाहर निकाल ले। जितना अप्लद्रावक पाया जायगा, 
उसमें एसिड फास्फेट आब लाइम अवश्य है। बादमें 
उसमें कोयमा ( ((!७:क्‍0०४] ) मिला कर शरवतकी तरह 
गाढ़ा करे | पीछे लोहेके बरतनमें उसे डाल कर आंख पर 


+78]९0 5097" घलंते ) 


: चढ़ाबे, जब क्षील्ल कर खूब लाल हो जाय, तब उसे ताउर 


फास्तरस 


ले। अनन्तर सूख ज्यने पर उस पिण्डको मह्टीके बने 
हुए वकयन्त्र ( 7९८५०7४ )-में ढाल कर चुआवे। ऐसा 
करनेसे उत्तप्त हो कर एक मुखसे वाष्पांश उड़ ज्ञायगा 
और दूसरे मुखसे फारुफरस हलदी रंगकी बुदमें टपक 
टपक कर एक जलपूर्ण पात्रमें जमा होगा। जल और , 


| 


ह 
अर 


अप्नोनियाके योगसे अथवा बाइ-क्रोमेर आव पटासयुक्त | 
सलक्युरिक एसिड द्वावकमें उसे जलानेसे शोषित होता | 
है। बहुत थोड़ी गरमी या रगड़ पा कर यह जलता 
है। हवामें खुला रहनेसे यह धीरे धीरे ज़लूता है। यही 
कारण है, कि रासायनिकगण उसे जलमें रख देते हैं। 
उसमें लहसुनकी-सी गन्ध निकलतो है । अ घेरेमें देखने- 
से उसमें सफेद लपट दिखाई पड़तो है। यदि गरमी , 
अधिक न हो, तो यह मोमको तरह जमा रहता है ओर 
छूरोसे काटा या खुरचा जां सकता है। यदि कोइ भूलसे , 
उसे कपड़ में रखे, तो कपड़ा सहजमें दग्ध हो सकता है। | 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व (५०' डिश्री फारनहीरके 
उत्तापमें) १८३ और आणवबिक गुरुत्व ३१ है। रसायन -- 
शाख्लमें 'पी' ([) ) नाम देखनेसे ही उसे फास्फरस 
जानना चाहिये । १११५ डिग्री उत्तातसे यह जल 
जाता है। किसी आवद्ध पात्रमें ५५० डिग्री उत्तापसे उसे 
घुआनेसे पुनः वह उसी अवस्थामें आ जाता है । जलमें यह 
नहीं घुलता, लेकिन इथर वा नेप्थामें बहुत कुछ घुल जाता | 
है, वाइसलफाइड-आव-कार्बन वा फ़ोराइड-आव सलफरसे | 
यह बिलकुल गल जाता है। हवामें खुला रखनेसे थोड़ा 
थोड़ा करके जलता और उसमें सफेद छपट दिखाई देतो 
है | इस समय उससे लगातार चुआं निकलता रहता है। 
प्रस्फुरक हाथमें लेनेके पहले विशेष सावधान रहना 
उचित है। कारण, शुष्कावस्थामें थोड़ी रगड़ छगनेसे 
ही वह जल सकता है और इससे शरीरमें छाला पड़ने- 
को सम्भावना है। जलमें रख कर इसे इच्छानुसार काट 
सकते और हाथमें भी ले सकते हैं, इससे शारीरिक 
कोई भी अनिष्ट नहीं होता । इसी कारण वेशानिक छोग 
इसे जलमें काट कर दंयवहारके लिये बाहर निकालते हैं । 
प्रस्फुरक तरह तरहकी अवस्था ( 40770[97 ॥00॥5 )- 
में पलट सकता है। इनमेंसे .(7070॥00$ 7॥09|स्‍078 
हो सर्वप्रधान है। भिय्रेनादेशीय रसायनबिद्‌ रुकोटर 
ए०), >एँ, 42 
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प्ज्शे 


(०८४४0 ४०॥ए०(+८०) इस प्रथाके उदभावक हैं। 
उन्होंने कावनिक एसिडमें ३०४० घंटे तक ४५० वा ४६०' 
डिग्री तापमें साधारण फास्फरस खौला कर एमफस 
उत्पादन किया था। उत्तापके विभिन्नतानुसार इसका 
वर्ण कभी लाल, कभो उज़ला और कभी घना पाटलरू 
( ))87 ]7770 ) होता है। पूर्वोक्त फास्फरसके साथ 
इसका प्रभेद इतना ही है, कि अधिक घिसनेसे भी यह 
जलता नहीं है, गन्धहीन है, वायु लगनेसे इसमें कोई 
परिवत्तन नहीं होता और न साधारण प्ररुफुरककी तरह 
द्रावकर्में गलता ही है। किन्तु यदि क्लोरेट आव पटाश, 
पेरक्ताइड आब लेड वा पेरक्‍्साइड आव मड़गनिसके साथ 
थोड़ा भी संघष हो, तो यह शीघ्र ही जल जाता है। पीछे 
४५० वा ४६० डिप्री उत्तापमें गरम करनेसे यह पुनः 
पूर्वांवस्थाको प्राप्त होता है। इसे तेल या चरबीमें घोलने 
पर ऐसा तेल तैयार हो जाता है जो अधरेमें चमकता है, 
दिया सलाई बनानेमें इसका बहुत प्रयोग होता है। 
अलावा इसके और भी कई चीजें बनानेमें काम आता है | 
ओऔषधके रूपमें भी यह बहुत दिया जाता है, क्‍योंकि 
डाक्र लछोग इसे बुद्धिका उद्दीपक ओर पुष्ठट मानते हैं । 
तापके मातब्राभेदसे फासफरसका गहरा रूपान्तर भी हो 
जाता है। 

आक्सिजनके साथ प्ररुफुरक चार विभिन्‍न भागाँमें 
मिलाया जा सकता है। उससे अक्साइड आव प्ररुफु« 
रक ( ०५।0० ७ ]0%[0॥070»), उपरुफुरद्रावक (7४- 
70]0॥0|])07008 ४९/ ), रुफुरद्रावक ( ! '॥०४[१॥0- 
7005 ध0॑0 ) ओर रुफुरकद्रावचक (४205॥0770 घल॑त) 
आदि उत्पन्न होते हैं। जलके तारतम्यानुसार 7?॥॥08- 
77070 शलंत जीन प्रकारका हे । यथा--१ (07.0])- 
0०५०॥0770 800 रुफुरकद्राचक, २ 2४९८०|2009[0॥077९ 
०९०_ अभिस्फुरकद्रावक और '४70फ0#6प6 छलंत 
अधिस्फुरकद्रावक | हरिणरुफुरक ( (]॥]067त68 0 2)2- 
09)070795 ) हरिण ( (५०४४० )-के योगसे प्रस्फुरक- 
के टारक्ोराई और पेण्टा क्लोराइड नामक दो अवसू्था- 
न्तर होते हैं। आयोडिनके योगसे भी इसके बिनआयो- 
डाइड और टार आयोडाइड नामक दो परिवसंन होते 
हैं। गन्धकके साथ मिलानेसे कुछ यौगिक पदार्थकी 


प्द् 
उल्पक्ति होती है । फरुफुरेटेड हाइंडोज़न ( 2205]#प- 


72६८१ ॥[४त70एट०८ए ) नामक पक पदार्थ प्रचलित है। 
दुह ( ५०॥१ ), तरल ओर वाष्पीयके भेद्से उसकी तीन 
अवस्थाए' हैं। 
कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आलोक-विकिरणकी 

शक्ति है । दो खण्ड कोयाटंज पत्थरको आपसमें घिसने 
से आलोक उत्पन्न होता है। उस पत्थरमें फास्फरस- 
की अवस्थिति ही इसका कारण है| जुगनू ओर मछली 
के छिलकेम इसी प्रकार कभी कभी प्ररुफुरकालोक देखने 
में आता है ! 
फाखला ( अ० पु० ) अनन्तर, दूरी । 
फ्रुट (अ० थवि० ) १ तेज। २ शीघ्र चलनेवाला, बेगम 
दान । 
फाहा ( ६ि'० पु०) १ फाया, साया | २ मरहमसे तर पट्टी 
जी घाय, फोर्ड आदि पर रखो जाती है । 
फाहियान--एक खोन-परिवाजक । चोनोंमें बे ही सबसे 
पइले बोदधर्मतस्घकी खोजमें भारतवर्ष आये थे । 

सान-सि प्रदेशके बु-यड़ः नगरमें इनका अन्म हुआ था। 
बचपनमें ये कुड़ नामसे परिचित थे। चोनोंका बौद्ध- 


धममें अनुराग रहनेके कारण वे थोड़ी ही उमरमें संसारा- 


श्रम छोड देनेको वाध्य हुए। तोन ही वर्षकी उमरमें ये 
भ्रमण हो गधे थे । स्ववेशीय प्रथानसार उन्होंने पूचे- 
मामका परित्याग कर धर्मनाम 'फा-हियान' और 


| 


'सिंह! : 
। 


( शाक्यपुत्र )-की उपाधि प्राप्त की | यतिधमंका अ्रहण 


फर जब थे सि-गन-फु प्रदेशकी राजधानी चाड़-अन्‌ नगर 
में धर्मानुशीलनम ध्यापृत थे, उस समय 'विनयपिरक' 
ब्रम्थकों अधूरा देख कर उन्हे भारो दुःख हुआ । इस 
कारण उन्होंने विनयशारसत्रके नियमादिका उद्धार फरनेके 
लिपे कुछ साथियोंके साथ भारतवर्ष आनेका स'क८ 
किया । जनसाधारणके निकट ये सुडृव शके शाक्‍्य 
मामसे प्रसिद्ध थे । 
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बौद्ध में विशेष अनुराग रहनेके कारण वौद्ध श्रन्थ 


पढ़नेकी उनकी बड़ी इृणष्छा हुईं। इस उद्ं श्यकों सिद्ध 
फरनेके लिये थे ३६६ ई०में दरूबलके साथ चाकु अन 
लग़रसे निकल पड़ । चीन राज्यका विख्यात प्रायोर 
पाए कर दे; क्रमामत पर्चिधको ओर अप्रसश हुए। उस 


। 
। 


फासला--काशियान 


समय यौद्धप्रभाव प्रायः सारे उत्तर देशोमें फैला हुआ 
था। राहमें उन्हें' अनेकों बौद्धमठ मिलते जाते थे। 
उन्हीं मठोंमें वर्षा बिता कर थे खोटानमें उपस्थित हुध [कं 
राजाके आदेशसे उन्हे यहांके गोमती-सद्भाराम रहना 
पड़ा। यहां महायान मतावलम्बी बौद्ध सम्प्रदायका वास 
है। यहां रख कर ही उन्होंने बुद्धदेवकी रथयात्रा देखी 
थी। इसके बाद वे लोग छत्रभडू' हो गये । फाहियान 
थोड़ से साथी ले कर इयारकन्दकी ओर चल दियें। यहां 
भी उन्होंने महायान बौद्धमत फैला हुआ देखा था। अब 
थे यहांसे लौट कर कि-श ( कासगर ) राज्यमें पहु थे ।|' 
यहांके राजाके 'पश्चचयषपरिषद्‌" था और सभी बौद्ध 
हीनयानमटावलम्बी थे। इसके बाद ये तुषारावुत 
तसुज्ग-लिड पर्वतमाला पार कर दरद्राज्यके दारिल 
उपत्यकामें पहुंचे ।ग यहांसे क्रमांगत दक्षिणपश्चिमकों 
ओर पैदल चल कर वे सवके सब खासूनदी पार हुए | 
यहां उद्यान-राज्यमें प्रवेश कर उन्होंने बौद्ध का पूर्ण 
प्रभा देखा। इसके वाद वे भारतके उत्तर सोमावक्तों 
गन्धार, तक्षशिक्ा, नगरहार, पुरुषपुर आदि जनपदॉमें 
भी बौद्धघम और फीत्तिसमूहका विस्तार देख कर प्रसक्ष 
हुए थे। 
भारतगमनफाल में उन्होंने जो जो जनपद देखे उन्हें 

स्वसचित 'फो-को-की' नामक श्रन्थमें लिपिघदध कर मर्यें 
हैं। उक्त प्राचीन ग्रन्थ और परवत्तों चीनपरितव्राजक 
यूणनचुधड़के लिखित भ्रमणवुत्तान्तका सामअश्य' करके 

#उनके लिखिंत व गानुणा ९ कोई कोई हृस जनपदकों वक्ति:या 
राज्य अनुमान करते हैं। फाहियाबने इस मगरसे कोस 
भर पश्चिम जित नये संघारामका उल्लेख किया हैं, यूएन- 
चुव गे उसीको वब।हुलीक राज्यके अन्तभुक्त कतला बयें हैं। 

|॑'यूएनचुन पने इस किश नामसे कासगर जनपदका' उश्लेश 
किया हैं। बहुतेरे इसे मच लिखित खरा वा विश्णुपुशणकें 
रूश।कोंका देश बतढाते हैं। सम्भगत) टछेमी शिक्षित 
कोश्वाइयो ( [(088840[ ) अर सश्यमेशाक्षल्स्ित कैशाइड- 
गण दोनों इसी जनपदके अधिवासी बतलाये ॥ैयें हैं। 

ग सिर्धुनदीके पश्चित कूलबर्ती डप्त्यक्षा भूमि । यहाँ 

वपरिल नक्ी बहती है | 


फाहिया--फिटकिरो प्प७ 
भारतके पूर्वतन इतिहास, भूगोल ओर बौद्धकोसि ज़न- | फिकई ( हि स््री० ) चेनेकी तरहका एक मोटा अन्‍्म जो 


पद्मादिके रुथाननिर्णयमें बहुत कुछ सुविधा हुई है। 
फाहियान पश्चिम भारतबपसे क्रमागत पूथको ओर 


कपिरूवस्तु, राजगह और गयादि वौद्धक्षेत्रोंके दर्शन करते 
हुए श्रम्पाराजधानोमें उपस्थित हुए । पीछे वहांसे 


बंदंलखणडम होता है। 


फिकार ( हि'० पु० ) फिरई देखो । 
फिक्र ( अ० खत्री० ) १ चिन्ता, सोच | २ उपायकी उद्धा- 


वना, उपायका विचार । ३ ध्यान, घिचार | 


समुद्रकी ओर ताप्नलिपि नगरमें पहुंच कर उन्होंने | फिक्रमंद ( फा० वि० ) चिन्ताप्रस्त । 


सेकडो' सूल-प्रन्थादिकी नकल कर छलो। इस ख्थानसे 
जहाज पर चढ़ कर वे सिंहलद्?भीप गये । यहां उन्होंने 
बिनयपिटक, दी्घांगम और स युक्तागम आदि स'प्रह कर 
फिरले समुद्रको राहले पूवेकी ओर यात्रा की। कुछ | 
दिन वूफानमें समुद्रको राहसे विचरण कर कमणडलुके ' 
साथ थे जलमें कूद पड़ । आखिर यचद्वीप ( ये-पो-ति)- | 
में उत्तो्ण हो वहां उन्होंने ब्राह्मण्यघमंका विस्तार देखा । 
पोछे वहांसे वे चीनदेशके कड्डूचाउ नगरमें पहुंचे। | 

चाड़ू-अन राजधानीका परित्याग कर ५ वर्ष परि- 
भ्रमण करनेके बाद वे मध्य भारतमें उपस्थित हुए। यहां 
प्रायः ६ वर्ष तक रह कर उन्हों ने करीब ३० विभिन्‍न | 


| 
। 
। 
! 
| 
| 


फिड़क ( स ० पु० ) फिड् इति शब्देन कायति शब्दायते 


इति के के | फिंगा नामक पक्षी | पर्याय - -कुलिडू, कलिजु, 
धूम्याट, भूड़ । 


फिड़ू श्वर - मध्य प्रदेशके रायपुर जिलान्तर्गत एक सामन्‍्त- 


राज्य। भूपरिमाण २०८ वग मील है। यहांके सरदार 
अपनेको राजगोंदु वतलाते हैं । १०७६ ई०में दी हुई सनदके 
अनुसार ये राज्यसम्पदका भोग करते आ रहे हैं ! फिड्के 
»वर प्राम यहांका प्रधान स्थान है । 


फिचकुर (हि ० पु०) वह फेन जो मूर्च्छा या बेहोशी भाने 


पर मुंहसे निकलता है। 


फिट ( हि ० अध्य० ) छिक्‌, छी । 


हो न देह 
राज्यों में परिभ्रमण किया था। चौदह वर्षके बाद वे | फिटकरी ( हिं० स्त्री० ) फिडकिरी देखो । 
स्थदेशके तूसिड्ू-चाऊ नगरमें पहुचे । पीछे नांकि शहर- फिटकार ( हि ० पु० ) १ घिक्वार, लानत। २शाप, बद- 


वासी भारतीय बौद्ध श्र मण बुद्धमद्रकी सहायतासे उन्होंने | 


दुआ। ६४ हलकी मिलावट, भावना। 


अनेक धर्म प्रस्थो'का अनुवाद और निज प्रमण-विवरण | फ़िंटकिरी --खनामख्यात खनिज पदार्थ विशेष जो सल- 


प्रकाशित किया। ८६ वर्ष की उमरमें उनकी मृत्यु हुई। | 
फाहिशा ( अ० वि० ) पु श्चली, छिनाल । 
फिंकरना ( हिं० क्रि० ) फंकरत। देखो । 
फिंकवाना (हिं० क्रि०) फेंकनेका प्र रणाथंक रूप, फेकनेका 
काम कराना | 
फिगा (हिं० पु०) एक प्रकारका पक्षी जो सिन्धुसे आसाम 
तकके बड़ बड़ मेदानोंमें पाया जाता है। इसके पर 
भरे, चोंच पीछो और पजे लाल होते हैं। ये छोटे छोटे | 
कंडोंमें इधर उधर उदते हैं। विशेषतः ये हरियालोमें 
चरता पसन्द करते हैं। इसके भुण्डमेंसे जहाँ एक पक्षों | 
उद्धता है वहां बाकी सब भी उसीका अनुसरण करते है । 
इसकी लम्बाई प्रायः डेढ़ बालिश्त होतो है। वर्षाऋतुमें 
इसकी मादा एक साथ तीन अण्डे देती है। 
फि ( स'०पु०) १पाप। २ निष्फल वाफ्य। हे। 
कोप । 


फेय आफ पोटाश और सलफेर आफ अलमोनियमके 
पानीमें जमनेसे बनता है। भारतवर्षमें विद्धार, सिनन्‍्ध, 
कच्छ और पश्चाबमें फिटकिरी पाई ज्ञातो है। मैलके या 
अन्यान्य द्र॒ष्योंके योगसे यह लाल पीली और काली भी 
होतो है। भिन्‍न भिन्‍न देशोंमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामोंसे 
प्रसिद्ध है, यथा बडुनल -फटकिरि, संस्कृत--रुफटि 
कारी, अरबव--सिच्‌, जज; पारस --जाक, जाके-सफेद; 
महाराष्ट्र-फकटी, तुक्ति, पदक्रि, तामिल--परिकारम, 
तलगु--परिकराम ; मलयाहूम--पटिक्कारम ; ब्रह्म-- 
किओखिने | 

परव॑तके मध्यस्थित किसी स्थानमें यह मिट्टीके साथ 
मिलो देखी जाती है। उस समय इसका रंग हृष्णधूसर 
बर्णकी मछलीके छिलकेके जैसा रहता है। वेश्वानिफोने 
इसे अग्निप्रस्तरसस्वन्धीय निरूपण किया है। उसमें खब 
नाम्मुलिटिक ( 5४०-7५४४प४८ 8४०४७ )-की जगह 


चर फिटकिरी--फिनिकीय 


सश्ञित फियकिरोयुक्त कृत्रिम धातु (८१० 7८ल॥) | क्षत दोषादि नष्ट होते हैं। फिटकिरीको जला कर उसके 
मिली रहती है । चूरकी नास लेनेसे नासास्माव निवारित होता हैं। विच्छू- 
इस प्रकारकी मिश्रित फिटकिरी-संयुक्त मद्ोकों छा | ने जहां इंक मारा हो, वहां पर इसके चूरका लेप देनेसे 
कर छिछले होदोंमें बिछा देते और ऊपरसे पानी डाछ | विष बातकी वातमप्रें उतर आता है। प्रसूत शिशुक्री 
देते हैं। अलमीनियम सलफेट पानीमें घुलठ कर नीचे ' न्ाभिरज्ज़ु काटनेके बाद यदि नाभि पक जाय, तो जली 
बैठ जाता है जिसे फिटक्रिरीका बीज कहते हैं । इस वीज हुई फिटकिरीका चूर देनेसे विशेष उपकार होता है। 
( अलमीनम्‌ सलफेट )-कों गरम पानोमें घोल कर ६। कपड़े की रंगाईमें तो यह बड़े कामकी चीज है। इससे 
भाग सलफेट आफ पोटाश मिला देत हैं । फिर दोनोंकी | कपड़े पर रंग अच्छी तरह चढ़ ज्ञाता है। इसोसे कपड़े - 
आग पर गरम करके गाढ़ा करते हैं। पांच छः दिनमें | को रंगनेके पहले फिटकिरीके पानीमें बोर देते हैं । रंगने 
फिटकिरों जम ज्ञातो है । के पीछे भी कभी कभी रंग निखारने और वरावर करनेके 
सिन्धघुनदके किनारे कालाबाग और छिछली घाटीके लिये कप फिटकिरी के पानामें बोरे ज्ञाते हैं । 
पास कोटकिल फिटकिरी निकलनेके प्रसिद्ध स्थान हैं। , फिटको (हि ० ख्री०) १ छीटा । २ सूतके छोटे छोटे फुचरे 
इड़लेए्ड वा चोनदेशजात फिटकिरीकी अपेक्षा कच्छ- | ज्ञो कपड़े की ुनावरमें निकले रहते हैं । 
देशोत्पन्न फिटकिरी हो उत्तम है। कालाबागकी फिर- | फिटन ( अ'० स्त्री० ) चार पहियेकी एक प्रकारकी खुली 
किरीके क्षारांशमें सोडा पाया जाता है, परन्तु इड्ुलेण्ड- | गाड़ी जिसे एक या दो घोड़े खींचते हैं । 
देशज फिटयकिरीमें पटाश रहता है। मश्निष्ठा, हरिद्रा, फिट्ठटा ( हि ० वि० ) अपमानित, फटकार खाया हुआ । 
नील आदि रंगोंकों पक्का करनेके लिये उसमें फिटकिरी | फितना ( अ० पु०) १ रगड़ा, दंगा फसाद। २ एक 
मिलाई जाती है । , फूलका नाम। ३ एक प्रकारका इल । 
आयुर्वेदके मतसे इसका गुण धारक, रक्तरोधक और  फितरती ( अ'० वि०) १ चालाक, चतुर। ४ मायावी, 
पचननिवारक है। निस्तेज उदरामय, क्षयशील प्रद्रादि, क्‍ फिव्रो । 
रक्तस्ताव, बच्चोंकी विसूचिका, औद्रिक छदिं, जलवत्‌ ' फितूर (अ० पु०) १ ध्यूनता, घाटा । २ विपर्यय, खराबी । 
इलेप्मास्ताव, दिक्का आदि रोगोंमें इसका आशभ्यन्तरिक | ३ उपद्रब, कगड़ा। 
प्रयोगमें व्यवहार किया जाता है। चक्ष रोग, श्वैतप्रद्र . फितूरो ( हि'० वि० ) १ भूगड़ातल्ू, लड्डाका। २ उपद्रवी, 
( 4.,07९07780८9 ), प्रमेह ( (700॥777:008 ), अखृग्दर फसादी । ह 
(धुला करधहांत ) गुदश्रंश वा जरायुभ श ( 200]9५5 | फिद्वी (फा० वि०) १ स्वा्मिभक्त, आज्ञाकारी । (चु०) २ 
ज (॥0 पाल दए0 ए९८प्था॥ ) तथा अन्यान्य क्षतरोगोंमें । दास | 
जअलूमिश्रित फिटकिरी विशेष उपकारज्ञनक मानी गई | फिद्दा ( फा० पु० ) पिद्ा देखो । 
है। कसावके कारण इसमें सड्डीचनका गुण बहुत अधिक फिनिकीय--फिनिस ( 27००४ंल॥ ) देशके प्राचीन 
है। शरीरतमें पड़ते ही यह तंतुओं और रक्तकी नलियों- अधिवासी ( /॥/९४४८५४ ) | ईसा जन्मके पहुत पहले- 
की सिकोड देती है जिससे रक्तत्नाव आदि कम या बंद , से थे लोग विदेशीय बाणिज्यकी उन्नति द्वारा अगतमें 
हो जाता है। गरम पानीमें फिटकिरी डाल कर ४५ | प्रतिष्ठालाभ कर गये हैं। थे लोग सेमितिक वा अरमियान 
द्नि तक उससे मुह धोनेसे जिहा और मुखविवरके फोर्ड! जातिके थे। पहले थे लोहितसागर वा पारख्य उपसा- 
जाते रहते है। फिटकिरोके चूर और आइडोफरमकों . गरके किनारे रहते थे। (१) किस समय इन्होंने भूमध्य- 
मिला कर विस्फोटकादि पर लगानेसे घाव सहजमें सूख सागरके सिरिया उपकूलमें उपनिवेश बसाया उसका 
आता है | की न 
फिटकफिरीके पानीसे कुल्ठो करनेसे दन्तक्षत और गल- (१) प्र ०6, जवां, 8 | 





फिनिकीय--फिरकी 


कोई प्रमाण नहों मिक्करता । (९) ओ कुछ हो, प्राचीन 


सिरीया राज्यके दक्षिण और पश्चिम तथा लिवण्ट 


उपसागर के पूंचों किनारे आ कर ये लोग पश्चिम यूरोप- 
के साथ व्यवसाय बाणिज्यमें लिप्त हुण थे। इस समय 
फिनिस राज्यकी लम्बाई २०० मील और चौड़ाई ४० 


मील थी । सिदोन और टायर नगरमें उनकी राजधानी : 


थी। बाइबल पढ़नेले मालूम दोता है, कि जलुआके 
राज्यकालमें यह सिदोन नगर महासमसद्धिशाली था (३) ' 
' फिनिया ( हिं० रत्री० ) कानमें पहननेका एक गहना । 

फिनीज ( हि० सत्री० ) दो मख्तूलवाली एक छोटी नाव। 


सिरिया आ कर उन्होंने पश्चिममें ब्रिटेन तक अपना 
बाणिज्य फैला लिया था। बाणिज्योन्नतिके लिये 


उन्होंने अरब, वाविदोनिया, आफ्रिकाके उत्तरो उपकूल, 


रूपेन, सिसली, मत्या आदि स्थानोंमें सेकडों उपनिवेश 
बसाये थे। इन सब देशोंमें वे पूर्व दिशासे माल छातें 
थे। अफ्रिका और सिसलीका उपनिवेश धोरे धोरे 
स्वतन्त्र राज्यमें परिणत हों गया। उन्होंने बहुत समय 


प्र 


दूसरी बार टायर नगर विध्यस्त होने पर भो उनके 
वाणिज्यमें ज़रा भी धक्का न पहुंचा था। ३४६ खषट 
पूर्वांब्दम कार्थजके अधःपतन पर भी उनका बाणिज्य 
ज्योंका त्यों बना रहा। किन्तु अक्टीयाम-जलयुद्धके 
बाद उनकी बाणिज्य आशा पर पानी फेर शया | अन- 
न्तर अरबोंने फिनिकियोंका बाणिज्यक्षेत्र अपना लिया। 
दूसरे वर्ष पुत्त गीज-बणिकोंने ज़गत्‌का वाणिज्यभरण्डार 
अपने हाथ कर लिया । 


यह दो डांड से चलाई जातो है । 


' फिरंग -फिरडु देखो । 

| किरंगवात ( हिं० पु० ) वातज फिरड्ः। फिरड् देखो । 
फिरंगी ( हिं० वि० ) फिरडे देखो । 

| फिरंट ( हि० वि० ) १ विरुद्ध, खिलाफ | २ विरोध या 


तक विशेष दक्षताके साथ रोमकोंका मुकाबला किया था। . 


जगतके वत्तमान इतिहासमें यही प्राच्चीन वणिक्‌ 
जाति सबसे पहले बाणिज्य द्वारा उन्‍नतिकी चरमसोमा 
तक पहुंच गई थी। भिन्‍न भिन्‍न देशों और जातियोंफे 


साथ इनका वाणिज्य होनेके कारण उन्होंने इनसे वर्ण- ' 


माला प्रहण की थी। सिन्धुनदके उत्तर श्रीक अक्षर , 
, फिरक ( हिं० सख््री० ) एक प्रकारकी छोटी गाड़ी। इस 


प्रचलित होनेके पहले ५वीं खष्टपूर्वाब्द्में भारतवासी 
फिनिक-चर्णमालासे अवगत थे। 


जगतूमें सभ्यतालोक विस्तार किया था। (४७) सलो- 


मनके राज्यकालमं ये लोग जहाज पर चढ़ क्र अरबदेश- 


के दक्षिण अफिर नगरमें आये थे। यहांसे बे-रोकटोक 
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( २ ) कोई कोई अनुप्तान करते हैं, कि ३ दृजारस २५०० 


$ 
| 


॥। 


उन उलट कनमेलनरकजक नमन कक शनि कलम 


भारतमें. वर्णि 
नामसे प्रसिद्ध, प्राव्यभारतसे इन लोगोंने पाश्चात्य : 


लड़ाई पर उद्यत, बिगड़ा हुआ । 


फिर ( हिं० क्रिए वि० ) १ पुनः, दोवारा। २ अनन्तर, 


उपरान्त | ३ भविष्यमें किसी समय, और वक्त। ४ 
देधसस्वन्धमें आगे बढ़ कर, और चल कर | ५ उस 
हालतमें, उस अवस्थामें। ६ इसके अतिरिक्त, इसके 
सिवाय ! 


पर गांवके छोग चोजञोंकी लाद, कर इधर उधर ले 
जाते हैं । 


 फिरकना ( हिं० क्रि० ) १ थिरकना, नाचना। २ किसी 


गोल वरुतुका एक ही रुथान पर घूमना | 


फिरका ( अ० पु० ).१ जाति। २जत्था। ३६ सम्प्रदाय, 
भारतीय पण्य-द्रव्य ले कर वे बहुत दूर पश्चिम चले ज्ञाते . पन्‍थ । 
थे ((५) ५८६ और ३३१ खष्टपूर्वाब्दमम अलेकसन्द्रके द्वारा | फिरकी (हिं० ख्री०) १ लब॒कोंके नचानेका एक खिलौना । 


। 


| 


सर इ पूवाढरके सध्य वे लोग पूव -वाधका परित्याग कर लि4- | 


शटके किनारे बच्च गये थे, क्योंकि पारस्यके किनारेसे ले कर 
लोहितश्ाग़र तक उनका वाणिज्य फल। हुजौ था| 
(३ ) ० 9 ४ाए 28 
(8) ॥॥० 8०लंत विीछाताए णी दिगधाए] 5 
, पछप, ४०, | 
(५) एला-णा पा, 7-8, कछ्ए 49/-206. 
प्र0.. >9०9३ 28 


॥ 
4 
) 
$ 
+ 
+ 


| 


२ मालखम्भकी एक कसरत । इसमें जिधरके द्ाथसे 
मालखंभ लपेटते हैं, उसी आर गर्दन भुका कर फुरतीसे 
दूसरे दाथके कंघे पर मालखंभको लेते हुए उद्धान करते 
हैं। ३ लकड़ी, धातु यां कद्द के छिलके आदिका गोल 
टुकडा जो तागा बटनेके तकबेके नोले लगा रहता है। 
8 चकई नामका खिलौना । ५ कुश्तोका पक पेंच । अब 
जोड़के दोनों दाथ ग्दन पर हों अथवा पएक हाथ गर्दंभ 


0 


गदेन पर रख कर दूसरे हाथसे उसके लंगोटकों पकड़ 


और उसे सामने कोंका देने हुए बाहरी टॉग मार कर 


६ चमड़े का गोल टुकड़ा जो तकबेमें छूगा 


गिरा दे । 


कर चरखेमें लगाया जाता है। चरम्बेमें जब सूत कातते ' 


हैं, तब उसके लर्छेको इसीके दूसरे पार लपेटते हैं । ७ 
वह गोल या चक्राकार पदार्थ जो बीचकी कीलीकों एक 
स्थान पर हिला कर घूमता हो । 

फिरड़ ( सं पु०) १ खनामख्यात यूरोपीयभेद । 
यूरोपका द्‌ श, गोरोंका मुस्क, फिरंगिस्तान । 


घ्‌ 


फ्रान्क नामका जर्मन जातियोंका एक जत्था था। 
बह जत्था ईसाकी उ3रो शताब्दीमें तीन दलोंमें विभक्त ' 
हुआ। इनमेंसे एक दल दक्षिणकी ओर बढ़ा और गाल ' 


( फ्रान्सका पुराना नाम )-से रोमकराज्य उठा कर उसने 
वहां अपनी गोटी जमाई। तभोसे फ्रान्स नाम पड़ा। 


१०६६ और २७५० ई०के मध्य यूरोपके ईसाइयो ने ईसा- 
जन्मभूमिकों तुकंके हाथसे निकालनेके लिये कई 


बार आक्रमण किये। फ्रान्क शब्दका परिचय तभोसे 


तुकोंकों हुआ और बे यूरोपसे आनेबालोंको फिरड्री 


कहने लगे । क्रमणः यह शब्द अरब, फारस आदि होता 


हुआ भारतवषम आंया। भारतवषमें पहले पहल पुत्ते- . 


गाल आये, इससे इस शब्दका प्रयोग बहत दिनो तक 


उन्होंके छिये होता रहा | फिर यूरोपियन मात्रकों फिरड्री 
कहने लगे। 


३ रोगविशेष, गरमी, आतशक । केवल भावप्रकाश 
में ही इस रोगका विवरण द खनेमें आता हैे। चरक, : 


सुधत, हारोत आदि प्रात्नोन किसी भी प्रन्थमें इस रोगका 


उद्लेख नहों है। अतः यह निःसन्देह कहा जा सकता है, , 
कि पहले इस द॑ शर्मे इस रोगका नाम निशान भी न था, 


पीछे फिरड्डियो के इस द शर्में बस ज्ञानेसे 


फिरंग रोगकी ' 


सृष्टि हुई है। यह भा स्पष्ट कहा गया है, कि फिरड़ रोग . 
फिरड्डो खोके साथ संभोग करनेसे हो ज्ञाता है। इसका! 


4२" ५९ गी शब्दमें देखो । इस रोगकी नामनिरुक्ति 
के स्थलमें [लिखा 

“फिरडुसंशके देंशे बाहुत्य नेव यदुभवेत्‌। 

तस्मात्‌ फिरडु इत्युक्तो व्याधिव्योधिविशारदेः ॥” 


( भावप्र० ) 


। 


फिरड़् 


पर और एक सुजदणड पर हो, तब एक हाथ जोड़की 


फिरड्डियों के द्‌ शर्में यह रोश बहुत होता है, इसीसे 
इस रोगको फिरडुः कहते हैं। श्स रोगका दूसरा नाम 
गन्धरोग भी है। 

फिरड्डररोगग्रस्त व्यक्तिका गालस्पश करनेसे, विशे- 
पतः फिरडूस्रोगश्नरस्ता फिरड्डिनीके साथ संसग करनेसे यह 
रोग उत्पन्न होता है। इस आगन्तुक रोगमें पश्चात्‌ 
दोषा दिके लक्षण दिखाई पड्धते हैं। अतएव के सब दोष 
देख कर वात, पित्त और कफका विषय स्थिर करना 
होगा। दोषमें बायुका लक्षण रहनेसे वातज फिरडू, 
इसो प्रकार पिसत और फफके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिये। फिरड्डिणीका संसग्ग ही इस रोगका प्रधान 
कारण है । यह रोग तीन प्रकारका होता है --वाहाफिरडू, 
आभ्यन्तर फिरडू और वहिरन्तर्भवफिरडूः । 

वाह्यफिरंग विरकोटकके समान शरीरमें फूट फ़ूट कर 
निकलता है ओर घाव या ग्रण द्वो जाते हैं। यह वाह्म- 
फिरड़ सुखसाध्य है. अर्थात्‌ अल्प आयाससे ही यह 
दूर हो जाता है। आशभ्यन्तर फिरडुमें सन्धि स्थानोंमें 
आमवातके समान शोथ और बेदना होती है। यह कष्ट 
साध्य है। ज्ञो बाहर और भीतर दोनों ही जगह होता 
है उसे वहिरन्तभ व फिरडू कहते हैं। यह भी दुःख- 
साध्य है। इस रोगमें कृशता, वलक्षय, नाशाभडू, अग्नि- 
मान्ध, अस्थिशोष और अस्थिको वक्रता आदि उपकद्बव 
होते हैं । 

वाह्मफिरड़ नवोत्थित ओर उपद्रवरहित होनेसे खुख- 
साध्य, आभ्यन्तर फिरड् कपष्टसाध्य और बहिरन्तभ व 
फिरड् उपदवयुक्त तथा अधिक दिनिका होनेसे असाध्य 
दीता है। 

चिकित्स। ।-रुसकपू र फिरड्ुरोगको एक उत्कृष्ट 
ओषध है। इसके सेवनसे फिरडुरोग निश्चय ही आरोग्य 
होता है । 

रसकपू रका निम्नलिखित प्रकारसे सेवन करना पड़ता 

है। घिहित विधानसे यदि सेवन किया जाय, तो मुखशोथ 
नहीं हीता। 

पहले गोधम चूर्ण द्वारा एक छोटी कूपिका प्रस्तुत 
कर उसमें ४ रत्ती शोधित पारा डाल दे। पीछे उस 
कूपिका द्वारा पारदुके आवरक खरूप एक ऐसा गोल- 


फिरञ--फिरड्रीषाजार १ 


पिणरड बनाये कि उसमें पारद जरा भी दिखाई नदे।' पिप्पली, वंशलोचन, जटामांसी और तेजपत्र प्रत्येकका 
अनन्तर लवडूचूण उसके चारों तरफ लगावे। अब चूण एक एक तोला, मधु एक पाव और घी एक्र पाव, 
उस गोलोको जलके साथ निगल जाचे, पर याद रहे, . सबको एकत्र पीस कर एक एक तोलेका इक्कोीस खुराक 
निगलते समय वह दाँतसे छू न जाय। इस प्रकार रस . बनावे। प्रतिदिन एक एक खुराक खानेसें सब प्रकारके 
कपूरका सेवन करके पीछे पान चबाना उचित है। इस .. फिरड् रोग नष्ट होते हैं। इन इक्कीस दिनों तक नम्कका 
ओऔषधका सेवन करनेके बाद शाक, अम्लु, लवण; परिश्रम, बिलकुल व्यवहार न करे | फिरड्ुरोगर्म जितने प्रकार- 
सैद्सेयन, पथपयंटन और खीसडुः बिलकुल निषिद्ध है।. की ओऔषधोंका व्यवहार बतछाया गया है, उनमेंसे पारद 
इन सब निषिद्ध दुव्योंके सेवनसे रोग बढ़ जाता है । ही प्रधान है। ( भाषप्रकाश ) 
प.रद्‌ आध तोला, खद्रि आध तोला,  आकरकरा , फिरडूरोटी ( स'० ख्री० ) फिरडडप्रिया रोटी, फिरड्राणां 
एक तीला इन सब दुष्योंको एक साथ खलमें पोस कर | रोटोति वा। रोटिकाविशेष, पांवरोटी । यह रोटी फिर- 
सात गोली बनाये । प्रतिदिन सबेरे जलके साथ. एक । ड्वियो को अतिशय प्रिय है अथवा फिरड्देशमें ही खास 
एक गोली सेवन करनेसे फिरड्सरोगका आठवें दिनमें कहीं. फेर प्रस्तुत होती है, इसीसे इसको फिरड्डरोटो कहते 
पता न रहेगा। इस औषधका सेवन करके अप्तु और हैं। पाकराजैश्वरमें इसकी प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार 
लवणका बिलकुल परित्याग करना पडुता है। इस लिखी है- -गेहूके चूरमें ताल या खजूरका रस और सॉफ- 
औषधका नाम सप्तसालिवटी है। इस रोगमें धृमप्रयोग . का पानी डाल कर उसे कुछ समय तक गू धते हैं। पीछे 
भी हितकर वतलाया गया है। पारद्‌ २ तोला, गन्धक मोटी मोटी लिट्टी बना कर तन्दूरपाकमें पकात हैं। इस 
१ तोला और विड्ड़ २ तोला इन सब दुव्योंको एक. प्रकार जो रोटी बनती है, डसीका नाम फिरडूररोटी है। 
साथ पीस कर कजजली करे, पीछे उससे सात गोलो फिरड्रिणी (स'० सत्री०) एरड्रदेशोजनपस्थानत्वेना- 
बनाथै । प्रतिदिन एक एक गोली द्वारा धूम प्रयोग करने-  स्त्यस्या इति फिरडु इनि, डी५। फिरड्देशांद्धव नारी, 


से फिरड्ररोंग अवश्य दूर हो जाता है। अलावा इसके मेम । 

आध तोला पारदको बड़ लाके रसमें घिसे, जब तक पारद “गन्धरोगः फिरड्रीड्य' ज्ञायत दंहिनां घर व । 
दिखाई न दे, तब तक घिसते रहे । अनन्तर इसके द्वारा फिरड्डिणोइतिस सर्गात्‌ फ़िरड्डिण्याः प्रसड्डतः ॥” 
७ दिन पाणिख द्‌ देनेसे फिरड्ररोग नष्ट हो जाता है। यह. ( भावप्रकाश ) 
स्वत बेकर अम्ल और लवणका बिलकुल व्यवहार न | फिरड्डी ( हि० वि० ) १ फिरंगद शर्मे उत्पन्न । २ फिरंग 
करे | . देशमें रहनेबाला, गोरा। ३ फिरंग दं शक्ा । (स््री०) 


पतद्विन्न नीमकी पत्तियीका चूणे आठ तोला, हरी- ' ४ यूरोपद शकी बनो तलवार, विछायती तझवार। 

तकी चूर्ण एक तोला, आमलकी चूण एक तोला और : फिरद्डीपुर--दाक्षिणात्यके कृष्णा जिलान्तग त एक प्राचीन 
हरिदा चूण आध तोला इन सबको एक साथ मिला कर | नगर। यह गुण्ट्रसे ६॥। कोस पश्चिममें अवस्थित है। 
जल वा मधुके साथ आध तोला तोबचीनीका चूण खाने निकटव्तीं कोएडबिट्टू पृतमाला पर एक प्राचीन दुर्ग 
से फिरडरोग जाता रहता है। इस औषधके सेवनमें , देखनेमें आठा है। रेड्टीसरदारगण उन्त दुग का निर्माण 
छूयणका परित्याग फरना पड़ता है। एकांत पक्ष | कर गये हैं। पर्वतके नोचे बहुतसे प्राचोन हिन्दू देव- 
में लबणंका परित्यागं नहीं कर सकनेसे सेन्धव-सेवन , मन्दिर और मसजिद विद्यमान हैं । 

किया जा सकता है। पारद्‌ दो तोला, गन्धक दो तोला, , फिरड्रीबाजार--ढाका जिलेसे अन्तग त एक प्राचीन प्राम | 
और खद्रिकाष्ठ दो तोला इन सबको एक साथ पीस ! यह अक्षा० २३ ३३ 3० तथा देशा० ६० ३३ पू०के मध्य 
कर कजाछी बनाये । पीछे हरिद्रा, नागकेशर, लिकटु, . इच्छामती नदीकी एक शाखा पर अवस्थित है। बड़ श्वर 
रथूछजीरा, हृष्णजीरा यवानी, रक्तचन्दन, श्वे तचन्‍्दन, . साईस्ता खाके शासमकालमें १६६३ ई०को पुसंगीज्ञने 


दर 


पहले पहल यहां उपनिवेश बसाया। ये ढोग पहले | 


आराकनके अधोन सेनिकव॒ुत्ति करते थे। मुगल-सेनापति 


हुसेनबेगने जब आराकनराजधानी चट्टश्नाममें घेरा डाला, 


तब थे लोग नोकरी छोड़ कर बड़ाल भाग आये। फिर- 
ड्रियोंके यहां बस जानेके कारण इस र्थानका फिरड्भी- 
बाजार नाम पड़ा है। वाणिज्यकी उमन्नतिके कारण एक 
समय यह नगर विशेष सम्ृद्धिशाली हो उठा था। उस 
समय इसका आयतन भो छोटा नहीं था। 
धाणिज्यकी अवनतिके साथ साथ यह स्थान भी श्रीह्टीन 
हो गया है। 


ढाकाके 


फिरता ( हि० पु० ) १ वापसी । २ अखीकार। (वि०) 
३ बापस, लौटाया हुआ | 
फिरदोसी- एक प्रसिद्ध महाकधि। इनका प्रकृत नाम , 


अशुलकासीम-हसन-विन-शरफशाह था । गजनीके 


सुलतान महमृदके आदेशसे 'शाहनामा' नामक 
फारसी ग्रन्थ लिख कर ये जगद्धिख्यात हो गये हैं । शाह- 
नामाकी रचना किस प्रकार हुई और फिरदोसीने किस 
प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त की, उसका विषय शाहनामाके मुख- 
बंधमें इस प्रकार लिखा है -- 


पारस्यके शासनीय राजा यजदेजादने कैसूरवंशसे 
खुसरो-व शीय राज़ाओंका विवरण संग्रह करके अपने . 
उद्यम और तत्त्वावधानसे 'सियारउल मुट्क' वा वास्तान- 
नामा नामक एक इतिहास सड्भुलन कराया था। महस्मद- : 


के शिष्योंने जब ॒पांरस्य राज्यकों विदृछित करनेकी चेए्टा 
की, उस समय यजदेजाठके पुस्तकागारमें वह प्रन्थ 
पाया राया था | 


१०वों शताब्दीमें शासनव शोय किसी , 


राजाने नकोफी नामक एक कविकों उक्त महाग्रन्थका 
उद्धार करनेका भार सापा। किन्तु १००० श्लोक लिखने- 


के याद ही वे अपने करृतदासके हाथके शिकार बने | इसके 


। 


बाद किसोने भ॑ उक्त श्रन्थके उद्धारकी च्ेष्ठा नकी।. 
आखिर संयोगवशतः पक खण्ड बास्ताननामा गज़नी- 
पति सुलतान महमृदके हाथ लगा। गजनीपतिने उस _ 


प्रन्थले सात विषय ले कर सात कवियोंकी एक एक 
कविता ग्रन्थ लिखनेका हुक्म दिया। उन कव्वियोंमेंसे 
कीन प्रधान हैं, इसको परीक्षा करना हो सुछतानका 


४हं श्य था | उनमेंसे कबि अनसारिईको पुरस्कार मिला । 


फिरता--फिरदोसी 


और ये ही पहले पहल उस बृहत्‌ प्रन्थकों कथितामें 
प्रथित करनेके लिये नियोजित हुप । 
इस समय फिरदौसी अपनी जअन्मभूमि तुष नगरमें 
कवितादेवीकी सेवा करके जयञ्रो और यशोलाभ कर 
रहे थे। वे कवि दकीकीकोी चेष्टासे अच्छी तरह जान 
कार थे। खुलतान महमृदका महदभिप्राय भी उन्होंने 
सुना था। अभी सौभाग्यक्रमसे उन्हें एक बास्ताननामा 
हाथ लगा। कठोर परिश्रम करके उन्होंने समस्त प्रन्थ 
भली भांति समझ लिये । थोड़ हो दिनोंके अन्दर 
जुहाक और फरिवृन-युद्धके आधार पर उन्होंने एक 
खण्डकाव्य निक' छा जिसका आदर घर घर होने लगा । 
उस खरण्डकाध्यकी सुख्याति सुलतान महमूदके कार्नों- 
में पहुंची । उन्होंने फिरदौसीको बुलधा भेजा | सुलतान- 
का आशापालन कर फिरदोसी गजनी पहुंचे । उनके आग- 
मनसे सुलूतानने अपनेको धन्ण, कूता्थ भौर उनके पाद- 
स्पशसे राजधानीको पवित्र हुआ समभा । कविकी सम्व- 
क्र ना किससे करेंगे, ऐसी उन्हे एक भी चोज न मिली । 
सुलतानने कविवरको वाख्तान-नामाके आधार पर अपने 
पूवपुरुषोंकी अनुपम कीक्ति कवितामें लिखनेका आदेश 
किया और प्रति हजार खणमुद्रा देनेका वचन विया। 
कविने भी कहा था, कि जब तक वे श्रन्थकोीं शेष न कर 
लेंगे तव तक णक कौड़ी भी अ्रहण न फरगे। 
तीस वषके परिश्रमके वाद ६०००० स्लछोकोमें उनकी 
शाहनामा सम्पूर्ण हुईं। किन्तु इस समय खुलतानका 
वह उत्साह, अनुराग ओर प्रतिज्ञा कहां गई ! पुख्तक 
सम्पूर्ण तो हो गई, पर सुलतानने अपना वचन पूरा न 
किया, आशा दे कर चिर निराशामें कविवरको बहा दिया । 
कबव्रिने सुलतानके आचरण पर कराक्ष करके मर्म भेदी 
आद्ोपमें श्रन्थका उपसंहार लिखा | सुलतानने शाहनामा- 
में अपने चरित्रकी समालोचना देख आखिर ६० हजार 
स्वर्णमुद्राके बदलेमें ६० हजार रौप्य द्रिहम भेज दिया। 
ज्ञिस समय उनका आदमी रुपयेकी गठरी बांध कर फिर- 
दौसीके यहां पहुंचा, उस समय थे स्नानागारमें थे। उन्होंने 
उस मुदाकों खय॑ प्रहण न किया, क्रोध और घृणासे अपने 
भत्योंके बीच छिड़क दिया । बजीरके परामशसे खुल- 
तानने ऐसा काम किया है, जब यद्द उन्हें मालूम हुआ, 


फिरना- फिरिड्ी 


हे 


तब वजीरके उद्दे श्य्ें उन्होंने एक व्िढ॒पात्मक प्रन्थ लिख | फिरवाना (हिं० क्रि०) १ फेरनेका काम कराना ! २ फिराने- 


कर खुलतानके पास भेज दिया और आप माजन्द्राण 


देशको भाग गये। जाते समय उन्होंने यह भी कहा था, 
कि जब कभी सुलतानका मन किसी राजकीय व्यापारसे 
निपीड़ित होवे तब वे उस श्रन्थक्ा अवश्य पाठ करे। 
पीछे वह भ्रन्थ पढ़नेसे महम्ृदकी मान्ट्रम हुआ, कि 
उन्होंने सदाके लिये अपना सम्प्रम खो दिया है । वजीर- 


को उन्होंने दरबारसे निकाल भगाया ओर फिरदोसीकी 
इधर फिरदोसी निरापद होनेके 
लिये बोगदादकी सभामें उपस्थित हुण। यहां आ कर 
उन्होंने शाहनामाके शेपमें खलीफाके प्रशस्तिमूलक 


खोजमें आदमी भेजा ' 


१००० इलोक ओर जो ३ दिये। खलीफाने प्रसन्न हो 
कर उन्हें साठ हजार खवण॑मुदा प्रदान की । इधर खुल- 
तान महमूदने भी सम्मानसूचक परिच्छदके साथ प्रति- 
श्रुत ६० हजार स्वर्णमुदा भेज दों। किन्तु वह कविके 
निकट पहुंचनेके पहले ही वे इहलोकसे चल वसे थे। 


<६ वर्षकी अवस्थामें उनकी सुत्यु हुईं। शाहनामाके 


अलावा उन्होंने 'अवियात्‌ फिरदौसी' नामक एक और 
भी कराब्य लिखा था 


फिरना , हिं० क्रि० , १ विचरना, टहलना। २ चफ्कर 
लगाना, बार बार फेरे खाना । ३ भ्रमण करना, इधर 
उधर चलना ४ प्रत्यावत्तित होना, पछटना । ५ मरोडा 
जाना, एंठा जाना। ६ फिसी ओर जाते हुए 
ओर चल पदडमा, मुड़ना। ७ परिवत्तित होना, विपरीत 
होना । ८ लीप या पोत कर फैछाया ज्ञाना, चढ़ाया 


जाना । ६ यहांसे वहां तक स्पर्श करते हुए जाना, रखा. 
जाना। १० वापस होना । ११ एक ही रूथान पर रह - 
कर स्थिति बदलना, सामना दूसरी तरफ हो जाना। १२. 
करनेके लिये , 
१३ प्रतिश आदिसे विचलित होना, 
बात पर दृढ़ न रहना । १४ सीधी वस्तुका किसी ओर 


विरुद्ध हो पड़ना, लड़ने या मुकाबला 


तैयार हो जाना । 


मुड़ना, भुकना । १५ धोषित होना, चारों ओर प्रचारित 


होना । 


का काम कराना। 


| फिराक ( अ० पु०) १ बियोग, विछोह। २ चिल्ता, 


खटका | ३ खोज्ञ, टोह । 


फिराना (हिं० क्रि० ) १ इधर उधर चलाना, ऐसा चलाना 


कि कोई एक निश्चित दिशा न रहे। २ चक्कर देना, 
नचाना या परिक्रमण कराना | ३ एक ही स्थान पर रस 
कर स्थिति बदलना | ४ सेर कराना, टहलाना। ५ 
ऐंठन , मरोडना । ६ किसी ओर जाते हुएकों दूसरी 
ओर चला देना, घुमाना। ७ लोटाना, पटाना | ८ 
परिवत्तन करना, बदला देना | ६ विचलित करना, बात 
पर दृढ़ न रहने देना । 


. फिरार ( अ० पु० ) भागना, भाग जाना | 


फिरारी ( फा० बि० ) १ भागनेंवाढा, भगोड। २ वह 


अपराधी जो दण्ड पानेके भयसे भागता फिरता हो। 


फिरिड्डी चद्धप्रामके खुष्टान अधिवासी पुत्तेगोजके दंश- 
जन्मभूमि तुष (वत्तमान मसद) नगरमें ही १०२० ई०को 


दूसरी 


फिरवा ( हिं० पु० ) १ गलेमें पहननेका सोनेका एक आभू: 
बण | २ सोनेकी अंगूठी जो तारकों कई फेरे लपेट कर 


बनाई गई ही । 
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घर। ये छोग पुत्तंगीज गौरवके समय घनशाली वणिक्‌ 
समभे जाते थे। वाणिज्य और दस्युवुत्तिके लिये ये 
जहाज रखते थे। अभी चट्टश्नाममें जो सब पुरागीज 
रहते हैं वे रोमन-केथलिक हैं | बहुतेरे खेतो वारो करके 
अपना गुज़ारा चलाते है । पुस्तेगाछ ओर चद्ठ प्राप्त देखो । 


इन लछोगोंकी प्रकति अति जघ्न्य है। १६वीं शता- 
बीके आरस्ममें ये क्रीतदासकन्या रखते थे । उन दास- 


कन्याओंको उपपत्नोरूपमें भाड पर दे कर अथ सश्चय 
करते थे। वत्तमान फिरिड्री ऐसी स'स्कारोत्पत्तिसे 
बिलकुल वश्चित हैं। परिच्छदके सिवा इनके और 
कोई पतृक अवछम्बन नहीं है। वर्ण और आकृतिमें 
भी ये देशी लछोगोंकेसे हैं। इनमें मघ और मुसलमान- 
रक्त मिला हुआ है। पत्नी वा उपपल्नीजात दोनों ही 
प्रकारके पुत्रोंका पित नाम रखा जाता है। पहले इनका 
डाक ताम और पद्यी पुसगीजोंसी थी। अभी बहुतोंने 
अगरेजी डाकनामका अनुकरण करना सीख लिया है। 
उस देशके लोग इन्हे 'मेटेफिरिड्री' वा 'काला-फिरिड्भी' 
कह कर घृणा करते हैं। विद्याशिक्षाके अभावसे पे लोग 
अभी अति हीन हो रहे हैं | बहुत दिनों तक देशीय संद्षवमे 
शहने तथा मातृकुल मधघ वा मुसलमान होनेके कारण ये 


र्ड्ड 
तदं शवासो हिन्दू-मुसलमान आदिके आचार व्यवहारका 
अनुकरण करने छग गये हैं। इनका विवाह घटकको क्‍ 
तरह तृतोय व्यक्ति द्वारा निष्पन्न होता है। ये लोग 
साधारणतः स्त्रीके प्रति निष्ठुर ध्यवटार करते हैं । 
२ दक्षिण भारतमें पुत्तगीजोंका प्रचलित शासत्रविशेष। , 
फिरिशता ( फा० पु० ) देवदूत । 
फिरिशता- -विख्यात मुसलमान ऐतिहासिक । इनका पूरा 
नाम था महस्पंद कासिम हिन्दूशाह । फिरिशता इनकी 
उपाधि थी और इसी नामसे ये तमाम परिचित हैं। 
इनके पहले ओर कोई भो मुसलमान ऐसे विशदभावमें 
इतिहास सड्डुलन करनेमें समथ नहीं हुए हैं। 
कार्पियन सागरतीरवरत्ती अप्रावाद नगरमें इनका जन्म 
हुआ। इनके पिता गुलाम अली हिन्दूशाह एक विशेष 
शिक्षित व्यक्ति थि। किसी कारणसे थे अपने पुत्रकों ; 
साथ ले जन्मभूमिका परित्याग कर भारतवर्ष आये। , 
यहां अहमदनगरके अधिपति मुर्ताजाने इन पर बड़ी कृपा 
द्रसाई ओर इन्हे' अपने पुत्र मीरन हुसेनको पारसी | 
भाषा सिखानेके लिये नियुक्त किया। किन्तु उस राज- , 
प्रसादका थे अधिक दिन भोग करने न पाये | अकाल ही 
थे कराल कालके गालमें पतित हुए । । 
फिरिशता अनाथ हो गये सही, पर खथ' मुत्ताजा 
निजाम उनके प्रतिपालक हुए । निजाम ग़ुलामके सद्व ण 
भूले नहीं थे । उन्होंने एक दिन फिरिश्ताको राज़सभा- 
में बुलाया और अति विश्वस्त ( गुप्त ) मन्लिपद पर 
नियुक्त किया | इसके बाद फिरिश्ता राजरक्षी सेनापति- 
दलफे अधिनायफ हो गये । इस समय पूर्व राजाके अमात्य- 
वर्ग विद्रोदियोंके हाथसे मारे गये, एक मात्र फिरि- | 
एताने ही युवराज मीरन हुसेनकी आड़में अपनो प्राण- 
रक्षा की । पिताको राज्यच्युत करके मीरन खयं गद्दी | 
पर बेठे, पर वे अशि/८ दिन तक राज्यभोग न कर सके। 
१५८८ ई०के राष्ट्रविष्ठुवमें घे भी निष्ठुरभावसे निहत हुए । | 


] 


फिरिशता--फिरोज 


से ये बीजापुरराज इघाहिम आदिलशाहके निकट परिचित 
हुए। १५६२ ६०में अहमदनगरके युद्धमें इन्होंने बीजापुर 
वी ओरसे सैन्य्यालना क्री थो। उस 
युद्ध थे जामल खाँसे आहत और वन्दी हुण। 
अखिर बीजापुर भाग कर उन्होंने आत्मरक्षा की। इसके 
बाद इब्राहिम शाहने इन्हं एक इतिहास लिखनेका अनु- 
रोध किया और अन्‍न्यान्य लेखकोंकी तरह उन्हें भी 
आरोपित अ श बाद दे कर प्रकृता घटनाका अवलम्बन 
करनेका हुकुम मिछा । १७५६४ ई०में थे येगम सुलतानके 
बिवाहमें उपस्थित थे और उन्हे' साथ ले कर सुलताना 
बुहानपुर अपने स्थामोके घर आई। १५६६ ई०में 
उनका बीजापुर-राजइतिहास समाप्त हुआ | १६०५ ई० में 
सप्नाट अकबर शाहकी मझुत्यु पर शोक प्रकाश करने और 
सान्त्वना देनेके लिये वीजापुरराजने उन्हें दिल्ली भेजा । 
१६०६ ई०को लाहोरमें जहाड्रीरके साथ इनकी भेंट 
हुई । लौटते समय ये बदकशान, रोहतस आदि सूथानोंमें 
परिप्रमण कर अपने इतिहासके उपकरण स 'प्रह कर 
लाये। उनकी मृत्यु कब हुई, ठोक ठोक माल्म नहों। 
पहले उन्होंने उस पुस्तकका गुल-शन-इ-इब्राहिमी या 
मोरसनामा मामसे प्रचार किया। जनसाधारणके 
निकट वह ग्रन्थ तारिख-इ-इब्राहिमी वा तारिख-इ-फिरिस्ता 
नामसे मशहूर है। पुस्तककी उपक्रमणिकामे' उन्होंने 
हिन्दू और भारतमें मुसलमान-आगमन लिपिवद्ध किया है । 
पीछे पर्यायक्रमसे लाहोर, गजनी, दिल्ली ओर दाक्षिणात्यके 
मुसलमानराजवंश (कुलवर्गां, बीजापुर, अहमद्नगर, तेलड़ः 
बेराहर, विदार ) गुजरात, मूलतान, मालव, खान्देश, 
बड़्ाल ओर विहार, सिन्धु और काश्मीर राजव शका 
इतिहास प्रकाशित किया तथा शेष दो खण्डों में उन्हों ने 
मलवार और भारतीय सांघुओंकी जीवनी लिखी है । उप- 
सहार भागमें भारतवर्षका प्राकृतिक और भौगोलिक 
विवरण लिपिवद्ध किया गया है। 


इस समय यहां खुन्नियोंकी तूती बोलती थी। फिरिश्ता : किरिहरा ( हि? पु० ) पक प्रकारका पक्षी | इसकी छाती 


सिया थे, इस कारण उन्‍नतिकी कोई आशा न देख वे 
धीजापुरकी ओर अग्रसर हुए । 

१५८६ ६० में बीजापुर पहु चने पर राजमन्ली दिला- ! 
घर खा ने उनका यथेष्ट आदर किया और उन्होंके अनुग्रह 


छाल और पीठ काले रंगको द्वोती है। 


| फिरिहरी (हिं० ख्रो० ) वदच्चोंका एक छिलौना जिसे 
फिरकी भी कहते हैं । 


| फिरोज --आगरा-वासी पक वि्यात सुफ्रो परिडत। इन्होंने 


फिरोजपुर ५ 


१६२९६ ई०में 'अकारूद सुफिया' नामक पारसी भाषामें 


ई+धरतर्वके सम्बन्धमें एक पुस्तक लिखी है। 


फिरोजपुर--पञ्मञाव प्रदेशके आन्तर्ग त जालन्धर विभागका 
पक जिला । यह अक्षा० २६ ५५से ३१ ६ पू० और 
देशा० ७३ ५२ से ७५ २६ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरि- 
माण ४३०२ चर्गमील है। शत और बितरता नदी : 
आपसमें मिल कर जिलेके मध्यसे बह गई है। 


इसके दक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिणमें वहबलपुर तथा 
बीकानेर राज्य और पूवमें लुधियाना जिला है। 


जिलेमें जगह जगह अनेक अट्टालिकाओं और कूपों- 
का भग्नावशेष देखनेमें आता है। इन सबसे प्रतीत . 


दोता है, कि एक समय इस जनहीन प्रदेशमें भी छोमों 
का अधिक संख्यामें बास था । शुष्कप्राय खालके समोप- 
बत्तों ( अभो जिसे ज़नमसानवशुन्य मरुभूमि कहनेमें भी 


कोई अत्युक्ति नहीं ) भूभागमें आज भी उस प्रकारके : 
अनेक निदश्शन पाये जाते हैं। किस समय इस जन- 
पदकी सम्मुद्धिका हास हुआ था, उसका कोई निश्चय 
नहीं हे । किन्तु आईन-इ-अकबरी पढ़नेसे माल्यूम होता है, 
कि सप्राद अकवरशाहके समय शतद्र नदी फिरोजपुर 


नगरके पू् ओर बहती थोी। नदीके गतिवत्तेनसे जला- 


भाव होने तथा १६वों शताब्दीके शेपमें घोरतर युद्धके 


कारण यह स्थान जनशुन्य हो गया है। प्रायः दो 
शताब्दी तक यह रुथान मरुभूमि-सा पड़ा रहा । पोछे 
दोग्नो जातीय राजपूत लोग भद्टियोंकीं खदेर कर पाक- 
पत्तनके निकट बस गये। 
पार कर उन्होंने १७४० ई०में फिरोजपुर नगरमें हो राज़ 
धानी बसाई। इस प्रदेशमें काफो आमदनी न रहनेके 


कारण मुगल-सम्नाटने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया। : 

में 
परन्तु शतद्र के पश्चिमवत्तों कसुर नगरमें उनका एक , 
फौजदार था जो लक्का जगलकी द्ख रेख करता था। 


१७६३ ई०में गुजर सिंहके अधीन भज्धिमिसलोंके 


सिखोंने फिरोजपुर पर अधिकार किया। पीछे वह | 
रुथान शुज़रके भतीजे गुरुवक्स सिंहके हाथ रुगा । इस 
नवीन सरदारने यहां एक दुर्ग बनवाया था | १७६२ ई०में ' 


उनके द्वितीय पुत्र धन्यसिंह यहांके शासनकर्त्ता हुए। 
१८१८ ई०में उनकी मत्यु होनेसे उनकी पलो राज्यकी 


धीरे घीरे शतठ॒ उपत्यका ' 


सच मयी कत्लींरुपमें राजका्यकी पर्यालोचना करने छगी । 
रानोके परलोकगत होने पर बृरिश-सरकारने अपने हाथ 
काय भार प्रहण किया और सर हेनरी लारेन्स यहां रहने 
लगे। 

१८४५ ईण०का प्रथम सिख-युद्ध ( झड़की, फिरोज- 
शहर, अलिवाल ओर सोकब्राउन नामक स्थानके कुछ 
युद्ध ) इसी जिलेमें हुआ था। १८०७ ६ई०के गव्रमें 
अगरेजोंकी यहां भी अनेक कष्ट भुगतने पड़ थे । 

इस जिलेमें ८ शहर और १५७०३ भ्राम छगते हैं। 
जनसंख्या दश छलाखके करोब है जिनमेंसे सेकड पीछे 
४७ मुसलमान, २६ हिन्दू और शेष २४ सिख हैं । यहां- 
की भाषा पंजाबी हे | गेह', चना, ज्ञुनहरी जिलेकी प्रधान 
उपज है। गेह' तथा धान बहुत कम उपजता है । ज्ञो 
सब अनाज यहां उपजता है उसकी रफतनी लुधियाना, 
अम्गृतसर, बहबलपुर, लाहोर, जालन्धर, हिसार, होशियार- 
पुर आदि स्थानोंमें होती हे तथा आमदनोमें चीनी, रुई, 
शीशम, धातु, नील, तमाकू, नमक, धान और मसाला 
प्रधान है। फिरोजपुर शहर वाणिज्यका एक प्रधान 
केन्द्र हे। १७५६६० और १७८३-४ ई०में यहां घोर 
अकाल पड़ा था। उस समय गेह्ट रुपयेमें सवा सेर 
मिलता था। अलावा इसके यहां और कई बार वुभिक्ष- 
का प्रकोप देखा गया है। 

डिपूटी कलकुर छह सहकारी कमिशएनर द्वारा शासन- 
कार्य चलाते हैं। इसकी सुविधाके लिये जिला पांच 
तहसीलोंमि विभक्त है यथा- फिरोजपुर, जीरा, मोगा, 
मुकासर ओर फाजिलका | एक एक तहसीलदार और 
नायब तहसीलदारके अधोन हें। इस प्रद शके अठाईस 
जिलोंमेंसे फिरोजपुर ज्ञिका विद्याशिक्षामें चौदहवां है । 
सेकड पीछे ४ मनुष्य लिख पढ़ सकते हैं। अभी जिले 
भरमें १० सेकण्डी, २०० प्राइमरी, १०० एलिमेण्ट्री स्कूल 
और एक पड्ुलों-वर्नाक्युलर हाई स्कूछ है जिसका खर्च 
म्युनिसपलिटीकी ओरसे दिया जाता है। अलावा 
इसके दो और अप्राप्त साहाय्य ,हाई स्कूल हैं, एक हर 
भगवान्‌ दास मेमोरियल हाई - स्कूल फिरोजपुर शहरमें 
और दूसरा 'देवधर्म हाई-स्कूल” मोगामें । सकूलके अलावा 
यहां सरकारी अस्पताल भी है 


है 


२ उक्त जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा० ३०४४ | 


से ३१ ७ उ० ओर देशा० ७४ २५ से ७४' ५७ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपश्मिण ४८६ वर्गमीत्ठ और जन- 
संख्या प्रायः १६७५८५१ है। इसके उत्तरपश्चिममें शनद्र 


| 


नदी बहती है जो तहसीलके छाहोर जिलेसे पृथक करतो है, । 


इसमें फिरोजपुर और मुदकी नामके २ शहर और ३२० 


प्राम लगते हैं। आब दो छाखसे ऊपर है। युद्धस्थान 


फिरोजशाह इसी तहसीलके अन्तग त है । 

३ उक्त तहसीलका एक प्रधान शहर । 
३० ५४ 3० और देशा० ७४ ३७ पू० शनद्रके पुरातन 
किनारे अवस्थित है। यह गेलगाड़ीके हारा वम्बईसे 
१०८०, कराचीसे ७८८ ओर कलकत्तेसे ११६४ मील 
दूर पड़ता है। जनसंख्या पचास हजारके रूगभग है। 
मुसलमान और हिन्दूकों संख्या करीब करीब वगाबवर है। 
लोगोंका विश्वास है, कि दिल्ली वर फिरोजशाहने (१३५१- 
१३७७ ) इस नगरकों बसाया। सरदार लक्ष्मणकु वर- 
को मत्युके बाद इृटिश-गवर्मेग्टने इसे १३२० ई०में अपने 
साप्राज्य-धभुक्त किया । अ गरेजोंके हाथ आनेसे अर्थात्‌ 


यह अश्षा० : 


फिरोजपुर-फिरोनशाह 


किरका भी है। यह अक्षा० २७४ ४६ ३० उ० और 
देशा० ७६ ५६ ३० पू०के मध्य अवस्थित है। सच्नाट 
फिरोजशाहने निकटवत्तों पावतीय जातिका दमन करनेके 
लिये इस नगरकों दुग से सुरक्षित कर दिया था। १८०३ 
इ०में अगरेजराजने इस सरुथानकों हस्तगत कर अहमद्‌- 
बक्स खाको जागीर स्वरूप प्रदान किया। उनके पत्र 
नवाब सामसुद्दोन खाँ दिल्लीके कमिश्षर फ्र ज़र साहवकी 
हत्याके अपराधमें १८३६ ई०को अ'गरेजोंसे मार डाले 
गये । तभीसे यह नगर उक्त तहसीलकां सदर सका आ 
रहा है। 


. फिरोजमुला अम्बईवासी कदीमी पारसियोंका प्रधान धर्म 
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१८३५-०१ ई०के मध्य ध्यवसाय-वाणिज्यमें यह शहर 
विशेष सम्ृद्धिशालो हो उठा था। (८४५-४६ ई०में शतद्ग - 
युद्धमें जी अंगरेजी सेना मारी गई थी, उनकी स्छूतिमे 


एक गिरज़ा बनाया गया था जिसे गदरके समय उद्धत 
सिपाही -दलने तहस नहस कर डाला । 
नगरसे एक कोस दक्षिण सेना-निवास है। इसके 
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अर्सेनल वा अख्नागारमें प्रचुर युद्धोपकफरण रखे हुए हैं। : 


पंजाब भरमें ऐसा और कहीं भी नहीं है। १८६७ इं०में 
म्युनिस्पलिटी स्थापित हुई है। शहरमें दो ऐड़लो वर्ना 
क्युलुर हाई स्कूल, एक पड़लो-बर्नाफ्युछर मिडिल स्कूल 
और एक सरकारो अस्पताल है । 

फिरोजपुर--पञ्मावके ग़ुरुगाँव जिलेकी एक तहसोल। 
यह अक्षा० २७ २६ से २० १३ उ० ओर देशा० ७६ 
५३ से 99 २० पृ०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
डेढ़ छाखके करोब है। इसमें १ शहर और २३० ब्राम 
लगते हैं । भूपरिमाण ३१७ बग मील है। 
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२ उक्त गुरुगाँव जिलेका प्रधान नगर और फिरोज- : 


पुर तदसीलका सदर] इसका दूसरा नाम फिरोजपुर- 


याजक | ये काउसके पुत्र थे। इन्होंने पुत्तनगीज आग- 
मनसे ले कर १८१७ ई०में अगरेजी अधिकार पयेन्‍्त 
समख्त घटनाओंका उल्लेख कर 'जाज़ नाप्ना! नामक एक 
प्रन्थकी रचना को | 


फिरोजशाह --दिल्लीश्वर सलीमशाह सूरके एकलोौते । 


पिताको झुत्युके बाद बारह वर्षके बालक दिल्लीके सिंहासन 
पर बेटे । किन्तु तीन मास भो राज्य करने न पाया था, 
कि उनके मामा मुबारिक खाँने बड़ी निष्ठुरतासे उनकी 
हत्या ( १५५४ ई०में ) की ओर खयय॑ मुहम्मदशाह आदिल 
नाम धारण कर दिलीकी मसनद पर बेंठे। 


फिरोजशाह-- पञ्ञावके फिरोजाबाद तहसील और जिलेका 


पक प्रसिद्ध युद्धस्थल । सिख्व-युद्धके लिये यह स्थान 
बहुत मशहर है। १८४५ ई०के दिसम्बर मासमें सर 
हा गफ और हेनरी हाडिजने सिखसेनाओं पर आक्रमण 
किया । दो दीन भीषण युद्ध के बाद सिख छोग भाग जाने- 
को वाध्य हुए । युद्धके समय सिखोंने जो दुर्ग खाई 
बनवाई थी, उसका बिलकुल लोप हो गया। केवल 
मत सेनापतियों की ख्घतिके लिये ओ स्तम्म खड़ा किया 
्॒या था, वही विद्यमान है। इस र्थानका आदि नाम 
फरुखशहर है। ऐतिहासिक घटनाके लिये इसका 
फिरोजशाह नाम पड़ा है । 


फिरोजशाह--दिल्लीके शेष मुगलसम्नाद श्य बहादुरशाहके 


पुत्र। १८५७ ई०के गदरमें उन्होंने असीम उत्साहसे 
विद्रोहीदुलका नेतृत्व किया था। युद्धके बाद अ'गरैजों- 
के भयसे वे अरबदेश जान ले कर भागे। वहां 


फिरोजशाह प्रवो-फिरोजशाह तुगलक सुलतान 


भिक्षावृत्ति द्वारा उन्होंने जोीवनयापन किया था । 
फिरोज़शाह पूरवी --एक हवसी सरदार। इसका पहला 


नाम मालिक आन्दिल था। १४६१ ई०में खोजा खुछतान 
शाहजादाकों मार कर ये फिरोज नामसे वड्ालके सिंहा- 


सन पर बेठे। इन्होंने पुनकी तरह हिन्द मुसलमान प्रजा- 


मातका ही पालन किया था। गौहनगर (हक्ष्मणावती) . 
का पुनः स रुकार उनकी प्र गौरव कीत्ति हे। १४४४ 


६०में उनकी मृत्यु हुई । 
फिरोजशाह बाह्यनी सुलतान -दाक्षिणात्यके एक मुसलछ- 


मान राजा, सुलतान दाऊदके पुत्र | वाह्यतोराज़ सुलतान 
समसुद्दोनकों राज्यच्युत ओर काराव्द्ध करके ये १३६७ 
ई०में सुल्तान फिरोजणाह रोजअफज्ुन नाम धारण 


कर सिंहासन पर अधिरूड़ हुए । इनके प्रभावसे वाह्मनी- 
राजवंश उनन्‍्नतिकी चरम सीमा तक पहुंच गया था। 


सिंहासन पर बेटते ही इन्होंने अपने भाई अहमद खाँको 


( खानग्बाना ) अमोर-उल उम्रावके पद पर नियुक्त किया 


और निञ्ञ उपदेश दाता मीर फेजुलाकों 'मालिक नायब! 


उपाधिसे भूषित कर वजीर-उस सुलतानतका कार्यभार 
सॉपा। अपने भाई अहमदकों वाह्मयनी-सिहासन देनेके 
१० दिन बाद ही १४२२ इ०में वे म॒त्यु मुखमें पतित हुए । 


फिरोजशाह तुगलक सुलतान- -दिल्लीके पठानवंशोय अधि- 


पति। खुलतान गयासुद्दोन तुगडकके भाई सिण- . 
सलारके औरस ओर दिवालपुरपति रणमलभद्टिकी कन्या 


( सुलताना बीवी कदवानू ) के गर्भसे ७०६ हिजरीमें 
इनका जन्म हुआ था | ७ वषकी अवशष्थामें इनके पिताकी 
सत्यु हुैं। अनाथा राज़कन्याकों अपने पृकमात्र पुन्रको 
पढ़ानेकी बड़ो फिक हुईै। तुगलकशाहकी वालक पर 
बड़ा तरस आया ओर वे निञ्ञ पुत्रचलू उसका छालन पालन 
करने लगे । तुगलककी कृपासे उन्होंने राजकीय सभी 
शिक्षा पा ली। १४ वष को उमरमें वे उन्हींके अनुगप्रहसे 
४ व तक राज्यके समस्त स्थानों में परिश्रमण करते 
रहे। जब ये १८ वष के हुए, तब महस्मदशाह दिल्ोके 
सिंहासन पर बैठे । दो राजाका राज्यशासन देख कर 
उन्हे' बहुत कुछ ज्ञान हो गया था। महम्मदने उन्हे १२ 
हजार अश्वारोही सेनाका अध्यक्ष ओर नायव--अमीर 
हामिव ( एलक्पाए ७4॥6 ],07 पसोचध्णाएतीपांगा को 
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उपाधि दो | फिरोज् राजकार्य में उन्हे' हमेशा सलाह दिया 
करते थे। महस्मदने दियली प्रदेशको चार भागोमें विभक्त 
कर एक भागका शासन-वार फिरोज़शाहके ऊपर सॉंपा 
था । महम्मदशाहके अधीन राजक्रीय शिक्षामें इनमें ४५ 
वष बीत गये | 

१३७१ इ०को ठट्ठनगरमें महम्मदकी सृत्यु हुई | राज- 
अमात्यों और कमचारियोंके अनुरोध तथा सम्मतिसे 
फिरोज ही राजा बनाये गये। किन्तु पीछे राजकीय - 
परिचालनमें कोई त्रुटी न हो जाय, इसकी उन्हें भारी 
चिन्ता हुई। इईश्वसर्में उनकी अचला भक्ति थो। उसी 
धमके बलसे वे भविष्यमें दया और दाक्षिण्यके साथ 
प्रत्ञापालन करनेमें समथ हुए थे । महस्मदकी मृत्युके 
लिये परिष्रत शोक-परिच्छदके ऊपर हो उन्हे राज- 
परिच्छद धारण करना पड़ा, क्योंकि वे किसी हालत- 
से शोक परिच्छद त्याग करनेमें राजी न हुए। हाथीकी 
पीट पर सवार हो वे राज़ान्तःपुरमें गये ओर खोदावन्द- 
जादा महस्मदकी वहन)-के सामने जा कर शोकाभिभूत 
हो पड़ । उस रमणीने उनके सरल खभाव पर मोहित 
हो अपने हाथसे सुछतान तुगलकका मुकुट उन्हे पहना 
दिया । 

महम्मदके म्॒त्युकालमें मुगलेनि भारत पर आक्रप्रण 
किया ओर इसे लूटा भी था। बिना राज़ाके राज्य-रक्षा 
करना दुरूह समझ कर उमरावोने फिरोजशाहकों राज़- 
सिंहासन प्रदान किया। मुगल लोग फिरोजके हाथसे 
पराजित द्वो नो दो ग्यारह हुए । इस समय ददिल्लीमें कूठो 
खबर फेला, कि फिरोजणशाह मुगलोंसे बन्दी और हत हुए । 
खुतरां दुःखसे अभिभूत हो खाज़ाजहानने महम्मरके 
पुलकों राजसिंहासन पर विठाया। जब उन्होंने खुना, 
कि फिरोज्ञ जीवित हैं, तब वे इस विषम श्रमकी चिन्ता 
करने छगे। उनका यह श्रम दूसरा शायद ही समभगा, 
यह सोच “ऋर उन्होंने आत्मरक्षाके लिये २० हजार अशभ्वा- 
रोही संग्रह किया। फिरोज यह संबाद पाते ही दिल्लीको 
दोड़ पड़ । पीछे कुल रहस्य मालूम हो जाने पर एक 
दूसरेके गले मिले। 

राज़पद पर अधिष्ठित ही फिरोजशाहने बहुतसे नये 
नये कानून निकाले ! ”ससे प्रजावग का दुःख वहुत कुछ 


चप्प 


जाता रहा । पृव॑चत्तों राजाओंकी तरह ये अयथा कर 
बसूछठ नहों करते थे। उन्होंने नियम चलाया, कि जो 
किसोसे अधिक कर वसूल करेगा उसे उचित दण्ड 
मिलेगा और राज़ाके आवश्यफीय सभी द्रव्य उपयुक्त 
घप्यमें खरोदा जायगा। 
उन्होंने दलबलके साथ लक्ष्मणावतो, जाजनगर और 
नगरकोटकों ओर अभियान किया। बड़पति शमसुद्दोन्‌ 
उनसे पराजित हुए। पीछे लाखसे ऊपर बड़वासी इस 
युद्धमें खेत रहे । उन्होंने दो वार बड़में ओर कई वार 
सिन्धु, गुजरात, कांगड़ा आदि प्रदेशोंमें युद्ध किया था। 
१३८७ ई०में उन्होंने अपने पुत्र नासिरउद्दीन महम्मद- | 
को सिंहासन दे कर फुरसत पाई। किन्तु युवराजकां 
राज-कायमें ज़रा भी ध्यान न था। रात दिन वे आमोद- 
प्रमोदर्म मत्त रहते थे, इस कारण वे पुनः राज्य-परिचालन- 
भार प्रहण करनेको वाध्य हुए। युवराजने विताड़ित | 
हो कर शिरमूरके पावत्य प्रदेशमें जा आश्रय लिया । 
फिरोजको बनाई हुई अनेक अद्वालिकाएं, नहरें और 
दुर्गादि आज भो दखनेमें आते हैं। बहुत दिन सुशासन 
से राज्य करके वे ७६० हिजरीमें ( १३८८ ई०में) परलोक ! 
सिधार गये । पुरानो दिल्लीके समीप यमुनाके किनारे क्‍ 
उनके बनाये हुए 'होज खासमें' उनकी समाधि हुई । 
मृत्यके बाद पौत्र गयासुद्दीन्‌ राज-सिंहासन पर बेठे। 
उनके समय लक्ष्मणावतो, पाण्डुआ (फिरोजाबाद), सोनार- 
गाँव आदि स्थानोंमे' टकसाल खोली गहं। उन्होंने स्वयं क्‍ 
जो सब युद्ध किये थे, उन्हें वे स्वरचित 'फतुहदत फिरोज- | 
शाही' नामक प्रन्थमें लिख गये हैं। (१) 
फिरोजशाह सुलतान --खिलजी वशीय प्रथम दिव्लीश्वर 
कायेम खाँके पुत्र। ये खुलतान मुइ-जुद्दोन कैकोबादकी 
हत्या कर ६८८ हिजरी (१२८२ ६० में) में दिब्लीके सिंहा- 
सन पर वेठे | इनका दूसरा नाम जलालउद्दीन था | इनके | 
शासनकालके आठवें वर्ष इलाहाबांदके शासनकर्त्ता 
उनके भतीजे और जमाई अलाउद्दीन बागी हो गये। 
फिरोजने उन्हें शास्ति देनेके लिये कड़ा-माणिकपुरकी | 








फिरोजशाह सुलतान--फिरोमाबाद 


ओर यात्रा कर दी। अलाउद्दीज् दलबरू समेत गंगाके 
दूसरे किनारे भाग गये ओर वहीं छावनी डाली । फिरोज- 
शाहके उपस्थित होने पर थे अपने अनुचरोंके साथ 
नदीके किनारे आये और चचाके पैरों पर गिर कर क्षमा- 
प्राथंना की। फिरोजशाहको बड़ी दया आई, उन्होंने 
अपराध क्षमा कर उन्हें प्रम-पूर्वकक आलिड्भन किया। 
इसी समय इशारा पा कर अलाउद्दीनके अनुचर जो 
कुछ दूर ही खड़ थे आये ओर दिल्लीश्वरके प्राण ले लिये | 
अलाउद्दीन चचाके छिन्न मुण्डको बरछेमें गांधथ कर नगर 
ले गये । १७२६ ६०में यह घटना घटी । इसके बाद अला- 
उद्दीन दिल्ली गये और सिकन्द्र-ःसनी नाम धारण कर 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए | खिजिराबादसे ले कर सफि- 
दुन पय न्‍त एक विस्तृत नहर उन्हींके यत्नसे खोदवाई 
गई थी । 


फिरोजाबाद -१ युक्तप्रदेशके आगरा जिलेको एक तहसील । 


यह अक्षा० २६५६ से २७२९ उ० और देशा० ७८१६ से 
७८३२ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिम्ताण २०३ 
वर्गमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें फिरोजा- 
बाद नामका १ शहर और १८६ प्राम लगते हैं। राजस्व 
तीन लाख रुपयेके लगभग है। तहसील यमुनाके उत्तर 
पड़ती है । 

२ उक्त तहसीलका एक शहर । यह अक्षा० २७६ 
उ० और देशा० ७८२३ पू० आगरासे मेनोपुर जानेके 
रास्ते पर अवख्थित हे। जनसंख्या प्रायः १६८४६ है.। 
यह शहर बहुत प्राचीन है। कहते हैं, कि यहांके अधि- 
बासियोंने टोजह़रमलूूका भारी अपमान किया था। इस पर 
अकबर बड़ बिगड़ ओर उन्होंने मालिक फिरोजको 
नगर-ध्वंस करनेका हुकुम दिया । अजा पाते ही फिरोजने 
नगरको ऐसा उज़ाड़ डाला कि आज़ तक वह सुधरने 
नहीं पाया है। यहां बड़ी बड़ी अद्टालिकाओंका ध्वंसावशेष 
देखनेमें आता है | यही इसके पूथ गौरघका निद्शंनखरूप 
है। चिकित्सालयके अलावा शहरमें एक पुरानी मसजिद्‌ 
ओर अनेक मन्दिर हैं। 


फिरोजाबाई---अयोध्याप्रदेशके खेरी जिलान्तग त पक 


(१) 4 २ -इ-फशोज,८ नामक इतिदाल-ग्रन्थमें बस्तृत | परगना | यह खौका, कौरियाला और दहवार इन तीन 


। लक ! 
(बबरण लिखा ६ । । 


नदियोंले घिरा सन्नाट है। फिरोजशाह यहां प्रायः 


फिकौ--फोरोमा $र 


शिकारमें आया करते थे । इसी कारण उन्हींके नाम पर ; फिल्ली ( हिं० खी० ) १ लोहेकी छड़का पक टुकड़ा जो 
इसका नामकरण हुआ है। पहले यह विसेन जातिके . जुलाहोंके करम्रेमें तूरमें छगाया जाता है | २ ड  देखो। 
अधिकारमें था। पीछे ज प्रीगणुने उपयु परि युद्धके बाद. फिश्‌ ( हिं० अव्य० ) घृणासूच्क अध्यय, धिकू, फिद। 
उन्हें मार भगाया | १७७६ ६०में ज प्रोराजके पराजित और _ फिस ( हिं० वि० ) कुछ नहीं । जब कोई आइमों बड़े 
सुत होने पर उनका राज्य छीन लिया गया। १७६२- | ठाटबाटसे कोई काम करने चलता है और उससे नहीं हो 
६०में भरण पोषणके लिये उनके वंशधरने निष्कर प्राम | सकता तब तिरख्कार रूपमें यह शब्द कद्दा जाता है । 
पाये । यही अभी ईशानगर सामन्‍्त राज्य कहलाता है। | फिसड्ी ( हि० वि० ) १ जो काममें पीछे रहे, जो. क्रिसी 

इसके उत्तर राइकबाड़ सामान्‍्तराज्य पड़ता है। | बातमें बढ़ न सके । २जो काम हाथमें छे कर उसे पूरा 
फिको ( हिं० पु० ) फिररा। देखो । न कर सके, जिसका कुछ किया न हो । 
फिलोर--पशञ्चाव प्रदेशके ज्ञालन्धर जिलेकी तहसील । यह फिसफिसाना ( हिं० क्रि० ) १ फिस होना | २ शिधिक्क 

अक्षा० ३०५७ से ३१ १३४ 3० और देशा० ७५' ३१ से | होना, ढीला पड़ना । 

७५५० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २६१ वग- फिसलन ( हिं० ख्री०) १ फिसलनेकी क्रिया या भाव, 

मील और जनसंख्या दो लाखके करोब है| इसमें फिलोर, . रपटन। २ चिकनी जगह जहां पडनेसे कोई वध्तु न 

नूरमहल और जनदि्याल नामके ३ शहर और २२५२ ग्राम | हहरे, सरक जाय । 

लगते हैं। शतद्र नदी तहसीलकी उत्तरी सीमामें | फिसलना ( हिं० क्रि० ) १ चिकनाहट और गीलेपनके 

बहती है। कारण पैर आदिका न जमना | २ प्रवुत्त होना, कुकना | 

२ उक्त तहसीलका पक प्रधान शहर | यह अक्षा० ' किसलाना ( हिं० क्रि० ) किसीकों ऐसा फरना कि वह 

३१ १ 3० और देशा० ७५ ४८ पू० शतद्र नदीके उत्तरी फिसल जाय । 

किनारे अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः ६६८६ है। (केहरिश्त ( फा० स््रौ० ) सूचो, वीजक । 

पहले यह नगर सम्दद्धिसम्पन्न था। आईन-इअकबरी : के ( अ० अध्य० ) प्रति एक, हर एक | 

पढनेसे मालूम होता है, कि बेराम खाँने इसके निकटवत्तों , का (हिं'० बि०) १ नीरस, खादहीन । २ ज्ञों चटकोला 
रुथानमें युद्ध किया था। इसके वाद यह नगर ध्वंसाव- 3 हो, मलिन | ३ प्रभावहीन, ध्यथ । ४ कान्तिहोन, 

शेषमें परिणत हुआ। सम्राट शाहजहांनने दिल्लीसे बिना लेज्का | 

लाहोर जानेके समय यहांके ध्वंसावशेषसे एक्र विश्राम- क्‍ फीता ( हि'० पु० ) १ नेबारकी पतली धजञ्ञो, सूत आदि 

भवन ( सराय ) बनाना चाहा। क्रमशः उन्हींके उद्यमसे | जे किसी वस्तुक्ों लपेटने या बांधनेके काममें आता 

नगरको श्रीवुद्धि हुई थी। सिख-प्रभावकालमें यह नगर  है। २ पतला किनारा या कोर । 

सुधासिहके दवाथ लगा। उन्होंने यहां राजधानो बसाई। | कशफरो ( हि'० ख््री० ) फेररी दे वो । 

१८०७ ६०में रणजितने इस रुथान पर अधिकार जमाया । | उयेरनो (फा० सरत्री०) पक प्रकारकी खोर जो दूधमें चावल- 

उक्त महाबीरने शतद्र मुखकी रक्षा फरनेके लिये उस | #ञ बारीक आटा पका कर बनाई आती है। इसे मुसल- 

सरायको दुर्गरूपमें परिवत्तित किया। अछूरेजोंके अधि- मान अधिक खाते हैं । 

कारमें आनेसे यहां कमान, गोला, बारूद्‌ आदि रली | क्लोरोज़ा ( फा० पु०) पक प्रकारकता नग या बहुमूल्य 

जाने लगीं। १८५७ ई०के गद्रमें विद्रोहियोंने इस पर .. (त्यर। यह हरापन लिए नीले रंगका होता है। इसमें 


अधिकार किया था। १८६१ ई०्मे यहां एक किला | श्क्षमीनियम फासफेट और कुछ लोहे तथा ताँबेका भाग 
बनाया कि कक कह तल , शहता है। उत्कृष्ट फीरोजा फारसको पहाडियोंमे पाया 
५ हज पाकर लेन अति मिडिल स्कूल और एक | जाता है। वहांसे पहले यह रूम और तब यूरोप जाता 
कार अस्पताल है।... । है। अम्ेरिकासे भी फिरोजा बहुत आता है। उसकी 


१0० 


गिनती रलोंमें है। लोग इसे आभूषणोमिं अड॒ते हैं। कम 
दामके पत्थर पश्चीकारीमें भो काम आते हैं। बेद्यलोग 
इसका व्यवहार औषधके रूपमें भी करते हैं | यह कसेला, 
मीठा और दीपन कहा गया है। 

फीगोजी ( फा० वि० ) फोरोजेके र॑गकां, हरापन लिये 
मोला । इस रंगर्म रंगाते समय पहले कपड़े को तूतिगरे- 
के पानीमें रंगते हैं, फिर तृत्बिसे चौगुना चूना मिले 


पानीमें उसे बोर देते हैं और तब पानीमें निथारने हैं। 


इ॒ प्रकार तीन वार करते हैं। 

फील ( फा० पु० ) हाथी । 

फोलखाना ( फा० पु० ) हस्तिशाला, हथिसार । 

फोलपा ( फा० पु० ) एक प्रकारका रोग इसमें पैर फूल 
कर हाथीके पैरकी तरह हो आता है। यह रोग शरीर- 
के दसरे अगों पर भी आक्रमण करता है। 


| 
| 
। 
। 


फीलंपाया ( फा० पु० ) १ इंटेका बना हुआ मोटा खंसा 


जिस पर छन टहराई जाती है। २ फीलया देखो। 


फोलवान : फा० पु० ) हाथीवान | 

फीली ( हि'० स्त्री० ) घुटनेके नोचे एड्री तकका भाग 
पिछली । 

फीढड ( अ ० पु० 
मैदान । 


फीरोभी--फुटका 


फुकार ( हि ० पु०) साप बैल आँदिके मुंहवा नाकफे 
नथनोंसे बलपूथक वाथुके बाहर निकलनेसे उत्पन्न शब्द, 
फूत्कार । 

फुंदना ( हि ० पु०) १ फ़ूलके आकारको गांठ । बंद, इजार- 
बंद चोटी बांधने या धोती कसनेकी डोरो, कालर आदिके 
छोर पर शोभोके लिये इसे बनाते हैं। इसे फुलरा और 
भब्बा भी कहते हैं | २ वह गांठ जो कोड की डो रोके छोर 
पर रहती है। ३ वह गांठ जो तराजूकी ड डीके बीचकी 
रस्सीमें दी जाती है । 

फु दी ( हि ० स्रो० ) फ दा, गांठ । 

फुसी ( हि० स्त्री० ) छोटी फोडिया । 

फुआरा ( हि ० पु० ) फुद्रा देखी । 

फु (स'० पु० ) फल-कु। १ मन्तोशझ्यारणपूषक फुत्कार । 


तुच्छ वाफ्य | 
फुक (स० पु०) फुना अस्पष्टवाक्येन कार्यात शब्दायते 
इति फु-के-क । पक्षी। 


: फुकना ( हिं० क्रि०) फु%ना देखो । 


फुकाना ( हि ० क्रि० ) फु काना देखो | 


_ फुड्डी- चटप्रामके पाव त्य जातिका पुरोहित। थे लोग 


फोस ( अ'० ख््री०) १ शुल्क, कर । २ मेहनताना, उज़र्त | 


फुकना (हिं० क्रि०) १ जलना, भस्म होना । २ मु हकी हवा उ7 ( सं० 


भर कर निकाला जाना। ३४ नए होना, वरवाद होना । 


(बु०) ४ बांस, पीतछ आदिको नली । इसम मु हकी हवा फुट ( हि' बि० | 
भर कर आग पर छोटडत हैं फु कनी | प्राणियोंके जिसका संबंध किमी 


शरोरका मूल रहनेका अवयव | यह पड़ के पास हाता हू । 
फुकनी ( दि'० स््री० ) १ बांस, पीतल आदिकी नली | 


है 
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प्रायः बालकोंकी लिखाना पढ़ाना सीखलाते हैं। 

फुचड़ा ( हिं० पु० ) बह सूत या रेशा जो कपड़, दूरी 
छीन, चटाइ आदि बुनी हुई वस्तुओंमें बाहर निकला 

रहता है । 

पु० ) स्फूटतीति स्फुट-क, पृषोद्रादित्वात्‌ 

थु। । सप-फणा, सांपका फन ) 

४ अयुग्म, जिसका जोड़ा न हो। 

क्रम या परम्परासे न हो पृथक । 


फुट (अ ० पु० ) आहत विख्ताग्का एक अ गरेज्ञी मान जो 
१५ इंच या ३६ जोके बरायर होंता है । 


र्‌ 


इसमें मुं हकी हवा भर कर आगकों दहकानेके लिये उस फुटकर (हिं० वि० ) १ अचुग्म, जिसका जोड़ा न हो । 


पर छोड़ते हैं। « भाथी। 
फुंकरना ( हिं? क्रि० ) फ्त्कार छोड़ना, मुं हसे हवा 
छोडना । 


भिन्‍न, भिन्‍न, कई प्रकारका। ३ थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं । 


४ जिसका सम्बन्ध किसी क्रम या परम्पराके साथ न हो, 
जिसका कोई सिलसिला न हो । 


फुँकवाना ( हि ० क्रि० ) १ फू कनेका काम किसो दूसरेसे फुटकल ( हि? बि० ) फुशकर देखो । 


कराना । २ मु हसे हवाका कोंका निकऊवाना | 
भस्म करवाना, जलबाना । 
फुंकाना ( हि. ० क्रि० ) फ़कनेका काम कराना। 


३ . फूटका ( हिं० पु०) १ फफोला, आबला | २ धान, मक्क 


ज्वार आदिका लावा। ३ गनन्‍्नेका रस पकानेका होहे- 
का बड़ा कड़ाह । 


फुटकी--फुर फुर १०१ 


फुटकी ( हिं० ख्री० ) १ एक प्रकारकी छोटो चिड़िया, : फुनगी (हि ०ख्री ) युक्ष और चुक्षकों शाखाओंका अप्न- 
फुदकी । २ किसी वस्तुके छोटे छच्छे या जमे हुए . भाग, फुनंग । ह ह 
कण जां पानी, दूध आदिमें अलग अलग दिखाई पड़ते : फुनना ( हि० पु० ) फंंदन! देखो 
हैं, बहुत छोटो अंठी। ३ खून, पोष आदिका छींटा फुप्फूस ( स'० पु० ) कोफविशेष, फेफड़ा | हृदयके वाम- 
जो किसी वस्तुमें दिखाई दे । . पाश्व में फुप्फूस अवस्थित है। इसका दूसरा नाम फुप्‌- 
फुटनोट ( अ० स्त्री० ) वह रिप्पणी जो किसी लेख या | फूण्ड भी है। सुथ्रुतमें लिखा है,कि  शोणित 
पुस्तकके पृष्ठमें नोचेकी ओर दी जातो है । . और कफके मेलसे हृदय उत्पन्न होता है । उसी 
फुटपाथ (अ० पु० ) १ पगडंडी। २ शहरोंमें सड़क- . हृदयमें प्राणयाहिनी सभी धमनियां आश्रय को हुई हैं। 
की पटरी परका वह माग जिस पर मनुष्य पैदल... हृदयके अधोभागमें बाई' ओर छ्ीहा और फुप्फुस तथा 


चलते हैं | दाहिनी ओर यकृत्‌ ओर क्लोम है। (शुभ त शरी रएथ;० ७ अ०) 
फुटबाल (अ'० पु० बड़ा गेंद जिसे पैरकी ठोकरसे उछाल. शाडू धरने लिखा है, कि फुप्फुस उदान वायुक्रा आधार 
कर खेलते हैं । . है और हृदयके वाई' ओर रहता है। ( शाडुः घर ५ अ०) 


फुटेहरा ( हि ० पु० ) १ मटर वा चनेका दाना जो भूननेसे फुफंदी ( हिं> स्त्री०) लहंगेके इज़ारबंद या स्थ्रियोंको 
ऐसा खिल गया हो, कि छिलका फट गयाहो । २ साड़ी कसनेकी डोरीकी गांठ यह गांठ कमर पर सामने- 


चनेका भुना हुआ चब न | . की ओर रहती है और इसके खींचनेसे लहंगा या धोती 
फुटैल ( हि'० वि० ) फुल देखो। | खुल जाती है। इसे नोवी भी कहते हैं । 
फुट्ट (हि ० थि० ) फु: देखो ।  फुफकाना ( हिं० क्रि० ) फुफकारना । 
फुट्टक ( सं० क्ी० ) वर्रविशेष । । फुफकार ( हि० पु० ) फूत्कार, सांपके मु हसे निकली हुई 


फुट्ट ल ( हि'० वि०) १ भुण्ड या समूहसे अलग, अकेला . हवाका शब्द । 
रहनेवाला । २ जिसका जोड न हो, जो जोड़ से अलग फुफकारना ( हि? क्रि० ) सॉपका मु हसे फ़ूक निकालना, 
हो । ३ अभागा, फूटे भाग्यका । . फूल्कार करना । 
फुत्‌ू ( स॑० अव्य ) १ अनुकरण शब्द्‌ । २ तुच्छ भाषण । , फुफुनी ( हि० स्थ्री०) फुफू दा देखो । 
फुत्कर (स'० पु० ) फुद्त्यव्यक्तशब्द' करोतीति कू-ट। : फुफेरा ( हि बि० ) फूफासे उत्पन्न । 
अग्नि | _ फुर (हिं० खी०) १ उडनेमें परोंका शब्द, पंख फड़फडानेकी 
फुल्कार (स' ० पु० ) -भावे- घञ्म , फूत्‌ इत्यव्यक्तशब्दस्य . आवाज | ( वि० ) २ सत्य, सच्चा। 
करणं। मुहसे हवा »ड़नेका शब्द, फू क । होमाग्नि यदि. फुरकना ( हिं? क्रि० ) झुलाहोंकी बोलोमें किसी वस्तुको 
बुक जाय, तो उसे फुत्कार द्वारा वाल कर पुनः होम नहीं ' मुहमें चबा कर सांसके जोरसे थूकना। 


कश्मा चाहिये। ( लिथितत्व ) , फुरकाना ( हिं० क्रि० ) फड़* न। देखा । 
फुश्कति (स'० खी० ) फुद्त्यव्यक्तशब्दस्य कृतिः कर" । . फुरती ( हि० स््री० ) शीघ्रता, तेजी । 

कुत्कार । . फुरतोला (हिं० वि०) जिसमें फुरती हो, जो खुस्त न हो । 
फुदकना ( हि'० क्रि० ) १ उछछ उछल कर कूदूना। २ फुरना ( हिं० क्रि० ) रुफुटित होना, उदय होना । २ फड़- 

उमंममें आना, फुले न संमाना | कना, हिलना ॥:ठ उदच्चरित होना, म हसे शब्द निकलना । 
फुद्को ( हि'० ख्रो० ) १ छोटी चिड़िया जो उछल उछल | ४ प्रकाशित होना, चमक उठना । ५ सफल होना, 
कर कूदतो हुए चलती है । | सोचा हुआ परिणाम उत्पन्न करना । ६ प्रभाष उत्पन्न 
फुनंग (हि ० खी०) चुक्ष वा शाखाका अप्न भाग या अंकुर ।_ करना, असर करना | ७ सत्य ठहरना, पूरा उतरना ! 
फुन ( हि'० अब्य० ) पुनः, फिर । फुरफुर ( हिं० स्त्री० ) १ वह शब्द जो पर आवदिको रगड़से 
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१०२ 
उत्पन्त हो। २ उड़नेमें परोंकी फरफराहटले उत्पन्न 
शब्द । 


फुरफुराना ( हिं० क्रि० ) १ फुर फूर करना, उड़ कर परों- : 


का शब्द करना । २ हलकी वस्तुका लहराना | ३ पर या 
और कोई हलकी वस्तु हिलना जिससे फुरफुर शब्द हो । 
४ कानमें रुईकी फुरेरी फिराना । 

फुरफराहट (हि० स्त्री०) फुर फुर शब्द होनेका भाव । पंख 
फडफडानेका भाव । ९ 

फुरफुरी ( हि० स््री० ) फुरफुराइट देखो | 

फुरमान (फा० पु०) १ राजाज्ञा, अनुशासनपत्र । २,आश्षा, 
आदेश । ३ मानपत्र, सनद । 

फुरसत ( अ० सत्री०) १ अवसर, समय | २ निवुत्ति, अब- 
काश | ३ बीमारीसे छुटकारा, आराम । 

फुरहरी ( हिं० सत्री० ) १ परको फूला कर फड़फड़ाना | 
कपड़ आदिके हवामें हिलनेकी क्रिया या शब्द, फरफरा- 


हूट। ४३ फड़कनेका भाव, फड़कना | ४ फुरेशे देखो। : 


५ कम्प ओर रोमाश्, कंपकंपी । 
फुराना ( हिं० क्रि० ) १ सच्चा ठहराना। 
करना । 


| 
' 
| 
| 
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२ प्रमाणित 


फुरेरी (हिं० खो०) १ रोमाश्चयुक्त कम्प, सरदो, मय आदि- 


के कारण थरथराहर होना ओर रोंगटे खड होना । २ 
सींक जिसके सिरे पर हलकी रुई लपेटी हो और जो 
तेल, इत्र, दवा आदिमें डूबा कर काममें लाई जाय । 
फुर्ती ( हिं० स््री० ) फु/ती देखो । 
फुर्सत ( अ० ख्री० ) फुरसत देखो । 
फुलका ( हिं० पु० ) १ फफोला, 


छाला। २ एक छोटा | 


कड़ाह जो चीनीके कारखानेमें काम आता है। ३ हलकी 


ओर पतली रोटियां, चपातौ । 


जाटबंशीय(१) फुल नामक एक सरदारसे यह दल प्रति- 


प्ठित हुआ | ये रूपचाँदके शय पुत्र थे । १६१६ ई०में मेह- 


राज़ प्राममें उनका जन्म हुआ था। सप्राद शाहजहानके 
फरमान मुताबिक वे पिठ॒ुपद पर अधिषप्टठित हुए । उन्होंने : 


(१) यह व्यक्ति राजपूतानेके अन्तगत जबसल्मीर- 
राजव शके प्रतिष्ठाता जयशलराजडे १६ पीढी नोचे थे | 


फुरफुराना--फुलकिया 


अपने नाम पर पक नगर बसाया*।(२) अनन्तर हयत्‌ खाँ 
और इसाखाँ नामक दो मुसलमान सरदारोंसे पराजित 
हो वे अपने मेहराज राज्यका परित्याग करनेकोी वाध्य 
हुए। क्रमशः निञ् दलपुष्टि करके उन्होंने इसाके पुत्र 
दोलत खाँ और भारनके सरदार हयत्‌ खाँको हराया 
ओर निज राज्यका पुनः उद्धार किया। अबचे प्रताप- 
शाली सरदार हो दिल्लीकी अधोनताकफी उपेक्षा करने 
लगे। जाग्रांवके शासनकरत्ताको राजस्व न दे कर उल्टे 
उन्हें' युद्धमें परास्त ओर अब रुद्ध किया था। किन्दु इसके 
सिवा उन्हें ओर किसो प्रकारका कष्ट नहीं दिया गया। 

गुरु हरगोंविन्द्की भविष्य धाणी सच निकली, 
वास्तविक थे प्रतापशालौ हो उठे। उनके सात पुत्र 
पतियाला, किन्‍्द, नाभा, भदोर, मलोद, टानन्‍्द्धरिया और 
जियान्दन बंशके प्रतिष्ठाता हो फुलकिया नाभसे परिचित 


हुए । 
१६५२ ई०को ७० वर्षकी उमरमें फुछकी मुत्यु हुई। 


कोई कहते हैं, कि वे योगाभ्पधास करते थे | सरहिन्दके 
शासनकत्तांको जब समय पर कर नहों मिला, तब उन्होंने 
फुलको अवरुद्ध किया। उस समय वे ईश्वरचिल्तामें 
योगमग्न हो गये ओर लोगींने उसोको झुत्युकी कठ्पना 
कर ली। फिर किसीका कहना है, कि अवरोधके समय 
सरदी गरमीके मारे उनकी मृत्यु हुई थी । 

छत्युके बाद उनके द्वितीय पुत्र रामचाँद फुलकिया 
दलके सरदार बनाये गये । उन्होंने हसन खाँको पराख्त 
कर भट्ट राज्यकों छूट लिया | पीछे इसा खाँ और कफोटका 
मुसलमानो राज्य जीत कर मोटी रकम इकट्ठी की | १७१४ 
६०मैं «५ बष की उपरमें वे अपने सरदार चेतसिंहके 
पुत्ोंसे मारे गये । इसके बाद रामके तृतोय पुत्र आला- 
सिंह सरदार बने । थे पतियालावंशके प्रतिष्ठाता थे । 
१६६० ६०में उनका जन्म हुआ था । आलासिहकी 
सत्युके बद १७६५ ६०में अमरसिह राजा हुए। उन्हों ने 
मुसलमानोंकों परास्त कर मणिमाजरा और कफोटफपुर 
पर अधिकार किया । १७८१ ई०में उनकी सुत्यु हुई। 
पोछे उनके लड़के साहेब सिह ओर साहेबके बाद उनके 
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(२) अंधी 
गया है । 


न विन मन जनम. 


नगर नाभा राज्यके अत्तभु क्त दो 


फुलचुहं--फुला: 


१८३ 


लड़के करमसिह राज़ा*हुए । इस समय समरुकी बेगभ | फुलनी ( हिं० ख्री० ) ऊसर भूमिमें होनेवाली एक बारह 


और मराठोंने पतियाला पर चढ़ाई कर दी। प्रथम युद्ध- 


मासी घास । 


में अमरकी वहन रानी राजेन्द्र, और द्वितीय युद्धमें साहेब- फ लपुर - -१ युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेको एक तहसील 


की बहन रानी साहेवकुमारीने विशेष वीरताका परिचय 


दे कर मुसलमानोंकोीं पराख्त किया था । कफरमसिहकी 


सत्युके बाद उनके लड़के नरेन्द्रसिह पतियाला सिंहासन 
पर बैठे । इन्होंने गदरके समय अड्ढरेजोंका क्ष लिया था, 


इस कारण इन्हे कुछ सम्पत्ति जागीर ओर ' फर्जान्द- 
खास दौलत्‌-इ-इ'लिशिया मनसुरी जमान अमीर उल- 
उमरा महाराजाधिराज़ राजेश्वर श्रो महाराज इ-राजगण 


नरेन्ट्रसह महन्द्र बहादुरकी उपाधि मिली थी । राजा 
नरेन्ट्रके बाद राजा महेन्द्र ओर पीछे भदहाराज्ञ राजेन्द्र 
राजा हुए। नाभा ओर किन्दके फुलकिया 
राजवंशका विवरण अन्यत्र दिया गया है। अन्यान्य 
वितरण पतियाला, झिन्द और नाभा शब्दमें देखो । 


बल २७४++र। ८२०५ नमन न घलनमे पनेकडसल 2८ -2 हथ परे 


फुलचुहो ( हि० ख्री० ) नोलापन लिये काले रंगकी एक 


चमकती चिड़िया। यह हमेशा फूलीं पर उडती फिरती 
है। इसको चोंच पतलो ओर कुछ लम्बी होती है । 
इस चो चसे वह फ़ूठोंका रस चूसती है । 

फुलचोरा --नेपालके अन्तर्गत एक पर्वतनंशखर। यहां 
लच््मोमूत्ति प्रतिष्ठित है । 

फुलमड़ी (हि० सत्री०) १ एक प्रकारकी आतशबाजी जिससे 
फ़ूलकी-सी चिनगारियां निकलती हैं। २ आग लगाने- 


वाली बात, ऐसो बातका कहना जिससे विवाद वा ओर ; 


कोई उपढव ही जाय । - 

फुलभरी --मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलाम्तगत पक 
सामन्‍्त राज्य । यह पहाड़ी राज्य १८ गड़ज़ातके 
अन्तभुक्त है । क्षेत्रफल ७८७ वर्गमील है । समूचा 
राज्य झू लचरगढ़, केलिन्दा, बोइतरो, वासना, बला 
वार्सरा, सिंघोरा और शड्भुरा आदि विभागों में! विभक्त 
है। यहांके सरदार राजगोंड हैं। तीन सो वर्ष पहले 
यह सम्पत्ति पटनाके राजासे उन्हे मिली है । 


+- ० उ७७>--०3०न० ७.५५... -+ 2 नममममन-क अमन. #ममममा- कक #नकन पाया जाय 4७3 मन तननजमनननाए क्‍या गान “निकजननीयन जनननानणझाख अजम- लिन न ०-० 2ग-मकनजमन समन हे. 


। 


यह अक्षा० -५१८ से २५०१० पू० रा्ट्राके दाहिने किनारे 
अवश्थित है। भूपरिधाण २८६ वर्गमील और जनसंखग्रा 
दो लाखके करीब है। इसमें ? शहर ओर ४८६ भ्राम 
लगते हैं । 

२ उक्त तहसीलका शहर । यह अक्षा० २७ ३६३ 3७० 
और देशा० ८२ ६ पू०के मध्य अवस्थित है। ज़नस ख्या 
प्रायः 9६११ है। कहते हैं, कि यह शहर १७वोँं शता 
व्दीमें बसाया गया है । यहां दौवानी और फौजदारी 
अदालतके अछावा एक असुपताल, पुलिस स्टेशन, 
डाकघर, ओर पक स्कूल है | राजस १३०० रुण्का है । 


फुलमती ( स'० स््रो० ) रागिणीविशेष । 
फुलरा ( हि'० पु० ) फुदना देख । 
फुछवर ( हि'० पु०) एक कपड़ा जिस पर रेशमके बेल बूटे 


बुने या कह होते हैं । 


फुलवाड़िया -वाराणसो विभागके आजमगढ़ जिलान्त- 


गंत एक प्रादीन नगर | उसके भग्नावशेषफे ऊपर 
आजम खाँ आजमगढ़ नगर बसा गये हैं। 


फुलवाड़ी- --बड़ूगलके अन्तग त एक प्राचीन जनपद | यहां 


पक दुगगंका ध्वंसावशेष है । 


फुलबाड़ी--पटना जिलेका एक शहर । यह अक्षां रण ३४० 


उ० और देशा० ८० ५ पू०के मध्य अवस्थित है। ज्ञन- 
संख्या ३४१५के करोब है। 


फुलवाड़ी ( हि ० स्त्री० ) फुलतारी देखो। 
फुलबारी (हि ० स्री०) १ पु.पवारिका, उद्यान । २ कागज- 


के बने हुए फ़ूछ ओर वृक्षादि जो ठाट पर लगा कर 
विदाहमें बरातके साथ निकाले जाते हैं । 


फुछसरा ( हि'० पु० ) काले रंगकी एक चिड़िया। इसके 


सिर पर सफेद छींटे होते हैं। 


फुलसु घो ( हि ५ ख्री० ) एक चिड़िया, फुलचुही । 


फ्‌ छकर--पूर्व-बड्गल और आसाममें प्रवाहित एक नदी । | फुलहारा (हि'० पु० ) माली | 
यह बागरा जिलेके करतोया और हलहालिया नदीसे | फुलांग (हि ० पु० ) एक प्रकारकी भांग । 


पन्‍न हो कर यमुनामें गिरी है। 
फुलभरी ( हि ० स्त्री० ) फ्‌ लक्षड़ी देखो । 


फुलाई ( हि'० ख्री० ) १ खुखंडी। २ पंजाबमें सिल्धु 


और सतलज्ञ नदियोंके वांचकी पद्दाड़ियों पर होनेबाला 


१० 


फुतागुड़ी - फुल्ति 


एक प्रकारका बबूल । सके पेड़ मंकोले होते हैं और ! है कि उनका मल दूसरो जगह न 'लगे, ग॑ ड़तरा । 
विशेष कर खेनोंकी बाड़ों पर लछगाए जाते हैं। इसकी ; फुलेरा ( हि ० पु० ) देवताओंके ऊपर लूगानेकी फूलकी 


लकड़ी मजबूत और ठोस होती है। इसे लोग कोल्हकी 


आठ और गाड़ियोंके पहिये आदि वनानेके काममें लाते 


ओऔषधमें काम आता है । 
नामसे प्रसिद्ध है। ३ सरफ लाई देखो । 


बनी हुई छतरो । 


_ फुलेल ( हि० पु० ) १ सुगन्धयुक्त तेल फूलोंकी महकसे 
हैं। इसके पेड़से एक प्रकारका गोंद निकलता है जो . 


यह गोंद अम्ृतसरका गाँद 


फुछागुड़ी -आसाम प्रदेशके नौगाँव जिलान्तगेत पक 
प्रसिद्ध स्थान । यहां प्रतिबषके चैतमासमें एक्र मेला 


छगता है। 


फुलाना (हि ० क्रि०) १ किसी वस्तुके विस्तार या फेलाव- 


को उसके भीतर वायु आदिका दवाव पहुंचा कर 


बढ़ाना, भीतरके दबावसे बाहरकी ओर फेलाबा। २. 
कुसुमित करना, फूलोंसे युक्त करना। ३ घमण्ड बढ़ाना, , 
गर्वित करना । ४ किसीमें इतना आनन्द उत्पन्न करना 


कि वह आपेके बाहर हो ज्ञाय | 


फुलाव ( हि ० पु० ) फूलनेकी क्रिया या भाव, फुलनेको , 


अवरुथा । 


फुलावट ( हि'० स््री० ) फूलनेकी क्रिया या भाव, उभार 


या सूजन | 


फुलावा ( हि? पु० ) लख्तरियोंके सिरके बालोंको गृ थनेकी 
' फुलेली ( हि ० स््री० ) फुलेल रखनेका कांच आदिका बड़ा 


डोरो जिसमें फ़ूल वा फुदने लगे रहते हैं । 

फुलिंग ( हि'० पु० ) चिनगारी । 

फुलिया ( हि ० ख्री० ) १ कोल या काँटा जिसका सिरा 
फूलकी तरह फेछा हुआ, गोल और मोटा हो । २ किसी 
कील या छडके आकारकी वस्तुका फूछको तरह उभरा 
और फीला हुआ गोल सिरा। ४ कानमें पहननेका एक 
प्रकारका लोंग नामक गहना। 


वना हुआ तेल जो सिरमें लगानेके काममें आता है। 
इसको प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार हे--पहले तिलकोी परि- 
प्कार कर छिलका अलग कर देते हैं । उसके बाद ताजे' 
फूलोंकी कलियाँको जमीन पर विछा कर उनके ऊपर तिल 
छितरा देते हैं। तिलोंके ऊपर फिर फूलोंकी 
कलियाँ विछाई जाती हैं। जब कलियां खिल 
जाती हैं, तव फूलोंकी महक तिलोंमें आ जाती है। 
इस प्रकार एक बार नहीं, कई बार तिलोंकोी फूलोंकी तह 
पर फेलाते हैं। जितना ही अधिक तिल फूलोंमें वासा 
जाता है, उतनो हो अधिक सुगन्ध उसके तेलमें होती 
है । अनन्तर उन सुवासित तिलोंकी पेल कर कई प्रकार- 
के तेल तैयार होते हैं। 

२ हिमालय पर कुमाऊ से ले कर दाजिलिडुः तक होने- 
वाला एक पेड। इसके फलकी गिरो खाई ज्ञाती है। 
इससे जो तेल निकलता है वह साबुन और मोमबत्ती 
बनानेके काममें आता है। लकड़ी हलके भूरे रंगकी होती 
हैं जिसकी मेज, कुरसी आदि बनती हैं। 


बरतन | 


' फूलेहरा (हिं० पु०) उत्सवोमें द्वार पर लगानेके सूत, रेशम 
' आदिके बने हुए भब्बेदार वन्दनवार । 

फुलो च्छ--नेपराल राज्यकी प्राचोन राजधानी । यह ललित- 
' पाटनके समीप गोदाचरीके किनारे अवस्थित है। सोम- 


॥ 


वंशी राजपूर्तोंके आक्रमणसे राज्यकी रक्षा करनेके लिये 


फुलिसकेप (अ'० पु०) एक प्रकारका चिकना सफेद कागज | गर्तिराजने यहां एक ढुग बनवाया था। 
जिसके भीतर हलकी छूकीरे पड़ी रहतो हैं। पहले इसके | फुलौरा ( हि'० पु० ) बड़ी फुलौरी, पकौड़ा। 
तख्तेमें मनुष्यके सिरका चिल्र बना रहता था जिस पर फुलौरी (हि ० स््लरी० ) चने या मटर आदिके बेसनकी बरी, 
नोकदार टोपो होती थी। इसी कारण इसे 'फूलसकेप' | बेसनकों पकौड़ी। 
कहने छगे जिसका अथे बेवकूफकी टोपी होता है। अब फुल्त ( स'० लि० ) फल-भआरस्म भावे क्त घा तवो्नेंट अत 


इस कागजमें अनेक चिह्न बनाये जाते हैं । 


| 


इ्चं। फलनारस्मयुत, जो फलने पर हो। 


फुलरिया ( हि ० खो० ) कपड़े का एक टुकड़ा जो छोटे , फुल्ति (स'० ख्री०) फल-क्तिन, ( 'च्‌। ७8८६ ) 
बच्चोके चूतड़के नीजे इस लिये विछाया वा रखा जाता | इति अत-उसू। फलन | ( मुरघवोधव्प० ) 


फुछ--फुहारा २०५ 


फुल्ल ( स० लि० ) फुल्छतीति फुल-अच, वा फलतीति , फुल्लारविन्द (स*० ख््री० ) प्रस्फुटित पद्म, खिला हुआ 
फल-क्त ( आदितश्च | पा ७।५११६ ) इति इड़भावः१ ( ति । कमल । 
च। पा ७8।८६ ) इति उत्वं, अनुपसर्गात। ( फुल्ड- | फुछ्लि ( सं० ख््री० ) विकाश । 
क्षीबेति। ८।१।५७) इति निष्ठा तस्य छ॥ १ विकसित, : फुलो ( हि'० ख्री०) १ फुलिया। २ फूलके आकारफा 
फूला हुआ। ( पु० ) २ पुष्प, फल । ! कोई आभूषण या उसका कोई भाग । | 
फुल्लकुललम--मानभूमके अन्तग त एक छोटी सम्पक्ति। ' फुबारा ( हि ० पु० ) फुडागा देखो । 
फुछप्राम --वीरभूमके अन्तग त एक प्राचीन श्राम | यह फुस ( हि० स्री० ) अतिशय मन्द स्वर, बहुत धीमी | 
सिउड्जीनगरसे ४ कोस अग्निकोणमें अवस्थित है। यहां | आवाज | 
फुब्लरादेवीका मन्दिर विद्यमान है। | फुसड़ा ( हि'० पु० ) फुचडा देखो । 
फुलतुबरों (स ० स्त्री० ) रूुफटिकारिका । फुसफुसा ( हि. ० वि० ) १ नरम, ढीला। २ कमजोर, 
फुलदाम ( स ० पु० ) फुलानां पुप्पाणां दाम-इव। उदन्नीस फुससे दूर जानेवाला । ३ जो तीक्ष्णन हो, 
वर्णकी एक वृत्ति। इसके प्रत्येक चरणमें ६, ७, ८, ६, | मैंदा । 
१०, ११, और श७षयां वण लघ होता है। फुसफुसाना ( हि ० क्रि० ) फू सफ्‌ स करना, इतना धोरे 
फुलन ( स'० त्रि० ) वायुसे परिपूर्ण । | धोरे कहना, कि शब्द व्यक्त न हो । 
अपर ले 0 नगद | फुसछाना ( हि० क्रि० ) १ भुला कर शान्त और चुप 
फुछफाल ( सं० पु०, फुल फलतोति फल-अण | सूर्पवात, . रखना, वहलाना। २ मीठी मीठी बातें कह कर अच्ु- 
वह हवा जो सूपसे की जाती है। | कूल करना, भुलावा दें कर अपने मतलूब पर लाना । ३ 
फुछरा--चरडीकाव्योक्त कालकेतु व्याधकी ख्री। द्विज | सन्‍्तिष्ट करनेके लिये प्रिय और बिनीत वचन कहना। ४ 
जनादन, माधवाचार्य, बलराम कविकड्भगुण आदि चरडी- किसी वातके पक्षमें या किसी ओर प्रवृत्त करनेके लिये 
काव्यडेखकोंने फलराचरित्रका जों रेखापात किया था, उधरकी बातें करना, चकमा देना । 
मुकुन्दरामने डसका सम्पूर्ण विकाश किया है। मुकुन्द- | फुदार हि हे हे है ) १ कक पानीका महीन छोटा । 
> | , ४ महीन बूदोंकी भड़ी, भोंसी । 
रामके हाथसे यह चरित्र अति सुन्दररूपसे चित्रित हुआ हक सेंट श 
४ ' फुहारा (हि ८ पु०) १ जलकी वह टोंटी जिसमेंसे दवावफे 
है। तद्दणित फलराकी सहिष्णुता और पातिव्रत्य आदशे- कली 
रंशानोय है ._ कारण जलकी महीन धार या छोटे वेगले ऊपरकी ओर 
फुलरोक ( स'० पु० , फल (फर्करीकादयश्र । ढण_४।२०) , 0083 जार कक है जन लत अदा बम 
इति रकन/ बल्यपेन निवातिनास सोचे: हे शिशता क। आते हैं वे रुतिम हैं। मनुष्य हम लोगोंके लिये यह 
सर्प | * फुहारा बनाते हैं । जड़ज़गतमें भी हम छोग ऐसी जल- 
धारा उठती देखते हैं । किस प्रकार वह ऊदृध्व गामी अल- 
स्रोत समान वेग और अविश्नान्त गतिसे शान्यमाग्गमें 
उठता है वह नीचे देते हैं। 
प्राकृतिक नियमवशसे भूगर्भके मध्य अन्तनि हित जल- 
स्रोत थोडा थोड़ा करके एक जगह जमा होता है । पीछे वह 
गर्भ ज़ब भर जाता है, तब जल आपे आप वेगवान 
गतिसे अपना राख्ता निकाल लेता है। पहाड़ी प्रदेशकी 
कड़ी मद्टीोकों भेद कर वह अपनो राहसे मीखे 
जाता है। भूपृष्ठमें संलग्न होनेसे वह पृष्ठावरणकों भेद 
कर ऊपरकी ओर उठता है। 


न >+े बता 


फ्छललोचन स'० पु० ) फुल्ले विकसिते लोचने यस्य। 
१ सुगविशेष । (लि० ) २ प्रफूल्ल नेतयुक्त । 

फलवत्‌ (स'० लि० ) प्रस्फूटनके योग्य । 

फुला--चन्द्रद्वोपकें अन्तग त एक नदी । 

फुल्लारण्य--दाक्षिणात्य प्रदेशमें रामेश्वरके निकटवत्तों 
पक पवित्र तीथ। यह समुद्रके किनारे वनके मध्य 
अवस्थित है। फुढल नामक किसी योगीके नाम पर 
इसका नामकरण हुआ है। यह क्षेत्र 3"णबॉका प्रियतम 
है। फुल्लारण्य-माहात्म्यमें इसका विस्तृत विषरण 


लिखा है । 
४६४०0), >9४', 27 
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कुछ ऐसे पत्थर ( 7८०४०४५ ) हैं जिसमेंसे जल , 
निकल सकता है। बालुकामय मट्टीमें भी इस प्रकार जल, 
निगम हुआ करता है, किन्तु कड़ी मद्दी हो कर जल नहीं 
ज्ञासकता (!7]70०४0प्र७ ) | 

भुप्ठ वा पर्वत पर चुष्टि पड़नेसे कुछ जल 
तो ढालवें भागसे गिर कर नदोमें मिल जाता है और 
कुछ मद्ठीमें प्रवैश करता है। जो जल मट्टीमें प्रवेश करता . 
है, वह जमीनके भीतर छेद्दार स्तरों ( /0ए0प५ 
50758 )-से प्रवाहित हो कर एक जगह ज्ञा जमा होता 
है। पीछे उस स्थानके भर जानेसे वह जल दूसरी राहसे 
निकलनेकी कोशिश करता है। क्रशः सहछिद्र सक्तिका- 
स्तरसे होता हुआ जब वह कठिन स्तरमें पहुचता 
है तव फिरसे जलके समतारक्षणके लिये दूसरी 
ओर उठाता है। इस प्रकार उठते समय यदि 
उसे किसो पर्वत, उपत्यका वा निम्नभूमिमें छिद्र मिल 
जाय, तो वह उसी मुखसे निकलना शुरू करता है । पर्व॑त- 
की चूड़ा पर सश्चित जलराशि क्रमशः नीचेकी ओर 
उतर कर निकासके राख्तेसे वह जाता है और वह जल 
धाराकारमें उत्थित हो कर पूर्वसश्चित जलराशिकी 
समता सक्षणमें समथ होता है। कभी वह निर्भरकी तरह . 
पव॒ त परसे भर भर करके नोले गिरता है। इस प्राकृ- 
तिक जलोह्मको प्रस्मयण  ( हशग8१ ) कहने हैं । 
प्रम्नवणः साधारणतः दो प्रकारका है शीतल जलवाहो 
प्रमंमण और उष्ण प्रस्वण। जिन सब प्रम्नवणोंसे उष्ण : 
जल निकलता है, उसे ही उष्ण प्रस्नरवण कहते हैं ॥(१) भूगर्भ- 
मध्यर्थ जलनालओों ( "पा" छा वायदा ( ॥077705) होंकर 
प्रवाहित जलराशि प्रस्मथणाकारमें प्रकाशित हो कर नदी 
आदिके उत्पत्ति-स्थानमें परिणत हुआ है। जिन सब प्रस्न- 
वबर्णोंले नदी, हद वा नदीशाखा आदिकी उत्पत्ति होती 
है उनका जल कह! बुद बुदम्मं बाहर होता है| पीछे वह क्‍ 
फ्क स्थानमें सश्थित हो कर क्रमशः नीचेकी आंर वह ' 
जाता है। राहमें वह जल ज़ब किसी पवतखणडसे रुक ' 


| 
| 


(-# ९७ ५ चाताहामादापदिफम-लप +णराला 





इधवाान्‍आकक-रकमाी (मापन पोपआ 


(१) मुगेरका सीताकुण्ड ओर राजगहके सप्तषि, धूयय, 
गणेश आदि कुयड़ उष्ण प्र्रवणके निदतीन हैं | 


3७. 2-त-.-__>-.--९०५० ०-+०० ० कक 


फुहारा 


जाता है, तब उसे भेद कर वह प्रचणड बेगसे प्रपाताकारमें 
पतित होता है (२) 

पवत वा पार्वत्यभूमिसे ही अधिक प्रस्नवण निकलते 
देखे जाते हैं। कारण, वहांका जल वहुत ऊपरसे सहछिद्र 
पथ हो कर नोचे आता है, जहां उसका अधिक भाग 
कठिन स्तरों पर ही ( [7]7ए0ए0घ8 5४0४. जमा 
हो जाता है। वद्द ज़ल वहां अधिक देर तक नहीं ठहरता, 
वडुत जन्द दूसरों राहसे निकल जाता है। कूपखननकाल- 
में हम लोग कृपमें जलसझ्ञय देखते हैं। यह जल कहांसे 
आया, खय॑ समझ सकते हैं । 

प्रम्नवणका जल खभावतः ही सुखादु ओर बल- 
कारक है । भूगरभस्थ धातवपदार्थ ( १४।॥८ए४॥७ ) मिले 
गहनेके कारण उसका ओषधकी तरह पानोयरूपमें व्यव- 
हार होता है। धातुदौव॑ल्यादि रोगोंमें यह विशेष खास्थ्य- 
पद हैं। इस कारण चिकित्सकगण मण्तिष्क, 
हृदय ओर ओदरिक रोगश्रस्त व्यक्तिमात्रकों ही स्वास्थ्य 
परिवत्त नके लिये पावतीय प्रदेशमें जानेकी सलाह देते 
हैं। जिन सब प्रदेशोंका प्रस्नवण वा नदी-प्रवाहित जल 
धातवयोगसे बलकर है, वही सव स्थान स्वास्थ्यप्रद माने 


गये हैं। उष्ण प्रस्नवणण जलमें स्नान सबंतोभावमें 
विधेय हे | कटेसियस ( ९८8॥75 )-ने लिखा 


है, कि इथिओपिया राज्यमें एक प्रस्तवणणसे लाल 
जल निकलता था जिसे पीनेसे ही मनुष्य उन्मरादप्रस्त 
हो जाते थे। प्लिनिके इतिहासमें हम लोग आममनिया- 
देशके एक प्रस्नवणका उल्लेख पाते हैं। उस प्रस्नवणमें 
जो मछली रहती है उसे खानेसे ततक्षणात्‌ झुत्यु हो 
जाती है । 

स्वभावजात प्रत्ललणकी जलगशति देख कर विशान- 
चिदोने कृतिम उपायसे फुहारे ( 7१०५॥६४४॥ )-का आवि- 
प्कार किया है। जछमें एक ऐसा स्वभावसिद्ध गुण है, 
कि उसका ऊपरी तल हमेशा समतारक्षणशोल रहता 
है। एक 'इउ' की तरह बक्राकुतिवाले नल ( (! ६४०८ )- 
के एक मुख हो कर अल ढालमेसे यह ख्वभावतः हो 





(२) गगोसरी, गोबुखी, नाएगरा भादि प्रपातोंकी इसी 
प्रकार उत्पत्ति हुई है | 


फुहरा--फ का १०७ 


दूसरे मुख हो कर बाहैर गिर पड़ता है और प्रथम मुखकी 
ऊ चाईके साथ अपर मुखके जलके ऊपरी तलूकी ऊंचाई ' में आते हैं। श्रीवुन्दावन, दिल्ली आदि नगरोंमें भो 
समान पड़ती है। इस प्रणालीके आधार पर फुद्दारा सहज-' बहुत पुराने समयके बने हुए फ्‌ हारे हृष्टिगोचर होते हैं। 
में प्रस्तुत हो जांता है । । कृत्रिम उपायसे नाना प्रकारके फ्‌ हारे बनाये जाते हैं। 


आदि शहरोंमें सइकको बगलमें ऐसे अनेफ फ्‌ हारे देखने 


उद्यानमें साधारणतः इसी उपायसे कृत्रिम फहारे 


बनाये जाते हैं | अद्वालिकाकी छत पर एक रक ( ज़छ 


रखनेका लोहेका चहवच्चा ) रख कर उसमें ज्ञठ भर दिया 
जाता है। पीछे उस य्कसे पक नल (जलकी कलका : 
पाइप ) लगा कर नोचेकी ओर मद्टीमें उसे फेला देते है । 
उस सयोगरुथल पर जो पक टेप (चावी ) रहता है, उसे 


घुमानेसे जल नलमुख हो कर बहने लगता है ओर जरू- 


रत पड़ने पर उसे बन्द भी कर सकते हैं। अब उस : 


नलकी बराबर ला कर यथारूथान पर निर्मित एक उत्कृष्ट 


चहबच्चेके मध्यरूथ मनोहर द्वश्य स्तम्भ वा पुत्तलोमें : 
प्रवेश कराबे । अब ऊपरवाला टेप खोल देनेसे फहारेके 


मुखसे जल निकलने लगेगा | 


स्वभावसिद्ध गुणसे जल नलके मुखसे निकल कर _ 


उपरिस्थित टेकके जलतलके साथ समतारक्षणमें क्रिया- 
शील देखा जाता है। इसो कारण स्वभावतः ही फुहारे- 
का जल संकीण मुखसे बड़ी तेजी और वेगके साथ 
निकलता है। किन्तु नलका मुख अपेक्षाकृत मोटा होनेसे 


प्रसवणका जो ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत 
प्राच्ीनकालसे उसे पवित्र मानते आ रहे हैं। सीता. . 
कुण्ड आदि तीर्थंमें आज्ञ भी पूजा देनेको विधि है। 
यूरोपमें भी पहले प्रख्रवणके सामने वलि और पूजा होती 
थी। होरेसने 'फन्सब्लान्द्सी' नामक रोमनगरीके एक 
फ हारेकी पविबताका उबलेख किया है । श्रोक-राजधा नियों- 
में (विशेषतः करिन्थमें) हाकुलेनियम और पम्पिके ध्वंसा- 
वशेषके मध्य वह निद्शन पाया ज्ञाता है। रोम॑, द्र॑ फो, 
पालिन, सानपिद्रो, पारी, भासल और सेल्यक्ल्म नगर 
तथा इड्डलेए्डके रुफशिक-प्रासादका अति अद्भुत शिल्प- 
मय भास्करकीत्तिसंयुक्त फ्‌ हारे ज़गतूमें अतुलनोय हैं 

२ जलका महीन छोंटा । 


फ्‌ हो ( हि० स्री० ) १ सूक्म जअलूकण, पानोका महीन 


छोंटा । २ महीन महीन बूदोंफो कड़ी । 


फ़क ( हि'० खत्री० ) १ वह हवा जो ओठोंकी चारों ओरसे 


दवा कर भोंकसे निकाली जाय | २ मन्त्र पढ़ कर मुंहसे 
छोडी हुई वायु जा उस ममुप्यकी ओर छोड़ी जातो है 


जलफा बवेग कम होते देखा जाता है। चाप भी (/!०४४४८) जिस पर भन्तका प्रभाव डालना होता है। ३ साँस, 


जलकी उन्मुखगतिका अन्यतम कारण है। उपरिस्थित 


मुहकोी हवा | 


जलकी चापसे नीचेका जल अधिक चापयुक्त हो वेगवान्‌. फ़ कना ( हिं? क्रि० ) १ ओठोंकों चारों ओरसे दवा कर 


गतिकोी प्राप्त होता है। इस चापके प्रभादसे नोचेका : 
पम्प ( 7'धा।. ) नामक यन्‍्ल- 
की प्रक्रियके बलसे जल चापयुक्त हो नलके मुखसे 
बाहर निकलता है। चापके वलसे जल स्वभावतः ही 
३० फूट ऊपर उठता है। इस कारण ऊपरमें जल 
नहीं रखनेसे भी चाप द्वारा फू हारेका काय सम्पन्न हो 


जल भी ऊपर उठता है। 


सकता है । 
आज़ कल बहुतसे शौकोन मजुष्य घरको सजानेके 


भो कसे हवा छो इना। २ प्रकाशित कर देना, चारों 
ओर फेला देना । ३ दुःख देना, सताना । ४ नए्ट करना, 
ब्यथ ध्यय कर देना । ५ शंख, बांसुरी आदि मु हस्े 
बजाए जानेवाले वाज्ञोंको फ़ूक कर वजाना । ६ मन्त्र 
आदि पढ़ कर किसी पर भूक मारना । ७ फूक कर 
प्रज्वलित करना। ८ भस्म करना, जलाना | ६ धातुओं 
को रसायनको रोतिसे जड़ी बूटियोंको सहायतासे भस्म 
करना | 


लिये अपने घरमें फ हारा बनातें हैं। जलनिर्ग मके लिये फूका (हि ० पु०) १ भाथी वा नलीसे आग पर फूक 


भूतन नूतन मुख भी आविष्कृत हुआ है। वहुतसे छोगों 


ने धर्म कमानेकी कामनासे राहमें, घाटमें इस प्रकारके 
अनेक फ हारे बना विये हैं। कलकशा, लीवरपुर, लएडन , 


मारना, फू क मारनेकी क्रिया । २ फोड़ा फफोला | 
३ बांस आदिकी नली जिससे फूंका मारा जाता है। 
४ बाँसकी नलीमें जलन पैदा फरनेवाली ओपषधियां 
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करनेसे गाये' स्तनमें दूध चुरा नहीं सकती, सारा दूध 
बाहर निकाल देती हैं । 
फू'द्‌ ( हि'- ख्री० ) फुछरों, भाव्या। 


| 


॥ 


| 
| 


(हि ० स्री० ) १ घीका फूल या बुलबुछोंका समूह 


जो तपातें समय ऊपर आ जाता है। २ फफू दी, भुकड़ी । 

फूट ( हि'० स्थरी० ) फूने को क्रियाया भाव ।२ पैर 
अनवन । ३ एक प्रकारकी बड़ी ककड़ी जो खेतमें होती 
है और पकने पर फर ज्ञाती है। 

फूरन ( हि'७ ख्रो० ) १ वह टुकड़ा जो फूट कर अलग हो 
गया हो । २ शरीरके जोडमें होनेवाली पीड़ा । 

फूटना ( हि ० क्रि० ) १ भग्न होना, खरो वरुतुओंका खंड 
खंड होना । २ पक्ष छोड़ना, दूसरे पक्षमें हो जाना। ३ 
शासखत्राके रूपमें अकग हो कर किसी सीधमें आना। ४ 
सड़ या समूहसे अछग होना, साथ छोड़ना।५ घिद्ध 
कर निकलना, भीतरसे फोंकके साथ बाहर आना। 


व्यक्त होना, प्रकाशित होना | ७ बोलना, मुहसे शप्द , 


| 


। 
| 
| 
॥ 


फूफी ( हिं० ख्री० 
फूफू ( हिं० स््री० ) १ फूफी देखो । 
फूल ( हिं० पु० ) गर्भाधानवाले पौधोंमें वह 


निकलना | ८ ऐसी बस्तुका फटना जिसके ऊपर छिलका : 


हो और भीतर या तो पीला हो अथवा मुलायम या पतली' 
| 
चीज भरो हो । ६ नष्ट होना, बिगड़ना । १० शरीर पर ' 


दाने या घावके रूपमें प्रकट होना । ११५ अवयव, जोड़ या 
वृद्धिके रूपमें प्रकट होना, अंकुर, शाखा आदिका 
निकलना । १२ अकुरित हाना, फट कर अखुबा निक- 
लना । १३ व्याप्त होना, फेलना । १४ संयुक्त न रहना 
मिलापकी दशामें न रहना । १५ प्रस्फुटित होना, कलीका 
खिलना । १६ शब्दका मु हसे निकलना | १७ जोडोमें 


। 
| 
। 
। 
| 


दृदू होना । १८ पानी या और किसी पतली चीज़का रस : 
कर इस पारसे उस पार निकल जाना। १६ भुहा बातका , 
प्रकट होना, किसो भेदका खुल जाना | ५० पानोका इतना : 


खौल जाना, कि उसमें छोटे छोटे बुरुबुलोंके समूह 


दिखाई देने छगे, पानीका खद्खदाने लगा। २१ रोक या 


परदेका दवावके कारण हट जञाना। 
फूटा ( हि ० बि० ) १ भग्न, फूटा हुआ । २ जोड़ोंका 
द्द्‌। 
फूल्कार (सं० पु०) मु हसे हवा छोड़नेका शब्द ,फुफकार | 
फूफा ( हिं6 पु० ) बापका बहनोई, फ़ूफोका पति। 


फू द--फूल 


भर कर और उन्हें! रुतनमें लगा कर फू'कना। ऐसा | 


वापकी वहन, बूआ | 


प्रन्थि जिसमें फल उत्पन्न करनेकी शक्ति 
होती है, पृष्व, ॥सुम | बह फूलोंके पांच... भाग 


होते हैं- कटोरी, हरापुट, दल ( पखड़ी ), गर्भकेशर 
और परागकेशर। नालके जिस चौडे छोर पर 
फूछका साथ ढांचा रहता है उसे कटोरी कहते हैं। 
उस कटोरीके चारों ओर जो हरी पत्तियां सी होती हैं 
उनके पुटके भोतर कलोकी दशामें फूल बंद रहता है। 
ये आवरण पत्र एकसे नहों होते, भिन्न भिन्न पोधोंमें भिन्न 
भिन्न आकार प्रकारके होते हैं। घुडीके आकारका जो 
मध्यभाग होता है उसके चारों ओर रंग बिर'गके 
दर निकले होते हैं। बे सब दल पखड़ी कहलाते हैं । 
फूलोंकी शोभा इन्हों रंगीलो पखडियोंके कारण होती है। 
परन्तु फूलमें प्रधान वस्तु बोचकी घु'डी हो है ज्ञिस पर 
परागकेशर और गर्भकेशर होता है। परागकेशरके 
सिरे पर एक छोटी टिफकिया सी होती है इसो टिकियारमें 
पराग या घूल रहती है। यह परागकेशर पु' जननेन्द्रिय 
है। गर्भकेशर ठीक मध्यमें होते हैं | उनका निचला भाग 
या आधार कोशके आकारका होता है जिसके अन्दर गर्भाण्ड 
बग्द रहते हैं और उपरका छोर कुछ चोडा-सा होता 
है। जव परागकेशरका पराग भड कर गर्भकेशरके इस 
मुह पर पड़ता है तव मीतर ही भीतर वह गर्भकोशमें 
जा कर गर्भाण्डको गर्भित करता है जिससे धीरे घीरे वह 
बीजके रूपमें होता जाता है ओर फलकी उत्पत्ति होती 
है। पुष्प देखो । 

२ इवेत कुष्ट, सफेद दाग । ३ बह मद्य जो पहलो बारका 
उतारा हो, कडी देशो शराब | ४ स्रियोंका वह रक्त जो 
मासिक धममें निकलता है। पुष्प देखो । ५ पीतछ आदि- 
की गोल गांठ या घुडो जिसे शोभाके लिये छड़ी, किबाड़_ 
के जोंड आदि पर जड़ते हैं, फुलिया। ६ फुलके 
आफारके बेल बूटे या नक्काशी | ७ स्त्रियोंके पहननेका 
फूलके आकारका गहना । ८ चिरागकी जलती बत्तो पर 
पड़े हुए गोल दमकते दाने जो उभरे हुए माल्दूम होते हैं, 
गुल । ६ आगकी चिनगारी । १० भाटे चीनी आदि का 
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उत्तम भेद । ११ सत्त, सार। १५ वह अख्थि ज्ञो शव 
जलानेके पीछे वच रहती है और जिसे हिन्दू किसी तोथ 
या गड्जमें फे कनेके लिये ले जाते हैं | १३ गर्भाशय । १४ 
घुटने या पैरकी गोल हड़ो, टिकीया। १५ वह पत्तर 
या वरफ जो किसी पतले या द्रव पदार्थकों सुखा कर 
जमाया जाता है । १६ सूखे हुए साग या भांगको पत्तियां । 
१७ तांबे और रांगेके मेलसे प्रस्तुत एक मिश्र या 
मिली जुली धातु। यह धातु चांदीकी तरह उज्ज्वल 
और स्वच्छ होती है। इसमें दही या और खट्टी 
चीजें रखनेसे वह विगड़तो नहीं। उत्कृष्ट फूलकों 
बेधा कहते हैं। साधारण फूलमें चार भाग ताँवा और 
एक भाग राँगा तथा बेधा फ़ूलमें १०० भाग तांवा और 


२७ भाग रांगा होता है। बेधा फ़ूलमें कुछ चांदी भी 
पड़ती है। यह घातु बहुत खरी होती है और आधघात . 


लगाने पर चट टूट जाती है। इससे लोटे, कटोरे, गिलास, 
आबखोरे आदि बनाये जाते हैं। यह धातु कांसेसे 
बहुत मिलती ज्लुढकती ।ै। प्रभेद केवल इतना ही है, कि 
कांसेमें तांबेके साथ ज़ख्तेका मेल रहता है और इसमें 
खट्टी चीजे' रखनेसे विगढ़ जाती हैं । 

फूल ( हिं० सत्री० ) १ प्रफ बल होनेका भाव, उत्साह । 
२ प्रसन्नता. आनन्द । 

फूछकारी ( हि ० स्त्री० , बेलबुटे बनानेका काम । 
फूलगोभी ( हिं० सत्री० ) गोभीफो एक जाति। इसमें मंज- 
रियोंका बंधा हुआ ठोस पिणड होता है जो तरकारोके 
काममें आता है। इसके बीज आषाद्से कुआर तक 
बोलते हैं। पहले इसके बोजको पनोरों तैयार करते हैं। 


जब पौधे कुछ बड़ होते हैं, तब उन्हें उखाड़ उखाड़ कर ' 
फ्यारियोंमें गाते हैं। कहीं कहीं कई बार एक ख्थानसे 
उल्लाड़ दूसरे ख्थानमें लगाए जाते हैं। दो ढाई महीने 


पीछे फूलोंकों घु ड़ियां नजर आतो हैं। उस समय कोड़ों- 


से बचानेके लिये पौधों पर राख छितराई ज्ञातो है। , 


कलियोंके फूट कर अलग होनेके पहले ही पौधोंको काट 
लेते हैं | 


फूलडोल ( हिं० पु०) चैल शुक्र एकादशीके विन होनेवाला ; 
एक उत्सव । इस दिन भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके उद्दे श्यसे 


फूलोंका डोल बा भूला सजाया जाता है। यह उत्सव 
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विशेषतः मथुरा और उसके आसपासके स्थानोंमें मनाया 
जाता है । 


फूलढोंक ( हि० पु० ) भारतके सभी प्रान्तोंमें मिलनेवालो 
पक जातिकी मछली | यह हाथ भर लम्बी होती दे ! 

फूलदान (हि० पु० ) १ पीतल आदिका वना हुआ वरतन । 
इसमें फूछ सजा कर देवताओं के सामने रखा जाता है। 
२ गुलदस्ता रखनेका एक बरतन। यह कोच, पोतछ, 
चीनो मिट्टी आदिका गिलासके आकारका होता है। 

फूछदार ( हिं० वि० ) जिस पर फुल पत्ते ओर बेलबूटे 
काढ़ कर या और प्रकारसे बनाये गये हो । 

फूलना ( हि० क्रि० ) १ पुष्पित होना, फूलों से युक्त होना । 
२ आस पासको सतहसे उठा हुआ होना, सतहका उभ 
रना। ३ विकसित होना, खिलना । ४ भीतर किसो 
वस्तुके भर जानेसे अधिक फेल या बढ़ जाना । जैसे 
हवा भरनेसे गेंद फूलना, गाल फ़ूलना आदि। ५ 
आनन्दित होना, प्रफुल होना । ६ मु ह फुलाना, रूठना । 
७ शरोरके किसी भागका आस पासको सतहसे उभरा 
हुआ होना, सूजना । ८ स्थूल होना, मोटा होना। ६ 
घमरणड करना, गव करना । 


; फूलबिरंज ( हिं० पु० ) कुआरके प्रारम्भमें होनेवाला एक 
प्रकारका धान । इसका चाबलरछ अच्छा होता है। 


फूछमती ( हिं० ख्रो० ) एक देवीका नाम। यह शीतला 
रोगके एक भेदकी अधिप्ठाल्ली देवी मानी जाती है। कहते 
हैं, कि यह राजा वेणुकी कन्या है। नीच जातिके लोग 
इसको उपासना करते हैं। २ एक प्रकारकी राशिणी । 
; फूलमाली -युक्तप्रदेशवासी माली जातिकी एक शाखा | 
। फूल बेचने ओर फुलवा डीकी रक्षा करना इनका जातोय 


व्यवसाय है। तेलड़ः देशके फ़ूलमाली बचपनमें ही 
पुल-कन्याका विवाह करते हैं। 


फूलवारा ( हि० पु० ) चिउली नामका पेड़ । 

' फूलसंपेल ( हिं० वि० ) जिस बैल या गायका एक सींग 
दहनो ओर ओर दूसरा बाई” ओरको गया हो | 

फूलसिंह-- एक विख्यात अकालो सरदार । मालब देशमें 
थे महावीर रणजितके विरुद्ध खइ हुए थे। पीछे १८१४ 
$०में ये दीवान मोतोरामसे घ्रत हो लाहोर लाये गये | 
इन्होंने सिख-युद्ध। अच्छा नाम कमाया था। १८२३ ६०- 
को नो-शहरके युद्धमें थे मारे गये । 
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फूला हिं० पु० ) १ खोला, लावा। २ गन्‍नेका रस 
पकाने या उबालनेकी एक बड़ा कहाह। ३ पक्षियों का 
पक रोग। इससे उसका सारा शरीर सूज्ञ आता है 


और मु हमें कांटे निकछ आते हैं जिससे वह मर जाता है । , 


५ 
+ 
॥ 


| 
| 
। 
| 


४ आंखका एक रोग । इसमें काली पुतछी पर सफेद दाग _ 


या छींटा-ला पड़ ज्ञाता है, फूछी । 


फूली ( हिं० स्० ) १ सफेद दाग जो आंखकी पुतली पर ' 


पडु जाता है। इसमें मनुष्यकी आंखको द्वष्टि कुछ कम हो 


जाती है। यदि बह दाग सारी पुतलो पर या उसके तिल 


पर हो, तो द्वष्टि विलकुल मारी जाती है । २ एक प्रकारकी 
सज्ञो। ३ मधुराके आसपास होनेवाली एक प्रकारकी रुई । 

फूस ( हिं० पु० ) १ छप्पर आदि छाननेकी सूखी हुई लम्बी 
घास । २ शुप्कर तृण, खर, तिनका ! 

फूहड (हिं० वि० ) १ जो किसो कायकों सुचारुरूपसे न 
कर सके, जिसकी चाल ढाल बेढयी हो। २ जो 
देखनेमें मनोहर न हो, भद्दा । 

फूदर ( हिं० वि० ) फ्टड़ देखो। 

फूहा ( हिं० पु० ) रुईेका गाला ! 

फूही ( हिं० ख््री०) १ पानीकी महीन बू द। २ 
बू दोंकी कड़ी, फांसी | 

फेंक ( हिं० खत्री० ) फेकनेकी क्रिया या भाव । 

फेंकना ( हिं० क्रि० ) १ इस प्रकारकी गति देना कि दूर 
जा गिरे, अपनेसे दूर गिराना। २ एक स्थानसे ले जा 
कर और स्थान पर डालना । ३ कुए्तों आदिमें पटकना, 
दूर चित गिराना। ४ अपव्यय करना, फ़जूल खर्च 


॥ 
। 
| 
| 
| 
॥ 


फ्ला-फेनक 


फेटना ; हिं० क्रि० ) १ लेप या लेदकी तरह चीजको हाथ 
या उ गलीसे मथना । २ गड्ोके तासोंको डछट पलट 
कर अच्छी तरह मिलाना । ३ उ गछोसे हिला कर खूब 
मिलाना | 

फेटा (हिं० पु०) १ कमरका घेरा, २ कमरबव'द, 
पटुका । ३ धोतीका वह भाग जो कमरमें रपेट कर बाधा 
गया हो । ४ सूतकी बड़ी अ'टी, अभेरन पर लपेटा हुआ 
सूत। ५ सिर पर लपेट कर वांधनेका वस्त्र, छोटो 
पगड़ी | 

फेटो ( हि ० ख्रो० ै) अटेरन पर लपेया हुआ सूत, सूतका 
पोला । 


फेसी ( अ० वि० ) फंसी देखों । 

| फेकरना ( हिं० क्रि० ) आच्छादनरहित होना, नंगा होना | 
, फेकारना ( हिं० क्रि० ) खोलना, या नंगा करना | 

फेण ( स० पु० ) रूफायते वद्ध ते इति रुफाय ( फेनमीनो । 


| 
। 
] 


। 
| 
| 


महीन 


जण_ ३॥३ ) इति नक्‌, फ शब्दादेशश्च मतान्तर णत्वं । 
महीन महीन बुलबु्ोंका वह गठा हुआ सम्रूह जो पानी 
या और किसी द्रव पदार्थके खूब हिलने, यासड़ने खोौल- 
नेसे ऊपर दिखाई पड़ता है। फेन देखो । 


' फेल्कार ( स'० पु० ) अव्पक वायु शब्द या पशुध्वनि । 
' फेल्कारिणी ( स० ख्रो० ) फेल्करोंतीति कूणिनि, डीप । 


तन्त्रविशेष । 


 फेत्कारीय ( स० पु० ) तन्त्रविशेष । 
' फेन ( स० पु० ) रूफायते बद्ध ते इति रुफाय ( फेनमानों 


करना । ५ चलाना, ले कर घुमांना या हिलाना डुलाना,। - 
६ उछालना | ७ परित्याग करना, छोड़ना । ८ जूए आदि- ' 
के खेलमें कौड़ो, पाँसा, गोटी आदिका हाथमें ले कर इस : 
लिये ज़मीन पर डालना कि उनकी स्थितिके अनुसार ' 


हार जीतका निणंय हो । ६ गंवाना, खोना। १० 
असावधानीसे इधर उधर छोड़ना या रखना.। ११५ अपना 
पीछा छुड़ा कर दूसरे पर भार डाल देना | 

फेकाना ( हि ० क्रि० ) फे कमेका काम कराना | 


फैंगा (हि ० पु० ) हिंग। दैस्थो । 


फैट ( हिं० खो० ) १ करिका मण्डल, कमरका घेरा । २ । 
कमरमें बाधा हुआ कोई कपड़ा, कमरबंद ! ३ फेटा, . वान या मिठाईं। ३ गालमाज नादिवत्‌._ क्रियाविशेष, 


लपेट 


च। उण_३॥।३ ) इति नक्र फेशब्दादेशश्चल । १ जलके 
ऊपर उठा हुआ बुलबुला । फेग देखो | संस्कृत पर्याय-- 
हिण्डिर, अब्यिकफ, हिण्डीर, समुद्रकफ, जलहास, 
फेनक । फेन शब्दका नकार दन्‍त्य होगा। कोई कोई 
सूद्ध ण्यका भी व्यवहार करते हैं। 
वानोर, गगन, फेन और ऊन इनका नकार दन्‍्त्य न॑ 
होगा। किसीके मतसे केवल गगन शब्दमं मूद ण्य ण 
होता है। २ नाकका मल, रंट । 
फेनक ( स' ० पु० ) फेन स्वार्थ संशायां वा कन | १ फेन, 
काग | २ पिष्कविशेष, टिफियाके आकारका एक पक- 


शरीर धोने या मलनेकी एक क्रिया 


फेनका-फेफड़ा 


फेनका ( स' 9 सत्री० ) * फेनेन कायतीति कै-क-टाप। १ 
जलपकक तण्डुलचूण, पानीमें पका हुआ चावलका चूर। 
२ अरिश्कवक्ष, रीठेका पेड़। 

फेनगिरि--सिन्धुनदीके मुहानावत्ती एक पर्वत । 

फेनदुग्ध ( स० सरो० ) फेन इबव दुग्ध यख्या।। दुग्ध- 
फेनीक्षप, दूधफेनी नामका पौधा जो दवाके काममें आता 
है। यह एक प्रकारकी दुधिया घास है। 

फेनप (सं ० पु०)१ खर्य पतित फछादिजोवी मुनि- 


विशेष | फेनं पिवतीति फेन-पा-क | ( त्ि० ) २ फेनपान- 


कत्ता, फेन पीनेवाला | 
फेनमेह ( स० पु० ) प्रमेहभेद | इसमें वीय॑ फेनक्री तरह 
थोड़ा थोड़ा गिरता है। यह श्लेप्मज प्रमेह है। 
प्रमेद देखो । 
फेनमेहिन ( सं० त्रिी० ) फेनमेह -अस्त्यथ्थ इनि | प्रगेहरोग- 


युक्त । 
फेनल (सं० लत्ि०) फेनो:स्त्यस्थेति फेन ( फेनादि 


लच्च | पा ५२६६ ) इति चातू-डल । फेनशुक्त, फेनिल | ' 


फेनवन्‌ ( सं० ति० ) फेनो5स्त्यस्येति ( फेनॉदिशच्च | 
ण ५२६६ ) इत्यत्न अन्यतरस्यामित्यनुव॒त्तेः पक्षे मतुप्‌ 
मध्य वः। फेनिल, फेनयुक्त । 

फेनवाहिन (सं० पु०) फेनवत्‌ शुप्रतां वहतीति वह-णिनि ! 
वस्त्र, कपड़ा । 

फेना ( सं० ख्रो० ) फेनो5स्ति बाहुत्येनास्था। फेन-अच- 
टाप। १ सातलाक्षप। २ शेहुण्डभेद | 

फेना्र ( सं० क्ली०) फेनस्याग्र | 

फेनायमान ( सं० लि० ) फेनमुठठमतीति फेज ( फेनाच्च ति 
बाच्य' । पा ३३११६ ) इत्यस्य वात्तिकोक्त्या फ्यड_ ततः 
शानच । १ उत्थित फेन दुश्यादि । फेनइव आचरति 
क्यड शाणव | २ फेनको भांति आचरणयुक्त । 


फेनाशनि ( स'० पु० ) फेन एवं अशनिवेज्ञ यस्य | इन्द्र । 


इन्द्रने फेन द्वारा बुलासरका वध किया था, इसीसे 
इनका यह नाम पड़ा है । देवीभागवतमें लिखा है, कि वुत्रा- 
सुरके साथ जब इन्द्रका घोर संग्राम छिड़ा, तब इन्द्र युद्ध 
सथलरूमें शत्र बध करनेका उपाय सोचने लगे। इसी समय 
द्रको समुदमें पर्वतके समान ऊंची फेनराशि दिखाई 
दी। इन्दुने अतिशय भक्तिपूृषंक उस फेनकों ले कर 


बुदुबुद, चुलबुला। 
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परमाराध्या भगवतीका स्मरण किया । भगवतोने भी 
प्रसन्न हो कर उस फेनमें आत्मसंस्थापन किया । इधर 
वज्ञ भी उस फेनपिण्ड द्वारा आवुत हुआ। अब इन्हने 
उस फेनाबृत वज्ञकों वुल़के ऊपर फेंका जिससे वुत्र उसी 
समय धड़ामसे पृथ्वों पर गिरा और मर गया। इसी 
प्रकार फेनावुत अशनि द्वारा इन्दने व त्का संहार किया 
था। ( देबीभगग ८ ६।६।५४-७६ ) 
| फेनिक्रा ( सं० स्त्री० ) फेन इधब आकृतिरस्त्यख्याः फेन- 
ठन-टाप्‌। पक्कान्नविशेष, फेनो नामकों मिठाई। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली ढोले गुथे हुए मैदेकों थालोमें रख 
कर घोके साथ चारों ओर गोल बढ़ावे । फिर उसे कई 
बार लपेट कर बढ़ावे। इस प्रकार बढ़ाता और लपेथ्ता 
चला जाय । आखिर घोमें तल कर चाशनीमें पागते या 
यों ही काममें छाते हैं। यह मिठाई दूधमें भिगो कर 
खाई जाती है । 
फेनिल ( स० क्ली० ) फेनो5$स्त्यस्थेति | फेन।दिलच्च | 
पा "।२।६६ ) » कॉलिफल, बेरका फू | २ मदनफल 
मेतफल | ३ भअरिण्व क्ष, रोठेका पेड। ४ बद्रीब क्ष, 
बेरका पेडु। ५ ज्ञलब्राह्मी, हिलमोच्री । | लि० ) ६ फेन- 
युक्त, फेनवाला । 
फेनो -१नोआखालो जिलान्तगंत एक उपविभाग । भूपरि- 
माण ३४३ वर्गमील है । 
पूव बड़में प्रयाहित एक नदी । यह कब्रिपुराके 
पहाड़ी प्रदेशले निकल कर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बह 
गई है। यह नदी चट्टश्नाम और लिपुराके पाव त्यप्रदेशके 
बीच हो कर बहूतो हुई वऱ्ोपसागरमें मिल गई है। 
फेनी ( हि० खो० ) लपेटे हुए सूतके लच्छेके आकारकी 
मिठाई। फेनिका देखों। 
फेन्य ( सं० लि० ) फेन- यत्‌। फेनभव, जो फेनसे 
निकले | 
फेफड़ा ( हिं० पु० ) शरीरके भोतर थेलीके आकारका बह 
अवयव जिसकी क्रियासे जीव सांस लेते हैं । 
वक्षाशयके अभ्यन्तर वायुनालमें थोड़ी दूर नीचे दो 
कनखे इधर उधर फूटे रहते हैं। इन कनखों से संलग्न 
मांसका एक एक लोथडा दोनों' ओर रहता है । 
थैलीके आकारके और छिद मय होते हैं । ये ही दोनों लोड 


! 
। 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
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दहिने और बाण. फेफडे कहलाते हैं । 
बाएँ फेफई से चौड़ा और भारी होता है । 
आकृति वीचसे फटी हुई नारंगीकी फांक-सो होती है। 
जिसका नुकीला शीष भाग ऊपरकी ओर होता है। 


दहिना फेफड़ा : 
फेफड की : 


फेफहाका निचला चौड़ा भाग उदराशयकों वक्षाशयसे 


अलग करनेयाले परदे पर रखा रहता है। 
फेफड़ में दो दरार होती हैं। इन दरारों के कारण वह 
तीन भागों'में विभक्त दिखाई पड़ता है। बाएं फेफई - 


दृहिने | 


में एक ही दरार होती है जिससे वह दो ही भागों'में 


ब'टा दिखाई देता है। फेफड, चिकने और चमकीले 


होते हैं और उन पर कुछ चित्तियां-सी पड़ी रहती हैं । 


युधावस्थामें मनुष्यके फेफ्ड का रंग कुछ नीलापन लिये 
गर्भस्थ शिशुके फेफड़े का रंग गहरा. 


भूरा होता है । 


लाल होता है। जो जन्मके उपरान्त गुलाबी रहता है। : 
दोनो फेफड़ोंका वजन सेर सवा सेरके लगभग होतः है | 
खसथ मनुष्यके फेफड़े वायुसे भरे रहनेके कारण जलसे , 


हलके होते हैं ओर जलमें नहीं डूबते। परन्तु जिन्हें 
न्यूमोनिया, क्षय आदि रोग होते हैं. उनके फेफड़े का 
रूग्ण भाग ठोस हो ज्ञाता हे और जलमें डालनेसे ड्व 
जाता है। गभ के अभ्यन्तर शिशु श्वास नहीं लेता, इस 


कारण उसका फेफड़ा जलमें ड्रब जायगा। परन्तु जो : 
शिश उत्पन्न हो कर कुछ भी जीवित रहा हैं, उसका 


फेफड़ा जलमें नहों हूबता | प्राणी श्वास ढ्वारा जो वायु ' फेर (हि ० पु० ) १ चकर, घुमाव | 
खोंचते हैं वह श्वास नाल द्वारा फेफड़ में पहु चती है। 
इस टे टुवेके नीचे थोड़ी दूर जा कर श्वासनालके इधर ' 


उधर दो कनखे फूटे रहते हैं जिन्हें दहनी ओर बाई 
चायुप्रणालियां कहते हैं। फेफड़े के भीतर प्रवेश करते 


ही ये वायुप्रणालियाँ उत्तरोत्तर बहुत-सी शाखाओंमें बट 
जाती हैं। फेफड़ में जानेके पहले वायुप्रणाली रूचीली 


हड्टीके छल्लोंके रूपमें रहती है, पर भोतर जा कर ज्यों 
ज्यों शाखाओंमें विभक्त होती जाती हैं त्यों त्यों शाखाप 


पतलो और सूतके रुपमें होती जाती हैं। यहाँ तक, कि 
ये शाखाण' फेफड़ के सब भागोंमें ज्ञालके सद्ृत फोली 
रहतो हैं। इन्हींसे श्वास द्वारा आकर्षित वायु फेफड़े - 
के सब भागोंमें पहुंचती है। फेफड़ के बहुतसे छोटे छोटे | 
विभाग होते हैं। जो वायु नासिका द्वारा भीतर ज्ञाती । 


फेफड़ा-फेरना 


उसे ध्वास और ज्ो बाहर निकाल्ज ज्ञाती है उसे प्रश्वास 
कहते हैं। जो वायु भीतर खोंची जाती है उसमें कार 
वन, जलवाष्प और हानिकारक पदार्थ बहुत कम 
मात्रामें होते हैं, तथा आकिसनन गेस जो प्राणियोंके लिये 
आवश्यक है अधिक मात्रामें होती है। परन्तु प्रश्वासमें 
कारवन या अड्ररक वायु अधिक और आक्सिजन कम 
रहती है। शरीरके मध्य जो अनेक रासायनिक क्रियाएं 
होती रहती हैं उनके कारण जहरीली कारबन गेस वनती 
रहती है। इस गेसके सबवसे रक्तमें कुछ कालापन भां 
जाता है। यह काला रक्त शरोरके सब भागोंसे जमा हो 
कर दो महाशिराओंके द्वारा हृदयके दक्षिण कोष्ठमें पहु - 
चता है। हृदयसे यह दृषित रक्त फिर फुएफुसीय धमनी 
द्वारा दोनों फेफडोंमं आ जाता है। यहां रक्तकी बहुतसी- 
कारवन ग॑ स बाहर निकल ज्ञाती है और उसके स्थानमें 
आक्सिजन आ जाता है, इस प्रकार फेफड़ों में जा कर 
रक्त शद्ध हो जाता है। 

फेफडी ( हि० सत्री० ) गरमी या खुश्कीसे ओठोंके ऊपर 
चमड़े को सूखी तह, प्यास या गरमीसे सूखे हुए ओठ 
का चमड़ा। 

फेफरी ( हिं० ख्रो० ) फेफड़ी देएी । 

फेर ( सं० पु० ) फे इति शब्द राति ग्ृह्मतीति रा-भ्रहणे 
क । श्ट्गाल, गीदड । 

परिवत्तेन, उलट 
पुलट। ३ मोड़, भुकाव। ४ असमंजस, उलभन | ४ 
श्रम, संशय । ६ पटचक्, चालबाज्ों। ७9 बल, अन्तर | 
८ प्रपंच, जंजाल । ६ हानि, टोटा । १० भूत प्र तका 
प्रभाव। ११ युक्ति, उपाय । अदला बदला, एवबज़। 

फेरएड ( स'० पु० ) फे इत्यव्यक्त शब्देन रएडतोति रण्ड- 
अच । श्टगाल, गीदड । 

फेरना ( हि ० क्रि० ) १ भिन्न दिशामें प्रवतत्त करना, गति 
बदलना | २ मएडलाकार गति होना, चक्कर देना। 
लौोटना, वापस करना । ४ ऐठना, मरोड ना । ५ यहांसे 
यहां तक स्पश कराना, किसी वस्तु पर धघोरेसे रख कर 
इधर उधर ले जाना । ६ पीछे चलाना, जिधरसे आता 
हो, उसी ओर भेजना या चलाना। ७ जिसके पाससे 
आया हो उसीके पास पुनः भेजना । ८ घोड़ आदिकों 


फेर-पलटा-फ न प्रली 


ठीक चलनेकी शिक्षा ' देना, चाल चलाना। ६ सबके, 


| 
| 


| 


सामने ले जा कर रखना, घुमाना | १० प्रचारित करना, ' 
| फेरौरी ( छिं० ख्री० ) टटे फूरे खपरेलोंकी छाजनसे 


घोषित करना । ११ पलटना, बदछना | १२ पोतना, 


तह चढ़ाना । १३ पाश्वे परिवत्तेन करना, एक ही रूथान 
१४ स्थान वा क्रम बदलना। 


पर स्थिति बदलना । 
१५ अभ्यस्त करना, बार बार 
फेर-पलटा ( हि० पु० ) द्विरागमन, गौना । 
फेरफार ( हि० पु० ) १ परिवत्तन, उलट फेर। २ चक्कर, 
घुमाव फिराव । ३ अन्तर, बीच । ४ टाल्मट्ल, बहाना । 


दोहराना । 


फेरव (सं० पु०: फे इति रवि यस्य । १ श्गाल, गीदड, । 


२ राक्षत । (लि०) ६ धूर्ने, चालबाज | 8४ हिंस्र, दुःख 
पहु चानेवाला । 


फेरवरट ( हिं० स्त्री० ) १ फिरनेका भाव। २ लपेटनेमें एक 
एक बारका घुमाव | ३ घुमाव फिराब, पेच | ४ अन्तर, 


फक । 
फेरवा (हिं० पु०, सोनेका वह छल्ला जो तारकों दो तीन 
बार लपेट कर बनाया जाता है, लपेटुआ | 


फेरा ( हिं० पु० । १ परिक्रमण, चक्कर । २ लौट कर फिर . 


आना, पछट कर आना। ३इधर उधरसे आगमन | 8 
लपेट, मोड | ५ बार बार आना जाना। 

फेराफेरो ( हिं० स्त्री० ) हेरा फेरो, इधरका उधर । 

फेरी ( हिं० स्रो० ) १ प्रदक्षिण, परिक्रमा । २ फे । देखो | 


भिक्षाके लिये बराबर आना। ६ कह बार आना जाना 
चक्कर। 

फेरीवाला ( हिं० पु० ) घूम घूम कर सौदा बेचनेवाला 
व्यापारो । 

फेरु (खं० पु०) फे इति शब्देन रौतीति रु मितद्र वा- 
दित्वास डु। श्टगाल, गीदड़। 

फेरुआ ( हिं० पु० ) फे(१ देखो । 


फेरोख --मन्द्राज्ञ प्रदेशके मलबार जिलेका एक नगर। यह 


अक्षा० २३११ उ० तथा देशा० ६०२५ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। जनसंख्या चार हजारके करोव है। १७८६ 
ई०में महिसुरराज टीपूसुछतान इस नगरकों उक्त जिलेकी 
राजधानो कायत कर कलिकट-पसियोंकी वहां ले गये थे। 
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१६६० ई०में अड्टरेज्ोंने इस नगरकों अधिकार कर . ध्वंस 
कर डाला । यहां खपड का एक बड़ा कारखाना है । 


निकाल कर उनके ख्थानमें नये नये खपरेले रखनेकी 
क्रिया । 


फेल ( सं० क्ली० ) फेल्यते दुरे निश्चिप्यते इति फेल-घञ। 


भुक्त समुड्कित, उच्छिष्ट द्रव्य, जूठा । 


फेल ( अ० पु०) काय, काम | 


फेल ( अ० पु० ) अकृतकाये, जिसे काजमें सफलता न 
हुई हो । 
' फेलक ( स० पु० ) फेल खार्थे संज्ञायां कन्‌. । उच्छिष्ठ, 
जूठा । 
फेला ( स'० रत्री० ) फेल्यते इति फेल ( पुरोध हलः। था 
३॥३१०६ ) इति आ, टाप। उच्छिष्ण चख्तु, जूठा 
पदार्थ । 
 फेलि ( स ० सत्री० ) फल-इन्‌ । उच्छिष्ट, जूठा । 
 फेलिका (स'० स्त्री० ) फेलिरंव स्वार्थे कन. टाप्‌ | उच्छिष्ट, 
जूठा । 
 फेली ( स'० ख्री० ) फेलि-डीप । उच्छिष्ट, जूठा । 
_ फेलों ( अ'० पु० ) सभासद, सम्य। 


(+७.००-3-३-६०७-२०-०२०- न अप न>ओ> नि अ>ओओ-+>--. +>+ 


फेस ( अ'० पु० ) १ चेहरा, मुह । 
३ फे” देखो | ४ वह चरखी जिस पर रस्सी पर ऐटठन . 
चढाई जाती है। ५ योगी या फकीरका किसी वस्तीमें 


फेब्ट ( अ' ०9 पु० ) ज्ञमाया हुआ ऊन, नमदा । 

२ सामना । ३ घड़ी- 
का सामना भाग जिस पर खुई और अडुः रहते हैं। ४ 
टाइपका वह ऊपरी भाग जो छपने पर उभरता है; 

फेहरिस्त ( हि० स््लरी० ) फिहरिस्त देखो । 

फंसी ( अ'० ख्री० ) १ देखनेमें सुन्दर, रूप रंगमें मनोहर । 
२ दिखाऊ, तड़क भड़क का । 


: फैकूरी ( अ० स्त्री० ) कारखाना । 
। फैञ् ( अ० पु० ) १ बुद्धि, लाभ । २ परिमाण फल | 
| फैञ अलो--१ दिलीवासी एक मुसलमान कथि। इसका 


नाम मीर फैजअली है। इनके पिता मीर महम्मद तकि 
भी एक विख्यात कवि थे । दोनों दी १७८५ ६०को दिल्ली 
नगरमें विद्यमान थे। 

२ दीवान फेज नामक पारस्य-भाषाके संगीतप्रम्थ- 


रचयिता | ये लखनऊ-राज़ महस्मद अली शाहके सम- 
सामयिक थे । 
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फेजपुर--फन/बाद 


कैजपुर -बम्बई प्रदेशके खान्देश जिलेंका एक नगर। यह | जित और निहत हुए थे । कन्नोज'्युदके बाद यहां मुसल- 


अक्षा० २५ १० उ० और देशा० ७५' ५२ पू० धृलिमासे 


3२ मील उत्तर-पूदमें अथस्थित है। जनसंख्या द्श | 
हजारसे ऊपर है। सूती कपड़े की छींट तथा नोल और , 


लाल रंग प्रस्तुत होनेके कारण यह स्थांन प्रसिद्ध है। 


|; 


>- हे « >>2०त०-मक ढनरन-पथन 


प्रायः ३०० घर इसो कामसे अपना गुजारा चलाते हैं। 


नगरमें रुई और काठको भी अच्छो बिक्री होती है। यहां 
कुल मिला कर पांच स्कूल हैं । 
रे १ युक्तप्रदेशके अयोध्या प्रदेशके अन्तगंत एक 


फ अआाबाद 
विभाग । यह अक्षा> २७ ३४ से २८ २४ उ० 


और देशा० ८० ५६ से ८३ ८ पू०के मध्य अवस्थित . 
है। भूषरिमाण १५११३ और जनस 'ख्या सात छाखके 


लगभग है । 
माम्क तीन जिले लगते हैं | 

२ उक्त विभागका पक्र जिला | यह अक्षा० २६६ से 
२६ ५० उ० और देशा० ८१४१ से ८३ ८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूषरिमाण १७४० वग मील है। इसके 
उत्तर-पू्व में गोगरा नदी, दक्षिण-पूव में आजमगढ़ और 


इसमें फ जावाद, गोएडा और वहराइच : 


अल + सन 


खुलतानपुर तथा पश्चिममें बरबाँकी है। जिलेकी प्रधान 
नदी गोगरा है जो उत्तरी सोमामें ६५ मील तक बह गई 
है। यहां पलाशयक्षके धने जड़ुल नजर आसे हैं जिनमें . 


नोलगाय वहुतायतसे पाई जाती है | पलाशयक्षके सिया 
झाम्कानन भी अनेक हैं। 


इस जिलेका पुराइत्त अयोध्याके इतिहासके साथ 
अयोध्या भोर श्रावस्‍्ती देखो | रामचन्द्र | 


मिला हुआ है । 


और उनके व शधरोंके शासनके बाद हम बौद्धधम का 


पूर्णपप्रभाव और अचनति देखते हैं। उज्जयिनोराज 
विक्रमादित्यके समय ब्राह्मण्पथम का पुमः आबिभांव 
देखा गया। पीछे दोनों मतावलरूम्धी राज्ाओऑका स'घणष 


हुआ ओर ८वीं एताब्दीमें हिल्दुधम का फिरसे प्रभाव 


. अमा। किन्तु उक्त, सम्रथका कोई धाराबाहिक इतिहास 


नहीं मिल्ता। ११धथों शताष्दीमें मुसलमाभी आक्रमणसे 
ही यदांका प्रकृत इतिहास लिपिषद्ध किया जाता है । 


१०३० ई०में छुलतान्‌ महमूदफे सेनानायक सेयद्सलार 


, मसाउदने अयोध्या आक्रमणकालमें फ जञावादकों लूटा 


था। उस युद्धमें सेयद्सलार राजपूर्तोंके हाथसे परा- 


मानी-शासन प्रतिष्टित हुआ। १८वीं शताब्दीके प्रथम 
भागमें अयोध्यासे राजधानी उठा कर फ जावाद लाई 
गई। १७६८६ ६ ०में अयोध्याके शासनकर्ता सुज्ञाउद्दोला- 
ने यहां चिरख्थायी बासका बन्दोबस्त किया। उसकी 
छत्युके बाद ( १७८० ६० में ) राजधानी लखनऊ नगर 
लाह गई | अनन्तर १८५७ ई०का गदर ही यहांका प्रधान- 
तम एनिहासिक घटना है। सिपाहीबिद्रोह देखो। 

इस जिलेमें ६ शहर और २६६१ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या दश लाखसे ज्यादा है। सेकई पीछे ६० हिन्दू 
और १० मुसलमान हैं। फ जाबाद, अकबरपुर, बीकापुर, 
आर टएडा नामकी इसमें चार तह॒रील छगती हैं। 
यहां धानकी अच्छी फसल लगती है और यही जिले 
भरका प्रधान खाद्य &ै। धानके अलावा चना, गेहूं, 
मटर, मसूर, जो, अरहर, कोदों भी उपजता हैं। >नाज 
( खास कर चावल ), चीनी, कपड, तेलहनम, अफोम, 
चमड़, और तमाकूकी रफ्तनी तथा थान, धातु और 
नमककी आमदनी होती है। बनारससे छेखनऊ तक 
जानेवाली अवधरोहिल्खएड रेलवेकी लूप लाईन इसी 
जिले हो कर गई है। इस जिलेको दुभिक्षसे कई बार 
मुकाबला करना पड़ा था जिससे इसकी महती क्षति 
हुई थी। यों तो कई बार दुभिक्ष पड़ हैं, पर १८७८फे 
दु्मिक्षने भयडुर रूप धारण किया था। डिपटी कमिश्नर 


इशि्डियन सिभिलूसविसके एक या दो सदस्य और चार 
डिपटी कलेक्टरकी सहायतासे राजकाय चलाते हैं । 


इस जिलेके अधिकांश मनुष्य विद्याशिक्षासे वश्चित 
हैं। सेकड पीछे ४ मनुप्य पढ़ लिखे मिलते हैं। फिल- 
हाल यहां ३० प्राइमरी और सेकेण्डी स्कूल, ३ सरकारों 
तथा १०० म्युनिसिपल स्कूल हैं। स्कूलके अलावा 
११ अस्पताल हैं। जिले भरमें दो म्युनिसिपलिटियां 
हैं, एक फ जाबादमें ओर दूसरी टण्डामें | आबहवा बहुत 
अच्छो है । 


२ उक्त जिलेकी एक तहसील | यह अक्षा० २६ 
३२ से २६ ५० और देशा० ८१४८ से ८२' २६ पू०के 
मध्य अवस्थित है । क्षेत्रफल ३७१ वर्ग मील और जन- 
स'ख्या साढ़े तीम लाखके करोय है। इसमें ४ शहर 
ओर ४४६ ग्राम लगते हैं। 


फ जी सेख - फ ज-उल्ला-अ जमीर 


३ उक्त तहसीलका' एक शहर | यह अक्षा० २६ ४७ . 
ड० और देशा० ८२' १० पू०के मध्य गोगरा नदीके 
जअनस ख्या लगभग ७५०८५ है। 
इसके पश्चिममें वर्त्तमान अयोध्यानगर पडता है। ये क्‍ 
दोनों ही नगर प्राचीन अयोध्या महानगरीके ऊपर बसे 


किनारे अवस्थित है | 


हैं। १७३२ ई०में मनसुर अली खा यहां आये थे। उन- 


का अधिकांश समय इसी शहरमें ध्यतीत होता था। ' 
किन्तु उनके वंशधर सुज्ञाउद्दीलाने १७६० इ०में हस नगर- 
१७७५ ई०्में जब , 


की राजधानोमे परिणत किया था। 
सुजाउद्दोलाकी म॒त्यु हुई, तब आसफ उद्दौलाने १७८० 
इ०में राजधानीकों लखनऊ उठा लाये। 


$०में उनकी सुत्युके बादसे यह नगर श्रीहीन हो गया 


है। उनका समाधिमन्दिर और ततूसंलग्न 'देल-खुस' 
प्रासाद अयोध्या प्रदेशके मध्य देखने लायक हैं। कहते हैं, . 
यहां . 


कि इसके बनानेमें तीन लाख रुपये खच हुए थे । 
रोहिलखए्ड रलूपथका स्टेशन है। शहरके उत्तर-पश्चिम 


गोगराके किनारे सेनानिवास है। यहां पुरुष ओर स््रीके | 


लिये पृथक पृथक अस्पताल हैं । 


फेजी सेख -अकबरशाहके प्रधान मन्‍्ली सेस् अब्दुल- 
फजलके बड़, भाई और नागरवासी सेख मुदारिक्के 
६७५७ छिजरीमें उनका जन्म हुआ। उनका 


उतर | 
्े हि 
प्रक्त नाम अब्बुछ फ ज॑ था, पर फ जो नामसे हो जन 


साधारणमें परिचित थे । ये उक्त सप्नाद॒के राज्यारोहण- 


के १२ वर्ष बाद राजसभामें पहुचले और मालिक उप- 


खुआरा' उपाधिसे भूषित हुए। इतिहास,' दशेन, आयु- 


बेंद्‌ तथा गद्य और पद्म रचनामें वे विशेष पारदर्शों थे। 
उस समय उनके मुकावलेमें दिल्ली भरमें ओर कोई न 


था। प्रथम रचनाओंमें उनका फेजी नाम मिलता है, ' 
पर पीछे उन्होंने फियाजी नामसे अपनेकों सम्मानित किया 
था। उन्होंने निज्ञामी लिखित विख्यात पांच खामसा 
कविताके प्रतिदन्द्री हो 'मर्कज-अद्वर' 'सुलेमान और 


विंलकाश्ज 'नलद्मन' 'हप्त किड्डुबर' और अकवरनामाकी 
रखना की | छंशवेशमें एक प्राह्मण परिडतके घर रह कर 


१७६८ इण्से . 
बह बेगम हस नगरका निष्कश्मोग कर रहो थो । १८१६ | 


११४ 


वाजगणित और लोलांयतीका अमुबाद करके अपनो 
थवियाबुद्धिका परिचय दे गये हैं । 

उन्होंने कुरान शाख्रका भी एक अति घुहत्‌ व्याण्या 
ग्रम्थ लिखा है। उस भश्रन्थमें उन्होंने २८ अक्षरोफ्ति मध्य 
नुक्ता स युक्त अक्षरोंकी बाद दे कर फेघलमात्र १३ अक्षर- 
में शब्दयोजना करते हुए उसे अनसाधारणके पाठयोग्य 
बनाया था। कुछ लोगोंकां कहना है, कि अल्लोपनिषद्‌ 
इन्होंका बनाया हुआ है। भाषामें भो इन्होंने बहुतसे दोहे 
बनाये है । 

एक बार अकबरने इनसे हिन्दुस्तानकी सभी भाषाएं 
सोखनेके लिये कहा। ये कई वर्षों तक भाश्तवष के 
सभी प्रान्तोंमें घूम घूम कर वहांकी भाषाएं सीखते रहे । 
जब घर लोटे और द्रवारमें हाजिर हुए तब बादशाहने 
कहा, 'फेजी ! किस प्रान्तमें कौजसी भाषा बोली जञाती 
हे, उदाहरण सहित कहो ।' फैजी सब देशोंकी बोलियाँ 
बादशाहको सुनाने लगे। अस्तमें वे अपनो जेबसे एक 
शीशी जिसमें कुछ कंकड भरे हुए थे निकाल कर स्व - 
खड़ाने लगे । अकबरने हंस कर पूछा, 'फैजी ! यह किस 
मुल्ककी बोली है।' फौजीने उत्तर दिया, 'खुदावस्दू | यह्‌ 
नेलड्री है और तेलड़ः देशमें वोली जाती है।' यह खुन 
कर बादशाह और सब सभासद है सने छगे | इस प्रकार 
ये द्रवारमें प्रायः ह साते ही रहते थे। इस कारण 
अकबरकी इन पर बड़ी कृपा रहती थी। 
हिज़री ( १५६६ ६० ) में दर्मोरोगसे इनकी म्ुत्यु हुई। 
यह एक प्केश्वरवादी थे। इस कारण इस्लाम 
धर्भावछम्बिगण इन्हें विधर्मी सम कर तिरस्कार करते 
थे। फौजी एक असाधारण धीशक्ति-सम्पन्न परिडत 
थधे। अरबी साहित्यमें, काव्यमें और हकीमो-विद्यामें 
इमकी विशेष पारद्शिता थी। ये कुल मिला कर १०१ 
प्रन्थ लिख गये हैं । इनकी ऐसी तोश बुद्धि थी, कि 
जो पुस्तक पक बार पढ़ लेते थे, वह इन्हें याद हो जाती 
थी। इनकी तनलाहका अधिक भाग पुरुतके खरोदने- 
में ही खज्च होता था। कहते हैं, कि ४६०० पुस्तके' इनके 
पुस्तकालयमें निकली थीं। 


१००४ 


उन्होंने हिन्दू-साहित्य और बिशानकी आल्योचना को थी। फ ज्‌उल्ला अजूमीर -एक मुसलमान काजी । ये 


संरुकृत काव्य और दर्शन छोड वे भास्कराचार्य-प्रणीत 


दाक्षिणात्यके बाहनीराज खुलतान महसूदके शासन- 


श्श्ष्ट फू जजज्ला खा--फ लाना 


कालमें ( १३७८-१३८७० ई६०में ) न्यायाघोशका काम करते. फ ला लिया था। जालन्धर, नूरपुर, बहरमपुर, भरतगढ़, 
थे। आप एक ख़ुकवि और विख्यात ख्याजा हाफिजके | पट्टी और बनोर आदि रूथान उनके राज्यभुक्त हुए। ये 
समसामयिक थे । | भी बहुतोंकों अपने मतमें छागे थे, यहां तक कि पतियाला- 
फैजउला खाँ . एक रोहिला सरदार ओर रामपुरके जागीर- | राज अलाखिंहने भी उनके निकट गोविन्द्का पाहल 
दार। ये रोहिछा-सरदार अली महम्मद्‌ खाँके पुत थे। ग्रहण किया था। १७६० ई०में उनकी मृत्यु हुई। पीछे 
१७७४ ई०को कटराकी लड़ाईमें हार खा कर ये. उनके लड़के बुद्धसिंह राजा हुए । पञ्ञावकेशरी रणजितके 
कुमायनके पहाड़ी प्रदेशमें भाग गये । पीछे अ गरेजो से '. समय यह दल विच्छिन्न हो गया और सरदार बुद्धसिह 
सन्धि हो जाने पर इन्हें! १३ लाखकी सम्पत्ति मिली। . अ गरेजी आश्रयमें रहनेको बाध्य हुए । 
अब इन्होंने रामपुरमें राजप्रासाद और राजधानी बसाई। फ दम ( अ० पु० ) गहराईकी एक माप जो छः फुटको 
२५० यर्ष तक सुचारुरूपले राज्य करके ये १७६४ ईशमें लत है, आल ॥॒ है 
परजो कक सिंध आये) फ़ र (अ'० स्त्री०) बन्दृक तोप आदि हथियारोंका द्‌गना | 
फैज्ञुलपुरिया सिख-सम्प्रदायका एक मिसल वादछ। ' 5 हि? ख्री० ) १ विस्तृत, लम्बा चौड़ा। २फला 
ये लोग सिंहपुरिया नामसे भो प्रसिद्ध हैं। कपू रखिंह डा | ु हे 
नामक एक जाट भूम्यधिकारी इस दलके नेता थे । ० ( हिं० क्रि० ) १ लगातार रुथान बेरना, यहांसि 
खालसा सेना -दुल फरुखसियरके राजत्वकालमें प्रति- यहां तक बराबर रहना । २ प्रचार पाना, बहुतायतसे 
छित हुआ उसने इन्हीं कपू रसिहकी अधिनायकतामें सिख । मिलना। ३ पूरा तन कर किसी आंर बढ़ना, मुद्दा न 
बलका सर्वोच्य स्थान अधिकार किया। उन्होंने अपने. | विखरना, इकट्ठा न रहना । ५ वृद्धि होना, 
बलवीर्यप्रभावल्से सिख-जातिका भविष्योउन्नति-पथ .. संख्या बढ़ना | ६ अधिक खुलना, किसी छेद या गड्ढेका 
परिष्कार कर दिया था । इस उन्नति -पथ पर आरुढ़ हो कर. और बड़ा हो जाना । ७ स्थूल होना, मोटाना । ८ 
ही सिख लोग एक समय स्वाधीनभाषमें राजत्व करनेमें. रत करना, व्यापक होना । ६ विस्तृत होना पसरना। 
सम्थे हुए थे । , १० आग्रह करना, जिद करना । ११ प्रसिद्ध होना, बहुत 


8520. दर दर त होना 0०४ इधर उधर दर 
उनके अधीनस्थ सिख-दलने उन्हें' नवाबकी उपाधि / गा ५; के 5 की आह 9000, 
कि चर #ब 5 छ ९ + । फ लसूफ फ छे ७ फ़ त्खनेा | 
दी । उन्हों ने अपने वाहुबलसे संकड़ो' जाट, बढ़ई, तांती, | _« 0 /आ कर ) फजूः 
फोलसूकी ( हिं स्री० ) फजूलख्ती | 


क्षत्रिय आदिको गुरुगोविन्दका धममत ग्रहण करनेको | 2 
| फेलाना ( हि० क्रि० ) १ लगातार स्थान घिरवाना। २ 
वाध्य किया। उस समय जनसाधारणके निकट ये ; 
शक | । इधर उधर दूर तक पहुंचाना। ३ किसी छेद्‌ या गड़ढे- 
धार्मिक समझे जाते थे। उनके हाथसे 'पाहल'-प्रहण ' ः ५ 
क | को और बड़ा करना या बढ़ाना। 8४ पूरा तान कर 
भी सब कोई सम्मानसूचक समभते थे। उनके अधो- हर 
आ ५ 8 ० 0८ । 5 आर बढ़ाना डा न रखना ( अलग अलग 
नस्थ ढाई हज्ञार सिख बड़ ही दुद्ध ष॑ और धर्मोन्मत्त थे। | दे हि की | ५ का कक कि 
४ र तक कर देना 
इतनी ही सामान्य सेनाकों ले कर उन्होंने दिलीकी सोमा ईः हर 7 222 ली की मम 
, पसारना। ७ प्रचलित करना, किसी वस्तु या बातकों 


तक धावा बोल दिया था। 
५ ञ ४ । इस स्थितिमें करना जनत 
१७५३ ई०कों अम्नतसरमें उनकी सृत्यु हुईैं। मरते | ई , कि वह जनताके बीच पाई ज्ञाय | 
| ८ विस्तृत करना, पसारनां। ६ व्यापक करना, भर 
| 


समय बे अपना खालसा-दल अहलूबालिया सरदार यश- 
देना। १० वुद्धि करना, बढ़ाना। ११ गुणा भागके 


सिहके हाथ सोप गये। 
# शक सह सम्पत्तिके ठोक होनेक्री परीक्षा करना। १२ हिसाव किताब करना 
यशको सखत्युके बाद्‌ खुशालांस ह स उसपर | छेखा लगाना। (३ आयोजन करना, उपक्रम करना। १४ 


थिकारी हुए । ये अपने चच्चाकी तरह धीयेबान और ; प्रसिद्ध करना, चारों ओर प्रकट करनां। १५ गणितकी 
बुद्धिमान थे । शतद् के किनारे तक उन्होंने अपना राज्य . विद्याका प्रसार करना | थे 


कर. 





फ लाव--फोटोग्राफी 


२१७ 


फेलाब ( हिं० स्त्री० ) १* विस्तार, प्रसार। २ प्रचार। . फोटोग्राफ ( अ'० पु० ) छायाखित्र, फोटो | 


३ लम्बाई चोड़ाई। 
फशन ( अ'० पु० ) ? चाल, ढंग | २ रीति, प्रथा । 
फोसला ( अ० पु० ) १ दो पक्षमें किसकी बात ठोक है 


इसका निवरशेरा | २ क्रिसी मुकदमेमें अदालतकी आखिरी 
राय । 


फोंक ( हिं० पु० ) १ तीरके पोछेकी नोक जिसके पास पर 
लगाए जाते हैं। इस नोक पर गड ढा या खड़ी बनी 
रहती है जिसमें धनुषको डोरी बेठ जाती है। ( वि० )२ 
दलालोंकी वोलीमें चार! | 

फॉकलाय ( हिं० घि० ) दलालोंकी बोलीमें 'चोदह' । 

फॉका ( हिं० पु० ) १ छम्बा और पोला चोंगा । २ मटर 
आदि पोलछी डठलवाले शस्योक्री फूनगी। ३ फूका 
ट्ख्ा। 

फॉकागोला ( हिं० पु० ) तोपका हरूम्या गोला | 


फॉफर ' हि'० वि० ) १ सावकाश, पोला। २ निःसार 


फॉक । 
फॉफी ( हि० स्त्री० ) १ गोंल लम्वी नली, छोटा चोंगा। 
२ बह पोली कोल जो नाकमें पहनी जाती है, छू छी । ३ 


सोनार छोहार आदिकी आग धौकनेकी नली जो बांस- 
की बनो होती है। 


फोक ( हि ० पु० ) १ सार निकल जाने पर बचा हुआ 
अंश, सीठी । २ तुष, भूसी | 


३ स्वादहोन वच्तु, 


फीकी या नीरस चीज । ४ सूक्ष्म पुष्पी, एक तृणे जिसका _ 


साग बना कर लोग खाने हैं। यह साग मारवाड़की ओर 


होता है। चेद्यकमें इसे रक्त पित्त और कफनाशक तथा ' 


रेचक ओर 5 ढा बतलाया है ! 
फोकर ( हि! ० वि० ) तुच्छ, व्यर्थ । 
फोकला (हिं० पु०) किसी फल आदिके ऊपरका छिलका | 


फोकस ( अ'० पु० ) १ वह बिन्दु जहां,पर प्रकाशकी छित- . 


राई हुई किरनें एकल हों। २ फोटो लेनेके लिये लेस 


द्व/रा उस वस्तुकी छायाकों जिसका छायाचित्र लेना है, : 


मियत स्थान पर स्थित रूपसे लानेकी क्रिया । 
फोग ( स'० पु० ) शाकविशेष । 
फोर ( हि ० पु० ) स्फोट टेखो ' 
फोष्टो ( अ'० पु० ) फोटोग्राफीके यन्त्र द्वारा उतारा हुआ 
खिल, -छाया-जिल । 
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फोटोग्राफर ( अ० पु० ) फोटोग्राफीका काम करनेवाला | 
फोटोग्राफी ( 20(027४[०7४ )-चखित्रविद्याविशेष । आज 
कल इस चित्रविद्याके प्रभावसे हम लोग मजुप्यमालकी 
प्रतिक्ति, पशुपक्षी आदि जीवम्रक्ति और देव-मन्दिरादि 
बड़ी बड़ी अद्ठालिकाओंकी प्रतिच्छधि बातको बातमें 
अड्धित कर ले सकते हैं। यह हस्तसाध्य चित्रशिग्पसे 
स्वतन्ल है। चित्रधियाँ देस्हो। 
इस कला-विद्याकी सहायतासे जो चित्र उतारा जाता 
है, उसे 'फोटोग्राफ' कहते हैं । किस प्रकार प्रतिविम्बित 
चित्रकोी देखते ही आधार पर वह प्रतिफलित होता है, 
उसको आलोचनासे हो इस विद्याका उद्धव हुआ है। 
सूर्यरश्मिकी शक्तिसे किसी किसी वस्तुमें रासायतिक 
विपर्य य हुआ करता है। सूर्यालोककी ऐसी परिवत्तन: 
शील शक्ति ( &0०00 वरप्रिए0९ ) गहनेसे लथा रासाय - 
निक प्रक्रियासे प्रस्तुत आधारविशेषसे वह आलोक- 
चालित प्रतिकृति प्रतिभात हों कर विकाश पाती है । 
इस तसवका विशेष अनुशोलन ही फोटोग्राफीकी उन्नति- 
का प्रधानतम कारण है । 
आलोककी सहायतासे चित्र उतारा वा लिखा जा 
सकता है, इसी कारण उसे कलाविद्याफके अन्तनिविष्ठ 
किया गया है. जोवित वा झत, खनिज, उद्धिद और 
जीव प्रभ्ृति जञागतिक पदार्थो्में आलोककी काण्कारिता- 
का लक्ष्य करफे हम लोग अनुसन्धित्स होते हैं, गही 
उक्त विद्याका वैज्ञानिक लक्षण है । 
अभी फोटोग्राफी विद्याकी पक शौकीन कलामें 
गिनती की गई है। हमें मनस्तभिकर चित्रोंकी आवश्य- 
कता है इस कारण फोटोगम्राफरको शरण लेनी पड़ती 
है। इस प्रकार आवश्यक समभ कर बहुतोंने वर्तमान 
समयमें रस बिधाकी बड़ चावसे सीख लिखा है । 
परन्तु प्राचीनकालमें सिद्ले (४००९८), रीटर ( २०४ ), 
सीचेक ( 56७9०णी ), बरथीलेट (44$04[!।()||०( ), वैकारेल 
(8६ ९|फए८४८ ), उल्सरन ( ४५०॥|७-(०॥ ), हेशी ( ४॥« 
प्‌ .:79॥7९४-09४5), चैजडछ (]॥0॥95 ४४००४७ ०एत0), 
इृव (।, भ0धा८) और हसल ([५४७ ॥0 0 ७) आदि 
महःएरुषगण बड़े परिश्रमसे इसकी श्रेशानिक भिसिकों 


श्श्प्प 


मजबूत कर गये हैं । इस कलाविद्यार्में अनुकलट्ृश्का ' 
विशेष कारण यह है, कि इसके अनुशीलन द्वारा रसायन- 


हष्टिचिज्ञान और पदा्थेविद्या ( ?॥9४८७ )-के विषय्रमें 


बहुत कुछ उन्‍नति हुई है और हम लोगोंके शिव्पनेपुण्य- | 


की उन्‍नतिके साथ हो साथ काय दक्षताका भी विकाश 
हुआ है। अभ्यस्त काय के परिपक्कतांचुसार जब वह 


विकाश धीरे भ्रीरे पराकाष्टा पर पहुंच जाता है, तब 
उससे द्वृष्टिविज्ञान और रसायनशाखके अनेक सस्पाध 
बिषय निद्धारित होते हैं और अन्तमें एक आनन्दका उपा- ' 


दान हो जाता है | 
किस प्रकार विजञानविदीके यत्न ओर उत्साहसे 


इस विद्याकी उत्पत्ति और उन्नति हुई है उसका संक्षिप्त ' 


विवरण नीचे लिखा जाता है । 

पहले 'केमेरा अवसक्युरा! ( (धा९-8 005८प्राः& ) 
मामक चितप्रद्शन-यन्त्रका आविष्कार हुआ। पदुआ- 
यार वैभिस्ता पोरा ( 7098]70808 4?2078 ) नामक कोई 
व्यक्ति ( १५८६ इई०में ) इसके गठनादिका निरूपण 
कर गये । सर हाम्फ डेसी. विज्ञजड आदिने 
उत्साहसे अनुप्राणित हो “(४४०४8 ००४०प७४४! यन्त्रके 
द्वारा फिरसे इसकी परीक्षा करना आरम्म कर दिया। 
उसके फलरे यह प्रतिफलित चित्र सेन्लेटिभ पेपर 


के ऊपर अति क्षीणभावमें प्रतिविम्वित हो खिलरूपमें 


प्रकाशित हुआ । पयोयिक आलोचनासे वह यन्त्र बिल- 


कुछ ठीक किया गया | सच पूछिये, तो वही फोटोग्राफोकी 
उत्पत्तिका मूलकारण बतलाया गया है। १६वों शताब्दीफे 


उत्तराद्ध में पोटोंको ब॒क्षले सप्नन पत्तोंमेंसे हो कर सूर्यकी 
किरणोंका प्रकाश छनते देख कर उत्सुकता हुई । उन्होंने 
अपने घरकी कोठरीको दोबाशमें एक छोटासा छिद्?ध किया। 
फिर बाहरकों ओर दीपक जला कर थे दूसरी ओर एक 
पर्दा टांग कर परीक्ष' करने लगे | दोपशिखा उसे पर्दे पर 
उलदटी लटकी दिखाई पड़ी । वे इस प्रकार दूसरे पदार्थों- 
की प्रतिक्ृतियां भी पर्देमें लानेका यत्न करने लगे। 
सुभीतेके लिये उन्होंने एक नतोदर शीशा ( ,८0५ ) उस 
छेदर्म छगा दिया | उनका कमरा नलाकार और अन्तभांग 
काला था। उस शाशेक द्वारा ही थै आलोकका अधि- 
भ्रायण (002४8) ठीक कर ठेते थे। उसी समय फ्राग्स 


फोटोग्रेफी 


देशके एक ओर वैज्ञानिकने परीक्षा करके नाइट ट आफ 
सिलवर (!९८४७६८ ०6 आए०) नामक रासायनिक मिश्रण 
वनाया | यह मिश्रण यद्यपि सफेद होता है पर सूथको 
किरण पड़ते ही घोरे धोरे काला होने लगता है। सन 
१७२० इ०में स्विजरलेएडके एक विद्वान चा.र्सने अं धरो 
कोठरीमें नाइट्रेट आफ सिलवरके  सहारेसे चित्र 
बनानेकी चेष्टा की । चित्र तो खि'च गया, पर स्थायी 
न ही सका। बहुतसे वैज्ञानिक चित्रकों स्थायी 
करनेकी चेष्टा करते रहे। अन्तकी सौ वष पीछे, 
पमन्‍्योपस नामक एक यैज्ञानिककी सहायतासे 
डुगर साहबने पारेके रासायनिक मिश्रण द्वारा चित्रको 
रु्थायों करनेमें सफलता प्राप्त की। १८७८ इ०में जान 
डोलण्डने वणविहीन शीशे ( 4०४४०77४(7८ ॥श७ )-का 
आविष्कार किया जिससे परिष्कार चित्र उतरने छगा। 
इसके बाद कमरेके यन्त्रादि और आऊकऋृतिक परिवत्त नसे 
डवल आब्जेक्टिभ लेन्सका ध्यवहार करनेसे सूद्म अधि- 
श्रयण श्रहण आदि बिषयों में बहुत उन्नति हुई है। इस 
प्रकार अनुशोलन बलसे ही चित्र ग्रहणके लिये बकस 
( 805 087 ९:७ )-से बेलों ( छलाठज़5 06 ) 
पीछे प्टेरोस्क्रीपिक ( 5:९0/205९०]॥० ) 
वर्णस कर्पि कमरा तथा टेबल ( (08//077९'8 (/(एण)0 एप 
('धगाटत धगात 79000 ) आदिका आविष्कार हुआ 
है। इसके बाद १७६८ ई०में काउण्ट रामफॉड 
( 0007६ फएैप्रा7त ) ) तापकों ही इन सब परि- 
वत्तनका कारण समभक कर प्रवन्ध लिखा । 

१८०१ ६०में रोटरने कांच-प्रतिफलित विभिन्न वर्णों- 
के सोरप्रतिबिस्ब पर आलोकमालाका अवस्थान प्रम्मा- 
णित करके क्लोराइड आफ सिलयबरका वर्णान्तर निरूपण 
किया है। इसी अनुसन्धानसे एम्‌ एम्‌ बेराई, सिवेक, 
वार्थोलिट, सर डबल्तू हसेंल, सर एच पएुलफिल्ड, बाले- 
पए्रन, डेभी आदिका चित्त आकृए हुआ। वे कोग भी 
परीक्षा द्वारा जवदेहके ऊपर आलोककी इस विशिष्ट 
शक्तिका प्रभाव स्थिर कर गये हैं, 

प्राचीनकालमें फोटोग्राफी बविद्याक्री नोंच डालनैमें 
अटूट परिश्रम किया गया था। प्रिष्टले, सेनियायर, 
इड़र नहा ज, डि कण्डोले, ससार और रीटर :जावि- 


और आस- 


फोटोग्राफी--फोड़ना 
मनोवियोंने उद्धितदिके ऊपर आलोकणशक्तिके प्रभाव: 


निणयमें भो वेसी ही चेष्टा की थी। 

रीटर और वालेशनके वाद १८०२ ६०में टोमस विज्ञ- 
उड़ और सर हाम्फ्र डेभीने फोटोप्राफी विद्याकी उश्नतिके 
लिये अच्छी आलोचना की | रासायनिक प्रक्रियासे नाइ- 
ट्रेंट आफ सिलवरके प्रलेप हारा प्रस्तुत कागज, चमं, 
कांच वा पत्रादिके ऊपर ( 5९८।श्ना)९८ श्रा।(80९ ) सूर्या 
लोकसे आलोकित प्राकृतिक पदार्थोंका पू्ण चित्र कमरा 
अवध्किउरा ओर सौर अगुवीक्षण (5057 #070800][90) 
यन्‍लकी सहायतासे ये अड्डित करनेमें समथ हुए थे। 
चित्र तो खिंच गया पर स्थायी न हों सका। डगरने 
चित्रकों पहले पोटास ब्रोमाइडमें डुबा डुबा कर देखा, पर 
अन्तमें उन्हें! हाइपी सब्फाइट सोडा द्वारा पूरी सफलता 
हुईै। इसी समय एक अ गरैेजने गेलिक एसिड. और 


नाइट्र ट आफ सिलवरकी मददसे कागज़ पर चित्र छापने- 


का तरोका निकाल । क्रमशः वह विद्या उन्‍नति करतो 
गई और सन १८७० ई०में प्लेट पर चित्र. लिये जाने 
लगे। १८७२ ई०में हा० मेडाक्षने जेलेटीनको सहा- 
यतासे प्लेट बनानेकी प्रथा चलाई | वह प्रथा उत्तरोत्तर 


उन्नत हो कर अब तक प्रचलित है। अब आद्र प्लेटका 
बहुत कम व्यवहार होता है। प्रायः सब जगह शुष्क प्लेट ' 


काममें लाया जाता हे | 

कमरा सन्दूकफके आकारका होता है। इसके आगे- 
की ओर बीचमें गोल लम्बा चोंगा सा निकला रहता है। 
उस चोंगेमें एक गोल उन्‍नतोद्र शीशा लगा रहता है। 
इसी शीशेका नाम लेस है। दूसरो ओर एक शीशा 
और एक किवाड़ होता है। वह कियाड़ खटकेसे खुलता 


और ब'द होता है। कमरेके बीचका भांग भाथोकी तरह 
होता है जिसे इच्छानुसार घटा बड़ा सकते हैं। लेंसके 


सामने एक ढक्कन होता हे. जिससे चोंगा बंद किया 
जाता है। कमरेके "तर अंधेरा रहता है और उसमें 
केवल लेंसकों ओरसे ही प्रकाश आता है। इसके सिवा 


प्रकाश आनेका और कोई रास्ता नहीं है। जिस वस्तु- 
की प्रतिकति लेनी होतो है बह सामने ऐसे रुथान पर . 
होता है जहां उस पर सूयका प्रकाश अच्छी तरह पड़ता 


हो। उसके सम्मुख कुछ दूर पर कमरेका मुह उसकी 
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ओर करके रखा जाता है। इसके बाद लेसका ढक्कन 
खोल फोटोप्राफर दूसरी ओरके द्वारकों खोल सिर पर 
काला कपड़ा, जिसमें +होंसे प्रकोश न भाव, डाल कर 
देखता है कि उस वस्तुकों प्रतिक्ति ठीक दिखाई देती 
है वा नहों। इसे फोकस लेना कहते हैं। अनम्तर लेंसके 
सामनेका ढक्कन फिर बन्द कर दिया जाता है और दुसरो 
ओर लकड़ोके बंद चोकटठेम॑ रफ्खे ढुए गासायनिक 
परदाथ मिश्रित प्लेटकों बडी होशियारीसे, जिसमें प्रकाश 
उस्ते सस्‍्पशे न करने पाए, छगा देते हैं। फिर लेंसके 
मु हको थोंडी देर तकके लिये खोल देते हैं जिसमें प्लेट 
पर उस पदार्थक्री छाया अआकत हा जाय । ढक्कन पुनः 
बंद कर दिया ज्ञाता है ओर अकित प्लेरके बड़ो साथ- 
धानीसे वंद चोखरटेमे बंद करके ग्ख देते हैं। इसके 
बाद उस प्लेटकां अंधेरी कोठरीमें लेजा कर लाल 
लालटेनके प्रकाशमें रासायनिक मिश्रणोंमें कई वार डुबाते 
हैं। आखिर फिरकिरोक पानीमें डाल कर टंढे पानी- 
को धार उस पर गिरात हैं। ऐसा करनेसे प्लेर काले 
रंगका हो जाता है. और उस पर पदाथ अड्धित दिखई 
पड ने लगता हैं। अब उस पर रासायनिक पदाथ लगे 
हुए कागजक दुकड॒ंकी अंधेरा कोठरीके भीतर सदा 
कर प्रकाश दिखासे ओर रासायनिक मिश्रणोंमें धोते 
है। इस प्रकार कागज पर प्रतिकृति अ'कित हो जाती 
है। इसीको फोटो कहते हैं। 


फोडना ( हि० खो० ) १ भग्न करना, खरों वस्तुओंको 


खंड खंड करना। २ सगगमें न रहने देना, साथ 
छुडाना। ३ शरीरमें ऐसा विकार या दोष उत्पन्न करना 
जिससे ख्थान स्थान पर पघ्राव या फोर्ड हो जाय | ४ 
केवल आधात या दबावसे भेद न करना, धककेसे दरार 
डॉल कर उस पार निकल जाना । ५ पक्ष छुड़ाना, एक 
पक्षले अलग करके दूसरे पक्षमें कर लेना। ६ ऐसी 
वबस्तुओंकों आघात और दवावसे विदीण करना जिनके 
अभ्यन्तर या तो पोला हो अथवा मुलायम या पतली 
चीज भरो हो । ७ अवयव, जोड़ा या चुद्धिके रुपमें 
प्रकट करना, अकुर, कनस्रे, शाखा आदिका निकालना। 
८ शाखाके रुपमें अलग हों कर किसी सीधमें ज्ञाना। ६ 
शुप्त बात सहसा प्रकट कर देना, एकवारगों भेद खोलना।। 


१२० फोड़ा-फोनोटोग्राफ 


१० भेत्रीसे अलग कर देना, फूट डाल कर अछग करना। 
फोड़ा ( हि ० पु० ) पक प्रकारका शोथ या उभार। शरीर- 
में जहां पर कोई दोष सश्थित रहता है बहा यह उत्पन्न , 
होता है। इसमें जलन और पीड़ा होतो है तथा रक्त 


सड॒ कर पीबके रूपमें हो ज्ञाता है। विशेष विवरण स्फोटक 
शब्द में देखो । 

फोड्िया ( हि ० पु० ) छोटा फोड्डा, फुनसी। 

फोण्डालु ( स'० पु: ) आलुकविशेष, आल्ूकन्द । 


फोता . फा० पु० ) ह पटुका, कमरवन्द। २ सिरव द, 


पगड़ी । ३ जमीनका लगान, पोत। ४ कोष, थेली। 
हे अगडकोप | 
फोतेदार ५ फा० पु० ) १ कोषाध्यक्ष, खज्ांची। २ तह- 
सीलदार, रोकडिया । 
फोनोग्राफ १ ६धवां 
विशेष । अमेरिकाके युक्तराज्यके अन्तव त्ती न्युजाशें- 


बासी टामस ए एडिसन (॥07088 4 80॥807) नामक 


पक वेजश्ञानिकने १८७७ ई०में पहले पहल इस यन्तका 
आविष्कार किया। उन्होंने बेल ( '।, छाधाला छेथी)- 
के टेलिफोन यन्त्रके गोलाकार पटहरु्थान ( /0509) -का 


णब्दप्रहण और विताडन शक्तिका लछक्षा करके स्थिर किय|, 
कि यदि किसी उपायसे थे उस स्थानमें सुरका कम्पन 
( पर०80079 ) रख सके, तो उसकी सहायतासे एक 


नूतन यन्त्रकी सृष्टि हो सकती है। 


इस यन्लमें पूच के गाए हुए राग, कही हुई बाते और 
बजाए हुए बाजोंके वर आदि चूड़ियोंमें भरे रहते हैं और 


ज्योंके ज्यों सुनाई पडते हैं। इस यन्त्रके आकार सनन्‍्दूक 
सा होता है। इसके भीतर चक्कर लगे रहते हैं जो चाबी 


देनेसे आपसे आप घूमने लगते हैं। इसके मध्यभागमें 
पक खु टी या धूरो होती है। उस चुरोकी एक नोक 
सन्दूकके ऊपर बीचमें निकली रहती है। यन्त्रके दूसरे . 
ओर किनारे पर एक परदा होता है जिसके छोर पर स्‌ई 


शताददोमें आविष्कृत वाद्ययन्ल- 


कु डलियां होती हैं। चूड़ियों मैं गीत राग आदि इस 
प्रकार अंकित किये जाते या मरे ज्ञाते हैं- एक विशेष 
प्रकारका यन्त्र होता है। उस न्‍्वके एक सिरे पर चोंगा 
( पत्रृ०४॥ ) और दूसरे पर सूई ( ?/॥ ) लगो रहती है। 
गाने, वजाने या वोलनेबाला चोंगेकी ओर बेठ कर गाता, 
वबजञाता या बोलता हे। उस शब्दसे हवामें लह्दरियाँ 
उत्पन्न हो कर चो गेके दूसरे सिर पर लगी हुई सूईको 
सश्चालित करती हैं। इसो समय चूड़ी घूमाई जाती 
है ओर उस पर उच्चारित शब्द, गाए रागया बाजेकी 
ध्वनिके कम्पचिह्न सूई द्वारा अंकित होते जाते हैं। जब 
फिर उसी प्रकारका शब्द सुनना होता है, तब उसी चूड़ी- 
को फोनोग्राफमें स दूकके बोच जो कोछ निकली रहती 
है उसीमें लगा देते हैं. ओर किनारेके परदेमें लगी हुई 
सूई चूड़ीकी रेखा पर बेठा देते हैं। चाबी दनेसे भीतरके 
चक्कर घूमने लगते हैं। अब चूड़ी कीलके सहारे नांचतीं 
है ओर सूई रेखाओं पर घूमकर चोंगेमें उसी प्रकारके घायु 
तरंग उत्पन्न करतो है, जिस प्रकारक चूड़ोमें अड्डित हुए 
थे। ये हो वायु तरंग उस यन्लमें संयुक्त पुर्जोको 
हिलाते हैं जिससे चोंगेमैसे हो कर चूड़ीमें अड्भुत शब्दों 
या र्वरोंकी प्रतिध्चनि सुनाई देती हे। यह ध्वनि कुछ 
धोमी होतो है ओर धातुको कनभनाहट तथा सईकी 
खरखराहटके सबवसे कुछ खराब हो जाती है। परन्तु 
मन्त्रमें ऐसा गुण है, कि यदि कोई गोतादि श्रहण कालमें 
उसे शब्दके परिमाणानुसार घूमा सके, तो नई चूड़ी 
वा न॒ुकीलो सूई रहनेसे यह निश्चय है, कि उसी शब्दके 
अनुरूप शब्द उच्चारित होंगे। यदि उस नछको तेज्ञीसे 
घ॒मावे, तो खर ऊंचा ओर धीरे धोरे घुमानेसे वह नीचा 
होता है। फोनोप्राफमें रूपरोंका उच्चारण ब्यञ्जनोंकी 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। ध्यज्ञनोंमं स और ज्ञका 
उच्चारण इतना अरुपष्ट होता है, कि उनमें कम प्रभेद जान 
पड़ता है । 


लगो रहतो है। इस : रदे पर बजाते समय पक खोँगा फोनोटोप्राफ ( अ० पु० ) एक यम्ल । इसके द्वारा बोलने- 


लगा दिया जाता हैं । 


जिन यूडि,यों ( 7८००००१ ) पर गोत राग आदि क्‍ 
अछ्वित रहते हैं वे रोटीके आकांरकी होतो है। उन पर 
मध्यले ले कर परिधि पयन्त गई हुई सूध्म रेखाओको 


वालेके शब्दोंसे उत्पन्न वायुतरंगोंका अंकन होता है। 
इसका आकार एक पीपे-सा होता है। पीपेका एक 
मुह तो बिलकुल खुला रहता है और दूसरो ओर कुछ 
यन्त्र छगे रहते हैं। यन्त्रमें एक पतला परवा. हं'ता है 


फोया--फ्रान्स 
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जिस पर एक पतली सुई रूगी रहतो हो । इसी सूईसे | फ्याहुर (हिं० पु० ) श्टगाल, गीदड । 


शब्द्र द्वारा उत्पन्न वायुतरंगें चड़ी पर अ'कित होती हैं। 
फोनोग्राफ देखो | 


फोया ( हिं० पु० ) रुईके गालेका टुकड ।, रूईेका पक 


लच्छा | 

फोरमैन ( अ'० पु० ) कारखानोंमें कारोगरी और काम 
करनेवालो का सरदार वा जमादार। 

फोर्ट विलियम--कलकतेके किला मेदानमें अवस्थित 
प्रसिद्ध अड्डगरेजी दुगं। कलकता देखो । 

फोर सेण्टजार्ज -मन्द्राजका प्रसिद्ध अड्डरेजी दुग । 

मन्दाज देखो । 

फोलियो ( अ० पु० ) फागजके तख्तेका आधा भाग। 
फोहा (हिं० पु० ) फादा देखो । 

फोहारा ( हिं० १० ) फुद्दारा देखो । 

फौआरा ( हि७ पु० ) फुद्दारा देखो | 

फौकिना ( हिं० क्रि० ) डोंग मारना, बढ़ बढ़ कर बातें 
करना । 

फौज ( अ० स्त्री० ) १ सेना, लशशकर | २ भुण्ड, जत्था। 
फौजदार ( फा० पु० ) सेनापति, सेनाका प्रधान । 

फौजदारी ( फा० सत्री० ) १ ऊछड़ाई कूगड़ा, मार पीट। 
२ वह न्यायालय जहां ऐसे मुकद्मोंका निर्णय होता हो 
जिनमें अपराधोकों दण्ड मिलता हे, करटकशोधन, 
दण्डनियम । कौटिल्यके अथशास्त्रमें न्‍्यायशासनके दो 
विभाग दिखाई देते हैं--धमंसख्थीय और करटकशोधन | 
कर्टकशोधन अधिकरणमें आज फकलके फौोजदारीके 
मामलोंका विवरण है और धमस्थोयमें दीवानीके 
रुप्रतियोंमें दरड और व्यवहार ये दो शब्द मिलते हैं । 

फौजी ( फा० वि० ) सेनिक, फौजसम्बन्धी । 

फौीत ( अ० घबि० ) नष्ट, छत । 

फौरन ( अ० क्रि० वि० ) तत्काल, भूटपट । 

फौलाद ( फा० १०) हथियार बनानेका एक प्रकारका कड़ा 
और अच्छा लोहा । 

फ्ीलादी ( फा० थि ) १ फौलादका बना हुआ। २ दृढ़, 
कठिन, मजबूत । (ख््री० ) ३ बलल्‍्लमकी छड़, भालेकी 
लकड़ी । 

फ़ौधारा ( हिं० १० ) फुद्दाश देखो । 
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फ्राक ( अ० पु० ) लम्बी आख्तीनका ढीला ढाला कुरता 
जिसे प्रायः वच्चोंकी पहनाते हैं। 
फ्रान्स - १ पश्चिम यूरोपमें फरासियोंको निवास भूमि। 
यह पक प्राच्चीन समृद्धिशाली राज्य है| इसके उत्तर 
ओर पश्चिममें इंलिण चानेल और डोभर प्रणाली ; पूर्व 
में वैलजियम, जर्मनी, खिजलेंएड और इटलो ; दक्षिणमें 
रुपेन राज्य और पश्चिममें विम्के उपसागर तथा अट- 
लाण्टिक महासागर है। उत्तर छोड, कर यह पू्ाशमें 
आलपस, भसजेस और जूरा पवतभाला तथा दक्षिणांश- 
मे' पिरिनिस पवतर् णी हारा विभक्त है। डेनमाकसे 
ले कर पिरानिज् तक उत्तर दक्षिणमे' ६२० मील लम्धा 
पूर्व और पश्चिममे' ५५० मोल चौड़ा है। उत्तर, पश्चिम 
ओर दक्षिणके समुठ्रीपकूलका परिमाण १५८० मील है। 
पश्चिम उपकूलमें बहुतसे छोटे छोटे उपसागर हैं । दक्षिण- 
के लियन्स उपसागरोपकूलमें' छोटे छोटे हृद देखे जाते 
हैं। उपकूलबत्तों द्वीप बहुत थोड़, हैं और वह भी कोई 
विशेष घटना समाधभ्रित नहीं । 
पाय॑त्यप्रदेश छोड़ कर वग एडीका समतनन्‍लक्षेत्र तथा 
लायर, सन ओर गारोंन आदि नदियोंका अववाहिका- 
देश समतल तथा पर्व॑तसानुदेशकी तरह उच्च और निम्न 
है। बुटिनी, आछ्जु और गास्कानी भूमि पथत भी 
बालुकासे पूण है। जिससे वहां कोई फसल नहीं होती । 
किन्तु थहांके 'हिद' नामक मेंदानमें घास खूब उगती है । 
लादी, गोरंदे और आंदुर नामक भूमिविभाग घास 
तथा दुलदलसे परिपूर्ण हैं, देखनेसे मरुभूमिके जैसा 
मालूम पड़ता है । किन्तु बीच बीचमें शख्यक्षेत्र और 
गोचारणभूमि है। भर्देने, फण्टेनेब्लों, काम्पेनो और 
ओलिन्स विभाग वनराजिसमाकीण है। प्रायः समस्त 
फान्सराज्यका अध्मांश जड़लसमाच्छादित और अद्धां श 
कृषिकाय के उपयोगी है। 
पर्वतमा का ।--आलपस प्धत साभय और निस 
विभागमें अवस्थित है। माण्टब्छाक नामक आल पस 
शिखर यहीं पर है। यह स्थान यूरोपके मध्य सबसे 
ऊंया है। फ्रान्स और स्पेनके बीचमें पिरिनिन्न पर्वत 
दुए्डायमान है। इसकी सर्वोक्ष चोटीका नाम नेथों 


११२ फ्ान्स 


है जिसको ऊ साई १११६६ फुट हैं। अछावा इसके उस फलादि उत्पन्न नहीं होते । जौ, गेहूँ, जै, मटर, उड़द, भात्टू, 


परचंतके दश हजार फुट ऊ ले पर अनेक शिखर फ्रान्सके 
अन्तर्ग त हैं। उत्तरपूववत्तीं सिभेनिस प्वेतमाला राइन 
और लछायर नदी तक फैलो है और उसकी ऊचाई ६ 
हजार फुटले अधिक बतलाई जाती है। जूरा और 
भरजेस गिरिश्रेंणो फ्रान्सकी पृरब्री सीमामें विस्तत है। 
नदी | -सिभेनिस और भसजेस पर्वतमालासे सभी 
नदियाँ निकल कर फान्सके विख्तीणं अववाहिका-देशकों 
संगठन करती हैं। सिन, छायर, गारोन और रोन यहां 
की सबसे बड़ो नदो हैं। सिन नदी इंग्लिश चानेलमें, 
गांरोन और छायर अट्छारिटक महासागरमें तथा गोन्‌ 


भूमध्यसागरमें गिरती हैं। म्यूस, मोसंल, सम्बर, रूकेलाड 


और छीज उत्तरसागर्में , सोमे, ऊज, अर्न, मारने, आइने, 
योन और यूरे इग्लिश चानेलमें ; ब्लाभेट, भिलेन, क्र ज, 
मयने, छायर, जास दोदोग्ने, आरिपज, टाने और 
नामक नदी अटलाएरिक महासागरमें तथा आड़, अर्ने, 
हिराल्‍ट, सायो, दोब, इसारे ओर डरस आदि नदियां भू 
मध्य-सागरमें गिरी हैं | 

थे सब नदियां स्थाल द्वार आपसमें संयोजित हैं। 
समस्त फ्रान्सके मध्य २५० नदियां ऐसी हैं जिनमें नाव 
हारा भरा ज्ञा सकते हैं | अछावा इसके ००० छोटो म्भोत- 
स्थिनी फ्रान्स राज्यमें बहती हैं। इस प्रकार फ्रान्स भग- 
में नद्दी ओर खाल ले कर प्रायः ८५०० मीठे जलपथसे 
नोका द्वारा माल पल ले जा सकते हैं। ग्राद और व्यु 
नामक दोनों हद सबसे वढ़ हैं और परिमाणमें २६ 
बंग मील हैं । 

जलवायु । फान्सका उत्तर्राश प्रायः इडूलेट्डके जैसा 
है, हमेशा गृष्टि हुआ करती है| इस कारण वे सब स्थान 
गोजारणके विशेष उपयोगी हैं। मध्यभागकी वायु 
शुष्क है। दक्षिणफरे ताप प्रचण्ड और यृष्टिके अभावसे 
केभी कभी धांनकी फसल नहों होती, मर जाती हैं। 
पश्चिम उपकूल भागकी वायु जलसिक्त है। यहां सब 
समय बुष्टि होती है। फ्रान्स राज्यका प्रायः बारह 
भाना रू्थान सुरम्य ओर स्वास्थ्यप्रद है। उक्त प्रकारके 
जलसिक्त स्थानोंमें नाना,प्रकारके उनद्धिद्‌ उगते देखे जाते 


कि 


हैं। यूरोपमे' ओर कहीं भी ऐसी यिभिन्न फसल और 


छोत 


विट ( इस विश्पालमसे चीनी बनती हैं ), पटसन, गाँजा, 
तमाक, रंगके पेड़ और ओषध तथा बादाम, कमला नींबू, 
अ गुर, पिस्ता, अनार, डूमर शहतूृत भादि खुखांद्य 
फल वहुतायतसे उत्पन्न होते हैं। बरगरण्डी, बोदों और 
शास्पिन नामक ख्थानमे' शराब बनानेके लिये. दाखकी 
खेती होती है। वह शराब संसार भरमे' आदरणीय और 
सबभ्रेष्ठ मानी जाती है। जहाज बनाने तथा ग्ृहसज्ञादिके 
उपयोगी काए यहां बहुत मिलते हैं । 

खनिज पदार्थ |- भूगर्रस्थ धरातव पदार्थमिसे लोहा, 
ताँवा, सीसा, चाँदी, रसाज्न, गन्धक, सोना, कोयला 
और नमक आदि मिलता है। किन्तु छोहा, नमक और 
कोयला सभी जगह व्रिद्यमान है, इस कारण वे सब 
वाणिज्यक एक प्रधान उपऋरण हैं। सोना सबसे कम 
पाया जाता है। ममर, एलेट, अलवाष्टर, प्र नाइट, फि्टोन, 
लिथोग्राफिक प्लोन, मिलष्टोन आदि कम मोलके तथा कुछ 
मृल्यवान्‌ पत्थर भी मिलते हैं। यहाँ कुछ मिला कर 
प्रायः ५ हजार प्रस्नवण हैं। उनका घातव जल विशेष 
स्वास्थ्यकर है। पिरिनिज्ञ पवत पर सार सौ प्रस्नवण हैं 
जिनका जल पीनेके लिये बहुत दूर दूर देशोंके लोग आदत 
हैं, जनसाधारणकी भलाईके लिये प्रस्रवणके निकट ६० 
वासस्थान निरुपित हुए हैं । 

जीवज«] |-- सिह, बाघ ओर हाथी छोड़ कर यहां सब 
प्रकारके ज गलो जन्तु मिलते हैं। तरह तरहके पक्षों भी 
देखनेमे आते हैं। मधु संश्रह करनेफे लिथे मधुमक्षिका 
पाली जाती है। समुद्रके किनारे भिन्‍न भिन्न प्रकारकी 
मछलियां पाई जाती हैं। भूमध्य-सागरके किनारे 
कामिस (/५॥70०) नामक एक प्रकांरका कोड़ा उत्पन्न 
होता है. जिससे सिन्दूर वर्णका र'ग प्रस्तुत होता है। 

यहांके अधिवासिगण फरासी कहलाते हैं। उनको 
भाषा लाटिन मिश्रित है। यूरोपीय सभी भाषाओंसे 
फरासी भाषाही राजनीतिकी उपयोगी है। 

समख्त फ्रान्सराज्यका भूपरियाण २०१६०० बर्गममील 
और जनसंख्या 8४ करोंड्से ऊपर है। प्रसिद्ध फरासी- 
विप्लुवके पहले यह बृहत्‌ भूखएड भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों 
विभक्त था। १७६० ६०फे वाद कसिका, जेनिभा, सेव 


फ्रान्स २२३ 


आदि ले कर फरासो राज्य १३१ विभागोंमें परिणत हुआ। चेम्बर आव डिपुटीमें ५१२ सदरूय और सेनेटमें ३०० 
विख्यात जर्मन-युद्धके बाद अन्तमें फरासो लोग राज्यके. सदस्य निर्वाचित हुआ करते है। ३६२ जिलोंसे डिपुटी 
कुछ अश खो येठे | अनन्तर फरासी राज्य ८६ विभागों-. सभाके सदस्य और उपनिधेशो तथा डिपार्टमेण्टोंसे 
में ३६२ जिलॉमें ( ॥70708ल्‍ल0(5 ) और क्रमशः सेनेटके सभ्य निर्वाचित होते हैं। २५ बष के उमरवाले 
३५६८६ उपविभागों ( कमिउन ) में विभक्त हुआ था।  फरासी डिपुटो और ४२ वर्षबाले सेनेटर होनेके योग्य 
ओ सब प्राचीन प्रदेश फरासी इतिहासमें वणित हुए हैं ' हैं। सेनैट और डिपुटी सभाके प्र सिडेण्ट भोट द्वारा 


हेले हट कक २ हे 4 मं /" बे 
उनकी पक्र तालिका नीचे देते हैं । हो चने जाते हैं। १८७२ ई०में राजकार्य चलानेके लिये 
प्रदेश । डिपाटेमेशट्संख्या | प्रदेश । डियाटमेणटसंख्या | एक और सभा , ( ०॥|*लो! ५ (::00 ) रुथांपित हुई। 


अल हे | का ॥228 हे ह जातीय महासमिति ( 0 वाद (भाता। | ४४०॥|)| ७ ) 
जमनीके हाथ इसे-डि-फ्रान्स ५। ... और प्रजातस्कके प्रतिनिधि द्वारा ही उसके सभ्य नियुक्त 
आया । लाड़ोयेइक्‌ ८ । ! होते हैं। विश्वारविभागके प्रधान मग्ली ( मिनिए्टर 
आज मय और औनिस २। लिमोसे २। आवब जप्टिस | ५४77० (०७ ४८८त/५ ) उस सभाके 
आदर ः | कह 5०» जमेनीके | हा सभापतिका पद पानेके योग्य हैं। एतद्धिश्न प्रजातभ्त॒के 
आभिग्नों १॥। हाथ आया । ) एक सहकारी सभापति ( ५८८ /7४७००॥ ) और ३ 
आभार १। द्युने २ विभागीय सभापति ( #एलांणाएं १०जञ्ञधजा। ) हैं । 
वाणें और नाभारे. १। मेन २। धम ।-रांज़कीय निमानुसार सभी धर्म समान 
बेरी ४ मा ४। .. भावमें रक्षणीय और पालनीय है। किन्तु सिफ रोमन 
वीयोनि १। . निभार्णे ४ै।... कैथलिक और प्रोटेश्टएट खुणान तथा यहदीगण ही राज- 
बागयने वा वरगएडी ४। नार्मण्डी ५। ! कोय वृत्ति पाते हैं। यहां सेकड़ पीछे ६८ रोमन कैथ 
ब्रिटिनी ५। ओलिंने 3।. लिक और बाकी प्रोटेए्टएट खष्टान हैं। कैथलिफ॑ धर्मके 
अंग डिये न ४।  पिकार्डी १। .. भरतिष्ठाकालसे यहां ८६ प्रिलेट, १७ आकंविशप और ६६ 
कोमरेडिफई १। पोइट ४। .. विशप नियुक्त हैं। लुथारण सम्प्रदायके कार्यकों देख- 
झुफने ३। प्रभेग्स ३ श्श् करनेके लिये ( (०0॥७१४॥| (/७ा७६0/५ ) सभा और 
फएडर ३।  रोसिलो १। । कैलभिनिशष्टकी खतन्‍्त्र सभा पारीनगरमें प्रतिष्ठित है । 
फ्राम्सेकोप्टे ३। सेण्टाड़ १। विक्ताविभाग । फ्रान्सकोी शिक्षा-प्रणाली बिलकुल 


उक्त प्रदेशोके मध्य राजधानो पारी ( 7875) और . खतन्‍्त्र है। गधर्म एट ही शिक्षा-विषयमें विशेष पक्षपाती 
लियश्स, मार्साएल, वोदों, लीले, ट्लो, नाएट और रावैन ' हैं। जिससे प्रज्ञामएड॒लीफे मध्य शिक्षाका विख्तार हो, 
भादि महानगरीमें छाखसे अधिक लोगोंका वास है। . इसके लिये शिक्षाविभागके पक मनन्‍्त्री ( शाला. 0/ 
शासमविधि |--फरासी राज्यमें अभी प्रजातन्त वि 2) ) नियुक्त रहते है । यहां धर्मतत्व, व्यव- 
मान है। सबकी सम्मतिसे नियुक्त प्रे सिडेण्ट हो यहांके | हारशासत्र, आयुर्वेद, विज्ञान, नौयुद्ध, युद्धच्रिधा ओर 
सर्घमय कर्त्ता हैं। राज्यशासनभार उन्होंके हाथ है, किल्नु शिवल्पविद्या पक लिये खतन्लर लक! विश्वविद्या- 
सात चबसे अधिक वे आसन कक नहीं कु # सह हे प्रतिष्ठित है । राजकोषसे उनका ख्स दिया जाता 
-संस्कारके | चेम्बर आव डेपुटिज ओर ' 

(कपेेरक करा हैं। ये ही लोग राज्यके वाणशिज्य ।- -घड़ी, जवाहरातके कक के युद्धास्त्र, 
आईनका सडुलन और संस्कार कर सकते हैं। जनताकी. कीष्ठका शिल्प , यान निर्माण, मट्ठी, ककया और क्रिप्टटका 
सम्मतिके अनुसार इस सभाके सदस्य नियुक्त होते हैं। . वरतन, स गीतयन्‍्ल, पिसलपुशली, रासायनिक द्रव्य, 


श्र 


तेल, साथुन, विट चीनी, रंग, कागज, मुद्रायन्त्र, रेशम, 
पशम, कपास, लिनेन, काप ट, शालल और फीता प्रभ्ृति , 
द्रव्य वाणिज्यके लिये बहुतायतसे प्रस्तुत होते हैं। 
लियन्स, टूर, पारी, निसमे, अभिग्नों, आनोने, सेण्ट- 
एटिन आदि णशहरोंमें रेशमका वढिया वस्त्र और फीता 
बनता है। राग्रेन, सेण्ट, कोएनटिन, ट्रेय, लिले आदि ' 


पहरोंमें सूती कपड़े का विस्तृत कारबार है। राश्मस, 


। 


लाभर, आमेन, पारी आदि नगरोंमें पशमीने, बनात और , 


| 


कार्पट तथा स्थाभर, लिमोगे और पारी आदि नगरीमें | 
कांच तथा पोसिलेनके बरतन तेयार होते हैं । 

बोदों, मार्सेल, नेए्ट, हाभर दि श्र स, कैले, बोलो, ' 
सेण्टमालों, छा ओरियेएट, बयने, उइनकाक, पे, रोकेल 
आदि बन्दर ही प्रधान वाणिज्यस्थान हैं। शराब बनाना 
ही यहांका प्रधान ध्यवसाय है | जगलूमें सब अगह फरासी 
भद्यकी विशेष सुख्याति है। | 

हपनिवेश । आफ्रिका महादेशमें--अलजिरिया, 
सेनिगाल, रुमोद्गीपपुज्ञ, सेण्टमेरी, नोसी-बे ओर मयोटे | 
एशियामें पूथ भारतीय अधिकार और कोचीन चीन | 
अमेरिकार्म -गायो, गोआडालोप मार्टिनिक, सेण्टपियारे 
ओर मिकुइलन | पलिनेशियामें-न्यु कालिडोनिया, 
मा्कोणएसस और लफ्लटी दीपपुशञ्) है । 

फरासियोंके जा सब बेदेशिक अधिकार हैं, उन्तका 
क्षेत्रफल प्रायः ४६३८२७ वर्गभील है। १८४८ ई०की २४वीं 
फरवरीको गवर्मेएट डिक्रीके अनुसार उपनिवेशोंसे दास- 
विक्रय-प्रथा उठ गई । 

रेलपथ आब टेलिग्राफ ।- वाणिज्यकी सुबिधाके लिये , 
फ्राग्सराज्यमें प्रायः ३९५ हजार मील रेलपथ और ३५ 
हज़ार मोल टेलिप्रामको तार फैलाया गया है । 

इतिहा। ।--शोमक अधिकार में फरासी राज्य गाल 
( 000! ) नामसे एसिद्ध था। जगद्विख्यात रोमकसेना- 
पति ज्ञुलियस सीजरने इस देशमें अपना शासन फ लाया 
था] किन्तु उस समय गाल राज्यमें कोई उन्नति न द 
दिखाई दी । इड़लेणडकी तरह यह भी एक तरहसे हीन- 
प्रभ ही उठा। रॉमक जातिका गौरब रति ज्ञब अस्त 
हुआ, तब धीरे धोरे यूरोपके विभिन्न राजाओंने अपना 
अपना सिर उदाया। मेराभिनजियन राजबंशके प्रतिष्ठाता 


फ़ान्स 


मेरेभीके पौल क्ोमिसके राज्यकाल्से ही फ्रान्सका प्रकृत 
इतिहास लिपिवदध हुआ । ४८१ ई०में क्लोमिस राज- 
गद्दी पर बैठे | इस समय भिसिगथ, बग एऐिडयन, रोमक 
और जर्मन आदि जातियां गालराज्यका अधिकार खेनेके 
लिये आपसमें कगड़ने लगोीं। परस्परके विच्छ दसे 
शत्र॒दल बलहीन हो रहा है, यह देख कर क्लोमिसने 
४८६ ई०में सोइसोंके युद्धमें रोमकोंकी पराख्त किया। 
४६६ ई०में टालविया (।0]9 )के युद्धमें अलीम वीरता 
दिखा कर उन्होंने जमनोंकों वशीभूत कर लिया था। : 
भोबली विजयके बाद उन्होंने भिसिगथजातिको सेप्टि- 
मानिया प्रदेशमें अबरुद्ध रखा। इसके बाद उनके 
वीरस्थ प्रभावसे वगेण्डीचासी घोय हीन हो पड़े । 
आखिर ५३४ ई०में उन्हींके पुत्रते पराजित हो थे लोग 
मोरामिनज्ियनव शका आश्रय लेनेकी बाध्य हुए। 
क्रोमिसकी उसुत्युके बाद तद्धिकृत राज्य थिएरी, कोडो- 
मीर, चाइल्डबा्ट और क्लोटेयर नामक उनके चार पुल्रोमें 


बाँटे गये । किन्तु ५७८ ई०में क्ोटेयरके उद्यमसे पेतृक 


राज्य एक साथ मिला दिये गये। पीछे आपसमें अन्त- 
विवाद हो जानेसे उनके एक दलने अप्न लिया, न्युष्द्रिया, 
वर्गएडी और आकुइटनमें ज्ञां कर स्वतन्त्र राज्य बसाया । 
उक्त चार राज्योमेंसे प्रथम दो विशेष वलशाली हो गये 
थे। ६८७ ई०में अप्द्रेलियाने न्युद्रियाका कत्तत्व 
प्रहण किया और दोनोंके मिल जानेसे एक खतन्‍्ल प्रज्ञा- 
तन्‍्लकी सृष्टि हुईं। हरिष्टटगण ड यूककी उपाधि धारण 
कर इन प्रदेशोंका शासन करते ये। धीरे धीरे वे ही 
लोग न्युष्ट्रिन राजब शके सब मय कर्सा हो उडे। 
बगणडी राज गण उनसे पराख्त हुए थे। आकुदटेन- 
राज्य मूर जातिसे लूट जानेके बाद ७३२ ई०में चालस्‌ 
मर्टल करसु क अधोनतापाशसे मुक्त हुआ। इसके २० 
वर्ष बाद मेरोभिनजियन राजव शके शेष और काल भिन- 
जियन ब शके श्य राजाने श्य चाइट्डरिकको राज्यच्युत 
करके पेपिन लि ब्रंफ्र राज्य पर अधिकार फिया। 
पिपेने अपने वाहुबलसे शब्रिटिनी छोड़ कर और सारे फ्रान्स 
पर अपना आधिपत्य फैला लिया था | इटली तक उनका 
धाक जम गई थी। उन्होंने लम्बाद्राज आष्टलफकों 
पोप शिफेनकी प्रधानता रुवीकार करनेकों बाध्य किया। 


फ़ोन्स 


वे स्थय पोपफोी फक्‍क छोटा राज्य दान कर 


गये थे । 


पोपिनकी सुत्युके बाद उनके लड़के सालिमेन राज- 
गद्दी पर बेठे। उन्होंने सूपेन, इटली, सेक्सनी, जमनी : 
और बभेरिया आदि राज्योंको जीत कर ८०० ई०में यूरोप 
खणडमें एक पश्चिम-साम्रा ज्य ([॥9[)76 0 0॥९ ४८५४) 
बसाया । इस साप्नाज्यकी स्थिति सदा एक-सी न रहो। 
८४३ इ०में यह साप्ताज्य परस्पर विरुद्धभावापन्न राज्ञाओं- क्‍ 
के विछ्ुवसे फ्रान्स, जमंनी और इटली राज्यमें विभक्त हो 
गया । राजमुकुट इटलठी और जर्मनीके कालॉमिनजियन- 


राज़वंशके ऊपर रखा गया । 


साथ और पीछे जरमंनोंके शासनाधीन रहा । 


इसके बाद राज्यशासनका 
भार कुछ समय तक विभिन्‍न देशोय सामन्‍्तराज़ाओंके , 


८४३ ई०से ही फ्रान्सराज्यमें चार्लस मार्टेलबंशकी 


अवनतिका सूतपात हुआ। राज्यपरियालनके लिये 


फरासी राज्य क्रमशः सामन्‍त राजाओंके मध्य विभक्त ' 


हुआ। १८८७ ई०में कालॉमिनजियन राजाका प्रभाव 
नष्ट हो जानेसे युड नामक किसी सरदारने राज्यसिंहा- 


सन पर अधिकार किया । ८६८ और ६३६ ई०में कारलों- 


भिनजियन राजवंशधरोंको फिरसे दो वार सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित करना पड़ा । किन्तु वे लोग राजदरण्डरक्षामें 
बिलकुल असमर्थ थे ! 
राजाओंने फरासी सिंहासन पर गोटी जमाई | 


फलतः ६८७ ई०में कैपेट वंशोय : 
ये सब | 


राजगण अपने दोटेणड प्रतापसे बहुकाल तक खुश्टछुला- 


से राज्यशासन करनेमें, मग्त्रिसिमा ओर शासन-समिति 
के स्थापनमें तथा क्र जेड नामक धर्मयुद्धमें सद्दायता आदि 


कार्योमें, अपने प्रभावकों भप्रतिहत रखनेमें तथा बंश- 


गौरवको वुद्धि करनेमें समर्थ हुए थे । 


कैपेट राजाओं के अधिकार-कालमें ११०८से 


१५२६ ई०के मध्य नामंण्डी, अज्ष, मेशन और पोहइड 


आदि प्रदेशोंका अटड्डरेजोंके हाथले पुनरुद्धार 


और डाची आवब फ्रास्सका अन्तनिविष्ट हुआ। राजा 


€म हुईने पुलके तौर पर राज्यशासन किया था, इस 
कारण लोग उन्हे साथु (४०४४५) कहा करते थे | अपने 
राज्यकारूमें ( १५५६-१२७० ई०के मध्य ) कोई राज्य 


नहीं करने पर भी उन्होंने सेन्‍्यसंख्या बढ़ा कर , 
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१२५ 
राजशक्तिका प्रभाव बहुत फेला लिया था । १२७०से 
१२८४६० तक रेय फिलिपके शासनकालमे' लाड्गेण्डक 
फरासीराजके अधीन था। उनके व 'शधघर ४थ फिलिप- 
ने 2४३ ई०में जमन-सम्राट लोथेयरकी प्रदस 
राज्योंका पुनरुद्धार करनेंकी चेष्ठा की | उन्होंने 
पोपकी क्षमता बहुत कुछ घटा दोथी। थे निज 
प्रतिष्ठित. ४ टस-जेनरल सभाके समभ्योंकी प्रतिप्रक्षता 
करके पालियामेण्ट महासभाको स्थापना कर गये | 
उनके पुत्रो के समय १३१४-१३५८ इई०के मध्य सामन्त- 
विद्रोह वह्ि धधक उठी । राजपुलोंने किकत्त व्यविमूढ़ 
हो उसमें साथ दिया। भलोई व शने भी उनका पदा- 
जुसरण किवा। इस विग्नह-तरड्रमें उद्धत फरासियोंने 
१३३७ ई०में इड़लेण्डके साथ युद्ध घोषणा कर दी। 
यह युद्ध प्रायः सी बर्ष ( 40507८व #८घ8' ए ४: ) 
तक चलता रहा था । 

१३४६ ई०में फिलिप डि-भरऊोई (!'9॥फ (० १०४) 
कत्त क ऋो-युद्धं और श्य जानके राजत्वमें 
पोइटियाके युद्धमें अड्भरेज् लोग पराख्त हुए । १३६४- 
१३८०६ ०के मध्य बालकराजने फ्रान्सका पूवंबल बहुत 
कुछ पलटा लिया था। पीछे ५म चाल्संके राजत्व, दडे' 
चाल्सके उन्मादरोग, स्वार्थान्चेषी राजपुलोंके आत्म- 
विच्छेद, बर्ग एडी ओर गारूकन राजयंशके पररुपर विरोध- 
से फ्रान्सराज्य चौपट हो गया । १४१५ ई०में पजिन- 
कोट के युद्धमें जयो हो कर अडूरेज़ोने फ्रान्सके समुद्रोप- 
कूलवत्तों प्रदेशों पर अधिकार किया । अब फरा सीगण 
धीरे घीरे तेजोहीन होते आ रहे थे। इसी समय १४२६ 
ई०में आक-नियासी जोअन नामक एक फरासी- 
रमणीके असाधारण शौयोन्‍न्मादसे उन्मस हो फरासियोंने 
अड्रेजोंकों अच्छी तरह परास्त किया जिससे फरासी 
राज्यका मानखित एकद्म बदल गया । राजा क्षत्रें चाल्स 
राइम-नगरमें फरासी-सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। 
फरासी सेनाके निकट उपयु परि कई एक छड़ाइयोंमें 
पराजित हो अड्भरेज लोग १४०३ ई०में फ्रान्स छोड़ देने- 
की बाध्य हुए । 

११ वें लुईने राज्यारोहण करके सामन्तकोंकी क्षमता 
हास करनेमें सफलता प्रात की और १४६१-१४८६३ ई०के 
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मध्य बहुतों राज्य जीत कर अपने अधिकारमें कर 
लिया | राजा ८ वें स्राब्सकी अमलदारोमें फरासी-सेना 
इटलि युद्धमें उठकी हुई थी | ततपरव्तों राजा १२ वें लुई ' 
उक्त युद्धोंमें लि. थे, इस कारण फरगासी-ब बहुत कुछ . 
नए हो गया था। १५१५ ई०को शम फ्रान्सिसने मरीग- 
मानोके युद्धमें सुईंस जातिकों परास्त किया । किन्तु ये 
१५२५५ ई०में सप्तार एम चाल्स अस ख्य सेनाके सामने 
ठहर न सके और पाभियाके युक्षमें पराजित तथा घन्दी 
हुए। श्य हेनरीके शासनकालमें १७६२-१०८६ ई०को 
हा गेनट और कैथलिकॉंका धर्मयुद्ध छिड़ा। इस युद्धमैं 
करासी राज्य ध्यंस और राजकोष बिलकुल खाली , 
हो गया। १५८६ $०में शय हेनरीकी सृत्युके साथ साथ 
भलोई-घंशका लोप हुआ | इसके बाद बोचों वंशीय ४थ 
हेमरी सिंहासन पर बैठे । उन्हींके यत्मसे फ्रान्स और 
नाभारे राज्य एक साथ मिलाया गया। उन्हेंने बड़ 
उच्यमसे ग्ृहविवाद ((/५॥ ७८४४५) दूर कर राज्यके एक 
महत्‌ अभायको पूरा किया | इस आत्मवियादसे राज्यकी 
महती क्षति हुई थी, उसका संशोधम करनेके लिये उन्हों- 
ने विशेष कष्ट रूवीकार किया था। इस दारुण विप्लव 
और संघर्षके बाद फरासोसी राज्यमें तमाम पूण शान्ति 
विराजने छगी। १३वें लुईके अधिकारमें (१६१०-१६४३ ४०), 
कार्िनेल रियेलू अधशिष्ट सामन्‍्तकोंकी क्षमता खथे करके 
फ्राम्समें पूर्ण राज़तन्त ( 00०६४0०॥॥० वात्राप्तालाए ) 
सशु््थापन कर गये | ३० वर्ष के युद्ध (॥॥0 4477६४ ४८7६, 
७०7 ) बाद १६४८ इ०में चेष्ठ फालियर और पीछे १६५६ 
१०में पिरिनिज्ञकी सन्धिके बाद फ्रान्सने यूरोप महादेश- 
में ऊ ला स्थान पाया। उस समय उसका मुकाबला , 
करमेकी एक भी शक्ति नज़र नहीं आती थी | उसी साल 
निर्मेगे ओर रायसोयिकर्में जो सब्धि हुई उसमें फ्रान्सकी 
कोई विशेष स्वार्थहश्नी न हुई | किग्तु रुपेन देशके राज्या- 
रोहणसंक्रांग्त युद्ध (४४७४४ 07 (॥0 ७] 0 जा00९४५) 
07 )के बाद इच्छा नहीं रहते हुए भी फरासीराजकी १७१३ 
ह०में युद्र कके सम्धि-पद्‌ पर हस्ताक्षर करना डा था। 
१५ वें लुश्के शासनकालमें ( १७१५ १७३७४ ४ई०में ) 
करसिका और छोरेन प्रदेश फ्राम्सके अधिकारभुक्त हुआ | 
किश्तु अप्रीया युद्धमें पराजित ही जानेले फराखी-अधिकृत 


। 
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कुछ उपनिधयेश उनके हाथसे जाते रहे। इस समय 
फरासी साहित्यको विशेष उन्नति देखी गई। यूरोपकी 
समस्त अदालतोंमें फरासी भाषाका ही प्रचार हुआ। 
खाधीनता-प्रयासी अमेरिकन जब इृडुलैणडकी अधोनता- 
को उच्छेद करने अग्रसर हुए, तब फरासीराज €दवें 
लगने उनकी सहायतामें सेना भेजी थी। इस समय 
१७८६ ई०१ फरासी अन्तविष्लुव (॥0८ कफ्शाला २९९०- 
।0६ ०) ) उपस्थित हुआ | प्रजायुन्दके साथ राजकीय 
दुलके घोर संघषसे फरासी राज्य छार खार ही गया। 
राजहत्या, नरहत्या आदि वोभत्स व्यापार अधाधंध 
चलने लगे । यहां तक, कि असंख्य फरासी-रमणियां भी 
अस्म शख्ससे यरिवृत हो राज़ रानीकी हत्या करनेकी 
कामनासे भारसांयल नगरमें उतर पड़ीं भोर राजप्रासाद पर 
चढ़ाई कर दी। वहांके रक्षिद्ल उन रमणियोंके हाथरस 
यमपुर भेजे गये । राज-रानीकों पू्याहमें इसको खबर 
लगते ही प्राण ले कर भाग चले । यदि वे नहीं भागते, ता 
कभी भो उन हूलनार्थोके हाथरसे निस्तार महों पा सकते 
थे । धीरे धीरे इस राष्ट्रविष्ठ॒वने भीषणसे भीषणतर मूक्ति 
धारण कर ली। १६ वे छुई तथा कितने राजपुत्र ओर राज 
पुरुष यमपुर भेजे गये थे, उसकी शुमार नहीं | इसी समय 
जमन और प्र सियाराजकी मिलित सेनाने फ्रान्स पर 
आक्रमण कर विया, किन्तु रणोन्मत फरासी सेनिकोके 
सामने वे अधिक देर तक ठहर न सके । अन्तर पूथतन 
राजतन्त और राजवंशका उच्छेद करके फरासी राज्यमें 
१७६२-१८०४ ३० तक प्रजातम्ल रुथापित इुआ। इसी 
समय महावीर नेपोलियनका अभ्युद्य देखा गया। इस 
बालक बीरकी वीरता देख कर प्रज्ञाकोी पहलेसे ही उनके 
प्रति आस्था हो गई थी। राजा और राजपरिवारबर्णभका 
सेष्टासे प्रजाका ससस्‍य नष्ट होते देख उन्होंने सबके सामने 
दो एक ओजस्िनी वषठता दों, दस राजद्रोहितांका 
फल उन्हें हार्थो हाथ मिल गया था, पर प्रजातन्तके वाद 
वे फरासी-सप्नाट हो कर इस अपमानका बदला चुकानै- 
में बाज नहीं आये थे १८०४ ई०में फरासी सन्नार हो कर 
मैपोलियन बीरदप और अमितविक्रमसे रुस, जमेनी जावि 
राज्य जीत कर पक भिख्तुत फरासी-साज्नाज्य संख्यापन 
करनेमें समर्थ हुए थे। १८०५ ई०का अद्ठालिदश-भीषण 
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युद्ध उनके जीवनकी अदुभुत कीक्ति है। युद्धविश्नहमें 
लिप्त रह कर नेपोलियनने राजकोष खाली कर दिया था। 
इस कारण सेना-मण्डली और मन्त्रिःसभा क्रमशः उनके 
ऊपर बोतश्रद्ध हो रही थी। मन्लिदलके अनुरोधसे 
उन्होंने १८१४ ई०की १४वों भ्रप्रिलको सिंहासनका परि 
त्याग कर पलवा द्वोपमें आश्रय लिया। इसी समय 
बोबविशीय १८वें लछुईमें मन्लिसभाके अनुरोध- 
से राजसिंदासन पर बेठे । किन्तु इस समय भी नेपो- : 
लियनके हृदयसे फ्रान्सकी आजा दूर नहीं हुई थो। 
एक वर्षके भीतर ही थे पुनः फ्रान्स पर चढ़ आये | राज- 
धानोकी ओर बढ़ते देख उद्श्रीव सेनादलने उनका साथ 
दिया। सेना ले कर उन्होंने प्र सियाराज़फे साथ लड़ाई ' 
ठान दी । लिग्नोके युद्धमें भ्र सियाराज़ १६वों जूनको 
परास्त हुए । किन्तु वेलिड्टनप्रमुख विपक्ष सेनाने 
उन पर श६वों जूनकों वायरटक्षत्रमें चढ़ाई कर दी । शत्रु 
वाहिनोके सामने वे ठहर न सके और राजधानीकी ओर. 
लौट जानेको बाध्य हुए। मन्त्रियोंके अनुरोधसे उन्होंने 
पुनः अपने पुलके लिये राज्यका परित्याग किया। इस 
बार भो निकृष्ट फरासी मन्त्रिसमा उनके साथ शठता 
करनेसे बाज नहों आई । उनके पुत्रको राजसिंहासन न 
मिल कर पुनः वोधोबंशकों ही मिला। शत्र॒के हांथ 
सुत्यु वा अपमानित होनेके भयसे उन्होंने जीवनदान 
मांगा था, किस्तु नृशंस फरासी मन्लिदलने उनको बात 
पर कुछ भी कान न दिया। धोला दे कर उन्होंने जगत्‌- 
के अद्वितीय बोर नेपोलियन वीरकों शत्रु अगरेजके हाथ 
समपेण किया | अंगरेज़राजने भी उन्हें सेण्टहेलेना द्वीपमें 
ले ज्ञा कर कैद रखा। जो नेपोलियन फरासी जातिकी 
उन्‍नतिके आदशे थे, उनके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार ही 
फरासी ज्ञातिके अधःपतनका कारण हुआ । 
नेपोलियन देखो | 

१८वें लुईको सत्युके बाद १८२४ ई०में १०म चाल्स 
राजा हुए । १८३० ६० तक राज्य करनेके बाद उसी वंशको 
अन्यतम शाखाके व'शधर हुई फिलिपे फरासी ज्ञातिके 
सिददासन पर बेठे । १८४८ ई०को २४वीं फरवरीको फरासो- 
राज्यमें फिरसे राष्ट्रविश्युव खड़ा हुआ तथा इसके साथ क्‍ 
साथ राजतन्लका अवसान और प्रजातन्‍्तको स्थापना हुई । 
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१८५४ ई०में प्रजातन्‍त्का विलय होनेसे फरासी साप्नाज्य 
वोनापाटों बशके अधिकारमें आया। श्य नेपोलियन 
फरासीसिहासन पर अधिरुढ़ हुए। १८७० ६०में होहेन- 
जोलारण राजपुत्र व्युपोल्डेके मस्तक पर ज्ञबव रुपेनराज- 
मुकुट पहनाया गया, तब प्र सिया और फ्रान्सके मध्य 
विवाद खड़ा हुआ। उसी सालकी १६वीं ह्ुलाईको 
सप्नाद्‌ नेपोलियनने युद्ध घोषणा कर दी ) इस अधिमृष्य- 
कारिताके दोषसे फ्रान्सका अद्ृष्टाकाश क्रमशः मेधाच्छश्न 
हो गया। समग्र ज़म न शक्तिके समरमें एक एक करके 
फरासोसेनादल क्षय होने लगा। सेदान-युद्धमें नेपो- 
लियन स्वर बन्‍दो हुए ओर विख्यात सेनापति मार्शल 
बजेनेने प्रायः १ लाल 9३ हज़ार फरासी-सेना ले कर 
मेटजे नगरमें ज़मंनके हाथ आत्मसमप्ण किया | 
मार्सल मेकमहोन जनरल चिन्सी भादि बीरोंके प्राण- 
पणसे युद्ध करने पर भी जयोह स्त जम नसेनाने पारी 
नगरमें घेरा डाला । साप्राशी युजिन इस समय राज्यकी 
सर्वमयी कर्ता थीं, जमेनसेनाके आगमन पर वे भाग 
गई'। १८७१ ई०में फरासी गवर्मेएट और जमन सप्राटके 
बोच सन्ध्रि स्थापित हुई | उस सन्धिके अनुसार फरासी- 
गण जम न सप्रारकों एलसस ओर लोरेन प्रदेश तथा युद्ध 
व्ययके क्षतिपूरणस्बरूप २० करोड़ पोड मुद्रा देनेकी बाध्य 
हुए। १८७१ इ५में ही फ्रान्समें तीसरी बार प्रजातन्‍्त्रका 
सूत्रपात हुआ | जातोय समिति ('व(०वपा 4४९) ]0४ )« 
ने जगद्धिख्याब ऐतिहासिक थियर्स (॥/0:5)-को तृतीय 
प्रजातन्‍्त्रके प्रधान करमकरत्ता ( (॥0 ७।॥ (९ $5४०९॥ए९ 
4720०ए८ा' ता +कलाएी रए[प्री)।० ) निर्वाचित किया | इस 
समय कोमउनों ( (०॥7 ० ) का विद्रोहानल धघधक 
उठा | किन्तु थोड़ ही समयके अन्द्र ज्ञातोय सैन्यदल- 
ने बड़ी बहादुरोसे उस शानन्‍्त कर विया। १८७१ ६०के 
अगस्त मासमें थियसे प्रजातन्‍्लके प्रसिडेश्ट था सभा- 
पति बनाये गये । १८७३ ई०में य नेपोलियनकी मृत्यु 
हुई। इसी साल थियर्सने पदत्याग किया। पीछे 
मार्शल मेक महोन ( जैगाशीयों '्रेंदधला॥0ा ) प्र सिड्लेण्ट 
हुए। उनके बाद जुले भ्र डिने सभापतिका पद छुशो- 
भिस किया । इनके समयमें जिन्होंने प्रधान मन्ल्रीका 
कार्य किया था उनमेंसे गेम्बेठा ( (४७॥))८।६४ ) एक थे | 


१शष्प 


जज -जल-+-+>- 


आफिक्रकाके फासोदा रणपैत्रमे,ं पराजित होनेसे फरा- 
सियोंकी विशेष क्षति हुई थी तथा चीनदेशके वफ्सर क्‍ 
विद्रोह और खष्टान-हत्याका प्रतिशोध लेनेके लिये इन्हों- ' 
ने भी प्रधान नेतृत्व प्रहण किया था। 
१६१४ ई०के आगस्तमांसमें जमेन-महासमर आरभम द 
हुआ । उस समय फरासी प्रजातन्त्रके सभापति थे 
मसियों पँ यकारे ( [०7८० ) उनके पूवेतन राष्ट्र 
पति मसियों फैलियरके समयमें फ्रान्सके मध्य इस 
प्रकार एक महायुद्धकः पूवांसारर दिखाई या था ॥। . 
जर्मनी और अधष्ट्रिया सम्मिलित शक्तिके विरुद्ध इड्नलेण्ड, 
फ्रानस्स और रुसियाने युद्ध घोषणा कर दी। इस युद्ध- 
में जर्मन सेना द्वारा फ्रान्सकी विशेषतः पारिनगरकी 
महती क्षति हुई थी। १६१८ ई०को सन्धिसे मित्रशक्ति- 
वर्ग की जय खीकूत हुईं। भर्साई शक्तिकी शतंके अजु- 
सार जमेनोने फ्रानस्सको आलसेस लोरेन प्रदेश लौटा . 
दिया । फ्रान्सने १६१६ ई०के जाति-सकु ( .008ए० ०। 
१०॥ )में योगदान दिया है | 
१६१६ ई०के अप्रिल मासमें फ्रान्समें प्रबल श्रमिक 
विद्रोह आरम्भ हुआ था। खाद्यद्र्यकी मूल्यवुद्धि, | 
श्रमिकोंकी दैनिक काये, कालवुद्धि, स्थलविशेषमें श्रमिकों 
का वेतनहास ओर रूसियोंके साथ फ्रान्सको युद्धघोषणा- 
के सम्बन्धमें असूलक जनरथ-यही सब उक्त घि6द्रोहके 
प्रधान कारण थे | 
१६१६-२० ई०के निरवांचनमें मंसियों डेसनेल (»।: 
,.90॥7॥0 ) प्रज्ञातन्त्रके सभापति हुए और मिलेराँ 
( ५९४५ 0 ) उनके पूर्ववत्तों प्रधान मन्‍त्री क्लिमिनसो 
0०॥९८7१०८४४ ) की अगह नियुक्त हुणप। इसके कुछ | 
समय वाद ही डेसनेल संयोगवशतः चलती गाड़ीसे गिर ' 
पड़े जिससे उन्हें गहरी चोट लगी थी । इस कारण वे 
पदत्याग करनेको टाउ्य हुए। उनको जगह पर मिलेरा 
राष्ट्रपति बनाये गये । 
पारी ( पेरिस ) नगर इस राज्यको राजधानों है। 
ज्ुलियससिजरने इस नगरका लुटेसिया नामसे उल्लेख 
किया है। उस समय यह नगर मटद्ठीके घरोंसे आबुत 
था। ४थी शताब्दोमें पारिसियाई' नामक केल्टिक जातिके 
वाससे इस स्थानका पारिसियां नाम पड़ा। छूडीं 


क... >»-“+-----. ७>-+“+> “>> न ला5 


फ्रान्स--फिस्के: 


शताब्दीक प्रारम्भभें यह नगर राजधानीमें परिणत 
हुआ। पीछे १०वीं शताब्दीमें हुकैपेटने यहां फरासी 
राजतन्लकी राजधानी बसाई थी। १५वीं शताब्दीमें 
युद्ध, दुभिक्ष, महामारी आदिसे यह नगर हतश्री हो गया । 
पीछे ४थे हेनरी, १३वें और १४वें. लड़के शासनकालमें 
यह नगर नाना अट्टालिकाओंसे सशोभित और आयतनमें 
बड़ा था। विख्यात वीर नेपोलियन बोनापार्टके अधिकार- 
में तथ लुईके यलसे इस राजघानोने अपूर्व श्री धारण- 
की | जो कुछ बाकी बचा, श्य नेपोलियन और बेरन 
हसमेनने उसे पूरा किया । इस समय राजकीय अट्टा- 
लिका, उद्यान, सेतु, जल प्रणाली और दुग के पुननिर्माण- 
में प्रायः करोड़ पौ'ड मुठरा खच् हुई थी। पारी नगरीने 
सम्पूण नूतन भावमें खुगठित हो कर वर्तमान आकार 
धारण किया। 

१८७० ई०में जर्मनी सेनाने राजधानीमें घेरा डाला 
और परव्तीकालमें कमिउनोंके अत्याचारसे पारी नगरी- 
की महतो क्षति हुई । 

१८८० ई०में यहांके प्रजञातन्त्र मन्दिरमें ( 0९९ 0० 8 
7९८७ए०१४८) एक ७० फुट ऊंचा अनुशासन ख्थापित 
हुआ था। जगतका सवश्रेष्ठ और सर्वापेक्षा वुहत्‌ पुस्तका- 
लय इस नगरमें विराजित है। पुस्तकालय देखो । 

१-०० ई०में पारी राजधानीमें एक जगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रदू्श नी अनुष्टित हुईं। इसके पहले असाधारण परि- 
भ्रम और प्रचुर अथ व्यय करके ऐसी शिव्पप्रदशनी और 
किसी भी देशमें स'घटित नहीं हुई | वत्तमान शताब्दीमें 
यह फरासी जातिकी भीरव-परिचायक है। 


फ्रान्सीसी (वि०) १ फ्रान्स देशका, फ्रान्स देशमें उत्पन्न । 


२ फ्रांसदेशमें रहनेवाला, फ्रांसदेशवासी । 


फ्रिस्केट (अं ० ख््री०) लोहेकी चहरका बना हुआ चोखरटा | 


यह हाथसे चलाए जानेवाले पं सके डालेमें जड़ा रहता 
है। छापनेके समय कागजके तख्तेकी डाले पर रख 
कर इसी सौखटेसे ऊपरसे बन्द कर देते हैं। पीछे डालेको 
गिरा कर प्र समें दुवाया जाता है । कागजके तख्ते पर 
उन उन जगहों पर जो फ्रिस्केटके छेद्से खुली रहती हैं 
मैरर छप जाता है और शेष अ'श ढके रहनेसे सादा 
रहता है। 


फ्री--बंक 


फ्री ( अ० वि० ) १ ख्वतस्त, जिस पर किसीकी दावन 
हो। २ कर या महसूलसे मुक्त | 

फ्रीद्रेंड (अ ० पु०) वह वाणिज्य जिसमें मालके 
आने जाने पर किसी प्रकारका कर या महसूल न लिया 
जाय । 


फ्रीमेसन ( अ० पु० ) फ्रीमेसनरी नामके गुप्त स'घ्रोंका 
सभ्य । 


फोमेसनरी ( अ'० ख्रो० ) एक प्रकारका गुप्त संघ यथा 


सभा । इसकी शाखा प्रशाखाएं यूरोप, अमेरिका तथा उन 


सब स्थानोंमें हैं जहां यूरोपियन हैं । इस सभाका उद्दे श्य 
है समाजकी रक्षा करनेवाले सत्य, दान, ओदाय, श्वात- 
भाव आदिका प्रचार | फ्रीमेसनोंकी सभाएं गुप्त हुआ 


करती हैं और उनके बीच कुछ ऐसे स'केत होते हैं 
जिनसे वे अपने सघरके अनुयायियोंकी पहचान लेते हैं। 


रैर्र 


या राजगीरोंकी इसी नामकी एक ससथा थी जी बड़ 
बड़ गिरजे बनाया करती थी। इन्हीं सकेतोंके कारण 
ज्ञो असलो कारीगर होते थे थे ही भरती किये जाते थे । 
इसी आद श पर सन्‌ १७१७ ई०में फ्रीमेसन सस्थाए' 
स्थापित हु॒ुई ज्ञिनका उद्द श्य अधिक ध्यापक रखा गया। 

फंच( अ० बि० ) फांस देशका । 

फू चपेपर ( अ'० पु० ) एक प्रकारका कागज जो हलका 
पतला और चिकना होता है । 

फेम ( अ'० पु० ) खौोकठा। 

फ़ाईब्चाय (अ ० पु०) प्र समें काम करनेवाला एक लड़का । 
इसका काम है प्र स परसे छपे हुए कागजको जल्दोसे 
भपट कर उतारना और उन पर आँख दौड़ा कर छपाईकी 
त्रुटिकी सूचना प्रे समेनको देना । 

फ लूट ( अ० पु०) फूक कर वजानेका एक अ'गरेज़ी 


ये संकेत कोनिया, परकार आदि राजगोीरोंके कुछ 
औजारके चिह्न हैं। पुराकालमे यूरोपमें उन फारीगरों , बाजा जो ब सीकी तरह होता है । 


| 


ब्‌- -हिन्दीका तेईसवाँ ध्यक्षन और पवर्गका तीसरा बण। | 


यह ओष्श्यवर्ण है और दोनों होठोंके मिलानेसे इसका 
उद्यचारण होता है। इसलिये इसे रुपर्श वण कहते हैं। 
यह अव्पप्राण है और इसके उच्चारणमें स'चार, नाद ओर 
घोष नामक वाह प्रयल होते हैं। इस वर्णका लिखने- 
का प्रकार यों है, --पहले शून्यके आकारमें रेखा करनी 
होगी | पीछे उसमें मात्रा खींच दैनेसे यह न्नण बनता है । 
यह लिंकोणरूपिणी रेखा ब्रह्मा, विष्णु और शिवख्वरूपिणो 
तथा परम मात्रा शक्ति है। 
वर्णोद्धारतन्त्रके मतसे इसका ध्यान-- 
“नीलवर्णा' त्रिनयनां नीलाम्बरधरां पराम्‌। 
नागहारोज्वलां देवों द्िश्ुजां प्मलोचनां ॥” 


इस मन्लसे ध्यान करके दश वार बकारका जप करना 


होता है। 
यह बकार चतुवंगप्रदायक, शरच्चन्द्रसद्ृश, पश्चदेव- 
मय, पश्चप्राणात्मक और लिविन्दुसहित है। यही बकार- 


का खुपरूप है । 
0०), हुए, 38 


इसके वाचक शब्द ये सब हैं, बनी, भूधर, भागे, घघरी, 
लोचनप्रिया, प्रचेतस, कलस, पक्षो, स्थलगरड, कपदिनी, 
पृष्ठच श, शिखिवाह, युगन्धर, मुखविन्दु, बली, घरटा, 
योद्धा, विलोचनप्रिय, कल दिनी, तापिनी, भूमि, खुगन्धि, 
त्रिवलिप्रिय, सुरभि, मुखविष्णु, सहार, वद्धुधाधिप, 
षष्टापुर, चपेटा, मोदक, गगन, पति, पूर्वाषाढ़ा, मध्यलिडू, 
शनि, कुस्म, तृतीयक ( नाना तन्व्शान्न ) 

ब ( स० पु० ) बल-ड | १ वरुण। २ सिन्घु। ३ भग। 
४ तोय, जल । ५ग़त। ६ गनन्‍्ध। ७ तन्‍्तुसन्‍्तान | 
८ बपन । ६ कुम्म। इसके साऊुं तिक नाम युगन्धर, 
सुरभि, मुखविष्णु, स हार, वसुधाधिप, भूधर, दशगण्ड 
हैं। (र्रयामलोक्त बोजाधिः ) 

ब'क ( हिं० थि० ) १ टेढ़ा, तिरछा। २ पुदषार्थी, 
विक्रमशाली। ३ दुर्गम, जिस तक पहुंच न हो सके।| 
( पु० ) ४ वह कार्याठथ या संस्था जो छोंगोका 
रुपया सूद दे कर अपने यहां जमा करतो अथवा खूद 
ले कर लोगींको ऋण देतो है, लोगोंका इंडियां लेती 


१३० 
० | भेजनी ह तथा इसी प्रकारके महाजननीके काय ' 


कर 
* हे | 


. ६० पु० ) वक्र, टेढ़ी । 


, १. ० आओ० ) खुनारों की पक नली । यह अति | 


/ साद्ोंकी संयोजित करनेके समय चिरागकी 
"५ अम आती है। 
५ 3 (६० पु० एक प्रकारका साँप । 
ह ॥ ( हि० पु० ) अगहनमें होनेवाला एक प्रकारका 


ल्‍ 
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'4। इसका चावल सेकड़ो' वष तक रह सकता है । 
दे +.4 ले दिए पु०) भहाजका वड़ा कमरा। इसमें 
कटी! पर चढ़ नैवाली रख्सियां या जंजीरे आदि , 
' 4: ")॥ «के रखा जाती हैं। क्‍ 
ह..।+ ० १०. ठेढ़ा, तिरछा। < पराक्रमी, बल- 
५ ५५ ,.। [० ) ४ धानके पौधों में हानि 
हद ऋऋषश्फा फोड़ा जो हरे रंगका 
। 
थे ४ ०7 प्:० थेहापन, निरछापन। 
० आओ०  बाॉक देखो। 

० पु०  बक देखा 
णएः 7। 

रत, ' “नेधालों एक प्रकारको 
७9७ ,.४०। ७ देणों। मुसलमान! रियासत | 
बा. । 7० ५५० ) ६ बड्ालदेशका, बगाल सम्बन्धो | | 


( थु: ) २ एक खनका कच्चा मकान । 
ह खयड़ोी का छप्पर पद्धा रहता है। ३ छोटा हवादार 
कमरा जो प्रायः मकानों की सबसे ऊपरवाली छत पर 


इस पर फस 


बनाया जाता है। ४ वगालदेशका पान | ५ वह छोटा ; 
ए_यादार भीर चारों ओरसे खुला हुआ एक खनका 
से जन जिसके चारों ओर बरामदे हों। पहले इस प्रकार- 
के पक्रान बगाछम अधिकतासे होते थे। उन्होंकी ' 
रेखा देखो अकुरेज भो अपने रहनेके मकान बनाने और 
उनद' ब'गऊा कहने लगे थे । 
/जें० : ६ बंगाल देशकी भाषा | 
5 हा १ प्र प्रकारका धान। 


। 
। 


६० पु० ' २ पक 


४४६  फो भ्दधंर | 


बंकट-- बंजर 


ब गली ( हि० ख्रौ० ) १ चड़ियो'के साथ पहननेका ख्रियों 
का एक आभूषण । ( पु० ) २ घोड़ा । 


| ब'गसार (हि० पु०) पुलकी तरह बना हुआ वह चबूतरा ज्ञो 


समुद्र॒में दूर तक चला जाता है और जिस परसे लोग 
जहाज पर चढ़ते वा उससे उतरते हैं, बनसार। 

ब'गा ( हि० थिं० ) १ वक़, टेढ़ा। २ सूख, बेवकफ । ३ 
उदण्ड, लड्डाई कगड़ा करनेवाला | 

ब'गारी ( हि पु० ) हरताल | 

बंगाल / हि? पु० ) १ बड्भरदेश देखो। २एक रागका 
नाम जिसे कुछ लोग मेघरागका और कुछ भैरवरागका 
पुत्र मानते हैं । 


। व गालिका ( हि० पु०) एक गगिनो जिसे कुछ छोग 


मेघरागकी स्त्री मानते हैं । 

बंगाली ( हिं० पु० ) + बंगाल देशका निवासी । २ 
सम्पूर्ण जातिका एक राग । ( स्त्री०) ३ बड़देशको भाषा, 
बंगला | 

बगुरी ( हिं० सत्री० ) ब'गली देखो । 


' ब'गू (हिं० पु०' १ दक्षिण तथा ब'गालकी नदियोंमें मिलने- 


बालो एक प्रकारकी मछली । २ भोंरा वा जंगी नामक 
खिल्टोंना जिसे बालक नचाते हैं। 


' ब'गोमा ( हि'० पु० ) गंगा और सिन्धुमें मिलनेवाला एक 


प्रकारका कछुआ । इसका मांस खाने योग्य होता है| 


 बचक ( हिं० पु० ) १ धूर्त, पाखंडी। २ पहाड़ी देशॉमें 


पैदा होनेवाला एक प्रकारकी घासका दाना | यह जीरेके 
रूप रंग तथा आकार प्रकारका होता है। 


| ब'चन ( हिं० पु० ) छल, ठगपना | वढूचन देखो । 

, ब'चनता ( हि ० सत्री० ) ठगी, छल । परदाःचनता देखो । 

| बचर ( हिं० पु० ) बनचर देखो। 

| बे चवाना ( हिं० क्रि० ) दूसरेकों पढ़नेमे प्रवुस॒ करना, 


पढ़वाना । 

ब'चित ( हिं० पु० ) वब््चित देखो । 

बज़ ( हिं० पु०) १ निज देखों। २ हिमालयप्रदेशमे' 
होनेवाला एक प्रकारका बलूतका पेड। इसकी लकफड़ी- 
का रंग खाकी होता है। इसका दूसरा नाम सिल और 
मारु भी है । 

ब'जर ,हिं० पु०) वह भूमि जिसमे कुछ उत्पन्न न हो सके, 
ऊसर। 


बंजारा--बं दर 


बजारा ( हिं० धु० ) बनजारा देखो । 

बजुल | हिं० पु० ) बज्जुल देखो | 

ब का (हि वि०) १ जिसके संतान न हो, वॉक | (स्त्री०) 
२ वह स्त्री जिसमे सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी ताकत 
नही। 


ब टना (हि'० क्रि०) १ विभाग होना, अलग अछग हिस्सा 
होना। २ कई प्राणियोंके बीच सबको प्रदान किया 


जानां। (पु०) २ बटना देखो। 
ब टवाई (हि? स््री० ) १ वाँटनेकी मजदूरी । 
वानेका मेहनताना । 


५ पिस- 


ब टवाना ( हि'० क्रि० ) १ वितरण कराना, सबको अलग 


अलग करके दिलवाना | २ पिसवाना । 


बटा ( हिं० पु० ) १ गोल या चौकोर कुछ छोटा डब्बा। 


( बि० ) २ छोटे आकारवाला, छोटे कदका | 


बराई ( हि'० स्री० ) १ वितरण करना, बाँटनेका काम | 


२ बॉटनेकी मजदूरी । ३ बाँटनेका भाव। ४ दुसरेकों 


खेत देनेका एक प्रकार | इसमें खेत जोतनेवालेसे मालिक , 
को लगानके रूपमें धन नहों मिलता वल्कि उपजका कुछ ' 


अश मिलता है। 


ब राना ( हि'० क्रि० ) १ अंश ले लेना, भाग करा लेना । 


२ किसी काममें हिस्सेदांर होनेके लिये या दूसरेका वोक 
हलका करनेके लिये शामिल करना । 

ब'टी | हि ० सत्री०) हिरन आदि पशुओंकी फंसानेका 
जाल या फंदा । 

बटैया ( हि ० पु: ) हिस्‍सा लेनेवाला, बटानेवाला । 

बडइल ( अ'० पु०) कागजया कपड़े आदिमें बंधी हुई 
छोटी गठरी, पुलिंदा । 

बंडा ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका कच्चू । यह गोल 
गांठदार और लंबी होती है। २ अनाज रखनेका छोटी 
दीवारसे घिरा छुआ स्थान, बड़ी बखारी । 


बंडी ( हि'० सत्री०) १ बिना अख्तोनकी मिरजई, फतुही । 


२ बगलबंदी नामक पहननेका वस्त्र । 

बेडेरा ( हि ० पु० ) बडेरी देखो । 

ब'डेरो ( हिं० ख्री० ) वह लकड़ी जो खपरेककी छाजनमे' 
मंगरे पर लूगती है। यह दो पलिया छाजनमे बीचो- 
बीथ लम्धाईमे' लगाई ज्ञातो है। 


मी आफ जार बज जा अफा शी मल अजललक सकल नल 
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बद ( फा० पु० ) १ कोई वरुतु बांधनेका पदार्थ । २ 
पानो रोकनेका धुस्स, पुश्त, मेड । ३ शरीरके अगोंदा 
कोई जोड़। ४ बन्धन, कैद | ५ पांच या छः चरणों । 
उदू कविताका टुकड़ा या पद । ६ अँगरखे, चोली आः हे- 
के पल बांधनेका पतला सिला हुआ कपड़े का फीता । 
७ कागजका लम्बा और बहुत कम स्ौड़ा ए:८४पण । 

( बि० ) ८ जो चारों ओरसे घिरा हूं, 3) ६. ह. 
ओरसे खुला न ही। ६ जिसका मुह था आगेद। ... ' 
खुला न हों। १० जिसके मुह अशवा पार राव 
वाजा, ढकन या ताजा आदि छगा | +. . 
प्रकार घिरा हो, कि उसके अंदर कराई जा थे २:३६. 
जो खुला न हा | १३ जो ऐसी सिथिः थे हो 
वस्तु अंदरसे बाहर नजा सके ओर ने आधपा: 
अंदर ही आ सके। १४ जो किसी तरहकी कैसे -४ ; 
१५ जिसका प्रचार, प्रकाशन या काय आदि रुक गया 
हो, जो जारी न हो। १६ जिस - कार्य शभश्यांगत था... 

हुआ हो . १७जो गतिया व्यापास्युक्त न है, * 

हुआ। 

बंदगी (फा० ख्रौ० ) १ भक्तिपूबक ईर्बरप बल. 
इश्चराराधन । २ सेवा, खिदमत | ३ प्रणाम, २३. .३, 
आदाब | 

बंदगोभी ( हि० खो० १ करमकला, पातशोभो | 
रोचन, रोली । हे इड् र, सिन्दुर । 

बंदन ( हि ० पु० ) बन्दन दखो | 

बंदनता ( हि ० स्री० ) आद्र या बखना किये $४,। 
योग्यता । 

ब दनवार ( हि ० पु० ) बनन्‍्द्रनमाला, फूल, पत्त , दब थ।।द 
की बनो हुई वह माला जो मगल कार्यो के समय ॥.: 
आदि पर लटखकाई जाती है। 

ब दना ( हि ० ख््री० ) वरदना देखो । 

ब दूनो (हि ० ख्री०) स्रियोंका एक भूषण | इसे थे आगेकी 
ओर सिर पर पहनती हैं । 

ब दूनीमाला (हि'० स्री०) बह ल'बी माला जो गछेसे पैरों 


&ः्पु 


( 


' तक लटकती हो । 


बंदर ( हि'० पु०) एक प्रसिद्ध सतनपायो चौपाया। पिशेष 
विवरण बानर शब्द देखो । 


१३२ बंदर - बंधांन 


व'द्र (फा० पु० ) समुद्रके किनारेंका वह स्थान जहां | बना होता है जिसमें गोली रख कैर बारूद या इसी प्रकार - 


जहाज ठहरते हैं। के किसी सहायतासे चलाई जाती है। जो गोली इसमेंसे 
व दरगाह ( फा० पु० ) समुद्रके किनारे जहाजोंके ठहरनेके. निकलती है बह अपने निशाने पर जोरसे जा लगतो है। 
लिये बना हुआ स्थान | इसका उपयोग भनुष्योंकों तथा दूसरे ज्ोवोंकी मार डालने 
ब'द्रा ( हि'० पु० ) वनग देखो । अथवा घायल करनेके लिये होता है। वत्तमानकालमें 


बदली ( हि ० पु० ) रुहेलखएडमें पैदा होनेवाला एक साधारणतः सैनिकोंको युद्धमें लड़नेके लिये यही दी 
प्रकारकां धान । इसका दूसरा नाम रायमुनिया और जाती है। इसके कई भेद होते हैं । 
तिलोकचन्दन भी है । बंद्कची (फा० पु०) वह सिपाही ज्ञो वदूक 
बदवान ( हि'० पु० ) बदीग्रहका रक्षक, केदखानेका अफ- चलाता है। 
सर । बदूख ( हि ० सत्री० ) बंदूक देखो। 
धंदसाल ( हि ० पु०) कैदी रखनेकी जगह, कैदखाना, ' व देरी ( फा० खत्रो० ) दासो, चेरी । 
जेल । व दोबस्त ( फा० पु० ) १ प्रबंध, इंतिज्ञाम। २ वह मह- 
बंदा ( फा० पु० ) १ सेवक, दास। २शिष्ट या बिनोत | कमा या विभाग जिसके सपुर्द खेतों आदिकों नाप कर 
भाषामें उत्तमपुरुष | | उनका कर निश्चित करनेका काम हो । ३ खेतीके लिये 
बदानी ( फा० पु० ) १ गोल'दाज, तोप चलानेबाला।२  भूमिकों नाप कर उसका राज्यकर निर्द्धारित करनेका 
एक प्रकारका गुलावी रग। यह पियाजी रंगसे कुछ | काम | 
गहरा और असली गुलाबी रंगसे बहुत हलका होता है। ; बधना ( हि'० क्रि० ) १ वधनमें आना, वद्ध होना, बाँधा 
बंदारू ( हिं० बि० ) १ बन्दनोय, वन्दन करने योग्य ।९_ जाना। २ रस्सी आदि द्वारा किसी वस्तुके साथ इस 
पूजनीय, आदरणीय । ( पु० ) ३ ब दाल देखो । । प्रकार संब घ होना कि कहीं जा न सके। २ प्र मपाशमें- 
बंदाल ( हिं० पु० ) देवदाली, घघर बेल | | बद्ध होना, मुग्ध होना। ३ प्रतिज्ञा या वचन आदिसे 
व'दि ( हि'० ख्री० ) कारानिवास, कैद । | बद्ध होना ४ खच्छन्द न रहना, फंसना, अटकना। ५ 
ब दिया ( हि० स््रा०) बदो नामक भूषण जो स्त्रियां सिर व दो होना, कैद होना । ६ दुरुस्त होना, ठीक होना । ७ 
पर पहनता हैं। क्रमनिधोरित होना, चला चलनेवाला कायदा ठहराना | 
बंदिश | फा० सत्री० )१ वांधनेकी क्रिया या भाव ।२ अलग; 980 सा जुआ 32387 हर कक 
अप था कल मिटा: वहकल। रख्सी आदि | २ वह थली जिसमें स्त्रियां सीने पिरोनेका 
कि | सामान रखती हैं। 
हमले रीज रे एक जाति जो भ्रांचीन- | बँधनि ( हि'० ख्री० ) १ बन्धन, वह जिसमें कोई चीज 
कीसिगान फिया करती थी, भाटद | बज हर हो? कब जो किसी “लो अदा: :हवलसजेतों 
' देखों। ( ख्री० ) २ एक प्रकारका आभूषण जिसे आदिमें बाधक हो, उलभाने या फ सानेवाली चोज | 


ख्रियां सिर पर पहनती हैं। व धवाना ( हि'० क्रि० ) १ बांधनेका काम दूसरेसे कराना, 
बंदी: फा० पु०) १ कैदी । (ख््री०) २ दासो, चेरी। २ कैद कराना। ३ तालाब, कूआँ आदि बनवाना, 
बदीखाना ( फा० पु० ) कैदखाना, जेलखाना । तैयार कराना। ४ देना आदि नियत कराना, मुकरंर 
व दोघर ( हि. ० ९० ) फैद्खाना, जेलखाना | कराना । 
बदोयान ( हि ० पु? ) कैदी । बघान (हि ० पु० ) १ किसो काय के होने अथवा किसी 


बदुक ( अ ० स्त्री०) धातुका बना हुआ नलीके रूपका पदार्थके लेने देने आदिके सम्बन्धमें बहुत दिनोंसे चला 
एक प्रसिद्ध अख्र। इसमें पीछेकी ओर थोड़ासा स्थान '. आया हुआ निश्चित क्रम या नियम, लेन देन आदिके 


ब धाना--बक 


सम्बन्धकी नियत परिपादी । २ तालका सम । ३ पानी 
रोकनेका धुस्स, बाँध । ४ वह पदार्थ या धन ज्ञो इस 
परिपाटीके अनुसार दिया या लिया जाय | 


यधाना ( हि'० क्रि० ) १ बांधनेका काम दूसरेसे कराना | , 


२ धारण कराना | ३ कैद कराना । 
बधाल ' हि ० पु०) नाव या जहाजमें वह रूथान जिसमें 


रस कर वा छेदोंमेंसे आया हुआ पानी जमा होता है 
और जो पोछे उलोच कर बाहर फेक दिया जाता है, | 


गमतलाना । 


बधिका ( हि'० स्री० ) वह डोरो जिससे तानेकी साँथी 


बाँधी जाती है । 
बध्रित ( हि'० पु० ) बध्या, बांक | 


बँधो ( हि ० पु०) वह जो बधा हुआ हो, बह जिसमें 


किसी प्रकारका बंधन हो । 
ब घचुआ ( हि ० पु० ) केदी, बदो । 
बचुवा ( हि. ० पु० ) बधुआ देखो | 


ब पेज ( हि'० पु० ) १ नियत समय पर ओर नियत रूपसे _ 
मिलने या दिया जानेबाला पदार्थ या द्वष्य | २ प्रतिबन्ध, : 
रुकावट । ३ वीयको जल्दी ख्खलित न होने देनेको 


क्रिया, बाजीकरण | ४ नियत समय पर या नियत रूपसे 
कुछ देनेकी क्रिया या भाव । ५ किसी वसख्तुको रोकने 
या बांधनेको क्रिया या युक्ति । द 


ब'पुलिस ( हि'० ख्री० ) मलत्यागके लिये म्युनिसपैलिटी 
बह रुथान जहां सवसाधा _ 


आदिका बनवाया हुआ 
रण बिना रोक-टोक जा सके । 


वब'व ( हि ० स््री० ) १ ब' व' शब्द, व, ब', शिव शिव, हर 


हर, इत्यादि शब्दोंकी ऊ थी ध्वनि जो शेव लोग भक्तिकी 


उमर गम्में आ कर किया करने हैं । २ युद्धारम्भके वीरोंका 
उत्साहबद्ध क नाद, रणनाद, हल्ला । ३ दुन्दुभी, नगारा। 


बया ( हि'० पु० ) १ जल-कल, पानीकी करू | २ स्लोत, 
सोत । ३ पामी बहानेफी नल । 
ब'बाना ( हि'० क्रि० ) गौ आदि पशुओंका वाँ वाँ शब्द 
करना, रभाना | 
बयू ( हि. ० पु०) चंडू पीनेकी बाँसकी छोटी पतली नलो। 
यस(हि० पु०) १ श देखो | 
बसकार ( हि ० पु०) वाँखुरी । 
४०. ४६४, ४+ 
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' ब'सरी (हि ० सप्री० ) बसी देखो | 

| ब'सलोचन ( हि ० पु० ) वांसका सार भाग जो उसके 

जल ज़्ञानेके बाद सफेद रंगके छोटे छोटे टुकड़ोंके रूपमें 

पाया जाता हे | बशलोचन देखो | 

' बसार ( हि'० पु० ) बगसाल, भंडार । 

 ब'सी ( हि ० सत्री० ) £ एणक प्रकारका वाजा जो बांसकी 

नलीका बना होता है। बशो देखों । २ मछली 

फ सानेका धक ओऔज़ार। इसमें एक छम्बी पतली 

छडीके एक सिरे पर डोरी वधी होती है और 

दूसरे सिरे पर अकुशके आकारकी लोहेकी एक कटिया 

बधी रहती है | इसी कंटियामें चारा लपेट कर डोरीको 

जलूमें फे कते हैं और छड़ीकी शिकारी पकड़ रहता है | 

जब मछलो वह चारा खाने लगती है, तव वह कंटिया 

. उसके गलेमें फ'स ज्ञाती है और वह खोंच कर निकालो 

. जाती है। २ मागधो मानमें ३०९ परमाणुकी तौल | ३ 
बिष्ण, कृष्ण और रामजोके चरणोंका रेखाचिह | ४ धान - 
के खेतोंमें होनेचाली एक प्रकार्की घास | इसको बाँसी 
भी कहते हैं। इसकी पत्तियाँ बांसको पत्तियोंके आकारकी 
होती हैं। इससे धानको भारी नुकसान होता है । ( पु०) 
५ पक प्रकारका गेहूं । 

बसोीधघर ( हि ० पु० ) वशोीधर, श्रीकृष्ण । 

; बहगी ( हि० स्त्री० ) भार दोनेका एक उपकरण | यह 

बाँसका बना होता है। इसके दोनों सिरों पर रस्सियोंके 

बड़ बड़ छींके लटका दिये जाते हैं। इन्हीं छीकोंमें 

बोभ रख देते हैं और लकड़ीको वीचमेंसे कथ्च पर रख 

कर ले चलते हैं । 

_ बहिमन्‌ ( स'० पु० ) अयमेपामतिशयेन वहुलः वहुल-इमन्‌ 

( बहुल ६.ब्दसप्र व धादेशः पा ५।४।१५७ ) अतिशय बहुल, 

बहुत ज्यादा । 

, बहिप्ठ ( स'० त्ि० ) अतिशयेन वहुः बहु-इष्ट, प्रियस्थि: 

| शेल्यादि इष्ट प्रत्ययः। अत्यधिक, बहुत ज्यादा । 

“व हिए-फीत्तिय शसा वरिष्ठ” ( भट्टि २४५ ) 

ब'हीयस (स ० लि०) बहु-ईयसु, ततों ब होदेशः । अतिशय 

। बहुल । 

 बक ( पु०) बकते कुटिलोभवति बकि-अचू प्रषोद्रादि- 

. ह्वात्‌ न छोपः | १ ख्नामख्यात पक्षिविशेष, बग़ुला । 
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यह दुधकी तरह सफेद है। इसका गछा और दोनों पैर 


बेंक 


। 


लम्बे, चोच लंबी, चाल धीरो और पू'छ इतनो छोटी होतो 
हैं, कि देखनेमें नहीं आती । गला इसका इतना कोमल 
होता है, कि उसको तुलनाका अन्य कोई भी पदार्थ नहीं ' 


है। यह साधारणतः ही मूल्यवान है। कोई इसे अपने 
माथेका सुहाग समभते हैं । 

वेशानिक लोगोंने इस जातिके पक्षिको 4/(०८४ की 
श्रेणीमें शामिल किया है। आयु वेद शास्त्रकारोंके मतमें 


यह एुब-जातिका है, क्‍योंकि यह तालाबों के किनारों पर 


ही सदा बैठा रहता है। इ'गलेण्ड आदि यूरोपीय देशोंमें 


| 
| 


इस आतिके पक्षीकी !7९0707 ( 070९8 (४९४० ) कहते द 


हैं। कितु इसके शरोरका आकार इस वगुलेसे बड़ा होता ' 
है। अब वह तालाबके तट पर रहता है तब वहुत 
निख्यृह मालूम होता है ओर स्थिर हो गठला नीचा कर | 
मछलियोंकी बाट जोहता है। ज्यों ही छोटो मछली ज्ञल 


पर तेरतो दिखाई देती हैं त्यों ही लंबी चोॉंचसे उसे पकड़ 


निगल जाता है। विलायती ब'गुले जलके चूहे, मेढ़क, 


सरी सपादिके बच्चोंकी पकड़ खाता है। पेट भरनेके लिये 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


बगुला समस्त द्न नदीके तट पर चुपचाप बैठा रहता है 
और राक़िको वृक्षोंक्री डालियो' पर सोता है | ज्ञव इसके : 


अंडे देनेका समय आता हे तव वह अन्य स्थानमें उड़ ' 


जाता है। आकाशमें यह इतना ऊपर उड़ता है, कि नीचेसे , 
हमें वह बहुत छोटा श्वेतकाय दीखता है। वह एकान्तमें 
वुक्ष पर घो सला बनाता है। यहां तक, कि किसी किसी : 


गई है। इसका घो सला छोरी मोटी लकड़ियों से 
बहा ओर सिपटा बना होता है। मध्य भाग कोमल पशम, 
रेशम आदि अन्य द्रव्योंसि ढका रहता है । इसके ऊपर वह 
हरे नीले, ४-या ५ अंडे देता है । 

अन्यान्य पश्णियोंकी तरह इसके अंडोंका खोल अधिक 


चमकता हुआ नहीं होता। अंडेके फूट जाने पर और ' 
बर्चेके वाहिर निकल आने पर वह प्रायः ६ सप्ताह | 


तक घोंसलेके भीतर ही रहता है| इस समय व द्ध पक्षी 
मछलोको पकड़ उसे खाने देते हैं । कभी वृक्ष पर 


। 
| 
) 
|; 


व क्ष पर इसके घोसलो की संख्या अस्सीसे अधिक देखी 


| 
| 


। 
॥ 


| 


घोंसला बनाते समय द्रोण ( कालेकोब ) और बगुलेमें 


विरोध ह्दो उठता हे । झाकर हेसमने (क्‍207., ६03 ४६77 ) 


! 


वेष्ट मोरलेंडमें इस प्रकार पक्षियों का वियाद देखा है । 
पहिले युद्धमें एक वृक्ष नश्ट हुआ एवं दूसरे युद्धमें बगुलेने 
जय-लाभ पा कर द्रोण काकके अधिकृत स्थानमें 
अन्यान्य घो सला बनाया। अन्‍्तमें इस विरोधी दलके 
बोच स'धि हो गईं। यह खभावसे ही पोस मानता 
है, पालने पर वह इतना परच जाता है, कि पालकके पास- 
से कभी अलग नहीं होता। यह मत्ख्यसे भिन्न अम्य 
द्रव्य भी खाता हुआ देखा गया है। यह हु सादिकी 
तरह स्पष्ट रूपसे तेर नहीं सक्तां, तो भी ज़लके ऊपर पंख 
रख कर ओर पैरके बलसे उड़ता हुआ अभोष्ट स्थानमें 
चला जाता है। किसी किसी समय वह १० या १२ 
फीर तेर कर पार करता हुआ देखा गया है । 

तीन वर्ष तक वच्चोंके माथे पर रोए' नहीं निकलते, 
इसके बाद मस्तकके ऊपरी भाग पर ही कितने रोए 
निकलते दिखाई देते हैं । गलेके रोए सफेद और 
अत्यन्त कोमल होते हैं। चोच जन्‍्मसे ही पीली होती 
है। पैरो'का रंग पक्का होता है, इस समय बच्चो'का 
शारोरिक गठन इतना सुन्दर नहीं होता, किंतु तीन वर्षके 
बाद ही उनका यौवन प्रारम्भ होने लगतां है। नर और 
मादा स्व ' वसे ही चिकने बालों से वे!श्त रहनेके कारण 
देखनेम खुदर लगती हैं। यूरोपम पहिले बगुलेका 
शिकार सं्रान्त व्यक्तियों की क्रीड़ामे गिना ज्ञाताथा। 
शिकार करते समय यदि किसी वध्यक्तिसे अश्डा नष्ट हो 
जाता था, तब उसे एक पॉंड अरथ दंड देना पड़ता था। 

बगुलेका मांस सुखाद्य आहार है। इ'गर्लेडमें ४थ 
एडवर्डके राज्यकालमें योकेके आकविशप ज्ञाज नेभिरूके 
अभिषेकर्क समय बहुतसे बगुले मारे गये थे । राजा 
८म हेनरोके चिचवाहफें समय वकमांसका प्रचार था। 
आजकल रुचिके परिवत्त नसे ईगर्लेडमं बकमांसकां 
प्रचार नहीं रहा | 

२ खनामख्यात पुष्पवक्ष, अगस्तफूल। पर्याय-- 
शिवचली, पाशुपतत, एकाप्ठीला, बुक, बसुक, बकपुष्प, 
शिवमल्ठी, काकशीष, स्थूलपुष्प, शिवप्रिय, फाकनामा, 
बसहड, ख्वपूरक, रक्त५ पप, मुनितर, अगस्ति, बगसेनक 
अगस्त्य, शीघ्रपुष्प, मुनिद्र मं, त्रणारि, दीध फिलक, वक्र 
पुष्प, सुरप्रिय ( 3ल्‍-कगरांप छाप्वएता!0/ध ) 
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दक्षिण और पूथरभारत, गड्जाके किनारे, ब्रह्म, उत्तर , भावत्रकाशके मतसे यह शीत, नक्तान्ध्यनाशक, चातुथ क- 
आष्ट्रे लिया और मरिसस द्वीपमें यह वुक्ष उत्पन्न होता , निवारक, तिक्त, कपाय, कटुपाक, पीनस, श्लेषप्मा, पित्त 
है। इसका पेड़ खभावतः २२ या ३० फुट तक ऊचा और बातप्न माना गया है। 
होता है। इसको लकड़ी बहुत हलकी होतो है जिससे ३ कुबेर। ४ पक राक्षस जो भीमके हाथसे मारा 
थोड़ ही दिनोंमें पेड़ अपने आप मर जाता है । इसके . गया था। (भारत १६५७३ ) ५ असुरविश्ष, बका- 
फूल देखनेमें ढाकके फूलके समान, पर उससे बड़ ओर झुर। भगवान्‌ भ्रोकृष्णके द्वारा यह अखुर निहत हुआ 
सफेद तथा कुछ ललाई लिये हुये सफेद होते हैं। था। भागवतमें इसका विषय यों लिखा है - 
इसका गोंद छाल, धूप और हवा लगनेसे बेंगनकी तरह एक समय गोप बालकगण श्रीक्ष्णजीके साथ वनमें 
काला हो जाता है। वह जल और मदिरामें गल जाता है। , गाये' चराने गये। वहां श्रीकृष्ण गायोंकी पानी 
काठके सूखा और नोरस होनेके कारण छाल धूप लगनेसे . पिलानेके लिये एक जलाशय पर पहुंचे। उसी समय 
उससे अलग हो जाती है, किंतु भीतर मछलीके छिलके. बकका रूप घारण कर एक असुर आया और उसने 
की तरह जो पतली छाल द्ोती है उससे उत्कृष्ट, मज- श्रीकृष्णदी निगल लिया । बलराम आरि यह देख भयरसे 
बूत तन्तु प्रस्तुत होता है। छालमें घारकता-शक्ति है । । विहल हो सबके सब रोने लगे। उस बगुलेकी चोंच 
चेचकके प्रारंभमें अथवा सस्फोटक ज्वरमें इसकी छाल '. बड़ी और तंज थी। भगवान श्रीकृष्ण बगुलेके मुखके 
पानीमें भमिगो कर खानेकों दी जाती है। कहीं कहों फ़ूल बीचमें बेठ कर अग्निकी तरह उसके तालू भागकों जलाने 
और पत्तोंका रस शिर-पीड़ा और नासिका रोगमें . लगे। बगुला जब उस वेदनाकों न सह सका, तब उसने 
दिया जाता है। इस रसको अच्छी तरह नाकके द्वारा . श्रीकृष्फो उगल दिया। इसके बाद वह चोंचके द्वारा 
सू घनेसे कफ पतला हो निकल आता है, जिससे माथेका श्रोकृष्णको मारनेके लिये उनके सामने आया । भगवान्‌ 
दुखना और भारोपन दूर हो जाता है। , श्रीक्षष्णने उस अखुरको फिर आते हुए देख अपनी दोनों 

लाल रंगके बक फूलके रशेकों ठ ढे जलमें वांट कर बांहुओंसे उसको चोंच पकड़ कर उसी समय उसको 
वातयुक्त रूफोत स्थानमें छेप देनेसे फ़ायदा देखा गया | यमपुर भेज दिया । ( भगबत १०११ अ० ) 
है। कृष्ठ घाव वा शस्प्राधातमें अथवा दृष्ट स्थानमें पत्तोंकी , बकच दन ( हि ० पु०) एक प्रकारका वुक्ष । इसको पत्तियां 
पुलटिस बांधनेसे क्षत रुथान आरोग्य हो जाता है । फूलोंका गोल और बड़ी होती हैं । इसका पेड़ ऊंचा और छकड़ी 
रस आखोंमें डालनेसे कपनी दोष दूर होता है। हरे मजबूत होती है। फल इसका लम्बा और पतला होता 
पत्ते और फूल रांध कर खानेमें अच्छे लगते हैं। इसकी ; है जिसमें छःले आठ नो अगुल ल बे तीन चार दल होते 
गरो बरवटकी तरह ब्यंजनादिमें. खायी ह्ञाती है, किंतु | हैं। यह ऊपर कुछ ललाई लिए भूरे रगका होता है। 
खानेमें ज्यादा कसैली और अधिक खानेसे उदरमें रोगको , फल सिरके दद में पीस कर लगाए जाते हैं। 


वैदा करती है । बकचन ( हि ० पु० ) बकच दन देखो । 

यह फूल शिवजीकी पूजामें पवित्र माना ज्ञाता है। | बकचा (हि ० पु० ) १कुवा देखो । 
प्रायः सभी पूजामें इसका व्यवहार होता है। यह सफेद, ल्‍ बकचिशिका ( स'० स््री० ) मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी 
पीला, नीझा और लालके भेद्से चार प्रकारका है। | मछली। इस मछलोके मु हकी जगह लम्बी चॉचसी 
तन्त्र मतमें यह यन्त्रपुष्प माना जाता है। विशेषतः अन्यान्य। होतो है। इसे कौबा मछली भी कहते हैं। 
फूलों के पर्यषित होने पर उनके द्वारा पूजा नहीं की | बकची (हिं० खरो०) पक प्रकारकी मछली । २ बकुर्चा देखो । 
जञातो, किंतु वकपुष्पके पर्यषित होने पर भी उससे पूजा | बकजित्‌ ( स० पु० ) बक' जितधान इति जि-क्िप तुक 
की जाती है। वेच्यकके मर्तमें इसके गुण-मधुर, शिशिर, . च। १ भीमसेन | २ श्रोकृष्ण । 
भरत, कास, विदोषनाशक एवं बलकारों है। (शजनि०) | बकठाना ( दि ० क्रि०) किसी बहुत कसेली चीज़ जैसे 


शरद 


कटहलके फूल या तेद आदिके फल खानेसे मुहका 
सूल जाना, उसका स्वाद विगड़ ज्ञाना और जीभका 
ख़ुकर ज्ञाना । 

बकतर (फा० पु०) एक प्रकारकी जिरह या कवच । योद्धा 
इसे लडाईमें पहनते हैं। यह लोहेकी कडियोंका बना 
हुआ ज्ञाल होता है और इससे गोली तथा तलवारसे 
वक्षस्थलको रक्षा होतो हे । 

बकतिया (हि'० स्त्री०) स'युक्त प्रान्त, बड़गल और आसाम- 
को नदियोंमें मिलनेवाली एक प्रकारक्ती छोटो मछजी। 

बकदणी ( स० पु० ) पारावत, कवृतर । 

बकधूना (स० पु० ) वकइव शुश्रवर्ण-धूपः। वुकधूप । 

बकध्यान ( हिं० पु० ) पाखणडपूण मुद्रा, ऐसी चेष्टा, मुद्रा 
या ढग जो देखनेमें तो वहुत साधु और उत्तम जान 
पड़े, पर जिसका वाख्तविक उद्द श्य बहुत ही दुष्ट ओर 
अनुचित हो । इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है 
जब कोई आदमी अपना बुरा उद्द श्य सिद्ध करनेके लिये 
अथवा भूठ मृठ लोगों पर अपनी साधुता प्रकट करनेके 
लिये बहुत सीधा-सादा बन जाता है। 

बकध्यानी ( हि ० वि० )जों देखनेमें सीधा सादा पर 
वास्तव पें दुष्ठ और कपटी हो । 

बकनख ( हि ० पु० ) महाभारतके अनुसार विश्वामित्रके 
पक पुत्रका नाम । 

बकना ( हि. ० क्रि० ) १ अयुक्त बात बोलना, ऊट्पशंग 
बात कहना । २ प्रलाप करना, बड़बड़ाना | 

वकनिसूदन ( स० पु० ) निसूदयति हन्तोति सूदि-्यु- 
बकरुयप निसूदनों घातकः। १ भोमसेन। २ श्रोकृष्ण | 

बकपश्चक ( सं० क्लो० ) बकोपलक्षिताः पश्चतिथयों यत्र 
कपू, वकोीएपि तत्र नाश्नीयादिति वचनादेव तथात्व । 
कात्तिक महीनेके शुक्ल पक्षकोी एकादशोसे पूर्णमासी 
तकका समय | इसमें मांस मछलो आदि खाना विल- 
कुछ मना है ' वकगण भो इन पांच दिनोंमें मछली 
नहों खाते, इसी कारण इसका वकपश्चक नाम पडा है। 
शास्त्रमें केवल पांच दिन नहीं वरन्‌ सम्पूण काशिक 
मासमें मत्ध्यमांस भोजन निषिद्ध बतलाया है| 

'प्रकादशों समारभ्य यावत्‌ पश्चदशीभवेत | 
बकों5पि तत्र नाश्नीयात्‌ मोन' मांसश्च कि नर; ॥" 


( तिथिलस्यथ ) 


बकतर--वकरी 


बकपुष्प (स ० पु० ) वकददव वक्र 'पुष्पं यर्य | १ बकबुक्ष । 
( क्ली० ) वकस्य पुष्प ।५ अगस्ति कुसुम ! 

वकपुष्पा ( स० ख््रो० ) शिवलिड्रिनो | 

बकम ( हि ० पु० ) बक्कू देखो | 

बकमोन ( हि ० पु० ) १ अपना दुष्ट उद्द श्य सिद्ध करनेके 
लिये बगलेको तरह सीधे बन कर चुपचाप रहनेको क्रिया 
या भाव । (वि०) २ चुपचाप अपना काम साधनेवाला। 

बकयन्ल ( स० पु०) बेचकमें एक यन्लका नाम। वह 
काँचकी एक शीशी होती है जिसका गला लम्बा और 
सामने वगलेके गलेकी तरह भुका होता है। इस यन्त्रसे 
काम करते समय शोशीकों आग पर रख देते हैं ओर 
भुके हुए गलेके सिरे पर दूसरी शोशी अछग लगा देते 
हैं जिसमें तेल या अरक आदि जा कर गिरता है। 

बकरकसाव (हिं० पु०) वह पुरुष जो बकरोंका मांस 
बेचता है । 

बकरना ( हिं० क्रि० ) १ आपसे आप बकना, बड़बड़ाना । 
२ अपना दोष या करतूत आपसे आप कहना, फबूल 
करना । 

बकरा (हिं० पु०) एक प्रसिद्ध चतुष्पाद पशु। इसके सोंग 
तिकोने, गठीले और ऐठनदार तथा पीठकी ओर भुके 
हुए होते है, पू'छ छोटी होती है, शरीरसे एक प्रकारकी 
गन्ध आती है और खुर फटे होते हैं। यह ज्ुगाली करके 
खाता है। कुछ बकरोंकी ठोडीके नीचे लम्बी दाढ़ी भी 
होती है। कुछ जातियोंके बकरे ण्से भो हैं जा बिना 
सींगके भी होते हैं। कछ वकरोंके गलेमें जबड़ के नोचे 
या दोनों ओर ख्तनकी भांति चार चार अ गुल लम्धी 
और पतली थेली होती है जिसे गलख्तन या गलथन 
कहते हैं। आय जातिको बकरोंका ज्ञान बहुत प्राचीन 
कालसे है| विशेष विवरण अज शब्दमें देखो । 

बकराना ( हि० क्रि० ) दोष या करतूत कहलांना। 

बकरोद--मुसलमानोंका प्वविशेष । ज्ञिलहज्ञ अथवा वक- 
रोद नामक १२वें मासके €थ दिन इस पथ के उपलक्षमें 
पक बड़ा भारी भोज द्ोता है। इस दिन दिन अथवा रात 
को पुलाध हलुआ ओर दाल रोटी आदि खानेकी चीक्ष 
बनती हैं। पहिले साथु द्रिद्रोंको भोजन कराया जाता 
है। इसके बाद खुबे-बरातकोी तरह महस्द और अम्यास्य 


बकरीद--बकवादी 


पित॒ पुरुषोंकों प्रसन्‍न करनेके लिये भोज्य दुष्यका उत्सग 


! 


ओर करान पाठ होता है। इस दिन कोई कोई उपबास 


करते हैं। दशतें दिन खुबहकों वे लोग मसजिदमें 
नमाज़ पढ़ने ज्ञाते हैं। इस समय वे तकवीकां पाठ करते 


कै 
ु॒ 
। 
प 


खुदाके नाम पर बकरेकी कर्वानी करते हैं (२) अथवा 
जो असमथ हैं वे स्त्री पुरुष बालक आदि सात जन मिल 
कर एक गाय अथवा ऊ'टकी कर्वानों कर सरक्त हैं। 
कुरानमें लिखा है, कि जो खुदाके नाम पर पशुकी कुर्बानी 


कर खुदाकों संतुष्ट करता है, खुदा भी उस पशुक्रो पा 


कर अवलीलाक्रमले उसे पुल-सिरातसे पार 
देत हैं ।(३) 


कर 


नवये' दिनसे ले कर प्रत्येक फजर नमाजमें ओर उस 


दिनकी उसर नमाज तक सें लोग एक बार करके तकवी- 
इ-तुपरीककी आव,त्ति करते हैं। नमाजके बाद थे छोग 
कवाब ओर रोटी बनाते हैं। पवित्न इव्राहीम और 
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तेयार कर सबको देते हैं । अवस्थाके अनुकृछ कोई 
अपने कुटुम्ब, व चुबांधवके पास म्यांदाके अनुसार एक 
दी या उससे ज्यादा हतावरशिष्ट बकरेको भेज देते अथवा 
कोई कोई असमथ होनेके कारण मरे हुए जीवका अगला 
या पिछला भाग वा थोड़ा मांस उनके पास भेजत हैं | 
हतजीव तोन भागोंमें बांदा ज्ञाता है। पहला भाग 
अधिकारीके लिये, दुसरा भाग अपने और द्द्रोंके लिये, 
अवशिष्ठ तीसरा भाग कुटुम्बियों के लिये रखा जाता है। 
मुसलमानोंका इंद-उलछ-फतेर ओर हद उल्-जोदा नामक 
हदका उत्सव ही प्रधान समभा जाता है | इस समय 
मसजिदम ज्ञानी और सूख सभी एक साथ इकई होते हैं। 
से बगात्‌ , आखरिचर, सुस्या आदि इसके नामान्तर हैं | 
वकरिपु ( हि० पु० ) भीमसेनका एक पुत्र । 


| बकल ( हि० पु० ) बकला देखो । 
 बकलस ( अ'० पु० ) एक प्रकारकी चौकोर या लंबोतरी 


इस्माइलके नाम पर गहरूुथ छोग हर एकके लिये फतिहा ' 


पाठ करते हें। 
कर तब आप भोजन करते हैं। कोई कोई रबुतवा पय न्‍त 
उपवासो रहते हैं । 


पीछे कुछ आदम्रियोंकी खिला 


फतिहा पाठके वाद पावरोरी खाते ' 


हैं। इस दिन बहुतसे मुसलमान सुमिप्ट व्यज्ञनादि : 
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(१) राजा, राजपुत्र, नवाब आदि सभी धनी व्यक्ति सहौ- 
सप्ाारोहसे तक्वीका पाठ करते जाते हैं । 
ईंद-डइल फतेके उत्मवर्मे भी इसी प्रसार तरूवीकी पाठबिधि 
प्रचलित है | 





शक ज “न ऊन 


बविलायती अंकुसी या चोकोर छब्ला। इसे किसी 
बधनके दो छोरोंको मिलाए रखने या ऋसनेके काममें 
लाते हैं। यह लोहे, पीतत्ू या जमेन सिलभर आदिका 
बनता है। इसे विछायती बिस्तग्व द या वेएकोट आदि 
के पिछले भाग अथवा पनस्ट्नकी गेलिस आदिमे लगाने 
हैं। कहीं कहीं यह केवट. शोभाक्रे लिये भी छगाया 
जाता हे । 


बकरा ( हि० पु० ) १ पेड़की छाल । २ फलके ऊपरका 


शंद-इ-रम्जान था 


छिलका | 


 बकली ( हि ० स्री० ै) १ एक प्रकारका लम्बा भौर सुन्दर 


(२) इवाहिमने खुद को प्रसन्‍त करनेके लिये अपने पुन्र- 


इए माइलको वलि देनेका विचार किया था, परन्तु आचेझजन 


अबिलने उस पुत्रकी जान बचानेके लिये उसके बदलेम छागन 
बलि दी। मुप्तऊ॒प्रान लोग ? सी घटनाका स्मरण करके इस 


महासोजका आयोजन करते हैं। 


(३) मुमलपानोंका विश्वास है, कि स्वर्ग जानेम पहले 


पुल-सिरात पार करना पड़ता है । छ्मय स्वग और नरक- 


मय मत्य के बीचम अनस्त अग्नि विधएान हैं। उस पुल- 
लिरातके ज'तुगण मानवकों अग्निके मध्य दो हर धवग मे हे 
णाते हैं । 

४0), &9., 85 


वृक्ष । इसकी छकड्छी चमकीली ओर बहुत मजपूत होती :६। 
यह वुक्ष वीज्ञोंसे उगता है। इसकी छकड़ीसे आरायशो 
और खेतीके सामान बनाए जाते हैं तथा इसके ले 
रेलकी सड़क पर पटरीके नोचे बिछागे जाते हैं। इसका 
कोयला भी अच्छा होता है और पत्तियां चमडा सिरानेफे 
काममें आती हैं । पेड्से एक प्रकारका गो द निकलता 
है जो कपडे छापनेके काममें आता है। २ फल आदिका 
पतला छिलका। 


बकवती ( हिं० ख््री० ) एक नदीका प्राचीन नाम | 
बकवाद ( हि' ख््री० ) सारहोन वात्ता, व्यथंकी बात । 
बकवादी ( हि० बि०) बकबाद करनेयाला, 


बकफबक 
करनेवाला । 
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बफ़वाना ( हिं० क्रि० ) बक्नेके लिये प्र रणा करना, किसी 
से बकफवाद कराना | 

बकवास (हि? ख्री० ) १ व्य्थंकी बातचोत, बकबाद | २ 
बकवाद मचानेका स्वभाव, वकबक करनेकी छत | ३ 
बकथाद करनेको इच्छा । 

बकथुत्ति ( सलं० पु० | बकस्गेव स्वार्थसाधिका चुत्तियेख्य । 
बकतुण्य वर्लनविशिष्ट कपरटाचारी, वह पुरुष जो नोचे 
ताकनैयाला, शठ और स्वाथंसाधनेमें तत्पर तथा कपर- 
युक्त ही । 

बकवैरिन्‌ (सं> पु०) बकख्य श्री घातक त्वातू। १ भीम- 
सेन | २ भ्रोकृष्ण । 


बकब॒तो ( सं० पु० ) बकत्रतमख्यास्तीति इनि। मिथ्या- ु । 
 बकारी ( हि'० स्थो० ) वह शब्द जो मु'हसे प्रस्फुटित हो, 


बिनीत, कपटी । 

बकस (अ० पु०) १ कपडे आदि रखनेके लिये बना हुआ 
चोकोर सन्दृक । २ घड़ी गहने आदि रखनेके लिये छोटा 
डिब्या, खाना । 

बकसा ( हिं० पु०) पानोीमैं या जलशयोंके किनारे होने- 


बाली एक प्रकारकी घास। मथेशी इसे बड़ चावसे 


साते हैं । 

बकसी ( हिं० पु० ) बख शी देखो । 

बकसीला ( हिं० वि० ) जिसके खानेमें मुहका स्वांस 
बिगड़ जाय और ज्ञीम ऐटठने लगे | 

बकसीस ( फा० ख्री० ) १ दान । २ पारितोंषिक, इनाम । 

बकसुआ /( हि० पु० ) बकलस देखो । 

वफाउर ( हि७ स्त्री० ) बकावली देसखो। 

बकारी ( सं० ख्री० ) वकचिश्चिका मत्ख्य । 


बवव।न|- बकची 


दीमक घुन आदि नहीं छगसे। इसका गुण कफ, पिस 
और कृमिनाशक तथा बमन आदिकों दर करनेवाला 
ओर ग्ल,शोश्रक माना गया है। पत्ते औषधके काममें 
आते हैं। बोजी का तेल मलहममें पडता है। इसका 
संस्क्रत पर्याय. महानिम्व, द्रेका, कामुक फैटर्य, कैश 
मुश्कि, पवनेण्ट, र्म्यकक्षीर, काकेड, पार्वते ओर महा- 
लिक्त है । 

बकाया | अ० पु० ) १ शेष, बाकी । २ बचत | 

बकाया नेरभुक्तके अन्तग त एक नदी | (त्र० स्व० ४५ । 
६५) | 

बकारि (स'० पु०) बकस्य अरिः ६ ततू। १ श्रीकृष्ण | २ 
भीमसेन । 


मु हसे निकलनेवाला शब्द । 
बकातली /( हि ७ स्त्री० ) इलब +ब्ली द्रैस्वों । 


. बकासुर ( स'० पु० ) एक देत्यका नाम जिसे श्रीकृष्णने 


मारा था। 
बकी ( हि'० स्त्री० ) बकासुरकी बहन पूतनाका एक नाम | 
यह अपने सस्‍्तनमें विष लगा कर कृष्णकों मारनेके लिये 


गई थी। श्रीक्षष्णने उसका दूध पीते समय ही उसे मार 
डाला था । 


बकुचा ( हि ० पु० ) छोटी गठरी, बकरा । 


 बकुचाना ( हि ० क्रि० ) किसो वस्तुकों बकुलेमें बांध कर 


के पर लटकाना या पीछे पीठ पर बाँधना | 


' बकुची ( हि'० स्त्री० ) हाथ सवा हाथ ऊंचा एक प्रकार- 


बकाना ( हि> क्रि० ) १ बकबक करने पर उद्यत करना, : 


बकबक कराना । २ कहलाना, रटाना | 


बकायन (हिं० पु०) समख्त भारतवधमें मिलनेबाला नोम- 


की आतिका ?फ पेछु। इसके पत्त नीमके पत्तोंके जैसे , 


पर उनसे कुछ बड़ होते हैं। इसका पेड़ भो नीमके पेड़से क्‍ 
दड़ा होता है। फल नीमकी तरह पर नीलापन लिए होता : 


है । इसकी छफड़ी हलकी और सफेद रंगकी होती है। 
इससे घरके संगढे और मेज कुरसी आदि बनाई जाती हैं . 
और इस पर बारनिश तथा रंग अच्छा खिलता है। 
छकड़ी नोमकी तरह कड़ ई होती है, इस कारण उसमें 


का पीधा। इसके पस एक उ गली चौडी होती हैं और 
डालियां पृथ्दीसे अधिक ऊ ची नहों होतीं और इधर 
उधर दूर तक फेलती हैं। इसमें गुलावोी रंगके फूल 
लगते हैं| फूोंके कड़ने पर छोटी छोटी फलियां धौद"- 
में लगती हैं जिनमें दो से चार तक गोल ग्रोल्_ चोद 
ओर कुछ लम्बाई लिये दाने निकलते हैं। दानोंका 
छिलका काले रंगका, मोटा' ओर ऊपरसे खुरखुरा होता 
है। छिलकेके भीतर सफेद रंगकी हो दालें होती हैं जो 
बहुत कड़ी होती और बड़ी कठिनाईसे टटती हैं। बीजसे 
पक प्रकारकी सुगंध आतो है। यह भोषधके काम आता 
है। इसका शुण ठंढा, रुखिकर, सारक, लिदोषध्न और 
रसायन माना गया है । २ छोटी गठरी | द 
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शकुचौहा ( हि'० बि० | बकुचेकी भांति, वकुतके समान। 

बैकुर (स० पु० ) भास्कर: वा भयदुरः परषोदरादित्वप्त्‌ 
साधुः। १ भास्कर, सूर्य । २ तुरही ।३ बिजली । 
( लि० ) ४ भयदुर, डरावना | 

बकुरना | हि ० स्री० ) वकरना देखो | 

चकुंराना ( हि ० क्रि० ) स्वीकार कराना, मंजूर कराना | 

बकुछ (स' ० पु०) बढ़ते इति वक्रि कौरिल्पे (४द्‌ गरोदयक्ष । 


मजबूत और चवंणशक्ति बढ़ जाती है। दांत अथवा दाढ़में 
किसी प्रकारका धाय होने पर इसको छालके कांढ़े को 
कुली करनेसे घाच जाता रहता है। मूलनाली अथवा 
गुदासे आम भरने पर काढ़ के सेबनसे उपकार द्वोता 
है। यह एक उचर हरनेवाली ओऔषधिमें गिना ज्ञाता 
है। कोंकणप्रदेशमें यह घावोंके धोनेके काममें आता 
है। यह बेलके “आऊओआ'” रोग होनेपर उसको इसके 


डण_१॥४२ ) उरच, प्रत्ययरेफस्य लत्व॑ बड़ णंछोपश्च । 
स्वनामख्यात पुष्पव॒क्ष, मीलसिरी । ( जतयप््5005 
छ6ण४)) पर्याय--केसर, फेशर, बकुछ, सिंहकेसर, वरकुल, 
घरलण्घ, सीधुगंध, मुकुल, मुफूल, ल्लीमुखमचु, दोहल, 
मधुपुष्प, सुरभि, प्रमरानंद, स्थिरकुसुम, शारदिक, 
करक, सीसंश, विशारद, गूढपंचक, धनन्‍्वी, मदन, सद्यामोद, 
चिरपुष्प । गुण -शीतलछ, हृथ्च,. विपदोपनाशक, 
मधुर, कषाय, मदाठ्य और हषदायक | इसके फूलोंका 
गुण--रुचिकर, क्षीराद्य, सुरभि, शीतल, मधुर, स्तिग्घ, 
कषाय और मलसंग्रहकारक । ( शजनि० ) इसके फल- 
का गुण-मघचुर, ग्राहक, दन्‍्तस्थेयकर। ( भाव५० ) 
इसके फूलोंकी सुगंध बहुत मीठी और अधिक अच्छी 
होती है । अनेक लोग खुगधि लेनेके लिये इसके फूलों 
की माला गू'थ कर गलेमें पहनते हैं। यह बुहदाकार 
वुक्ष भारतमें सब जगह उत्पन्न होता है। दक्षिण और 


मलयप्रायोद्योपमें इसका वन देखा ज्ञाता है। कहीं कहीं 


आसनके साथ बकुछलको छाल मिला कर उससे चमड़ा 
परिष्कार किया जाता है। बकुछ छालम॑ सेकड पीछे 
४ भाग टेनिक एसिड रहता है, इसका काथे कुछ लाटाई 


लिये सफेद होता है। इसके रसमें कुछ लाल रंग रहता. 


है जिससे रेशम और सतीके कपड़े रंगाये जाते है। 
बुक्षंकी छॉलमेंसे जो दूध निकलता है. वह भी कई 
कार्मीमें आता है । फूलोंमें तेल होता है. जो सहज- 
मैं निकला ज्ञाता है। इसोलिये इन फ़ूलोंकों चुआ कर 
शुलाथ अलकी तरह सुगंध जल निकालत हें। 
बकुलके वोजोंका तल जलानेमें, औषधियोंगें भौर चित्र- 
कारियो के रंगकों गीला करनेमें काम आता हे । 


सक्रद्शने लिखा है--कच्य फलका ग्रण धारक है। 


दतोंके कमजोर होने पर इसका सेवन करनेसे दांत 


सूखने फ़ूछोंका चूर्ण सु घा देनेसे रोग दूर हो जाता है। 
आऊओआ रोगमे अधिक ज्वर पव' शिर, पैर, रुकश्धभाग 
और समस्त शरोरमें धंदना होती है। दसफो सू घनेसे 
नासिकाके द्वारा कफ निकलने लगता है। बादमें बेदना 
कुछ कम हो ज्ञाती है। पजाबमें स्त्रियोंकों पुलोल्पादिका 
शक्ति पैदा करनेके लिये इसकी छालका रोवन कराते हैं| 
कणाडामें बकुलके फूलोंसे निकाला जल उत्त जक और 
पानीके काममें भाता है | पुराना घी भौर इसके वोजके 
गूदेके चूणंको अच्छो तरहसे पीसे। पीछे उसकी गोली 
बना कर थोड़ी अवस्थाके बाहक और बालिकाके गुहा- 
स्थानमें रख देनेसे वायु निकलने लगतो है एवं १५ मिनट 
बाद कठिन मल भी बाहर नि%रठ आता है । बहुत दिनके 
आमाशयमें पके फलके खानेसे उपकार होता है। बांद 
कर माथे पर लेप देनेसे शिरपोड़ा दूर हो ज्ञातों है। 

गर्मीमं इस पर फूल आते हैं। उस समय उसके 
चारों तरफ खुगध ही सुग घ मालूम होने लगती है। 
किन्तु फूल अधिक समय तक पेड़ पर नहीं रहते | 
वर्षाकी तरह एकके वाद एक निरस्तर भड़ते रहते हैं पर्व 
उसके साथ साथ फूलोंके इंठलमें फल लगने लगते हैं। 
ये फल पक जाने पर पीले दिखाई देसे हैं | पके फल खानेमें 
बहुत अच्छ होते हैं। इसके फूलोंको माला देवपूजाके 
काममें आतो है। आम तौरसे इसकी माला भआादरपूर्व क 
सभी लोग गलेमे पहनते हैं । इसके फू्ोंसे इतर तैयार 
किया जाता है. और लकड़ियां भरोज्षे द्रयाजे भादि 
बनानेमें विशेष उपयोगी हैं । 

इसकी उत्पत्तिके सब धममं घामन पुराणके ६ अध्याय- 
में इस प्रकार लिखा है। एक दिन कामदेखने अपने सामने 
महादेवजीकों विचरण करते देख अपना सम्मोहन पुष्प- 
बाण छोड़ना चाहा। एसी समय कफोधसे लाल आशे' 
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कर शिवजोने उसे देखा ; कामरेयमे महावैवजीके मनयना- 
नलसे अपनेकी जलते हुये देख अपने हाथमेंफका पुष्प- 


याण छोड़ा। धनुष पांच भागोंमें विभक्त हुआ जिससे 


चपक, बकुझ, पाटछा, चमेली ओर मह्िका इन पांच 
फूर्लोंकी उत्पत्ति हुई । २ शिव | ३ एक प्राचीन देशका 
नाम | 

बकुल टरर ( हि_० पु० सफेद रगको एक चिड़िया जो 
पानामें रहतो है और मजुप्यके बराबर ऊ'ची होती है। 


मा आम 


बकुछा ( स० सत्री० ) बकल-टाप | कटुका, कुटको नामको 


ओपधि । 

बकुला हि ० पु० ) षगला देग्तो । 

बकुछी ( स'० सत्री० | बकुछ गीरादित्वात्‌ डीपष | २ 
काकोंली, एक प्रकारकी ओषधि | २ बकुल, मौलसिरी | 

बकेन ( हि० स्री० ) वह गाय या भैंस जिसे वच्चा दिये 
साल भरसे अधिक हो गया हो और जो बरदाई न हो 
और दृध देतो हों। ऐसा गाय या भें सका दूध अधिक 
गाढ़ा और मीठा होता है | 

बकेसका ( सं स्त्री० ) बकानां वकसमृहानां ईरूक' गति 
य॑ ले । £ बछाका, बगली | २ वातवर्जित शाखा । 

बफेल ( हि ० ख्री० ) पलाशकी जड़ जिसे कृट कर रस्सी 
बना ले ्टे । 

बकैया ( हि'० पु० ) बच्चो के चलनेका एक ढ'ग। इसमें 
ये पशुओं क॑ समान अपने दोनो हाथ और दोनो पैर 
जमीन पर टेंक कर चलते हैं। 

बकोट ( स० पु० ) बक, बगला | 

बकोट ( हि'० स्त्री० ) ? पजेको वह स्थिति जो किसी 
बस्तुकों ग्रहण करने या नोचने आदिके समय होती है। 
४५ बकोटने या नोचनेकी क्रियाया भाव। ३ किसी 
पदार्थकी उतनी मात्रा जो एक बार चंगुलमें पकड़ी जा 
सके | 

वबकोटना ( हि ० क्रि०) बकोटसे किसीको नोचना, नाखूनों- 
से सोचना । 

बंकोटी ( हि ० स्त्रो७ ) पर्व च्यवलो देखो | 

बकौंडा ( हि० पु० * पलाशकी कूटी हुई जड़ जिससे 
ग्लसी बटी ज्ञानी है। २ वशो रा देखों ) 

क्षको रा ( हि ० पु० ) बेलगाड़ीके दोनों ओर पहियेके ऊपर 


बकल टरर--बकरोर 


लगाई जानैचाली टेढ़ी कड़ी । इसके बीचमें छिद्र करके 
घुरो छगाई ज्ञातो है ओर दोनों छोर पहियेके दोनों ओर 
की पटरीमें साले या बेठाए हुए होते हैं । 

बक्कम ( अ० पु० ) भारतवषके मन्द्राज, मध्यप्रदेश और 
बर्मामें होनेवाला एक वृक्ष । इसका पेड़ छोटा और 
कंटीला होता है। लहूकड़ी काले रंगकी तथा द्ृढ्द और 
श्किाऊ होती है। यह मेज कुर्सो आदि वनानेके काम 
आती है| रंग ओर रोगनसे इस पर अच्छी चमक आती 
है। इसकी लफड़ी छिलके और फलोॉसे छाल रंग 
निकलता है जिससे सूत और ऊनके कपड़े रंगे जाते हैं 
और जो छींटकी छपाईमें भी ध्यवह्वत होता है। इसके 
बीज बरसातमें वोण जाते हैं । 

बक़ल ( हिं० पु० ) १ छिछका । २ छाल। 

बक्का ( हि ० पु०) सफेद या खाकी रंगके एक प्रकारके 
छोटे कीड़े । थे धानकी फसलमें लगते हैं ओर उसके 
पत्त तथा बालोंकों खा कर उसे निज्ञोंच कर देते हैं।थे 
क्रीड़ जहां चाटते हैं, वहाँ सफेद हो जाता हैं। 

बक़ाल (अ० पु०) आटा, दाल, चावल या और चीजे बेचने 
वाला; बनिया । 

बक्की ( हि० बि० ) २ बकबाद करनेवाला, बहुत बोलने 
या बकबक करनेवाला। (स्त्री० ) २ भादोंके महोनेके 
अन्तमें होनेवाला एक प्रकारका धान। इसके धाॉनकी 
भूसी काले रंगको होती है और चावल लाल होता है। 
यह मोटा धान माना जाता है। 

वषकुर ( हि ० पु० ) बच्नन, बोल | 

बफ्खर (हि ० पु० १ वाख्तर देखो । २ वह खमीर जो 
कई प्रकारके पोधोंकी पत्तियों ओर जड़ों आदिको कट कर 
तैयार किया जाता है। यह दूसरे पदार्थॉा्में खमीर 
उठानेके लिये डाला जाता है। 

बक्रोर--बुद्धगयाके पूरब फल्गू नद्दीके किनारे अवस्थित 
एक गरणड ग्राम। यहां बहुत सी प्राचीन कोसियोंका 
ध्य सावशेष देखनेमें आता है। यहांके कटनो नामक 
सस्‍्तूपका ब्यास १५९ फुट है। इनमें जो ईटे छगो हैं उनका 
परिमाण १५॥ / १००८ १३॥ दृश्च है। अछावा इसके 
कितने भग्न स्तूप और बुद्धमूि अ'क्तित द्ृष्टिगोचर होती 


. हैं। यूयन चुबंग भी इस स्थानका परिवर्शन कर गये 


बफ्स--बखंरा 


हैं। यहां मासण्ड पीखर वा सूर्यकुण्ड नामकी एक. 


पुष्करिणो है। कोई कोई इस पुष्करिणोकोी वुद्धकुण्ड 
कहते हैं। प्रतिवष सू्यकुण्डके किनारे एक मेला लगता 


है | इस समय दूर दूर स्थानोंके यात्री यहां स्नान करने 


आते हैं। इसका प्राचीन नाम अजमपुर है। 
महाभारतमें यह रुथान वेत्रकोयग्र: नामसे उलिखित 


अखुरको मारा था । 

बकफ्स ( हि! ० पु० ) वकस टेखो । 

बक्सर --१ बड़गलके शाहाबाद जिलेका एक उपविभाग। 
यह अक्षा० १५१६ से २४४३ उ० तथा देशा० ८३५६ से 
८४२१२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३६६ वर्ग 
मील और जनसंख्या ४ छाखसे ऊपर है। यहां बक्सर 
और दुभरोन नामके २ शहर और ६३७ श्राम लगते हैं । 


२ उक्त जिलेका एक शहर | यह अक्षा० २०४३४ और ' 


दृशा० ८३५८ पू० गड़के किनारे अवस्थित है। जन- 
संख्या प्रायः १३६४५ है । यहां इष्ट इण्डिया रेलपथका 
पक स्टेशन है। योनी, रूई, सूती कपड़ा और तूवण यहां 
का प्रधान व्यवसाय है। १७६४ ई०में मुशिदाबादके 
अन्तिम नवाब मीरकासिम सर हेकुर मनरोसें इसी 


स्थान पर पराख्त हुए थे। यहां गौरीशडूरका मन्दिर 


ओर बक्सर नामकी एक पुष्करिणी है। कोई कोई 
उस पुष्करिणोकों 'व्याघमर' कहते हैं। शायद इसोसे 
बक्सर नाम पड़ा है। सिवाय इसके यहां रामेश्वर, विश्वा- 
मिलाश्रम और परशुराम आदि पवित्र तीर्थक्षेत्र हैं। 


प्रवाद है, कि बेदमन्त्रद्॒ण्णा अनेक ऋषि यहां वास करते. 


थे। 
बक सर -अयोध्या प्रदेशके उनाव जिलान्तगंत पक गएड- 


प्राम । यह गड़के बाएं किनारे अवस्थित है। राजा उभय , 
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हैं। यहांका कात्ति की पूर्णि मा और माघी अमावस्या 
का मेला ही प्रधान है । १८५७ ई०में कानपुर:हत्याकाण्ड 
के समय इस स्थान पर अड्गररेज्ोंकी दृष्टि पद्ठी। मेजर 
डिः लछाफोसे आदि कई पलातक अहुप्गेत सेनापतिने आ 
कर यहांक राजा दिग्विजयसि हका आश्रय लिया था। 


| बक सरखाल - -शोण और गड़को संयोजक एक खाल 
हुआ है। प्रवाद है, कि महावीर भोमने यहां बक नामक ' 


बक सरके निकट मिलनेके कारण इसका यह नाम पड़ा 
है। कृषिक्रार्य तथा बाणिज्यको उन्‍नतिके लिये गवर्मेएट- 
से यह नहर काटी गई है। 


बकसा १ जलपाईंगुड़ी शिलेके अन्तगंत एक उपविभाग | 


अलोपुर इसका सदर है । 

२ उक्त जिलेका भड्ूरेजी सेना-नवास | यह अक्षा० 
२६ ४६ उ० तथा देशा< ८६४३६ पृ०फके मध्य कोच 
बिहार नगरसे १६ कोसके फासले पर अवस्थित है। 
जनसंख्या प्रायः ५८१ हैं। यहां आने जानेके लिये एक 
विख्तृत पथ भा है । १८६४-६० ई०के भूटान-युद्धके 
समय यहां सेनाकी छात्रनी स्थापित हुई। दुआ प्रदेश 
जीतनेक बाद पर्बतकी उपत्यकाभूमि पर एक दुर्ग बनाया 
गया है । 
बफ्सीखाल  हुगछली जिलेके अनन्‍्तगत रूपनारापण नदी 
की एक शाखा | यह दामोदर और रूपनाशयण नदोीके 
मध्यभागमें बहती है । 


 बखत (हि ० पु० ) £ वक्त देखों | २ बख्त देखो | 
. बखतगढ़ मध्यभारतके भील एजेन्सीके अन्तग त एक 


'टाकुरात' सम्पत्ति। १८६६ ई०में धार दरबारकी अनु 
मति ले कर विधवारानीने वक्त मान ठाकुरराज प्रताप- 
सिहकों गोद छिया । १८८४ ई०में बालिग हो कर इन्होंने 
कुछ अधिकार अपने हाथ किया । ये घार-राजकों वाषिक 
१६ हजार रुपये कर देते हैं । 


चाँदे यह स्थान जीते जानेके बाद यहां बाई जातिका ' बखतर हि ० पु० ) बकतर देख! । 
घास स्थापित हुआं। प्रवाद है, कि श्रीकृष्णने यहां यखर ; हि ० पु०. १ बाखर देखो । २ वक्‍खर देखो । 
धकासुरको मारा था, इस कारण इसका बक सर नाम  वज़रा (कार ३० ६ भाग, ह्स्सा । ९ बाखर | ३ घोड़ की 
पडा है। बक्सरघाट पर नागेश्वर नामक एक शिव- , पीठ पर पलान आदिके नोचे रखनेके लिये फाल या 
मन्दिर है जहां व्षमें कई बार मेला लगता हो | इनमेंसे | सूखी घास आदिका दोहरा किया हुआ वह मुट्ठा जिस 
कार्सिकी पूर्णि मा्में गड्ाके किनारे चरिडका वेवोके_| पर टाट आदि लपेटा जाता है। यह धोड़े की ऐएीड पर 
सामने जो मेला छगता है उसमें लाखले ऊपर मनुष्य झुटश। घाब होनेसे बचानेके लिये रखा जाता है । 
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बलखरो ( हि ० ख्री० ) एक कुट्म्धके रहने योग्य बना हुआ 
मिट्टी, ई'टों आदिका अच्छा मकान । 

बखरेत ( हि'० पु० ) हिस्‍्सेदार, साभीदार | 

बससीस ( हि सर्त्रो० ) बध्सीप देखो | 

बख्रान (हि ० पु० ) १ वर्णन, कथन । २ प्रशंसा, गुण- 
कीत्तन, बड़ाई । 

बखानना ( हि ० क्रि० )१ वर्णन करना, कहना । २ बुरा 
भला कहना, गाली गलौज देना । ३ प्रशंसा करना । 

बखार (हि ० पु०) दीवार या टट्टी आदिसे घेर कर बनाया 
हुआ वह गोल और विख्तत घेरा जिसमें अनाज रखा 
जाता है। 

बखारी ( हि ० सत्री० ) छोटा बखार | 

बसिया ( फा० पु० ) एक प्रकारकी महीन और मजबूत 
सिलाई । इसमें सूहको पहले कपड़े मैंसे टॉँका लगा कर 
आगेकी ओर टोक मारते हैं जिससे सूई पहले €थानसे 
आगे बढ़ कर निकलती है। इसो प्रकार वार वार सीते 
हैं| बलिया दो प्रकारका होता है- -उस्तादाना या गाँठो 
और दौड़ या बथा। गाँठोमें ऊपरकी छौट सिलाईके 
टांके एक दूसरेसे मिले हुए दानेदार होते हैं और बयामें 
दो चार दानेदार उस्तादोी बखियाके बाद कुछ थोड़ा अब- 
काश रहता है 

बखियाना (हि'० क्रि०) किसी चीज़ पर बखियाकी सिलाई 
करना, वखिया करना | 

बंखोर ( हि ० खो० ) एक प्रकारकी खीर । इसमें दूधकी 
अंगह गुड़, चीनी या इरका रस डाला जाता है। 

बंसोल ( अ० वि० ) कृपण, कंज्ूस । 


आसाम और वर्मा आदिमें होता है। इसका दूसरा नाम 
कुती भी है। 

वखोरना ( हि'० क्रि० ) टोकना, छोड़ना । 

बख्त ( फा० पु० ) भाग्य, तकदीर | 


। बख्तर ( फा० पु० ) सन्नाह, बकतर 


बख तारी--अरबदेशोय एक प्रसिद्ध कवि | ललीफा अछी 
मुख्ताइन बिलहकी राजसभामें ये विद्यमान थे। कोई 
कोई इन्हे बिन्‌ बखतरी नामसे उले ण कर गये हैं | बोग- 
दाद नगरमें ६३ वर्षकी उममें इनकी सुंत्यु हुई। कोई 
कोई कहते हैं, कि २०८ हिजरीमें हनका जन्म हुआ और 
कोई इसी समय इनको म्त्यु बतलाते हैं । 

वरवतावरखां -समाट आलम्गोरके अधीनरुथ एक अमीर । 
थे नाजिर वखतियार खां नामसे प्रसिद्ध थे। दिल्लीके 
निकटवों बखतावर नगरमें जो सराय है उसे इन्होंने 
१६७१ ई०में वनवाई थो। उक्त समाटसे इन्होंने १० वर्ष 
राजत्व ले कर मिरत-इ-आलम नामक एक इतिहासकी 
रचना की । आगगरा-नगरके सल्निकटरुथ फरिदाबादमें 
इन्होंने अपना शेष जीवन विधालोचनामें बिताया। 
१६८४ ई०में इनकी झ्ृत्यु हुई । 

बखतियार खिलजी --एक मुसलमान सेनापति। इसने ब॑ड़ - 
ध्वर लक्ष्मणसेनकों पराजय कर वड़ूराज्य पर अधिकार 
किया था, इसोसे उसका नाम जनसाधारणमें प्रसिद्ध है। 
किन्तु यह विश्वास श्रमात्मक प्रतीत होता है। जिस 
प्यक्तिने बड़ांल पर यंढाई की थी, उसका नाम मंहम्मेँद 
इ-बखतियार था | थे बलतियार खिलजीके पुत्र थे । 
विशेष विवरण 'बड़ु ओर महम्मद-इ-बस्ध तियार शाब्दमें देखा । 


बखूबी ( फा० क्रि० बि० ) १ सम्पक प्रकारसे, भलीभांति | | बखतियारपुर--पटना जिलेके बाढ़ उपविभागका एक श्राम | 


२ पूर्णतया, पूर्णरुपसे । 

बखेड़ा ( हि ० पु० ) १ उलभाव, मकर | २ ध्यर्थ विख्सार, 
आइम्बर । ३ कठिनता, मुश्किल । ४ विवाद, कगढड़ा | 
बसेडिया ( हि ० वि० ) कगड़ालू, बखेडा करनेवाला। 

बखवेरना ( हि ० क्रि० ) चोजोंकोी इधर उधर या दूर दूर 
रखना, फैलाना । 

बखेरी ( हि'० स्त्री०) एक प्रकारका कटीला चुक्ष । यह 
छोटे कदका होता है। इसके फल रगमे और चमड़ा 


सिभानेके काममें आते हैं। यह धुक्ष पूबोय बड़ाल, 


यह अक्षा० २५ २७ उ तथा देशा० ८५३२ पू०्कें 
मध्य अवस्थित है। यहां दृष्ट इण्डिया रैेलंयेका एक 
स्टेशन है। यह कलंकत्त से ३१०मील और पटनाँसे २२ 
मील दूर पड़ता है। अरासन्धकी राजधानी रॉजगुह जाने- 
में इसी बखतियारपुरले जाना पड़ता है। 

बस रा--विहार्राज्यका एक प्राचीन प्राम | यह बेसाड़ 
प्रामले १ कोस उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। थह रुूथांन 
प्रायीन बेसालो राज्यके अन्तर्ग त था | यहां जिस सिंह- 
रुतस्भका इंवंसावरीष दिखाई देता है येह अशोक-प्रेतिश्ित 


बरूरना--बगलमगंष 


माना जाता है। चीनपरिवराजक यूणनचव'ग उस स्तस्म- 


को देख गये हैं। उसके निकटवत्तों मकटहद और 
कूटागार आधि भग्नावशेषका निदश्न आज भी देखनेमें 
आता है। उक्त सिहसूतम्भके पास ही एक चहत्‌ बुद्ध 


मूसि थी । स्थानीय जमींदारने १८५४ ई०में ध्व'सराशि 
खोदतें समय उसे पाया था । पोछे उन्होंने निक्टवरत्तीं | 


बौद्धस्तृपके ऊपर मन्दव्रि बनवा कर उक्त मूक्तिकी प्रतिष्ठा 
की और उसकी वे रामचन्द्ररूपमें पूजा करने लगे। 
अलावा इसके एक और भी भग्नस्तृप है जिसे छोग 
राजा विशालका-मर्च्छा ( दुग ) वा भीमसेनका पलिया 
कहते हैं । 

बख्णना ( फा० क्रि० ) १ प्रदान करना, देना | २ त्यागना, 
छोडना | ३ क्षमा करना, माफ करना | 


। 


२४३ 


बगदाद--तुरख्ककी राजधानी बीगदाद नगर । 
तुश्ष्क देखो । 
वगदाना ( हि ० क्रि० ! विगाड़ना, खराब करना। २ 


च्युत करना, ठीक रास्तेसे हटाना । ३ भुलाना, भदर- 
काना | 


बगदांर ( स' ० क्ली० ) देशभेद । 


' बगदाह ( स'० क्ली० ) स्थानभेद । 
. बगनी ( हि ० ख्री० ) एक प्रकारकी घास। गई देखो । 


बगमेत्ठ ( हि ० पु०) ५ बरावर बराबर चलना, पॉति बांध 
कर चलना । २ समानता, तुलना । 


। बगर ( हि ० पु० ) १ प्रासाद, महल । २ बड़ा मकान, घर | 


+ 


बख्यावाना हिं० क्रि०) बख्यानेका प्र रणाथक रूप, किसीकों 


बख्शनेमें प्रवुत्त करना । 

बख्णिश (फा० स्व्रो०) १ उदारता, दानशीलता। २ दान । 
३ कमा | 

बख्शीश ( फा० त्मी० ) बस्शिश देखो । 

बग ( हि ० पु० ) बगला। 


बगई (हि ० ख्रो०) १ एक प्रकारकों घास । इसकी पत्तियां . 


लोग इसे भांगके साथ पीस कर पोते भी हैं। इसके 


मेलसे भांगका नशा बहुत वढ़ जाता है। २ एक प्रकारकोी 


मफ्खी जो कुत्तों पर बहुत बेठती हैं, कुकुरमाछो। 


बगछुट ( हिं० क्रि० वि० ) सरपट, बेतहाशा | इस शब्दका . 


प्रयोग बलहुधा घोड़ोंकी चालके सब धर्म ही होता है। 


परन्तु कभी भो हास्य या व्य ग्यमें छोग मनुष्योंके संब ध- 


में भी बोल देते हैं। 
बगठुट (हि ० क्रि० वि० ) बगछुट देखो । 


बगदना. ( हिं० क्रि० ! १ विगड़ना, खराब होना । २ बह- , 
कना, भूलना । २ च्युत होना, ठोक रास्तेसे दृट जाना | , 


बगद्र ( हिं० पु० ) मच्छर | 

वगदवाना ( हि'० कि० ) १ खराब कराना, विगड़वाना। २ 
श्रममें डालना, धुलवाना । ३ प्रतिशा भंग कराना, अपने 
कंचनसे हटाना । ४ गिरा देना, लुढ़काना । 


२ द्वारके सामनेका सहन, आंगन। ३ वह स्थान जहां 
गाए वांधी जाती हैं, बाजार | ४ घर, कोठरी | 
बड़ा मकान, घर । ' र्री० ) ६ बगल देग्वो | 

बगरा ( हि ० पु० ) संयुक्तप्रान्त और बड़ालमें मिलने- 
वाली एक प्रकारकी मछली । यह छः सात अ'गुल लंबी 
होती है ओर ज़मीन पर उछलती या उड़ान भरतों है । यह 
खानेमें स्वादिष्ट होती है। 


बगराना ( हि'० क्रि० ) ? छितराना, फेलटाना | २ फेलना, 
बविखरना । 


हा! 


बहुत पतली और लम्बो होती है। प॑ सारी इसे सूखने ; बगरिया ( हि ० स््री० ) कच्छ और काठियावाडमें उत्पन्न 


पर पुड़ियाँ आदि बाँधनेके काममें छाते हैं। कहीं कहीं , ( हि ० पु० ) १ भादोंके अन्तमें होनेवाला एक प्रकार 


होनेवाली एक प्रकारकी कपास । 


का धान | इसका रंग काला और चावल लाल तथा 
मोटा होता है। इसे प्रस्तुत करनेमें विशेष परिश्रम 


नहीं करना पड़ता, केवल बीज बिखेर कर छोड़ दिये 
जाते हैं | ( ख्री० ) २ मकान, घर | 


बगल ( फा० सत्री० ) १ बाहु मूलके नोचेकी ओरका 
गड़ढा, कांख | २ समीपका ख्थान, पासकी अगह | २ 
कपड़े का बह टुकड़ा ज्ञी अगरखे या कुरते आदिकी 
अस्तीनमें कंध्रेके जोड़के नीचे लगाया जाता है। ४ 
पाश्व, छातोके दोनों क्रिनारेका भाग जो बांह गिराने पर 


उसके नीचे पड़ता है । ५ सामने और पीछेको छोड़ इधर 
उधरका भाग, किनारेका हिस्‍सा । 


व्गलगंध ( हिं० पु० ) १ यह फोड़ा जो बगलमें होता है, 
कंखबवार। २ एक प्रकारका रोग । इसमें बगंलसे बहुत 
दुर्गेश्थ पसीना निकलता है| 


है हदें 


बगलब' दी ( हि खी० ) एक प्रकारकी मिग्जई । इम्पके 
बंद बगलके नीने लगते हैं । 

बंगला ( हि० पु० ) १ सफेद रंगका एक प्रसिद्ध पक्षों । 
व देखो। एक भाडीदार पौधा | इसे गमलोंमें शोभा 
के लिये लगाया जाता है। 

बगलामुखी ( हि ख्त्री० ) तान्त्रिकोंके अनुसार एक देवी । 
बगलापुसो देखो | 

बगलियाना ( हिं० क्रि० ) ? बगलसे हो कर जाना, राह 
काट कर निकलना | २ पृथक निकाछना, अठग करना | 
५ बगलमें लाना या करना । 

बगलो ( हि० वि० ) ? वगछसे संव ध ग्रानेवाला, बगल:- 
का। ( स्त्री० ) २ ऊ टोंका एक दोष | इसमें चलते समय 
उनकी जांधकी रग पेटमें लगतो है। ३ मुग्दर हिलाने- 
का एक ढंग । इसमें पहले मुग्दरकों ऊपर उठाते हैं और 
उसे कंधे पर इस प्रकार रखते है, कि हाथ मुठिया पकड़ 
नीचेकों सीधा होता है और मुग्दरका दूसरा सिरा कंधे 
पर होता है। फिर एक हाथकों ऊपर ले जा कर मुर्दर- 
को पोछे सरकाते जाते हैं, यहां तक कि बह पीट पर 
लगक ज्ञाता है। इसी बीचमें दूसरे हाथके मुग्दग्को 
पहले जैसा ऊपर ले जाते हैं इसके बाद पहले हाथके 
मुख्रकों हाथ नीचे ले जा कर क थे पर इस प्रकार लाते 
हैं, कि उपका दूसरा सिरा फिर क श्रे पर आ जाता है। 
इसो तरह बराबर करते रहते हैं | ४ वह सेंध जो किवाड- 
की बगलमें मसिटक्रिनोकी सीधमें जोर इसलिये खोदते हे, 
कि उसमेंसे हाथ डाल कर सिटकिनों खसका कर 
फिवाड खोल ले. । ४ अगे, कुरते आादिमे कपड़े का 
टुकड़ा ज्ञो अस्तीनके साथ कंधेके नीचे लगाया जाता 
है। ५ वह थेली जिसमें दीं सूई तागा रखते हैं और 
जिसको वे चलते समय कंधे पर लटका लेते हैं। यह 
चौकोर कपड़े की होती है। इसके तोन पाद दोहर 
दोहर कर सी दिय॑ जाते हैं और चोथेमें एक डोरी हूगा 
दी जाती है जिसे थेली पर लपेट कर बाँधते हैं। यह 
थेली चौकोर होती है और इसके दो ओर पक्र फोता वा 
छोरीके दोनों सिरे टांके रहते है जिसे बगलमें लरकातसे 
समय जनेऊको तरह गलेमें पहन लेते हैं। ६ वह 
लकड़ी जिसमें इृष्केवाले गडढ़ग ड़ को अटका कर उसमें 


बगलब दी 


-बगुडा 


छेद करते हैं। ७ सर्रो-वक, वगछा नामक पक्षीफी 
मादा। 

बगलीरांग ( हिं० ख््री० ) कुश्तीका पक पेच। इसमें 
प्रतिपक्षीके सामने आते ही उसे अपनी बगलमें छा कर 
और उसकी टांग पर अपना पैर मार कर उसे गिरा देते 
हैं । 

बगली बांह ( हि ० ख्री० ) एक प्रकार्की कसरत | इसमें 
दो आदमी वरावर बराबर खडे हो कर अपनी वांहसे 
दूसगेकी बाँह पर ध्रक्का देते हैं । 

बगली लंगोट ( हिं० पु० ) कुश्तीका एक पेच। 

वगार ( हि ७ पु० ) गांय बांधनेका स्थान, घाटी। 

बगारना (हि० क्रि० ) १ पसारला, फेलाना | बगराना 
देखों | 

बगावत ( अ० र्त्री० ) $ बागी होनेका भाव । २ विद्रीह, 
बलवा। ३४ राजद्रीह । 

बगीचा ( फा० पु० ) उपवन, छोटा बाग । 

बगुड़ा--पूर्वीय बड़गल और आसामके राज़णाही विभागका 
जिला । यह अक्षा० १४३२से २५४१६ उ० तथा देशा० 
८८ ५२ से८६४४१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
१३५६ बगमील है। यहां तिस्ता, ब्रह्मपुतर, यमुना, 
नागर, करतोया, बंगाली और मानस नदी बहती हैं। 
१७८७ इ०की भीषण बाढ़के पहले करतोया नदी 
तिस्ताके जलकों अपने साथ लेती हुई गड्डामें 
मिलती थी, उस समय इसमें बड़ बड़ जहाज आते 
जाते थे। इसी . कारण प्राद्नीनकालमें इस नदीका 
विशेष गौरब था। बाढ़के बादसे इसकी गति पलट 
गई है। यद्यवि आज़ भो वह प्राचीन गड़ ढा देखा जाता 
है. पर उसमें स्लोत बिलकुल नहीं है । 

राजशाहीके कुछ थानोंकों ले कर १८२५१ १०में यह 

जिला संगठित हुआ है। उस समय यहां नील ओर 
रेशमकी अच्छी खेती होती था। उस समय इफैतोंका 
भी भारी उपदव था, पर वुटिश सरफारने उनका 
थोड़ हो दिनोंके अन्द्र अच्छी तरह दमन किया । दूरवत्तों 
जिलेसे विचारकी सुविधा न होती देख यहां एक ज्वाइण्ट 
मजिस्द्र ८ नियुक्त हुप । बे ही राजस्व विभागका फुल 
काम करते थे । क्रमशः बग़ुड़ा जिलेफी उन्‍नति होती गई | 


बगुड़ा--बगड़ो 


पीछे १८५६ ई०में यहां एक स्वतन्त्र मज़िष्द्रेंट कलक्र | 


नियुक्त हुए । 


डरे 


तथा देशा० ८६२३ के मध्य करतोया नदीक पश्चिम 
कर पर अवस्थित हे | जनसंख्या ७ हज़ार है । शहरमें 


इस जिलेके अन्तग त महास्थानगढ़ और शेरपुर 
नगर ऐतिहासिक तस्चसे पूणे हे। महास्थानगढ़ अभी 


सुतूप मात्रमें परिणत हो गया है जिसके पक पाए्व्से 
करतोया नदी वहती है । एक समय यहां हिन्दू-राजाओं- 
ने राज्य किया था। आज़ भी वहांके लोगो'के मुख 
से उन हिन्दूराजव शको बहुत-सो बात खुनी जाती हैं। 
१६वीं शताब्दीमें शेरपुर नगर विशेष सम्ठद्धशालो था। 
मुगल-इतिवुत्तमें तथा १६६२ ई०के ओलबन्दाज शासन- 


१८७६ ई०को स्थुनिसपलिटो स्थापित हुई है। काणीतला 
और मालथी नगरकी हाट यहांका प्रधान रुूथान है ! 


' बगुरलूपतोख ( हि० १० ) जलमें गहनेबाली एक प्रकारकी 


चिड़िया जो मुरगावीसे छोटो होती हे | इसका रंग सफेद 
होता है ओर इसके पैर तथा चोंच काली होती है । 


बगुला ( हि ० पु ) बगला देखो | 


| बगुला--नदिया जिलान्तग त एक गणइ ग्राम । यहां इ, वी, 


कर्ता न्न्क ( ५७०7) ला 87070 >के मानचितरमें यह | 
नगर वाणिज्य रूथान कह कर वणित इआ है। ढाकामें 


मुसलमान-नवाबोंकी प्रतिष्ठा होनेके पहिले यह नगर 
मुसलमान-अधिकाररुूथ सीमान्तदेशमं अवस्थित तथा 
भिन्‍न राज्यके साथ बाणिज्यके लिये बहुत कुछ विख्यात 
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था। नीलकी खेती पहलेकी तरद्द नहीं होती, पर रेशम तथा 


बख्भादि बुननेका काय पहले सा चला आ रहा है। शेरपुर 


और नन्‍द्पाडामें इष्ट इण्डिया कम्पनीकी दो रेशमकी 


कोठी थी १८३४ जो ६०में यहांसे उठा दी गई । 

इस जिलेमें बगुड। ओर शेरपुर नामके २ शहर और 
३८६५ प्राम लगते हैं । जनसंख्या ६ लाखके करीब हे। 
इनमेंसे सेकड पोछे १८ हिन्दू और शेष ८९ मुसलमान 
हैं। आवहवा कुल मिला कर अच्छी है, पर उक्त 
दोनों शहर करतोया नदोके किनारे अवस्थित होनेके 


। 


| 
|] 
|] 
5 


| 
। 
। 


| 
[ 
| 
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कारण मलेरियाका अकसर प्रकोप देखा जाता है। धान, 
पटसन, सरसों, चीनो, चमड़ा, तमाकू ओर, गाँजा यहां- ' 


का उत्पन्न दष्य है । यमुनातीरवत्तों हिल्ली, दमदमा, 


जमालगञ्ञ, वालुभरा, नोगाँव और दुबल॒हाटी, करतोया . 


तीरव्तीं गोविन्दगज, गुमाणीगंज, शिवगज्ञ, खुलतान- 


गज ओर शेरपुर ये सब जिलेके प्रधान वाणिज्यरुथान : 
' बगैचा ( हिं० पु० ) बगीया देखो । 

: बगौधा ( हिं० पु० ) बगेरी नामकी चिड्षिया | 

| बग्गी ( अ'० सखत्री० ) चार पहियेकोी पांदनदार गाड्डी जिसे 


समझे जाते हैं। विद्याशिक्षाकी ओर यह जिला बहुत 
पीछा पड़ा हुआ है। पर पहलेसे लोगोंका इ्स ओर 
कुछ विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ है । अभी यहां कुल 


मिला कर ४६५ स्कूल हैं। स्कूलके अलावा ज़िलेमें ६ . 
। बगड़ी--१ बद्भालके अन्तगत एक विभाग । बाग डो देखो । 


अख्पताल भो हैं 


२ उक्त जिलेका एक शहर। यह अक्षा० २४५१ उ० ;, 


४०, ४, 37 


एस रेलवैका एक स्टेशन होनेके कारण गोआडी कृष्ण 

नगर आदि स्थानोंमें जाने आने तथा वाणिज्यकी विशेष 
खुबिधा हो गई है। इसके पास ही चूणीं नाम्की नदी 
बहूतो है । 


बयूला ( हिं० पु० ) वह बायु जो गरमीके दिनोमें कभी 


कभी एक स्थान पर भंवर सी घृमती हुई दिखाई देती 
है ओर जिससे गदेका एक खंभा सा बन जाता है। वह 
वायु-ख्तम्भ आगेकी बढ़ता जाता है। इसका व्यास 
और ऊ'याई कभी कम ओर कभी अधिक होती है। 
कभी कभी बड़े घ्यासबवाले बगूलेमें पड कर बढ बड़ 
पेड़ ओर मकान तक उखड कर उड़ जाते हैं। यह बगूला 
अब समुद्र या नदियोंमें होता है, तब उसे 'सू'डी' कहते हैं 
और इससे पानी नलकी भांति ऊपर खिंच जाता है 
बवडर | 


बगेड़ी ( हिं० स्त्री० ) बगेरी देखो । 
बगेरी ( हिं० स्त्री० ) खाकी रंगकी एक छोटी चिड़िया जो 


सारे भारतमें पाई जाती है। यह डील डौलमें गौरेयाके 
समान होती और मेदानोंमें जलाशयोंके पास पाई ज्ञातो 
है। यह जमीनके साथ इस प्रकार चिमरट आती है, कि 
सहजमें दिखाई नहीं देती । यह कंडोंमें रहती हैं। इसे 
संस्कृतमें भरदाज फहते हैं । 


पक वा दो घोड़े खींचते हैं । 


२ मेदिनीपुरके उत्तर और हुगली तथा. बांकुड़ाके 


१४८ बर्धबर--बड़ु। पुर 


मध्यवशी स्थान | यह स्थान वम्न व्यवसायके लिये 
प्रसिद्ध है। यहां जो कपड तैयार होते हैं वे बगड़ो 
मामसे तमाम मणशहर हैं । 

अपंबर ( हिं० पु० ) १ बाघकी खाल जिस पर साधु लोग 
बैठ कर धयान लगाते हैं। २ बाघकी खालकी तरह बना 
हुआ कल | 

बंधनहां ( हि० पु० ) १ पक प्रकारका हथियार। इसमें 
नाखूनके समान चिपटे टेढ़ कांटे रहते हैं। इसे उ गलियों 
में पहनते हैं और हाथापाई होने पर इससे शत्र॒की नोच 
लेते हैं। २ एक आभूषण जिसमें बाघके नाखून चांदी 
या सोनेमें मर्द होते हैं। इसे गलेमें तागेमें गृथ कर 
पहनने हैं | 

बधार ( हिं० पु०) १ छो'क, तड़का । २ बघरानेकी महंक । 

बधारना ( हिं० क्रि० ) १ कलछी या चम्मचमें घीकी आग 
पर तपा कर और उसमें हींग, जीरा आदि सुगधित 
मसाले छोड़ कर उसे दाल आदिके वरतनमें में ह ढांक 
कर छोड़ना जिसमें वह दाल आदि भो खुगंधित हो 
ज्ञाय, छोकना । २ अपनी योग्यतासे अधिक, विना 
मौके या आवश्यकतासे अधिक चर्चा करना । 

बधेरा ( हि० पु० ) लकड़वग्घा | 

बेलखण्ड --मध्यभारतके अस्तर्गत एक विस्तीण पएज़ेन्सी । 
यह अक्षा० २५ ४० से २६ १० 3० तथा देशा० ८० 
२५ से ८५ ४५ पू०के मध्य अवस्थित है। यह देशीय 


तथा ६०८६ ग्राम लगते हैं। सल्नना यहांका प्रधान 
वाणिज्य-स्थान है। १८७१ ६० तक यह स्थान बुन्देल- 
खरणडके अधीन रहा । उसो सालसे यह बधेलखशणशड 
ग्जेन्सी कहछाने लगा है। बघेला नामक राजपूतोंके 
वाससे इसका बघेलखरणड नाम पड़ा है। घघेला-राजपूत 
पक समय गुजरातमें राज्य करते थे। ब्घेला देखी | 


बंध्रेठा शिशोदीय दंशीय राजपूत जातिकी एक शाखा । 


ये लोग पहले गुजरात प्रदेशमें राज्य करते थे। तिहुण- 
पाठ ( विभुवनपाल), दुर्लभ और बलुभके शासनके बाद 
१३०२ भसम्बतमें विशलदेवय पटनाके सिंहासन पर बेडे । 
इनके १८ वर्ष राज्य करनेके बाद अर्जनदेवने १३२० 
सम्बतमें राज्याधिकार प्राभ किया। उसके बाद १३३३ 
सम्बतूमें सारड्रदेवका राज्यारोहण देखा जाता है। १३५३ 
सम्बनसे १३६६० सम्बत्‌ तक कर्णनेी राज्य किया। 
शेपोक्त संबतमें दिलीश्वर सुलतान अलाउद्दीनने दलवलके 
साथ आ कर हिन्दू-राजवंशकों तहस नहस कर डाला । 
विश्रास्थ्र णी तथा प्रवचनपरीक्षा नामक ग्रन्थमें इस गाज़- 
वंशके राज्यकाल- मम्बन्धमें बहुत सो बातें लिखो हैं। 

गेवाको बघेलराज-अख्यायिकासे मालट्म होता है, कि 
अनहलवा इके अधिपति सिद्धराय जयसिंह ( ११००- 
११७० ०) के पुत्र व्याप्रदेवने १५वीं शताब्दोमें यहां आ 
कर राज्य बसाया। व्याप्नदंचके नामसे ही इनकी बघेला 
संशञा पड़ी है । 


राजाओंके अधीन है तथा बड़े छाटके मध्यभारतके . व्धेली ( हि ख्रो० ) बरतन खरादनेवालोंका खू'टा। 


पजेण्टसे शासित होता है। भरूपरिमाण १४३२३ वग- 
मील है जिनमेंसे १३००० वग मील रेवाराज्यके अधीन है 
और शेष भाग ११ छोटे छोटे राज्योंमं विभक्त है। इन 


इसतका ऊपरी सिरा आगेकी ओर कुछ वड। होता है । इस 
सिरेकों घाई-या नाक कहते हैं ओर इसी पर रख कर 
बरतन खरादा या कूना जाता है। 


११ गाज्योंके नाम हैं--बरोंदा, नागोदू, मेहर, सोहाचल, . वणैरा ( हि० पु० ) बगेरी देखो । 


कोटी, जासों, पालदेव, पहरा, तरौन, मैसाँदा और बड़नेर -ग्वालियर राज्यके अन्तगंत एक प्रधान नगर। 
कामत रजौल | इसके उत्तरमें मिर्जापुर, इलाहाबाद / यह माननदीके किनारे अवस्थित है। 

और बांदा जिला ; दक्षिणमें बिलासपुर, मरडछा और बड्॒ापुर - बस्बई प्रदेशके घारवार जिलान्तर्गत एक उप- 
अब्बलपुर ; पश्चिममें जव्वलूपुर जिला ओर बुदेलखएड . विभाग | यह अक्षा० १४५१ से १५५१० 3० और देशा० ७५' 
पजैन्सी तथा पूरबमें छोटा-नागपुरका सामन्तराज्य है। 8४ से ७५२८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३४४ 
अनसंख्या साढ पन्‍्द्रह लाखके करोब है जिनमेंसे हिन्द... बर्गंमील और जनसंख्या नब्बे हजारसे ऊपर है। इसमें एक 
को संख्या और वर्णोसे अधिक है। इससे रेवा, सतना, शहर और १४४ भ्राम लगते हैं | जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । 
मैहर, उमरिया, गोविन्दगढ़ और उनचहर नामके ६ शहर : २ बम्बईके धारवार जिलान्तगंत एक शहर। यह 


बड़िपचन्द्रचट्टो पाध्याय--बछरावान 


अल्ा० है ह8णए उ० और देशा ० 9५ १६ ह पू०के मंथ्य अब- 


दुर्ग और दो मन्दिर हैं। प्रति मंगलवारकों हाट छगती है 
जिसमें मोटा कपड़ा, कम्बल, तेल आर बरतन विकनेके 


लिये आते हैं। (०७१ ई०में गड़वंशके उदयादित्य नामक , 


व्यक्ति यहांका शांसन करते थे । १४०६ ६०में बाहमनी 
सुलतान फिरोज शाहने शहर में घेरा ढाला । १७७६ १० 

में यह हेदरअलोके हाथ लगा। १८०२ इ०में वसीनकी 
सन्धरिके अनुसार पेशवाने इसे बृटिण गवमे ण्टको 
समर्पण किया । यहां रड्ुस्वामीका एक सुन्दर जैन मन्दिर 


है जिसमें अनेक शिलालिपियां खोदित हैं। शहरमें चार ' 


स्कूल हैं जिनमेंसे दो वालिकाओंके लिये हैं । 
बड्धिमचन्द्रचद्टोपॉध्याय अस्तस्थ व” देखों | 
बड़स-- एक मुसलमान-वंश । ये लोग स्वभावतः हो 


निरीह होते हैं। फरु खावादके नवाव-वंश इसी वड़बंशक 


मुसलमान हैं । 

बच ( हिं० सत्री० ) एक प्रकारका पौधा । वा देखो 

वबचकाना (हिं० वि०) १ बच्चोंके योग्य, वच्चोंके छायक | 
२ बच्चोंका सा, थोड़ी अवस्थाका | 

बसत ( हि० स््री० ) १ बचनेका भाव, बचाव । २ 
मुनाफा। २ वह भाग जो ख्यय होनेसे वच रहें 

बचनविदग्धा ( सं० स्री० ) वचनविदग्धा देखो | 

बचना ( हि० क्रि० ) १ कष्ट था विपत्ति आदिसे अलग 
रहना, रक्षित रहना । २ पीछे या अछग होना, हटना । 
३ दूर रहना, परहेज करना । ४ किसो बुरी वातसे अलग 
रहना | ५ खरचने या काममें आने पर शेष रहें जाना, 
बाकी रहना। ६ फिसीके अन्तगंत न आना, छुट जाना । 
8 फैंहना | 

धंचपन ( हिं० पु० ) १ बाल्यावस्था, लड़कपन | २बच्चा 
होनेका भाव । 

बचाना (हि ० कि०) १ रक्षा देना, आपत्ति या कष्ट आदियें 
न पड़ने देना। २ पीछे करना, हटाना। ३ ऐसे रोगसे 
मुक्त करना जिसमें मरनेकी आश का हो । ४ प्रभावित न 


होने देना, अलग रखना । ५ छिपाना, घुराना। ६ किसी 
बुरी बातसे अछग रखना, दूर रखना । ७ ध्यय न होने 


देना । ; 


. बच्चा ( फा० पु० ) 
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. बचाव ( हि ० पु० ) रक्षा, त्राण । 
स्थित है। जनसंख्या छः हजारसे ऊपर है । यहां एक भग्न 


वचिया (हि० खत्री०) 
वृटियां । 

बचुआ ( हि ० पु० ) सिंध, उड़ीसा, बड़ाल और आसाम- 
की नदियोंमें मिलनेवालो एक प्रकारकी मछली | साधा- 
रणतः वह बालिश्त भर लबी होती है, पर इस जातिकी 
कोई कोई बड़ी मछली हाथ डेढ़ हाथ तक भी लम्बी 
होती है। 

बचून ( हि. ० पु० ) भालूका बच्चा | 

बची ( हि० पु० ) काश्मीर, सिंध और काबुलमें मिलने 
वाली एक वारहमासी लता । इसको जड़से मजीठकी 
तरहका रंग निकलता है। यह लता बोज और जड़, 
दोनोंसे उत्पन्न होती है। तीन वष से ले कर पांच वर्ष 
तकमें इसकी अड़, पक कर तेयार होती है। इसको 
पत्तियां पशु और विशेषतः ऊंट बड़े चायसे खाते हैं। 

१ किसी प्राणीका नवजात ओर अस- 
हाय शिशु । २ बालक, लड़का | 

वच्चाकश ( फा० वि०) जो वहुत वशच्च अनती हा | 

बच्यादान ( फा० पु० ) गर्भाशय, कोख | 

वच्ची ( हि ० स्री० ) १ वह छोटी घोड़िया जो छत वा 
छाजनमें वड़ी घोड़ि याके नोचे लगाई जातो है। २ यह 


कसीदेके काममें छोरी छोरी 


3 बच्चा देखो । 
गायका बच्चा, 


बाल जो होंठके नीचे वीचमें अमता हैं। 
वच्छ ( हि० पु० ) १ बच्चा, बेटा! २ 
बछडा। 


बच्छनाग ( हि ० पु० ) बठनाग देखो । 


वच्छा ( हि'० पु० ) १ गायका बच्चा, वछड़ा। २ किसी 
जानवरका बच्चा । 

बछड़ा ( हि ० पु० ) गायका बच्चा | 

बछनाग ( छिं० पु० ) पक स्थावर विष। यह नेपालके 


पहाडोंमें होमेबाला पीधेकी जड़ है | वह देखनमें हिरनके 
सोंगके आकारका होता है। विशेष विवरण बश्सनाभ 
शब्रमे देखो । 

बछरा ( हिं० पु० ) बछड़ा देखो ! 

खुड्ड गा बानल- २ रायबरेली जिलेके अन्तर्गत पक परगना | 
भूपरिमाण ६४ वग मील है। १५थवों शनाब्दोके प्रारस्भमें 
मुसलमान लेनापति सेयद्‌ सलार मसाउद्‌ और बाई 


श्श्८ बर्छोश--बजरबट्टू 


यहांके अधिवासी मुसलमान ओर जाट हैं। सरदार- 
बश भी मुसलमान हैं। १८०७ ई०में अगरेजींके साथ 


राजाओंके हाथसे यथाक्रम पराख्यि और विध्यस्त 
होने पर भी यह रुधान भार जातिके अधिकारमें रहा। 
उसी साल जौनपुर-राज खुलतान इब्नाहिमने इस . इनकी मित्रता हुईं। यहांका राजस्व ७१००० रु० है 
स्थान पर अधिकार जमाया। श्ग्राहिमने अपने जिनमेंसे ८ हजार रु० क्ृटिश-गवर्मेएटकों कर-स्वरूप देना 
कर्मचारी काजी खुलतानकी यह सम्पत्ति दान कर दी। क्‍ पडता है। सेन्य-स'ख्या २३२ है। राज़ाको गोद लेनेका 
इसके वाद कुर्मी और बाईगणने पुनः उनके वंशधरोंके | अधिकार नहों है। 
हाथसे छीन लो । बजना ( हिं० क्रि० ) १ किसी प्रकारके आघात या हवाके 
२ वक्त जिलेके दिग्विजयग'ज़ तहसीलका प्रधान नगर | जोरसे वाजे आदिमेंस शब्द उत्पन्न होना। २ प्रख्याति 
और सदर । यहां पांच शिव मन्दिर हैं । | पाना, प्रसिद्ध होना, कहलाना । ३ अड ना, हठ करना । 
बछौंटा (हिं० पु०) वह चंदा जो हिस्सेके मुताबिक लगाया | ४ श्रोंका चलना । ५ प्रहार होना, आघात पड ना । (पु०) 


या लिया जाय । ' ६ बजनेवाला बाजा। ७ रुपया | (वि०) ८ बजानेवाला । 
बज॑ली ( हिं० पु० ) बाज वज़ानेवाला, बज़नियां । | वजनियाँ (हि ० पु० खी० ) वह ज्ञो बाज़ा बजाता या 
बज ( सं० पु०) ओपधिविशेष । | बज्ञातो हो। 


बजकंद ( हिं० पु० ) भारतके जंगलोंमें पैदा होनेवाली एक वजमिहाँ ( हि ० पु० ) बजनियां देखो । 
यही लता । इसकी जड़ विषेली और मादक होती है | वजनी ( हि'० थि० ) बजनेबाला, ओ बज़ता हो | 


परन्तु उबालनैसे खाने योग्य हो सकतो है । बजरंग ( हि ० थि० ) बज॒के समान दृढ़ शरीरवाला । 
वज़कना ( हिं० क्रि० ) किसी तरल पदाथका सड़ कर या ' बजरंगबली ( हिं० पु० ) महाघोर, हनुमान । 
बहुत गंन्दा हो कर घुलबुले फेकना, बजबज़ाना। बजरंगीबेठक ( हि'० स्री० ) एक प्रकारकों बेठक । 


बजका ( हिं० पु० ) चनेकी दाल या बेसनकी बनी हुई | बजरणगढ़--१ ग्वालियर राज्यके अन्तग त एक खुबाहत । 
बड़ी बड़ी पकोड़ियाँ जो पानीमें भिगो कर दृहीमें डाली , खूबादार ही थहांके सरदार हैं। ये ग्वालियर-राजके 


ज्ञाती हैं । . अधीन हैं। 
बजट ( अ'० सत्री० ) आगामी वर्ष या मास आदिके लिये... २ उक्त सूवाकी राजधानी | यह अक्षा० २४' ३४ उ० 
भिन्न भिन्‍न विभागोंमें होनेवाले आय और व्ययका लेखा. और देशा० ७9१८ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां 
जो पहलेसे तैयार करके मंजूर कराया जाता है। . काक्ििक मासमें १५ दिन तक मेल्टा लगता है। 
बजड़ ता ( हि ० क्रि० ) १ टकराना। २ पहुंचना | बजरवद्ट ( हि ० पु० ) पक चुक्षके फलका दाना वा बोज 
बशड़। ( हि ० पु० ) बजश देखों। . जो काले रंगका होता हे और जिसकी माला लोग बच्चों 
वजञनक (हि ० पु०) पिस्तेका फ़ूछ जो रेशम रंगनेके काममें . फो नजरसे बचनेके लिये पहनाते हैं । इसका पेड़, ताड,की 
आता है। . जातिका है और मलावारमें समुद्रके किनारे तथा लंकामें 


बजना--बम्बन्की काठियावाड़ एजेन्सोका एक सामन्‍्त- . उत्पन्न होता है । बड्डाल और ब्मामें भी इसे लोग बोले 
राज्य । यह अक्षा० २२ ५८ से २३' १० उ० देशा०.. और लगाते हैं। इसके पत्त बहुत बड़े और तीन साढ 
७7 ४० से 8१ ७५८ पू०के मध्य अवस्थित हैं। भूपरि-. तीन हाथ व्यासके होते है। लोग इससे प'सखरे, खराई, 
माण १८३ वग मौछ और जनसंख्या ४० हजारसे ऊपर. छाते आदि बनाते हैं । यूरोपमे' इसके नरम और कोमल 
है। सब तरहके शस्य ओर रुइ यहांका प्रधान उत्पन्न दव्य. पशॉसे अनेक प्रकारक कटावदार फोते बनाये आते 
हैं। कोई नद नदी न रहनेके कारण लोग कुए के पानी- . हैं ओर इसके रेशेसे बुरुश बनाये और जाल बुने जाते 
से अपना काम चलाते हैं। निकट्क्तों ढोलेशा नामक  हैं। इसको रस्सियाँ सी बदी ज्ञा सकतो हैं। 
स्थानमें यहांका धाणिज्य होता है | फल बहुत कई होते हैं और यूरोपमें उनसे बटन, माछाके 


बजरघोंम--घरन 


वाने तथा छोटे छोटे पात्र बनाये जाते हैं । 


यह पेड चालीस बयालोस घर तक रहता है और अन्तमें 
पुराना हो कर गिर पड़ता है | 


बज़रबोंग ( हि ० पु० ) १ अगहनमें होनेवाला एक प्रकार . 
 बज़ारू ( हि० थि० ) बाज|रू देखो। 


का धान | इसका चावल बहुत दिनों तक रह सकता है । 
२ बांसका मोटा ओर भारी डडा। 
बज़र-हड्डी (हि ख्री०) घोड़ के पैरोंकी गाठोंमें होनेवाला 
फ्फ फोड़ा जो पक कर फूट जाता है और तब वहां 
घाव हो जाता है। यह घाव बराबर बढ़ता जाता 
है और गांठकी हड्डी फ़ूल आतो है। इससे घोड़ा 
बेकाम हो जाठा है। वह रोग असाध्य माना जाता है। 

बज़रा ( हि'० पु०) १ एक प्रकारकोी बड़ी और पटी हुई 
नाथ | इसमें नीखेकी ओर फ्क छोटी कोठरी और एक 
यडा कमरा होता है तथा ऊपर खुली छत होती है।२ 
ब।जरा देखो । 
बजरी (हि० सत्री०) १ कंकड़के छोटे छोटे टुकड जो गख- 
के ऊपर पीट कर बेठाए जाते हैं और जिस पर सुरकी 
और चना डाल कर पलख्तर किया जाता है। २ छोटा 
नुमायशी कंगूरा | यह किल आदिकी दोवारोंके ऊपरो 
भागोंके बराबर थोर्ड अन्तर पर बनाया जाता है और 
इसकी वगलमें गोलियां चलानेके लिये कुछ अवकाश 
रहता है। ३ ओला । 

बजबाई ( हि ० स्त्री० ) बाजञा वजानेको मजदूरी । 

बज़वाना ( हि ० क्रि० ) बज़ानेके लिये किसीको प्रेरणा 
करना, फिसीको वआनेमें प्रचुस करना । 

बंअपेया (हि. ० थि० ) बजानेवाला, जो बजाता हो । 

बजा ( फा० वि० ) डचित, वाजिय । 


बजाज (अ० पु०) कपड़े का थ्यापारी, कपड़ा बेचनेवाला | 
बजाजा ( फा० पु० ) षजञाजोंका बाजार, कप विकनेका 


सुथान | 
बजाओ ( फा० सत्री० ) १ कपड़ा वैचनेका व्यापार, 
बंज्ञाजका काम | २ बआजकी दूकानका सामान, विक्रीके 
लिये खरीदा हुआ कपड़। । 
बजाना ( हिं० क्रि० ) १ किसी बाजे आदि पर आधात 
पहुंचा कर अथवा ,हवाका जोर पहुंचा कर उससे शब्द 
४०. ४, 38 


मलछवबारमें 


इसके पेडोंकोी लोग समुद्रके किनारे बागोंमें लगाते हैं। 


१७४६ 


उत्पन्न करना । २ आधघात पहुंचाना । २ किसी च्ीजसे 
मारना | ३ चोट पहुंचा कर आवाज निकालना । 
बजाय ( फा० अध्य० ) स्थान पर, जगह पर, बदलेमें । 
बजारी ( हिं> वि० ) £ बाजारसे सम्बन्ध रखनेवाला, 
बाजारू। २ साधारण, सामान्य । 


बजुआ ( हि० पु० ) बाजू देखो | 

बजुला ( फा० पु० ) वांह पर पहननेका विज्ञायड नामका 
आभूषण । 

बजूसथा ( हिं० पु० ) बिजूखा देखो । 

बज्जात ( फा० वि० ) दुष्ट, बदमाश, पाजो | 

बल्ञाती ( फा० स्त्री० ) दुएता, बदमाशी । 


. बज्मी --कर्णवासो पक मुसलमान-कावि । इनका असल 


नाम अबदुल सफर था। कुछ. समय सिराज नगरमें रह 
कर थे सम्राट जहांगीरके शासनकालमे गुजरात-राज्य 
आये। इन्होंने १६१६ इ०में पद्मावती नामक पारसी भाषा- 
में पद्माचतोी उपख्यान लिखा। सप्नाद शाहजहानके 
गाज़त्वकालमें १६३४ इ०की ये जीवित थे | 

बज ( स० पु० ) बज़ देखो | 

बरवर ( हि ० स्री० ) १ बन्‍्ध्या स्त्री, बांक. औरत । २ 
२ बाँक गाय, भें स या कोई मादा पशु। ४ अन्नके पौधोंके 
डठल जिनसे बाले तोड़ ली गई हों । 

बकान ( हि ० ख्रो० ) बकनेकी क्रिया या भाव, बकाव । 

बसाना ( हिं० क्रि> ) ब धनमें लाना, उछभाना | 

बभाव ( हिं० पु० ) १ वकनेका भाव, फंसनेकी क्रिया या 


भाव। २ उलभाव, अटकाव । 
_ बकावट ( हि स््री० ) १ बकनेकी क्रिया या भाव । २ उल- 
भाव, अरटकाव | 
बट ( हि० पुर १ बढ देखो। ४ बड़ा नामका पकवान, 


बरा। ४३ गररुसोकी ऐंठन, चल । ४ बाट, बरखरा | ७ 
बद्दा, लोढिया । ६ गोल वस्तु, गोला । माग , राख्ता । 
बरई ( हि ० खो० ) बटेर नामकी चिड़िया ! 
बरखर ( हि. ० पु० ) वटखरा देखो | 


: धरखरा ( हि ० पु० ) तौलनेका मान, वाट । 
' बटन ( हि'० स्री० ) १ रस्सी आदि बटने था ऐेठनेकी 
,. क्रिया या भात्र, ऐठन। (पु०)४ एक प्रकारका बादलेका 


१४: 
तार। ३ चिपटे आकारको बड़ी गोल घुड़ी । यह घुड़ी 
कोर, कुरते, अगे आदिम टकी रहती है ओर इसे 
छेदमें डाल देनेसे खुली जगह वद हो जातो है तथा 
कपड़ा वदनकों पूरी तरहसे ढक लेता है । 

बटना ( हि ० क्रि० ) १ कई तंतुओं तागों या तारोंकी एक 
साथ मिला कर इस प्रकार ऐ ठना या घुमाना कि थे सब 
मिल कर एक हो जाय । २सिल पर रख कर पीसा 
आना, पिसना । 

बटना ( हि'० पु० ) ? रस्सी बटनेका ओजार। २ सरसों 
चिरो'औी आदिका लेप जो शरीरको मेल छुड़ानेके लिये 
मला जाता है, उवटन | 

बटपार ( हि ० पु० ) बढमार देखो। 

बटपारी ( हि ० ख््री० ) बरमारक। काम, डकेतो, ठगी । 

बटम ( हि ० पु० ) पत्थर गढनेवालोंका एक्र यन्‍ल जिससे 
कोना साधते हैं, कोनिया | 

बटमार (हि ० पु०) मार्गमें मार कर छोन लेनेबाला, डाकू, 
लुटेरा । 

वबटला ( हि ० पु० ) बड़ी बटलोई. देग, देगचा | 

बटली ( हि ० स्त्री० ) बटलोई । 

बटलोई ( हि'० स्री०) दाल, चावल आदि पकानेका चोड़ 

मु हका गोल वरतन, देगचो । 

बरवाना ( हि ० कि० ) ब टवाना देखो | 

बटवायक ( हि ० पु० ) च्ोकीदार, रास्तेमें पहरा देने- 
वाला । 

बटवार ( हि ० पु? ) १ राह बाटकोी चौकसी रखनेवाला 
कम चारी, पहरेदार। २ रास्तेका कर उगाहनेवाला । 

बटा ( हि'० पु० ) १ वत्त लाकार वस्तु, गोला । २ पथिक, 
राही। १गेद। ४ रोडा, ढेंला। 

बटाई ( हि'० खी० ) १ बरने या "'ठन डालनका काम | 
२ बटनेकी मझदूरी । २ब टाई देखो । 

बदाऊ ( हि ० पु० ) बार चलनेबाला, वटोही, पथिक। 

बटाना ( हि. ० क्रि० ! वद हो आना, जारी न रहना | 

बटाली ( हि ० स्रो० ) बढइथोंका एक ओजार, रुखानों। 

बटिया (हि ० स्री०) १ गोल मोल टुकड़ा, छोटा गोला। 
२ छोटा बद्दा, लोढ़िया । 

बटी ( हि ० ख्री० ) १ बड़ी नामका पकंवान। २ गोली । 


बटेना--बटोर 


बटु ( स ० पु० ) रद देखो । 

बटुआ ( हि ० पु० ) बढ़वा देखो। 

बटुक ( स० पु० ) पटु७ देखो । 

बटुरना ( हि_० क्रि० ) १ सिमटना, फेला हुआ न रहना । 
२ एकत्र होना, इकट्ठा होना । 

बटुर" ( हि ० स्री० ) एक कदन्न, खेसारी | 

बदुला ( हि'० पु० ) बड़ी बटलोई । 

बटुवा ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारकी कपड़े या चमड़े की 
गोल थेली । इसके भीतर कई खाने होते है और मुह 
पर डोरे पिरोए रहते हैं जिन्हे' खोंचनेसे मुह खुलता 
और ब'द्‌ होता है। लोग इसे सफरमें साथ रखते हैं, 
क्योंकि इसके भोतर बहुतसी फुटकर शझ्लीजे आ जाती 
हैं । 

बटेर ( हि'० स्री० ) भारतवष से लेकर अफगानिस्तान, 
फारस और अरब तकमें मिलनेवा ली एक छोटी चिड़िया । 
यह तीतर या लवाकी तरह होती हैे। इसका रग भी 
तीतरका-सा होता है, पर यह उससे छोटी होती है। 
लोग इसका शिकार करते हैं, क्योंकि इसका मांस बहुत 
पुष्ठ समझा ज्ञाता है। लड़ानेके लिये शोकीन लोग इसे 
पालते भी हैं। ऋतुके अनुसार यह रुथान भी बदलती 
है और प्रायः भकुडमें पाई जातो हैं। यह धूपमें रहना 
पसन्द नहीं करती, छाया ढू ढती है । 

बटेरबाज ( हि ० पु० ) बटेर पालने या लड़ानेवाला । 

बटेरबाजी ( हि ० सत्री० ) बटेर पालने या लड़ानेका काम । 

बटेरा ( हि ० पु० ) कटोरा । 

बटेश्वर--युक्तप्रदेशके आगरा जिलान्तगंत एक नगर। यह 
अक्षा० २६५६ 3० ओर देशा० ७८३३ पू० आंगरा 
से दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। जनसंख्या दो हजारसे 
ऊपर है। यहां प्रतिवष काक्तिक संक्रान्तिमें एक बड़ा 
भारी मेला लगता है। इस समय डेढ़ दो लाख मनुष्य जमा 
होते हैं। बरटेश्वरक्षेत्रमें उस दिन गड़ूग-स्नान महापुण्य- 
जनक माना गया है। अलावा इसके मेलेमें ७ हजार 
घोड़ , ३ हजार ऊट और १० हजार गायें बिकने आती हैं । 

वटो३ ( हि ० पु० ) बटाही देखो । 

बदोर ( हि पु० ) १ ज़हुतसे आदम्तियोंका इकट्ठा होना, 
जमाबड्आा। २ कूड़ करकटका दढेर। ३ बस्तुओंका ढेर 


बटोरन--बडगल 


जो इधर उधरसे बटोर कर था इकट्ठा करके लगाया गया 
ही । 

बटोरन ( हि ० सत्री० ) १ वस्तुओंका ढेर जो इधर उधरसे 
काड़ बटोर कर लगाया गया हो । २ खेतमें पड़ा हुआ 


अन्नका दाना जो बटोर कर इकट्ठा किया जाय । ३ कूड़ 
करकटका ढेर । 


बटोरना ( हि० क्रि०) १ इकट्ठा करना, एकल करना। २ 
इधर उधर पड़ी च्रीजोंकोी बिन बिन कर इकट्ठा करना, 
चुन कर एकत्र करना। ३ समेटना, फेला न रहने देना । 
४ फेली या बिगस्घरी हुई वस्तुओंकों समेट कर एक रुथान 
पर करना | 

बटोहिया ( हि ० पु० ) बटोदी देखो । 

बटोही | हि ० पु० ) पथिक, राही । 

बद्ु (हि'० पु०) ५१ गंद। २गोला, बटा। ३ बार, 
बरखरा । ४ बल, शिकन । 

बद्दा (हि. ० पु० ) १ दलाली, दस्तृूरी, डिसकाउट। २ 
हानि, नुकसान | ३ पत्थरका गोछ टुकड़ा जो किसी 
वस्तुकों कूटने या पीसनेक काममें आये, कूटने या 
पीसनेका पत्थर, लोढ़ा । ४ पत्थर आदिका गोल 
टुकड।। ५ कटोरा या प्याला जिसे ऑधा रख कर 
वाजीगर यह दिखिलाते हैं, कि उसमें कोई वस्तु आ गई 
या उसमेंसे कोई वरूतु निकल गई। ६ एक प्रकारकी 
उबालो हुई खुपारो | ७ पान या जवाहिरात रखनेका गोल 
छडिव्या । ८ पूरे मूल्यमें वह कमी जो किसी सिक्के 
आदिकों बदलने या तुडानेमें हो, वह अधिक द्रव्य जो 
सिक्का भुनाने या उसो सिक्क को धातु लेनेमें देना पड, । 
६ खोटे सिक्के धातु आदिके बदलने या वेचनेमें वह कमी 
जो उसके पूरे मूल्यमें हो जातो है। 

वट्टाखाता ( हि'० पु० ) बह बही या लेखा जिसमें नुकसान 
लिखा ज्ञाय, हूबी हुई रकमका छेखा या वही । 

बद्दाठाल (हिं० वि०) इतना चौरस और चिकना कि उस पर 
कोई गोला लुढ़काया जाय, खूब समतल ओर चिकना । 

बद्दी ( हि'० सत्री० ) १ छोटा वट्ठा, पत्थर आदिका गोल 
छोटा टुकड़ा। २ समडौल कटा हुआ दुकड़,, बडी 
टिकिया। ३ कूटने पीसनेका पत्थर, लोढ़िया । 

वह ( हि० पु० ) धारीदार चारखाना। ३ वजरवड्ट , 
ताली । ३ बोड।, लोबिया । 


१२३१ 


बह बाज (हि'० थि० ) नजरबदका खेल करनेवाला, 
ज्ञादूगर | २ धूते, चालाक । 

बटिया ( हि ख्री० ) उपलोंका ढेर, पाथे हुए सूखे कंड का 
ढेर । 

बठचना ( हि० क्रि० ) ये ठना। 

बट्सना ( हि & क्रि० ) बे ठना। 

बडुगा (हि ० पु० ) लंबा बला जी छाजनके बोच्ोबीख 
लंवाईके बछ आधार रूपमें रहता है, व डेरी । 

बगड़ी ( हि ० पु० ) घोड़ा । 

बड़यू ( हि ० पु० ) कोड्रण, मलछावार, बावड्भीर आदिकी 
ओर होनेवाला एक जंगली पेड । इसमेंसे एक प्रकार - 
का तेल निकलता है । 
ड | हिं० स्री० ) * प्रताप, बकवाद । 
गदका पेड । 

बड़ का ( हि० वि० ) वाढा देखो । 

बड़ कुइयां ( हिं० पु० ) कच्चा कुआं | 

बड़ कौला ( हि ० पु० ) वरगदका फल । 

बडखोहिया -क्षद््‌ ज्ञातिका हरिण। दरिण देंखों। 

बढ़ गज चहुप्रामके डेकनाफ पव तमालाके अन्तग त एक 
छोटा पहा? । 

बड़गल मन्द्राजप्रदेशवासी वेष्णब सम्प्रदाय । ये लोग 
रामात्‌-सम्प्रदायके अन्तभु क्त हैं। कमसे कम छः सौ वर्ष 
पहले काश्चीपुरनियासी तेसिकर नामक एक वबेदान्तिक 
ब्राह्मण इस सम्प्रदायका प्रवत्त न कर गये। उन्होंने यह्‌ 
प्रचार कर दिया था कि, दाक्षिणात्यमें ब्राह्मणकुलके 
आचार व्यवहारका स शोश्रन ओर दक्षिणापथमें आयोा- 
वत्तंके सनातन शास्त्र और धम की पुनः प्रतिष्ठा करनेके 
लिये में जगदोश्वरसे भेजा गया ह' ।" 

ये लोग साक्षात्‌ विष्णुके उपासक हैं । विष्णुकी तरह 

किणु शक्तिका अस्तित्व ओर प्रभावशालित्व स्वीकार 
करते हैं। तिलकधारण इस सम्प्रदायका एक प्रधान 
अड्डू है। ये लोग रामानन्दीकी तरह ऊद्धू पुण्ड के मध्य- 
रुथलमें बिन्दु न दे कर रक्ततण श्री धारण करते हैं, 
किन्तु उन लोगोंकी तरह भो के नीचे नाकके ऊपर सिहा- 
सन अड्डित नहीं करते । यही तिलक ले कर इन लोगोंके 
साथ वहांके तिड़ःलोंका महाविवाद ही गया था। आइदिर 


( पु० ) २ चर: 


१२२ 


काओ्ोपुरकी अदालतसे इसका निबटेरा हुआ। इस 


सम्प्रदायके सभी वेष्णव विह्ान हैं। सरूकृत धम शाखत्र- 
का अनुशीलन करना इन लोगोंका प्रधान काय है। 


बछ् गाँव पटना जिलेके विहार उपविभागका एक आ्राम। 
यह अक्षा० २७ ८ उ० तथा देशा० ८५' २६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। जनस'ख्या प्रायः ५६७ है। यहांका 
तथा पाश्व वत्तों रुथानोंका भग्नस्तृप देखनेसे अनुमान 
किया ज्ांता है, कि एक समय यहां कोई विस्तृत राज्य 
अवस्थित था । (१) 
फाहियानने लिखा है, कि नलोग्राम (नालन्दा गिरि 
पक पव त ( जिसका नाम उन्हें! मालूम नहीं )से १ 
योजन और नूतनराजग्रहसे प्रायः उतनी ही दूर होगा। 
यूपन-चुबंगके वर्णनसे हम लोगींकों मालूम होता है, कि 
वह राजग्रृहसे ५ मील उत्तर ओर बुद्धगयाके पवित्र वोधि- 
दर मसे 9 योजनकी दूरो पर अवस्थित था । (२) 
चोनपरिब्राजक फाहियान और यूणन-चुबंगके वर्णनका 
अनुसरण करनेसे वही स्थान प्राचीन बीद्धक्षेत्र नालन्दा 
समझा जाता है। नालन्दा एक समय बौद्धधम और 
शाखालोचनाका प्रसिद्ध स्थान था । वहां अनेक 
संघाराम घिहार, स्तूप और वौद्ध देवदेवियोंकी मूत्ति 
प्रतिष्ठित हुई थीं। नाहढन्दा देख । 
बड़ प्राममें जो उच्च और दूरविस्तृत इप्कस्तृप पड़ 
हैं उन्हे' कनि हम भी यूपएन-चुब ग-बरणित वौद्धसडूगराम 
मानते हें। (३) उन सब स्तृपोंमेंसे अनेक पत्थर 


(१) डा० बुकाननको भिदारशासी किसी जेन पुरोहितसे 
मादम हुआ, कि यहां राजा श्रेणक ओर उनके व'शपरोंने 
राज्य किया था। थहांके जाह मर्णोह्ा कहना है, कि यह 


कृष्ण पी रक्प्रिणी द वीडी जन्मभूमि कृएड्ननगरीका ध्वसा- , 
' पुलिस-सदर । यह अक्षा० २४ ३० १० 3० और देशा० 
(9) छ68'8 ॥4-मांता उरसां & प्णांसा'5 जला 


बशोेष मात्र है । 


वृश्ान्नतपघ8, 3. | 5 3). 

(३) शक्रादित्य, बुद्धयुप्त, तथागत, बालादित्य, वण और 
म्यभारत राजप्रतिष्ठित स'घ है | भल!वा इसके अवलोंकितेश्व र 
मूसि ओर विद्दार, ब।लादिस्यविदर, ताराबोधि३रवविह।र 
कपत्यटेबीमन्(रि, बुद्धके केश ओर नलव॒र्तृय ध्यानी बुद- 
मूति, भेरब, नानारतूप और बिहार निरभयमें कनिहत साहब 
सफलप्रयटन हुए हैं। 


बड़गं।ब७- बड़ नगर 


और बुद्धम्क्ति श्रामवासी अपने अपने घर उठा ले गये हैं | 
यहांके बटुकमैरव नामक सरूथानके चत्वरमें बुद्धदेवकी 
सबसे बड़ी मूत्ति स्थापित हैं । सम्मवतः वही मूत्ति पहले 
बालादित्यबिद्ारमें प्रतेष्टित हुई थी। अभी वड़गाँवके 
मध्य अनेक वस्तु देखने लायक हैं, यथा । २ बढुक- 
भैरवके चतुष्पाश्वस्थ भास्करशिल्प, २ सुपृहत्‌ ध्यानी 
बुद्धमूत्ति, मूत्तिके चारों बगल आर्यसारिपुत्र, आर्यमौद्ग- 
लायन, आय मेत्रेय नाथ और आये वसुमित्र आदि अन्ु- 
चरवग । उन अनुचरोंके नाम प्रतिमृत्तिमें ही अद्धित हैं । 
वह मूर्ति बौद्धभिक्ष णो परमोपासिका गड़ा हारा प्रदत्त 
हुई है । ३ बदञ्व्ाराही मन्दिर, बड गाँवके राजप्रासाद और 
हिन्दू-मन्द्रिदिमें रक्षित बुद्धमृत्ति तथा गरुड़वाही नारा- 
यण, वागीश्वरी आदि इधर उधर प्रतिष्ठित देखी जाती हैं । 
यहां बुद्धगयाके प्रसिद्ध मन्दिरकी नकरहू पर एक जैन 
मन्दिर स्थापित है। वह मन्दिर वीं शताब्दीका बना 
हुआ मालूम होता है। पीछे उस मन्दिरमें बौद्ध-मृत्ति- 
के बदले १५०४ सम्बतको जैनतीथेडुर महावीरकी मूृत्ति 
स्थापित हुई है। सूयकुण्डके किनारे बौद्धमृत्तिके साथ 
बराह अवतार, विष्णु, शिव पावेती और सूर्यम्ृत्ति आदि 
दृषश्गिचर होती हैं। अलावा इसके यहाँ बहुत सो बड़ी 
ब . पुष्करिणियां भी हैं। 


बड़गूजर- - राजपूतानावासी क्षत्रिय ज्ञाति। ये लोग अपने 


को श्रीरामचन्द्रके पुत्र लबके वंशधर  बतलाते हैं। 
माचाड राजव'श इसी शाखासे उत्पन्न हुए हैं । 
माचाड़ी देखों। 


बढ़ गुला ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बगला । 
बड़ चोटी - १ पश्चकूट राज्यके अन्नग त एक प्राम । 


२ गया जिलेके अन्तग त एक प्रसिद्ध भ्राम और 


८७ ३ १० पू०के मध्य अवस्थित है । 


बड़ दुमा (हिं० पु०) वह हाथो जिसकी पूं छकी कंगनी पांव 


तक हो, लस्बी दुमका हाथी । 


बड़ नगर- मध्यप्रदेशके ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत 


उज्जैन जिलेका एक शहर | यह अक्षा० २३' ४ उ० और 
देशा० ७६ २३ चामला नदीके किनारे अवस्थित है। 
ज्ञनस ख्या दूश हज्ारसे ऊपर है। पहले यह राजपूत 


बड़पेटा--बडम्बा १५३ 


श 


बह्राम लोथव शके ,अधिकारमें था । पीछे १८वीं | बढ,मूल-- १ काश्मीरराज्यके अन्तग त पक पवत-कन्द्र । 
शलाढदीमें सिन्धियाके हाथ लगा। शा र्में एक डाक- दस स्थान हो फर केलम नदी बहती है। बड़ मूल नगर 


को क्र हि पर क हट 
घर, अस्पताल, स्कूछ ओर धर्मशाला है | इस स्थानके दहिने किनारे वसा हुआ है। 
बडुपेटा--१ पूर्व बड़ाल ओर आसामके कामरूप जिलेका २ काश्मीरराज्यका एक शहर | यह अक्षा० ३४ १५ 
एक उपविभाग | भूपरिमाण २०६ वग मीछ है । उ० और देशा० ७४ २३ पृ०के मध्य अवस्थित है। जन- 


२ उक्त उपविभागका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० संख्या छः हजारके करीब है। यहां भूकम्प अकसर 
२६१६ उ० और देशा० ६११ पू०के मध्य चौलखोआ नदी- हैआ करता है। १८८५ ई०में जो भूकम्प हुआ था, उस- 
के किनारे अवस्थित है। जनसंख्या दश हजारके लग-.. से शहरकी महतो क्षति हुई थी । 
भग है । यहां नाव द्वारा चावन्लड, रवर, रूई, निलादि बडस्‍्वा--उडीसाके अन्तगंत एक सामन्त राज्य | यह 
का विस्तृत वाणिज्य चलता है । अक्षा० २० २७ से २० ३१ उ० तथा देशा० ८५१२ से ८५ 

बड़ प्पन ( हिं० पु०) महत्व, गौरव, बड़ाई। वस्तुओंके . ३१ पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १३४ वर्ग - 
विस्तारके सम्वन्धमें इस शब्दका प्रयोग नहीं. होता, . मील और जनसंख्या ४० हजारके करोब है। इसके 
इससे केवल पद, मर्यादा, अवस्था आदिकी श्रेष्ठता :. उत्तरमें हिन्दोंल, पूवमें तिधरिया, दक्षिणमें कटक और 


समभी जाती है। खरण्डपाड़ा तथा पश्चिममें नरसि'हपुर सामन्त राज्य है । 
बछ्ठ फन्नी ( हि'० स्त्रो० ) बहुत चौड़ी मठियां । कणिकाशिखर ही यहांकी गिरिश्रेणीका सर्वोच्च स्थान 
बड़फेणो--मेघना नदीकी एक शाखा । . है। 
बड़बद्दा ( हि० पु० ) बरगदका फल । इस राज्यकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें एक प्रवाद यों 
बड़बड़ ( हिं० सत्री० ) व्यरथक्षा बोलना, वकवाद । प्रचलित है, -किसी उड़ीसाके राजानें एक मशहूर कुश्ती- 
बड़ बड़ ना ( हिं० क्रि० ) १ प्रलाप करना, ब्यथ बोलना । वाजके कौशल पर प्रसन्‍न हो उसे दो प्राम दान किये । 
२ फोई बात बुरी लगने पर मुँहमें ही कुछ बोलना । उस पममें कन्ध नामक असभ्य जातिका बास था। 
बड़ बड़िया ( हिं० वि० ) बढ,वडनेवाला, बकवादी।_. कनन्‍्धोंकों भगा कर उसने वह प्राम अपने द्खलमें कर लिया। 
बड़ बुद्र -यवद्दीप स्थित एक प्राचीन स्थान । यहां जो . पीछे और वहुतसे स्थान जीत कर उसने अपना राज्य 
बुद्धमन्द्रि है उसीके लिये यह रुथान प्रसिद्ध हैं। . बढ़ाया। वत्तमान राजा विश्वस्भर वीरवर मड़ूराज महापात 
पढद्गीप देखो ।.. अपनेको क्षत्रिय बतलात हैं। इनके अधीन ७०६ शिक्षित 


बड़बेल-- १ कड़ापा जिलान्तर्गत एक भूसम्पत्ति । भूपरिमाण सेना और १८८ अद्धारी प्रहरी नियुक्त हैं। ये अपने 
७५५ वर्ग मील है। बड़ बेल, केदूरू पोरुमामिल, पाल-.. फकोशसे विद्यालय और डाकघरका खच देते आ रहे हैं। 


गुरलूपली, केदूर, सेनकावरम्‌, काबुलकुएडला, मुन्नेलो, नीचे बह म्वा सामनन्‍त राजाओंके नाम और अधिका” 
चालॉपली और कटेरगण्डला इसके प्रधान नगर है । काल लिखे गये हैं-- 
२ उक्त तालुकका एक प्रधान नगर। यह भ्रक्षा० हाटकेभ्वर राउत १३०५ से १३२७ ६० 
१४' ४५ उ० और देशा० ८६ ६ पू०के मध्य अवस्थित मालके्वर राउत १३२७ ,. १३४५ ,, 
है। यह स्थान बहुत प्राचीन और ऐतिहासिकोंका दुर्ग श्वर राउत १३४५ ,, १३७५ ,, 
द्रष्टन्य स्थान है । के .. जस्वेश्वर राउत ११७५७. १४१६ 
बड़ बोल ( हिं० वि० ) बडी बडी बातें करनेवाला, लंबी भोलेध्चर राउत १४१६, १४५६ 
चोड़ते दहांकनेवाला । ह कम्बू राउत १४५६ ,,. १७१४ ,, 
बड़ भाग (हिं० वि० ) बडभ।गी देखो। माधव राउट १५१४, १५७४३ , 
बड़भागी ( हिं० वि? ) भारण्वाद, व४, सासबाल । नवांन राउ .. १७५३७ ५» १५६० » 


४०!, ४१, 39 
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१४ 
वज्धधर राउत १५६० से १७८४ ३० 
चन्द्रशेवर मड़राज १५८४ , १६१७ » 
नारायण मड्ढराज १६१७, एौैपरे५ » 
कृष्णचन्द्र मड्भराज श्च्रे५ष ». १६५० » 
गोपीनाथ मड़ुराज १६५० ५» १६७६ » 
बलभद मड्डराज १६७६,, १७११,, 
फकीर मड़राज १७११५ १७४३ » 
सानुधर मड़राजमहापात् १६४३, १७१८ ,, 
पद्मनाभ वोरवर मडुराज १७४८ ,, १७६३ ,, 
पिणिडक बोरवर मड़राजमहापात्र १३७६३ ,,. १८४१ ,, 
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बड़ रा (हि वि० ) वद्ध।। 

बड़राना (हि ० क्रि० ) १राना देखो | 

बडवा ( स॑० खत्री०) बल वातीति बल वा-क-टाप्‌, 
डलयोरेफ्यात्‌ू लख्य रत्वं। १ घोटकी, घोड़ी । २ 
अश्विनो रूपधारिणी सूयपल्ली सज्ञा। ३ तृतीया सूरय- 
पल्ली । ४ अभ्विनीनक्षत्र । ५ नारोविशेष | ६ दासी | 
७ वासुदेवकी एक परिचारिका | ८ नदीविशेष। ६ तोथ- 
भेद । १० वद़याग्नि, समुद्के भोतरकी आग या ताप । 
इसका. उत्पक्ति-विवरण कालिकापुराणमें इस प्रकार 
लिखा है--महादेवका कोपानल जब मदनकों भस्म 
करके दर्शकवुन्दकों भस्म करनेके लिये तैयार हुआ 
तब ब्रह्माने उसे बड़वा यथा घोड़।के रूपमें कर दिया । 
देवगण उस अग्निको बद्ध धारूप धारण करते दुख 
निश्चिन्त हुए । पीछे ब्रह्मा उस वड़वाकों छे कर जगत॒की 
भलाईके लिये समुद॒के फिनारे गये । समुद्‌ ने ब्रह्माको 
अपने किनारे उपस्थित देख उनकी पूजा की और आनेका 
कारण पूछा । ब्रह्माने कहा, “यह बड़वारूपधारी मह्दा- 
देवके क्रोधानलसे उत्पन्न हुआ है, जब तक में इसे पुन- 
पार श्रहण न करूँ, तब तक तुम इसे अपने हवाले 


रखना ) जिस समय मैं आ कर इसे छोड़ द ने कहूंगा, उस 


समय तू इसे छोड़ देना।  तुहारा फेवल जल पी कर 
ब्रड़वा यहां पर रहेगो। तुम इसे यज्ञपूवेंक अपने पास 


रखना, कहीं भी जाने न देना ।” अ्रह्माके इतना 
कहने पर समुद्रने इच्छा नहीं रहते हुए भी इसे खीकार 
कर लिया। इसके बाद बड़वामुख अग्नि समुद्रमें 


प्रवेश कर ज्वाला समूहसे प्रदीप्त हो समुद्‌ के जलूफो 
दुग्ध करने लगी । 

बड॒ वाहूत ( स॒ ० पु० ) बड़ वया दारुया कृत: | पन्‍द्‌ ह 

प्रकारके दासॉमेंसे एक दास । 
“भक्तदासश्चव विश यख्तथेव बड़ घाकृतः ।” 

( नारद ) 

' बड़ वा दासी तल्लोभात्‌ अड्रीकृतदारुय:' ( दायक्रमस० ) 

अथांत्‌ बड़ वा दासीके लिये जिस व्यक्तिने दासत्व 


अद्रीकार किया है। कहीं कहीं 'बड़वाभृत' और 
'वड वाहत, ऐसा भी पाठ देखनेमें आता है। 


बड़ बाग्नि (सं० पु०) बड़ वायाः समुद्र स्थिताया; घोरक्याः 
मुख स्थो5ग्निः । समुद्राग्नि | पडब। ओर वड़वा|नल देखो । 
वड़बानल ( स० पु०) बड़ वाया; अनलः। वड़,वाग्नि। 
पर्याय -सलिलेन्धन, बढ़ वामुख, काकध्वज, वाणिज, 

स्कन्दाग्नि, तृणघुक , काप्टचुक , औव, वाड़,व । 
किसी समय महर्षि और अयोनिज्ञ पुत्रकी फामना- 
करके अपना वक्षःरुथल मथने लगे । इससे पक 
ज्वालामय पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुषने उत्पन्न हो 
कर पिता औव॑से प्रार्थना को, 'में भूखके मारे व्याकुल हो 
रहा है', अतः मुझे जगत्‌भक्षणकी आज्ञा दीजिये ।' इसी 
समय ब्रह्मा औवके समीप पहु'च गये और उनसे बोले, 
अपने पुत्रको संभालो, सारा संसार इससे कष्ट पा रहा 
है ।!' इस पर ओऔव ने निवेदन किया, भगवन | आप 
ही इस पुल्रको वृत्ति स्थिर कर दीजिए | ब्रह्माने कहा, 
'समुद्रमें बड़, वामुखमें इसका बासख्थान और समुद्रकी 
वारिरूप हवि ही इसकी खाद्य वरुतु होगी। इस जगत्‌ 
में यह बड़ वानल नामसे' प्रसिद्ध होगा। जब जगतका 
अन्तकाल आयेगा तब यह अनलदेवासुरोंकी भक्षण 
करेगा !' इस प्रुकार उसको चुत्ति स्थिर करके प्रह्म पिता- 
मह चल दिये । तभीसे वह ज्वालामय पुरुष समुद्रके 

बड़ वामुखमें रहने लगा | ( मत्थ्यपु० ६५० अ० ) 

वड़वा देखो । 


२ लड्जके दक्षिण पृथ्वोके चतुर्थ भागरूप ख्थान 
विशेष । (पिद्ान्त-शिरोमणि ) ै 


बढ़वानलचण--बड़हार 
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बड़ वानलचूर्ण ( स'० पु० ) एक चूर्ण जिसके सेवनसे | बड़वाल ( हिं० खी० ) हिमालयके उस पारकी तराईकी 
अजीणंका नाश और क्ष घाकी वुद्धि होती है। ( वैद्यक ) ' भेड़ोंकी एक जाति। 


वदवानलरस ( स०पु०) बटिकोषधविशेष। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा, गन्धक, पिपुल, विडलवण, उद्धिद- 
लबण, सौवचललबण, मिर्च, हरोतकी, आमरूकी, बहेडा, 
यवक्षार, साचिक्षार ओर सोहागा इन सब 
समान भाग ले फर चूण करे | पीछे सम्हाल्ूकी पत्तियों- 
के रसमें एक दिन भावना दें कर दो वा तीन रत्तीकी 
गोली बनावे। रोगीके अवस्थानुसार  अनुपान दे । 
इसके सेवनसे म'दाम्नि बहुत अल्द दूर हो जाती हं । 
( रसेल्साररं॑० अजीणो(५० ) 


। 
| 
| 


द्रव्योका 


। 


4 
] 
| 


अन्यविध--पारा, गन्धक, माक्षिक, यवक्षार, ताप्न 


और अश्व सम भाग ले कर चीत॑ और अकवनके रसमें 


॥ 
है 
| 
| 
। 
॥ 


सौंद कर २ रत्तीकी गोलो बनावे | अनुपान पानका रस है। 


इस ओषधके सेवनके बाद हींग, सेन्धवलबवण, सौचर्चल- 
लवण, अनार, विलय, कुल मिला कर दो तोला, भूड़राज 
रसमें पीस कर खुराके साथ मिला कर सेवन करना 
होता है। इसके सेवनसे सब प्रकारके गुल्मशल ओर 
परिणामशूल जाते रहते हैं। ( रसेद्सारप्र८ गुल्मचि२ ) 


त्वेनास्त्यस्थ अशे आदित्वादच | १ बड़वानल । २ शिव- 
का मुख। ३ महादेवकां नामभेद | ४ कूम॑के दक्षिण 
कुक्षिमें सिथत पक जनपद । 
“कूमस्य दक्षिणे कुक्षी वाह पाद्स्सथापरम्‌ । 
काम्वोजाः पहवाश्चैव तथेव बड़वामुखाः ॥” 
( माक पु? (५८३० ) 
५ बटिकौषधबिशेष । प्रस्तुत प्रणाली-पारा, 
तान्न, अश्न, सोहागा, कर्कचछूवण यवक्षार, ( जवाखार ) 
साचिक्षार ( सज्लीखार ), सैन्धवलबण, सॉंड, अपामाग, 
पलाश और वरुणक्षार सम भाग ले कर और अप्लुवग के 
रसमें भावना ढे कर तथा फिर चोतेके रसमें वार वार 
सौंद कर लघुपुटपाक द्वारा तैयार करे। इसको मात्रा 
१ माशा है। इसके सेवनसे ज्वर और श्रदणी रोग दृर 
होते हैं। 
बड़वार ( हिं० वि० ) बड़ा देखो । ु 
बड़ बारी (:हि'० खी० ) १ महत्व, बढ,प्पन । २ प्रशसा, 
बड़ ॥ई । ु 


| 


बड़ वासुत ( स'० पु०) बड़ वाया; घोटकी रूपायाः खुतः | 


अशभ्विनीकुमार । इन दोनोंके नाम नासत्य और दस्त 
भी हैं। थे दोनों स्वर्गके चिकित्सक और परम रुपवान 
हैं। सूर्यदेवकी बड़ वापलीके गभसे इन्होंने जन्मग्रहण 
किया है। हरिवंशके ६ वें अध्यायमें इनको उत्पत्तिका 
पूरा विवरण लिखा है। भश्विन्‌ और भशविनीकुमार देखो । 


बड़ वाहत ( स ० पु० ) बड़ यया दाख्या हुतः | बड़ वा 


हत, पन्द्रह प्रकारके दासोमेंसे एक, वह जो दासोके साथ 
विवाह करके दास हुआ हो। 


बड़ हँस (हिं० पु०) मेघशगका पुत्र एक राग । कुछ लोग 


इसे संकर शाग मानते हैं जो रुद्राणो, जयन्ती, मारू, 
दुर्गा और धनाश्रीके मेलसे बनता है | कहीं कहीं यह मधु- 
माधव, शुद्ध हम्मीर और नरनारायणके मेलसे बना कहा 
गया है। 


बड॒हंससारंग (हि'० पु०) सम्पूर्ण जातिका एक राग 


जिसमें सव शुद्ध खर लगते हैं । 


बड़ ह'सिका (स'० स्त्री०) एक रागिनों जो हचुमतके 
बड़ वामुख ( स० पु० ) वदड्ध वाया घोटक्यां मुर्खल आश्रय- 


| 


! 
! 


मतसे मेघरागकी स्त्री कही गई है। 


' बड़॒हर ( हिं० पु० ) बड़हल देखो । 
. बड़॒हल 


(हिं० पु०) संयुक्त प्रान्त, पश्चिमी घाट, पूथ बड़ाल 
ओर कमाऊ की तराईमें होनेवाला एक बड़ा पेह । इसकी 
पत्तियां छ सात अंगुल लम्बी ओर पांच छः अगुल 
चौड) तथा कर्कश होती है। फूल बेसनकी पकोड़"के 
समान पीले पीले गोल गोल होत हैं। उनमें पस्नड़ि यां 
नहीं होतीं । फल पकने पर पीले और छोटे शरीफेके बरा- 
बर पर बड़, बेडोल होते हैं । इनका रसुवाद्‌ खटमीठा होता 


है पर गूदेका रंग पीलापन लिये लाल होता है। लोग 


इसके फूल और कच्चे फलका अचार और तरकारी 
बनाते हैं। बढ़ हलके हीरकी रूकड) कड़ी और पीली 
होती है। इससे नाव तथा सजावटके सामान बनाते हैं। 
आसाममें इसकी छाल दाँत परीप्कार करनेके काममें 
लाई जाती है। वैध लोग इसके फलकों बादी मानते हैं । 


बड़ हार (हि ०्पु ७) विवाह ही जानेके पीछे वर ओर बरा 


तियोंकी ज्योनार | 


शरद 


बड़ (हिं० वि०) १ अधिक विख्तृतका, खूब लम्बा चौड़ा । ; 


बड़--षड़ोदा 


की छोटी छोटी खुखाई हुई टिकिया जिसे तल कर खाले 


२ अवस्थामें अधिक, जिसकी उम्र ज्यादा हो। ३ गुण, , हैं, कुम्हड़ौरी। २ मांसकी बोटी । 
प्रभाव आदिमें अधिक या उत्तम, जिसका असर या. बड़ीइलायची ( हि'० स्त्री० ) इलायची देखो । 
मतीजा ज्यादा हो, भारी । ५ किसो बातमें अधिक, बढ़कर । बड़ी कटाई ( हि० खत्री० ) बहत्‌ करटकारो, वडी आतिकी 


५ गुरु भ्रेष्ठ, बुज़्ुग । ६ परिमाण, विस्तार या अवस्थाका ! 


भरकटेया । 


बड़ ( हि ० प० ) १ एक पकवान जो मसाला मिली हुई बड गोटी हि ० खी० ) सचीपायों की एक बीमारी | 
उद की पीठीकी गोल चक्राकार टिकियोंकोीं धी या तेलमें  बड़गोदाख ( हि ० स्री० ) बड़ी जञातिका अं गुर। इसमें घोज 


तल कर बनता है। २ उत्तरीय भारतके पट्परोंम होने- 


होत है और इसे सुखा कर मुनका बनात हैं। 


वाली एक बरसाती घास । इसे खुखा कर घोड, और ' बड़गमाता ( हि० स्री० ) शीतलछा, चैचक । 

' बडमैल ( हि'० स्री० ) खाकी रंगकी एक चिड़िया | 

बड,ई (हि ० स््री०) १ परिमाण या विख्तारकी अधिकता | बडमौसली ( हि'० खत्री० ) थालीमें नक्काशी बनानेके लिये 
२ परिमाणका विस्तार | ३ महिमा, प्रश सा, तारोफ | 
४ पद, मान, मर्यादा, वयस, विद्या बुद्धि आदिकी | हैं। 

, बद्धोराई ( हि? सत्री०) लाल रंगकी एक प्रकारकों 


चौपायोंकों खिलाते है | 


अधिकता ; इज्जत, द्रजे, उम्र वगैरहकी ज्यादती । 


बड़ कु वार ( हि ० पु० ) केषड, के आकारका एक पेड, | : 
इसकी पत्तियां किरिचकी तरह बहुत लंबी लंबी निकली बड़ मोतोका फूल ( हिं० पु ) बड़ीमासला देखो | 


होती हैं। 


बड़ा कुलंजन ( दि ० पु० ) वुदत्कुछ जन, मोथा कुलंजन | 


' बड़, रर 
चचरा 


बड़ दिन (हि ० पु०) १ वह दिन जिसका मान वड हो । 
२२० व्सिम्बरका दिन जो ईसाइयोंके स्योहारका दिन है। 


इस दिन ईसाके जन्मका उत्सव मनाया जाता है। 
बड़ पीलू ( हि ० पु० ) एक प्रकारके रेशमका कीड, । 
बड़ बोल ( हि ० पु०) अहड्भारका शब्द, घमएड । 
बड़ सबरा ( हि० पु०) वह यन्त्र जिससे कसेरे टांका 
लगाते द, बरतनमें जोड़, रगानेका औजार । 


बडिश ( स० क्ली० ) बलिनो मत्स्यान श्यति नाशयताति | 
मत्ख्यधारणाथ वक्रलौहकण्टक- 


शोक, लब्य उत्व॑ं। 
विशेष, मछली फंसानेका एक ओजार, बंसी । पर्याय-- 
मत्स्यधेघन, वलिश, वड़िशी, वलिशो, मत्स्यवेधनी, 
बलिसी, मत्रु५ नेद्‌ | 
“यस्ते कण्ठमनुप्राप्ती निगीण वढिशं तथा । 
दहेदड़ारबत्‌ पुत्र | त॑ विद्यात्‌ ब्राह्मणपंभम्‌ ॥” 


लोहेका एक ठप्पा जिससे तोसीके आगे नक्काशी बनाते 


सरसों, लाही । 
' रर (हि ० पु० ) चक्रवात, बवंडर | 

(हि ० पु० ) १ छाजनमें बीचक्री लकड़ी जो 
लम्बाईके वल होती है ओर जिस पर सारा ठाय होता है । 
२ कुए पर दो खंभोंके ऊपर ठहराई हुई चंद लकड़ी जिस 
में घिरनी छगी रहती है । 


के 
क्र 


बड़े छाट (हिं० पु०) भारतवर्ष अड्भरेजी साम्राज्यके प्रधान 


शासक | 
बड़ खा (हि ० पु०) एक प्रकारका लेवा ओर नरम गन्ना | 


' बड़ौदा--वम्बईके गुजरात प्रदेशंके अन्तग त पक प्रसिद्ध 


॥। 
4 
॥| 


( भारत १२८१० ) 
धड़िशी ( सं० स््री० ) बड़िशगोरांद्त्वात्‌ डीप । वड़िश, 


बसी । 


बड़ी ( हि ० खत्री० ) १ आलू, पेठा आदि मिली हुई पीढी 


देशीयराज्य । यह अक्षा० २१५ ५१ से २९ ४६ 3० तथा 
देशा० 9२९ ५३ से ७३ "० पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिभाण ८१४५२ वगमील है। गायकवाड, राजव'श 
द्वारा यह परिचालित होता है । वुटिश सरकारके सामन्त 
राज्यभ्रुक्त नहीं होने पर भी इसकी राजकीय कार्यावल्ी 
भारत सरकारके साथ संश्लिए है । 

बड़गदा राज्य साधारणतः चार भागोंमें विभक्त है। 
श्ला उत्तर वा कड़ी विभाग । इसमें पत्तन, कड़ी, बीज 
पुर, विषपुर, देहगांव, कलोल, बदावसिद्धपुर, खेरालू भर 
मेसान आदि जिले हैं। ररेमें वड़तेदा विभाग है, ग्रह 
वड़ दा, चोरन्दा, ज़रोंद, पेत्लाद, पृत्रा, दृभोई, मिनोई 


बड़ीदा 
और शरऊूं ड. जिला ले कर संगठित है। इ्रा दक्षिण वा 


नवसारी विभाग है । इसके अन्तर्गत नवसारो, गण- 
देवी, पलसान, कामवीजञ, वेलाछामोह, बेरो और तोन- 
गढ जिले हैं । 
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४थे अमरेलो विभागमें अपरेली, ओख- 


मण्डल, कोरीनारधारी और दायनगर आदि जिले अब- 


स्थित हैं। 


अलावा इसके बटिश सरकारके अधिकृत 


ख्थानोंके मध्य गायकवाड राज्यकी निञ्ञ सम्पत्ति और 


सामान्‍्त राज्य है | 


इस जिलेके उत्तर जितने जिले पड़ते हैं, वे सभी. 
समंतल हैं । यहां नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां बहती हैं । 


काठियावाड,के निकटवत्तों भूभागके तीन ओर समुद्‌ 
हैं । 


श्र 


पीछे और भी कितने सेकेण्डीस्कूल, प्राइमरी रूकूल 
खोले गये । इन सब रूकूलोमें सभी वर्णके छात्र सब 
प्रकारके विद्याध्ययन करते हैं। बड़ोदा कालेज १८८१ 
ई०में स्थापित हुआ और उस्तरी सांल बम्बई विश्वविद्या- 
लयसे रूवीकृत किया गया। स्कूलके अलावा राज्यमें 
बहुतसे अस्पताल भी हैं। जहां सब तरहको ओषधियां 
मिलती हैं। १८६८ ई०में एक पागरू-खाना ( [/एगा/- 
(0 ४5५ध४) खोला गया है। राज्यमें गोलन्दाज, घुड़- 
सवार और पैदल तीनों प्रकारकी सेना हैं ज्ञिनकी संख्या 
४७७५ है। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । 


. बड़ौदा १ बड़ौदा राज्यका एक जिला। यह अक्षा० २१ 


उत्तर छोड, कर समस्त बड़।दाराज्यमें सरस्वती, ' 


धाधर, किम, अग्बविका, बनास, रूपन, लून, जारो, विश्वा- 
मित्र, सूर्या, ओड,, वर्णा, अम्बा, करड, जम्बुआ तथा 
तेम्मी आदि नदियाँ विद्यमान हैं। राज्यमें तरह तरहके 
अनाज, रूई, तमाकू, अफोम, ईख और तिलादिबीज : 


उत्पन्न होते हैं। चावल, गेह''ं और बाजरा यहांके 
अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। 

स्थवाधीन राज्यकी तरह पहलेसे हो यहां टकसाल 
प्रतिष्ठित है। बड़ोदा राज्यकी नामाड्रित मुद्रा वादशाही 


। 
| 


मुद्रा कहलाती है। राजस्व वसूल तथा राजकाय की देख 
रेख करनेके लिये यहां सरखुवा, नाएर सुबा, वहिवतिदार, 


महलकार आदि विशिष्ट कमंचारी नियुक्त हैं। विचार- 
काय के लिये राज्यमें 'वरिष्ठ अदालत” ( [8॥ ०७५7६ ) 
नामक सर्वश्रेष्ठ विचारालय प्रतिष्ठित दै। वत्तमान राजा 


सयाजी राव १८८१ ई६०में राज़गद्दी पर बेठे । इनका पूरा 


नाम हैं,--एच, एच, फरजंद-इ-खसी-दौलत-इ-इ गलिशिया 
महाराजा श्री सयाज़ी राव, गायकवाड़ सेना खास खेल 
शमशेर बहादुर, जि, सि, एस, आइ, जि, सि, आई, जि, 


सि, आइ-ह | 
सलामी मिलती है। बड़ोदा राज्यका विस्तृत इतिद्वास 
गायकबाड़ शब्दम देग्ो । 

शज्यकी अनस'झ्या २० लाखके करीब 'हे। इनको 
भाषा गुज़्राती और मराठी है । १८७१ ई०में यहां 
पहुछे पांच रुकूल खोले गये जिनमेंसे दो में गुजराती, दो 
में मराठो और पकमें भड्डरेजी पढ़ाई जाती थी। 

५९०. & ४५ 


इन्हे' बुटिश गवर्मेए्ट्ले २१ तोपोंकी 


| 
| 
। 
| 


५० से २२४४५ उ० तथा देशा> ७२३५ से ७३ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण १८८७ वग मील और सन- 
संख्या साढ़े छः लाखके करोब है। इसके उत्तर बम्बईका 
कैरा जिला; पश्चिममें प्रोच, काम्बे, दक्षिणमें प्रोथ और 
रेवाकान्धा तथा पूव में रेवाकात्था और पांचभमहाल है। 
इसमें १५ शहर ओह ६.४ प्राम छूगते हैं। जिलेके अधि- 
कांश लोगोंकी भाषा शुज्ञराती है। यहां सूती कपड़े 
तथा पीतल और तांबेके अच्छे अच्छे बरतन तैयार होते 
हें । 

शासन काय सुबा द्वारा परिचालित होता है। 
विद्या शिक्षामें यह जिला बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभी 
यहां १ कालेज, १ हाई स्कूल, ६ पड़लो वनाक्युलर सुकूल 
और ४७६ वनांक्युलर स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त १ 
सिविल अस्पताल, १५ पागल खाना और १० औषधा- 
लय हैं । 

२ उक्त जिलेका एक तालुक। भूषरिमाण १६७ 
वर्ग मोल और जनसंखग्रा ६० हज़ारसे ऊपर है। इसमें १ 
शहर और ११ श्राम ऊगते हैं । माही, मेनी, रडूल, 
जाग्वा और विश्वामित्री नामकी पांच नदियां तालुकके 
मध्य बहती हैं । 

३ बंड़ोदा राज्यकी राजधानी ओर शहर | यह अक्षा० 
२२' १८ उ० तथा देशा० ७३१५ पू० विश्वामित्री नदी 
के किनारे अवस्थित है। जनस'खतग्रा प्रायः १०३७६० है । 
यह नगर विशेष सम्रृद्धशाली है। गुजरात भरमें इसे 
यदि दूसरा और बस्वई प्रदेशमें तीसरा स्थान दे, तो 


श्भ्८ बड़ गार-बढ़ाव 


कोई अत्युक्ति नहों । नगरसे सेना निवास जानेके । बढ़ (हि'० वि०) अधिक, ज्यादा। इस शब्दका प्रयोग अफैले 
लिये विश्वामित नदी और उसकी शाखाके ऊपर चार | नहीं होता। 

पुल बने हैं। नगर दो वुहत्‌ पथसे चार भागोंमें विभक्त है । ; बढ़ई ( हि'० पु० ) सूलधांर, काठकी छील और राढ कर 
मध्यस्थलमें वाजारके पास मुगलोंका बनाया हुआ एक | अनेक प्रकारके सामान बनानेवाला | 

तीन गुम्बदका चौका दालान है। यही यहांका देखने | बढ़ती (हि'० ख्रो० ) १ मात्राका आधिक्‍्य, मात्र या 
योग्य र्थान है। अलावा इसके महाराष्ट्रेके समयकी | सख्यामें वृद्धि । विस्तारकी वुद्धिके लिये अधिकतर बाढ़ 
तथा फतेसि हके द्रवार आदिकी अट्टालिका भो अपूध | शब्दका प्रयोग होता है। २ धन धान्यकी बुद्धि, स पत्ति 
शोभा दे रही हैं। गायकवाडराज़ मलहार रावके शासन | आदिका वढ़ना। 

कालमैं बड़ोद[की अधिक श्रोवद्धि हुई थी। उनके बढ़दार ( हिं? ख्री० ) पत्थर फाटनेका यन्त्र, टाँकी। 


समयमें नजरवाद, मकरपुरा, लच्मीविलास आदि प्रासाद | * हि ० ख्री० ) वृद्धि, बाढ़ । 
५ | बढ़ना ( हि'० स्त्री०) १ वद्धित होना, वुद्धिको प्राप्त होना । 


यमनावाई अस्पताल, राजकीय पुख्तकागार ओर कम हक ह पे 
न्‍नति करना अग्रसर होना 

रुथान, जेलखाना, वडोदा-कालेज आदि अनेक सुरम्य करना, तरक्की करना। ३ अग्रसर होना, किस 

स्थानसे आगे जाना। ४ किसोीसे किसी बातमें अधिक 


अद्टालिकायें स्थापित हुई हैं। 
यहांके धरंप्राण अधिवासियोंके यत्नसे असंख्य देव- | हो जाना। ५ चलनेमें किसीसे आगे निकल जाना । ६ 
अधिक व्यापक, प्रबल या तोच्र होना । ७ परिमाण या 


मन्दिर निर्मित हुए हैं। गायकबाड राजाओंका प्रति- 
छित विद्वल-मन्दिर, नारायणस्रामीका मन्दिर, खराडोवा, सख्यामें अधिक होना। ८ दीपकका निर्वाप्त होना, 
चारजी, भोमनाथ, सिद्धनाथ, कालिका, वलाई, रामनाथ, चिरागका बुभना । ६ दूकान आदिका समेटा जाना, 
महाकाली, गणपति, बलदेवजी और काशी विश्वेभ्वरकाँ | दें होना । १० भावका बढ़ना, खरीदनेमें ज्यादा मिलना । 
मन्दिर प्रधान है। यहां गायकबाड़ राजाओंको अतिथि . ११ लोभ होना, मुनाफेमें मिलना । 
शाला है जहां राजाखण्ड राव मसलमान भिखारियोंकों  िनी ( हिं० ख्री० ) १ भाड़, बुहारी । २ पेशगी अनाज 
भिक्षा देनेकी अनुमति दे गये हैं.। यहांके विभाग महा- : मे रुपया जो खेती या ओर किसी कामके लिये दिया 
राष्ट्र और गायकवाड़ राज़ाओंके नाम पर आख्यात है। ' जाता है। हे 

४ पश्मावके रोहतक जिलेके अन्तर्गत एक छोटा नगर। बढ़वारि ( हिं० स््री० ) बढ़ती देखो । 
यह यमुना नहरकी बुताना शाखा पर अवस्थित है। बढ़ाना ( हिं ० क्रि० ) १ विस्तार या परिमाणमें अधिक 

है करना, वद्धित करना। २ फैलाना लंबा करना। ३ 


बड़ गार--मन्द्राज़ प्रदेशके मलवार जिलान्तग त पक 
5 ,. -... पद, मयांदा, अधिकार, विद्या, बुद्धि, सुख स पत्ति आदिमें 
नगर। यह अज्ञा० ११५३६ उ० तथा देशा० ७५३७ | 
अधिक करना ४ अग्रसर करना, खलाना। ५ चलने- 


पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका दुग पहले फोल- हि 
ली पलरकंल।: दॉमाशोक अधिकार था. वीक में किसीसे आगे निकाल देना । ६ ऊचा या उन्‍नत कर 
देना । ७ बल, प्रभाव, गुण आदिमें अधिक करना । ८ 


७५६४ ई०में कदत्तनाड वंशधरोंने उनसे दुर्गांधिकार छीन 
बजे रे गिनती या नाप तोल आदिमें अधिक करना | ६ दीपक 


लिया। टोएसुलतानके हस्प्तगत होनेके बाद यह रुथान निर्यात 

वाणिज्यद्ब्यके शुल्कसंग्रहस्थानरुपमें परिणत हुआ । निवाध्त करना, चिराग बुकाना । १० नित्यका ध्यवहार 
१७६० ई०में टोपूके हाथसे उक्त दुर्ग छीन कर पुनः कद- समाप्त करना, कार्यालय वन्द्‌ करना । ११ भाव अधिक 
त्तनाड़व शक्रों दे दिया गया। किन्तु अभी यह स्थान... ** देना, सस्ता बेचना । १३ फेलाना। १३ समाप्त होगा, 
तोर्थयात्रियोंके विश्रामस्थलमें परिणत हो गया है। ' "की मे रह जाना। 

नमरका वाणिज्यस््रोत अप्रतिहत है और विचार अदालत : बंढ़ालो ( हि ० सत्री० ) कटारी, कटार। 

आदिके रहनेसे इसकी दिनों दिन उन्नति होती ज्ञा रही । बढ़ाव (हि'० पु०) १ बढ़नेकी क्रिया या भाव । २ आधिफ्य, 
है! । चिस्तार। वबशृद्धि, तक्की। ., 


/] 


बढ़ावन--बबखस १५ 


बढ़ावन ( हि ० खस्त्री०) गोवरकी टिकिया जो वच्चोंकी नजर यिक, वेदेह, वाणिज, बाणिज्ञिक, क्रायिक, विक्रयिक, 
माडनेके काम आती है। बाणिजक, वाणिज्ञाकार। २ करणान्तर। ४ बेश्य । 

वढ़ावना ( हिं० क्रि० ) बढ़ाना देखो | ये लोग क्रय विक्रय करते है, इसीसे इन्हें बणिक कहते 

बढ़ावा ( हि ० पु० ) १ प्रोत्साहन, किसी कामक्ी ओर हैं। वाणिज्ञा ही इनको चुक्षि है। ४ करण विशेष । 
मन बढ़निवाली बात । २ साहस या हिम्मत दिखानेवाली. ( सत्री०) पण्यते व्यवहोयते इति पण-इज्ञि, पख्य व, अभि- 
बात, ऐसे शब्द जिनसे कोई कठिन काम करनेमें प्रबसतत. धानात्‌ खीत्व'। ५ वाणिजग,बध्यापारकी चीजोंकी आम- 
ही। दनी रफ्तनी । 

बढ़िया ( हि० वि० ) १ उत्तम, अच्छा। (पु०)२एक , बणिज्ञ (सं० पु०) बणिगेव बणिज स्वार्थ अण, अभिधानात्‌ 
प्रकारका कोल्हू । ३ डेढ़ सेरक्ी एक तोल। ४ गनन्‍ने, नवुद्धि। १ बणिक, बनिया। २ ज्योतिषोक्त 
अनाज आदिकी फसलकां एक रोग । इसके होनेसे कनलखे_ बच और  वालव आदि ग्यारह करणोंके अन्तर्गत 
नहीं निकलते और दाव बन्द हो जाती है। ( त्ली०) ५ | छठा करण-। जिस दिन यह करण होता है, 
एक प्रकारकी दारू। उस दिनिशुभ कार्यादि निषिद्ध है, किन्तु वाणिज्य कमे इस 
बढ़े ल ( हि ० स्री० ) हिमाछय परकी एक भेड़ जिससे . करणमें प्रशस्त बतछाया गया है। इस फरणमें जन्म 


ऊन निकलता है । . लेनेसे ज्ञात बालक बुद्धिमान, कृतश, विविध गुणशाली, 
बढ़े ला ( हि'० पु० ) चन शूकर, ज गली सूअर | . गुणप्राह्दो बणिकोंका प्रिय और बाणिज्यकर्ममें उन्नति- 
बढ़ेया ( हि ० वि० ) १ उन्नति करनेवाला, बढ़ानेवाला | शील होता है । 

२ बढ़नेवाला । “प्राज्ः ऊतशी गुणवान गुणज्ञो 
बढ़ो तरी ( हि'० स््री० ) १ उत्तरोत्तर वृद्धि, वढ़ती। २. वणिगजन प्राप्तमनोरथः स्यात्‌। 

उन्नति | यस्य प्रसूतोी वणिज्ञामिधानं 
बण ( स'० पु०) बणनमिति बण-अप्‌। शब्द, आवाज । भाण्डप्रधान द्रविणं हि तस्य ॥” (कोष्ठीप्रदोप) 
बणिक_( स'०पु० ) १ वाणिज्य करनेवाला, बनिया, : ३ शिव, महादेव । 

सौदागर । २ विक्रे ता, बेचनेबाला | ३ ज्योतिषमें छठा ' बणिज्य ( स'० क्ली: ) वणिज्ञों भावः कर्म वा वणिज 

करण । , ( दूतवणिगमभ्यां च। पा ५११२६ ) इत्यन्त काशिको- 


वणिक पथ ( स*० पु०) वणिजां पन्‍था अच्‌ समासान्तः। ' क्तयः॥ वाणिज्य वणिकका भाव या कम ! 

१ हडड, हाट, बाजार । २ बाणिज्य व्यापारको चीजोंकी ' बणिज्या (सं० खत्री०) वणिज्य-टाप, खभावात्‌ स््रीलिड् यं । 
आमदनी रफ्तनी । न्‍ ! वाणिज्य । 

( स० ५० ) बणिजः पण्याजोवस्य बन्घुध नद्‌- ' बत ( हि'० सत्री०) वात। इसका प्रयोग यौगिक शब्दोंमें 

त्वात्‌। १ नीलीचुक्ष, नीलका पौधा | २ वणिकोंके बन्धु । | ही होता है, जैसे बतकही, बतबढ़ाव । 
वणिग्भाव (स'० पु०) बणिजों भावः | वाणिजय् | पर्याय-- वतक (हि ० स्त्री० ) वतख टेखो | 

सत्यानृत, वाणिजय, वाणिजयरा, वणिकृपथ, वणिजयर । बतकद्दाव ( हि० १० ) बातचोत। २ बिवाद बातोंका 
बणिग्वद ( स'० पु०) बहतीति बह-अच -बह, वाणिज़ां भूगड़ा । 

बाणिजा द्र॒ष्याणां वहः। उचष्द्र, ऊट। , बतकही ( हि'० ख्री० ) वाक्तालाप, बातचीत । 

वणिज (स० पु० ) पणते क्रवविक्रयादिना व्यवहारतीति बतख ( हि'० सत्री० ) हंस जातिकी एक चिड़िया ज्ञो 
पण ( पणरादेश्व 4ः। उण २७० ) इति इजि पस्य च | पानीमें तैरती है। इसका रंग सफेद, पंजे भिल्लौदार 
व। १ ऋ्यविक्रयकर्ता, बनिया। पर्याय--बेदेहक, साथ- | और चिपटी होती है। चोंच और पंजेका रंग पीलापम 
वाह, नैयत्र, वणिज, पण्याजोव, आपणिक, क्रयविक्र+- | लिये छाल होता है। ईएसका डोलडोल भारी होता है 


१६८ बतचल--बतोर 


इस कारण यह न तेज दोड़ सकती है न उड़ सकती है। 
'तालों और जलाशयोंमें यह मछली आदि पक्रड़॒ कर 
खाती हैं । 

बतचल ( हि ० वि० ) बकवादो, वक्की । 

बतबंढाव ( हि. ० पु०) १ व्यर्थ बात बढ़ाना, भगड़ा बखेड़ा 
बढ़ाना । ४ 

बतरस (हि ०पु०) बातचीतका आनन्द, बातोंका : 
मजा । 

बतरान ( हि ० स््री० ) बातचीत | 

बतराना ( हि ० स्री० ) बातचीत करना | 

बतलाना ( हि ० क्रि० ) बताना देखों। 

बतवन्हा ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी नाव। इसमें लोहेके 
काटे नहीं लगाए जाते। यह केवल बँतसे बाँधो जाती 
है। इस प्रकाकी नाव चट्ठश्रामकी ओर चलाई 
ज्ञाती है । 

बताना ( हि'० क्रि० ) १ अभिश करना, जताना। २ 
निर्देश करना, दिखाना। ३ समभाना, बुकाना। ४ | 
नाचने गानेमें हाथ उठा कर भाव प्रकट करनां, भाव | 

! 


बताना। ५ किसी कार्यमें नियुक्त करना, कोई काम | 
धंधा निकालना । ६ दण्ड दे कर ठीक रारुते पर लाना, 
मार पीट कर दुरुस्त करना । 
बताना (हि ० पु० )१ हाथका कड़ा ।२ फटी पुरानी 
पणड़ो जो नोचे रहती है ओर जिसके ऊपर अच्छी पगड्ी 
बाँधी जाती है । 
बताला--१ पञ्ञावके गुरुदासपुर जिलेकी तहसील । यह ! 
अक्षा० ३१ ३५ से ३२' ४ उ० तथा देशा० ७४ ५२ से 
७५७ ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४७६ ल्‍ 
वग मील और  जनस'ख्या तोन लाखसे ऊपर है। 
इसमें श्रीगोविन्दपुर, डेरा नानक ओर बताला शहर तथा ' 
४७८ प्राम लगते हैं । 
२ उक्त तहसोलका एक शहर। यह अक्षा० ३० | 
४६ 3० और देशा० ७५१२ पू० गुरुदांसपुर शहरसे २० , 
मीलकी दूरी पर अधस्थित हे। जनस ख्यां तोस हजार 
के करोव है। बह लोल लोदीके शासनकालमें लाहोर 
के शासनकर्ताने तातार खाँसे ज्ञों जमीन प्राप्त की, उसी 


] 


बसाया। सम्राट अकबरशाहने यह सम्पत्ति शमशेर खाँ. 
को जागीरखरूप दे दी। शमशेर खाँके यल्लले इस 
नगरने नाना अद्टालिकाओंसे सुशोभित हो अपूघश्रीको 
धारण किया था। सिखलोगोंके अधिकारमें यह स्थान 
पहले रामगडिया ओर पीछे कनाइया मिसलके हाथ 
लगा। रणजितके अभ्युदय तक यह रामगडि योंके 
अधिकारमें था। पंजाबके अगरेजो शासनमें आनेके 
बाद यह नगर कुछ समय तक उक्त किलेका सदर रहा। 
पीछे वह उठ कर गुरुदासपुर नगर चला गया। शम- 
शेर खाँका समाधि-मन्दिर ओर रणज़ितके पुल शेरसिह- 
निर्मित अनारकली नामका भवन देखने योग्य है। इसमें 
अभी 'बरिग! हाई-स्फूल लगता है। शहरमें रेशम, ताज 
और चर्मनिमित द्रव्यादिका विख्तत कारबार चलता है।. 
पशभीने शाल भी प्रस्तुत होते हैं। उक्त हाई-स्कूलके 
सिवा, एक ऐडलो वर्नाफ्युलर हाई-स्कूल और दो ऐेड्लो- 
वर्नाफ्युलर मिडिल छ्कूल हैं। 


बताशा ( हि ०पु० ) वताप्ता देखो । 
बतास ( हिं० खस््री० ) १ गठिया, बातका रोग। २ वायु, 


हवा । 


बतासफेनी ( हि'० स्री० ) टिकियाके आकारकी एक 


मिठाई । 


' बतासा ( हि० खत्री० ) १ एक प्रकारकी मिठाई । यह चीनी 


की चाशनीकों टपका कर बनाई जाती है। टपकने पर 
पानी बुलबुलेसे बनते जाते हैं जो जमने पर खोखले और 
हलके होते हैं तथा पानीमें बहुत जल्दी घुलते हैं। २ 
अनारकी तरह छूटनेवाली एक प्रकारकी आतशबाजी । 
इसमे बड़ व फूलसे गिरते हैं। ३ बुलबुला, बुदू- 
खुद । 


' बतिया (हि ० पु० ) थोड़ दिनोंका लगा हुआ कच्चा छोटा 


फल। 


बतियाना ( हि ० क्रि० ) वातसीत करना | 
' बतियार ( हि'० खी० ) बातस्नीत । 
' बतू (हि. ० पु० ) कलावत्त देखा। 


बतोतकु'ती ( हिं० ख्री० ) काममें बातचोत करनेको सकल 
जो ब दर करते हैं । 


बतोर ( अ'० क्रि० थि० ) १ रीतिसे, तरीके पर। ५२ 


के ऊपर भट्ठिराज़पूत रायरामदेवने १४६५ ई०में यह नगर | सदृश, मानिद । 


बत्तक--बदनतौल 


बत्तक ( हिं० स्री०) वर देखो । 
बत्तिस ( हिं० वि० ) वती+ देखो । 
बत्तो ( हि ० स्त्री ) १ सूत, रद, कपड आदिको पतली 
छड़, चिराग जलानेके लिये रुई या सूतका बटा हुआ 
लच्छा। २ प्रक्राश, दीपक । ३ पगड़ो या चीरेका , 
पँठा हुआ कपड़ा। ४ कपड के किनारेका वह भांग जो क्‍ 
सोनेके लिये मरोड़ कर पकड़ा ज्ञाता है। ५ फपडे की 
लंबी धज्जी जो घावमें मवाद साफ करनेके लिये भरते 
हैं। ६ फूसका पूला जिसे भोटी बत्तीके आकारमें 
बांध कर छाजनमें लगाते हैं, मृठा | 9७ पलीता, फलीता । 
८ बत्तोकी शकलकी कोई चीज, पतली छड़ या सलाईके 
आकारमें लाई हुई कोई वस्तु। ६ मोमबत्तो | 
बत्तोस (हि ० वबि० ) १ तीससेदाों अधिक, जो गिनतीमें 
तीससे दो ज्यादा हो । ( पु०) २ तीससे दो अधिकको : 
सख्या। ३ उक्त संख्याक्रा अड्डु जो इस प्रकार लिखा 
जाता है -३२। 
बत्तीसा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका लड़ ह्‌ जिसमें पुष्टईके क्‍ 
बत्तीस मसाले पड़ते हैं । 
बत्तीसी ( हि'० स्मोौ० ) १ बत्तोसका समूह। २ मनुप्यके 
नीचे ऊपरके दांतोंकी पंक्ति जिनकी पूरी संख्या बत्तीस , 
होती है । 
बथान ( हि'० पु० ) गोगृह, गायोंके रहनेकी जगह । 
बथुआ ( हि ० पु० ) जौ, गेहूं आदिके खेतोंमें होनेबाला ल्‍ 
एक छोटा पौधा । छोग इसका साग बना कर खाते हैं। 
इसकी पत्तियां छोटी छोटी और फूल घुडीके आकारके : 
होते हैं ज्ञिनमें काले दानेके बीज पड़ते हैं। वैद्यकमें 
बथुआ जठराग्निजनक, मधुर, पित्तनाशक, क्षार, अशे और 
करृमिनाशक, नेत्रहितकारी, स्निग्घ, मलमूलशोधक ओर | 
कफके रोगियोंकों हितकारी माना गया है । 
बद्‌ ( फा० स्थरी० ) १ गरमीकी बीमारीके कारण या यों. 
ही सूजी हुई जाँघ परकी गिलटी, वाघी। ४२ चोपायों- | 
को एक छूतकी बोमारी । इसमें उनके मु हसे लार 
बहती है, उनके खुर और मु हमें दाने पड़ ज्ञाते हैं । ३ 
बुरे आचरणका मनुष्य, दुष्ट नोच। हे पलटा, एचज | 
( बि० ) ४ निरृष्ट, खराब । 
बद्अमली (हि. स्मी० ) राज्यका कुप्रबन्ध, हलचल । 
(0०0), % ५४५, 47 


| 
| बदकारी , फा० ख्रो० ) १ कुकर्म । 


_ बद्गोई ( फा० स््री० ) १ निन्‍दा, शिकायत | २ 


१६१ 


बदइंतजामी ( फा० ख््री० ) अध्यवस्था, कुप्रबन्ध । 

बदकशी--बदाफसानवासी अफमगान-जाति । चित्रल, 
काफरिस्तान आदि स्थानवासियोंके साथ इनका आचार 
व्यवहार बहुत कुछ मिलता ज्ुछता है | ये लोग . कट्टर 
मुसलमान नहीं है, आकृतिगत साद्गश्य देखनेसे आये- 
जातिके-से प्रतीत होते हैं। थे लोग हिन्दू और इराणी 
जातिके मध्यवत्तों हैं। 

२ प्यभिचार | 


_ बदकिस्मत ( फा० वि० ) मन्दभाग्य, अभागा | 
' बदखत ( फा० पु० ) १ बुरे अक्षर, बुरा लेख | ( बि०) २ 


बुर लिखनेवाला, जिसका लिखनेमें हाथ न बैठा हो | 
बदखाह ( फा० वि० ) अनिए्ट चाहनेवाला, बुरा चाहने- 
वाला | 
बदगुमान ( फा० वि० ) सं देहकी द्ृष्टिसे देखनेवाला | 
बदगुमानी ( फा० स्री० ) किसोके ऊपर मिथ्या स देह, 
भूठा शुबहा । 
चुगली । 
बद्चलन ( फा० वि० ) कुमागीं, बुरे चाल्चऊूूनका | 
बदचलनी (फा० स्त्री०) १ दुश्चिरित्रता, बदचलन होनेकी 
क्रिया या भाव । ४२ ध्यभिचार | 


| 
. बदजवान ( फा० थि० ) कठुभाषी, गालो गलौज करने- 


वाला । 

बदजात ( फा० वि० ) नीच, ओछा | 

बदतमीज (फा० वि०) ज्ञो शिष्टाचार न जानता हो, गवाँर, 
बेहदा । 

बदतर ( फा० वि० ) किसीकी अपेक्षा बुरा, और भी 
बुरा । 

बददियानती ( फा० र्री० ) विश्वासधात, धोखेबाजी, 
बेहमानी | 

बददुआ (फा० ख्री०) अद्वित कामना जो शब्दों द्वारा प्रकट 
की जाय, शाप | 

बदन ( फा० पु० ) शरीर, देह । बदन देखो | 

बदनतौल ( फा० खत्री० ) मलखम्भकी एक कसरत | इसमें 
हत्थी करते समय मलखश्भकी पक हाथसे लपेट कर 
उसीके सहारे सारा वदन ठद्दराते या तौलते हैं। इसमें 
सिर नोचे और पेर ऊपरकी ओर रहते हैं । 


2२ ननिकाल- बदमाशी 


बदननिकाल ( फा० पु०) मरूेखस्भकी एक कसरत। 


इसमें मलख भके पास खड हो कर दोनों हाथोंकी फै'ची 
बांधते हैं। इसमें खेलाड़ीका मु'ह नीचे, कमर मलख भसे 


सटी हुई ओर पैर ऊपरको होते हैं। 
बदनसि ह - -भरतपुरके जाटब शोय एक राजा, चूड़ामन 
सिंहके पुत्र। ये १७१२ ६०में ज्ञाददलके सरदार बनाये 


गये । सहार नगरमें इनकी राजधानी थी | डिगका विख्यात 


दुग इन्होंने ही बनवाया था। १७३६ ई०में नादिशशाहफे 
भाक्रमण-कालमें ये जीवित थे। 


बदनसीब ( फा० वि० ) अभागा, जिसका भाग्य बुरा हो । 


बदनसीबी ( फा० ख्री० ) दर्भाग्य । 


बदना ( हि'० क्रि० ) १ वणन करना, कहना ! २ नियत 


करना, ठहराना । ३ सफलता पर जीत और असफलता 
बात ठहराना, होड़ 
९५ गिनतोमें द 


पर हार माननेकी शर्त पर कोई 
लगाना । ४ स्वीकार करना, मान लेना । 
लाना, कुछ समभना । 


बदनाम (फा० वि०) जिसकी कुख्याति फेली हो, जिसकी 


निन्‍दा हो रहो हो। 
बदनामी ( फा० स्त्री० ) अपकीत्ति, लोकनिन्दा । 


बदनीयत ( फा० वि०) १ जिसकी नीयत बुरी हो, जिसका फ 


अभिप्राय दुष्ट हो । २ जिसके मनमें धोखा आदि देनेकी 
इच्छा हो, बेइमानी । 

बदनीयतो ( फा० स्मी० ) बेईमानी, दगाबाजी | 

बदनुमा ( फा० वि० ) कुरूप, भद्दा । 

बदनूर -मध्यप्रदेशके बेतूल तहसीलका एक सदर। यह 


एक मिद्िल १छुलिश स्कूल और एक अख्पताल है । 
बेदेनेरा--वरारके अमरावती तालुक और जिलेका एक्र 

शहर । यह अक्षा० २० ५९ उ० ओर देशा० ७७ ४६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। जनस ख्या द्श हजारसे 

ऊपर है। यहां प्र ८ इण्डियन पेनिनसुला-गेलचेका पक 


'सरेशन है। अप्राबती और दलिजपुर जानेमें हसो स्टेशन 
पर उतरना पड़ता है। एस नगरसे अमरावती तक एक 


 वदमस्ती ( फा० ख्री० ) 


राजकीय रेलवे लाईन चली गई है। अहमदनगरकी राज॑- 
कन्याने इस नगरकों यौतुकमें पाया था। इसीसे कोई 
कोई इसे वदनेराबोबी भो कहते हैं | प्राचीन नगर-भागमें 
मुगल-करमंचारियोंका आवास था। वहांका मटद्ठीका 
दुर्ग आज भी नज़र आता हैं| राजवंशधरगण अयथा कर 
संश्रह करते थे जिससे धोरे धीरे यह नगर ज्ञनशुन्य होता 
गया। आखिर १८२२ ई०में राजा रामसुवाने इस नगरकों 
अच्छी तरह लूटा और दुग तथा प्राचीर को तहस नहस 
कर डहाला। शहरमें सूती कपड़े बुननेफी एक कल है। 
बस्वई शहरमें रुईकी रफतनी होनेके कारण इस स्थानकी 
वाणिज्योन्नति दिनों दिन होती जा रही है। 

दनोर राजपूतानेके बदनो राज्यका एक प्रधान शहर । यह 
अक्षा० ३५४ ५० उ० और देशा० ७४ १५ पू०के मध्य 
अवस्थित है । जनसंख्या दो हजारसे ऊपर है। शहरमें 
एक डाकघर, वर्नाक्युलर स्कूल ओर उत्तरमें बेरातगढ़ 
नायकाका प्रार्चीन भग्न दुगे है। यहांके ठाकुर राठोगरकी 
मरतिया शाखाके अन्तर्गत हैं और ये अपनेको राव 
योधके कनिष्ठ पुत्र दूदाके वंशधर बतलाते हैं। 


ञ््ं 


' बदपरहेज (फा० वि० ) कुपथ्य करनेवाझा, जो खाने 


पीने आदिका संयम न रखता हो । 
बदपरहेजी (फा० खत्री०) कुपथ्य, खाने पीने आदि” असंयम। 


बदबख्त (| फा० वि० ) अभागा, बदकिस्मत | 


_ बदबाछा ( फा० षु०) वह हिस्सा जो बेईमानों करनेसे 


मिला हो | 
बदबू ( फा० र्त्री० ) दुगन्ध, बुरो बास | 


अक्षा० २१' ५५ 3० और देशा० ७9५ ५४ पू० मचना  बदबूदार ( फा० वि० ) दुग न्धयुक्त, जिसमें बुरी बास 


नदीके किनारे अवस्थित है। जनस'ख्या छः हजारके 
करीब है। यहांसे चार मील दूर खेरला ग्राममें गोंड- . + ५ ० वि० ) १ दुः्ख्थाद, बुरे ख्थादका, खराब 


राजाओंकां प्रांसाद और भग्न दुग विद्यमान है। शहरमें 
5 डे ... बदमस्त ( फा० वि०) १ अति उन्मत्त, नशेमें चूर। 


आती हो | 
जायकेका, । २ आनन्वरहित | 
२ कामनोन्मत्त, ल'पट | 


१ उन्तत्तता, मतवालापन। 
२ कामोन्मत्तता, लपरता | 


: बदमाश (फा० वि०) १ दुवत्त, बुरे कर्मसे ज्ञीविक कारटने- 


चाला। २ दुष्ट, "'वेटा। ३ दुराचारी, बद्चढून । 


बदमाशों ( फा० स्री० ) १ बुरी वृत्ति, खोटाई । २ नीचता, 
दुश्ता | हु 


बदमिभ/ज--बदरपांचन १६६ 


बदेमिजाज ( फ० वि० ). दुःस्वभाव, बुरे ख्वमावका, चिडु- वदर ( फा० वि० ) बाहर । जैसे, शहर बंदर करना। 
चिड्डा । , बद्रकुण ( स० पु० ) बेर पकनेकां समय । 

बद्मिजाजी ( फा० खो० ) बुरा स्वभाव, चिदिच्चिह्ापन | बदरगञ्ज -- बड़गलके रगपुर जिलान्तग त पक गएडद्राम 

बद्रंग (फा० वि०) १ बुरे रंगका, जिसका रंग अच्छा न हो । और प्रधान वाणिज्यस्थान । यह अक्षा० २०५४० उ० 
२ विवण, जिसका रंग विगड़ गया हो। (पु०) ३ चौसर- और देशा० ८६'६ पू+के मध्य अवस्थित है | यहां चावल, 
के खेलमें एक एक खिलादीकी दो गोटियोंमें वह गोंटी जो. धान और सरसों आदि रखनेकी वड़ी बड़ी आढ़ते' हैं । 


रंग न हो | ४ ताशके खेलमें ज्ञी रंग दांव पर गिग्ना बदरत्य ( स« क्ली० ) बदराणां तय । 
चाहिये उससे भिन्न रंग। 


बदर गी ( फा० स्नी० ै) र॒ गका फीकापन या भद्दापन । 

बदर (सं क्ली० वदति स्थिरीभवती छिन्ने५पि पुनः प्ररोह- 
तीति, बद-अरच । १ कार्पास, कपास | २ कार्पासवीजञ, 
कपासका बीया, बिनौला । ३ सेविफल | 8४ शगाल- 
कोौलि । ५ बृहत्‌ कोलिवुक्ष, बड़ा बेरका पेड़ । ६ कोलि: 
फल, बेरका फल। स'स्कृत प य--कक न्थु, बदरी, 
कोल, फेणिल, कुबल , घोण्टा, सौवीर, अजाप्रिया, कुहा, 
कीोलिविपम, भयकरटक, सोवीरक, गुडफल, वालेए, फल- 
शेशिर, इढ़वीज, वृत्तफल, कण्टको, वक्ककरटकी, वक्र- 


तीन प्रकारका 
बदर, वृहद्वव्‌र, क्षद्रवद्र और श्टगालकोलि। ( चर+सूज 
४ ० ) भावप्रकाशके मतसे सौवीर, फोल और ककन्धु 
यही तोन प्रकारके बदर हैं । 
 बदरनवीसी ( फा० सत्री० ) १ हिसाब कितावकी जाँच । 
४२ हिसाबमें गड़ दड रकम अलग करना । 
बदरपाचन---तीथभेद । महाभारतमें लिखा है--महर्षि 
भरद्वाजकी कन्या श्र वातीने देवराज़फी षल्ली होनेको 
इच्छासे बहुत कठिन तपोनुष्ठान किया । भगवान्‌ इन्द्र 
उसकी तपस्यासे बडे, प्रसन्न हुए और वशिप्रदेवका रूप 
; ु धारण कर वहां पहुंचे। श्र वावतीने नाना प्रकारसे 
करटक, सुरस, सुफल, खच्छ, कक न्धु, चद्र, कोछो, : उनकी पूजा करनेके बाद अपना अभिप्राय प्रकट किया। 
कुबलो, खादुफला, ग्रघ्ननखी, पिच्छिला, कुबछ | गुण -_ इस पर वशिष्ठरूपधारी इन्द्रने कहा, तुम्हारी कठोर 
मधुर, कषाय, अम्ठ । परिपक्व फलका गुण - मधुराप्ठु, उप्ण, तपस्याका विषय मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारा मनों- 
कफकारक, पचन, अतिसार, रक्त और भ्रमदोषनाशक ' सथ आंत शीघ्र पूरा होगा। अभी तु ये पांच बद्र देता 
तथा रुचिकर । पे . हैं, उनका अच्छी तरह पाक करो ।' इतना कह इन्द्र बहांसे 
यह पेड़ प्रायः सारे भारतबष में होता हैं । हट क चल दिये और उसी आश्रमके समीप इन्द्रतीथ जा कर 
बेगको भरबेरी कहते हैं। 22 03 अनी यम की अग्निका तप इस उद्द शसे करने लगे जिससे भ्रवावती बद्र- 
किया जाता है, तव वह पेव दी ( पैबदी | कहलाता है। (पाक न कर सके | इधर श्रह्मचारिणी श्रुवावतीने तनमनसे 
इसकी पत्तियां चारेके काममें और छाल बल कक पवित्र हो बद्र-पाक करना आरम्भ कर दिया। सारा 
के काममें आतो है। बड्डालमें इस ६ पतियों पर. दिन बीत गया, तो भी सभी बदर सुपक्व न हुए। इस 
रेशमके कीड़े भी पालते हैं। इसकी लकड़ी गो कड़ी ! प्रकार भ्रवावतोके अनेक दिन बीत गये। आखिर अपने 
और कुछ लाली लिये हुए होती है, प्रायः खेतीके औजार _ उद्दे श्यकों फलीभूत न होते वेख वह अपना शरीर द्ग्ध 
बनानेके और इमारतके काममें आती है। इसमें एक . करने बजे गर। वहले उसने अपने! दो? दर लाये 


प्रकारके ल'बोतरे फल लगते हैं. जिनके अ कक कड़ी जले, पर जरा भी कलश अलुभव न किया। धीरे धोरे 
गुठली होती है। यद फल पकने पर पीले रगका हो : उसका सम्पूर्ण शरोर भस्म होने लगा। इसी समय 
जाता है और मीठा होनेके कारण खूब हक जाता हैं। । इन्द्रने वहां पहुच कर श्रुवावतीसे कहा, 'प्रह्मचारिणी ! 
कलम लगा कर इसके फलोंका आकार ओर खाद्‌ बहुत £ ंद लख्ह वंगरपाकी ने केश पडेगा। मैं. तुस्द्वारी 


बढाया जाता है। ० अकिका उनके क्‍ 
गज , भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये वर्शिप्ठका रुप धारण कर 
आठ भारेंकी एक तौल | ' आया था। तुम्हारा अभिलाप परिफृण होगा । यह देह 


६ देवसब पुक्ष। ७ दिशाणमात्त दो शाण था , 


१९५ 
परित्याग करके तुम खर्गमें मेरे साथ एकत्र बास करोगी 


और यह स्थान वद्रपाचन तीर्थ नामसे प्रसिद्ध होगा। ! 
इस तीर्थमें सव दा पडऋतु विराजमान रहेगी।' ( भारत | 


शाहप्पर्व ४८-४६ अ०0 ) 


बद्रपुर--आसाम प्रदेशके श्रीदृद्द जिलान्तग त पक गण्ड- 
ग्राम । यह अक्षा० २४७१ उ० और देशा० ६२५३३ , 
पू०के मध्य अवस्थित है। १८२६ ई०में ब्रह्मसेनाने जब ' 
कछार पर आक्रमण किया, तब इसी रुथशन पर अगरेजों | 


कै साथ उनका युद्ध हुआ था । यहां पवतके ऊपर एक 
दुग है। 


बैरोसे २ कोस उत्तर-पूव में अवख्थित है । यहां एक | 


बहुत बड़ा बौद्ध-स्तूप है जो मनिकल और शाहपुरके 
स्तूपले किसी अशमें कम नहीं। ध्यंसावशेषमें परि- 


णत हो जाने पर भी अभी इसकी ऊ'चाई ४० फुट रह 


गई है। इस स्तूपके मध्य जेनरल भेज्ुराने एक मत 
मनुष्यकी हड्डी पाई थी। 

बद्रफली ( सं० स््री०) बद्रस्थेव फलमस्य बद्रफल- 
डीष । भूबदरी | 

बद्रबली ( स ० स््री० ) भूबद्री । 

बद्रवोज ( स ० कृ्ली० ) वदरास्थि, बेरकी गृठली । 

बंद्रा (स'० ख््रो०) १ आदित्यभक्ता, हुरहुर । २ फापासी, 
कपास । ३ बराहक्रान्ता, बाराही नामका पौधा । ४ एला- 
पर्णीं। ५ बाराहीकन्द । ६ श्वेतविदारी ' ७ विष्णुक्रान्ता | 

बदरामरूक ( स'० क्ली०) पानोयामलक, पानी आमला। 
इसके पौधे जलाशयोंके पास होते .हैं। पत्त ल'बे ले 
ओर फल लाल बेरके समान द्वोते हैं। टहनियाँमें छोटे 
छोटे कांटे भी होते हैं । 

बंदरास्थि ( स' ० क्ी० ) बदरबीज, बेरकी गुठली। 
वदरास्थिमज्ञा ( स'० स्री० ) बेरकी गुठलीका गूदा । 
बंदराह ( फा० वि० १ कुमार्गी, बुरी राह पर चलने- 
घाला। २ वुष्ट, बुरा । 


बेदरि ( स'० ख्री० ) वद-वाहुलकादरि। कोलियृक्ष, बेरका 


पीधा या फल | 


क्‍ 
| 
| 
| 


नम ीज->->+.. >> - 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 


धेद्रिका--हिमालय पव रुथ प्रसिद्ध वंष्णब तीथ। यह , 
पिस्तो्ण 'भूभाग फण्धाभश्रम और ननन्‍द पचतके बोच 
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बदेरपत्र्यपंदरिकां 


पड़ता है। इसका दूसरा नाम बदरीनाथक्षेत्र भी है। 
इस पुण्य क्षेत्रका व्यास प्रायः ३ योजन और देध्ये १२ 
योजन है। गन्धमादन, बदरी, नरनारायण और कुबेर- 
»ड्र इसके अन्तग त हैं। यहां बहुतसे उष्ण प्रस्नवण 
भी हैं। 

हिमालयतीथके मध्य केदारनाथ जिस प्रकार शेव 
गणको प्रियतर है, वेष्णवबोंमें वदरिकाक्षेत्रभमी उसी 
प्रकार परम स्थान समभा जाता है। (१) तीथ यात्रिगण 
अलकनन्दा ( गंगा )-की उपत्यका परके तीर्थोके दशेन 
करत करते ज्योतिर्धाम (२) पहुंचत हैं । ज्योतिर्धाम 
पार करके ही वे धौली और अलकनन्दाके सड़म तट पर 
गन्धमादन और वदरी-क्षेत्र देख पाते हैं। यहां इृश्मा, 
विष्णु, शिब, गणेश, भ्गि, ऋषि, सूर्य दुर्गा, धनद और 
प्रहलाद आदि कुण्ड हैं। यह रुथान विष्णुप्रयाग नामसे 
प्रसिद्ध है। इसीके उत्तर धटोद्धवाभ्रम पड़ता है। इस 
आश्रमके पास ही मुनीभ्वर शिव और घण्टाकण-मन्दिर 
अवस्थित है। विष्णु प्रयागके उत्तर पाण्ड्स्थान है। (३) 
बदरीनाथके समीप जो नदी बहती है उसके दाहिनी 
किनारे परके नरशिखर पर सेकड़ों लिड्रतीथ और नारा- 
यण कुण्ड देखनेमें आते हैं, विन्दुमती नदीसे दो कोस 
उत्तर बेखानस नामक स्थान है। संन्यासिगण यहां 
होम थाग किया करते है । इसके भो उत्तर चड़ा 
कुवैर-पवेत और योगेश्वर-भेरव नामक तीर्थ है। 
इसके बाद प्रवरा नामक सरिद्वर और वदरिमन्दिरफे 
सामने कमंधारा नामक नदी है। इसके पास ही 
नारदीयशिक्ा, वराहीोशिला, नारसि हशिला, मार्कण्डेय- 
शिला, गाखड़ीशिला ओर उनन्‍्हों सब नामोंकी पुष्क- 
रिणियां भी हैं। उक्त पवत परिधिफे मध्यस्थलूमें विष्णु 


कथा अं -+ कान जज बे 


(१ ) इस स्थानका दूतरा नाम विशालपुर है। स्थानीय 
प्रवादसे जाना जाता हैं, कि वदरी द्वक्षते ही इस स्थानका 
न!मकरण हुआ दे । 

(२) जोषीमठ -यहांके नरसि द पन्दिरके समीप प्रद लादनै 
विष्णुकी आराधना को थी | 

(३) पायड्कैसइ--पहां प."डेश्वर शिवप्रन्दिर आज भी 
विद्यमान है । द 


पंदरिका 


मन्दिर प्रतिष्ठित है। इसीके समीप वह्वितीर्थ और ब्रह्म- 
कपाल, पश्चिमकी ओर १ कोसके मध्य ही उचंशीतीर्थ 


| 
। 


तथा खणधारा नदी पर शेषतीर्थ है। बदरीनाथके वाम 
पाश्व में इन्द्रधारा, देवधारा, बसधारा, धमंशिला और . 
सोम नामक नदी, सत्यपद, चक्र, द्वादशादित्य, सप्तषि, 


र्द्र, 


| 
ब्रह्मा, नर-नारायण, व्यास, केशवप्रयाग और 


ए 
पाणडवी नामक तीथ तथा मुचुकुन्द और मणिभद्र नामक : 


हद विद्यमान हैं । 

इस अति प्राच्नीन तीर्थका माहात्म्य बहुतसे प्राच्ोन 
प्रग्थोंमें पाया जाता है। महाभारतमें लिखा है, कि नर- 
नारायण अज्ञ नने यहां घोरतर तपस्या की थी। श्रीकृष्ण 
बद्रिकाश्रममें अज नके साथ वहुत दिन ठहरे थे । फिर 
दूसरो जगह लिखा है, कि श्रीकृष्णने यहां पर सायंग्रह 
मुनिके साथ साक्षात्‌ किया था । द्वारकाध्यंसके बाद 
पाण्डवोॉने ध्यासका आदेश पा कर हिमालयकों महा- 
प्रस्थान किया था। पूंवमें कर्मांचह और पश्चिममें 
यमुनोत्तरो तथा दून नदी तक विस्तृत भूभागके अनेक 
स्थान आज भो पाण्डवॉके आगमनको गवाही देते हैं। 
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केदारेश्वरके पांच शिवमन्दिर पाण्डवप्रतिषप्ठित माने जाते 
हैं। पाण्ड्ुकेश्वरमें उन्होंने तपस्या की थी। वामना- : 


बतारमें भगवान्‌ विष्णु यहां पर तपस्या करके पूणता 
प्राप्त की 'थी, इसींसे यह पुण्यक्षेत्र सिद्धाअ्रम नामसे भी 
प्रसिद्ध है। कहते हैं, कि राम और लद्सणने रावणको 
मार प्रह्मवधपापसे निष्कृति पानेके लिये हृषोकेश और 
तपोवममे तपरुया की थी। बरखसचिने यहां आ कर 


॥ 
॥| 
4 
त 
। 
॥ 


| 
॥ 
॥ 


महादेवकी आराधना की और अन्तकालकों थे पुष्पदन्त(४) : 


की तरह सवग धांम चले गये कौशाम्बीराज़ राज्यकायेसे 


उच्यक्त ही शेष जीवन देवसेवाम बितानेके लिये बर्दारिका- 
भ्रम भाये थे । 
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। 
| 
॥ 
। 


(४ ) पह्मपुराणमें बदरीकों सब तीथों की अपेक्षा पुणप्र- 
तम चेष्णबतीयें वतरायां है। पुष्पदन्तने मद्दादिवकी तपत्या 


करके घुशमान्दाजकन्या जयारा परणिप्रहण किया था। 
'बुढापा आने पर वे दोनों वानप्रस्थ अवकम्बन कर बदरिका 
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“आये थे । पुष्यदन्तके भाई गुणाव्यने भी यहां दैवसेवाम अपना , 
जीवन जिताया था। वामनपुरोणमें भी केदारनाथ और 


'झदरीनाथ देबलीयेकी प्चित्रता बणित हुई दे। 
ए0), जज. $9 


| 


१६५ 


बदरिनाथप्रतिष्ठाके प्रसडुमें यहां एक्र अच्छी गलूप 
खुनी जाती है। वह इस प्रकार है, नाग्दकुणड आ 
कर णड़राचबायने वहुत-सी देवसृत्तियां जलमें देखों। 
उसी समय आकाश चाणी हुई जिरूके अनुसार थे उन 
सब प्रतिमूत्तियोंकों वदरि यक्षके नं/ते स्थापन कर गये। 
उस दू क्षने घोरे घोरे बढ़ कर जिनमा स्थान आक्रान्त 
किया, यह आदिवदरी कहटाया। गन्धमादन पथ तके 
नीचे यह स्थान वेणवश्म पुनस्थापनके लिये मनोनीत 
हुआ। इस्ती स्थान पर नरनारायणका आश्रम है। 
बे ष्णव प्रभावकी बद्धिकें साथ साथ यहां नग्नारायण 
ओर बंदरीनाथके मन्दिशादि बनाग्रे गये। पएतछ्िष्ष 
लक्ष्मी, माठकासूत्ति, महादेव और अपरापर बि्णुमृत्तिफे 
मन्दिर स्थापित हुए हैं! बविणुके आदेशसे अग्निदेव 
प्रसव णमें अवस्थान करते हैं । क्रमशः यह व ष्णच पल 
तप्तकुण्ड, नारदकुणड, ब्रह्मकपाली, कर्मधारा, गरुडशिला, 
नारदशिला, माकण्डेयशित्टा, वराहशिला, नरसि'हशिला, 
वबसुधारा तीर्थ, सत्यपथकुए्ड और तिकोणकुणएड आदि 
१२ छोटे छोटे अंशमिं विभक्त हो गया हैँ । स्कन्दपुराणीय 
हिमबलखण्डमें उन सब तीर्थोका माहात्म्य वणित है । 

बद्रीनाथमें विष्ण नरसिहरूपमं॑ विराजित हैं। 
इनमें नरनारायण और नरखि है, वराष्ट, नारद, गरुड और 
अमाक आदि शक्तियोंका समन्वय हुआ है। बदरी 
नामक मन्दिरके पाश्वमं ओर भी चार मन्दिर प्रतिष्ठित 
हैं। वे पांचों मन्दिर पश्च बदररी नामसे प्रसिद्ध हैं। ,५) 
प्रवाद है कि शड्भुचक्रमदापक्षथारी विष्ण महाकुम्भके 
दिन यहांके नोलकण्ठ पच त-शिखर पर आविभू त होते 
हैं। इनके दशेन साधक मात्र ही पा सकते हैं। पाण्ड्- 
केध्वरमें यागवदराका मन्दिर स्थापित है। यहां भग: 
वानकी वासुदैवम्ताक्ति प्रतिष्ठित हैं। (६) ऊरगाव ध्यान- 
बदरी तथा वुद्धकेशार और करलव्पेश्वर शिवमन्दिर, 
अणिमठरगें चुद्धबदरी-मूत्ति स्थापित हैं। यहां हरिवंश 


(७५) योगवदरी, ध्यानबदरी, वृद्धादरी और भादि- 
बत्री | पांडवप्रतिष्ठित पंछझ्वशिव-्पम्दिर भी पठसकेदारके 
नामण्ेे प्रतिद्ध हैं । 

( ६ ) फिरातगण भी बाइदेवकी उपासना करते थे ! 
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घचणित अपण देवीमृत्ति हैं। जोपीमटमें भविष्यबद्री 


और बासुदेव, गरुड़ और भगवतो मूत्ति प्रतिष्ठित है। ' 
कुछ शताब्दी पहलेसे दाक्षिणात्यके दरडी परमहंसगण 
बद्रोनाथके पूजारोका काय करते आ रहेथे। पीछे 


नम्बूरी ब्राह्मणोंने उक्त कार्यका भार प्रहण किया । वैशाख 


से छे कर कात्तिकमास तक थे लोग बद्रीनाथकी सेवा. 
किया करते हैं। पीछे शीत पड़ने पर वे ज्योतिर्घाम 
चले जाते हैं । देवप्रयागके ब्राह्मण वप्तकुणडमें, कोटि- 
याल, हातोयाल ओर दण्डो ब्राह्मण ब्रह्मकमपालोम॑, डिप्नो 


ब्राह्मण शिव और लक्ष्मी मन्द्रमें, खालिया ब्राह्मण 


तड़नोमें तथा पुरोहितानुच्चर योगबदरीमें, डिप्लीगण ' 


ध्यानवद्रीमें और दक्षिणाब्राह्मण व द्धवद्री और आदि- 


बद्रीमें याजकता करते हैं। पश्चददरी छोड़ कर नन्‍्द | 
प्रयाग ओर विष्णुप्रयागके विभिन्न मन्द्रोंमें अपरापर 


विभिन्‍न भ्रेणीके ब्राह्मण पुजारोका काम करते $। ननन्‍्द- 


प्रयागर्मँ रतान करनेसे गो और ब्राह्मणबधका पाप नाश 


होता है । 
बदरिफाश्रम ( स ० पु०-क्ली० ) वद्रिकानिहितः आंभ्रमः । 


तीर्थविशेष । यह तोथथ श्रीनगर (गढ़वाल)-के पास अलक- , 


नन्‍दा नदोके पच्छिमी किनारे पर अवस्थित है | यहां नर- 
नारायण तथा ध्यासका आश्रम है, कहते हैं, कि भृगु- 


तुग नामक शटड्डके ऊपर प+ बदरीचुक्षके कारण बदरिका- ' 


श्रम नाम पड़ा । महाभारतमें लिखा है, कि पहले यहां 
गंगाकी गरम और ठ'ढी दो धाराए थीं और रेत साने- 
को थी। यहीं पर देवताओं और ऋषियोंने तप कर 


भगवान विष्णुकों प्राप्त किया था । गन्धमादन, बदरी, 
नरनारायण और कुबेरश्णड्र इसो तीथेके अन्तग त हैं। 


नरनारायण अज्जु नने यहां फठोर तपस्या को थी। 

पाणएडय महाप्रस्थानके लिये इसी स्थान पर गये थे। 

पद्मपुराणमें बेष्णवोंके सब तीर्थोर्में बदरिकाश्रम श्रेष्ठ कहा 

गया है । 
“यो5वतीय्यांत्मनोउशेन दाक्षायण्यान्तु धरमतः। 
लोकानां सख्वस्तथे८ध्यास्ते तपों वदरिकाश्रमे ॥” 
( भाग ० ७।११।६ ) 
भगवान्‌ विष्ण ने अपने अ श द्वारा दाक्षायणीमें अब- 


तीण हो कर लोगोंकी भलाईके लिये वद्रिकाभ्रममे 


तपस्या की थी । १६रिक। देखो | 


| बद्री ( स'« स्त्री० ) बदर गौरादित्व्वात्‌ डीष. वा बद्रि 
कृदिकारादिति पक्षे छीष । १ कोलिवुक्ष, बेरका पेड़ या 
फलछ। २ कार्पासी। ३कपिकच्छु, को छ | ४ आश्रम- 
विशेष, शम्याध्रम । 
ब्रह्मादनी सरखतीके पश्चिमी किनारे ऋषियोंका 

यज्ञ वुद्धिकारक शम्याक्रम नामक पवित्र आश्रम 
हे। यहां बहुतसे बद्री वृक्ष है इसो कारण इसका वदरो 
आश्रम नाम पड़ा है। यहां भगवान्‌ वेदध्यासने ईश्वरकी 
चिन्तामें अपना तन मन छगा दिया था। पीछे भक्ति 
द्वारा जब चित्त निम ल हुआ, तब पहले पुरुष और पीछे 
तद्धीन माया उनके द्शन-गोचर हुई। जो अपर मायामें 
समोहित जोब खयं गुणातीत हो कर भी अपनेको 
लिगुणात्मक समभते और गुणछूत कत्त त्वादिको प्राप्त 
होते है उन्हे' भी थे देख पाये। वेद्ष्यासने इस प्रकार 
आत्मतक्ष्वका अवलम्बन करके भ्रोमदुभागवत संहिताकी 
रचना की । ( भाग० १|- ० ) 
| बदरी--महिसुर-राज्यके अन्तग त एक नदी । यह बाबा- 
बुदन-गिरिमालासे निकल कर बेल्टूर नगर होतो हुई हेमा- 
वतीमें जा गिरी है। बेरेश्ली-हल्ला नामक एक और शाखा- 
नदोने इसके कलेवरकी चुद्धि को है। 
' बदरी--सह्याद्विके अन्तग त एक तीथे। यहां ब्रिलोचन 
शिवकी पक मूत्ति प्रतिष्ठित है। ( *श.द्व० शे६८ ) 
' बदरोच्छद ( स० पु० क्ली० ) नखीनामक गन्धद्रव्य । 
 बद्रीच्छदा ( स'० स्त्री० ) वदयांः छदा इव छदा यख्या।। 

१ हस्तिकोलिवुक्ष, एक प्रकारका बेर । २ शब्भूनदी, एक 

सुगन्ध द्रव्य जो शायद किसो समुद्री जंतुका सूखा मांस 

द्दी। 
 बद्रोनाथ--युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलान्तर्गत एक हिमालय 
शिखर । यह समुद्रपृष्ठले २३९१० फुट ऊँचा है। इसी 
शडभमिसे अलकनमन्दां नदी निकली है। उसके सानु- 
देशमें प्रायः १०५०० फुटकी ऊंचाई पर बद्रीनाथ नामक 
प्रसिद्ध विष्ण मूत्ति स्थापित है। चह अक्षा० ३० ४४ 
१५ उ० तथा देशा० ६' ३० ४० पू०के मध्य पड़ता है। 
शदुरखामी नामक किसी योगीने नदीगभ से वह मूत्ति 
निकाल कर रूथापित की । तीथ/हात्मामें इसकी घिशेष 
| ण्यातति गाई है । आमिकम्पसे मन्दिर नष्ट प्राय हो गया 
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था, अभो भक्त गणोंने उसका स'रुकार करा दिया है। वदरोशैल (स'० पु०) बदरीबहुलः श ल' पर्व तः | हिमा- 


यहांके पुरोहित राचर कहलाते हैं | थे लोग 
दाक्षिणत्यवासी नम्ब रो ब्राह्मण हैं। प्रतिवर्ष श्रीप्मके 


प्रारम्भ होते ही अपनो प्राप्त सम्पत्तिकों जमोनमें गाड़ कर 
जॉषीमठ चले जाते हैं । 


लय पव तेकदेश, वद्रिकाश्रम | 


_ बदरून ( हि ० पु०) पत्थरकोी जालीकी पक प्रफारको 
समय वे लोग यहां पहु चने हैं और कात्तिकमासमें शीतके ' 


यहां और भी चार मन्दिर हैं। 


देवसेवाके लिये गढ़बाल और कुमाउन प्रदेशके कुछ 
प्राम्तोंका राजख निदिष्ट हे। यहां प्रतिषष उत्सवके 


समय बहुतसे लोग समागम होते हैं| दद्‌ २१! देखो | 


बदरीनारायण (स ० क्लो०) २ बदरोन थ, नारायणको मूत्ति क्‍ 


जो बदरिकाश्रममें हैं । 

बद्रीपल्न (स'० पु०) बदयोः पत्रमिव आक्ृतियस्य | 
नखो नामक गन्धद्रव्य । 

बदरोपत्रक: ( स॑० कलो० ) वबद्रोपत्र-स्वार्थ कन । 
नामक गन्धद्रव्य । 

बदरीपलव ( स ०» पु० क्ोौ० ) कोलिकोमल पलव, बेरकी 
मुलायम पत्ती । 

बदरोफला ( स'० स्त्री० ) नील शे फालिकाका पौधा | 

बदरोपाचन ( स'० क्लो० ) बदरपाचन तीथ । दद्‌* ॥7न 
खो । 

बदरीवन -१ काघेरी नदीके दक्षिणवत्तों एक पुण्यर्थान | 


२ बदरिकाभ्रमके प्रधान देवता | 


नी 


नक्काशी जिसमें बहनसे काने होते हैं। 

बदरों ह ( फा० वि० ) १ कुमारगीं, बदचलन | 
बदलीका आभास । 

बदल ( अ ० पु० ) 
पलटा । 

बदलगाम ( फा० वि० ) जिसे भल्ठा बुरा मुँहसे निकालते 
स'कोच न हो, मु हज्ोर | 

बदलना ( हि'० क्रि. १ औरका और होना, परिवसित 
होना | २ एक स्थानसे दूसरे स्थान पर नियुक्त होना। 
३ एकके स्थान पर दूसरा हो जाना, जहां जो वस्तु रही 
हो वहां वह न रह कर दूसरो वस्तुका आ ज्ञाना। ४ 
औरका और करना, परिवक्तित करना । ५ एक वस्तु 
दे कर दूसरो बस्तु लेना या एक वस्तु ले कर दूसरी 
वस्तु देना । ६ एकके स्थान पर दूसरा करना, एक 
वस्तुके स्थानको पूत्ति दूसरो वस्तुसे करना। 


( पु०) २ 


परिवत्त न, हेरफेर। २ प्रतिकार 


' बदलवाना ( हि ० क्रि० ) बदलनेका काम कराना । 


यहां कमलेश्वर शिवमूत्ति स्थापित हैं। शिवपुराणके 


अन्तग त बदरीवन माहात्म्यमें इसका विस्तृत विवरण 


लिखा है । 


बद्रोहार--मुशिदाबाद जिलेके लालबाघ उपविभागका एक 


प्रायोन स्थान। यह अक्षा० २४ १८ उ० भर देशा० 


८८' १५ पू० भागीरथीके दाहिने किनारे अवस्थित 
भागोरथो-वक्षसे बहुक्रोसव्यापी स्थानका ध्वसावशंष 
देखनेसे इसकी पू्वंससद्धिका स्मरण भआ जाता है। 


आज़ भी यहां राजप्रासाद और भग्नावशेष दुर्गका 
चिह दृश्गोचर होता है। वहुतसी खणमुद्रा और 


स्तम्भ गातमें पालि अक्षरमें लिखी हुई छिपियाँ पाई गई 
हैं। मालूम होता है, कि वोद्धप्रभावके समय इस नगरकोी 


श्रीयुद्धि हुई थी। गौड़के पठानराज गयासुद्द [नने अपने 


नाम पर इस नगरका गयासाबाद नाम रखा था। 


बदला ( अ० पु० ) १ विनिमय, परस्पर लेने और देनेका 
व्यवहार । २ किसी गस्तुके स्थानकी दूसरी वस्तुसे 


पूत्ति, एवज | ३ एककी वस्तुके स्थान पर दूसरा ज्ञों दूसरा 
वस्तु दे। ४ किसी कम का परिणाम जो भोगना पड़, 
प्रतिफल । ५ प्रतीकार, पलटा। 

बदललाना ( हि'० क्रि० ) बदलवाना देखों | 

बदली (हि ० स्त्री) १ घनविस्तार, फेल कर छाया हुआ 
बादल । २ एकके स्थान पर दूसरेकी उपस्थिति। ३ 
एक ख्थानसे दूसरे रूथान पर नियुक्ति । 

बदलोौवल ( हि ० खी० ) अदल बदल, देरफेर । 

बदशकल ( फा० वि० ) कुरूुप, वेहोल । 

बदसलूकी ( फा० स्री० ) १ अशिष्ट ब्यवहार, घुरा व्यव- 
हार। २ अपकार, बुराई । 

वदसरत ( फा० थि० ) कुरूप, भद्दी सूरतवाला । 

बदसस्‍्तूर (फा० क्रि० वि०) मामूलो तौर पर, जसेका तैसा, 
ज्योंका त्यों । 


बद्रीबन ( स'० पु ) १ बेरका जडुल | २ बद्रिकाश्रम । | बद्हजमी ( फा० सत्री० ) अजोण, अपच । 


श्ध्ष्य 


बद्हबास ( फा० थि. ) * बेहोश, अच्ेत। 
बिकल | ४ भ्रान्त, शिथिल । 


२ व्याकुल, । 
। 
बदाऊ -यक्तप्रदरेशका छोटे छाटके अधीन एकऑजिला | यह ' 
अक्षा० २७ ४० से २८ २६ उ० तथा देशा० ७८' १६ ल्‍ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिधाण १६८७ ' 
वग्गभील है। इसके उत्तरमें मुराशबाद, उन्तरपूवेमें रामपुर 
राज्प और बरेली जिला, दक्षिण पूबमें शाहजहानपुर और , 
दक्षिण-पश्चिममें गड्ा है। गड्ठाके साथ इसकी प्राकृतिक 
सुन्दरतामें कोई विशेष प्रथकता नहों देखी जाती । 
वनविभागरओं छोड, सत्र स्थान इसके मनोहर : 
हैं । अन्‍्यान्य स्थानविशेषकी भूमि खेतीके 
लिये उपयोगो है और अन्यान्य स्थान वाल्दू | 
कंटकमय हैं। इसके मध्यभागमें सोत नामकी नदी 
बहती है। इसी सोतनदीके किनारे बदाऊ' नगर बसा 
हुआ है। इसको छाड इसमें अरिल, अन्घेरी, छोश्या | 
और नकानरो प्रवाहित हैं । 
दप जिलेका कोई प्राच्रीन इतिहास नहीं मिलता । | 
स्थानोयत्राद्यणोंके मतसे इसका पूवनाम 'वेदमाया' 
अथवा वेदमी था। दिल्लीके तॉमरबंशोय नरपति महो- 


पालने यहां एक दुगंका निर्माण किया था। दुर्गमें बते- 
मान बदाऊ का पश्चिमांश बना हुआ है। प्राचीन ' 


सुप्ततिका दृष्टान्त स्वरूप मिट्टोका स्तूप आज भी देखा , 
जाता है। उक्त मदपालने 'हरमन्द्रि नामक एक मंदिर 
बनवाया था। मुसलमानोंने उस मन्दिर्कों नष्ठ कर 
उसके स्थानमें ज्ञुग्मा मसाजद तेयार की थी। स्थानीय 
अधिवासियोंका कहना है, कि इस मसजिदमें प्राचोन 
मंदिरकी देवमूत्तियां गड़ी हुई हैं । 

काई काई कहते हैं, कि बुद्ध नामके एक अहीर राजा- 
ने ६०५ ई०में इस नगरकों बसाया था। इसके वंशधरोंने 
प्रायः एक सदी तक यहां राज्य किया था ॥(१) गजनीपति क्‍ 
महस्मदके भानजे सेयद सलार मसाउद गाज़ीने १०२८ 
हमें राहिडखएड आक्रमण करते समय यहां आ कर 


(अकक-९०- अयककम+ जमकर »७ न्न ज 
हलफ्रक- ॥2४४७७एआणक जा न व न किन्‍मप्रानशा न ५... + 'घत.. भरकम हक: 


(१) अब भी इस जिलेत अद्ठीरोंछा प्रभाव ज्यादा है। 


अहीरो हू रहने हे लिये बुधमे बुध।पत्त नगर अ+।नेकी बहुत छोग 


कलएना करते हैं । 


बदहवात--बदाऊ 


बास किया था। किन्तु यहांके रहनेवाले हिन्दू राजाओं 
ने ज़ब उसके विरुद्ध हथियार उठाया तब वह घपिशेष क्षति- 
प्रस्त हो वहांसे भाग गया | ११६६ ६०में गयाखुद्दोनके 
प्रतिनिधि कुतबुद्दोन ऐबकने बदाऊ' दुर्ग पर हमला कर 
लृय्पाटर मया दी | सश्राममें कातिहरके राजपूत राज्ञा काम 
आये ओर अहिच्छतापुरों पर मुसलमानोंका कब्जा हो 
गया । मुसलमानी अमलमें बदाऊं “विचार सदर' 
बजने लगा। सम्सुद्दीन अलतमस्‌ इस प्रदेशके बादशाह 
हुए । कुछ असंके बाद १५१० इ०में वे दिल्लीके तख्त 
पर बैठनेको चले । सम्राट हो कर भी बदाऊ से उनको 
मुहब्बत जरा भी नहदी। ६२५० हछिजरोमें उत्कोण 
जुम्मा मसजिदकी शिलोलिपि ही इंसका जीता जागता 
उदाहरण है। पांच साल गुजरने बाद उन्होंने अपने 
बड़ लड़के रुकन-उद्दीन फिरोजको (२) बदाऊ की सलत- 
नत सोंपी। बहांकी जुम्मा भमसजिद शार्मासोको उन्होंने 
ही बनवाया था । दस्तकारीके लिये उन्होंने खूब खरचा 
उठाया था। १४वीं ओर १४वीं सदीमे इस प्रदेशमें केवल 
रून-खराबी होती रही थी। यह विद्वोहवह्ि मुगलशासन- 
के पहले न बुझ न सकी । 

१३१७ ई०में शासनकर््ता महावत्‌ खांने बागी हो 
बादशाहके विरुद्ध तलवार उठाई। सप्नाद खिजिरखां 
उसको किसी प्रकारसे भी वशमें न छा सके। आखिर 
ग्यारह वर्षके बाद उनके पुत्र मुवारक शाह दुरा- 
चारी महावत्‌ खाँकों कावू करनेमें समर्थ हुए थे | (४३५ 
ई०में बागी सूबेदार मालिक ज्ुमनने सेयद राज़ाओंका 
अधीनता-पाश तोड़ डाला। १४४६ ई०में आलमणश।ह बदाऊ 
नगरको दे। ने आये। इस समय उनके वजीर बह्लोल 
लोदीके साथ षड्यंत्र रच उसने बादशाहकी तख्तसे उतार 


दिया । १४७६ ई० तक उन्होंने उस सम्पशिका 
मजां उड़ाया । अन्तमें मौतने उन्हें आ घेरा 


और वे दुनियांसे कूच कर गये । उनकी खत्युके 
बाद दामाद हुसेन शाह शरकीने इस प्रदेश पर हुकूमत 
चलाना शुरू किया,किन्तु वहोल लोदीने उनको ज्यादा 
दिन तक टिकने न दिया। उन्होंने हुसेनको बुरो तरहसे 


(२) १२६६ ६०में ने दिल्लीके बादशाद हुए । 


बदाऊंँ 


परास्त कर इस प्रदेशकी दिलीके राज्यमें मिला लिया। | 
जव हिन्दुस्तानमें मुगल बादशाहत॒की नींव पड़ो तो ' 
हिमायूनने इस प्रदेशमें पक सर्दार तैनात कर दिया। | 
अकबरकी सल्तनतमें बदाऊ' एक स्वतंत्र महकमा माना 


१६ 


व्यवसायके केन्द्र स्थान हैं। नोल, चोनो, और पीतरू- 
के वासनोंकी यहाँ पर ज्यादा विक्री होती है। ककफोरा 
नामके स्थानमें हर साल काक्षिक संक्रान्तिको बड़ा भा 
मेला छगता है। इस मेलेमें छाखों भनुष्यकी भीड़ होती 


गया ओर कासिम अली खाँ इसके जागीरदार बनाये है। चावपुर, सुखेला, लक््मणपुर, घाड़लियामें एक 
गधे। १७७१ इई०में बड़ा भीषण अग्निकाण्ड हुआ, और मेला लगता है। यहां अयोध्या रुहेलखएडका एक 
सबका सब जल कर खाक हों गया | शाहजहांने विचार स्टेशन है । 


अदालत बदाऊ से उठवा कर बरेलोमें पहुंचावा दी। 
रोहिलोंके अभ्युद्य पर बदाऊ' ओर भी श्रीहीन हो गया 
था। १७१६ ई०में फर खाबादके नवाव महम्मद खाँ बड़स- 
मे बदाऊः नगर तक जिलेका दक्षिणाश अपने अधिकारमें 
कर लिया था। वाकीके भाग पर गोहिल-सग्दार अन्टी- 
महम्मदने अपना दखल जमाया । रोहिलाओंने फरू खा- 
बादमें नवाबकों हराया ओर सब महाल भी अपने कावबूमें 
किये । १७७४ ई०में मिरासपुर कटरामें हाफेज रहमत 


२ बदाऊ' जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा० २७ 
७५० से २८१२ उ० तथा देशा० ७८४८ से ७६१६ पू०फे 
मध्य गड्गाके उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है। भूपरिमाण 
३८५. वंग मोल और जनसंख्या ढाई लाखके 
करोब है। इसमें २ शहर और ३७७ श्राम लगते हैं। 

३ जिलेका प्रधान नगर ओर विचार-संदर | यह 
अक्षा० २८९ उ० और देशा० ७६७ पू०के मध्य 
विस्तत है । जनसंख्या प्रायः ३४०३१ है | प्राचीन बदाऊ' 


जब हार गया तब यहांके शासनकर्त्ता दाऊदखाँने अयोध्या 
के वजोर शुज्ञाउद्दोलासे संधि कर छली। किन्तु वजीरने क्‍ 
थोड़ ही दिन बाद उनके ऊपर हमला कर उनको बुरी 
तरह शिकख्त दी और उनका राज्य छीन लिया । 


नगरके पास ही नवीन बदाऊ' बसा हुआ है। पुराने 
बदाऊ में दुर्ग और सुरम्य मकानोंके ख'ड॒हर दीख पड़ते 
हैं | मुसलमानाधिकारमें प्रायः चार सो वर्ष तक बदाऊ' 
शहरमें कातिहरकी राजधानी थी। उस समय इसकी शोभा 


१८०१६०में यह रूुथान ब्रिटिश राज्यमें आया। इस 
समयसे गदर तक यहां ओर कोई नवीन घटना न घटी । 
मीरटके गदरका समाचार खुन यहांके सभी सिपाही 


और सम्पत्ति खूब बढ़ो चढ़ी थो | बलवन जब बदाऊ' शहर 
की देखने. आये थे तब यहां मालिक फीज शिरवाणी 
शासनकर्सा थे। ये मादक वस्तुओंकी खा कर ऐसे 


उन्मत हो जाते थे, कि एक दिन इन्होंने अपने भ्ृत्यको 
मार डाला था । भ्ृत्यकी विधवा पत्नीने यह 
वास्तान्‌ सम्राट बलवनकों खुनाई। सप्राद बलवन 
इस करुण-कहानीकों खुन बहुत विगड और उन्होंने उसे 
शहरके सदर दरवाजे पर लूटकवा कर मरवा डाला। 
इस नगरमें वास करनेके कारण मौला अबदुल 
कादेका बदाऊ नाम पड़ा। १००४ $०में यहां 
उनकी झत्यु हुईै। उन्होंने १०७७१ ई०में वदाऊ का 
अग्निकाणड अपनी आंखोंसे देखा था। उसके बाद 
जहांगीरके भाई कुतबुद्दीन चिध्तोने यहां पर वास किया 


बागी हो गये। अबदुल रहीम खाँ उस समय इस 
प्रदेशमें राज्य करते थे । किन्तु हिंदू और मुसलमानमें 
इस गोलमालके समय आपसमें वे मनस्य बढ़ा। 
ठाकुर राजाओं और मुसलमानोंके बीच दो बड़े भय कर 
युद्ध हये। । इस युद्धमें हिंदू हागे। मालागढ़के वालि- ल्‍ 
दाद दुग के पतनके बाद विद्‌ही सर्दार बदाऊ में छोटे | 
किन्तु थोड़े ही दिनोंके बाद उन्होंने फतेगढकी तरफ 
प्रश्यान किया । गुनौरके पास मुसलमानोंसे अहोर परास्त 

हुए। १८०८ ई०में मियाज महसम्मद, सर जहोप प्राण्टके 
हाथ हार स्वीकार कर वदाऊ' शहरमें छिपे थे। उसके 
दृछूबलकों अब भ्रिरिश सैन्यने अच्छी तरह हरा दिया, | था। उन्होंने यहांकी ज्ञुम्मा मसजिदका जीर्णोद्धार कराया। 
तब मुसलमान जरा सी भो देर रणक्षेत्रमें न ठहर सके । अबुल फजलने लिखा है, कि यहां पर अनेक साधु फकीरों- 
इसके बाद यह प्रदेश अ'भ्र ज्ञोके अधिकारमें आया | की कन्न थों। बहुतसो कत्र न मालूम कहां यली गई हैं। कब 
. : बढाऊ', साहसबन और विल्सी ये यहांके प्रधान समशी इृद्गाके पास बद्रुद्दीन शाद विलायतकी जियार 
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१७० बदाकसान--बदोनी 


और थोडीसी क्र देखी जाती हैं; किस्तु उन कब्नोंका : बदाम ( हि'० पु० ) बादाम देखी | 
कैसा भो इतिहास नहीं पाया जाता। समशी ईंदगा . बदामी ( फा० बि० ) १ बादामी देखो । २ कौड़ियालेकी 
और जुम्मा मस्जिद ही यहांकी प्राचीन कीत्तियां हैं।,. जातिका एक पक्षी, एक प्रकारका किलकिला । 


शम्सद्दीन अल्तमशने उसका निर्माण कराया था। | बदारिया--युक्त प्रदेशके एटा जिलान्तर्गत एक गएडब्राम । 


ऐसी प्राचीन मुसलमान-कीसि भारतमें और कहीं भो 


दिखाई नहीं देती। इनके अलावा आजकलके जमानेमें 


भी राज्यकाय तथा विद्या-प्रचारके लिये ज़िटिण सर- 

कारने अनेक घर बनवा दिये हैं। 
बदाक्सान--अफगान तुकि स्तानके अन्तग त एक पाव - 

तीय राज्य । यह अक्षा० ३७ ५० से ३८ ३० उ० तथा 


देशा० ६६३० से ७४०० पू०के मध्य अवस्थित है।. 
हिन्दूकूश पव तमाला इसके पास ही दण्डायमान है। 
उपत्यका-निवास भी इस राज्यके 
अन्त्ग त है। यह चिस्ती्ण राज्य १६ जिलोंमें विभक्त . 
है जिनमेंसे फैजाबाद ही सब प्रधान है । यहां मूल्य- 


कीकयचा जातिका 


वान पत्थर, ताम्न, गन्धक ओर सोसक आदि धातव 


पदार्थ पाया जाता है। १०वों शताब्दीमें अरबी 
भौगोलिकोंने इस ख्थानके मणित्नादिका उल्ल ख किया है | 


यहां धान्यादि नाना प्रकारके शरुष और नाना सुमिएट 


फूल उत्पन्न होते ् | बद्कशी जाति यहांकी अधि- क्‍ 


यासो है। आचार-ब्यवहारमें ये लोग काफरिख्तान, 
सागनम्‌ और रोशानोंके जैसे हैं । 


इस राज्यके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें कोई : 
विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता । जनश्र॒तिसे माल्यूम होता ; 
है, कि आलेकसन्दरके व शज बदाकसानके पूव. शासक 
थे । फिर कोई कोई कहते हैं, सि सप्नाट्‌ बावरनें अपने ' 
लड़के मिजा हिन्दुल पर बदाकसानका राज्यभार साँंपा।. 
हिन्दलके भारत आने पर सफ्नाट के जेनरल मिर्जा ' 
सुलेमान राज्याधिकारी हुए । उनके मरने पर उनके . 
१८४० इ०में कतघानके मीर ' 


लड़के राजगद्दी पर बं ठे । 
मुराद बेगने इस पर अपना द्खल जमाया। कतघान 

- और अफगान-युद्धके समय बदाकू्सान काबुलका करद 
राज्य हो गया । 


बदान (हि ७ रत्री०) प्रतिशा पूव क पहलेसे किसो वातका 
स्थिर किया ज्ञाना, किसी बातके होनेका पक्का | 


बदायदी ( हि ० स्थरोौ० ) दो पक्षोक्री पक दूसरेके विरुद्ध 


प्रतिशा था हुठ, लाग हाट, होडा हीड़ी । 


यह वृढ़ी गड़गके किनारे अवस्थित है। इसके दूसरे 
फिनारे सरोन नगर है। नदी पर लोहेका एक सुन्दर 
पुल बना हुआ है। स्थ निस पलिटीके अधोन रहनेफे 
कारण यह स्थान भी नगरमें गिना ज्ञाता है। 


 बदिया-उल-जमानखाँ--बड़ालके अन्तग त वीरभूमका 


मुसलमान शासनकत्ता । इनके पिताका नाम आसद- 
उब्ला था। पिताकी झत्युके बाद थे सन्‌ ११२५ सालमें 
राज़ सि'हासन पर बैठे। उसी समय इन्हें मुशिदा- 
बादके नवाब मुशिदकुलोखाँसे सनद्‌ मिली। भास्कर 
परिडतको अधिनायकतामें मरहठोंने बड़ालके पश्चिम 
भाग पर आक्रमण करनेके लिये के दुआड़ गाके निकट 
छावनी डालो थी। बदिया उलजमानने वद्ध मान-राज 
प्रभृतिकी सहायता पा कर मरहठोंकों कटोआसे मेद्निोपुर 
तक खदेरा। वोग्भूप देखों। 


बदी ( हि'० स्््री० ) १ कृष्ण पक्ष, अंधेरा पाख। 


( फा० स्त्री० ) २ अपकार, बुराई । 


बद ( हि० अब्य० ) १ लिये. वास्ते। २ दलाली समेत 


दाम । 


बदौनी--मुन्सखच-उल_ तवारिखके प्रणेता एक विख्यात 


मुसलमान ग्रन्थकार | इनका प्रकृत नाम थ शेख अवदुल 
कादिर बदौनी । रणख्तम्भगढ़के निकट तोड्ग्राममें इनका 
जन्‍म हुआ था । पीछे बदाऊ में आ कर बस जानेके 
कारण इनका बदौनो नाम पड़ा। इनके पिताका नाम 
मुलुकशाह था। नगरवासी शेख मुवारकसे इन्होंने 
लिखना पढ़ना सोखा था। सम्नाद अकवरशाहने इन्हे 
अपनी सभामें बुलाया ओर अरबी तथा स रूकृत भाषाके 
प्रन्धादिका पारसी भाषामें अनुवाद करनेकों कहां। 
इन्होंने दरबारमें रह कर भुआजम-उल-बुरू-दान, अमीडर- 
रशीदी और रामायणका अनुवाद किया। नीति और 
धरम - शिक्षाफे लिये इन्होंने नज्ात्‌ उर-रशीदकी रखना की 
थी। अलावा इसके ये महाभारतके दो पर्बॉका अनु- 
बाद और ६६६ हिजरोमें काश्मीरका स'क्षिप्त इतिहास 


बदेशवर--पद्धतर्चस 


प्रणयन कर गये हें | बुढ़ापा आने पर थे सम्राट से । 


अनुमति ले कर बदाऊ गये। वहां १००४ हिजरीमें | 
मुस्तसब-उल-तवारिख की रचना फर इन्होंने अक्षय कीत्ति ' 
ध्राप की। कविता रचनाके सबवसे लोग इन्हे कादिरी 


कहा करते थे । इनका जन्‍म ६४७ ओर मरण १५००४ 
हिजरीमें हुआ था । 


| 


बदेंश्वर--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तर्गत एक गएणड- 


प्राम। यह चित्तोरके दक्षिणपश्चिम पर तमालाके ऊपर 


अवस्थित है। इसके चारों ओर दीवार दौड़ गई है। 
इसको रक्षाके लिये पर्वत पर एक दुगे भी बनाया हुआ है । 
बदीलत ( फा० क्रि० वि०) हकृपासे, आसरेसे । २ कारणसे, ' 


सबबसे । 
बदौसा--युक्तप्रदेशके ब दा जिलेकी एक तहसोल। यह 


| 
| 


अक्षा० २५३से २५' रछ उ० तथा देशा> ८० ए२ 
पू०के मध्य अवख्थित है। भूपरिमाण ३३३ वग मील 
। बद्धजिह्न ( सं० त्रि० ) जिन्हें जोभ हिलानेमें कष्ट मालूम 


और जअनस ख्या हजारसे ऊपर है। इसमें १३२ प्राम 
लगते हैं, शहर एक भी नहीं है । 
दक्षिण-पश्चिम दिशासे वह गई है। 

बदल ( हि ० पु० ) बाद: देखा । 

बद ( हि ० पु०) १ अरबकी एक असभ्य ज्ञाति जो प्रायः 
लूरपाट किया करतो है। ( वि० ) २ वद्नाम । 

बद्ध ( स'० लि० ) वध्यतेख्म इति बन्‍्ध कमंणिक्त। १ 
बन्धनयुक्त, बचा हुआ। 
उद्धित, सन्दित, सित, निगड़ित, नद्ध, कीलित, यन्त्रित 


स'यत। २ अजशानमें फंसा हुआ, ससारके वधनमें | 
पड़ा हुआ। ३ बैठा हुआ, जमा हुआ। ४ जुड़ा हुआ। 


५ निर्दारित, निर्दि ७, ठहराया हुआ। ६ जिस पर किसी _ 
| बद्धयुक्ति (स 


प्रकारका श्रतिब'घ हो, जिसके लिये कोई रोक हो । ७ 


जिसकी गति, क्रिया, व्यवहार आदि परिमित और ब्यच- 
' बद्धरसाल (स ० पु० ) बढ़ी रसेन आवुतः अतएव रसालः 


स्थित हो । 
वबद्धक ( स ० पु० ) वन्दी कदी 
बद्धकोष्ट (स'० पु०) मल अच्छी तरह न निकलनेकी 
अवरुथा या रोग, पेटका साफ न होना । 
( सं० क्ली० ) बद्ध गुद' पायुर्येन । उदर्रोगविशेष । 


इसका लक्षण--जिसकी अम्त॒नाड़ी अन्न, शाक्र, शालुका 


बेन नदी तहसीलके । 


५७१ 


सम्माजनीक्षिप्त तृणादिकी तरह धीरे धीरे अन्लनाडीफे 
भोतर संचित होता है । गुह्ाद्वारमें मल रुक ज्ञाता है मोर 
यदि बहुत कश्टसे होता भी है, तो थोड़ा। इससे हृदय 
और नाभिके मध्यस्थरूमें उदर परिवर्द्धित हो ज्ञाता है। 
( भाषप्र० ) सुभ्र तमें लिखा है, कि अन्न वा उपलेपो द्रव्य 
वा क्षद्र अश्मखण्डका संयोग रहे वा न रहे, यदि अ'तमें 
दृषित मल जमा रह कर सोपानभ्र णोकी तरह ( अख्थि- 
मालाक्रमसे ) नाडोमें अवस्थित रहे और उससे मलाधार- 
में पुरीष रुक कर बहुत कशष्टसे थोड़ा थोड़ा निकले तथा 
हृदय और नाभिके मध्यका ऊपरी भाग बढ़ आधे और 
वमनमें विष्टा-सी गन्ध हो, तो बद्धशुदरोग होता है। 
(सु भ्र तनि ० 9७ आ० ) 

बद्भगुदोदर (सं> पु० ) पेटका एक रोग | इसमें हंदय और 
नाभिके बोच पेट कुछ बढ़ आता है और मल रुक रुफ 
कर थोड़ा थोड़ा निकलता है। बद्वग॒द देखो। 


होता है । 


| बद्धपरिकर ( स'० बि० ) कमर बाँधे हुए, तेयार । 
! बद्धपुरीष (सं. लि० ) जिसका मल रुक गया हो। 


पर्याय--सन्दानित, मृण , ' 


बद्धप्पि (सं ० क्ली० ) वद्धपाणि, मुट्ठी । 

वद्धफल ( स० पु० ) बद्धानि फलानि यस्य। करष्ज- 
वृक्ष । 

वद्धमुष्टि (स ० लि० ) बद्धा हृढ़ा दानाबिवुत्ता वा मुष्टि- 
यस्पेति। १ दृदमुष्टि, जिसको मुट्ठी बधी हो ; २ कृपण, 
कजूस । 

बद्धमूल (सं० लि०) वद्ध' मूल यस्येति। दृढसूल उत्पादना 
नहें मूल, जिसने जड़ पकड़ लो हो । 

'० सत्री० ) चंशी वजानेमें उसके छिदोसे 

उ गली हा कर उसे खोलनेकी क्रिया । 


रसवान । उत्तम ज्ञातिका एक प्रकारका आम | 
पर्याय--चक्रतलामप्न, मध्वान्न, सितमआर्रक, वनेज्य, 
मन्मथानख, मदनेच्छाफल । इ्सफे कोमछफलका गुण 
कटु, अम्ल, पिस और दाहवद्ध क, स्वादु, मधुर पुष्टि, 
बीए और बपलप्रद माना गया है। ( शाजनि० ) 


द्वारा साच्छावित रहती है, उसका मल कूषित हो कर  वद्धघचरत ( सं० लि० ) मलरोधक | 


बजुपिरक-- पथ 


बदविरक ( स'० लि० ) वद्धयुरीय, जिसका मल रुक 
गया हो । 
बद्धविन्मूत ( स'० त्रि०) जिसका पुरीष और सूत्र रुक 
गया हो । 
बद्धवीर ( स'० लि० ) जिसकी सेना आवद्ध हुई हों। 
बद्धशिख ( स'० लि० ) बद्धा शिखा चूड़ा यस्येति। १ 
जिसकी शिखां याचोटी बंधी हो । बिना शिखा : 
बांधे जो कुछ धर्म कर्म किया ज्ञाता है वह निष्फल 
होता है। 
“सदोपबीतिना भाव्य' सदा बद्धशिखेन तु । 
विशिखो व्युपधीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥” 
( ध्रायश्चि० ) 
( पु० ) शिशु, बच्चा । 
बद्धशिखा ( स'० स्ी० ) बद्धा शिखा यख्या;। १ उद्चदा, 
भूम्यामछकी । वद्धा शिखा केशकलापों यस्याः। २. 
सम्बन्धकेशा, वहु त्ली जिसके केश बंधे हों। ३. 
लशुन । 
बद्धसूतक ( स'० पु० ) रसेभ्वर दर्शनके अनुसार बद्ध रस 
या पारा जो अक्षत, छघुदावी, तेजोविशिष्ट, निमेल और 
गुरु कहा गया है। रसेश्वर दशेनमें देहकों स्थिर या 
अमर करने पर मुक्ति कही गई हैं। यह स्थिरता रस या 
पारेकी सिद्धि द्वारा प्राप्त होती है। 
बद्धामयपति ( स ० पु० , ऋषभक ओषध । 
बद्धी ( हिं० खत्री० ) १ डोरी, रस्सी, तस्मा । २ माला या 
सिकड़ीके आकारका चार रूड़ोंका एक गहना | उन चार 
लड़ोमेंसे दो लड़ तो गलेमें होती हैं ओर दो दोनों कंधों 
परसे जनेऊकी तरह होती हुई छाती ओर पीठ तक गई 
रहतो हैं । 
बद्ोद्र ( सं ० पु० ) बद्धगुद रोग। वद्धगृर देखो । 
बंध ( स' ० पु० ) हन्‌ घञ, बधादेशः । प्राणवियोगसाधन- 
ब्यापार, हत्या, हनन, मार डालना । जिससे प्राण 
विन हो, वहीं वध्धपरदयान्‍्य है। जो बधकायका ' 
अनुष्ठान करते हैं वे लरकगामी होते हैं। इसीसे शास्रमें 
बधकों अत्यन्त निन्दित बतलाया गया है। केवल वध- 
कारो हो नरकगामी होता है सो नहीं, प्रयोजक, अनु- 
मन्‍्ता, अनुप्नाहक और निमिक्ती ये खार भी बधकारीके . 
सांथ निरयगामी दोते हैं । | 


|] 
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शास्रमें वध अर्थात्‌ हिसामान्षको ही निषिद्ध बत- 
लाया है। फिर दूसरे शास््रमें यज्ञ्में पशुवधका उद्लेख 
देखनेमें आता है। शाख्रमें लिखा है, कि यश्षमें यदि पशु- 
बध किया जाय, तो कोई पाप नहों होगा | सोख्यद्शनमें 
इस थिषयको मीमांसा की गई है, वह इस प्रकार है।-- 
श्रतिमें हिसामात्र ही निषिद्ध है. अर्थात्‌ कोई भी 
हिसा न करे, ऐसा कहा गया है। फिर अन्य श्रुतिका 
मत है, कि यक्षमें पशुवध करे । इस प्रकार पहले तो दोनों 
भ्रतियोंमें विरोध देखा ज्ञाता है, पर थोड़ा गौर कर यदि 
देखा जाय तो कुछ भी विरोध माल्म नहीं पड़ता । फ्योंकि 
हिंसा वा पशुबध अनिष्टसम्पादक और यजशीय पशुवध 
यक्षका उपकारक है। यह्षमें जिस प्रकार दश कार्य 
करने होते हैं, पशुबध भी उसो प्रकार उनमेंसे पक है। 
यथाविहित यज्ञके समाप्त होने पर जिस प्रकार यश्षके 
लिये सगे होता है, उसी प्रकार पशुबधके लिये नरक भी 
होता है । अतपव यज्ञमें इृष्ठ ओर अभिष्ट दोनों ही अवश्य- 
म्मावी हैं। बहुत खुखभोग करनेके बाद यदि 
दुःख भोगना पड़े तो उसको गिनती दुःघमें नहीं होती, 
इसोलिये वे छोग बधजन्प दुखको दुःख नहीं मानते और 
इससे नरक होता है सो भी नहीं । अतणव दोनों श्रतियां 
एक दूसरके विरुद्ध नहीं हैं. किन्तु तिथितत्त्वमें बे ध- 
हि'साथविचारकोी जगह सांख्यका यह मत खणगिडत हुआ 
है । धम शास्त्रका अभिप्राय यह है, कि वेधातिरिक 
बध ही पापका कारण है, वैधबध अर्थात्‌ यशाथ पशु- 
हिसामें पाप नहों होगा, वरन्‌ यज्षकी सम्पूर्णताके लिये 
एक “अपूब'होगा। वे कहते हैं. - 
“यज्ञाथ पशवः खष्टाः स्वयमेत्र स्यम्भुवा | 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माज्ञश बधो5वधः ॥” 
( तिथितस्च्र ) 
यशके लिये रुवय॑ स्वयस्मूने पशुओकी सृष्टि की है। 
अतपव यज्ञमें यह पशुवध्र अबध खरूप है अर्थाल्‌ बध- 
जन्‍्य कोई पाप नहीं होगा । 
तत््वकौमुदी और तिथितरत्रको विचारप्रणालीकी 
यदि विशदरूपसे पर्यालोचना की ज्ञाय, तो तिथितस्त्यकों 
यह उक्ति समीचीन प्रतीत नहीं. होती | ६५+। मिछेतर 
विबरण दि ७ शब्दमें देखो । 


पधेक-*पधिर 


वेधातिरिक्त हिंसामात ही अनिश्साधक है, इसमें जरा ' 
भी संशय नहीं और न इस क्िसोका मतभेद ही देखा 
ज्ञाता है। दश आदमो मिल कर यदि प्राणिवध करने 
आंय और उनमेंसे केवल एक आदमो बध फर डाले तो _ 
सभीको समान पाप होता है, थे सबके सब नरक जाते 
हैं। हनता अधिक परापभागी होगा, सो नहीं । 
“बहूनामेककार्याणां सर्वेषा शख्रधारिणां | 
यदय को घातकस्तत्र सर्वे ते घातकाः ख्घुता।॥” 
( मनु ) ' 
यदि कही' पर एक प्राणिवध करनेसे बहुतों प्राणोकी 
रक्षा होती हो तो वह बंध पापमें गणनोय नहीं है। 
( प्रायश्वित्तवि० ) 
इसके अतिरिक्त जो सुबण चोर, सुरापापी, त्रह्मघातो 
गुरुपलोगासी और आत्मघाती हैं उनका बध भी पाप- | 
जनक नही है। 
आततायि-शल का बध करनेस्ते पांप नही छगता | 
अग्निदाता, विषदाता, शल्रपाणि और घन, क्षेत्र तथा ' 
दारा इनके अपहरणकारीकों आततायो कहते हैं । 
बधक ( स० लि० ) बध-क् न । १ बधकर्ता, वध करने- 
बाला। २ हिंसा, हिंसा करनेवाला। (क्ली०) ३ . 
प्याधि। 8 सृत्यु । 
बचकूत ( स ० लि० ) बध' करोति कृ-क्षिप्‌ तुक । बध- 
कर्ता, बच करनेवाला । 
बधगरांडी ( हिं० ख्री० ) ररूसो बटनेका ओऔज्ञार | 
बधल ( स'० क्ली० ) वध करणे कतन्‌। अख्य, हथियार | 
बधना ( हिं० क्रि० ) १ बध करना, हंत्या करना । (पु०) 
२ महो या धातुका टोंटीदार लोदा ज्ञिसका ब्यवहार ' 


अधिकतर मुसलमान फरते हैं। ३ चूड़ीवालोंका एक 
ओजार | 

वधभूमि ( स'० ख्ी० ) वह सुथान जहां अपराधियोंकी 
प्राणदरड़ दिया जाता है। न. 


वंधरुथली ( स'० खो० ) बंधंस्य रुथलो द्तत्‌। श्मशान । 
बधाई (दि ० ख््री० ) १ ब,द्धि, बढ़तो । २ वह आननन्‍्द्‌ 
म'यल जो पुलजम्प पर किया जाता है। ३ मे गलाचार, 
मंगल अवसरका गाना बजाना । ४ बे र जो मंगल या 


शुत्ष झबरद्र फा दिम्ा जाय । ५ ई६ शुध, 
एटए]),. हऐ) 


| 
| 
। 
। 
। 
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या सफलताके अवसर पर आनंद प्रकट करनेवाला पचन 
या खसंदेसा, मुबारकबाद | ६ किसी सम्बन्धी, इए मित्र 
आदिके यहां पुत्र होने पर आजलन्द प्रकट करनेबाला 
बचन या संदेशा। ७ आनन्द मंगछर, वहल पहल | 


_ बधाजुक ( स'० छो० | बधः अड्डूमज कप्‌। कारागार। 
बचाना ( हि ० क्रि० ) 
, बधाया ( हि० पु० ) बधाई। 


वध करना, दसरेसे मरवाना | 


चधावना ( हि ० पु० ) गधा! देखो। 
बधावा (हि ० पु० )१ वधाई। २ उपहार जो संब'- 
धियो या इश्टमित्रोंके यहांसे पुलज़न्म, विवाह आदि 


मंगल अवसरों पर आता है । ३ मंगलाबार, आन'द्‌ 
मं गलके अवसरका गाना बज्ञाना | 


बधिक ( हि ० पु० ) १ बध करनेवाला, मारनेवाला। २ 


प्राणदण्ड पाये हुएका प्राण निकालनेवाला, जलाद | ३ 
ब्याध, बहेलिया । 


| बधिया (हि ० पु०) १ वह बेलया और कोई पशु जो 


अडकोश कुचल या निकाल कर षंछ कर दिया गया हो, 


खरूसी, आख्ता | २ एक प्रकारका मीठा गस्ना। 


 बधियाना ( हि ० क्ि० ) बधिया करना, बध्िया बनाना। 


बधिर ( स० लि० ) बध्नाति कर्णमिति बन्ध- ( इषिमदि- 
मुदीति। उण्‌ १५२ ) इति किरच | अश्रवणेन्द्रियरहित, 
बहरा ।  संरुकृत पर्याय एड, कन्‍्ल श्रवणापट, उदच्ची; 


थ्रवा | कुछ व्यक्ति जन्मसे ही बधिर होत॑ हैं और कुछ 
अधिक दिन कणेरोग भुगत कर | इसका लक्षण-- 


“यदा शब्दवहं वायु: श्रोत आव्त्य तिष्ठति। 
शुद्धः ए्लेप्मान्वितों बापि बाधिय तेन जायते ॥ 
( माधवनि० ) 
जब वायु स्वयं अथबा कफके साथ मिल शब्दवह 
कणस्लोतकोीं आावयुत करके रोगीकी भ्रवणशक्तिकों नत्चु 
कर डालती है, तब वाधिय उत्पन्न होता है। बालक 
ओर व॒द्ध प्यक्तिको यह रोग होनेसे असाध्य समकना 
चाहिये । यदि यह बहुत दिन तक बद्धमूल हो, तो सबोके 
लिये असाध्य है। वाधि7 देखो। जो जन्‍्मसे ही 
बधिर है वह पितृ धनका अधिकारी नहों' हों सकता। 
“अन'- क्डीवपतितों जास्यन्धा बरिधों तथ। ।' (मछु) जो 
क्लीय, पतित, जन्मान्ध और जन्मवधिर हैं थे अनंश हैँ 
अर्थात्‌ अशभाभी नहों' हो सकते । २ खुसास्कदुण |. 


१७७ बधिरता--बनखेरी 


बधिरता (स'० स््री०) बधिरख्य भावः तलू-टाप्‌। वाधिय, | बध्च ( स'० क्ली० ) बधाते:नेनेति वन्‍्ध ( सर्वधातुभ्यष्ट न उशू 
बहरापन | ४।१५८ ) इति शट्रन । सीसक, सीसा। 
बधिरान्ध ( स'० ति० ) १ बधिर और अन्ध, वहरा और बच्चो (स'० ख्रो०) वधतेषनया बन्ध-प्ट्रन्‌ षित्वातू। चर्म- 
अंधा। (पु० ) २ कश्यपके पुत्र नागभेद । रज्ज़ु, बद्धो । 
बधिरिमन्‌ ( स० पु०) बधिरसार भावः ( कणेहटादिभ्य: | बन | हिं० पु० ) वन देखो । 
यम _च पा ७।१॥१-३ ) बधिरता, वहरापन | | बनआल्ू ( हि'० पु० ) पिण्डालू और जमोकन्द आदिकी 
बधू ( स'० ख््री० ) वध्ताति प्रेम्नों या बध-ऊ-नलोपश्च | ज्ञातिका एक प्रकारका पौधा । यह नेपाल, सिक्किम, 
अन्तःर्थवादौ तु वहति स'सारभार' उच्यते भर्चाद्भि- बड़यल, बरमा भौोर दक्षिण भारतमें होता है। यह प्रायः 
| 
। 





रिति या वह-(बह्घश्च | उग १८५ इति ऊ धश्चान्ता- | ज॑गछो होता है. और बोया नहीं जाता। इसकी जड़ 
बेशः। १ नारी, औरत। २ नवोढा, नवविवाहिता , प्रायः ज'गली या देहाती लोग अकालके समय खाते हैं। 
| बनकंडा ( हि ० पु० ) वह कंडा जो वनमें पशुओंके मलके 
। आपसे आप सूखनेसे तेयार होता है, अरना कंडा | 


स्री। ६ स्ज॒ुपा, पतोह। ४ पृक्का। ५भायोा, पत्नी । 


६ शर्ठों, कचूर । ७ शारिवौषधि, अनन्तमूल। 
बधूक (हि ० पु० ) * घू देखो । | बनक ( हि! ० सत्री० ) वनको उपज, जगलकी पैदावार । 
' बनककड़ी ( हि'० सत्री० ) वनकक टी, पापड़ का पेड़ । यह 


| 
बधूजन ( स'० पु० ) वर्ध्ग्व जनः। योपित्‌, नारी, स्त्री । 
बधूटशयन ( स'० क्ी० ) बधूटीनां शयनमिव पृषोदरादि- सिक्किमसे ले कर शिमले तक पाया जाता है। इस पौधेसे 

. पक प्रकारका गोंद भौर एक प्रकारका र॑ग भी निकाला 


त्वादिकारस्याकारः। गवाक्ष, करोखा | 
धूटो ( स'० ख्रो० ) अल्पवयरूुका बधूः अल्पार्थे टि, पक्षे क्‍ ज्ञाता है। गोंद दवाके काममें आता है । 

डगेष , यद्वा वधू ( वयस्य चरम इति वाच्यं | पा 8।१॥२०)  बनकटी ( हि० स्रो० ) १ एक प्रकारका बांस। पहाड़ी 
इत्यरूय वात्तिकोफ्त्या पक्षे डोप । १ पुल्रभायां, पुत्रतोी । लोग इसके टोकरे बनाते हैं। २ अ'गल काट कर उसे 
ख््रो, पतोह । २ सुवासिनी, सौभाग्यवती खी। ३नई आवाद करनेका स्वत्व वा अधिकार ज्ञो जभोंदार या 


आईं हुई बह । . _मालिककी ओरसे किसानों आदिको मिलता है। 
बधूत्सव ( स ० पु० ) वध्वाः उत्सवः आत्तव । ख्रियोंके . बनकर ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका असर सहार, शत्र के 
रजोद्श न । . चलाए हुए हथियारकों निष्फल करनेको एक युक्ति। २ 
बधूत्सवप्रसव (स'० पु०) वध्चा उत्सव आस बःस इव ' ज'गलमें होनेवाले पदार्थों अथांत्‌ लकड़ी घास आदिकी 
प्रसवः पुष्पादियस्य । रक्ताप्तान। . आमदनी । ३ सूथ । 
बधूरा ( हि ० पु० ) अधड़, बव डर । क्‍ बनकलला ( हि « पु० ) पक प्रकारका ज गली पेड़ । 


बधोद्यत ( स'० ति० ) बधाय उद्यतः | मारणार्थ उपयुक्त, | बनकस ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी घास। इसे बनकुस, 
मारनेके लिये तैयार । ब भनी, भोय और बाभर भी कहते हैं । इससे रस्सियां 
बध्य (स'० लि० ) १ वधाह, मारनेके योग्य। बन्ध- .. बनाई जातो हैं। 
कमसंणि-फ्यप_। २ कारोरोडव्य । आधारे-क्यप्‌। ३ | वनकोरा ( हि ० पु० ) छोनियाका साग, छोनी । 


वन्धनस्थान ।  बनख ड ( हि ० पु० ) बनप्रदेश, जड़लका कोई भाग । 
बध्यपाल ( स'० पु० ) वध्य' कारागारं पालयति पालि-  बनख डी (हि ० ख्ली० , १ वनका कोई भाग । २ छोटासा 
अण , उपपदस० | काराग्रहरक्षक | . बन। (पु० ) ३ बनमें रहनेवाला, ज गलमें रहनेवाला । 
बध्यभूमि ( स० ख््री० ) हन भावे यत्‌, बधादेशः, वध्यरूय . बनखरा ( हिं० पु. ) यह भूमि जिसमें पिछली फसलमें 
भूमि! । श्मशान, फांसी देनेका रुथान। : कपास बोई गई हो। 


बध्योग (स ० पु०) ऋषिसेद्‌। ,..._| बनलेरी--मध्य प्रदेशके होसड्ावाद जिंलान्तर्ग त लोदाग: 


बनखोर--बनजात १७५ 


पुर तहसीलका एक प्रधान नगर। यहां प्रेट इण्डियन . नगरसे थोड़ी दूर पर होरेकी एक खान है। श्८बीं 
रेलपथका पक स्टैशन है । : शताष्दोर्म उससे प्रयुर हीरा निकाला गया था। १८००- 
बनखोर (हि ० पु०) कौर नामका पेड़ । कोर देखो | .. १८५० ६० तक यहां अति सूल्यवान्‌ पत्थर पाये गये थे, 
बनगणपल्ली--१ मन्दुाजप्रदेशके कनेल जिलान्तगत एक किन्तु उसके बादसे बहुत कम मिलने छगे | अभी जितना 
सामन्‍्तराज्य। यह अक्षा० १५ २३० से १५ श८ पत्थर निकाला जाता है उससे केवल मज्द्रोंका ख् 
७० उ० तथा देशा० ७८१ ४४ से ७८' २५ ३० पू०- . भर चलता है। | 
के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २५५ वर्गमील है। बनगाँव-- १ बड्डालके यशोर जिलेका उपविभाव। यह 
कुन्द्र नदीके पश्चिम अववाहिका प्रदेश ले कर यह . अक्षा० २३ २६ उ० तथा देशा० ८८ ४० से ६६ २ पू० 
राज्य संगठित है। जरेरू नामक नदी इसके मध्यदेश के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६४६ बर्गमीोल और 
हो कर बहती है। इसमें १ शहर और ६४ ग्राम लगते जनसंख्या ३ लाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर और ७६४ 
हैं । बनगणपल्ली नगर ही इसकी राजधानी है| चत॒ुर्थांशण.. ग्राम लगने हैं । 


जमीन इस राजप्की परती रहती है। अवशिष्टांशमें २ उक्त उपविभागका एक नगर | यह अक्षा० २३ 
नील, रुई और उड़द उत्पन्न होती है। सूती और रेशमी. ३ ३० तथा देशा० ८८' ५० पू०के मध्य अवस्थित है। 
कपड़ का भो विख्तृत कारबांर है। . जनसंख्या प्रायः ३६६० है। यहां बेड्ुल सेण्ट्रल.. रेल 


१७वों शताब्दीमें मुगलसप्राट औरड्ुजेवने अपने , कम्पनोका कारखाना और द्राफिक आफिस विद्य- 
वजोरके लड़के महम्मद बेग खाँकी यह स्थान समपंणः मान है। 
किया । तीन पीढ़ी तक बेग-बंशधरोंने यहाँ राजप्र किया । बनगाव ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका बड़ा हिरन। इसे 
अन्तिम राजा अपुतक थे, इस कारण निञामने १७६४ . रोक भी कहते हैं। २ एक प्रकारका तेंदू वृक्ष । 
६०में यह सम्पत्ति वर्तमान अधिकारियोंके पूर्वपुरुषका दान बनचर ( हिं० पु० ) १ जंगलमें रहनेचाला पशु, वन्य पशु । 
कर दी थो। १८०० इई०में निजञामने इसका शासनभार २ बनमे रहनेवाला मनुष्य, जंगली आदमी। ३ जलमें 
अ गरेजोंके हाथ सॉँपा । सरदारोंको शासनविश्टडुला . रहनेवाला जोब । 
देख कर १८२०५-१८४८ ई० तक कडापाके राज़स-स प्रा- क्‍ बनचरी ( हि ० स्री० ) १ एक प्रकारकी जंगली घास 
हक ( (०९८०7 )-ने इसका परिचालन-भार ग्रहण | जिसकी पत्तियां ग्वारकी पत्तियोंकी तरह होती हैं। (पु०) 
किया। पीछे मन्द्राजके गवनरने फिरले यह सरदारोंके २ जंगलो पशु । 
हाथ सौ पा। तभीसे दीवानी और फौजदारी शासना- . बनचारी (हिं० पु०) १ बनमें घूमनेवाला। २ बनमें 
बली सरदारके द्वारा परिचालित होती आ रहो है। १८७६ रहनेवाला आदमी । ३ जड़ली जानबर। ४ मछली, 
६०में भारतके भूतपूर्व सप्नाद ७प्र एडयडे जब भारतवर्ष मगर, घड़ियाल, कछुवा आदि जलमें रहनेयाला 
पधारे थे, उस समय उन्होंने यहांके सरदारक्ों नवावकी जुंतु 
उपाधि दी थी। राजाके बड़े लड़के ही राजप्रके उत्तरा- बनचोर ( हिं० ख्री५ ) नेपालके पहाड़ोंमें रहनेवालो एक 
धिकारी होते हैं | पुलके अभावमें सरदार किसी आत्मीय. प्रकारक्ली ज|गली गाय। इसकी पूंछकी चंवर बनाई 
को सिंहासन पर विठा सकते हैं। राजखका अधिकांश जातो है, सुरा गाय। 
नवाबके आत्मीय १८ जांगीरदारोंके भरण पोषणमें खचे बनज (हिं० पु०) १ कमल । २ शक, कमलछ, मछली 
दोता है । बचो खुची आयसे वे अपना काम चलाते हैं।  आंद्‌ जरूमें होनेवाला पदार्थ । ३ वाणिज्य, व्यव- 

२ उक्त सामनन्‍्तराज्यका प्रधान नगर ओर सदर।  साय। 
यह अक्षा० १५' १५७ उ० तथा देशा० ७&८' २० पू०के बनज़र ( हिं० स्ो० ) व गर देखो । 
मध्य अवस्थित है। यहां नवावका प्रासाद विद्यमान है। बनजात ( हिं० पु० ) कमल | 
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बतजारा ( हिं० पु०) १ बह व्यक्ति जो बेलीं पर अन्न लाद | मिलना | 


बने जरा“ चनवास 


९८ मित्रमांव होना, आपसमें निमनसा। 


कर वेचनेके लिये एक देशसे दूसरे देशको जाते हैं, टाँडा , बननिधि ( हि'० पु० ) समुद्र । 


लादनेवाला मन्ुप्य॥। विशेष विवरण बनजार शब्दमें 
देखो । २ व्यापारों, बनिया। 
बनजय्रोत्स्ना ( स० ख्री० ) माधवी लछता । 


भूमड़ा तार पर गाया जाता है । 


पु 
| 


बनपट ( हि ० पु० ) वक्षोंकी छाल आवदिसे बनाया हुआ. 
कपड़ा | 


' बनपति ( हि ० पु० ) सिंह, शेर। 
बनड़ा ( हिं० १० ) विछावल रागका एक भेद । यह राग 


बनडाजैत ( हि ० पु? ) [क्र शालक राग जो रूपक ताल ' 


पर बजता है । 

बनड्ादेवगारी ( हि. ० पु०) एक शालक राग ज्ो एक ताले 
पर बजाया जाता हैं। 

बनत ( हि ० स्त्रो० ) १ रचना, बनावट । २ अनुकूलता, 


बनपथ ( हि'० पु०) १ समुद्र । २ यह राख्ता जिसमें 
जल बहुत पड़ता हो । ३ वह रास्ता जिसमें ज्ञ गल 
बहुत पड़ता हो । 


 बनपाट (हि ० पु० ) जगलो सन, जंगली पदुआ। 


| बनपाल ( हि ० पु० ) बन या बागका रक्षक, माली। 
 बनपाश- वद्ध मान जिलेके वद्ध मान उपविभागके अन्‍्त- 


| 


सामश्नस्य, मेल । ३ वह बेल जो मखमल वा किसो 


रेशमी कपड़े पर सलमे सिताग्कोी बनी होतो है। इसके 
दोनों ओर हाशिया होता है। जिस वेलके एक ही ओर 
हाशिया होता है उसे चपरास कहते हैं । 

बनतुरई ( हि ० स्रो० ) ब दाल। 

बनतुलसी ( हि ० ख्रो० ) बबई नामका पौधा। इसकी 
पत्ती ओर मजरी तुलसीकी सो होतो है । 

बनदाम ( हि ० स्रो० ) बनमाला। 

बनदेवो ( हि ० सत्री० ) किसी बनक्री अधिष्टाली देवी। 


आम 


अनभातु ( स० खत्रो० ) गेरू या ओर कोई रगीन मिट्टी । 


बनमा (हि'० क्रि०) १ रचा जाना, तेयार होना । २ किसी 
एक पदांथका रूप परिवक्तित करके दूसरा पदार्थ 
हो जाना । ३ किसी दूसरे प्रकारका भाव या 
सबंध रखनेवाला हो जाना । 
रूपमें आना जिसमें वह व्यवहारमें आ सके | 
दशा या रूपमें आन।। ६ संभव होना, हो सकना | 
७ दुरुस्त होना, मरम्मत होना। ८ आविष्कार होना, 
निकलना । ६« प्राप्त होना, वसूल होना। १० अच्छो 
या उन्नत दशामें पहु चना, धनी मानी हो ज्ञाना | ११ कोई 
घिशेष पद्‌, मर्यादा या अधिकार प्राप्त करना। १२ 
समाप्त होना, पूरा होना। 
सजञजञना। १४ महत्वकी ऐसी मुद्रा धारण करना जो 


४ किसी पदार्थंका ऐसे 
७५ ठोक | 


न. अनिजन 3. ८४७ बनना जननी नम चलन 


(३ खूब सिंगार करना, ' 


| 
। 
। 
। 
है 


गत एक गणएड ग्राम । यहां बढ़िया पीोतऊलका बरतन, 
घटा, छुरो, के थी आदि बनती हैं । 

बनप्रिय ( दि'० पु० ) कोकिल, कोयल । 

बनफल ( हि ० पु० ) ज गलो मेचा । 

बनफ्शई ( फा० वि० ) बनफ्शेके र॑गका । 

बनफूशा ( फा० पु० ) नेपाछ, काश्मीर और हिमालय 
पच॑तमें होनेवाली एक प्रकारकी वनस्पति जो ५००० फुट 
तककी ऊ चाई पर होतो है। इसका पौधा बहुत छोटा 
होता है। इसमें पतली और छोटी शाखाएं. निकलती 
हैं. जिनके सिरे पर बेंगनी या नीले र'गके खुशबूदार 
फल होते है। इसके पत्त अनारफे पत्तोंसे बहुत कुछ 
प्रिलते जुलते हैं। इसको जड़, फूल और पत्तियां तीनों 
ही द्वाके काममें भाते हैं। साधारणतः फूछ भौर 
पत्तोंका व्यवहार जुकाम और ज्वर आदिमें होता है। 
झड़ दस्तावर दवाओंके साथ मिला कर दो जञातो है। 
फूल और जड़का व्यवहार वमन करमेके लिये भो होता है 
और खालो फूल पेशाब लानेवाले माने ज्ञाते हैं । 

बनवकरा ( हि ० पु०) काश्मीर और भूटान आदि टठढ़े 
देशोंमें मिलनेघाला एक प्रकारका पक्षी । यह भूरे श्ंगका 
और लगभग एक फुट ऊबा होता है। यह घास और 
पतक्तियोसे जमीन पर नीची काड़ियोंमें धोंसला बनाता 
है। अप्रिलसे जुन तक इसके अंडे दैेनेका समय है। 
मादा एक बारमें तीन थार अ डे पारती है। 


यबास्तविक न हो । १५ उपहासास्पद्‌ होना, सूले ठहरना |, बनवास ( हि ० जु०) १ बनमें बसनेको क्रिया या शवस्थां | 
१६ स्ूरूप धारण करना । १७ सुयोग मिलना, सुभवसर | २ धासीन कालका देशनिकालेका द्रड़ 


बनबासो-- घना 
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बनबासी ( हि'० १० ) १ वनमें रहनेवाला, वह जो वनमें . बनराज़ ( हिं० पु० ) १ बनका राजा, सिंह | २ बहुत बड़ा 


बसे । २ ज गली । 
बनवाहन ( हि. ० पु० ) जलयान, नाव । 


बनबिलाब ( हि ० पु० ) विब्लीकी जातिका एक जंगली ' बनरी ( हिं० ख्री० ) नववधू, 


| 
। 


पेड। 


 बनराय ( हि० पु० ) बनराज देस्णों । 


जतु। थह उत्तर भारत, बड़ाल और उड़ीसामें मिलता 


हे । 


यह बिल्‍्लोसे कुछ बड़ा होता है और इसके हाथ ' 


पैर छोटे तथा दृढ़ होते हैं। इसका रंग मटमैला भूरा : 
होता है और इसके शरीर पर काले ल'बे दाग तथा पूँछ 
पर काले छठले होते हैं। यह प्रायः दलदलोंमें रहता 
है और वहीं मछली पक्रड़ कर खाता है। इसका रूप 
बहुत डरावना होता है। कभी कभी यह कुत्तों या बछड़ों , 


पर भी आक्रमण कर बेंटता है। 


बनमानुस (हि ० पु०) १ बदरोंसे कुछ ऊ था और मनुप्य- 


से मिलता जुलतां कोई ज गली जन्‍्तु । विशेष विवरण 
मानुम शब्दमें देवों । २ बिलकुल जंगली आदमो। 
बनमाला ( हिं० ख्रो० ) तुलसी, कु द्‌, मंदार, परज्ञाता ओर 
कमल इन पांच चीजोंको बनी हुई माला । ऐसी मालाका 
वर्णन हमारे यहांके प्राचीन साहित्यमें विष्णु, कृष्ण, 


व्याहो हुई बधू। 

बनरोठा ( हि० पु० ) एक प्रकारका जंगली रीठा । इसकी 
फलियोंसे लोग सिरके बाल साफ करने हैं। इसका पेड़ 
काँटेदार होता है और सारे भारतमें पाया जाता है। 


इसके पत्त खट्ट होते हैं। इसलिये कहीं कहीं लोग इसकी 
तरकारी बना कर भी खाते हैं। 


बनरीहा ( हि० पु० ) पक प्रकारकी घास | इसकी छालसे 
सखुतली वा सूत बनाया जा सकता है| यह्‌ घास खसिया 


पहाड़ी पर बहुतायतसे होती है | इसे रीसा या बनकटरा 
भो कहते हैं। 


। बनमह ( हि० पु० ) १ वह पौधा जो जञगलमें आपसे आप 


राम आदि देवताभ्ोके सम्बन्धर्में बहुत आता है। कहा 


जाता है, कि यह माला गलेसे पैरों तक लंबी होनी 
साहिये। 


बनमाली ( हिं० पु० ) १ बनमाला धारण फरनेवाला। २ : 


कृष्ण । ३ विष्णु, नारायण । ४ मेघ, बादल । 
बनसुगों ( हि० पु० ) जंगलो मुरगा । 
बनमुगिया (हिं० खत्री०) एक प्रकारका पक्षी जो हिमालय- 


होता है, जगलो पेड़ । २ पक्म, कमल | 

बनरूहिया ( हि ० सत्री० ) एक धरकारको कपास । 

बनवर ( हिं० पु० ) विनोछा देखो । 

बनवा ( हि० पु० ) १ पनडुब्बी नामक जलपक्षी । २ एक 
प्रकारका वछनाग। 

बनवाना ( हिं० क्रि० ) दूसरेकों बनानेमें प्रश्न करना, 
बनानेका काम दूसरेसे कराना | 

बनवारी ( हि? पु० ) श्रीकृष्णदा पक्र नाम । 


; बनवासी ( हि पु० ) बनका निवासी, ज॑गलमें रहने 


बाला | 


' बनज्रेया ( हिं० पु० ) बनानेवाला । 


को तराईमें मिलता है। इसका गला और वक्षरुथल 
' बनसार ( हिं० पु० ) जहाज पर चढ़ने ओर उससे उतरने- 


श्येत, समख्त शरीर आसमानी रंगका और चोंच जंगाली 
रंगकी होती है। यह पक्षी भूमि पर भी चलता है और 
पानीमें भी तैर सकता है| इसका मांस खाया जाता है। 
बनरखा ( हिं० पु० १) वनक्रा रक्षक जंगलकी रखवाली 
करनेवाला | २ बहेलियों तथा जंगलमें रहनेवालोंकी एक 
जांति | इस जातिके लोग प्रायः राजा महाराजाओंको 
शिकारके सम्बन्धकी खूचनाए' देते हैं और शिकारफे 
समय जंगली जानवरोंकों घेर कर सामने लाते तथा 
उनका शिकार करते हैं । 
बनरा ( हिं० पु० ) १ दूल्हा, बर। २ विवाह समयका एक 
प्रकारका मंगल गोत । 
७४०, ७४५ $5 
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बनसपती ( ७० स््ी० ) बनस्पद देग्ती | 


का रुथान । 
बनसी ( हिं० स्त्री ) व'शी देखो | 
बनसू्थली ( हि० स्री०) जंगलका कोई भाग, वनखंड । 
बनस्पति ( हिं० पु० ) वनस्पति देखो । 
बनस्पतिविद्या ( हि? स्री० ) वनस्पति शाज्न देगो | 


बनहटी ( हिं० खत्री० ) पक प्रकारकी छोटी नाव जो डांबसे 
खेई ज्ञातो है | 


' बनहरदो ( हिं० त्म्री० ) दारूहल्दी । 


। 
। 


बना ( हिं० पु० ) १बर, दूल्हा। २पएक छन्दका 
नाम। दरसमें १०, ८ और १४के विश्रामसे ३६ मालाएं 
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होती हैं। इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम दण्डकला है। 


बनाइ (हिं० क्रि० वि०) २ अत्यन्त, नितान्त | २ भलीभाँति, 


अच्छी तरह | 
बनाउ ( हिं० पु० ) वनाव देखो । 
बनाग्नि ( हिं० ख्री० ) दावानल, दवारि। 
वनाप्म देखो । 
बनात ( हि० सखत्री० ) एक प्रकारका ऊनी कपड़ा जो कई 
रंगोंका हांता है । 
बनाती ( हिं० वि० ) १ बमात सम्बन्धी । २ बनातका 
वना हुआ । 


बना|इ--बनास 


कि बनारसका नाम इसी राज्यके नाम पर पड़ा है। 
बनारस---|। २ णसी देखो | 
बनारसी ( हि'० वि० ) १ काशी सम्बन्धी, काशीका। २ 
काशीनिवासो । 


| बनारी ( हि ० ख्री० ) एक बालिश्त लंबी और छः 


 बनाव ( हि ० पु०) १ बनावट, रचना। १ 


बनाना ( हिं० क्रि०) १ सृष्टि करना, प्रस्तुत करना, रचना | , 


२ एक पदार्थके रूपको बदल कर दूसरा पदाथ तैयार 


करना। ३ रूप परिवत्तन करके काममें आने लायक ' 
करना, ऐसे रूपमें पलछटाना जिससे वह ध्यवहारमें आ 


| 
सके । ४ ठीक दशा या रूपमें छाना। ५ उपाजित : 


करना, वसूल करना,। ६ अच्छी या उन्नत दशा पहुं- 


चाना। ७ कोई विशेष पद, मर्यादा या शक्ति आदि 


प्रदान करना । ८ दुसरे प्रकारका भाव या सम्बन्ध 
रखनेवाला कर देना । ६ उपहास्यास्पर करना, सूख 
ठहराना । १० दोष दूर करके ठीक करना। ११ आवि- 
ग्कार करना, निकलना । १५ समाप्त करना, पूरा 
करना 

बनाफर ( हिं० पु० ) क्षत्रियोंकी एक जाति | आल्हा ऊद्ल 
इसी जातिके क्षत्रिय थे । 

बनाबंत (हि ० पु०) विवाह करनेके विचारसे किसो लड़के 
और लड़कीको जन्मपत्रियोंका मिलान । 

बनाम ( फा० अव्य० ) किसीके प्रति, नाम पर, नामसे। 
इस्स शब्द॒का प्रयोग अकसर अदालती कारंबाइयोंमें बादी 
और प्रतिवादीके नामोंके बीचमें होता है। यह वादोके 
नाभके पीछे और प्रतिवादीके नामके पहले रखा 
जाता है। 

बनाय ( हि ० क्रि० बि० ) १ बिलकुल, पूर्णतया | २ अच्छी 
तरहसे | 

बनार ( हि ० पु०) १ खाकसू नामक ओषधिका पृक्ष। २ 
कासमद, काला कसौंदा । ३ पक प्रासीन राज्य, जो 
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वक्तेमान काशीकोी उत्तरी सोमा पर था। कहते हैं. 


उ गली चौड़ी लकड़ी ज्ञो कोल्हकी खुदी हुई कमरमें कुछ 
नीचे लगी रहतो है और जिससे नीचे नांदमें रस 
गिरता है। 

बनाल ( हिं० पु० ) बंदाल देखो | 

»रड्भार, 
सजावट । २ युक्ति, तरकीब, तदबीर | 

बनावट ( हि ० स््री० ) १ बनने या बनानेका भाव, गढ़न । 
४२ आइउग्बर, ऊपरी दिखावा । 

बनावरी ( हि ० बि० ) हत्रिम, नकली । 

बनावन ( हि ० पु० ) कंकड़ियां, मद्दी, छिलके और दूसरे 
फालतू पदार्थ जो अन्न आदिको सांफ करने पर निकले', 
बविनन | 

बनावनहारा ( हि ० पु० ) १ रचयिता, बनानेवाला। २ 
सुधारक, वह जो बिगर्ड हुए को बनाए | 

बनावर -१ महिसुरराज्यके कदूर जिलान्तगत एक 
भूसम्पकत्ति। भूपरिमाण ४६७ वगमील है । यहांके अधि- 
वासी प्रायः सभी हिन्दू हैं । 

२ उक्त सम्पत्तिका प्रधान नगर । जैनाधिकारसें यह 
स्थान राजधानीरूपमें गिना जाता था। किन्तु अभी एक 
प्राममें परिणत हो गया है । 

बनास- राजपूतानेके अन्तग त एक नदी । यह उदयपुरके 
प्रायोन कमलमेरु दुग के निकटबत्तों अराबली शिखरसे 
निकल कर दक्षिण गोगएडाकी आंधत्यका भूमि होती हुई 
बह गई है। समतलक्षे त्रमें इस नदीके ऊपर रथद्वार 
नामक व व्णवतीर्थ है। 

बनास--छोटानागपुर जिलेकी एक नदी। यह चड़ू- 
भाकर ओर कोरिया सामान्‍्त राज्यके मध्यवत्तों पव त- 
मालासे निकल कर रंवाराज्यमें जा गिरो है। इस नदी- 
के पावत्य गर्भ में अनेक प्रपात हैं। 

बनास--शाहाबाद जिलेके अन्तग त एक नदी, शोण नदी 
को पक शाखा । यह पूव की ओर गड्जामें जा मिली है । 


बनास१ती--बनेलीराण 
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आरा और विहियाके मध्य इसके ऊपर रेलपथका एक थो। उक्त व्यक्तिने मुगलकी अधीनता रुवीकार कर इस- 
पुल है । इसका संख्कछत नाम पर्णाशा है। स्थानीय ' 


अवस्था देखनेसे मालूम होता है, कि पएक्क समय शोण 
नदीका कुल अल इसी बनास नदीके खात हो कर बहता 
थां। महाभारत सभापव -ध्व अध्याय हम लोग 


देखते हैं, कि शोण महानव्‌ शोण और पर्णाशा महानदी 


नामसे प्रसिद्ध था। 
बनासपती ( हि ० ख््री ) १ जड़ो, बूटी, पत्र, पुष्प इत्यावि, 
फल फूल पत्ता आदि | 


लाम-धर्म प्रहण किया था। यहां एक मसजिद है। 


. बनिस्वत ( फा० अव्य० ) अपेक्षा, मुकाबलेमें । 
, बनिहार ( हि'० पु० ) वह आदमी जो कुछ घेतन अथवा 


। 
| 


बनासा--१ युक्तप्रदेशके गढ़वाल राज्यान्तर्ग त एक गण्ड- 


प्राम। यह अक्षा० ३०४६ उ० और देशा० ७८२७ पू० 
यमुना और बनासाके स'गम स्थल पर यमुनाके बाए' 
किनारे अवस्थित है। एक गण्डशैलके ऊपर अवस्थित 
रहनेके कारण इसका खाभाविक सोन्द्य देखने लायक 
है। यहां बहुतसे उष्ण प्रस्नवण हैं | १८१६ ६०में पव तका 
कुछ भाग ध'स जानेके कारण नगरका अद्धा'श नष्ट हो 
गया है । 
२ आसाम प्रदेशके अन्तग त एक नदी । 
वनिक ( हि'० पु० ) वणिक देखो । 


बनिज ( हि ० पु० ) १ व्यापार, वसु्तुओंका क्रय विक्रय । २ 


उपजका अंश देनेके वादे पर जमीन ज्ोतने, बोने, फसल 
आदि काटने ओर खेतकी रखवाली करनेके लिये रखा 
जाय | 


बनिहाल-- फाश्मीर राजपरके अन्तग त एक हिमालय-गिरि- 


सड्डूट। यह अक्षा० ३३५१५ उ० और देशा० ७५ २० 
पूृ० समुद्रपष्ठसे प्रायः ७ हजार फूट ऊंचा है । 


' बनी ( हि'० स््री० ) १ वनस्थली, बनका एक टुकड़ा | २ 


धनो यात्री, मालदार मुसाफिर | ३ व्यापारकी वस्तु, 


सौदा । 

बनिजारा ( हि'० पु० ) वनजा?। देखो | 

बनिज्ञारिन ( हि खत्री० ) बनजारा जातिकी स्त्री। 
बनिता ( हि'० ख्री० ) १ औरत, खी। २ भागों, पली। 
वनिया (हि ० पु०) १ व्यापार 
वौश्य। २ आटा, दाल, चावल आदि बेचनेवाला, 
मोदी । 

बनियाइन ( अ'० ख््रौ० ) जुर्राबी वुनावटकी कुरती या 
बडी जो शरीरसे चिपकी रहती है, गजी । 


करनेवाला ध्यक्ति, ' 
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बनियायइु--बड्भालके श्रीहडट जिलेके हबीगज्ञ उप-विभाग- . 
का पक ग्राम । यह अक्षा० २४३१ 3० और दैेशा० 


६१ ४१ पूृ०के मथ। अवस्थित है। जनस ख्या तोस 
हजारके करीव है। अवद्रैज़ा नामक किसी स्वधम - 


त्यागी हिन्दूराजाने १८ वीं शताब्दीके प्रथमभागमें इस 
नगरकों बसाया। पहले इन छोगोंकी लौरमें राजधानी 


'पलकऊभ+>-न कमरे: ५ मनन 2१ मिलन ल 


बाटिका, बाग | ३ एक प्रकारकी कपास जो दक्षिण ?शर्में 
उत्पन्न होती है। (१० ) ३ बनिया। 


बनीनो ( हिं० सत्री० ) वेश्य जातिकी स्त्री, वनियेकी स्त्री । 
बनेठी ( हि ० स््री० ) वह ल'बी लाठी जिसके दोनों सिरों 


पर गोल लट्ट लगे रहते हैं। इसका व्यवहार परेवाजीके 
अभ्यास और खेलों आदिमें होता है । 


बनेला (हि ० पु०) पक प्रकारका रेशमका कीड़ा । 
वनेलोराज - नेपाल प्रान्तवत्तीं भागलपुर कमिश्नरीके पूणिया 


जिलेके अस्तगंत चम्पानगरके एक प्रसिद्ध और प्राचीन 
राजवंश । इस वंशके राज़ा मेथिल ब्राह्मण हैं। १४वों 
शताब्दोके अन्तमें गदांधर नामक एक धामिक विद्वान 
मेथिल ब्राह्मण दरभड्रा जिलेके बंगनो नवादा भाममें रहते 
थे। उनकी विद्वता चारों ओर फेली हुई थी। उनके 
मुकाबलेके कोई भी परिडत उस समय नजर नहीं आते 
थे। उस समय बड़ाल बिहारके शासक थे बादशाह 
बलवनके छोटे लड़के सुलतान नासिरुद्वोन। खुलतान 
परिडतजीकी अच्छी खातिर करते थे और उन्होंके यत्षसे 
परिडतजोका आरी चल कर भाग्य चमका। कहते हैं, 
कि १३५४ ६०में जब गया सुद्दीन तुगलक तिरहुत पधारे, 
तब नासिरुद्दीनने ही पणिडितञजीका उनके साथ परिचय 
करा दिया था । गयासुद्दोनने प्रसन्न हो परणिडितजीकों 
प्रयुर सम्पत्ति दी जिससे उनके सितारे चम्रकः उठे। 
परदिडत गदाधर कासे नयों पीढ़ीमें देवनन्द्न माने 
अन्पमप्रदहण किया । देवनन्द्नके दो सुपुत्र थे। परमा- 
नन्‍द का और माणिक का | परमामन्दका शुभ-जन्म १६२० 


१प्य० 


ई०में हुआ धा। स'रुकृत-उदू ओर अरबीके थे अच्छे 
कवि थे, केवल यही नहीं, मल॒कीड़ामें भी उन्होंने अच्छा 
नाम फमाया था। कुछ समय वाद अज्ञीमाबाद-सर- 
कारने उन्हें दरभड्राके फकराबाद परगनेका चौधरी-पद्‌ 
प्रदान क्रिया । 
इस समयसे परमानन्द भा परमानन्द चोधरी कह- | 
लाने लगे। आस पासके स्थानोंमें उनकी तृतो बोलने 
लगी। फिसो कारणवश अज्ञीमाबाद सरकार उन पर 
बड़ी बिगड़ी और उन्होंने ज'ज्ोरमें पकड लानेके लिये 
सशख्र योद्धा भेजे । इस समय चोधरी जी पुष्कर-यज्ञ कर 
रहे थे। विश्वरूत सूत्रसे इसकी खबर लगते ही उन्होंने | 
यज्ानुष्ठान वंद कर दिया और पैतृक सम्पत्ति बैंगनोका | 
चार आना हिस्सा बेच कर कुछ रुपये हाथ कर लिये 
ओर चहांसे सपरिवार निकय्वत्तों जगलमें ब्रम्पत हुए | 
जन्प्रभूमि वै'गनी छोड़नेके पहले थे एक जलाशयके 
किनारे ए[क्र खिरनी-यृक्ष रोप गये थे। बह वृक्ष आज 
भी वहां देखनेमें आता है। कहते हैं, कि परमानन्द . 
चौधरी जब शत्रुसे प्राण रक्षाके लिये इधर उधर भाग रहे 
थे, उसी समय उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकलाल सिंह . 
सौधरी और दुलार सिंह चौधरो। इसो समय उनके | 
छोटे भाई माणिक चौधरी भी हीरालाछ सिंह नामक एक 
पुत्र रल छोड़ परछोक सिधारे। परमानन्द बहुत दिनों . 
तक एक स्थानसे दूसरेमें भागते रहे थे। शत्रु ने भी 
उनका पीछा नहीं छोड़ा था। आखिर उन्होंने पूणिया 
जिलेके अमौर प्राम-वासी एक धनी कायरुथ भैरव | 
मालिकके यहां आशभ्रयप्रहण फिया। वे पू्णियाके कानू- 
नगो थे। दयापरवश हो उन्होंने परमानन्दजीकी बहुत 
सी जमीन प्रदान को। इस समय दुलारसिंह भी. 
जवानीमें कदम बढ़ा चुके थे, वे ही खेती-वारी किया करते 
ध। संयोगबशतः एक दिन पैसराके जमीदार राज्ञा ' 
इस्ट्रनारायण राय कुछ सिपाहियोंके साथ अमौर हो कर 
कहाँ जा रहे धे। परमानन्द चोघरीने कुछ हो. समय 
पहले एक बड़ी रोह मछली पकड़ी थी, सो उन्होंने कट 
मछली ले राजाको भेंट दी । राजा बड़े प्रसक्ष हुए और : 
नहें' तीस रुपये मासिक वेयन पर अपने प्टेटके तह- 
सोलदार-पद पर नियुक्त किया। कोई कोई कहते हैं, 


नेलीराज 


कि वे तहसीलदार नहीं, प्टेटके मलेज्ञर थे । कुल दार- 
मदार इन्हींके हाथ था। इसी समय पूणियाके फौजदार- 
नवाव आखेटमें अमोर आगे। वे दिन भर ज॑गलमें 
घूमते रहे, पर एक भी बाघ मारनेका उन्हें साहस न 
हुआ | परमानन्द खोधरीने एक बाघ मार कर उनके सामने 
हाजिर किया । नवाब इनकी वीरता पर इतने प्रसंन्‍न 
हुए, कि उन्हें! हुजारी ( १००० सेनाका मनसबदार )-की 
उपाधि प्रदान की । इस समयसे परमानन्द हजारी 
परमानन्द चोधरी नामसे प्रसिद्ध हुए । 

इधर उनके पुत्र दुलारसिहने रृषि तथा बाणिज्य श्यव- 
साय द्वारा प्रचुर सम्पत्ति उपाज्ञ न कर ली | भाग्य-लच्मी 
उनके अनुकूल हुई । क्रमशः ये पूण्णियाके सरकारी 
कानूनगो हुए । नेपाल-युद्धमें दुलारसिहकी वीरता, राज- 
भक्ति और सेचासे संतुष्ट हो उनके कृत कार्यके पुरष्कार 
खरुप बृटिश-सरकार ने उन्हे 'राजा बहादुर'की उपाधिसे 
भूषित किया था। यथासमय उनके प्रथम ख््रीसे सरवा- 
नन्‍्द्सिंह और वेदानन्द्सिह तथा द्वितीय स्त्रीसे रुदानन्द- 
खिंहने जन्मप्रहण क्रिया। आगे चर कर रुदानन्द्‌ 
श्रोनगरके प्रतिष्टापक हुए। बर्ड सरवानन्द सि ह बिना 
कोई सन्‍्तान छोड़ अकाल ही कराल कालके गाहूमें 
फेसे | दुलार सिंहके स्वगंबासो होने पर बेदानन्द सिह 
बहाढुर राजसिंहासन पर अधिरुढ़ हुण। इनका अन्म 
१७७६ ई०में हुआ था। नेपाल-युद्धमें इन्होंने भी बृटिश 
सरकारकों खासी मदद पहुंचाई थी। इस प्रत्युपफारके 
पुरष्कार स्वरुप वे 'राजाबहादुग'की उपाधिसे भूषित हुए । 
कालचकसे फूट-देवीने राजप्रासादमें प्रवेश क्रिया और 
राजा बहादुर अपने वैमात्र भाई रुद्रानन्द्सिहसे पृथक हो 
गये । बेदानन्द्सिहके हिस्सेमें जो भाग पड़ा वह बनेलीराज 
कदलाया और रुढानन्द्सिह सौर नदी पार कश गये भौर 
उसके पश्चिमी किनारे अपने पुत्र कुमार श्रीनन्दन 
सिहके नाम पर एक राज़-प्रासाद बनवाया ज्ञो श्रीनगर- 
प्टट नामसे वजने लगा । 

राजा व दानन्द्सिह बहादुरने खड़गपुरके मुसलू॑- 

मान राजाओंकी विस्तीण भूसम्पत्ति हस्तगत कर की | 
अछावा इसके उन्होंने गोगरी और मचुवनी परगना भी 
खरीदा | ये भो पिताके जैसे मब्लयुद्ध-पिय और योग्य 


बनेसीराज 


शासक थे। वत्तमान वरारीके ठाकुर-चंशके आदिपुरुष | 


मदनडाकुरने बहुत दिनों तक इनके यहां नौकरो को थी। 


कहते हैं, कि राजा व दानन्दकी हो उदारता और अनुग्रह- 
से बाबू. मदन ठाकुरने प्रचुर सम्पत्ति इकट्ठी कर ली _ 
जिसका उपभोग आज़ भी उनके दशधरगण करते आ . 


रहे हैं। ब(!री देखों। राजा वेदानन्द्सिह १८०१ 


छः 


इ०में इस घधराधामको छोड सुरधामको सिधारे | 
बेदानन्दकी म्॒त्युके वाद कुमार लीलानन्द सिंह राज- 
सिंहासनके उत्तरा ध्रिकारों हुए । 


ये भी थोग्य पिताके 
योग्य पुल थे । चद्धान्‌ और कवि भी थे । १८७३ ईश्में ' 


इन्हे' भी बृटिश सरकारसे 'राजा-बहादुर” का खिताब 


मिला था। राजा लोलानन्दका जीवन उदारता, सदा- ' 
शयता और समचेदना भआदि सदुगुण-सम्पदका 
आधार था। चरित्र और थध्यवहारक गुणसे वे 


उच्च नीच सभी श्रणियोंके अति प्रियपात्र थे। 
उनके जैसे जनवत्सलर सहदय मनुष्य धनोकुलमें ' 


बहुत कम देखे जाते हैं । 


भागलपुरक सन्थाल परगनेके 


जनसाधारण सम्मान और श्रद्धाके साथ उनकी स्छतिका 


पोषण करते हैं । 


लीलानन्दके प्रथम ख्रीसे पद्मानन्द- 


सिंह और द्वितीय सीतावतीसे कालानन्द्सिह ओर . 
छृत्यानन्द्सिह नामक तीन खुपुत्र थे । १८८३ ई०की श्री ; 


जूनकी राजा लीलाबन्द्सि हने अपनी जीवनलोला 
शेष की । 
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राज़ा लीलानन्द्‌ सिंहकी मृत्युके बाद्‌ राजा परमा- , 
नसवर्सिह राजसिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । पिताके जीते- 


जी वे उनकी पदमर्यादाके अधिकारी हुए थे'। कुछ समय 


बाद सारा राजप्र नौ आने और सात आनेमें विभक्त : 


हुआ । 


सात आनेके अधिकारी हुए राजा परमानन्द- 


सिंह बहादुर और नौ आनेके ये दोनों भाई । राजा पदमा- 


नन्‍द सिंहकी प्रधमा ख््री पद्मावतीसे कुमार चरठानन्द- 
१६०४ ६०में राजा पदमानस्द- 
सिंहने चौथा विवाह रानी पद्मासुन्दरीसे किया | ये आज , 
भी जीती ज्ञागती हैं। १६०६ ६०के जनवरीमासमें पद्मा- : 
खुम्द्रोके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम कुमार सूर्या- 


सिहने ज्ञन्‍्मप्रहण किया । 


ननन्‍्द्‌ रखा गया | कुमार चन्द्रानन्द सिंह अकाल हो कराल । 


कारूफे गारूमें पतित हुपए। राजा पदमानन्दका १६१६ 
ए , #ूए, 46 


श्प्प१ 


इ०में देहान्त हुआ। कुमार सूर्यानन्‍्दकों भी इहलोकमें 
बहुत दिन टहरना ने था, ये भी चोदह वष की अब- 
स्थामें अथांत्‌ १६१६ ई०कें सितम्बर मासमें इस धराधाम- 
को छोड़ सुरधामका सिधार मये | इस प्रकार राज़ा 
पद्मानन्द्सिहका चिराग सदाके लिखे बुर गया। 
पीछे रानी चन्द्रावतीनें अपना सात भाना हिस्सा 
बेच कर स्वामीका ऋण परिशोध करना चाहा, पर 
क्ृत्यानन्द सिंह बहादुर ओर रानी पद्मासुन्दरीने इसे 
रोका । कुछ समय तक आपसमें यह विषय ले कर 
विवाद चलता रहा | आखिर राजा दृत्यानन्दसिह बहा- 
दुरके ही तस्वाधानमें सात आनेका हिस्सा रहा । बाद 
चन्द्रावतीकी झत्युके वे हो इसके प्रकृत उत्तराधिकारो 
होंगे । 

राज़ कालानन्दर्सिहका १८८० ई०के सितम्बर मासमें 
जन्म हुआ था। आप अति धीर, शानन्‍्त, सच्चरित्ष और 
विद्यानुरागी सज़ञन पुरुष थे | सड़ीतविद्या और म्गयामें 
भी अनुराग था । व्यहार-शिव्पके अनेक विषयोभें आपका 
असाधारण अधिकार और ्युत्पत्ति देखी जाती थी। 
दोनों भाईयोंमें रामरुक्मण-सी प्रीतत और सक्लाव था । 
आप छोटे भाईकी सलाह लिये बिना किसी गुरुतर कायमें 
हाथ नहीं डालते थे। १६५३ ई>के मात्र मे आप रामा- 
नन्‍्दर्सिह ओर कृष्णानन्द सिंह दो खुपुत्र छोड परलोक 
सिधारे | 

अनन्तर राजा हृत्यानन्द सिंह बहादरने कुल राजप- 
भार अपने हाथ लिया। आपका जन्म १८७३ इ०की 
२३वीं दिसम्वरको हुआ था।। पूर्णिया जिला स्कूलमें विद्या- 
रम्भ करके आपने इलाहाबाद मेयर सेण्ट्रल कालेज्ञ (पा 
८०7० ८००४० )-से तलत्य विश्वविद्या्यकी प्रवेशिका 
ओर बि, ए, परोक्षा पास की है। आप बविहारके 
अभिजात्य-गोरबसे गौरवान्वित उच्च धनी भूस्वामी- 
के मधर सब प्रथम वा पकमात्र प्रेजुद्ट हैं। 
आप सब्यसाची सव विद्या पारदर्शी हैं । फ्या 
क्रीडा कौतुक, क्या लक्ष्यसाधन, क्‍या झ्ुगया, क्या 
सड्भोतचर्चा, क्या प्रस्थरचना, क्या विशान-सेवा, क्या 
शिव्प-नैपुण्य--सब प्रकारके शारोरिक और मानसिक 
शक्तिका परिचय प्रदान करनेमें आप अभ्णी हें । सचमुच 


श्पर पनेसीराज--बन्दा 


यदि आपको चरितगुणमें भारतोय धनी पुलोंके मध्य ' बनैलां ( हि'० बि० ) वन्य, ज'गली"। 
आदश स्थान दिया आय, तो कोई अत्यक्ति नहीं।  बनोटी ( हि_० वि० ) कपासो, कपासके फूलका-सा | 
आप बडे स्रगयालब्ध हैं। आज तक आपने | बनोरी ( हि'० ख्री० ) हिमोपल, बर्षाके साथ गिरनेवाला 
७9 व्याघधोंकी मार कर अपनी वीरतां और अदम्य , ओला। 
साहसका परिचय दिया है। उनको सुरक्षित मतदेह | बनौवा ( हिं० वि० ) कृत्रिम, बनावटी । 
अभी चम्पानगरके राज्ञ-प्रासादका गौरव और सौन्दर्य / वन्थर-अयोध्या प्रदेशके उनाव जिलेका एक नगर । 
प्रदान करती है। अलावा इसके आपके अव्यथ बन्धलो--बम्बई प्रदेशके काठियाचाडइ राजप्रके अन्तग त 
सन्धानसे कितने $ म्मोर, वन्यवराह, मग और विहंगम- | एक नगर। यह मगर २१ २८ ३० उ० और देशा० 
विहड्डमा अपने नश्वर देहका त्याग कर परमधामकों | ७०<२ १५ पू०के मध्य अवस्थित है| बनश्थली देखो | 
सिधारी हैं, उसकी शुमार नहीं । | बन्द्यान--काश्मीर राजपके मुज़फ्फराबाद विभागके अन्त- 
आप केवल सगयामें ही अपने बाहुबछका परिचय | गत हिमालय पव तश्रेणीका एक गिरिसड्ुट। यह 
दे कर समय नहो' बिताते, वरन आप आत्मीय बन्धु- . अक्षा० ३१" २२९ ड० और देशा” ७८४ पू०के मधा 
वान्धवोंका पोषण, ब्राह्मणोंका प्रतिपालन, दरिद्रोंका भवप्थित है। समुद्पृष्ठसे यह ख्थान १४८५४ फुट ऊंचा 
भरण और शिल्पसाहित्यको उत्साह प्रदान करते हैं।. और सब दिन तुषारसे आवुत रहता है। 
विद्वान और सजञ्ञनका सड़ आपको अति प्रीतिकर है। | बन्द्र -ब दर देखो । 
आप अडट्रेजी, बड्ला हिन्दो और उर्दू भाषामें अनर्ग ल | बन्दर--मन्द्‌ज प्रदेशके कृष्णा जिलान्तगंत एक तालुक। 
कथोपकथन कर सकते हैं। देशके किसो भी सत्कार्य- | यह अक्षा० १५४५ से १६" २६ उ० और देशा० ८०४८ 
में, साधु अनुष्ठानमें और सभासमितिमें सदालापी मिष्ट- . से ८१' ३३ पू+के मधार अवस्थित है। भूपरिमाण ७४० 
भाषोी आपको योगदान दिये देखते हैं। आप वर्त्तमान | वर्ग मील और जनस'ख्या दो लाखसे ऊपर है। इसमें 
बिहार ध्यवरूधापक सभाके भी एक विशिष्ट सभ्य हैं। २ शहर और १६१ ग्राम लगते हैं। बन्दर वा मसली- 
विहारमें उच्चशिक्षाकी उन्नति और प्रचारके उद्दे श्यसे | पत्तन इसका प्रधान नगर है। म'* लीपत्त्न देखो । 
बनेलो राजसे भागलपुरके तेजनारायण ज्ञुवठी फालेजको | बन्द्रलड्रा (बन्दमूरलडुग)--मन्द्‌ ।जक गोदावरो जिलाम्तगत 
प्रायः ६ लाख रुपयोका दान किया गया है। पटना ' कुमारीगिरि नगरका एक गणड प्राम। यह अक्षा० १६- 
( बांकोपुर )-से प्रकाशित सर्व प्रथम अड्ूडरेजी दैनिक... २७ उ० और देशा० ८१ ५८ पू०के मधय अवस्थित हे । 
पत्निका 'बिहारो' ( ॥0 ॥0॥०:०० ) बनेली राजकी पृष्ठ- । श्थवों शताब्दीक पहले अ'गरेजोंने गोदावरो नदीके किनारे 
पोषकतासे स्थापित हुई है। आपने हिन्दू विश्वविद्या-| एक कोठी खोली, पर कुछ दिन बाद बह छोड दी 
लय बनारसको लाख रुपये, प्रिस आब बेल्स मेमोरियल गई । आज भो यह स्थान समुद्रोपकूलवत्तों छोटे बन्द्रमें 
मेडिकल फालेज परनाकों लाख रुपये और बटिश गिना ज्ञाता है। गोंदावरों नदीकी कौशिकी शाखाके 
गयर्मेए्टको युद्धके समय डेढ़ राख रुपयेका साहाय्य प्रदान. ऊपर अभी यह बसा हुआ है। 
किया है। जयले ( !7१५४०७ ) पुस्तकालय परनामें । बन्दा--गुरु गोविन्दका परवर्तों एक सिख-गुरु। सन्तनांट_ 
प्रचुर दान आपके विद्यानुरागका परिचय देता है। १्म बहादुर शाहके राजत्वकालमें उसने सिखसेना ले 
अलावा इसके आपके कृपा-फलसे कितने अंख्पतालों . लाहोर पर आक्रमण कर विया। सज्नाट के प्रांतां 
और स्कूलोंसे लोग लाभ उठा रहे हैं। ज्ञो एक वार कामवकक्‍्सने गुरुगोवि दके पुलको कैंद कर मार डाला | 
भी आपके साथ रह चुके हैं। वे सभी आपके चरित्र-, इसका बदला लेनेके लिये व दाने सिखसेना इकेंट्री कर 
माचुथ पर मुग्ध हों आपको सम्मान ओर श्रद्धाकी | सप्नादकी अनुपस्थितिमें दाक्षिणात्य पर चढ़ाई कर दी | 
टृष्टिसे देखनेमें वाध्य हुए हैं । ' इस समय इसने मुसलमानोंके प्रति बड़ा अत्याचार किया 
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बन्दिपल्लम--वन्प 


था। बालक वा बुद्ध,“बुद्धा वा युवती किसीका लक्षत्र न ' 
कर नादिरशाही चला दी। गर्भवती स्मणियोंके उद्र 
फाड़ कर नुशंस प्रव तिकी पराकाष्टा दिखला दी थी। 
सप्नाट ने इस जधन्य व त्तिका बदला लेनेके लिये सय॑ 
इससे युद्ध किया । जजजोरमें पकड़ रहने पर भी ' 
बन्दा सप्नाटकी आंखोंमें घूछ डाल भग गया । सेना ' 
दल इकट्ठा कर वह सप्नाटका फिर बिदोहोी बना | सप्ताट 
फरु खशियरने इसको दवानेके लिये काश्मीरके शासन- ' 
कर्त्ता आवदुस्‌ समद खकोी ससेन्‍य भेजा। कितनी 
बार घोरतर संघधष के बाद बन्‍न्‍दाने किलेमें आश्रय : 
लिया। समद खाँने भी दलबलके साथ आ कर 
किलेको घेर लिया। रसद आदिके वद होने पर बन्दा 
आहाराभाबमें आत्मसमपण फरनेकों बाध्य हुआ। 
बन्दा और अपरापर सिख-कैदी बिल्ली भेजे गये। 
बंदा लोह पजरमें आवद्ध हो हाथीकी पीठ पर दिल्‍ली ' 
पहुंचा । सिखोंने अवनत मस्तकसे यह अवमनना सहा | 
की, कि'तु मनही मन इसलामधर्म प्रहण करनेकी अपेक्षा 
सत्युकों ही उन्होंने श्रेय समभा था। सप्नाटके उन्हें जोचन . 
दान देनेमें प्रतिश्र॒व होने पर भो वे लोग दान इसलामधमंके 
प्रहणमें सम्मत नहीं हुये । फलतः सप्नाट को आंशासे 
प्रति दिन सैकड़ों सिख-बीर घातकके हाथसे यमपुर 
भेजे जाने लगे। आठव दिन बन्दा मय पुलोंके मारा | 
ज्ञायगा, यह घोषित कर दिया गया । जब वह मौतका 
दिन पहुंचा, तब घातकने बन्दा और इसके पुत्रकी नगरके 
वहिद शर्में छा बन्दा को पुलके मस्तकच्छेनक लिये 
तलवार दी । ब दाने अपने पुल्रका शिरच्छेद करना म जूर 
नही किया। इस पर घातकने अपने हाथसे बालकका 
हृदय विदोण कर डाला और बलपूब क उस हृतपिण्ड- 
को बन्दाके मुखमें हू स दिया। अन्‍्तमें उत्तप्त चीमर्टो- 
से उसके शरीरका मांस भुलसा दिया ओर घोर यलणा 
दे कर सिख-गुरुके प्राण ले लिये। १७१५ इं०में इस 
पाशविक अत्याचारको अटलभावसे सहक्ष कर बन्दाने 
प्राणत्याग किया । 

बन्व्पि्म्‌--मन्‍्द्राजप्रदेशके आर्ट जिलान्तगंत एक 
पर्वत और उस पर प्रवाहित नदी । यह अक्षा० 
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है। १७०५०-१७८० ६० तक यह स्थान अ'गरेज-फरासी- 
युद्धका केन्द्ररूथल बना रहा था । 


: बन्देंल -बडुगलके हुगली जिलांतगंत हुगली शहरका एक 


गराड ग्राम | यह अक्षा० २२' ५७ उ० तथा देशा० ८८२५४ 
पू० भागीरथी-नदोके किनारे अवस्थित है। यहां रोमन- 
कैथलिक खष्टान सम्प्रदायका एक घर्ममन्दिर है । यह 
मन्दिर १५६६ ई०में बनाया गया है भोर बड़ाल भरमें 
सर्वप्राचीन खश्टधम॑मन्दिर समभा जाता है | १६२२ ६०में 
दिललीश्वरके आठेशसे मुगलोंने वह मन्द्रि जला दिया 
और भीतरकी प्रतिघृत्ति तथा चित्रोंको नष्ट कर डाला। 
खष्ठथ्मम याजक जब वन्दीरूपमें भागरे छाया गया, तब 
उसके अनुरोध पर सप्राटने धर्ममन्द्रिके खत बच्के 
लिये ७99 बीघ्रा निष्कर जमोन दान की । उसी आयसे 
नया मन्दिर बनाया गया ओर उसमें १४६६ ई०की लिपि 
भी उत्कीर्ण हुए। पूव॑वत्तों किसी समय पुत्तंगीजोंने 
इसकी रक्षाक लिये एक दुग बना दिया था। श्ध्वों 
शताब्दोमें यहां येसु्‌इट विद्यालय, बोडिंग स्कूल, खुष्टान 
सतियोंके आश्रम आदि निर्मित हुण। अभी पु्तगीजों 
ओर फिरड्डियोंकी अवनतिके साथ साथ यह रुथान 
भी श्रीहीन हो गया है | यहांके अधिवासी प्रायः बड़ाली 
ही है, घर्मयाजक बहुत थोड़ हैं। यहां प्रतिवर्ष नवम्बर 
मासमे कैथैलिकोंके नोभेना (४०एलाए »उत्सवमें 
बहुतसे खष्टान जमा द्वोते हैं । 
न्‍्थ ( स० पु? ) वन्ध हलश्लेति घ््‌। १ बस्धन। २ 
शरोर | जब तक कमंवन्धनका क्षय नहों होता, तब तक 
देहके बाद अर्थांत्‌ झ॒त्युके बाद जन्म और जन्‍्मके बाद 
मुत्यु अवश्यम्भावी है। इसी कारण शरीरको बन्ध 
कहते हैं। कर्मवन्धनके शेष हो जञानेके बाद फिर शरोर- 
प्रहण नहीं करना पडता । ३ भ्रन्थि, गांठ, गिरह । ४ फैद । 
७५ ग्ृहादि वेष्टन अथात्‌ घर बनानेमें पहले बन्ध ठोक कर 
लेना होता है। १५, १७, १६ वा २१ इन सब ब धोमें 
ग्रहादि बनाने होते हैं अर्थात्‌ अयुग्मवन्धमें गृहादि प्रशस्त 
हैं। युग्मवन्धमें गृहादि भूल कर भो न वनावे। घरकोी 
लम्बाई और चोड़ाई मिल्रा कर जितने हाथ होते हैं. उसे 
बन्ध कहते हैं । ( ज्योतिस्तस्थ ) 
६ पानी रोकनेका घुरुस, वाँध | ७ कोकशास्त्रके रतिके 


्थ्भ 


पड 


अनुसार मुख्य सोलह आसनोंमेंसे कोई आसन | मुख्य 
सोलह आसन ये हैं -१ पद्मासन, २ नागपाद, ३ लता- 
पेष्ट, ४ अद्ध संपुट, ५ कुलिण, ६ सुन्दर, ७ केशर, ८ 
हिल्लोल, ६ नरसिंह, १० विपरीत, ११ क्षव्घ, १२ घेनुक, ' 
१३ उत्फकराठा, १४ सिहासन, १५ रतिनांग, ओर १६ 
विद्या-धर । 
इसके अतिरिक्त स्मरदोपिकामें अठारह प्रकारके , 
रतिब धोंका उप्लेख है, यथा---१ कामप्रद, २ विपरीत, ३ 
नागर, ४ रतिपाशक, ५ केयूर, ६ प्रियतोीष, ७ समपद, ८ , 
पकपद, ६ सम्पूट, १० उद्ध्वसम्पूट, ११ स्तनभव, १२ रति 
सुन्दर, १३ ऊरुपीठ, १४ स्मरचक्र, १५ ऊरुक्रम, १६ 
चेएक, १७ हंसकील ओर १८ लीोलासन । । 
( स्मरदीपिका ) 
८ योगशास्त्रके अनुसार योग सलाधनको कोई मुदा । 
जैसे, उड्ियानवन्ध, मूलब घ, जालन्धरव' धर, इत्यादि | ६ 
निवन्ध रचना । १० चखित्रकाश्यममें छनन्‍्दकी ऐसी रचना 
जिससे किसी विशेष प्रकारकी आऊृति या चित्र बन 
' ज्ञाय। ११ लगाव, फंसाव | १५ मानसिक चिन्ता | १३ 
जिससे कोई चीज बांधी जाय | 
बन्धक ( क्ली० ) बध्नातीति बंध ण्वुल । ऋणके लिये 
ऋणके बदलेमें धनोके पास रखो जानेबालो वस्तु, 
रेहन, गिरवी । ऋण लेते समय सुबण या भूमि आदि : 
बंधक रखनी पड़ती है। वादमें खूद सहित ऋण चुकती | 
होने पर बंधको संपत्ति धापिस हो जाती है। याज्ञ- 
संहितामें इस संबंधमें छिखा है, गिरवी रख यदि कर्ज 
लिया जाये, तो कज के दूने होने पर भी ऋण चुकती न हो, 
तो गिरवी रखी हुई वरूतु महाज़नकी हो ज्ञाती है | उस पर 
गिरवी रखनेवालेका कुछ अधिकार नहीं रहता | गिरवी | 
छुटाानेका समय निश्चित रहता है। निश्चित समयमें ' 
गिरवी वस्तुकों नहीं छुड़ानेसे उस पर अधिकार धनोका 
होता है । 
यदि महाजनको व घकी दुषध्य पर सूद वरावर मिलता 
रहे अथवा अन्य लाभ हो, तो -ब धकी दव्य ज्योंकी त्यों . 
बनी रहती है। गिरवी दव्यके गुप्त रूपसे भोगने अथवा 
कार्याक्षम कर देने पर सूद्‌ नहीं मिल सकता । गिरवी , 
दब्यके खो जानेपर उसका मूल्य दे देना पड़ता है। देवछत' 
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बन्धक 


या राक्चकृत उपद बमें गिरवी द्‌ व्यके नाश हीनेसे उसका 
मूल्य नहीं देना पड़ता। गिरवी द्‌ व्य यदि यह्लपूर्वक खुर- 
क्षित रखने पर भी नष्ट हो जाय तो उसके बदलेमें उसका 
यथीचित मूल्य देना पड़ गा । 
कज दार महाजनकी सचचरित्र जॉन कर यदि बहु- 

मूल्य द्रव्य बंधक रख कर उससे अल्प धन ले, तो द्विगुण 
सूद समेत मूलधनके देने पर बंधकी दष्य वापिस छेता 
है। यदि कजदार यह शर्ते करे, 'ज़ब सूद दूना हो ज्ञायगा 
तब द्विगुण सूद दे कर गिरवी द्रव्य छुडा लछूगा' तो इस 
शर्तके अनुकूल ऋणी दूना सद दे कर अपना दब्य ले 
सक्ता है। ऋणी जब व्याज़ सहित मूलधन ले कर रिरवी 
द्रष्य छुड़ाने आबे तब धनीकों वह चीज बिला उज्भुर दे 
देनी चाहिये । 

घनी ऋणीको दब्य देनेमें आपत्ति करे, तो राजाके यहां 
उसे चोरके समान द'ड मिलता है। धनीकी उपस्थिति 
नहों रहने पर उसके विश्वस्त मनुष्यके पाससे मूलधन 
व्याज सहित देने पर बंधकी दवा ले लिया जाता है। 

गिरवीदारके पास गिरवी दृष्यका लेनेबाला यदि कोई 
उपयुक्त मनुष्य न रहे, अथवा कज दार गिरवी दवा बेच 
भिरबीदारकी अनुपस्थितीमें ऋण शोध करना चाहे, तो 
द्‌ व्यका जितना मूल्य हो उसे निर्धारित कर ले, ओर जब 
तक गिरवीदार न आधे तथा धन ले कर गिरवीनामा 
फाड़ न दे, तव तक चीज उसोके पास रहने दे । पर उस 
दिनसे उस पर वपराज नहीं चलेगी, यदि ऋण लेते समय 
यह शर्त हो जाय, कि मूलधनके दूने होने पर दूना ही लिया 
जायगा, तो कर्ज दार उतना देनेको बाध्य है। यदि मूल 
धन बढ़ कर दूना हो जाय और कज दारफे पास 
रुपया न रहे तो गिरवीदार साक्षी रख कर गिरवीद्रवा 
बेच सक्ता है। यदि बिना गिरवी द्‌ ध्य रखे कज बढ़ कर 
दूना हो जाबे तो कज्ञ दार उसके बदलेमें जमीन गिरवी- 
दारको दे दे | पीछे उस जमीनकी फसलसे अपना कुल 
पावना परिशोध कर महाजन कज़ दारकों वह जमीन 
वापस दे दे | 

मनुस्यतिमें लिखा है. कि यदि भोगके निमित्त 

कोई वस्तु या दास दासीकों गिरबी रख कर महाजनसे 
रुपया उधार ले तो घ्याज न देगी पड़ती । 


बन्धकी--बन्धलगोती 


बलूपूर्वक गिरवी द्रव्यका भोग नहीं हों सकता | यदि | 
कर्ज देनेवाला उस द्रष्यको काममें लाचे, तो ऋणका सूद्‌ 
छोड़ना होगा अथवा भोग करनेका कारण यदि उलटा 
हो, तो कजंदारकों निश्चित मूल्य दे कर संतुए करना 
होगा। यदि न करे, तो कज्ञ देनेवाला चोरकी तरह ! 
दंडनोय होगा। गिरवी द्रव्यकों क्जंदार जिस समय | 
साहेगा उसी समय उसको देना होगा। गिरवो द्व्य 
जितने दिन क्यों न|रहे, उस पर कज दारका सदा हक | 
बना रहेगा। महाजन जितना रुपया कज में दे, वह 
कजंदारके पासमें कितने हो दिन क्यों न रहे, उसके दूने 
से ज्यादा होने पर महाज़नकी फिर ध्याज़ नहों मिलतो । 
( मनुख्युति ८ आ० ) 
( पु० ) बन्ध स्वार्थेंकन । २ विनिमय, बदला। ३ 
रतहिंडक, बह जो स्लियोंकों चुराता हो | (लि०) ४ बंधन 
कत्तां, बांधनेवाला । 
“जत नारी न धन गेह' न पुल्ली न सहोद्राः। 
| 
| 
| 








बन्धन प्राणिनां राजन्नहड्डारसख्तु बंधकः ॥” 
( भागवत ५॥१।३६ ) 
अहंकार ही जीवका बंधक अथांत्‌ बांधनेवाला है। | 
जब तक 'मेरा' हम, हमारा, अर्थात्‌ हमारी स्त्री, हमारा 
पुत्र हमारा खुख दुःख, यह शान रहेगा, तब तक ब धन 
अवश्य होगा, दसलिये अहंकार द्वी बंधक है। 
बन्धकी ( स'० ख्रो० ) अन्नाति मानसमिति बन्ध-ण्वुल, 
गौरादित्वात्‌ डोष । १ व्यभिचारिणी स्त्री, बद्चलन 
औरत । महाभारतमें लिखा है, कि जो पञ्चपुरुषगामिनी ' 
है, उसे बन्धको कहते हैं। २ वेश्या, रंडी । ३ हस्तिनी, | 
हथनी । 
बन्धकत्त (स॒० पु०) शिव, महादेव । 
बन्धन ( स'० क्लोौ० ) बन्ध-भावे-ल्युट्‌ ।. १ वन्धनक्रिया, | 
बांधनेका काम । २ वह्‌ जिससे कोई चीज बांधी आय । 
३ बध, हत्या। ४ हिंसा । ५ रज्जु, रस्सी। ६ कारा- | 
गृह, कैदखाना । ७ यनन्‍्धनस्थान। ८ शिव, महादेव । 


६ शरोरका स'घिस्थान, ज्ञोॉंड। (लि०) १० वन्धन- | 

क्तो, बाँधनेवाला । 

बनन्‍्धनप्रस्थि ( स'० पु० ) बन्धनस्य प्रन्थिः। १ अख्थि- 

वन्धनको प्रन्थि, शरोरमें वह हड्डी जो किसो जोड़ पर हो। 

२ बम्घनकी गांठ, गिरद । | 
ए०, 57९, &7 


१८८५ 


बन्‍्धनपालक ( स'० पु० ) कारागार रक्षक, वह जो कारा- 
गारकोी रक्षा करता हो। 


बन्‍्धनवेश्म ( स'० क्लो० ) वन्धनाय व धनस्य वा वैश्म 


ग्रह । कारागार, फैदखाना। 

बन्धनरू्थ ( स० लि० ) बधने तिष्टतति स्था-क। व धन- 
स्थित, कारारुद्ध । 

बन्धनस्थान ( सं ० क्ली० ) व धनसख्य रथान । १ कारा: 


गार । २ पशु ब धन स्थान, मवेशियोंके वांघनेका रुथान । 


| बन्धनागार (स ७ पु०) व धनस्य आगारः। काराणसह, 


कारागार | 


बन्धनालय ( स'० पु० ) ब घनाय व धनस्य वा आलयः | 
कारागार | 


बन्धनी (स ० स्त्री०) १ भेदावरोधक सूलमय और स्थिति- 
स्थापक गुणोपेत पदाथ,  शरीरके अन्दरकी थे मोरी 
नसे' जो सन्धिस्थान पर होती हैं और जिनके कारण 
दो अवयव आपसमें ज्ुड॒ रहते हैं। २ बनन्‍्धनसाधन 
रज्ज़ु, वह रख्सो जिससे कोई चीज़ बांधो ज्ञाय। 

बन्धनीय ( स० लि० ) बन्ध-अनीयर। १ बन्धनयोग्य, 
बांधने लायक । ( फ्ली० ) २ सेतु, पुल । 

बन्धमोचनिका (स ० स्त्री०)) १ बन्धसे भोचनकारो, बन्ध- 
से रक्षा करनेवाला | २ योगिनीविशेष । 


| बन्धलगोती -भअयोध्या-प्रदेशवासी क्षत्रिय आतिविशेष | 


खुलतानपुर-जिलेके अमेथी परगनेमें इस जातिके अनेक 
क्षत्रिय रहते हैं। दूसरो जगह कहीं भी इनका वास 
नहीं देखा जाता . कहते हैं. कि हसनपुर-राजश्त्यके 
औरस और घर्रामी-रमणीके गर्भ से इनकी उत्पत्ति है। 
आज भी इनके किसी किसी क्रियाकम में 'बडा' नामक 
अख्बकी पूजा होती है। उस अख्से उनके पूचथपुरुष- 
गण बांस फाड़ते थे, किन्तु वत्त मान बन्धलूगोतिगण 
इस नोच उत्पसिफी कथा स्वोकार नहीं करते। इन 
लोगोंका कहना है, कि वे सूर्य वशीय क्षत्रिय हैं, वत्तमान 
जयपुर राजव शक्की एक शाखासे उत्पन्न हुए हैं। प्रायः 
६ सौ वर्ष पहले उस व शके कोई व्यक्ति अयोध्या-तीर्थ 
दर्श नकी आये थे और अपने अलौकिक शक्ति-प्रभावसे 
यहां एक नई शाखा स्थापन कर गये। धीरे धीरे 
दुलपुष्ट दो कर उस दलके लोग यहांके सर्वेसवां हो 
उठे | 


भप्प्ट 


$ को 


बन्धयित्‌ ( स'० लि० ) वन्‍्ध-विच-तच । बन्धनकारक, 
बाधनेंचाला । 

बन्धव ( स० पु० ) बान्धव टेखो। 

वन्धस्तम्भ ( स० पु० ) बन्धाय स्तम्मः। हस्तिवन्धन- 
स्तम्भ, हाथी बांधनेका खंभा वा खू'टा । पर्याय --आलान, 
णड़ु , अक्षोड । 

वन्धिव ( स'० क्ली० ) वन्ध-इत । १ कामदेव । २ चर्म- 
व्यज्ञन, चमे का प'॑खा | 

वन्‍्धु ( सं ० पु० , वन्ध-वन्धने ( श्र स्पृस्निहित्र ।ति | ३ण्‌ 


११ ) इति-3। १ वह ज्ञो सदा साथ रह या सहायता 


करे | जो स्नेठ द्वारा मनको वन्धन करते हैं, वे ही वन्चु 
हैं। पर्याय सगोत्र, बान्धव, जाति, स्व, स्वजञन, दयाल, 
गोत्र । बन्धु तीन प्रकारका है आत्मबन्धु, मातृबन्धु और 
पितृवन्धु । यथा-मौसेरे भाई, फुफेरे भाई और मेरे 
भाईकी आत्मब घु; पिताके मौसेरे भाई, फुफेरे भाई 
ओश ममेरे भाईको पितृब'चु तथा माताके फुफेरे भाई, 
मोौसेरे भाई और ममेरे , ईको मातृब घु कहते हैं । आत्म- 


बन्ध यितृ--बन्धूक 


बन्घुता ( सं० स्री०) वन्धोभावः ब'धूनां समूहो वा 
( प्रामजनव घुभ्यख्तल । पा ४४२४३ ) इति तल टाप। 
१ वधुसमह। २वघु होनेका भाव। ३ भाईचारा। 


 बस्धुत्व | स॑०पु०) १ बधुता, बचु होनेका भाव। २ 


भाईचारा | ३ मित्रता, दोख्ती । 

बन्धुदत्त ( स'० पु० ) बधुना दत्तम्‌। पित-मात्‌ कत्तक 
प्रदत्त ्रीधन, वह धन जो कनत्राको विवाहकफे समय 
माता पिता या भाईयोंसे मिलता है| 

बन्घुदा ( २० स्त्री० ) १ वेश्या, रंडी । २ दुराचारिणी स्त्री, 
बदचलन ओरत । 


, बन्धचुपति ( स'० पु० ) बधूनां पतिः। ब'चुश्रेष्ट, वह जो 


आत्मीय कुरुम्बोंमें प्रधान हो । 


 बन्धचुपालल ( स'० पु०) आत्मोय कुटुम्ब प्रतिपालक, बह 


जो अपने कुटुम्बका प्रतिपालन करता हो। 


' बन्चुपछ ( स'० लि० ) बचुका विषय पू छनेवाला । 


वघु और पितृब'चु थे लोग स्वाभाविक हितकारी हैं। : 


इसी कारण शास्त्रमें इन्हें! बचु बतलाया है। पितृव्य 
प्रभतिको भी बचु कहते हैं । 


२ भ्राता, भाई । ३ पिता । ४ माता | ५ वचुक पुष्प । ' 
बन्चुक (स० पु०) बध-उक यहा वंधव चुकतृक्षएव 
खार्थे कद । १ वुक्षभेद, दुपहरिया फूलका पौधा । २ दुप- 


हरियाका फूल जो छाल रगका होता है। 


बन्धुझुत्य ( स'० फ्ली० ) ब'घूनां कृत्य' काये । बचुका 


काय । 
बन्धुक्षित्‌ ( स'० लि० ) हविरादि द्वारा प्रामियुक्त । ( ऋक 
१/१३२॥३ ) 
बन्चुजन ( स० पु० ) व चुरेव जनः | बचुलोक, आत्मीय 
कुटुम्ब । 


बन्घुजोव ( सं० पु? ) बचुरिव जीवयति रसादिनेति बचु- 


जीव-अच्‌ू | १ ब'धूक बुक्ष, गुलदुपहरियाका पौधा । २. 


दुपहरियाका फूल। 


बन्?जीवक ( सं पु० ) बचुवत्‌ जीवयति रसादिना इति 


ब'घुजोव-प्बुल वा वचुजीव एवं स्थार्थे कल। बंधूक- 


वक्ष । बन्धूक देखी 


बन्धुप्तत्‌ ( सं० लि० ) वधु-अस्त्यर्थ मतुप्‌ू । १ ब्चु- 
युक्त। २ कुटुम्बसमन्वित। ३ राजभेद | स्त्रियां टांप। 
४ नगरभेद । 

वन्धुर (सा ० क्लो०) वन्ध (: दुगूर दयधक्ष । ण १॥४२ ) इति 
उरप्रत्ययेन निपातनात्‌ साधुः। १ मुकुट, सिरताज । 
२ रथब धन । ३ खीचिह्ृ। ४ तिलकल्क, तिलका चूर। 
५ बचुक, दुपहरियाका फूल। ६ वधिर, बहरा मनुष्य । 
७ हँस। ८ विड़ड । ६ ऋषभोषध, लहसुनकी तरहकी 
एक औषधि । १० ककंटाश्टड्री, कॉकड़ासिंगी। ११ 
बक, बगला । १२ बिहड़, चिड़िया । ( लि० ) १३ रम्प, 
सुन्दर । १४'नम्न। १५० उन्नतानत, ऊ चा नीचा । 

बन्‍्धघुरा ( स० स्त्री० ) वच्चुर-टाप्‌। पणययोषा, सत्त | 

वन्घचुल ( सं० पु० ) बधून लाति स्मेहेन गह्ातीति बचु 
ला-क । ६ असतीपुत्रन, बद्यलन औरतका लड़का। 
२ वेशप्रापुत्र, रंडीका लड़का । (लि०) ३ सुन्द्र, खूबसूरत । 
8 नप्न। 

बन्चुबह्चक ( स ० पु०) वह जो बचुओंकी ठगता होता 
ह्दी । 

बन्धूक ( स० पु० ) बन्नाति सीन्द्यंण चित्तमिति बस्ध 
( उल्दकादयश्च |. उण ४।४१ ) इति-ऊक , ( 2"८४६०[०९० 


|. $+ए8 ॥2॥0लाएट8 ) १ पृष्पविशेष, दुपहरियाका फूल | यह 


बन्धूकपुष्प--बन्ध्या 


फूल दो पहरमें खिछता है और शामको मुरभा जाता है। 
संस्कृत पर्याय--रक्तक, बन्धूज़ीचक, वन्धुक, वन्धु, बन्धुल 


जीवक, बन्धुजीव, वन्धूलि, बन्घुर, रक्त, माध्याहिक, ओछ- 


पुष्प, अकफेबटलभ, सध्यन्दिन, रक्तपुष्प, रागपुष्प, हरि- ' 


प्रिय। 


यह पुष्प असित, सित, पीत और छोहितके भेदसे 
: चार प्रकारका है। गुण--ज्गरनाशक, विविध अरिप्रह : 


और पिशाचप्रशमनकारक है। 
खधूप, व दूृक । 
(लि०) ५ लघु, छोटा | 

बन्धूकपुष्प ( स० पु० ) वन्धूकरुय फुपमिव पुष्पं यस्य । 
१ पीतशाल। २ बीज्ञक । 


पोतशालक । 


३ 
५ दोधक नामक बृत्तका एक नाम। 


बन्धूर (स'० पु०) बंध-घंधन ( मद्गुरादयश्र। उण १३२) 
इत्यत खज़रादित्वादूरप्रत्ययेन सिद्ध । १ विवर, विछ | 
(लि०) २ रम्य, सनन्‍्दर | ३ उन्नतानत, वह स्थान जो कहों 


ऊ'चा और कहीं नीचा हो । 
बन्धूलि (स० पु०) बन्धुक वृक्ष, दुपहरिया 
पौधा | 


फूलका 


बन्ध्य ( स'० ति० | बन्च-यक। १ ऋतुप्राभावधि पाल- 


रहित वृक्षादि, वह पेड़ जिसमें उपयुक्त समयमें भी फल 


नहीं रगते । पयाय- -अफल, अबकेशी, विफल, निष्फल। 


२ ऐसा पुल जिसके नीचेसे पानी बहता हो, बाँध ! 
बनन्‍्ध्या ( स'० खत्री० ) १ वह खत्री जो सन्तान न पैदा कर 
सके, बांक | मनुमें लिखा है, कि वन्ध्या स्त्री अप्रम वषम 
अधिघेदनीय होती है। ( मनु ६८१ 
वृषल्ली ख्रीकों भी वन्ध्या कहते हैं । 


जिनके संतान ' 


नही' होती या हो कर मर मर जातो है उसका नाम ' 


बुषलो है। २ योनिरोगभेद । भावप्रकाशमें उदाचर्त्ता, 
विप्छुता और वल्यादिभेदसे योनिरोग नाना प्रकारका 
बतलाया गया है। जिन सब ख्त्रियोंका आत्तव विनष्ट 
होता है उन्हें बन्ध्या कहते हैं। ख्रियोंके यह रोग हानेसे 
यथाविधान चिकित्सा करना आवश्यक है। 


इसकी चिकिस्सा ।-वन्ध्यानारी प्रतिदिन मछली, ' 
क जलयुक्त मद्ठा और द्िका 


काॉजी, तिल, उड़द, 
सेवन करे । इससे उनका आत्त व निकल सकता है | 
तितलौकीका बोज, दस्ती, गुड़, मैनफल, सुराघीज और 


१८३७ 


यवक्षार इनके समान भागकों थृहरके दुधमें पीस कर 
मूत्ति बनावे। पीछे उस मूसिको योनिमें देनेसे आत्तव 
निकलता है। ज्योतिष्मतीकी पत्तियां, सज्जीखार, बच, 
ओर शाल इन्हे' शीतल दृधके साथ पीस कर पान करें, 
तोन दिनके मध्य ही रण अवश्य ही निकलने  ऊगेगा। 
श्वेतबहेड़ा, यथ्टिमचु, रक्त बहेड़ा, ककटछड्ी और 
नागकेशर इन सब द्रव्योंका मधु, दुग्ध और घृतके साथ 
पान करनेसे बध्यानारी गर्भधारण करती है। अमगंध- 
के काढ़ के साथ दूध पाक करके कुछ दूध रहते उसे 
उतार ले। पीछे ऋतु स्नान करके उसका धृतके साथ 
सेवन करनेसे निश्चय गभ रह जाता है। पुप्पानक्षत्रमें 
लक्ष्मणामूल उखाड़ कर ऋतुस्नान करनेफे बाद घृत- 
कुमारीका रस दृधके साथ सेवन करे। इससे व'ध्या 
दोष दर हो जाता है ओर नारो थोड़े ही दिनोंके अभद्र 
गर्भधारण करती है। पीत किरटीका मूल, धाईका फूल्ल, 
बटका अंकुर, और नोलोत्पल इन्हें! दृधके साथ पीस 
कर पान करनेसे वंध्यादोष जाता रहता है | गज़पिप्पली, 
जीरा, श्वेतपुष्प ओर शरपुड्भा इनके समान भागकों पोस 
कर पान फरनेसे ख्रो गर्भवती होती है। एक पलछाशपत्र 
को दूधमें पीस कर पान करनेसे वीयेबान पुत्र जन्म लेता 
है। शाकशिम्बोमूल, कपित्थकी मज़ा और लिडिनी- 
बीज, इन्हे दृूधके साथ पान करनेसे नारी पुलप्रस्मवणों 
होती है। पुत्रज्नीव॒वुक्षका मूल, विष्णुक्रान्सला और 
लिड्डिनो इनके समान भागकों पीस कर आठ दिन सेवन 
करनेसे सत्री पुत्र प्रसव करती है। (भावगप्र० योनिरोग/धि०) 
व ध्या स्त्री यदि पूर्वोक्त औषधादिका यथाविधि सेवन 
करे, तो उनका बध्या दूर होता है और थे पुत्रप्रसवणी 
होती हैं, इसमें सनन्‍द ह नहीं। फिर ऐसी भी ओपषधि हैं 
ज्ञिनका सेवन यदि पुत्रप्रसविणी ख्री करे, तो उन्हें! गर्भ 
नहीं रहता । 
बेयक चक्रपाणिसंग्रहमें लिखा है-- 


“विप्पल्यः शड्रवेरश मरिच केशरन्तथा । 
घृतेन सह पातव्य' वध्यापि लभते सुतम्‌ | 
पिप्पली, ?९डुचेर, मिच और नागकेशर, इन्हे' घृतके 
साथ पान करनेसे बध्या पुत्प्रस, करती है। बला 
अतिवलछा, यपष्टि और शक राका मधुके साथ पान करनेसे 
बध्यादोष दूर होता है। ( भेषज्यरत्ना० ) 


भव्य्प्र 


बन्ध्याककोटकी (स ० ख्री० ) व ध्यायाः कर्कोटकी पुल- 
दातृतया वध्यायाः उपकारिणी अतो:5सुयास्तथात्व॑ | 
तिक्तककोटकी, बांफ ककड़ी । पर्याय--वन्ध्या, देवी, 
नागाराति, नागह लो, मनोज, पथ्या, दिव्या, पुलदा, 
सकनदा, भ्रीकन्दा, कन्द्वल्ली, ईश्वरी, सुगन्धा, सपंदमनी, | 
विषकण्टकिनी, परा, कुमारी, भूतहन्त्री । गुण--तिक्त. | 
कट, उचष्ण, कफायह, स्थावरादि-विषनाशक और रसायन । 
(राजनि०) भावषप्रकाशके मतसे इसका शुण--लघु, कफ- 
माशक, श्रणशोधक, सर्पविषहर, तीक्ष्ण और विसर्प तथा ' 
विषहारक । 
बन्‍्ध्यातनय ( स ० पु० ) बन्ध्याया तनय इब। अलोक | 
पदार्थ, फभी न होनेवरालो चीज्ञ | 
बन्ध्यात्व ( स० की० ) बंध्याया भावः त्व। ब ध्याका 
भाव या धर्म | 
वन्‍्ध्यादुहित्‌ ( स'० ख्रो० ) मिथ्या पदाथ या बस्तु। 
बन्ध्यापुत्र ( स'० पु० ) अलछीक पदार्थ, ठोक वैसा ही ' 
असम्भव भाव या पदाथ जैसे वध्याका पुत्र कभी न | 
होनेवाली चीज | 
बन्ध्याश्व ( स'० पु० ) पुराणोक्त राजभेद । 
। 

| 


| 








बन्ध्यासुत ( स० पु०) मिथ्या पदार्थ । 

बन्ध्यासूनु ( स० पु० ) आकाशकुसुमबत्‌ मिथ्या । 

बन्ध्येष ( सं ० पु? ) बधूनामेषः अन्वेषणं। अपने ब चु- 
वर्गका अन्वेषण । 

बननी ( हि० रत्री०) अन्नका तिहाई अथवा और कोई भाग , 
जो खेतमें काम करनेके वदलेमें दिया जाता है | 

बन्‍्मू- देराजात विभागके अंतगत एक जिला । यह अक्षा० 
३३५ उ० तथा देशा० ७० २३ से ७१' १६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण १६७० वर्गमील है। एड्- 
वर सावादमें इसका विचार-सदर स्थापित है। सिन्धु: 
नदी जिंलेके उत्तर दक्षिणमें बहती हे। नदीका पश्चिम : 
तीरवत्तों भूभाग कुछ दुर समतल है, ल्‍दमें लवण पबत- 
की क्रमोन्नत शाखा देखी जाती है। खरक नियाजै वा 
मेदानी पचंतमालाका सुखाजियारात्‌ शिखर समुद्रपृष्ठसे 
४७५५ फुट ऊंचा है। इसीके उत्तर भागमें प्रकृत वन्‍नू 
उपत्यका है। यह रूथान डिम्बाकृति और उत्तर दक्षिण 
में ३० कोस लम्वा है। इसके चारों भोर प्राचीरके | 


बन्ध्याककोटिकी--बन्सू 


आकारमें गिरिमाला है। पश्चिममें घाजिरी जातिका 
वासस्थान बाज़िरी परत, पीरघल ओर शिविधर शिखर 
है। उत्तरमें कोहटका खटक पव त और सफेदको, पूर्थ - 
में तकनियाजी और दक्षिणमें शेखबुदिन नामक पर्यत 
है। इस शेखबुदिन पवत पर बन्नू और «रा इस 
माइल-खाँ-वासी-यूरोयिनॉोंके लिये स्वास्थ्यवास स्थापित 
है| कुरम और तोची नदों इस उपत्याकाभूमि हो कर 
बहतो हुई सि घुमें मिली हे। इस जिलेके उत्तर काला- 
बागके निकट सिधनदी लवण पर्वतकों भेद कर बह गई 
हे। सिधुनदके पूव यह सिधुसागर-दोआव कहलाता 
हे । 

लवणपव त और मेदानी पर्चतमाला पर जगह जगह 
नमक पाया जाता है। कालाबागके दूसरी ओर मारी 
नामक स्थानमें लघव नमक बडुतायतसे निकाला जाता है 
अलावा इसके इसाखेल नामक स्थानमें सोरा, काला- 
बाग और कुटकीमें फिटकरो, दो प्रकारका कोयला, मद्ठी- 
का तेल और सिचुजलमें बहुत कम मात्रामें सोना भी 
पाया जाता है | 

कुछ सदी तक यहांके अधिवासियॉमेसे अफगान 
ज्ञातिकी ही प्रधानता देखी जाती है। यहां प्राचीन 
कालमें हिन्दुओं का वास था और पश्चावके यवन-बाह्ीक 
( ७7०० छत्ततांतगा )-अधिकारमें इस जिलेमें प्रतीच्य 
सभ्यताके क्षीणालोकने प्रवेश किया था | बन्नू उपत्यका- 
के आकरा आदि स्थानोंमें आज भी अनेक इश्टकस्तूप, भग्न 
मूत्ति, हि दूका परिहित अलड्भार और सिक्क आदि देखने- 
में आते हैं। . १८६५ ई०में सिन्चुनव॒के स्लोतोबेगमें जो 
इसी प्रकारके एक प्राचीन सम्रद्धिशाली नगरका ध्वंसा- 
वशेष बह गया था, उसमें भी अनेक भग्नमूत्ति और स्तम्भ 
आदि दिखाए दिये थे । 

इन सब ध्यंसावशेषसे जिस प्राचीन सम्ृद्धिकी 
कठ्पना की ज्ञाती है, गजनीराज मह मदके स्व घिलय- 
कारी उपद्रवसे वह चोपट लग गई । स्थानीय प्रबाद 
है, कि मह सूदने यहांके हिन्दू दुगांदिको जड़से नह 
कर डाला था। पोछे कुछ सदी तक यह प्रायः जन- 
होन सा पड़ा रहा। धोरे धीरे वन्नूच्ी वां बन्‍्नूवाल 
और नियाजै जाति यहां आ कर बस गई | सप्नाद अकवर 


पन्नू बपपार 


शाहके अमलमें मरवत्‌' लोगोंने इस पर अधिकार जमाया ! 
और नि जैकों खटक नियाजै पथत पर मार भगाया। | 
इसके प्रायः डेढ़ सौ वर्ण बाद अह मदशाह दुरानोने जब ' 
गक्कर जातिका प्रभाव नष्ट कर डाला, तब सरहड़ु लोगोने , 
यहां आ कर आश्रय प्रहण किया था। मरबत्‌ और | 
बस्नूची आज भी इस प्रदेशमें बास करने हैं। 
अकबरके परवत्तों दो सदी तक यहांके अधिवासियों- 
ने नाममातर दिल्लीको अधीनता स्वीकार की थी । १७३८ 
ई०में नादिरशशाहने यह खरूथान जीत कर सारे 
प्रदेशको श्मशान-सा बना दिया। अहादशाह दुराजीने 
इसी उपत्यका हो कर अपनो सेन्यपरिचालना की थी और 
जाते समय वे यथासाध्य कर बसूल करनेमें जरा भी 
बाज नहों आये थे । कितु दुद्ध  अधिवासियोंको बश- 
में ला कर थे शासनविधिकी स्थापना किसी हालतसे 
न कर सके | १८३८ ६०में यह स्थान सि्खोंके अधिकारमें 
आया । रणजितर्सिहने रावलपिण्डीबासी गक्कर जाति- 
को पराध्त कर सि चुके पूव॑वत्तों स्थानोंमें अपना शासन 
प्रभाव फेलाया । राज्य फेलानेकी इच्छासे वे धीरे धीरे 
सिन्घुके पश्चिम बन्नू उपत्यका तक बढ़ गये थे । अन्यान्य : 
सभी रुथान उनके हाथ आने पर भी घे बन्नूवासियोंकों 
काबूमें न छा सके। कई बार युद्धके बाद वे अपने पूच- ' 
पुरुषोंकी प्रथाके अनुसार बाकी शज्ञाना वसूल करनेके 
समय सेन्‍्य प्र रण द्वारा उन्हे उत्सादित करते थे। 
रणजितकी सृत्युके बाद्‌ यह रुथान अड्डरेज़ोंक अधि- : 
कारमें आया । १८४७-४८ ६०में सर हावर एडवाडिस 
सिखसेनाके साथ बनन्‍्नू उपत्यका देखने आये। इस 
समय वन्नूवासी खाधीन, परश्ख्पर विरोधी और युद्ध- 
पिग्रहमें लिप्त थे। प्रत्येक ग्राम एक ठगरूपमें परिणत 
हो गया था। सेनापति पएडवाडिसने अपने बुद्धि- 
कौशर्कसे उन्हें बशमें छा कर राज्य भरमें शान्ति स्थापन 
की | उनके सभी दुग तोड़ फोड़ दिये गधे । थे सबके सब 
स्वेच्छासे राज़ कर देने लगे। मूलतान-युद्धके आरस्ममें | 
| 


| 
| 
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पएड़वाडिस यहांसे सेन्‍्य संग्रद करके युद्धक्षेत्रमें उतरे। 
अभियानकालमें बननूवासियोंने विशेष राजभक्ति दिख- 
लाई थी । एड़वार्ड सावादकी सिखसेना विद्रोही हो 
| 
कर मूलताममें आ कर मिल गई। पञ्माव अड्ढरेजोंके | 
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राज्यभुक्त होनेके बाद यहां अड्भरेजोंका शासन अच्छी तरह 
जम गया। १८७७ ई०में सिपाही बिद्रोहके समय यहां 
कोई विशेष घटना न घटो । परश्चिमके अधिवासियोंके 
आक्रमणसे बोच बीचमें शाब्ति भड़ हुआ करती थी | 
सीमान्तद शकी स्क्षाके लिये यहां १० थाने हैं जिनमेंसे 
८मैं गोरा और कुरम तथा टोची थानेमें दं शोय सिपाही 
रहते हैं । 

इस जिलेमें २ शहर और ३६२ ग्राम लगते हैं। जन- 
संख्या ढाई लाखके करीब है। यहांकी भाषा पुश्त है। 
विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पीछा पड़ा हुआ है। 
सेकर्ड पीछे ४ मनुष्य पढ़े लिखे मिलते हैं। अभी 
उच्चनीच श्रेणीके स्कूलोंकी संख्या कुल २०० हैं। स्कूलके 
अलावा पक मिभिल अस्पताल ओर एक शिकित्सालय 
हे । 

२ उक्त जिलेकी पक तहसोल । यह अक्षा० ३५४४ से 
३३७५ 3० और देशा० ७०५२ से ७०७८ पू०के मध्य 
अवस्थित है । भूषपरिमाण ४४४ वग मील और जन- 
संख्या प्रयः १३०४४४ है। इस उपविभागमें बन्‍्नूचली 
नामक अफगान जातिका बास है। इसमें इसी नामका 
एक शहर और २१७ ग्राम लगते हैं । 

३ उक्त तहसीलका पक नगर । यह अक्षा० ३३० 
तथा देशा० ४०३६ पू० कुर म नदीसे एक मील दक्षिणमें 
अवस्थित है | जनसंख्या १५ हजारके लगभग है । १८४८ 
ई०में लेफ्टनिएट एडवड़ने इस नगरकों बसाया। यहां 
काश्मीरके महाराजाके स्मारकमें एक दुर्ग बनाया गया है 
जिसका नाप्र घुलीपगढ़ है। धूलीपनगर नामका एक बाजार 
भी उन्ही की स्सृतिमें बसाया गया था । चर्च मिशनरी 
समितिने शहरमें एक्र गिरजा ओर १८६० ई०मे एक हाई- 
स्कूल खोला है। यहां ब्रिथिणश सरकारका सीमान्तरक्षक 
सेनादल ( १ दल अभ्यारोही, २ दल पदातिक, १४७० 
सड़्ीनवाही सेन्‍्य, ४६२ तलवारधारी और कामानवाद्दी 
सेन्‍्य ) रहता है। 

बन्नूची -बन्नू जिलावयासी अफगानजाति । 

बन्हि ( स'० स्थी० ) वहि देखो । 

बपमार ( हि ० बि० ) १ पिताका घातक, वह जो अपने 
पिताकी हत्या करे | २ सबके साथ धोखा और अनप्राय 
करनेवाला । 


१४० बपतिस्पा--वषला 


बपतिस्मा ( अ'० पु०) ईसाह सम्प्रदायका एक मुख्य 
सरूकार | यह सरकार किसी श्यक्तिको ईसाई बनानेके 
समय किया जाता है। इसमें पादरी हाथमें जल ले कर | 





बबुई ( हि ० ख्वी० ) १ कन्या, बेटो4न २ किसी ठाकुर 


सरदार या बाबूकी बेटी । ३ पतिको छोटी बहन, छोटो 
ननद्‌ | 


अभिमन्त्रित करता और ईसाई होनेवाले व्यक्ति पर छिड़- | बुर ( हि ० पु० ) बबूल देखो । 


कता है। जब विधर्मी ईसाई बनाया ज्ञाता है, उस समय 
भी यह स'स्कार किया ज्ञाता है। इस समय स स्छत 
होनेवालेका एक अलग नाम भो रखा जाता है जो उसके 
कुल-नामके साथ जोड़ दिया जाता है । 

बपुरा ( हि ० वि० ) १ आशक्त, बेचारा | 

बपौती ( हि ० स््री० ) पितासे मिली हुई सम्पत्ति, बापसे | 
पाई हुई जायदाद । 

बप्पा ( हि ० पु० ) पिता, बाप । 

बफारा ( हि ० ५० ) १ ओषधमिश्रित जलकों औ'टा कर 
उसकी भापसे शरोरके किसी रोगी अगकों सेकनेका 
काम। २ वह ओऔषध जिसको भापसे इस प्रकारका 
सेक किया जाय। 

बफ्ौरो ( हि ० स््री०) वह बरी ज्ञो भापसे पकाई गई 
हो । इसकी प्रस्तुत प्रणाली. बरलोईमें अदहन चढा कर 
उसके मुँह पर बारीक कपड़ा बाँध दे। जब पानी खूब 
उबलने लगे, तव कपड पर वेसन वा उदको पक्ौड़ो 
छोड़े जो भापसे ही पक जायगी। इन्हीं पकौड़ियोंको 
बफौरी कहते हैं । 

बफ्फा--पञ्ञाव प्रदेशके हजारा ज़िलान्तग त एक नगर। 
यह अक्षा० ३४ २६ ३० 3० और देशा० ७३ १५ १५ ' 
पू० सिर्हन नदीके दाहिमे किनारे अवस्थित है। उत्तर । 
हजारा और ख्वात्‌ विभागका यह प्रधान वाणिज्यर्थान ' 
है । यहां नील, कार्पास-वर्त्र, ताशन्न पात्र और शख्यादिकी 
आमदनी तथा रफ़्तनो होती है। 

बयकना ( हि ० क्रि० ) उत्त ज्षित हो कर जोरसे बोलना, 
कक 

बबर ( फा० पु०) १ बव री देशका शेर, बड़ा शेर। २ 

। 
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बुक प्रकारका मोरा कम्मल जिसमें शेरकी खालकी सी ! 
धारियाँ होती हैं । 
बया ( हि'० पु० ) बावा देखो । 
बचुआ ( हि'० पु०) १ बेटे या दामादके लिये प्यार्का ' 
सवोीधन शब्द । ५ जमोंदार, रस | 


बबूल ( हि ० पु० ) भारतके प्रायः सभी स्थानोमें मिलने- 


वाला पक प्रसिद्ध काँटेदार पेड। यह मभोले कफदका 
होता है और ज गली अवस्थामें अधिकतासे पाया जाता 
है। गरम देश और रेतीली अमीनमें यह पेड़ बहुत अल्द्‌ 
बढ़ता है। कहों कहीं यह पेड़ सो सी वर्ष तक रहता 
है। इसमें छोटे छोटे पत्त, सूईके बराबर काँटे और पीले 
रगके छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसके अनेक भेद हैं । 
कुछ जातियोंके बबूल तो बागोमें केवल शोभाके लिये 
लगाये आते हैं, पर अधिकांशसे इमारत ओर चछेतोके 
कार्मोके लिये बहुत अच्छी लकड़ी निकलती है। इसकी 
लकड़ी बहुत मजबूत ओर भारी होती है। यदि यह कुछ 
दिनों तक किसी खुले ख्थानमें पड़ी रहे, तो प्रायः लोहेके 
समान हो जाती है। इसकी लकड़ी ऊपरसे सफेद 
और अ'ब्रसे कुछ फालापन लिये लाल रगको होती 
है। इससे खेतीके सामान, नाथे', गाड़ियों भौर पक्कोंके 
घुरे तथा पहिए आदि अधिकतासे बनाये जाते हैं। यह 
लकड़ी अलनेमें भी बड़े कामही है, क्योंकि इसकी 


| आंच बहुत तेज होती है। इसके कोयले भी 


बनाये जाते हैं। इसकी पतली टहनियां, इस 
देशमें, दाहुनके काममें आती हैं । इसकी जड़, 
छाल, सूखे बोजअ ओर पत्तियां औषधमें भी व्यव्नत 
होती हैं। छालका उपयोग चमड़ा सिभाने और २'गनेमें 
भी होता है। पशु इसकी पत्तियां और कच्ची कलियां 


' बड़ चावसे खाते हैं। सूखी टहनियोंसे लोग णलेतों 


आंदिमें बाढ़ लगाते हैं। सूखी कलियोंसे पक्की स्याही 
भी बनती है और फूलोंसे शहद निकलती है। इसमें 
गोंद भी होता है जो और गोंदोंसे बहुत अच्छा समक्ता 
आता है। कुछ प्रान्तोंमें इस पर लाखके कोड रख कर 
लाख भी पैदा फी जातो है। रामबबल, खैर, कुछाई, 


। करील, वनरोठा, सोनकीकर आदि इसीकी जातिके बुक्ष 


हैं । 


' बबूला (दि पु० ) १ बगूक्रा देखो । २ बुलघु७ देखों। 


बभनी-वश्न वाहन 


३ पस्सी बबूछ देखो। ४ हाथियोंके पांवमें होनेबाला 
एक प्रकारका फोड़ा । 
बभनी ( हि ० सत्री०) १ एक प्रकारका कीड़ा । यह छिप- 


। 
। 


कलोके समान, पर जोंक-सा पतला होता है। इसके शरोर| 


पर ल बी सुन्दर घारियां होती हैं। जिनके कारण वह 
बहुत खुन्दर जान पड़ता है। २ कुशकी जातिका एक 
तण जिसे बनकुस भो कहते हैं । 

बभूत (हि ० ख््री० ) वभूत या विभूति देखो । 

बभूवी ( स'० स्त्र।० ) बभीः शिवस्थेय पल्ली, बस -अण_ 
डीप , न बुद्धि: । दुर्गा । 

बधि (स“० पु० ) वभइन्‌। १ चञ्ज | (लि० ) २ भरण- 
कर्ता। ३ धारक | 

व ( स'० पु० ) विभत्ति भवति वा भू ( कुमृश्च । उण्‌ 
१२३ ) इति कुद्धित्वश्ञ। १ अग्नि, आग | २ शिव । ३ 
विष्णु | ४ नकुल । ५ मुनिविशेष | ६ देशभेद । ७ सिता- 
वरशाक । ८ खलति | ६ कपिलवण । १० लोमपादखुत । 
(धग० ६।२४।१) ११ देवोवुधसुत । १२ ययातिपुत्र द्र हा - 
के पुल। १३ पश्चगन्धव पतिमेंसे एक | १४ विभ्वामित्र- 
के पुत्रभेद । १५ विश्वगभ के पुत्र। थे याइवोंके अन्यतम 
थे । इनकी स््रोको शिशुपालने हर लिया था । यादवकुल 
जब विनए्पप्राय हो गया, तब बभ_ करृष्णके आदेशसे यादव 
पत्नियोंकी रक्षाके लिये गधे थे । इसो समय कुछ इकैतोंने 
मिल कर इन्हें मार डाला । (भारत म,घलप० ४ अ० ) 
१६ कपिला गाय (लि०) १७ पिडूल वण । १८ विशाल । 
१८ कपिलवणयुक्त | 


। 
| 
। 
| 
। 
। 


। 
। 
। 


| 
॥ 
| 


| 
। 
हु 
फ़ 


॒ 
| 
। 
। 
4 
4 
। 


वश्र्‌ क ( सं० लि० ) १ पिडुलवण सम्बंधीय । (पु०) २: 


नकुछ, नेबला । ३ कपिष्जल, ब द्र। 

बश्रुकण ( स'० लि० ) पिडुलवर्ण कणयुक्त । 

बध्रुदेश ( स'० पु० ) जनपदभेद । 

वश्नुधातु (स'० पु०) बच्चुः पिड़लो घातुः। १ खवण, सोना । 
२ गैरिक धातु, गेरू ! 

वश्न नीकाश ( स'० लि० ) कपिलवर्ण सद्ृश । 

बश्न॒मालिन्‌ ( सं० पु०) १ पिडुलबण माकछाघारी। २ 
मुनिषिशेष। (जि०) ३ नकुलकी तरह मु हवाला । 


बश्नू याह ( स'० पु० ) महोद्यपति, अज नका पुत्र । 
वश्नबाहन देखो | 
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बश्षवाहन ( पु० ) मणिपुरके एक प्रसिद्ध राजा। यह 
अज्ञु नकी खी चिलाडुदाके गर्भसे पैदा हुए थे । 
महाराज युधिषप्टिर जिस समय अश्वमेधयश करते थे, 
उस समय अज्ञु नको यशके अशभ्वका रक्षक बनाया। 
यशोय अश्व दीड़ता हुआ मणिपुर पहुंचा, उसके साथमें 
अज न भी थे। अपने समीप विनीत भावसे बश्र बाहन 
को आते देख अज नने इसका कुछ भो आदर नहों किया 
बरन्‌ तिरस्कारसे कहा, 'तुम क्षत्रिय तथा वीर पुरुष कैसे, 
जो मेरे सामने युद्धाथों वन कर नहों आये ! यह तुमने 
क्षत्रियोचित काय न कर प्रत्युत क्षत्रियविगहित कार्य किया 
है। अतपव में तुके खोसे भो अधम समभता हूं ।' 
अज्ञु नके इस प्रकार तिरस्कार करने पर उल्यूपो बहुत 
विगड़ी। उसने बच्रवाहनकों अज नके साथ लड़ाई 
करनेके लिये उसकाया | बश्न वाहनने यशीय अश्व पकड़ 
रखा। इस पर दोनोंमें युद्ध डटा। घन बाहनने युद्धमें 
अज्ञु नको धराशायों बना दिया। चिलाडुदाकों जब यह 
समाचार मिला तब वह रणाद्ुणमें आई और उल्पी तथा 
वश्रवाहनकी कोश कर रोने छगी। उसने ख्वामीके 
साथ सती होनेका निश्चय कर लिया ! पिता और माता 
के शोकसे बच्च चाहनने भो प्रियमाण हो प्रत्योपवेशन ठान 
दिया । 
उलूपीने इन लछोगोंकोी प्राणत्यागकी चेष्ठा देख 
नागलोकस्थित सश्ञोवनीमणिका ध्यान किया। ध्यान 
करते ही बह पणि उल्दपीक पास आ गई | नागकुमारी 
उलूपोने उस मणिकों ले कर वश्न बाहनकों पुकारा, 'वत्स ! 
शोक छोड दे | तुम अज्ञु नको पराजित नहीं कर सकते । 
इ द्रादि देव भी उन्हें पराजथ न कर सके हैं। तुम्हारे 
भर पिता अज्जु नके प्र म देखनेके लिये मेंने यह माया- 
आल रचा था। अज्ञु न तुम्हारा पराक्रम ज़ाननेके लिये 
ही यहां आये थे। मैंने भी इसोलिये तुम्ह युद्ध करनेके 
लिये उमाड़ा था। अतपव तुम्हें इस विषयके पापको 
अणुमात्र आशंका न करनो चाहिये । मैंने यह द्ध्य मणि 
ला दी है, इस मणिको ले आओ और अ्ज्ञु नके पक्षरुथल 
पर रख दो । धनंजय मणिके ग्खने मालसे चट उठ खडड 
होंगे। बश्न बाहनने वह मणि अज्भु नकी छातो पर रख दी | 
सुप्तीत्थितके समान अज्जु न उठ खड़े हुये। आकाशसे 
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पुष्पवर्षा होने लगो । 
देख सरणोंमें प्रणाम किया। रणाडूुणमें चित्रांगदा 
उलूपी आदिको देख कर आश्यय से अज्ञु नने पूछा 
रणभूमिमें तुम लोग क्यों आये दो? तुम्हारे यहां 
शआनेका कया काम था ? उल्पीने अज्ञु नसे कहा, नाथ! 
मैंने आपके प्र मसाधनके लिये वश्न वाहनकों युद्धाथों 
बनाया था, इसलिये मेरा इसमें आप कोई दोष न सम | 
आपने भारतयुद्धमें अधममार्गका सहारा ले कर महात्मा | 
भीष्मदेवकों धराशायी वना अत्यंत पापका संचय किया 
है। अभी उस पापकी निष्क्ृति बभ वाहन हाथके द्वारा हार . 
खानेसे हो गई । यदि आपकी मझुत्यु इस पापकोी शांतिके 
बिना हो जाती, तो निश्चयसे नरक जाना पड़ता । पुतसे 
पराजित होने पर आपका यह पाप दर हो गया, अब 
नरक नहों जाना पड़े गा। भगवतो भागीरथी और बसु 
गणने आपके इस पापकी शांतिका उपाय पहले ही 
निर्देश कर रखा था। 
भोष्पने जब प्राण छोड थे, उस समय देवता और 
वसुगणने गड़ामें ख्तान कर भागोरथोसे कहा, 'अजु नने 
भोष्मकों अन्यायसे मारा है, आप सम्मति दीजिये, हम 
लोग अज्ञु नको शाप दे ।' गड़ाने “तथास्तु” कह कर : 
डन लोगोंकों शाप देनेक्की अनुमति दे दी। मैं भो उस समय 
उपस्थित थी। यह खुनते हो मैंने वहांसे चल कर सभी 
संवाद अपने पितासे कह खुनाया। पिता आपके कल्याण ' 
को इच्छासे बखुगणकी शरणमें गये | पितासे संतुष्ट हो 
वखुगणने भागीरथीकी सम्मति ले कर कहा, अज्ञ नके , 
पापका विनाश तभी होगा जब अज्भु न अपने पुत्र मणि- 
पुरके अधिपति वभ बाहनके हाथसे पराजित होंगे । | 
पिताने मुरूसे यही बृत्तान्ठ कहा था। इसलिये मैंने ही 
बभ वाहनको युद्धके लिये उभाड़ा 
इस पराज़यसे कुछ भी दुःखित नहों। 
के इन वचनोंसे अज्ञु नका मानसिक फ्लेश 


[ 
। 
| 
| 
| 


| 


बिलकुल 


बमचख ( हि० खो० ) १ शोर, 


बश्च वहन--बस्भराली 


बश्र बाहनने पिताको जीवित! बच्चश ( स'० लि० ) कपिशवर्ण । * 
बभ षुत (स ० लि० ) बभ कत्त क अभिषुत सोम । 
| बभूलुश ( स० लि० ) कपिलवण। 
बम (अ० पु०) विस्फोटक पदार्थोसे भरा हुआ 


लोहेका बना वह गोला जो शत्रओंकी सेना अथबा किले 
आदि पर फेंकनेके लिये बनाया जाता है और जो गिरते 
ही फट कर आस पासके मनुष्यों और पदार्थोकी भारी 
हानि पहुंचाता है। 


बम (हि ० पु०) १ शिवके उपासकोंका वह 'बम' 'बम' शब्द 


जिसके विषयमें यह माना जाता है, कि इसके उद्चारणसे 
शिवजी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, कि शिवने ऋद्ध हो 
कर जब दक्षका शिरच्छेद फिया, तब उसकी जगह छाग- 
का शिर जोड़ दिया जिससे ये बकरेकी तरह बोलने लगे। 
इससे जब लोग गाल बजाते हुए बम' 'वम' करते हैं, 
तब शिवजो प्रसन्न होते हैं | 

२ शहनाईवालोंका वह छोटा नगाड़ा ज्ञो बवजाते समय 
बाई ओर रहता है, मादा नगाड़ा | ३ फिरन आदियमें आगे- 
की ओर छगा हुआ वह लंबा बांस जिसके दोनों ओर 
घोड़ जाते हैं, बग्गी। ४ पक्के, गाड़ियों आदविमें 
आगेकी ओर लगा हुआ लकश्ियोंका वह जोड़ा जिसके 
बोचमें घोड़ा खद्ा करके जोता जाता है। 
गुल। २ विवाद, 
लड़ाई । 


बमसारु--युक्तप्रदेशके गढ़वाल राज्यान्तगंत एक गिरि- 


सद्डुट। यह अक्षा० ३० ५६ उ० और देशा० ७८' ३६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। समुद्रपृष्ठले इसकी ऊचाई 
१५४४७ फुट है। इसका श्टड़ हमेशा बफ से ढँका 
रहता है। 


था ॥ आप बमीठा ( हिं० पु० ) बल्मीक, बाँवी । 
ड्लपी बमुकावला ( फा० क्रि० थि० ) १ समक्ष, मुकावलेमें |।| २ 


पिरुद्ध, मुकाबले पर । 


जाता रहा। अनन्तर वे यज्ञीय अभ्वके पोछे बहांसे फिर | बसूजीब ( फा० क्रि० वि० ) अनुसार, मुताबिक । 
रवाना हुए । इधर बस वाहन माता चिल्रांगदा और उप-  बमेला ( हि० ख्रो० ) एक प्रकारकी मछली । 
माता उल्पोके साथ युधिप्ठिरके अश्वमेघ यश्षमें पहुंचे । . बमोट ( हिं० पु०) बमीठ। देखो । 

इस यश्में युधिष्टिरने वश्षुवाहनका बड़ा आदर किया था।., वम्भर ( स०» पु० ) भमर, भौंरा | 


( भारत आश्यमेघिक० ७६--८६ अ० ) 


बस्भराली ( स० खी० ) मक्षिका, भूमर । 


बस्भारि--वमामिद सुलतान 


बस्भारि (स'० पु० ) पिश्वपोषक, वह ओ संसार भरका 
पालन पोषण करता हो । 

बरनपियाव (हि ० पु०) ऊखको पहले पहल पेरनेके समय | 
. डसका कुछ रस ब्राह्मणों आदिको पिछाना जो आवश्यक | 
और शुभ माना जाता है। | 
बस्हनरसियाव ( हि ० पु० ) बम्दनपियाव देखो । 


!र्र्हे 


कर दी थी। इस कारण अनसाधारण इन्हें दीर-रोशन' 
कहा करते थे। उनके घमोन्‍्मादसे मुग्ध दो प्ब॑तवासी 
अस ख्य अफगान लोग उनके दलमें शामिल हुए। इस 
उन्‍्मल सेनादलकों ले कर उन्होंने तथा उनके वंशधरोने 
मुगल-सम्राट अकबरशाहके अप्रतिहत शासनकोी बिच- 
लित कर डाला था । 


बरूनी (हि. ० ख्री०) १ छिपकिलीकी तरहका एक पतला | बयाजिद खुलतान--खुरासानका अधिपति एक मुसलमान। 


कीदा। यह आकारमें छिपकिलीसे प्रायः आधा होता | 
है। इसकी पीठ काली, दुम और मुँह लाल चमकीले 
रंगका होता है । पीठ पर चमकोली धारियां होतो हैं। | 


२ ऊखका एक रोग | ३ लाल रंगकी भूमि । ४ हाथी- 


'का एक रोग | 


६ आँखका एक रोग। इसमें पलक 
फुंसो निकल आती है। 

बयंड ( हिं० पु० ) हाथी । 

बय ( हिं० स््रो० ) वय देखो । 


पर एक छोटी 


बयना ( हिं० क्रि० ) १ वणन करना, कहना। (पु०)२ 


बना देखो । 
बथल ( हि० पु० ) सूयं | 
बयरस ( हिं० र्री० ) व4 देखो। 


भो उनके करथधेमें गुल्लेके ऊपर और नीचे लगती है। 
बया ( हि ० पु० ) गौरेयाके आकार और रंगका 


इसमें उसकी दुम सड, कर गिर जाती 
है। ५ वह गाय जिसकी आँखकी बिरनो भड गई हों। | 


पक 


प्रसिद्ध पक्षी । इसका माथा बहुत चमकदार पीछा होता , 
 है। यह पोस मानता है और सिखानेसे .स'केत करने 
पर, हलकी हलकी चीज किसी ख्थानसे ले आता है। 
यह अपना धोंसला सूखे तृणोंसे बहुत ही कारीगरीके | 
साथ और इस प्रकारका बनाता है कि उसके तृण घुने 

ए माल्म होते हैं। २ वह जो अनाज तोलनेका काम 
करता हो, अनाज तौलनेवबाला । 


बयाई (हि ० खी० ) अन्न आदि तौलनेको मजदूरों 
तौलाई । 

बयाजिद अनसारो--अफगान-देशवासी एक मुसलमान 
रोशानिया नामक सुफोधर्-सम्धभदायके प्रवशेयिता । 


ईन्द्रोंने अपनेको ईश्वरप् रित दूत बतला कर तमाम घोषणा। 


१9, <#४, 49 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


बुख्ताम नगरमें इसका जन्म हुआ था। चट्टप्राम नगरमें 
इसका समाधिस्तम्भ है जो सुलतान वयाजिदका रौजा 
नामसे प्रसिद्ध है। प्रवाद है, उसने राजकार्थसे विरक्त हो 
राजपद स्यागा था और शान्तिलाभफे लिये संन्‍्यासधर्म 
धारण करनेके बाद अनुचरोंकों साथ ले वह चट्टप्नाममें 
आया। वहांके राजाने मुसलमानोंको नगरप्रबेश करनेसे 
निषंध किया। सुलतान बयाजिदने विनम्न बचनों 
द्वारा राज्ाको स'तुष्ठ कर रालिचासके लिये सामान्य 
भूमि मांगी और कहा, इस प्रदीपको जलाने पर जहां तक 


' प्रकाश जायगा थहां तकका ख्थान मुर्के मिलना चाहिये ।' 


राजाने अनुमति दे दो । कहते हैं, कि जब उसने योगप्रभाव 
से प्रदीप जलाया, तब ६० कोस दूरवत्तों तिकनुक नामक 


| सरुथान तक आलोकित हुआ था । 


ह।क्‍ 
है 
॥ 


बयसर ( हि० ख्रो० ) कमखाव बुननेवालोंकी वह लकड़ी 


मुसलमानोंकी धोखेवाजोसे क्रद्ू हो राजपुरुषोंने 
उससे युद्ध ठान दिया। बार बार आक्रान्त होने पर भो 
सुलतानने समरक्षेत्रसे राजकमचारियोंकों मार भगाया। 
घोरतर युद्धके समय जहां उसकी अंगूठी गिरी थी वहां 
रौज़ा बनाया गया ओ आज भी मौजूद है। जिस 
नदीमें उसका कर्णफूल और शंख गिरा था वह भी कणे- 
फूलों तथा शंखबती कदलाने छगी | खुलतान बयाजिदने 
गोरचेला' बन (योगमें समाधि प्रहण कर) १२ व्ष तक 
कठिन तप किया। पीछे रौजा समाधिमंद्रिके बनवाने, 
तीर्थैधात्वी और अनुचरोंके व्ययके लिये भूमिदान दे बया- 
जिद सखुलतान मकनपुर चल गया। इसका शिष्य शादद 
भी मोक्षठाभकी आशासे १२ वर्ष तक पक पैरसे दंडाय- 
भान हो आखिर पश्चत्वको प्राप्त हुआ । पीछे वह समाधि- 
मंदिर वयाजिदके अन्यतम शिष्य पीरके अधीन हो 
गया | 

इसके वाद मुसलमान-समाजमें इस स्थानका बहुत 


| 


आद्र हुआ। दूर दूर देशोंसे मुसलमान तीर्थयातो इस 


पवित्र क्षेव्रके दशन करने आते हैं: यह रौजा पर्ववके शिखर 
पर स्थापित है। उसके चारों ओर ३० फुट लंबी और १५ 


फुट ऊ'ची दीवार है। इसके चार कोनेमें चार रुतंभ 


। 
| 
। 


तथा स्थान स्थानमें बाण फेंकनेके लिये प्राकॉर-छिद्र 


देखे जाते हैं। परिवेशित स्थानके ठीक मध्यमें समाधि- 


| 
| 


स्तम्भ है। किलेकी तरह इस प्राकार-परिवेष्नीकी बनावट 


सन्नाट अकवरणशाहके राजत्वमें निमित किले-सी है। 


बयान ( फा० पु० ) १ वण न, जिक्र, चचा। २ विवरण, 


दत्तान्त, हाल । 
थाना -राजपूतानेके अन्तग त इसी नामको तहसीलका 
एक सदर । यह अक्षा० २६५७५ उ० तथा द्शा० 9७ - 


ननलीजी-.3-०००० --__ न अं जे टन 


१८ पू० गम्भीर नदीके बाये' किनारे अवस्थित है। जन- : 


संख्पा प्रायः ६८६: है। आगरा महानगरीसे यह सरु्थान 
8७ मोल दूर पड़ता है। नगंरसे ३ कोस पश्चिम एक 


परवतके शिखर पर विजयमन्द्रगढ़ वा शान्तपुर नामक 
पक्र प्राचोन हिन्दू-दुर्ग अवस्थित है। जाट और मुसल- , 


मानी अमलदारीमें इस दुगका अनेक वार स स्‍्कार हुआ 
था। घिजय४न्दर वखों। 

बयानानगर और विजयमंदर-दुर्गंकी प्रा्चीनता- 
के विषयमें स्थानीय लोगोंके मुखसे अनेक सत्य घटनाये 


>क : फकीीक। - 


खुनो जाती हैं । परबेतके एक ही अड्डुमें र्थापित एवं ' 


पक ही ऐतिहासिक घटनापरम्परासे समाधभ्रित होने 


पर भो इन दो रुथानोंका ऐतिहासिक तत्व खतंत्र भावसे ' 
लिखा जाता है। वत्त मान हिंदू अधिवासोगण इस 
नगरकों बैयाना या वयाना कहते हैं। मुसलमान-इति- 


हासमें यह वियाना नामसे उद्लिखित हुआ है। 


इस स्थानका प्राचीन नाम बाणाखुर है। कोई 


कोई कहने हैं, कि बलिराज्ञाके पुत्र वाणासुरने 
नगरकी बसाया। वहांके लोगोंका कहना है, कि यह 
वाणासुर चंट्रबंशीय थे और यदुवंशके साथ इनका 


इस 


सभ्रव था। वांणासुरके अख्कन्ध नामक एक पुत्र और : 
उषा नामको पक कन्या थी। श्रीकृष्णके पौोत् अनिरुद्ध- ' 
ने उषाका पाणिप्रहण किया। उषाके चरितमें लिखा 


है, कि राजा बाण शान्तिपुरमें राज्य करते थे। बयाना या | 


बाणपुरोमें उषा नामसे अब भो एक भग्न मंदिर दृष्टि 
गोचर होता है । 


क्‌ 
है 
| 


। 


बयान--बया[ना 


बयाना नगरके पास ही बाणगड्ा बहती है। इस 
नदोको उत्पत्तिके सम्वन्धमें ऐसा खुना जाता है, कि राजा 
विराटके यहां रहते समय अज्ञु नने गड़ाज्रू लानेफे 
लिये एक बाण निशक्षेप किया था। उस वाणविद्ध छिद्रसे 
उदगारित जंलराशिने नदीरूप धारण किया। कितु यह 
प्रयाद सम्पूण अप्रासड्धिक ही प्रतीत होता है। 

ऊपर ज्ञो ऊषाम'द्रिकी कथा लिखी डाई है यह 
अनिरुद्धपल्नी उषादेबी कतृ क प्रतिष्ठित है. भ्थवा बाण- 
युद्ध और अनिरुद्ध सम्मिलनरूप लोलास्मरणा्थ उषा- 
मंदिर नामसे बनाया गया है। बयानाके पठानराजाओं- 
ने इस ध्व॑सप्रायः म'द्रिका कुछ अंश परिवत्त न 
कर मसजिदमें परिणत कर दिया है। इस प्राचीन उषा- 
मंदिरमें १०८४ शकमें उत्कीण कुटिलाक्षरमें लिखित एक 
शिलालेख पाया गया है। इस मंदिर-द्वारके वाम भागमें 
एक मोनार है। मुसलमान उसके एक तलको भी 
सम्पन्न न कर सके हैं । यह प्रायः ६६॥ फुट उच्च, 
चारों तरफको परिधि ६४॥ फुट एव' व्यास २८ फुट है। 
यहांके एक ओर प्राचीन म'दिरमें ११०० ६०में उत्कीणे 
एक शिलालिपि पाई गई है। उसमें विष्णुसरि, महे- 
श्वरसूरि ओर पघायनसूरि प्रद्धति हिंदराजाओोंके 
नाम पाये जाते हैं। ये सूरि बंशीय राज़्गण बाण- 
वंशधर थे वा नहीं, यह निश्चय नहों कह सकते। एत- 
क्धिन्न यहाँ पर सतीरू+म्म, मठ, मुसलमान-समाधि- 
चिह्न पाये जाते हैं । 

मुसलमानाधिकारमें बयाना नगर भारत-साप्राज्यकी 
द्वितीय राजधानीमें परिणत हुआ था। इसकी समृरद्धिके 
समय आगराके सामान्य परगनेमें गिनती थी । अथुल- 
फजलने लिखा है, कि पहले यहां ख्यातनाभा मुसलमानों- 
की कब्र होती थी। किन्तु दुरभाग्यका विषय है, कि उनका 
निद्शन मिलने पर भी उन पर किसीका नाम नहीं 
पाया जाता । सिर्फ एक कन्रके ऊपर आंबुवकर 
फंधारी नाम लिखा है । भाटोंके मुखसे सुना जाता है, 
कि इस व्यक्तिने ११७३ सम्बतरम इस प्रदेश पर अधिकार 
जमाया। कितु ऐतिहासिक तत्वाजुसंधान द्वारा इस 
नामका कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया । ऐतिहासिकतत्वा- 
नुसंधानसे जाना जाता है, कि ११६० ६०में कुतशुद्दीम 


बयाना 


ऐवकन बयाना पर आक्रमण किया। १२५१ ई०में दिल्‍ली 
वर नसिरुद्दोन महसूदने वजीर उलुघ खाँके साथ आ 
कर यहांके राजा चाहडदेवके साथ युद्ध किया था। 
कि तु इनके साथ आवृवकरका आगमन-संयाद नहों' 
पाया ज्ञाता । 


विजयमन्द्रगढ़के स्थापयिता यदुब शीय राजा विजय- : 
पाल सम्यत्‌ ११००में विद्यमान थे। मुसलमानोंके आक्र- 
मणके समय यहां यदुवंशीयगण राज्य करते थे। मुहम्मद 
बिन साम और कुतबुद्दोन ऐवकके वयना आक्रमण करने पर 


॥ 
[ 


राजा कुमरपाल तिहुनगढ़कों भागे। मुसलमानोंने वहां 


भी उनका पीछा किया। वहाउद्दोन नाभक एक मुसल- 
मान थानगढ़में रह इस रुथानका शासन करते थे। 
रुथान उनकी सेनाके लिये उपयुक्त न था। अतणब वे 
खुलतानकोट नगर स्थापित कर वहीं पर बास फरने 


यह '. 


लगे। तभीसे यह नूतन नगर प्राचीन बयानासे युक्त 


ही बयाना-सुलतानकोट कहलाने लगा । 
बहाउद्दीनके मरने पर यह रुथान फिर हि दुओंके 
अधिकारमें आया ।  मिनहाज-इ-सिराजने लिखा 


है, कि समसुद्दोनने थानगढ़ पर अधिकार जमाया . 


था। सम्राट नसिरुद्दोन महमूदके समय कुतुलुध खां 
वयानाका शासन करते थे। वलवन  अलाउद्दीन 


खिलजी, तुगछलकशाह, महम्मद तुगलक और फिरोज 


तुगलकके समयमें यह प्रदेश मुसलमानी राज्यके अधिकार: 


में था। पीछे ७८०से ८७० हिजरो तक यह रुथान एक , 


खतंत्रव शके अधिकारमें रहा | शिलालिपिसे उनका इस _ 
प्रकार परिचय पाया जाता है। सम्नार फिरोज तुग- 
लकके समयमें यहां मुईन खां सादिको शासनकत्तां थे। 
उनकी झूत्यु पर उनके जेष्ट पुत्र शामस खां राजा हुए 
भौर ८०६ हिजरीमें सेनापति इकबलखांके आदेशसे मार 


डाले गये । तत्पश्चात्‌ उनका भाई मालिक करीम उन्मु- 


लकने ८२० हिजरी तक राज्य किया। ८२७ हिजरोमें 
करोमके पुत्र अप्तीर रकों सेयद मुवारकफी वश्यता 
स्वीकार करनी पड़ी। ८३० हिजरीमें उनके द्वितीय 


पुत्र महस्मद्‌ वां औदी वयानाके सिंहासन पर बेठे। 


पश्चात सेयद्‌ मुवारक शाहके विरुद्ध युद्ध कर वे परा- , 


जित हुए । 
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इसी समय मुकबविलखां, मालिक मुवारिज और मालिफ 
मह मृद आदिने दिलीसे आ कर यहांके शासनका भार 
प्रहण किया। ८३५ और ८५० हिजरीमें उत्फीण शिला! 
लिपिमें महम्मदका वयाना-शासन लिखा हुआ है। 
अतएव अनुमान किया जाता है, कि महम्मदने कभी 
स्वाधीन और कभी विद्रोही हो कर विल्लीकी 
अधीनता स्वीकार को थो। उनकी झृत्युके बाद 
उनके पुत्र दाऊदखां ८५१ हिज्ञरीमें राजसिंहासन पर 
बैठे। पीछे जौनपुरके सर्कि राजगणका अभ्युदय हुआ । 
८७८ हिजरीमें बह लोल लोदीने सकतिगणकों परास्त कर 
मालवपति महमूद खिलज्ञीको यह प्रदेश दान कर दिया | 
इसके बाद अहमद खां जलवानी ८६७ हिजरोमें 
सिकन्दर लोदीके द्वारा पराज्ोित हो कर खानखाना 
फर्म लीको राजसिंहासन देनेकों बाध्य हुए। ६०७ 
हिजरीमें उनके पुत्र खाज़ा खां शासनकर्त्ता हथे थे। 
६२६ हिजरीमें इब्राहिम लोदीने खाजाकोी पराख्त किया 
ओर निजाम खां ? सनकर्सा बनाया गया। राणा सड़- 
के आगमन. लमें उन्होंने वाबर्के हाथ बयाना समपण 
किया । शेरशाहकी सत्युके वाद इसलाम शाहने आदिल 
खांको यह प्रदेश दान किया । इस समय यहां शेख 
इलाही नामक एक महदी धर्मप्रधत्तेकका आविभांव हुआ । 
६०० हिजरीमे विश्वासघातकताके कारण वे मारे गये। 
खाजा खांके विद्रोहके पश्चात्‌ गाजी खां सूरने बयाना पर 
राज्य किया। सिकंद्रशाह सूरसे पराजित हो ६६२ 
हिजरीमें दृत्राहिम शाह सूरने वयानामें आश्रय लिया। 
इसी समय सेनापति हीमूने बयानादुगमें घेरा डाला था | 
६६३ हिजरीमें अकवरशाहके द्वारा यह प्रदेश दिल्लीके 
शासनमें मिला दिया गया। मुगल-साप्नाज्यके बाद 
जाट राजपूतोंने इस पर अधिकार किया। आज भी 
यह राज्य भरतपुरके हि द्‌ राजाओं के अधिकारमें है। 
प्राचीन दुर्ग भौर विजयस्तंभ अभी विद्यमान होने पर भी 
इसका वह प्राचीन गौरव नष्ट हो गया है। जिस दुर्गमें 
शेरशाहफे समय ( ६४५-हिजरी ) ५०० बंदूकधारी सेना 
रहतो थी अभी वहां एक किलेदार और दो तीन 
उसके नौकर रहते हैं । 


बयाला ( हि ० पु०) किसी कामके लिपे दिए जाभेवालले 


श्र बयाबान->«परई 


पुरस्कारका कुछ अश जो बातेथीत पक्की करनेके लिये | वर देखो। २ वह आशीर्वाद सूखक वचन जो किसीकी 
दिया ज्ञाय । वयाना दैनेके बाद देने और लेनेवाले दोनोंफके | प्रार्थ ना पूरी करनेके लिये कहा ज्ञाय। ३ बल, शक्ति । 
लिये यह आवश्यक हो जाता है, कि वे उस निश्चचयको | ४ बरव॒क्ष, बरगद | (वि०)५ श्र 8, अच्छा | 

पाव दी करे' जिसके लिये बयाना दियां जाता है। बयाने- | बर (फा० अब्य०) १ ऊपर । ( वि०) २ भ्रष्ट, बढ़ा चढ़ा । 
को रकम पीछेसे दाम या पुरस्कार चुकाते समय काट | ३ पूण , पूरा। (पु०) ४ एक प्रकारका कोड़ा जिसे 


ली जातो है। 
बयावान ( फा० पु० ) १ ज गल। २ उजाड़। 
बयार ( हि ० खो० ) पवन, हवा | 
बयारा ( हिं० पु० ) १ हवाका कोंका। २ तूफान । 
बयारी ( हि ० स्त्री० ) विय'री देखो । 


खानेसे पशु मर जाते हैं। 


बरअग ( हि ० ख्री० ) योनि। 
| बरई--बविहार और बड़ालवासी निम्नश्रेणीकों एक जाति। 


इस जातिके लोग बरई, बरजञ्ञी, वारजीयी और लतावैध 
नामसे भी प्रसिद्ध हैं| पानकी खेती करना इनका जातीय 


वयाला (हिं० पु०) १ दीबारमेंका वह छेद जिससे भांक कर | व्यवसाय है। ये लोग पानकी खेती तो करते हैं, पर 


बाज़ारमें तमोलीके जैसा खुदरा नहीं बेखते । जातीय 
व्यवसाय एक होने पर भो विहार और बड्ालकी बरई 


बाहरकी ओरकी वसरूतु देखी जा सके । २ आला, ताख | 
३ कोटको दीवारमें वह छोटा छेद या अवकाश जिसमें- 
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से तोपका गोला पार करके जाता है। ४ पदाचके . आति पक दूसरेसे बिलकुल पृथक है। ये लोग आपसमें 
मीजेकी खालो जगह ! ५ गढ़ोंमें वह स्थान जहां तोपे' | खान पान नहीं करते और न पुलकल्याका वियाह हो 
लगी रहती हैं । के , देते हैं। 

बयालिस ( हि. ० पु०) १ चालोस और दोकी संख्या। २ बरई जातिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अनेक प्रवाद 


प्रचलित हैं। इन लोगोंका कहना है, कि देवपूजोप- 
करणमें पांनकी आयश्यकता देख कर पद्मययीनि ब्रह्माने 
उनकी सृष्टि की । आतिमालामें लिखा है, कि ग्वाले और 
ताँतो रमणीके संयोगसे इनकी उत्पक्ति है। बुहदम - 
घुराणमें श्राह्षण ओर शुद्राणीके संयोगसे इनकी उत्पत्ति 
बतलाई गई है। किसी किसोके मतसे क्षत्रिय था 
कायरुथके औरस ओर शुद्राणीके गर्भेसे यह आति उत्पन्न 
हुई है। 

साधारंणतः ये लोग राढ़ो, वारेन्द्र, नाथान और 
कोटा एन चार भागोंमें विभक्त हैं। भलस्पाभ, यात्स्थ, 
भरहाज, चन्द्रमदरषि, गौतम, जेमिनी, कण्बमहर्षि, काश्यप, 
मधुकुल्य (मौहल्य), शाणिडिल्य, विष्णु, महर्षि और ध्यांस 
लामक इसके कई एक गोल हैं| ये सब उच्चअ्रणो के हिन्दुशीं 
के असुकरण मात्र हैं। इन लोगो के मध्य सगोतरम भी 


इस संख्याका सूचक अक जो इस प्रकार लिखा जाता 
है---४५। ( बि० ) ६ जो गिनतोमें चालीससे दो अधिक 
हो । 
बयालीसचाँ ( हि० वि० ) जो क्रममें बयालिसके रूथान 
पर हो, इकनालिसवै के बादका ! 

वयासी ( हिं० पु० ) १ अस्सी भर दोकी सख्या । २ इस 
स ख्याका सूचक अ'क जो इस प्रकार लिखा आता है-- द 
८२। ( बि० ) ३ जो स'ख्यामें अस्सीसे दो अधिक हो | 
बरंग (हि० पु०) १ एक छोटे कदका पेड़ जो मध्यप्रदेशमें 
होता है । इसकी लकड़ी सफेद और मुलायम होती है। ' 
इप्तारत तथा खेतीके इससे अच्छे अच्छे सामान बनाये 
जाते हैं । इसकी छालके रेशोंसे रस्से भी बनाते हैं। २. 
बख्तर, कवस ' 
बर गा ( हिं० पु० ) १ मे छोटो छोटी रूकड़ियां जो छत ' 
पारते समय धरनोंके वीचबाला अंतर पारनेकोी लगाई. विषाह चलता है, पर समानोद्क द्वोने पर नहीं जलता | 
जप्ती हैं। २ छत पाटनेकी पत्थरकी छोटी पदिया जो... इन छोगोंमें बालिका-बियाह प्रचकित देखा जञाता 
प्राय; डेढ़ हाथ लबो और एक बिलश्त चौड़ी होती है। . है। विधया जिवाह लिषिद्ध है। ख्मीके बल्थ्या होने पर 
वर ( स० क्ली० ) १२ देखो । . पुरुष दूसरा विधाह कर सकता है। इसकी दिबाह- 
वर | हि ० पु० ) १ घह जिसका बिब्राह होता हो, दूछ्का । प्रणाली ठीक ब्राह्मण कायरुथ की-सी है। किसी किश्री 


बरई--बरकती 
विधाहमें कुशरिडका होती है और किसी किसीमें नहीं | 


भी होती। विवाहके अद्भाधोन समस्त कार्योंके बाद 
अग्निको साध्य करके विवाहकार्य शेष किया 
जाता है । 

धर्म कर्म में ये छोग ब्राह्मणादि उच्चश्न णीके हिन्दुओं- 
का अजुकरण करते हैं। इनमेंसे अधिकॉश शाक्त हैं। 
वेष्णवकी संख्या बहुत थोड़ो है। ब्राह्मण इनके पुरो- 
हिल होते हैं । 


पानकी खेती करना ही इनका जातीय व्यवसाय है। 


यायु और सूथ के प्रकोपसे पण छताकी बचानेके लिये 


बंखारी आदि द्वारा परेजा तेयार फरते हैं। पानक्री 


लछताके नीसे पक और खाद दी जाती है। लताकोी 
डाल जितनी ही बार काटी ज्ञाय, उतनी ही उसकी वुद्धि 
है। फालगुन और आपाढ़ मासमें नये पत्त निकलते 


हैं । 

ये लोग समान करके शुत्ि हो लेते, तब बरेजेमें घुसते 
हैं। ओ कृषक पण क्षेत्रमें काम करते, वे भी बिना 
रूनान किये वरेजेमें घुस नहीं सकते । 

विहार और बाराणसीवासी वरईक साथ वहांके 


तमोलीका कोई विशेष प्रभेद नहीं देखा जाता। यहां ! 


इस जञातिकी उत्वक्िके सम्बन्धर्मं अभिनव प्रधाद प्रच- 


| 


। 


छित हैं। एक दिन दो धामिक ब्राह्मण भाता वनमें 


प्याससे व्याकुल हो इधर उधर जलकी तलाश कर रहे 
ये। बडे के कहनेसे छोटा भाई एक महुएक पेड़ पर चढ़ा 
और कोथ्रमें थोड़ा जल पाया। भाईले चुरा कर वह 
कुल जल पी गया ओर तब चुक्ष परसे उतर/। उसने जो 

बड़े के पास जा कर कहा, कि पानी नहों मिला, इस 
भी बातके लिये परमेश्वरके आवेशसे छोटेके उपबीतसे 
कांग-लता की सृष्टि हु(ं। तभीसे उस छोटेकी सम्तान 
पासका व्यवसाय कश्ती भा रही है। कोई कोई कहते 
हैं, कि भ्रह्माने ब्राह्मणों को पानकी खेतीले बिरत करनेके 
लिये इस आतिकी सृष्टि को है। फिर किसीका कहना 
है, कि वैश्य और शूद्राणीके सयोगसे तमीलीकी उत्पत्ति 
हुई है। गोरखपुरके वरईका कहना है, कि पणविक्रय 


| 
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हन लोगोंमें प्रायः १४७ थाक हैं। थे सभो रुथान- 
बाचक हैं। जैसे-अहरवाड़, अथोध्यावासी, वुन्दाबन- 
बासी, सरयूपुरी, चौरासिया, श्रीवास्तव, उत्तराह, पर त- 
गढ़ी, जैसवार, जोनपुरी इत्याति | थे ऊोग कन्याका ८ बा 
ध्वष में और बालकका १२ वा १३ ब्ष में विवाह देते हैं । 
दूसरा विवाह करते समय ज्ञातीय सभामें उसका कारण 
दिखलाना पड़ता है। किन्तु दोके अलाबा तीखरा 
विवाह करनेका नियम नहीं है। इन लोगंमें तीस 
प्रकारका विवाह प्रचलित है, धनोके लिये चारहोबा 


गरीबके लिये दोला और विधभ्रवा र्मणीके लिये सगाई । 


उपरोक्त दो कुमारीविवाहमें सिन्द्रदान बतलाया गया है। 

ये छोग साधारणतः किसी धमंसम्प्रदायके नही' हैं । 
महावीर, पांचपीर, भवानों, हरदिह देव, शोखबाबवा और 
नागबेली इनके प्रधान उपास्य देवता हैं। प्रधान प्रधान 
देवपूजामें तिधारो ब्राह्मण इनकी पुरोहिताई करते हैं; 
किन्तु प्राम्यदेबताकी पूजा सवय' ग्रृहरुथ करते हैं। ये 
लोग मुर्देकी जलाते हैं। कोई कोई गयामें जा कर 
पिणए्डदान ओर शभ्राद्धादि भी करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय 
और व श्यके हाथका अन्न प्रहण करते हैं। घाटिया 
ब्राह्मण ओर राजपृतगण इनके हाथकी पक्को रसोई खा 


सकते हैं। ये लोग शराब पीते और मांस मछली 
भी खाते हैं । 


बरक दाज (फा० पु०) १ वह सिपाही या चौकीदार जिसके 


पास बड़ी लाठी रहती हो । २ रक्षक, चौकीदार । ३ 
तोड़ दार ब'दुक रखनेबाला सिपाही । 


बरकत ( आ० खत्री० ) १ किसी पदाथ की अधिकता, 


बढ़ती | इस शब्दका प्रयोग साधारणतः यह दिखलानेके 
लिये होता है, कि वस्तु आवश्यकतानुसार पूरो है और 
उसमें सहसा कमो नहों हो सकतो। २ लाभ, फ़ायदा । 
३ समाप्ति, अंत । ४ एककी सणया। साध्रारणतः लोग 
गिनतीके आरम्भमें एकके स्थानमें शुभ यां घुद्धि भादिकी 
कामनासे इस शब्दका ष्यवहार करते हैं! ५ वह बचा 
हुआ पदार्थ या धन आदि जो इस विचारसे पीछे छोड़ 


दिया आता है, कि इसमें और वद्धि हो । ६ प्रसाद, कृपा 
७ धन, दौलत | 


घुश्तिसे ही उनका यह नाम पड़ा है। आजमगढ़के अन्त- | बरकती ( अ० थि० ) १ बरकतघाला, जिसमें बरकत हो । 


गत बीरभानपुर उनका वैतुक वासस्थान दे | 
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२ बरफत स व थी, बरकतका | 


रैच्प्ट 


वरकदम१--परदना 


बरकदम ( फा० ख््री० ) एक प्रकारकी चटनी। इसकी | बरजोर (हिं० थि० ) १ प्रवलल, ज्ञवरदख्त । २ अत्याचार 


प्रस्तुत प्रणाली--पहले कन्च आमकों भून कर उसका 


पना निकाल लेते हैं और तव उसमें चीनो, मिर्च, शीतल 
 बरट ( स'० पु० ) शष्यविशेष, एक प्रकारका अनाज | 
बरकना (हि'० क्रि०) १ निवारण होना, जचना । २ अलग : वरत ( हि'० पु० । १ परमाथ साधनके लिये किया हुआ 


चीनी, केसर, इलायचो आदि डालते हैं। 


रहना, हटना | 


बरकरार ( फा० वि०) १ स्थिर, कायम | २ उपस्थित, 
. बरतन (हिं० पु० ) १ मद्दो या धातु आदिकी इस प्रकार 


मौजूद । 


वरकाज ( हि ० पु० ) १ व्याह, शादी । 


| 


बरकाना ( हि ० क्रि०) १ पीछा छुड़ाना, फुसलाना। २ . 


निवारण करना, बचाना । 
बरखना ( हि'० क्रि० ) वर्षा होना, पानी बरसना। 


, बरतना ( हिं० क्िं० ) 


बरखा ( हि ० स्रो० ) १ मेह गिरना, वुष्टि। २ वर्षाऋतु, 


वरसातका मोसिम । 

बरखारुत ( फा० थि० ) १जो नौकरीसे हटा दिया गया 
हो, मौकृफ | २ जिसका विसज्ञ न कर दिया गया हो, 
जिसकी बैठक समाप्त हो गई हो । 

बरखिलाफ ( फा० क्रि० वि० ) प्रतिकूल, उलटा । 

बरगन्ध ( हिं पु० ) सुगन्धित मसाला। 

बरग ( फा० पु० ) पत्र, पत्ता | 

बरगद ( हिं० पु० ) बड़का पेड़ | विशेष विवरण वह शब्दमें 


अथवा अनुचित बलप्रयोग करनेवाला । (क्रि० थि०) ३ 
बलपूवक, जबरदस्ती । ४ बहुत जोरसे । 


उपवास | व॒त देखो । ( स्थो० ) २ रस्सी । ३ नटकी 


रस्सी जिस पर चढ़ कर वह खेल करता है। 


बनो वस्तु कि उसमें कोई वस्तु-विशेषतः खाने पोनेकी 

चीज़ रख सके | २ ध्यवहार, बरताच | 

१ किसीके साथ किसी प्रकारका 

व्यवहार करना, वरताव करना। २ व्यवहारमें लाना, 
इस्तेमाल करना । 

बरतनो ( हि'० खत्री० ) १ लकड़ी आदिकी बनी एक प्रकार- 
की कलम | इससे विद्यार्थों लोग मद्दो या गुलाल आदि 
बिछा कर उस पर अक्षर लिखते हैं अथवा तान्लिक लोग 
यन्त्र आदि भरते हैं। २ लेख-प्रणाली, लिखनेका ढंग | 


' बरतर ( फा० वि० ) भ्र छूतर, अधिक अच्छा । 
_ बरतरफ ( फा० बि० ) १ एक ओर, किनारे, अछलग। २ 


देखा | ' 


बरगेल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका लवा पक्षी जिसके पंजे 
कुछ छोटे होते हैं ओर जो पाला जाता है । 

बरचर ( हिं० पु० ) एक प्रकारका देवदार वुक्ष जो हिमा- 
लयमें होता है। इसकी लकड़ो भूरे रंगकी होती है, 
घेसी । 

बरचस ( हिं० पु० ) मल, विष्ठा । 

बरेछा ( हिं० पु० ) भाला नामक हथियार जिसे फेक कर 
अथवा भोंक कर एरते हैं। इसमें प्रायः एक बित्ता लंबा 
लोहेका फल होता है और एक बड़ी लाठोक॑ सिरे पर 
जड़ा होता है। यह प्रायः सिपाहियों या शिकारियोंब, 
कामका द्वाता है। रसे भाला भी कहते हैं। 

बरछेत ( हि'० पु० ) भाला-वर्दार, वरछा चलानेवाला | 
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किसो कार्य, पद, नौकरी आदिसे अलग, मौकूफ । 

बरतानां ( हिं० क्रि० ) वितरण करना, बॉटना | 

वरताव ( हि ० पु० ) व्यवहार, वह कम जो किसीके प्रति, 
किसीके सम्बन्धमें किया ज्ञाय । 

बरतो ( हि० खत्री० ) १ एक प्रकारका पेड । २ बसी (चि०) 
३ जिसने व्रत रखा हो, जिसने उपवास किया हो। 

बरतेला ( हि ० खी० ) जुलाहोंकी वह खूं टी ज्ञो करधेकी 
दाहिनो ओर रहती है। इसमें तानेकी कसा रखनेके लिये 
उसमें बघी हुई अन्तिम रख्सी या ओतेका दूसरा सिरा 
'पि'डा! या 'हथेला' पीछेसे घुमा कर लाया और बाँचा 
जाता है। यह खुँटी करधेकी दाहिनी भोर घुनमेबालेके 
दाहिने हाथफे पास इसलिये रहती है, कि जिसमें वह 
आवश्यकतानुसार जोतेंको ढोला करता रहे ओर उसके 
कारण ताना आगे बढ़ता आबे | 


' बरतोर (हि ० पु०) वह फु'सी या फोड़ा ज्ञी वाल उखडुने- 


बरजबान ( फा० वि० ) मुखगम्न, करठस्थ, ओ जबानो याद्‌ | के कारण हो। 


ही । 


बरदना ( हि ० क्रि० ) बरदाना दैखो। 


परदवान-- बरभा 


बरदबान ( हि० पु० ) ₹ फखाब बुननेबालोंके करघरेकी 


'एक रस्सी जो पगियामें बंधो रहती है। २ तेज हवा। 


दानेकाम दूसरेसे फराना | 
बरदा (हि'० ख्रो०) १ दक्षिण भारतको एक प्रकारकी रु |. 
( पु० ) २ बध्धा देखो | | 
बरदाना ( हि'० क्रि० ) १ गो, भेंस बकरो आदि पशुओंका 
उनकी जातिके नर-पशुओंसे संतान उत्पन्न करानेके लिये 
स'योग कराना। २ जोड़ाखाना, जुफ्रो खिलाना | 


बरदाफरोश ( फा० पु० ) गुलाम बेचनेवाला, दासोंकों 
खरीदने ओर बेचनेवाला । 


बरदाफरोशो ( फा० खत्री० ) गुलाम बेचनेका काम । 

बरदार ( फा० वि० ) १ वहन करनेवाला, ढोनेवाला | २ 
पालन करनेवाला, माननेवाला । 

बरदाश्त ( फा० सत्री० ) सहनेकी क्रिया या भाव, सहन । 


बरदुआ (हि ० पु०) लोहा छेदनेका एक ओऔजार जो वरमे- . 


की तरहका होता हे। 


वरदेवल ॑ यमुनातीरवत्तों एक प्राचीन शिवमन्दिर। यह 


इलाहाबादसे १श॥ कोस दक्षिण-पश्चिम तथा मोधारसे 


॥ कोस पूर्व अवस्थित है। कं गेबो 
५॥ कोस पूव यमुनाकी उश्चभूमि लि हे । , वरफोदार कनारो (फा० पु०) कहारकी बोलोमें वह रुथान 


यहांसे कलनिनादविनों यमुना नदी बहतो देखी जाती है। 


अभी यह मन्दिर भग्नावस्थामें पड़ा है, पर नन्‍दी सभाका 
कुछ अश आज भी देखने छायक है। मन्दिरस्थ शिव- 
मूत्ति ककोटिक नाग नामसे प्रसिद्ध है। 

बरदौर ( हि'० पु० ) गौओं और बेलोंके बांधनंका स्थान, 
मवेशीखाना । 

बरधा ( हि ० पु० ) बेल । 

बरकवाना (हि ० क्रि०) बरदवाना देखेा। 

वरधाना (हि ० क्रि० ) बरदान' देखा । 

बरधो ( हि'० पु० ) एक प्रकारका यमड़ा। 

बरनर (अ'० पु०) लल्पका ऊपरी भाग जिसमें वत्ती लगाई 
ज्ञाती है। बत्ती इसी भागमें जलता है ओर इसीके ; 


ऊपरसे हो कर प्रकाश बाहर निकलता और फैलता है। , 
बरना ( हिं० क्रिः ) वर या बधृके रूपमें ग्रहण करना, 
पति या पत्नीके रुपमें अड्रीकार करना । २ दान देना । ३ , 


नियुक्त करना, कोई काम करनेके लिये फिसीकों चुनना 
या ठीक करना । 


' बरबरों (हि० स्त्रो०) 


श्र 


बरनाल (हि० पु०) जहाजमें वह परनाला या पानो निका- 


। लनेका माग जिसमेंसे उसका फालतू पानी निकल कर 
वरदवाना ( हि'० क्रि० ) बरदानाका प्रे रणार्थंक रूप, बर- 


समुदमें गिरता है । 


, बरनाला ( हि ० पु० )१रनाल टेखो | 


बरनेत | हि ० स््री०) विवाहमुहत्त से कुछ पहले होनेवाली 
पएक रस्म । इसमें कन्या-पक्षके लोग वर-पक्षवार्लोंको 
अपने यहां बुलाते और विवाह मण्डपमें उन्हें बेठा कर 
उनसे गणंश आदिका पूजन कराते हैं। 


_ बरपा ( फा० वि० ) खड़ा हुआ, उठा हुआ। इस शब्दका 


प्रयोग प्रायः रूगड़ा, फसाद, 
बातोंके लिये ही होता है । 
बरफ ( हि० सत्री० ) बफ देखों। 


आफत, आदि अशुभ 


, बरफी ( फा० ख्री० ) एक प्रकारकी मशहूर मिठाई । इसकी 


प्रस्तुत प्रणाली -चीनीकी चाशनोमें गरो या पेठेके महीन 
महीन टुकड़ , पोसा हुआ बदाम, पिस्ता या सूंग आदि 
अथवा खोबवा डाल कर पहले जमा लेते हैं और पीछेसे छोटे 
छोटे चौकोर टुकड़ोंके रूपमे' काटते हैं। इसकी जमावट 
आदि प्रायः वरफकी तरह होती है, इसीसे इसका बरफी 
नाम पड़ा है । 


जहां सफेद रंगके कांटे अधिकतासे मार्गमें पड़ते हों । 

बरफो संदेस ( फा० पु० ) एक प्रकारकों बंगला मिठाई जो 
बरफोको तरह होती है। 

बरबत ( अ० पु० ) एक प्रकारका बाज्ञा । 

बरबर ( हि० ख्रो० ) १ व्यथंकी बाते'। २बब ३ देखो । 

१ बबेर या बबेरी नामक देश । २ एक 
प्रकारको बकरी । 

बरवस ( हिं० क्रि० ) १ बलपूर्वक, जबरदस्ती । २ व्यथे, 


फुजूल । 


' बरबाद ( फा० बि० ) १ नष्ट, चौहाट । २ व्यर्थ खच्च किया 


हुआ । 


' बरबादी ( फा० स्थ्ी० ) नाश, खराबो, तबाही | 
' बरम ( हिं० पु० ) जिरह बक्तर, कवच । 


बरमा | हिं० पु० ) लोहेका प्र ओज्ार जिससे लकड़ी 
आदिमें छेद किया जाता है। इसमें लोहेका एक नुकोला 
छड़ होता है। वह छड़ पोछेकी ओर लकड्ीके दस्तेमें 


२०९ ब्रभा--वरसाइत 


इस प्रकार लगा होता है, कि सहजमें खूब अच्छी तरह | वरबासागर--युक्तप्रदेशके फांसी जिलेका एक नगर । यह 
घूम सके । जिस खुथान पर छेद करना होता है उस अक्षा० २५२५ उ० ओर देशा० ७८४४ पू०के मध्य 
रूथान पर नुकीलां कोना लगा कर और दस्तेके सहारे । अवस्थित है। जनस 'ख्या छः हजारसे ऊपर है| इसके 
उसे दवा कर रस्सोकी गराड़ियोंकी सहायतासे अथवा | पास ही एक बड़ा परत है जिसके निज्नमें एक छुल्द्र 
और किसी प्रकार खूब ज्ञीर शोरसे घुमाते हैं जिससे ; हद है। उक्त पव॑ तसे जो जल निकलता है बंह इसी 
वहां छेद हो ज्ञाता है। . हृदमें जमा रहता है। -१७०५ १७३७ ई०के मध्य ओच्कछा- 
बरमा- -श्रद्मदे | टेग्यो । . राज उदितसिहने नगरकी शोभा बढ़ानेक लिये उक्त बांध 
बरमी (हिं० पु० १ प्रह्मवासी, बरमाका रहनेवाला । (स््रो०) और एक दुर्ग बनवाया था । ण्यातनामा भांसीकी रानी 
२ भ्रह्मदेशकी भाषा । ( वि० ) ३ ब्रह्मदेश सम्बन्धी, बरमा | इस दुग की शेष अधिकारिणी थी । अड्रेजों के अधि- 
देशका । ( स्त्री० ) ४ गीली नामका पेड | कारमें आनेसे वह दुग॑ं पा थनिवासमें परिणत ही गया 
बरम्हबोट हिं० स्री० ) एक प्रकारकी नाव जो प्रायः ४० | है। यहांसे तीन मील पश्चिम एक प्राचीन चन्द्ल 
हाथ लम्बी होती है। इस नावका पिछला भाग शअ्पेक्षा-| मन्दिर है जिसकी दे वसक्ति मुसलूमानोंसे विध्यश्त हो 
हुत चौड़ा होता है और पीछेकी ओर ऐसा यंत्र बना गई है। शहरमें एक छोटा-सा स्कूल है। 
होता जिसे बारह आदमी पैरसे चलाते हैं। | बरये (हि. ०पु०) १६ मात्राओंका एक छन्द । इसमें 
बरम्हा--अहा; ण देखो । (५२ और ७ मात्राओं पर यति तथा अन्तमें ज़गण होता 
बररे ( हिं० पु० ख्रो० ) बर देखो । | है। इसे भ्रय और कुरंग भी कहते हें । 
बरघट ( हिं० ख्री० ) तिहलो नामका रोग । तिी देखो | बरषा (हि? ख्रो० ) १ व,ष्ठि, पानी बरसना। २ वर्षा 
बरखघल (हि०पु०) भेड़की एक जाति जो हिमालय ' का कर 3 
पबेतके उत्तर ज्ञुमीलासे किरंट तक और फमाऊ से वरपासन (हि'० पु०) एक बष को ऐसरनसलेंन का 
सिक्किम तक पाई ज्ञातो- है। यह पहाड़ी भेड़ोंके पांच | बी 3०3 पक मनुष्य अथवा एक परिवार एक वष - 
भेदोमेंसे एक है। इसके नरके सिर पर मजबूत सोंग होते पक हक 
| 


डे बरस ( हि. ० पु०) बारह महोनों अथवा ३६५ दिनोंका 
हैं और यह लड़ाईमें खूब टक्कर रूगाता है। इसका कर । बप रो । 


ऊन यद्यपि "३ भेड़ोंसे अच्छा होता है ि तो भी  बरसगांड ( हिं'० ख््री० ) बह दिन जिसमें किसीका जन्म 
मोटा होता हैं और-कम्मल आदि बनानेके काममें ही आता| हुआ हो, जन्मदिन। आगरे आदि प्रांतोमे प्रत्येक 
है। इसका मांस खानेमें रूखा होता है। । व्यक्तिके घरमें एक तागा रहता है। जिसके नामका घह 
बरवा (हि' पु०) बरवे देखो । तागा होता है उसके एक एक जन्मदिन पर एक पक गांठ 


बरवासागर-- मध्यभारतके इन्दोर कक निमार . देते जाते हैं। इसीसे जन्मदिनकोी व बगाँठ कहते हैं । 
जिलेका एक शहर । यह अक्षा० २२१५ 3० और देशा० | प्राचीन समयमें भो ऐसी हो प्रथा थी । 


| 

७६३ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या छह हजार- | बरसना ( हि'० क्रि०) १ आकाशसे झलकी बूबोंका 
से ऊपर है। कहते हैं, कि यह शहर १६७८ ई०में चर्समान . निरन्तर गिरना, मेह पड़ना । २ बहुत अधिक मान 
जमींदारके पूर्वज राणा सूर्य मलने बसाया था | शिवाजी | संख्या या मात्रामें चारों ओरसे आ कर गिरना, पहुंचना 
राव हो लकरकों यह स्थान बड़ा प्रिय था, इस कारण उन्हों- था प्राप्त होना । ३ वर्षाक जलको तरह ऊपरसे गिरना । 
ने अपने रहनेके लिये यहां पक सुन्दर राजप्रासाद बन- ४ ओसाया जाना, डाली होना। ५ खूब प्रकट हीना, 
वाया था | शहरमें एक सरकारी और ष्टेटका डाक- | बहुत अच्छी तरह भलकना । 

घर, पक- स्कूल, चिकित्सालय, सराय और एक डाक- | बरसाइत ( हि ० खी० ) जेठ बदी अमावस जिस द्नि 
बंगला है।... । स्त्रियां बट सायिलोका पूजन करतो हैं। 


परसाइन--बराइच २०१ 


बरसाइन ( हि'० स्त्री० ) वह गो जो हर साल बच्चा दे, | आग। ४ साहो नामका जंगली जतु । (ख्री०)५ 


प्रतिषष बच्चा देनेवाली गाय । | अखूताका वह स्तान तथा अन्यान्य क्रियाएँ जो सनन्‍्तान 
बरसाऊ ( हि ० वि० ) वर्षा करनेवाला । | भूमिष्ठ होनेके बारहथे' दिन होती हैं। ६ सन्‍्तान भूमिप्ठ 
बरसात ( हि ० ख्री० ) वर्षा़तु, वर्षाकाल | , होनेके दिनसे बारहवां दिन । ७ पत्थर आदि भारों बोक 


वरसाती (हि० वि० ) १ वर्षा सम्बन्धी, बरसातका। . डठानेका मोटा रख्सा ।८ जलानेकी लकडीका भारी 
( धु० ) २ वरसातमें होमेवाला घोड़ोंका स्थायो रोग | बोझ, ईन्‍्थनका बोक। 
३ एक प्रकारका ढीला कपड़ा जिले पहन लेनेसे शरोर , बरहें ( हिं० पु० ) सनन्‍्तान भूमिष्ठ होनेके दिनसे बारहवाँ 
नहीं भीगता । ४ पैर होनेवाली एक प्रकारकी | दिन। इसी दिन नामकरण होता है। 
फुसिया जो बरसातमें होती हैं। ५ चरस पक्षी, चीनी | वरांडल ( हिं: पु० ) १ जहाजमें उन रस्सॉमेंसे कोई रख्सा 
मोर । | ज्ञों मस्तूलकों सीधा खड़ा रखनेके लिये उसके चारों ओर 
बरसाना ( हि'० क्रि० ) १ घुष्टि करना, वर्षा करना । २ ऊपरी सिरेसे ले कर नोचे जहाजके भिन्न भिन्न भागों तक 
ओसाना, डाली देना । ३ वर्षाके जलको तरह लगातार . बांधे जाते हैं। २ जहाजमें इसी प्रकारके और कामोमें 
बहुत सा गिराना । ४ अधिक स ख्या या मात्रामें चारों ', क्षानेवाला कोई रस्सा। 


ओरसे प्राप्त कराना । बरांडा ( हिं० पु० ) बगामदा देखो । 
वरसायत ( हि'० ख््री० ) १ शुभ घड़ी, शुभ मुहत्त +। २ | बरांड ल ( हिं० पु० ) बरांडल देखो । 
बरसाइत | बरांडी ( अं ० खत्री० ) एक प्रकारकी बिलायती शराब, 
वरसावना ( हि ०पु०) बरसाना देखो । वांडी । 
बरसिंघा ( हि ० पु० ) वह बेल जिसका एक सींग खड़ा | बरा (हिं ० पु०) १ एक प्रकारका पकवान जो उड़द्की पीसो 
और दूसरा नीचेकी ओर भुका हो, मैना । | हुई दालका बना होता है। इसका आकार टिकिया-सा 


उसके मरनेको तिथिके ठीक एक वर्ष बाद होता है। | इमलीके पानो आदिमें डाल कर खाते हैं। २ भुजद्ण्ड 
बरसू ( हि ० पु०) एक प्रकारकां वुक्ष । | पर पहननेका एक आभूषण, टाँड । 
बरसोदिया ( हि'० पु०) पूरे साल भरके लिये रखा हुआ | बराइच--अयोध्याप्रदेशके कैज्ञाबाद विभागान्तर्गत एक 
नौकर । | जिला। यह युक्तप्रदेशके छोटे लाटके शासनाधीन 
बरसौंडी (हि'० स्त्री०) वार्षिक कर, प्रति बष लिया जाने- , अक्षा० २७ ४ “से २८ २४ 3० तथा देशा० ८१५ ३ 
बाला कर | ह | से ८२' १३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २६४० 
बरह'टा (हि'० पु०) बड़ो कटाई, कड़वा भटा। स'स्क्तमें | बगमील है। यहां प्रधेरा और राप्ती नदी बहती है। 
इसे वाताको, चुहती, महती, सिंहिका, राष्ट्रिका, स्थूल दोनों नदीके मध्यवर्तों भूमाग समतल क्षत्रसे प्रायः ४० 
कंटा और क्ष तभण्टा कहते हैं। फुट ऊँचा और प्रायः १३ मील प्रशस्त है। पूर्वोक्त दो 
बरह ( हि ० पु० ) वक्ष आदिका पता । नव्योंके अलाया यहां कोरियाला, मोहन, गीर्बा, सरयू, 
बरहना ( फा० वि० ) नग्न, नगा। | भकला, सिंहिया आदि कई पक शाखा-नदियां विद्यमान 
बरहम ( फा० वि० ) १ क्र ड, जिसे गुरुसा आ गया हो। | हैं। जलका अभाव नहीं रहनेके कारण यहां सब तरह- 


बरसी (हि ० स्नी०) वह भ्राद्ध जो किसी सतकके उद्द श्यसे होता है। इसे घी या तेलमें पका कर थो ही अथवा दही, 
! 
। 


२ उत्त जित, भड़का हुआ । का अनाज उत्पन्न होता है। इन सब द्र॒व्योंकी नदी 
बरहा (हि'० पु०) ? खेतोंमें सिंचाईके लिये बनो हुई | द्वारा दूर दूर देशोमें रफ़नी होती है। अलावा इसके 
छोटी नाली । २ मोटा रंख्सा । चीनो, रह, तमाकू, अफीम, नोल आदि भो बहुतायतसे 


बरदी ( दि'० पु०) १ मयूर, मोर। २ सुरगा। ३ अग्नि, | उपजतोी है। जिलेके उत्तर प्रायः २५७ वगमोल वनाभूमि 
एण, 5ए. 


२०२ 


बृटिश-सरकारसे सुरक्षित है। इसमें ३ शहर और १८८१ , 
प्राम लगते हैं। अनसंख्या १० लाखसे ऊपर हे। 
स्थानीय प्रवाद है, कि अगतसष्टा ब्रह्माने पविलयलेता : 
ऋषियोंके ब्रह्माराधनाके लिये इसी स्थानकों पसन्द किया 
था ।(१) अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रके शासनकालमें यह 
स्थान उत्तरकोशलके अन्त्भक्त था। भ्रीरामचन्दके पुल 
लव राप्ता नदीके तीरबत्तों श्रावस्ती नगरीका शासन करते 
थे | शाफ्पबुद्धके अभ्युव॒य॒ पर उत्तरकोशलराज्य बोद्धघर्म 
की फ्रोड़ाभूमि हो गया था। खय॑ बुद्धदेवने इस जिलेके 
अध्तगंत कपिलवस्तुमें अन्मग्रहण किया | ये भ्रावस्तिमें 
१६वीं शताब्दीमें 5हरे थे। उनके नवधमके प्रभावसे ' 
यहां उस समय ब्रह्माण्यघर्मका लोप हो गया था। , 
बुददे। देखो । चीनपरिव्राजक फा-हियन यहांके बोद्ध 
सड्भगरामादिका ध्यंसावशेष देख गये थे | तास्डव नामक | 
प्राममें भी बहुत सी बौद्धकीशियोंका निद्शन पाया ज्ञाता | 
है। यहां बुद्धको माता महामायाक्री सूक्षि 'सीता-माई'के ' 
रूपमें पूजी जाती है। 
राजपूत जातिके अत्याचारसे ब्रिताड़ित हो भरगण | 
इस जिलेमें भा कर बस गये । धोरे धीरे उन्होंने अपना 
आधिपत्य फैला कर इस पर अपना दखल जमाया । | 
१०३३ ई६०में सैयद सलार मसाउदने वराइल 
आक्रमण किया। युद्धमें घे राजपूतोंले पराजित ओर | 
निदत हुए; इनकी क्र भो यथहों पर हुई। उनका 


। 
| 
| 
| 


पर 


समाधि-मन्दिर मुसलमानोंके निकट तीथक्षेत्र समा 
जाता है। सुलूतान समसुद्दीन अलतमसके पुल नासि 
रुद्दीनने १२४६ ६०में सप्नाद दोनेके पहले इस जिलेका 
शासन करते थे। पोछे अनसारो मुसलमानोंने इसके 
कुछ अंश अधिकृत किये | सम्राट गयासुद्दोमके अधिकार- 
कालमें यहां सेयद्यंशकी प्रतिष्ठा हुए और भरराजगण 
निकाल भगाएे गये। सन्नाद फिरोज्नशाहके राजत्व 
कालमें यहां डकैवॉने भारी उपदव मचाया था। वरियाशाह 
नामक किसी मुसरछमान सेमापतिने उनका दमन किया | 


(९) प्रवाद है, कि लद्ाकी हव्कासे यह स्थान यागयह़के लिये 
निर्दिष्ट हुआ, इस कारण अहा-ईरक्ा रा अह्ा-इष्टिसे इसछा 
अर!।इज नाम पश़ा है 


बराइच 


जिससे राज़्यमें शाम्ति र्थापन हुई । पारितोषिक खरूप 
सप्नादने इस प्रदेशका शासनभार उस पर अपंण किया । 
हकोना नगरमप्ेें उसके बंशधरगण ज्मोंदारके तोर पर 
गोंगडा ओर बराइचकी कुछ सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं। 

सूर्यंशीय दी राजपूत भाइयोंने यहां आ कर याम- 
नोतीके भरसरदारके अधीन मौकरी पकड़ी । काश्मीर 
प्रदेशके राइक ( रेक ) नामक स्थानसे आनेके कारण ये 
तथा उनके वंशधरगण राइक्रवाह कहलाने रलगे। उनके 
सुशासनसे भर राज्य उन्‍मतिकी थरम सीमा तक पहुंच 
गया। पीछे भर-राज्ा बृटिश-सरकारसे कुछ सम्बन्ध 
तोड़ देनेके लिये तैयार हो गये। उन्होंने यह सखुख- 
भोग बहुत दिन करने भी न पाया था, कि भर लोगो ने 
उनकी हत्या कर अपना आधिपत्य फेलाया। यह घटना 
१४०६ १०में घटी थी । 

१७वीं शताब्दीके शेष भागमें इसका पूर्वभाग अन- 
वबारके (बरियाशाहके वंश), दक्षिण अनसारीके, पश्चिम 
राशकवाड और उत्तराश स्वाघधोन पावंतोय खरदारोंके 
अधिकारमें था। बह्लोल लोदीके भांजे कालापाइ के 
शासनकालमें यह रुथान दिल्लीकी अधीनता स्वीकार 
करनेकी बाध्य हुआ। अकबरशाहक राजत्वकालमें 
( १५०५६-१६०५ ) यह रुथान सरकार बराइस कहलाता 
था। परवत्तोंकालमें राइकबाडु ओर ज्ञनवारों ने शुद्ध 
विप्रहादि द्वारा अपनी सम्पत्ति बढ़ामेकी कोशिश को । 
सप्नाट शाहजञहान्‌ अपने कम चारीको उत्तरका ननपाश्ड, 
राज्य प्रदान किया। यह रूथान सारे अयोध्याप्रदेशमें 
श्रेष्ट गिना ज्ञाता है । 

१७२४ ई०में अयोध्याके नवाब वजजीरगण दि्लीका 
अधीनता-श्टछूल तोड़ कर सख्राधीन भावसे राज्य करने 
लगे। ६८ नवाब सयावत्‌ खाँने अर्थ द्वारा राजशत संग्रह 
करके अपने राजकोषकों बढ़ाया। १८०७-१८१६ इईफों 
बलाकीदास और उनके लड़के राय अमरखसिहके शासभ्र 
कालमें बराइच राज्यकी बड़ी उन्नति हुई । परोछे हालो 
अली खाँके कुशासनसे राज्य भरमें अशर्गान्त फैल गई । 
१८४६-४७ ६०में रघुबर.द्यालने राजस संप्रहका. भार 
प्रहण किया। उनके शासनसे वराइसमें घोर अत्यालार 
मुझ हो गया। १८५६ ईशमें अपोध्याक्षे जे गरेजी शासक 


बरोइल--बराकजर 
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आने पर यहांका दुःख जाता रहा । गद्रके समय जिन्हों- | बराक ( वारक ) आंसामकी उपल्यका-भूमिमें प्रवाहित 


नें इस महाविश्ुवर्में साथ दिया था, शान्ति स्थापित | 
होनेके वाद उन लोगोंकी अधिक्रत सम्पत्ति राजभक्त | 
प्रजाकों दे दो गई। जिले भरमें ११६ रूकूल और १४ 

अस्पताल हैं । 

२ उक्त जिलेकी तहसील | यह अक्षा० २७ १६ से 
२०' ५६ उ० तथा देशा० ८१ २७ से ८९' १३ पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६१८ वर्गमील और जन- | 
संख्या प्रायः ३७४२८८ है। 

३ उक्त उपविभागके अन्तर्गत एक परगना | भूपरि- 
माण ३२६ बगंमील है। वराइच नगरके गोएडा. इकौना, 
मिंगा और नानापाड़ा आदि स्थानोंमें गाड़ी जाने आने- 
का राख्ता गया है। कर्णेलगञ्ञ ओर नवाबगशञ्च यहांका 
प्रधान बाणिज्यरुथान है | 

४ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विचार-सदर । यह 
अक्षा० २७ ३४ उ० तथा देशा० ८१ ३६ पृ०के मध्य 
बहरमघाटसे नेपालगञ्ञ जानेके पथ पर अवस्थित है। 
जनसंख्या २७ हजारसे ऊपर है। म्युनिस पलिटी और | 
पुलिसकी देखरेखमें रहनेके कारण राजपथादिमें रोशनी- | 
का अच्छा प्रबन्ध है। जल निकसनेके लिये इन भी 
हैं। घधरा नदीके किनारे गवर्मेण्टकी अद्वालिका और 
अ गरेज्ञोंफका आवास है। यहांका देखनेयोग्य भवन 
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मसाउदका समाधि-मन्दिर ही है। नवाब आसफ ! 
उद्दोछाका दौलतस्ताना १६२० ई०में स्थापित हुआ है। 


घूलतानवासी मुसलमान साधका मन्दिर और मसाउद्‌- 
के अचुचरोंको कश्न उल्लेखयोग्य है। शहरमें कुल मिला 
कर ११ स्कूल हैं। 
बराइल--आसाम प्रदेशके उत्तर कछाड़के अन्तगंत एक | 
पर्वेतमाला । यह खासी, नागा ओर मणिपुर-पव्रतमाला ' 

| 


के साथ संयोजित हैं। इसकी ऊ चाई कहीं २५०० फुट 
और कहीं ५००० फूट है। यह पवचेत बनमालासे समा 
अछादित. है। इसकी पक्क शाखासे वराकनदी , 

है । 
बराई ( हिं; स्रो० ) बढाई देखो । 
बराक ( हिं० पु०) १ शिव। २ युद्ध, लड़ाईं। (वि०)३ 
शोचनीय, सोच करनेके योग्य । २ अधम, पापी। ४ | 
बापुश, वेशारा । 


एक नदी | कछाड़ पव तके अद्भामी-नागाओंके अधिकृत 
कीहिमारके निकट _ इसका उद्॒म-रथान है। पीछे 
कछाष् और भ्रोहद्ट जिलेमें प्रवाहित हो यह मेघनामें मिलती 
है। तिपाईमुखझ श्रामके निकट इसकी तिपाई-शास्था 
अवस्थित है। बड़ा प्रामके निकट यह दो शाखाओं में 
विभक्त होती है। उत्तरमें सुरमा और दक्षिणमें कुशी- 
पारा नामसे बहती है। उत्तरकछाड, खासिया, 
जय ती, लुशाई, लिपुरा पव तोंसे अनेक छोटी छोटी 
नदियां इसमें आ मिली हैं। उनमेंसे जिरो, खिरी, मधुरा, 
जातिड, लुवा, चेड़रखणाल, पैन्दा, सोनाई काराजाल 
लड्ढाई मनु और खायाकी शाख्वा प्रधान हैं। बराक और 
उसकी शाखायो में सदा ही जल रहता है| पूथ.. वड़गेय 
वबेलकी' और इण्डिया जनरल रूटीमनमभिगसन कम्पनीके 
दो प्रीमर इस नदीकी कुशीयारा और खुरमा नामकी 
शारायों में चलते हैं। राहमें शिलयर, शियालटेक, 
श्रीहद्ठ, छातक, कॉंचुयामुण, फेचूंग'ज और बाल- 
ग'अ प्रभृति नगर पड़ते हैं | इस प्रदेशके दृष्य इसी नदोसे 
मेघनातीरवतों भेरघ-बाजारमें लाये जाने हैं। 
बराकजई--प्रसिद्ध दुरानी नामक एक अफगान जातिकी 
शाखा। दुरानियोंमे यह बराकजई ज्ञाति एक समय 


' काँधार नगरमें विशेष क्षमताशाली हो गयी थो। 


अद्ञदशाह अवदाली और जमानशाहके राजत्वकालमें 


, पायंदा खाँ वराकज़ई कांधार राजसि हासनके प्रधान 


मनन्‍ती थे। जअमानशाहकी रणजितूसि हके साथ स'धि 
होने पर पाय' दा चिढ़ा और शुज्ञा उल-मुल्कको राज- 
सि हासन देनेके लिये पड़य ज रचने लगा । पश्चात्‌ यह 
अमानतशाहके द्वारा मारा गया । उसके पुत्र फते खाँने 
अमानशांहको राज्यच्युत कर महसूदकी काबुलके सिहा 
सन पर बेठाया। पोछे उन्होंने पेशावरकी खुआ 
लज्ञाई नामकी जांतिकों परास्त किया। १८०६ ई०में 
नेपोलियन और रुसके राजा आलेकसन्द्रफे आक्रमणके 
भयसे अड्गरेजोंने सुजके साथ संधि कर लो। इसके 
पहले ही सुझ्ा महमूदकी बंदी कर चुके थे। फते खनि 
फिरसे सुज्ञाकी परास्त कर महमूदको काबुलके 
सिहासन पर विठाया और आप राजम'त्री हुए। वह 
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बराकजई--परागाँव 


बराकूजई जातिको स तुष्ट करनेके लिये विशेष बदान्यता | वराकर--१ बड्ालको एक नदों। यह छोटानागपुरके 


दिखलाने लगा । अतएव उसका दल दिन दिन बढ़ने 
लगा। महमूद अपने भ्ृत्यकों इतना क्षमताशाली देख 
कर भो कुछ नहीं कर सके | वे फते खाँके अधीन विल- 
कुल रहना नही चाहत थे। पारसराजके हीरट अधिकार 
करने पर १८१६ ई०में महमूदने उसे वहां भेजा | इस युद्ध 
में भी फरत खाँने विशेष दक्षतासे पारस्य सैन्यको परास्त | 
किया । उसका प्रभाव देख महमूद और उसका पुत्र काम- 
रान जलने ऊगे। १८१८ ई०में चुद्ध वजीरकों छलसे बंदी 
कर उसकी आखोंमें अग्निशलाका घुसेड़ दी। इस निष्ठुर 
आचरणसे बराकजई जातिके सदारोंने विद्रोही हो, 
महमूद और कामरानका हीरट तक पोछा किया और 
वही' मार डाला | गजनीके पास दोस्त महम्मदके साथ 
महमूदकी मुठभेड़ हुई थी । फले खाँने हत्याका प्रति- 
शोध ले कर वराकजई सर्दार दोस्त महस्मद्के साथ मिल 
१८२३ ६०में फाबुल नगर पर अधिकार जमाया और उनके | 
भाई शेर दिल वहांके राजा हुए । इस प्रकार दुरानी वंश - 

की सिदोजाई शाखाके अवसान होने पर वराकूजई जातिने 

अफगान राज्य पर प्रतिष्ठा प्राप्त को । १८३४ ६०में पारस- 

सेनापति अब्बास मिर्जाके हीरट पर आक्रमणसे राज्यमें | 
गड़वड़ी मची | यह सुयोग देख सुजाने काबुल पर आक्र- 

मण कर दिया; कितु दोघ्त महम्मद ओर उनके भाई कुन- 
दिलसे पराजञ्ञित हो उसने खेलात माशिर खाँका आश्रय 

लिया । कांधार युद्धमें विजयी होनेसे बराकजई जञातिका 

प्रभाव और भो बढ़ गया । सदार दोस्त मुहम्भदने लाड 
आकलेण्डक सुशासनसे भीत हो १८३१ ६०में रूसराजसे . 
मिलता कर लो। इसी समय अलेकजे डर वानेंश दूसके 

रूपसे काबुल राज़सभामें उपस्थित हुये । दोस्त महस्मद- 





अड्गरेजोंके साथ मित्रता न कर सके। इस पर अंग्र जॉने 


अपनेकी अपमानित समझ इस पर खुज़ा उल-मुल्ककों | 
अफगान-राज्यका यथायथ उत्तराधिकारी बना युद्धके लिये ' 


। 
। 
| 
। 


की इच्छा रहने पर भी रुसदूत भिटकोभिककी प्ररोचनासे | 


अधित्यका प्रदेशसे मिकल कर हजारोबाग, मानभूमी 
होती हुई शहूुतोरिया प्रामके निकट दामोद्रमे' 
मिलती है । 

२ उक्त नदीका मुहाना भी बराकर कहलाता है। 
यहां कोयलेकी एक खान है। इष्ट इण्डिया रेलयेका पक 
स्टेशन रहनेसे कोयलेके वाणिज्यमें बहुत खुभीता हो गया 
है। यहां राजा हरिश्चन्द्रका प्रतिष्ठित एक मदर है। 
इसके अलावा विष्णुके नाना अवतारोंकी मूति योंखे 
शोभित ओर भी कितने मंदिर हैं। इसके ३ कोस उत्तर 
कल्याणेश्वरीका मन्द्रि वा देवी स्थान है। उस मन्दिरमे' 
कल्याणेश्वरी देवीमूत्ति प्रतिष्ठित है। यहांकी एक शिला- 
लिपिमें पश्चकॉटके एक राजाका नाम पाया जाता है। 
कल्याणेश्बरी म'दिरके सामनेवाले शिलालेखमें “श्रीश्री- 
कल्याणेश्वरीचरणपरायण श्रीयुक्त देवनाथ देवशर्मा” ऐसा 
लिखा है। मूल म द्रिके पाश्वदेशमें ओर भी कितने ही 
म'दिर देखे ज्ञात हैं | 

इस देवीमूत्ति के रूथापनके विषयमें अनेक प्रधाद प्रच- 
लित हैं | एक समय किसी रोहिणीचासी ब्राह्मणने सम्मुख 
नालेमें एक रलालडुगरविभूषित हाथ ऊपर उठा हुआ 
देखा । उसने पंचकोटके राजा कल्याणसिहके पास जा कर 
इसकी खबर दी । देवोके स्वप्नादेशके अनुसार राज़ाने 
उस प्रस्तरको जलसे निकाल देवीमूत्ति स्थापन कर दी । 
ओर भी सुना जाता है, कि बड्राज-कन्या कल्याणदेवी 
अपने मेकेसे पितृकुछ देवीको ले कर ससुराल आ राही 
थी। देवीने खप्ममें बालिकासे कह दियां था, 'यदि तुम 
मुझे कहीं एक बार ज़मीन पर रखोगी, तो में बहांसे 
कभी नहीं उठ सकती ।' राहमें इसी नदोके किनारे बह 
बालिका आई और देवीमूत्तिको जमीन पर रख कर हाथ 
पांव धोने लगी । पीछे जब वह उठाने आई, तब सूसि 
टससे मस न हुई। यह देख कर कल्याणदेवीने उसी 
जरह एक मन्दिर बनवा दिया | 


घोषणा कर दी । इसी अवसर पर खुज़ाने भी रणजित्‌- | बराखति--रडुपुर जिलेके अन्तग त एक नगर। 


सिंहकोी भूमिदानसे संतुष्ट कर १८३६ ई०में अ'गरेज़ी 
सेनादुलू लेकर काबुलके सिंहासन पर अधिकार जमाया। . 


वरागाई--छोटानागपुरके अम्तग त एक गरणडशेल | यह 
समुद्रपृछ्ठसे ३४४५ फुट ऊचा है । 


दोस्त मुहम्मद अगरेज्ञोंके यहां बेतनमोगी नजरबन्दी हुए । : वरागाँय-- युक्तप्रदेशके बलिया जिलानतग त एक नगर 


बरागाव--बरावर 


२० 


यह अक्मां १५४५ ४ 3७० और देशा० ८४' २३६६ पू०फे | मिलतो हुई बस्तु जो कहींसे निकाली आय । ( रत्नो० ) 


मध्य अवस्थित है। चितफिरों जपुर देखो । | 
बरागाँव--अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलान्तग त एक 
नगर। 
बराड़ी ( हि'० ख्री० " बरार और खानदेशकी रुई। । 
बरात (हि ० खत्री०) १ वर पक्षके लोग जो विवाहके समय 
परके साथ कन्यावालोंके यहां जाते हैं, जनेत। २ उन | 
लोगोंका समूह जो मुरदेके एक साथ श्मशान तक जाते 
हैं। ३ कहीं एक साथ जानेवाले बहुतसे लोगो'का 
समूह । 
बराती ( हि'० पु० ) १ विवाहमें वर पक्षकी ओरसे सम्मि- | 
लित होनेवाला । २ शवके साथ श्मशान तक जाने- | 
बाला । 
बरातेहोी--वज्भालके कटकजिलान्तर्गत असिया पबत- | 
मालाका सर्वोश्च शशडर। इस प्र तके निम्नदेशमें रुथानीय 
पूब तन किसी सामन्‍्त राजधानोका ध्वंसावशेष इधर , 
उधर णड़ा है। 
बरानकोट (अ'० पु०) १ बह कड़ा कोट या लवादा जो जाड़े | 
या बरसातमें सिपाही लोग अपनो वर्दीके ऊपर पहनते 
हैं। २ ओवरकोट देखे | | 
बराना ( हिं० क्रि०) १ प्रसडू पड़ने पर भी कोई बात छोड़ | 
कर और और बातें कहना । २ रक्षा करना, हिफाजत | 
करना । ३ खेतोंमेंसे यूहों' आदिकों भगाना। ४ जान 
बूकझ कर अलग करना, बचाना। ५ देख देख कर अलग | 
करना, छांटना । ६ सिंचाईका पानी एक नालीसे दूसरी | 
नालीमें ले ज्ञाना। ७ खेतोंमें पानी देना । * 
बराबर ( फा० वि० ) १ मान, माला, सख्या, गुण, महत्व, | 
मूल्य आदिके विचारसे समान, तुल्य, एक-सा । २ समान 
पद्‌ या मर्यादायुक्त। ३ जैसा चाहिये बेसा, ठीक। 
जिसकी सतह ऊँची नीची नहो। (कि० वि०)५ 

| 





सव दा, हमेशा । ६ साथ। ७ निरन्तर, लूगातार। 

८ पक प क्तिमें, एक साथ । 

वशाबरी ( हि ० र्वरी० ) १ समानता, तुल्यता। २ साहुश्य, | 

सहृशवा । मुफाबला, सामना | 

बरामद्‌ ( फा० थि०) १ जो बाहर निकला हुआ हो, 

बाहर आया हुआ। २खोई हुई, लोरी गई हुई यान , 
४०), <४., 62 


३ बह जमीन जो नदीके हर ज्ञानेसे निकल आई हो। 8 
निकासी, आमदनी | 

बरामदा ( फा० पु० ) १ मकानोंमें वह छाया हुआ तंग 
ओर लंबा भाग ज्ञो मकानकी सीमाफे कुछ बाहर निकला 
रहता है ओर जो खंभों, रेलिंग या घडिया आदिके आधार 
पर ठहरा छुआ होता है, बारजा। २ मकानके आगेका 
वह स्थान जो ऊपरसे छाया या पटा हो पर सामने या 
तीनों ओर खुला हो, दालान। 

बरामीटर (ह० पु०) यैरोमीटर देखों । 

बराय ( फा० अव्य० ) निमित्त, चाख्ते, लिये । 

बरायन ( हि० पु० ) वह लोहेका छलका जो ध्याहके समय 
दूल्हेके हाथमें पहनाया जाना है। इसमें रत्नोंकी जगह 
गुजा लगे रहत हैं। 

बरार--बेरार देखो | 

बरार ( हिं० पु० ) १ पक प्रकारका जंगलों जानवर | २ 
वह चंदा ज्ञो गाँवोंमें घर पीछे किया ज्ञाता हो | 

बरारक ( हिं० पु० ) हीरा । 

बरारी ( हिं० पु० ) सम्पूण जातिकी पक रागिनो जो दो 
पहरके समय गाई जाती है। कोई कोई इसे भैरव रागकी 
रागिनी मानते हैं । 

बरारी--भागलपुर जिलेके भागलपुर शहरसे ४ मील 
इशान-कोणमें गड्राके दाहिने किनारे अवस्थित एक 
कसबा । यहांके जमींदार उच्च-कुलोक्धव मेथिल ब्राह्मण 
हैं ज्ञो ठाकुर कहलाते हैं । 

विशेष विवरण थारारी शब्दमें देखो | 

बरारी- सिन्धुप्रदेशके अहमदाबाद नगरफे समोप एक 
प्राचीन प्राम । यहां राजा चोबनाथकी राजधानी थी। 
आज भी उसका ध्यंसावशेष देखनेमें भाता है । 


| बरारोश्याम ( सं० पु० ) सम्पूर्ण ज्ञातिका एक संकर राग 


जिसमें सब शुद्ध रुवर लगते हैं। 


' बराब ( हि ० पु० ) निवारण, बचाव । 


बरावर--गया जिलेके अन्तर्गत एक शेलमालछा । यह अक्षा० 
२५१ से २५ २३ उ० तथा देशा० ८५' ३३० से ८५' 
$ पूृ०के मध्य अवस्थित है। यहांका प्राचीन धधंसांब- 
शेष प्र्तस्वानुसन्धित्सु र्थपतिविद्यावित्‌ परिडतोंका 


२०६ परासं--बै रियारा 


आवदरका पवार्थ है। इसके पास ही पटना-गया रेलपथका | वरिजञानगढ़--पूणि या जिलेके कृष्णणञ उपविभागास्तर्गत 


बेला नामक स्टेशन है। इस पण्तके सर्वोच्च शिखर पर : 
सिद्ध श्वर नामक प्राच्नीन मन्दिर प्रतिग्ठित है। दिनाज- | बरिवृहाटी---२४ परगनेके बारुईपुर उपधिभागके अस्तग त॑ 


पुरे अखुराज बाराने यह मन्दिर बनवाया था । स्थानीय 


प्रधाद है, कि उस असुरराजने श्रीकृष्णके साथ युद्ध किया 
था । प्रति वर्षके भाद्रमासमें यहां एक मेला लगता है। 


पर्चेतके दृक्षिणतर पर नाना देवम्‌त्तियां सुशोभित देखो 


आती हैं | यहांके एक पर्व तमें सात गुहाएं हैं जिन्हें! छोग 


'सातघर' कहते हैं। उस गुहाके निकट पालिभाषामें लिखी 
हुई जो शिलालिपि पाई गई है उससे जाना जाता है, कि | 
उनमेंसे चार गृहाएं ३५७ ई०सनके पहले बनाई गई थीं। 
शेष ३ गुहा नागाजु न प्वत पर अवस्थित हैं। इसके | 


पास पांतालूगडरुग नामक पवित्र प्रस्रवण है। काकदेश 
नामक शिखरके निम्नभागमें एक प्रकाण्ड वुद्धमत्ति और 


एक प्राचीन दग । 


एक राजस्व-विभाग। किष्णुपुर, ननमालीपुर, अयनगर, 
मथुरापुर और मगराहार आदि स्थान इसके अब्तग त 


हैं । 


वरिद्शाही-दाक्षिणात्यके मुसलमान-राजदंश । वाह मनी 


राजव शक अधःपतनक समय दक्षिणभारतमें पांख 
मुसलमान राजव श प्रतिष्ठित हुप । बरिदशाही उनमेैंखे 
एक है। इस ब'शकी प्रतिष्ठा तुकीं-ब'शीय नामक एक 
क्रोतदासने को थी। वे बाह मनी-राज श्य मह मूदके 
प्रधान मन्‍त्री थें। १५०४ ई०में उनको सत्यु होने पर 
उनके लड़के अमीर बरिद मन्ली-पद पर अभिषिक्त हुए । 
इन्होंने बाठक वाह मनीराज श्य अह मवकी अपने हाथका 


खिलोना बना लिया था। पक एक करकें इन्होंने अलॉ- 
उद्दीन वलि उल्ला और कलाम उछ्ा आदि तीन व्यक्तियों- 
को राज़तख्त पर विठाया था। १०५२७ ई६०में कलाम 
राज्यसुत हो कर अहमद नगरकोी भागा | इस समय अमोर 


हधर उधर पड़ी हुई देवमूत्तियां देखो जाती हैं। इस पवत 
वर बहुत पहलेसे बौद्धप्रभाव फेला हुआ था । आचाय 
भ्रीयोगानद, विदेशवासी वसु, योगिकर्ममार्ग भयडुलरनाथ | 
आदि जैन भदन्‍्तगण इस स्थानकों ठंख गये हैं। कुछ 


जैम यतियोंके रहनेके लिये अशोक और उनके पोते दश- . 


रथमे यह स्थान निर्दिष्ट कर दिया था। उस समय इस 
स्थानको लोग 'खलतिक' कहते थे। 

६ठों शताब्दीमें राजा शादू ल वर्मा और अनन्तवमाके 
अधिकार-कालमें यहां ब्राह्मण्य धर्म फेलानेके लिये देव- 
माता कात्यायनी और महादेव आदि हिन्दू देवमूत्तियां 


बरिद वाहमनी राजधानीमें ही अपनेको स्वाघधोन राजा 
बतला कर घोषणा कर दी । इसमाइल आदिलशाहसे 
विदार नगर पा कर उन्होंने वहां राजधानी बसाई । उनके 
लड़क अलीकी वरिद्शाह उपाधि थी। उसने अहमद- 
नगर-पति बुहानशाहक साथ लड़ कर अपनो सारी 
सम्पत्ति खो दी | 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


प्रतिष्ठित हुई । ७पघीं शताब्दीमें यह स्थान ब्राह्मणके बिदार वा अहमदाबादके बरिद्शाही-राजव श । 


सी पर कुछ बड़ी और खुलते रंगको होतो हैं। इसमें 


बरिआत ( हि ० पु०) बशात देखो। 
पीले पोछे फूल छगते हैं । जब फूल भाड़ जाते हैं 


वरिच्छा ( हि'० पु० ) बरच्छा देखों। . 


भधिकारमें रहनेके कारण चीनपरिधाजक यूएनचुबंगने ,.. कासिम बरिद १४६२--१५०४ ६० 
इस स्थामका कोई उलख नहीं किया । |... अमीर वरिद्‌ १५०४--१५४६ , 
बरास ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका कपूर जो भीमसेनी |. जेली बरिद्शाह १५४६-शण६र९ » 
कपूर भो कहलाता है। कपूर देखों । २ जदाजमें पालकी इब्राहिम बरिद्शाह १५६२-५६ ५ 
यह्‌ रख्सी जिसकी सहायतासे पाछकों घुमाते हैं। ...._ कासिम बरिद्शाह १५६६--१५७२ » 
बराह (हि ० पु० ) वशद देखों। मीजभली वरिद्शाह १५३७२--१६०६ ,, 
बराह ( फा० क्ि० वि०)१ फे तौर पर। २द्वारा,, अमीर चरिदशाह ( श्य ) १६०६ 
अश्विसे | | बरियारा ( हि'० पु० ) हाथ सवा हाथ ऊ'था पक छोटा 
बराही ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारकी घटिया ऊल् । झाडदार छतनारा पौधा। इसको पत्तियां तुलसीकी 


बरियाल--बरोधा। 


२७० 


तब कोदोंकेसे बोज पड़ते हैं। पौधेकों जड़ दवाके काम बरेंडा ( हि_० स््री० ) ! लकड़ीका वह मोटा ग्रोल छट्ठा 


में बहुत आती है। इसके पौधेकी छालसे बहुत अच्छा 
रेशा निकलता है ज्ञो अनेक कार्मोमें भा सकता है। इस 
का शुण---कड़वा, मधुर, पिक्तातिसार-नाशक, बलयी 
घद्ध क, पुश्टिकारक और कफरोध्विशोधक माना गया 
हे । 

बरियाल | हि ० पु० ) एक प्रकारका पतला बांस | 

वरिल्त ( हिं० पु० ) पकौड़ी या बड़ की तरहका एक पक 
वान। 

बरिला ( हिं० प० ) सज्लीखार ! 

वरिष्ठ ( स० पु० ) वरिष्ठ देखो । 

बरिस ( हिं० पु०) बष, साल। 

बरी ( हिं० स््री० ) १ गोल टिकिया, बटी | २ वह मेचा या 
मिठाई जो दूल्हेकी ओरसे दुलहिनके यहां जाती है। ३ 
उद्‌ या सू गकी पीठीके खुखाए हुए छोटे छोटे गोल 
दुकड़ जिनमें पेठे या आलूके कतरे भी पड़ते हैं ! 
थे घीमें तल कर पकाए जाते हैं। ४ एक प्रकारकी घास 
या कवन्‍न । इसके दानोंको वाज़रेमें मिला कर राज- 
पूतानेकी ओर गरीब लोग खाते हैं। (फा०वि०)५ 
मुक्त, छा हुआ | 

बरुआ ( हिं० पु० ) १ ब्रह्मचारी, वटु । २ ब्राह्मणकुमार | 
३ उपनयन-संस्कार। ४ म्‌ूजके छिलकेकी बनी हुई 
बद्धी जिससे डलियां आदि 'दनाई जाती हैं। 

बरुक ( हि० अन्य० ) यह देखो । 

बरना ( हि० पु० ) भारतवष के प्रायः सभी प्रान्तोंमें 
मिलनेबराला पक सीधा सुन्दर पेड। इसको पत्तियां 
सालमें एक बार भड़ती हैं। कुसुम कालमें यह पेड़ 
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फूलोंसे लद जाता है। फूल सफेद और खुगन्धित होते 


हैं। लकड़ी लिकनी ओऔर,मज़बूत हांती है जिससे ढोल, 
कंधियाँ और लिखनेकी पट्टियां अच्छो बनती हैं। इसे 
बन्ना जौर बलासी भो कहत हैं। 

बरुनी ( हि'० सख््री० ) पलकके किनारे परके बाल | 

बरुला ( हिं० पु०) बहा देखो । 

बरुया ( हि'० पु० ) बढ्आ। देखो | 

वरुथ ( &ि ० पु० ) गरुथ देशो । 

वरूथी--सई और गोमती नदीके बीचकी पक नदी । 


बरेसी ( हि ० स्प्नी० 


बराठा ( हि० पु० ) १ ड्यांढी, पौरी । 


जो खपरेल या छाज्ननकी लंबाईके वल एक पाखेसे दूसरे 
पाखे तक रहता है। इसीके आधार पर छप्पर था 
छाजनका टटर रहता है। २ छाजन या खपरेलके बीथो- 
बीचका सबसे ऊंचा भाग | 


बरेंड्ी (हि स्री० ) बरे ढ। देखो ॥ 
बरे ( हि ० अब्य० )१ 


पलटेमें। २ निम्मिश, धास्ते, 


खातिर । 


) एक प्रकारका गहना भिसे ख््ियां 
भ्रुज्ा पर पहनती हैं। 


बरेजा ( हि. ० पु० ) पानका बगोचा, पानका भीरा । 
बरेत ( हि'० पु० ) बरेता द्‌ली | 

बरेता ( हि'० पु० ) सनका मोटा रसख्सा, मार । 
बरेदी ( हि ० 
बरेन्दा -पश्चावप्रद्‌ शक्के बसहर राज्यफे अन्तगेत पक हिमा- 


पु० ) ढोर चरानेबाला, चरवाहा | 


लय-गिरिसडुट । यह अक्षा० ३१' २३ उ० तथा देशा० 
3८ १५२ पृ०के मध्य अवस्थित है। पवर नदी पांर कर 
इस खुथान पर आना पड़ता है। यह समुद्र-पृष्ठसे १५०६५ 
फुय ऊंचा है। 


बरेला- मध्यप्रदेशके मरडऊला जिलास्तग त वनविभागं। 


यहां प्रायः १० वग मोल स्थान शालबृक्षसे परिपूर्ण है। 


बरेली--युक्तप्रदेशका एक ज्ञिका । बेरेली देखो । 
बरे डा ( हि० पु० ) वरेंड दखो। 
बरो (हि०स्री०)?१ 


आलकी ज्ञड़का पतला रेशा | 


( घु० ) २ एक घास जिससे बागोंको हानि पहुंखतो है। 


बरोक ( हि ० पु० ) वह द्रव्य जो कन्यापक्षसे वरपक्षकों यह 


सूचित करनेके लिये दिया ज्ञाता है, कि सम्बन्धकी बात- 
चीत पक्की हो गई । इसके हारा बर रोका जाता है अर्थात्‌ 
उससे और किसी कन्याके साथ घलिवाहकों बातचीत 
नहों हो सकती | 

२ बेठक, दीषान- 


खाना | 


बरोदमेर--मध्यभारतके ग्वालियर राज्यान्तगंत एक नगर । 
बरोदा--बड्ो द। देखो । 
बरोधा (हिं० पु०) वह खेत था भूमि जिसमें पिछली 


फसल कफपासको रही हो | 


घ्०्ष्य बरोह-- वर्तन 


बरोह (हिं० ख्री०) वरगदको जरा जो नीचेकी ओर बढ़ती | बकत ( हि० स््री० ) धगबत दे 


है जमीन पर आ कर जड़ पकड़ लेती है। 
बरी छो ( हिं० ख्री० ) सोनारोंकी वह कूयी जो सूअरके 
बालोंकी बनी होती है और जिससे वे गहना साफ करते 
हैँ । 
बरो खा ( हिं० पु०) एक प्रकारका गन्ना जो बहुत ऊचा 
या ल वा होता है। 
बरो दा--१ बुन्देलखण्डके अन्तग त एक साम तराज्य | | 


बक लुर-म द्राज़ प्रदेशके कनाडा जिलेके अतगत एक 


प्राचीन श्राम। अभी यह रुथान ध्य'सावशेषमें परिणत 
हो गया है। १८८१-८४ ई०में पुर गीज-लेखक फेरिया- 
इ-सुजाने लिखा है, कि पहले इस नगरमें ख्थाधीन 
बाणिज्य चलता था। अबसे पुत्त गीजोंने यहां ढुग बनाया 
तभीसे इस सख्थानकी भश्रीवद्धिबा हास हुआ। 

व रुड्ठ देखा । 


इसका दूसरा नाम पाथरकछार भी है। भूपरिमाण २१८ | वर्रास्त ( हिं० बि०) बरण्ास्त देखे । 
यग मील है। यह राज्य बहुत प्राचीन कालसे चला आ : वर्जेरा--मध्यप्रदेशकी भील-एजेंसीके अंतगत पक 


रहा है। १८०७ ई०में अड्रेजोंने राजा मोहनसिंहकों सनद्‌ 
दे कर राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उनके कोई 


ठाकुरात सम्पत्ति) यहांके भूमिया सरदार घार और 
सिन्दियाराजके साम'त समझे जाते हैं। 


सम्तान न थो । मरते समय थे १८२७ ई०में अपने भतीजे बग ढ़--१ मध्यप्रदेशके सम्बलपुर ज्िलांतगत एक उप- 


सब तसिहकों उत्तराधिकारी बनां गये। यद्यपि उस | 
समय गोद लेनेका अधिकार न था, तो भी ध्वटिश सर- 
कारने सब तसिहकोीं मजूर कर लिया। १८६२ इ०में 
उन्हे' गोद लेनेकी सनद मिलो । उनके बाद रघवरदयाल- | 
सिंह राज़ सिंहासन पर बेठे | राजावहादुर उनको उपाधि 
थी। सरकारसे ६ सलामी तोपे' मिलती थीं। १८८५ , 
६०में रघुवरकी सत्यु हुईं। उनके कोई सनन्‍्तान न थी, 
और न उन्होंने किसीको गोद्‌ ही लिथा था। अतः बृरिश ' 
सरकोारने ठाकुर प्रसाद सिहकों राज्याधिकारों बनाथा। क्‍ 
ये ही वत्त मान राजा हैं । पृटिशसरकारसे इन्हे ६ ' 
सलामी तोपे' मिलती हैं । 
इस राज्यमें कुल ७० श्राम लगते हैं। जनस ख्या 
साढ़ पन्‍्द्रह हजारसे ऊपर है। यहांकी भाषा बघेलखण्डी 
हे । 
२ उक्त राज्यकी राजधानी | यह अक्षां २०३ उ० तथा ' 
देशा० ८० ३८ पू० कालिअरसे १० मील उत्तरमें अब ल्‍ 
ख्थित है। गनस ख्या १३६५ है। यहां सिफे एक | 
वर्नाफ्युलर स्कूल है। 
बरोठा ( हिं० पु० ) बरोठ' देखो | रे | 
बरौनी ( हिं० सत्री० ) बद्नी देखो । 
बरोरी ( हिं० स्री० ) बड़ी या बरो नामका पकबान। 


विभाग | यह अक्षा० २०४५ से २१५ ४४ 3० तथा देशां 
८२ ३८ से ८३' ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ३१२६ वग भील और जनस'ख्या पांच लाखके 
करीब है । १८५७-५८ ई०के गदरमें विद्रोहियोंने यहां आश्रय - 
प्रहण किया था | इसमें १ शहर और ११७२ प्राम लगते 
हैं। देंवीगढ़का गोंड दुर्ग यहांके-बड़र पथ त पर अब- 
स्थित है। जिरा नामक महानदीकी एक शाखा तह- 
सीलक मध्य बहती है। 

२ उक्त उपचिभागका प्रधान नगर | यह अक्षा० २१ 
२११७ 3० और दं शा० ८३' ४३ १५ पृ०क मध्य 
अवस्थित है | शहरमें एक प्रकारका मोटा कपड़ा तैयार 


होता है। 


बर्गा--बसहर राज्यका एक हिमालयसडूुट । यह अक्षा० 


३१ १६ 3० तथा द्‌ शा० ७८ १६ पूृ०क मध्य अब 


ख्थित है। 


वर्गी-महाराष्ट्र.दरूयु गण वड़ालमें बर्गी नामसे प्रसिद्ध 


थे। ये लोग हथियारब द दलोंके साथ नगरमें घुसते 
और नगरथासियोंका सब स्थ हरण कर लेते थे । 


बछां ( हिं० पु० ) वरक्का देखो | 
बजना ( हिं० क्रि० ) वरजना देखो । 
बजह ( स'० पु० ) दुग्धका उत्पक्िस्थान | 


बक (अ० ख्री०) १ विद्व त, विजली। (वि०) २ चालाक, | बजेहा ( स'० छी० ) .ख्तनका अप्रभाग | 
तेज । ३ पूर्ण रूपसे अभ्यस्त, चट उपस्थित होनेवाला | | वर्चन ( हिं० पु० ) ब(्तन देखों। 


बर्सना -बर्राक 


वर्सना ( हिं० क्रि० ) १ व्यवहार करना, आचरण करना | ' 
२ व्यवहारमें लाना, काममें लानां | | 
बर्ताव ( हिं० पु० ) बरत'व देखो । 
वर्द ( हिं० पु० ) बुष, बेल । 

बर्दाशत ( फा० स््री० ) बरदाइत देखो । 

बद्धां -मध्यप्रदेशके नामी जिलेके अन्तर्गत एक नगर | 
बर्फ ( फा० सत्री० ) १ हिम, जमा हुआ जल | जल जम कर 
कठिन होनेके बाद जो दूसरी अवख्थामें पलट जाता है उसी- 
को बफ कहते हैं। ३२' डिग्री फारन होट उत्तापसे जल 
ज्ञम कर कठिन हो जाता है। कठिनताप्राप्तिके साथ साथ 
अलमें दो प्रकारके प्राकृतिक परिव्न होते हैं। पहला : 


| 
| 
| 
[ 
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करती है। इस सुखका उपभोग करनेके लिये बहुतसे छोग 
बफकी बाटिका और बफका शेल बनवाले हैं | वर्फके ऊपर 
आलोक गिरने पर उसको आउोक शक्ति बढ़ जाती है । 
आइस लैएड द्वीोपका ऊषालॉक और उत्तर मेरुफ़ी हिम- 
क्योति (4ध7०४ ।)०७॥०५०'५ ' इसके प्रहृष्ट दृष्टान्त हैं | 

२ मशीनों आदिकी सहायता अथवा और हऋृत्रिम 
उपायो से ज्ञमाया हुआ पानी । यह साधारणतः वाज़ारों- 
में विकता है और इससे लोग गर्मीके दिनोंमें पीनेके लिये 
जल आदि ठंढा करते हैं। ३ कृत्रिम उपायोसे जमाया 
हुआ दूध या फलों आदिका रस । यह प्रायः गर्मोके दिनों- 
में खानेके काममें आता है। 


। कि रे >७ 
श्वेत और कठिनाकार, दूसरा आयतनमें वृद्धि। जलके | वर्फिस्तान ( फा० पु० ) वह स्थान जहां बर्फ ही वर्फ हो, 


जमनेसे परिमाणमें वृद्धि होती है। शीतप्रधानदेशोंमें जल ' 


ने है है 
का पाइप अकसर फर जाते हैं। उत्तर और दक्षिण मेरु. वर्फों फा० छोा०  एंद्ध विछाई हो ०४ ४ 


देशमें ऐसे बफके अनेक पचत देखे जाते हैं । शीतके 
प्रादुभांवसे इन स्थानोंकी तुपारराशि कठिन हो रूपान्तरमे 


बफेका मेदान या पहाड़ । 
के कद है 


कर द्छ | हे ॥ 
श्र ९ जा ( मी ब्ब चुण्प कक हा ढक > हो ५ भ $ ४ के 
रत कला ५ हैं| ध ॥ हा नह * मी घ४७, 5६ (#४ (० [५ (४ हे || गो 


+ 
न्पा । «5 बब्प हा + दे 
रत] है ै। ॥ ४ | 

१ 8 । ! ४ 


प्राप्त होता है द्िमालयादि पव॑तोंके हिमानीसिक्त उच्च शिखर बबरट ( स ० पु० ) वर्य-अरन्‌ । राजभाष, वाड़ा | 
पर बर्फ ज़मती है। कभी कभो वह लुढ़कती हुई नोचे गिर | बब टी (स० स्रो०) बब ट गौरादित्वातू डीप्‌ । १ चेश्या, 


| 
। 


पड़ती है। कभी कभी उन बफ खंडोंके साथ साथ शिला- 
खण्ड भो गिरते देखे जाते हैं। पहिले यह खमावजातबर्फ | 
मानवोंके उपकारार्थ व्यवह्मत होती थी। आजकल छलिम | 
रूपसे बनायी जातो है ज्ञो सब कार्मोमें आती है । मत्स्य, 
मांस जो सह हीमें नष्ट हो सकता है उनको बचानेके 
लिये बफसे ढक फर रखा जांता है जिससे वे खराब नहीं | 
होते । दूर देशोंसे मत्सख्यादि लानेमें यह विशेष उप- 
कारी है। यों तो लवणके योगसे भी थे सब्र चोजे लाई । 
जा सकती हैं. पर उससे उनमें लवणका आखसखाद्‌ आ 


॥]॒ 
| 


रंडी । २ ब्रीहिभेद, एक प्रकारका धान | 

बयर ( स'० लि० ) भृष्ट आचरण किया हुआ, हकलाता 
हुआ। ९ घूं घरदार, बल खाया हुआं। २ असभ्य, 
जंगली । ४ अशिष्ट, उद्दरड | ( पु०) ५ वर्णाश्रमविहीन, 
असभ्य मनुष्य, जंगलो आदमी | ६ एक पीधा | ७ कीड़ा । 
८ एक प्रकारकी मछली | ६ पक प्रकारका नृत्य । 
अख्रोंकी भनकार, हथियारकी आवाज | 

बब रा ( स'० स्त्री ० ) १ बरबेटो, बनतुलसी । २ एक प्रकार- 
की मकणी | ३ एक नदीका नाम । 


१० 


जाता है। बफंसे ढक कर लानेसे कैसा भी फर्क नहीं | बर्ष रो ( स० स्त्री० ) १ बनतुलसी । २इगुर। ३ पीत- 
पड़ता । ज्वरादि रोगोमें मस्तिष्कमें दाहके उपस्थित होने | चन्दन । 


पर इसका व्यवहार करनेसे बहुत कुछ शान्ति मिलतो है। 
रक्तत्लाव, हिकारोग, आहतस्थान और बेदनामें बफके 
सेघनसे बहुत कुछ फायदा देखा ज्ञाता है। 

बफेका व्यवहार करनेके लिये नाना द्रव्योंका आवि- 
सार हुआ है! जैसे--आइसब्रेकर, आइसबैग, गिलास 
इत्यादि । बर्फमं और भी पक गुण है कि उच्ण प्रधान स्थान 
में रखमेसे वह घायुकी शीतल कर उस स्थानको भो शीतल 

४०, ४५ ,53 


| बर्रा ( हिं० पु०) रख्सेकी खिंचाई जो कुआर सुदी चोदस 


को गाँवोंमें होती है। ज्ञो ररसा खींच ले जाते हैं, यह 
समभा जाता है, कि वे साल भर कृतकाय होंगे। 

बराक (अ० वि०) १ चमकीला, जगमगाता हुआ | २ नेज्ञ, 
वेगवान । ३ तीत्र। ४ चतुर, चालाक। ५ पूर्पा 
रूपसे अभ्थस्त, खूब मश्क किया हुआ। ६ धबलन्‍ए, 


सफेद । 


२१० बर्राना--पर्मावर 


सिंहासन पर बैठे। इनका भी शासनकाय सराहनीय 
नथा। १८६४ ई०में उनकी म्॒त्यु हुईं। पीछे उनके 
बड़ छड़के रणज़ित्‌्सिह सोलह वर्षकी अवस्थामें राज- 
सिंहासन पर अधिरुढ़ हुए। ये ही वत्तमान राजा हैं 
और राणा इनकी उपाधि है। शटिश सरकारसे इन्हें ६ 


बराना ( हि'० क्रि० ) १ व्यर्थ बोलना, फजूल बकना | २. 
स्वप्की अवस्थामें बोलना । 

बरें ( हिं० पु० ) भिड़ नामका कीड़ा, तितैया । 

बर्ों ( हि'० पु० ) पक पक्षीका नाम । 

बबाकशाह -बड्ाधिप नाशिरशाहके पुत्र । इन्होंने १४७८ 


$०में बड़सिंहासन पर बैठ कर १७ वर्ष तक राज्य किया । 


विलक्षण दक्षताके साथ राज्यशासन करके इन्होंने अच्छा ' 


नाम कम्ता लिया था। आठ हजार निग्नो और आबि- 


सिनिया- देशीय क्रोतदासोंकी छा कर इन्होंने अपना सेना- 
दुल परिवद्धित और सुशिक्षित किया था | ८७६ हिजरी _ 


( १४१४ ० )-में इनका देहान्त हुआ । 
बर्वानी -१ मध्यभारतके भुपावर एजेन्सीके अन्तगत एक 
सामन्तराज्य | यह अक्षा० २१' ३६ से २९ ७ उ० तथा 


देशा० ७४ २८ से ७५' १६ पूृ०के मध्य नमंदानदीके ' 


बाय किनारे अवस्थित है। भूपरिमाण ११७८ वर्गमील 
है। इसके उत्तर धारराज्य, उत्तर-पश्चिम अलीराजपुर, 
पूव इन्दोर गाज्यका कुछ अंश और दक्षिण तथा पश्चिम 


में बम्बईका खांदेश जिला है। यहांके सरदार उदयपुरके 
शिशोदीय राजपूत वंशके हैं। १४वीं शताब्दीमें इन्होंने 


यहां आ कर राज्य बसाया। वत्तमानराजके ऊद्ध तन 
शणवों पीठीके परशुरामने अपने भ्रुजबलसे दिल्‍्लीश्वरकी 
सेनाकी मालवराज्यसे मार भगाया था। पोौछे वे 
पकई गये और दिल्ली ला कर इसलाम धरमममें दोक्षित 
हुए । इसके बाद वे अपने राज्यमें लोट आये सही, पर 
सिंहासन पर वैठे नहीं । अपने पुत्र भीमसिंहकों सिंहा 


सन पर विठा कर लोकलझ्ञआाके भयसे वे मौन हो कर 


दिन बिताने लगे । उनका 'समाघि-स्तम्भ' अवसगढ़में 
आज भी देखनेमें आता है । इधर उधर पं हुए भग्नदुग, 
श्रीहीन नगर ओर जलनालीसमूह इस राज्यकी प्राचीन 
सम्ृक्षिका निदशेन है। विगत शताब्दीमें महाराष्रप्वाह- 
से इस राज्यकी पूर्व-भ्री नष्ट हो गई है। १८६० इई०में 
इस वंशके सरदार यशोवन्त सिंहकी अक्षमता देख 
ब्रिटिश-सरकारने १८७३ हई० तक इस राज्यका शासन- 


काय अपने तसक्त्याधानमें रखा। पोछे यशोवन्तने पुनः 


शासनभार प्रह्ण कर १८८० १० तक राज्य किया । उनके 


सजछामी तोप मिलती हैं। 

इस राज्यमें इसो नामका १ शहर ओर ३३३ प्राम 
लगते हैं। जनस ख्या ८० हज़ारसे ऊपर है जिनमेंसे 
सैकड पीछे ५० हिन्दू हैं और शेषमें मुसलमान तथा 
ऐनिमिप्ट आदि हैं | यहांकी प्रधान उपज ज्वार, मकर, तिल, 
चना और गेह' है। यह राज्य चार परगनोंमें विभक्त है । 
हर एक परगना कमासदारके अधिन है । राजरुव चार 
लाखसे ऊपर है । राज्ाको किसी द्रबारमें कर नहीं देना 
पड़ता । इन्हे गांजा, भांग, अफोम बेचनेका अधिकार है । 
पहले पहल यहां १८६३ ६०में एक स्कूल खोला गया। 
पीछे १८६१ ई०में एक दूसरा स्कूल स्थांपित हुआ ज्ञिस- 
का विक्टोरिया-हाई-स्कूल नाम रखा गया । अभी कुछ 
मिला कर १६ स्कूल और ६ चिकित्सालय हैं। 

२ उक्त सामनन्‍्तराज्यकोी राजधानी | यह अक्षां २९२ 
उ० तथा देंशा० ७४५४ पू० नर्मंदाके बाये' किनारे अब- 
स्थित है। जनस ख्या छः हजारसे ऊपर है । कहते हैं, कि 
१६७० इई०में राणा चन्द्रसिहने इस राज्यकों र्थापन 
किया। नगरसे पांच मीलको दूरो पर भवनगंज नामका 
पक परत है जिस पर बहुतसे जैन-मन्दिर देखनेमें आते 
हैं। प्रतिषष जनवरी मासमें मन्द्रिके पर्वोपलक्षमें एक 
मेला लगता, है। यहां स्टेट-अतिथि-भवन, अस्पताल, सर- 
कारी डाकधर ओर टेलोग्राफ, एक कारागार तथा पक 
स्कूल है । 


बर्वाला--१ पश्जावप्रद शके हिसार जिलेकी एक तहसील । 


भूषरिमाण ५८० वर्गमील है । 

२ उक्त जिलेका एक नगर ओर तहसोलका सदर | 
इसके चारों ओर पड़ा हुआ भग्नावशेष इसकी पूर्ण 
सम्ृद्धिका परिचय ठेता है। आज भी यहां पहलेके जैसा 
वाणिज्यस््रोत वह रहा है। यहांके प्रधान भाधिवासी 
सेयद हैं। ये ही लोग पाश्यवत्ती भूमागके कर्ता हैं। 


मरने पर १८८० ६०में उनके भाई इन्द्रजितु्सिह्‌ राज- वर्माबर --पश्जावके सम्वाराज्यक अन्तगंत एक प्रास्रीस 


वम्म|यण--बहिंम ख 
नगर । यह ब्मपुरी नामसे प्रसिद्ध है और इरावती नदीकी 


शुधिल शाखाके वाए किनारे अवस्थित है। यहां तीन 


अति प्राचीन मन्द्रोंका भभ्नावशेष देखा ज्ञाता है।. 
अभी वह मन्दिर वुक्षोंसे ढक गया है। सबसे बड़ मंद्रि. 


में मणिमहेश नामक शिवमूक्ति, गणेश, दुर्गा आदि मूत्तियां 
प्रतिष्ठित हैं। शेषोक्त मन्दिर बालबर्म्मदेवके प्रपीत्र 


मेरुवम्मं देवनें बनवाया था। इसके अछावा मेरुवर्म्म 
द्वारा प्रतिष्ठित एक और गणेशमन्दिर देग्वा जाता है। 


बर्ममायण --माजोपुर जिलेके बलिया नगरसे तोन फोस 
वम्पाय णजीके 


उत्तरमें अवस्थित एक प्राचीन नगर | 
मन्द्रिके लिये यह रूुथान बहुत कुछ विख्यात हैं। एक 
घाह्मणरमणी इस मन्दिरिकी परिचारिका है। मन्दिरमें 
एक शिलालिपि भी है। डा० कनिहमने शिल्लालिपिके 
समयसे हो उसका प्राचीनत्व स्वीकार किया है । इसके 
अलावा सेकड़ों बौद्ध-सडूवरामादिका ध्यंसावशेष देंखनेमें 
आता है । 

बद्ु र ( स'० क्लीो० ) बच-उरच । 
रक वृक्ष, बवूलका पेड़ । 

बसे ( स० पु०) प्रान्तभमाग, अगला हिस्सा । 

बसॉना--युक्तप्रदेशके मथुरा जिलान्तग त छात तहसील- 
का एक शहर | यह अक्षा० २७३६ उ० तथा देशा० 99 
२३ पूृ० मधुरा शहरसे ३१५ मील उत्तर पश्चिममें अब- 
रिथित है। जनस'ख्या ३५४२ है । यहांके हिन्दुओंका 
विश्वास है, कि श्रीकृष्णकी स्त्री राधिकादेवीका यह 
प्रिय वास-भवन था। 
पक पहाड़ है जिसकी चार चोटो पर १८वों 
शताब्दीके बने हुए चार भवन शोभा दे रहे 6ै। उन 


१ उदक, जल। बचू« 


ओर १ध्वीं 


चारमेंसे प्रधान भवनमें, कहते हैं, कि एक समय 


भरतपुर, ग्वालियर और इन्दौरराज-पुरोहित एक ब्राह्मण 
रहते थे। अभी यहां जयपुरके महाराजने पक 
सुन्द्र मन्दिर बनवा दिया है । यहां बहुत सी पुण्य 
सलिला पुष्करिणी भो हैं जिनमें स्नान करनेके लिये 
दूर दूरफे लोग आत हैं । 

बर्सात ( हि'० स््री० ) बश्सात रेखो । 

बरव ( स'० पु० ) दुन्तपीठ । 

बह' (स'० कलोौ० ) बह-अच । १ मसयूरपुच्छ, मोरका 
पंख। २ पत्र, प्ता। ३ परिवार, कुटुम्ब | 


हसके पास हो ब्रह्मा नामका 
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वह केतु ( स'० पु० ) वह केसुश्चिह्न यस्य | 
पुलभेद । 

बहण (स'० लि० ) वह -ल्यु। पत्र, पा । 

वह णा ( स'० त्रि० ) शत्र हिसक, शत्र का सहार करने 
वाला । 

बह णावत्‌ ( स'० लि० ) बह णा मतुप्‌, मस्य व। हिसा: 
युक्त । 

बहँणाश्व ( स ० पु०) राजा निकुम्मके एक 
नाम । 

बहभार ( स'० पु० ) बहसमूह, मयूरकी पुच्छराशि | 
बहेस_ ( स'० क्ली० ) बह रुतुती-असुन्‌ । कुश-आख्त 
रण | 


नवम मनुके 


पुत्रका 


. वहिस_( स० पु० ) व्‌हयति बुहि बृद्धों इसि, नलोपश्च । 


ग्रंथि, गठिवनका पेड । 

वहिःपुष्प ( सं० क्ली०) वहिदोंसिख्तद्युक्तः पुष्पमस्य । 
प्रथिपण, गठिवनका पेड़ । 

बहिकुसुम (स'० क्ली०) बहिवह युक्त' कुसुमं यरू4 | प्र'थि 
पण, गठिवन | 

बहिण ( स'० पु० ) वह मस्त्यस्येति वह 'फलछवहांम्यामि- 
न! इति इनच्‌ वा ( बहुलमनप्रत्रापि। उण्‌ २।४६ ) इति 
इनच्‌ | १ मयूर, मोर । ( क्ो० ) २ तगर । 

बहिणबाहन ( स० पु० ) वहिणों मयूरों वाहनं यस्य । 


कात्तिकेय । 
हिध्वजा ( स० खो० ) वहां ध्वजो चाहन ययस्या:। 
ए्डो। 
बहिन ( स'० पु० ) बहू-अस्त्यर्थे इनि | २ मयूर, मोर । २ 
प्राधापुत्र। 


यहिपुष्प ( स'० क्ली० ) वहि धह॑शालि पुष्प. यस्य । प्रन्थि 
पण, गडिवन | 

बहियान ( स'० पु० ) वहाँ मयूरः यान' यख्य। कात्ति- 
केय । 


 बहिज्योतिस_( स'० पु० ) वहिषि यशे ज्यातिरस्य । वहि, 


आग । 

यहिमंख ( स'० पु० ) वहिरग्निमु ख॑ं यख्य । दैवता | आश्नि 
देवताओंक मुखस्वरूप हैं, इसीसे अग्निर्में होम करमनेसे वह 
देखताओंको प्राप्त होता है । 
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बहिशुष्मन ( स'० पु० ) वहिः कुशः बलमसख्य। वहि, 
आग । क्‍ 
बहिसद्‌ ( स'० पु० अहिषि अग्नो, कुशासने था सीदन्ति | 
सद-क्रिप्‌ । पितगणबिशेष, पिन्राधिष्ठात्‌ु देवगण । 
पित मात आदिसके उद्दं श्यते तप॑ण करनेमें पहले इन्होंक 
उद्दे श्यले तपण करके पीछे पितरोंका लपण करना होता 
है । इन पितरोंक उद्द श्य्से किसी किसीने तोन बार ओर 
किसोने एक बार तपंण करनेको बतलाया है । 
“अग्निख्वात्तांस्तथा सौम्यान हविष्मन्तस्तोथष्मपान | 
सुकालिनों बहिंषद आज्यपांस्तपंथेत्ततः ॥” 
( आहिकतच्त्च ) तर्पण देखो । 
२ प्रण्नंशज हविद्धानक पुल्का नाम | 
बहिपदू . स॑० पु०' वहिस सद-किप पृषोदराद्त्वात्‌ 
साथुः। वर्टिषद्‌ शब्दार्थ। 
बहिप्फ् (| स'० लि० ) १ वाऊुक नामक गन्धद व्य । 
दभयुक्त । 
कक णु० ' 
बडिए [१० ह० * हायर । ( लि० ) २ कुशस्थित ३ 
बुद्धतन | 
| 
। 





पान अग | 


वहि पपत्‌ (स'० लि०) १ कुशयुक्त २ यज्षयुक्त “जमान | 
ये ७ ल्०) वर्दिय दत्त वहिंषि हितमिति वा यत्‌ 
बट « श् का कुटा पर रखा जाना हैं । 

बहि ।पद्‌ ( सं० पु० ) बहिपदु । 
बहिःएठ (स०त्रनि०) वहिष्ठ | 
बहिस | स' ० क्लोौ० ) १ कुश | 
बलंद ( ( फा० बि० ) ऊंचा | 
बलंवी (हि ० पु०) भारतके अनेक भागोंमें मिलनेवाला एक 
पके फल खट्ट होते हैं और अचार के ऊऋ्ाममें 
फर्लोफके रससे लोहे परके दाग भी साफ ' 
किये जात है । इसकी लकड़ीसे खेतीके सामान 
बनाये जाते हैं । 
| 


बॉडि' 


दोधि । ३ अग्नि | 


कक. 
३ | 


आन हैं। 


बल (स'० की०) बलते विपक्षान हृण्तीति बल-पचाद्यथ् | 
? सैन्य, सेना। २ रुथील्य, मोटांपन । ६ सामर्भ्या 
ताकत | पपर्याय-- द्रविण, तर, सह, शौय, स्थामन, 
शुप्म, शक्ति, पराक्रम, प्राण, महस्‌, शूष्पन, उज्ञस । 


चेदिकि पर्याय--ओज़खस, पाजस, शब, तर, त्वक्ष, शद्ध , बाघ 


बहिशुष्मन--बल 


नृमण, तविषी, शुष्म, शुष्ण, शूर्ष, दक्ष, बीठ ठ, व्योल, 
सह, यह, वध, वर्ग, बृजन, वृकू, मज मना, पौत्ख्यानि, 
धर्णसि, द्रधिण, स्यन्द्रास, शम्बर | ( वेदनिधण्ट: ) गरमें 
बालकके ६ मासमें बल आ जाता है। ४ गन्धरस | ५ 
रूप। ६ शुक्र | धातुओंका जो मुख्य तेज है वही ओज 
या बहू कहलाता है। ७ वषु, शरीर। ८ पलव, कॉपल।। 
६ रक्त, खून, । १० काक, कोंबा । ११ बलदेब, बलराम | 
१२ बरुणवुक्ष। सद्योबलकर और सद्योबलहर द्रष्य--- 
“सद्योवलकराख्रीणि वालाभ्यडु' सुभोजनम्‌ । 
सद्योवलहरास्ीणि, अध्वानं मेथुनं ज्वरः ॥” 
( वैधक ) 
बालाखीस भोग, तैलमदन और उत्तम भोजन ये सद्यो- 
बलकर तथा अधिक भमण, मेथुन, ज्वर थे तीन सद्यो- 
बलहर हैं। पूर्वोक्त तोनोंफे सेचनसे बल बढ़ता है भौर 
अन्तके तीनोंसे बलका क्षय होता है । 
विद्या, अभिज्न, मित्र, उृद्धि, सर्व, धन, तप, सहाय, 
वीय और दैव ये १० बल हैं। जिसके ये सब होते हैं 
उसके दश प्रकारके वल होते हैं ओर वही व्यक्ति बलवान 
कहलाता है। सुश्रुतमें बलके सम्बन्धमें यों लिखा है-- 
रससे ले कर वोय पय न्‍त सप्तथातुओंक जो उत्हृष्ट 
तेज हैं, आयुवेदके शास्त्रोंमे उसी तेज या ओजकों बल 
बतलाया है | बलके होनेसे शरोर पुष्ठ और मजबूत होता 
है, सब काम फरनेमें उत्साह दिखाई देता है, शरोर प्रसन्न 
रहता है और बाह्य तथा अभ्य तरकी इद्ठियां बे-रोकटोक 
अपना काम करने लूगतो हैं। ( सुश्र॒त २५ आ० ) 
शरीरश्थ भीज अथवा बल सोमगुणविशिष्ट, स्निग्ध, 
»ब तवणे, शीतल, स्थिर, सरस, मद ओर खुगंधित है। 
यह शरोरमें गुप्त रूपसे रहता है, ओर इससे प्राणकी 
रक्षा होती है। यह शरीरके सभी अवयवॉमें व्याप्त हो 
कर रहता है। इसके नहीं रहनेसे शरीर शीर्ण बन 
जाता है। सब धातुओंसे जो सार निकलता है, यही 
भोज अथवा बल है। मानसिक भौर शारीरिक फ्लेश, 
क्रोध, शोक, पएकाप्रचित्तता, श्रम और क्षधा आदि कारणों 
से बलका नाश होता है। वलके नाशसे तैज भी जीवबॉसे 
पक ओर किनारा कर जाता है। 
बलके विकार और क्षयसे स'घिस्थानोंमें शिथिलता, 


बल 


शरौरमें अवसन्‍्नता औ जाती है तथा वात, पित्त और | 
एलेप्माका प्रकोप होने लगता है। शरोर किसी प्रकारकी ' 
किया करनेमें छायक नहीं रहता | बऊके विकारसे शरीरमें 
रुतब्घता, भारीपन, वायुअन्य सूजन, वणको विभिन्नता, : 
ग्लानि, तंद्रा, निद्रा आदिके लक्षण दीखने लगते हैं | बल- 
क्षय होनेसे मूच्छा, मांसक्षय, मोह, प्रछाप और मृत्यु तक 
हो जाती है । 
बलके तोन प्रकार दोष होते हैं--व्यापत्‌, विस्न॑सा ' 
और क्षय । शरीरकी शिथिलता, अवसन्नता और श्रान्ति, 
वायु, पिस, कफकी विक्रति तथा खभावसे शरीरका ल्‍ 
इन्ट्रिय काये जिस परिमाणमें होना चाहिये उस परिमाण- 
में नहीं होना, विस्त्रसा होने पर ये सब लक्षण होते हैं। ' 
शरोरका भारीपन, झतब्धता, ग्लानि, शारीरिक वणको 
विभिन्नता, तब्दा, निद्रा ओर वायुत्नन्य शोफ आदि 
बलके ब्यापनन होने पर ये सब लक्षण होते हैं। बलके | 
क्षय होने पर मूच्छां, मांसक्षय, मोह, प्रछाप और अज्ञान : 
ये सब लक्षण अथवा झुत्यु तक हो जातो है। बलके 
विस्न॑सा या व्यापद होने पर नाना प्रकारके अविरुद्ध 
प्रतिकारोंसे उसे स्वाभाविक अवस्थामें छावे। अविरुद्ध | 
क्रियाका यहां पर तात्पय है, जिसके सेवनसे कैसा 
भी विकार उत्पन्न न हो । क्‍ 
भावप्रकाशके मतसे बलके लक्षण- -रससे शुक्र पयन्त 
पुश्हितु समस्त कार्योंमें पटुता होनेकी बल कहते हैं। 
बलक्षयके लक्षण--देहकी गुरुता, ख्तब्धता, मुख- , 
म्लान, विवर्ण ता, त द्वा, निद्राधिक / तथा वातजन्य शोथ | 
आदि लक्षणोंसे वलक्षय जानना चाहिये ! ' 


बलगूद्धिके देतु--जिन द्रव्योंसे अग्नि और दोषोंकी 
समता हो धातु पुष्ठ होता दे उन्हीं द्रब्योंके सेचनसे बल- 
की घ॒द्धि होती है। दोष, धातु और मल इनमेंसे किसी | 
पंकका क्षय होने पर जिन द्रव्योंसे उसकी पूत्ति हो उसी 
भोजनकी अभिकाषा सबको होती है। क्षीण व्यक्तिकों | 
जिस द्रब्यके खानेकी इच्छा हो वहों द्रव्य यदि उसे 
क्ानेकों मिले तो शारीरिक क्षयप्राप्त अ शका पूरण होता 
है। उस समय अपने आप ही बलकी पूत्ति हो जाती 
है। रसोंके न्यूनाघिकांहोनेसे ही शरीर कृश और | 
स्थूछ होता है । स्थूलता या कृशता दोनों ही निरनीय , 
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हैं। ब्रह्मचय, व्यायाम, पुष्टिरर भोजन हो सदा 
विधेय है। पुश्टिकर और क्षोणकर दोनों प्रकारके दृष्य 
खानेसे शरीरमें अन्नरस संचालित हो सब धातुओंकी 
समान भावसे पुष्टि होतो है। शरीरमें यदि सब धातु 
समान भावसे हों, तो शरोर स्थूल और कृश न हो कर 
मध्यभ भावमें रहता है, सब कार्यामें समथ होता है तथा 
क्षया, पिपासा, शोत, गर्मी आदि सह सकता है| शरीरस्थ 
दोष, धातु आदिका कोई निरूपित परिमाण नहीं है। इस 
लिये शरोरमें ये समान भावसे हैं या नहों' उसका अन्य 
कारणेसे निणय नहां किया जा सकता। शरीर ज्ञब 
स्वरूथ हो तभी जानना चाहिये, कि तीनों समान हैं। 
शरोरकी इदि यां यदि अप्रसन्न मात्यूम पड़ तो जानना 
चाहिये, कि बलका हास हुआ है | शरीरमें बल, दोष 
धातुओंक समानभावमें रहनेसे अन्तःकरण और इन्दि य- 
प्रवृत्ति प्रसन्‍न रहतो है। ( भावत्र० ओर सुश्र। ) 


मनुष्यमें जितना भी वल है उनमें देववल ही सबसे 
प्रधान है । मानय यदि द बवलसे बलीयान दी, तो वह 
कठिनसे कठिन काम भो कर सकता है । ब्रह्मथ वत्त- 
पुराणके गणेशखण्डमें लिखा है - 


अवलशण्य वले राज़ा वाल्ख्य रुदितं बलम | 
बल सूखंख्य मोनन्तु तस्करस्यानृतं बछम॥ 
( ब्रढ्म : वततपु » ५ णेडखं ७ ६५ अ७0७ ) 


ज्ञो बलहीन हैं उनके राजा ही बल है। वबालकका 
रोना, मूर्णका मौत तथा चोरका असत्य ही बल है । 


इस प्रकार क्षत्रियका युद्ध, वेश्यका वाणिड्य, 
मिक्षककी भिक्षा, शूदका विप्रसेवन, व॑ ष्णवकी हरिभक्ति 
और हरिक प्रति दाख्य, खलके प्रति हि सा, तपसबीकी 
तपस्या, वेश्याका भेष, स्रीका यौवन, साधुका सत्य और 
परिडितकी विद्या ही एकमात्र बल है। इस प्रकार सभी 
मनुष्यके बलका विषय अभिहित है। विस्तार हो जानेके 
मयसे नहीं लिखा गया | बलछेब दे . । 


१३ वायुकत्‌ क॒प्रवत्त कात्तिकेयके एक अनुचरका 
नाम । १४ भ्रीरामचन्दुके पुत्र कुशके वंशमें उत्पन्ष परियांत्र 


के एक पुलका नाम । १५ दनायुके पुत्रका नाम । १६ मेघ, 


श्र 


बादल । १७ द॑ त्यविशेष ! देयोपुराणमें इसके विषय- | 
में ऐसा लिखा है ल्‍ 
पूथ कालमें वठ नामका एक महावल्िष्ठ पशक्रमी 
द्त्य था । इल्द चन्द प्रशति अमरगण और यक्ष 
गंधव गण उससे डरते थे। उस दैत्यने देवताओं को 
युद्धमें परास्त कर स्वर्ग्म इन्द्र के सिंहासन पर अधि- 
कार जमाया । पोछे उसने प्रहाविषधर नागेन्दोंको बल 
पूव के अपने काबूमें किया और गरूडकों अपना भृत्य 
बना कर ब्रह्मा सहित समरूुत स्वग वासी देवोंको स्वगंसे 
पाताल मार भगाया। देवगण सो बष तक उसके भयसे 
पातालमें रहे | पीछे उन्होंने प्रहस्पतिकी शरण ली । ब॒ ह- 
स्पतिके परामशसे वे विष्णुके पास पहुंचे | विष्णुने उनसे 
कहा, "हे देवगण ! महावल्िष्ठ बल अतिशय नीति-परायण, 
धार्मिक और युद्धमें अजेय है उसे युद्धमें पराजय करना सहज 
नहीं” अनन्तर वे सबके सव महामायांकी शरणमें गये । 
महामायाकों मोहनीविद्यासे विष्णु वुद्धत्राह्मणका रूप धारण ' 
कर वेदपाठ करते करते बलासुरके द्वार पर उपस्थित हुये । ' 
विष्णुमोहिनी मंत्रको ज़प वे बलासुरसे बोले, “में कश्यप- 
पुत्र ह', मुझे देवोंने भेजा है, ऋषियों ने देवो के साथ यज्ञ द 
आरम्भ किया है, में उसी यज्ञकों निष्पादनके लिये . 
आपके पास आया ह'। आप दान दीजिये जिससे यह 
यश सम्पन्न हों। वलासुरने यह सुन प्रतिशञा की, 'जो : 
वस्तु तुम्हे! यज्ञ करनेके लिये आवश्यक होगी वह में : 
दूगा, यहां तक, कि मैं अपना जीवन भी दे सकू गा ।' 
विष्णुरूवी वह द्विज उपयुक्त समय देख बोले, 'बह ' 
यज्ञ तुम्हारे शरीरसे ही सम्पन्त होगा। अतएव में तुम्हारे : 
शरोरको मांगता ह' ।' ऐसा कह उन्हों ने उसका मस्तक | 
सुद्शनचकसे काट डाछला । अब उस दानवने भोतिक 
देहका परित्याग कर दिव्य देह प्राप्तकी बलासुर- ' 
के अड्डः प्रत ड्रो से हीरा मोती माणिक पन्‍ना बन गये 
और उसका शरोर सत्पात्रके दान करनेसे रत्लाकर हुआ | | 
( देवीपुराण ५७ भ० ) 
१८ भार उठानेंकी शक्ति, सह | १६ भाश्रय, सहारा । 
२० आसरा, भरोसा। २१ पाश्व, पहल्दू । ( लि०) २२ | 
बलयुद्ध, ताकतवर | 
बल (हि पु०) १ लपैट, फेरा। २ ऐंठन, मरोष्ो। 


जज 


बंस--बलद 


३ टेहापन, कजअ | ४ अन्तर, फक। ५ अधपके औकी 
बाल । ६ फेरा, लपेट | ७ लहरदार घुंमाव, पेंच | ८ 
सिकुड़न, गुलभरट | 


. बलकना (हि ० क्रि0) १ उवलना, उफान खाना, खौलना । 


२ उमडना, जोशम आना | 

बलकन्द ( स ० पु० ) मालाकन्द | 

बलकर ( सं० लि० ) करोतीति करः, वलख्य करः। १ 
बलज्ञनक, जिससे बलकी पृद्धि हो। ( क्ली० ) २ अस्थि, 
हड़ी ! 

बलकल ( स० पु० ) बल्कल देसो । 

बलकाना ( हि ० क्रि० ) ९ उबालना, स्तोलना 
ज्ञित करना । उभारना। 

बलकुआ (हि ० पु० ) पूर्वीय भारतमें मिलनेबवाला एक 
प्रकारका बॉल । यह चालीस पचास हाथ लंबा और 
दश बारह अ गुल मोटा होता है। गांठे' इसकी लंबी 
होती हैं जिन पर गोल छल्ला पड़ा रहता है। यह 
बहुत ट्ृढ होता है ओर पाइट बांधनेके कामके लिये बहुत 
अच्छा होता है। इसका दूसरा नाम भलुआ, बड़ा 
बाँस, सिलबरुआ भी है । 

बलक्त ( स'० लि० ) बल॑ करोति-क-किप्‌, तुक च | बल- 
कारक | 

वलक्ष ( स० पु० ) बलतेः किप्‌ बल॑ अक्षत्यस्मिन्‌ घन, 
वलक्ष इति। १ श्वेतवर्ण। (लि० ) २ बलयुक्त । 

वलखिन्‌ ( स॑० लि० ) वाह लोक-देशागत । 

बलगुपा ( स० सत्री० ) बौद्ध रमणीभेद । 

बलचक्र ( स० की० ) १ सेन्यव्यूह। २ राजद्रड । 

बलचक्रवक्तिन (स'० पु० ) सन्नाट , राजराजेश्वर । 

बलज ( स० क्ली०) बलकृतसाहसयुद्धांदिकात्‌ जायत 
वल-जन-ड । १ क्षेत्र, खेत । २ पुरद्वार, नगरका 
द्वार। ३ शस्य, फसूझ। ४ धान्यराशि, धानका ढेर | 
५ युद्ध, लड़ाई | ६ द्वार, दरवाजा। (लि० ) ७ 
बलजन्य । 

बैंलजा ( स'० ख्री० ) बलज-दौप_। १ प्रथ्वी । २ यथिको, 
एक प्रकारकी ज्ुही । ३ रज्जु, रश्सी । 

बलरूद ( सं० पु०) बल' दृदातोति दा-क । १ जीवक नामका 
वुक्ष। २ होमाग्नि। होम करनेके समय काय विशेषमें 


२ उत्त- 


बलदराड -- बलदेवविधाभुषण श्श्् 


अग्निका भिन्‍न भिन्‍त नाम रखा गया है। पौष्टिक कममें 
अग्निका नाम 'ब७' है । इस बलद नामसे ही अग्निकां 
होम करना होता है। “पोडिके बलदः स्थृतः ( तिथितरत ) 
हे वृषभ, साँढ़ । ४ पर्षटक, पित्त पापड़ा । ५ अश्वगन्धा । 
६ बऊदाता, बल देनेवाला । 

बलद॒ण्ड ( स० पु० ) कसरत करनेके लिये लकड़ीका 
बना हुआ एक ढांचा | इसमें पक्र काठके दोनों" ओर द 
कमानको तरह दो निरछी लकड़ियां लगो होती हैं। 
इसे गद्द दण्ड भी कहते हैं । 

बलदा ( स० सख्री० ) अश्वगन्धा । 

बलदाऊ ( हि० पु० ) ९ बलदेद, बलराम । 

बलदीनता ( स ०» स्त्री०) बलख्य दीनता। ग्लानि, 
लज्ञा 

बलदेव (स' ० ए०) वलेन दीव्यतीति दिव-अच | बलराम | 
इन्दोंने अनन्तदेवके अशसे जन्‍म ग्रहण किया था, इसोसे 
वे शेषावतार समर जाते हैं । ( भावत १।६७।१५१ ) 

किष्णुकु राणमें इस प्रकार लिखा है --गोकूछमें रोहिणी 

नामकी वसुदेवके एक ओर पत्नो थी। दवबकीके जब 
सातवाँ गर्भ हुआ, तब महामायाने क'सके भयसे उस 
गभ को राहिणोके उदरमें रख दिया । इस प्रकार गर्भ - 
सड्डूष णके लिये उस गभ से जो पुल उत्पन्न हुआ, वह 
पीछे सड्डुघ ण कहलाया | इसीसे बलूद बका दूसरा नाम 


सड्डघष ण भी हे | (डिष्णुपु ० ७५॥२ अ०७) ब्रह्म वत्त पुराणमें 


नामनिरुक्तिके विषयमें लिखा है, कि गर्भ सड्ुष णके 
कारण सद्भूषण, बेदमें अन्त नहों होनेक्े कारण अनन्त, 
बलोद कके कारण बलद व, हल धारणके क्वारण हली, 
नीलूवास परिधान करनेके कारण शितिवास, मूषल अस्त्र | 
होनेके कारण सूषली, रेवती पली होनेके कारण रेवतीरमण 
और रोहिणी गर्भ सम्भूत होनेके कारण इनका रोहिणेय . 
नाम पड़ा था | ( तक्ष- बत्तपु० श्रीकृप्णनन्ध ० १३ अ० ) 
ननन्‍्दालयमें इन्होंने जन्मग्रहण किया। गोकुलमें 
आ कर महामुनि गग द्वारा इनका नामकरण हुआ। 
ननन्‍्दालयमें श्रीकृष्णके साथ ये एकत्र पाले पोसे गये। 
पीछे अक् रके आने पर बलराम हकृष्णके साथ मथुरा 
पधारे और क सको मार कर वहां कुछ दिन ठहरे | अन- 
स्तर सान्दीपन मुनिरके निकट इन्होंने विद्याभ्पास किया। 


रेवतीक साथ इनका विवाह हुआ। यदुकुल ध्य'स 
होनेके सम्रय जब ये योगासन पर बैठे, तब हनक शरोर- 
छिद्वसे रक्ततरण सहस्त्र मुखधारी एक बुहत्‌ श्वेत सप 
निकल कर समुद्रमें चला गया । इस समस बलरामका 
शरीर प्राणशन्य हो गया था। कुरुकुछपति दुर्यंधिन इनके 
शिष्य थे। कृष्ण देखो । 
बलद वको पूजा करनेमें इस प्रकार ध्यान करना होता 

है। यथा-- 

बलद व' द्विवाहुआ शहुकुन्द नदुसन्निभम्‌ । 

वामे हलायुधधर' सृषल वक्षिणे करे। 

हालालाल' नोलबस्त' हेलावन्त' स्मरेत्‌ परम्‌॥” 

२ वायु, हवा । 


बलद ब--युक्तप्रदे शक्त मधुरा जिलेका एक शहर | यह 


अक्षा० २७ २४ उ० तथा देशा० 99 ४६ पू०क मध्य 
अवस्थित है । जनस ख्या तीन हजारसे ऊपर है। 
इस नगरक ठोक मध्यस्थरूम एक मन्दिर और सामनेम्रे 
क्षोर समुद्र नामक एक पुण्वसलिला पुष्करिणो है । द्‌ व 
मूत्तितश न और दीधिकार्मे स्नान करनेके लिये अनेक 
तीथ यात्रो आते हैं। साल भरमें यहां दो मेले छगते 


हे ४ ह 
५ | 


बलदेवक्षेत्र -उडीसाक अन्तग त एक तीथ स्थान । इसे 


तुलसीक्षेत्र भी कहते हैं। यह पवित्र स्थान करटक 
जिलेक वक्त मान केन्द्रपाड़ाक अन्तभु क्त है। उड़ीसाक 
वष्णव इसे पवित्र स्थान समभते हैं । तुलसोक्षेत्र 
माहात्म्यम इस स्थानका दे वमाहात्म्य यणित है | 


बलदेवविद्याभूषण वद्ुदेशीय एक विख्यात ब्राह्मण 


परिडत । करीब तोन सौ वष हुए ये जीबित थे । वेष्णव- 
दशनादिमें उस समय इनके मुकावलछेका कोई भी न था । 
इनका प्रण था, कि थे उन्ही के शिष्य बनेंगे जो उन्हे तक 
में पराजित कर द्‌ गे । इसो उद्द शसे वे दिगविजयकों 
निकले। बड़े, मिथिला, काशो आदि प्रधान प्रधान स्थानों 
के पणिडित इनसे परास्त हुए ! आखिर ये प्रमण करते 
करते वुन्दांचन पहुंचे | वहां प्रसिद्ध टीकाकार विश्वनाथ 
सक्रवत्तोंसि भक्तिशासत्रके विचारमें परास्त हो इन्होंने 
उन्ही का शिष्यत्व प्रहण (किया । तीक्षण प्रतिभावरूसे 
थो़् ही समयके अभ्यन्तर ये वे"णबशास्त्रमें व्युट्पन्न 
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हो गये । इस समय जयपुरराज्यमें गोलमाल चल रहा | 


था । जयपुरमें जो गोविन्दजोको मृक्ति है, उनका 
सेवाधिकार गौड़ीय वेष्णबो को मिला था। कुछ शाड्डर 
संन्यासीने राज्को समझा कर कहा, कि शडडुरफे 
शारीरिकभाष्यके अतिरिक्त रामानुज, मध्वाचाय, विष्णु- 
रुवामी ओर निम्बादित्य इन चारो' सम्प्रदायर्म वेदान्त 
दर्शनके चार भाष्य हैं। किन्तु चैतन्यदेवका मत इन 
भाष्योंके अन्तग त नहां है और न उस मतका प्रथक | 
भाष्य ही है। अतणन ये छोग असम्धदायी हैं । असम्प 
दायी वेष्णव गोविन्दके सेवाधिकारी नहीं हो सकते । 

राज़ानें इसकी जांच करनेके लिये एक साधु 
सभा बुलाई । बहुतसे पछाहीं, उदासीन परिडत जमा 
हुए। वन्दावनके गौड़ीय बेष्णय छोग भी गये । 
विचार आरम्भ हुआ । व'गाल्योंकी तरफसे 
बलदेवने कहा, “कौन कहता है, कि हम छोगोंके भाष्य 
नहों है ? श्रीमद्धागवत हो वेदान्तके भाष्य | 
स्थरूप हैं । “गायत्री भाष्यरझूपोइसोभारताथ विनिर्णय:! 
इत्यादि वाक्य उसके प्रमाण हैं; महाप्रभुने भी यही कहा 
है। महाप्रभुने साव भौमको जिस वेयासिक भाष्य द्वारा | 
पराख्त किया, वही यथार्थमें चेतन्यसम्मत भाष्य है। 
परसन्दभोादिमं भी यही निवद्ध हुआ है ।” इतना कह कर 
थे शाड्रूरिक पण्डितोंके साथ विवादमें प्रवृत्त हो गये और | 
आखिर उन्हें! पराख्त कर हो डाला। उन्हें निरस्त | 
करनेके अभिप्रायसे जब शडद्भुर पण्डितों ने पूछा, कि यह 
किस सम्प्रदायके अनुगत है, तब उन्होंने कहा, “यह 
श्रीवेतन्यभाष्यानुगत है।” यथार्थमें पटसन्द्भादि भिन्न 
महाप्रभुकृत पृथक्‌ भाष्य नहीं था, यह उन्होंने पहले 
हो कह दिया है । 

पछाही पण्डितोंने जब उस भाष्यकोी देखना चाहा, 
तब वे बोले, “अवश्य दिखलाऊ गा, लेकिन आज नहों', 
कल |” इतना कह कर सभा दूसरे दिनके लिये उठ गई | 

भाष्य तो था नही', थे देखावेंगे क्या !' सो उन्होंने 
एक नया भाष्य बनानेका संकतप किया। इस भीषण- 
सागरको पार करनेफे लिये उन्होंने श्रोगोविन्द्जीकी 
शरण ली। अनाहार मन्दिरके द्वार पर खड़ रहे। 
इस प्रकार एक दिन, दी दिन, तीन दिन बीत गये । चौथे 
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बलदेवधिधाभूपषण-- बलनख 


दिन भाष्य रचना करनेका इन्दे' <<वतासे आदेश मिला । 
कहते हैं, कि गलदेवने मन्दिरमेंसे “कुर कुर' पेसा 
शब्द सुना था | प्रत्यादेश पा कर प्रसन्‍न थिक्तसे 
इन्हों ने भाष्यरचनामें हाथ लगा दिया और शीघ्र ही 
सफलता भो प्राप्त कर लो । गोविन्द्देवके आ<शसे 
रखित होनेके कारण इस भाष्यका “श्रीगोविन्द्भाष्य” 
नाम रखा गया । गोपिन्द्देवके आद शकी वाले बल- 
देवने भाष्यके शेषमें इस प्रकार लिखी हैं--“विद्यारुप॑ 
भूषण मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो मामुदारः श्रीगोविन्दः 
सखप्ननिर्दिष्टभाष्यो राधावन्घुव न्युराड़ुड स जीयात्‌ ॥” 
( गो० भ!ः० ) 
यथासमय वह भाष्य प्रकाशय सभामें दिखिललाया गया। 
सभी अवाक्‌ हो रहे | जयपुर ओर बृन्दाबनमें गौड़ीय 
वेष्णवो का आधिपत्य सदाके लिये जम गया । शारीरिक 
भाष्यकी «तरह इस भाष्यमें सभो जगह श्रुतिप्रमाणकी 
प्रधानता देखी जातो हे। अन्यान्य भाष्यो की तरह 
पुराणके प्रमाणका भी अभाव नही' है। 
बलदेव निम्नलिखित दाशनिक प्रन्थ ना गये हैं-- 
१ गोविन्द्भाष्य, २ सूद्मभाष्य ( गोविन्दभाष्यकी 
टीका ), ३ सिद्धान्तरल्न वा भाष्यपीठक, 8४ प्रमेयरल्लावली 
और कान्तिमालादीका, ५ घेद?न्तख्यमन्तक, ६ गीताभूषण 
भाष्य, ७ दशोपनिषद्धाप्य, ८ 'सहस्ननामभाष्य, € ख्तव- 
मालाभाष्य, १० सारडू रड्ूदा। ( लघुभागवतासतफो 
टीका ) । 
इनका व्‌ न्दावनमें ही शरोरान्त हुआ। वहां आज 
भो उनकी समाधि विद्यमान है। 


बलदेवपत्तन ( स'० क्लो० ) वृहत्स हितोक्त समुद्तीरवत्तों 


नगर | 


बलबेवसि ह---भरतपुरके जाटव शीय एक महाराज | थे 


राज़ा रणजितके पुल और राजा रणधीरके इनिप्ठ थे। 

१८२४ ह०में इन्होने अपने पुत्र बलवन्‍्तकों युवराज 

बनानेके लिये अड्गरेजोंसे सहायता ली थी। १८२५ ई०में 

उनको झृत्यु हुईं। मधुराके निकटवसी गोवद्ध न नामक 

स्थानमें इनके दोनों भाश्योके समाधिख्तम्भ प्रतिष्ठित हैं । 
बलदेवा ( स० पु० ) लायमाण ओषधि | 


| बलनख ( स० १० ) व्याधनस, वाघका नाखून । 
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बलना ( हिं० क्रि० ) जलैना, दहकना । प्रभतिके पूजनमें अष्दद्लपक्ष बना कर योगियोंकों पूजा 
वालनिशभ्रह ( सं० पु० ) बलश्य निप्रहः पष्टठीतत्‌ । बलक्षय । | करनी चाहिये। इस प्रकार पूजा नहीं करनेसे कोई फल 
बलनेह ( हि ० पु०) एक सकर राग। यह रामकली, । नहीं होता । ५ पवतविशेष ( भाग० ॥२०२६ ) ६ 
श्याम, पूर्वी, खुन्दरी, गुणकली और गंधघारसे मिल कर . क्ष द्रकदम्ब वुक्ष। (लि०) ७ बछशाली, ताकत- 


| 


बना है । .. बर। 

बलन्दू--छोटानागपुरवासी एक आदिम जाति। ये लोग बलभद्र--- इस नामके कई ग्रन्थकारोंके नाम मिलते हैं। 
अपनेकों कृषिजीयी और हिन्दू बतलाते हैं। सम्भवतः ये | ॥॒ 
भक्त-बलन्द्‌ नामक गाँड जातिकी अन्यतम शाखा हैं।.. + खत तरड्रिणीके प्रणेता । २ आहिकफे रचयिता। 
इन लोगोंके मध्य हिन्दू क्रिया-कर्म व्यतोत कोई पार्बतीय |. *# कालीतस्वामततन्लके प्रणयनकार | ४ चेतसिहबिलास- 
देवदेवी-पूजाफा परिचय नहीं मिलता | कोरिया-राजवंश- के प्रणेता। ५ ज्ञातक चन्द्रिका, वुहज्ञातककी नष्ज्ञातका- 


| 
। ध्यायटीका और होरारलके रचयिता 
का इतिहा लव नल मातम ता किक हत्संहितारीकामें इनका उल्स्टेख कं हे परे 
बलन्द लोग विशेष पराक्रमशाली थे। गोंड ओर कोश्च | डक 0; 5 
त ! भातुविवादके प्रणेता । ७ महारुद्रन्यासपद्धतिके रचयिता । 
नामक कोल जातिके वार बार आक्रमणसे बलन्द-राजवंश 
अवपवमेको:  इंआ) | ८ योगशतकसडुलयिता । ६ रामगीताचुत्तिके प्रणेता | १० 
, शक्तिवादटीकाके रचयिता। ११५ महानाटकदोीपिकाके 
बलन्धरा ( स' ख्थो० ) भोमसेनकी पत्नी । हैं 
आदि ) | /णेता। ये काशीनाथके पुल और कृष्णदत्तके पीतर थे । 
( महाभार्त० आदि- ) ८३ ईमं हि 
पति ( स॒० पु० ) १ प्रधान सेनापति | २ इन्दका एक १५६९ ई०में इन्होंने उक्त भ्रन्थ लिखा था। १९ दायनरल 
मान ' ह | और १६५४ ई०में होरारखके रचयिता। ये दामोद्रके 
कि कह कर लव बत्यो दल व देकर | पुत्र और हरिरामके भाई थे। मकरन्दटीका और भास्करा- 
0 ७) ढ़ 
डे है 3० / ऊन रे सके चायक्षत वीजगणितकी रिप्पणी भी इन्होंने लिखी है। 
बलपुच्छक ( स ० पु० ) काक, कोआ। । के रचरि द्रपडधतिके प्रणे 
से ) शोह्दित मह्स्य, रोह मछलो। | १३ पत्रप्रकाशके रचयिता | १४ महारुद्र के प्रणेता। 
की है | 
लक हे कक जल पंकशाति: सकी “वलेदोयक । १५ बालबोधिनी नामक भाखतीरटीकाके प्रणेता, बसन्तके 
बल के ख । के ; 
हक 52028 पुज ओर विमलाकरके पौत्र । इन्होंने १५४४ ई०को उमा- 
बलदेनेवाला । 
बलप्रसू ( स'० ख्री० ) प्रसूते इति प्रसूज ननो बलरूय वल- ल्‍ 
देवस्थ प्रखूज ननी । रोहिणी, बलरामकों माता | ! प्रणेता। १६ एक विख्यात ज्योतिवद्‌ । अलबीरुनीने 
बलवलाना ( हिं० क्रि० ) १ ऊंटका बोलना। २ व्यथ | इसका उल्लेख किया है। 
निश्थ कंबागीण 
बकना। ३ निरथंक शब्द उच्चारण करना । | बलभद्र तकबागीश -- दायभागसिद्धान्तके प्रणेता । 
बलबलाहट ( हिं० सत्री० ) १ ऊ टको बोली । २ व्यथ बक- बलभद्रपुर-तैरभुक्तके अन्तग त एक जनपद । 


| 
बाद। ३ उमंग । ४ अहड्डार, घ्रमए्ड | | बलभद्र भट्ट-तकभाषाप्रकाशिका, सप्तददार्थीरीका और 
बलवीज़ ( हिं० पु० ) कंघो नामके पौधेका बीज । प्रमाणमञ्जरी-टीकाप्रणेता । इनके पिताका नाम किष्णु- 
| 
क्‍ 


नगरमें प्रन्थ लिखा था । १६ वुन्द्संप्रहशेषके प्रणेता | 
१७ नित्यानुषप्टानपद्धतिके रचयिता । १८ अशौचसारके 


बलबीर ( हिं० पु० ) बलरामके भाई श्रीकृष्ण । दास और माताका माधवोी था | 
बलभ (स'० पु० ) विषधर कीट, एक विषेला कोड़ा। 
बलभद (स० पु०) बल॑ भद्ग' श्रेष्ठमस्य वा बलमख्याख्तोति | रखयिता । इन्होंने १६२४ ६०में यह प्रन्थ जयसिंह दीक्षित- 
'अशेः आदित्वाद्यू, बलों वलवानपि भद्‌ः सौम्यः। १ के नाम पर उत्सग किया। इनके पिताका नाम 
अनन्त । २ लोभ, लोधका पेड। ३ गबय, नोलगाय। | खरुथविर था। | 
४ विष्णुपूजनोक्त अष्टद्ल पद्मरुथ योगिविशेष । विष्णु | बलभद्रसिह--१ एक गुखांसरदार | १८१४६०में नेपाल-युद्ध के 
ए०, हुए, '5 


श्श्प्प बलभद्र॒मूरि--बल ।पदास 


समय इन्होंने अगरेजोंके पिरुद घमसान युद्ध | वलर--पञ्माबके अस्तर्गत एक श्राथीन स्थान। पक 
किया था। . प्राचीन स्तृपके लिये यह स्थान बहुत कुछ विख्यात 

२ अयोध्याके प्राचीन हिन्दू राजवंशके एक राजा। : है? स्तूपकी ऊँचाई प्रायः ५० फुट और व्यास 
उनके अधीन प्रायः छाखसे ऊपर राजपूत सेना थी |. ४४ फुट है। इसके पास ही १७० फुर स्थानके मध्य 
१७८० ई०में उन्होंने लखनऊके नवाब बजीरकी अधोनता | और भी कितने छोटे छोटे ख्तूप तथा सह्डगरामादिके 
अस्वीकार को । दो वष लगातार युद्धके बाद वे मुसल- | व सावशेष देखनेमें आते हैं। इससे अनुमान फिया 


मानोंके हाथ परलोक सिधारे । । जाता है, कि बौद्धाधिकारमें यह स्थान धर्मालोचनाके लिये 
बलभद्र॒सूरि -- प्रमाणमञ्नरोरीकाके प्रणेता। । मशहूर था। 
उस शव ( सा|० प० ) घलीकदर्व । । , 
5000 036 सकी के 5 किक की | बलराम (सं० पु०) रम-भावे घञ्र, बरलैब रामो रमणं यस्य । 
बलभद्रा (स' ० ख्री)) बलभद्र टाप । १ कुमारी | २ त्राय 


। ' श्लीक्ृषष्णके बड़े भाई ज्ञो रोहिणीसे उत्पन्न हुए थे । 
प्राण नामकी लता । ३ वनजाता गो, ज॑गली गाय । ४ | 


नीलगाय । (| « बलदेब देखो | 
४ मठ ७.३ क३ 

बलभद्रिका ( स ० स्त्री० ) वलछभदा-स्वार्थ कन्‌ अत इत्वबं। | “मंदास: -श्रीचेतन्यचरिस्तामसतके ११वें परिच्छ दमें 

लायमाणा नामकी लछता। लिखा है, कि बलरामदास नित्यानन्दप्रभुके भक्त थे। 


बछभी -१ मालव राज्यके उत्तर काठियाबाड़का एक प्राच्चोन वेष्णव-बन्दनामें जो 'सद्भीतकारक' है बह इन्हींका बनाया 
नगर। इसका वक्त मान नाम बाला है। चीनपरि- | ७ है। अतपव पदकर्त्ता बलरामदास नित्यानन्दके 
श्राजक यएनचुव गने यह नगर देख कर लिखा है, कि 'गण' हैं| बलरामने अपनी पदावलीमे अपने प्रभुफे रूप- 
यहां सैकड़ों सघाराम और देवमन्दिर थे। हीनयान-' णका अच्छी तरह वणन किया है। 
सम्प्रदायी सम्मतीय शाखाके प्रायः ६ हजार भ्रमण उस 
समय यहां धर्माचनों करने थे। उन्होंने यहांका अशोक- 
स्तूप भो देखा था। उस समय मालवराज शिलादित्य- 
व शीय भर वभद्ठ नामक एक क्षज्िय राजा यहांका शासन 
करते थे। राजधानीके पास ही एक सुबहल संघाराम 
था जिसमें गुणमति और स्थिरमति नामक दो वोधि 
स्व रहते थे । 

२ सह्यादि पब्रत पर अवस्थित एक नगरी । 

बलभी (हिं० र्ली०) वह कोठरी ज्ञो मकानके सबसे ऊपर- 

वाली छत पर बनी हो, चौबारा । 


बलभूस ( से ० लि० ) बल विभत्ति 'भू-क्किप लुक च। है 
बलधारो | श्रोनित्यानन्द प्रभुके दो स््री थी, वसुधा और जाहबा । 
। 
| 


प्र मंविछास पक प्राचीन ग्रन्थ है। ये ही उसके 
रचयिता हैं। उस प्रन्थमें इनका जो आत्मपरिचय है 
उम्से जाना जाता है, कि बलरामकी माताका नाम 
सौदामिनी और पिताका, नाम आत्मारामदास था। 
ये जातिके वेश्य थे और भ्रीखण्डमें इनका घर था। इनका 
गुरुदत्त नाम था नित्थानन्द दास । 'भेकधारी' बौरागी 
सम्प्रदायमें ये गुरुदस नामसे प्रसिद्ध हैं। किन्तु प्राचीन 
प्रन्थादि दे खनेसे मालूम होता है, कि पू. समयमें 
व ए्णवोंके दी नाम रहते थे । द्वष्टान्त स्वरूप वीरहारिबर 
ओर प्र भदासका नामोल्लेख किया जा सकता है। 
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बलमोटा ( स' ८ ख््री० ) वुक्षविशेष, जयन्ती । इसका गुण जाह्नवाद वी शिष्याद्‌ करती थों। उपयुक्ता खत्री पुरुषको 
कट, तिक्त, शीत, कण्ठशोषक, लघु, कफनाशक, मद्‌- भी शिष्य बना सकती हैं, यह ग़ुरुपरिवारमें सब त॒ प्रस्- 
गन्धि, मूलहुच्छ विष और पितनाशक माना गया है। लित है। अतएवय बलराम ( जाहवबा-शिष्य होनेके कारण 

बलम्बिद---बम्बई प्रदेशके धारयार जिलेका एक गएड़ प्राम | दी ) नित्यानन्द्‌ 'परिवार' के हैं, इसोले चरितासृतमें 
यहां विषपरिहरेश्वर और बासवका एक मन्दिर है।. नित्यानन्द-शाखा-व् म॒ परिच्छ दममें इनका नाम द्‌ खनेमें 
उसके गाल सलग्न पांच शिलालिपियॉमेंसे सब प्राचीन आता है। कवि शानदास भो इसी प्रकार जाइवाशिप्य 
शिलालिपि ६७५६ सम्बतमें उत्कीण हुई है। | थे। हानद्रास श्लद देखो | 


बलरामदेव--बलवन गयास-उद्दीन :१र्ड 


बंहरामद व--दाक्षिणात्यैके जयपुर-राजवंशीय एक राजा । ! युद्ध हुआ उसमें इन्होंने अ'गरेजो'का पक्ष लिया था। 
नन्दिषुरमें रनकी राजधानों थी । युद्धमें हार खा कर विदोही-दल नेपालकी भाग गया। 

बलेरामवर्मा- -दाक्षिणात्यके त्रिवाँकुह राज्यके एक राजा | | दिग्विजयकी राजसक्ति पर प्रसन्‍न हो बृटिश-सरकारने 
१७६८-१८१० ई०तक इन्होंने राज्य फिया | इनके शासन- . उन्हें तुलूसोपुरका कुछ अंश और महाराजकी उपाधि दो 
कालमें राज्य भरमें अशान्ति फेल गई थी। राज्यका तथा सैकड़े पीछे १० रुपया कर भी घटा दिया | १८८२ 
सुप्रबन्ध करनेके लिये इनके अधिकारमें अगरेज प्रतिनिधि, ई०में उनकी मृत्यु हुई । उनके कोई सन्‍्तान न रहेनेके 
नियुक्त हुए कारण रानीने महाराज भगवतीप्रसादको गोद छिया। ये 

बंलरामकविकडुण -इन्होंने मुकुन्दरामके पहले चण्डीप्रन्थ- . ही वत्तेमान राजा हैं। इनकी उपाधि के, सी, आई, इ, है । 
का अनुवाद किया। मेदिनीपुरके अश्वलमें उस ग्रन्थका राजस्व २२ लाख रु० है जिनमेंसे ६ लाखसे ऊपर वृटिण 
प्रचार था। मुकुन्द्रामने इनका ग्रन्थ देव कर अपने .. सरकारको करनमें देने पहते हैं । 


काव्यकी रचना की थी, यह बात वे रूवयथ. स्वीकार कर २ गोणडा जिलेकी उतरीछा जिलेका शहर | यह अक्षा० 
गये हैं । .._२७' २६ 3० तथा देशा० ८२ १४ पू०के मध्य अवस्थित 
बंलेरामपञ्मानन---धातु-प्रकाश और उसकी टोका तथा है। सम्राट जहांगीरके शासनकालमें वलरामदासने इस 
प्रवोधप्रकाश नाप्रक स रुकृत ध्याकरणके प्रणेता । नगरको बसाया | यहां महाराजके प्रासाद, ४० हिन्दू 


बलरामपुर ---१ अयोध्याप्रदेशके गोएडा जिलान्तर्गत एक बड़ा. मन्दिर और १६ मुसलमानोंकी मसजिद विद्यमान हैं। 
तालुकदारी राज्य । बलराम दास नामक किसी हिन्दुने . इनमेंसे विजलेश्वरी देवीमन्दिर ही शिव्पनैपुण्यसे पूर्ण है । 
अपने नाम पर यह राज्य बसाया। उन्होंने घीरे घोरे कई यहांके वाजारमें पाश्यवत्तों ख्थानके उत्पन्न शस्यादि, 
स्थान जीत कर बहुत दूर तक अपनो राज्यसीमा वढ़ा . रुथानोय सूती कपड़े , कम्बठ और छुरी आदिका विस्तृत 
ली थी । राज्ञा नेहालसिंह १७७७ ई०में राज़सिहासन. ब्यापार होता है। यहां छ/तानिवास-स लग्न एक हाई 
पर बैठे । उन्हींके भुजबलसे बलरामपुर-राजवंशने सुख्याति स्कूल, पांच सिकेन्ड्री और प्राइमरी स्कूल, चिकित्सा: 
प्राप्त की थो । उन्होंने लखनऊके राजाओंसे कई बार युद्ध लग, जनाना अस्पताल, मोहताजखाना और एक अनाथा 
किया था | यद्यपि वे नवाबकी सेनासे हार गये थे, तो भी लय है | 
अपने जीवन तक उन्होंने उनकी वश्यता स्वीकार न की । : बलरामपुर--१ कोचबिहार राज्यके अन्तर्गत एक नगर । 
बरन्‌ जो कुछ वे राजकर देते थे, उसोसे उन्हें सन्तुष्ट होकर. २ मेदनीपुर जिलेके अन्तर्गत एक विस्तृत परगना । 
रहना पड़ता था। पीछे उनके पौत्र महाराज दिग्विजयसिंह' बलरामभजा--एक वें '्णव-सम्प्रदाय। बलराम हाड़ी 
(: ५। १८३६ ई०में पितृसिहासन पर अधिरूढ़ हुए। | नामक एक चौकीदार इस मतका प्रवस क था। ये लोग 
राज्यशासनके आरस्ममें हो उन्हे' उतरोला, इकौना और | क्ताभजा आदि वेष्णव धममतका अनुसरण करते 57। 
तुलसोपुर भादि सामन्‍्तोंके साथ युद्ध करना पड़ा था। | अभी नदिया, वद्ध मान और पवना आदि स्थानोंमें इस 
सिंपाहोविद्रोहके समय उन्होंने अगरेजोंको अपने दुग्में | सम्प्रदायके अनेक वेष्णव देखे जाते हैं। 
आश्रय दिया और आखिर उन्हें निरापदसे गोरखपुर | बलल ( सं० पु० ) बलराम | 
सैज्ञ दिया थां। दिग्विजयके ऐसे आचरणसे अस- , बलवस्‌ ५ सं० लि० ) १ बलविशिष्ट, ताकतथर । २ अति- 
श्तुष्ट हो लखनऊ-पतिने उनका राज्य वाँट लेनेके लिये | शय, बहुत। ( पु० ) ३ शिव । 
हुलसीपुर, इकौना और उतरौलाके सरदारोंको फर्तोन ' बलवत्ता ( सं० स््री० ) बलबत्त्य, बलवानका धर्म वा 
मजा । किस्तु यह कार्यमें परिणत होनेके पहले ही । भाव। 
उक्त सामन्‍्तगण भिन्न भिन्‍न स्थानोंमें भेजे गये। धर्घरा | बलवन गयास्‌-उद्दोत- दिललीके एक मुसलमान अधिषति। 
मंदीके दूसरे किनारे अगरेज भीर बिद्रोही-दूलमें जो बचपनमें पे सुलतान अलतमसफे यहां बेखे गये थे। 


२२० बलवने सिह--बल विन्यास 


उन्होंकी कृपासे बलवथनने उमराबका पद प्राप्त कर उनकी । १८२५ ई०में हनफे भाई विख्यास जञाटन्‍सरदार दुज न- 

कन्यासे विवाह किया | अलतमसके लड़के नाशिर-उद्दीन शालने इन्हें राज्यच्युत करके सिंहासन पर अधिकार 

जब दिल्लीके सिंहासन पर बैठे, तव वलबन्‌ वजीर (प्रधान | जमाया । १८२५ ई०में भरतपुर-दुर्गके अवरोध और ज्यके 

मन्त्री -के पद पर अभिषिक्त हुण। १२६६ ई०में ये दिली- | बाद वृरिश सरकारने बलवन्तकों फिरसे सिंहासन पर 

ध्वरको राज्यच्युत और निहत करके सिंहासन पर | अधिष्ठित किया। १८५३ ई०को ३४ वर्षकी अवस्थामें 

अधिकार कर बैठे । १२७६ ई०में बड़ालके शासनकर्ता | इनका झृत्यु हुईं। पीछे उनके पुत्र यशोवन्त राजसिंहा- 

अमीन खाँके नायब तुगरल खाँको जब मालूम हुआ, कि | सन पर बेठे। द 

सम्राट्‌ बलवन्‌ रुग्नावस्थामें पड़ हैं, तब उन्होंने विद्रोही बलबद्ध न ( स' ० पु०) १ सेन्यबुद्धि । २ घुतराष्ट्रके पुल- 

हो कर पहले सुलतान अमीन खाँको कैद कर लिया और | का नाम । 

पीछे सुलतान मग्रस उद्दीन नाम धारण कर अपनेकों | बलवर्द्धिन ( स'० लि० ) बल बद्ध यति बुध णिनि। बल- 

स्वाधोन राजा बतलाते हुए तमाम घोषणा कर दी। | वुद्धिकारक, बल बढ़ानेवाला। 

सप्नाटने यह संवाद पाते ही दो दल सेना उसके विरुद्ध | बलबमेदेव--एक हिन्दू राजा। भुजड्जिका नामक ख्थानमें 

भेजी । किन्तु बड़े ध्वरको पराख्त करना उनके लिये | इनको राजधानी थी। समुद्‌ गुप्तकी लिपिसे मात्यूम होता 

टेढ़ी खोर था । आखिर सप्नादने उसका दमन करनेके लिये। है, कि इनकी माता तथा स्त्री दोनोंका नाम द्स- 

स्थय बगाल पर चढ़ाई कर दी । तुगरल खाँ त्रिपुराकों | देवी था। 

भागा, पर रास्ते हीमें पकड़ा और मार डाला गया | यह | बलवम न (सं० पु०) एक प्राचोन हिन्दू राजा । इन्हे समुद्- 

घरना १२५८२ ई०में घटी थी। इस अभियानकालमें सज्ताट्‌ गुप्तने पराख्त किया था। 

को सुवर्णप्रामके हिन्दू-राजाओंसे सहायता मिलो थी। | बलवला ( स'० ख्रो० ) गन्धक । 

लौटते समय वे अपना द्वितीय पुत्र नाशिर-उद्दीनको बलवा ( फा० पु० ) १ विध्रुव, दंगा । २ विद्रोह, बगा- 

बड़ालके शासनकत्त पद पर नियुक्त कर गये | बीस वर्ष | बत। 

राज्य करनेके बाद ये १२८६ ई०में परछोककों चल बसे। ! बलवाई (फा० पु०) विद्वाही, वागी । २ उपदवी, फसादी । 

पीछे उनके नाती मोइज-उद्दीन कैकोबादने बड़ालसे जा | बलबान्‌ ( स'०त्ि० )१ बलिए, ताकतवर। २ टृढ, 

कर दिल्लीके सिंहासन पर अधिक्रार जमाया । मजबूत । ३ सामरथ्यॉवान, शक्तिमान्‌ | (पु०) ४ आहार | 
बलवनसिंह क्राशीपति महाराज चेतसिंहके पुत्र।। ५ कफ | ६ शणवीज । 

ग्यालियरमें इनका जन्म हुआ.था। पिताकी खझ॒त्युके बाद | बलविकणिका ( स'० स््री० ) दुर्गाका एक नाम | 

ये सपरिवार आगरेमें आ कर बस गये थे। उस समय | बलविन्यास* (स० पु०) बलानां सैन्यानां विशेषेण 

इस राज़-परिवारके भरणपोषणके लिये मासिक २ हजार दुर्भेधत्वेन न्‍्यासः स्थापन' । युद्धके लिये सैन्य ब्यूह 

रुपयेकी बुत्ति मिलती थी। ये उद्भाषामें एक दीवानकी रचना | सेना इस प्रकार सज्ञानी चाहिये जिससे शलुगण 


। 
| 
। 
॥ 
| 
। 
। 
| 
| 


रचना कर गये हैं। | उसे भेद कर न आ सके । यह बलविस्थास मकर- 
बलवन्त ( स० लि० ) बलवान , बली | ' पद्मादिके भेद्से नाना प्रकारका है। मलुमें लिखा है--- 
बलवन्तसिंह -१ काशीके अधिप्ति, राजा मानसरामके. यात्राकालमें यदि चारो' ओरसे भयकी आशइड्डा रहे, 


पुल और ख्यातनामा चैतसिंहके पिता। १७४३ ई०में यह. तो राजा द्राडव्यूह, पीछेकी ओर भय द्वोनेसे शकट- 
राजपद पर अधिष्टित हुए। ३० बष राज्य करनेके बाद व्यूह, दो ओरसे आशड् होनेसे बराह और मकरध्यूह, 
इनका देहान्त हुआ । आगे पीछेकी ओर भय होनेसे गरुड़व्यूह तथा केवल 

२ भरतपुरके जाटबंशीय एक राजा ! थे १८२४ ६० सामनेकी ओर भय होनेसे सूचोब्यूहकी रचना करके 
में पिता बलदेवसिंहके सिंहासन पर अधिष्ठित हुप। यात्रा कर द। राज़ा जब जिस ओर विपद्की अधिक 


बलघिनाशन-- बला २२१ 


आशडुन देखे, तब उसो*ओ - आत्म सेनाको बढ़ाबे तथा 
उन सब सेनाआंकोी पदुमच्यूहाकारमें सज्ञा कर आप 
वोचमें छिप कर खड रहे'। सैन्यस'ख्या थोंडी रहनेसे 


२० ३६ ३० उ० तथा देशा> ७२७८ ४० पृ०के मध्य 
अवस्थित है| यहां शालकराएका विस्तृत वाणिज्य चलता 


है । 


स हतभावमें और अधिक रहनेसे विरूतृत भावमें सन्नि- . बलछखुम ( हि? बि० ) बलुआ, जिसमें बालू हो । 
घेशित करना विधेय है। (मनु 9 अ०) व्यहरचना देखो | . बछसूदन ( स० पु०) वल' तन्‍नामा प्रसिद्ध/ अखुरं सूदय- 


बलूविनाशन ( स० पु० ) चलनाशऋ इन्ह । 
बलवोर ( हि ० पु० ) बलवोर देखो । 


बलवोर्य (स'० पु० को ०) १ भरतका बंशधरभेद । २ बल . 


और बीये। 

बलब्यसन ( स० पु० ) सेनाकी हराना या तितर बितर 
करना । 

बलव्यूह ( स० पु०) एक प्रकारकी समाध्रि। 

बलशाली ( स' लि० ) वलेन शालते शाल-णिनि। बल- 
विशिष्ट, बली, ताकतबर । 

बलशील ( स'० लि० ) शक्तिवाला, बली । 


तोति बल सद्‌-ल्यु । १ इन्द्‌ । इद ने इस अखुरफों युद्धमें 
मारा था, इस कारण उनके वलसूदन, बलारि, बलूयिना- 
शन आदि नाम पड़ हैं। २ विष्णु । 

, बलसेना ( स'० सत्री० ) सेनादल। 

बलसार -उड़ीसा प्रदेशका एक जिला । बलेश्वर देखो | 


| 


बल्स्थ ; स|० लि० ) १ बलशाली, बलवान । २ सेन्यद्ल- 
आह 
 बलस्थिति | स'० खो० ) वलानां सरिथितिरवस्थान' यत्र, 
अभिधानात्‌ ख्लीत्व । शिविर, छावनी । 
: बलहन्‌ ( स'० पु० ) बल सामथ्यें हन्तीति वल हन-फ्थिप्‌ । 


बलसन--पञ्ञावके अन्तग त एक पार्व तीय राज्य, यह . १ ए्लेष्मा, कफ । बल' तन्नामानमखुर' हन्तीति । २ 
७ र्श + $ श | 

अक्षा० ३० ०८ से ३१७ उ० तथा देशा० ७७ २४से , इन्द्‌ । ( लि० ) ३ वन्‍टविनाशक | 

0७9५ ३५ पू०के मध्य अवस्थित हे। भूपरिमाण ५१ ; बलहर ( स'० लि० ) हरतोति ह-अच हरः, बलस्य हर; । 


वर्ग मोल और जनस ख्या सात हजारके करीब है। यह 
सिमछासे ३० मील पूचमें पड़ता है। यहांके सामन्त राणा ' 
उपाधिधारी राजपूत हैं। राजप्रका विचार-कार्या उन्होंके 

द्वारा होता है, पर क्रिसी अपराधीकों प्राणदरड दनेमें 
उन्हें पाव तीय राजाके परिचालक अ गरेज़ कमंचारीसे ' 
अनुमति लेनी पड़ती है। राजस्व ६०००) रु०का है. 
जिसमेंसे १०८० रु० बृटिशसरकारको देने पड़ते हैं| इस 
: शाजयमें देवदारका एक लम्बा चौडा जगल हैं। 
बलसम्भव ( स'० पु० ) धान्यचिशेष, साठी धान । 
बलसाने--खान्द शजिलेके पिम्पलन-उपविभागके अन्तगंत 

एक उपविभाग । भूपरिमाण २०८ वग मील है। यहां 

बहुत-सी गुहाएं और सुरक्षित तथा सुप्रात्नीन मन्दिर देखे 
जाते हैं। 
बलसार---१ वम्बई प्रदेशके सूरत जिला तग त एक उपबि- 
भाग । भूपरिमाण २०८ बग मील है। यहांका तिथल 
नामक समुदोपकूलबत्तों स्थान बम्बई प्रदेशमें एक अच्छा . 
सुवारुथ्य निवास समभा जाता है। क्‍ 
२ उक्त जिलेका एक नगर ओर बन्दर | यह भक्षा० , 

पट, <0, 56 


बलनाशक । 

बलछहरा -एक हिन्दू राजा। ये जलन्धरके सीमान्तवों 
कसर प्रद शर्में राजा करते थे । यहांको स्व्रियां अस्तान- 
शाह' कहलाती थीं। जिस समय उमर अबदुल अज्ोज 
खलीफा-पद्‌ पर सुशोभित थे, उस समय भी ये दोद णड- 
प्रतापसे राजप्रशासन करते थें। आखिर खलीफाक 
आदेशसे मुसाब्लम्क पुत्र अस्न ने युद्ध करके उन्हें बशमें 
कर लिया था। 

बलही - मध्यप्रदं शके भण्डारा ज्ञिलान्तग त एक शेल- 
माला । यह प्रायः ११ कीस तक फेली हुई है । 

बलहीन ( स० लि० ) वलेन हीनः । १ वलणून्य | ( पु० ) 
२ ग्लानि, बलहीनता | 

बला ( स० खस्री० ) कायकारित्वेन बलमस्त्यसप्रा: बल- 
अप आदित्वादच, ततथ्राप्‌ ( जंपत ७७" ) 
स्वनामख्यात क्ष पविश प, बरियारा नामक क्षप । संसूकृत - 
पर्याय--बाययालक, समड्, ओदनिका, भद्रा, भदीदनो, 
खरकाप्टिका, कल्याणिनी, भद्‌ बला, मोटा, पाढ़ी, बलादा 
शीतपाकी, बाट्या, बादी, बिनया, बाव्याली, बारिका | बला 


२५२ 


बंसा - बलासकीरांभिगम 


महावल्ला, अतिवला और नागवछाके भेदसे चार प्रकारका . पूणि ऋषिके एक शिव्यका नौम । ४ एक राक्षसंका 


है । इनमेंसे वछाकी वादयालिका, बास्या और वास्यालक: | नाम। ५ जातुकर्ण मुनिके एक शिष्यकां नाम । ६ स्व- 
महाबलाकी पीतपुष्पा और सहदेवी ; अतिवकाकों ऋष्य- . 
. बछाका (सं० खत्री०) बलते इति बल सम्बरणे (वलाकादशथ। 


प्रोक्ता ओर कडुतिका तथा नागवलाकों गाड़ रुकी और 
हस्वगवैधुका कहने हैं। ये चारों प्रकारकी वला शीतवीये, 
मधुर, बलवद्ध क, कान्तिकारक, सिनग्थ, धारक और वायु, 


रेक्तपित्त, रक्तरोबष तथा क्षतयिनाशक मानो गई हैं | बला- 
मूलको छालके चूणकों दूध ओर चीनीके साथ मिला कर 
पान करनेसे मूत्रातिसार और प्रद्र बिनण्ट होता है। 
महावलांके चूर्णको उक्त अनुपानके साथ पान करनेसे : 


मूँलेकेउछ दूर होता है तथा विपथगामो वायु रुवपथगामी 


होती है । अतिवला सूर्णको दृध और चीनोके साथ सेवन 


करनेसे प्रमेहरोग जाता रहता है। ( भावप्र० पूर्वख ० ) 
शजनिमप्रण्टके मतसे यह अति तिक्त, मधुर पित्ताति- 

सौरेनांशंक, बल और वीर्यवऊ क, पुष्टि और कफरोधवि 

शोधन है | इसके वीजका गुण -कामोद्दीपक, मेहनाशक, 


नामख्यात व्याधविशेष | 


उइण_५।१४) इति अक, वा बलेन अकतोति वल-अक 
कुरिलगतों पत्राद्यय । १ बकज्ञातिविशेष, एक प्रकारकी 
बगला | पर्याय --विपकरिठका, विषकण्ठी, वलाकी, कार- 
थिका, लिड्रलिका, विषकण्ठो, शुष्काडृग, दीघ कन्धरा, 
घर्मान्ता, कामुकी, श्येता, मेघानन्दा, जछाभ्रया | इसके 
मांसका गुण --वायुनाशक, स्निग्घ, सष्टमल, व ध्य, कफ- 
पित्ततर हिम। यह पक्षी जलमें तेरता है, इस कारण 
इसे प्लव ज्ञातिके अन्तगंत माना हैं | ५ व देखों। 

२ कामुकी स्री । ३ बकश्नेणी, बगलोंकों पंक्ति। 
४ गतिके अनुसार नृत्यका एक भेद । 


 बल्ाकाकौशिक ( स'० पु० ) आचायमेद । 


विरेचक और वेद्रनाशक । इसके रेशे (मूलतंतु) धारक : 


और बंलकारक माने गये हैं 
अद्रक और बलाके रेशेक्रा क्राथ सविराम ज्वर- 
में बिंशेष उपकारक माना गया है | पक्षाघ्रात रोगमें 


इसके रेशे हि'ग, सेन्थव और लूचणके साथ दिये ' 
' बलागम्र (सं ० क्री० ) १ सेनापति। २ सेनाका अंगला 


जाते हैं। 

२ विद्याविशेष | यह विद्या ब्रह्मकन्या है। विश्वामित्रने 
राम॑चन्द्‌ को इस विद्याकी शिक्षा दी थी। इस विद्याके 
प्रभाव॑से शुद्धछक समय योद्धाको भूख और प्यास नहीं 
छगती । बला और अतिवला विद्या समस्त शानकी 
मेंतृस्वरूपिणी हैं। ३ नाव्यशास्रक अनुसार नाटकॉमें 
छोटी बहिनका स'बोधन | ४ पृथिवी। ५ लक्ष्मी । ६ दक्ष- 
प्रज्ञापतिकी एक कनन्‍्याका नाम । ७ जैनियो के श्रन्था- 


नुसार एक दे सो जो घत्तमान अवसपिणामें सलहवे' 


अंहेत उपंदरेशोंका प्रचार करती है। ८ व? देखो । 


बलाकाश्व ( स'० पु० ) १ हरिव श्के अनुसार पक राजा- 
का नाम ज्ञो अज्कके पुत्र थे। २ जहु के व शके एक 
राजा । 

बलाकिका ( स ० स्प्री० ) कषदुबलाकाभेद | 

बलाकी ( स० लि०) बलाका ब्रोह्यादित्वादिनि। १ 
बलाकायुक्त । (पु० ) २ घृतराष्ट्रके एक पुजका नाम । 


भाग । ( लि० ) ३ बलशालो, बली । 
बलाडुक ( स ० पु० ) वसनन्‍्तकाल, घसन्तऋतु | 


' बलाशिता (स'० ख्री० ) वंलेन अश्विता | रामवीणा । 


' बलाट ( स'+ पु० ) बलेन अख्यते प्राप्यते इति अद-घजञ। 


मुह, मू ग। 
बलासय ( स ० पु० ) १ माष, उड़द । (लि०) २ बलवान । 


 बलात्‌ (स ० अब्य० ) बलमलतीति बल-अंत-किंप ।१ 


बलपूर्वयक, जबरद्स्तीसे । २ हटात॑, हठसे | 


. बलात्कार ( स'० १० ) बलात्करणं बलात्‌ #-भावे-घैंस | 


बला ( अ० ख्री० ) १ आपत्ति, आफत। २ कष्ट, दःख | 


$ भूत, प्रेत। ३ व्याधि, रोग । 


बलाक ( स'० पु० ) बलेन अकतोति बल-अक-पचाद्यय। . 
क्‍ , बलातूकारगण ( स॑० १ु० ) जैनसंम्पदायमेद । 
अजुसार पुरुके पुत्रऔर जहू के पौत थे। ३शाक- | पलात्काराभिगेम (स० पु०) वलातकारेण अभिगम:। 


'१ बकज़ाति, बगला । २ एक राजाका नाम जो भागवतके 


१ किसीको इच्छाके विरुद्ध बलपूथक कोई काम करनी | 
२ अत्याचार, अन्याय। ३ किसी खीके साथ उसकी 
इच्छाके विरुद्ध सम्भोग करना । 


बलाहकारित--बलागश 


बलासकार पूर्ठक किसी' स्रीके सतोत्यका नाश करना, 
जिनाब्रिद्अन्न । 


बड़ात्कारित (स० लि०) जिससे बलात्कारसे कुछ ' 
कराया जाय, जिस पर बलात्कार करके कोई काम : 


कराया जाय | 


| 
। 
॥। 
| 
| 
| 
। 
| 


। 


बलारकत ( स॑० लि०) १ बलपूत्ंक आक्रान्त, जिसके 
साथ बलात्कार किया गया हो। २ हठात्‌ ध्रत, जो ' 


सहसा पकड़ा गया हो । 


बलात्मिका ( स० स्वी० . बलमेव आत्मा स्वरूपं यरुया; | 


१ हस्तिशुग्डवुक्ष, हाथीसू ड़ नामका पीधा । २ राधापक्म । ' 
बलादि ( स॑० पु० १ पाणिन्युक्त यप्रत्यय निमित्त शब्द- ' 


गण । यथा बल, चुल, नल, दल, वट, लकुल, उरल, 
पुल, मूल, उल, डुल, वन, कूल । २ अस्त्यर्थे मतुप्‌ प्रत्यय- 
बिमित्त शब्गगण । यथा -वल, उत्साह, उद्भास, 
उद्घास, उद्दास, शिखा, कुछ, चूड़ा, खुल, कूल, आयाम, 
ब्यायाम, आरोह, अवरोह, परिणाह, युद्ध । 


बलाद्ध्रृत , स० क्ली० ) घृतोषधभेद । इसकी प्रस्तुत- 
. बलाराति ( स» पु० ) वल्स्य तन्तास्ता प्रसिद्धाखुरख्य 
अज्ञु नको छाल, कुल मिला कर ४ सेर। इन्हे ६४ सेर 


प्रणाली -गध्यधृत ४ सेर, फ्वाथके लिये बला, गोरक्ष, 


जलमें उब।ले । जब जल १६ सेर बच रहे तब उसे नीचे 
उतार कर एक सेर यश्मिधु डाल दे । इसका सेवन 
करनेसे हृद्रोग, शाल, क्षत, रक्तपित्त आदि रोग जाते 
रहते हैं। ( भेषज्थरत्ना० हद्दो गाधि० ) 
बलादयरा ( स'० ख्रो० ) बलाय आशा श्रेष्ठा । बला। 


बल्ाधरिक ( स ० पु० ) बलभ्नेठ, वह जो अधिक बलशाली 


ही। 


बलाधिकरण (स'० कली ०) सेनादिका काय । 


बलाधिष्टान ( सं ० क्ली० ) वलसरूय अधिप्ठान । बलाधघान | 


बक्भाध्यक्ष ( स'० पु० ) बलख्य अध्यक्ष।। सेनापति। 

बलान--तिरहुत जिलेमें प्रधाहित एक छोटी नदी । 

बलाज्ुज ( स'० पु) बलस्य बलरामस्य अनुजः कनिष्ठः। 
शोकृशा | 

बलछाफ्श्चक ( स'० क्ो० ) बला, अतिबला, नागबला, महा- 


बा और राजवला नामकी पांच ओषधियोंके समुदायका , 


नाम] बला देखो। 
बलाबल (स'० क्ली०) बलख अवलश । बल भर अब॒ल। 


अं + जप ५३5 को, "हनी + मे 


॥ 
॥ 
|] 
५ 
| 
। 
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बलावलाधिकरण ( स'० क्ली० ) बल अबलश्ध ते अपि- 
कियते अस्मिन्‌ अधि-कू आधारे त्युट। आकाडइुक्षा 
और अनाकाडक्षारूप बलावलफे निश्चायक जैमिनि-इक्त 
न्‍्यायभेद | ( वेदान्तपरि ) 

बलामोटा (स ० खत्री०) बलमोटयतीति बल-मुट-अच रापू । 
१ नागदमनी नामकी ओपाध | इसका गुण कटु, तिक्त, 
लघु, पिस ओर कफनाशक, मूलकच्छ ओर ब्रणनाशक 
माना गया है। २ जयन्ती | 

बलाय ( स्‌० पु० ) अयतीति अयः, प्रापकः बलस्य अयः । 
बरुणव॒क्ष, बनना | 

बलाय ( अ० पु० ) १ आपक्ति, विपत्ति | २ अत्यन्त दुभ्ख- 
दायी मनुष्य, बहुत तंग करनेवाला आदमी । ३ वश्ख- 
दायक रोग जो पीछा न छाड़ । ४ भूत प्रं तकी बाधा । 
५ दुःख, कष्ट । ६ एक प्रकारका रोग । इसमें रोगीकी 
उगलीके छोर या गांठ पर फोड़ा हो ज्ञाता है। शेगीकोी 
बहुत कष्ट होता है और उगली कट जाती या टेढ़ो हो 
जाती है । 


अराति।। १ इन्द | २ विष्णु । 

बलारिए (स० क्लोौ०)) आयुर्वेदोक्त औषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणालो “बला १श॥ सेर और अश्वगन्धा १२॥ 
सेर इसे मिला कर २७६ सेर जलमें पाक करे | अब जल 
६४ सेर बच रहे, तो नीचे उतार ले। पोछे ठंढा हो जाने 
प उसमें ३७॥ सेर गुड़, २ सेर ध्रवका फ़ूल, २ पल क्षीर- 
ककोली, २ पल एरएड्सूल और रास्ता, इलायची, लवड्, 
खसखसकी जड़ ओर गीखुर प्रत्येक एक एक पर डाल 
दे । पीछे किसी चीजसे बरतनका मुह ढक कर एक मास 
तक उसी अवस्थामें छोड़ दे । उसका सेवन करनेसे 
बलपुष्टि और अग्निवृद्धि होती तथा प्रवल बातरोग 
जाता रहता है । ( मैेषज्यरत्ना० बातरक्ताधि० ) 

बलालक ( स'० पु०) वबलाय अति समर्थों भवतीसि 
बल-अल-ण्वुल | पानीयामछक, शलआंबला । 


| बलावछेप ( स० पु० ) वछेन अवलेपः । गगे, अहड्भार, 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
[ 
| 
! 


द्पे। 
बलाश ( स' ० पु०) बलमश्नातीति बल-अश-श्रण। २ 
परलेफमा, कफ । *२ कण्ठगतरोगविशेष, गछेफ़ा एक सेग 


२२४ बलास-*ब।ल 


जिसमें कफ ओर वायुके प्रकोपसे गले और फेफड़ में 


सूजन तथा पीड़ा होती है, सांस लेनेमे कष्ट होता है । 
बलास ( स० पु०) वलमस्यति क्षिपति अस-अण | १ 
कफधातु । २ कण्ठगत रोग | बलाश देखो । 

बलास ( हिं० पु० ) बरुना नामका पौधा | ( 

बलासक ( स ० पु० ) शुक्कगत नेत्ररोग । 

बलासप्रथित ( स'० क्ली० ) चक्ष रोगभेद । 

बलासम ( स० पु० ) बुद्ध । 

बलासिन्‌ (स'० लि० ) श्वासरोगयुक्त, जिसे भ्वासरोग 
हुआ हो | 

बलाहक ( स ० पु० ) १ मेत्र, बादल । २ मुस्तक, मोथा | 
३ शाल्पलीदीपस्थ पवतविशेष । ४8 देत्यविशेष। ५ 
नागविशेष | ६ सर्पविशेष । ७ कल्किदेवके रमाग्भ- 
ज्ञात पुलभेद । कल्किपली रमाने बेशाखी शुक्राद्रादशीके 
दिन जमदमग्निके उद्दे श्य्से व्रत करके महावलिष्ट दो पुत्र 


$ 
| 
+ 
ते 
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लाभ किये जिनका नाम मेघ्रपाल और बलाहक था। ये 


दोनों सबंदा देवताओंके उपकार, यज्ञ, दान और तपख्या- 
में लगे रहते थे। (कल्किपु० ११ भ० ) ८ श्रोकृष्णका 
रथाभ्वविशेष, रृष्णचन्द्रके रथके एक घोड़ का नाम | ६ 
जयद्रथके भात॒विशेष । १० नद्विशेष। ११ कुशदीप- 


स्थित पर्यतविशेष । १२ तारापीड़ राजाके स्वनामख्यात : 


सेनापति । 


बलाहकन्द्‌ ( स'० पु०) बलमाहयतीति वढाहस्ताद्ृशः 


कन्दश। गुलअकन्द | 


वलि (स० पु० . बल्यते दीयते इति बल-दाने ( क्षरव- 


घातुभ्यो इन । उण_8४।१॥१३ ) इतीन्‌। १ कर, भूमिको 
उपज्ञका वह अंश जो भूस्वामी प्रति बष राज़्ाको देता है । 
हिन्दू-धमंशा््ोमें भूमिको उपज॒का धृठां भाग राज़ाका 
अंश ठहराया गया है। इसोको बलि वा कर कहते हैं । 
२ उपहार, भेट । ३ पूजञा-सामग्री, वह सामग्री जिससे 
देवताओंकी पूजा जाता है । ४ चामरदण्ड, चंबरका 
दूडा | ५ बलिवेश्व नामक पश्च यक्षोंमें भूतयश। ग्रहरूथ- 
को प्रति दिन पांच यज्ञ करने पड़ते हैं; इससे प्रतिदिन 


| 
। 
| 
! 
। 


। 
| 
| 
| 
] 


पश्चसूनाजनित पाप छूट ज्ञाता है। अतण्व यह यज्ञ . 
प्रत्येक गृहरुथका फरांष्य बतलाया गया है। इन्‍्हों पांच | 


यह्ोंमें जो भूतयश नामका यश है उसे बलि कहते हैं। 


| 


“अध्यापन' ज्रह्मयक्ः पितयशरूतु तपंणम्‌। 
होमो देवों बलिभौतो नृयशो5तिथि पूजनम्‌॥ 
पह्चैतान यो महायज्ञान न हापयति शक्तितः। 
स गहेएपि वसन्नित्य॑ सूनादोषेन लिप्यते ॥” 
( मनु ३४७०-७१ ) 
ग्रहरुथोंकों चाहिये, कि वे प्रतिदिन बलियश कर | 
ग्रहस्थकों सदा हृढ्माचित्त और द॑ वताकी पूजामें तत्पर 
हो कर होम करना चाहिये। होमके बाद पूथांदि दिशाओं - 
में बलि देनी चाहिये। अन्न ले कर पहले पूच दिशामें 
इन्दाय नमः 'इन्द्रपुरुपेभ्यों नमः दक्षिण दिशामें 
यमाय नमः 'यमपुरुषेभ्यों नमः पश्चिम दिशामें 
'वरुणाय नमः 'वरुणपुरुषेभ्यों नमः उत्तर दिशामें 
'सोमाय नमः 'सोम पुरुषेभ्यो नमः', इस प्रकार चारों 
दिशाओंमें बलि देनी चाहिये। ऐसा करनेके बाद मएडल- 
के द्वारमें यों कहे मसरुदभ्यों नमः जलमें 'अद्भ यो नमः! 
मूसल वा ओखलोमें 'वनस्पतिभ्यो नमः' इस प्रकार बोल 
कर बलि देनी पड़ती है । वास्तु पुरुषक शिरःप्रदेशमें, उत्तर 
पूष दिशामें लक्ष्मोको 'श्रिये नमः' ऐसा कह् कर, फिर 
उसके पाददेशमें 'भद्रकाल्य नमः घरमें ख्रह्माकों 'ब्रह्मणे 
नमः' वास्तु देवताकों 'वास्तोस्पतये नमः' ऐसा कह कर 
वलि देनी होती है। 'विश्वेभ्थी देवेभ्यी नमः' 'दिवा- 
चरेभ्यों भूतेभ्यों नमः” नक्त चारिभ्यों नमः' ऐसा कह कर 
समख्त देवताओं तथा दिवाचर और राध्चिर भूतोंके 
उद्द श्ब्से ऊपर आकाशमें बलि फेक दी जाती है। 
बाकी बची हुई बलिको अपने पृष्ठदेशमें 'सब्बांत्मभूतथे 
नमः' कह ' कर सब भूतोंकों बलिप्रदान करना चाहिये । 
अन्तमें सम्पूण बलि देनेके बाद जो अन्न बचे उसे दक्षिण 
दिशामें मुख कर और प्रात्नीनावीति हो पितरों- 
को 'सखवधा पितृभ्यः' बोल कर बलि देनी चाहिये। बलि 
देनेके बाद यह अन्न कुत्त, पतित, कुत्त से आजीविका 
करनेवबालेको, पापरोगियोंकी, कौवा तथा कृमियोंकों द्‌ ना 
चाहिये । उस अन्नको भूमि पर इस प्रकार रक्खे जिससे 
उसमें धूलि न लगे। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस धिधि 
द्वारा अन्नसे सम्पूर्ण भूतोंकों बलि देते हैं ये सत्युके बाद 
दिव्य शरोरको प्राप्त कर परलोक जाते हैं। इस प्रकार 
बलि दैनेके वाद अतिथियोंकोी भोजन करा कर पीछे आप 


'साग्निक ब्राह्मणकों अवश्य कर्तव्य है। 
काश्यबलिमें बलिके पश्चिम भागमें जलसे उत्तराप्र 


बलि 
छायथ: भोजन करें। .( भनु ६अज० ) धेश्वदेववलि | 


रेशा सोच कर इस मन्तसे वलि देनी चाहिये। यथा-- 


“ऊ देवा भनुष्या: पशवों वयांसि सिद्धा; सय 


क्षोरगदेत्य स'घाः । 
प्र ताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति 
मया प्रदत्तम ॥ 

पिपोलिकाः कौटपतड़कादा बुश्ुुक्षिताः कम 
निब धदेहाः । 

पयान्तु ते तृप्तिमिद' मयाश्न' तेभ्यो विखृष्ट 
सुखिनो भवन्तु ॥ 

येषांन माता न पिता न बन्धुनेवान्नसिद्धिन 
तथान्नमस्ति । 

तततृप्तपे5न्नं॑ भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयान्तु तृप्ति 
मुदिता भवन्तु ॥ 

ऊ भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतद्शअ्चविष्णुन 
यतोषन्य दस्ति । 

तस्मादह' भूतनिकायभूतमन्नं प्रयच्छामि 

भवाय तंषां ॥ 

चतुद्द शो भूतगणों यण्ष तत्र स्थिता ये<खिल- 
भूतसंघाः । 


तृप्त्यर्थमन्नं हि मया विसष्ट' तेषामिदंत मुदिता 


श्र्शे 


बुधको क्षोरान्न, बृहसुपतिकों दृध्योदन, शुक्रफों घृतौ- 
दन, शनिकों खिचड़ी, राहुकी बकरेका मांस पवं केतुकों 
चित्रोदन बलिसें दिया जाता है। जिनकी जो बलि है 
उनको वही बलि देनेसे ये प्रसन्‍न होते हैं। देवताओोंकोी 
जिन जिन उपायों द्वारा प्रसन्‍न एवं पूजन किया जाता है 
यह सब बलि कहे जाते हैं । 

कालिकापुराणमें वलिका विषय, उसका क्रम पव॑ 
स्वरूप अर्थात्‌ जिस प्रकार रुधिरादि हारा देवियां प्रसन्न 
होती हैं उसका वर्णन इस प्रकार किया है- -साधकों- 
को चाहिये, कि वे बलिदानका क्रम जैसा वेष्णवी फल्प- 
तंत्रमें कहा गया है चेसा हो प्रहण करें। पक्षो, कच्छप, 
श्राह,मत्ख्य, नौ प्रकारका सुग, भेसा, बकरा, भेंडा, गाय, 
बकरी, रुरु, सूभर, कृष्णसार, गोधिका, शरभ, सिंह, 
शाद्‌ ल, मनुष्य और अपने शरीरका' खून इन्हे' चरिडका 
और भेरवीकों प्रसन करनेके लिये वलिमें देना चाहिये । 
इन बलियोंकोी देनेसे सम्पूर्ण इच्छाओंकी पूतक्ति एवं 
सत्युके बाद खवर्गंकी प्राप्ति होती है। महामाया दुर्गांजी 
मत्स्य और कच्छपके रुधिरकी बलिसे एक 
मांस, भ्राह्ददिके रुघिरसे तीन मास, झूग ओर 
मनुष्योंके खूनसे आठ मास, गोधिकाके रुधिरसे एक 
साल, कृष्णसार ओर सूअरके खूनसे बारह वर्ष, अज्ा, 
भे'ड और शादू लके रुधिरसे पद्चोस वष, सिंह, शरभ, 


. और अपने रक्तसे एक हज़ार वर्ष तक संतुष्ट होती हैं । इन 


भवन्तु ॥” : 


( आहिकतच्च ) 


साहिकतरवमें इसका विवरण खुलासा तौरसे किया 


गया है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां दो एक हीका 


बण्णन किया जाता है। बलि दैनेका तात्पयं यह है, कि 
कोई अपने उद्द श्यले पका कर भोजन न करे। समस्त 
भूत, कीड़े, पतड़ आदिकों अन्न देना ही बलि है 
प॒श्न॑ इसी प्रकार वल्ठलि दे कर भोजन करना चाहिये। 
शाखमें लिखा है, कि जो अपने खुखके निमित्त भोजन 
पकाते हैं थे केवल पापका द्वी बोभा बांधते हैं। 

.... नवप्रहके लिये ज्ञो बलि दी ज्ञाती है उसे नवप्रद बलि 
कहते हैं । 
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। 
। 


। 


सूर्थकों गुड़ोदन, चर्द्रमाको घो दूध, मंगलको यावक, | 
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सम्पूर्ण णशुओंकी बलिसे दुर्गाजी परिमितकाल तक संतुष्ट 
रहतो हैं।  रृष्णसार, गेड़ा ओर बकरा देवीकों बहुत 
प्यारे लगते हैं। बलियोमें मनुष्यकी बलि सबसे उत्कृष्ट 
है। विधिके अनुसार एक नरवलि देनेसे देवी दुर्गा एक 
हजार वर्ष तक और तीन नरबलि देनेसे एक लाख वर्ष 
तक संतुष्ट रहती हैं। मंत्रसे पवित्र किया हुआ बलि- 
का रक्त अम्गुत रुूपमें पंरिणत हो जाता है। बलिका 
मस्तक पव॑ मांस देवताका बहुत अभीष्टप्रद है। इ्सी 
लिये पूजाके समय बलिका शिर ओर रक्त देवीको दान 
करना [पड़तां है। साधकोंकों चाहिये, कि ये भोज्य- 
द्रष्पके सहित लोमशून्य अथवा पूजापकरणके सहित भा 
मांस हो दे'। स्कशन्य बषलिका मध्तक अखुतके 
बराबर है । 


२१६ 


कुष्माण्ड, इक्ष दण्ड, मद्य और आसव ये भी बलियें 
गिने जाते हैं। जिस जगह पशुकी बलि नही दी जाती, 
उस जगह इक्ष और कुष्माण्ड-बलि ही विधेय है । जो 
वंष्णव हैं. वे अपने घर पर जब शक्तिकी पुजा करते 


बलि 


बकरोंमें जिनकी अवस्था तन वर्षसे कमतो है उनको 

बलिमें चढ़ाना नहीं चाहिये | यदि ऐसा पशु कोई वलिमें 
चाढ़ावे, तो आत्मा, पुल ओर घनका क्षय होता हैं। 

“शिकश्षनां बलिदानेन चात्मपुत्र धनक्षयः।” (तथितस्य। 


दुर्गोत्सवतस्वमें ऐसा लिखा है-- 
“पशुघातपूर्णकरक्शीषेयोव लित्व'” 


हैं तब पशु-वलिके बदले कुष्माण्ड और इक्ष बलि 
देते हैं. इस बलिके देनेसे भी देवी कृष्णसार और 
बकरेके मांसकी तरह प्रसन्न होतो हैं। वलिदानमें चन्द्र- . शु मारनेके बाद मस्तक और रक्तका दांन करना ही 
हास ( खड़ग ) वा क्ॉसे बलिको काटना प्रशस्त है ' .. बलि है। इस पशुकों तलबारसे मारना चाहिये | खद्ढगका 
ह'सिया, तलवार या सांकलसे बलिच्छेद करना मध्यम . परिमाण इस प्रकार बतलांया गया है--उसको मूठ वारह 
एवं उस्तरा और भालेसे बलिको-काटना अधम है। | कुल, हरुम्बाई ३२ अगुल -और चौड़ाई ६ अ'गुल, 
शक्ति और बाणसे बलिकों काटना बिलकुल निषिद्ध है। थार खूब तेज हो, ऐसी तलबारकों उत्तर वा पूवंको तरफ 
जिन अद्मोसे बलिच्छेद करना निषिद्ध वतछाया गया है | (२ वलि करनी चाहिये । 

उनसे यदि कोई करे, तो देवो प्रहण न करतों और- बलिका पक आधे ही बलिवद कमा शाहिये यदि दंक 
देनेवाला शीघ्र ही सत्यु-मुखमें पहुंचता है। बल देनेके .  पातसे वलिच्छेद न हो, तो उस साल वलि कराने 


पहले पशुक्रों स्‍्तान करा कर विधिके अनुसार प्रोक्षण 
और खड़गकी पूजा करनी चाहिये । पोछे उसी खड्डगर्से वाले और करनेवालेको पद्‌ पद्‌ पर विन्न होथेगे, ऐसा 
जानना चाहिपे | इसलिये बलि देनेमें विशेष सावधानी- 


पशुको उत्तर वा पूर्वांभिमुख कर बलि देनी चाहिये । 
बलि देनेमें जो दिसाका दोष लगता है उसको निवा- | की जरूरत है । बलिमें यदि विप्न हो, तो उसकी शान्ति 
अवश्य करनो चाहिये । 


| 


रण करनेके लिये मत्रो का पाठ किया जाता है। मंत्रोंका , 
तात्पर्य इस प्रकार है -सुवयं ब्रह्माजीने यज्ञके लिये पशुओं- 
की सृष्टि की है। इसीलिये में यश्में पशुकी बलि चढ़ाता ' 
हूं, बलि चढ़ानेमें जो हिंसा हुई है उसका दोष मु न हो। 
बलिके रक्तको पातमें रख कर देना चाहिये । वैमचके अनु- , 


सार सुब्ण, कांसे, पीतल वा चांदीका पात्र बलिके लिये 


बलिदानके समय जो पशु एक आधांतसे नहीं कटता, 
उसको फिर काट कर उसो पशुके मांससे होम करना 
चाहिये। विधिके अनुसार उसके मांससे पूजा करनेसे 
शान्ति होती है। अथवा ऐसा न कर सके, तो सहस््नतारा 
नामके मंत्रको जप कर देवीके उ ए्यसे उसके बदलेमें 


बनाना चाहिये । जो अत्यंत गरीब हैं वे यशमें चढ़ाने 


लायक लकड़ीके पालमें भी वलिदानके रक्तकों चढ़ा ' 
सकते हैं । जब बहुत-सी वलि चढ़ाई जाती हैं तब दो या : 


पक और बलि चढ़ानो चाहिये। जो पशु काटनेके समय 
बांधा जाता है उसका मांस अथवा रुघिर कुछ भो नहीं 
चढ़ाना चाहिये । उस पशुके मांससे सहस््र बार होम कर 


हि सबोंकों । 
तीनको सामने कर सबोकों एक साथ ही चढ़ाया जाता | ब्राह्मणोंको खुबणका दान करना चाहिये। इस प्रकार 


है। जिन पशुओंकी बलि दी जाती है वे बलि होनेके बाद | शान्ति करनेसे उसका प्रतिकार होता है। | 
दिव्यदेहकों प्राप्त करत हैं ओर स्वर्गमें ऐश्वथ आदि सम्प- | बकरे वा भेड को चढ़ानेमें हो ऐसो शान्ति करनी. होती 
दापे' भोगते हैं । वे सदाके लिये पशुयोनिको छोड़ देते हैं। ५ । यदि मैसा बलिवानके समय पक आधातसे न कऋट 
से डा, भें सा(और बकरेकी बलि हो आज्ञ कल प्रच्नलित : ज्ञावे तो उसकी प्रथक रोतिसे नर्लि करनी होगी। 
देखी -जातो हैं । मेष और बकरे एक ही मस्तसे देवीके से देनी 

सामने चढ़ोने होते हैं; किन्तु जहाँ पर यह कहा जाता है, या आल हक कली न 


कि में कौन-सा पशु चढ़ाता हू घहां पर उसका पृथक 
नाम लेना पड़ता है। महिषकी वलि देनेका दूसरा मन्त्र 
! लक्षणघाला पशु बेकिदानम निन्‍द्नीय .गिना जाता है। 


है। (कालिकापुराण ६६ अ. ) 


से युक्त होना झाहिये। शिशु, बुद्ध, अड्भदीन भर “सटे 


बलि 


इस प्रकारके पशुको बलि दनेसे माना प्रकारकी आपस्तियां | 
'थाती हैं। 

प्रहवैवत्तमें लिखा है--दुर्गापूजामें सत्मीके दिन पूजा कर' 
बलि देनी चाहिये, अष्टमीके दिन वलि चढ़ाना निषिद्ध है। 
अष्टमी विन चढ़ानेसे कोई न कोई विपक्ति अवश्य आतो है। 
नथमीके(दिन पूजा कर यदि विधिके अनुसार वलि दी जाय, 
तो बहुत पुण्यका लाभ द्वोता है। वलि देनेसे दवी दुर्गा 


श्श्७े 


और निर्मल चरित्रयाले सच्छूढको उसके कुरम्बियों- 
के हाथसे मोटी रकम दे कर खरीद लेना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ उसको रूनान करा कर एक घर्ष तक संसार 
का भूमण कराधे। फिर उसको अष्टगी और नवमीकों 
सन्धिमे बलि दे । ( दु्गोस्सवतश्व ) 


जिस समय पशुका मस्तक काटा जाता है उस समय 


अवश्य प्रसन्न होतो हैं; किस्तु इससे पशु-हिसाजन्य पाप 


भो अवश्य लगता है। पशु-बलिमें जो बलि चढ़ाते हैं. 


भर्थात्‌ पुरोहित, बलिदाता, कछ्ननेवाला, पोष्टा, रक्षक, 
आगे ओर पीछे रोकनेवाले ये सात मनुष्य बलिके पाप- 
भागी होते हैं। अतपव बलिसे पाप ओर पुण्य दोनों ही 
होत हैं। 


ब्रह्मवैवत्त पुराणके प्रकतिखण्डके ६१वें अध्यायमें 


लिखा है, कि बलिदान देना पाप है | इससे पाप भौर पुण्य 


दोनों ही होते हैं । रघुनंद्नने तिथितरवमे जहां दुर्गा-पूजा- 
फे बलिदानका बणेन किया है वहां पर उन्होंने निश्चय 
किया है, कि बलिके लिये जो हिसा की जाती है वह 
पापञजनक नहीं है । अवैध-हिंसा दी पापञनक है । 
बेध-हि सामें पाप न हो कर पुण्य होता है--“वधो5वधः” 
इसका अथ यह है, कि पूजाके लिये जो बध किया ज्ञाता 
है, वह यध नहीं है। ऐसा कहनेका एक मात्र यही उद्द श्य 
है, कि वलि चढानेमें किसी प्रकारका पाप नहीं होता । 


यदि पूजामें बलि न दी जावे, तो महा अनर्थ होगा | अत- | 


एव पूजा करनेमें बलि अवश्य दो देनो चाहिये । 


सांख्यकारिकाकी टीकामें वाचस्पतिमिश्रने, बलिमे ' 
दिसा होती है या नहों, ऐसा वर्णन आने पर, स्थिर किया, 
है, कि वलिमें दोनों होते हैं, पाप भी होंता है और पुण्य 
प्राणीको मारनेसे पांप और पूजा समाप्त होनेसे 


भी। 
चुण्य भी होता है। उनके मतसे यह बात बिलकुल 
सिद्ध नहीं होती, कि बलि पुण्यजनक है, पापजनक एकदम 
भहीं है। पैषदिषा भौर दिवा शब्द देखो । 

पशुंबलिके साथ साथ नर-बलिका भी विधान शार्तरों- 


में पाया ज्ञाता है। किस प्रकारका मसुष्य वलिके योग्य | 


होता है, उसके विषयमें ऐसा लिखा है--माता पितासे 
हीम, थुथक, विवाहित, दीक्षित, व्याधिशून्य, पर-स््रीरहित 


यदि दांतोंका कट कट शब्द हो तो बलि देनेवालेकों गोग 
और काटनेके बाद उसकी आंग्वोसे यदि मेल बाहिर हो, 
तो जानना चाहिये, कि राज्यका अमल होगा । महिष 
का शिर करने तथा नोचे गिरने पर यदि उसके नेत्रोंसे 
खून निकले, तो आनना चाहिये, कि प्रतिहवन्दी राजाकां 
मृत्यु होगी। दूसरे पशुके मख्तकसे पसीना निकलने 
पर भय होगा, ऐसा जानना चाहिये | 


नर बलिके समथ यदि मनुष्यका शिर हंसे, तो 
जानना चाहिये, कि शत्रुका विनाश और बलि देनेवाल्े 
की लद्धमी तथा आयुकी चुद्धि होगी । नग्-बलिका कटा 
हुआ मस्तक जिन जिन वाक्यों का उच्चारण करे उनको 
अवश्य सफल मानना चाहिये । यदि वह हुंकार करें 
तो राज्यकी हानि ओर यदि देवताके नामक, उच्चारण करे, 
तो बलि देनेवालेको अतुल ऐश्वयकी प्राप्ति होती है। 
( कालिकापु० ६७ अ० ) 
पेतिहासिक आलोचनासे ज्ञाना जाता है, कि पहले 
क्या तो भारतवासी, फ्या यूरोपवासी सभोीमें, चाहे सभ्य 
ज्ञाति हो या असभ्य, पशुबलि वा नरबलिको प्रथा बे रोक 
टोक प्रचलित थी। वेदिकयुगर्मे पुरुषमेध्रकी कथा पहले 
ही लिखी जा चुत्री है। इसके बाद आभारण्यकादिसे पितृ- 
मेघ, गोमेघ और अध्वमेधादि यश्लोंका वर्णन पाया 
जाता है। पौराणिक कालमे यद्यपि पुरुषमेध-यश 
निषिद्ध था, तो भो चामुण्डाके सामने वलि देनेकी प्रथा 
प्रचलित थी । फालिकापुराणके "५६वें अध्यायमें देवी 
पूजनेफे समय बलि देना चाहिये, ऐसा लिखा हुआ है। 
जब तक तांवबिक मतका प्रभाव रहा तब तक यह 
रक्तको बलि जलती रही । मानसिक प्रपश्चकी सिद्धिके 
लिये पाशवप्रकतिके कापालिक भेरघीदेधीको प्रसन्न करने, 
नरबलि अथवा शवसाधनाके अड्ज्रोकी पूत्तिके लिपे नर 


श्श्८ 


बलि द्‌ ते थे। १७वी' शताब्दीसे १६वीं शताब्दी तक यह 
नृशंस पूजा पद्धति समस्त भारतवषमें प्रचलित थी | अब 
भी वामाचारी सम्प्रदायके अनेक ग्रृहरुथ परिवार जिनमें 
पहले नर वलि दी जाती थी, जीवित मनुष्यके बदले उनको 
प्रतिमूत्ति बना कर द्‌ वीकी तृप्तिके लिये बलि दे ते हैं । 
इस पुतलाके बनानेके वाद उसमें प्राणप्रतिष्ठा की ज्ञातो 
है। सुना जाता है, कि पहले बड़ालकी स्त्रियां पुलकी 
प्राप्तिके लिये गड्डाके पास जा कर प्रार्थना करती थीं, कि 
हमारे पुत्र होनेसे हम आपको ही द॑ जावेगी। भाग्यसे 
यदि उस ख्वीके कन्या या पुल्रका जन्म हुआ, तो वह खेद 

चित्त होती हुई गड़ामें उसको फेक दंतो थी । कोई 
कोई उस पुत्रको मलाहोंसे निकलवा कर खरीद लेते थे । 
बड़ालमें और भी आत्मोत्सगंका वणन पाया ज्ञाता है, 
यह सतीका सहमरण है। जो सती अपनी इृच्छासे 
पतिके मार्गका अवलूम्बन करती थीं उनका पवित्र आत्मो- 
ट्सर्ग परम ए्लाघनीय है। किन्तु ओ स्त्री जीवनके दुःखसे 
पीड़ित हुई, अनिच्छासे अपने कुटुम्बादिकी ताड़ना तथा 


वसि 


लज्ञा और भयसे चिताको ज्वालामें प्रवेश करती थी उसको 


निष्ठुर बलि न कहा जाय[|तो क्‍या फहा जाय ? यद्द बलि 
खडगकी तीक्ष्ण धारसे नहीं, बांसोंके भीमप्रहारसे होती 
थी । (२) 

शास्त्रमें गड्डामें हब कर प्राणत्याग करना महा- 
पुः्यज्नक कहा गया है। (३) शास्त्रीय प्रमाणोंसे ज्ञाना 
ज्ञाता है, कि गड़ाके जलमें प्राण त्याग करनेसे ब्रह्महत्या- 
का पाप छूट जाता है ओर अन्तमें ब्रह्मपद एवं मोक्षकी 
प्राप्ति होती है। उस जीवका फिर कभो जन्म नहीं होता । 
इसी कारण हमारे देशमें ज्वरसे पीड़ित अस्सी व से 
अधिक वुद्धकों गड़ााकी यात्रा करायी जाती है। अन्‍्त- 


आंध्यावसामभाहानप/पेमितनामदुक 


(१) इसका प्रहृष्ट प्रभाण वाड साहवके प्र'थमें लिखा 
हुआ है । 


(५) सतियोंका घिस्त॒ुत इतिहास सती शब्दमें द सो | 
(३) गड्ढायां त्यज्यतः प्राणान्‌ कथयामि वरानने ! 
कर्ण तत्‌ परम ब्रह्म दृदामि मामक पदम !।” 
(स्कम्द्पुराण) 
“संत्यज्य दं ह' गड्जायां ब्रह्महापि ७ मुक्तये ।” 
( क्रियायोगसार ) 


जलिके समय नाभि तक गड्राक अलमें डुबाई आती है। 
उस चुद्धके जब कएठ तक प्राण आ आते हैं तब उसके 
शीतल जलमें डुबे रहनेसे उनकी अन्‍्तवेहि धीरे धीरे 
बुझ जाती है। प्रायश्चित्तत्वोद् त अग्नि और श्कद- 
पुराणके वचनासुसार यह जाना जाता है, कि उपवास कर 
आधो देह गड्ाके जलमें डुबो कर प्राणत्याग करनेसे 
ब्रह्मसायुज्य होता है। (४) 

कालिकापुरांणमें जिस प्रकार नरवलिका वर्णन किया 
गया है. उसी प्रकार चुहन्नीलतन्तमें शत्रवलिका । (५) 
शास््रोल्लखित वलिके सिवाय तालाब, मन्दिर, घर 
आदि बनानेके समय यदि कोई विप्न उपस्थित हों, तो 
देवताओंको प्रसन्‍न करनेके लिये नर-बलि दी जाती थी । 
आजकल भी सुना जाता है, कि मनुष्यरक्तसे बहुतसी 
अट्टालिकाओंकी नींथ डाली जाती है। ऐतिहासिक 
हिलर साहबने ऐसी ही कितनी घटनाओंका यर्णन किया 
है। हिन्दू राजाओंके समय उक्त कार्योंमें मनुष्यकों रक्त 
काममें लाया जाता था। मुसलमानों का जब अधिकार 
हुआ तब यह नृशंस बलि उठा दी गई। सम्राट शाह- 





(४) “अद्धोदके तु जाहृव्यां प्लियते5नशनेन यः | 
स याति न ५नजेन्म ब्रह्मसायुज्यमेति ले ॥” 
( अग्निपुराण ) 
स्कंद्पुराणमें भी ऐसा ही एक और श्लोक पाया 
जाता है-- 
“जाभ्यत गततोयाना मझतानां क्‍्वापि द हिना । 
तख्य तीर्थंफलाबाघिनांलकार्या पिचारणा ॥” 
- ,(स्कन्द्पुराण) 
पबिल हंदयले किसी संनन्‍्यासीकों नाभी पथम्श 
अलमें इृबो कर प्राणत्याग करते हुए हमने द॑ शा है, यही 
यास्तवमें आत्मोत्सग है। किन्तु खत्युके सुणमें पड़ने- 
वाले नरनारियोंका आश्रय रहित ड्बना, यक्षीय बलिक्रा 
छोटा रूप है । 


(५) ततः शत्र्‌ वलि राजा द्द्यात क्षीरेण निमित्तम्‌ | 
स्वयं विन्धात्‌ क्रोधदृष्या प्रहारजनकेन च ॥ 
कोपेन वधकुद थि सत्य' सत्य॑ महेश्वरि ! 
प्राणप्रतिष्टां छृत्या थे शल्॒नाम्ता महेभ्वरि। 
शल्क्षयों महेशानि मवत्येब ने संशयः ॥” 
( घुहम्मीलसंक्ष ) 


बलि 


श्श्र 


अहानने मगरकी नॉंव डालते समय लाख पशुओ' का रक्त , स्कान्िनेविया और प्रे टविटेनफे रहनेवाले प्रायोन दर इद्‌ 


उसमें डाला था। (६) 
आजकल भी बड़्लियों के घरमें देवी प्रसन्‍न करनेके 
लिये रक्तदानकी प्रथा प्रचलित है। स्वामी, पुत्र वा भाई 


आदिके मरणासन्न बीमार होने पर हिन्दू ख्रियां उनकी 
 आरोग्यताके लिये देवीकों रक्तदान करनेका मनमें रुकठप 
करतो हैं। दुर्गा या कालोपूजामें ख्रियां अपनी छातीका 
मध्यमाग जोर कर मानसिक पूजा समाप्त करती हैं। 
जनसाधारणका विश्वास है, कि रक्तलोलुपा भैरवी 
मनुष्य-रक्तसे संतुष्ट होती हैं | अतपव स्त्रियां देवीको अपने 
'शरीरका रक्त देकर संतुष्ट करनेका प्रयास करती हैं : सना_ 
तन हिंदूधममें देवोह शसे भ्रात्मोत्सर्ग करनेके और भी 


कितने ही उपाय बतलाये गये हैं | बहुतसे लोग यथाविधि 
कर्मान छान फरनेके बाद महाप्रस्थान कर वा अग्निकुण्डमें 


प्रवेश कर दैवताके संतुष्ट होनेकी आशामें अपने आपको | 


बलि चढ़ा देते हैं ।(9) ऐसा सुना जाता है, कि बहुतसे 
लोगोंने देवताकों संतुष्ट रखने और उससे मोक्षप्राप्तिकी 


आशामे अपने आपको जगनन्‍्नाथजञीके रथचक्रके नीचे ' 


उत्सगग कर दिया है। 


जैसे प्राचीन भारत-इतिहासमें ऐसी नरबलियोंका | 
अनेक जगदह उल्लेख है वेसे ही प्राचोन यूरोपादि | 
देशो में भी दं वताओ को संतुष्ट करनेके लिये नरबलि दी | 


जाती थो । फिनिकोय और कार्थेजि-वासी अपने 
बाल ( 82४'9! ) और मोलक नामके द्‌ वताको रक्त- 
पिपासा बघुकानेके लिये मजुष्यकोी उपहारमें द ते थे । 


(६) &8007ए ० वा04 १० ४. 9, 278 
(७) जिस समय तांलिकोंका प्रवाह जोरो' वह रहा 


था उस समय दे धीपूजाकी सामप्री नर-रक्तसे बनायी 


जाती थी। 


(9) महाप्रस्थान--स्वेच्छासे समुदमें टूबकर प्राणी का 
विसर्जन । श्रीक्षेत्रमें इन उपायोंसे अनेक साधु संन्‍्या 
खिंथों'ते प्राणत्याग किया है ऐसा सुना जाता है। 
माकिद्नवौर आलेकसन्द्रके समय कलेनासने तुषानंल 


किया था । हिंदूशाखोंमें अनेक जगद् तुषानलकी 


व्यवस्था है | 
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। (॥7४ं0- ) पुज्ञारा लोग मनुष्यकोी जला कर अपने 


द वात्माक्ी तप्त करते थे। आधेन्सवासी अपने स्वद श 
वासियों के पापोंको क्षाऊन करनेके लिये थार्गें लिया 
( गत हशांत ) में प्रतिवष एक एक नरनारों युगलकी 
बलि देते थे। भारतीय हिन्दू राजाओंकी तरह प्रीकवासी 
भी शल्रुवलि दे नेमें हिचकते नहीं थे । होमरने लिखा है, 
कि द्रोजान वंदियोंकी पेट्रोक्किस ( /*!(700९७की सम्राधि- 
के समय हत्या की गई थी। इ१जिप्तके रहनेवाले पथन- 
दे वके निकट बलि दं नेके लिये बालक 'मेनेलेयस'को 
बंदी कर ले गये थे। (८) अगष्टसने अपने द॑ बतुल्य 
चचा दिवास जूलियसके संतोषके लिये तोन सौ पेरु- 
सिया वासियोंकों यमपुर भेजा था। पुराणबवणणित राक्षसों- 
की नरबलि और नरमांस भोजन युरिपिड्यस वर्णित साइ- 
क्रोप जातिके समान है ।(£ युरिपिडस फिलो ध्ट्रेटस 
और आरिप्टटलने लामी (।, ॥/. ) और हछेप्ट्रीगो 
( ,0507/20॥5 )नामकी जञातियो' का उल्लेख किया है। 
इटली, सिसली, प्रीस, पन्‍टास और लिपिया मामके 
स्थानोंमें उनका वास था। समुद के किनारे कायेट ((४- 
८०) नगरमें उनका सर्व प्रधान देवमन्द्रि था। यहां हाम 
( प्रथा ) दे बताके समक्षमें सुकुमार वच्चोंकी बलि दी 
जाती थी। साइरैन ( ५५:८॥५ ) स्त्रियां अपनो सुल्द्रता 
ओर खुमधुर गानसे समुद्रके किनारे आनेवांले मल्लाहोंको 
लुभा कर कास्पनिया कूलवसों मंदिरमें ले जाती थीं। 


(८) [िल'0०0004%, ५०।, ॥. ७. 9 


(६) होमरने आडेसी नामके प्रन्थमें लिखा है, कि 
साइक्लोप सिल्लाने युलिसिखके अनुचरो का मांस छाया 
था। युरियड्िसने भी उनके नरमांस भोजनका उल्लेश् 
किया है। इन प्रभाणोंसि अच्छी तरह जाना ज्ञाता है 
कि भूमध्यसागरके किनारे अनेक स्थानोंमें पहले नर 
बलि प्रचलित थी । जब कभी मब्लाहका ख्ोटा भाग्य 
उसे इस प्रकारकी राक्षसप्राय असभ्य जञातिके स्थानमैं 
पहुंचा दैता था, तब बह अपने प्राणसे हाथ थो बैठता 
उसे किसी म॑ किसी देवताकी बलिमें जाना पड़ता थां | 


( प्रठ्ग्राटा8 (00९४8४५ ऐी. 4077[/608 ) 


२१० 


यहां पर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी ॥(१. 


जीव-बलि बंद न कर सके थे ! 


वर्नाव ख्मिद (५"7॥॥] 070 ४४०॥॥॥॥५॥ ) अपने प्र थर्मे । 
५ध0॥0।०॥8५ ) आकंड़ियाके 
लाइकियन ( ४६, .::80॥ * पर्वत पर बलिके विषयमें 
लिख गये हैं। हिरोदोतस साइप्रस द्वोपका उन्होंने वर्णन 
करते समय लिखा है, कि उस द्वीपके रहनेवाले मनुष्य 
कुमारी अर्तेमिस देवीकी पूजामें नरवलि चढ़ाते थे। कभी 
कभी लकड़ीके आघात या मदिरके पास किसी पव॑तसे 
बस 
उसी पतनसे विचारेकी जोवनलीऊा समाप्त हो ज्ञातो 


( 0॥ए0॥॥$0७॥0७ ७+ (7 


बह दृतभाग्य मनुष्य नीचे गिरा दिया ज्ञाता था। 


थी ।(३) अरतेमिस वहां पर कालो देवोके सप्ान पूजी 
जातो थी । 

आसरियामें नरबलिका प्रबल स्त्रोत प्रवाहित था। 
असुरोंका विश्वास था, कि ऐसे देवभोगके सिवाय और 


दूसरा कोई उपहार नहीं है । पहिले ही लिखा जा चुका 
| इडू ( 7८४») जातियां परस्पर युद्ध कर शलुसेनाको बंदी 


है, कि इजिप्तदेशमें नरवलि प्रचलित थी। द्भोदोरस 
(१) 8/ए४805 0॥॥00॥ 25 (४००9७, ४० [[ 20 : 
(२ ) कियसद्वीपमें (5,700 ० ०॥०५७) दिओन्‍निसासको 
पूजामें नरबलि चढ़ाई जाती थी। /?०४०॥५7४ टैनोडो | 
इओओपलिपसके ( 7077700 !:५०]॥७ ) ऐसे ही एक क्ृत्य- | 
का उल्लेख कर गये हैं। 
(३) डा० हेएडली (0 7, विला त0४) ने लिखा है, 
कि ओधपुरर/अके राज्याधिरोहणके समय मेबारवासी 
भीलोंने देवोकी पूजा कर वहुतसे बकरे पर्बत-शिखरसे 


मन्दिरिमें और अम्वर नगरकी अभ्यादेवीके सामने नर 


बलि 


क्रीरचासी , 
दि्भोनिसियाका ().,0४5 १८४) में जीवित पशुओंका मांस । 
दांतोंसि ज्यैर कर दिओनिसाको संतुष्ट करने चढ़ाते थे ।(२) 
मिनाडिस्‌ (ऐैजलाततर७), थियाडिस ( ॥75४0०८६ ) : 
और वेकी (8/८०॥ ०) प्रश्तति जातिओंकी रक्तलोल्ुपताका' 
उपाख्यान पाया जाता है। प्रवाद है, कि भारफियासने : 
(07फ॥ 7५) नरमांस भक्षणकी प्रथा उठा दी थो पर वे ' 


-+-| 


और प्लूताके प्रभूतिनि ओसिसिसिको बेदी ( 4८८४०! 
(075 )का और इडिथिया नगरमें राजकत्‌ क प्रदर्त नर- 
बलिका उल्लेख किया है। रोमक छोगोंके राज्यसे यूरोप॑- 
खण्डवें सम्यताका प्रचार हुआ, परन्तु वहां नरवलि वे- 

रोकटोक प्रचलित रही । नियस, कर्णेलियस, लेंदुलस्‌ 
और पि लिसिनियस क्र ससके शासनकालमें सिनेटसभा- 
को अनुमतिके अनुसार नरहत्या बन्द हुई (१)। मध्य- 
युगमें उच्च शिक्षा, सभ्यता और धर्मप्राणताके प्रचारके 
साथ नरवलिरूपी पापसत्रोत पूषेभारत और पश्चिम रोम- 
साप्राज्यमैं व्याप हुआ था। प्राचीन यहदिओंमें भी नर- 
बलि प्रधान देवोंपहारमें गण्य थी। इध्वरकी आज्ञासे 
अब्राहिम अपने पुलकी बलि देनैके लिये उद्यत हुए थे। 
ज्ेफथाकी पूजाका मनमें खिंतवन कर उन्होंने अपनो 
कन्याको बलि दी थी । यहदी मेलकको शान्तिके लिये 
शिशुवलि करनेकी शिक्षा देते थे। युद्धमें पराख्त होने- 
की अशाडुसे मोयावपति (7४००४))ने अपने पुत्रको जला 
कर मारा था (१)। ग्रीक ओर रोमक जातियोंके समान 
जर्मन, नसमान्‌ और फ्रेंच जातिमें नरवलिका स्रोत प्रवा- 
हित था| वे किसी विपसिके आने पर अपने राजा, राज- 
पुत्र या राजकन्याकी बलि चढ़ानेमें जरा भी नहों अटकते 
थे ।(३) उत्तर अमेरिकाके अज़तेक ( 82८०८०५ ), तोल 

तेक ( 70:८०5 ), तेज्ञककान्‌ ( ८९४८७॥०8॥5 ) ओर 


कर लेती थीं। फिर उन असंख्य बंदियोंकी घे लोग समय 
समय पर देवीके लिये बलि चढाते थे । (४) 


विजय हम िकि राव किक 
(१) आर जज, 0, 3 छाप ॥0फ्ञ80॥'5 6९०८४६ 


088एल्‍777707$, ७४०. 4, 9, 286 
(२) ॥7 [६728. (7!, 27, 


(३) राजा ओपेनथरने अपने पुलॉंकी बलि दी थी । 
स्वीडन वासियोंने दुभिक्षके समय अपने राजा दामोडिक- 
को देवप्रीतिके लिये बलि चढ़ाया था| 

(७7779 7९7007090 7४४५४०02ए ॥4, [9 44 शॉम॑- 
रुथानमें भी ऐसी एक घटनाका उललें झा है। मेवबाडुपति 


| 
भीचे गिराये थे। पहिले चिशोरगढ़के प्राचीन दूं वी 
! शाणा हछाक्षाने देवीकी रकपिपासा दूर करनेके लिये अपने 

नो पुलोंको बलिमें चढ़ाया था | 
(४) अमेरिकावासी विभिन्‍न जाति अयलब्ध घरों 
और बंदी नरनारियोंकों महासमारोहसे देव-पूजामें मेट 


बलि दी जाती थी, ऐसा सुना जाता है। चित्तोरक | 
किसी राजाने इसो मंदिरिमं सात राजपुलोंको बलि दी 


थधी। ( [०४७, ६5 500 ७ 37.77" 38०0 ) 


लत वलओ-। 


बलि 


...._ दक्षिण अमेरिकाके पेरुबासी बलिदानके विशेष पक्ष- 
पाती थे। इड्डुसदारोके पोड़ित होने पर रुष्ट दं बताफी 
तुप्तिके लिये उनके पुत्रोंकी वलि दी ज्ञाती थी। आरो- 
कानियन आतिके पुलोकन 3 7प]0प्:09)-उल्सपमें मत- 
सेन्यकी प्रेतात्माकों संतुष्ट करनेके लिये शत्रुसेनाके 
बंदियोंको बलि दूं नेकी प्रथा थो। एतद्धिन्न प्रशान्त 
महा सागरस्थ द्वोपवासी, मुरिरुम्बाइट और बदोल प्रभृति 

'' आफ्रिक जाति, तातार, तुर्क, मुगल, भोट, यावा, सुमात्रा, 
अणएडमन, आपान और चीन वासियोंमें थोड़ा बहुत नर- 
नाश या नरमांस भोजनका इतिहास पाया जाता है। 
टेलर साहब खकोीय श्रन्थमें उलल ख करते हैं, कि वहुतसे | 
गण्यमान्य मनुष्य प्र तात्माओंकोी सन्तुष्ट करने उनको ! 
समाधि पर अपनो अपनी ख्््री और क्रीतदासोंको 
बलि दिया करते थे। असाएिट और यूकेटन वासियोंके 
यहां किसी भी धर्मोत्सवके होने पर कारागारसे बंदियों'- 
को ला उनकी बलि दो जाती थी। इड्डुलेण्डके इतिहास- 
में घमके लिये अनेक ओवनत्यागियो' ( ॥7,70०८७ )का 
उल्लख पाया जाता है। वहां कोई तो राजानुशाके द्वारा 
अखाघातसे खण्ड खण्ड किया जाता थां, कोई अग्निदर्ध ' 
हो कर मनुष्यजन्मकी लीलाको समाप्त करता था। वे । 
या तो राजशत्रु की तरफ या प्रचलित धर्मके विपक्ष ज्ञाने- 
से नरवलि रुपमें मारे आते थे। यह द खा जाता है, कि 

“आजकल शक्तिपूजामें मेष, महिष, छाग, कुष्माण्ड और 
इक्ष दरडको वलि दी ज्ञाती है। इन बलियोंमें छागवलि ' 
हो ज्यादा प्रचलित है। ४ दैत्यभेद, यह सावणि मन्व- 
स्तरमें इन्द्र हुआ था। (मार्कयडेयपु० ८०१०) 

बलि ( स'० पु०) कोई एक असुरराज। प्रहादके पुत्र क्‍ 


अभया- +#ब५५५ ७ कक का---3-वा..९०++/सायंक..धकण-न-पफकमाइ॒पापयणनन-बबक>ब-- ००4७. “किक काना. क्‍--. ॥./ वकाननगान हु... “मम ८- फम५/३५+ नमक. ७... 8 मन |मन भी नमक के... ++ 73:30: |५8७७७७३७७० ९० नअएक-कयानक»०>क >००+ 3 आज मात... 06. आल +-म्पाबजक 


देती थी। १४८६ ६०में हिटजिल पोचलिके मन्दिरमें 
लक्षाघिक नरवलि हुई थो । अनावष्टि होने पर वे जल- ' 
दे बता ट्घुोककों ठृप्त करने शिशुवल्ति और तेजकाटलू- | 
शोकाकी पूजामें भी सुन्दर सुन्दर खुकुमारका बलि दते 
थे। पश्चिम उड़िसावासी खोन्दृगण तारिपेल्नू नामको | 
बचुमातांके उत्सव नरवलि अर्पण करते थे। विस्तृत , 
विवरण ([7९४९००६(/5 (07तुप्र८5६ ०॑ ॥405050० ४७०, 4. | 
9 22, 67-68 & 7]-74 बात प्ररछरांड्रति९॑च/वाला०का 
है॥0000९8. ) 





श्र 


विरोचनसे उसका जन्म हुआ था। वलिफे एक सौ पुत्र 
थे जिनमेंसे बड़का नाम बाण था। ( विष्णुपृ० १२१ 
अ० ) बलिकी बांधने खय विष्णु भगवान्‌ वामनरूप 
धारण कर भूमण्डल पर अबतीण हुप थे । 
वामन देशतो। 

बलिने अभ्वमेथ यज्ञ कर दान देना शुरू किया । 
विष्णु भगवान्‌ वामनरूप धारण कर उसके सामने 
उपस्थित हुए । बलिने उस वामनकी अत्यन्त आद्रसे 
पूजा कर उसके आनेका कारण पूछा । बामन रूपधारी 
विष्णुने उसकी खूब प्रशंसा की और अपने पैरोंसे तीन 
पैर प्रमाण भूमि मांगी । इस पर बलिने श्राह्मणसे कहा, 
“तूने चुद्ध पुरुषों को तरह मेरी खुमिष्ट वाक्यों से प्रशंसा 
कर मुझ संतोषित किया । अब अशको तरह यह 
सामान्य भूमि क्यो मांगते हो, प्रभूत भूमि और घन 
मांयो, में तुके देता ह । क्योकि भी मेरे पास मांगने 
आता है. उसे दूसरेके यहां जानेकी जरुरत नहीं रह 
जाती। अच्छा हो ! यदि तुम मुझसे ओर कोई बहु- 
मूल्य वस्तु मांगों, में उसे दूगा।' यह खुन कर वामन 
बोले, “महाराज्ञ ! ज्ञों मुके आवश्यक था उसे मेंने आप- 
से कह दिया। फक्‍्यो कि विद्वान अपने प्रयोजनसे अति- 
रिक्त वस्तु भ्रहण नहीं करते ।” वामनके ये उपयुक्त 
बचन सुन बलि उतनी ही जमीन देने राजी हुए। शुक्रा- 
चाये विष्णुकों पहचान गये ओर बलिका लिरख्कार कर 
बोले, 'पे साक्षात्‌ सनातन विष्णु भगवान हैं, कश्यपकी 
भायां अद्तिके गर्भसे वामन रुपमें इन्हांने अन्मभ्रहण 


. किया है। तुम बिना विचारे भूमि देनेको राजो हुए हो । 


ये अपने एक पैरसे पृथ्वी लेंगे, दूसरेसे खग। इनके 
विशाल शरीरसे गगनमण्डल ध्याप्त हो जावेगा । तीसरे 
पैर रखनेका स्थान नहीं मिलेगा भोर नहीं देनेसे तुम्दे' 
नरक जाना पड़गा। अतएव जिस दानसे विपक्ति 
उठानी पड़, घह दान प्रशंसित नहीं होता । अतः अब 
तुम यदि अपनी भलाई चाहो, तो उसे दान मत दो । यही 
पक उपाय तुम्हारी रक्षाका है और नहीं है । इसमें एक 
लाभ यह भी है, कि तुमकी इससे भूठका पाप भी नहीं 
लगेगा । क्योंकि परिहासवृत्तिरक्षा वा प्राणसडुट- 
के समय झूठ बोलमेसे दोष नहीं लगता। इस समय 


२३२ 


तुम्हारे प्राण पर सड्डुट है, इसलिये तुमको भूठ बोलनेसे | 
पाप नही ।! वलिने श॒ुक्राचायका यह उपदेश छुन कहा 
गुरुदेव! जो आपने कहा वह सत्य है उसमें जरा भी 
सन्देद नहीं। किन्तु मैं महात्मा प्रहादका पौत्र और 
पिरोचनका पुत्र है । मेंने ब्राह्मणफो वचन दे दिया है 

सो अब किस प्रकार उन्हें धृत्तोंकी तरह धनलोभमें पड़ 
कर लौटा दूृगा । यह ब्राह्मण चाहे विष्णु हो' या शत्र 





मैं तो उन्हें वह मूमि अवश्य दूं गा। में अनपराध हूं, यदि 
ये अधम कर मु बांधेंगे, तो भी में उनका बच नहीं 
करू गा |! बलिकी यह बात सुन कर शुक्राचायने क्रोधित 
हो कहा, “तू सूख परण्डिताभिमानी है ! मेरी उपेक्षा कर 
मेरे शासनकी 'अवजशा करता है। अतएव तू सदाके लिये 
श्रीक्रष्ट होघेगा ।” 

बलि गुरुकी शाप सुन कर भी सत्यसे विचलित न 
हुए । बलिने वामनकी पूजा की और उद्कस्पशपू्यक भूमि- 
का दान दिया | अब विष्णु भगवान्‌ वामनरूपसे आश्चरे- 
रूपमें बढ़ने लगे । वलिने दं खा, कि विश्वमृत्ति दरिके 
पदतलमें रसातल, चरणह्यमें पृथ्यो, दोनो' जड्भूममें पर्णत, | 
आजुद शममें पक्षी, ऊरुहयमें मरुद्रण, वसनमें संध्या, गुह्ा- 
दे शर्में प्रजापति, जघनमें समस्त असुर, नाभिस्थलमें 
आकाश, कुक्षिद शमें सन्तसागर, ऊरुस्थलमें नक्षत्रथ्रेणी 
हुदयमें हम्मे, रुतनह्यमें ऋत ओर सत्य, मनमें चन्द्र, 
वक्ष/ःसथलमें कमला, कर्ठमें वेद और समख्त शब 
चार बाहुओ'में इन्द्रादि दं वगण, कर्णाहयमें दिशा 
मस्तकमें रुवर्ग, वालो में मेघ, नासिकामें अग्नि, चक्ष द्य- 
में सूर्य प्रभृति तीनो' लोक दिख ई देते हैं। बलि और 
समस्त असखुरगण वाप्रनके इस प्रकार शरोर दुख कर 
बहुत भयभीत हुए । 

तद्नन्‍तर उनके पक पदसे बलिकी समस्त भूमि 
शरीरसे आकाश, बाहुहयसे सम्पूर्ण दिशाये' आक्रान्त 
हो गई । दूसर पदसे स्व ध्याप्त हो गया और तोसरा पैर 
रखनेको कहीं पर ठोर न मिला । उनका यह हृत्य देख । 
बलिके अनुचरोंने उन्हें मायावी समझा ओर उन्हें मार | 
डालनेके लिये थे लाग अस्लॉका निक्षेप करने लगे; किन्तु | 
उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़, सका। बहुतसे | 
दानव विष्णुके अनुचरोंके हाथसे यमपुर ,सिधारे। बलि 
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बन्षि 


अपने अनुचरोंकोी युद्धसे निषेध करने छऊगे और बोले 
“अभी देव हमारे प्रतिकूल हैं, जो तीन लोकके प्रभु और 
सबशक्तिमान्‌ हैं उन्हे पुरुषकारसे ज्ञोतनेकी च्रेष्ठा करना 
बिलकुल असम्भव है । इसलिये तुम लोग बुधा ही 
लोगोंका क्षय मत करो ।” बलिका इतना कहना ही था, 
कि वामनके अभिप्रायानुसार उसको गरुड़ने पाशमें बांध 
लिया | तब भगवान्‌ वामनने वलिसे कहा, “राआ ! तुमने 
मु तीन पद्‌ भूमी दान की है, मेरे दो पद्से सम्पूण्ण पृथ्वी 
आक्रान्त हो थ्ुकी है। तीसरे पद्‌ रखनेकी और भूमी 
कहां हैं, सो दो। मेरे एक पैरसे समझ्त भूलोक आक्रान्त 
हुआ, मेरे शरीरसे समख्त आकाश और दिशायें ध्याप्त 
हो गयी हैं। इस प्रकार तुम्हारी समख्त भूमि आक्रान्त 
हो चुकी, सो तुम्हारे वचन पूण नहीं हुये भतएव तुमको 
नरक जाना होगा। अतः कुलगुरु शुक्राचांयकी अनुमती 
ले कर शीघ्र ही नरक जानेकी तैयारो करो। 
विष्णु भगवानके बचन खुन कर बलि बोले “भगवन ! 
में असत्य कभी नहीं बोलता । मेरे कहे हुये बचन मिथ्या 
नहीं हो सकते । आप ही कपख्लापूवंक वामनरूपसे 
भिक्षा मांग कर अब दूसरा रूप दिखलाते हैं। इस पर 
यदि आप मुझे मिथ्यावादी मानते हों तो में आपके अड्डी- 
कारको पूर्ण करता हं । अपकोतिसे मुर्भ जितना भय है 
उतना नरक या पाशबंधनसे नहों है। अतपव आप तृतीय 
चरणकमल मेरे मस्तक पर स्थापन कीजिये । भगवान 
वामनने बलिके कहे अनुसार अपना तृतीय चरणकमल 
बलिके मस्तक पर रखा। उस समय बलि भगवानका रुतव 
करने लगे | प्रहाद आदि भी उसी समय वहां पहुंचे ओर 
भगवानको प्रणाम कर बोले, “बलिने अनेक सत्काये और 
सबस्व दानमें अर्पण कर दिया है, वह निम्नहयोग्य कवापि 
नहीं है, इसलिये इसका बंधन मोचन कर दीजिये ।” 
भगवान्‌ विष्णुने कद्दा, “जिस पर मेरा अनुप्रद्द होता 
है उसका में पहिले घन अपहरण कर लेता हु । क्योंकि 
अर्थम॑| ममता होती है और मुभमें अविश्वास 
करने लगता है । यह बलि दैत्योंका अगप्नणो 
और कोत्तियद्धन है। इस व्यक्तिने दुअ या मायाकी 
जीता है अतपव अवसन्न हो कर भी यह मुग्ध नहीं 
होता । यह निर्धन, स्थानच्युत, शत्रुकतुक बंध ही 


बलि 


कर भी सत्यसे विचलित॑ नहीं हुआ और ज्ञातियाले इस 
को परित्याग कर दुःख +ते हैं। यहां तक, कि कुलगुरु 
शुक्राचा येने भी शाप दिया है, फिर भी बलि सत्यसे जश 
भी विचालित नहीं हुआ | अतएणत्र में इसे देवताओंको 
दुष्प्रा्य रुथान देता है । में स्वयं इसके आश्रय हुआ। 
यह सावणिमन्वंतरमें इन्द्र होगा । जब तक वह मन्वन्तर 
नहीं आवेगा, तब तक यह विश्वकर्मा निर्मित खतलमें 
जा कर रहेगा। यह सुथान सामान्य नहीं, आधि व्याधि: 
कलांति, जरा और पराभवसे रहित है । उसो रूथानका प्रभु 
हो कर बलि ! तू वहां अवख्थान कर । में कौमोदकी 
गदासे तुम्हारी रक्षा करू गा |” । 
बलि भगवानका आदेश था पातालकों चल दिये। 
इधर शुक्राचायने भगवान विष्णुकी आशासे यज्ञकों पूर्ण | 
किया । ( भागवत ८१८- २ अ०) वामनपुराण आदिमें 
इसका विशेष विवरण मिलता है। वामन देखो | 
५ ययाति-व शोरहूब खुतपा-राजपुत्र । ( ख््री०) 
:छति संबुणोतीति वल-संवरणे इन्‌ । ६ जरा द्वारा श्लथ- 
चमे, बुढ़ापेके कारण चमर्ड पर पड़ो हुई शिकन । पर्याय-- 
चर्म॑तरड, त्वगूम्मि, त्वक्‌ तरड्र | ७ जठरावयघ । ८ गृह- . 
दारुभेद । ( मेदिनी ) ६ गुदांकुर । बबासोीर होने पर ' 
यह निकलता है। सुश्रुतरे लिखा है-- 
गुहादेशसे आध अ'गुलको कुछ अधिक दूरी पर प्रवा- | 
हृणी, विसज्जंनी और सम्बरणी नामको तोन बलि हैं। : 
ये तीन बलि चार अ'गुरू चौड़ी, तिर्याग भावसे स्थित ' 
और पक अ'गुल ऊ'ची हैं। शड्भवत्तंकी तरह बलयाकार 
में जड़ित हो कर एक दूसरेके ऊपर स स्थित' हैं । उनका. 
वण हस्तीके तालूके समान है । 
गुह्देशजात रोमके अद्ध भागसे ले कर यवके अधे- 
भाग परिमित रुथधान तकको गुदौष्ठ कहते हैं। प्रथम 
बलिका ख्थान गुदौछसे दो अगुल नीचे हे । 
बलि होनेके पहिले अम्नमें अभ्रद्धा, कष्टसे परिपाक, 
ऊरुठयका भारोपन, उदरमें शब्द, रुशता, अतिशय उद्गार 
नेत्रॉंका फूलना आदि लक्षण होते हैं। पांडु, प्रहणी अथवा , 
शोष रोगीको बलि रोगको संभावना होने पर कास, 
श्वास, भम, त वा, निद्रा और इद्रियोंमें दुंबलता आ जाती 
है। इन लक्षणोंके दिखाई देने पर जानना चाहिये, कि ! 
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बलि रोग प्रगट होगा । यह वायु, पिस और कफ इस 
प्रकार त्रिदीषज्ञ होती है । 

वायुअवलि---वायुजनित बलि शुष्क, अरुणवर्ण, 
मध्यरुथलमें विषम, कदम्ब पुष्ण, तुण्डिकेरी, नाडीमुख, 
या शुच्चीमुखकी आकृतिके समान होती है। यह चायुज्ञ 
बलि टन टन शब्द करती है। रोगो सहतभांवसे अथात्‌ 
जड़सड़ हो कर बैठता है। करि, पृष्ठ, पाश्व, मेद् , गुहा 
ओर नाभिमें बेदना होती है। नख, दनन्‍्त, चक्ष , मुख, 
मूत्र ओर पूरीष काले हो जाते हैं । | 

पित्तजवलि -पित्तज़वलिका अग्रभाग नील और 
सूच्म होता है। यह बिसपीं, ईषत्‌ पीतवर्ण वा यकृतके 
समान आभाविशिष्ट होती है। शुकपक्षीकी जिह्ााके समान 
संस्थित, यवके मध्यमागकों आकृतिसी और जॉकके 
मुखके समान सदा फ्लेद्युक्त होती है । पित्तजबलिसे 
दाहयुक्त रुधघिर निकलता है। ज्यर, दाह, पिपासा और 
मूरच्छा प्रभ्तति उपद्रव तथा नख, नयन, दशन, बदन, मूल 
और पुरोष पीतवर्ण हो जात हैं । 

एलेप्मजबलि - -श्लेष्मजन्य बलि भ्य तवर्ण, महामूल- 
विशिष्ट, हृढ़, गोलाकार, स्निग्ध, पाण्डुवर्ण, करीर, पनस- 
के आकारकी, फठिन, आस्नावहीन ओर अतिशय कण्डु- 
विशिष्ट होती है। इसमें श्लेष्मायुक्त ओर अधिक परि- 
माणमें मांसके धोवनके समान मल निकलता है। त्वक, 
नख, नयन, दशन, चंदन, मूत्र और पुरोष »वं तवणकि 
होते हैं। 

इसके सिवाय रक्तजन्य बलि भी होती है। रक्तजबलि 
बटके अंकुर वा विद्र मके समान और पित्तजबलिके 
लक्षणोंसे विशिष्ट होती है। इसमें मल कठिन हो जानेसे 
दुष्ट शोणित अधिक पा माणमें निकलता है। अतिशय 
शोणित निकलनेसे नाना प्रकारके उपद्ब होते हैं। बलि- 
सान्निपातिक होनेसे उसमें सभी दोष और सब प्रकारके 
लक्षण होते हैं। 

मलद्वारके वाह्मदेश तथा मध्य भागमें बलि होनेसे 
चिकित्सा कराये ; किन्तु यदि अतर्वेलि होगी, तो 
प्रत्याख्यात करना ही विधेय है । (सुश्॒त मुनि० २ अ० ) 

अदश श्र देखों । 
भावप्रकाशमैं लिखा है--वातजन्य अशरोग होने पर 
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जो बलि होतो है वह अधिक-संख्यक, अथच परस्पर | बलिकम ( स'० क्ली० ) बलिक्रिया, बलिदान । 
विभिन्‍नरूप हो कर निकलती है । ये बलियां शुष्क, | बलिका ( स'« स्त्री०) वले। बलार्थे कन, टापि अत इत्थ॑ । 
वेदनायुक्त, अचुपचित, कठिन, अपिच्छिल, ककश और | अतिबला। 

खरस्पर्श होती तथा वक्रभावसे उठती हैं| उनका अग्रभाग' बलिदान ( स'० क्लो० ) ६ एक देवताके उद्द श्यसे नेवेद्यादि 
अतिसूच्म और चौड़ मुँहका होता है। इन बलियोंका .. पूजाकी सामप्री चढ़ाना । २ बकरे आदि पशु दुर्गादि 
वर्ण धूम वा लोहित होता है। उनकी आकृति बेर, | देवताके उद्द श्यसे मारना | बलि देखो | 

खजूर और ककड़ीके फलके समान, कहीं कदम्व पुष्पफे  बलिध्वंसिन ( स'० पु० ) विष्णु । बलि देखो | 

और कहीं राई-सरसोॉके समान पीतवर्णकी होती है तथा . वलिन्‌ (स*० लि०) बल मत्वर्थे इनि ( बलादिभ्योमतुबन्य 
वे सूक्म पिड़कासे परिवेष्टित रहती हैं । इनसे रोगीका | तरस्‍्यां। पा ५११३४ ) १ बलवान, बलवाला। (पु०) 
मस्तक, पाश्वदेश, स्क॑ददेश, कटि, ऊरु और छाती आदि | २ उष्ट्र. ऊंट। ३ महिष भैसा। ४ वष, बैल | 
स्थानोंमें वेदना, उद्गार विष्टभ हदरोग, अरुचि, कास, | शकर, सूअर। ६ कुन्दवृक्ष। 9 कफ। ८ माष, उड़द । 


श्वास, विषमाग्नि, कानोंमें शब्द और भम होता है | इन. .. ६ बलराम । 
से चर्म, नख, विष्ठा, मूल, चक्ष और मुख क्ृष्णवणके | बलिन ( स'० लि० ) बलि पामा दित्वात्‌ू न । १ बलिभ 
हो जाते हैं । | ज़रा द्वारा श्लथचर्मयुक्त, बुढ़ापा आने पर जिसका चमड़ा 


पित्तज़ बवासीरमें वलि नील, रक्त, पीत अथवा काली, ' ढीला हो गया हो | 
उनका अश्रभाग नीलवर्ण, संख्यामें अल्प, कोमर और | बलिनन्वून ( स*० पु० ) १ बलिके पुत्र बाणाखुर | 


लम्बी होतो हैं । उनको आकृति शुकपक्षोक्री जिह्ाके घाण देखो। 
समान, यकृतखण्ड यवके सद्दश और मध्य तथा अन्त-| २ अड्ड, वड़ और कलिड्ग आदि बलिपुल । 

भांगमें सूचछ्म होती हैं | इस प्रकार बलि होनेसे दाह, ज्वर, ( विध्णपु० 8१५१ ) 
घम्मे, पिपासा, मूर्च्छा और पग्लानि होती है। पोछे चर्म, | वलिनिसूदन ( स'० पु० ) बाल निसूद्यति सूद-ल्‍्यु । बलि- 
नख, मलमूत्रादि -हरिद्रावण के हो जाते हैं। ध्वंसी, विष्णु | 


रक्तज अशमें बीलयां पित्त अशेके समान लक्षण | बलिन्द्म ( स'० पु० ) बलि दमयति दम-ख, मुम्‌ | बलिका 
दिखायो देते हैं। उनकी आकृति बरवक्षके अकुरके तथा | दमन करनेवाला, विष्णु 
गुजा फलके समान होतो है। मल कठिन होने पर भी | बलिपशु ( हिं० पु०) वह पशु जो किसी द्‌ वताके उद्द श 








बलि दूषित अथच उष्ण रक्त बड़ बेगसे निकलती है । | से मारा जाय | 
इससे रोगीका शरीर मेढ़कके समान पीला पड़ जाता | बलिपुष्ट (स० पु०) बेश्वद वेन बलिना पुष्टः । काक, 
है और रक्तक्षय उत्पन्न जितने भी उपद्व हैं सभी दिखाई | कौवा। 





देने लगते हैं। इसमें बल, वण उत्साह, शक्तिका हास | बलिपोदकी ( स'० स््री० ) बले! पोदकी उपोदकी । एक 
और इन्द्रियां आकुल हो जञातो हैं। ( मावत्र० ) , ब्रकारका साग | 

अशेरोशमें बलियोंके ये लक्षण उपस्थित होने पर बलिप्रदान ( स० पु० ) बलिदान । 
उसकी चिकित्सा करनो चाहिये। अश रोगकी चिकित्सा | बलिप्रिय ( स'० पु० ) वि उपहार' प्रीणातीति वलि:प्री 
होने पर वलियां भी चली जाती हैं | वलि भनेक ख्थलॉमें , क । १ लोधषृक्ष, लोधका पेड़। वलिेंश्वदेववलिः प्रियो 


अख्ाचिकित्सासे दूर की जाती है। (भाष्र०) | अख्य। २ काक, कौया। ३ उपहारप्रिय । 
बलि (हि'० ख्री० ) १ बलि देखों। २ सखी | ' बलिवस्घन ( स'० पु० ) बलिको वांधमेवाले विष्णु । 
बलिफ (स ० पु० ) एक नागका नाम । ' बलिबिन्ध्य ( स'० पु०) रैवतक सनुके एक पुल्नका नाम । 


बलिकर ( स'० क्ली० ) बलिका उपादान | | बलिभ (स'० सलि० ) बलिश्वमंसंकोसो:स्त्यस्येति बलि 


बलिभुक बलूचिस्तान 


(दुर्द्विबलि बट डइण | पा५/२।१३६ ) इति भ। १ बलिन, ! कारी, बलि लानेवाला | २ करप्रदू, कर देनेवाला । ( 


जरा द्वारा श्लथचमयुक्त, बुढ़ापा आने पर जिसका 


चमड़ा ढीला हो गया है। (पु०)२ व. द्ध पुरुष, बूहा 
आदमी । 


| 
बलिभुक्‌ ( स'० पु० ) कौया । 
बलिभुज ( स'० पु०) बलि भुज किप्‌। १ काक, कौवा | 
२ चटक, गौरैया । ३ बक, बगला । 
बलिभूत्‌ (स'० लि०) ९ करदाता, कर दनेवाला। २ | 
अधीन, मातहृत | 
बलिभोजन ( स'० पु० ) काक, कौवा । । 
बलिभोजी ( स० पु० ) काक, कौवा | क्‍ 
बलिमत्‌ ( स'० लि० ) १ घुद्ध, बूढ़ा। २ उपहारविशिष्ट । क्‍ 
बलिमन्दिर ( स० क्लो० ) अधोलोक, पाताल ! 
बलिया--युक्तप्रदेशके अन्तगंत एक जिला । 
विशेष विवरण बलिया शब्वमें देखो || 

बलिवद ( स'० पु० ) वुष, सांढ़ | 
बलिवेश्मन ( स ० की ०) बलिका आलय, पाताल | क्‍ 
बलिवेश्यदेव ( स'० पु० ) भूतयश नामक पांच महायक्षोंमें | 
सचोथा महायश । इसमें ग्रहरूथ पाकशाल!में पके अन्नसे 
एक पक प्रास ले कर मन्‍्लपूव के घरके भिन्‍न भिन्‍न 


स्थानों में मूसल आदि पर तथा काकादि प्राणियोंके लिये 
भूमि पर रखता है। 


बलिश ( स'० पु० ) ब शी, कटिया । 

बलिष्ठ ( स'० पु० ) अतिशयेन बलवान इृष्ठन्‌ मतुपो लुक 
प्रशस्तभारवाहकत्वाद्स्य तथात्वं । १ उष्द्र, ऊ ८ । २ धरम 
सावणिक मन्वन्तर्गत ऋषिभेद्‌ । (माक गडेः पु० ६४।१६ 
(लि०) ३ अतिशय बलवान । ये सब बलवान हैं - वायु, 
विष्णु, गरुड़, हनूमान, यम, मदहावराह, शरभ, सत्म्रतिशा, | 








गज, वृधुराज, बलराम, बली, बलि, भीम, सती, शेष और | 


पुराक्त । ( कबशशिकिल्लता ) 

बलिष्णु (स'० लि० ) बल्यते बध्यते इति बल-एवणुच। 
अपमानित | 

बलिसप्नन ( स'० क्ली० ) रसातल। 

बलिहन्‌ ( स'० पु० ) विष्णु, बामनदेव । 

बलिद्दारी ( हिं० स््री० ) प्र म, भक्ति, श्रद्धा आदिके कारण 
अपनेको उत्सरगग कर देना, निछावर । 

बलिहत ( स'० लि० ) वल्िं दरतीति किप्‌ । १ बलिद्वरण- 


किस जल अत मी आज मन्शीक लक 
किननिकिन लि चा+ज + 


अर ननन्‍ीननन गाना तन“ जन्‍«न»-जीात “0 70“: 


र्श्जं 


पु०) 
३ राजा । 


बलो ( स० खत्री०) बलि-पक्षे डीष्‌ । १ बलि, चमड़े परकी 
मुरी | कुष्टोपधिकी अच्छो तरह चूर कर घुत और माक्षिक- 
के साथ रातकी सेवन करनेसे बलीपलित विन होता 
है। २ वह रेखा ज्ञो चमई के मुड़ने या सुकड़नेसे पड़ती 
है। ( त्ि० ) ३ बलवान , पराक्रमी । 

बलीक ( स० क्ली० ) परलप्रान्त, ओलती । 


, बलोन ( स॒० पु० ) १ वृश्चिक, विच्छ । २ असुरभेद । 
| बलीजा ( हिं० ख्रो० ) पक प्रकारकी हें ल मछली । 


बलिबैठक ( हिं० स्री० ) एक प्रकारकी बैठक । इसमें 
ज्ञघे पर भार दे कर उठना बैठना पड़ता है। इससे जाँघ् 


| शीघ्र भरती है | 
, बलीमुख (स'० पु०) बलीयुक्त' मुख यरूय । 'बानर, व'द्र । 


बलोयस ( सं० लि० ) अतिशय बलयुक्त, बलिए । 

बलोयान्‌ ( स'० पु० ) गदभ, गद्‌हा। 

बलीवद ( स'० पु० ) बलोी च ईवेश्च इति। बुष, बैल । 
बेल पर चढ़ कर यात्रा नहीं करनी चाहिये, जो अशान 
वशतः ऐसा करते हैं उन्हें! नरक होता है. और उनके 
पितृगण उनक॑ हाथका जलप्रहण नहीं करते। बैल: 


गाड़ो पर चढ़ कर यात्रा करना भी निषिद्ध बतलाया 
गया है । 


' बलीवदिनिय ( स'० पु०) बलीवर्दका अपत्य । 


बलीशक ( स० पु० ) आम्रातक वक्ष, अमर का पेड़ । 
बलीह ( स ० पु० ) वह्ीक, उस देशक लोग | 


' बुआ ( हि वि० ) १ रैतिला, जिसमें बाल्यू अधिक मिला 


हो। (पु० ) २ बह मद्टी या जमीन जिसमें बालूका 
अश अधिक हो । 


ख--एक जाति जिसके नाम पर देशका नाम पड़ा। 
बल्धच। देखो | 
बलूचिस्तान---भारतवर्षके उत्तर पश्चिम दिगव्ती एक 
राज्य। अक्षा० २४५४ से ३९४ 3० ओर देशा० ६० 
५६,से ७०१५ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें 
अफगान राज्य, पू्थमें भारतीय सिंधुप्रदं श, दक्षिण- 
में आरव्योपसांगर और पंश्चिममें पारसराज्य है। सिंधु- 
प्रदे शके दक्षिण पश्चिम कोणरूथ मोंज्ञ नामक अल्तरीप- 
से ले कर पश्चिमाभिमुखमें दस्तनवीतोरधसो जूनि 


२१६ 
अतरीप पर्य न्‍त समुद्रोपकूलव्तों स्थान कहीं बालुका- | 
मय और कहीं कहीं छोटे छोटे. प्व॑ तोसे परिपूण है । 


समुद्रके किनारे पूव॑ंसे पश्चिम गुरायसिंह, रास अरुवा, 
रासन, जेनिन प्रभुति और भी फिसने अतरीप तथा 
सोन्मियाना और गोयाद्र उपसागर विद्यमान हैं । शेषोक्त | 
उपसागरके तट पर होमरा नामका एक छोटा-सा गांव | 
है जहां एक किला दखा जाता है। यही रुथान यहांका | 
श्रेष्ठ बन्द्र है । 
इस राज्यका कोई भी प्राचीन इतिहास नहीं मिलता | 
प्राकृतिक सौँदय के ऊपर लक्ष्य करनेसे जाना जाता है, | 
कि यहाँके पूचतन अधिवासी विभवह्दीन थे । किन्तु थे 
स्वभावसे दृढ़काय और बलिष्ट हैं इसीलिये वेद शिक 
लोग बल्ूूचिस्तानसे हो कर भारत आनेमें भय खाते हैं । 
आरियानोंके उल्लेखले हम जान सकते है, कि अलेक 
जेडरके भारतामियान-कालमें श्रीक सेमा इसी मार्गसे 
गुअजरी थी। उस समय मत्स्य और खज्जूर यहांके अधि 
बासियो'का एकमाल आहार था। ईसाको ध्वों 
शताब्दोके प्रार'भमें खलीफाको सेनाने यह प्रद श विध्व- 
रत कर डाला था। 
इस राज्यका भूपरिमाण १३१८७५ वर्ग मील और 
जनसंख्या ८१०७४६ है। बहुई और बलूचियोंकी संख्या | 
सबसे अधिक है। दोनों जातियोंको नाना शाखा | 
और ग्रशाखा अब भी इस द शके नाना स्थानोंमें द्‌ खी 
जाती है; किन्तु ये लोग कब ओर कहांसे आये इसकी ' 
स्थिरता नही' है । यद्यपि बतल्ूूल जातिके नामसे इस प्रदेश 
का नाम पडा है तो भी यथाथ में ब्रहह्गण यहांके प्रधान 
थे और वे ही सबके ऊपर अधिकार विस्तार करते थे। 
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व्यवद्दा में भलछकती है। यहां पर बहुतसे प्रवाद 
प्रचाल्ि हैं, उनमेंसे एकसे जाना जाता है, कि एक 
समय यहां हिंदू राजाओंका प्रभाव विस्तृत था । इस 
व शर्के शेष राजाने अफगान-सदारके अधीनस्थ सिधु- 
दरुयुगणके आक्रमणसे अपने राज्यकी रक्षा वरनेके लिये 
पवतवासियो'को बुलाया था। पार्वतीय कुम्म नामक | 
राखाल-सर्दारने दलूवलके साथ आ बिद शियोंकों | 
हराया और अपनेको अंधिक बलशाली जान हिंदूराज्ञाको । 


ब्रद्दुंगणकी सामाज्ञिक उन्नति आज्ञ भी नाना आचार- |---““++---“ 
। 


बलूचिस्तान 


सि हासनच्युत किया तथा उसे शज्यसे निकाल भगाया 
उसके अधिष्ठानसे कुभराणी-चंशकी प्रतिष्ठा हुई । 
ये कु भराणीगण व्रहद थे कि नहीं, ठोक ठीक नहीं .कह 
सकते । पर हां, घहुईंगणके बाद बलूच जातिका आग 
मन हुआ था, इसमें संद ह नही । 
 बलूलियोंका कहना है, कि ये अरंबद शीय चाकुर 
नामक किसी सर्दारके अधीन हो आलोपानगरसे आये 
हैं। अब भी मड़ि ओर भुगति ज्ञातिकी बासभूमिकरे 
निकट गिरिपथमें उस चाकुरका नाम पाया जाता है। 
कैहेरि नामक और एक शेख जातिका मुसलमान चाकर- 
कीमडी' पर्बतके तट पर रहता है । वह कहता है. कि 
बलूयगण सिरिया राज्यसे अब यहां आये, ठीक उसी 
समय उसके पूर्व पुरुष भी यहां आधे थे ।(१) ब्रहुई और 
बलूयी दोनों ही सुन्‍नी स प्रदायके मुसलमान हैं । 
कु'भरके पूर्यवत्तीं हिन्दू राब्यबंशका कोई इतिहास 
नही मिलता । कु भरकी चोथी पोढ़ीमें अवदुल्ला खाँ राजा 
हुए। इस उद्धत युवकने राज्यश्रयासी हो कच्छन्दाव 
पर आक्रमण किया। युद्धमें जयो हो कुभरानोगणने 
गंदाव राजधानी पर अधिकार जमाया। इसी समय 
पारख्यपति नांदिरशाह भारत-आक्रमणके लिये अग्रसर 
हुए। उन्होंने कंधारमें बद्शचिस्तान जीतनेकी इच्छासे 
स्वीय सेन्यदल भेज्ञा | 
अबदुल्ला उनसे अवनति सखोकार कर अपने पद पर 
अधिष्ठित रह राज्यशासन करने लगे। किन्तु यह सुख 
भोग अधिक दिन तक बदा नहीं था। सिन्धु 
नवाबोंके साथ युद्ध करनेसे उनका प्राणान्त हो गया । 
उनकी सुत्युके बाद ज्येष्ट पुत्र हाजी महम्मद खाँ राजा 
(१) इपके द्वारा अनुमान किया जाता हैं, कि अलेकप्तश्द्‌ रसे 
नादिशादके अ।क्रप्रण पर्यग्त यहां नाना जातियोंने आधइर एन 
किया था । श्रेसियरकी ((१९०:०४७ 06 07९४४७) शद शजाति- 
की कथा अरियानने (07708८ वा 0९१६० नामसे दहन कल को 
है। इसके पश्चिम ब्रहुई जाति ब। भोर उरावन न|मके इधातठ 
में शरप'रा नामक जातिका वाख्स्थान हैं। ऐछ्लििनि अत स 
तीरवती 597/0972० जातिक! उछेद्ध कर गये हैं| अलेकूसंदरके 
अभियान काठमें वे उनके दसमें हो इस प्रदेशमें अाये थे | 


पलूजिस्तान 


हुए । नवराजाके लांपटय आंर स्वेच्छाचारितासे प्रज्ञा : 
विशेष विरक्त हो यह थी। इसी समय उनके कनिष्ठ | 


| 


श्राता नाशिर ख्नाँ लादिरशाहको स'तुष्ट कर खिलातमें | 


लौट आये | 
हत्या कर उन्होंने राज्यपद प्राप्त किया । 
इस सयादसे बड़ प्रसन्‍न हुए ओर उन्होंने १७३६ ई० 
में फर्मानके द्वारा उसको बल्यूचिख्तानका घेगलाधथि' बना 
द्या । 

नाशिर खाँ योद्धा ओर राजनेतिक थे। वीरोचित 
'साहससे वे शासनकार्य सम्पन्न करने लगे । खिलात 
मगर में राजदुगं बनाया गया और उन्होंके यत्नसे उक्त 
नगरो नाना शोभासे शोभित होने लगी। १७४१ ई०में 
नाद्र शाहकी मखुत्युके बाद उन्होंने कावुलराज़ अहमद- 


पीछे प्रजाबर्ग के अन॒रोधसे निञ्ञ श्राताकी 
नादिरशाह | 
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शाह अवदालीको राजा स्वीकार किया । किन्तु १७५८ , 


१०में नाशिर खांके अपनेको स्वाधीन नरयति घोषित 


करने पर अहमद शाहने खके विरुद्ध सेना भेजो | दो ' 


तीन युद्धोंके बाद अफगानसेनाके पराजित होने पर उभय 


पक्षमें शान्ति स्थापित हो गयो और स'धिकी शर्तेके 
अनुसार काबुलपति खाँके श्राताको कन्‍्यादान करने और 
साँ स्वयं अहमदशाहको सेन्‍्यद्वारा साहाय्य करनेके | 


लिये प्रतिशावद्ध हुए | काबुलके कितने ही युद्धोंमें खाने 
युद्धविद्याका अच्छा परिचय दिया था। वद्धावस्थामें 
उन्होंने अपने भाई वहराम खाँके विद्रोहदमनसे अच्छी 


| 
! 


| 


स्याति पायी थी | १७६५ ई०में उनकी सखत्युके बाद उनके ' 
क्येष्ठ पुत्र महमूद्खाँ राजा हुये । उनके राजत्वकालमें राज्य- 
में ज्यादा गड़बड़ी मची । ११८३६ ई०में भ्रभ्न जोसेनाने 
जब सेलान गिरिसडुटसे अफगानराज्यमें कूच किया, 


तब वल्दूथ सर्दार मेहराव खांमे अ'ग्र ज्ञोंके साथ विश्वास- 
'झातकता की । इसछिये अ'ग्र जी सेनाने बलूचिस्तानको 


आक्रमण करके खिल.त नगर पर अधिकार जमाया। : 


इस युद्धमें खयं मेहराव खाँ मारे गये । अ गरेज-राजने 
खिलात नगरमें अपना शासन फेलाया । 


१८४१ ई०में 


मेहरावके नवालिग पुत्र नाशिर खाँ अ'भप्न जोंके अनुप्रहसे 


बलूचिस्तानके सिंहासन पर अभिषिक्त हुये । 


१८४३ ई०में नेपियरक सिंचु-अभियानसे ले कर 


१८५४ ईण्तक अप्रज और बलूच-सर्दारोंके बीच कोई 
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श्ज्जेे 


भी मनोयाद घटना न घटो । शेषोक्त वर्षमें लाई इल- 
हौसोके शासनके समय खिलातराज्यके वरूच-अधोश्वर 
मीर नाशिर खाँक साथ अ'प्रज्ञ प्रतिनिधिकी पक संधि 
हुई । उसमें शर्त यह ठहरो, कि वे अ'प्र जो फो सीमाभ्त- 
रक्षा, स्वराज्यमं अंश्न जी सेनाका समाबैश और बणिक 
प्रभृतिकी स्वार्थ-रक्षाके सम्बन्ध विशेष यज्नवान रहे गे 
और अ भ्र ज़-राज भी उन्हें वाषिक १५ हजार मुद्रा वे गे । 
१८५७६ ई० पर्यन्त नाशिरने विशेष राजभक्तिके साथ यह 
शत पालन की थी । उनकी मृत्यु होने पर उनके भाई 
मीर खुदाबाद खाने शासनभार प्रहण किया । इस समय 
बलचसदांरोंने बिढ़्ोहो हो कर उनके अन्यतम भाता शेर- 
दिलखांकों सिंहासन पर बिठानेकी चेष्टा की । किन्तु 
अग्र जोंकी सहायतासे वे कृतकार्य न हो सके |(१) पर 
राज्यमें ज्ञो अराजकता फेल गयो थो उसकी गतिकों 
कोई भी नहीं रोक सका ! १८७४ ई०में अड्टरेजोंके 
वलूचिस्तानके साथ राजनेतिक सम्बन्धमं छेड़छाड़ करने 
पर राज्यमें और भी गड़बड़ो मच गई । अन्‍्तमें बलूच- 
सर्दारके बुलानेसे बाध्य हो १८७६ ६०मं अ'ग्न जोने छुशा- 
सनकी स्थापनाके लिये सना भेज्ञो । खिलातपति और 
उनके सामन्तोंमें एक तरहसे मेल हो गया और उन्होंने 
यांकुवाबादमे अगभ्न ज़् प्रतिनिधि लाडे लिखनके साथ ज्ञा 
मुलाकात की | १८७७ ई०में विफ्टोरियाक 'भारतसाप्नाहो' 
उपाधि ग्रहणके उपलक्षम थे दिल्लीद्रबारमें आ शामिल 
हुए थे। खाँके स्व॒राज्यमे लोटने पर अगरेज पजेगुटने 
कोयरामं रहनेकी अनुमति पाई , परवत्ती अ'भ्न अके 
अफगान-अभियानमें बलूच-सरदारोंने अम्न जोंकों विशेष 
सहायता पहु चायी थी । 

अभी बलचिस्तानके भलावन, सरावन, खिल्ात, 
मक्राण, लुस, कच्छगदावा ओर कोहि आदि विभाग द्वो 
गये हैं। खिलात इसकी राजधानो है । मसख्तजु ( सरा- 
बन ) फोजदार ( भरावन ), बेला ( बेला ), केश 








420७अ साकमपारि-फकीफननन %-३०४००७७-७७, 


(१) १८६४ ई०पें अगरेजप्रतिनिधिके बके आने पर 
शेरदिल खांने सर्दारोेंके अदेशानुसार झुद।बादको आक्रप्रण कद 
सि'हासन पर अधिकार जमाया। कि तु दुधरे श्ाल हीमें 
इनको मार छुदाकाद राजा हुये । 


श्श्पं बलू चिस्तान--वल्कि 


( मक्राण ), बाघ, दादर और गन्दावा ( कच्छगंदाया ) अनेक भेद हैं लिनमेंसे कुछ हिर्मांलय पर भी विशेषेतरः 
आदि प्रधान नगर हैं। इनके अलाथा नुस्फि, सरावन, | पूरबी भाग ( सिक्षम आदि )-में होते हैं। जो बलत 
पस्नी, ठेवा, सोणमियानि, कीयटो, सोहचर, शाहगोदर, भारतवष में होता है. उसे बंज, मारु या सीता-सुपारी 
चाहगे, दिज, तुम्प, सासि, रूरान और जेहीघाट कहते हैं। इस प्रकारके पेड़ हिमालयमें सिन्घुनदके 
आदि और भी कितने ही नगर हैं । किनारेसे ले कर नेपाल तक होते हैं। शिमले, नैनोताल, 
बलूची --वलूचिस्तानमें रहनेवाली सुज्नी सप्रदायभुक्त | मसूरी आदिमें भी इनके पेड़ अधिक मिलते हैं। 





मुसलमान आति। इस जातिके लोग उखुन्द्र, कमेंठ | इसकी लकड़ी मजबूत नही' होती, जल्दी टूट जाती है। 
और योद्धा होते हैं। चोरी करना, गौ आदि चराना | खास कर यह ई धन और कोयलेके काममें आती है । धरों- 
इनका प्रधान काये है। चोरों डकेतीके समय ये लोग | में भो कुछ लगाई जाती है। दाजिलिडुः और मनोपुरकी 
निष्दुर अत्याचार दिखिलाते हैं सही, पर अन्य समय | ओर ज्ञों बृक होते हैं उनकी लकड़ी मजबूत होती है। 
अतिथि-सत्कार भी करते हैं. इसमें सनन्‍्दंह नहीं। | यूरोपमें बल्वतका आदर बहुत प्राचीनकालसे है । इज 
कभी कभी ये लोग विदेशीय मनुष्यका अतिथि-सत्कार लैणडके साहित्यमें इस तसराज़का यही स्थान है जो 
कर उसका घन लूट लेते हैं। थे खमाबतः ही अलस | भारतीय साहित्यमें बट या आमका है। 


हैं। परन्तु युद्धविश्नद वा गोतवाद्यादि प्रमोदर्मे आा कर लूल (सं० त्रि०0) बल-सिध्मादित्वात्‌ वाहु० रूच-ऊडः। 


भी कस व्यपरायणताका परिचय नहीं भूलते। बिला- | बलयुक्त । 
सिताकी सामित्री जितनो है उतनी इनके पास सदा ; बलेश्वर बड़ालमें प्रयाहित गड़ााको एक शाखा नदी | 
रहतो है, इसमें किसो प्रकारकी त्रुटि देखनेमें नहीं आती | कुष्ठियरके निकट यह गड़ाके कलेवरका त्याग कर गड़ ई 
जूआ खेलना, तमाकू पीना, गांजा और अफीम प्रश्तति . अमसे दक्षिणकों ओर वह गई है और फिर वहांसे मधु- 
करिए ह९३मक हक #+आ फ ह कक .. मती नाम धारण कर यशोर और फरिव्पुर जिलेके मध्य 
| न मम, . हो कर बहती है। आखिर यह बाकरगञ्ज जिलेके उत्तर- 
॥३आर-इलपअभ के बा कल के कक पश्चिम गोपालगशञ्जके पहन बलेश्वर नामसे सुन्दरवनके 
मांस हो लखुन प्याजके साथ खानेमें इनकी ज्यादा रुचि ० आज व आम जा 
। हि हि हरिणघाटा नामसे मशहूर है। इसका मुदाना प्रायः ६ 
होती है। अपनी अवस्थाके अनुकूल क्रीतदास रखते हैं। .. मेल प्रशस्त है। इस नदीमें वाढ़ कभी नहीं आती। 
सबॉमे बहु विवाह होता है । एक व्यक्ति ८या १०से ; (डेया अब को जो बलाये) 
अधिक पत्नो रखता है। गवादि द्वारा ये कन्या खरीदते 
हैं । विधाहमें मौलयी इनकी पुरोहिताई करते हैं। विधवा 
वियाह भो इनमें प्रचलित है। भाईके मरने पर उसकी 
खोको दूसरा अ्रदण कर सकता है। किसी थ्यक्तिके | 
मर जाने पर +न्‍्घु वान्धव आ कर तीन राति सुतदे हकी 
चौकी देते हैं और उसी समय महाभोज भी करते हैं।... “प्राचीन जमपदभेद । 
थे लोग सफेद और नील वखका जामा पहनते हैं। रे (सें० 3० ) बल्कछ देखो । 
इनका पायजामा 'सूसि! वख्रका बनता है। कमरमें | बलकस (सं० पु०) वह तलछट या मैल जो आसव उतारने 
कमरवंद और माथ्थेमें पगड़ी लपेटते हैं । | में नीचे बैठ जाती है। 
बंलूत ( अ० पु०) उठंढे, देशोंमे|ं होनेबाला माजूफलकी | बल्कि ( फा० अध्य०) १ अन्यथा, इसके पिरुद्ध । २ ऐसा 
जातिका एक पेड़। यह यूरोपमें बहुत होता है। इसके | न हो कर ऐसा हो तो और अच्छा, बेहतर । 


| बलोत्कट (सं० लि०) बलेन उत्कटः | १ अतिशय बलयुक्त । 

। ख्त्रियां टाप। २ स्कन्दनुचर माठंकाभेद । 

बलोद्‌ू--मध्यप्रदेशके विलासपुर जिलान्तगंत एक प्रधान 
नगर | 


बर्ख--पल्लालपुर 


| 


बदख--एक प्रासोन राज्य। वढ़िक देखो | | बनवाया था। १७५७५ ई०में दिल्लीसप्राटने थह स्थान 
बद्ति--हिमांलयकी पावव॑त्यप्रदेशवासी एक भोटजञाति। . अजित सिंहको समप ण किया । पीछे उनके लड़के बहा- 
' हिम्दूकूशसे ले कर तिब्बतके नाना स्थानोंमें इनका बास है। दुर राजगद्दी पर बैठे । अ जितके उत्तराधिकारीने गद्रफे 

इन लोगोंने बहुत कुछ मुसलमानोंका अनुकरण करना ! समय विद्राहियोंका साथ दिया था, इस कारण पाछे 


सीख लिया है । . चुटरिश सरकारने उनका राज्य छोन लिया। तभीसे यह 
बल्थज़ ( स० पु० ) तृणभेद । , अ'गरेजोंके दुखलमें आ रहा है। शहरमें एक वर्नाफ्युलर 
बल्य (सं० क्ली०) बलाय हित बल ( बुढः+णक्ठजिलेति | पा | स्कूल ओर चिकित्सालय है । 

४।२॥५० ) इति थ। १ प्रधान धातु, शुक्र । पु०) २ बुद्ध ' बल्ला ( हिं० पु० ) १ लक शेकी लंबी, सीधो और मोटी छड़ 

भिक्षक। (लि० ) ६ बलकर, ताकतवर । . या लद्गा। २ मोटा ड' डा, दंड । ३ गे द मारनेका लकड़ी - 
बल्‍्या (सं० ख्री०) बल्‍्या टाप। १ अतिवला | २ अश्वगन्धा |. का डे डा जो आगेकी ओर चौड़ा और छिपटा होता है। 

३ प्रसारिणी। ३ शिकप्नीडी, चंगोनी । , 8४ बांस या डंडा जिससे नाव खेते हैं। ५ गोवरकी सुखाई 
बल ( सं० पु० ) वल्ल देखो | , हुई पहियेके आकारकी गोल टिकिया जो होलिका 
बल॒की ( सं० स्नरो० ) वलछकी देखो । | जलनेके समय उसमें डाली जातो है । 
बल्लभ ( स'० पु० ) वह्भ देखो | ' बलल्‍लापलि 'मन्द्राजप्रदेशके कडापा जिलान्तग त पक वन- 


बलम ( हिं० पु० ) १ छड़, बला । २ ड डा, सोंटा। ३ वह ' विभाग | यहां तरह तरहके बहुमूल्य काष्ट पाये जाते हैं । 
सुनहरा या रूपहला इंडा जिसे प्रतिहार या चोबदार ' बढछारी (हि? खी०) सम्पूण ज्ञातिकी एक रागिनी जिसमें 
राजाओंके आगे आगे ले कर चलते हैं। ४ बरछा, भाला |. केवल कोमल गांधार लगता है | 

बलमटेर ( अ'० पु० ) १ स्वेच्छापूवंक सेनामें भत्तों होने-, बल्ठालदेव -दाक्षिणात्यके शिलाहार-वंशोष एक राजा । 
वाला। २ स्वेच्छा सेवक । | ये १०१० शकमें विद्यमान थे । 

बल॒मबवर्दार ( हिं० पु० ) वह नोकर जो राजाओंकी सवारी बबलालबाड़ो--१ प्राचोन गौड़राज्यके अन्तग त एक ख्थान 
या बरातके साथ हाथमें बल्लम ले कर चलता है । क्‍ यह अभी स्तूपाकारमें परिणत हो गया है। इसका घेरा 

बलव ( सं० पु० ) १ जातिविशेष । २ पाचक, रसोइया | | एक मीलसे कम नहीं होंगा। वहिभांगमें जो विस्त॒त 
३ भीमका वह नाम जो उन्होंने विराटके यहां रसोश्येके बांध देखा जाता है, उसका निम्नभाग ५० फुट विख्तृत 
रूपमें अज्ञानवास करनेके समय धारण किया था।४ | दै। उस प्राचोरके बाहर और भीतर ७५ फुट प्रशख्त 
गोपालक, चरवाहा । परिखा विद्यमान हे । 

बल्॒वगढ़--१ पश्जावके दिल्ली जिलेकी तहसील । यह अक्षा० २ विक्रमपुर जिलान्तग त पक स्थान | प्रयाद है, 
२८' १५सि २८' ३६ उ० तथा देशा० ७५ ७से ७७ ३१ | कि सेनवंशोय राज्ञा बलछालसेन यहां आ कर रहते थे। 
पू० के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३६ बगमील ओर इस स्थानमें ७६० फुट चतुरस्त एक सृत्तिकानिर्मित 
जनसंख्या लाखसे ऊपर है । यमुना नदों तहसोलके | किलेका ध्वंसावशेष द्ृश्गोचर होता है। उसके पास 
पश्चिम दो कर बहती है । इसमें दो शहर ओर २४७ | ही रामपाल नामक दिग्गी है। 
प्राम लगते हैं । वल्च'लस्तेन भोर भिकमपुर देक्षों । 

२ उक्त तहसोलका पक शहर । यह अक्षा० २८' २० | बल्लालपुर--मध्यप्रदेशके चाँदा जिलेके अन्तग त एक 

ड० तथा देशा० ७७ २० पू० दिल्लीसे २४ मील दृक्षिणमें | प्राचीन नगर | यह अक्षा० १६ ५४५  उ० तथा दैशा० 
अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः 8५०६ है। यह नाम | ७६ २३१५ पू०के मध्य अवस्थित है। एक समय इस 

, बलराम शब्बका अपप्र'श है। बलराम एक जाट सरदार थे| जनपवसें प्राचोन गोंडराजव शकी राजधानी थी। ब्रदद 
जिन्होंने यहां पर अपने नाम पर एक दुर्ग और प्रासाद्‌ | प्राचीन नगर ज गलमें परिणत हो जाने पर भो डसका 
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निदृ्शन आज भी देखनेमें आता है। १८०० है०में यहां | 


'वैश्थस्का एक दुर्ग बनाया गया था। इसके उत्तरमें 
चुध्करिणी और पूवमें. गोंड्राजके समाधि-मन्दिरका 
भग्नावशीष पड़ा है। यहां वद्धांनदीकी एक प्रशाखाके 
सथ्य एक देवमन्दिर स्थापित है । नदीमें बाढ़ आमनेसे 
'धह मन्दिर कुछ समय तक जलमग्न रहता है। यहांकी 
समुच् पव तमालाके मध्य हो कर वर्द्धानदी वह गई है 
. और इधर उधर वनराजि विराजित रहनेके कारण इस 
रु्यांभका प्राकृतिक सौन्‍्द५ सर्वापेक्षा मनोरम हे । 


! 
| 
। 


बढलालशाजवंश--दाक्षिणात्यके पक प्रसिद्ध राजवंश | , 


यह घंश हयशाल बल्लाल नामसे प्रसिद्ध है। वत्त मान 
महिसुर-राज्यके समीपवत्तों स्थानोंमें इस <शम्े १३वीं 
शताब्दी तक राज्य किया था। पहले वे लोग कलचूरी- 
घेशीय राजाओंके सामन्तरूपमें गिने जाते थे। आखिर 
उक्त राजवंशका अधःपतन होने पर उन्हीं लोगोंने इस 
: अदेशका शासन-भार प्रहण किया । 

बलल्‍्लालराजगण यादवबंशके थे। दाक्षिणा त्यमें 
अब उन लोगोंका पूरा प्रभाव फेला हुआ था, उस समय 
उन्होंने यादव राजाओंकी प्रा्चीन राजधानी दारसमुट्ठमें 
( बत्त मान नाम हलेबीड ) राज्य बसाया । शाल वा हय- 
शाह नामक कोई व्यक्ति इस वंशके प्रतिष्ठाता थे, ऐसा 
बहुतेरोंका विश्वास है ।(१) किन्तु उसका कोई प्रमाण 
नही मिलता | शिलालिपिसे बल्लाल व शीय राजाओंकी 
जो बंशतालिका पाई गई है, वह इस प्रकार है-- 

१०४७ ई०में उत्कीण शिलालिपि(२)से मालूम होता है, 
कि राजा विनियादित्य जिभुवनमल्‍ल पश्चिम चालुफ्य- 
राज छठे विक्रमादित्यके सामन्‍्त थे | उनके पुल्रका नाम 
पड़गड़ था । एड़गड़के तोन पुत्र थे, बलाल, विष्णु- 
बद्धन और उद्यादित्य। बल्लालने निज भुजबलसे 
शान्ताराराज ज़गद वको ११०३ ई६०में पराख्त किया था। 
उनके, छोटे भाई राजा विष्णबद्ध नने (३) गड़राजधानो 


| 


| 
| 
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(१) चेन्न-चसवन्न-कालशान नामक पुस्तकमें हय शाल- 


का शाज्यकाल ६८४से १०४३ ६० तक बतलाया गया है। 
(५) १४४, ।स्‍००ने १०३६ ६०में उत्कीण उक्त राज्यकी 
एक ओर शिलालिपिका उल्लेख किया है । 


(३) बिशिदेव, विशिंग, विभुवनमहदिव श्य, मुगबल- 


| 
| 
। 
॥ 


| 
| 
! 
| 


तलगढ़ पर अधिकार अमाया । ' इन्‍्ही'के अधिकारकाल- 
में बल्लालराजवंशकी ल्याति चारों ओर फैल गई थी। 
जमसाधारणका विश्वास है, कि रामानुजाचा्ने उन्हें 
वेष्णवधमंमें दीक्षित किया था। उनके लड़के श्म नर- 
सिहने ११४२-११६१ ६० तक राज्य किया । पोछे राजा 
श्य बलाल सिहासन पर बेठे | वे ११६२-१२५११ ६० तक 
राजा रहे। उन्होंने कलयूरीराजको पराख्त कर राज- 
मुकुट धारण किया | पीछे पाण्ड्य, चोड़ आदि दाक्षिणात्य 
राज़ाओंकी ज्ञीत कर अपना प्रभाव फैलाया। १३२३ 
ई०में देवगिरि यादवराजसे श्य नरसि'ह पराख्त हुए, 
यह हमें शिलालिपिसे मालूम होता है। उसके बाद 
राजा सोमेश्वरने चोडराज्यके अन्तग त विक्रमपुर जा कर 
राजधानी बसाई। ( १२४२५ ६० में ) राजा श्य नरसि ह 
द्वारसमुद्र्मे राज्य करते थे |((४) राजा ३य बल्ाल वा 
वीर बल्लालदेवने दाक्षिणात्यमें मुसलमानो आक्रमण पयन्त 
(१३१० $०) राज्य किया था| मालिक काफुर द्वारसमुद्रके 
यादवराजाओंको जीतनेके लिये दाक्षिणात्य गये थे। युद्ध 
में बहाल पकड़ गये और पराजित हुए ।. उनका राज- 
पार मुसलमानोंके हाथ रूगा, पर उन्हीं मुसलमानोंकी 
कपासे वे १३२७ ६० तक राज्यशासन करते रहे थे | पीछे 
मुसलमानों के बार बार आक्रमणसे बल्लालराजवंश छार- 
खार हो गया । १३३७ ६०में हम देखते हैं, कि दाक्षिणात्य 
के मुसलमान शासनकर्त्ताने ताजुनगरके हयशालके यहां 
आश्रय प्रहण किया था। १३४७ इई०में द्वारसमुद्रके हय- 
शालराज बल्लालदेवने अपरापर हिन्दुराज्ाओं फे साथ 
मिल कर मुसमानों को दाक्षिणात्यमें मस्तक उठानेका 
अवसर नहों दिया और प्रायः दो सदी तक॑ मुसलमान- 
लोग हिन्दुराजाओ के पदानत रहे थे । 

बलालरायदुर्ग --महिसुरराज्यके कद्र जिलान्तगंत पश्चिम- 
घाट परवंतमालाका एक पर्बत । यह समुद्रपृष्ठसे ४६४६ 
फुट ऊंचा है। दाक्षिणात्यमें बललालवंशीय राजाओं के 





गड़, वीरगड़, विक्रमगड़: कई एक विरुद ( पदवी ) देखे 
जाते हैं। 

(8) इनके राज्यक्षालमें १२५४स (९८६ ई०के मध्य शिला- 
लिपि उत्कींण देखी जाती हैं । 


पह्चासरोन २४१ 


अधिकारकालमें यह परत दरविस्तृत दुगमालासे सुशो- लच्मणसेन और उनके पुत्र विश्वरुपके ताज्न- 
भित था । ह शासन तथा बल्लांलके खरचित प्र'थ और ताम्नशासनमें 
बदलालसेन--गी डदेशके सेनवंशीय एक राजा। गौड़में | वतलालसेन “निःशंक शंकर गौड़ श्वर” और महावीर कह 
जितने राजा हो चुके हैं उन सबसें सेनव शीय वलछाल- | कर बणित हुये हैं। बल्लालचरित-लेखक आनन्वभट- 
का नाम बड्ालमें किसीसे छिपा नहीं है। बलल्‍्लाल- | ने लिखा है, 'बलालसेन रा, वरेन्द्र, वगड़ी, बड़ और 
सेनके जन्म ओर जातिको ले कर अनेक लोग अनेक मिथिला इन पांच गौड़के अधीश्वर थे। उत्तके समय 
प्रकारकी बातें कहते है। आधुनिक वैद्य कुलजीके , भी मगधमें बीद्धआधि।त्य विलुप्त नही' हुआ था। इस 
०2 कर ु समय सुवर्णवणिको में बलभानंद्‌ प्रधान थे; वे मगधा- 
“आविशूरका चंश ध्यंस सेनावंश ताजा। | घिपतिके श्वशुर होते थे । बल्लालसेनने इनसे युद्ध - 
विष्वकसेनका क्षेत्रज पुत्र बदलालसेन राजा ॥” के लिये कुछ रुपये कज मांगे थे, पर वल्लभानंदने नहीं 
फिर विक्रमपुरमें यह प्रवाद इनके ।वषयमें सुना जाता . दिये। इस कारण सुबर्णवणिको'के ऊपर सेनवंशका 
है--बल्लालसेन बैद्य थे, ब्रह्मपुनलदके पुत्र थे, सेकशुभो- अत्यन्त प्रकीप रहा । 
दया नामक प्रन्थमें भो इसो किवदन्तीका उदलेख मिलता 
है । आईन-इ-अकबरीके मतमें ये कायस्थ बतलछाये ' 
गये हैं।। किन्तु बल्लालसेनके स्वर्चित दानसागर और 
अद्भू त सागर, सेनराज़ाओंकी शिलालिपि, हरिमिश्रकी 
कारिका और आनंदभइरचित बललालचरितमें (२) 
बदलालसेनकों चन्द्रव शीय ब्रह्मक्षत्रिय (३), विजयसेनके 
पुल, हेमन्तसेनके पौज ओर सामन्तसेनके प्रपोत्र बत- 
लाया है । 


बल्लालसेनने गोडराजधानीमें एक बड़ा भारी यश 
किया । उस समय यश्सभामें विक्रमपुरसे भर बसेन, 
सुखसेन, भीमसेन आदि इनके आत्मीय -छोंग उपस्थित 
हुए । भोमसेनके ऊपर आहारफे बन्दोवस्त करनेका 
भार था। भोजन-स्थानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शरद इन 
तीन बगोंका आसन निर्दिष्ट था। सभी ज्ञाति अपने 
अपने आसन पर बेठी । श॒द्री के साथ सोनारोंका आसन 
दिया गया था। किन्तु कोई भी सोनार निरदिष्ट आसन 
पर न बेठे और चले गये । भोमसेनने वल्लालसे कहा, 
“सोनारो'का नेता बड़ा अभिमानो हो गया है, यह मग- 

च'दद्गीप देशो । . जेश्वर पाछराजका धश्वखुर बन कर धराको मिट्टीके बतंन 

(२) पहिले 'कुलोन' शब्दमें मुद्रित-बल्णालचरित पर |. समान समभने लगा है। वह दुवु त्त वुषल स्वजनवग के 
निर्भर करके लिखा गया था, कि १३०० शकमें बल्लाल . साथ आपको अवज्ञाकर चला गया है।” इस पर बल्‍्लाल- 
नामके पक्र स्वतंत्र वेद्यंशीय राजा विक्रप्तपुर अंचलमें . सेनने अत्यन्त कऋ्रद्ध हो तमाम ढिढोरा पिय्या दिया, 
राज्य करते थे; किन्तु इस समयकी दृस्तलिखित बल्छाल_ कक आजसे सभी साोनागे'की श॒व्‌ में गिनती हुई! 
चरितकी पोथोसे मालूम होता है, कि वललाल त्रह्मक्षत्रिय _ हर 
थे और अद्भाधिप कणके वंशमें इनका जन्म हुआ था | 

(३) ब्रह्मक्षत्रियकी उत्पत्ति ले कर बललांलचरितकी 
पोथीमें लिखा है-- 

“अह्मक्षतस्य या योनिर्चवशः क्षज्ियपूचजः । 


2 अल 8 7 की... 3 हे कल लक डक आज यही कर: बीमा थे 


का ला न नर द् 32% के... 58५ 58 "छ१ - 237 १ 
है 


(१) बल्‍्लालके कायस्थ होनेमें लोग यह कारण बत- 
लाते हैं, कि इस चंशने कायरुथकों कन्या दी थी । 


, जो ब्राह्मण इनका याजन, अध्यापन और प्रतिप्रह करेंगे, 
| थे निश्चय पतित होंगे। यह राजादेश सुन खुधर्णकार 
' बड़ बिगड़े और उन्होंने दासब्यवसायियों से दूना, 
तिगुना मूल्य दे कर सभी दास खरीद लिये। दासा 
सेनवंशस्ततो ज्ञातो यस्मिन जातोइसि पाण्डव ॥“ भावसे प्रजाकों महा कष्ट होने लगा । इस समय कैच - 
दाक्षिणात्य और सिन्धुप्रदेशमें आज भी क्षत्रिय | लोग राजादेशसे दास्यकर्ममे' नियुक्त हुए ओर वे जला- 
रहते हैं। उनकी अवस्था कायस्थों के समान है और चरणीय भी समझे जाने लगे। कैयत्तोंका प्रधान महेश 
किसी सु्थानमें ये कायरूथ कहे जाते हैं । कुटोन देखो । पहले मदत्तर था, अभी वह महामाण्डलिक हो वृक्षिणघारमें 
६४०), ४, «7 


२४२ 


भेजा गया ((१) इस समयसे मालाकार, कुम्मकार और 
'कर्मकार ये तीनो जातियां सच्छुद्र्में गिनी ज्ञाने लगी । | 

दास व्यवसाय ब द्‌ कर देनेसे सभी प्रज्ञा खुबण- 
बणिको' पर बिगड़ गई थी । अभी ब्राह्मणों की उत्तेज़ना- 
से बढछालखेनने घोषणा कर दी, 'कोई भी वणिक्‌ यज्ञ- | 
सूत्र धारण नहीं कर सकता जिस किसोके गलेमें यज्ञ- | 
सूल देखा जायगा उसे दंड मिलेगा ओर यशसूत्र तोड़ 
दिया जायगा ।' राजभयसे इस समय कितने वणिक्‌ 
गोड छोड कर चले गये ओर जो रहे वे यश्ोपवीत फेक 
कर नीच शादमें गिने जाने लगे । (बल्लालचरित ) | 
बल्लालचरितसे जाना जाता है, कि इसी गोडाधिपने 
बगालकी समस्त जञातिकी यथायथ सामाजिक सम्मान- 
व्यवस्था कर दी थी । उनका प्रधान काये ब्राह्मण 
और कायस्थॉोमेंसे महावंशसम्भूत और नवगुणयुक्त क्‍ 
व्यक्तियोंको कौलीन्यमर्यादा प्रदान करना था। उनसे ' 
राढो और वारेन्द्र ब्राह्मणो'ने कौलोन्यमयादा प्राप्त को 

थी । बब्लालचरितकार आनन्द्भट्ने लिखा है, कि वेदिक 








१- कैवत्तोंकी ज़लचारणोयताके सम्बन्धमें आनंद 
भइने १४११ शकमें लिखा है, 
पक दिन बदलालसेन छगया करने वनमें गये । वहां 
वे एक कर्मकार रमणीफे रूप पर मुग्ध हो उसे घर ले 
आये और विवाह कर लिया। उस पश्माक्षोने लक्ष्मण- 
सेनको अनिष्ट करनेके लिये एक द्नि राजा वल्लालसेनसे ; 
कहा, कि लक्ष्मणसेनने उसके प्रति बुरी इच्छा प्रकर की | 
है। इस पर बल्लालसेन बड़ क्र द्ध हुप और लक््मणसेन- | 
का शिरच्छेव्‌ करनेका हुकुम दे दिया | इसको खबर लगते | 
हा लच्मणसेन राजधानीका परित्याग कर दुरबत्त देशमे 
चला गया । पीछे बल्‍्लालका क्रोध जब शांत हुआ तब एक ' 
दिन बल्लालसे नकी पुलवधूने विरहपूण श्लोक लिख फर 
उनके पास भेज दिया | बद्लालसेनने विरहज्ञनित श्लोक 
पढ़ लकच्मणसंनको तुरंत बुला लेनेके लिये आदमी भेजा। 
कैवत्तोंने १८ डाँडवाली नावसे खे कर लच्मणसेनको गो ई - 
खरमें बहुत जल्द हाजिर कर दिया। बत्लाल उनके इस | 
कामसे अति संतुष्ट हो उन्हें जलाचरणोय बना दिया। | 
उसो समयसे जो जालिक कैब छक््मणसेनको लाये 
थे, थे कृषिकार्य द्वारा हालिक समझे जाने लगे । 
; ( बल्लालचरित ) | 


बल्लालशेन 


लोग वणिको'के पक्षपाती थे, ई्सलिये बल्लालने उन्हे 
कौलीन्यमर्यादा प्रदान नही' फी थी | 
कुलीन ओर कायध्य शब्द देखो | 


बल्‍लालके पिता विजयसेनसे सेनवंशका सीभाग्योद्य 
होने पर भी बल्‍्लालके समयमें ही गौड़द्‌ श्में ब्लाह्मण्य- 
धर्मने प्रधानता पाई, बोछू धर्मका प्रभाव घटा और 
मिथिला पय न्‍त सेनराज्य विख्तृत हुआ । पालवंशीय 
शेष गोविन्दलाल ११६१ ६०में वलल्‍लालसेनसे पराजित 
हुए थे। उनके प्रभावसें अधिकांश बौद्ध गौड़का परि- 
त्याग कर नेपाल भाग गये थे । बौद्ध प्लाबित गौड़देश - 
का उद्धार कर श्राह्मणप्राधान्य स्थापन करनेके लिये दी 
वलल्‍लालसेन समाज-स स्कारमें प्रवुत्त हुए थे। किसीका 
यह भी कहना है, कि बल्‍्लालसेन अतिशय ब्राह्मणभक्त 
थे इसीलिये 'ब्रह्म क्षतिय' नामसे वे तमाम प्रसिद्ध 
हुप हैं । 
समाजशासन करनेके लिये बल्लालसनने उत्तर रा, 
दक्षिण राढ, वारेंद्र और ब'ग इन पांच स्थानों में एक एक 
राजधानी बसाई थी | आज भी नवद्वीप, बद्ध मान जिला, 
गौड़ और विक्रमपुरमें 'बलालबाड़ी', 'बल्लालदिग्गी' 
आदि उसके निद्शन मौजूद हैं। 


आईन-इ-अकबरीके मतसे बल्लालरूनने ५० वष 
राज्य किया । फिर आनन्दभट्टके विचारमें ६५ वष २ 
मासकी उद्नमें ४० वष राज्य करनेके बाद १०२८ 
शकमें बलल्‍लालसनको मृत्यु हुईं। शेषोक्त मत समीचीन 
प्रतीत नहीं होता । बल्लालसेनके अछू तसागरमें 
लिखा है - 


गौड़ न्‍न्द्रगणरूपी कुझर पुञके बंधनस्तम्भखरूप 
भुजशाली महीपति बल्लालने १०६० शकमें अकू तसागर- 
की रखना आरस्म की | प्र थक्ी रचना शेष न हो पाई थी, 
कि इतनेमें उनके पुलरका राज्यारोहणकाल उपस्थित हुआ । 
इस महा समारोह कायमें व्यापत होनेके कारण रुवरचित 
प्रथकों परिसमाप्ति व न कर सके और प्रभूत दान 
जलभवाह में असमय गड्भूग झोर यमुनाका सड्भुम संपा- 
दन करते हुए पल्लो सहित अमरधामको सिधार गये । 
अनन्तर भहामान्य भूषति लक््मणसेनने बहुत तनार् 


बल्व-+-बस रढेंईे 


लगा कर राजा बल्लाछसेनकूुत अद्भुतसागरका अब- बच ( सं० पु० * ज्योतिषोक्त प्रथम करण। इस कफरणमें 
शिष्टांश संकलन किया । शुभाशुभ कमांदि करनेसे कल्याण होता है । जो इस करण- 
,.._ इस कथासे मालूम होता है, कि बलालसेनने १०६०... में अन्म लेता, वह शर, अतिशय धीरप्रकृतियुक्त, कृत- 
शकमें अदृभुतसागरका लिखना आरम्म किया था।। कमा और परिडन होता है तथा कमला उसके घरमें 
इस प्रत्थक्ो परिसमाप्तिके पहिले लक्ष्मणसेनको राज्यमें . हमेशा वास करती है। ( कोप्ठी प्र० ) 
अभिषिक्त कर आप इस स्वर्ग लोक्से चल वसे। वचघूरा ( हिं० पु०) बच डर, बगूला । 
बहलालके बहता पता चलता है, कि १०६१ शकमें ' बवना ( हि ० क्रि० ) छिटकना, छितराना, विखरना | 
यह प्रथ सम्पूण हुआ था | संभव है, इसी शकमें : बधरना ( हिं? क्रि० ) वौरना देखो | 
अथवा इसके पहिले बल्लाल खर्गारोहण कर के ही बवादा ( हि? ख्रो० ) एक प्रकारकी जढी या ओषधि जो 
सेनराजव श द सो | ५ >बंल्दीकी रहो होती है। 
बदलालको मुत्युकोी ले कर बतलालचरितमें पक गत्प | थे 
इस प्रकार लिखी है,--एक वार वहलालवायादुग्व नामक अल 0 0: एक अकारको रोग इलाफगर 
। दरिद्रयमें मख्से या उभार उत्पन्त हो ज्ञाते हैं। इसमें 


पर उर कक लय बय क जज मा है हर रोगीकोी पीड़ा होती है ओर पखांनेके समय मस्सोंसे 
साथ दो कबूतर ले गधे थे । जाते समय उन्होंन महि- | रक्त भी गिरता है। अशेरोग देखो । 
षियो से कह दिया था, 'ये कबूतर वापिस आ जांय, तो | _ का 
जानना, हमारी झृत्यु हो गई है, तुम लोग सभो चिता- | बज 2 हुए) अधिए दल ॥ 

रोहण कर लेना ।' इधर बल्लालने महायुद्धमें वायादुम्बको बशीरी ( अ० पु० ) अम्ृतसरमें मिलनेघाला एक प्रकार- 
निहत किया | युद्धके अवसान होने पर श्रान्ति दूर करने- | का बारीक रेशमी कपड़ा । 

के लिये वे ज्यों ही रूनान करने जलाशयमें घुसे, त्यों | बष्कपय | स० पु० ) तरुण वत्स, एक वषका बछड़ा । 

ही व॑ दोनो' कबूतर उड़ कर घर पहुचे। वल्लालकी | वष्कयणी (स० ख््री०) वष्कयर्तरुणवत्सः सो5स्ति 
महिषियोंने कबूतरको देख पतिको ख्॒त्युका निश्चय कर | असख्याः वष्म॒यपामादित्वान्न, पक्षे इनि ततो णत्व॑ं । चिर 
लिया और अपने सतीत्वका परिचय दिया। बल्लालसेनने | प्रसूता गाभि, वह गाय जिसको ध्याए हुए बहुत समय हो 
घर आकर शोचानीय द्वश्य देख, अग्निमें अपना काम तमाम | गया हो | 

किया। किन्तु इस गल्पकी सत्यता प्रतीत नहीं होती । | बस'त ( हिं० पु० ) वसन्‍्त देखो । 

गौड़ाधिप बलालसेगके दो सौ वर्ष बाद विक्रमपुरमें राम- | 4संता ( हिं० पु० ) हरे रंगकी एक चिड़िया। इसका 
पासके निकट बल्लालसेन नामक एक वैद्य राजा प्रादु | रसे छे कर फंठ तकका भाग लाल होता है। 

भूत हुए । वे ही मुसलमानों के हाथसे मारे गये थे, ऐसा 
प्रधाद प्रयलित है । 


बल्व ( स'० क्ली० ) ज्योतिषोक्त करणमेद । ३ एक र गका नाम जो तुनके फूलों आदिमें रगनेसे आता 


बंस्वंजा ( स ० ख्री० ) एक धासका नाम । | है। यह हलका पीला होता है पर गन्धकौसे अधिक 


घल्वल ( स'० पु० ) इस्थल नामक देत्यके पुतका नाम। | तेज होता है। चसन्‍्त ऋतुमें यह रंग लोगोंकोी अधिक 


हक (स'० पु० ) बलहनन | १ क्षत्रियमेद | २ जनपद- | «य होता है। ४ पीला कपड़ा । 
। 

बब डना ( हिं० क्रि० ) व्यथ फिरना, इधर उधर घूमना कर 
वर्य डर ( हिं० पु०) १ चक्रैबात, चक्रकी तरह घूमती बस ( फा० वि० ) १ पर्याप्त, भरबूर | ( अव्य० )२ प्यार, 


हुई थायु। २ प्रचण्ड वायु, भाँघी, तूफान । | काफी । 








बसंतो ( हि० वि० ) १ वसन्‍्त ऋतु सम्बन्धी, वसम्तका। 
२ खुलते हुए पीले रंगका, सरसोके फूलके रंगका । ,पु०) 


जौ. कर. विंग, 





ननान- “विज--++-रवब्न>ती  »« अत 


। | बसंदर ( हिं? पु० ) अग्नि, आग । 


ब्सई 


रहे 
बसई ( बेसिन ) १ बम्बई जिलेके थाना जिलांन्तर्गत एक | महाराष्ट्रसिहके तज न गज नसे:भीत पुत्त गीजदछ अब- 
तालक। यह अक्षा० १६ १६ से १६ ३५ 3० तथा ल्‍ सन्न होने लगा। १७३६ ६०में लिमनाज़ी अप्पाने दल- 
! 


बलक साथ वसाईकोीं घेर लछिया। तीन मास तक 
तुमुल स'भ्राम होते रहनेके बाद पुत्त गीज्ोने मराठा- 
सेनापतिके हाथ आत्मसमपेण किया | वसाहईनगर 
ओर जिला पेशवाने अपने अधिकारमें कर लिया । महा- 
राष्ट्रअधिकारक समय यह ख्थान वैडुटनदी और दमन- 
के मध्यवत्तों भूभागका प्रधान वाणिज्यक्षेद्र बनाया गया । 
१७८० ई०में अ्टरेज्ी सेनाने बाई पर अधिकार किया । 
१७८२ ई०में सलवाईकी सन्धिके अनुसार यह रुथान 
पुनः मराठों को लौटा दिया गया । १८१८ ६०में अन्तिम 
पेशवाकी सिंहासनच्युतिके बाद यह अड्गरेजी शासना 
धीन हो कर थाना जिलेके अन्तभु क्त हुआ । 

प्राज्नीन बर्साँ: नगरके प्राज्नीर और प्राकारादि आज 
भी विद्यमान हैं। उस प्राचीर परिवेष्टित रुथानक मध्य 
१७३७ इ०में प्रतिष्ठित सेश्ट एन्थोनी, सेण्टपाल और 


देशा० ७२ ४४ से ७३ १ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूषपरिमाण २२३ वर्गमील है। इसमें बर्साँ; नामका एक 
शहर ओर ६० श्राम लगते हैं। यहांकी जमीन बहुत 
उबेरा है। धान, केला, इख और पान बहुतायतसे 
उत्पन्न होता है। तुड़ल और कामन नामक पचतमाला 
तालुककी शोभाकों बढ़ाता है। कामन-दुग समुद्रपृष्ठसे 
२१६० फूट ऊंचा है। जलवायु स्थास्थ्यकर है। 

२ उक्त ताल्ुकका एक शहर । यह अक्षा० १६ २० | 
उ० तथा देशा० ७२ ४६ पू० वम्िन रोड स्टेशनसे ५. 
मोलकी दूरो पर अवस्थित है। जनस'ख्गा १०७०२ है । 
यहां बम्बई, बड़ीदा और मध्यभारतीय रेल-पथका एक 
स्टेशन है। पहले बसाँई द्वीप ओर भारतीय विभागके ! 
मध्य अलनाली वहनेके कारण पूर्सगीजोने जहाजादि 
रखनेके लिये एस स्थानकों उपयुक्त समका। इस कारण : 
उन्होंने गुजरातपति बहादुरशाहसे १५३४ ई०में इसका  डोमिनिकन कनभेरट आदि खुष्ट धममन्दिरक ध्व'साव- 
अधिकार भ्रहण किया और उसके दो बष बाद यहां एक . शिष्ट निदशन आज भी देखनेमें आत हैं। 
दुर्ग बनवाया । प्रायः दो शताब्दो तक यह स्थान पुर्त- | बसई ( बेसिन )--अ गरेजाधिकृत ब्रह्मके पेगू विभांगके 
गीजोंके दखलमें रहा । उस समय शहरकी ऐसी श्रीवद्धि अन्तग त एक जिला । यह अक्षा> १५५ से १७३० उ० 
हुई, कि यह (०५४ ०। !९"२०४॥॥ नामसे पुत्त गीज्ञोंके | तथा देशा० ६४११से ६५२८ पू०के मध्य अवस्थित 
मध्य प्रसिद्ध हा गया । उस समय यहां सेकड़ों वणिक्‌ । है। भूपरिमाण ४१२५७ वर्गमील है । आराकन पव त- 
रहते थे। उनकी सुरम्य अद्टालिकासे नगरकों शोभा । माछाके मध्यदेशमें विलम्बित रहनेके कारण इसका 


निराली थी । हिदलगों नामक महाधनवान व्यक्ति ही 
नगरमें अपना घर बना सकते थे, दूसरेकी बसनेका हुकुम 


नहीं था। वे लोग शहरके बाहर घर बना कर रहते थे। | 


१३वीं शताव्दीके शेष भागमें यहां महामारोका प्रकोप 
हुआ। १६१५ ई०में यहांके प्रायः आधेसे अधिक अधि- 
वासी कराल कालफ गालमें फ से थे । 

पुत्त गीज़ी का प्रभाव खब होने पर भी १७२० ई० 


तक बसाई नगरकी श्रीशृद्धि नष्ट नहीं हुदईं। उस समय | 
पश्चिम भारतमें केवल यही पक ऐसा शहर था ज्ञो 


अभिमानके साथ अपना मस्तक उठाप हुए था। उच्चर 
महाराष्ट्रीयगयण भी भविष्य पथ धीरे धीरे साफ कर 
रहे थे। अतएव एकके स्पद्धाशाली-अभ्युद्य पर दूसरे- 


की क्षोणमुखज्योति और भी प्रभाशन्य हो रही थी। 


पश्चिमाद गणडशेलसे समाकीर्ण है और पूर्वाद्ध इरावती 
नदीकी तीन प्रधान शाखा विरूतृत रहनेके कारण विशेष 
उबेरा है । 

इस जिलेके वड़ोपसागरकूल पर नेप्रिस तथा पगोड़ा 
नामक दो अन्तरोप हैं। उपकूल भागमेंसे कुछ तो बन- 
मालासमाच्छादित है ओर कुछ बालुकामय भूमि दृृष्टि- 
गोचर होती है । पैमल, पिन्थामू, रघेदायेभ्यू, बाई, 
धेकयथू आदि नदियाँ समुद्रगर्भ में आ कर मिल गई हैं। 

इस जिलेका प्राचीन इतिहास नहों मिलता | य्लेमी- 
ने भारतोय नदीवर्णनस्थलमें गड्ाके पूवेदिगवत्तीं जिन 
सब नदियों और परांंतोंका उल्लेख किया है, उनमेंले 
बसांई नदोका नाम भी पाया जञाता है। तेलऊकु राजइति- 
हासमें ( ६२६ ई६०में ब्साईके ३२ नगरोंका नामोह्लेख है। 


उस समय यह खुथान पेगूराज्यके अन्तभु क्त था। १२५५० 
ई६०में उम-मदन-दि नाम्नी किसी तैलडु राजकन्याके राज- 
त्वकालमें श्रह्मगासियोंने बसांई पर अधिकार ज्ञप्ताया। 
राज-इतिहासके मतसे १५८६ ई०में यह प्रदेश पुनः पेगूके 
शासनाधीन हुआ । १३८३ ई०में तेलड्सप्ताट रज- 
धोरित्‌ जब राजसिहासन पर बेठे तब मौड़मेके शासन- 
कर्ता छौक-व्याने भ्रह्मराजकी सहायतासे पेगू_ पर चढाई 


बस 





| 
। 
| 
| 
। 
| 


कर दी । कुछ समय तक दोनो' दलमें घमसान युद्ध होता | 
। 


रहा था। 


१६८६ ई०में मन्द्राजके गबनरने नेप्रिसमें एक अंग- 


रेज़ो उपनिवेश बसाना चाहा , प्रथम अभियानमें विफल 


मनोरथ होने पर भी ६६८७ ई०में नेम्रिस इष्ट इण्डिया | 
कम्पनीके अधिकारभुक्त हुआ। किन्तु १७५३ ६० तक 
अ गरेज लोग यहां अपना पूरा अधिकार जमा न सके : 
थे। डस समय पेगू और ब्रह्मघासियोंमें युद्ध छिड़ गया : 


था। अ'गरेज लोग ब्रह्मके और फरासी तैलडु-राजाओं- 
के पक्षमें थे। इस साहाय्य-दानमें फरासियोंको सिरि- 
यम नामक रुथान मिला था । 

इसके बाद ब्रह्मराजने अगरैज-वरणिकोंकी कोटी देखने- 
के लिये पक दूत भेजा। अगरेज्ञ सेनापति बेकारने 
उनका अच्छा सत्कार किया था। १७७५ ई०में बसाँई 
और नेप्रिसकी कोठी जो भूमिके ऊपर स्थापित थी, 
उसका दान-पत्र लेनेके लिये कुछ अडूरेज कर्मचारी 
ब्रहाराजफके समीप पहुंचे । किन्तु इस समय 
अ'गरेज़ लोग रडु नके निकंट तेलड्रोंकों विशेष 
सहायता कर रहे थे । इस पर ब्रह्मराज अड्ूरेजों- 
की विश्वासधातकता देख कर बड़े बिगड़ । आखिर 
उन्होंने १७५७ ६०में नेप्रिस और बर्साँईकी अ गरेज्ाधि- 
कृत भूमि इस वणिक सम्प्रदायको सदाके लिये छोड़ 
दी। इसके लिये वे अगरेजोंसे किसी प्रकारका कर 
नहीं लेते थे । १७५६ ई०में नेप्रिससे अगरेजोंका 
वाणिज्य-अड्टा उठा दिया गया | बहुत थोड़ी सेना 
अ'गरेशसम्पक्तिकी रक्षाके लिये यहां रहत थी । उसी 
साल प्रह्मपतिने उन पर थढ़ाई कर निष्ठुरभावसे उन्हे 
मार डाला । १७६० ३० में अ गरेज़ो ने क्षतिपूरण करनेके 
लिये ब्रह्मराजसे प्राथंना की । किन्तु. प्रह्मपतिने उनकी 
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फ्क भी न खुनो ओर अ गरेज्ञोंकों नेप्रिसमें घुसनेसे 
मनाही कर दो। 

इस समयसे ले कर प्रथम प्रह्मयुद्ध पथन्त अडुस्रेजो' ने 
उपनिवेश बसानेके विषयमें कोई हस्तक्षेप न किया। 
उक्त युद्धमें बसांई नगर अड्डरेज्नो के हाथ लगा। यन्वबूकी 
सन्धिके अनुसार ब्रह्मग णके पेगू परित्याग करमनेके बाद 
बह पुनः लौटा दिया गया । द्वितोय ब्रह्मयुद्धके बादसे यह 
रुथान अ गरंज़ी के अधिकारमें आया । जब पेगू अंग- 
रज्ों के हाथ लगा, उस समय सारे बेसिन जिलेमें अरा- 
जकता फेल गई। पर्वतवासी दम्युदल ब्रह्मराजके सामन्‍्त 
हो कर नाना स्थानों म॑ छूटपाट करने लगे । केयल यही 
नहीं, कई रूथानों में उन्होंने अपना आधिपत्य भी फैला 
लिया । क्रमशः एक अन्तविश्ठुध उपस्थित हुआ । इरा- 
बती तीरवत्तों जो सब श्रामवासी अगरेजो के प्लीमर पर 
काम करते थे, उनके प्राम दस्युगण द्वारा जला दिये 
गये। इस पर अगरेज लोग बड़ विगढ और उनका 
दमन करनेके लिये आगे बढ़ । १८७३ इ०में कप्तान 


। फिचेने दक्षिण पूर्ण दिशासे बिद्रोहियो को मार भगाया। 


| 
| 


) 
। 
]क्‍ 
| 





। 
। 
। 
। 
। 
3 
। 
॥ 
| 
॥ 


| 


| 





न अ-स- 


१८५४ ई०में विद्रोही दख्युदलके उपद्रयसे पुनः यह प्रदेश 
विश्शकुल हो पड़ा। इस समय बौद्ध-पुरोहितो की सहा- 
यतासे भ्व -तु ओर के-अन-हा नामक दो व्यक्तिने दुलबरू 
संप्रह करके कई एक नगर ज्ञीत लिये ; किन्तु जगरजी- 
सेनाके हाथसे राजविद्रोहिगण बहुत ही ज्ञल्द दण्डित 
हुए। तभीसे यह रुथान अगरेजो के द्खलमें चला आ 
रहा है । 

इस जिलेमें २ शहर ओर २६७७ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या ४ लाखके करोब है जिनमेंसे अधिकांश 
बौद्धधर्मावलस्बी हैं। यहां १६ सेकण्डी, २१७ प्राइमरो, 
५ रुपेशल और २३० इलिमेण्ट्री स्कूल तथा २ अस्‍्प- 
ताल हैं। 

२ निम्नत्रह्मके बर्साँ; जिलेका 
बसाँई नदीके किनारे अवस्थित है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर सदर | यह अक्षा० 
१६ ३५ से १६ ५६ उ० तथा देशा० ६४' ३० से ६७ 
३ पू० बर्सा नदोके किनारे अवस्थित है। यह नगर 
यहांका एक प्रभान वाणिज्य-बन्दर गिना -जाता है। 


उपबविभाग ।_ यह 


२ बसनगब-न्‍वंसपन 


नवीके बाएं किनारे नगरके जे-चोड विभागमें श्वे-मू- | थैली जिसमें रुपया पैसा रखते हैं । ६ वह कोठी जिसमें 
हनतूव पागोठा और अ'गरेजोंका दुर्ग, विचारगृह तथा | रुपयेफा लेन देन होता हो । | 
धमागार आवि हैं | | बसन्‍्तपुर--मुजफ्फर जिलेके अन्तगत एक प्रसिद्ध प्राम। 
अगरेज्ञोके अधिकारमें यहांके वाणिज्यकी दिनों दिन | यह लालगज्ञसे साहेबगञ़ जानेके राख्ते पर अवस्थित 
उन्‍नसि देखो जाती है। खेर, लाह, सीसक, चकोर- है। यहां बाणिज्यकी यथेष्ट उन्‍नति देखी जाती है। इसके 
काए भोर धान्यादिकी विभिन्‍न देशोमें रफ़्नी होती है। | उत्तर फेवलपुरकी नीलकोठी अवस्थित है । 
छोमर द्वारा यहांका अधिकांश पण्य द्वव्य रंगून भेजा | वसन्‍्तपुर-विहारके पूणिया जिलान्तगत अररिया उप- 
जाता है । प्रोष्मके समय नदीका जल घट जानेसे विभागका सदर। यह अक्षा० २६ १४ 3० तथा देशा० 
छोमरोंकों जाने आनेमें बड़ो दिकते' होती हैं । ८७ ३३ पू० पतार नदोके दाहिने किनारे पर अवस्थित 
ब्रह्मराज अलोड्रपायाके शासनकांलमें यह नगर है। जनस ख्या तीन हज़ारके करीब है। 
विलकुल जनहीन था। इस कारण कोई विशेष घटना न | बसम्तर--पञ्ञावयके गुरुदासपुर जिलेमें प्रधाहित एक नदी । 
घंटी । खुना जाता है, कि तैलड्भर-राजकन्या उमतूमद्नी- | बहुतसे पाव तीय ख्रोतोंसे वद्धितकलेघर हो यह इरावती 
ने १२४६ ई६०में इस नगरकी प्रतिष्ठा को। रालफफिच्‌ | नदीमें मिली है। 
भादि पाश्यात्य भूमणकारिगण इस स्थानका 'कस्मिन' | बसन्‍्तपुर --बड़ालके खुलना जिलेके उत्तर एक प्रसिद् 
मामसे उल्लेख कर गये हैं | इसका प्राखोद्ग नाम कुशोम प्राम। यह अक्षा० २९' २७ ३० उ० तथा देशा० ८६:' 
भगर था। १श्वों सदीके प्रारम्भमें भी यहां वाणिज्य , श १्थों पू०के मध्य अवस्थित है। यहां चार्यलंका 
व्यवसाथ ओरों चलता था। प्रथम ब्रह्ययुदके समय प्रचुर वाणिज्य होता है । 
यहांके शासनकर्सा नगरको अग्निदग्ध करके ले-मेतको | बसर ( फा० पु० ) कालक्षेप, गुज़र। 
नामक स्थानमें भाग गये। युद्धके बाद नगरवासियण बसव--वाक्षिणात्यवासी लिज्रायत धर्मके प्रवत्तक । 
फिर लगसम कि आर जा अल तीज बता मी इन्होंने प्राचीन लिड्रायत मतका सस्‍्कार करके अपने 
युद्धके बादसे अ गेरेजोने इस रुथानको बहुत उन्नत कर | उतकी प्रतिष्ठा की। ये हिजुलेश्वरके आराध्य ब्राह्मण- 
विषा। वरिद्र प्रजाकी भलाईके लिये अस्पताल खोले | थम उत्पन्न हुए थे (१), इनके पितका नाम महैड़ 
गये । उमिकॉग मद्मन्ती और माताका मदल अरखुर था (२) । वंचैपन- 
४ अ गरेजाधिकृत ब्रह्मराज्यके इरावतोविभागमें प्रवा-. | उपनयन-स'रुकार होते समय इन्होंने जब देखा, कि 
हित एक नदी । द्‌गा और पन्‍्माचती इसकी दी शाखाए | जायल्ो-मन्लके जपनेगें किसी दूसरैकी उपासना करनो 
हैं। अलाबा इसके समुव्रमुखमें और भी कितनी छोटी | (ड़ती है, तब झट गलेसे जनेऊ निकाल कर तोड़ डॉला 
छोडो गवियाँ आ मिलो हैं । नेप्रिसद्दीप इस नदीफे और सबके सामने अपना अभिप्राय प्रकर किंयाँ, कि थे 
मुदाने पर अवश्थित हे । उसका पश्चिम पाश्बे बन्द्रफ ईप्तर चा शिवके अतिरिक्त और किसी दूसरैको ! अपना 
लायक है, पर पूर्व दिशामें पर्चत रहनेके कारण अहाज़ 
आदि नहीं आ जा सकते । 44099 0 
बसन ( स० ७० ) वन देखो । (१) ये छोग 'बीर शैव' ब्राह्मण नामसे भी परि- 
बसना ( हि० फ्रि० ) १ रुथॉयोरुपसे स्थित होना, रहना । चित हैं। की लि 
0 । उक्त | | सदा शिवजोकी 
३ अनपूर्ण होना। ३ अवस्थान करना, ठहरना। ४. हिल लक के 2222 जिन 
सुगन्धसे पूर्ण हो आना, बासा जाना । (पु०) ५वह हो कर अपने असुखर नम्दीको उनके पुलकपमें सैंजा। 
कपड़ा जिसमें कोई वस्तु लपेट कर रखी आय, बेठन। | क्रणाड़ी भाषामें बसबका अर्थ है, शिषका सांढ | शिव- 
६ वरतन,, भांडा । ७थेलो। ८ यह लम्बी जालीदार | दास होनेके कारण ही इस पुलका बसय भाम रक्षा गधा । 


4 








'वननत33-म कम 


ब्रसव 


शुथ भहीं मान सकते | पुलकों इस प्रकार विद्वत भावा- 
फ्ज देख कर पिताने बहुत कुछ समभ्धया, पर इन्होंने एक 
भी न खुनी | इस अवाध्यताके कारण वे घरसे निकाल 
दिये गधे | ग़ुणवती बहन पश्मावती देवी भो इनके साथ 
हो ली। वे दोनों देश देशान्तरोंमें पयेटन करते हुए ११५६ 
ई०में कल्याण नगर पहुचे ।(३) 


इस राजधानीमें इनके मामा दण्डनायकके 


पद पर अधिष्ठित थे । उन्होंने भांजेकी आश्रय | 


दिया और राज़-कायमें नियुक्त कर इनकी उन्नति 
का पथ तल दिया । धीरे धोरे 
लक््मीवान देव उनके मामाने अपनी कन्या गंगादेवीका 
इनसे विवाह कर दिया। अपने ध्याहके बाद इन्हे' अपनी 
बहन पद्मावतीकी शादी सूभी । यथासमय फल्याणके 


दसवबको | 


। 








| 
| 
| 


| 


राजा जैन विज्ञलके साथ वह घ्याही गई । राजाने 


इन्हे' अपना प्रधान सेनापति बना लिया । तबसे यही 


संपूर्ण राजकार्थोकी देखरेख करने लगे । इन्होंने पुराने 
कर्मचारी हटा दिये और उनकी जगह पर अपने संबंधी 


मनुष्य रख लिये । प्रजाकों अपने अधीन करनेके लिये 


इन्होंने वहुत धनका व्यय करना शुरू कर दिया। उनके 


दानसे संतुष्ट हो सभी प्रजा इनके पक्षमें हो गई । 


इस प्रकार राज्यभरमें अपना प्रभाव जमा कर इन्होंने 


॥] 
4 


जैन, स्मात॑, वैष्णवादि मतका खंडन किया और लिड्रंपा- 


सना करना ही श्रेष्ठ हे ए्सको सवंत्र धोषणा कर दी | | 


इस धमके प्रचारसे ब्राह्मणांमें विद पकी अग्नि धधक 


उठी । इनके मतमें बालक और वालिकाका-विवाह 


करना अन्याय है 


प॒व॑ देवोपासनाके समय सभी : 


पाथिव किया कांड निमूंल और अपविल हैं। मद्यपान ' 
और मांसादि भोजन भी इनके मतमें निषिद्ध था सां | 
बहुतसे जैन लोग उनके मतके अनुयायो हो गये। जैन- | 
संप्रदायको उत्तेजित अथवा बसबके निन्द्त आचरण- 


को बेख कर खय॑ राजा विज्जल उसको बंदी करनेके लिये 
अप्रसर हुण। राज्ञाकी सेना बसवके शिष्योंसे पराज्ञित 


-२००-००० कमान “>ा+-अन्‍कमा पान नमन जता-। फान“न-मआ जानिशराम 
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(३) इस समय यहां कलचूरिवंशीय राजा राज्य 


करते थे । 


| 


| 
। 
| 


3. 


हुई। राजा भी उनसे हार खा कर उन्हे फिर म'त्री पद 
पर रखणनेकी बाध्य हुए । 

जैन आख्यायिकासे मात्दूम होता है, कि म'ली होनेके 
बाद हो बसवने राज़ाकों मारनेका संकल्प कर लिया था। 
फोल्हापुरके राजा शिलाहारकी जीत कर ज्ञिस समय 
विज्ञल और बसव अपनी राजधानी लौट रहे थे उस 
समय भोमानदोके किनारे विषके प्रयोगसे राजाकी स्ृत्यु 
ही गयो। पिताकी म॒त्युका समाचार पा कर राजपुत्र 
मुरारी राय बदला लेनेके लिये तेयार हुये । उनके आने- 
का समाचार पा बसव उत्तर कनोटकके उली नगरकों 
भागा और श्र सेनाके आनेके भयसे कुए में डूब कर प्राण 
त्याग किया | 

लिड्रायत उपाख्यानसे जाना ज्ञाता है कि, सिन्‍न सम्भ- 

दायवालोंका प्रभाव देख कर जेन-राज़ा विज्ञलने वसब्फे 
प्यारे दो अनुचरोंको आखें निकलवा लों। बसघ राजा- 
को अभिशाप दे कर संगमेश्वर तोथको चल दिये एवं 
राज़ाका काम तमाम करनेका भार अजगदेव पर सौंपा । 
जगदेवने दो नोकरोंके साथ संन्यासीके भेषसे रणवासमें 
प्रवेश कर ११६८ ६०में राजाकों मार डाला। राजाके वियोग 
से राज्यमें बडी अशान्ति फेली जिससे कल्याणराजधानी 
धनहीन हो गयो। बसवने संगमेश्वरमे यह समाचार 
सुना। जीवों'के मर ज्ञानेसे उसे मर्मान्तिक पीड़ा हुई, 
ज्ञीना उसे बहुत दुःखदायी प्रतीत होने लगा । बसबकी 
प्राथना पर पाती देवी मुग्ध हो इन्हें ख्वगमें ले गयी । 

दूसरे लिड्रायत प्र॑थोंमें लिखा है, कि बसबने अछो- 
किक काय दिखा कर सघसाधारणको मुग्ध किया था । 
अत्यद्ध त क्षमता देख कर सभी उनकी तरफ आहृष्ट होमे 
लगे थे। दानमें वे मुक्तदस्त थे । एक समय किसी मन्‍्त्री- 
ने राज़ासे निवेदन किया, कि एक वर्षके दानसे सम्पूण 
राज्यकोष खाली हो गया है। राजाने बसवबसे इसका 
कारण पूछा । इस पर इन्होंने बहुत सरल भावसे राज्यकोष - 
की चाबों राज़ाकों दे दी | राजा उनको. सहास्यमूरत्ति देख 
अवाक्‌ हो गये । फिर जब वे राज्यकों देखने आये, तब 
उनको अदभुत क्षमताका परिचय पा चमत्क्ृत हो गधे । 

बसबका धम इस प्रकार है- एकमातव अगस्पति दी 
सम्पूण जीवोके रक्षक हैं । ईश्वरसे परिश्चित होने 
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अथवा ईश्वरके चरणों में रुथान पानेफके लिये किसीकी 
उपासना या यागयश, उपवास, तीथयाता आदि करनेकी 
कोई आवश्यकता नही है। लिड्डधारी नर नारी दोनों ही 
यरावर हैं। पुरुषकी अपेक्षा स्रियोंकी शक्ति फिसी 
प्रकार कम नही हो सकती । अतएव रित्रियां ' विवाह- 





बसवास--बसियाना 


भरणपोषणके लिये उन्हे लिड्रायत समितिसे तनलाह 
मिलती है। वसयी परिचारिका और चलबड़ी परि- 
चारक नही' रहनेसे लिड्रायत सम्प्रदाय अधूरा रह ज्ञाता 
है। उनके कोई सनन्‍्तान नहीं रहने पर थे गोद ले 
सकती हैं । 


योग्य होने पर अपने आप ह्वामीका निर्वाचन कर सकती | बसह ( हिं० पु० ) बुषभ, बैल । 
हैं। लिड्रधारी शिवके उपासक जब सब समान हैं, तब | बसहर--पञ्माधप्रदैशके अन्तगंत एक पायेतीय राज्य । 


ज्ञातिमेदकी कोई आवश्यकता नहीं । लिड्भधारों भक्त 


गण किसी कामके करने पर कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। 


जातक, ऋतुघम , सूतक, पातक, उनको रुपश नहीं 
कर सकता । झुत्युके बांद शिव-भक्तोंकी स्वगंगति 
होती है। वह पवित्र आत्मा फिर कभी नीचे नहीं आती 
इसलिये उनको स्वग प्राप्तिके लिये कोई भी अ'सत्येष्टि 
क्रिया करनेकी ज़रूरत नहों । शिव ही एकमाल जगत- 
के कर्ता हैं। वे ही सब प्रकारसे लिड्डधारियोंको रक्षा 


यह अक्षा० ३१६ से ३९ ५ 3० तथा देशा० ७५३२५ से 
७६४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषपरिमाण ३८२० 
वरग मील और जनसंख्या ८० हज़ारसे ऊपर है। इसमें 
७० भ्राम लूगते हैं। १८०३से १८१५ ६० तक यह राज्य 
गरखा-सरदारके अधीन रहा । १८२५ ई०में अ गरेजोंके 
द्वारा गुरखा-प्रभाव क्षीण हो जाने पर यह स्थान पुनः 
पूचतन राजकर पर समर्पित किया गया। १८४७ ई०में 
अड्डरेजो ने निद्ष्ट राजख घटा दिया । राज़ा समशेर- 


करते हैं। ज्योतिषशास््रोक्त भ्रददोष और भूतों का प्रभाव 
लिड्भयतोंके ऊपर नहीं चलता। 

बसवास ( हि ० पु० ) १ निवास, रहना । २ निवास योग्य 
परिस्थिति, रहनेका डौछ या सुभोता। ३ स्थिति, रहने 
का ढंग | बसा ( स॒ » स्त्नी० ) वसा देखी । 

बसवी ---शिवोपासक रमणीमण्डलो | दाक्षिणात्यके धार- | बसा ( हि'० सत्री० ) १ बरे, भिड़, बरटी । 
बाड़ जिलेमें इस सम्प्रदायको बहुस्ख्यक रमणियां दखी | बसात (हि ० पु०) बविसात देखो | 
जाती हैं। बसबनन्‍न और मल्लिकाजु न इनके प्रधान | बसाना (हि ० क्रि०) १ बसने देना, रहनेको ठिकाना देना | 
देवता हैं। धारवाड़ जिलेके प्रायः प्रत्येक प्राममें उनकी | २ स्थित करना, टिकाना, ठहराना। ३ जनपूर्ण करना, 
पूजा होतो है | ये लोग मच्यपायो वा मांसभोजी नही हैं। | आबाद करना । ४ विठाना । ५ रखना । ६ वास देना। 
सभी निरामिष भोजन फरते हैं। अलड्भारादि पहननेमें | बसालतजडूु--दाक्षिणात्यके अदोनी प्रदेशके मुसलमान 
कोई रोक टोक नहीं है। गलेमें चांदोका लिड्रधारण | शासनकर््ता, सलावतजडुके भाई। इन्होंने १७५६ इ०में 
और विभूतिमद्द न इन्हे अवश्य करना होता है। ये लोग | बन्विवासमें प्रथम युद्धके बाद फरासी-सेनापति घुसीके 
सबके सब परिष्कार परिच्छन्न, विनयी और आतिथेयी | साथ मिल कर अड्डरेजोंका प्रभाव खर्ब कर डालनेको 
हैं। ज्ञातीग सभा और विवाहादि कायमें ये ग्रहरुथ- | चेष्ठा की थी । 
रमणियोंके साथ मिल कर शास्रोय क्रिया सम्पन्न करती | बसिऔरा (हि ० पु०) १ वर्षकी कुछ तिथियां जिनमें 
हैं। बर ओर कन्याके सामने ये लोग बक्तो जला कर | खियां बासी भोजन खाती और बासी पानी पीती हैं । २ 
आरती उतारती हैं । दं वपूजाकी परिचर्या और लिड्रा- | बासी भोजन । 
यतरमणी-सभाकी रमणियोंकी अभ्यथना करता इनका | वसिया ( हि'० थि०) वासी देखो । 
प्रधान काय है। ये लोग वियवाहादि करती हैं ; किन्तु | बसियाना ( हि ० क्रि० ) बासी हो जाना, ताजा न रह 
उपपति भप्रहणमें भी बाज नहीं आती । अपने अपने | ज्ञाना। 


सिंह बहादुर १८४६ ६०में राजसि हासन पर अभिषिक्त 
हुए । ये राजपूतबंशीय हैं। युद्धके समय जरूरत पड़ने 
पर बसहरराजकों अड्रेजोंको सहायता करनो पड़ती है । 
बसहरि--मध्यप्रदेशके सागरजिलान्तगंत एक नगर । 











पसिष्ठ--पस्तार 


: बसिष्ठ---पसिष्ठ देखो । * 
वसीकत ( हि ० खो० ) १ बस्ती, आवादो | २ बसनेका 
' भाव था क्रिया, रहन । 
बैसीकर ( हि'० वि० ) वशोकर, वशमें करनेवांला । 
बंसीठ (हि'० १० ) १ दूत, संदेसा ले ज्ञानेवाला । 
धंसीठी ( हि'० ख्री० ) दीत्य, दूतका काम | 
बसीत ( अ० पु० ) एक यन्लका नाम जो जहाज पर सूर्य - 

का अंक्षांश देखनेके लिये रहता है, कमान । 
बसु (स ०५० ) व देखो । 
हज (हि ० पु०) एक बणवुत्त जिसे तारक भी कहते 
वैसुदेव-व्रसुदेव देखी | 
बसुधा --रघुध! देखो । 

बसुन्धिया--यशोर जिलेके  अन्तग त एक ग्राम यह 
अक्षा० २३८८ उ० तथा देशा० ८६ २४ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। यहां यशोरकोी प्रधान हांट छगती है। नाव 
छारगा स्रीनो, चावल आदि यशोर लाया जाता है। 

बसुमती--वसु .ती देखो । 

ब्रसुरहाट--१ बड़ालके २४ परगनेके अन्तगत एक उप- 
विभाग । भूपरिमाण ३६३ वर्गमील है । 

.._ २ उक्त उपविभागकाोा प्रधान नगर ओर विचार सदर । 
यह अक्षा० २० ४० उ० तथा देशा० ८८ ५३३५ पू०के 
मध्य अवप्थित है। यहां दोवानी और फौजदारी अदा- 
छत लगती है । 

बचछुट्ाा (हि ० पु० ) बघूला देखो । 

बसूला ( हिं०.पु० ) लकड़ी छोलने और गढ़नेका बढ़॒ईका ' 
एक हथियार। यह बेट लगा हुआ चार पांच अंशुल 

- चौड़ा लोदेका टुकड़ा होता है जो घारफे ऊपर बहुत 
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- भारी आर मोटा द्वोता है। यह ऊपरसे नोचेकी ओर 

- अंलाया जाता है । 

बखूली ( हिं० खो० ) छोटा बसूला । 

बसेरा ( दिं० बि० ) १ बसनेवाला, रहनेवाला। (पु०) २ ! 
. बह स्थान जदां रह कर यात्री रात वितासे हैं, टिकनेकी 
अग॒ह । ३ वह रुथान जहां चिड़िया ठहर कर रात बितातो 
है । ४ टिकने या बसनेका भाव, बसना, आवाद 


होना |. 
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बसेरी ( हिं० वि० ) निवासी, रहनेवाला । 
बसोबास ( हिं० पु० ) निवासरुथान, रहनेकी जगह । 
बसी घी ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी रबी ज्ञो खुगघित 


| और छच्छे दार होती है । 


बरूट ( अ० पु० ) चित्रकारीमें वह मूत्ति, चित्र वा प्रतिकृति 
जिसमें किसी घ्यक्तिके मुख अथवा छातोके ऊपरके 
भाग मात्रको आकृति बनाई गई हो । 

बरुत ( स'० पु०) बख्त्यते यज्ञार्थ' वध्यते इति बस्त-घन्न | 
१ आदित्य, सूय । २ छाग, बकरा । 

बस्तक ( सं० क्ली० ) शाकम्भर लवण । 

बख्तकण ( स'० पु० ) बख्तकर्ण अर्श आदित्वादच। १ 
शालचुक्ष, शालका पेड। २ अजकर्णक। ३ असनाका 
पेड़, पीतशाल वुक्ष । 


: बख्तगन्धक ( स'० पु० ) अरुणतुलूसीचुक्ष । 


बख्तगन्धा (स ० र्री०) वख्तरुय गन्ध इध गन्धों यश्या: | 
१ अजगन्धा, अजमोदा । २ क्षेत्रयमानी । 
बख्तगन्धाकृति ( स० स्त्री० ) पुलदाती रूता । 


 बस्तमोदा ( स'० ख्री० ) वस्त' छाग॑ मोदयतीति मुह - 


णिच-अण। १ अज़मोदा । २ बनयमानी । 

बख्तर ( हिं० पु० ) वस्र देखो । 

बख्तवासिन्‌ ( स० लि० ) बकरेको तरह शब्द्‌ करनेवाला | 

बस्तआड्रो ( स० १० ) मेषशटड्री, मेढासोंगी | 

बरुता (फा० पु०) कपड़ का चौकोर टुकड़ा जिसमें कागज- 
के मुट्रं, बदीखाते ओर पुश्तकादि बांध कर रखते हैं। 

बख्ताएड ( स ० को० ) छागाएड | 

बस्तानली ( स० स्थ्री० ) वस्तस्येव अन्लमस्याः, गौरादि- 
त्वात्‌ डीष_) छागलान्लोक्षुप । पर्याय--घुषगन्धाख्या, 
मेषान्ली, <पघपलिका, अजान्ली, बकड़ी । इसका गुण 
कटु, कासरोगनाशक, वीजप्रद और गर्भजनफ माना 
गया है । 

बरतार-मध्यप्रदेशके बाँदा जिलान्तगंत एक मिलराज्य। 
यह अक्षा० १७ ४६से २०१४ 3० तथा देशा० ८० श५ 
से ८२१५ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १३०६२ 
घर्गमील है। इसके उत्तरमें कानकर राज्य, दक्षिण- 
में मन्द्राजका गोदावरी जिला, पश्चिममें जॉदा जिला, 
हैदराबाद राज्य और गोदाबरो नदी तथा पूर्यमें जयपुर 
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राज्य है। इस सामन्‍्त राज्यके प्रधान नगर जगदलपुरमें 
राजप्रासाद अवस्थित है | 
इसके उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण विभाग 

पवतमालासे समाच्छादित है। पूचवभागकी अधित्यका- 
भूमि समुद्रपृष्ठते २ हजार फुट ऊंची है। यहां सब 
तरहका अनाज उपजता है। बेलादीला नामक पवत- 
मालाके दो सर्वोच्च शिखरके नाम नन्द्राज़ और पितुर- 
राणी हैं। उक्त पर्वंतमालासे असंख्य नदियां निकलो 
हैं। उनमेंसे शवारी, इन्द्रवती और ताछ नामक प्रधान 
नदियां गोदावरी नदीमें मिली हैं। जमीनमे पंक पड़ 
जानेसे धानकी फसल अच्छो लगतो है। यहां लोहेकी 
पक खान है, पर स्थानवासी उसे काममें नहीं लाते। 

इस राज्यमें २०२० ग्राम लगते हैं। जनसंख्या तीन 
लछाखसे ऊपर है जिनमेंसे गोंड जातिकी संख्या हो 
अधिक है। जगवलपुरमें कुछ श्राह्मणेंके भी घर हैं। 
वे लोग मांस ओर मछली खाते तथा गाहिरा नामक 
ग्वालाजातिके हाथका पानी पीते हैं। यहां धाकर नामक 
प्राह्मणण पक निकृष्ट जाति है। इस जातिके लोग भी : 
यशोपवीत पहनते हैं। 

दन्तेश्बरी वा मौली ( भवानी ओर काली ) तथा | 
मातादेवी यहांके अधिवासियोंके उपास्य देवता हैं। उच्च- ल्‍ 
बशर्क हिन्दू अपरापर देवदेवियोंकी भो पूजा करते हैं। : 
दन्तेंभ्वरी यहांके राजव शकी कुलदेयी हैं | देवी के अनुप्रहसे 
इस राजवंशने हिन्दुस्तानसे बरंगुल जा कर राज्य | 
बसाया । पीछे जब वे मुसलमानों द्वारा वहांसे भगा दिये 
गये, तब देवोके साथ दन्तिवाड़में अ कर बस गये। 
यहां देवीके रहनेके लिये मन्दिर बनवाया गया। पहले | 
देवोकी लोलरसनाकी तृप्तिके लिये यहां नरवलि दी जाती ' 
थो । पीछे उसे रोकनेके लिये १८४२ ई०में उस मन्दिरमें 
पक स्वतन्लरक्षक नियुक्त हुआ तथा इसकी अवाबदेही 
राजाके सिर रही। वह देवीमूत्ति काले पत्थरको बनी हुई 
है और उन्हें सचंदा श्वेतवस्त्र पहनाया ज्ञाता है। जब किसी- 
को अपना अभीष्ट ज्ञानना होता है, तब ये देबीके मस्तक 
पर एक फूल चढ़ाते हैं। उस फूलके बायें या दाहिने गिरनेसे| 
कायका इृष्टानिएट समा #ता है। यहां किसी प्रकारका | 
घाणिज्यद्र॒प्य प्रस्तुत नहं।' होता, सिवाय मोटे कपड़े के | 








बस्तार--बस्ती 


आवश्यकीय द्रव्य नागपुर, सयपुर, निञ्ञामराज्य और 
छत्तीसगढ़से लाये जाते हैं| 


यहांके राजा अपनेको राजपूत बतलाते हैं । मरहठाके 
अभ्थुद्य तक यह राज्य बिलकुल स्वतन्ज॒ था। श१८बों 
शताब्दीमें नागपुर गवर्मेण्टने इस पर कर निद्धांरित कर 
दिया | इसी समय जयपुर राज्यके साथ मन्द्राजमें लड़ाई 
छिड़ गई। कई वर्षों तक यहां अराज़कता फैली रही। 
भूतपूव राजा भैरवरावका ६२ वर्षकी उमरमें १८६१ ६०- 
को देहान्त हुआ। पीछे उनके लड़के रुद्र प्रताप देव 
सिंहासन पर बैठे | उनकी नाबालिगी तक राज्य गवर्मेण्ट- 
की देखरेखमें रहा । ये ही वत्तमान राजा हैं। राजाकों 
दत्तक लेनेका अधिकार नहीं है, एकमात्र ज्येष्टपुत्र ही सिंहा 
सनके अधिकारी हैं । 
बस्तार ( फा० पु० ) एक बंधी हुईं बहुत-सो वस्तुओंका 
समूह, मुद्दा, पुलिंदा । 


बस्ति ( सं० पु० ) वह्त टरेख। 
बस्तिशेख--पशञ्मावप्रदेशके जलन्धर नगरके उपकण्ठवक्सों 


एक रुथान । १६२७ ई०में शेख दरवेश नामक किसो 
मुसलमानने इस छोटे नगरकों बसाया। 


बख्ती  युक्तप्रदेशके गोरखपुर विभागका जिला। यह 
अक्षा० २६ २० से २७ ३० उ० तथा देशा० ८५ १३४३ 
८३ १४ पू०के मध्य अवस्थित हे। भूपरिमाण २७६२ 
वर्गमोल है। इसके उत्तरमें नेपाल राज्य, पूवमें गोरखपुर 
जिला, दक्षिणमें गोगरा और पश्चिममें गोण्डा है। 
जिलेका समग्र स्थान परव॑तमय हैं। तराई प्रदेशकी तरह 
कहीं उच्च ओर कहीं निमश्च अलाभूमिमें परिणत है। मध्य 
भागमें राप्ती और कुयाना नदी वहती है झिससे जिला 
तीन खरूवतन्त्र भागोंमें विभक्त हो गया है। इनमेंसे उत्तर 
वि. ग पर्यतसमाकीर्ण तराई भूमि, मध्य भाग उद्ेश 
और शख्यशालिनी तथा घघेरा और कुयानाका मध्यवत्तों 
निन्नमाग जलशून्य हैं। यहां कृत्रिम उपायसे जलसिश्चन 
करके शस्यरक्षा की ज्ञाती है। राप्ती, बूडी राप्तो, आर, 
बाणगंज, मसदो, अमी, कुयाना, कुडा, कोटनाइया भरे 
घधंरा ही यहांकी प्रधान नदियां हैं। एकमात्र राप्ती और 
घघरामें ही वाणिज्यपोत आ जा सकते हैं | बखिरा बाव- 


दूना, पाथरा चाउर और चण्डुताल नामक कई पक हंद 
हैं। उक्त अलाशरयोमें नाना प्रकारके पक्षो रहते हैं। 


बस्तो-बहना २५९ 


$ 


फाहियान इस स्थामको देख गये हैं। उस समय | बह'गा ( हिं० पु० ) बड़ी बह'गी। 
इसका उतरीय भाग जंगलमें परिणत हो गया था | कहते , वहगी ( हिं० ख्री० ) बोका ले चलनेके लिये तराजूके 
हैं, कि १३ वो शताब्दीमें राजपूतवंशने भारस्‌ और डोम- | आकारका एक ढांचा, कांवर । लगभग चार हाथ लम्बो 
कटारको पराख्त करके इस रुथान पर दखल जञमाया। लचीली लकड़ी या बांसके दोनों छोरों पर रसख्सीका 
इसके वाद वहुतसे राजपूत राजा इस रुथानको ले कर छीका लटका कर नीचे काठका चौकठा-सा लगा देते 
आपसमें लड़ते रहे। अकबरके शासनकालमें मुसछ-  हैं। इसी चौकठे पर "क रखा जाता है। बांसको 
मानोंने गोरखपुर जीत कर इस जिलेमें प्रचेश किया और . बीचोबीच क'थ्रे पर रख कर चलने हैं। 
राज़ाकों सिंहासनच्युत करके इसे अबध सूवामें. मिला , वहकना ( हिं० क्रि० ) १ मार्गभष्ठ होना, भटकना। २ 
लिया । १६१० ई०में मुसलमानोंकी गोटी यहांसे उखड़ी, . किसीकी बात या भुलावेमें आ जाना, बिना भला बुरा 
पर १६८० ई०में उन्होंने फिरले इसको अपने दखलमें किया। विचारे किसीके कहने या फुसलानेसे कोई काम कर 
इसफे बादका इतिहास गोरखपुर जिलेके साथ. संलग्न , बैठना। ३ ठीक लक्ष्य या रुथान पर न जा कर दूसरों 
हैं। गोरखपुर देखो | , ओर जा पड़ना, चूकना । ४ रस या मदमें चर रहना, 
जिलेमें ४ शहर और ६६०३ प्राम छगत हैं। जन- | आपेमें न रहना । ५ किसी वातमें रूग जानेके कारण 
संख्या बोस लाखके करोब है | जिनमेंसे सेकड़ पीछे ८४ ' शान्त होना । 
हिन्दू और शेष मुसलमान हैं । यद्यपि यह जिला वहुत ' वहकाना ( हि क्रि० ) १ ठीक रास्तेसे दूसरी ओर ले 
लम्बा चौड़ा है, पर म्युनिसपलिटो एक भी नहीं है। ! ज्ञाना या फेरना। २ शान्त करना, बहुलाना। ४ कोई 
जिलेमें कुल मिला कर ३०८ झुूकूल हैं। इनमेंसे २ वृटिश उपयुक्त कार्य करानेके लिये बातोंका प्रभाव डालना, 
गवर्मेश्ट्से और १३५ डिप्टिकृबोडसे परिचालित होते | भुलावा देना । ४ रक्ष्यश्रष्ट करना, ठीक लक्षः या रूथान- 
हैं | स्फूलके अलावा ८ अस्पताल भी हैं। सब मिला कर | से दूसरी ओर कर देना । 
यहांकी आवहया अच्छो दे । | बहत्तर (हिं० वि०) १ सत्तर ओर दा, सत्तरस दो ज्यादा । 
२ उक्त भिलेकी तहसील। यह अक्षा० २६ ३३ से | ( पु०)२ सत्तरसे दों अधिकको संख्या और अंक जो 
२७ ६ 3० तथा देशा० ८२' ३७ से ८२ ५६ पू०के मध्य इस प्रकार लिखा जाता है--७२। 
अवस्थित है। भूपरिमाण ५३६ वरगगमील और जनसंख्या | बहत्तरवां ( हिं० पु०) जिसका स्थान बह्तर पर पड़े । 
यार लाखके करीब है। | बहदुरा ( हिं० पु० ) पक कोड़ा । यह धान वा थनेमें रंग 
३ उक्त तहसीलका सदर। यह अक्षा० २६' ४७ | कर उसके पत्त काट कर गिरा देता है। 
उ० तथा देशा० ८२ ४३ पू०के मध्य अवस्थित है। ' बहन ( हिं० स््री० ) बहिन देखो । 
जनसंख्या प्रायः १४७६१ है। १७ वीं शताब्दीमें यहां | बहना ( हि क्रि० ) १ द्रबपदार्थोका निम्चनतलकी ओर 
राजप्रासाद था, पर अभी वह खंडहरमें पड़ा दे | शहरमें | आपसे आप गमन क रना, पानी या पानोके रूपकी 
प्राचीन हिन्दू-राजाका दुग भी देखनेमें आता है। यहां ' वस्तुओं का किसी ओर चलढना। २ गया बोता होना, 


मै 
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तोन सूफूल हैं जिनमेंसे एक बालिकाके लिये है । । अधम या बुरा होना। ३ ठीक लक्षय या रुथानसे हट 
बर्तो ( हिं० स्री० ) १ निवास, आबादी। २ जनपद, | जाना, फिसल ज्ञाना। ४ सत्रवित होना, लगातार बूंद 
वस्तु ( सं० स्मो० ) वस्तु देखो । का हो कर घूमना, मारा मारा फिरना। ६ सन्मागंसे 


दूर हो आना, आवारा होना । ७ गर्भपात होना, अड़ाना । 
८ सख्ता मिलना, बहुतायतसे मिलना। ६ वायुका 
स'चरित होना, दृधाका चछना। १० हट जाना, दूर 


बस्त ( स० पु० ) वलन्न देखो | 
बस्य ( स० थि० ) वश्य देखो | 


| 
| 
| 
बहुतसे घरोंका समूह जिनमें लोग बसते हैं । या धारके रूपमें निकल कर चलना । ५ विना ठिकानै- 
| 
बसिति ( स'० अध्य० ) क्षिप्र, तेजीसे । 


श्र 


बहनाप|--वहरपशाह, महभउद्दोन 


होना। ११ पानीकी धारामें पड़ कर जाना । १२ खोंच | वहरमपुर --१ मन्द्राज़ परदे शके गश्ञाम जिलान्शर्गत पक 


कर ले चलना। १३ बहन करना, ऊपर रख कर ले 
चलना । १४ जददी जर्दी अंडे देना। १५ थ्यर्थ ख़च 
हो जाना, नष्ठ ज़ाना। १६ कनकोवैकी डोरका ढोला 
८ धारण करना, | 


पड़ना । १७ उठना, चलना ! 
रखना । 

बहनापा ( हिं० १० ) भगिनीकी आत्मीयता, बहनक 
सम्बन्ध । 

बहनी ( हिं० सत्री० ) कोन्‍्हमेंसे रस ले कर रखनेवाली 
ठिलिया । 

बहनोई ( हिं० पु० ) बहनका पति। 

बहनौता ( हिं० पु० ) बहनका पुत्र । 

बहनौरा ( हि० पु० ) वहनको सखुराल । 
बहर्म 'किससई सज्ञान' नामक पारसी 
प्रणता । १५६६ इ०में उक्त ग्रन्थ रचा गया। 


इतिहासके 


बहरमपुर ( बरहमपुर )--१ बडुलके मुशिदाबाद जिलेका 
उपविभाग | यह अक्षा० २३' ४८ से २४' २२ उ० तथा 
भूपरिमाण ७५२० वगमील है। यहांके बहुतसे- स्थान | 


देशा० ८८ ११ से ८८ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। 


ऐसे हैं जो वर्षाके समय ड्ब जाया करते हैं। जनस ख्या 
लगभग ४७१६६२ है। इसमें हसी नामका एक शहर 
और १०६० प्राम लगते हैं। 


२ उक्त उपधिभागका एक नगर। यह अक्षा० २४ - 


८ उ० तथा देशा० ८८१६ पू० भागोरथीके वाएं 
जनसंख्या २४ हजारसे ऊपर है। 


१७० ई०में ही सेना स्थापनकी व्यवस्था हुई, पर कम्पनी - 


किनारे अवस्थित है । 
इसी शहरमें उक्त जिलेका बिचारसदर ओर सेनानिवास 
प्रतिष्ठित है । विख्यात पलासी-युद्धके बाद हो मोर- 


जाफरकी सनदके अनुसार प्राप्त भूमिके ऊपर १७६७ ६०- 


में ज्िटिशसरकारने सेनानिवासके लिये बारिक वनवाई | 


। 
॥ 
॥ 





बहरमशाह, मश्जउद्दोन-एक दिल्ली सम्राट, 


उपविभाग । 

२ उक्त उपविभागका एक तालुक | यह अक्षा० १८५६ 
से १६३२ 3० तथा देशा० ८४२५ से ८५५ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ६८५ वर्गमील और जनसंछ्या 
साढ़ तोन लाखके करीब है। इसमें बहरमपुर, इच्छापुर 
और गज्ञाम नामके ३ शहर और ५४६ ग्राम लगते हैं । 

३ गज्जांम जिलेका एक प्रसिद्ध शहर । यह झक्षा० 
१६१८ उ० तथा दे शा० ४८४८ पू०फे मध्य विस्तृत हैं । 
यह मन्द्राजसे ६५६ मील और कलकसत्तेसे २७४ मोल 
पड़ता है। जनस'खा्ा प्रायः २५५२६ है जिनमेंसे हिन्दु- 
को संखग्रा ज्यादा है। इसका प्राचीन नाम श्रह्मपुर है। 
यहां दीवानी और फौजदारी अदालत है। मध्यम श्रेणीका 
यहां जो कालेज है. उसमें कलिकोटके राज़ाने लाख 
रुपये दान किये हैं। कालेजके साथ विकोरिया मेमो- 
रियल नामक छाबावास भी संलग्न है। ज्ञुबलो अरुप- 
ताल १८६३ ई६०में खोला गया है। शहरमें तरह तरहके 
रेशमी ओर टसरके कपड़ोंका कारबार होता है । 


बहरमशाह--गजनीके अधिपति, ३ य मसाउदके पुत्र। ये 


अपने चाचा सुलतान सञ्ञायकी सहायतासे पितृ-सिहा- 
सन पर १११४ ई०में अधिष्ठित हुए । इन्होंने प्रायः ३५ 
सान्द्र वर्ष तक प्रबल प्रतापसे शासनकाय किया । पीछे 
११५२ इ०में अलाउद्दीन हसनघोरोसे हार खा कर लाहोर 
राजधानीकीं भाग गये। वही उनको सुत्यु हुई। 
बादमें उनके लड़के खुसरूने लाहोरका शासन-भार प्रहण 
किया । कवि शेख सनोई और अयुल मज़द बिन आवम 
अलगजनाकीने उनकी समभ!में प्रतिष्ठा प्राप्त को थी । 

सुलतान 
रुकन-उद्दीन फिरोजके पुत्र (१)। १५१४० ६०में सुलताम 
रजियाकी हत्या करके ये राजा वन बेटे (२)। यह एक 


के डिरेक्रोंने इस ओर उतना ध्यान नहों दिया । आख़िर 
१७६७ ६०में बड़के नवाब मीरकासिमने जब विद्रोह ठान | 
दिया, तब उन छोगोंको आखें खुलों | इसके बाद पुनवि- | 
द्रोहसे देशको बचानेके लिये प्रस्ताधित बारिक रु्थापित 
हुई थो। १८५७ है०की २०"वो' फरवरीकों इसी स्थानमें 
पहले सबसे विद्रोहलक्षण दिखाई पड़ा था । 


(१) फिरिस्तानने बहरमको:अलतमसका पुत्र बतलाया है | 

(२ तबकत्‌-इई-नासिरो नामक मुसलमान इतिदासमें 
लिखा है, कि रज़िया कारागारमें दूस दी गई थी । कारा- 
मुक्त हो रजिया और अलतुनियाने फिरसे विल्ली पर 
चढ़ाई करनेकी कोशिश को, पर थे दोनों रणमें परास्त हो 
हन्दुके दाथसे मारे गये। शिा।0०८ ए०, वा, ए, 887 /+ 


धहरपन्द खैी--पहलमन्ध 


-लिर्भीफ गोद पुरुष थे ।" साथ साथ सद्ग णोंका भी उनमें 
अमाब नहीं था। राजाकी तरह वेशभूषा करनेमें थे 


२ 


तब वबहराम उसे पराख्त कर राज्यसे मार भगाते थे | 
पक दिन राज़ा और बहराम बोतल चढ़ा रहे थे इसी 


, छज्जा बोध करते थे | 


उनके शासनकालमें जनसाधारणकी सलाह ले कर 
'इख्तियार उद्दीन ईथतिगिन सहकारी रूपमें रक्षाकाय की 
पर्याठोचना करते थे। दो वे राज्यशासनके बाद वे 
'राजमन्लो वजीर निजञाम उलमुल्क मजहवब उद्दोनके पड़- 
यम्तसे मारे गये। पीछे खुलतान अलतमसके पुत्र 
अलाइोन राजा हुए | 
बहरमन्द्‌ खाँ-मिर्जाबहरमके पुत्र सन्नार आलमगीरके | 
प्रधान अमात्य । रूह-उल्ला खॉँकी म्त्युके बाद वे १६६२ 
ई०में सप्ताटदसे मीर बफ्सीक॑ पद्‌ पर अभिषिक्त हुए। 
१७०२ ६०को दाक्षिणात्यमें उनका दं हान्‍्त हुआ | उनके 
इच्छानुसार बहादुरगढ़में उनकी समाधि हुई था । 


समय नशेकी हालतमें बहरामने अपना परिचय दे दिया | 
राज़ाने इनका परिचय पा कर बहुत अनुनय पिनय- 
किया । पीछे उन्होंने अपना अलोकसामान्या कन्या- 
रल दे कर मित्रताकी जड़ बहुत मजबत कर ली। राज्य 
लोट कर बहरामने प्रज्ाकों महोल्लाससे दिन वितानेका 
हुकुम दिया । किन्तु इससे राज्यका दिनों विन अधः-' 
पतन होने लगा । वहरामका आधा समय राजकार्यमें 
और आधा आमोद-प्रमोदर्में बीतता था । पारस्यराज्य- 
की सोछी नत्तेकियोंकते उन्होंने हिन्दुस्तानसे मंगा कश 
अपने राज्यमें बसा दिया था। 
बहरिया ( हि० पु०) बल्ल॒भ सम्प्रदायके मदिरोंके छोटे 
कर्मचारी जो प्रायः मन्द्रिके बाहर ही रहते हैं। 
बहरियाना ( हि० क्रि० ) १ बाहरकी ओर करना, निका- 
लना। २ अलग फरना, जुदा करना। ३ नावको 
खुन सके । किनारेसे हटा कर मंकधारकी ओर ले ज्ञाना। ४ नाव- 
बहराना ( हि० क्रि० ) १ जिस बातसे ज्ञो ऊबा या दुखी की किनारेसे हट कर मंभधारकी ओर ज्ञाना। ५ अछग 
हो उसकी ओरसे ध्यान हटा कर दूसरी ओर ले ज्ाना। होना, जुदा होना। ६ बाहरकी ओर होना । 
२ बहकाना, भ्रुलाना । 
वहराइल--बर।इच देखो | 


बहरा ( हिं० पु० ) जिसे श्रवणशक्ति न हो, जो कानसे न 
| 
। 
| 


$ 
॥ 


बहरी ( अ० ख्रो० ) एक शिकारी चिड़िया। इसका रुप 
रंग ओर खभाव बाजका-सा होता है, पर आकार छोरा 
बहरामघोर--इराण-राज्यके एक अधिपति। राजसिहा- | होता है। 
सन पर बेठ कर ये पुल-रूपमें प्रजापालन करते थे । चारों वहरू ( हि ० पु० ) मकोले आफारका एक पेड़ जो मध्य- 
ओर शान्ति विराज़ती थी, प्रजाकों किसी प्रकार कष्ट न प्रदेश, बरार और मन्द्राजमें पाया जाता है। इसकी 
था। कुछ दिन राज्य करनेके बाद उन्हे भारतवष जीतने- लकडो सुन्दर, चमकदार और म्रञञबत हीती है। सेतोीके 
की धुन लगो। इस उद्द श्यसे उन्होंने राज्य-भार अपने . सामान, गाड़ियां तथा तसवीरोंके चौकठे इस लकड़ीके 
भाई जसीर पर सॉपा और आप वणिकके वेशमें भारत- | बनते हैं । 
घबषको चल दिये। इस समय सिन्धु-प्रदेशमें रायबंशोय- | बहरूप (हि'० पु०) भोरखपुर चम्पारन आदि पूरवी जिलोंमें 
गण राज्य करते थे | रहनेवालो एक जाति जो बेली का ध्यवसाय करती है। 
राजसभामें पहुंच इन्होंने इराणोय वणिक्‌ बतलछा | बंहल (स ० पु० / बह-बाहुलकादलख। १ पोत, भाव । 
कर अपना परिचय विया। यहां रह कर थे राज़ाके | २ इक्ष, ईख | ( लि० ) ३ इृढ़, मजबत। ४ वहुल, पथुर | 
सैन्यसामम्तका पर्यधेक्षण करने लगे। एक दिन राज्य | ५ ख्थूल, मोटा । 
में मत्तमातडुका उपद्रथः हुआ। वहरामने उसे मार | बहल ( हि ० खी० ) पक प्रकारकी छतरोदार वा मंडपदार 
डाला और इस प्रकार थे राजाके प्रीतिभाजन हुए । घोरे | गाड़ी जिसे बैल खो चते हैं, रब्वा । 
जीरे राजाके साथ इनकी गाढ़ी मित्रता दो गई। जब | बदलगन्ध (स'० झ्लो० ) बहलः प्रचुरों गन्धों यस्य। 
कभो कोई प्रवरूपराक्रम शलु सिन्धु-राज्य पर चढ़ आता, | शस्बरचन्दन । 
ए०, ४५. 6% 





२५४ बहलगन्पक्षृत--बहंदुर सं 


बहरूगन्धकृत ( स'० पु० ) पक्षिराज़ शालिध्रान्य, पक्षिराज 
सामका धान | 
बहलचक्षस ( स'० पु० ) मेपश्टक्ली, मेढ़ासोंगी । 
बहलत्वच (स'० पु०) वहूला दूढ़ा त्वक्‌ बत्कलं यस्य । | 
१ श्वेतलोध, सफेद लोध । २भूजदक्ष, भोजपलका | 
वक्ष | 
बहलदल ( स ० पु० ) रष्णशोभाज्न, काली सोहिजना | - 
बदलता (हि ० क्रि०) १ दुःखकी बात भूलना और चित्तका 
दूसरी ओर लगना । २ मनोरजञ्ञन होना, नित्त प्रसन्न 
होना । 
बहलवर्त्मन ( स'० क्ली० ) नेत्रवर्त्मगत रोगभेद्‌। वर्त्मे- 
देशका जैसा रंग है उसी रंगकी पिड़का जब वत्मंके 


चारों ओर हो ज्ञाती है, तब उसे यहलवत्म कहते हैं । 
बहला (सं० स्त्री०) बहलानि प्रचुराणि पुष्पाणि सन्त्यख्याः, ' 
अर्श आदित्वादस । १ शतपुष्पा। २ स्थूलेला, बड़ी 
इलायची । 
बहलाड़ु ( स'० पु० ) मेषशखड्री, मेढ़ासींगी । 
बहलाना ( हि'० क्रि० ) १ भंकर या दुःखकी बात भुलवा | 
कर चित्त दूसरो ओर ले जाना । २ मनोरञ्षन करना, 
चित्त प्रसश्ष करना । ३ भुलावा देना, बातोंमें लगाना ! | 
बहलाव ( हिं० पु० ) प्रसन्‍नता मनोरंजन । 
बहुलिया ( हि० पु० ) बदेलिया देखो । ल्‍ 
बहली ( हिं० स्त्री० ) पुक प्रकारकी छतरीदार या परदेदार ' 
गाड़ी जिसे बेल खोंचते हैं । 
बहल्‍लो (हि ० पु० ) कुश्तीका एक पेंच । ल्‍ 
बहस ( अ० स्थोौ० ) १ खश्डन मण्डनकी युक्ति, दलील | 
२ विधाद, भगड़ा । ३ होड़, वाज़ी । 
बहसना (हिं० क्रि०0) १ तक वितक करना, विवाद करना । 
२ शर्से बांधना, होड़ लगाना | 
वहाउद्दीन नफ्सबंद शेख--एक मुसलमान फकीर | इन्होंने 
सुफी सम्प्रदायकी नफ्सब दी शाखाका प्रवत्त न करके 





देशवासी ख्यातनामा जलाल-उद्दीन मौलयी रृमीके 
पिता। ख्याजारिमके शासनकर्ता सुल्तान महस्मद्‌ 
उद्दीनके शासनकालमें इन्होंने विशेष प्रतिपक्ति लाभ को | 
सुफी-साम्प्रदायिक मतमें उनको एफान्त भक्ति रहनेके 
कारण उ.हो ने अपने मतका प्रचार करनेकोी इच्छासे उस 
घमतस्त्वकी विषद्‌ व्याख्या प्रकट की । उनकी यह वक्त ता 
सुननेके लिये पारस्यके नाना ख्थानों से दल बांध बांध 
कर मुसलमान लोग आया करते थे। जीवनकी शेषा- 
वस्थामें वे मातभूमिका परित्याग कर तुरुष्क राज्यके 
कीणिया नगरमें जा बसे । यहां १५३० वा १२५३३ 
ई०में उनकी म्त्यु हुई। पीछे उनके पुत्रने इस सम्प्रदाय 
प्रधान गुरुका आसन प्राप्त किया | 


' बहाउद्दीन जकरिया शेख--मूलतानवासी एक मुसलमान 


फकीर, कुतुब॒ुद्दीन महम्मव॒के पुत्र ओर कमाल उद्दीन 
कुरेशीके पौत् । मूलतानके अन्तव त्तों कोटकरोड नगरतमें 
११७० ई०कों उनका जन्म हुआ। पाठाध्ययन शेष करके 
थे बोगदाद नगर गये ओर वहां शेख सहाबद्दीन सुहर- 
बारीके शिष्य बने । पीछे मूलतान लौटने पर फकीर- 
उद्दोन शकरगअञ्फे साथ इनका परिचय हुआ। १२६७ 
ई०को सूलतान नगरमें इनको मृत्यु हुईं। भारतवर्षीय 
श्रेष्ठम मुसलमान साधुओ में थे एक थे। मरते समय 
ये अपने पुलादिको अतुल सम्पत्ति छोड़ गये । 


बहाउद्दोन साम--धोर ओर गज़नी राज्यक नरपति गया- 


सुद्दोन मह मूद्क पुत्र। १२१० ई०को १४ बष को 
अवस्थामें ये पितृर्सिहासन पर बैठे। तीन मास राज्य 
करनेके बाद थे अलाउद्दीन अतसिजसे परास्त हुए और 
होरटके शासनकत्तासे कैद किये गये। चेड़िस खांके 
आक्रमणकालमें इन्होंने वहाबुद्दीनकों ख्वारिज्मके हाथ 
समपेण किया जिसने इन्हे नदीमें डुबा मारा। 


बहादरान--राजपूतानेके बीकानेर राज्यके अन्तर्गत एक 


जिला और उसका प्रधान नगर। बीकानेर देखो। 


अच्छा नाम कमा लिया था । इन्होंने 'हैवतनामा' नामक | बहादुर ( फा० पु० ) १ उत्साही, साहसी | २ पराक्रमी, 


एक नोतिमूलक और 'दलील-इ-अशिकिन! नामक एक 


शूरवीर । 


स्वीय साम्प्रदायिक प्रन्थकी रचना की थी। पारण्य- | बहादुरी ( फा० ख््री० ) वीरता, शारता । 
राज्यके हरफा नगरमें १४५३ ६०की उनका देद्ान्त हुआ | बहादुर खां--( बहादुरक्ांन:इ-शंवानी ) दिल्लीफे बादशाह 
बहाउद्दोन बलद्‌ मौछाना--एक मुसलमान साधु, वाहिक | अकवरके प्रसिद्ध सचिय खान जमानके छोटे भाई-। 


बहादुर सा--बहाद्र गिलानी 


ईनका असली नाम महस्मद सेयद था। हुमायूं' फारससे 
लौटते समय इन्हे! दावरका शासन-भार सौंप गये 
थे। कुछ ही दिन बाद बहादुरने विद्रोही हो कर कान्धार 
पर दखल करना चाहा । खिलातके शाह महम्मद 


के धावशाहसे सहायता मांगी। कुछ काजलबासो ने 


लां उस समय कान्धारके सेनापति थे। उन्होंने फारस- 


बहादुर सां पर हमला किया था, उस समय उन्हों'ने 
भाग कर अ पनी रक्षा की थो। 


बहादुर स्थांके आचरणसे दिल्लीके बादशाह उनसे बहुत 
ही नाराज थे। अकबरने अपने राज़त्वके २रे वर्षमें 
मानकोट अधिकार किया। इस समय बेरामणांके अनु- 
रोधसे उन्हों ने बहादुरकों क्षमा कर दिया। बहादुर खां- 
को मूलतानकी जागीर मिली थी । दूसरे बष मालव-ज्ञयके 
समय इन्हों मे बादशाहकफी सेनाकी काफी सहायता की 


से बहादुरणां 'वकील' और इटावा सरकारके शासन 
कर्सा हुए थे। जान ज्मानके विद्रोहके समय ये भी 


थो | बेरामणांके पतन होने पर माहुम-अनगाको कोशिश 
| 


भाइक साथ ज्ञा मिले थे | इसी अपराध पर थे अकबर 


के आदेशसे कैद कर लिये गये और शाहबाज़ खां कम्बूके 


हा थसे मारे गये | भाईकी तरह ये भी एक विद्वान पुरुष 


थे। 
बहादुर खाँ---खानदेशके एक्र अधिपति, फरुखीवंशके राजा 
अली खाँके पुत्र। राजा अली खांने अकबरकी तरफसे 


दाक्षिणात्यके राज़ाओंसे घोरतर युद्ध किया था | उसोमें ' 


थे शलुओंके हाथ मारे गये | 


इस समय बहादुर खां | 


असोरगढ़में कैद थे । ऊचे खानदानमें उत्पन्न होने पर भी | 


इनकी तकदीरमें सुख शान्ति न लिखी थी । यही कारण | 
है, कि उन्होंने १० वष तक फारावासका कष्ट सहां था। 
पिताकी सृत्युके बाद १५६६ ६०में थे राजा तो हुए, पर 
सुशिक्षाके अभावसे और निबुद्धिताके कारण ये दिल्‍ली- , 
भ्वरकी अधीनता स्वीकार न कर सके । आखिर दिल्ली- . 
से वादशाहकी फौज चली आई और हमला कर असोर- 
गढ़ पर कब्जा कर लिए | इस तरह बहादुर खांने अपना 
शॉज्य खो दिया। 

बहादुर खां--औरडुजेबका एक प्रिय सेनापति। इ्होंने , 
दाराशिकोहकों पुल-सहित बन्दी करके औरडुजेबके सामने, 
दाजिर किया । 


२२५ 
बहादुर खां--विहारके एक शासनकसां। इन्दोंने अपने 
पिताकी म्॒त्युके बाद अपनेकों ख्वाध्रीन राजा घोषित 


किया था। दिल्लीके बादशाह इब्राहिम लोदीके राज- 
त्वकालमें ( १५२५ ई०में ) इन्होंने दिललीको सेनाके साथ 
बड़ी तैयारोके साथ कई युद्ध किये थे, जिसमें ये विजयी 
हुए थे ओर शम्भलप्रदेश पय न्‍त रुथांन अधिकार किया 
था। 

बहांदुर खां सिख्तानी --मालन-राज़् अबदुला खां उजबेग- 
का पक्र सहकारी सरदार। १५६६ ई०में सप्रार अक- 
बरने उज़येगके विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें मालवराज- 
के सहकारी सरदारोंने अन्य कोई उपाय नम देख मुगल- 
बाद्शाहकी शरण छो थी । परणन्तु वहादुर खांने अपनी 
फौजके साथ जमुना पार कर अन्‍्तर्वेदीके बीस मुगल- 
सेनापति मोर मेज-उलमुल्क पर धाया मारा। उसमें 
मुगलोंकी सेना परारस्त हो कर कनोजकी तरफ भाग 
गई। उसके बाद खां जमानके बिद्रोह-द्मनके लिए 
अकबरशाह जब गाजीवुरको तरफ बढ़ , तो बहाँदुर खांने 
मोक्रा समझ जोनपुर दखल कर लिया । अकवर बहादुर 
खांकी क्षमताकों खबे करनेके अभिप्रायले जोनपुर लौटे | 
सप्राटके आगमनसे भयभीत हा कर बहादुर खां 
बनारस भाग गये । वहांसे बहादुरने सप्नादुकी अधोनता 
सू्वोक।र कर क्षमा-प्राथना को थी। 

बहादुर गिलानी - दाक्षिणात्यके बाह्य) राजबंशके अधः- 
पतनके समय ( १४७३-१४८६ ई०में ) ज़्व बीजापुर जुश्नर 
आदि स्थानोंके शासनकत्तांओंने अपना अपना प्रभाव जमा 
कर स्वाधीनता प्राप्त ओर ख्वतंत्र राजवंशको प्रतिष्ठा की 
थी, उस समय कोद्ुण प्र शके शासनकर्सा बहादुर 
गिलानोने भी रुवाधोन होनेकी चेष्ठा की थी । शन्‍्दोने 
विद्रोद्दी हो कर बेलगाम और गोआ अधिकार किया था। 
शक्कु भ्वरमें अपना राजपाद स्थापन कर इन्होंने १४८६ 
६०में मिराज़ और जामखएडी ज़्ञय किया था। उसके 
बाद कोड्डुण उपकूलमें नौ-सेना रणनेकी चरेष्टा करने पर 
१४६३ ६०में खुलतान महमूदबेगक उद्योगसे और बीजा- 
पुरके राजा युसुफ आदिल खां महमूदशाहकी सद्दायता 
से बहादुर खां गिलानी मिराजमें पराजित हुए और मार 
डाले गये। आमरूएडी और शझु ध्वर महमूदशादफे 


रह 


हाथ लगा और बेलगाम आदि अन्य सम्पत्तियां जैन-उल - 
मुल्कको दे दो गई। 

बहादुर खां नाहर -राजपूतानेके अन्तगत मेवाड़ प्रदेशके 
शॉजांदा राजवंशके प्रतिष्ठाता | तेमूरके दिल्‍ली आक्रमण- 
के पहले और बादमें इन्होंने विल्ीराअ-दरवारमें विशेष 
श्रतिष्ठा पाई थी। सप्राद फिरोजशाहने इनकी वीरता 
देख कर इन्हें 'नाहर'की उपाधि दी थी। फिरोजाबादसे 
३० कोस दक्षिणके पत्रतके नीचे बसे हुए कोटिला नगरमें 
इसकी शाजधानो थी। इस नगरकी रक्षाके लिए उन्होंने 
परयेतके ऊपर तीन दुर्ग बनवाये थे। १३८६ ई०में 
( हिजरी ७६१ ) इन्होंने फिरोजाबाद पर अपना कब्जा 
किया । पीछे राजपुत्र आय बकरकी सहायतासे इन्होंने 
दिल्लीध्वर महम्मदशाहकों सिंहासनसे उतार कर आवबूको 
रैेला वनाथा था । परन्तु महम्मदने जब फिर दिली- 
सिंहासन अधिकार किया, तब आयू बकरने पराजित हो 
कैश मेवाडमं जा बहादुरकी शरण ली। ७६२ हिल्‍०में 
महमद्शाहने मेबाह पर चढ़ाई कर बहादुरकों पराख्त 
भौर आयू बक रको कैद कर लिया था। वहादुर खाँके 
क्षत्ा धाचना करने पर सुलतानने राज-भूषा दे कर उनकी 
समभ्वान रक्षा को थो। ७६७५ हि० ( १३६३ ६० )में वहा- 
हँरने पुनः दिल्‍ली-ठार तक छूट लिया । इससे महम्पदने 


क्रोधमें आ कर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो ओर कोटिला | 
सैंघिकीर कर लिया। ( यह युद्ध-संवाद कोटिलाकी । 
झुकमां मंसंजिदके शिलालेखमें वर्णित है) वहादुर खाँ | 








बहादुर खां नाहर--बहादुर निजामशाह 
वहादुरगअ--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलेके अम्तगंत एक 


नगर | 


वहादुरखेल--पञ्मावप्रदेशके कोहट जिलान्तर्गत एक गणड 


प्राम। यह अक्षा० ३० १० ३० तथा देशा० ७० ५६ 
१५ पू०के मध्य बिख्तृत है। इसके दक्षिणमें जो पर्यत 
श्रेणी है उस पर सेथा नमक पाया जाता है। डइसी 
नमकको खानके लिये यह रूथान बहुत कुछ मशहूर है। 
काबुल, बलूचिस्तान, देराजात, सिन्धु और भारतबष के 
प्रायः प्रत्येक नगरमें इस नमककी रफतनी होती है । 


बहादुरगढ़--पञ्ञावप्रदेशके रोहतक जिलेके अन्तगंत ए: 


मगर । यह अक्षा० २८' ४१ उ० तथा देशा० ७६५६ १०-- 
के मध्य विस्तत है। पहले यह मगर सरफाबाद मामसे 
प्रसिद्ध था। १७५४ ई०में मुगल-सम्राट शय आलमगीर- 
ने २५ प्रामोंके साथ यह नगर बहादुर स्नाँ नामक किसी 
बलूख सरदारको दान कर दिया | उक्त सेनापतिने एक 
दर्ग बना कर इस ख्थानकों अपने नामसे बसाया। १५६३ 
ई०में सिन्दियाके राजाने इस पर अपना कब्जा किया । 
१८०३ ई०में कज्रके नवाब-श्राता इस्माइल खांने छाड़े- 
लेकक अजुग्रहसे इस र्थानका शासन-भार प्रहण किया । 
उक्त नवाबबंध १८५७ ६० तक यहांका शासन करते 
रहे । शेष नवाब बहादुरजडु खाँ गदर के समय अडडरैज़ों- 
के विरुद्ध खड़े हुए थे । इस कारण उनका राज्य 
छीन कर ब्रिरिश साप्नाज्यमें मिला दिया गया। पूर्वतन 
राज़प्रासाद आज भा विद्यमान है। 


भ्रकी फिरोजपुर भाग गये। खुलतान महस्मूद अला- | बहादुर निञ्रामशाह--दाक्षिणात्यके अहमद्‌ नगरसख्थ 


वैहीमकिे शक्यंकि समय ये दिल्लीके किलेकी रक्षामें 
लिशुंक्त थे । तवँसि ले कर झ॒त्यु पय न्‍त ये राज्य सम्वन्धो 
खमैक विषथोंमें लिप रहे । यही कारण है, कि सर्चे- 
खॉधारणिमें श्मफी विशेष प्रतिष्ठा हो गई थी। 

प्रयोद है, कि बहादुर खाँ नाहर अपने हिन्दू-धर्मा- 
बलेस्वी श्वशुर राणा अम्बूबास द्वारा मारे गये। उनके 
धुत अलाउद्दीन खांजादामे अपने नांनाकों मार कर पित्‌ 
हैल्थाका ध्रतिशोध लिया था । फोटिलाकी ज्ञुम्मा मस- 
लिदममें अब भी वहातुर खाँकी कन्र मौजूद है । इन्होंने 
अलवारसे ७ फोस उत्तर-पूष॑में वहादुरंपुर भामका नगर 
स्यापित किया था । 





निजाम शाही राजवंश (१०म)-के अन्तिम राजा । इन्होंने 
निजाम उल-मुल्ककी, उपाधि घारण को थी। १५६५ 
ई०में इनके पिता इब्राहिम शाहकी द्ृत्यु दोने पर भदमद्‌- 
नगरके सिंहासन-सम्बन्धमें कगड़ा खड़ा हुआ। 
बहादुरने अकवरके पुत्र मुरादकों अपनो सद्यायताके लिये 
बुला भेजा । मुरादके पहुंचने पर इन्होंने नगर-रक्षाका 
भार चांदूवीवी और नाशिर.खां पर सौंप गोलकुणडा और 
बीजापुरके राजासे सहायता मांगी । इधर सप्नाद-चुलत 
मुरादने अहमद्नगर अवरोध कर बेठे। इस अधपसर पर 
वीरोखित साहस दिखा कर जांदवोयोने रमणी-कुलका 
मुस्योज्ज्वल किया था । किसी तरह अपशुश्टभक्षती 


बहादुरश।ह--बहादुरजाह श्म २प्र 


जांदवीबीको पराख्त न कर सकने पर, तथा बीजापुर 
और गोलकुण्डांकी सेनाके युद्धक्षेत्रमें पहुंच जाने पर 
मुरादकी सन्धि करनो पड़ी। इस सन्धिकी शत्तोंके 
अजुसार उन्हें यांदवबीवीसे कुछ रुपये और वरारराज्य 
प्राप्त हुआ था। १५६६ ६०में सन्धिपतके अनुसार 
बहादुरशाह चावन्दके कारागारसे लाये गये और चांद 
वीबीने इच्छा नहीं द्ोने पर भो उन्हें सिंहासन पर अभि- 
किया | परन्तु अपने प्रिय आमात्य महम्मद खांकों मन्त्रि- 
पद्‌ पर नियुक्त कर खुलतानाने बड़ी बेवकृूफीफा फाम 
किया था। महस्मद्‌ खांकी क्षमता-भ्रद्धिकि साथ साथ 
चांद्बीवीका प्रभुत्व घटता जाता था। उसी वर्ष महम्मद्‌ 
खांके द्मनके लिये इश्नाहिम आदिलशाहने चांदवीबोके 
प्राथनाजुसार सोहल खांकों सेनाके साथ भेज दिया। 
चार मास तक दुर्ग अवरोध करने पर महम्मद्‌ सुल- 
तानाका आश्रय प्रहण करनेकी बाध्य हुप। उस समय 
निहड़ः खांने मंत्रो बन कर राजकाय चलाया था। 
१६०० ई०में मुगलोंकी सेनाने अहमदनगर फतह 
कर बहादुरकी परिवार सहित ग्वालियरके किलेमें बंद 
रखा ओर वहों पर उनकी मृत्यु हुएं। इसके बाद दो 
पक वंशधर नाममात्रकों राज्ञा हुए थे | नांदबीवी, अकषर 
शोर निजामणाही देलो। 
बहादुरशाह--बड़वलके एक अफगानो शासनकर््ता, मह- 
मद शाहके पुत। ५ यर्ष स्वाधीनतासे राज्य करनेके 
बाद ये १५३६ ६०में सलोम शाह हारा राज्यच्युत हुए 
थे। 
बहादुरशाह ( सुलतान )--गुजरातके एक शासनकत्तां, 


श्य मुजफ्फर शाहके द्वितीय पुत्र। पिताकी झुत्युके 


समय ये जोनपुरमें थे, अतः इनके छोटे भाई महसूदशाह 
अपने ज्य छ सदहोद्र सिकन्द्र शाहकी हत्या कर राजा 


बन बैठे । बहादुरकों मालूम पड़ते ही उन्होंने अपने राज्यमें 


लौट कर महमृदकों सिंहासनसे उतार दिया और १५२६ 

ई०में खय॑ पितु-सिहासन पर आरुढ़ हुए। १५३१ ई०में 

इन्होंने मालव जीत कर वहांके राजा सुल्तान श्य मह- 

मूदकों बनदी, फिर हत्या की थी। १५३६ ई०में सन्नाट्‌ 

हुमायू' ढारा ये मालवमें पराजित हुए और सम्नादको 

अपना राज्य समपंण कर कास्वेकी तरफ भाग गये। 
ए० हुए, 65 


वहां जा कर उन्होंने सुना, कि दीऊ द्वीपके पास ही एक 
यूरोपीय 'मीर बहरी' है। ये उनके नौ-सेनापतिकी हत्या 
करनेकी मनसासे सेना ले कर उधर अप्रसर हुए । यहां 
पोस गोजोंके शस्प्राघातसे बेहोश हो कर समुठ्ठफी गोदसें, 
१५३७ ६०में सदाके लिए सो गये । बीस वर्षकी उन्नमें 
राज्याधिकारी दो कर इन्होंने ११ व राज्य किया था, 
इस प्रकार ३१ वर्ष की अवस्थामें इस युवककी झुल्यु 
हुई । 


बहादुरशाह श्म--( शाह-आलूम बादशाह ) म॒ुगलसन्नाद्‌ 


१्म आलमगोीरके द्वितीय. पुल। ये अमीर तेसूरसे वारह 
पीढ़ी नीचे थे। ( १०५३ हि० ) बरहनपुरमें इनका 
जन्म हुआ था। युवराज मुआजिम या कुसुब-उद्दीन 
शाह आलम नामसे इनकी प्रसिद्धि थो। १११४ हि ०में, 
जब अहमदाबादमें पिताकी भ्ुत्यु हुई थी, तब थे काबुलमें 
थे | इनके छोटे भाई आजमशाह मौका पा फर राजधानोंमें 
अपनेको भारत साज्नाज्यका अधोभ्वर घोषित किया । 
उधर युवराज मुआजिमने भी काघुलमें रहते हुए ही, 
बाहादुरशाह नाम प्रहण कर राजमुकुट घारण किया था। 


राज्याधिकारको ले कर दोनों भाश्योर्म विधाद हुआ । 
दोनो' पक्षोमें युद्धकी तैयारियां होने लगीं। आगराके 
पास धौलपुरमें दोनों तरफकी सेनाए इकट्टी हुई और 
(१११६ हि०में ) बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें राजपुज 
आजम ओर उनके दो पुत्र बेदार वखत ,और वलाजओ 
मारे गये । फिर इन्होंने राजद्रड प्रहण कर ५ वर्ष तक 
राज्य किया । वजीर मुनाइम सन आदिकी सद्दायतासे 
इन्होंने दिल्‍ली, आगरा, जोधपुर, उदयपुर आदि राज्य 
हस्तगत किये थे | “शाह आलम बहादुर शाह''के नामसे 
इन्हो ने मुद्राड़न करा कर खुतवा पढ़वाया था। इनके 
राज्यके दूसरे वर्ष राजपुल महम्मद्‌ कामबक्स अपने 
अधिकारसे च्यूत हुए जिससे ज्ुलफिकर खाँकी प्रतिष्ठा 
बढ़ गई और इमके प्रयल्लसे महाराष्ट्रपतिने सरदेश- 
मुखी लेनेके लिए आवेदन किया था। 
इनके शाजत्वके ३रे वर्षमें (११२१ हि०में) गुरु गोविभ्द 


सिहकी सुत्युसे उत्त जित हो सिल्ल लोग वन्दाकी अधी- 
नतामें विद्रोही हो गये थे । किन्तु खान, खानाके प्यत्ष- 


२४८ 


से पंजाबमेँ शान्ति स्थापित हो गई थी । पांच घर राज्य 


करनेके बांद ७१ वर्षकी उमरमें उनकी छतत्यु हुई । ख्वाजा 
कुलुब उद्दीनकी कब्रके पास इनका दफन फिया गया, जो 
"खुलद म'जिल"-के नामसे प्रसिद्ध है। इनके चार 
पुल में जहन्दार शाह पितृ्सिहासनके अधिकारी हुए थे । 
बहादुरशाह श्य-दिलीके आखिरी मुगल वादशाह | 
इनका पूरा माम--अबुल मुज़फ्फर सिराज उद्दीन मह- 
म्मद बहादुरशाह है। श्य अकवरणशाहकी मृत्युके वाद 
१८३७ ई६०में ये पिठ-सिहासन पर बेठे थे। इनकी माता: 
का नाम था लालबाई। १७७५ १६०में इनका जन्‍म 
हुआ था। 


बहादुरशाह स्य-- वहाली 


था, इस कारण सप्नादने इसके प्रतिविधानके लिये सूय- 
मल जाटकों भेजा और साथ ही उनसे राज्य-सम्पत्ति 
छीन लेनेका आदेश द्या। १७५७ ई०में जार-राज़ाने 
इन्हे युद्धमें पराख्त कर मार डाला और राज्य छोन 
लिया। खुज्ञननचरितकाध्यमें इसका विख्तृत विवरण 
लिखा है । 


बहादुरशाह--अहमदाबादके अन्तिम मुसलमान राज़ा। 


१६०७ ई०में इन्होंने मुगलोंसे सूरतकों छीन लेनेका प्रय्त 
किया था, परन्तु मुगल-सेनाने इन्डे' पराख्त कर दिया ! 
इन्ही के अधिकारकालमें अडूरेजो को अहमदाबादमें 
बाणिज्य करनेकी आज्ञा दी गई थी। 


दाक्षिणात्यमें महाराष्ट्र-शक्तिके अभ्युत्थानसे मुगल्लों- बहाना ( हिं० क्रि० ) १ प्रवाहित करना, द्रव पदार्थोको 
का बल दिन पर दिन घट रहा था। वहादुरशाह महा- निम्नतलकी ओर छोड़ना । २ प्रवाहफे साथ छोड़ना । 


३ सस्ता बेचना। ४ फेकना, डालना। ५ वायु संचा- 


राष्ट्रोंके हाथमें गुड़ा बने हुए थे ' कवियोंमें कायरताका 
भाव रहता ही है। ये भी फारसोके एक अद्वितीय | लित करना, हवा चलाना। ६ व्यर्थ ध्यय करना, खोना । 
विद्वान थे। उदूं कविता लिखनेके कारण विद्वत्समाज | ७ ढालना, लुढ़ाना । 

द्वारा इन्हे! ज्ञाफर”-क्ी उपाधि मिली थी। इनके | बहाना ( फा० पु०) १ किसी बातसे बचने या कोई मत- 
बनाये हुए “दीवन” बहुत मिलते हैं। कवित्वरसमें लब निकालनेके लिये अपने संबंधमें फोई भकूठ बात 
इसे रहनेके कारण ये राज़कीय प्रायः सभी काय भूल | कहना, हीला । २ प्रसड्र, निमित्त । ३ वह बात जिसकी 
जाया करते थे । सन्‌ ५७के गद्रमें सहयोगिताके सिवा | ओरमें असल बात छिपाई जाय । 

इनके जीवनमें विशेष कोई युद्ध-विश्नदका उल्लेख नहीं | बहार ( फा० ख्री० ) १ घसन्‍्त ऋतु, फूलोंके खिलनेकां 
मिलता । १८५७ ई०के सिपाही-युद्धमें इन्होंने नेतृत्व | प्रौसिम। २ नारंगीका फूल। ३ पक रागिनो। ४ 
प्रहण किया था। १८५८ ई०में, जब कि गदर शान्त हो | प्रफुलता, विकाश। ५ आनन्द, मौज | ६ शोभा, 
खुका था, ये कैद कर लाथे गये । पश्चात्‌ यहांसे भेगेरा | सौन्दर्थ। ७ यौवनका विकास, जवानीका रंग। 

( पर. श, 8, 3/28त/ ) जहाजमें बिठा कर सपरिवार | बहारगुजरी ( फा० रूी० ) सम्पूर्ण जातिकी एक रागिनी 
रंगून पहु चाये गये ओर वहाँ नज़रबंद रखे गये। अपने | जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

भरण-पोषणके लिये थे अभ्नं जोंसे मासिक १ लाख रुपये बहारनशाख ( फा० पु० ) मुकाम रागका पुत्र, एक राग । 
पाते थे। बस, यही से भारतमें तेमूर-चशका राज्य वहारना ( हिं० क्रि० ) बुदरना देखो | 

लोप हुआ । इनके पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा | बहारागढ़--विहारके सिंहभूम जिलान्तगंत एक प्रधात्त 
खुलतान तथा पौत्र मिजा आवबू वकर विद्रोहमें शामिल | ब्राणिज्य स्थान। यह अक्षा० २९' १६ १६ डउ० तथा 
पाये जानेके कारण अट्डूरेज़ों द्वारा पकड़ और मारे गये । देशा० ८६ ४५ ३० पूृ०के मध्य अवस्थित है । 
विद्रोहके बख्त बद्ादुरशाहने अपने नामसे सिफके | बहारी ( हिं० ख्तरी० ) बुदवरी देखों। | 

चलाये थे । बहाल ( फ़ा० वि० ) १ पूथवत्‌ स्थित, ज्यो'का त्यो'। २ 
बहादुर सिंह राव--अन्तयेंदीय गुजर-घंशोय एक राजपूत. सुथस्य, भला चंगा। ३ प्रसन्न, खुशहाल | 

राजा । घसेरा और कोयल प्रदेश इनके अधिकारमें था। | वहाली ( फा० ख्ो० ) १ पुननियुक्ति, फिर डसी जगह 
इन्होंने विना दोषके नवाब सफद्र जडुका उच्छेद किया | पर मुकररी । २ धो देनेयाली बात, भांसा पट्टी 4.. 








बहाव--बहिह्ठाण्नोतिस 


बहाव ( हिं० पु० ) १ बहनेका भाव। २ प्रवाह, बहनेकी | 


फक्रिया। ३ बहती हुई धारा, बहता हुआ जल आदि। | 

बहिः ( स॑० अव्य० ) वाहर । 

वहि ( स० पु० ) पिशाचभेद । 

बेहिअर ( हिं० ख्री० ) स्त्री । 

व दिक्रम ( हि'० पु० ) अवरूथा, उमर । 

यहिल ( स० पु० ) बहित्र देखो । 

बहिन ( हि'० स्री० ) भगिनी, माताकी कन्या। 

बहिनांपा ( हिं० पए० ) बहनापा देखो । 

थहिरड (स' ० क्ली०) बहिः प्रकृतेवाह्ममड़' यस्य | * | 
ध्याकरणोक्त प्रत्ययादि निमित्तक प्रकृत्यवयवादि काय। ' 
( लि०) २ बाहरवाला, वाहरी। ३जो गुट या मंइडलोके 
भीतर न हो । 

बहिरगल ( स'० पु० ) बहिभागका अर्गल । 

वहिरथ ( स'० लि०) बहिविषयमें अथयुक्त । 

बहिराना ( हिं० क्रि० ) निकाल देना, बाहर कर देना ! 

बहिगत ( स'० लि० ) १ भी बाहर गया ही । ३ जो वाहर 

१ हो । ३ जो अन्तग त न हो, अलग, जुदा । 

बहिगिरि ( स'० पु० ) जनपदमेद । 

बहिजानु (स'० अध्य०) हाथोंको दोनों घुटनोंके बाहर किये 
हुए । श्राद्ध आदि कृत्योंमें इस प्रकार बेठनेका प्रयोजन | 
पड़ता है । 

बहिद्वोर ( सं० क्लो० ) वहिःरुथ' द्वारम्‌। तोरण, बाहरका 
दरवाजा | 


। 
। 


५ 
4 
| 


बहिर्दधारपरकोष्रक ( स'० पु०) बहिर्द्वारख्य प्रकोष्कः। 
गृहद्दारका वहिःप्रकोष्ठ । पयोय--प्रधाण, . प्रघरण, 
अलिन्द । 

| 


बहिध्यंज़ा ( स'० ख्रो० ) दुर्गा । 
बहिनिगमन ( स० स्त्री० ) बाहर निग मन, बाहर जाना । 


बहिसत ( स०लि०) बहिस भूक्त। १ वहिग त, जो | 
बाहर गया हो । २ अलग, जुदा । ३जो बाहर हो। 


श्प्् 


बहिर्यात्रा ( स'० स््री० ) घहिभांगमें यात्रा । 
बहियांन ( स'० क्लो० ) वहिग मन । 


| बहिरति ( स'० खत्री० ) रतिके भेदोंमेंसे एक, वाहरी रति 


या समागम जिसके अन्तर्भत आलिडुन, शुम्बन, स्पश, 


। परदेन, नखदान, रद्दान, और अधरपान है। 
| बहिलेम्य ( स'० त्रि० ) बाहरकी ओर ल'बायमान | 


वहिलापिका ( स'० स््री० ) काव्य रचनामें एक प्रकारकी 


। पहेली । इसमें उसके उत्तरका शब्द पहेलीके शब्दोंके 


बाहर रहता है भोतर नहीं । 

बहिवांसस ( स'० क्ली० ) बहिवांसः। बाहरका वस्र। 
वस्त्र दो प्रकारका होता है, अन्तर्वास और वहिवांस । 
अन्तर्वासकोी कोपीन ओर कोपीनफे ऊपर जो चर पहना 


'. ज्ञाता है उसे बहिर्वास कहते हैं। ( भाष० ६८६ ) 
, बहिविकार ( स'० पु० ) वाह्यविकार । 

, बहिद क्ति ( स'० स्त्री० ) वाहावुत्ति । 

| बहिरवेदि ( स'० अध्य० ) वेदीके वाहरमें । 


बहिला ( हि० थि० ) बन्ध्या, बांभ | 


| बहिश्वर ! स'० पु०) वहिश्चरतीति चर-ट । १ बहि- 


विचरण | ( लि० ) २ बदिश्चरणशील | 
बहिप्क ( सं० ति० ) बहिःस्थित, जो वाहरमें हां । 


बहिष्करण ( स'० क्ली० ) १ वहिरिन्द्रिय। २ बाहर 
करना । 


बहिष्कार ( स० पु० ) १ सिकालना, बाहर करना | २ दृर 
करना, हटाना । 
बहिप्काय ( स'० लि० ) निकालने योग्य, बाहर करने 


। लायक । 


बहिप्कुटीचर (स'० पु० ) वहिप्कुट्यां चरतीति 
कुलीर, ककड़ा । 


चर-र | 


' बहिष्कृत (स'० लि०) १ बाहर किया हुआ, निकाला हुआ | 


२ त्यागा हुआ, अलग किया हथआ। 


बहिष्छति ( स० स्मरी० ) बाहर करनेकी क्रिया, निका 
। छना। 


वहिभूमि ( स'० स््री० ) १ बस्तीके वाहरवाली भूमि। २ | बहिष्करिय (स'० लि० ) बाहा क्रियाशालो, निकालने 


भंतर्ड अगर जानेकी भूमि । 


| छायक । 


बहिमंख ( स॑० लि० ) वहिर्घाह्मविषये मु प्रषणता यख्य | | बहिप्किया ( स'० ख््री० ) १ वाह्य क्रिया । २ बाहर करना 


विभुख, पराजुमुल, विरुद्ध । 
बहिमंद्रा ( स' ० स्प्री० ) वह मुद्रा जो बाहरमें की जाय। 


निकालना । 
हिष्टाज्ञोतिस (स० लि० ) लिष्दुमछन्दोभेद्‌ । 


| 
| 
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बहिष्पष्ट ( स'० पु० ) वहिरावरण । 

बद्िप्पवित ( स'० लि० ) पाव्चित्रताहीन । 

बह्ष्पिएड ( स'० लि० ) वहिभांगमें पिण्डयुक्त । 

बहिष्प्रश (स'० लि०) जिसकी प्रशा वाह्य व्यापारमें नियुक्त 
द्दो। 

वहिष्पराण (स'० लि० ) १ जिसके प्राण वहिग त हो गये 
हों। २ वित्त । 

बहिस्‌ ( अ'० अध्य० ) पहिः देखो। 

बहिःसंख्यथ ( स'० लि० ) बहिःस्थित । 

बहिःसद्‌ ( स ० लि० ) बहिः सीदति सद्‌-क्षिपष । वाहसरमें 
उपधेशनकारो, वांहरमें बेठनेवाला । 

वही ( हिं० ख्री० ) हिसाब किताब लिखमेकी पुख्तक। 

बहीसाता ( हि ० स्री० ) हिसाव कितावकी पुख्तक । 

बहीनर (स'० पु०) शतानीकके पौल । 

( भ्राग० ६२२॥ ४२ ) 

बहीर ( हिं० स््ी० ) १ भीड़, अनसमृह । २ सेनाके साथ 
साथ चलनेवाली भीड़ जिसमें साईस, सेवक, दूकानदार 
आंदि रहते हैं, फौज़का लवाजञ । 

बहीरज्ज़ु ( स'० अव्य० ) रज़ा बहिः | रज्जुके बहिभांगमें, 
रख्सीके बाहरमें । 

बहीरा ( हिं० पु० ) बहेड़ा देखो । 

बहु (स'० लि० ) बंहते इति वहि बृद्धो (लघव श्योन॑लोपश्व । 
डण_ १।३० ) इति कु्नलोपश्च । १ बहुत, एकसे अधिक | 
२ अधिक, ज्यादा । 

बहु ( हिं० ख््री० ) वह देखो । 

बहुक ( स'० पु० ) बहु-स ज्ञायां कन | १ ककट, के कड़ा । 
२ अके, आक, । ३ जलखातक, छोटा तालाब | ४ चातक, 
पपीहा । ५ दरिणबिशेष | ( त्ि० ) ६ बहु द्वारा क्रीत, 
जो अधिक मोलमें खरीदा गया हो | 

वहुकरटक ( सं० पु० ) १ क्षद्र गोक्ष र, गोलरू | २ यवास, 
ध्रमासा। ३ हिन्ताल वुक्ष । ४ शिक्र ड़ी क्ष प, सहि- 
जनका पेड़ । ५ कुण्टकताल चुक्ष । ६ स्नुद्दो पुक्ष | ७ 
पायला चुक्ष । ७ खज़ू री वुक्ष । 

वहुकरटका ( स॒० स्थ्री० ) अग्निद्मनीवृक्ष । 


घहिष्पेष्ट--बहुगुनां 


बहुकन्व्‌ ( स'० पु० ) बहवः कम्दा यरुय । शरण, ओोलू। 

बहुकन्या ( स'० स्री०) १ गृहकन्या, घृतकुमारी । २ अनेक 
कन्या । 

बहुकर ( स'० पु० ) बहु कार्य करोतीति ( दिवाविभानिशा- 
प्रभेति पा ३२२१ ) इति २। १ उष्ट्र, ऊंट । (लि०) 
२ मा्जनकारी, भा देनेवाला । ३ वहुकायकर्ता, बहुत 
काम करनेवाला । 

बहुकरी ( स'० स््री० ) बहुकर-डीष । सम्माजनो, भाड़ । 

बहुकणिका (स'० खत्री०) बहवः कर्णा इव पत्राणि यख्याः । 
आखुकर्णी, मूसाकानी । 

बहुकाम ( स॑० लि० ) अभेक कामनायुक्त | 

बहुकार ( स'० लि० ) बहुकायकारक, वहुत काम करने- 
बाला । 

बहुकूल ( स'० पु० ) मधुनारिकेल चुक्ष । 

बडुकृत्य ( स'० लि० ) बहु करणीय, जिसे बहुतसे काम 
करनेको हो । 

बहुकेतु ( स'० पु० ) पर्वंतभेद्‌ । 

यहुक्रम ( स'० पु० ) वेदिक शब्दका क्रममेद । 

बहुक्षम (सं ० लि०) १ अधिक सहिष्णु। (पु०)२ 
जैन साधुमेद । ३ बुद्धभेद्‌ । 

वहुगन्ध ( स'० क्लो० ) वहुग न्‍धो यर्मिन। १ गुड़त्वच, 
दारचीनी । २ कुन्द्रुक, कु दुरु। ३ पोतचन्दन | 

बहुगन्धदा ( स'० खत्री० ) बहुगन्ध ददाति या बहुगन्ध-दा- 
क। कख्तूरो। 

बहुगन्धा (स' ० ख््री०) १ चम्पककलि, चम्पा फूलकी 
कलि | २ यूथिका, जूही । ३ कृष्ण ज्ञीरक, ख्याह जीरा | 

बहुगहा वाच ( स'० लि० ) बहुगहा वहुनिन्द्ता वाग- 
यरय । कुत्सित बहुधादी, अश्लील शब्द बोलनेबाला | 

बहुगव ( स० पु० ) पुरुष शीय राजा खुद्युके एक पुल्रका 
नाम | 

बहुगुड़ा (स० ख्रो० ) १ कर्टकारी, भटकटठेया। २ 
भूभ्यामलकी, भूआँवला । 

बहुगुण (स० लि० ) १ वहुसूंतयुक्त । २ वहुसद॒गुण 
शाली । (पु० ) ३ अनेक गुण। ४ देवगन्धर्ष भेद्‌ । 


बहुकणटा ( स'० ख्री०) बहवः करटा; करटकानि यर्याः | | बहुगुना ( हिं० पु०) चोड़ मुं हका एक गहरा बरतभ। 


कशण्टकारी, भटकटैया | 


इसके पंदे और मुँ हका थेरा धरावर होता हे। इलसे 


बहुज्च--बहुदु ग्पिका २६१ 
: यात्रा आदिम कई फाम' ले सकते हैं। शायद इसीसे | बहुतायत (हि ० सत्री० ) अधिकता, ज़्यादती । 


इसको वहुगुना कहते हैं । बहुतिका (स'० स्त्री० ) बहुख्तिक्तो रसो यख्या;। काक- 
बहुश ( स० लि०) वहु जानाति ज्ञाक । १ बहुदर्शों,। माची। 

बहुत बातें आननेवाला । २ बहुचविद्‌, जानकार । बहुतिथ ( से ० लि० ) बहु ( बहुपृगगणपैश्यत्य तिथशुक _ ॥ पा 
बहुप्रम्थि (स ० पु० ) वहयो भ्रन्थयो यरुय। भावक, | ५२'५२ ) बहुतका पूरण । 

भाऊका पेड़ । बहुतुण ( स० क्लो० ) तृण-'तृणाव्वहु:' इति बहुप्रत्ययः । 
बहुचारिन्‌ ( स० लि० ) वहु खुथानमें प्रमणकारी। मुझ्तण, मूज नामकी घास । 
बहुलचित्र स० लि० ) विभिन्‍न प्रकार, अनेक तरहका। | वहुतेरा ( हि'० वि० ) १ अधिक, बहुत-सा । ( क्रि० बि०) 
बहुच्छद्‌ ( स'० पु० ) सप्तपण वक्ष । २ बहुत परिमाणमें, बहुत प्रकारसे । 
बहुच्छिनता (स'० स््री०) बहु यथा ख्यात्तथा छिद्यते स्मेति | बहुतेरे ( हि० वि० ) संख्यामें अधिक, बहुतसे । 
बहु-छिद-क्त ।॥ कन्दगुड़ थी । बहुल ( स० अव्य० ) वहु-( सप्तम्यास्त्रढ । पा ६॥३॥१२ ) 
बहुजटप ( सं ० लि० ) बहुभाषी, बहुत बोलनेवाला | इति लल । बहुतोंमें, अनेक विषयोंमें । 


बहुजात ( स'० लि० ) द्र॒ तगामो, तेजीसे चलनेवाला । बहुत्व ( स'० पु० ) आधिफ्य, अधिकता । 
बहुटनी ( हिं० रत्री० ) एक प्रकारका गहना जो वाँह पर | बहुत्वक्‌ (स ० पु०) सप्तपणवक्ष । 
पहना ज्ञाता है । न्‍ वबहुत्वक ( स॑० पु०) बहुत्वगेच बहत्वच स्वार्थ कन। 
बहुत ( हिं० थि० ) १ अनेक, गिनतीमें ज्यादा । २ आवश्य- भूजवुक्ष, भोजपत्र । 
कता भर सत उससे अधिक। ३ जो माल्रामें अधिक हो, | डैव्वच (स ० पु०) बहवस्त्वची यस्य । आज चृक्ष, 
भोजपत्र । 
परिमाणमें ज्यादा | 


क्‍ हर 
कस अल वि बहुथा ( स० अव्य० ) बहु प्रकारसे, नाना प्रकारसे । 
बहुतन्लि ( स॒ ० लि० ) बहु न्‍ वेशिष्ट । बहुद॒णिडिक ( स० लि० ) वहवों दण्डाः सन्त्स्य बहुद्रड- 
बहुतन्ली (सं० लि० ) वहबस्तन्लपों यस्मिन। बहुतन्त्र- टन। बहुदरडविशिष्ट । 

विशिष्ट । ; हु 


| $ 5. को हे 
वहुतन्लीक ( सं० लि० ) बहुतन्ली रुवार्थ कन्‌। वहुतन्त्र- | बहुद्शिता (स'० ख््री० ) बहुशता, वहुतसी वातोंकी 


समभ। 
विशिष्ट । जैसे--बहुतन्लिका वीणा, बहुतन्त्रीकपट, बहु- 


बहुद्शों (स'० पु० ) जिसने बहुत कुछ देखा हो, आन- 


तम्लीफवस्ल, इत्यादि । कार | 
बहुतर ( सं० लि० ) अनेक, प्रभूत । बहुद्ल (स'० पु०) १ तृणधान्यविशेष, खेना मामका अन्न । 
बहुतरकणिश ( सं० पु० ) बहुतराणि कणिशानि धान्यशी- | २ चिश्वोटक क्ष प, चे च साग। 

षोणि यख्य । तृणधान्यविशेष, चेना नामका अस्न। बहुदुला ( स'० स््री० ) चघ्चु, चे'च नामका साग। 
बहुतलवशा ( स० ख््री० ) लताभेद्‌ बहुदान ( स ० पु० स््री० ) प्रद् दे.) । 


बहुताँ ( हिं० वि० ) १ बहुत । (स्त्री०) २ वनियोंकी बोली- बहुदामन ( स'० ख्री० ) स्कन्दानुखर मातृभेव्‌ । 
में तीसरी तौलका नाम । तीनकी संख्या अशुभ समभी | बहुदायिन्‌ (स'० लि० ) प्रभूतदानशील । 
जाती है। इससे तौलकी गिनतीमें जब बनिये तीन पर बहुदुग्ध (स० पु० ) वहनि दुग्धानि अपक्वयावस्थायां 


आते हैं; तव यह शब्द करते हैं।..' यस्य । १ गोधूम, गेहूं । ख्रियां टाप। २ वहुक्षीरा 
बहुता ( स ०'ख्री० ) अधिकता, वहुत्व । गाभि, बहुत दूध देनेवाली गाय । ३ स्नुद्दी वुक्ष, 
बहुंताइत ( हिं० खी० ) वहुताथत देखो । का पेड़ । 
बहुताई ( हिं' खी० ) अधिकता, ज्यादती | बहुदुग्धिका ( स'० सत्री०) वहुदुग्धा-स्वार्थे कन-टाप्‌ 
बहुतात ( दि' ख्री० ) बहुतायत दे खो । अत इत्व॑ | स्नुदी वक्ष, यूहरक! पेड़ । 
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२६२ बहुदेवत--बहुपुष्पिका 


बहुदेवत (स'० लि० ) बहुदेय निमित्तक पाठ्य । टापि-अत इत्व'। १ भूमग्रामलकोी, भूमांयला । २ महा- 
बहुवेवत्य . स'० त्रि० ) वहुदेव सम्बन्धोय | शताबरी । ३ मेथिका, मेथी | ४ वच । 

बहुदेवत (स'० लि० ) वहुदेवता सम्बन्धीय। बहुपत्री ( स० स्त्रो० ) बहुपल गौरादित्यात्‌ कोष ! 
बहुदेवत्य ( स'० लि० ) बहुदेवता सम्बन्धीय । लिड्रिनी । २ गृहकन्या, घीकुबार । ३ तुलसीका पौधा । 
बहुधन ( स'० लि० ) वहुधनशाली, धनी । ४ जतुका। ५ बुदती । ६ गोरक्ष दुग्ध, दुधियां 
बहुधनेश्वर ( सं ० पु० ) १ धनो व्यक्ति । २ कुबेर । घास। 

वहुधर ( स ० पु०) शिव, महादेव । बहुपलीक ( स'० लि० ) वहो पल्रीयरुष 'ऋश्नदी सपिरादे 


बहुधा (स'० अव्य०) बहु ( घिभाषावदोर्धा विप्रकृष्काडे । पा कप! इति कप्‌। बहुपत्नोयुक्त, जिसके अनेक खिरयां 
५।४।२०) १ बहुअ्रकारसे, अनेक ढंगसे । २ प्रायः, अकसर, हों । 
अधिकतर अवसरों पर | यहुपद्‌ (सं० लि०) १ बहुपादयुक्त, जिसके अनेक पैर हों । 
वहुधात्मक ( स'० ख्री० ) बहुधा आत्मा यस्य। स्वयम्भु। (१० ) २ वरबृक्ष, बरगदका पेड़ । 
बहुधान्य ( स'० लि० ) १ वहुधान्ययुक्त । २ जिसके | वहुपन्नग ( सं? पु० ) मरुछू द । 
प्रयुर धान्य हो । ( क्ली० ) ३ राशि राशि धान्य । ४ साठ | वहुपण ( स*० पु० ) बहूनि पर्णानि पत्राणि यख्यं। १ 


संबत्सरोंमेंसे वारहवां संचत्सर | , सप्तच्छद्युक्ष। ( ति० ) २ अनेक प्रयुक्त । 

बहुधार ( स'० क्लौ० ) वही धारा यरुय | बजञ्जहीरक, | बहुपणिका ( स'० ख्रो० ) बहुपण-संज्ञायां कन, टांपि अत 
पक प्रकारका हीरा। | इत्वं। आख़ुपणो । 

बहुधूप ( स'० पु० ) सज वुक्ष । | बहुपणीं (स'० स्त्री०) बहुपण गौरादित्वात्‌ छीष । 


बहुघेनुक ( स ० को० ) बहुसंख्यक दोहनयोग्य गाभी ! मेथिका, मेथी । 
वहुयेय (स'० पु: ) १ वहु नाम युक्त। २ सम्पदायमेद | , बहुपशु (स'० लि० - वहुपशुयुक्त, जिसके अनेक मचेशी 
वहुध्वज्ञ ( स'० पु० ) शकर, सूअर । | हों। 
बहुनाडिक ( स'० लि० ) बहुनाड़ि-कन्‌ । काय, शरीर।  वहुपाक्य ( स'० लि० ) जिसके घरमें द्रिद्रोंके लिये अनेक 
बहुनाड़ीक ( सं० लि० ) बह्नी नाड़ यो यस्मिन, बहुनाड़ी ' खाद्य वस्तु बनती हों | 
कप । १ दिवस । २ ख्तम्त । बहुपाद ( स० पु० ) वरवुक्ष, वरगवका पेड़ ) 
वहुनाद ( स'० पु० ) बहुमंहान नादः शब्दों यस्य । शद्रू । | वहुपाद ( स० पु० ) बहुपद्‌ देखो । 
बहुपटु ( स० लि० ) बहुषु विषयेषु पटु/। १ बहुकाय में , वहुपाय्य (स० लि० ) बहुकत क गन्तव्य या वहुकर्ड क 
दक्ष, जो बहुत काम जानता हो। . शक्षितष्य | 
बहुपल (स० पु० ) बहुनि पत्राणि दलान्यस्य। १ अम्नक, | वहुँपुल ( स० पु० ) बहवः पुलाः सब्तयों यर्य। १ खंस- 
अबरक । २ पलाण्डु, प्याज। ३ व'शपत्र, हरिताल। . पर्ण। २ पांचवे प्रजापतिका नाम। (लि० ) ६ अनेक 
४ मुचुकन्दवुक्ष। ५ पलाशवुक्ष। (लि०) ६ अनेक | पुलविशिष्ट, जिसके वहुतसे पुत्र हों । 
पत्रयुक्त, जिभमें बहुत-सी पत्तियां हों । , बहुपुलिका (स'० खत्री०) स्कन्दकी अशुसरी, एक मातकों | 
बहुपला (स'० स््री०) वहु-पलटाप । १ तरुणी पुष्प- | बहुपुल्ी (स'० ञ्री० ) १ शतावरी। २ भूम्यामलकी | 
बुक्ष। २ शिवषलिड्रिनी लता। ३3 जन्तुका, पहाड़ी ३ चुहती । 
नाम्की लता । धगोरक्षदुग्घी, दुधिया घास। ५ भूम्या- | वहपुष्प (स० पु० ) वहनि पुष्पाणि यर्य । १ पारिमेक 
मलकी, भूआंवछा। ६ घृतकुमारी, घीकुवार । ७ | रटैक्ष, फरदवका पेड़। २ निम्षजृक्ष, भीमका पेड़। 
। ' वहुपृष्पिका (स० ख््री०) वहुपुष्ष सज्ञायां कन, 
बहुपतिका ( स'० रत्री० ) वहुपलरा संशायां खाथें वा कन, | इत्व'। घातकीधुक्ष, धायका पेड़ । 


बहुमकार--बहुम्ान्य २६३ 


वहुप्रकार (स ० लि० ) ,नानाविध प्रकार, तरह तरहका । | बहुबेगम--लखनऊके नवाव आसफ उद्दौलाकी माता। 
बहुप्रकति ( स'० ति० ) बहुप्रकतियुक्त । इन्होंने १७६८से १८१५ ६० तक फैजाबाद नगरका निष्कर 
बहुप्रज (स०लि०) वहः प्रजा यस्य। १ बहुसन्तति-। भोग किया था। उनकी सत्युके बाद उक्त नगर तहस 

विशिष्ट, जिसके वहुत संतान हों। (पु०) २ मुझज़तण, | नहस हो गया। उनका समाधि-मन्दिर आज भी विश 

म्‌ जका पौधा । दे शकर, सूअर | मान है जो अयोध्याप्रदेश भरमें एक श्रेष्ठ भवन समभ्का 
बहुप्रतिक्ष ८ स ० लि० ) वहा।ः प्रतिशाः यस्मिन । १ अनेक- ज्ञाता है। 

पद्सड्भीण पूर्व पक्षविशिर्शुव्यचहार, अनेक विषयक प्रतिशा- बहुभद्‌ ( स*० पु० ) ज्ञातिविशेष | 

युक्त व्यवहार । २ अनेक प्रतिशायुक्त । 

४ डक... | बहुसापिन्‌ ( स'० लि० ) वहभाषते भाष णिनि। बहुत 
बहुप्रद (स० लि० ) प्रददातीति प्र-दा-क, बहूनां प्रदः | १ | कं ड़ 
| बोलनेवाला, बकबादी । 

प्रयुरवाता, बहुत देनेवाला । ( पु० ) २ शिव, महादेव । ५ के शी 
बहुप्रसू (स० स्नी० ) वहन प्रसते इृति वहु प्र किप । बहु- सम क के लकी 

सन्‍तान प्रसवकारिणी, वहुत बच्चा जननेवालो । है (आह बल ली लक आह अत की) बह लेकर 


| 
; बहुत खानेवाला । 
बहुध्रिय ( स'० पु० ) यचतृण | ह न 
० रख तो चारसे 
बहुप्रे यसी ( स'० लि० ) वहुप्े यसीयुक्त । बहुभुजक्षेत्र ( स ० पु० ) रेखागणितमें वह क्षेत्र जो चार 


; अधिक रेखाओंसे घिरा हो । 
बहुफल ( स० पु०) बहनि फलानि यख्य। १ कदस्य- 
| बहुभुजा (स ० सत्री०) वहवः भुजा यस्य । दश भुजा, 
युक्ष। २ विकड्ुत, कटाई, बनभंटा। ३ तेजःफलबक्ष । | दंगा 


४ वंशधान्य। ५ बटपुक्ष। ६ कक्ोल | ७ पृक्षयृक्ष | | बहुभोजन (स'० लि० ) वहु भोजन यर्य । १ अतिभोजन- 
बडहुफला ( स ० स्री० ) बहुफल टाप। १ क्षविफका, एक युक्त (ह्ली०)२ अतिशय भोजन । 
प्रकारका बनभंदा। २ माषप्णीं, जंगली उड़द्‌। ३. बहुमझज़री ( स० स्त्री० ) वहयों मझ़यों यरुयाः। 
काकमाची । ४ बपुसी, खोरा । ५ शशाण्डुलो । ६ तुलसी । | 
क्ष द्रकारबेली, छोटा करेला | ७ प्यास को, ह भूआंवला । बहुमत ( स'० पु० ) १ अलग अलग बहुतसे मत, वहुतसे 
बहुफलिका ( स० ख्रो० ) बहुफला स ज्ञायां कन, अत लोगोंकी अलग अलूग राय । ५ अधिकतर लोगोंका पक 
इत्वम। भूवद्री, एक भप्रकारका छोटा बेर । मत, बहुतसे लोगोंकी मिल कर पक राय। 
बहुफली ( स० खत्रो० ) पक प्रकारकी जगली गाजर। | हे हमर से ( स'० क्ो० ) वहुमत्स्यशाली जलाशय, यह 
इसका पौधा अज़वाइनका-सा पर उससे छोटा द्वोता है । पोखरा जिसमें वहुतसी पजेलियां हो. ह 
से पीले 
पते सौफकी तरह होते हैं ओर धनियेके फूलोंके | बहुमन्तव्य ( स'० लि० ) वहु-मन-तब्य। वहु प्रकारसे 
रंगके गुच्छे छूगते हैं । 3गलोकी तरह या पतलो गाजर- 


हर नोय। 
रची वोज भूरे हलके और हरसिंगार- | 
के वीजोसे डेसे होते हैं । बंधक वहुमल ( स० पु० ) वहुति मलानि-यस्य। १ सीसक, 


बहुफेना ( स'० ख्री०) वहुः फेनोयस्याः। १ सातला, | सीसा नामकी धातु । ( लि० ) ३ अनेक मलयुक्त 
पीछे दूधवाला थूहर। २ शांखहुली । बहुमान ( स ० लि० ) यहु-मानं यरुयथ। १ बहुमानयुक्त, 


वहुबल ( स' अतिशय॑ बल यस्य। १ सिंह। | मोौननीय। (ह्लौ०)२ अधिक मान । 
कप तीस बहुमानिन ( स'० जि० ) वहु-मन-णिनि। अतिशय सम्मा- 


( लि० ) २ अतिशय वलयुक्त । | 
वहुबल्क ( स॑ पियासाल | नाह, अधिक आव्रणीय | 
वहुवाहु ४ हि हे | रावण | यहुमान्य (स'०लि० ) वहुभिर्मान्यः। १ अनेक लोक 


कस क माननीय, जिसका वहुतसे लोक आदर करते हों । 


बहुदीज ( स ० पु० ) १ बीजपूरकथुक्ष, विज्ोर नोबू। २ अतिशय माननीय । 
न 


बीजबाला केला । ३ शरीफा। 


२६४ पहुमार्ग--बहुरूपाए्क 


बहुमाग ( स'० क्ली० ) वहयों मार्गा यरिम्न, चतुर्दिक्ष | गहुरना (हिं०क्रि०) १ लौटना, वापस आना | २ 
पथबस्वात्‌ तथात्वं । १ चत्वर, चौरस्ता। (लि० ) २ | फिर हाथमें आना, फिर मिलना । 
अमभेक पथयुक्त । । बहुरसा (सत० खी०) बहूरसी यस्या। | मद्दाज्योति 
बहुमुख ( स० पु० ) अनेक मुख, यहुतसे मु ह । | ष्यती लता | २ रसवती स्री। ( लि० ) ३ यह 
बहुमूल ( स० पु० ) १ रोगविशेष, एक रोग जिसमें रोगी- | संयुक्त । 
को मूत्र बहुत उतरता है। (लि० ) २ वहुमूतरोगी। बहुरामपुर--तैरभुक्तके अन्तगत एक प्राचीन नगर। 
प्रहम देखो । ( ब्रह्म न्न* ४०१४४ ) 
बहुमूलता ( स' ० स्त्री० ) बहुमत्रोग | बहुराशिक ( स'० पु० ) गणितभेव । एक ले राशिक 
बहुमूति (स'० ख्रो०) वही मूर्त्तियस्याः । १वन- | दीरा दूसरे लौराशिककी निदिष्ट राशि ज्ञाननेको ही 
कार्पास, बनकपास। (पु०) २विष्णु । (लि०) ३ | बहुराशिक कहते हैं। त्रेराशिक देशो । 
बहुमूशिधर, वहुरुपिया । | बहुरिया ( हि ० ख््री० ) नई वह। 
बहुमूद्धन्‌ ( सं० पु०) बहवो सूर्दानों यस्य, 'सहस्नशीर्षा बहुरिवन्दू--मध्यप्रदेशके अन्‍्तगंत एक प्रचीन नगर । यह 
पुरषः सहस्राक्षः सहस्भपात' इति श्रतेस्तथात्व' । जब्बलपुर नगरसे १६ कोस [उत्तर कैमूर गिरिमालाकी 
विष्णु । | अ्रधित्यका भूमि पर अवस्थित है। इस पहाड़ीभूमिमें 
बहुमूल (स० पु०) वहूनि घूलानि यस्य । १ इककट, | जेल अरकानेके लिये ४५ वांध हैं। वे सब बांध यदि 
नरसलू। २ शिश्र्‌ , सेंजना । ३ ख्थूलशर, रामशर, | नें होते, तो यह रुथान जलपधरान्य मरुभूमि हो जाता। 
सरकंडा । (लि०) ४ अनेक मूलयुक्त । पूर्षोक्त बांध हारा ३६ कोल बन गई हैं। वे सब बांघ 
बहुमूलक ( सं० क्लो० ) बहुमूल-कन्‌। १ उशीर, खस | २ | निकटवर्सों प्रार्मोके नामसे ही पुकारे जाते हैं । मुनिया- 
बोरण, आदिकी जातिके तृण । ३ इकट, सरकंडा। | ताल नामक बांध लक्ष्मणसिद्द परिहारके भाई यमुना- 
बहुसूला ( स॑० खो? ) वहुसूल-टाप्‌। १ शतावरी। २ | सिंहसे बनाया गया है। यहां अनेक प्राचोन कीक्तियोंका 
आमातकथृक्ष, अमड़ेका पेड़ | ३ माकन्दी, एक | व सावरेष देखनेमें आता हे । 


प्रकारका कंद । बहुरी ( हि ० ख्ली० ) चचण, चबेना । 
बहू मूल्य (स'० लि० ) बहूनि मल्यानि यख्य । महा- | पेहुरुद्ा (स० ख्री० ) बहु यथातथा /रोहतीति रुह-क- 
घ्य वस्तु, अधिक मूल्यका, कोमती । टा१। कन्दगुड़ ची। 
वहुयज्वन्‌ (स'० लि० ) बहुपूजाकारी । यहुरुप ( स'० पु० ) वहनि-रूपाणि यर्य । १ सजञ्ञ रस । 
बहुयाजिन ( स॑० लि० ) बहुयशके कर्ता । २शिव | ३ विष्णु। ४ कामदेव। ५ सरट, गिर 
बह योजना ( स ० ख्त्री० ) स्‍्कन्‍्दानुचर मातकाभेद । ग्रिय। ६ ब्रह्मा। ७ केश । ८ रुठ्। ६ प्रियवतके 
वहुरंगा ( हि'० वि० ) १ चित्रविचिल, कई रगका। २ | पल मेघातिथिके एक पुलका नाम। १० यषभेद । ११ 
वहुरुपधारी । ३ अख्थिर चित्तका, मनमौजी । धुद्धविशेष। १२ ताणडब बृत्यका एक भेद जिसमें 
बहुर'गी ( हि'ः वि० ) १ वहुरूपिया, अनेक प्रकारके रूप- | सेनेक प्रकारके रूप धारण करके नाचते हैं। १३ शालू- 
धारण करनेवाला। २ अनेक रग दिखलानेवाला । निरयांस, धूना। १४ नानारुपयुक्त, अनेक रूप धारण 
वहुरथ ( स ० पु० ) एक राजा। करनेवाला । क्‍ 
वहुरद (स'० पु०) जञातिविशेष, किसी किसीने इन्हे' | पहुरूपक (स० पु०) बहुरुप-खार्थ कन। जाहकजम्तु । 
बाहुबाध'.बतलाया है । बहुरूपा ( स'० ख््री०) वहुरुपस्य शिवख्य ख्रो-टापू। १ 


बहुरन्धिका ( स'० ख्री० ) बहुनि रम्थाणि बस्याः, | दुर्गों। २ अम्निको सात जिद्वाओऑमेंसे ए[क | 
बहुरन्थ-टाप , सक्षायां कन:टापि अतइस्थं। मेदा। | वहुरूपाएक (स'० ह्वी० ) तस्लविशेष | - ब्राह्मी, माहेश्वरी, 


बहुरूपो - 


कौमारीं, वैर्णवी, बाराहीं, इन्द्राणो, चामुए्डा और शिव- 
दूती ये आठ बहुरूपा विषयक तन्‍ल हैं । 
बहुरूपी (स'० लि० ) १ अनेक रूप धॉरण करनेवाला। 

( पु० ) २ बहुरूपिया । 
वरेहुला (स'० ख्रो०) वही वहुला रेखा करथ्थादि- | 
चिहम्‌। प्रचुर दीघचिह। सामुद्रिक मतसे जिनके 
हाथमें अनेक रेखाए' रहती हैं वे दःखभागी होते हैं। 
बहुरेणु (स ० पु० ' श्वेतकिणिही व॒क्ष। 
बहुरेतस ( स० पु० ) बहु रेतो यख्य । ब्रह्मा | 
बहुरोमा (स'० पु०) वहनि रोमाणि यस्य । १ मेष, मेढ़ा । 
२ वानर, ब'दर । ( लि० ) ३ लोमश, जिसके शररीरमें 
अधिक रोए हों । 
बहुल ( स० की० ) वहते चुद्धि' गच्छतीति वहि चु.द्ध 
कुलच, नलोपश्च । १ आकाश । २ सितमरिच, सफेद 
मिर्च। ३कृष्ण वर्ण | ४ अग्नि। ५ रृष्णपक्ष | 
( लि० ) ६ प्रचुर,. ज्यादा । 
बहुलगन्धा ( स'० स्री० ) बहुलो गन्धों यस्याः | क्षुद्रे ला, | 
छोटो इलायची । 
बहुलच्छद्‌ ( स० पु० ) बहुलानि छदानि यस्य | १ रक्त- 
शिप्न , लाल संहिजन। २ शोभाञन, काला संहि- 
! 


॥े 
॥ 


जन | 
बहुलता (स ० स््री०) बहुलस्य भावः तल -टाप्‌ | बहुलत्व, 
अधिकता । 
बहुलवण ( स'० क्ली० ) बहनि लयणानि यस्मिन | ओषर 
लवण । । 
बहुल-वर्म ( स'० लि० ) उत्तम कवचयुक्त । 
बहुल-वल्कल ( स'० पु० ) चार बृक्ष, पियाशालका पेड़।. 
बहुला ( स'० सत्री० ) बहुल-टापू। १ नीलिका, नीलकां | 
पौधा। २ एला, इलायची । ४ गो, गाय। ४ देवो- 
विशेष। ५ नदीभेद । ५ सख्नामख्याता उत्तमराज- 
पक्षी । ६ कृत्तिका नक्षत्। ७ गाभिविशेष, एक गाय | 
जिसके सत्यत्षतकी कथा पुराणोंमें आई है और जिसके 
नाम पर छोग भादों बदी चौथ और माघ बदी चौथकों 
व्रत करते हैं। 
बहुलायौथ ( स'० ख्री० ) भादों बदी चौथ। इस दिन 
बहुला गायके सत्यप्तके स्मरणार्थ श्रत किया जाता है। | 
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बहुलान्त ( स० पु० ) सोम | 

बहुलावन ( स॒ ० पु० ) वुन्दाबनके ८४ बनोमेंसे एक बन । 
कहत हैं, कि इसी बनमें बहुला गायने व्याप्रके साथ 
अपना सत्यत्रत निबाहा था । 

बहुलाभिमांन (स'० लि०) अतिशय अभिमानोी, भूयिष्ठाभि- 
मानी, इन्द्र । 

बहुलालाप ( स० लि० ) बहुतर वाफ्यविन्यास | 

बटुलांश्व ( स'० पु० ) मैथिल व शीय नृपभेद। 

बहुलारा -बांकुड़ा जिलान्तर्गंत एक प्राच्ीन नगर | यह 
द्वारिकेश्वर वा दारुकेश्वर नदीके दक्षिण कोणमें बांकुड़ा 
नगरसे ६ कोस पूथथ' अवस्थित है। यहांका शिवमन्दिर 
वड़ालके अपरापर स्थानोंके मन्दिरोंसे ्रेष्ठ है। मन्दिरमें 
शिवफी लिडुमूत्ति, दुगा, गणेश, बुद्ध आदि मूक्तियां प्रति- 
ष्ठित हैं । 

बहुलिका ( स'० सत्री० ) सप्तति-मण्डल । 

बहुली ( हि ० ख्रो० ) एला, इलायची । 

बहुलीकरिष्णु (स० लि०) अवहुल' बहुल करिष्णुः वहुल 
अभूत तद्भावे चिच, रूहष्णुच । वाहुल्यकारक | 

बहुलीकृत (स ० क्ली० ) अबहुल' बहुल॑ कृत॑ अभूत तद्भायें 
च्चि। १ अपनीततुष धान्यादि, भूसी उड़ाया हुआ 
धान | ( स्त्री० ) २ विस्तृतीकृत । 

बहुलेश्वर--बम्बईप्रदेशके खानदेश जिलान्तर्गत पक प्राचीन 
ग्राम । यहां बहुलेश्वर शिवका एक सुन्दर मन्व्रि है। 

बहुवचन ( स'० पु० ) ष्याकरणकी पक परिभाषा जिससे 
पुकसे अधिक बस्तुओंके होनेका बोध होता है। 


' बहुब॒त्‌ ( स० अव्य० ) बहुवचनके समान । 


बहुवण ( स'० पु० ) १ गौधेरक जातिभेद । २ अनेक वण, 
अनेक जाति। 

बहुवत्त ( स'० की० ) जनपदमभेद्‌ । 

बहुवत्म ( स'० पु०) आखोंका एक रोग। इसमें पलका- 
के चारों ओर छोटी छोटी फंसियाँ-सलो फैल 
जाता है | 

बहुबलिकवि--दाक्षिणात्यवासी एक कवि । इन्होंने नाग- 
कुमारचरितर नामक पक ग्रन्थ लिखा है। उक्त भ्रस्थमें पे 
बाईसवें तीर्थडडर नेमिनाथके समसामयिक मधुराधिपदि 
नागकुमारका चरित्र वणन कर गये हैं । 


२६६ बहुबल्क--पहुश्र यसी 
बहुवत्क (स'० पु०) बहनि बल्कानि यस्थ। प्रियाल, पिया- बहुव्ययी ( स'० लि० ) वहु-व्यय' अश्त्यर्थ इलि । भविशप्न 


सालका पेड़ । । ध्ययशील, बहुत सील । 
बहुबली ( स'० सत्री० ) शृहतिका लता | | बहुव्ीहि ( स'० पु० ) १ व्याकरणमें छः प्रकाएके सम्राल्लें - 
बहुवादी ( स० लि० ) यहुँ बदते चद-णिनि। बहुभाषी, | मेंसे एक। इसमें दो या अधिक परदोंके मिलनेसे जो 


बहुत बोलनेवाला । ' समस्त पद बनता है वह एक अन्य पद॒का विशेषण होठ 
वहुवाद्य -जम्यूखण्डके अन्तग त जनपदभेद । है। (त्रि० ) बहवो ब्रीहयो यस्य। २ प्रचुर धाक्ता- 
( मद्राभारत भीष्म ० ६५५ ) | युक्त। 

बहुवार ( स० पु० ) बहुनि वारयतीति बहु-वु-णिच-अण। बहुशक्ति (स'० लि०) बहुःशक्तियसय । अधिक शक्तिस्प्रसन्न, 
१ वक्षविशेष, लिसोड़ का पेड़। संख्छत पर्याय-शेछ्छु, . बहुत ताकतवर । 

शीत, इलेप्मात, इलेष्मातक, उद्दाल, उद्दालक, सेल । इसके बहुशत्रु ( स'० पु० ) बहवः शत्रवो यर्य । १ चरक, गौरा 
फलका गुण---शीतल, श्लेष्मवद्ध क, शुक्रकारक, गुरु, | पक्षी । ( ति०) २ बहुशत्रुविशिष्ट, जिसके अनेक दुश्मन 
दुज र और मधुर । २ अनेक वार । हो' | ततीया तिथिमें पटोल खानेसे उसके अनेक दुश्मन 
बहुबारक ( स० पु०) बहूनि वुक्षादीनि वारयतीति वु- ! होते हैं। ( तिधितृत्व ) 

णिच ण्युलू। वुक्षविशेष, लिसोड का पेड । ' बहुंशल्य ( स'० पु०) बह शब्र्य' यख्य । १ रक्त खदिर, 
वहुबाषिक ( स'० लि० ) बहुवषभव, कई वर्षों तक होने- , लाछ खैर । ( ब्रि० ) २ अनेक शब्ययुक्त । 

बाला । वहुशस (स'० अध्य० ) बहनि ददाति करोत्यादि वा 
बहुबि (स'० क्ली०) वहुतर पक्षियुक्त वृक्षादि, वह पेड़ जिस | बहु ( वहल्पार्धादिति । पा ६॥४।४९ ) इति शस। बहु, 
पर बहुतसे पश्ची रहने हों । अनेक । 
यहुविन्न (स' ० लि० ) १ नाना प्रकार बाधायुक्त । वहुशाख ( स'० पु० ) १ स्नुही वुक्ष, थूहर । (ब्रि० )२ 


( क्लो० ) २ नाना प्रकारकी वाधाये' । | बहुशाखायुक्त, जिसमें अनेक डालियां हो । 
बहुविदु ( स'० लि० ) बहु-वेत्ति-विदू-क्रिप । बहुश्, अनेक | बहुशाख्र ( स'० क्लो० ) बहुशासत्र' कमंधा०। वहुविध 
विषयेंसे आनकार। शार््र । 


बहुविद्य ( स० लि० ) बहुज्, बहुतसे बाते ज्ञाननेवाला । बहुशाल ( स'० पु० ) बहुमिः शालते इति वहु-शाल-अच्ू । 
बहुविध ( स'० लि० ) बहवो विधा यख्य | नाना प्रकारका, | रूजुही, थूहर । 
तरह तरहका । पर्याय--विविध, नानारूप, प्रथग_ | बहुशिख ( स+ लि० ) वही शिखा यख्य । १ अनेक 


विध्र | शिखायुक्त । र्थ्रियां टाप । २ गज़परिप्पलो । ३ 
वरुबिख्तीर्ण (स'० लजि० ) बहु यथा स्यात्तथा विस्तोणं;। | अनेक शिखां । 

अनेक विस्तारयुक्त, खूब लम्बा चौड़ा । बहुशिरस ( स० पु० ) विष्णु । 

बहुवीज ( स'० क्ली० ) बहुनि बीजानि यख्य। गरडयातर, | बहु ( स० पु० ) विष्णु । 

सिताफल | बहुश्रत (स ० लि० बहु-श्रूतं यस्य | अनेक शाख्- 


बहुवीरय ( स्‌ ० पु० ) बहु वीय तेजी यरुय। १ बिभोतक, | श्र तियुक्त, जिसने अनेक प्रकारके विद्वानोंसे भिन्न प्रिन्न 
बहेड़ा । २ तण्डुलीयशाक । ३ शाल्मली वुक्ष, सेवरका | शास्म्रोंको बात खुनो हों । 
पेड। ४ मरुष, मरुवा ! बहुश्र्‌ ति ( स'० स््री० ) अनेक श्र ति, वहु वेदग़न्त । 

बहुवोर्या ( स'० ख्री० ) भूम्यामलकी, भूआँवला । बहुअ्र तीय ( स० पु० ) बौद्धसम्प्रदायभेद । 

बहुबोलक ( स० लि०) अधिक वाक्यब्ययां, बहुत बोलने- | बहुश्रेयली (स० लि० ) बहनां श्रेयली यह्ष्य, इप्रल्लाव 
बाला । त्वात्‌ नकप नत्राहुखः। अनेक भेप्रछीयुक्त । 


बंहुस रूय $-- बहेगवा 


बंदुँल स्यर्क ( सं ० पु० )गिनतीमें बहुत । 
बहुसदाचार ( स'० लि० ) वहु सदाचारसम्पन्न, अच्छा 
अऑचरपबाला | 


शहुसर्तिंतिं (स*० ति० ) वही संस्ततिर्विस्तारोंउन्वयों 


थो यहूय । १ अनेक सन्‍्तानयुक्त, जिसके बहुत बाल 
बंधे हीं। (१० )२ ब्रह्मययष्टि, एक प्रकारका वांस । 
बैंडुसैइपूट ( से ० पुँं० ) वहुः सम्पूटो यस्य । विष्णुकन्द । 
4हुँलौरं (8० पु० ) बहु सारः स्थिरांशों 'यस्य । णदिर, 
हर | 

बहुसिकथ ( स'० लि० ) अहुसरविशिष्ट । 
बहुसुंत (स ० लि० ) बहयः खुता यरूय । अनेक पुत्र- 
युक्त, जिसके बहुत सन्‍तान हों । 

बेंहुआुता (० ख्री० ) शतसमूली । 

बहुंसुवर्णक (सं ० लि० : १ 
शंकपुंखमेंद । ३ गड़ातीरस्थ अप्रहोरमेद | 

बहुसू (स० ख््री०) वहन्‌ सूसेया बहु सूक्षिप | १ 
शैकरी, मादा सूअर। ( लि० ) २ अतिशय प्रसवयुक्त । 
बहुसूति (सं ० ख््री: ) बहुः सूतिः प्रसवी यस्या।। ? 
बहु. अपस्थयुक्ता गाभो, वह गाय जिसके अनेक बछड़ 
हों। + बहुसन्तान प्रसविणी खो | 

बेंहुतूयन्‌ ( स'० लि० ) वहु-सू-कनिप_। १ बहुप्रजाप्रसव- 
कैरेंक । स्त्रियां कोष 'घनोरः इति नख्य र। २ बहु 
खूँचरी, थहे प्रजा प्रसवित्री । 

बंहुलध ( स'० लि० ) वहु यथा तथा सवति सत्र -अच । 
अभैकधा क्षैेरणंशील, भनेक क्षरणशोल । 

बहुस्रवा ( सं ० ख्री० ) शट्लकी-वृक्ष, सलई । 

वहुंखन ( स'० १ु० ) बहु; प्रचण्ड। खनः शब्दी यस्य । 
१ पैथक, डे । २ शंख | ( लि० ) ३ अनेक शब्दयुक्त । 

बईामिक ( स० लि० ) जिसके अनेंके प्रभु हों, जिस 
खीशंके वहुतले मालिक हीं । 

बहुहिश्ष्य (स'*० लि० ) १ बेहु खुवंणथुक्त। (१०) 
बेंहु सुवण । ३ बेंदीक्त एकाहमेद । 

बेंहैशा ( हि ० पु० ) बाँह पर पहन॑नेका एक गहना । 

बह ( हिं० स््री० ) १ पुल्वधू, पतोह। २ पली, ख्री । २ 
परई मवधिवाहिता सभी, दुल्‌हिन । 

बहेएक ( सं० पु० ) बहुचि उदकानि शौचाडुतया यरय। 


बहुसुवर्णयुक्त ॥ (पु०)२ 
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संन्थासिमेद । संसाराधमका परित्याग कर ये लोग 
संन्यास अवलम्बन करते हैं। सात घरोंमें जितनो भिक्षा 
मिलती है वही उनका आहार है। केवल एक ग्रहस्थके यहां 
भिक्षा नहीं मांगते, सात गृहरुथके घर ज्ञाना ही पड़ता 
है। यदि एक ही गृहरूथ उन्हें प्रयुर भिक्षा दे दे, तो थे 
उसे ग्रहण नहों करते । 

ये सब संन्‍्यासी गो-पुच्छ लोमके द्वारा बद्ध लिद्णठ, 
शिफ्य, ज़लपूतपाल, कौपीन, कमरणडल, गांताच्छादन, 
कन्था, पादुका, छत्र, पवित्र, चर्म, सूची, पक्षिणी, रुद्रा श्ष- 
माला, योगपट्ट, वहिवास, खनित्र और कृपाण अपने 
साथ लिये फिरते हैं। सर्वाडुमें भव्मलेपन, लिपुणड 
शिखा और यशोपवीत धारण इनका अवश्य कत्त व्य हैं। 
इन्हे! वेदाध्ययम ओर देवताराधनामें रत तथा त्रुथा 
वाफ्यका परित्याग कर सबंदा इए देवताके चिन्तनर्म 
तत्पर रहना पड़ता है। शामकोी गायत्रीजप और खधर्मों: 
चित क्रियानुष्ठान करना होता है । 

अतिभोजन ओर रिपुपरतन्त्र होनेसे योगाभ्यासमें 


। मन दृढ़ नहीं रहता, इस कारण इन्हें परिमित आहार और 


काम, क्रोध, शोक, मोह, हप, विषाद आदिका परित्याग 
करना चाहिये। इनके शासत्रमें चातुर्मास्य ब्रतानुष्ठान 
बतलाया गया है। ये लोग मोक्षाभिल्रापी हैं। मोक्ष 
लाभके लिये गायत्रीज्ञप ही प्रधान कत्तष्य है। इन 
सव स नन्‍्यासियोंकी मत्यु होनेसे सुतदेह जलाई नहां 
जाती, जलमें बहा दी जाती है। इन्हे' प्लत शोसादि 
भी नहीं होता । 


बहदक --कुमारिकाकी महानदीके निकटवक्तों नदोभेद । 


( कुमारिका १५१।१।६९ ) 


वहुँदन ( स ० कली० ) प्रचुर अन्न । 
बहपमा ( स ० खत्री० ) एक प्रकारका अथालड्वार। इसमें 


एक उपमेयके एक ही धर्म से अनेक उपमान कहे जाते हैं । 


बहे गवा ( हिं० पु०) १ एक पक्षों जिसे भुजञ गा वा कर 
जोटिया भो कहते हैं । 
बहेत ( हिं० स्री० ) वह काली मद्टी जो तालों यथा गडढ़ोंमें 


बह कर अमा हो जाती है। इसी मद्टीके खपरे बनते हैं। 


बहैगवा (हि ० पु०) सोपायोंकी गुदाके पास पूछके नीचेकी 


मांसप्ररिथ । 


श्द्ट्प्ट 


बहेचा ( हिं० पु० ) घड़ का ढाँचा जो चाक परसे गढ़ कर 
उतारा जाता है। इसे जब थापी और पिटनेसे पीट कर 
बढ़ाते हैं, तव यह घड़ के रूपमें आता है। 

बहेड़क | स० पु० ) विभीतक वुक्ष, बहेड़ा । 

बहेडा (हिं० पु०) अज्भु नकी जातिका एक बड़ा ओर ऊचा 
जंगली पेड। यह पतमइमें पत्त कड़ता है ओर सिंध ल्‍ 
तथा राजपूताने आदि सूखे स्थानोंको छोड़ भारतबष के 
जगलोंमें सबत्र होता है। इसके पत्ते महुणकेसे होते 
हैं। फूल बहुत छोटे छोटे लगते हैं| विभीतक देखो। | 

बहेड़ा--दरभडूग जिलेके अन्तर्गत एक प्रधान वाणिज्य 
स्थान। यह अक्षा० २६४ 3० तथा देशा० ८६ १० 
८ पू०के मध्य अवस्थित है। पहले यह स्थान उपवि- | 
भागका सदर था। पर आवहया अच्छो न होनेके कारण 
द्रभड्भरा-नगरमें वह उठा कर लाया गया | 

बहेड़ी-युक्तप्रदेशके बरेली जिलेकी तहसील । यह अक्षा० | 
२८ ३५ से २८ ५४ ३3० तथा बेशा० ७६१६ से ७६ ४१ 
पू०के मध्य अवस्थित है | भूपरिमाण ३४५ वर्गमील और 
जनसंख्या २ लाखस ऊपर है। इसमें २ छोटे छोटे शहर 
और ४१० ग्राम लगते हैं। 

बहेतू ( हिं० वि० ) १ इधर उधर मारा मारा फिरनेवाला 
जिसका कहीं ठौर ठिकाना न हो | २ व्यथ घूमनेवाला, 
निकम्मा । 

बहेरा ( हि० पु० ) बहेड। देखो । 

बहेला ( हिं० पु? ) कुश्तीका एक पेच । 

बहेलिया ( हिं० पु० ) पशु पक्षियोंकों पकड़ने या मारनेका 
प्यवसाय करनेवाला शिकारी । 

बहूलोलपुर-पञ्ञावके लुधियाना जिलेका एक ग्राम । यह 
अक्षा० ३० ३५ उ० तथा देशा० ७६ २२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। जनसंख्या दो हजारसे ऊपर है। सप्नाट 
अकवरके समय बह लोल खाँ ओर बहादुर खाँ नामक दो 
अफगानोंने $'परे बसाया था। 

बह्लोल लोदी, सुलतान --दिल्लीके एक मुसलमान बादशाह | | 
थे मालिक कालाके पुत्र थें, इस कारण लोग इन्हे" 
मालिक बह्लोल कहा करते थे। इनके चाया खुलतांम 
शाहलोदी (इसलाम खाँ) सरहिन्दके शासनकर्ता थे। थै 
बह्ोलकों सुचतुर ओर बुद्धिमान देख पुलरकों तरह इनका 
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बहे चा--बहोल लोदी, सुलतान 


लालन पालन करते थे और मणस्ते समय अपना उतरा 
घिकारी बना गये थे । 

बादशाह वन बहोलने बुद्धिविभवसे स'सार भरमें 
अपना प्रभाव फैला लिया। किन्तु चज्चेरा भाई 
कुतुब खां इनके वशमें नहीं हो सका। उसने वि्ल्लीके 
खुलतान महम्मद्से उनकी चुगली खाई । खुलतान मह- 
म्मदने उसकी बातोंमें आ, हाजी हिसाम खांकों सेना ले 
कर बहोलका दमन करने भेजा |! खिजिराबादके कारा- 
ग्रामके निकट दोनों दलमें मुठभेड़ हो गई | हाजी हिसाम 
सां हार खा कर दिल्‍्लीको भागा । द 

उसके भाग जाने पर बह्लोलने उसके विरुद्ध सुलतान 
महस्मदके पास एक पत्र भेज्ञा। पत्रमें लिखा था, कि 
इसके अन्याय शासनसे यहांका राज्य पकदम नष्ट हो 
गया है। वास आपके चरणोंकी सेधा करने सदा तैयार 
है। इनकी बातोंमें पड कर खुलतान महम्मदने हाजी 
हिसाम खांकों मरवा डाला और हामिद खांको उसकी 
जगह पर वजीर बनाया | यह खबर जिस समय बहोलने 
खुनी, उसी समय बहुतसे लोदियोंकों साथ ले वे सप्नाश 
महम्मदके अभिवादनाथ दिल्‍ली आये। यहां आ कर 
हन्‍्हों ने अपनी जञागीरका चिरख्थायी प्रबन्ध कर लिया | 

अब सुलतानकी तरफ हो कर इन्होंने मालव राजांको 
हराया ओर भेंट स्वरूप खानखांनाकी उपाधि पाई। 


| इनकी पदोन्‍नतिसे राजद्रबारमें लोदियोंकी खूब 


बन चली। इन लोगोंने बिना सम्नादकी अनुभतिके 
लाहोर, दोपालपुर, सन्नाम, हिसार, फिरोजा भादि कितने 
ही जिलोंमें अपनी गोटी जमा लो । 

सुलतान महम्मदने इनकी जड़ उखाड़नेकी बहुत श्रेष्टा 
की, पर सभी विफल हुईं। अन्‍्तमें इन लोगोंने विद्रोही 
हो दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। बहुत दिनों तक दिवलीमें 
घेरा डाले रहनेके वाद ये विफल मनोरथसे सरािन्द 
लोद आये। मालिक बह्लोलका इसी समय खुलतान 
नाम पड़ा। किन्तु बिना दिल्‍लोकों वश किये उन्होंभे 
अपने नाम पर ख़ुतवा पाठ और सिर्क का प्रयार नहीं 
होने दिया। 

महस्मदकी सृत्युके बाद उनका लड़का अलाउद्दीन 
द्ललोके राजसिदासन पर ब्रेढा। इस समय यद्यि 


बहुल लोदी, सुनतांन र्ड 


सिचु ( हिन्द ) प्रदेश शिन्न भिन्न राजार्भोके शासना- 
घिकारमें था, तो भी लोदी-वंशका रु्थान सबसे ऊ'चा | 
हो था। । 

बहोलने फिरसे दलवलके साथ दिल्‍ली पर धावा 
बोल दिया। किन्तु इस बार भी भग्नमनोस्थ हो इन्हे 
वापिस जाना पड़ा। अलाउद्दीन जब बज़ीर हामिद : 
खांका काम तमाम करनेका षड़यन्त्र कर रहे थे, उस 
समय बड़ोल फिरसे दिल्‍ली पर चढ़ आये। इस बार 
'हामिद खांकी सहायतासे बहोलने दिल्लीमें प्रवेश किया। | 
हामिदके घर पर वह्ोलके प्रतिदिन ज्ञाने आनेसे दोनो'में | 
खासा प्रेम हो गया। किन्तु बह्ोलके मनसे राज्य- ' 
पिपासा और हामिदका उच्छेद-संकल्प कब दूर होने- 
वाला था! छलसे बह्लोलने हामिदकों कैद कर लिया 
ओर दिलीके राजस्हासन पर अपना दखल जमाया। 


॥ 


अब ८५७०८ हि (१४५१ ई६०की श्ध्वों अप्रिल)को भारतके ' 
सिंहासन पर बेठ उन्होंने अपने नामसे खुतवापाठ 
ओर सिक्का चलानेका हुकुम दे दिया। वे पुत्रकी तरह ' 
प्रज्ञा-पालन करते हुए तथा मनन्‍त्री और सेनाओ को वश 
कर निष्फण्टक राज्य करने लगे। 
राजा हो कर बहोलने दिलोके समीपवत्तों तथा अपने 
अधिकृत रुथानों' ओर मुलतानमें अच्छा शासन कर | 
अपनी कीक्ति कौमुदो फेलाई। इनके अच्छे शासनसे 
विरक्त हो कितने ही अल्लाउद्दीन-पक्षके अभीरों ने लोदी ' 
वबंशका सत्ता मिटानेके लिये जौनपुरके शासनकर्त्ता सुल- 
तान महसूदसे सहायता मांगी। तदनुसार महमूदने 
६११ हिजरीमें दिल्‍ली पर चढ़ाई कर दी । बहोल अपने 
पुल ख्वाजा बयाजिदकों अनेक अमोरो के साथ किलेकी 
रक्षा पर नियुक्त किया और आप लड़नेको मुस्तेद हुए। | 
स'घिकी बहुत कोशिश करने पर जब कोई फलन , 
निकला, तब उन्होंने लड़ाई ठान दी । दोनोंमें धमसान | 
युद्ध हुआ। अन्‍्तमें जौनपुरका सेनापति फते खाँ वा । 
हिरवी बहोलकी सेनाके सामने न ठहर सका और कैद 
कर लिया गया। सुलतान महमूद पीठ दिखा कर भागे। 
इस समयसे बह्लोलकी राज्यपिपासा बलवती और भी हो 
गई । उन्होंने अपने बलसे पाश्ववत्तों हिन्दू और मुसलमान 
राजाओंकों हरा कर वहां अपनो धाक जमाई और उनकी | 
४०) ४9५7. ,68 


नजि+जत>+- “--॒. ७७ सील. 


- २७०७०--बम७--नकन० 





सम्पक्तिका कुछ अंश अपना लिया। पीछे खुलतामन 
अलाउद्दीनके आत्मीय मालिका जहानके उसफानेसे मह- 
सूद श्कीने बह्लोल पर धावा बोल शिया । बचावका कोई 
रास्ता न देख बहोलकों उनसे सन्धि करनी पड़ी | संधि 
को शर्तोंके अनुसार बहोल केवल दिल्‍लीके अधिपति 
मुवारकशाहकी अधिकृत सम्पत्तिके सस्वाधिकारो हुए, 
पर वलपूवंक छीनी हुई अन्य लोगोंको सम्पत्ति उन्हें" 
वापिस देनी पड़ी। कुछ दिनों बाद बहोलने शामसा- 
बादके शासनकर््ता जूना खांको हराया आर कणरायकों 
बहांक' गदहोका मालिक बनाया । 

सुलतान बह्लोलके शासनसे विरक्त हो जौनपुरके 
राजा महसूदने उनके विरुद्ध युद्धयात्रा की | शमसाबादके 
निकट फिर दोनमिें गहरी मुठभेड़ हुई । कुतुबर्खाँ लोदी 
कैद कर जोनपुर छाया गया । खुलतान महमूदके मरने 
बाद उनके लड़के महम्मदशाह राजा हुए और 
दोनोंके बीच सन्धि हो गई | लेकिन कुतुबसाँकों वापिस 
आये न देख बह्लोलने फिर महस्मद्से लड़ाई ठान दो। 
इस युद्धमें महस्मदकी ही जोत हुई। उन्होंने कर्णरायकों 
राजगद्दीसे उतार कर पुनः जूना खाँकों शमसाबादकी 
राजगद्दी पर बिठाया 

इस समय महम्मदकी आशासे उसका छोटा भाई 
हसनक्षाँ मारा गया जिससे जीनपुरमें बड़ी हलचल मची । 
राजमाता बीबी राज्जीने छोटे पुलके वियोगसे दुःखित 
हो जेष्ठ महम्मदको दवानेके लिये कितने ही अमीर भेज़े। 
उन लोगोके हाथसे महम्मद्‌ यमपुरके मेहमान बने । 

बीबी राज़ोको आज्ञासे महम्मदका सबसे छोटा भाई 
हुसेन खाँ जौनपुरकी राजगद्दी पर बेठा। उसने बह्ोलके 
साथ मित्रता की । कितु बढ्लोलके शमसाबाद आक्रमण 
और जूना खाँकी राज्यच्युतिसे विरक्त हो उसने दिल्ली 
पर चढ़ायी कर दी । कुछ दिनों तक परस्परमें खूब युद्ध 
चलता रहा। व्यर्थ दोनों तरफको सेनाका विनाश देख 
दोनोंने आपसमें मेल कर लिया ओर अपने अपने देंशकों 
लौटे । इसके बाद बह्लोलने जोनपुर राजाके प्रधान अह्मद 
खाँ मेवातीफो हरा कर अपने वश कर लिया | 

इस समय बयानाके शासनकर्त्ता युसुफ खाँ थे। 
उन्होंने विद्रोही हो ब्लेलकी अधोनता छोड दी और 


२७० बह्लोल सोदी, सुलतोन--बहुंदिन 


हुँसैंनके नामसे बयानामें खुतबा पाठ और सिक्का 
खलांया । तीन वर्ष तक किसी प्रकारकी लड़ाई न हुई । 
वादमेँ हुसेनने बडो सेना ले कर बहोल पर कई बार चढ़ाई 
करे दो । सराई लस्करके युद्धके बाद दोनोंमें शान्ति 
स्थापित हो गएं। ८६३ हिजरोमें फिर लड़ाई शुरू हुई । 
हुसेन खाँकी जीत देख कर कुतुय खाँने सन्धि करनेका 
प्रस्ताव किया । इसको शर्तोंके अनुसार बहोल गंगाके 
उत्तर और हुसेन गंगाके दक्षिण भागके शासनाधिकारी 
हुए | अब युद्ध बंद दुआ | हुसेन जब अपने राज्यकों लौट 
रहे थे इसो समय वहोलने पीछेसे उन पर आक्रमण कर 
ध्ंंभरल छोन, उनके कितने ही प्रधान प्रधान ध्यक्तियों को 
कीद कर लिया | हुसेन हार कर भागा । उनके अधिकृत 
कंपिला, परियाली, साकित, कोल और जलाली नामक 
रुथान बहलोलके हाथ लगे | हुसेनखाँने फिरसे सेना इकट्ठो 

बह्ोलसे युद्ध छेढ़ा । कितु इस बार बे विशेष क्षति 
प्रस्त हो जान ले कर रापोकी ओर भागे | इस समय भी 
बह्लोलकी मोटी रकम हाथ लगी थो। रालत्िमें खुलतान 
हुसेनजाॉको हरा कर उन्होंने इटावा पर आक्रमण किया। 
इस समय वफ्सरके अधिपति थे राय तिलकचंद । उन्हों ने 
बह्लीलका पराक्रम सुन उनक्री आधीनता स्वीकार कर 
ली । खुलतानकी खुश करनेकी इच्छासे ज़मुनाकों पार कर 
राय तिलकचंदने सुलतान हुसेन खाँकी पन्नाकी ओर 
मौरें भगांया। इसी अबसर पर बह्लोलने जोधपुरको 
चीत॑नेकी आंशासे सेना इकट्टी की । हुसेन खाँ अबकी 
बार अपनी रक्षा किसी प्रकार न कर सका ओर बराश्च 
की भोंगा | वहां भी वह निश्चित रूपसे नहीं रह सका | 
वैंद्वींछिकी सेनाने उस पर वहां भी आक्रमण किया। 
रहूँषे मेंदी ( कालीनदो )के तट पर दोनो में खूब युद्ध 
चले । अन्तमें हुसेनकी हार हुई और जौनपुर राज्य बह्ोल 
कै अधिकारमें आ गया | यहां वे मुबारक खाँकी शासन 
केश बैंमा कर आप वदाऊ की ओर चल दिये। अवसर 
यो हुसेनलाँने पुन! औनपुरका उद्धार कर वहांसे लोदियों 
की मार भगाया। पश्चांत्‌ बढ्लोलफे पुत्र ववाक और खय॑ 
सुलतानने-उस पर आक्रमण कर व्या। इस बार सुल 
होन हुसेन खाँ हार कर विहारकों भागा। 

बोलने हलदोी नगरमें सुना, कि हमारा चच्चेरा भाई 


कुतुवा खाँ मर गया है उसी समय वे वहांसे चल दिये 
और उसका दफन किया। पीछे उन्हों ने उसको ओभपुर- 
के राजसिहासन पर अपने पुत्र बर्वाकको और कप 
ख्वाज़ा बयाजिदके पुत्र आज्ञाम्‌ हुमायूकी अधिष्ठित किया। 
चदवारके रास्तामें धीलपुर पड़ा और वहांके राजांसे 
उन्होंने बहुमूल्य पदार्थोकी भे'ट लो । यहांसे चल कर ये 
इलाहपुर, ग्वालियर, बाड़ो आदि स्थानोंमें गये | वहांके 
राजाओं से भी इन्हे प्रचुर धन प्राप्त हुआ | लौटते समय 
इन्होंने इटायाके अधिपति राय दानंदके पुत्र संगतसिंहंको 
राज़गद्दीसे उतार कर दिल्लोकी ओर प्रस्थान किया | दिन 
रालिके घोर परिश्रमसे एवं धूपमें निरंतर भमणसे मार्गमें 
ही वे बीमार पर्ड और ८६४ हिजरी ( १४८८ ६० )-में 
मलावी प्राममें इनका प्राणान्त हुआ। उन्होंने प्रायः ३८ 
बष ८ मास और आठ दिन बड़ी वोरतासे राज्य 
किया था। इनके मरने पर उनके पुत्र सिकेन्द्र लौंदी 
दिल्लीके सिंहासन पर यैठे । 
सुलतान बहोल . धामिक, बोर, साहसी और 

विद्वान थे। उनमें दया, चतुरता और दानशीलताका 
भी अभाव नहीं था। वे साधुताके रक्षक थे। धामिक 
कर्मोका करना और उसके नियमादि पालना उनका 
प्रधान कत्तंथ्य था। वे अपना अधिकांश समय साधु, 
सच्चरित ओर शानवान पणिडितो के साथ दबीताते, दृसिद्र, 
दुःखियों को सदा अपनो द्वष्टमें रखते, आश्रितको' कमी 
नहीं छोंडते और दिनमें ५ वार नमाज पढ़ते थे । 

यहक्षर ( स'० लि० ) वहु अक्षरं यत्र । बहु अक्षरयुसक पद । 

बहग्नि ( स ० पु०;) वैदोक्त विविध अग्नि | 

वहध्याय ( स' ० लि० ) बहु अध्याय-सम्पन्त | 

बहन ( स ० लि० ) वहु अन्न द्वारा उपेत । 

बहप्‌ ( स'० लि० ) जलमय प्रदेशादि | 

बहपत्य ( स ० पु० खी० ) वहूनि अपत्योमिं यरेँे। १ 
शकर, सूअर । २ मूषक, सूसा । 

वहुमिधान ( स ० क्ली० ) बहुवचन । 

बहश्व (स ० पु०) १ मुदुगलका एक पुल | ५ अनेक अंश्य | 
( लि० ) ३ वहु अश्वयुक्त । 

बहदिन ( स० लि० ) वहु-असि, अद-णिनि। वहुभोमक 
बहुत खंनेयाला | 


बड़ादि--पहलपुर 


बह्ादि ( स० पु०) बहु आदि करके पाणिन्युक्त शब्ब्गण | 
ग्रण यथा--बहु, पद्धति, अश्वति, अक्ुति, अंहति, शकरि, 
शक्ति, शारिं, वारि, राति, राधि, अहि, कपि, यष्टि, मुनि, 
चरणड, अराल, कृपण, कमल, विकट, विशाल, विसडु, 
भदुज, धचज्न, चन्द्रभाग, कल्याण, उदार, पूराण, अहन, 
परोड़, नख, खुर, शिखा, वाल, शफ, गुद, भग, गल और 


राग । 


बहुनशित्व ( स० को० ) १ वहाशिनो भावः त्व। बहु- 


भोजनकारीका काय वा भाव, बहुत भोजन । 


| 


| 
| 


। 


बह्ाशिन (स ० जि०) बहु अश्नातीति वहु-अश णिनि | बहु | 


भोजनशील, बहुत खानेवाला । 
बहाश्चर्य ( स'० लि० ) वहु-आश्वयेयुक्त । 


वही एवर ( सं० क्ी० ) नमंदा तररूथ एक पवित्र शेवक्षेत्र । 


बहलपुर--पञ्ञावप्ररेशके अन्तगत एक सामन्तराज्य । 
यह अक्षा० २७४ २से ३० २५ उ० तथा देशा० ६६' 


३१ से! ७४' १ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 


| 
| 
| 


। 
। 
| 
| 


१५६१८ वर्गमीलके करोबव है जिनमेंसे १८८० वग मील 
स्थान प्रदेश है। इसके उत्तर-पश्चिममें सिन्चु और 


शतद्र नदी बहती है । 
बह्ल नगरमें लुगी, सूफी आदि रेशमी कपड़ 


बुननेका कारवार होता है। नील, रूई ओर धान्यादि 
शस्य ही यहांका प्रधान वाणिज्यद्र॒ष्य है । स्थानोय 
सेती-वारीकी सुविधाके लिये नाना ख्थानोंमें नहर कराटो 


ल्‍ 
क्‍ 


गई है। इश्डस भेली रेलवे लाइन इसी राज्य हो कर 


गई है। 


दुरानी साम्नाज्यकी उच्छडुलता और शाहखुजाके काबुल 
से भागने पर यहांके राजवंशके पूव पुरुष सिन्धुप्रदेशले 
आ कर यहां खाधीनभावमें राज्य करने लगे। पञ्ञावमें | 


रणजितूसिंहके अभ्युद्यसे डर कर यहांके नवाब बहवल ' 


खाँने अजूरेज़ोंसे आश्रय मांगा । परन्तु अडूरेज लोग उन्हें 
आश्रय देने राजी न हुप॥ १८०६ ई०में छाहोरमें जो 
सन्धि हुई उससे रणजितका शतद्ग के दक्षिण सोमान्त- 


गदव रुथानों तक अधिकार कायम रहा। १८३३ ई०में 
बाणिड्य-व्यपदेशमें अजुस्रेजोंने नवावके साथ संधि कर 
छी। फिर १८४४ ई०में शाहरुज़ाको फाबुल-तख्त 
पर विठानेके लिये बहुलपुर-राज़के साथ अड्ूरेज गव- 


| 
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मेण्टफा राजकोय सम्बन्ध स्थापित हुआ। सन्धिपक्षमें 
शर्ते थों थी, “गवर्मेए्ट आपद्‌ विपदुमें नवावको सहा- 
यता करेंगे ओर नवाब भी जरूरत पड़ने पर अजुरेज्ञोको 
शत्र से लड़नेमें भदद पहुंचाय गे । नवाबधंशधरगण 
यहांके एकमात्र अधिकारी रहेगे। गवर्मेए्ट शासन 
विषयमें कुछ भी छेडछाड नहीं करेगी ।' 

प्रथम अफगान-युद्धमें नवाबने भड्गरेजोंफी खासी 
मदद पहुंचाई थी । १८४७ ई०के मूलतान-युद्धमें उन्होंने 
सेनापति सर हाव  एडबडिसके साथ मिल कर युद्ध 
किया था । हस कायके पारितोषिक स्वरूप उन्हे' ब्रिटिश 
सरकारकी ओरसे सब्जलकोट और भोद्प्रदेश तथा 
याजज्ीवन लाख रुययेकी व॒क्ति मिल्ली थी । उनकी 
स॒त्युके बाद उनके इच्छानुसार *य पुत्र राजा हुए; किन्तु 
उनके बड़े भाईने उन्हें राज्यच्युत करके सिहासन पर 
कब्जा जमाया । अड्रेजोका आश्रय पा कर देय पुल बह- 
वलपुरके राजस्वसे व,त्ति पाने लगे । अड्>गरेजोंके साथ 
जो शत थीं उसे तोड़ देनेके कारण वे लाहोर दुर्ग में 
आवद्ध हुए । यहां १८६२ ई०में उनका प्राणान्त हुआ | 

बड़ के यथे च्छा चार और उत्पीड़नसे त'ग आ कर 
प्रजा १८७३ और १८६६ ई०में वागी हो गई । नवाब- 
ने वोरोचित साहससे दोनों ही दफा विद्वोहियोंको 
उपयुक्त शिक्षा दी थी। १८६६ ई०में षड़यन्लका रियोंने 
विषयोंगसे उनके प्राण ले छिये । पीछे उनका चार 
वर्षका लड़का सादिक महमद खाँ ( ४थ ) राजतख्त पद 
बैठा। बालक राजके शासनकालमें,तथा पूवविद्रोहमें 
राज्यमर अशान्ति फेल गई थो । अड्ूरेज गयर्मेण्टने 
राज्यनाशकी आशडुसे बालकका राज्यकाय भार अपने 
हाथ ले लिया। पीछे १८७६ इ०में बालिग होने पर 
राज्यभार उन्हें लौटा दिया गया। १८७८-८० ई०के 
अफगान-युद्धके समय नवाबने धनजनसे अडूरेजोंको 
सद्दायता पहुंचाई थो । १८६६ ई६०में उनको मृत्यु हुई । 
पोछे महम्मदवहवल खाँ ( ५म ) राजासहासन पर 
अधिरुढ़ हुए। राज्य-सखुख इनके भाग्यमें बदा नहीं था | 
चार वर्ष समुद्रयात्रामें मक्काकी तोर्थथाला करते समय 
१६०७ ई०फके फरवरी मांसमें उनका प्राणान्त हुआ | पोछ़े 
उनके लड़के हाजी सादिक महम्मद्‌ खाँ अब्यास्री गशज्ज- 
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तस्त पर बठे। ये ही बत्त मान नवाव हैं । वुटिश- 
सरकारसे इन्हे' १७ तोपोंकी सलामी मिलती है। इन्हे | 
१५ कमान, १७० कमानवाही, ३०० अश्वारोही और प्रायः | 
२॥ हजार पदातिक रखनेका अधिकार है । 
इस राज्यमें १० शहर और १००८ पश्राम लगते हैं। 
अनस ख्या साढ़े सात छाखके करोब है। सैकड़ पोछे 
८३ मुसलमानोंकी संख्या है। विद्याशिक्षामें इस राज्य- 
का जिलेमें ३१वां स्थान आता है। सेकड़ पीछे २ मनुष्य : 
पढ़ें लिखे मिलते हैं. । यहां सादिक-दगग्टन नामका 
१ कालेज, १ हाई स्कूल, ७ पड़ुछों-व्नाफ्युलर मिडिल 

स्कूल, ३ प्राइमरों स्कूल और १ चच मिशन-स्कूल है। 
सु्कूलके अलावा २ अस्पताल और ६ चिकित्सालय हैं। | 

२ उक्त राज्यकी तहसील | यह अक्षा० २७ ५२ से 
२६ ३३ उ० तथा देशाः ७११६ से ७२ ३६ पू०के मध्य | 
अवस्थित है। भूपरिमाण ३६१७ वर्ग मील और जन- | 
संख्या प्रायः ६१६५४ है। इसमें इसी नामका एक 
शहर ओर १०७ प्राम लगते हैं। 
३ उक्त तहसीलकी राजधानो । यह अक्षा० २६२४ उ० ' 
तथा देशा० ७१४७ पू०के म5य अवस्थित है | जनसंख्या | 
२० हज़ारके करोव है। १७४८ $०में नवाव बहवल खॉँ 
श्म ने इस नगरकों बसाया। नगर चारों ओर मट्ठीकी | 
दीवारसे घिरा है। यहांका नवाब-प्रासाद हो देखने , 
लायक है। राजप्रासादकी छत परसे बीकफानेरका ! 
विस्तृत मरुदेश नजर आता है। १८७५ ई०में बना हुआ 
अतिथिशाला वा नूरमहल द॑ खनेसे मन आहृष्ट हो जाता | 
है। उसके बनवानेमें कहते हैं, कि १९ लाख रुपये लगे थे । क्‍ 
कालेज और स्कूलके अलावा यहां अनाधालय भी है। | 
बह,स_( स० स््री०) १ ऋग्वेद । बहव्य ऋचो यस्मिन्‌ । | 
( कछी० ) २ सूक्त । | पु० ) ३ ऋग्वेदश ब्राह्मण । 
बहूची (स० स्त्री० ) बह वुचस्य पल्ोी, वह च-डीप्‌ | 
ऋग्वेदवेताऊ। स्त्री । पहले स्रियोंको खाध्याय ओर अध्य- 
यन करनेमें पूरा अधिकार था पर अभी नहीं है । 
वाँ ( हिं० पु० ) १ सायके बोलनेका शब्द । २ बार, दफा । | 
बांक ( हिं० ५० ) १ भुअद्रड पर पहननेका एक आभूषण, ' 
चन्द्राफार बना हुआ टांड जो बच्चो की वांहमें. पहनाया 
ज्ञाता है। २ नदाका मोड । ३ एक प्रकारको कसरत | । 


बहूच -धाका 


इसमें बॉक चलानेका अभ्यांस किया ज्ञाता है। यह 
कसरत बठ या लेट कर होती है। 8४ वांक नामक हथि- 
यार चलानेकी क्रिया। ५ पैरो में पहननेका एक प्रकार- 
का चाँदीका गहना। ६ एक प्रकारकी पटरी या चौड़ी 
चूड़ो जो हाथमें पहनी जाती है। ७ लोहारोंका लोहेका 
बना हुआ शिकंजा जिसमें ज़कड़ कर किसो लोहेकी 
चीजको रैतते हैं। ८ गन्ना छिलनेका एक ओऔज्ञार जो 
सरोतेके आकारका होता है। ६ कमान, घन्नुष । १० 
एक प्रकारकी छोटो छुरी ज्ञोी आकारमें कुछ टेढ़ी 
होती है । ११ वक्रता, येहापन। (लि० ) १२ रेढ़ा, 
घुमाचवदार। १३ बांका, तिरछा ! (प०) १४ जद्दाज- 
के ढांचेमें वह शहतीर जो खड़ बलमें लगाया जाता है। 
( स्री०) १५ एक प्रकारकी घास | 

बांकड़ा ( हिं० वि० ) १ बीर, साहसो । (१०) छकड़े - 
के आँककी वह लकड़ी ज्ञो चुरेके नोचे आई बलमें 
लगी होती है । 


बांकड़ी ( हि'० स्त्री०) बादख और कलावत्तका बना हुआ 
एक प्रकारका सुनहला या रुपहला फीता। इसका एक 
सिरा कंयूरेदार होता है ओर इसे स्त्रियोंकी साड़ी आदि- 
में शोभाके लिये टॉकते हैं । 

बाँकड्दोरी ( हिं० स्लरी० एक प्रकारका शस्त्र । 

बाँकानल ( हिं० पु० ) सोनारोंका एक ओजार । इसे फू क 
मार कर वे टाका लगाते हैं। 

बाकना ( हिं० क्रि० ) टेढ़ा करना | 

याकपन ( हिं० १० ) १ तिरछापन, टेढ़ापन | २ छेला- 
पन, अलबेलापन । ३ बनावट, सजावट । ४ छवि, 
शोभा । 

बाका ( हिं० वि० ) १ टेढा, तिरछा। २ बहादुर, घीर । 
३ सुन्दर और बना ठना, छेला । ( १० ) ४ लोहेका बना 
हुआ टेढ़ा एक प्रकारका हथियार। इससे बासफोड़ 
लोग बांस काटते और छांटले है। ५ धानकी फसलमें 
हानि पहुंचानेवाला एक प्रकारका कीड़ा । ६ वारात आदि 
में अथवा किसी जझुलूसमें वह बालक या युवक जो खूब 
सुन्दर वख्र और अलड्भार आदि्सि सजा कर तथा पालकी 
आदि पर बेठा कर शोभाफे लिये निकाला जाता है। 


बाँक।-वांफी पुर २७३ 


दाका--१ विहार और उड़ीसाके भागलपुर जिलेका दक्षिण. इसमें केवल एक प्राम लगता है। भूपरिमाण ४ बग- 
“ डपचिभाग । यह अक्षा० २४ ३३ से २५ ७ उ० तथा | मील भोर जनस' झ्या हजारसे ऊपर है। इस राज्यके 
“दैशा० ८६ १६ से ८८' ११ पू०के मध्य अवस्थित है। | सुथापयिता थे भांसीके निकरवत्तों वड़गांवके रहनेबाले 
सूपरिमाण ११८२ घगमील और जनसंख्या चार लाखसले | बदला राजपूत दीवान उमेहर्सिद । इनके पिताका नाम 
ऊपर है। इसमें बाका नामका १ शहर और ६६३ प्राम | दीवान रायसिंदध था । पहले इसमें पांच प्राम लगते थे, 
लगते हैं । पर मरहठा आक्रमणके समय उनमेंसे चार हाथसे जाते 
२ उक्त उपबिभागका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० | रहे। वत्तमान अधिपतिका नाम है दीवान बांका मिह- 
२४ ५३ ड० तथा देशा० ८६ ५६ पू० चन्दन नदीके | रवान सिंह। थे १८६० ई०में गद्दी पर बेठे । राजस्व 
किनारे अवस्थित है | यहां तथा उपगिभागके सभी स्थानों। चार हजार रुपयेका है। 
में दूबे मैरों नामक त्रह्मदेवताकी पूजा होती है। भागल- | बांकापुर--१ बम्बईके धारवार जिलेका पश्चिमी तालुक । 
पुरवा सिर्योका विश्वास है, कि इन सब भूतयोनिके कुपित | यह अक्षा० १४५१ से १५१० उ० तथा दैशा० ७५' ४से 
होमेसे जनसाधारणका अमंगल होता है। अमड्रल दूर | ७५९२८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३४४ 
करनेके लिये वे लोग उपदेवताको नाना प्रकारके उपहार | वर्गमील है। इसमें इसो नामका १ शहर और १४४ 
चढ़ाते हैं। दूबे भैरों युक्तप्रदेशवासी एक ज्योतिःशासत्र- | प्राम छगते हैं। जनसंख्या ६० हजारसे ऊपर है। 
विशारद क्राह्मण थे । वे वीरमा नामक क्षेभौरी राजाके २ उक्त तालुकका पक शहर | यह अक्षा० १४५५ ३० 
आश्रथममें मुड़ रके निकटवत्तों दृद्रि नगरमें आ कर बस | तथा देशा० ७५१६ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
गये। राज़ाके उत्पोडनसे उन्होंने आत्महत्या कर छालो छः हजारसे ऊपर है। शहरमें दो भग्न दुर्ग और दो 
जिससे उनका राज्य नष्ट श्रष्ट हों गया । राजाने | मन्दिर हैं। १०७१ ई०में गंगावंशके उद्यादित्य यहाका 
ब्रह्यकोपांनलसे निरूतार नहीं पाया । पापसे मुक्त होनेके | शासन करते थे। १४०६ ई०में सवनूर-नवाबके पूथपूरुष 
लिये थे वहुत दिनों तक देवघरमें रहे, पर वहां भी वैद्य- | वाह मनो खुछतान फिरोजशाहने यहां घेरा डाला था। 
नाथ पा पार्वतीदेवी राजाकी रक्षा न कर सकी | आखिर | यहां रड्ड श्वर खामीका एक जैन-मन्दिरहै। 
तीनपहाडके ऊपर थे एक दिन बैठे थे, कि एक पत्थरके | बाकिया ( हि? पु०) नरसिहा नाम्का एक प्रकारका 
गिरनेसे उनकी हड्डी चकना चूर हो गई और वे पश्चत्वको बाजा जो फ़ूक कर बजाया जाता हैं। यह लोहे या 
प्राप्त हुप। भागलपुरवासा दूबे मैरवकी पूजा वैद्यनाथ- | तांबेका होता तथा आकारमें कुछ देढ़ा होता है । 
पूजाके बाद करते हैं । ब्राह्मण होनेके कारण उनकी पूजा- ; वांकी--उड़ीसा प्रदेशके अन्तर्गत एक सामन्‍्त राज्य। 
में शीववलि नहीं दी जाती | | अभी यह भड्डरेज गवर्मेस्टफे अधोन है । भूपरिमाण 
शहरमें एक छोटो अदालत, कारागार ओर एक द्वाई- | ११६ वग मील है। इसके उत्तरमें महानदी, पूर्वमें करक 
कूल है। यहांसे १० मीलकी दूरो पर बॉसी नामक जिला, दक्षिणमें पुरी ओर पश्चिममें खरडपारा राज्य है । 
प्रसिद्ध तीथक्षेत्र अवस्थित है । भागलपुर स्टेशनसे ६० | १<९ ०से १८४० ६० तक यह सरुथान हिन्दू सामन्तराजके 
_आाइ० शार रेलबेकी एक शाखा वहां तक दौड़ गई है। . द्वाथ था। थे अडूरेज गवर्मेए्टकों वापषिक ४४३० रुपये 
बॉकालाऊ - मेदिनीपुर जिलान्तर्गत रूपनारायण मदीकी | कर दिया.करते थे। १८४१ ई०में हत्यापराधरमें द्रिडत दो 
पक खाल | यह रूपनारायण मुहानेसे हल्दी तक विख्तृत , हन्‍्हें सदाके लिये देशनिकाला हुआ ओर बृटिश सरकार- 
हे । । ने राज्य अपने अधिकारमें कर लिया। इसी समयसे 
बांकाफ्टाड़ी--शुम्देलखएड पजेन्सीके अधीन मध्यप्रदेश- इसको श्रीवुद्धि देखो जातो है। 
का पक सनद्‌ राज्य । यह अक्षा० रण २२ | बॉँकीपुर--विद्वार और उड़ीसा प्रदेशके पटना जिलाम्तग त 
ड9 तथा देशा० ८० १४ पू०के मध्य अवश्थित है। । पक उपबयिभाग | यदद अक्षा० २५ १५से २५ ४० उ० 


भें णे है कप ५ की । 6 9 


२७४ बाँकीपुर--बांकुड़ा 


तथा देशा० ८४१२ से ५१७ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ३३४ वर्ग मील और जनसंख्या साढ़े तोन 
लाखके करीव है । इसके उत्तरमें गड़ा बहती है । 
इसमें पटना और फुलवारी नामके २ शहर और ६७५ 
प्राम लगते हैं । 

२ उक्त विभांगका पक प्रधान शहर। यह अक्षा० 
२०' ३७ उ० तथा दं शा० ८५ ८ गड्ढके दाहिने किनारे 
अवस्थित है। प्राचीन पटना राजधानीके पश्चिम उप- 
करणठमें अवस्थित रहने और यूरोपीयगणके बास- 
रुथान होनेके कारण यह स्थान विशेष समृद्धिशाली हो 
गया है। प्राचीन गंगा नदीके खातके ऊपर राजकीय 
अट्टालिका ओर भड्डरेजोी के आवास-भवन अवस्थित हं। ' 
इस नगरके मिठापुर नामक विभागमें इष्ट इण्डिया और 
पटना-गया- रेलवेका प्शन है। बांकीपुरसे प्राचीन | 
पटना राजधानामें जाने आनेकी सुविधाके लिये हालमें 
एक और स्टेशन खोला गया है। यहांसे आध कोसकी 
दूरी पर गोला नामक स्थान है। यहांका गोलघर | 
देखने लायक है। स्टेशनके पास हो कारागार है 
अहां करोब पांच सौ कैदी रखे जाते हैं। १८८३ ई०में | 
स्थापित “बिहार नेशनल कालेज'में बी० ए० तककी पढ़ाई 
हाती है। इसके अलावा यहां जनाना-हाई-स्कूल भो है ' 
जो पटना विश्वविद्यालयसे सम्बन्ध रखता है । 

पटना देखो। 
बांकीपुर वारकपुरके उत्तर पलछताके निकय्वत्तों एक प्राचोन 
ग्राम । यह हुगली नर्दीके किनारे अवस्थित है। पहले 
यहां अष्टेणड क्रम्पनी (()50९॥0 ( 0॥फ़त »)-को वाणिज्य- 
कोठी थी । अप्ट्रियाराजने पूर्व. भारतोय वाणिज्यका 
अश लेनेकी आशासे १७९२-२३ ६०में यह बणिकसमिति | 
संगठन की । इसके कर्मंचारिगण अकसर अ'गरेज और 
ऑलन्दाज लोग होते थे । जमन सम्नाटके भारत-वाणिज्य 
लूटनेसे उक्त * जक-समितिका अधःपतन हुआ | जमन- ' 
वाणिकद्लने भारतबषमें आ कर मन्द्राजके कीभेलड़ु और 
बड़गलके बाकोपुरमें कोठी खोली | जर्मनोंके अभ्युद्य पर 
अ गरेज, फरासी ओर ओलन्दाज बणिक सम्प्रदाय विच- 
लित हो गये। १७२७ ई०में भियेना राजद्रबारके बाधा ' 
डालने ओर धोरे घोरे अन्यान्य सम्प्रदायोंकी उन्नति 


| 
। 
| 
। 
| 
॥ 
| 


| 
॥ 


तथा समुद्रपथके वाणिज्य-प्रभावसे इनका वाणिज्योद्यम' 
बिलकुल जांता रहां | १७८४ ई०में अ'गरेज, ओलन्दाज और 
जमनोंने मिल कर मुसलमान फौजदारके विरुद्ध अख्रधारण 
किया । मुसलमानोी सेनाके बाकीपुरमें घेरा डालने पर 
अष्टेए्ड कम्पनोके पज़ैण्टने गोला वर्षण द्वारा उन्हें आहत 
कर डाला जिससे वे सबके सब प्राण ले कर भागे। 
अमेन-वणिकसम्प्रदाथकोी बाणिज्यरूपी आशा-लता जड़से 
उखाड़ दो गई | अवशिष्ट ज़मंन कर्मचारिगण इस स्थान- 
का परित्याग कर अपना बोराब'धना ले यूरोप भागे । 


बाकुड़ा- बड़ालके वद्ध मान विभागान्तगेत एक ज़िला । 


यह अक्षा० २- ३८ से २३ ३८ 3० तथा देशा० ८६ ३६ 
से ८७ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर और 
पूरमें दामोदर नदी, दक्षिणमें मेदिनीपुर और पश्चिममें 
मानभूम जिला है । भूषरिमाण १६२१ वर्गमील है। 
इसका पूर्चाश प्रायः समतल है । ज्ञितना ही उत्तर और 

पश्चिम बढ़ते जाये, उतना ही गएडशेल और जड़ुलभूमि 
नज़र आती है। यह विस्तो्ण शेलभ्रेणी समुद्रपृष्ठसे 
१४०० फुट ऊँची है। खुशुनिया नामक पहाड़ 
१४४२ फुट ऊँचा है। उस पहाड़के शिखर पर राजा 
चन्द्र यर्म देवकी एक शिलालिपि पाई गई है | दामोद्र और 
दलकफिशोर वा द्वारकेश्वर यहांकी प्रधान नदो है। वर्षा- 
ऋतुमें इनके कलेवरको वृद्धि होती है। इस समय प्ेत 
परका जल हटठात्‌ वाढकी तरह आ कर आस पासके 
रुथानोंकों वहा देता है। ऐसी बाढका आगमनकाल निश्चित 
नहीं २हता जिससे सैकड़ों आदमी प्राणसे हाथ थो बैठते 
हैं। विष्णुपुर नगरके समीप पूर्वंतन राजाओंको अक्षय 
कोत्ति देखनेमें आती है । 

पहले यह रुथान वद्ध मान चकलाके अन्तभु क्त था । 
१७६० ई०की २७ वों सितम्वरको यह बृटिशगवर्मेण्टके 
हाथ लगा। अ'गरेज्ञेके बंगालकी दोवानो पानेके बाद 
भो बाकुड़ा ( उस समय विष्णुपुर जमोंदारी नामसे 
प्रसिद्ध था ) वोरभूम जिलेके अन्तगत था । 

विष्णुपुर राजवंशका इतिहास ले कर इस जिलेका 
विस्तृत इतिहास बना है। १शवों शताब्दोमें यह रुथान 
विशेष सम्ृद्धिशाली था। राजप्रासाद, नाट्यशाला, 
अभ्व ओर हृस्तिशाला, सेनावारिक, अख्ागार, धनागार, 


बाॉकुडी--वांछना 


दैवमन्द्रि और पुष्करिणौ आदिसे नगरने अपूर्व शोभा 
धारण की थी। परवत्तोंकालमें यहांके हिन्दूराजगण 
कभी तो शल॒भावमें मुसलमान नवाबो के प्रतिकूलाचरण 
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कालेन है। स्कूलके अलावा १० अस्पताल और कुष्ठा- 
भ्रम हैं। 
२ उक्त जिलेका पश्चिम उपबयिभाग। यह अक्षा० 


करते थे ओर कभी मिल्रभावमें उन्हे" सहायता पहुंचाते 
थे। ये लोग कभो भी मुशिदाबादके राजद्रवारमें 
हाज्ञिर नहीं होते ये । १८वों शताब्दीमें इस राश्षत्रंशकी | 
अवनति हुई। मराठा-डकैतोंके आक्रमण, मुसलमान 
नवाबोंके अयथा करसंप्रह और १७७० ई०के मह।दुभिक्ष- क्‍ 
से विष्णुपुर जनहीन हो गया। विष्णुपुर राज्यका अधि- | 
कांश रुथान अरण्यमें परिणत हुआ | इस प्रकार धनहोन | 
हो जानेसे राजाने अपनी मदनमोहन देवसूत्ति कलकता- 
धासी गोकुलचन्द्र मित्रके यहां बंधक रखो । पीछे अर्थ 
संप्रह करके उक्त मूत्ति छुड़ानेके लिये उन्होंने मन्त्रीकों . 
कलकत्ता भेजा | गोकुछमिलने रुपये ले कर भी देवमूत्ति | करते हैं। टसरके कपडे का यहां अच्छा कारबार चलता 
लौटाना न चाहा । इस पर राजाने देवसूत्तिकी पुन 'प्राप्तिके है। १६०२ ई०में जो कुष्ठाश्रम खोला गया है उसमें ३२ 
लिये कलकत्ते सुप्रिमकोटमें नालिश ठोंक दी । देवमूत्ति रोगो रखे जाते हैं। जलवायु स्वाख्थ्यप्रद है । 
उन्हें वापस मिली । विस्तृत विवरण विष्णुपुर शब्दर्म देखो । 47णुय्ुर देसी । 
अ'गरेजोॉंके अधीन आने पर भी यहाको दुगति दूर न | बांकुड़ी ( हि० स्ी० ) बांकरी दैगों । 
हुईै। महाराष्ट्रीय ओर मुसलमानोंके अयथा करसंतग्रह ' बांग ( फा० सत्री० ) १ शब्द, आवाज । ५ चित्लाहरट, 
से अध्याहति पाने और प्रजञाका कष्ट दूर होने पर भी | पुकार। ३ वह ऊ'चा शब्द वा मन्त्रोश्चारण जो नमाज 
१७७० ६०के दुभिक्षसे जो लोगोंको महता क्षति हुई थी का समय सूचित करनेके लिये कोई मुल्णा मसजिदमें 
उससे वे अपनी अवस्था जरा भी खुधार न सके। ' करता है, अज्ञान। ४ प्रातःक्ालके समय मुरगेके बोलने- 
विष्णुपुरके ध्वंसावशिष्ट दुर्गमें एक प्राचीन कमान रखी | का शब्द । 
हुई है जो ११॥ फुट लम्बो है । प्रवाद है, कि वह कमान बांगड़ ( हि? वि० ) मूख, बेवकूफ । 
देवतासे राजाकों मिली थी । | बांगर ( हिं० पु० ) १ छकड़ा गाड़ोका वह बांस जो फड़के 
इस जिलेमें ३ शहर और ३५६२ प्राम लगते हैं । जन-' ऊपर लगा कर फड़के साथ बांध दिया जाता है। २ 
संख्या ग्यारह लाखसे ऊपर है, जिनमेंसे हिन्दूकों संख्या अवधर्मे पाये जञानेवाले एक प्रकारके बेठ। ३ खादरके 
अधिक है । इस जिलेमें कोढ़की शिकायत बहुत है । महा-, विरुद्ध वह भूमि जो कुछ ऊच्चे पर अवस्थित हो, वह 
मारीका भी अकसर प्रकोप देखा जाता है। यहांको प्रधान | भूमि ज्ञो नदी कीछ आदिके बढ़ने पर भी कभी पानोमें न 
उपज धान, ईख, गेहूं, मकई, लाह और रुई है। पहले यहां | डबे । 
नोलकी अच्छी खैती होती थी, पर अब उसका बिलकुल | बांगा ( हि ० पु० ) वह रुई ज्ञो ओटी न गई हो, कपास । 
हास हो गया है। रेशमी, सूतीके कपड़े, पीतल और _बांगुर ( हि'० पु०) पशुओं या पक्षियोंके फंसानेक्ा जाल, 
तांबेके अरुछे अच्छे बरतन तैयार होते हैं | याकुड़ा शहदर- | फंदा। 
मैं टसरका अच्छा कारबांर होता है । | बांचना ( हिं० क्रि० ) १ पढ़ना । २ शेष रहना, वाकी 
विद्या-शिक्षामें यह जिला बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभी रहना । ३ बचाना, छोड़ देना । 
यहां कुल मिला कर १३८८ स्कूल हैं जिनमेंसे एक शिवप- | बांछना ( हि ० क्रि० ) १ अमिलापा करना, चाहना, इच्छा 


२२ ३८ से २३ ३८ उ० तथा देशा० 2६ ४६ से ८७ 
शरण पू०के मध्य अवख्थित है । भूषरिमाण १६२१ बर्ग- 
मील और जनसंख्या ७-छाखसे ऊपर है। इसमें बांकुडा 
नामका १ शहर और ४०६६ प्राम लगने हैं। 

३ उक्त उपबविभागका पक्र शहर। यह अक्षा० २३ 
१४ उ० तथा देशा० ८७ ४ पू० धवलकिशोर नदीके 
उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः 
२०७३७ है, हिन्दूकी संख्या ज्यादा है। कहते हैं, कि 
वांकूरायने इस नगरकों बसाया था, दसीसे इसका बांकुडा 
नाम पड़ा है। उनके वंशधर आज़ भी इस शाटरमें वास 


२७६ 
करना । २ अच्छी या बुरी चोजे थुनना. छांटना । 


बाँफ ( हि'० ख्री० ) १ वन्ध्या, वह ख्रो जिसे सन्‍्तान न 


बास--वांधनू 
| बाड़ीवाज (हिं० पु०) १ लाठोबाज! लकड़ीसे छडुनेवाला । 


२ उपदयोी, शरारती | 


होती हो । २ कोई मादा जिसे बच्चा न होता हो। ३ | बांद ( फा० पु० ) सेवक, दास । 
एक प्रकारका पहाड़ी वृक्ष) इसके फलो'की गुठलियां | बादर ( हिं० पु० ) बरदर देखो । 
बच्चो के गलेमें, उनको रोग आदिसे बचानेके लिये बांधी | बाँदा (हिं० पु०) १ एक प्रकारकी वनस्पति जो अन्य चुक्षों- 


ज्ञाती है। 
बांकककोली ( हि ० स्री० ) घन परवल, खेखसा । 
बांकापन ( हि पु० ) बन्ध्यात्व, वांक होनेका भाव । 


की शास्ताओ पर उग कर पुष्ट होती है । २ किसी घुक्ष 
पर उगो हुई दूसरी वनस्पति । 


बांदी ( हि० ख्री० ) दासो, लौ'डी | 


बांट (हि पु० ) १ वांटनैकों क्रिया या भाव। २ भाग, | बांदू ( हिं० पु० ) १ कैदी, व घुवा। 


हिस्‍सा । ३ घास या पयालरका बना हुआ एक मोटा- | बाँध ( हिं० पु० ) नदी या जलाशय आदिके किनारे मिट्टी 


सा रख्सा। गाँवके लोग इसे कुवार सुदी १४ को बनाते 
हैं! भौर दोनो' ओरसे कुछ कुछ लोग इसे पकड़ कर तथ 


तक खींचातानी करते हैं जब तक वह टूट नहीं जाता । ४ 
गौभो' आविके लिये एक पिशेष प्रकारका भोजन | इसमें | 
खरी, विनौला आदि चीजे' रहती हैं। इसके खानेसे 
उनका दूध बढ़ता है। ५ ढेडर नामकी घास | यह | 
धानके खेतो में उग कर उसकी फसलको हानि पहुं- 
चातो है। 

बांसवू ८ ( हि ० ख्रो० ) १ भाग, हिस्सा । २ देन लेन, 


पत्थर आदिका बनाया हुआ चुस्स । यह पानीकी बाढ़ 
आदि रोकनेके लिये बनाया जाता है । 


बाँधना ( हिं० क्रि० ) १ रूसी, तागे, कपडे आदिको 


सहायतासे किसी पदाथकों बंधनमें करना। २ ऐसा 
प्रबंध या निश्चय कर देना जिससे किसोको किसी विशेष 
प्रकारसे व्यवहार करना पड़ , पाव द्‌ करना। ३ कसने 
या जकड़नेके लिये रर्सी आदि रपेट कर उसमें गांठ 
लगाना । ४ पकड़ कर बंद करना, कैद फरना। ५ 
चारों ओरसे बटोरे या लपेटे हुए कपड़ आदिके फोनो को 
चारो' ओरसे बटोर कर और गांठ दे कर मिलाना जिसमें 


देना दिलाना | 

बांटना ( हि ० क्रि० ) १ किसी चीजके कई भाग करके संपुट-.सा बन जाय । ७ मकान आदि बनाना । ८ प्र म- 
अलग अलग रखना | २ विभाग करना, हिस्‍सा लगाना | पाशमें बद्ध करना । ६ रचनाके लिये सामग्रो जोड़नां, 
३ वितरण करना, थोड़ा थोड़ा सबको देना । 


उपक्रम करना । १० मन्त्र तनत्रकी सहायतासे अथवा 
बांदा ( हि'० पु० ) १ बांटनेकी क्रिया या भाव। २ भाग, | ओर किसी प्रकार प्रभाव, शक्ति वा जाति आविको 
दिख्सा । ३ गाने बजानेवालो' आदिका यह इनाम जो 


रोकना । ११ नियत करना, मुकरर करना । १२ पानीका 
घे आपसमें बांट लेते हैं । 


बहाव रोकनेके लिये बांध आदि बाँधना। १३ चूणे 
ढांड (हिं० पु० ) १ दो नदियों'के स'गमके वीचकी भूमि । आदिको हाथो में दवा कर पिण्डके रूपमें लाना । १५४ 
यह भूमि नदियों की वाढ़से डूब जाती है और फिर कुछ | किसी प्रकारका अख्र या शस्र आदि साथ रखना | १५ 
विनोंमें निफल आती है। इस प्रकारकों भूमि बड़ी उप- | ठीक करना, दुरुस्त करना | १६ कम या अवश्था आदि 
जाऊ होतो है। ( वि०)२ बांड़ा देखो । ठीक करना । 
दांड़ा (हि'० ५०) १ वह पशु जिसको पूछ कट गई हो । २ | बाँधनू ( हिं० पु० ) १ उपक्रम, मंसूबा | २ कपड़े की रंगाई 
परिवारहीन पुरुष, वह मद जिसके लड़केवाले न हो | में वह बन्धन जो रंगरेज लोग चुनरी या लहरिषिदार 
३ तोता। (वि० ) १ पुच्छहीन, जिसके पूछ न हो | रंगाई आदि रंगनेके पहले कपड़ में बांधते हैं। ३ झुछरी 
बाड़ी (हिं० ख्री०) १ पुच्छहीन गाभी, बिना पूं छकी गाय । | या और कोई ऐसा वस्त्र ज्ञो इस प्रकार बांध कर र॑ंसा 
२ कोई मादा पशु जिसकी पूंछ न हो या कट कई हो । ३ ' गया हो । ४ कोई बात दोनेवाली मान कर पहछेसे हो 
छोटी लाठो, छड्डी | उसके संबंधमें तरह तरहके यिचार, स्याढ्षी पुछाव।५ 


बाब--बांसदा 

मिथ्या अभियोग, भूठा कोष । ६ कल्पित बात, मनते गढ़ी | 
हुई बात । 
बाँव ( हिं० पु० ) सांपके आकारकी एक प्रकारकी मछली 
बाँवी ( हि० सत्री० ) १ दीमके रहनेका भोटा, बेबोठा । 


२५७ 


२१५ बर्गमीरू है। इसके पश्चिममें सूरत जिला, उस्तरमें 
बड़ौदाराज्य, पूवमें दड़ु राज्य और दक्षिणमें घरमपुर 
राज्य है। इस राज्यका अधिकांश स्थान पर्यत और 
जड़लमय है। कहीं कहीं समतल क्षेत्र भी देखा ज्ञाता 


२२७० >ब: फल पैन: जल 
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बासी ( हिं० स्त्री० ) बाँवी देखो । | है। धान, चना ओर उड़द यहांकी प्रधान उपज है । 

बायाछोड़ो ( हिं० स्री० ) लहसुनियाकी जञातिका पक सूती फीता, चटाई, पंखा, पशमीना गलोखा भो प्रस्तुत 
प्रकारका रल | होता है। 

बाँयांरथी ( हिं० पु० ) वामन, बौना । यहांके सरदार राजपूत वंशोय हैं। ये छोग अपनेको 

बाया ( हिं० ख्री० ) बाया देखो । हिन्दू और सोलाडरि नामक राजपूतवंशसे उत्पन्न बतलाते 


बास ( हिं० पु० ) १ तृण ज्ञातिको एक प्रसिद्ध वनस्पति | 
इसके कांडो में थोड़ी थोड्दी दूर पर गांठे' होती हैं. और ' 
शांठो के बीखका स्थान प्रायः कुछ पोला होता है। विशेष 
 धिवरण १४ शब्दमें देखो । २ भाला। ३ पीठके बीचकी 
हड़लो जो ग्दनसे फम्र तक चली गई है, रीढ़) ४ नाव- 
लेनेकी लग्गी । ५ सबा तीन गज़की एक माप, लाठा | 
बासखाली--चट्टप्राम जिलेके अन्तर्गत पक प्रधान वाणिज्य- 
रु्यान | यह अक्षा० २९' ५० १५७ उ० तथा वेशा० ६१ 
३१ पृ०के मध्य अवस्थित है। यहां चावलका वाणिज्य 
ओरो' चलता है। 
बासगवधा--१ युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तगंत पद्रौना 
तहसीकऊका पक प्राम। यहद्द अक्षा० २६४४८ उ० तथा 
देशा० ८४८१२ पू० गारखपुर शहरसे ६४ मोल पू्षमें 
अयखस्थित हे । जनस रूपया पांच हजारसे ऊपर है। 
कलमगांव--१ युक्तपरदेशके गोरखपुर जिलेको एक तहसील । 
' यह अक्षा २६ १४ से २६७४३ ड० तथा देशा० ८३ ४ से 
“ ८ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। भ्रूपरिमाण ६१४ 
धर्गमील और जनसंख्या प्रायः ४३८३६४ है । इसमें ४ 
- शदर ओर १६६७ भाम लगते हैं । इसके उत्तर अमी 
“बंदी, दक्षिण गेयरा और पूर्वमें राप्ती है। 
« . १ उक्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २६३३ 
[४० सभा डेशा० ८३ २२ पू० गोरखपुर शहरसे १६ मील 


हैं। बांसदा नगरके समीपस्थ दुर्भेद्य प्राचीर दुर्ग और 
सेकड़ों देवमन्दिरादिका ध्य'सावशेष इसकी पूर्व समु- 
द्विका परियायक है। मुसलमानी अमलके पहले इनकी 
राज्य-सीमा समुद्रोपकूल तक फेली हुई थी। मुखल- 
मानोंकी चलतोमें इन्होंने जड़ल-प्रदेशमें आश्रय लिया | 
महाराष्ट्र लोग इनसे कर लिया करते थे । किन्तु १८०२ 
ई०में बसां। सन्धिके बाद पेशवा ने करस ' प्रहका भार 
अगरेजोंके ऊपर साँप दिया। वक्तेमान राज्ञाका नाम 
महरुल श्रोइन्द्रसिहजी प्रतापसिंहजी राजा साहब है । 
सरकारको ओरसे इन्हे' ६ सलामी तोप॑ मिलती हैं । इन- 
के पास १७० सेना और १४ कमान हैं। मुकदमेका 
विचार राज्ञा रूवयं करते हैं। किसोको फा सी अजेनेसें 
इन्हे'पालिटिकल पजेश्टकी सलाह लेनी पढ़तो है। राजा- 
को दृत्तक पुत्र प्रहणका अधिकार है। बड़ लड॒ृकेही राज- 
सिहासनके अधिकारी होते हैं । 

राज्यकी जनसंख्या ४० हज़ारसे ऊपर है मिल्मेंसे 
हिंदूको संख्या सबसे अधिक है. यहा की भाषा सुजरातो 
है। राजख ७9४३४७ रु० है जिनमेंसे बढिससरकार- 
को ७३५१५ रु० कर और १७५०० २० चौथ स्वदप डैने 
पड़ते हैं। राज्य भरमें ४ बालक-रकूल और १ बाढिका- 


' रुफूल है। जंगली असभ्य जातिके लड़कोंकों मुफ्लमें 


शिक्षा दी आती है। शिक्षायिभागमें राज्यका फॉंज 





हजारसे उयादा रुपया खच होता है। राज्यकी ओरुखे एक 
अस्पताल भी खुला है । 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २० ७३७ 3० 
तथा देशां? ७३२८ पृ०फे मध्य अवस्थित है | जनसंख्या 
४ हमरके करीब है। राज़ाके अनुप्रहसे य्रद्ां बालक और 


बुक्षिण पडता है। जनसंख्या पांच हजारसे ऊपर है। 

|! शहरमें दो स्कूल हैं । 

कंसदा--१ बम्बईके सूरत एजेन्सीके अम्तगंत एक सामन्‍्त 

शज्य | यह अक्षा० २०४२ से २०५६ 3० तथा देशा० ७३ 

६८ से ७४३४ पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
४० #&9?,, 70 





थे 


२७५९ 


बालिका-विद्यालय, औषधालय आदि प्रतिष्टित हुए हैं। 


बांसविहा--१ युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी एक तहसील । 


यह अक्षा० २५४७ से २६५७ 3० तथा देशा० ८३५४ से 


| 
| 


८४३१ पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३७१ वर्ग- ' 
मोल ओर अमनसंख्या ३ लाखके करीब है इसमें ५ शहर 
ओर ५१५ श्राम लगते हैं। बहुत-सी छोटो छोटी नदियां 


तहसीलके मध्य होतो हुई घघरामें मिली हैं। प्रतिवष 
वर्षाफ़तुर्में इसका अधिकांश रुथान घघराक़ी बाढ़से वह 
आता है। 

२ उक्त तहसीलका एक शहर | यह अक्षा० २५५३ उ० 
ओर प्ेशा० ४१४ पू० बलिया शहरसे १० मील उत्तर 
पड़ता है। जनसंख्या प्रायः १००२४ है| पहले यह रुथान 


नरोलिया राजपूतके अधिकारमें था। पीछे भूमिहारोंने 


इसे खरोद लिया। शहरमें अभी १ चिकित्सालय और 
१ स्‍कूल है । 

वा सपूर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बारीक कपड़ा । कहते 
हैं, कि यह इतना मधहीन होता था, कि इसका एक थान 
बांसके चोंगेमें भरा जा सकता था। 

बांसफल ( हि ० पु० ) संयुक्तप्रान्तमं पैदा होनेवाला पक 
प्रकारका धान | 

बांसफोड़--युक्त प्रदेशमें रहनेवाली निकृष्ठ जाति। यह 


। 


। 
। 





। 
| 


| 


जम नामकी नीच जातिको एक शाखा है। बांस फाडना 


या धर्रामीका  काय करना इनका ज्ञातीय व्यवसाय 
है, इसीसे यह नाम पड़ा है । मिर्जापुर-वासी बांस 


। 


फोड़ोंका कहना है, कि थे रेवा नगरके उत्तर पश्चिमरुथ 
वोरसितपुर नामके स्थानसे यहां आये हैं । गोरखपुर 
बासी अपनेको घरवाड़ी डोम बतलाते हैं। ये दूसरोंको | 


अपनी जातिमें मिला सकते हैं। यदि कोई हस जातिकी 
' र्मणी पर आसक्त हो इनमें मिलना चाहे, तो उसे प्रहा 
भोज देना पड़ता है। पीछे उस जातिफे साथ. एकत्र 
बेह कर मध्य ॥न 'करनेसे उसको इस जञातिका पूर्ण 
' “अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
ये लोग डोम जातिके अन्तभु क्त होने पर भी कभी 


| 


| 


कभी अपनेको धानुक वतलाते हैं। भागलपुर शहरमें जो 
वांसफोड़ हैं उनमें पड्रत-विवाह प्रचलित है । किन्तु ! 
उस जिलेके बाहर कही' भी पड्ुत-बिवाह प्रचलित नहीं | 


बांसदिश--बांसफोड़ 


देखा जाता । नेपाल सीमास्तवासी बांसफोड़ वहांके हो 
विभिन्न थांकमें डीह-विवाह करते हैं। मिर्जापुरमें महा- 
वती, चमकल, गौसल, समुद्र, लहर, कलई, मगरिह, 
सगेहा आदि अनेक थांक हैं। इनमें सपिण्ड वियाह भी 
चलता है । किन्तु ममेरी वा फुफेरी बहनसे शादी 
नहीं होती। यहां तक; कि जिस घरमें बांसफोड़ नाते- 
दार कन्याका विवाह होता है उस घरमें बिना दो तीन 
पीढ़ी वीते दूसरा विवाह नहीं हो सकता | गोरखपुर के 
घरवाड़ी, बांसफोड, माड़ता, डोम, धरकार, नाटक, 
तसिहा, हलालखोर, कू'च वांधिया अति विभिन्न थार्कों- 
में विवाहादि क्रिया होती है। 

ये लोग अनेक विषयॉमें हिन्दुकां अनुकरण करते हैं । 
समाजशासनके लिये इनमें एक नेता होता है जिसे सब 
कोई 'मोडल' कहते हैं। समाजमें जब अनीति अनाचार 
या विश्राट उपस्थित होता है, तब वह अनेक सद्रुयोंकी 
सम्मति ले न्याय करता है। यदि कोई नीचाशय व्यक्ति 
धोविन या डोमिनके साथ आसक्त होता है, तो वहद्द अम्म 
भरके लिये जातिच्युत किया ज्ञाता है। स्त्रियोंकी भी 
इसी प्रकार दण्ड मिलता है । यदि कोई उच्च ज्ञातिकी 
स्रीके प्र मर्में फंस जाय, तो वह एक जातीय भोज देने 
मात्से ही फिर समाजमें आ सकता है। इदच्छानुसार 
एक दो यां तीन व्याह तक ये करते हैं। कोई भो पुरुष 
उपपलो नहीं रख सकता और न ॒ख्री ही ख्वामीके रहते 
दूसरा स्वामी कर सकती है। ख्री यदि दूसरे पुरुषके 
प्र ममें फंसी हो, तो उसके खामी और पिताकों एक बड़ा 
भोज देना पडता है। दोष साबित न हो, तो खीको 
सजा नहीं मिलती । 

इन लोगो में बालिका-विवाह ज्यादा होता है। यदि 
व्याहके पहले कोई लड़की ऋतुमती दहोवे, तो उसका 
पिता जातिच्युत किया ज्ञाता है। वरका मामा ब्याह स्थिर 
करता है। सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर कन्याके पक्षमें ४॥) 
रु० पहिले जमा करना पड़ता है। यदि कोई ख्री स्वामी 
का तिरष्कार करे वा उच्छिष्ठ भोजन खानेकों ढठ, तो वह 
समाज्ञकी अनुमति ले कर उसका त्याग कर सकता है 
ओर दूसरा विवाह भी कर सकता हैं। विधवाये' 
सगाई या धरेज्ञा करती हैं और उनके पुत्र और कन्या 


बांसफोड़--बॉसवाड़िया २७६ 


दोनो ही पितृसम्पक्तिके- अधिकारी होते हैं । विधवा | 
देवरके साथ भी व्याह कर सकती है। उसका प्रथम 
जातपुत्र पिताको सम्पसिसे व'चित नहीं होता ! 
प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई, बहन और नातोकों गोद ले 
सकता है। 
पुत्र होने पर १२ दिन तक वे अशुद्ध रहते हैं। सूतिका- 
गृदर्म)ं बासोरा ज्ञातिकी स्त्रियां इनकी सेवा करती 
हैं। बारह दिन तक खत व्यक्तिके उदं श्यसे सूअरकी 
बलि दी जाती है । उसके मांसको सभी मिल कर | 
खाते हैं। खियां इस दिन कुए को पूजा करती हैं। ये 
जातवालकके कर्णघेध उपलक्षमें ब्राह्मण पंडितों से प्रितो 
सुदवाते हैं । कर्णवेधके बाद प्रत्येक बालक ही समाजमें 
शामिल गिना जाता हू और तभीसे जातीय प्रथा 
चसुसार चलता है । 
विवाहकी शुभलूग्न खुदवानेके लिये ये ब्राह्मण | 
पण्डितोंके पास जाते हें । विवाहबंधनके द्वढ़ 4रनेके | 
लिये वालकका पिता कन्याके पिताके साथ मद्रि-पात्रकों 
बदलता है और कन्याका भाई अपने पिताके मस्तक पर 
पगड्डी पहनाता है । इनकी विवाह-प्रक्रिया धरकार जाति- | 
के समान है; किन्तु विचाहके कुछ पहले वरपक्षकोी तरफ | 
होम होता है। मण्डपममं ये सीमर ओर गूलरकी डा> 
गाड़ते है। विवाहमें नख काटते और दोनों' पेर लाल | 
रंगसे रंगते हैं। विवाह शेष होने पर हिंदुओ के अनुसार | 


। 
। 
। 
। 
] 
। 


| 


तरह भूत पुरुषो को भूमि पर अल दान करते हैं। 
दिन थे पूरी, खीर, शूकर मांस उनको देते हैं । १५वें 
दिन ओर भी समारोहसे पितृ पुरुषों को भोग दं ते हैं । 
विन्ध्याचलकी विन्ध्यावासिनोदेवी हो इनको प्रधान 

देवता हैं। प्रति चेब्मासकी ध्वीं तारीखकों थे देधीके 
नाम पर शूकर वलि देते हैं। गोरखपुरवासी कालिका- 
देवीकी तथा श्रावणसुदी एको नागोंकी पूजा करते हैं। 
इसके सिवाय दीह नामके प्राम्यदेवता ओर पोपलफे पेड 
आदिको भी थे पूजत देखे जाते हैं। हरदोईवासी काल- 
देव तथा देवीकी पूजा करते हैं । होली, रामनवमी, 
करवाचोथ, गरुड़पूजा आदि उत्सवोंमें भो ये लोग खूब 
आमोद-प्रमोद करते हैं । 

स्त्रियां आभूषण पहनती हैं। बालक और बालिकाओं - 
के दो नाम रखे जाते हैं। ज्ञातवालकोांके शरीरको सबल 
ओर पुष्ट बनानेके लिये वे बोका दुलवाते हैं और उप- 
देवताकी कुद्रण्टिसे बचानेकी च्रेष्टा करते रहते हैं। ये 
गोमांस नहीं खांते | ड्ोम धोबो, छोटे भाईकी स्त्री, बड़ 
सालेकी स्त्री और भाजेकी स्त्रीका रुपर्श नहीं करते । उन- 
का स्पश करना वे छोंग पाप समभते हैं। पंखा, टोकनो 
ओर बांसका वकस बनाना ही इनका दैनिक ध्यवसाय 
हैं। कोई कोई मजूरो, भाड़ बरदार ओर मेहतरका 
काम करके भो अपना गुजारा चलाते हैं । 


बासलो ( हि० स््री०) १ मुरली, बाखुरी । २ रुपया पैसा 


ये गौरी और गणेशजीकी पूजा करते हैं । तत्पश्चात्‌ | रखनेकी एक प्रकारकी जालीदार लंबी पतलो थैली। 
कम्यादान, ग'थबन्धन, सिन्दूरदान, (आदि काय समाप्त | इस प्रकारकी थेली जा कमरमें बांधी जातो है। ३ घंशीके 


करके वर कन्याकी आमोद प्रमोद्से सारो रात कोंहवर- ' 


में बितानी पड़ती है। 
ये लोग मृतव्यक्तिका दाह करत हैं। किन्तु अल्प 

घयरूक वच्चोंको अथवा संक्रामक रोगम्रख्त व्यक्तिको भिद्टो- 
में गा; या नदीमें फेक देते हैं । दाहके बाद ये लो॥ भी 
नोमकी पत्तियां चबाते हैं। केवल दश दिन तक अशोच 
रहता है । द्शर्वें दिन छुतका पुत्र, कन्या वा स्त्रो अथवा 
छोटा भाई दूध तथा अन्नसे पांच पिण्ड देता है। 
फिर घर आ कर थे शूकरका मांस रांघते और आत्मीय 
अनोंकों भोजन फराते हैं। इन कार्यों ब्राह्मणको आव- 


आकारका पक प्रकारका वाजा जो पीतरू या लोहेका 
बना होता है। 

बासलोई--भागीरथी नदोको एक शांखा । यह संथाल 
परगनेसे निकल कर बोरभूम और मुशिदाबाद जिलेके 
मध्य होती हुई जड़ीपुरके निकट गड़ानदोमें मिली है। 

यबासवाडिया- -हुगली जिलेके अन्तगंत एक नगर। यह 
अक्षा० २९५५८ उ० तथा देशा० ८८५४ पू० हुगली नवी- 
के किनारे अवस्थित है । जनसंख्या सादे छः हज़ारके 
करोष है । यहां हंसेभ्वरोदेवीके १३ चुड़ामन्धिर हैं। 
लाखसे अधिक रुपये व्यय करके स्थानोय ज्ञमीदारपसञ्ली 


इयकता नहीं पड़ती । [पत्‌ पक्षमें वे १५ दिन तपंणकी शहरों दासोकी अनुगतिसे यह मन्दिर बनाया गया है। 
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बांतवाडा+-बांत। 


जक्त सौभाग्यवती रमणाीने मराठोंके हाथसे इस मन्द्रिकी मुख्य पैदावार है। घू'ग, उड़द, “तिल, सरसों गेंहू, थनां, 


रक्षाफे लिये इसके चारों ओर परिखा और एक कामान 
तंथा अखसम्यलित दुर्ग बनवा दिया था । 


| 
) 


बासलवाड।--१ राजपूतानेके अन्तगंत एक राज्य । यह अक्षा०| 


२१३ ३ से २३' ५५ उ० तथा देशा० ७३०८ से ७४४७ 
पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या १६४६ है। इसके 
'उत्तरमैं प्रतापगढ़ और मेवाड़, पश्चिममें हगरपुर और 
छुन्थ, वक्षिणमें कालोद, भबुका और पूचमें सैलान, रत- 
लागम और प्रतापगढ़ है। इस राज्यकी पवतमय वन्य 
भूमिमें भीलजातिका वास है। सरदार यहांके सिशो 
दिया राजपूत हैं । हू गरपुरमें जो राजपूतवबंश राज्य करते 
हैं वे इनकी एक शाखा हैं। १६वों शताब्दीमें बांसवाड़ा 
ओर हू गरपुर एक राज़ाके अधीन था । १५२८ ई०में सर- 
बार उद्यसिंहफो सझ्त्यु होने पर उनके दो पुलोंने पिता 
के आवेशानूसार उक्त दोनों सम्पत्ति आपसम्रें बांद लो। 
इसो समय दोनें सामन्‍तो के वंशधर परस्पर खाधीन हो 
कर राज्य करने लगे । माहों नद्दी ही उनको राज्य 
सीमा निर्देश फरती है। १८वीं शताब्दीके शेषमें बांस 
याडाराजञ मरहठो की अधोनता खीकार कर धारक अधि- 
पतिको कर दैने लगे। १८१२ ह०में अगरजेंने महा 
राष्ट्रीय बन्धन काट कर उन्हें' अपना मित्र बना लिया। 
१८१८ ई६०को सन्धिके अनुसार राजा अगरजोंकी सहा 
बता फरनेमें प्रतिश्रत हुए। भूतपृव सामनन्‍त महारावल 
'लक्षणसिंहका १६०५ ई०में देहान्त हुआ । पीछे उनके 
बड़ लड़के शम्भूज़ी गद्दी पर बेठे । उनका जन्म १८६८ 
ई०में हुआ था। अभी पिरथीसिंह बासवाडा-राजसिंहा 
सनको सुशोभित कर रहे हैं । इनका पूरा नाम है, 
धुल एच राय राया महारावल साहिब श्री पिरथीसिंहजी 
बहादुर । इस्हे' १५ तोपोंकी सलामी मिलती हैं । राजस्व 
नो छाखके करोब है । राजाको गोद लेनेका अधिकार है। 
अभी इनके वास ५०० पदाति, ६० अश्वारोहों और ३ 
कप्तान हैं | पहले यहां सलीमसाही सिक्का चलता था भी 
हा सरेज्ी सिफ्केसे तिहाई कम होता था, पर १६०४ ६०- 


ल्‍ 


औ भी अच्छी तरह होते हैं। खनिज पदा्थ भभी तक 
बहुत कम पाये गये हैं ओर जो पाये भी गये हैं वे बहुत 
थोड़ी-सी मात्रामें । यहांकोी गाय भंस अधिक दूध दैने- 
वालो नहीं होतीं। इनके सींग और प्रान्तोंकी गाय भेस- 
से कुछ अधिक लम्ये होते हैं। यहांका जलवायु अप्रिढ- 
से जन तक गर्म और] खुश्क तथा बरसातमें तर और नम 
रहता है। शोतकाल सबसे अच्छा समभा जाता है। 
पर कही' कद्दी' इस देशमें ऐसी ठंढ भी पड़ती है, कि 
जिससे उसके विषयमें यह कहावत प्रसिद्ध दो गई हे--- 
बांसवाड़ाको वायरो, आंतरीकी टाड़। 
इनसे भी जो ना मरे, तो छापी बारे काड ॥ 

यहांकी राजप्रणाली राजतन्त्र शोसन है । द्रबार- 
को अपने राज्यके आन्तरिक प्रवन्धमें पूण शासना- 
धिकार है | 

२ उक्त सामन्‍त राज्यकी राज़धानो । यह अक्षा० 
२३३३ उ० ओर देशा० ७४' २७ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनस 'ख्या प्रायः ७०३८ है जिनमेंसे सेकड पीछे 
६० हिन्दू और शेष मुसलमान हैं । १६थी' शताब्दीमें 
बाँसवाड़ाके प्रथम सरदार जगमलने इसे बसाया। कहते 
हैं, कि पहले यह स्थान भील सरदार बासनाके द«लमें 
था। उसोके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। पोछे 
जगप्तालने उसे मार कर बांसवाड़ा पर अधिकार जमाया । 
इस नगरके चारों ओर प्राचीर है। दक्षिणस्थ उच्चभूमिके 
ऊपर राजप्रासाद अवस्थित है। शाहीविलास नामक 
प्रासादमें वत्त मान सरदार रहते हैं। इसके पृथमें बाई- 
ताल नामकी दिग्गी है। उस दि्ग्गीमें संलग्न ओ उद्यान 
है उससे आध-कोस दूर बांसवाड़ा राजकी छतरी अब- 
स्थित है। वश मान नगरसे २ मील दक्षिण परबंतके 
ऊपर दुर्गवासाविका संडहर मयनगोंचर होता है। यहां 
प्रतिव्ष आश्विन मासमें १५ दिन तक मेला लरूगता है। 
शहरमें एक ह्ाकधघर, ठेलिप्राफ भाफिस, पक कारांगार, 


पक पडुलों वर्नाफ्युलर रुकूल और एक अस्पताल है। 


से जगरओ सिका ही चलने लगा है। 
राज्यमें १ शहर ओर १५८७ ग्राम रूगते हैं। जनसंख्या 
पीने दो छाखके करोब हैं। अनाअमें मकर और चावल 


बांसा--अयोध्या प्रदेशके हरदोई जिरहान्तगत एक नगर 
वांसा (हिं० पु०) १ बांसका बना हुआ चॉगेके आकार्रका 
.यहदद छोटा लरू ओ दलके साथे बंधा रहता है | हसोीमें बीनैके 


गंसागड़ा--बहिपरोड़ 


लिये अन्न भरा रहता है जो नोचेको ओरसे गिर कर 
खेतमें पढ़ता है । २ नाकके ऊपरका हड़ी जो दोनों 
नथनोंके ऊपर बोचोबीच रहती है । ३ पक प्रकारका 
छोटा पौधा । इसमें च॑पई रंगके बहुत सुन्दर फूल लगते 
हैं । इसके बीज बहुत छोटे और काले रंगके होते हैं । 
इसकी लकड़ीके कोयलोसे यारूद बनती है । 


बॉसागड़ा ( हिं० पु० ) कुश्तीका पक पेच । 
बांसिनी (हि! ० ख्री०) एक प्रकारका बांस जिसे वरियाल, 


ऊना अथवा कुब्लुक भी कहते हैं। 

बांसी--राजपूतानेके उद्यपुरके अन्तग त बांसी सामन्‍्त- 
राज्यकी राजधानी ; यह अक्षा० २४२० उ० तथा देशा० 
७४२४ पू० उदयपुर शहरसे ४७ मील दक्षिण -पूर्चमें अब- 
र्थित है। जनसंख्या १५६५ है। मेवाडके उच्चकुलोद्धव 
एक सम्प्रान्त व्यक्ति यहांका शासन करते हैं । 'रावत! 
उनकी उपाधि है । इस राज्यमें कुल ५६ ग्राम लगते 
हैं। राजस्थ २४००० रु० हैं जिनमेंसे १६२ रु० व॒रिश 


सरकारको देने पड़ते हैं । 

बाँसी--६ युक्तप्रदेशके बस्ती जिलेकी एक तहसील | यह 
अक्षा० २७ से २७ २८ 3० तथा देशा० ८२ ४६ से ४३ 
१४ पू०के भध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६२१५ वगमील 
और जनसंख्या ४ लाखसे ऊपर है । इसमें उसका! 
नामक एक शहर और १३४३ प्राम लगते हैं । यह तह- 


4 
3 


! 


सोल उत्तर नेपाल सीमासे ले कर दक्षिण राप्ती नदी तक 


बिख्तृत है । 


२ युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तग त एक नगर और 


बांसी तहसीलका सदर । नदीके दूसरे फिनारे नक॑था 
नामक प्राममें यहांके राजा रहते हैं । 
में ही राजप्रासाद अवस्थित था । पूव्तन राजदुगंका 
ध्यंसायशेष आज भी विद्यमान है। इस नगरसे कई एक 
पथ नेपाल, बख्तो, डुमरियागंज, वड्ुुछा आदि ख्थानों 
तक गये हैं । पहले इन सब ख्थानोंमें शख्यादिका जोरों 
वाणिज्य चलता था, पर अभी उतना नहीं है । 

बांसी (दिं० खी० ) १ एक प्रकारका मुलायम पतला बांस 
जिससे हुक के नैचे आदि बनते हैं। २ एक प्रकारका गेहूं 
जिसकी वाल कुछ काली द्वोती है । ३ एक प्रकारका 


पहले वॉसी नगर : 


श्प्स्र्‌ 


बड़ी सिलोंके रुपमें पाया जाता है। ४ एक प्रकारक! घधान। 
इसका चाचल बहुत खुगंधित, मुलायम और स्वादिष्ट 

होता है। यह विशेषतः संयुक्तप्रास्त | पाया जाता है। 

इसका दूसरा नाम बांसफल भी है । ५ एक भप्रकारकी 

घास । इसके इंठछ मोटे और कड्ड होते हैं, इसीलिये पशु 
कम खाते हैं। ६ पएक-प्रकारका पक्षी | 


बांसुरी (ह० ख््रो०) मु हसे फूक कर बज़ानेका एक बाज 
जो बांसका बना होता है। इसकी लम्बाई डेढ़ बालिश्त 


होती है ओर सिरा बांसकी गांठके कारण बंद रहता है। 
बंद सिरेकी ओर सात स्वरोंके लिये सात छेद होते हैं 
और दूसरी ओर एक विशेष प्रकारसे तैयार किया हुआ 
बजानेका छेद्‌ होता है। उसी छेद्वाले सिरेकी मु दर्मे ले 
कर फू'कते हैं और सरुपरोंवाले छेदों पर उगलियां रख 
कर उसे बन्द कर देतो हैं। जब जो स्वर मिकालना होता 
है, तब उस खरवाले छेद परकी उगलियां उठा छेटो हैं । 
वंशी देखो । 


बांसुली ( हिं० ख्री० ) १ एक प्रकारकी घास जो फसलके 
लिये बड़ी ही हानिकारक होती है। २ -[धररो देखो । 

बांसलीकन्द्‌ ( हि० पु० ) एक प्रकारका जंगली खूरन या 
जमीकंद । यह गलेमें बहुत अधिक लगता है और प्रायः 
इसीके कारण खानेके योग्य नही होता । 

बांह ( हि ० स््री० ) शावादु, भुजा । २ बल, शक्ति, भुजबरू । 
३ कुरते, कमीज, भ॑ंगे, कोट आदिमें लगा दुआ यह 
मोहरीदार टुकड़ा जिसमें बांह डाली जाती है, आस्तीन | 
४ एक प्रकारकी कसरत जो दो आदमी मिल कर करतें हैं। 
इसमें बारो बारोसे हर एक आदमी अपनो वांद दूसरेके 
कंथे पर रखता है इसमें वांहों पर ज्ञोर पड़ता है और 
उनमें बल आता है। ५ सहायक, मददगार । ६ शरण, 
सहारा, भरोसा । 

बांहतोड, ( हिं० पु० ) कुश्तीका एक पेच। इसमें अब 
गरवन पर ज्ञोड के दोनों हाथ भाते हैं तब उन हाथों" 
परसे अपना.पएक हाथ उलट कर उसकी आंधर्म अड़ा देते 
हैं और दूसरा दाथ उसको बगलसे ले,जा कर गरदन पर 
चुमाते हुए उसकी पीठ पर ले जाते हैं। फिर उसे टांगसे 
मार कर गिरा देते हैं । 


पत्थर | इसका रंग सफेरी लिए पीला द्ोता है और बड़ी | बाँदमरोड ( दिं० ख्रोौ० ) कुश्तोका एक पेज । इसमें जब 


ए0, ४०9, 7. 


र्पर 


. ज्ञोडका हाथ कंथे पर आता है, तब अपना दाथ उसको 
बगहछमें ले जा कर उसकी उ गलियां पकड़ कर मरोड्‌ 
देते हैं और दूसरे हाथसे उसकी फोहनी पक्रढ कर 
टांगसे मारते है। ऐसा करनेसे जोड़ तुरत जमीन पर 
गिर आता है। यह पेच उसी समय किया ज्ञाता है जब 
जोड़ शरीरसे सटा नही' रहता, कुछ दूर पर रहता है। 
बांही ( हि० स्री८ ) वांद देखो । 


बाही--बाइबिल 


मुद्रित बाइबिल प्रग्थके पूर्खखरड ( 0॥0 7९४४00( में 
३६ प्र थविभाग हैं । अति प्राचीनकालमें इसका कुछ 
अ'श हिब्र और कुछ कालदीय भाषामें रचा गया था। 
उसके मध्य ईसासे दो सदी पहले संघटित हिल्र -काल- 
दोय साहित्यकी अनेक धटनाये' सन्निवेशित हुई हैं । 
पू्वंखण्डके इतिहास, परमाथतस्व, भविष्यद्वाणी और 
काव्यांशके पश्चात्‌ उत्तरसण्डका इईभ्वर-समाचार 


या ( हिं० पु० ) जल, पानी । 


( (०७०५ ), देब, मनु॒ष्योंका समिश्रण, ईसामसीहको 
वा ( फा० पु० ) यार, दफा, मरतवा । 


अलोकिकलोला ओर मृत्यु एवं ईसा प्ररित दूतोंकी 
( ।|)०७।]०'७ ) भक्ति, देवानुरक्ति प्रभृति एकत्र प्रथित 
हैं। यहदिओंके पूवंखए्डका विभाग वत्त पान प्रणाली- 
से बहुत भिन्‍न था। उन्हों'ने अपनी वणमालाके अनु- 


बाइ ( हि ० सत्री० ) वाई देखो 
बाइबिर'ग ( हि ० ख्रो० ) विडंग । 
बाइविल -ईसाइयोंको प्रधान धर्म पुस्तक | ईश्वर-अभि 


व्यक्त धमतस्वोंकी मूल वाफ्यावली प्रथित कर ईसाई लोग 
जिस पवित्र धर्म प्रन्थकों मानते हैं उसी घमपुरुतकका ४थी' 
शर्ताब्दोमे महात्मा खसोष्टमने ( (॥॥/४५०५८०॥ ) बाइई- | 
बिल' नाम रखा। भाषा और अ'तनिहित विषयोकी 
बिभिन्‍नतासे यह भ्रथ दो भागोंमें विभक्त हुआ | प्राचीन , 
कथाओंकी ऐतिहासिकता पयवेक्षण कर उन्होंने प्रथमाद्ध - | 
ष्ो पूरे भाग ( ()|। [.5४(07707( ) एवं पराद्ध को उसर 
भाग ( ९०७ [०४६०॥८0६ ) नामसे प्रकट किया | पूर्व- 
खण्डकी ऐतिहासिक घटनाओंके साथ उत्तरखण्डका | 
घटना-निचय विशेषरूपसे संग्ुक्त हे। प्रोटेप्टान्ट सम्प्र 
दायके ईसाई उक्त दोनों प्रन्थो'की संयोज्मक घटनावलि- | 
को एपोक्रिफा ( 49००७[/४४ ) या अप्रॉमाणिक समभते | 
हैं। ये समस्त इश्वरप्रोक्त घटनाए' हैं, इस विषयमें वे | 
लोग सन्‍्देह करते हैं । 
अभी हम लोग भी जिस वाइबिलको देखते हैं वह दो 
विभागों में विभक्त है, पहला “ओद्डटेस्टमेण्ट' दूसरा 
न्य़ु टेस्टमेगट' । इस ५७०४७ ([05(870॥६ विभागमें पू्वे- 
खरण्डकी लिपिकों धमेशासत्र वा ४८०]८४० कहकर 
उसलेख किया है। १८० ई०में ईश्वर-समासार विषयक | 


| 
प्रग्थ ही 0ए-५८०/४४० कहलाता था। इईरानियस्‌ | 
| 

| 

। 

| 

| 





( [7८॥/४८७४ ) इस धर्मप्रन्थके पूथ और उस्तरखण्डकों 
मिला कर उसका .070'5 5070५ नाम रख गये ् । 
पूथेखण्डके प्रीफ नाम ''५079 00५॥९%6' से महात्मा | 
पालने "]४९८ 006 7९४६४॥९॥+" न्ञाम रखा | व मान | 


सार उसे २२ भागो'में विभक्त किया है। स्मृति (.0 ४७), 
ईश्वर-चाक्य और ईश्वर महिमाकोत्तन सूचक गान 
( वित९र०ए्रएग 8 ) घे तोन नम्बरसे लिपिवड हे | 
पांच परिच्छेद्‌ ( 8००७ ) तक मूसाकी स्मृति, जसूआ, 
जाजेस, सामुएल, किस, ईसाया, जिरिमिया और ऐजिका- 
एल प्रभ्भति ईश्वर-नियोजित धर्मोपदेशेर्ओोका धर्मतत्त्व 
और साम्स, प्रोभायेस, इक्लिजियाश्सि, जाव, सलोमाके 
गोत, रुथ, लेमेन्टेसन, एरु्थर, दानिपल, एजरा, नेहेमिया 
आदियमें इश्वरप्र म, भजन ओर सर्ता गीतोंमें कीसित हुए 
हैं । दूसरे दूसरे भ्रग्थोी को ले कर यहदी और ईसाइयोमें 
घना मतभेद देखा जाता है। 

यहदियों के अवरोधसे पूर्व इस प्रथका कोई भी 
उदलेख नही मिलता। मोजेसक उपदेशसे ज्ञाना जाता 
है, कि यह धर्मंप्रथ जलज्लावन-कालीन पविश्न 
जहाजके पाश्व में रख दिया गया था। जेर सालेम- 
का मन्दिर तैयार होनेक बाद राजा सलोमनमे 
इस प्रन्थकोी मन्दिरमें रखनेकी अनुमति दी । 
परवसों इश्वरप्रणोद्ति व्यक्ति जिससे सावजनिक उप- 
कारके लिये भविष्यमें इस प्रथकी रक्षा कर सके इसकी 
भी उन्होंने ध्यवरुथा कर दी थो । किन्तु नेवृूकाइनेजर- 
( ए८०पटाध्त/०४2३१० )के द्वारा जेदसलम ध्वस होने: 
के बाद्‌ इस प्र थकी हस्तलिपि नष्ट हों गयी । इसके 
पहले यहूदी इसको प्रतिलिपि बेवीलन नगरमें ले गये 
थे इसीसे वह ध्य ससे बस रही । उन लॉगोंके अवरोजको 


याहेबिल 
समय दानियालर (007/८))-ने जेरेमियाकी भविष्यद्वाणी- | 
का उल्लेख किया है। अवरोधसे मुक्त हो उन्होंने इस्रा- : 
एलके प्रति ईश्वरप्रोक्त मोजेस गाथाक पुनरुद्धारके लिये | 
एजरासे अनुरोध किया । पजरा बहुत परिश्रमसे इस 
पंचित्र वाक्यावलीकी पएक प्रतिलिपि संप्रह कर गये। 
यहूदि्योंका उसकी पाठशुद्धिकी रक्षां करनेमें विशेष ध्यान : 


था | जोीलेफस (./०5०!॥५ )-ने लिखा है. कि उनके 
समयसे ले कर आत्त जरक्षस ( 070४९७ ५ के राज्य- 


की कीशिश न की । 


इसाको २री सदोसे छडों सदोके मध्य यहदिओका 


'तालमुद! नामका धमप्र'थ रखा-गया । उसमें विभिन्न 
बाइविलोंका शब्द्विन्यास और पाठभेद्‌ उल्लिखित है। 
 तालमुदर्क समाप्त होने पर टिवेरियाके मसोरादट लोगोंने 


प्र थशुद्धि करनेका संकल्प किया ।(१) 


नामक प्र थका ग्रीक अनुवाद ही सर्व प्राचीन है । आज 


कल जो समारिटन पेन्टटुक देखनेमें आता है वह प्राचीन : 


हित्र, समारिटन पश्रथकी नकल मात्रहे। ओरिगेन , मिली थी वही आजकल जनसाधारणकी आगम्रहकी बस्तु 


राजा राजत्वके पहले समारिया वासियोंने इस ग्र'थको 
प्रस्तुत किया था। ७० धामिक महापुरुषोंने प्रीक अनुवाद 


किया था इस कारण इसका नाम 'सेन्ट्रआजिट पड़ा ।(३) : 
. खलता है, कि आलेकसंद्रियाके पुख्तकागारकी रक्षाके 


न 


(१) विभिन्न समालोचकोंका इस विषयमें विभिन्न ' 
मत है। कोई कोई कहते हैं, कि उन्होंने पाठशुद्धि कर . 


अन्थको पवित्रताकी रक्ता को थी। दूसरे कहते हैं, 
कि इससे ग्रन्थकी पवित्रता नष्ट की गई है । क्योंकि, 
इसमें पूब पुरुषो के मुखसे निकले हुये शब्द नहीं हैं ; 
किन्तु इस विषयमें उनकी सद्विचना और परिश्रम 
सबको मान्य है | । 


(२) इस प्रन्थकी मौलिकताकों बहुत लोग स्लरीकार 
नहीं करते । 


(३) कोई कोई कहते हैं, कि यह प्रन्थ 
'यहदियों'की 'सानहेद्रिम'ः महासभामें ७७ समभ्यो के 


द्वारा अनुमोदित हुआ था। अन्य उपाख्यानों से पता ' 
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श्प्य३ 


आकुइला, थियोडोसियन और सिमाकस नामके तोम 
प्रीक अनुवाद री सदीमें रचित हो भोरिगनके देकमा- 
छायमें रखे गये थे। तत्पश्चात्‌ १ली शताब्दीमें सिरीयक, 
इरीमें कोष्टिक, ४थोमें इथिओपिक, "सींमें आमेनियनोंक 
सेप्ट्आजिन्टक आधार पर पूर्वा और उत्तर बाइबिल 
खण्ड रखा गया । इसके सिवाय १लो या शरी शताब्दीमे 


. इतालोय, ४थी शताब्दीमें उठफिल्सके गधिक अजु- 
,._बादकी असम्पूर्ण प्रति पाई गई है । 
काल तक फिसीमे भी इस पवित प्रथका कलेवर बढ़ाने- 


पहिले जिन सब श्रन्थोी का उल्लेख किया है, ये मूल 
हिन्र पुस्तककें अशधिशेषके अनुवाद मात्र हैं। प्रकृत 
स प्रहाकारमें ग्रथित इस पुस्तकको ओ पक प्रति मुरा- 
टोनिओ के घधमंशास्त्रमें देखी ज्ञाती है वह १७० ई० में 
लिखी गयी थो । इसका प्रथम और शेष भाग नहीं 


.मिलता। ज्ञों कुछ पुख्तकमें लिखा है उससे जाना 
( ॥॥9807:0$ ० 70८785 ) बहु परिश्रम रूवीकार कर 


जाता है, कि पवितात्मा माकके सुसमाचारसे इस ग्र'थका 


, उद्बोधन हुआ है| किन्तु बीच बीचमें छूट भी है। सिरीय 
हित धर्मशास्लक समारिटन पेन्टाहूक (२) ( ४४॥॥४- ' 
ता एटा (0१८॥) और सेप्टुआजिन्ट (9०|) ४४ /॥ !) ः 


लोगों का पेशिटो ( (॥6 9९८»० ) ग्रथ अविकल 
अनुवादित तो हुआ है पर उसमें कोई कोई अ'श छूट 
गया है । 


युसिवियस (६ [408८०) ।॥ ५)की उसर खरण्डकी ज्ञो प्रति 


हो रहो है। में इस प्र'थके दो हिस्से कर गये थे । एक 
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लिये टलेमी फिलाइलफस ने रुछति-प्रम्थके लिये 
ज़ेरुसेलमके सब प्रधान पुरोहित एलियाजारकों छिस् 
भेजा था। तदजुसार उन्होंने बारह जातिमेंसे छः छः 
करके १२ व्यक्तियोंको अचुवादकक लिये भेज्ञा । जो 
कुछ भो हो, सेंन्ट्रयाजिन्ट प्र थ ज्ञी विभिन्‍न व्यक्तियी के 
द्वारा लिखा गया था उसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। 
पेन्टाटुक प्रन्थ भी इसी प्रकार देलमीलेगस वा उसके 
पुत्र फिला डेलफसके राजत्वकालमें लिखा गया था, 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ईसाके ज्ञोवितकालमें 
यह पुख्तक यहुदिओ' के आदरकी विशेष सामिप्नी थी। 
उसके प्रमाण उत्तरखण्डमें कई जगह लिखे गये हैं। 
पश्चात्‌ ईसाइयोंके प्रथालोचनामें प्ररुत होने पर उन्होंने 
इस प्र थका परित्यांग कर दिया | 


श्ष्ण्छ वाइबिल 


हिस्सेमें खीकृत वा प्रामाण्य विषय ( 0८070७]०02०१ | दिश्ो'के अवरोध तक स'गृहीत प्राथना भजनआदि गीत 
90०४७) सनश्निवेश किये गये हैं और दूसरेमें अप्रामाणिक | धर्णित हैं। थे सब भजन जेरुसलेमके मन्दिरमें जोर 
या म्रतभेदयुक्त प्रन्थांशकों स्‍थान दिया गया है । प्रथम | जोरसे पढ़ जांते थे (२) 
श्रेणीमें उन्होंने केवल खुसमाचरार ( 0०४०८ ), आदर्श प्रभाव! नामकी पुख्तकमें सलोमनका ज्ञान: 
पुरुषोंकी क्रियाचली ( 8०५४ ० (॥९ ॥9०४४९७ ) और | गभे और उपदेश सूल लिखे हुये हैं। इक्किजियाशिस- 
पाल, जान पोटर प्रभ्धति महापुरुषोंके पज्रो का उल्लेख | में ज़गतका असारत्व और सलोमनकी गोतिमालामें 
किया है तथा द्वितीय श्रेणीमें कितने ही विषयोंकों | विश्वासियोंके प्रति ईसाका प्रेम, धर्मसहायतासे 
जनसाधारणसे अनुमोदित और कितनेको कृलिम तथा | जीवात्माका परमात्मांके साथ मिलन आदिका वर्णन 
प्रक्षित वतलाया है । है। कहो भी उसमें अश्लील रुपसे वर्णन नहीं' देखा 
प्रोटेडाएटो के ग्रहीत बाइबिल पुरुतकका वत्त मान | जाता । तत्पश्चात्‌ इसाया, जेरिमिया, एजिकाएक, 
अ'शसमायेश १५वीं ई०में मार्टिन लूथरके द्वारा सम्पादित) दानिएल, होसिया, जोएल, आमोस, ओवादिआ, जोना, 
हुआ था। पूर्वखण्डकी 'पेन्टाटुक' नामक पश्च पल्िका- | मिका, नाहुम, हवष्कुक, जैफानिया, इग्गे, जकारिया और 
में सश्पिकरण, अबाहिम प्रवित ऐश्वरिक विधि, उनके | मालाचो प्रभ्नति धर्मवीरोंका पुख्तको में प्र मं, ईैश्वरका 
धेशधरोंका इजिप्ट-गमन, ईश्वरादेशसे उनका देशस्याग, | न्यायविचार, मूक्तिपूजाका प्रतिषंध और इदोम, निनिभ 
सिनिया देशीय वनश्रमण, फानन-अय, यही' पर नियास ' प्रभ्ृति विध्यर्त नगरों'का डल्लेख है। 
रुथानका निर्माण और उस द॑ शके रहनेवालोंके धर्मकम |. उत्तरखण्डके आरम्भमें ही खष्ट धर्मघोषक ( ए87- 
में जीवनातिपातके लिये मोजसकी विधि प्रभ्गति लिपि- | 8 ४50) मेथु, माक, लुक और जान-लिखित पुस्तक इसा- 
बद्ध हुई हैं । जसूया और ज्ञाजस नामके प्रथो' में | की महिमाका कीक्त न है। ईसाके दूतो'की कार्यावली 
ईस्लालराजवंशके सूथापनके पूथः यहदियों'का इतिहास | ( 40५७ ० ४])०७५०७३ )में यहूदी और जेन्टाइलो के मध्य 
वर्णित है। इसके बाद्‌ रुथका उपाख्यान और उसके साथ | - खुश्प्रद्दिमा प्रचार, ईसकों ही खुष्टरूणसे कथन और खष्ट 
साथ डेमिडके इतिहासका वणन देखा जाता है। परवत्तों विभ्वासी धम सम्प्रदाय आदिका प्रसडु देखा जाता है। 
सामुण्ल नामक दो पुख्तको में साथु सामुणल, राजा | तत्पश्चात्‌ -पालकी १४, जेम्सकी १, पिररको २, जूड़ाकी 
सल और डेभिडके वर्णन प्रसड्ुमें राजविधि, राज्यस्थापन! १ धर्म-प्रचारिणी पत्रिका एवं जानका प्रत्यांदेश स्ंशेष 
और नाना धामिक कथा; किस, क्ोनिकेलस्‌ नामक चार | धर्म्रथ हैं। 
पुस्तकोंमें इस्ाएल और जूड़ाका राज्यविवरण, सलोमन- इसाइयोंका वाइविल नामक अंश कब ओर किस भाषा- 
का राज्यारोहण, यहदियोंका अवरोध, आसिरोय, वाबिलो- | में लिखा गया था, इस विषयकोी आलोचनामें प्रवुत्त हो 
नीय आक्रमण और यहदिओ'"का इधर उधर गमन आदि | प्रलतत्त्वानुसन्धित्सु हित्र परिडतगण एवं शब्दबिदुगण 
विषय उलिखित हैं । इसके परवत्तीं इज़रा और | शब्दशाखके सामंजस्य द्वारा जिस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं 
नेहेमिया नामक दो पुख्तको में यहुदियोंको अवरोध-[ उसका एक पूर्धापर इतिहास यहां पर दिया गया है। 
मुक्ति और जेरुसलम नगरमें फिरसे राज्यपाट र्थापन, | पवित्र बाइविल श्रथके पूर्वंखणडमें हित्र, भाषाफे तीन 
इस्थरमें यहूंदियों का अवरोधप्रसड़, जाब(१) नामकी |_ __ 
पुस्तकें केवल धम प्रसड़ और इसके वाद सामस_ वा. (२) इस अ'शमें धर्म का उच्छास, ईश्वर-वियोजित 


गीतिप्रथ है । इस शेष प्रथमें डेमिडसे छे कर यह- | आत्माको कातरोक्ति, आत्मग्लानि, भगवत्मिलन प्रत्याशा- 


| में परमांनंद, ईश्थरवाफ्य, सदुपदेश, वाविलनमें कातर 
यहुदियोंका क्रदन, मद्रिके संमुख आकेकों देख पुरो- 

(१) यह ग्र'थ बहुप्राचीन तथा मोजेसका लिखा हुआ | हितोंकी आनंदध्यनि प्रद्ति करुण-रसाध्मक बातोंका 
है, ऐसा वहुतोंका विभ्यास है । । चर्णन है। 











' सभपजक०- फणत - “-- केक +>ककक+न--- «८ जारी ४० भक...।. पशप किक कान मकतनािनागगए पिन कनन- पाक पा+ ० २४2, कक. ' बाप भ्णमानक॥ ३० -कैमियाना शक कमुड--+-3५०४महं&. 








वाइबिल--बाईस 


उन्नतिख्तर देखे जाते हैं ॥ मोजसके समय जिस भाधामें | 
यहूदी लोग बोलते थे उसो हित्र भाषामें पेन्टाटुक-विभाग | 
और जसूआ लिपिवद्ध हुए थे | दि यस्‍्तरमें अर्थात्‌ | 
हित्र भाषा जब कुछ माजित हुई तब जाजेस, सामुफ्ल, | 
फिस, परनिकतस साम्स, प्रभावेस और ईसाया, हेसिरा, 
जोए, आमस, ओवदिआ, जोना, मिक्रा नाहुम, हवक्क क 
प्रभृति प्रथ प्रचलित हुप । इसके बाद अवरोधके समय 
हित्र के मध्य वाबीलोनीय रचनापद्धतिके संमिश्रित होने क्‍ 
पर दस्थर, एज़रा और नेहेमिया आदि ग्र'थोंकी रचना 
हुई । दानिपल ओर पजराका कुछ अश काल्‍दी वा अर- ' 
मिश्रान भाषामें लिखे हुए हैं। उत्तरखएड 7॥0 ८७ 
व८४४णा८टा) हेलेनिशिक प्रोक भाषामें रचा गया। प्रोक 
ओपनिवेशिक यहदियोंने इस भाषाकी व्युत्पत्ति प्राप्त 
कर तत्सामयिक प्रथोंकी अपनी अपनी भाषामें रच 
शाला । उसमे तददं सवासियोंने अपनो भाषाके शब्द भो 
उसके अ'द्र शामिल कर दिये। इस प्रहार संशोधित , 
ग्रीक भाषा हित्र -प्रीक कहलाने लगोी। साधु ईसाके 
पालेस्तिन अवस्धानकालमें यह मिश्रभाषा वहां पर प्रच- | 
लित थी। फिर उसी भाषामें उत्तरखएड लिपीबद्ध ' 
हुआ । हित्र बाइबिलका सबसे पहला मुद्रणकाय १४८८ ' 
६०में सोनसिनों द्वारा सम्पादित हुआ था। कम्पूटेन्सियन 
पोलिग्लेटके लिये काड़ि नेल जिमेनिस (0७०४0 | 
>व70705 )-के ध्ययसे वाइबिलूका उत्तरखएड प्रकाशित 

हुआ। इसका मुद्रण १५०२ ६० से आरंभ हो १५१४ 
६० में समाप्त हुआ थां । किन्तु १५२२ ६० तक इसका जन- 
साधारणके निकट प्रचार न रहा | इसो समय इरासमस्‌ ' 
( 22758॥४8 )'ने वक्त श्र'थकों १५१६ ई०में मुद्रित कर | 
प्रकाशित कर दिया । १७०७ ई६०में डो० जान मिलके द्वारा 
बाइविल मुद्रित हुई जिसमें तोस विभिन्‍न पाठोंका वणन 
है। १८३० ६० और १८३६ ई०में स्कोलज़ ( 5८०५ ) ने | 
जिन दो खणडोंमें बाइविल प्रकाशित की उनमें ६७४ पुरुत , 
कोंका उदलेक्ष है। पोछे उन्होंने ३३१ प्रथोका पाठ रुवयं 
मिला कर प्रकृतपाठ प्रकाशित किया था। रिंच (7०), | 
लकभान| (7-०८ '4॥7) प्रश्नति जमन पडितोंके सदोक प्र'थ 


>> अदला तट न क 


श्प्श्प 


छपवानेका अधिकार एकमात्र राजाकों हो है। यदि कोई 
इस अनुमोदिन पाठकों छपानेक्री इच्छा करे, तो उन्हें" 
वाइबिल बोड़ से अनुमति लेनो पढ़ती है। ईसाईघम और 
ओर उसके प्रयत्त क बाइबिल शाख्रके प्रयारके लिये 
पृथ्वोकी सभ्यजञातिमें ७9 बाइविल सोसाइटियां स्थापित 
हुई हैं| प्रायः २४५३ विभिन्न भाषामें बाइविल श्रस्थ मुद्रित 
हो चुके हैं। कहीं कहों एक भाषामें दो तोन तरहका 
अनुवाद देखा जाता है । 

बाइलहोड्रलल -वम्बई प्रदेशके बेलगाम जिलान्तगेंत पक 
प्राजीन नगर | यह विरुतृत मेदानके मध्यरुथल में अब- 
स्थित है। सम्पर्गोंच ओर प्रसादगढ़के निकट रहनेके 
कारण यह बाणिज्य केन्द्र हो गया है। शहरका वसचेश्वर 
नामक प्राचीन लिड्रायत-मन्द्रि देखने लायक है। मन्दिर- 
को बनावट देखनेसे मालूम होता है, कि एक समय उसमें 
जिन-मूत्ति प्रतिेष्ठिस थो। मन्दिर गासमें रद्ट-सरदारोंके 
१२वीं शताब्दीमें उत्को्ण दों शिलाफलक पाये जाते हैं । 
इनमेंसे १म फलकमे ७३ पंक्ति और श्यमें ५१ पंक्ति हैं । 
पहला अस्पष्ट है और दूसरा रद्दराज कारत्त वीयके शासन- 
काल (११४३-११६४ ६०) के शेष वर्षमें लिषा गया है। 

बाइस ( फा० पु० पुर १ कारण, संबब । २ * ईस देखो | 

बाइसवाँ ( हिं० क्रि० ) वाई !वा देखो । 

बाइसिकिल ( अ० सत्रो० ) एक प्रसिद्ध गाड़ी । इसमें आगे 
पोछे दो पहिये होते हैं.। इसके बीचमें सिफ बैठने भरके 
लिये छोटा सा स्थान रहता है। आगेकी ओर दोनों हाथ 
टेकने और गाड़ीकों घुमानेके लिये अड्ड के आकारकोी 
एक टेक होती है। इसमें नोजेकी ओर पक चक्कर लूगा 
रहता है जो पैरके दवावसे घूमता है जिससे गांड़ी बहुत 
तेजीसे चलती है । 

बाई ( हिं० स्त्री० ) १ तिदोषोंमेंसे बात दोष । इसके प्रकोप 
से मनुष्य बेसुध या पागल हो ज्ञाता है। बात दस्बो | 
२ स्त्रियोंके लिये आदरसूचक शब्द । जैसे, अहल्याबाई, 
लद्मोबाई। ३ एक शब्द जिसका प्रयोग उत्तरो प्रास्तोमें 
प्रायः वेश्याओंके नामके साथ किया जाता है। 

वाईस हिं० पु० ) १ बोस और दोकी संख्या वा अद्भु जो 


ईसाइयो के लिये आव्रणीय वस्तु ? । इड्डलैण्डमें मी कई इस प्रकार लिखा जाता है--१२। बि०) २ बीससे दो 


बार अनेक प्रकारकी बाइबिल मुद्रित हुई थी। इस पुस्तककों 
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अधिक, जो बीस कोर दो हो । 


बाइसवॉ--बाउस 


प्रणाली किसीके भी सामने प्रकट नहीं करते । इनका 
| विश्वास है, कि किसीके सामने अपना साम्प्रदायिक मत 
या भजन प्रणाली प्रकट करनेसे पाप लगता है। ये लोग 
कहते हैं, कि परमदेवता श्री राघधाकृष्ण युगल रूपमें मानव 


श्पछ 
'बाइसवाँ ( हिं० वि० ) जो क्रममें बाईसके स्थान पर हो 
गिननेमें बाईसके स्थान पर पठनेवाला | 


बाईसी ( हिं० स्प्रो०) ? वाईस बस्तुओंका समृह । २ वाई 
पद्योक्ा समूह | 





धाउ ( हिं० पु० ) पवन, हवा । हुदयमें बिराजित हैं। खुतरां नरदेह त्याग करके उनकी 
बाउर ( हिं० वि० ) १ बावछा, पागछ। २ भोला भाला, | तंलाशमें दूसरी अगह जानेकी जरूरत नहीं । 
सोधा सादा। ३ सूख, अज्ञान | २ मूक, यूगा। अलिख श्रह्माएडके निश्चिल पदार्थभातर ही मनुष्य शरीर- 


बाउरी ( हि० ख्त्री० ) १ एक प्रकारको घास | २३ बली 
देखो । 
बाउरी - पश्चिम वडुचासी निक्ष्ट जाति। कृषिकाय, मृत- 


है । आक्ृतिगत सहृशता देख कर मानवतस्वविदने | 
इन्हें पार्वतीय जातिमें शामिल किया है । 
इनके मध्य नो विभिन्न थाक हैं। यथा--१ महल- 
भूमिया, २ शिकरारिया और गोबरिया, ३ पष्चकोटी, ४ | 
माला वा सूलो, ५ धूलिया वा धूलो, ६ माछुआ या मलुभा, 
७ भाटिया वा मेटिया, ८ काठुरियां, ६ पाथुरिया। भिन्न 
स्थानोंमें वास वा ज्ञातोय ध्यवसायके कारण इन लोगों- | 
के मध्य बत्तमानकालमें बहुत कुछ खतम्तता आ गई | 
है। किन्तु विवाहके सम्बन्धमें कोई गोलमाल नहीं है। 
ममेरा ओर चचेरा सम्बन्ध बाद दे कर थे सगोत्रमें भी 
थिवाह करते हैं। अछाया इसके एक व'शके मध्य बवरकी 
सात पीढ़ी और कन्याकी तोन पीढ़ी छोड़ कर भी 
विवाह चलता है। वहुधिवाह उसी हालतमें होता है 
जब यह अपनैक्ी उनके भरणंपोषणमें समर्थ देखता है | 
विधाहके कोई मम्त तन्त नहीं है। वरकर्ता कन्याकर्त्ता- 
की सब! रुपये ओर उपस्थित व्यक्तियोंकी एक भोज दे 
सकनेसे ही विवाह काये सिद्ध होता है। विधवावियवाह 
भी प्रयलित है। किन्तु अधिकांश जगह विधवा अपने 
देवरसे ही कर लेतो है। काली, विश्वकर्मा इनके उपाख्य 
देवता हैं। भरने पर शवदेद्द जलाई ज्ञाती है। किन्तु 
बाकुड़ा जिलेमें छ्ृतकों आधे मुह करके गाड देते है। 
बाउल--वेष्णव सम्प्रदायविशेष । श्री चैतन्य महाप्रभुको 
ही ये लोग अपने सम्परदायफे प्रव्तक बतलाते हैं। किस्तु 
यथार्थम कौन व्यक्ति इस साम्प्रदायिक मतकी सह्दि कर 
गये हैं, ठोक ठोक मालूम नहीं। ये लोग अपनी साधन | 





पात्निमाण और पालकी-वहन इनका प्रधान ध्यवसाय 


में विद्यमान हैं। इस कारण उनका मत देहतस्‍्व नाभसे 
भी प्रसिद्ध है। 'जो भाएंडमें है, वह ब्रह्माग्डमें है।' 
इस बातकी साथकता-सम्पादन करनेके लिये वे व्याख्या 
देते हैं, कि चन्द्र, सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और महेध्चर 
तथा गोलोक, बैकुरुठ भर बुन्दावन, थे सभी देहके मध्य 
यरांमान हैं । 

मानव देहमें विराजमान परमदेधताके प्रति प्र॑मा- 
लुष्ठान इस समस्पदायका मुख्य साधन है।. प्रकृति पुरुषके 
परख्पर प्र मसे हो वह प्रेम पर्यात होता है। अतएव 
प्रकति-साधन ही इन छोगोंकी साधनाका प्रधान अड्डू है | 
ये लोग एक एक प्रकृति ले कर बास करते हैं और उसी 
प्रकतिकी साधनामें आजीवन प्रवुत्त रहते हैं। वह साधन- 
पद्धति अति गुहा व्यवहार है। दूसरेके जाननेका उपाय 
नहीं है, जाननेसे भी वह लेखनीय नहीं है। कामरियु 
उपभोगके प्रकरण-विशेष द्वारा कालका शान्ति-साधन 
पूर्वक चरममें परम पवित प्र ममाल अवलम्बन करना 
इस साधनका उद्द श्य है। इनका मत है, कि जब वह 
प्रेम परिपक्व हो जाता है, तव ख्री पुरुष दोनों ही मितॉन्ल 
आटम-विख्युत और वाहाशान शून्य हो कर अपनो लींला 
से केवल राधाऊंप्णं-लीलाका अनुभव कर सकते हैं। 

उस प्रकृति साधनके अन्तर्गत 'चारिचन्दरेमेद' नॉमेंक 
एक क्रिया है। मनुष्य उस क्रियांकों अतिमाले वीमत्स 
व्यापार समभः सकती हैं. पर वाउल-सभ्प्रदायीं उस परम 
पविल पुरुषाथकों साधन मानहों हैं। उस्तकां कहना है, 
कि मनुष्य उक्त चार चन्द्र ( अर्थात्‌ देहले निर्गत शोणित, 
शुक्र, मल और मूत्र ये चार पदार्थ )को पिताके भौरस 
और माताकीे गर्मसे प्राप्त करते हैं। अतएव उन खारों 
पदार्थकों परिस्थाग न करके पुनः शरीरके मध्य प्रहण 
करना' कर्शव्य है। घृणाप्रषुशि पराभव्के लिये इनफे 
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मध्य अव्यान्य लक्षण देखे जाते हैं। इस सम्प्रदायके छोग | घटाया जाता है। २ घटानेके वाद बची हुई संख्या या 
नर-बध तो नहीं करटो, पर नर-देह पानेसे उसका मांस | मान। 
खाटो हैं। शवका वख्र संप्रह करके उसे पहननेका प्रथा | बाकी ( अ० अव्य० ) १ परन्तु, लेकिन । (ख््री० ) २ एक 
भी इन लोगॉमें प्रचलित है । प्रकारका धान | 
यद्यपि ये लोग अनेक विषयोमें गरुतरूपसे लोकविरुद्ध | बाकु'भा (हिं० पु०) कुभोफे फूलका सुखाया हुआ केसर । 
कार्य करते हैं, तो भी लोक-समाजमें डरके मारे कुछ | यह खांसी और सदीमें औषधको तरह दिया जाता है। 
'कुछ छोकाचारके अनुसार भी चलते हैं। बाकुची ( हि. ० सखत्री० ) सोमराजों | 
ये लोग केवल लोगोंको दिखानेके लिये तिलक और | बाकुर--कटक जिलेके अन्तगंत एक समुत्रको खाड़ी। यह 
माला धारण करतो हैं। मालामें रूफरिक, प्रधाल, पद्म- महानदीकी शाखाके मु €से संयोजित है। १८६६ ई०में 
बोज रुद्रास आदि अपरापर वरुतु भी शु थी रहती हैं। . उड़ोसा-दुभिक्षके समय अ'गरेज गवर्मेर्टने इस खाड़ीके 
इनके मतसे विश्रह-लेवा वा उपवासादि आवश्यक नहीं मुह पर पक चाचलकी आढ़त खोल दी थो । 
है। कोई कोई अखाडाधारों वाउल विग्रहकी रुथापना बाकुर ( स॒ ० र्री० ) भासमान, बहता हुआ | 
तो करतो हैं, पर वह वाउलके मतानुसार दुष्य और निन्‍्द्‌- ' बाखरगज्ञ --बड़नल और आसामके ढाका विभागका पक 
नीय है। इन लोगो में क्ष्यापा उपाधि भी देखी जाती जिला । यह अक्षा० २१५४६ से २१३५ उ० तथा देशा० 
है। फलतः बाउल और क्ष्यापा दोनो' एक ही अथ ८६५२ से ६१२ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
बोघक है।... , ४५४२ वर्गमोल है। इसके उत्तरमें फरीदपुर, पूर्षमें 
ब्रजउपासनातरव, नायिकासिद्धि, रागमयोकणा ओर , मेघना और शांहवाज़ नदी, दक्षिणमें बड्गलकी खाड़ी 
तोषिणी आदि इनके कई पक साम्प्रदायिक भ्रन्थ हैं। उन . ओर पश्चिममें बलेश्वर नदी है । गड़ा, मेघना और ब्रह्म- 
ग्रन्थों में इस मतकऊा विशेष वुत्तान्त बर्णित हुआ है। | पुत्र नामक प्रधान नदो तथा कुछ छोटी छोटो शाखाए' 
बाद ( हि क्रि० वि० ) बाई' ओर, बाई तरफ । | जिलेके मध्य हो कर बह गई हैं। पंकके जम जानेसे यहां 
बाकचाल ( हि? वि० मुँहजोर, बहुत अधिक बोलने- | धान काफो उपजता है। वाखरगज्ञका वालम चावल 
वाला | द , ब'गालमें मशहूर है | अ गरेजोंने इसी स्थानकी कलकत्त - 
बाकरो ( हिं० खो० ) पांच महीनेकी ब्याई गाय | का शख्यभ डार ( हाएा 70 एा (तांता।!6 ) बतला 
बाकला ( अ० पु० ) एक प्रकारको बड़ी मरर जिसको कर उल्लेख किया है। यहांकी प्रायः सभो नदियोंमें नावे' 
कलियो की तरकारी बनती है। ' आती जाती हैं। मेधना नदीमें जब वाढ़ उमर, आती 
बाकली . हिं० स््री० ) आसाम और मध्यप्रदेशमें बहुता- | है, तब लोग दंग रद जाते हैं। इस नदीके मुद्दाने पर 
यतसे मिलनेवाला एक प्रकारका वुक्ष । इसके परो रेशम- बहुतसे छोटे छोटे द्वोप उत्पन्न हुए हैं। इनमेंसे दक्षिण 
के कीड़ो'को खिलापे जारो हैं। यद चुक्ष बहुत ऊचा शाहबाजपुर, मानपुर, भादुरा और रावनावाद आदि दीप 
होता है। इसकी लकड़ो भूरे रंगको और बहुत मजबूत | ही विशेष उल्ल खयोभ्य हैं। खुन्द्रोी काष्ठ, चावल, 
होती है। इससे खेतीके अच्छे अच्छे सामान बनतो | खुपारी आवदिकी दूर दूर देशोंमें वहुतायतर्स रफ्तनो 
हैं। इसकी छालसे चमड़ा सिभाया जाता है। | होती हे । 
बाकसी ( हिं० कि० ) जहाज़के पाठकों पक ओरसे दूसरी |... अकवर-सेनापति टोडरमल्लने १५८२ ई०में इस 
ओर करनेका काम । रुधानकों सोनारगाँव सरकारके अस्तभुक्त कर लिया 
बाको ( अ० वि० )६१ अवशिष्ट, जो बच रहा हो । (सख्रो०) | था। १६५८ हृ०में खुलतान घुजाके आदेशर्से जब बाखर- 
« गणितम्रें पक प्रकारकी रोति इसके अनुसार किसी ' गड्जमें पुनः जरीप-कार्य आरम्भ हुआ, तब सुन्द्रवनका 
पक संख्या या मानको किसी दूसरी शांख्या या मानमेंसे | बालरगज्ञविभाग मुराद्खाना कहलाने छगा । १७२१ ६०में 
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सन्नाट मदम्मद्शाहके राजत्वकालमें बड़गलके नवाब 
जआफर खाँ द्वारा जो जरीप कराई गई, उसमें वाखरगज् 
और सुन्दरवन जहांगीरनगर वाकलाके अन्तभु क्त रहा। | 


बड़ाल इृष्टहणिडिया कम्पनीके हाथ आनेके बाद १७६५-१८ १७ 
६० तक यह रुथान ढाकाके राजस्थ-संग्राहकके अधीन था। 


किन्तु यहांके विचार-कार्यके लिये खतन्त्र जज और मजि- 
टू ८ नियुक्त थे। उस समय कृष्णकाटी और खोराबाद 
नदीफे सड्मसु्थल पर वाखरगज नगरमें ही इसकी अदा- 
लत प्रतिष्ठित थी । 


आनेसे वह रुथान जनशान्य और परित्यक्त हो गया। 
दूसरे व इस जिलेकी आकृति बहुत कुछ बदल गई । 
इस जिलेमें ५ शहर और ४६१२ ग्राम लगते हैं। जन - 
स'ख्या २० लाखसे ऊपर है। मुसलमानोंकी स ख्या 
सब कौमोंसे ज्यादा है । 
बरिशाल, बाखरगज़, बउफल, नलछिटी, फालकाटी 
और पिरोजपुर नगर यहांके प्रधान ख्थान हैं। यहांके ' 
अधिवासो बड़े हो दुद्ध ष हैं। डकैती, मारपोट और 
खूनो मुझदमेंको पेशी वरिशालमें बहुत देखो जाती है । 
लोगों का अत्याचार जेसा क्षतिकर है, तूफान, बाढ़ आदि 
भो बेसा ही शस्यादिके लिये हानिकारक है। 
विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत उन्नति कर रहा है। 
अभी कुल मिला कर ३०७४ स्कूल हैं जिनमेंसे एक शिव्प- 
कालेज है | स्कूलके अलावा ४१ अरूपताल और चिकि- ' 
त्सालय हैं । 
बाग ( अ० पु० ) १ बाटिका, उपवन, उद्यान । २ लगाम | ' 
बागड़ोर ( हि'० ख्रो० ) १ वह रस्सो जो घोडे,की लगाममें ' 
धांधी जाती है और जिसे पकड़, कर साईस लोग उसे 
टहलाते हैं । २ लगाम । 
बागना ( हिं० क्रि० ) चलना, फिरना । | 
वबागवान (फा० ९०) वह ज्ञो बागकी रखवाली, प्रबंध और ' 
सजावट आदि करता हो, माली । 
धागवान---बसम्वई प्रदेशकी धारवाड़ जिलाबासी माली 
जाति-विशेष । आचार पज्यवहार इन लोगोंका बहुत कुछ 
कुणवा आतिके समान है। ओरडुजेब वादशाहकी अमल- 
दारोमें लोग . मुसलमानी घममे दोक्षित हुए हैं | ये 


। 
१८०१ ई०में विचार-विभागके वरिशाल नगरमें उठ 
। 
| 
क्‍ 


बाग - बागसकोट 


खभांवसे दी सबल द्वढ़काय होंते हैं। पुरुष माथेके वाल 
छटवाते हैं; किन्तु दाढ़ी रखते है'। इनको रमणियोंका 
वेश भूषा ठीक हिंदूरमणी सरोखा है। . वाजारमें फल, 
शाक सब्जी आदि बेचनेमें थे पुरुषोंकी सहायता करती 
हैं। ये छोग अपनी भ्रेणिमें हो विवाहादि करते हैं। 
सामाजिक नियमके भंग करनेवाल्लोंको चौघुरी व्‌ 
देते है'। मुसलमान होने पर भां ये लोग गुप्तरुपसे 
हिंदू-देवदेवीको पूजते हैं तथा उत्सव करते हैं । विचाहादि- 
में काजोकों बुलाते हैं । थे लोग हनफी संप्रदायभुक्त 
सुन्‍नी मुसलमान हैं... इनमें कोई भी कभी कलमा पाठ 
नही करता। 

बागवानी ( फा० ख्री० ) १ मालीका पद । 
काम | 

बागर ( हिं० पु०) १ नदी किनारेकी वह ऊ'ची भूमि 
जहां तक नदोका पांनो कभी पहुंचता ही नहीं । 
२ बांगु: देखो | ह 

बामलकोट --बम्बईके बीजापुर जिलेका एक तालुक । यह 
अक्षा० १६ ४ से १६७ २८ उ० तथा देशा० ७५' २६ से 
७६३ पू०के मध्य अवस्थित हे । भूपरिमण ६८३ वर्ग- 
मील और जनसंख्या प्रायः १५३४५६ है । इसमें १ शहर 
ओर १६० प्राम लगते हैं। जिले भरमें यहांका जलवायु 
बहुत अच्छा है । 

२ उक्त तालुकका सदर । यह अक्षा० १६११ उ० 
तथा देशा० ७५४२ पृ०के मध्य अवस्थित है| जनसंख्या 
उन्‍नोस हजारसे ऊपर है। यहां रेशमी ओर सूती कपडे - 
का विस्तृत कारबार है। शहरसे ढाई कोस दूर मुत- 
कन्दि नामक ख्थानमें एक बड़ी पुष्करिणी है। उसके 
जलसे खेतोबारी होती है । शहरमें सब-जजकी अदालत, 
अरूपताल और एक गम्युनिसिपल स्कूल हैं । कद्दते हैं, कि 
पहले यह रुथान सिंहलाधिपति रावणके गायकके अधि- 
कारमें था। १६वी शताब्दीमें विजय नगरके शाज्ञाने इस 
पर दखल जमाया । १६६४से १७५५ ई०तक यह सब- 
नूरके नवाबके अधिकारमें रहा। पीछे पेशवाने उसे 
छोन कर अपने राज्यमें मिला लिया। १७३७४ ६०में यह 
हैदरके हाथ लगा, पीछे पेशवाने उसका पुनरुद्धार किया। 
पेशवाके समय शहरमें एक उकसाल थी । जिसमें (८३५ 
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बागल पुर--वेगिग्वर श्प्प€ 
६० तक खुयारुरूपसे काम चरूता रहा था। शहरमें पांच | वाग्वेधी ठाकुरानीकों पूजा करने आते हैं। प्रति शनि 


स्कूल हैं जिनमेंले एक वालिकाके लिये है। ओर मडुरूवारकों याद्गी, समांगम होते हैं। रघु- 
दागलपुर--मध्यप्रदेशके नरसिंहपुर जिलान्तर्गत एक | नन्‍वनके भागिनेय महादेव मुखोपाध्यायके घंशधर यहांके 
बगए | कई अधिकारी माने जाते हे | बाग्दंवी-प्रतिष्ठा के बाद सांव- 


बागलान - १ बम्यईके नासिक जिलान्तगत एक प्रायीन | राय नामक किसी धनी व्यक्तिने यहां एक दिवालय 
राज्य । इसके पूर्वमें चन्दोर, पश्चिममें सूरत और समुद्र, | निर्माण किया। अभी चांद्रायको अद्यालिका जअडूलमें 
उत्तरमें खुलतानपुर तथा दक्षिणमें नासिक और लिम्बक | परिणत हो गई है। जड़ल भी चांद्रायका जड़ुल नाम- 
हैं। पहले यह राज्य ३४ परगनोंमें विभक्त था। यहांके | से प्रसिद्ध है। 
नौ दुर्गॉमेंसे शालहीर और मूलहीर नामक दो पहाड़ो- | बागा ( फा० पु० ) अ गेकी तरहका पुराने समयका एक 
दुर्ग दुर्भोंच थे । दाक्षिणाल्यकी चढ़ाई करते समय औरऊू- | पहनावा जो घुटनों तक लम्बा होता है ओर जिसमें छातो 
जेवने हस राज्य पर दांत गड़ाया था । तदनुसार उन्होंने | पर तोन बंद लगते हैं, जामा । क्‍ 
१६३७ ई०में वहां एक दुल सेना भेजो । मूलहीरपतिने | बागास्ना--१ वम्बईप्रदेशके फाठियावाड़ राज्यके अन्तर्गत 
भात्मरक्षाका कोई उपाय न देख दुर्गकी ताली मुगलो के | एक छोटा सामन्‍त राज्य । यहांके सामन्‍्त गायकवाड 
पास भेज वां। १८१४ ई०को ४री ज्ञुकाईको मूलहीर- | ओर जनागढ़के नवाबको राज़कर दिया करते हैं। 
किला अ गरेज़ोंके हाथ लगा ओर बागलान राज्य खां रंशमें २ काठियावाडके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० 
मिला लिया गया। इसके बाद यह नासिक जिलेके अन्त- | २१ २६ उ० तथा देंशा० 9१ पू०के मध्य (-नकवावसे 
भ्ुक्त हुआ | १५ मीलकी दूरी पर पड़ता है। जनसंख्या ६१७८ है । 

२ बम्वईके नासिक जिलेका एक तालुक । यह | देवगाम देवलीके बलमन्च भायने इसे १५५० ३०में 

अक्षा० २० २६से २० ५३ 3० तथा देशा० ७३ ५१ से | जीता। 
७४२४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६०१ वग- | वागो ( अ० पु० ) बह जो प्रचलित शासन-प्रणाली अथवा 
मीरू और जनसंख्या ६० हजारसे ऊपर है | इसमें १०६ | राज्यके विरुद्ध विद्रोह करे, दिद्वोही, राजद्रोद्दी । 
प्राम लगते हैं, शहर एक भी नहीं' है। वर्षाफ़॒तुके बाद क्‍ बागीचा ( फा० १० ) उद्यान, उपवन। 
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यहां मलेरियाका विशेष प्रकोप ठेंखा जाता हैं । बागुर ( हिं० पु० ) पक्षी या सग आदि फँसानेका जाल | 
बागवान ( हिं० पु० ) बागवान देखो। | इसका दूसरा नाम बागौोर भी है । 
बागवानो ( हिं० ख्री० ) बागवानी देखो ।.. | बागेपल्ली--महिसुरके कोलर जिलेका एक तालुक | यह 


वार्गांचडा -नदिया जिलेके अन्तगत एक प्राम। यह | अक्षा० १३९ ३७ से १३' ५८ उ० तथा देशा० ७७ ३६ 
शान्तिपुरसे ५ मील पश्चिम-उत्तरमें अवस्थित है। यह | से ७८ ८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४४७ 
स्थान गंगाके चरसे निकल कर क्रमशः जडुलमें परिणत वर्गमील और जनसंख्या ६५ दहजारके करीब है । इसमें 
हो गया और वहां बहुतले बाघ आदि बास करने छगे। | २ शहर और ३७२ प्राम लगते हैं। 
इसो कारण 'बाघचर'-से इस स्थानका नामकरण हुआ | वागेवाड़--१ बम्बई प्रदेशके कालादगोी जिलान्तगत पक 
है। प्रसिद्ध तान्लिक रघुनन्दनका यहीं पर बास था | जन-- उपविभाग । भूपरिमाण ७६४ वर्गमील दै। 
साधारणमें वे पूर्णानन्द्गिरि परमहंस नामसे प्रसिद्ध थे। ल्‍ .._ ४२ उक्त उपविभागका एक नगर ओर प्रधान बाणिज्य- 
उनके बनाये हुए अनेक प्रन्थ मिलते हैं, यथा--परट्चक्र- स्थान । 
भेद, वामकेश्वरतन्त्र, श्यामारहख्यतन्त्र, शाक्तकमतन्ल | बागेश्वर--युक्तप्रदेशके अलमोरा तहसीलका पक प्राम। 
और तस्वचिन्तामणि । अन्तिम प्र॑थ १४६६ शकमें यह अक्षा० २६ ५१ 3० तथा देशा० ७६ ४८ पू०के 
€को: गया था। यहां पर दूर दूर देशके लोग | मध्य सरयू और गोमती नवीके मध्यरुथछू पर अवख्थित 
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है | यहां मध्य एशिया और भोट राज्यके साथ वाजिश्य अपने घर छोड़ कर दूसरे घंरमें तथा सगोत्रमें िवाह 
चलता है। प्रति वर्ष जनवरोमासमें एक भोटिया मेला ! निषिद्ध है। एक ते'तुलिया भिन्न अपर श्रेष्ठीके बांग्दी' 
लगता है। इस समय पर्वतजञात नाना द्रव्य विकनेके , घरमें विवाह नहीं कर सकता । कि-तु कन्याके एक गोल 
लिये आते हैं। प्रवाद है, कि मुगल-सरदार तैमुरने होने पर विवाह भी नहीं होता है। सपिण्ड विवाह भी 
बागेश्वर उपत्यकामें पक उपनिवेश वसाया था, किश्तु निषिड्ध है | 
उसका अ्रभी चिह॒मात्र भो नहीं' देखा जाता है। बांकुढ़ा, मानभूम, ओर उड़ीसाके उत्तरांशमें बाग- 
बागेसरी ( हिं० खी० ) १ सरखती | २ सम्पूर्ण जातिकी दियोंके वोज वालविवाह प्रचलित देखा आता है। कोई 
फ्क रागिनी जो किसोके मतसे मालकोश राजकी ख्ी कोई जवानी आने पर पुल कन्याका व्याह ठेंते हैं। विधांह- 
ओर किसीके मतसे भेरव, केदार, गौरी और देवमिरी | के पहले यदि जवान कन्या पर पुरुष पर आसक्त हो आचे 
आदि कई रागों तथा रागिनियों के मेलसे बनी हुई संकर क्‍ तो उसे ये लोग दोष नहीं मानते । २४ परगना, यशौर, 
रागिनी है। । नदिया आदि मिलाओमें बालविवाह प्रधलित है। कोई कीई 
बांगोर-- राजपूतानेफे उदयपुर राज्यान्तगंत इसी नामके अवश्थामुसार पक्काधिक विवाह भी करता है। इसकी 
परगनेका सदर । यह अक्षा० २५ २२ 3० तथा देशा० विधाहपद्धति हिंदुअंके समान द्ोने पर भी इसमें अश॑म्थ 
७४' २३ पू० कोठारी नदीके वाए' फिमारे अवस्थित है। ' प्रथाके कितने दोष मिश्रित हो गये हैं | वरयात्राके पहिले 
जनसंख्या ढाई हजारसे ऊपर है । ' थे महुँआ वृक्षके साथ विवाह करते है ओर उसे सिंदूर 
बागड़ी - जलड्री और मेघना नदीके अम्तर्निदित पक प्रदान कर, सूतसे बांध देते हैं । पीछे वह सूत, महुआके 
प्राचीन अनपद्‌ । इसके दक्षिणमें समुद्र पहढता है। पत्तेके साथ वरके दाहिने हाथमें लपेटते हैं। जब 
यूएनचुवंगने इस स्थानकी समतद नामसे उल्लेख किया . बारात द्रवाजे पर पहुंचतो है, तब कन्या पक्षीय लोग 
है। विक्रमपुर नगरमें इस प्रदेशकी राजधानो थी । उसे अपने घरमें प्रविष्ट नहीं होने देते । ह द-थुद्धमें वर- 
वागड्ोगरा -बड्भालके रड्रपुर जिलान्तगंत पक भगर। .. पंक्षके लीग अयलाभ फर वरकों भोतर छे जांते हैं। शाल- 
बाग्दा --मेदिनीपुर जिलेमें अवस्थित एक नदी जो गोआ- .. पलाच्छादित कुजके मध्यस्थित पीढ़ोके ऊपर वर बैठता 
खालीके समीप हुगली नदीमें गिश्ती है। है। उसके चारों कोनेमें तेल भांड-शस्य और हल्दी रखी 
बादी -मध्य और पश्चिम वगवासी नीच ज्ञाति | दास- जाती हैं | मध्यर्थलमें गतत खोदकर जल रख दिया आता 
वृत्ति, कृषिकांथ और धीषरबशि ही इस ज्ञातिको | है| कन्या आ कर उस शालकुजके चारों ओर सात वार 
प्रधान उपजीविका है । इस ज्ञातिके मध्य तेंतुलिया, | घूमती है। बाद कुजमध्यमे' आ बरके सामने बेठ जाती 
दुलिया, ओमा, मछुया, ( मेछुया वा मेछा ) गुलमांको, | है। घह जलपूण गतत दीनोंके सामने रहता है। ब्राह्मण 
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द्रडमांको, कुशमेतिया, ( कुशमातियां था कुशपुल ), 
कशोईकुलिया, मलमेतिया ( मंतिया था मतियारू ), 
वाज़ान्द्रिया, द्रातिया, लेट, नोदा, ये त्पोद्श आदि 
कितने स्वतंत्र थाक द्वश्टिगोचर द्वोते हैं। बाग, धारा, खां, 
माफी, मसालयी, मोदी, पालखाई, परभाणिक, फेरका, 
पुइला, राय, सान्‍लासदाॉर आदि इनको पंदवी हैं । प्रत्येक 
श्रेणीके मध्य भिन्‍म भिन्‍न गोल हैं। अद्ि, वाघऋषि, 
कच्छप, फोशबक, पाकवसन्‍्ता, पातंऋषि, पोडुऋषि, 
शालऋषि, अलम्यान, काश्यप, वाभि, दास्ये, गव्भिायत, 
काल राज्य प्रभति नाम गोलरूपमें व्यवहृत-हैं। 


वारा विवाहफे मस्जादि पाठ हो जाने पर कन्यासंप्रधाम 
शेष समता जाता है। दक्षिणा देनेके बाद श्राक्षणकों 
गांठ बांधी जाती है। गोत्रान्तरके बाद्‌ सिम्दूर दाम भौर 
माला बदले हीने पर विवाह-कार्य शेंष हीता है | रालिमे 
उपस्थित कुटुम्बिओंकी अवस्थानुसार भोजन कराया 
ज्ञाता है। दूसरे दिन वर कनन्‍्याकों ले कर अफने घर 
यला क्षाता है। विवाहके बाद चार दिनमे गाठे खोली 
ज्ञाती हैं । 

तेंतुलिया वाग्दीको छोड़ कर शेष सभी बारदो श्रेणी- 
में विधयांकी सभाई होती है। इस विवाद पहलेके 


पारकी--वाम्ली 


२४१ 


जेसा म जादिका पाठ नहीं किया जाता | पक आासन पर | सम्पादित होती हैं। ये छोग लाठो चलामेम॑ विशेष पट 


कोयोंक्री बिठा दोनोंके कपालमें बटी दृल्दीका लेप होता 


हैं। 


है। कोनोंके मख्तक एक चाद्रसे ढक दिये जाते हैं। शुभ |. बम्बई प्रदेशके घेलगाम जिलेमें एक श्रेणीके वाग्दी देखे 


दृष्टि होने पर वर कम्याके हाथमे लछोहेका कड़ा पदहनात्ता है। 


विधवा अपने देवरके साथ भी विवाह कर सकतो है। 
जिन सब वाग्दिओने हिंदू-धम का आश्रय ग्रहण किया है, 


जाते हैं। इन लोगो'में भी सगोल विधाह निषिद्ध 
है। पुरुष माथे पर शिखा रखते तथा मध और मांसके 
प्रिय होते हैं, खियां मांगमें सि'दूर देती हैं, मडुल्ल- 


सूत्र और बलय पहनतो हैं। परिष्कार परिच्छन्न नहीं होने 
पर भी ये लोग मिरोह और शास्त हैं। देवता और 
ब्राह्मपम' इनकी विशेष भक्ति है। पधुरोहितके न होने 
पर भी बवियाह श्राह्ु आदिम ब्राह्मण लोग इनफो 
याज़कता करले है । बारहवं दिन जातवाछकका नाम- 
करण ओर जाति भोजन होता हों । विवाहके प्रथम 
दिन बर कन्याके शरोरमें हल्‍दी और तेल लगाया ज्ञाता 
हे; दूसरे दिन यथाविद्धित मंत्रपाठके बाद विधाह समाप्त 
होने पर धर और कन्याके शरीर पर चावल छोटते हैं। 


उनका आजार व्ययहार उच्च श्रेणीके हिन्दुओ-सा है । 
किन्तु ख्रीके बन्टया, परपुरुषगामी अथवा अवाध्य होने पर ' 
आतीय समाके मतानुसार उसका त्याग किया जा सकता 
है। उस ख्रीको छः मासकी खुराक देनी पढ़ती है। छः 
मास वाद बह रमणो फिर सगाई कर सकती है। क्‍ 
लेलुलिया छोड कर अपर बाग्दी बावरियोंके जैसा विब्राह ' 
करनेके लिये किसी उच्च जातिकों अपनेमें शामिल होने 
देते हैं। 

ब्रह्मा, विष्णु, धर्मराज और दुर्गा आदि सभी शक्ति | 


जज-+ 


मूलिकी थे लोग उपासना करते हैं। पतित ब्राह्मण इन 
सब देवताओंकी पूजामें इनके यहाँ पुरोहिताई 
करते हैं। मनसादेवी हो इनकी कुलदैवता है। आषाढ़, 





बहु विधांदह ओर विधवा-वियाह इनमें प्रचलित है। ये 
लोग मझतदेहकी मिट्टीमें गाड़ देते हैं। तेरहये' दिन 
पातक मिट जाने पर खजातिवालोंका भोज होता है। 


भ्रावण, भाद्र और आश्विन मासमें "एवी' या २०वी' | सामाजिक बिश्राटका विदचारमण्डछ सम्पन्न करते हैं। 
को वेबीफे सामने महासमारोहसे ये लॉग बकरे बाग्नो -वस्थईके सतारा जिलेका एक ग्राम । यह अक्षा० 
की बलि देते हैं। नागपंचमीके दिन देदीकी चतुभुजा | १६ ५ण उ० तथा देशा० ७४' २६ पू८ अशतसे ४ मोल 
सूर्सि गढ़ कर उसकी पूजा करते हैं। पूजाके बाद वह | दक्षिण -पश्चिममें अवस्थित है। जनस ख्या ५६४१ है। 
पुष्करिणो आदि जलाशयों में विसर्जित हो जाती है। | प्रामके पश्चिम पुराने समयकी एक मसज़िद है। 
बांकुडा और मानभूम अश्चलमें भाद्-संकान्तिके दिन थे | वागरू राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तगत एक नगर । यह 
छोग भादुदेबीकी प्रतिसूर्ति गढ़ कर महासमारोहसे नगर- | अक्षा० २६ ४८ ड० तथा देशा० ७५ ३३ पू० आपध्रा -अज- 
में द्रमण करते फिरते हैं । इस उत्सबमें खूब नृत्य- | मेरके रास्त पर अवस्थित है । यहां राज्यके प्रधान 
मोत् होता है । सामन्‍्त ढाकुरका बांस है । ये जयपुर द्रवारको प्रयोजन 
वे छोग शवको जलाते हैं। किन्तु बसनन्‍्त ( माता ) | पढ़ने पर चोवद अश्वारोहीले मदद पहुचाते हैं| थे किसो 
विस्चिका रोगमे' किसीकी सृत्यु होने पर उसे मिहोमें | प्रकस्स्का कर नहीं देते । यहां खूतो कपड़े की छोंट 
गाड़ देते हैं । तीन वर्षके बालक और बालिका भी झ्लिद्ढी | और रजुका विस्तृत कारवार ह। 
में गाड़ी जाती है। अशौचके बाद ये लोग झतके उदद श- | बाग्लो--१ मध्यभारतके इन्दोर पजेन्सोका पत्र छोटा 
से श्राद करते हैं । अपरापर हिन्दुओ की तरह इत्र | सामन्‍्त राज्य । भूपरिमाण ३०० वर्गमोल है। यहांके सर- 
छोगोंके भी संपत्ति विभाग द्ोता है। ज्येष्ठ पुल दी अधिक दर अम्पाबत्‌-बंशोय राजपूत हैं। ठाकुर इनकी उपाधि 
भंश पाता हूँ, क्‍योंकि परिधारकी समस्त छुक्ष | है। परोमान ठाकुरराज सिन्दियाके अधोन हैं। 
दिमो का पालन उसीको करना पड़ता है। खिन्दिया-राजको इन्दे' कर देना पड़ता दे । | 
घटवाली, चौकीदारी आदि दासबत्ति इनके द्वारा २ उक्त राज्यका शधाव नगर । यह अक्षा० २२ ३८ 
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उ० तथा देशा० ७६ २५ पू०के मध्य अवस्थित है। | 
बाघंवर ( हि? पु० ) १ वाघकों खाल जिसे लोग विशेषतः 
साधु, त्यागी और अमीर विछाने आदिके कामम्रें लाते 
हैं। २ एक प्रकारका रोए दार कंवल जो दूरसे देखने पर 
बाघकी खालके समान जान पड़ता है। 
बाघ ( हिं० पु० ) शेर नामका प्रसिद्ध हिसक जन्‍्तु | 
| 





व्याप्त देखो । 

बाघ -मध्यप्रदेशके भण्डारा जिलेमें प्रधाहित पक नदी । 
यह किचगढ़के निकरटवर्ती पर्वतमालासे निकल कर 
बालाघार जिलेकी शोण और देव नामक शाखा-नवदोमें 
मिलती है। वर्षाके समय इस नदीमें पण्य-द्रष्य ले कर 
गमना गम्नन किया जाता है । 
बाघ --१ ग्वालियर राज्यके भोपायर ऐजन्सीके अधिकृत एक 
परगना । इसकी लम्बाई १४ मीरू और चौड़ाई १५ मील 

है । इस बनमय पार्चतोय रुथाममें भीषणकाय भोल ल्‍ 


नस 3....-...न-जल, 


जतिका बास है। यहां लोहेकी एक खान है । 

२ ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक छोटा नगर। यह 
अक्षा० २२२४ उ० तथा देशा० ७४'४८ ३०  पू० गिउना 
और बग्नी नदीके सडुम-र्थलू पर अवस्थित है। जन- 
संख्या दो हजारके करीब है। यहांका पश्चयाण्ड, नामक 
गुहामन्दिर वहुत कुछ प्रसिद्ध है । विन्ध्यगिरिमालाके 
वक्षिणस्थ पावत्य भूमिके ऊपर यह गुद्दामन्दिर स्थापित 
है। यहांके बौद्ध विहार अजरटाके गुहामन्विरके जैसे 
हैं। ये सब "घी से ७वीं शताब्दीके मध्यके बने हुए 
हैं, ऐसा प्रत्नतस्वविदोंका विश्धास है । 
वाघखाली--चट्टप्रामके अन्तग त पक छोरी नदी । 
बाघजला--बड़ालके २४ परगनेके अन्तर्गत एक नगर | 
यह अक्षा० २२' ४७ ३८ 3० तथा देशा० ८८४७ १६ 
पू०के मध्य अवस्थित है । द्मद्माका सेनानवास भो 
इसो नगरकी सीमाके अन्तभु क्त है। 
बाधवद्भा--यशोर जिलेके अन्तग त पक छोटा प्राम | यह 
अक्षा० २३ १३६ उ० तथा द्‌ शा० ८६ १२५ पू०के मध्य 





बारधधर--बापबतो ( छोटी ) 


२६ पु०के मध्य अवस्थित है ।*भूपरिमाण ४०५ वर्गमीरू 
और अनसंख्या तीन लाखके लगभग है। इसमें ६ शहर 
और २१८ प्राम लगते हैं। यह तहसील हिन्दन भौर 
यमुना नदोके मध्यर्थलूसें पड़ती है। 

२ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० श्ट 
७७ 3० तथा देशा० ७७१३ पू० मीरट शहरसे ३० मील 
पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या करीब ५६७२ है। 
महाभारतमें इस नगरका उल्लेख है। राजा युधिष्ठिर 
कुछ दिन यहां ठहरे थे। नगर दो भागोंमें विभक्त है, 


पक भागमें कसवा ( गृहरूथ ) और दूसरे भागमें मरिड 


( वणिक ) रहते हैं। यमुना पार करनेके लिये नगरके 


. बाहर पक पुल है । यहांके अधिवासिगण चौहान 


वंशीय राजपूत हैं। चीनीकी विक्रीके लिये यह स्थान 
बहुत कुछ मशहूर है। अछावा इसक रु, गेह', लाल 
मिले, सज्ञोमट्टी पंजाब, राजपूताने तथा बुम्देलखण्डके 


| नाना सुथानोंमें भेजो जाती हैं। शहरमें तीन.झुकृठ हैं । 
बाघमती--उत्तर-विहार में प्रवाहित एक नदी । यह नेपाल 


राज्यक॑ काठमणड नगरसे निकल कर मुजफ्फरपुर 
चम्पारण ओर द्रभंगा जिलेके मध्य होतो हुई बूढ़ी गएडक- 
में मिली है। पव॑तके ऊपर हो कर बहनेके कारण वर्षा 
कालमें उसका जलप्रवाह बहुत अधिक हो जाता है। 
कभी कभी इसमें ऐसी वाढ़ उमड़ आती है, कि आस- 
पासके गांवोंकी बड़ी क्षति होतो है। हैयाधारके निकट 
इसको करई नामक शाखा निकल कर तिलकेश्यरमें तील- 
युगा नदीमें गिरी है। लालवाक्य, भुरेडी, लावनदर्ई, 
छोटो वाघमती, धौस ओर भिम नामक इसकी शाखाए' 
प्रधान हैं | मलाईसे बेलनपुर-घाट तक वाधमतीका पुराना 
गर्भ दृश्टिगोचर होता है । वर्षाकालमें बाधमतीका स्रोत 
बहनेके कारण उसके कलेवरकी वृद्धि होतो हे । 
शीतकालमें उसमें सिफे २ फूट जल रह जाता है | धुरा 
तन गभके - पूर्वकूलमं वहुत-सी नीलफो टी देखनेमें 
आती हैं। 


अवस्थित हैं। यहां मट्टीके अच्छ अच्छे बरतन तैयार | बाघमती ( छोटी )--बाघमती नदीकी एक शाखत्रा ज्ञो 


होते हैं ! 


| मुजफ्फरपुर जिलेमें बहती है। हैयाघादसे ले कर द्र- 


बाघपत-श्युक्तप्रदेशके मीरट जिलेकी तहसील । यह अक्षा०, भड्भजा तक इसमें वाणिज्य-पोत आ-जा सकते हैं। कमला 
२६८' ४७ से २६ १८ ड6 तथा वेशा० ७७ ७ से.७७' | भौस और मिम इसके कछेयरकी चद्धि करती है। 


बाधपारा--बाघेरहाट २३ 


बाधमारा--लिपुराराज्यके अन्तर्गत एक प्रधान बाणिज्य- | शाहजहानके प्रधान स्थपति अलोमद न खांने यह उद्यान- 


स्थान । वाटिका बनवाई थी। मुगल-सप्राटकी अवनतिके साथ 
बाधमारी--मयूरभमञज्ञ और सिंहभूम जिलेके मध्यचत्तों एक | साथ यह उद्यान भी लोप हो गया। आवकेशरों रण- 
गिरिशड । । जित्‌ सिंहने उसका जंर्णस'स्कार किया था । 


बाघमुएडी -विहारके मानभूम जिलेकी एक अधित्यका। | बाचहाटसिमला शैलके समीपवत्ती अडभूरेज-रक्षित एक 
इसके सर्वोच्च शिखरका नाम गल्जाबाड़ी है। यह अक्षा० ' गिरि-राज्य। यह अम्बांठा विभागके छोटे छाटके अधीन 
२३ १२ 3० तथा देशा० ८६ ५३० पू०के मध्य पुरु | हो। यह अक्ष ० ३० ७० से ३०" ५८ उ० तथा देशा० 
लिया नगरसे १० कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। . ७७' २ से ७9' १२ पू०के मध्य अवस्थित हे । भूपरि- 
बाघल ---सिमला पर्वतके निकटवर्त्ती पश्माबके अन्तर्गत | प्राण ३६ वर्गमील और जनसंख्या १० हजारके लगभग 
पक पार्वतीय राज्य। यह अक्षा० ३१ ५ से ३१ १४ | हो। यहांके राणा अपनेकों दाक्षिणात्यके घरानगिरि 
उ० तथा देशा० ७६ ५० से ७७ ५ पू०के मध्य अब- ' बंशज राजपूत बतलाने हैं । १८०५ ई०में राणाने चिलास- 
स्थित है। भूषरिमाण १५8 वर्गमोल और जनसंख्या पुर राज्यकों मदद दी थो इस कारण गुखाने उनका 
२५ हजारके करीब है। इसको राजधानी अकीं है जो ! राज्याधिकार बहुत दिनों तक कायम रखा | पीछे १८१५ 
सिमछासे २० मील उत्तर-पश्चिममें पड़तो है। यहांके. $०में राज्यका कुछ भांग जब्त कर पतियांलामें मिला लिया 
राजगण पुयार-बंशीय राजपूत हैं । पहले इनकी उपाधि '. _गया। १८३६ ई०में कोई राज्याधिकोरी न रहनेफके कारण 
राणा थी। वशेमान सरदारके पिता किशन सिहने अड्भू- । बाज्य जब्त कर लिया गया, पर १८४२ ई०में भूतपूर्व 
रेजोंकों खासी मदद पहुंचाई थी जिससे सरकारने प्रसन्न | शणाके भाईके हाथ पांच वष तकके लिये लौटा दिया 
हो कर उन्हे' राजाकी उपाधिसे भूषित किया। शृण१० | गया। १८६९ ई०में राणा दुलोप सिद्द राज़सि हासन 
६०की सनदके अनुसार ये लोग इस राज्यका भोग |. पर बेठे। इन्हें सि-आइई-इ- की उपाधि मिली थी। 
करते आ रहे हैं। सभो कार्यका विचार राजा द्वारा ही | राज्यकी आय तोस हजार मपयरे है। कसोली ओर 
परियालित होता है। प्राणद्रड देते समय इन्हें! कमि- | सोलनके सेनानिवासके लिये राणासे कुछ स्थान ले 
इनरको अजुमति लेनी पड़ती है। यूरोपीय अतिथियोंके , कर बटिश सरकारने राज-कर माफ कर दिया है। 
रहनेफे लिये राजाने एक सुन्दर भवन वनवा दिया है | बाघहाट हैदराबाद राज्यके मेदक जिलेका तालुक। 
जो सिमला पहाड़से १० कोस दूर पड़ता है। गौड़ . भूपरिमाण ४५१ वर्गमील और जनस ख्यां ६० हजारफे 
और सारखत ब्राह्मण तथा कुनेति जाति द्वारा यहांक्रा | करीब है । इसमें मुशीराबाद नामका १ शहर और 
कृष्रिकार्य सम्पन्न होता है । ग़ुर्खा-अधिकारमें अकों-.. ११९ भ्राम लगते हैं। राज़सख्य ७५००० रू० हैं । 
नगर राजधानी रुपमें गिना जाता था। वर्तमान राज्ा- [ बाघा (हि? पु०) १ चोपायोंका एक रोग। 


इसमें 


का नाम विक्रम सिंह है । थे १६०४ ई६०में राजसिंहा- 
सन पर बैठे । इस्हे' ५० सेना और १ कमान रखनेका 
अधिकार हो | राजख ५०००० रु०मेंसे ३६०० रु० 
ब्ूटिश-सरकारको करस्रूप देने पड़ते हैं । 

बाधनापाड़ा--चद्ध मान जिलेके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध 
वैष्णब-स्थान । यहां प्रति वर्ष एक मेला लगता है । 
बाघवसपुर--पञ्ञावप्रदेशके लाहोर जिलान्तर्गत एक गरण्ड 
अ्म । सलीमके उद्यानके लिये यह ख्थान प्रसिद्ध है । 


अहांगोर वादशाहके कोलम. उद्यानके ढ़ ग पर सन्नाद्‌ 
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पशुओ का पेट फूल जाता है और सांस रुकनेसे थे मर 
जाते हैं। २ कबूतरों'की एक जातिका नाम | 


बाघी ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी गिलूटो । यह अधिकतर 


गरमोके रोगियोंके पैर और जाँधकी सन्धिमें होती है । 
यह बहुत कष्टदायक होती है और जल्दी दवती नहीं। 
बहुधा यह पक ज्ञाती है और चीरनी पडती है। . 


' बाघुल ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी छोटी मछलो। 





बाघेरहाट---१ वड़ारके ख़ुलना जिंलेका उपधिभाग। यह 


अक्षा० २९ ४४ से २५ ५६ ३० तथा देशा० ६६ ३२ से 


२४ 


८६५८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६७६ घर्ग- 
मील और जनसंख्या प्रायः ३६३०४१ है। इसमें १०४५ 
प्राम लगते हैं, शहर एक भी नहीं है । 





बापेचर--पाठल 


अधिकांश ब्राह्मण, राजपूत और बनिये € | थे सबके 
सब विष्णुके उपासक हैं। यहांके लोग हाथमें कुडार 
ले कर इधर उधर भमण करते है । 


२ उक्त उपविभागका सद्र । यद अक्षा० २९' ४०४० | बाचएड--बुन्देलखण्डके अन्तगंत एक प्रसिद्ध प्राम। यह 


तथा देशा० ८६ ४७ पू० भैरव नदीके किनारे अवस्थित | 
है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है। नगरके पश्चिम खाँ- 
जहानका भग्न अट्टालिका-स्तूप दृश्टिगोचर होता है । खाँ- 
जद्दातकी सातगुम्बज नामक मसजिद और समाधि-मन्दिर 
बेखने लायक है। समाधि-मन्दिरका ऊपरवाला गुम्बज 
४७ फुट ऊँचा है। खाँ-जहान्‌ सुन्दरवनको आबाद करने- 
के लिये यहां आये थे। उनकी उक्त समाधि देखनेके , 
लिये दूर दूरके लोग आते हैं । यहांके अधिवासिगण प्राय 
मुसलमान हैं जो बड़ उपठ्रयी माल्यूम पड़ते हैं | नगरकीः 
बाणिज्योन्नति दिनों दिन होती जा रहो है । 
वाधेश्वर --कुमायुन मिलेका हिमालयपर्वतरुथ एक शैब- 
तीर्थ । यह गोमतो और सरयूसड्रमके समीप सीरकोट ' 
नामक सुथानमें अचस्थित है । घ्कन्दपुराणके मानस- 
लणडमें यह तीर्थमाहात्म्य कोर्तित हुआ है। इसी | 
देवोपदेशसे वर्षमें यहां दो बार मेला लगता है। इस 
समय देवदशनकी कामनासे अनेक लोग समागम 
होते हैं । 

बाधेश्वर--गोंडोके उपदेवताविशेष । गोंड़ लोग इसको पूजा 
किया करते हैं। 

बाघेरा--राजपूतानेके अन्तग त एक प्रावोन नगर। यह 
थोश नगरसे ६ कोस पश्चिम वराहनगरक दक्षिण कूल पर 
अवस्थित है। यहां विष्णुकी बराहमूस्ति, प्रायोन-वराह- 
मन्दिर और सागर नामक पृष्करिणी, 'श्रीमत्‌ आदि बराह! 


है, कि एक समय यहां बराहमूत्तिपूज्ाका विशेष आदर 
भा। आज भो यहां शूकर पथित्र समर्के जाते हैं। 
बाधेर-धासी थांदे फिसी शूकरकी हत्या करे, तो उसकी 
भवश्य सुत्यु होगी, ऐसा उन लोगोंका विश्वास है । 
बाधेराका प्राचीन नाम बसन्‍्तपुर है। पहले यह 
चम्बावतोी नगराधिप गन्धवेसेनक राज्याशुक्त था। 
प्रासीन मन्द्रिदिके धवंसावशेष होने पर भी अभी इस 
सगरमें ३ हजार मनुष्योंफा वास है। अधिवासियोंमेंसे 


। 
| 
लाम तथा बराहसू्ति अद्डित मुद्रा देखनेसे अनुमान होता 


किचान नदोके वाएं किनारे पर्वत-तट पर अवस्थित दे । 
एक समय यह ख्थान महाससुद्धिशालो था। ध्यंसाव- 
शेषसे उसका यथेष्ठ प्रमाण मिलता हे । बासन-अवब- 
तार, हरगौरी, विष्णु, लिड्डसू्ति, बहुसंख्यक प्रस्तरस्तस्म 
और शिलालिपि आदि उसके निदर्शन हैं। शिल्लाल्िपि- 
में यह नगर वष्छूनिस्थान नामसे लिखा गया है । यहां 
पक समय चन्देलराज मिदलमदेव राज्य करते थे । 


वास ( हिं० ख्री० ) १ बोलनेकी शक्ति। ३ बातचीत, 


वाफ्स । 


बाछ ( हि ० पु०) गांवमे' मालंगुआरी, चंदे, कर आदिका 


प्रत्येक दिस्‍्लेदारके दिख्लेके अनुसार परता, बेहरी | , 


बाछड़ा ( हि ० पु० ) वछड़ा देखो । 
बाछछ--राजपूत जातिकी पक शाखा। इस शाखाके 


लोग अपनेको विराटके पिता बेनराजके व शघर कहलाते 
हैं। ११७१ ई०के पहले बाछल राजगण रोहिलखएड 
( पूषे ) देवल और देवहा ( पिलिभीत नदी ) नदी के 
अन्तरव त्ती प्रदेशका शासन करते थे। कठेरियाओं करे 
अभ्युद्य पर थे लोग देवहाके पू्च भाग गये । मुख्कक- 
मार्नोके उपयु परि आक्रणणसे त'गझा कर थे अक्ुसं 
जा छिपे और मढ़गाजन तथा गढ़सेरा आदि एथावोंओं 
दुर्गश्धापन करके राज्य करने छगे। नियेद्दी मफ़सीं 
उनकी राजधानी थी । द्ल्लीश्वरने इस नगरमें घेरा छाछ 
कर राजा उद्धर्नके १२ पुत्रों को यमछुर भेज दिया का 
आज भी निमोहीमें उनके १९ समाधिस्तम्भ फिधयम्रात्र हैं। 
उनके ब शधर तपण सिंह आज भो इस रुथानका अध्यीः 
रूपमें भोग करते हें । 

बाछल-राजपूतो को गोत्राचाय शाखा अपनेकी जात 
वंशीय बतरूाती है। चौहान, राठोर और कच्छवाहोंको ये 
लोग अपनी कन्या देते हैं। मथुरा, बदाउन, शाहजदान- 
पुर, रोहलखरण्ड ओर अलीगढ़के निकट आज भी अरस्छछ 
अमींदारोंका अस्तित्व है'। अबुल-फजलर गुअरातः 
प्रदेशमें इस जातिके आधिपत्यकी कथा छिक्ल गये हैं।. 


बाछा--वा जार श्र 


बाछा ( हि? पु० ) १ गांयका बच्चा, वछड़ा। २ लड़का, उज्ञयिनीकी एक पुष्करिणामें उन दोनोंकी क्र बनाई 
बंध! | गई। 
बाज़ ( अ० पु० ) १ सारे संसांरमें मिलनेवाला एक प्रसिद्ध | पाजबहादुरचन्द्र--एक हिन्दूराजा, राजचन्द्रके पुत्र, 
शिकारी पक्षी। यह प्रायः चीलसे छोटा पर उससे लिमल्लचन्द्रके पौत्र और लक्ष्मणचन्द्रफके प्रपोल | ये 
अधिक भयंकर होता हो । उसका रंग मटमैला, पीठ | स्ख्तिकौस्तुभके प्रणेता अनन्तदेवके प्रतिपालक थे | 
काली और आंखे' लाल होती हैं। यह आकाशमें उड़ती | बाजरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी बड़ी धास जिसकी 
हुई छोटी मोटी चिड़ियो' या कबूतरो' आदिको भपरट कर बालोंमं हरे रंगके छोटे छोटे दाने लगते हैं । सारे उच्तरी, 
पैकड़ लेता हैं। प्रायः शौकीन लोग इसे दूसरे पक्षियों" . पश्चिमी और दक्षिणी भारतमें लोग इसे खाते हैं। 
का शिकार करनेके लिये पालते भी हैं। इसकी कई. भनाज़्ञ मोटा होता है और इसको खेती बहुत-सी बातौंमें 
आतियां होती हैं। २ एक प्रकारका बंगला । ३ तीरमें , ज्वारकी खेतीसे मिलती ज्ुलती है।यह खरीफकी फसल 
लगा हुआ पैर। (फा०) ४ पक प्रत्ययजों शब्दो'के | है और प्रायः ज्वारक कुछ पांछे वर्षाक्॒तुर्में बोई जाती 
अग्तमें लगा कर रखने, खेलने, करने या शौक गखनेवाले | है। जाड़ के आरम्भमें इसकी कटनो होती है। इस- 
आदिका अथ देता है। जैसे दगाबाज़, नशेबाज़ आदि । ' के खेतोंमें खाद देने का सिंचाई करनेकी विशेष आंषश्य- 
(फा० बवि०) ५ वश्चित, रहित। (क्रि०्वि०))६  ऊँता नहों होतो । पहले तोन चार बार ज़मीन ज्ोती 
बिना, बगैर | ' ज्ञाती है और तब बीज्ञ वो देते हैं। एकाथ बार 
बात ( हि ० पु० ) १ घोरक, घोड़ा | २ वाद्य, बाज्ञा । ३ निराईकी जरूरत अवश्य पड़ती हे | इसके लिये किसी 
सितारफे पांच तारोंमेंसे पहला जो पक्र लोहेका होता | 'ईत अच्छी जमीनकी आवश्यकता नहों होती और यह 
है। ४ बजानेकी रीति। ५ तानेके सूतोंके बोचमें देनेकी साधारणसे सांधारण जमीनमें भो प्रायः अच्छी तरह 
लकड़ी | ' होता है। यहां तक, कि राजपूतानेकी बलुएई भूमिम भी 
बाजड़ा ( हिं० पु० ) बाजरा देखो । | यह अधिकतासे होता है। बाजरेके दानोंका आटा पीस 
बाज़दाया ( फा० पु० ) अपने अधिकारोंका त्याग, अपने | फैर और उसकी रोटो वना कर खाई जाती है। इसकी 
वाचे या स्वच्चसे बाज आना | .. रोटी बहुत ही वलपूष के और पुष्टिकारक मानों जाती 
बाजना ( हिं० क्रि० ) १ बाज़े आदिका बजाना | २ प्रसिद्ध हैं । कुछ छोग दानो को यो' ही उबाल कर और उसमें 
होना, कहलाना । ३ लड़ना, भिडना । ४ सामने मोजूद . नमक मिर्च आदि डाल कर खाते हैं। कहों कहीं लोग 
हो जाना, जा पहुं चना । इसे पशुओं के चारेफे लिये ही बोते हैं। इसमें बादी, 
वाजवहादुर--मालबके भधिपति। १७०४ ई०में थे पिता गरम, रुखा, अग्निदोपक, पित्तवद्ध क, कान्ति? नक, बल 
सुजा खांके सिहासन पर अधिरूढ़ हुए | इनका पूरा नाम | वद्ध क और खियो के कामको बढ़ानेवाला माना गया है। 
मालिक वैयाजिद था। थे मालवफे चतुष्पाश्ववत्तीं नाना बाजहर ( हि ० पु० ) जहरमोरा देखो । 
स्थानोंकों जीत कर स्वाधीमभावमें राज्यशासन करते थे । | वाजा ( हि ० पु० ) बजानेका यन्त्र, वाद्य। बाथ देखो। 
सिंहासन पर बैठते समय इन्होंने सुलतान बाज्वहादुरका | वाजाब्ता ( फा० क्रि० थवि०) १ नियमानुसार, जाश्तेके 
नाम प्रहण किया | ये रूपमती नामक किसी रमणीके | सथ। वि० ) २ जो नियमानुकूल हो, जो आाश्तेक 
प्र मर्में फंस गये थे। यह बात पश्चिम-भारतमें तमाम शक न मी 
गाई जाती है । १७ पर्ष राज्य करनेके वाद सम्राट अकबरने |. लकी अथवा किसी एक ही तरहकी चोजकी वहुत- 
१५७० ई०में उनका राज्य छीन कर अपने राज्यमें मिला | सी दूकाने' हों। २ वह स्थान जहां किसी निश्चित 
लिया । पीछे बाअक्हादुर दिल्लीमें अकवरशाहसे मेल | समय, वार, तिथि या अवसर आदि पर सब तरहकी 
कर दी हआर अश्वारोददी सेनाके नायक हुए ये । मरने पर! दृकाने लगती हों, हाट, पैंठ । दे 


|] 
| 
। 
। 
॥ 
| 
| 
| 


रच ब।जार-बाजोरावरघुनाथ ( श्य ) 


बाजार--युक्तप्रदेशके सीमान्त प्रदेशके अन्तर्गत एक | बाजितपुर-तैरशुक्तके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर | 
प्राचीन नगर । यह कालीपाणी नामक नदीके किनारे ( ब्रह्म रु ० ४७।१४८-१५५ ) 
अवस्थित है । खत और सिन्धुनदके मध्यस्थलमें | वाजिताप्राम--बड्भालके बीरभूमके अन्तर्गत एक प्राचोन 
अवस्थित रहनेके कारण इस स्थानने प्राचीन भारतीय |, श्राम। यह मयूराक्षीसे ४ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 
बाणिज्यका केन्द्रस्थान अधिकार किया था। काबुल, | ( देशा० ५७।२॥४ ) 
मध्य-एशिया आदि नाना स्थानोंसे माल यहांके | बाजिप्रभु -एक महारा'्ट्र्सेनापति | '१६६० ३६०में जब 
बाजारमें जमा होता था, इसीसे इसका वाजार! नाम | मुगलसेना शिवाज़ीका गये खय ऊरनेके लिये आगे बढ़ो, 
पड़ा। इसके सन्निहित दन्‍्तालोक पर्वत पर अनेक. उस समय थे मावली और हेटकारो मराठा-सेना ले कर 
पुरन्धर-दुगमें मौजूद थे। मुसलमान-सेनापति मिर्जा, 


० [जे का खनैमें ष | 
बीद्धगुह्ा-मन्दिरों का व सावशेष दे आता 8 | 
बाजारगांव-- मध्यप्रदेशके' नागपुर जिलान्तर्गत एक प्रसिद्ध , राजा जयसिंह ओर दिलेर खाँके पुरन्धरकी ओर बढ़ने 





प्राम । पूर्व कालसे ही बेरार और बम्बई नगरके साथ 
यहांका विस्तृत वाणिज्य चला आ रहा है। आमदनी 
और रफ्तनी रेलगाड़ी द्वारा हो होती है । इसके 
दक्षिण भागके ध्वंस-प्राय दुगंका नागपुरराज जानो- 
ज्ञीफे पांच हज़ारी सेनापति द्वार्कीजी नायक शासन 
करते थे। प्रायः ८५ वर्ष पहले हारकोमीने वह दुग 
बनवाया था। 

बाजारी ( फा० वि० ) १ बाजार-सम्बन्धी, बाजारका | २ 


साधारण, मामूली । ३ अशिष्ट । ४ मर्यादारहित, 


बाजारमें इधर उधर फिरनेवाला । 

बाजारु ( हि ० थि० ) बाजारी द छा | 

बाजिघोरपड एक महाराष्ट्रीय सामन्त, मुधोलके अधि- 
पति। इन्होंने १६४६ ६०में वीजापुर-सरकारके पिताके प्रति 
निर्दय व्यवहार किया था । उस छत पापके प्रायश्चित्तके 
लिये १६६१ ६०में 'शिवाजीने स्वय' उनके विरुद्ध यात्रा 
कर दी । घोर-पड़ पकडे गये ओर निहत हुए । उनके 


से "कर डरे वणकरिरकन-न-भ+ >कथ क,.. कान >मगनन 23. 29२००म न... न लगन. थम "पार «मनन ५०... : बन 


«५ सहज फर4 धमअक 7 पे पलकलतनन-> तनमन 


'सेना पर टूट पड़ी । 


पर थे असीम साहससे उसके साथ युद्धमें प्रकत्त हो 
गये। कई पक युद्धोंके वाद मुगलसेनाने दुगके निम्न 
देश पर अधिकार ज्षमाया। किन्तु हेटकारी मराठासेना 
ऊपरसे गोली बरसाने लगी जिससे शत्र गण भांग जाने- 
को वाध्य हुप। इसी समय मावलो-सेना भी भुगल- 
अच्छी तरह परास्त हो जाने पर 
भी मुगल-सेनापतिने:फिरसे लड़ाई ठान दी । इसो बोच 
शिवाजीने कौशलपूवंक मुगलसेनापति जयसिंहसे सन्धि 
करके इस युद्धका अबसान किया । इस ग्रुद्धमें बाजिप्रभु 
ने बीरोलित साहसका परिचय दिया था । 


 बाज्जी ( फा० ख्री०) १ शर्ते, दाँव, वदान । २ खेलमें भ्त्येक 


। 
| 
॥ 


॥ 
ते 
| 


खिलाड़ीके खेलनेका समय जो ०क दूसरेके बाद कऋमसे 
आता है, दाव॑ । 


बाजी ( हिं० पु० ) १ घोड़ा । २ बजनिया । 
बाज़ीगर ( फा० १० ) ऐन्द्रजआालिक, ज्ञादूगर । 
बाजीराव ( १म )--एक महाराष्ट्र पेशवा, बालाजी राव 


आत्मीय और अनुचरघगने अपने मालित्रका पदा- | विश्वनाथके पुत । १७४० ई०में इनकी मखत्यु हुई। 


सुसरण किया । घझुधोरू नगरात्टूट जानेके वाद जला 
दिया गया । 
बाजितपुर--मेमनसिंह जिलेके किशोरगज्ञ उपविभागका 
एक शहर | यह अक्षा० २४१३ 3० तथा देशा० ६००७ 
पू०के मध्य अवस्थित है । जनस खरूया दश हजारसे 
ऊपर है। पहले यहां बहुत वढ़िया मसलिन तैयार 
होता थां जिससे इसकी खुख्याति दूरो' फेल गई थी। 
मसलिन संप्रह करनेके लिये इृष्ट-हाग्डया कम्पनीकी यहां 
पक कोठी ( [00! ०४ )भी थी। 


। 


जिन+ 


विस्तृत विवरण पेशवा शब्द! देखो । 


बाजीरावरघुनाथ (श्य)--महाराष्ट्रके नवम पेशवा | १७६५ 


६०में सप्तम पेशवा माधवराव नारायणकी अपघात 

स॒त्युके बाद वे महाराष्ट्रपेशया पद्‌ पर अभिवष्षिक्त हुये । 

किन्तु महाराष्ट्र मन्लिसमाके कार्यविपययसे कुछ समय 

तक उनके कनिष्ट श्राता 'चिमनाजी माधोराव ने पेशवा 
हो कर महाराष्ट्रका शासन किया था । 

चिसनाली माववशाव देखो । 

१७७१ ई०में मंत्िदलकी प्राथनाके. अजुसार अब 


बाजीरावरघुनाथ ( श्य ) 


महाराष्ट्र राजसरकारमें होलकर और शिदेशाजका आधि- 
पत्य विरुतृत हुआ, तब रघुनाथराव गुज़रातको तरफ भागे। 
इस समय थे अपनी गर्भवती पत्नी आनन्दीबाईकों धार- 
. दुर्गमें छोड़ गये थे । इसके कुछ दिन बाद अन्तिम महाराष्ट्र 
'पेशवा बाज़ोराव रघुनाथका जन्म हुआ | ज्यों ज्यों थे बढ़ते 
गये, त्योी, त्योीं' उनकी समुज्ज्वल रूपज्योति खिलने 
रूगी । जिस प्रकार रूपसे उसो प्रकार गुण मण्डलोसे 
भी वह ब्रालक विशूषित्र होने लगां। विनयादि सहू- 
गुणों'ने उसके प्रति जनसाधारणको विशेष भ्रद्धां उत्पन्त 
करा दो । जो उसके साथ जरा भी बचनालाप करता, 
यह उसकी प्रशंसा फिये बिना नहीं रहता | निविए्चित्त- 
से विद्याभ्यासमें रत रहनेसे अल्प दिनो में ही नाना 
शास्त्रों में पारदर्शों हो गये। उनके जमानेमें कोई भी ' 
ऐसा ब्रान्मण नथाजों शास्प्रविचवारमं उनकी वरा- 
बरी कर सके। राजवंशोचित अख्रशस्त्रविद्यामें भी वे | 
बहुत निपुण थे। उनके समान अश्वाश्तेही और तीर- 
न्दाज महाराष्ट्र देशम बविरला ही था। 

बालककी ऐसो प्रतिभाशक्ति देख उसे भविष्पमें 
आशड्राका कारण समझ कर महाराष्ट्रसचिव नाना 
| 
| 





फडनवीसने उसे तथा उसके भाइयों को १७६३ ई०में 
पूचचास कोपर गावसे शिवनेरीके पार्व॑त्य दुर्गमें फैद रखा |; 
पश्चास १७६४ ई०मे जूनारके किलेमें नजरबंद किया। 
रघुपंत घोरपड और बलवतराव नागनाथ उनकी अभि- : 
भावकतामे' नियुक्त किये गयें। इसफे पहले नानाने | 
मिजप्रभावको अक्षण्ण रखनेके लिये माधोरावको भी बंदी | 
किया था। बाजीरावके अनुनय-विनयसे संतुष्ट हो बल- 
बंतराव रक्षकने उनके पत्रको माधोरावके हाथमें सम- 
पंण किया । पक दूसरेके प्रति आहृष्ट हुएप। बाजीरावके 
प्रति माधोरावका अत्यन्त स्नेह देख नानाने उन 
दोनो को अलग. अरहूग कर दियां। वे बलवंत 
रावकों भी श्टछुलावद्ध करनेमें बाज नहीं आये। 
दिनो दिन माधोरावफे प्रति नानाफडनबीसका अत्या- 
चार बढ़ने लगा | हृताश हो माधोरावने आत्महत्यां की । 
-यह संचाद पा नानाफड़नबीस परशुराम भाऊ, रघुजो 
भी 'सले, दौलतराव शिंद और तुकाजञ्ञी होल्करकों 
-धुका उनसे परामश करने लगे। स्थिर हुआ, कि 
रण >#४, 76 


२६७ 


बाजीरावके सिहासन पर बेठानेसे महाराष्ट्र राज्यमें 
अड्गरेजोंका आधिपत्य बढ़ गा। अतएय उसे राज्य न दे 
माधोरावकी विधवा पल्ो यशोदाबाईकों द्सफपुत्र ग्रहण 
करा उसे ही राज्य देना चाहिये । वाजीरावने इस थूढ अधि 
प्रायकोी समझ सिद्याकों अपने हाथ कर लिया। नाना 
फड़नबीस और परशुरामके मोहमंत्रसे मुग्ध हो वाजी- 
राव निश्चिन्त रहे । दृथर शिवेके मंत्री बल्लभभष्ट और 
शिंदेराज कांय क्षेत्रमें उपख्यित हो कुछ अप्रतिभ और 
अपमानित हुये । पूनामें आ बाजीराव और सिंदिया- 
का मिलन होने पर भी महामन्त्री बलल्‍्लभने उनके छत 
दुष्कमके प्रायश्वित्त खरूप उनके कनिष्ठ श्राता चिमनाजी 
माधोरावको १७६६ ई०की २६वों मईको पूनामें बुला कर 
पंशवा पद्‌ पर अभिषिक्त किया । इसो समय परशुराम 
बल्लभकी सहांयतासे नानाफे उच्छेद साधनमें प्रयासी 
हुये । प शुत्रम ओर नानाफइनवीश देखों | 

नाना दूसरा उपाय न देख पुनः बाजीरावको 
अपने दलमें लानेकी चेष्ठा करने रगे। अब तक उन्होंने 
जो बहु परिश्रमसे धन संखचित किया था उससे कितना हो 
अ'श पेशवा और सिंद्या-सेन्यका अपनी तरफ मिलाया। 
पेशवा-सेनापति बाबा राव फड़के परशुरामके विरुद्ध 
अग्रसर हुपए। तुकोजी होलकर और सखाराम धघाटगेने 
उनकी सहायताके लिये बचनन दिया। अन्तमें बाजी- 
रावको हख्तगत कर उन्होंने शिदेशञ्ञकों राज्यका लोभ 
दिखा अपने वशीभूत किया । उसके साथ साथ निञञाम- 
मनन्‍ली मासीर उलमुल्क और खर॑ निजञ्ञामकों खुर्दा-युद्धमें 
अधिकृत निमञ्नाम-राज्य छोड़नेकी प्रतिशावद्ध हुये । 
बाजीराव और बाबाराव शिदे-म ली बललभके आगमन- 
से संवेहचित्त हो सैन्यसंग्रह करने लगे । बलल्‍लभ ससैन्य 
आ बाजीरावकों सम्पूर्ण पड़यंत्रका मूछ जान उन्हें 
चारों ओरसे भेर लिया और सखाराम घारगेके तक््याव 
धानमें उत्तर-मारतकी तरफ चालान कर दिया । पथर्में 
जाते जाते उन्होंने घारगेकों अथलोभसे वशीभूत कर 
लिया। वे कुछ दिन तक निकटमें ही रहे। इथर 
नानाफी कूटमंत्रणासे बल्‍्लभ और परशुराम दोनों ही 
पकर्ड गये। वाजीराब भी भोमातीरवतों कोरेगांख 


नगरमें रहने लगे । 


श्च्प 


नानाने बाजीरावके समीप उपस्थित हो उनसे एक 
प्रतिश्ञापत पर हस्ताक्षर करा लिये, कि थे पेशवा पद्‌ पर 
अधिप्ठित हो नाना-फड़नबीस पर॒ किसी प्रकारका 
अत्याचार न करेंगे। ११६६ ई०की २एवी नधस्थर- 
की सब लोगो'की सम्मतिसे ये पेशवा पद्‌ पर अधिष्ठटित 
हुये । 

बाजीरावके सिंहासन पर बैठनेके वाद १७६७ ३०में 


बाणीरावरघुनाथ ( श्य ) 


१७६८ ई०में घाटगेफे हाथ्से अम्ृतराबय पराजित 
हुये। महादज्ञीकी तीन पत्रियोंने कोव्हापुर-राज्यमें जा 
आश्रय लिया, बल्लभभट्ट प्रभुति शक्राह्मणनि उनका पक्ष 
अवलम्बन किया । पेशवाने फिर शिंदेके साथ मिल कर 
१८०० ६०में कोल्हापुर पतिका दमन किया था। किन्तु 
पूनामें विश्वाय॒के उपस्थित हो जानेसे वे कोल्हापुर राज्यको 
जय न कर सके। इसी समय नाना फड़नवीसकी झत्यु 
हुइें। बाजीराव सिंदियाके हाथमें फठपुतलीकी तरह 


फिरसे राज्यविश्ववक्के चिन्त दिखाई देने छगे । उसी साल 
पूना नगरमें पेशवाकी अरबों और देशो सिपाहियोंके 
बीच एक खंडयुद्ध छिड गया। उत्तरोत्तर अ'तबिष्ठ॒वसे | 


रहने लगे | यशवंतराव होलकर मालधाके विजयसे उत्सा 
हित हो क्रमशः अम्नसर होने लगे। उसका दमन करनेके 


राज्यमें घोर विश्टहुलता उपस्थित हुई | बाजीरावके परा 

मशीनुसार घारगेने नानाके घर और अनुचर वर्गोंकों लूटा । 
नाना अपने परिवार सहित कैद कर लिये गये । बाजी- 
रावने अपने सोतेले भाई असतरावको सचिव पद तथा 
बालांजीप॑त परवधनकों सेनापति पद दे शिवेराजको 


मंत्रिपद्से हटानेका विचार किया; किन्तु शिदेराजने उनके ! 


कहे मुताबिक दो करोड़ रुपये मांगे । राज्यकोषके खाली 


पड जानेसे वे यथासमय रुपये न दे सके । अतः उन्होने 


धारगेको पूना नगर लृट कर अथंसंप्रह करनेकः आदेश 
दिया। पहले राजग्रहमे बंदी कर पूनाके आत्मोयवर्ग- 


को निर्यातन फ्लेश उठाना पड़ा। फिर महाजन, 


धनी व्यक्तिमात्रकों कठोर अत्याचार ओर दारुण यंत्रणा 
भोगनी पड़ी थी। इस कार्यके लिये बाजीरावने प्रकाश्य 
रूपसे शिदका तिरस्कार किया । १७६८ १०में महादजी 
शिदेकी विधवा-पत्नीको अम्ृतरावने आश्रय दिया | 
ऐसे ही समयमें आ कर घाटगेने अम्ृतरावकी छावनी 


पर आक्रमण कर दिया । क्रमशः दोनों पक्षमें घोर युद्ध 
होनेकी आशडुग होने लगी | 


शिंदेने वाजीरावकों भय दिखानेके लिये नानाको अक्षय 
नगरके दुगसे मुक्त कर दिया। बाजीराव पहले हीसे 
नानाके पड़थन्त्रसे डरते थे। अब कारागारसे छुटकारा 
मिलने पर वे और दंग रह गये । अतः उन्होंने सिधियाके 
साथ मित्रता कर और जिससे नाना पक्षीय अ गरेज्ञोंकी 
सेना फिर प्रवेश न कर सके उसके प्रेतिविधानकी वे 
चेष्टा करने लगे । इधर ये गुप्तचर भेज नानाकों स्वयं 
बुला उन्हें' मिल-पद्‌ पर अभिषिक्त कर निश्चिन्त हुये । 


जत+---+++०_-+___----- 


लिये शिंदे पूनासे रवाना हुए | अवसर पा बाजीराव पूना- 
वासियों पर यथेच्छा व्यवहार करने लगे । घारगेको प्रति- 
शोध देनेमें अपनेकी असमर्थ जान उन्होने जशोवंतके 
साथ मेल कर लिया। उनके हाथसे शिंवेसेन्य विध्वर्त 
होती जाती थी। उन्होंने जो पेशवाराज्यको लूटा था, 
उससे बाज्ञीराव असंतुष्टठ हो उनका दमन करने अभ्रसर 
हुये । किन्तु १८०२ ई० मे शिंदे और पेशवाकी मिलित 
सेना यशवंतसे अच्छी तरह परास्त हुई। पूनामें विजय- 
घोषणा कर यशोवंतने पेशवा परिवारके प्रति सदय व्यव- 
हार किया। घिशेष चेष्टा करने पर भी थे फिर बाजीरावकों 
लौटा न सके । आखिर वे अम्ृतरावकोी पेशवा पद देने 
राजी हुये। बाजीराव अड्ढरेजोंके साथ मिलने पर 
विशेष इच्छा नहीं रहते हुए भी अम्ठुतराब पेशवा-पद्‌ पर 
बेठे। १८०२ ई०में बसईको संधिके अनुसार अ'गरेज़ी 
सेनापति वेलेस्लीने होलकर द्स्युगणकों परास्त कर 
१८०३ ई० की १३वीं मईकों पेशवा पद पर अधिष्टित 
किया । 

शिंदे, होलकर ओर पिंडारियो के पुनः पुनः लुएडन और 
१८०३ ई०की अनाबुशिसे वक्षिणमे दारुण अकाल पड़ा। 
साथ साथ महामारी भी उपस्थित हुईं। इसी समय 
बाजीराव शिंदे ओर रघुजी भो'सलेके साथ मिल अड्डू- 
रेजो का प्रभाव रोकनेके लिये कटिवद्ध हुये । १८०३ ६० 
अहमदनगर दुग और अस-युद्धमें विजय हो अ'भ्रेज 
दाक्षिणात्यके कर्साधर्तता हो गये थे। इस समयसे ले कर 
बाजीरावके पुनः अभ्युत्थान पर्य त महाराष्ट्र-राज्यमें भौर 
कोई नवीन घटना नदी' घटी, ।सफ द्श्यु-उपद्रव और 


बाजीरावरधुनाथ (शय) ०ड 


केश्वर, मोरोदीक्षित और खिमनाझीनारायण बाज्ीरावके 
प्रधान परामशंदाता थे। १८१६ ई६०में उन्होंने ऊपरसे 
भड्ुरेजोंसे मित्रा दिखायो, पर भीतर ही भीतर 
बे शिंदे, होलकर, नागपुर भौर पिंडारियोंके साथ मिल 
के कर्णारक्का सूबेदार होने पर सदाशिब भमाणि- अ'प्र ज्ञोंकी परास्त करनेके लिये कोशिश करते थे | विग्बक 
केश्वर जलने लगे ओर उन्होंने मि० एलफि एनके निकट | जोकों अर्थसे सहायता कर उन्होंने भील, कोल रमसो और 
उनकी चुगली खाईै। अतः उनकी सझाहसे खुशरूजो मड़ आदि पावेत्य जातियोंकों भड्टरेजोके विरुद्ध लड़नेंके 
फिर प्रतिनिधि बननेके लिये राजी हुये ओर जिम्बकजी - लिये उभाड़ा । एलफि एनने यह समाचार पा पेशवासे 
देखशलिया कर्णाटक्के शासनकत्ता बन कर आये। ' कैफियत मांगी पेशवाने इसका उत्तर देनेके लिये अपनी सेना 
लिम्वकजी अ गरेज़ो की चलती पर जल कर वाज्ञीरावकों | भेज दी | एलफिंए्टनने इससे सन्तुष्ट न हो पेशवासे कहा, 
उनके विरुद्ध उसकाने लगे, पर उससे कोई फल न ' आप लिम्बककों हमारे हाथ सोंप दें, जब तक नहीं संपिगे 
निकला। _ दृघर लिम्बकजीके अत्याचारसे राज्य चौपट ' तब तक सिहगढ़, पुरंधघर और रायगढ़ दुर्ग अभ्न॑जों'के 
लग गया । पूनाके अदालतमें ज्ञो ज्यादा घूस देता अधिकारमें रहेगे। यदि आप उक्त तीनों दुर्ग यंघनस्वरूप 
उसीकी ज्ञय होती थी । . रखनेको राजी न होंगे, तो अ'ग्रे जराज्य पूनाकी राजधानी 
१८१५ ई०में पेशवा, शिदे, होलकर, भोंसले ओर पिडारी। पर हमला करनेको बाध्य होगा ।' तीनों दुर्ग अ्रप्न ज्ञों- 
सरदारो' के पास समाचार भेज उन्हे अ'प्र जो के विरुद्ध, के हाथ लगे सही परन्तु उनमें एक भी सेना न बच रही 
लड़नेकी सलाद देने लगे । लिम्बकजीकी प्ररोचनासे | थी । १८१३ ईभ्में पूनाकी संधिके अनुसार पेशया 
उन्होंने अ'ग्र ज्न.कम चारो एलफि शानको. निज्ञाम नमदाके उत्तर और तुड्डभद्राके दक्षिणव्सी भूभाग पर 
और गायकबाड्राजके प्रतिपत्ति.लामकी कथा जताई। | अधिकार छोड़ देनेको बाध्य हुपे । पूनाको संधि 
उस समय गायकवाड़के दूत गह्भाधघर शास्त्री (पूनामें समाप्त होने पर थे पूना नगरीका परित्याग कर परदरपुर 
थे। उनको अपने पक्षमें लानेको लिम्बकजी तथा बाजी- | में तीर्थथात्राके लिये चल दिये । उसी वर्ष किकिरी-युद्ध- 
राषने विशेष चैष्टा को। किन्तु कुछ भो फल न देख | में पराजित हो पेशवा सिताराकी तरफ भागे। किन्तु 
उन्होंने शठतासे गड़ाधरकों पण्डरपुरके बिठोवा मंदिर अड्डरेज-सेनाने उनका पीछा किया जिससे उनको अनेक 
ले जा कर मार डाला। इसी सबबवसे अंग्रेजी राज्य ओर | अगह पयटन करने पर सलेन्य पूनाकी नरफ बढना पड़ा । 
गोपांलराब मैराल लिम्बकजो पर संदेह करने लगे। | १८१८ ई०की ४थों जनवरोमें अग्र जॉसे फिर पराश्त हो 
लिम्बकको अ'गरेज्ञोंके हाथ समर्पण करनेके लिये ! बे शोलापुरको नौ दो ग्यारह हुए । किन्तु आत्मरक्षामें 
बाजीरावसे अनुरोध किया गया। बाजोरावने खर्य॑ असमर्थ हो उन्होंने आसीरगढ़के निकटवत्ती ढोल- 
लिस्वककोी अवरुद्ध कर रखा। लिम्बककों अर्पित हुए | कोट नगरमें अभ्रेज सेनापति अनरल सर जनमेकके 
न देख अड्रेजी-सेना पूनाकी तरफ अप्रसर हुईं। बाजी | हाथ आत्मसमपंण किया। उक्त व्षकी ३री जूनकों 


विद्रोही सेनादलका ' उपद्वमाल होता रहा था। 
१८१२ हैं० में पलफिंश्नके अधिष्ठान समयसे बाजी- | 

रावने अपनो सेनाको अ'गप्रज्ञो प्रथानुसार शिक्षा देना 

आरम्भ कर विया। १८१३ ई६०में राजप्रतिनिधि खुशरूजी- 


रायने किंकत्तव्यविमूढ़ हो कर लिम्बकजीका अड्ड- 
रेैज्ञोंके दाथ साँप दिया। गड्ढाधरकी हत्यामें बड़ोदा- 
के राजमन्ती सीतारामने सहायता दी थी, थे भी 
बाजीराबके पक्षमें आ कर सेनांसंप्रह करते थे। उसो 
बर्ष लिम्बकजी थान दुर्गले अहमद नगरके पचतप्रदेशको 


अ'प्र जोनि ८ लाख रुपये मासिक वेतन मुकरर कर कान- 
पुरके पास विदधर नगरमें उनके रहनेके लिये स्थान 
निश्चित कर दिया। सिपाही विद्रोहके प्रधान नेता धु घु- 
पंत ( नाना साहब ) इन्हींके दसक पुल थे। १८५२ ई०में 
विठुर नगरमें वाजीरावकी सुत्यु हुई । 


बाजु (फा० अव्य०) १ बिना, वगेर | २ अतिरिक्त, सिवा । 
बाजू (फा० पु०) १ भुजा, बाहु। २ एक प्रकारका गोदना 


भाग गये। 
लिम्बकजीके समर्पित होने पर सदाशिव भाऊ मान- 


३०० बाजब ६--बाड़ा 


जो वांह पर गोदा ज्ञाता है। इसका आकार बाजूब द-सा | २३७ प्राम लगते हैं, शहर एक भी नहीं है । यहांफो 
होता है। ३ वह जो हर काममें वरावर साथ रहे और | प्रधान उपज धान है | ' 
सहायता दे। ४ बाजूब'द नामका गहना जो वांह पर | बाड़--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलास्त्ग त एक शहर । 
पहना जाता है। ५ पक्षीका डेना । ६ सेनाका किसी | यह अक्षा० २७ ३१ उ० तथा दशा० ८३ ५२५ पू० 
ओरका एक पक्ष । गाजीपुर शहरसे १८ मील दृक्षिण-पूचमें अवस्थित है। 
बाजूब द्‌ ( फा० पु० ) एक प्रकारका गहना जो बांह पर | जनसंख्या पांच हजारसे ऊपर है। इसके पास ही १५३६ 
पहना जाता है। यह कई तरहका होता है । इसमें | इईं०में हिमायू' और शेरशाहमें युद्ध हुआ था जिसमें 
बहुधा बीखमें एक बड़ा चौकोर नग वा पटरी होती है। | हिमायूकी हार हुई थी । शहरमें बहुतसे प्राचीन 
इसके आगे पीछे छोटे छोटे और नग या पटरियां होती | मन्दिर ओर दो स्कूल हैं । 
हैं जो सवकी सब तागे या रेशममें पिरोई रहती हैं। |! बाडकिन (अ ० पु०' १ एक प्रकारका सूआ जो छापेानेमें 
वबाभना ( हिं० क्रि० ) बना देखो | । काम आता है। इसमें पीछेकी ओर लकड़ीका दख्ता 
बाट ( हिं० पु० ) १ मार्ग, रास्ता । २ पत्थर आदिका | लगा रहता है। इससे कम्पोजीटर छोग कंपोज किये 
वह टुकड़ा जो चीजे' तौलनेके काममें आता है, बटखरा | | हुए मैंटरमेंसे गलतोसे लगा हुआ अक्षर निकालते और 
है पंत्थरका बह टुकड़ा जिससे सिल पर कोई चीज ! उसको जगह दूसरा अक्षर बेठाते हैं । २ दक्रीखानेमें 
पीसी जाय। ( स्त्री० ) ४ बारनेका भाव, बटन, बल | | काम आनेवाला पक प्रकारका सूुआ । इसका पिछला 
वाटना ( हिं० क्रि० ) सिलू पर वह आदिसे पीसना, चूर्ण. सिरा बहुत मोटा होता है। यह किताबों आदिमें ठोंक कर 
करना । | छेद करनेके काममें आता है । 
बारली ( हि ० स््री० ) जहाजके. पालमें उपरफी ओर लगा बाड़व ( स'० क्ली० ) बड़बानां समूहः बड़वा ( खगििडका- 
हुआ वह रस्सा जो मस्तूलफे ऊपरसे हो कर फिर नीखे- | ्म्विर्व। पा 8॥९॥४४ ) इत्यज। १ बड़वा-समृह, 
की ओर आता है ! इसीको खींच कर पाल ताना | घोड़ियोंका भुण्ड । २ ब्राह्मण । ३ बड़वानल, बड़वाग्नि | 


आता है। ( लि० ) बड़वया हद बड़वा-अण | ४ बड़वासस्बन्धी । 
बाटिका ( स० स््री० ) बाग, तुलसी । २ गद्यकाव्यका एक बाड़वाग्नि ( स० पु० ) बड़वा समुद्रस्था घोटको तत्‌- 
भेद्‌ | सम्बन्ध्यग्निः । बड़वांनल । 


बाटी ( हि ० खत्रो० ) १ गोली, पिंड । २ अंगारों या उपलों | बाड़साग्न्य (स० पु०) बाड़वेषु ब्राह्मणेषु आग्न्यः भ्रेष्ठः । 
आदि पर सेंकी हुई एक प्रकारकी गोली या पेड़ के | ब्राह्मणश्रेछ । | 
आकारकी रोटी, लिट्टी । वाड़धेय ( स'० पु० ) बड़वाया घोटकरूपधारिण्याः सूथ- 
बाड़--१ पटना जिलेके अनन्‍्तग त एक डंपविभाग | भूपरि- | पत्न्‍या अपस्पे पुमांसौ धड़वा-हक्‌ । अश्विनोकुमार- 
माण ५२६ वर्ग मोल है। फतवा, बाड़ और मुकामा | हय । यह शब्द द्विवचनान्त है । 
थाना इसके अन्तभु क्त हैं।... बाड़व्य ( स'० क्ली० ) वाहवानां ब्राह्मणांनां समूह! बोड़व॑ 

२ उक्त जिशेफा एक नगर। यह अक्षा० २०२६१०” | ( ब्राह्मणमानवव।डव'दयत्‌ । ५ ४२३२) इति यत्‌। 

उ० तथा देशा० ८५' ४५ १५ पू० गड़गके किनारे अब- | ब्राह्मणसमूह । 
रिथित है। यहां इृष्ट-इण्डिया रेलपथका एफ स्टेशन है । | वाइस ( स'० पु० ) मत्ख्य, मछली । 

वाइ---युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेकी तहसोल। थंह याड़ा (हि ० पु०) १ जारो ओरले घिरा हुआ कुछ चविख्तते 
अक्षा० २५' २से २५" २९ 3० तथा देशा० ८१ ३१ से | खाली र्थान। २ बह स्थान जिसमें पशु रहते हैं, पशु 
८१ ४६ पू०फे मध्य अवस्थित है। भरूषपरिमाण २५३  शाला। 
बग मील और जनसंख्या ५५ दमारसे ऊपर है। इसमें ' बाड़ा--प्रध्यप्रदेशके नरसिंहपुर जिल्लास्तर्गत पक सगर । 


काडिस--पांण ३०१ 


पिण्डारी-सरवार चोतूने इस रुथानका जागीर रूपमें भोग (ब ढ़ी ( हि ० ख््री० ) १ बाढ़, वढ़ाव । २ अधिकता, चुद्धि । 


किया था। यहां इखकी विस्तृत खेती होती है। सूती 
कपडे बना कर बेचना ओर छिन्दवाद्ा राज्यकी यन्य- 


३ बह ब्याज जो किसीको अन्न उधार देने पर मिलता 
है। 8 लाभ, नफा । 


भूमिसे काए और रदडुका वाणिज्य करमा यहांके अधिया- | वाढ़ीवान ( हि ० पु० ) वह जो छुरी, केची आदिकी घार 


सियोकी प्रधान उपजीविका है। 

बाडिस ( अ० स्त्री० ) स्रियोंके पहननेकी एक प्रकारकी 
अ'गरेज्ो ढ' गकी कुरती । 

बाखिड्रन (स्र० पु० ) बाड़ प्लावन तस्मे इड़ते इति बाड़ 
इड्-टयु । बाताकू । 

बाड़ी -हजारोबाग जिलेके अन्तर्गत एक नगर । यह ग्राण्ड- ' 
रा रोड नामक पथके एक ओर अवस्थित है। 

बाड़ी --अयोध्या प्रदेशके सीतापुर जिलेकी एक तहसील । 
भूपरिमाण १२५० वर्गममोल है। पहले यहां कच्छ और 
अहोर जातिका बास था। १४वीं शताब्दी तक यह रुथान 
उन्ही'के अधिकारमें रहा। पीछे मुसलमान धर्माव- | 
लम्बी प्रतापसिह नामक किसी हिन्दुने दिल्‍्लीके तुगलक 
सप्नाटके फरमानके अनुसार यह रुथान दखल किया। 
उनके वंशधरगण आज भी चौधरी कहलाते हैं। फिल- 
हाल यहांके अनेक रुथान वेश नामक राजपूर्तोंके अधि- 
कारमें हैं । 

बाद्दो ( हिं० सत्री० ) बाटिका, बारी, फुलवारी । 

बाड़ीगार्ड ( अ० पु० ) १ किसी राजा या बहुत बड़ राज- 
कर्मचारीके साथ रहनेवाले उन थोड़ से सेनिकोंका समूह 
जिनका काम उसके शरीरकी रक्षा करना होता है। २ 
इन सेनिकोंमेंसे कोई एक सेनिक । 

बाड़ीर ( सं० पु० ) भ्ृत्य, नौकर । 

बाढ़ (स'० की० ) १ सत्य। २ प्रतिज्ञा। ३ अधिकता, 
घुद्धि। 

बाढ़ ( हि? ञरी० ) १ बढ़नेकी क्रिया या भाव, बढ़ाव । २ 
अधिक वर्षा आदिके कारण नदी था जलाशयके जलका 
बहुत तेजीके साथ ओर बहुत अधिक मानमें बहना। ६ 
बन्दूक या तोप आदिका लगातार छूटना | ४ वह घन जो 
'ब्यापार आदिसें बढ़, व्यापार भादिसे होनेबाला लाभ । 
५ तरूवार, छुरो आदि शर्सोकी धार, सान । 

बाढ़कढ़ ( हि! खी० ) १ तलवार। २खड़ग। 


बाढ्खत्यन्‌ ( सं० लि० ) .निःशडुगामी, अशद्धित समन । 
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तेज करता ही । 


बाण ( सं० पु० ) वणनं बाणः शब्द्स्तदख्यास्तीति बाण- 


अच | १ अस्तविशेष, तीर, सायक। प्राचीनकाहमें 
प्रायः सारे संसारमें इस अख्यका प्रयोग होता था और 
अब भी अनेक रुथानोंके जंगली तथा अशिक्षित लोग 
अपने शत्र ओंका संहार या आखेट आदि करनेमें इसीका 
व्यवहार करते हैं। यह प्रायः लकड़ी या नरसलको डेढ़ 
हाथकी छड़ होती है जिसके सिरे पर पैना लोहा, हड़ी, 
चक्मक आदि लगा रहता है जिसे फल था गांसी कहते 
हैं। यह फल कई प्रकारका होता है, कोई छम्बा, कोई 
अद्ध चन्द्राकार ओर कोई गोल । लोहेका फल कभी कभी 
जहरमें बुझा भी लिया जाता है. जिससे आहतको मुत्यु 
प्रायः निश्चित हो जाती है। कही' कही' इसके पिछले 
भागमें पर आदि भी वांध देते हैं जिससे यह सीधा भोर 
तेजीके साथ जाता(है। पनुत्॑द देख' | 

२ गोस्तन, गायका थन । ३ केवल | ४ अग्नि, आग । 
७५ कारएडावयबव, शरका अगला भाग। ८६ नीलमिण्टी, 
नोली कटसरेया । ७ भद्गमुज्ञ तृण, सरपत, रामसर। 
८ लक्ष्य, निशाना | ६ एांचकी संख्या । कामदेवके पांच 
वाण माने हैं इसीसे वाणसे ५ की संख्याका बोध होता 
है। १० इश्वाकुबंशोय विकुक्षिके पुलका नाम। ११ 
काद्म्बरी-प्रणता एक प्रसिद्ध कवि | वाणमश देखो । १० 
राजा बलिके सो पुत्रोमेंसे सबसे बड़ पुलका नाम | भाग 
बतमें इसका विषय थयोौं है -- 

महाराज बलिके सी पुत्र थे, जिनमेंसे बड़े का नाम 
बाण था। बाण सर्वशुणसम्पन्न और सहस्रवाहु थे। 
इन्होंने हजारों व तपरुया कर शिवसे बरप्राप्त किया 
था। पातालख्थ शोणपुरीमें इनकी राजधानी थी। महा- 
देवक अनुभ्हसे देवगण इनके किडुरए सद्श थे। युद्ध- 
स्थलमें महादेव स्वयं आ कर इनकी रक्षा करते थे । 
बाणके ऊषा नाम्नी एक कन्या थी। ऊदषा प्रति रातकों 
पक कमनोयकान्ति पुरुष सख्वप्नमें देखती थी। अमशः 
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बाएगड़ा--बाणभट्ट 


स्प्रहए पुरुषके लिये नितान्‍्त व्याकुल हो उसने सखी | बाणपति ( सं० पु० ) बाणाखुरकें स्वामी, महादेव । 
चित्रलेखाके समीप अपना अभिप्राय प्रकट किया। चिल्र- | वाणपत्र, ( सं० ख््री० ) कड्डपक्षी । 
लेखा उस पुरुषकों श्रीकृष्णता पौल जान कर योगवलसे | वाणपथ ( सं० पु० ) शरमाग , उतनी दूर जहां तक वाण 


आकाश मार्ग होती हुई द्वारका पहुं चो और वहांसे अनि- 
रुद्धनो हरण कर ऊषाके निकट ले आई। अनिरुद्ध 
कुछ दिन तक गुमभावसे वहीं रहे | पीछे बाणकी मालूम 
होने पर उन्होंने अनिरुद्धको कैद कर रखा । 

इधर चार वर्ष तक जब अनिरुद्धका कहों पता न 
चला, तब पक दिन नारद श्रीकृष्णके यहां गये ओर कुल 


बाते' कह सुनाई । , अनिरुद्ध वाणके निकट आवद्ध है! | बाणभट्ट-एक प्रसिद्ध कवि। 


नारदके भुखसे यह संवाद पा कर श्रीकृष्ण आगवबबूले हो 
गये और उसी समय उन्होंने बाण-पुरीकी यात्रा कर 
दी। यहां पहुच कर श्रोकृष्णने बाणके साथ युद्ध ठान 
दिया । इस युद्धमें महादेव स्वयं आ कर श्रीकृष्णसे लड़ | 
थे। युद्धमें श्रीकृष्णे जब वाणकी सब भुजाएं काट 
झालों, तव शिवजी श्रीकृष्णका स्तव करने * लगे | स्तवसे 
भ्रोकृष्णने युद्ध बंद कर दिया । इस समय बाणकी केवल 
चार भुजाए बच रही थीं। बाणने ऊषा समेत अनि- | 
रुद्धकों भोकष्णके हाथ प्रत्यपंण किया ।,श्रीकृष्ण बड़ी धूम- 
धामसे पुत्र ओर पुलबधूकोीं द्वारका ले आये। ( भागवत | 


,433ब.त-न्‍++->ननन3 न ननमनन-न-य-मीननननननन न निन+- तन ५--+-ब.---3क्‍ अममक--3०-२..०+ममक नीरज 


न समनननन-+न-म+-म+कन- 


जाकर गिरे। 


बाणपात ( स'० पु० ) शरनिशक्षेप । 
वाणपुद्धा ( सं० स््री० ) बाणस्य पुडा | शरपुद्धा। 
बाणपुर ( स ० क्ली० ) बाणस्य राकश्ः पुरम्‌ नगरम्‌ । वाण- 


राज़नगर । पर्शधय--दैवीकोट, फोटीवब, ऊषावन, 
शोणितपुर, आग्नेय, उमावन, कोंइवीपुर | ' 

ये कन्नीजके अधिपति 
भश्रीहष वद्ध नके सभापणिडत थें। इन्होंने अपने बनाये 
हुए हर चरित' नामक भन्थमें अपने जोवनकी 
कुछ घरनाओंका उल्लेख किया है। थे शोणतीरवासी 
सारस्वतवंशी ब्राह्मण थे। बचपनमें ही पिता मातासे 
वियोग होनेके कारण ये उच्छुड्डुल प्रकतिके हो गये थे। 
नागरिकॉंके साथ रहनेके कारण इनके आचारमें सनन्‍्द ह 
किया आ सकता है जो नितान्त निमू ल भी नही है। 
यद्यपि दुव्येसनों में फ'स जानेके कारण इनका अध्ययन 
छूट गया, तथापि इस समयके नागरिकोके समान ये 
भारतके नागरिक नही थे। बाणभट्ट यद्यपि उच्छुडुल 


प्रकतिके हो गये थे तथापि उनका चरित्र नीच नहीं 
हुआ। वबाणभट्टका मन जब अपने साथियोंसे ऊब गया, 
तब थे उनका परित्याग कर श्रीहष वद्ध नफी सभामें 
उपस्थित हुण। विद्याध्यसनीराजाने इनको उचित आधभ्रय 
दिया । 

इन्होंने 'हथचरित' 'कादम्बरोका पूवभाग' 'चरिडका 
शतक' और 'पार्वतीपरिणय” नामक भ्रन्थ बनाये हैं। 
अनेक विंद्वानोंका मत है, कि पांवती-परिणयके कर्सा ये 
बाणभट्ट नहीं हैं। ह्षचरित और कादम्वरों ये दोनों 


६२-६४ अ० ) हरिवंशमें १७२थे अध्यायसे आरम्म करके 
इसका विख्तृत विवरण लिखा है। विख्तार हो जानेके 
भयसे यहां उसका उल्लेख नहीं किया गया। 

बाणगड़ा (स ० स््री०) बाणेन प्रकटिता गड़्ा नदीविशेषः। 
दिमालयके सोमेध्वर गिरिसे निःख्त एक प्रसिद्ध नदी। 
कहते हैं, कि यह रावणके बाण चलानेसे निकली थी 
इसीसे इसका यह नाम पड़ा। इसमें स्नान करनेसे 
सभी पाप दूर होते हैं। यहां बाणेश्वर -नामका 'एक 

«६ छिड्ढड,, है जिनके दशन करनेसे भो अशेष पुण्यलांभ 


होता है । गद्यकाव्य हैं। चरिडकाशतकमें सौ एलोीकॉसे भगयतों- 
[वाणद्रड (स० पु०) बाणस्य दण्ड; | वाधादरड | इसका | की स्तुति की गई है। पायतीपरिणय नांटक है। 
पर्याय बेमा है। कहते हैं, कि इनमे प्रन्थोंके अतिरिक्त पथ्व फादम्बरी 
(बाणधि ( सं० पु०) वाणा घीयन्ते5स्मिन्‌ या आधारें-कि। | भी वाणभट्टने बनाई थी परन्तु वह प्रन्थ अभी तक न 
इचुधि, तूण, तरकश । तो फही' प्रकाशित हुआ है. और न उसका कही' पता 


बांणनाशा ( सं० खी०.) नदीभेद। 
' बाणपशञ्चानन ( सं० पु० ) एक प्रन्थकार । 


ही लगा है। 
ऊपर कहा गया है, कि वाणभट्ट हॉदेवके सभा 


बाणपुद्ध-ब|णलिड्र 


परिडित थे । काव्यप्रकाशके टीकाकार परिडतोंने बाणभट्ट 
और हषदेबके सम्बन्धमें एक विलक्षण भमेला डाल 
दिया है। काशब्यप्रकाशकी चृत्तिमें एक रुथान पर लिखा 
है “श्रीहर्षादेधांवकादीनामिव धनम्‌” अर्थात्‌ श्रीहषसे 
जिस प्रकार धावक आदिको धन प्राप्त हुआ था। काव्य 
प्रकाशके टीकाकार महेश्वर इसका अथ इस प्रकार करते 
हैं--“श्रीहरषों राजा, धावकेन रलावलों नाटिकां तन्नाम्ना 
छृत्वा बहुधनं लब्धम'' काव्यप्रकाशकी टीकामें वेद्यनाथ 
ने लिखा है--“भ्रीहर्षाख्यस्थ राक्षों नाम्ना रलावलो 
नाटिकां छृत्वा धावकाख्यः कविबहुधन लेभे' दूसरे टीका 
कारोंने भी इसी प्रकारका अपना मत प्रकाशित किया है। 


काव्यप्रकाशके टीकाकार प्रसिद्ध विद्वानोंने जो लिखा है | 
उसको माननेके पहिले कुछ विचार फरना आवश्यक है । 
कालिदास-रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटककी | 
प्रस्तावनामें लिखा है--“प्रधितयवशसां धावकसीमिलक 
चिपुत्रादीनां. प्रवन्धानतिक्रम्य वत्तमानकवेः कालि- : 
दासख्य छूतीो कि कृतो बहुमानः ।” अरथांत्‌ प्रसिद्ध विद्वान 
धावक सोमिल कविपुत्र आदिके बनाये नाटकों के रहते 
हुए भो बत्त मान कवि) कालिदासके नाटकफा इतना 
आदर क्यों किया जाता है। इससे दो बातोंका पता | 


लगता है, एक तो यह कि धावक एक प्रसिद्ध नाटक- 
लेखक थे भोर कालिदाससे प्राचीन थे। अतः छवी' 
सदीके दृषदेवके नामसे कालिदाससे भी प्राचीन धावक 
कविने रल्लावलो नामकी नाटिकां घनायो हो, यह किसी 


प्रकार युक्तिसंगत नहीं समका जा सकता । इसकी ' 
मीमांसामें केघल दो ही उत्तर पर्याप्त हैं। पक तो यह, | 


कि मालविकाग्निमिलके रचसयिता कालिदास रघुवंशके 
रचयिता कालिदाससे भिन्न हैं। क्‍यों कि रघुवंशप्रणेता 
कालिदास विनयी थे और मालविकाम्निमित्रप्रणेता 
कालिदास उद्धत । 

बाणभट्ट $वी' शताब्दीमें विद्यमान थे। कहा 
जाता है, कि युपनचुवंगके भारत आनेके समय बाणभट्ट 
वत्त मान थे । सूय शतककर्त्ता मयूरभट्ट बाणके जामाता 
और जैन पण्डित मानतुज्जाचाय इनके मित्र थे । ये तोनो 
दी हृषवद्ध नके सभा-पण्डित थे । 
बाणयुद्ध (स ० क्लो० ) वाणेन सद्द युद्ध। बाणराजके 
साथ भ्रीकृष्णका स प्राम | वाण देखो । .. 


३० रे 


वाणविदां (स ० खत्रो० ) वद्द विद्या जिससे वाण चलाना 


आये, तीरंदाजी । 


बाणलिडु ( स'० कली० ) वाणाह्य नाथ कृत॑ लिड्भ' । नमे- 


दादि नदीज्ञात शिवलिड्भविशेष । 
नमंदा नदीमें जो शिवलिडः पाया जाता है. वही 
बाणलिंग है। यह बाणलिंग सब लिडूगे की अपेक्षा भ्रेष्ठ 
है । शिवलिड्र-पूजनमें कोमललिड्के मध्य म्ब्लिडः और 
कठिन लिडुके मध्य बाणलिंग ही सर्वोत्कृष्ट है। 
“कोमलेषु च लिड्ड षु पाथिव' भ्रेष्ठमुच्यते । 
कठिनेषु च पापाणं पाषाणांत्‌ स्फाटिक वरम्‌॥ 
हेरण्यं राजतात्‌ श्रेष्ठ हेरण्याद्धीरक॑ धरम । 
हीरकात्‌ पारद' श्रेष्ट बाणलिडु ततः परम्‌॥ 
( मेरुतनद्न ६ आ० ) 
नमंदा, देविका, गड़ा और यमुना आदि नवियों'में 
बाणलिड़ पाया जाता है। इस लिड़का पूजन करनेसे 
इहअन्मका समस्त अभीश्छाम और परजन्ममें मुक्ति 
होती है । 
बाणलिडू भिन्‍न भिन्‍न चिह्न द्वारा सिन्‍न भिन्‍न 
नामसे प्रसिद्ध है। यथा--जो लिड्डू मधु और पिड्जल 
बर्णाभ तथा कृष्ण कुण्ड लिकायुत होता है उसे खय- 
म्मु लिड्र ; जो नाना वर्ण तथा जटा और शूालचिहयुक्त है 
उसे मत्युक्षय लिड्; दी्घांकार, शुभवर्ण और हछृष्णविन्दु- 
चिहवालेकी नोलकरठ; शुक्राभ, शुक्षकेश और तीन नेत्र 
चिह्ययुक्तको महादेव; रृष्णवर्ण आभायुक्त और स्थूल- 
विश्रदकों कालाग्निरुद्र तथा मु और पिडुलवर्णाभ, 
वे त यज्ञोपवीतयुक्त, श्वेतपद्मासीन ओर चन्द्ररेजा भूषित 
लिड्ुको लिपुरारि लिड्ड कहने हैं । 
बाणलिडुमें महादेव सबेदा अवस्थित रहते हैं। वाण- 
लिडूकी पूजा करनेमें वेदिका वनाना आवश्यक है। क्योंकि, 
उस वेदिकाके ऊपर लिडूरु्थापन फरके पूजा करनो 
होती है। बिना आधारके पूजा नहीं करनी चाहिये। 
वह वेदिका ताम्नर, र्फाटिक, खर्ण, पापाण और रौप्य इन- 
मेंसे किसी एककी होनी चाहिये | प्रतिदिन इस प्रकार 
वेदिकाके ऊपर बाणलिडू रख फर पूजा करनेसे मुकि 


: लाभ होता है। 


३०४ बाशलिड़- बाणेश्वरविधालड्रार 


“ताम्री था रूकाटिको खाणी पाषाणी राजती तथा। “बाणलिडुमहाभाग संस्पारात्राहि मां प्रभो । द 
बेदिका च प्रकत्तेव्या तत्र संस्थाप्य पूजयेत ॥ नमस्ते चोग्ररुपाय नमस्ते व्यक्तयोनथे ॥ 

प्रत्यहं योडच्चयेलिड्र: नामद' भक्तिभावतः । संसाराकारिणे तुभ्य' नमस्ते सूक्मरूपधृक। 
ऐहिक॑ कि फल तस्य मुक्तिस्तस्यथ करे स्थिता ॥” प्रमत्ताय महेन्द्राय फालरूपाय वे नमः ॥ 


( सूतसंहिता ) दहनाय नमस्तुम्य' नमस्ते योगकारिणे। 

बाणलिडु नाना प्रकारके हैं जिनमेंसे फितने मोक्षा- भोगिनां भोगकर्ते च मोक्षदात्रे नमोनमः ॥” 
थियो के, कितने ग्रहस्थेके ओर कितने संन्यासियोंके ध्त्यादि । 
शुभजनक हैं। योगसार, वाणलि'गस्तोत्र नर्मेंदाश्नम्म देखो। 


निनन्‍्दूनीय लिड्ग--वाणलिडू यदि केश हो, तो 
उसकी पूजा नहीं करनो चाहिये, करनेसे स्त्री और 
पुल्रका नाश द्वोता है। एक पाश्वस्थित लिड्र, भग्नलिडु, बरिण चोलक)। 
छिदालित आर जिसे जिला आाताग तोइग हो वैसा बाणविद्या ( सं० ख्रो० ) वह विद्या जिससे चाण चलाना 
लिड्ड, शीर्षदेशवक्र, लग्म्म अर्थात्‌ लिकोण लिडर, अति- आय तौर काशी 
रुथूछ और अति कृश लिडृूपूजामें प्रशस्त नहीं' है। 
कपिलवर्ण अथवा घनाभलिड्ड मोक्षाथियोंके लिये शुभ- | 


बाणवार (सं० पु०) बाण परमुक्तशरं ब!रयतीति ४-णिच - 
अण। भटादिका चोलाकुृतिसन्नाह। पर्याय--वारवाण, 


बाणसुता ( स'० सत्री० ) बाणस्य बाणासुरस्य खुता। 


न्‍ हे ऊषा । 
जनक है। जिस लिडुका वण भ्रमरके जैसा है, वैसा ही वाणहन्‌ ( स'० पु० ) बाणं बाणाखुर' हन्तीति हन-क्िप्‌ । 
लिडड गहस्थोंके पक्षमें शुभकर माना गया है। इस लिडडका विष्णु । 


सपीठ और अपोठ दोनों ही अवस्थामें पूजन किया ज्ञा पक 
सकता है। बाणलिडूपूजामें आवाहन वा विसजन कुछ 
भी नहीं करना होता है। ख्रीशूद्रकों भी इस बाणलिड़के 
पूज़नमें अधिकार है। शिवका जो ध्यान है उससे भो 


बाणलिड-पूजा की जा सकती है अथवा निन्नोक्त ध्यान- 
से भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान यथा- 


(स'० ख्ो०) १ वाणमूल | २ नीलपुप्प फिस्टीक्ष प, 
नीली कटसरेया। 
' बाणारि ( स'० पु० ) बाणरूय बाणाखुरसख्य अरिः | विष्णु । 
बाणाश्रय ( स० पु० ) बाणस्य आश्रयः | घनुः। 
बाणासन ( स० क्री ० ) बाणस्य आसन । धनुः | 
मी धर शशिस यु बाण क्गिज मदेपिगर बाणासुर (स' ० पु०) राजा बलिके सौ पुल्ोमेंसे सबसे बड़ 
कामचाणान्वितं देव॑ संसारदहनक्षमम्‌ ॥ पुलका ताप]. / बाण देलो। 
शड्रारादिरसोलासं बाणाख्य परमेश्वरम्‌ | बाणाहा ( स० ख््रो० ) १ मुझज़ तृण। २ नी कमल । 
प॒व॑ ध्यात्वा बाणलिड़” यज़ेत्तं परम शिवम्‌॥” | बाणिज्ञ (स ० पु० ) बणिगेव, बणिज्ञ-अण्‌ | १ बणिक । 
बाणलिड्र नाम पड़नेका कारण सूतसंहितामें इस | २ वाडुवाग्नि। 
प्रकार लिखा है -राज़ा बाण महादेवके अतिशय प्रिय थे | बाणिजक ( स'० पु०) बणिगेव चणिज-ठञ्ञ। १ बाड- 
ओर प्रतिदिन शिवलिडुः बना कर उनकी पूज्ञा करते थे | | बाग्नि। २ बणिक। (लि० ) ३ धूत्त । | 
इस प्रकार दिव्य परिमाण सो वर्ष तक उन्होंने शिव-पूजा | बाणिज्य ( स'० पु० ) व्यापार, रोजगार । 
को थी । आखिर महादेवने प्रसन्न हो कर उन्हें' इस | बाणी (स'० ख्रीो०) नोलमिण्टो, नोली कटसरैया । 
प्रकार वर दिया था, “में तुके चौद॒ह करोड़ लिड्डः प्रदान | बाणेश्वर ( स'० पु० ) १ शिवलिड्डमेद | २ विवादार्णव- 
करता हूं, ये सब सिद्ध लिड्ज हैं। ये लिड्ड नमंदादि पुण्य- | सेतु नामक प्रन्थके एक स'भ्रहकर्ता । 
नदीमें रहे गे ” यथानियम इस बाणलिड्जकी पूजा और | .वाणेश्वरविद्यालड्रार देखो | 
पूज़ाके बाद स्तव करके पूजा समाप्त करनी होतो है। | वाणेश्वरविधालड्रार--बड़ालके एक विख्यात परिडत | इन- 
स्तव यथा-- को स्मरण शक्ति बड़ो तीघ्र थी। इनके पिता जो. सब 
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बात--बादर 


३०५ 


स रुकृत-स्तव पाठ करते थे उन्हें सुन कर ही थे मुलरू्थ | बातप ( हिं० पु० ) हिरन। 


कर लेते थे। इनकी ऐसी असाधारण 
परिचय पा कर एक दिन इनके पिताने कहा, भषिष्यमें 


मेघाका | बातफरोश ( हिं० पु० ) १ वात बनानेबाला, बात गढ़मे- 


बाला। २ भूठमूठ इधर उधरकी बात कहनेवाला । 


बाणू भी एक परिडत होगा ।' उनकी उक्ति मिथ्या न हुई | | बातर ( हिं० पु० ) पंजावमें धान बोनेका एक ढंग । 
थोड़ी ही उमरमें थे सब शास्त्रोंमे परणिडित हो गये | इनको | बातलारोग ( हिं० पु० ) एक योनिरोग जिसमें सुई चुभने- 


बनाई हुई सुललित और पाण्डित्यपूर्ण अनेक कविताएं 
प्रयथलित हैं। पहले ये नवद्वीपाध्रिपति महाराज कृष्ण- 
चन्ठके सभा-परिडत थे। पीछे कलकत्त आ कर इन्हों- 
ने मद्वाराज नवकृष्णकी सभा उज्ज्वल फी। बड़े लाट 


पारेन हेशिसने ज्ञिन सब परिडतोंको सहायतासे 'विवादा- 


ण॑वसेतु' नामक घुहृत्‌ धर्मशाखस प्रह प्रकाशित किया 
था, उनमेंसे बाणेभ्वर एक थे | 

बात ( हिं० सत्री० ) १ वाणी, वचन । २ प्रचलित प्रसंग, 
फेली हुई चर्चां। ३ प्रसड्र, चर्चा, जिक्र । ४ प्राप्त 
संयोग, घटित होनेधाली अबरूुथा। ५ पररुपर कथोप 
कथन, गफप्शप। ८ संदेश, संदेसा। ७ व्यवस्था, 
हाल, माजरा | ८ भूठ या बनावटी कथन, मिस, बहाना । 
६ कोई मामला ते फरनेके लिये उसके सम्बन्धमें चर्चा, 
किसीके साथ कोई व्यवहार या संघंध स्थिर करनेके लिये 
परण्पर कथोपकथन । १० फ्साने या धोखा देनेके लिये 
कद्दे हुए शब्द या किए हुए ध्यवहार। ११ अपनो हेसि- 
यत, योग्यता, गुण, सामण्य इत्यादिके संबन्धर्में कथन 
या घाफ्य । १२ आदेश, उपदेश, सीख | १३ रहसरूय, 
मेद्‌, मर्म | १४ प्रतिशा, कौल | १५ मानमयांदा, प्रतिष्ठा । 
१६ विश्वास, प्रतीति। १७ फामना, इच्छा | १८ ढंग, 
तौर | १६ गुण या विशेषता, खूबी । २० प्रश्न, सवाल | 
२१ प्रशंसाक्रा विषय, तारीफकी बात। २२ चमत्कार- 
पूर्ण कथन, उक्ति। २३ गयूढ रहस्य, अभिप्राय । २४ 
'अभिप्राय, तात्पर्य । २५ कत्त व्य, उचित पंथ या उपाय । 
२६ दाम, मोल । २७ पस्तु, पदार्थ । २८ खभाष, गुण, 
प्रकति । २६ सम्बन्ध, तअललुक । ३० आचरण, ष्यव- 
हार। ३१ तस्व, मर्म। 

बातकंटक ( हिं० पु० ) एक वायु रोग | 

बातचीत ( हिं० खस्री० ) दो या कई मलुप्थोंके बोच कथोप- 
कथन, वार्सालाप । 


बातड़ ( हि० वि० ) वायुयुक्त, वायुवाला। 
ए0), |>90४,९ 77 
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कोसी पीड़ा होती है । 


बातिड़न ( सं० पु० ) बार्त्ताकी, बगन। 


बातो ( हिं० स्री० १ लम्बी सलाईके आकारमें बरी हुई 
रु या कपड़ा। २ कपड़े या रुईको बट कर बनाई हुई 
सलाई जो तेलमें डुवा कर दिया जलानफे काममें आती 
है, बत्ती । ३ वह लकड़ी जो पानके खेतके ऊपर विछा 
कर छप्पर छाते हैं । 

बातुल ( हि० पु० ) पागल, बौद्डहा । 

बातूनिया ( हिं० वि० ) बातूनी देखो । 

बातूनी ( हिं० वि० ) बकवादी, बहुत बोलने या बात करने- 
बाला । 

बाथू ( हिं० पु० ) वधुआ नामका साग। 

धाद्‌ ( हिं० पु० ) १ तक, बहस | २ प्रतिशा, शत्त । ३ 
नाना प्रकारके तक घितक द्वारा बातका विख्तार, ऋक- 
भूफ । ४ विवाद, कगड़ा।  ( अव्य ) ५ निष्मयोजन, 
फजूल । 

बाद (फा०'अध्य०) १ पश्चात, पीछे । (वि०) २ अलग किया 
हुआ, छोड़ा हुआ । ३ द्स्तूरी या कमीशन जो दाममेंसे 
काटा ज्ञाय। ४ अतिरिक्त, सिवाय । ५ असलसे अधिक 
दाम जो घध्यापारी माल पर लिख देते और दाम बताते 
समय घटा देते हैं। 

बाद ( फा० पु० ) वात, हवा। 

बादकाकुल ( स० पु० ) तालके मुख्य ६० भेदोमेंसे एफ 
भेद । 

बादनुमा ( फा० पु० ) वायुकी दिशा सूचित करनेवाला 
यन्त्र, पवन-प्रकाश | 

बादवबान ( फा० पु० ) पालू। 

धादर (सं० पु०) बद्र-सखार्थे-अणू। १ कार्पासबु”क्ष, कपास- 
का पीधा। २ कारपांस सूल, कपासका खूत | ३ कर्पू र, 
कपूर । ४ नैऋत्यकोणमें एक देश । (बुदृत्सहिता) (लि०) 
५ बेर नामक फलका, उससे उत्पन्न यथा उससे संबन्ध 


ब्थि 
३०८ 


रखनेवाला । ६ कपासका, रुका बना हुआ। ७ मोटा 
या खटदड | 
बादर ( हिं० थि० ) आनन्दित, प्रसन्‍न, आहावित | 
बाद्रडु ( सं० पु० ) अश्वत्थ घ॒क्ष, पीपलका पेड । 
बादरा ( स० स्त्री० ) १ बदरो या बेरका पेश । २ कपास- 





का पौधा । ३ ज्ञक, पानी । ४ रेशम । ५ दक्षिणावत्त शंख । 


बादरायण ( स'० पु० ) वर्द्य्या' भवः फक। वेदव्यास। 
बाद्रायणि ( स'० पु० ) वाद्रायण-इञअ। वेवव्यास | 


बादल (हिं० पु०) १ पृथ्वी परके अलसे उठी हुई वह भाष | 
ओ घनी हो कर आकाशमें छा ज!ती है और फिर पानी- 


की धू दोंके रुपमें गिरती है। मेघ देखो । २ एक प्रकारका 
पत्थर जो दुधिया रंगका होता है। इस पर बगनो रंगकी 
बादलफी सी धारियाँ पड्डी होती हैं। इस प्रकारका 
पत्थर राजपूतानेमें निकलता है । 
बादला ( हिं० पु० ) सोने या चाँदीका चिफ्टा चमकीला 
तार जो गोटे बुनने या कलावत्त बरनेके काममें आता है । 
बादशाह ( फा० पु० ) १ राजसिहासन पर बैठने- 


| 
ल्‍ 


|। 


वाला, राजा, शासक । २ स्वतन्त्र, मनमाना फरने- | 


वाला । ३ भ्रेष्ठ पुरुष । ४ शतरंजका पक मुदरा जो 
किर्त लगनेके पहले फेघल एक बार धघोड़ की चाल 
चलता है और दौड़धूपले बचा रहता है। ५ ताशका 
एक पत्ता जिस पर बादशाहकी तसचीर वनी रहती है। 
बाद्शाहजादा ( फा० पु० ) राजकुमार, कुमार । 
बावशाहजआादी ( फा० ख्री० ) राजकुमारी | 
बादशाहत ( फा० स्त्री० ) राज्य, शासन, हुकूमत । 


बादशाहपसन्द ( फा० पु०) दिलबहार हलका आसमानो 


रंग, खशखाशो रंग । 


बादशाह पुर--पञ्ञाव प्रदेशके गुरुगांव और दिल्‍ली जिलेमें 
प्रवाहित एक पहाड़ी नदी । यह दिल्‍ली जिलेकी बल्लभ- 
गढ़ पवत मालासे निकली है। बाद्शाहपुर प्रामके निकट- 


बत्ती जलप्रपात भी इसी नामसे प्रसिद्ध है । 

बादशाही (फा० स्त्री०) १ राज्य, राज्याधिकार | २ शासन, 
हुकूमत । ३ व्यवहार, मनमाना । ( वि० ) ४ बादशाहका, 
राज़ाका । 

बावृहवाई ( फा० क्रि० वि० ) व्यर्थ, नि्रयोजन, यों ही | 

बादा--२४ परगनेके अन्तर्गत लवणजलसिक्त भूभाग। 
यहां मछली बहुत पाई आती है। 


॥। 
के 
|] 
। 
॥ 


| 
| 
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| 
! 
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बादर--बादाम 


वादाम--स्वनाम प्रसिद्ध वुक्षमेद । ( (टाएंएवां॥ ८४६६- 


77% ) इसके बीजका गूदा खानेमें बहुत बढ़िया लगता 
है। जामुन आदि पुक्षोंकी तरह यह ऊंचा और इसका 
तना मोटा होता है। बादामके साधारण दो भेद हैं, 
देशी अथवा पात और विलायती । भिन्‍न भिन्‍न देशमें 
यह भिन्न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध है। यथा-- 

हिन्दी--बादाम,  वादामी ; बंगरला--बादाम ; 
उड़ीसा--बादाम ; युक्तप्रदेश--देशी बादाम ; दाक्षि- 
णात्य--हिन्दी बादाम, जड़ुली बादाम, पाद्ाम-इ, 
हिन्द ; बंबई--धादाम, जड़ूली बादाम, बड़ाली बादाम, 
देशी बादाम ; महाराष्टर--बड़ालो बादाम, नट व दाम, 
जड़ुलो बादाम ; तामिल--नट वबद्म, कोहरई, नह्ट घदोन, 
नथे वद्म; तैलडु:--बेदम, नथे-वदम-विहट लू; कमाड़ी-- नट 
बादामी, तरि, तर; मलय--नह्ट_ बादाम, फोटइ्डकुरु; 
सिड्डापुर-कोट अम्बा; रूख्छृत-इड़ दी, हिंगुदी ; 
पाररुध-- बादामे हिन्दि ; अं गरेज्ी--- [0क्‍590 धा77070 | 

भारतमें प्रायः सब जगद्द यह चुक्ष देखा जाता है 
समुद्रपुष्ठसे प्रायः १ हजार फुट ऊ चे स्थान तक यह वुक्ष 
देखनेमें आता है। वुक्षकी छालसे एक प्रकार फाला 
गोंद्‌ निकलता है जो जलमें घुल ज्ञाता है। इसके परो 
और छिलकोंमें थोडा रस होता है। इसमें धारकता गुण 
है। स्याही, दन्‍्तमंजन ओर मिख्सीके बनानेमें लद॒णाक्त 
लोहे(707 59705)के साथ इसे मिलाते हैं। रेशम, पशम 
ओर खूती कपड़ को नाना वर्णो्मे रंगनेमें यह बहुत उप- 
योगी है। बुक्षकी छालके रेशेसे मद्रासमें एक प्रकारका 
वस्त्र बनता है। 

बादामके पीसनेसे तेल निकलता है। पह तेल 
सखुगंधित और खझुस्वादु होता है। वायुरोगश्रस्त 
उच्णमस्तिष्क ध्यक्तिके शरीरमें इस तेल द्वारा 
मालिश करनेसे बहुत लाभ होता है। लोग खुजली, 
कुष्ठ आदि चर्म रोगोंमें इसके फश्व पत्तोंका रस व्यवहार 
करते हैं। 

बिलायती बादामका विज्ञानवादियोंने 2'७॥॥०५ .4॥79 

8£१७|४४ तमाम रखा है । सिद्भापुरमें इसे रतकोटम्बा 
और शेष सभी जञगद बादाम वा वादामी कहते हैं। अफ- 
गानिस्तान, अलजिरिया, एशिया माइनर सिरिया और 


बादामा--बादी 


पारस्य प्रभ्ृति देशोंमें यह पैदा दोता है। इसका गोंद 
यूरोपमें “[02-:79282009॥॥४॥' नामसे विकता हे तथा 
असल ट्रागाकान्थके बदलेमें इसका व्यवहार होता है। . 
तिक्त बादाम विरेचक ओषधिके रुपमें प्रयोग किया ल्‍ 
ज्ञा सकता है। कभी कभी स्नायवीय बेदनामें उसका 
प्रेप करनेसे पीड़ा घोरे धीरे दूर हो जाती है। यह 
दृष्टिशक्तिवद्ध क है। पिपरमेण्टके साथ इसके दूधका 
सेवन करनेसे सदी दूर होती है। साधारणतः यह तेज्ञ, 
रुवास्थ्यफर, मूलकारक, अश्मद्बकर, प्लीदा और यकृत 
दोषनाशक है। बांट कर माथेके वालोमें लगानेसे जू ' 
मर जाती हैं। इसके रेशेका गुण--धातु परिवद्ध क और 
स्वास्थ्यकर है। अवस्था विशेषमें इसके रसका सेवन ' 
तथां प्रलेप किया जाता है। बादामके रसका चीनीके | 
साथ सेवन करनेसे छोंके बंद होती हैं । 
बादामा ( फा० १० ) एफ प्रकारका रेशमी कपड़ा । 
बादामी ( फा० वि० ) १ बादामके छिलकेके रंगका, कुछ | 
पीलापन लिये लाल रंगका। २ अण्डाकार, बादामके 
आकारका । ( पु० ) ३ एक प्रकारका धान | ४ बादामके 
आकारफी एक प्रकारकी छोटी डिविया जिसमें गहने 
आदि रहते हैं। ५ वह ण्वाजासरा जिसकी इन्द्रिय बहुत 
छोटा हो । ६ पानीके किनारे रहनेवाली एक प्रकारकी 
छोटी चिड़िया। इसफा प्रधान खाद्य मछली हे । 
बादामोी--१ वम्बईके बीज्ञापुर जलेका एक तालुक। यहद्द 
अक्षा० १५४६ से १६६ 3५ तथा देशा० ७५१० से ७६ 
३२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६१५ वर्गमील 
और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर और 


१६७ प्राम लगते हैं। यहांकी आबहवा जिले भरमें 
खराब है । 


२ उक्त ताल्ुकका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० १५- 
५५ उ० तथा देशा० ७५' ४१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या लगभग ४४८२ है.। यहां ६५० ई०में निर्मित 
एक जैन गुहामन्द्रि और ५७६ ई६०में उत्कीणे शिलालिपि- 
युक्त तीन हिन्दू गुद्मामन्दिर बाहिर हुए हैं। बौद्धधमेकी 
अवनतिके समय जब हिन्दुओंकी प्रधानता फिरसे स्था- 








पित हुई, तव इन सब भन्द्रोंका निर्माणकाय सम्पन्न 


हुआ था। यहांके एक मन्दिरमें पश्चणीष सर्पमूत्तिके 


३०७ 


ऊपर भगवान्‌. विष्णु नरसिंहरूपमें रुथापित हैं। 
अलावा इसके यहां सैकड़ों हिन्दूमन्द्रिके निद्शन देखे 
जाते हैं। १७वीं शताब्दीमें यूएनचुबड्र यहां आपे हुए 
थे। उस समय यह सरुथान विज्यनगरके राजाओंके 
अधिकारमें था। १८१८ ६०में जनरल मनरोने इसे 
अड्डटरेजी राज्यमें मिला लिया । १८४० ६०में निञ्ञामराज्य- 
की ओरसे (२५ अरबोंने नरसिंद् नाप्रक पएक्क अन्ध 
ब्राह्मणफी अधिनायकतामें इस भ्राम पर दखल जमाया, 
अड्रेजो -लजाना लूटा और लूटका माल एक एक करके 
निजञाम-राज्य पहुंचाया । किन्तु इसके सात दिनके 
बाद ही ये सबके सब पकर्ड़ गये ओर जीवन भरके लिये 
कालापानी भेज दिये गये । शहरमें सिर एक रुकूछ है । 


वादि ( हिं० अव्य० ) व्यथ, फजुल ! 
बादिन--१ सिन्धुप्रदेशके हेदराबाद जिलान्तर्गत एक 


तालुक | यह अक्षा० २४ १३से २४ ५८ ३० तथा दिशा० 
६८ ४३ से ६६१६ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
प्रायः ७३८२३ है । इसमें कुल १६५ प्राम लगने हैं । यहांकी 
प्रधान फसल धान और ईख है । 

२ उक्त तालुकका एक शहर | यह अश्षा० २४ ३८ 
३० तथा देशा ०६८ ५४ पू० हैदराबाद शहरसे ६२ मीलकी 
दूरी पर अवस्थित है। जनसंख्या २ हजारसे ऊपर है। 
१७५० ई०में सवालो नामके किसी हिन्दू प्यक्तिने इस 
नगरको बसाया । विख्यात पठान-सरदार मदद उर्फ शाह 
नसिरुद्दिनने इसे तहस नहस फर डाला । यहां घी, सीनो, 
गुड़, दृधि, तमाकू, चमड़ , रु ओर लीह-पित्तलादि धांतु- 
निर्मित द्रष्यका यथेष्ट बाणिज्य चलता है। प्रति वषके 
जूनमासमें एक बड़ा मेला लगता है। शहरमें सिर्फ एक 
अस्पताल है । 


बादिपुरी-मन्द्राज प्रदेशके नेल्ल्र जिलेके अम्तगंत एक 


भूसम्पत्ति । 


बाद्िया--पश्चिम बड़वासी जातिविशेष । 
बादिया ( हिं० पु० ) लोहारोंका एक ओऔज्ञार जिससे पेच 


बनाया जाता है। 


बांदी ( फा० वि० ) १ वायु सम्बन्धी । २ वायुविफार- 


संबंधी । ३ पायुकुपित करनेवाला, विकार उत्पन्न फरने- 
घाला । ( स्त्री०) ४ शरीरसथ वायु, धातविकार । (पु०) 


३०८५ 


५ किसीफे विरुद्ध अभियोग फरनेवाला, मुद्दं'। ६ प्रति- 
बन्दी, शत्र। ७ लुद्ाारोंका सिकली करनेका औजञार। | 


बावु--२४ परगनेके वारासत उपविभागके अन्तर्गत पक 
प्राह्मण-प्रसिद्ध स्थान | 


बादुद्धिया --२४ परगनेके वसीरहाट उपधिभागका एक शहर | 
यह अक्षा० २४४४५ उ० तथा देशा० ८८४८ पू०के मध्य 


अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १२६२१ है । हिन्दुकी संख्या 
मुसलमानसे अधिक है। 


| 

बादुना ( हिं० पु० ) घेवर नामकी मिठाई वनानेका एक 
ओऔजञार। यह लोहे या पीतलका वना होता है। इसे 
भट्टीके मुंह पर रख कर उसमें घो भरते और पतला 


मैदा डाल देते दैं।  मेदा पक जाने पर उसे चीनीकी 
चाशनीमें पाग देते हैं । 
वादुर--खनामप्रसिद्ध॒ ख्तन्‍्यपायोी. पक्षिज्ञातिविशेष, 
चमगाद्र (07) | पक्षीकी तरह पंख होने पर भी यह पशु 
आदिकी तरह स्तन पीता है। यह नाना आकारका और 
निशाचर होता है। बहुत दूरसे उड़ कर यह अन्य लोगों- 
को हानि पहुंचाता है। बादुरके दो भेद हैं। एक जो फीट 
पतड्रादिले अपना पेट भरता है ओर दूसरा जो खुपकत 
फलादिका भक्षण फरते हैं। इनकी आँखे छोटी होने पर 
भो द्वर्टि तेज होती है। इनको जितने बड़े कान होते 
हैं उतनी ही भ्रवणशक्ति तीक्ण होती है। पघ्राणके द्वारा | 
सुपक्त फलकी गंध ज्ञान उसका अनुसरण करते हुए वहां 
तक पहुंच जाते हैं | रात्रिमें इतस्ततः भोजनकी तलाशमें 
निकलते हैं तथा ये दिनमें वृक्ष-कोटरमें, वुक्षकी डालमें, 
गुद्दामें, भग्न अद्डलिकामें और छतके नोचेकी कड़ीमें आँधे | 
मुंह लटक कर रहते हैं। मादा अंडे नहीं पारतो, एक 
बारमें एफ या दी बच्चे ज़नती है। बच्चे माताकी | 
आछ्ृतिकी तुलनामें वड़ होते हैं । 
इनका मुख पतला, शद्भाश्थि ( 4जा])0970 ॥0॥० ) 
भौर शब्दप्रदणके लिये श्रव्णेन्द्रियस्थ शब्बुकाकार छिद्र | 
बढ़ा, पञ्चर औः बुक्कास्थि बड़ी होतो है। 
इनके चबाने, फाटनेके दांत होते हैं। पैरकी हड्डी 
अगुलि पर्यत चौड़ी होती है। पंखको हड़ीसे दोनों पांच, 
सूच्मचमंसे ढके रहनेके कारण सहजमें उड़ सकते हैं। 
वैरके पीछेमें नाखून । । उन्हों नाखून द्वारा ये भूलते हैं । 
वक्षस्थलमें दो स्तन होते हैं । | 


. घेज्ञानिकोंने. इस ज्ञातिके 


बाहुड़िया--बाधक 


इनके अन्धानल्र (८०००॥)) नहीं होता । लिडडू लोल- 
मान ओर अस्थिसंयुक्त है। सनन्‍्तानोत्पत्तिका समय आने 
पर उनका अंडकोष बाहिर निकरू आता है। गर्भाशय- 
में दो छोटे छोटे सींग रहते हैं। कितनी मादा बादुरके 
शावकपालके रहनेके लिये थेली रहती है। शीतकाल- 
में उनके ढक देनेसे बच्चे गरम रहते हैं। बरसे तरुण 
होने पर माताके पीछे पीछे चलते हैं | इनके शरीरमें लोम 
हैं । लोमके बीच 'ए०/८१४४ नामका कीर पैदा 
होता है । 
पृथिवीके चारों तरफ बादुर देखनेमें. आते हैं। 
पक्षो की ॥05ए70त67 ९6, 
5 दा ४7व 6 +000या० और १८5]))०४॥०70४८ 
प्रभति श्र णीमें शामिल किया है। विश्वेष विवरण वम'।दर 
धाव्दम पेरो। 
बादोसराय--१ अयोध्या प्रदेशके बाराबाँकी जिलान्तग त 
एक परगना | भूपरिमाण ४८ व मील है। इसका कुछ 


अ'श प्राचीन धधराखाईकी उद्यभूमि पर और कुछतराई 
प्रदेशकी निम्नभूमि पर अवस्थित है । 


२ उक्त जलिका एक नगर। यह बाराधाँकी नगरसे 
१५॥. फोस उत्तर पू्े रामनगरसे द्रियावार जानेके 
रास्ते पर अवस्थित है | वादशाह नामक किसी फकीरने 
५५० बष पहले इस नगरकों बसाया | यहांका मुसलमान- 


साधु मलामतशाहका समाधि-मन्दिर मुसलमानोंके निकट 
+ ५ 
पक पवित्र तीथ समका जाता है। 


बाघ (सं० पु० बाधनमिति वाध-भावे घतञ् । १ प्रतिबन्धक, 
रुकावट । २ उपद्रव, उत्पात | हे पीड़ा, कष्ट । ४ कठि- 
नता, मुश्किल । ५ अर्थंकी असंगति, मानोका ठीक न 


बेठना। ६ वह पक्ष जिसमें साध्यका अभाव सा हो। 
७ मूं जकी रस्सी । 


बाधक ( स' ० पु०) बाधनमिति बाध-भावे ण्वुल। १ 
स्त्रोरोगविशेष । इसमें उन्हे संतति नहों होती या संतति 
दोनेमें बड़ी पीड़ा या फठिनता द्ोती है। स्रियोंके ऋतु- 
कालमें इस रोगका प्रफोप होता है। इस रोगके होनेसे 
समन्‍्तानाथिगण यदि यथाचिधान षष्ठी आदिकी पूजा फरे, 
तो यह रोग अवश्य दूर होता है। घेचकके अनुसार 
चार प्रकारके दोषोंसि बाधक रोग होता है--रक्तमाद्री, 
यही, अंकुर और ज़लूकुमार । 


बाधकता- बाना 


36 . 


रक्तमादिमें--कटि, नाभि पेह आदिम घेदना होती | बाध्य (स'० लि० ) बाघ -फंयत्‌ । १ बाघनीय, वाधितज्य | 
है ओर ऋतु ठोफ समय पर नहीं होता | दस प्रकारफे | २ निर्व॑क्य । 
| वाध्यता ( स० कृली० ) बाघस्यथ भावः बाध्य-तलूू-टाप। 


ऋतुमें सन्‍्तान नहों होती । 


यध्ठी वाधकर्में-ऋतुकफालमें आँखों, हथेलियों और 


योनिमें जलन होती है. और रक्तत्नाव लालायुक्त होता 
है तथा ऋत मह्दीनेमें दो वार होता है। 
अ'कुरवाधकमें--ऋतुकालमें उद्ध ग रहता है। शरीर 
भारी रहता है, रक्तत्लाव बहुत होता है, नाभिके नीचे 
शूल होता है, तोन तीन चार चार महीने पर ऋतु होता है, 
हाथ पैरमें जलन रहती है। 
जलकुमारधाधक रोगमें--शरीर सूज ज्ञाता है, बहुत दिनों 
में ऋतु हुआ करता है सो भी बहुत थोड़ा। गर्भ न 


रहने पर गर्भ सा मालूम होता है। इन चारों वाधकों- 
से प्रायः गर्भ नहीं रहता। पीछे इसफी प्रतिषेघक 
ओऔषधका सेवन करनेसे वह रोग जाता रहता है। सुभ्रु- 
ताविमें इस रोगका कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आता। ! 


( लि० ) २ बाधाजनक, प्रतिबंधक । 


बाघकता (स ० स्नी०) बाधकस्य भावः तरू-टाप्‌। वाधक- | 


का भाव वा धर्म, बाधा । 

बाधन ( स ० छी० ) बाध-ढ्युट । 
प्रतिबन्धक, वाधा । ( लि० ) ३ पीड़ादाता, कष्ट देने- 
घाला। ४ प्रतिवन्‍्धक, विघ्न ढडालनेवाला । 

बाघना ( हिं० क्रि० ) १ बाधा डालना, रोकना । २ पविघध्न 
करना, बाधा डालना । 


| 
| 
। 
। 
। 
| 





१पीड़ा, कष्ट । २, 


बाधा ( सं० ख््री० ) वाध-टापू | १ पीड़ा, क४७। २ विध्न, : 
. बानक (हि० सख््री०) १ वेष, भेस । २ एक प्रकारका रेशम जो 


रुकायट, अडचन । ४ निषेध, 
मनाही । 
बाधित ( स० लि० ) बाध-क्त। १ बाधायुक्त, ज्ञो रोका 


गया हो । २ जिसके साधनमें रुकावट पड़ी दी। ३ 


३ भय, डर आशड्डा। 


जिसके सिद्ध या प्रमाणित होनेमें रकावट हो । ४ प्रभाव- 


हीन, प्रस्त | 
बाधित्‌ ( स'० लि० ) बाघते इति बांध-तण। वाधक। 
बाधिरिक (स'० पु०) वधिरिका शिवाद्त्वादण ( प। 
8४।११११२)। बधिरिकाका अपत्य। 
बाघिय॑ ( स'० की० ) वधिरस्य भावः वधिर-ष्यभ्‌। 
बधिरका भाव, बधिरता रोग, बहिरापन | 

प६्र०, 0, #%8 
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बाध्यत्व | 


बाध्योग ( स० पु० ) वध्योग-विदादित्वादण । बध्योगका 


गोत्रापत्य | 


बाध्योगायन ( स'० पु० ) बाध्योगरुय गोजबापत्यं हरितादि- 


ट्वात्‌ फक्‌। बाध्योगका गोलापत्य । 


| बान ( हिं* पु० ) १ शालि वा ज़ड़॒हनकों रोपनेके समय 


उतनी पेडियां जो एक साथ ले कर एक स्थानमें रोपी 
ज्ञातो हैं। २ अफगानिघ्तान तथा आसाममें होनेवाला 
एक पेड । यह सात हजारसे नौ हजार फुटकी ऊंचाई 
तक होता है। पतकड़ नहीं होने पर भी बसन्तऋतुमें 
इसकी पत्तियां रंग बदलती हैं। इसकी लकड़ी भोतरसे 
ललाई लिये सफेद र॑गकी होती है ओर बहुत मजबूत 
होती है। पत्तियां और छाल चमड़े सिफानेके काम 
आतो हैं | ३ बाण, तीर । ४ एक प्रकारकी आतशबाजी 
जो तीरके आकारकी होती है। इसमें आग लगते ही 
यह आकाशकी ओर बड़ बेगसे छूट जाती है। ५ बह 
गुबददरार छोटा दुडा जिससे चुनकोकी ताँतकों झटका 
दे कर रूई घुनने हैं।६ समुद्र या नदीकी ऊंची लहर । 
( स्त्री० ) ७ वेशविन्यास, वनावट । ८ अभ्यास, आदत। 
( पु० ) ६ काल्ति, रंग । 


बानइत ( हि० बि> ) १ बाना चलाने या खेलनेवाला। २ 


बाण चलानेवाला, तीरंदाज़ | ४ बहादुर, योद्धा । 


पीला या सफेद होता है। 


बानगी ( हिं० स्री०) किसी मालका वह अंश जो 


ग्राहक्की दिखानेफे लिये निकाल कर दिया जाय। 


बानर ( हि? पु० ) बंद्र । 
बानवे ( हिं० पु० ) १ नब्बेसे दो अधिककी संख्या या अंक 


ज्ञो इस प्रकार लिखा जाता है --६६५। (वि० ) १जञो 
गिनतीमें नब्बेसे दो ज्यादा हो, दो ऊपर नब्बे । 


वाना ( हिं० पु० ) १ बस््र, पोशाक । २ अद्भीकार किया 


हुआ धम, रीति | ३ एक प्रकारका हथियार जो सांग दया 
भालेके आकारका द्वोता है। यह लोहेका होता है भोर 


३१९ बानातं-चवान्दा 


आगेकी ओर वरावर पतला होता चला ज्ञाता है। इसके 
सिरे पर कभी कभी भंदा भी बांध देते हैं और नोकके 
बल जमीनमें गाह भी देते हैं। 8४ तीन साढ़ तीन हाथ 


| 
लम्बा एक दधियार । यद सीधा और दुधारा तलवारके 
आकारका होता है। इसकी मूठके दोनों ओर दो लट्ट | 


होते हैं जिनमें एक लट्ट कुछ आगे हट कर द्वोता है। ५ 
बुनाई, घबुनावर । ६ कपड़ की शुनावटमें वह तागा जो 


आड़ बल तानेमें भरा ज्ञाता है, भरनी । ७ कपडे की बुना- 


वर जो तानेमें फो जाती है। ८ वद्द जुताए ज्ञो खेतमें 
पक बार या पहला बार की ज्ञाय । ६ पक प्रकारका 


में एटके साथ मिल कर शान्त भावसे राजकाये चलाने- 
को बाध्य हुप। १८८५ ६०में यहांके जो सरदार थे थे 
बावी नामसे ही तमाम परिचित थे | मानानदरमें इनका 
राजप्रासाद है। इस राज्यके एक दूसरे हिस्लेदार गीद्रमें 
रे हैं। उनकी भी उपाधि बाबी है। सरदारकों १७१ 
सेना रखनेका अधिकार है। 

२ उक्त राज्यका पक प्रधान नगर। यह अक्षा० २१ 
२८ उ० तथा देशा० ७०' ७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या प्रायः ८५६१ है। यह सरुथान चारों भोरसे 


सुरक्षित है । 


महीन सूत जिससे पतंग उड़ाते हैं। ( क्ि० ) १० आकु- | वान्तवाल--मन्द्राज प्रदेशके दृक्षिण कणाडा जिलान गत 


ख्ित ओर प्रसारित होनेवाले छिद्रको विख्तृुत करना, 
किसी सुकडने और फैलानेवाले छेदकी फैलाना । 
धांनात ( हि ० स्त्रो० ) एक प्रकारका मोटा चिकना ऊनी 
कपड़ा, बनात । 
वानि ( दि ० स्री० ) १ बनावट, सज घज | 
अभ्यास | ३ कान्ति, चमक । ४ बाणी, बचन । 
वानिक ( हिं० स्त्री० ) वेश, सिगार | 
बानिन ( हि० स्त्री० ) वनियेकी स्री । 


२ आदत, 


पक नगर । यह अक्षा० १५ ५३२० उ० तथा देशा० ७५' 
४५०  पूृ० नेत्रपती नदोीके किनारे अवस्थित है। उक्त 
नदीके गड़ढोंमें नाना प्रकारके सुन्द्र सुन्दर पत्थर पाये 
जाते हैं। यहांका घाणिज्यादि सब दिनोंसे एक-सा 
चला आ रहा है। यहांके अनेक द्रष्प महिसुर-राज्य 
भेजे जाते हैं। रीपू-खुलतानके साथ युद्धके समय कुर्ग 
राजने इस नगरका कुछ अंश तहस नहस कर छाला था 
और प्रायः अद्ध क अधिवासी कैद कर लिये गये थे । 


बानिया ( हि ० स््री० ) एक जाति जो व्यापार, दूकानदारी | वान्दा--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद विभागका जिला। यह 


तथा लेनवैेनका काम करती है । 
वामी ( हि स्त्री० ' १ प्रतिज्ञा, मनौती। २ वचन, मु हसे 


निकाला हुआ शब्द्‌ । ३ साधु मद्दात्माका उपदेश । ४ सर- 


रु्वती ! ५ आभा, दमक । ६ एक प्रकारको पीलो मद्टी 
जिससे मट्टीके बर्तन पफानेके पहले रंगते हैं । 

धानी ( अ० पु०) १ आरशम्भ करनेवाला, चलानेवाला | २ 
बुनियाद द्ालनेवाला, जड़ जमानेवाला। 

बानेत ( हि ० पु०) १५ बाण चलानेवाला, तीरंबांग। २ 
थाना फेरनेवाला । ३ योद्धा, घीर । 

पान्तवा--१ गुजरात प्रदेशके अन्तर्गत एक सामन्‍्त राज्य | 
भूपरिमाण ५२१ वर्गमोल है। माद्र और ओजद्वत नदी 
के इसके दक्षिण भागमें प्रवाहित होनेके कारण यह स्थान 
विशेष उचरा देखा ज्ञाता है । 

यहांके सरवार मुसलमान हैं। जूनागढ़के नवाय- 


घंशके किसो राजपुलने १७४० ६०में यह सम्पत्ति प्राप्त | 


अक्षा० २४५३ से २५ ५५ 3० तथा देशा० ७६ ५६ से 
८१ ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६० 
पर्गमील है। इसके उत्तर और उत्तर-पूबमें यमुना नदी, 
पश्चिममें केन नदी और गौरीहर सामन्‍्तराज्य, वृक्षिण 
और दक्षिण-पूर्वमें पन्ना ओर चारखड़ी सामन्त राज्य 
तथा पूर्व में इलाहाबाद जिला है। 

इस जिलेका अधिकांश ख्थान विन्ध्यपवतके प्रत्यन्त- 
देशमें अवस्थित है। इस मध्यभारतीय अधित्यकामें 
घनराजि खुशोभित है। बीच बीचमें पर्धेतमालाकी उच्च 
सूड़ा भी नजर आती है। वर्षाकालमें बहुतसे जलस्तोत 
अधित्यकाभूमि होते हुए यमुना नदीमें मिलते हैं । केन 
और वागैन नामक दोनों शाखाओंका अल निवारण 
प्रोष्ममें भी नहीं सखुखता । बहुत सी नद्योंके बहनेसे 
जमीन पर काफी पंक ज्ञम जाता है जिससे उसको उदंरा- 
शक्ति वहुत बढ़ जाती है। गेहू', चना, ज्वार, वाजरा, झुई, 


की । १८०७ ६०की सन्धिके अलुसार थे अगरेज गव- | तिल, अरहर, मसूर, धान, पटसन ओर नाना तेलदन 


बान्दा 


वीज उत्पन्न होते हैं ॥ वस्यविभागमें तरह तरहके 
उत्कृष्ट काष्ठ मिलते हैं। इसका अधिकांश रुथान घुटिश 
सरकारके अधीन है। विस्ध्यपव तके पादमूलमें लोहे 
की एक खान है । कल्याणपुरवासी उसमेंसे लोहा 
निकाल कर नाना प्रकारके द्रव्य बनाते हैं । 

बान्दा जिलेका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलता। 
पहले यह ख्थान बुन्देलखण्डके अन्तभुक्त था । इस 
कारण इसकी ऐतिहासिक घटनांए' उसीमें सन्निवद्ध 


हुई हैं। यहां बहु प्राचीन फालमें गोंडजातिका बास था। 


कोई आयेहिन्दू यहां आ कर बस गये 
भी प्रकृत इतिहास नही मिलता । इस स्थानकी पुरा 
काहिनी रामायणकी घटनाके साथ समाश्रित देखी ज्ञातो 


पर उसका कुछ | 


है। प्रवाद है, कि अयोध्याधिपति राजा रामचन्द्रके 


समसामयिक वामदेव नामक किसी योगीफे नामाचुसार ' 


हस रुथानका वान्दा नाम पड़ा है। शिलालिपि और 
हे । 


घानी थी । 


नागराज़गण कननोञ-राजफे अधीन रह कर हस 
प्रदेशका शासन करते थे। नरबार नगरमें उनकी राज- | 
उसके बाद ६घी' शताब्दी तक दस ख्थान- 


| 
| 


| 
| 
मु गासे हम यहांके नाग-बंशीय राज़ाओंका उल्लेख पाते 


। 
| 
| 
| 
| 


के रा।ज्यशासन विषयमें कोई उल्लेख नहीं मिलता | ध्वी' 
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प्रतापसे ये लोग पराण्त हो गये थे । पर उन्होंने नाम- 
मात्रके लिये वश्यता खोकार की थी। मुगलराजवंशफे 
सामन्‍्तरूपमें रह कर भी थे दिलीश्वरके विरुद्ध कार- 
बाई करनेसे बाज नहीं आये । राजा चम्पतरायके अधि- 
कारकालमें बुन्देलोंने सप्नाद शाहजद्ानका प्रभाव खर्व 
कर डाला था। ओरडुजेबकी अमलदारामें राजा छत्र- 
पालके अधोन बुन्देलागण मुगलसप्राटका प्रत्येक उद्यम 
विफल करके सम्पूर्णरूपसे रुवाधीन हो गये थे। राजा 
छलत्रशालने मुगलके विपक्षमें महाराष्ट्रगलेनासे सहायता 
पाई थी। इस कारण १७३४ ई०में मरते समय छत्रशाल 
निञज्ञ अधिकृत राज्यका पक तृतोयांश और ललितपुर 
तथा जलौन और भाँसी जिला मराठोंकों दान दे गये थे । 
१७३८ ई६०मं श्य पेशबा बाजीराबने बुन्द लो के ऊपर 
अपनी धाक जमाई | इस समयसे ले कर १८०३ ६० 
तक यह्‌ स्थान पूनाकें महाराष्ट्रसरकारके अधीन रहा। 
मराठी -डकेतों के उपदवरसे यहू रुथान एरुभूमिमें परि 
णत हो गया था। चन्दैल और बन्देलराज्ञाओं की 
अपूव फीत्ति मराठो के युद्धविप्लवर्से मद्टीमें मिल गई। 
इसके ऊपर महाराष्ट्रराज -सरकारका अय्था कर, जिससे 
प्रजा तंग तंग आ गई | इसी मौके पर १८०२ ६०में ब्टिश 


सरकारने इस प्रदंशका शासन-भार अपने हाथ लिया। 

राजा हिम्मत बहादुर भड्टरेजी के पक्षमं थे। इस 
कारण उन्हें काफी सम्पत्ति मिली । किन्तु बान्दाके 
मराठा-नवाब शमर बहादुर और उनके सरदारगण सदा- 
से अ रेज़ोंके विरुद्ध आ रहेथे । अतः थे राज्यच्युत 
किये गये । १८०४ ई६०में यहां पूर्णशान्ति बिराजने छगी। 
उसी साल हिम्मतकी मृत्यु हुई । अड्डरेज्ञों ने दी हुई 
सम्पत्ति वापस कर ली और शमशेर बहादुरके परि- 
वारवगकोी ४ लाख रुपयेको वृत्ति निद्धांरित कर दी, 
किन्तु उनकी 'नवाब' उपाधि कायम रखी | 

जबसे यह जिला अड्ूसरेजॉंके हाथ आया तबसे यहां 
कोई विशेष उन्‍्मति न हुईें। महाराष्ट्रगण जिस प्रथासे 
जमीनका कर वसूल करते थे भडडरेजो को प्रथा वेसी 
न रहने पर भो प्रजा अब तक पूवक्षति पूरी न कर सको 
है। १८५७ ई०फे गदरमें ये छोग कानपुर ओर इलादा- 
बादके राजविद्रोही दलमें शामिल थे। बान्दाफे नवाब 


से १४वी' शताब्दी तक यह रुथान चन्देलवंशीय राजाओं- 
के द्खलमें था। ११८३ ई०में दिल्लीके चौहान राजा : 
पृथ्वीराज कुछ दिनो के लिये यहांके अधिपति थे | उनके | 
समयमें यह रुथान उन्‍नतिकी चरम सीमा पर पहुंच गया , 
था | उस समय यहां अनेक दुग और अद्वालिकां वनाई गई 
थीं। उस ध्वंससमूहका निद्शन आज भी देखा जाता है। 
कालअरके अजयगढ़का दुर्भेच दुर्ग, जज्जुराह ओर महोवा : 
का प्रसिद्ध वेवमन्द्रि तथा हमीरपुरका रुतिम हद्‌ चन्देल- : 
राजव'शकी अक्षयकीत्ति है। १०२३ ई८में गजनीपति 
महमूद्से तथा ११६६ ई०में कुतबुद्दीनसे आक्रान्त होने 
पर भी १४वी' शताब्दीके प्रारम्भ तक यहांके राजाओंने 
मुसलूमानोंकी अधीनता स्वीकार नहों की । 

१३०० ई०में चन्देलाराजवंशकी अवनति होने पर | 
भी बुन्देला रांजपूतों ने यहां अपना आधिपत्य फैलाया। | 
धुम्देला-सेनाके दुदम साहसके सामने कोई भी मुसल- 
मान राजा ठहर न सके। सन्नाट अकवरशाहके अखाण्ड 
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स्वयं विद्रोही दलका नेता वन कर अनेक स्थान दखल 
कर लिये ये। किन्तु फालअरका दुर्ग उनके हाथसे 


| 


बान्दा- वापुगोखले 


इनमेंसे कुछ हिन्दू और कुछ पुत्त गीत खष्टान देखे 
जाते हैं। 


ज्ञाता रहा था। दूसरे वष विद्रोह शान्तिके साथ जन- | बान्दोगढ़ -मध्यप्रदेशके अन्तर्गत एक प्रायीन स्थान। 


रल हिटलाकने इस रुथान पर अधिकार जमताया। 


इस जिलेमें ५ शहर ओर ११८८ ग्राम छगते हैं। जन- 


संख्या सांद छः लाखके करीब है। यहां कुल मिला कर 
१७२ रूकूल और दो अस्पताल हैं । 

२ उक्त जिलेषी पश्चिमी तहसील । यह अक्षा० २ए' 
२० से २५ ३८ उ० तथा देशा० ७६" ५६ ८० ३२ पू० 
के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ४२७ पर्गमील और 
ज्ञनस ख्या लाखके करोय &ंै। इसमें बान्दा नामका १ 
शहर और ११३ प्राम लगते हैं । 

३ उक्त तहसीलका पक शहर। यह अक्षा० १५' 
२८ 3० तथा देशा० ८० २० पू०के मध्य अवस्थित है । 


जनसंख्या प्रायः २१५६० दे । वान्दाके नवाबके राज़प्रासाद 


रहनेसे इस नगरका यान्दा नाम पड़ा है। यहां रुईका 
विख्तृत कारवार है। १८५८ ई६०में सिपाहीयुद्धके बाद 
जब पान्दाकफे नवाव यहांसे हटा दिये गये, तभीसे इस 
नगरकी शोभा जाती रही । वान्दाके इस विस्तृत रुई- 
का फाश्यार अभी राज़ापुर नगरसे फरिचालित होता है । 
इस नगरमें ६६ मसजिद, २६१ हिन्दू देवालय कोर ५ 
जैनमन्द्रि विधमान है । नये प्रोसादका कुछ अंश 
टूट फूर गया है | अजयगढ़-राजवंशका भग्नप्राय प्रासाद, 
अैतपुर राज गुमानसिहदका समाधिमन्द्रि और केन तीर- 
पत्तों भूरागढ़ दुगंका ध्यंसावशेष प्रल्लतत्वविदोंकी आद्र- 
णीय वस्तु है । शदरमें कुल ११ स्कूल हैं। 

बान्दा--, मध्यप्रदेशके सगोर जिलेकी एक तहसील । यह 
अक्षा० २३ ५३ से ३४ ३७ 3० तथा देशा० ७८' ४० से 
0६ १३ पू०के मध्य अवस्थित है। 
धरगमील और जनसंख्या प्रायः ७३८२६ है। दसमें बान्दा 
नामक १ शहर ओर २६६ प्राम लगते हैं। 

२ उक्त जिलेका एक नगर और तहसीलका 

सदर । 

बान्देकर-- बम्यई प्रदेशवासी जातिविशेष | इस आतिके 
लोग गोआसे लवण, नारियलका तेल, नारियल, खजूर 


भादि द्रष्य धारवाड़ आदि जिलेंमें बेचने ले जाते हैं। ' 
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पर्णाशा नदीकी एक शाखा इस नगरके उत्तरपूर्ष शोण 
नदीमें जा मिली है। यहां चेदि राजाओंका विख्यात दुर्ग 
आज्ञ भी देखनेमें आता है। 


बान्धकिनेय ( स'० लि० ) बन्धक्‍्य अपत्यं पुमान्‌ बन्धकी 


(कल्याण्यादीनामिनडः । पा ४।१।१२६) हति ढक इनडुच | 
असतीसुत, जारज । 


बान्धघव ( स० पु० ) वन्धुरेव बन्धु ( प्रक्ञादिभ्यश्वच। पा 


५।४।३८ ) इति खार्थे-अण । १ भाई बस्चु। २ नातेदार, 
रिश्तेदार। ३ मित्र, दोख्त । 


बान्चवक ( स'० तलि० ) बान्धव सम्बन्धीय | 

बान्धव्य ( स'० क्लो० ) जातिसम्पर्क । 

बान्धचुक ( स'० लि० ) बन्घुलवुक्ष सम्बन्धीय । 

वान्धुपत ( स० ति० ) बन्धूपति सम्बन्धीय | 

बाप ( हिं० पु० ) पिता, जनक । 

बापा ( हिं० पु० ) वाप्पा देखो 

बापिका ( सं ० स््री० ) धाषि%। देखो । 

वापी ( हिं० खत्री० ) वापी देखो । 

बापुरा ( हि० बि० ) १ तुच्छ, जिसकी कोई गिनतो न हो । 


२ दीन, वेचारा। 


धापुभां प्रिया--एक द्स्युद्लके नेता। यह एक महाराष्ट्रीय 


पुलिस जमादारका लड़का था। १८४४ ई०में इसने 
कालिद्स्युगणका दरूपति हो कर अ'गरेजोंके विरुद्ध 
अख्रधारण किया था। क्रमशः इसके उत्पातसे पूना 
सतारा आदि जिलोंके प्रायः सभी अधिवासी तंग तंग 
आ गये थे । 


भूपरिमाण ७०४ | बापुगोखले--एक महाराष्ट्र सेनापति। पेशवा बाजीनाथ 


रघुनाथके समय इन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा लाभ की थी। 
इस समय महाराष्ट्र-राज्यमें घोर शासनविश्टदुललता उप- 
स्थित हुएं। नाना फड़नवोस, परशुराम भाव आदिके 
प्रधानतालाभके लिये षपड़यन्ल और विभिश्न सरवारो के 
विद्रोहसे महाराष्ट्रशासन चोपर हो गया था। पेशैंचा 
नाममात्रकों अधिपति थे, राज़काय परिचालनका भार 
कूटनीतिविशारद्‌ सचिवोंके ऊपर छुपुर्द था। १८०७ ई०में 


बापुजी नायक-बाप्पा २१३ 


बाजीराव द्वारा प्रतिनिधिके परास्त होने पर सेनांपति ने लिखा है--गृहसे नोचे ८वथों पीढ़ीमैं राजा नागा- 
बापुगोखलेने उन सब देशो से इतना कर संग्रह कर लिया | व्त्यको भीलोंने मार कर ईडर राज्य पर अधिकार 
था, कि थोड़े, ही दिनो के मध्य थे एक मान्यगण्य और | जमाया था। उस समय बाप्पा तीन वर्षके वालक थे | 
महाराष्ट्र-सरदारों के मध्य अच्छे धनी हो गये थे। पुरोहित लोग राजघंश-लोपबे भयसे उसे ले कर भारिषटर 
१८०० ई०में थे अपने चाचा धुन्धुप्तके साथ  दुर्गमें भागे। किंतु इस ख्थानमें वालकको निरापद न ज्ञान 
धुन्धियाकां दमन करनेके लिये गये। इस समय शत्रुके | थे छोग उसे लरिकूटपाद घूलरूथ नांगोद्‌ नगरोमें ले आये। 
अख्याघातसे उनकी एक आँख बरबाद हो गई। १८०३ | यहां धर्मप्राण ब्राह्मणमंडलीके बीचमें रह बाप्पा बनराज़ि- 
ई६०में वे जनरल वेल्सलीके साथ नाना स्थानों में युद्ध | समाच्छन्न उपत्यका भूमिमें स्वच्छ दसे विचरण करने 
करने गये थे। इस समय अप्पा देसाई मेपांकुरको | छगे। 
छोड़ कर उनके मुकाबलेका कोई सेनापति न था। बवेल- 


सिलीके साथ रह कर उन्होंने युद्धविद्यामें विशेष पार- 


दृशिता लाभ की थी | उसीके फलसे उनके चाचाने १८०५ 


ई०में अपनी सेनाका परिचालन-भार उन पर सौंपा । 

अ गरेज्ञो के सांथ रहने पर भी उनके हृदयसे अंग- 
रेजविद्व ष दूर नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन महा- 
राष्ुजगत्से अगरेजोंकोी मार भगानेका संकल्प किया। 
१८१७ ई६०में उन्हींकी बातमें पड़ कर पेशवा अ'गरेजोंके 
विरुद्ध खड़े हो गये । इस समय गोखले सेनाविभागके 
सरदार थे । पेशवाने उन्हे मिंः एलफिन्सरनकोीं आमन्त्रण 
करके मार डालनेकी सलाह दो, पर गोखले उस क्षद्र 
हृदयहीनताका परिचय देनेको राजी न हुए । ज्ञो कुछ 
हो, वहुत तकवितकके बाद उन्होंने युद्धक्षेत्रमें उतरना ही 
अच्छा समभा । वापुगोखलेने महाराष्ट्रसेनाके नेता हो 
कर किकी के रणक्षेत्रमें अगरेजोंका सामना किया। 
१८१८ ई०को पहली ज्ञनवरोकों कोरीगाँवमें तुमुल संप्राम 
छिड गयां। अन्‍्तमें वाजीराव दलूबल समेत कर्णाटक 
को ओर भाग चले । उसी सालकी १६ वीं फरवरी- 
को बाजीराघके शोलापुरसे लोटते समय अ गरेज-सेना- 
पति स्मिथने महाराष्ट्रदूल पर चढ़ाई कर दो। इस 
युद्में गोललेकी सहृदयताको परिचय उस समयके 
सअंगरेज कम सारियो ने मुक्तकरठसे किया है । 
बापुओे नायक--वबारामतोवासी एक महाराष्द्र ब्राह्मण। 
रघुजी भोंसलेने इन्हे' बालाजी बाजीरावके बदलेमें पेशवा- 
कद पर;अधिष्ठित करनेकी चेष्टा की थी। 
बाध्पा--मेवाडके गुहिल(१) वंशीय पक राजा। टाइ- 
7; (१) बब्लभीपुरके विध्वस्त होने पर राजा शिला- 
१०) >7,  ' जि | 








पक दिन शारदीय कूलन पर्वोलक्षमें नागोदकी शोला- 
ड्विराज दुहिता सहचरियोंके साथ उसी बनमें कोड़ा 
करने आई | देववशात्‌ बाप्पा पर उन लोगोंकी द्वष्टि पड़ी । 
चशञ्नलप्रहृति बाप्पाने हेसी खेलके बहाने उनसे पाणिप्रहण 
करनेका अभिप्राय प्रकट किया। हिताहितविवेकथधिहदीना 
बालिकाओओंकी सम्मतिसे शोध्र ही राज़कुमारोीके साथ 
खेलमें बाप्पाका विवाह हो गया। 
पीछे राजकुमारी जब घष्याहने योग्य हुई तब परिणय 
संबंध स्थिर किया गया। वरपक्षीय एफ ब्राह्मणने सामु- 
द्विक-परीक्षा कर कहा, “यह बालिका पहिले ध्याही ज्ञा 
चुकी हैं” इस विस्मयकर वाफ्यको खुनने पर राजपरियार 
के बोच बड़ी उथल पुथल मची । 
प्रकृत पात्र निणयमें समथ न हो राजपरिवारके लांग बड़े 
उद्विग्न हुए । राजकोषसे भयभोत द्वो धाप्पाने उस देश- 
का परित्याग किया। पलायन करते समय उनके पीछे 
बालियों और देव नामक दो भील युवक चल दिये। 
भागनेसे ही वांप्पाका अद्ृश्टाकाश परिष्कृत हुआ | भट्ट- 
कवियोंके वणनमें लिखा है, कि वाप्पा नागोद नगरकी 
उपत्यका देशमें ब्राह्मणोंकी गाये चरांते थे । एक गायका 
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द्त्यिकी पल्की पुष्पवतोीने ससच्त्यावस्थामें स्वामोकी सह- 
सता न हो, गर्भरुथ शिशुक्री मंगलकामनासे मलिया गिरि- 
गहरमें जा आश्रय लिया। प्रवाद है, कि यहां ही उसके 
पक पुत्र पैदा हुआ । शुद्दामें जन्म होनेके कारण बालक- 
का गुहिल नाम रखा गया। किन्तु उसका विशुद्ध नाम 
गुहादित्व थो। यही कारण है, कि उनके वंशधर गह- 
छोतद कहलापे । 


३२१४८ 


दूध प्रतिदिन काई पो लेता था, वाप्पाकों इसका कुछ भो | 
पता नहीं चढता। पक दिन वे इसी ताकमें लगे और 


रा, 


चुपकेसे गायके पीछे हो लिये। अनन्तर इन्होंने देखा-- | 
वह पयस्विना संक्री्ण उपत्यका पथसे किसी पक बे तके 
बनमें घुसो ओर यहां एक ध्यानी योगीके सामनेमें अति- | 
छत शिवलिडूके ऊपर अविरल अमृत पयोधारा बरसाने : 
लगो । वाप्पाक वहां उपाध्यथित होने पर योगीकां ध्यान 
टूट गया । इनके आलापसे संतुए्ट हो योगीशरे्ठने इन्हें क्‍ 
आशीर्वाद दिया । उसी दिनसे बाप्पा विशेष भक्तिके | 


साथ योगिवरकी सेवा करने छगे। योगिवर हारोनतने 
८ के कक ९ है, ७ न्च्ड 
नीतिशिक्षाका इस्हे' उपदेश दिया। पीछे इन्हें शवमत्रमं | 


दीक्षित कर एक लिड्का देवयान' ऐसी आख्या दी । 

अक्त्रिस गुरभक्ति और शिवोपासनासे वाप्पाने धम- 
का विशेष संजय किया | सिद्धि समीपवत्ती हो गई और 
अनायास हो इन्ट' देवानुग्रह प्राप्त हुआ। उस कानना- 
लगका परित्योग कर भाते समय चित्तोरके अद्रवत्तों 
नाहक मुगरगिरिध्रदेशमें प्रसिद्ध गोरक्ष नाथ ऋषिके 
साथ इनका साक्षातन्‌ हुआ। योगीश्वरने इन्हे मंत्रपूत क्‍ 
एक खड़ग प्रदान किया ' उसी खड़ गके द्वारा वे आगे. 
चल कर चित्तीर सिहासनलाभमें कृतकांय हुए ये । 

उस समय प्रमार-चंणीय मोरि राजगण चित्तोरका 
राज्य करने थे। वाप्पाकी माता मोरिवंशीया थी । अतः 
वे मामाके नातेसे मोरिराजके समीप उपस्थित हुए | ' 
बहां राजाओे अनुग्रहसे थे अनेक भू-संपत्ति प्राप्त कर 
सामन्‍्त समझे जाने लगे । बाप्पाके प्रति राजाका समर, 
धिक सम्मान देख कर अन्यान्य सामन्‍तगण जलने लगे। 
आधष्िर ऐसी अधीनतावी असध्य जान सामनन्‍तोंने राज़ाका 
परित्याग किया । इस समय शबत्र॒सैन्यने चित्तौर पर 
आक्रमण कर दिया, पर वाप्पाके प्रवल पराक्रमसे थे सबके 
सब मारे गये । कहा जाता है, वाप्पा खराज्यापहारक ' 
सलोगकों पराजिल कर गजनोके सिहासन पर अधिरुढ़ 
हुये थे। पीछे इन्होंने पितृवेरी सलीमको कन्याका 
पाणिग्रहण किया । 

चित्तौरसे लौटते समय इन्हे रोषतप्त राजपूत सामान्‍्तों- 

ने अपना आधिनायक्न बनाया। राज्यलिप्सा वरू 
बती होनेके कारण इन्होंने विद्रोही सामःतोंकी सहायता- 


उसमे पेक के 2७2 सपने 


बाप्पा-बाषक 


से चित्तीर आक्रमण कर अधिकार किया। राज्यप्राप्तिके 
बाद ही वे मर | सुकुट ), हिंदूसूयं, राजगुर, और सार्च- 
भौम आदि उपाधिसे भूषित हुये थे। हिंदू और प्लु च्छ- 
महिलाओंके गर्भ से उनके अनेक सनन्‍्तान उत्पन्न हुई थी। 
मारबाइके अन्तर्ग त क्षोरराज्यवासो गुहिलगण बाप्पाकी 
ही सतान हैं। 
दलवार सरदारोंसे जो प्राचीन इतिहास-श्र॑थ 
मिला है उससे जाना जाता है, कि बाप्पाने घुद्धा- 
वस्थामें मुनिवुत्तिका अवलम्बन कर मेरुशड्रके नीचे 
शेष जीवन विताया था। सन्‍यास-धर्मंका अवलंबन 
करनेके पहिले उन्होंने फाश्मीर, गांधार, इस्पाहन, इराक 
इरान्‌, तुराण और काफ़िस्तान प्रभ्गति अनेक प्रतीच्य 
राजाओंकी परास्त कर उनकी कुमारियोंका पाणिग्रहण 
किया था। उन सब रमणियोंके गर्भसे बाप्पाके जो सनन्‍्तान 
उत्पन्न हुई वह नौशिरा और पठान तथा हिन्दू महिला- 
गर्भजात पुत्र अग्नि उपासक सूयवंशी नामसे प्रसिद्ध 
हुए । 
शिल्ालिपि और भटकवियोंके वर्णनकी सहायतासे 

महात्मा टाडइने ७६६६ विक्रम संवतमें वाप्पाका जन्म- 
काल स्थिर किया है। इससे मालूम पड़ता है, कि बाप्पा 
चित्तोरके राजसिहासन पर ७४० संवतर्म अधिरुढ़ 
हुये थे। राजभवनकी कुछतालिकामें वाप्पाव शधरोंके जो 
नाम लिखे हैं उनके साथ आइतपुरके ध्वंसावशेषसे 
प्राप्त १०२४ सम्बतूमें उत्कीण शिलालिपि वणित राजाओं 
के नाम मिलते जुलते हैं । 

बाफ ( हिं० स्री> ) भाप देखो। 

बाफता ( फा० पु० ) एक प्रकारका रेशमी कपड़ा। इस 
पर कलाबत्त ओर रेशमकी बरियाँ होतो हैं। यह दोरूजा 
भी होता है । 

बाब ( अ० पु० ) १ पुख्तकका कोई विभाग, परिच्छ द्‌ | २ 
मुकदमा । ३तरह। ४ विषय | ५ आशय, अभिप्राय । 


_ बावक-एक भरड ( भांड ) मुसलमान। ८१६ ई०्में 


इसने अपनेको पैग़स्बर बतलाया था । दसका प्रव्शित 
धर्ममत किसीको नहीं मालूम रहने पर भी एक समय 
इसने आज़र-बइज्ञान और इराकवासी सेकड़ों लोगोंकों 
अपने मतमें खोंच रिया था। अपना ध्मत पौलानेके 


बाबसी--घारड़ा 


लिये यह खलोफा आल अतामूल और खलीफा आल- 


मुताशिमके विरुद्ध खड़ा हो गया था। कई बार थुद्धमें 


न - ०७ २०-००» 


ज्ञयी होनेके वाद आखिर यह हैदर-हवन-काउसके हाथसे 


परास्त हुआ। इस युद्धमें इसके ६० हज़ार शिष्य मारे 
गये । लाखके ऊपर सेनाका निहत और कारारुद्ध होने 
पर यह गदक्यान पर्बतको भाग गया। ८३७ ६० तक 
यह निरापद रहा। पोछे खलीफा-सेनापति आक्सिनके 
निकट आत्मसमर्पण करनेकी बाध्य हुआ। एक दिन 


जब बावक खलीफासे मिलने गया, तब खलोफाने पहले 
डसके हाथ पांव और पीछे सिर काट कर अपना मतलब 


निकाल लिया। प्रायः बीस वष तक खलीफाके साथ 
बावक लड़ता रहा था | इसको निवु द्वितासे प्रायः ढाई 
राख नरनारी यम॒पुरकों सिधारी थीं। 

बावसी ( हिं० स्री० ) बकची देखो | 

बावनपाड--मन्द्राज़ प्रदेशके अन्तर्गत एक नगर भर 
बन्दर । यह अक्षा० १८ ३६ उ० तथा देशा० ८४२५५ 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। यहांके अधिवासिगण 
अधिकांश मत्ख्यजीवी हैं। लूवणबाणिज्यके लिये यह 
रुथान बहुत कुछ मशहूर है। 

बावनाड्ी--वद्ध मान जिलेके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध ग्राम । 
यहां रुथानोय द्र॒व्योका विरुतृत वाणिज्य होता है । 

बावर---वावर दंखो । 

बाबरलो ( हिं० पु० ) बवरची देखो। 


बावरी ( हि० सत्री० ) लंबे लंबे बाल ज्ञो लोग सिरे पर , 


. रखते हैं, जुलफ । 


बावा (हि ० पु०) १ पिता, बाप। २ पितामह, दादा। . 
ह बूढ़ा पुरुष | ४ साधु संनन्‍्यासियोंके लिये भांदर-सूचक 


शब्द । ५ एक सम्बोधन जिसका प्रयोग साधु फकोर 


करते हैं। बाद विवादमें जब कोई बहुत साधु या शान्त 


भाव प्रकट करना चाहता है और दूसरेसे व्यायपूर्वक 
विचार करने या शान्त होनेके लिये कहता है, तब वह , 


प्रायः इसी शब्दूले संबोधन करता है। 

बावा जगजीवनंदास--सतनामी धमंसम्प्रदायके प्रवत्त - 
यिता । अयोध्याप्रदेशके दरियावाद्‌ परगनेमें उनका जन्म 
हुआ था। उसत्तामी देखो। 


मर कक जल पकलज न महक मी 3 मा कलम न. मचा मम मम 222 बम आम 
> 


३१४ 


गिरिमाला । यह समुठपृष्ठने ६०० फुट ऊंची है। 
इसके मूर्ना गिरि ( ६३१७ फुट ), बावाबूदन ( ६२१४ ) 
और कालहत्तोगिरि ( ६१५५७ ) नामक तीन शिखर सबसे 
ऊँचे हैं। यह पर्वतमाला पश्चिमघार पबेतड्री एक 
शाखा मात्र है। इस पवंतके पृथ॑मुखबाले देवोरस्मगढ़ 
नामक एक शिखर पर दोवाली उत्सवके समय रोशनी 
की जञातो है। पर्वत पर जो वन है उसमें णार, चन्दन 
आदि मूल्यवान्‌ चुक्ष एये जाते हैं। यहां कहवेकी खेतो 
बहुतायतसे होती है। बाबा बूदन नामक किसी मुसल- 
मान साधुने यहां कहवा छा कर वन दिया था। उसी 
फकीरके नाम पर इस परवंतका नामकरण हुआ है। 
दक्षिण ढाल्ुदेशकी गुह।में इसकी समाधि स्थापित है। 
अतिगुरिडबासी एक मुसलमान करझूर उस गुहा- 
मन्दिरके तत्वावधायक हैं | वावाबदनका समाधिमस्द्रि 
हिन्दुके निकट दत्ताते यका सिद्दासनके नाभसे पूजनोय 
है। इस पव॑तमें कई जगह छोहेंकी खान पिझती है। 
कालहसी नामक गिरिश्टड्र पर अंगरेज्ञोंऋ स्थास्थ्य- 
निवास हैं। 

बावयालालगुरु - मालयबासी एक्र कवि | इन्होंने हिन्दी 
भाषामें कविता-पुस्तक लिखी थी। जहांगीरके शासन- 
कालमें ये विद्यमान थे । सम्राट इनकी अच्छी खातिर 
करते थे । 

बाबिल (है ० पु० / एशियाखएइका एक अत्यन्त प्राचीन 
नगर | यह पहले फारमसके पश्चिम फरात नदीके किनारे 
अवस्थित था। ३००० चर्ष पूत्र यह एक्र अत्यन्त सभ्य 
और प्रतापो जञातिकी राजधानी था और उस समय 
सबसे बड़ा नगर गिना जाता था। 

बायुनां ( हि'० पु० ) पक पक्षी जो पीछे रंगका होता है। 
इसकी आंखके ऊपरका र'ग सफेद, चोॉच काली और 
आँख लाल होती हैं | 

बावुल (हि ० पु० ) १ वावू। २+/३- देंखी। 


बाबू ( हिं? पु० ) १ आदर लूचक शब्द, भल्ामानस। २३ 


राजाके नीचे उनके दंचु वांधवों या और क्षतिय अमीं- 
दारोंके लिये प्रयुक्त शब्द । ३ पिताका सम्बोधन | 
बाबूड़ा (हि? पु०) बाबूके लिये हास्य, ब्यंग्य या घृणासूचक 


बाबाबूदन--महिखुर राज्यके कदूर जिलेमें अवस्थित एक. शब्द । 


श्श्् 


बायूना ( फा० पु० ) यूरोप ओर फारसमें दोनेबाला एक 
छोटा पौधा। यह पंजाबमें भी पाया जाता है। इसका 
सूखा फूल बाजारोमें मिलता है और सफेद रंगका होता 


है। इसमें एक प्रकारकी ग'थ होती है और इसका रुवाद्‌ | वायकाट ( अ ० पु० ) 


कड़ वा होता है। इसके फूलकों तेलमैं डाल कर पक 
प्रकारका तेल निकाला जाता है जिसे बाबूनेका तेल' कहते 
हैं। यह पेटकी पीड़ा, शुल और निरबंलताकों दूर करता 
है। इसका गरम काढ़ा वमन करानेके लिये दिया जांता 
है और स्थ्ियोंके मासिक धर्म बंद होने पर भी उपकारी 
माना जाता है| 

बाभन--भूभिह 4 देखो । 

बाम ( सं० ति० ) वाम वेखो | 

बाम ( फा० पु० ) १ अटारी, कोठा | २ मकानके ऊपरको 
छत, घरके ऊपरका सबसे ऊंचा भाग । ४ एक मान 
जो साढ़ तोन हाथका होता है, पुरसा । 

बाम (हिं० स््रो०)) १ एक प्रकारकी मछली । यह देखनेमें 
सांपसो पतलो गोल और लंबी होती है। इसको पीठ पर 
कांटा होता हैं। यह खानेमें स्वादिष्ट होती ओर इसमें 
केवल एक ही कांटा होता है। २ ख्रियोंका कानोमें 
पहननेका एक गहना | वाप्ता देखो । 

वाभड़ा--मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलेका एक सामन्त 
राज्य। वाभडा देखी । 

बामवेख ( सं० पु० ) वामदेव देखी । 

बामनघारी--उड़िसा प्रदेशके मयूरभ ज राज्यके उत्तरका 
एक विभाग । अगरेज्ी अमलमें आनेके बादसे सिहभूममें 
डिपुटी कमिश्नर द्वारा इस स्थानका शासनकार्य परिचा- 
लित होता है। पहलेके प्रज्ञा-विद्रोहके बाद घटिश सर- 
कारने यहांका शासनभार छीन लिया था। पीछे १८७८ 
ई०में यह पुन! लीटा दिया गया । 

वामनियायास -राजपूतानेके जयपुर राज्यके अन्तग त एक 
नगर । 

बाधा (सं०्ञ्री)बम टेखो | 

बामानी--शंगपुर जिलान्तग त एक नगर 
वाणिज्य रुथान । 

बामी ( हि ० स्री० ) वांवी देखो । 

बाय (हि० जि०) १ वायां। २ खांली, चूका हुआ | 


ओर प्रधान 


बाबुना-- बायल 


बाय ( हि ० स््री० ) बाउली, बेहर, | 

बायक (हि ० पु०) १ कहनेचाला, बतलानेवाला । २ पढ़ने- 
बाला। ३ दूत। क्‍ 

१ वह व्यवस्थित वहिष्कार जो 
किसी व्यक्ति, दल या देश आदिको अपने अनुकूल बनाने 
या उससे कोई काम करानेके उद्द श्यसे उसके साथ उस 
समय तकके लिये किया जाय ज़ब तक वह अनुकूल न 
हो जाय या मांग पूरी नकरे। २ सम्बन्ध आदिका 
त्याग या वहिष्कार। 

बायन ( हि'० पु०) १ भे'ट, उपहार । २ वह मिठाई या 
पकवान आदि ज्ञों लोग उत्सवादिके उपलक्षमें अपने इृष्ड 
मित्रोंके यहाँ भेजते हैं। ३ मजदुरीका थोड़ा अंश जो 
किसोफो कोई काम फरनेकोी आशा देनेके साथ ही एस 
लिये दे दिया जाता है जिसमें वह समय पर काम करने 
आये, और ज्ञगह न जाय । ४ मूल्यका कुछ अंश जो 
किसी चीजकों मोल लेनेवाला उसे ले ज्ञाने या पूरा दाम 


चुकानेके पहले मालिककों दे देता है. जिसमें बात 
पक्को रहे. और बह दूसरके हाथ न बेचे । 


वायबरंग (हि ० स्री०) बायबिड ग देखो । 

बायबिडंग | हि'० पु० ) हिमालय पर्यत, लंका और वर्मामें 
होनेधाली एक लता । इसमें छोटे छोटे मटरके वराबर 
गोल गोल फल गुच्छोंमें लगते हैं। ये फल सूखने पर 
ओषधके काममें आते हैं ओर देखनेमें कवाबचीनीकी तरह 
लगते हैं। बेचकमें इसका रुवाद चरपरा कड़वा लिखा 
है ओर इसे रूखा गरम ओर हलका माना है। यह हकृमि- 
नाशक, कफ ओर बातकों दूर करनेबाला, दीपक तथा 
उद्र रोग प्लीहा आदिमें लाभकारो होता है। 


धायबविल- बाइबिल देखो । 
वबायबोी ( हि'० वि० ) १ अपरिचित, अजनवी | 


२ नया 
आया हुआ। इस देशमें जितनी विदेशीय जातियां 


आई थे सबकी सब प्रायः वायध्य कोण हीसे आई। अतः 
बायबी शब्द ज्ञो वायबीयका अपश्र श है गेर, अज्ञात, भन्न- 


' नवी भआादि अर्थोर्में झुढ़ि द्वो गया है। 
वायब्य ( स० १०) वायध्य देखी। 


बायरा ( हि ० पु० ) कुश्तीका एक पेच । 
बायल ( हि. ० थि० ) जो दांव खाली जाय, जो दाँव किसी 
कोन पड़ । ॥ 


वायकसाां--वारकपुर 


बायला ( हिं० बि० ) वायु उत्पन्न फरनेवाला, बायुका 
विकार बढ़ानेवाला । 

वायलर ( अ० पु० ) भापके इज़नमें लोहे आदि धातु 
निर्मित एक कोठा । इसमें भाप तेयार करनेके लिये 
अल भर कर गरम किया जाता है। 

वबायस ( स०पु०) वायस देखो । 

वायरूकरीप ( अ० पु० ) पक प्रकारका यन्त | इसके द्वारा 
पर्दे पर चलते फिरते हिलते छोलते चित्र दिखलाये जाते 
हैं। वायस्कोप देखो। 

थायाँ ( हि० वि० ) १ फिसी मनुष्य या ओर प्राणीके 
शरीरफे उस पाश्व में पड़नेबाला जो उसके पृर्वाभिमुख 
खड़ होने पर उसरको ओर हो, दहनाका उलटा। २ 


प्रतिकूल, विरुद्ध । ३ उलटा । (पु० ) ४ वह तबला | 


भो बायें हाथसे बजाया जाता है। यह मट्टी या तांबे 
आदि धातुका होता है। इसे अकेला भी लोग तालके 
लिये बज़ाते हैं । 

वायु ( स॑० खो० ) वायु देखो । 

बायें (हिं० क्रि० वि०) १ बाई ओर | २ विपरोत, विरुद्ध । 

वबारंबार ( हि? क्रि० व्रि० ) पुनः पुन), लगातार। 


बार ( हिं० पु० ) १ द्वार, दरवाजा । २ आश्रय-स्थान | ३ | 


द्रबार। (स्त्री०) ४ काल, समय | ५ अति काल, देर | 
६ दफा, मरतवा । 


आदिकी अधठ, किनारा । १० किनारा, छोर । (फा० पु०) 
११ बोका, भार । १२ वह माल जो नाव पर छादा जाय। 

बारक (हिं० स्त्री०0) छावनी आदिम लेनिकोंके रहनेके लिये 
बना हुआ पक्का मकान । 

वारककंत (हिं० पु०) एक पौधा ज्ञो सांपके काटनेको ओऔषध 

: है। इसकी जड़ पीस कर उस स्थान पर लगाई जाती है 
नहां सांप कारता है । 

वारकपुर--१ बडुलके २४ परगनेका एक उपविभाग | यह 
अक्षा० २९' ३५ से २९५७ 3० तथा देशा० ८८३१ पू० 
दुगलीके बायें किनारे अवस्थित है। .भरूपरिमाण १६० 


धर्गमील और जनसंख्या दो लाखसे ऊपर है। इसमें १२ | 


शहर और १६४ प्राम हूगते हैं । 


(पु० ) ७ घार, बाढ़ । ८ घेरा वा 
रोक ज्ञो किसी स्थानके चांरों ओर हो । ६ नाव, थाली ' 





११७ 
देशा० ८८२१ पू० हुगलीके पू्थीं किनारे अवस्थित है। 
जनसंख्या १२ हजारसे ऊपर है। यहां अ'गरेजोंका सेना- 
निवास रु्थापित है। १७७२ ६०से यहांके सेनावारिकमें 
सेना रहने लगी है | तभोसे इस वारिकके नामानुसार इस 
सुथानका बारकपुर नाम पड़ा है। विख्यात अड्ग॒रैज-बणिक 
चर्णक (./०0 "!०१४॥०७०॥४ ) का यहां पर विश्राम भषन 
था। १६८६ इई०में उक्त अगरेज महापुरुषने यहां एक 
बाजार बसाया। सेनानिवासके दक्षिण भागमें बारकपुर 
पाक नामक राजकीय उद्यान है। भारतके अ'गरेज़राज- 
प्रतिनिधिगण ( | 0"0८)५ ४ (/ 4१(]:) इस सुरम्य उद्यान 
बाटिकामें रहते हैं, इस कारण इसको छटा निराली है। 
लाड मिण्टोने यहां जो बासभचन बनवाया था, मार्किस 
आवब हेपष्टिस उसका संस्कार कर गये हैं। यहां 
लेडी केनिड्रक॥ समाधिस्तम्भ विद्यमान है। 

यहां दो वार सिपाहो-विद्रोह हुआ था। १८२४ 
ई०५में ब्रह्मययुद्धके समय यहांके सिपाही समुद्र ही कर 
ब्रक्ष जानेकी इनकार चले गये । रुथलपथसले जानेमें भी 
उन्होंने दूनी मज़द्रोके लिये प्रार्थना को । इस पर अग- 
रेज़ सेनापति कार्टराइट साहबने उन्हे बहुत कुछ सम- 
काया बुकाया, पर थे कब माननेवाले थे, सबके सब 
बागी हो गये। फिर नवम्बर मासमें उन्होंने गवर्मेएटके 
विरुद्ध तलवार उठाई । अ'गरेज सेनाध्यक्ष पेगेटने उन्हें 
शान्‍्त करनेकी खूब चेष्ठा की, पर कोई फल न निकला । 
आखिर उन्होंने सेनादलकों युद्धक्षेत्रमें अप्रसर दोनेका 
हुकुम देते हुए कह' कि यदि थे इस आश्ाका 
उलड्जुन करे गे, तो उन्हें अस्रत्याग करना फत्त व्य है। 
इस पर भो जब उन्होंने कान नहों दिया, तब पेगेटके 
सहचर कमानवाददी अ गरेज़ोंने उन पर गोली बरसाना 
शुरू कर दिया । वे अ गरेज़ोंकी तोपके सामने बहुत देर 
तक न ८हर सके और ज्ञान ले कर भागे। कुछ ने तो 
नदींमें कूद कर प्राणरक्षा की और कुछ अ गरेजोंके 
दहाथसे बन्दी ओर निहत हुए । 

१८५७ ई०में यहां फिरसे विद्रोहाग्नि धधक उठी | 
चबी मिला हुआ कारतूस छूनेसे जास जआयगी, इस 
भयसे उन्होंने अगरेज़ों के विरद्ध अख्रधारण किया। 


२ उक्त जिलेका पक नगर | यह अक्षा० २२४६ 3० तथा जेनरल द्वारा उन्हें हिताहितका हान कराने पर भी 


०, पर, 


११८ बारकल-ारभू या 

उन्होंने एक भी न सुनी । वह विद्रोहाग्नि धोरे घोरे | बारना ( हिं० क्रि० ) १ निवारण करना, मना करना । २ 
भयडुर रूप धारण करती गई। दिनो दिन सिपाही- | प्रज्यलित करना, जलाना। 

हलकी आक्रोश-चिनगारियां बाहर निकलने लगीं | | धारनिश (अ'० सख््री० ) फेरा हुआ रोगन या चमकीला 
२०वाँ मार्च कों मड़ल पांड नामक ३४थे' देशीय पदाति- | रंग । 

दुलके किसी कमर चारीने लेफिनाण्ट वाफ और सजे ण्ट बारव टाई ( फा० स्री० ) वह विभाग ज्ञो फसलको दानेके 
मेज्रकों गोलीसे उड़ा दिया और दसरे दसरे सिपाहियों- | पहले किया जाय, वोकूव टाई | 

. को उनमें शामिल होनेके छिये उभाड़ा। जिस रक्षक- | बारवधूटी ( हिं" ख्री० ) र डी, वेश्या । 

सिपाही दलने उपस्थित घटनाका लक्ष्य करके भी मडुल- | बारबरदार ( फा० पु० ) बोकां ढोनेवाला। 

पाण्ड को नहीं रोका था, ये भी भगा दिये गधे । मड़ुल | बारबरदारी ( फा० ख्रो०) १ सामप्री आदि ढोनेकी 
, पांडेकोी पीछे अगरेज्ञ संनिकविचारसे फांसीकी सजा | क्रिया, सामान ढोनेका काम। २ सामान ढोनेकी 


हुई । निपादी:द्ध देखो | 
'बारकलछ--१ चरप्रामकी पहाड़ी जमीनमें विस्तृत एक 
गिरिमाला ! इसकी ऊँची चोटोका नाम ढड़ है) यह 
अक्षा० २९४५ उ० तथा देशा० ६२२२५ पू०के मध्य 





मजदूरी । 


बारभू या#+--बड़ालके बारह भौमिक वा राजा उपाधिधारी 


अमींदार । आईन-इ-अकबरी, अकवरनामा आदि मुसल- 
मान इतिहासमें इन सामनन्‍्तोंमेंसे किसी फिसीका उल्लेख 





अवस्थित है। यहांके ज'गलमें सेकडोी' ज'गली हाथी 
विचरण करते हैं | 
२ उक्त गिरिमालास्थ एक जल-प्रपात । यह अक्षा० 
२३ ४३ ड० तथा देशा० ६२ २६ पू०के मध्य अव- 
स्थित है । 
बारकीर ( स ० पु० ) यूका, जो क | 
बारगह ( हि ० सत्री० ) १ डेवढ़ी । २ डेरा, खेमा। 
बारगीर ( फा० ९० ) वह जो घोड़ के लिये घास लात 
और उसको रक्षा भादिमें साईइसको सहायता देता है। 
वारप्राम--कीकटदेशके अन्तगत एक प्राचीन प्राम। यह 
गड्ढा ओर कर्मनाशाके सड्डमस्थल पर अवस्थित है। 
२ बरामदा | ल्‍ 


देखा जाता है। इन लोगॉमेंसे कुछ तो पहलेके ओर 
अनेक सप्ताट अकबर शाहके समसामयिक थे। सेना- 
पति मानसिंह जब बंगाल पर चढ़ाई करने आये, उस 
समय किसी किसीके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। 
मुसलमानी अमलमें भी उन बारहमेंसे आधा बड़ालका 
शांसन करते थे। सत्नाट्‌ अकवरशाह उनसे बड़ालका 
राजख लेते थे और ज़रूरत पड़ने पर सैन्यसंप्रह करके 
उन्हे' दिल्ली भ्वरकी सहायता भी करनो पड्ती थी । 
एक समय १५ अधिपतियोंके द्वारा समूचा बहुबल- 
राज्य परियालित होता था, इस कारण सभी लोग 
बड़ः छू देशकों वारभूये बड़ाल' कहते थे। उन बारह 





| 





'बारजा (हिं० १० ' १ फकोठा, अटारी। भौमिकोंका परिचय इस प्रकार है,-- 
“कमरैके आगेका छोटा दालान। ४ मकानके साम मोम जहांके राजा भे जाति 
द्रवाजी फे ऊपर पाट कर बढ़ाया हुआ वरामदा। राजा कन्द्पनाशयण राय. चन्द्रद्यॉीप. वसुवंशीय 
बारण (स० पु० ) वारण देखो । वडुज कायरुथ 
बॉरतुड़ी (स० ख्री०) आलका पेड । प्रतापादिध्य यशोहर ग़ुहबंशीय ,, 
बारदाना (फा? पु०) १ वध्यापारकी चीजोंके रखनेका | रक्ष्मणमराणिफ्य भुलुया शूरवंशीय ,, 
बर्तन । २ फीजफे खाने पीनेका सामान, रसद्‌ । ३ खराब | मुझुन्द्रामराय भूषणा देवधंशीय |. 
छीहे, ठकड़ी आदिके टूटे फूटे सामान । | चाँदराय और केदारराय विक्रमपुर घृतकौशिक 

बारदिया--पश्चिम मालवके अन्तर्ग त एक अ'गरेज-रक्षित गोलदेवघंशीय 
चांद्गाज्ञी चांदप्रताप मुसलमान 


सामनन्‍त राज्य । ठाकुर राज़्गण यहांका शासन करते 


हैं । 


# भूमिहार शब्दका अपक्र'श | 


वारभूं या--बारमूला ६१ . 


नाभ्र “कहंके राजा थे जाति.| बारमहल--मन्द्राज प्रदेशके अन्तग्गंत एक सूमि-विभाग। 
गणेशराय दिनाजपुर उत्तर-राढीय | उत्तर आरकट और सल्ेम जिलेका लिपातुर, कृष्णगिरि, 
कांयरूथ । धर्मंपुर, ओसुर ओर देडुमकोइई तालुक ले कर यह विभाग 


हृम्बोरमल ... किष्णुपुर मतलवबंशीय | संगठित हुआ है । यह अक्षा० १५ ५ से १६९ ४७ 3० 
। 
| 


कंस नारायण ताहिरपुर वारेन्द्र तथा देशा० ७८ ७० से ७६ ३० पू०के मध्य अवस्थित 
|| मं बे 

प्राह्ण । है। पूध समयमें इस विभागके कृष्णगिरि,, जयरणगढ़, 

रामचन्द्र ठाकुर पुरटिया वारेन्द्र भूषणगढ़, कट्टिरगढ़ तिपातुर, वानियास्वाडी, सथारसब्न- 

ब्राह्मण । गढ़ ओर थातुकब्लू आदि स्थानों'में देशरक्षाके लिये 

फजञल गाजो भौआल मुसलमान। | ढुगे बनाये गये थे। इसके पू्थ और पश्चिम सीमामें 
ईशा खा मसनद अलो खिज़िरपुर 'मुसलमान | | घाटपबतमालछा है । 

उक्त बारह भौमिकोंमेंसे राजा कन्दपनारायण, प्रतापा- | पहले यह नगर विजयराजवंशके अधिकारमें था और 


दित्य, लच्म णमाणिफ्य, मुकुन्द्राय, चांद्राय और केवार- | उसी राजवंशकी आनगुणडी शाखाके राज़गण इस प्रदेश- 

राय ये पांच बड़ुज़ कायरुथ थे। उनमेंसे प्रत्येकके द्वारा , का शासन करते थे। १६६८ ई०में यह महिखुरराज्यके 

पक एक समाज्ञ संगठित हुआ । अन्तभुक्त हुआ। श८दीं शतादव्दोमें कर्पाके पठान 

वत्तेमान फरिदपुर जिलेके अन्तर्गत भूषण प्राममें | नवावने इस पर अधिकार “जमाया। प्रायः ५० ये 

राजामुकुन्दरामकी राजधानी थी। उनके वंशधर राजा | राज्य करनेके वाद हँदरअझोने उनसे यह रुथान छीन 
लिया । ' 


सोताराम रायके अधःपतनके बाद नवाबी अमलमें भूषण 
अनन्तर पहाराष्ट्रीयगण इस प्रदेशके सर्वभयकर्सा 
हुए 


पक बडे, चकलेमें परिणत हुआ । विस्तृत ग्विरण सीता- 
राम और भूतणा शब्दमें देखो । हुए । किन्तु पानोपतकी लड़ाईमें जब महाराष्ट्र शक्ति 


राजा कन्द्प नारायण बन्द्रद्ीपके वसुबंशीय राजा विपयस्त हो गई तब हैदर अछोने पुनः इस पर अपना 
कब्जा ज़माया। १७६७ ई६०में निज्ञाम ओर हेदरअलोीने 
| मिल कर कृष्णागिरिमें अ्गरेजोंकों परास्त किया। इसके 
एक मास बाद अड्गरेजोंने फिरसे बारमहरछ पर चढ़ाई 


की और एक एक करके सब दुग अधिकार कर लिये। 


थे। वे राजा मुकुन्दके समसायिक भोमिक थे। कन्‍्दूर्ण- 
के पिता राजा परमानन्दने बड़ज कायस्थ कुलीनोंका ध्म 
समोकरण किया। इस समय चादराय, केदारराय और 
मुकुस्द्रामने कुलीनोंके पृष्ठपोषक हो उनके समीकरण- 
कार्यमें वाधा डालो । . चन्द्रद्यीपके वसुबंशीय कायरुथ | १७६० और १७६१ ई०में अड्टरेजेंके लगातार आक्रमण 
राजा कन्दपनारायणके समय यशोहर नगरमें प्रतापके | फेरने पर भी कृष्णगिरिदुग उनके हाथ न छगा। 
चाचा राजा वसन्‍्तरायने यशोहर समाज प्रतिष्ठित किया। १७६२ ई०में वार्मठ अड्डरेजोंके हाथ खुपुर्द किया 
प्रतापादित्यने अपने प्रतिभावलसे उस समाजकों विशेष | गया । 
गौरवान्वित कर दिया था। इन सब राज़ाओंने ज्ञो एक | बारमुखी ( हि ख््री० ) रंडी, वेश्या । 
समय अद्ध'खाघोन रह कर राजकार्यकी परिलोचना को | वारमुआरा -गुजरात प्रदेशके महीकान्थाके अन्तर्ग त एक 
थो उसका यथेष्ट विवरण मिलता है। उन छोगोंकी | करद राज्य। यहांके सरदार बड़ोंदाराजकों वापिक कर 
वीरत्व-कद्दानो और रणसज्ा किसीसे भी छिपी नहीं हैं । देते हैं । 
__ ॒ _॒. . .__._._.__ऐ__ऐटऐ -ट. ै॑ फ | बारमूला--१ डडीसाप्रदेशके दशपल्ाराज्यके अन्तयत्र 
ग बिल्लीसे व गांलर्म भा कर इन्होने मौभालके राजा बिशु- | एक गिरिकन्द्र। यह गोआलदेवके गिरिल्टज्जके निकट 
प्रालको परासत किया और वहांके अधीक्षर बन थेठे । यह अवस्थित है। उक्त राज्यकी उत्तरो सोमा दो कर मद्धा- 
प्यात भभी दःरा ओलेके अग्तरत है । | नदी बहती है। १८०३ ई६०में महाराष्ट्रयुदधके समय बार-. 


। 


४२० 


मूला-गिरिपथमें अड्डूरेजो सेना सन्निधेशित थो । इसी 
रुथान पर मराठेनि अडुरेज्ञोंके विरुद्ध अंतिम वार अख- | 
धारण किया था। इसो गिरिसड्डटमें श्री नवम्वरकों 
परारुत हो कर मराठो ने सदाके लिये अपनी रुघाधीनता 
प्नोदी। 

२ काइमोरराज्यके अम्तग त एक गिरिकन्द्र । 
अक्षा० ३४ १० उ० तथा देशा० ७४ ३ पू०के भध्य 
अवस्थित है । यहां विपाशा ( कलम ) नदी बहती है । 
इस नदीमें एक बड़ा पुल 





बोरबई --१ मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तगंत निमार जिले 
का पक्र परगना । यह भोपावर पेजेन्सीके शासना- 
धीन है । 

५ उक्त जिलेका एक नगर। यह नर्मदा नदीसे १ 
मील उत्तर पढ़ता है | यहां राजपूताना-मालव रेलपथका 
एक स्टेशन रहनेके कारण वाणिज्यकी विशेष सुविधा 
हो गई है । १८४७ ई०में धारगांव, खसडावाड, मण्ड 
लेश्वर और बारबई होलकरराजकी समपैण किया गया । 
बाराब'की--युक्तप्रदेशके फेज्ञाबाद विभागका जिला | यह 
अक्षा० २६ ३१ से २७' २१ उ० तथा देशा० ८०' ५६ से 
८: ५२ पू के मध्य विख्तत है। भूपरिमाण १७५८ 
वर्ग मील है। इसके उत्तर-पश्चिममे सीतापुर, उत्तर- 
पूर्वमें गोगरा, दक्षिणपूव में फेजाबाद और खुलतानपुर, 
दक्षिणमें रायवरेली तथा पश्चिममें लखनऊ है। यह 
जिला प्रायः समतर है, पर उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण- 
पूर्वकी आर ढालू होता आया है। गोमतो, घघरा और 
चौका आदि शाखत्ता-नदियां इस जिलेके मध्य हो कर 
बहती हैं. जिससे यहांकी जमीन उबरा हो गई है। 
इसके मध्यभागमें कुछ कोल ओर तालाव हैं। वर्षा 
कालमें कुल-तालाब भर ज्ञाते हैं और एकत्र हो कर एक 
खरड ज़लराशिकी तरह दोख पड़ते हैं। किन्तु वर्षाके 
बाद थे पूव घबत्‌ आकार धारण करते हैं। 

इस जिलेके नाना रुथानों मे जो सब प्राचोन निदर्शन 
देखे जाते हैं, प्रलतरवविद्गण यवि उनका उद्धार कर 
सके, तो एक अभिनव इतिहास तैयार हो सकता है। 
यहां नागपूजोपलक्षम सेकड़ो' मनुष्ण जमा होते हैं। | 


मागंराजाओंक समयसे ही यहां नागपूज्ञाको सृष्टि हुई है । 


बारवई--वाराधंकी 


यह बात आज़ भी बहुतों के मुखैसे सुना आता है। अहि- 
स्छेलक मागहदके निकट जहां बुद्धव॒वने वक्तुता दी 
थी, वहां अशोकनिमित्त एक स्तूपका धवसावशेष देखा 
जाता है। पहले यहां भर ज्ञातिका पूर्ण प्रभाव फेला 
हुआ था। उनके अभ्युद्य पर अयोध्यामें अगद जगह 
दुर्ग, प्राकार, परिखा और ज्ञलाशयादि बनाये गये थे । 
आज भी ध्यंसावशेष समूह लुप्तकीत्तिकी गवाही देता है । 
ब्राह्मण्यधर्भका पुनरभ्युद्य होने पर बौद्ध लोग यहाँ 
से भगाये गये और क्षत्रियों को प्रधानता ख्थापित हुई। 
मुसलमानों आक्रमणसे क्षत्रिय ओर मरराजाओं का 
प्रभाव ज्ञाता रहा । १०३० ई०मं सेयद सलार मसाउद्‌- 
ने इस रुथान पर आक्रमण किया ! ११८६ ई०में ओसरी 
सेखोंने शिहरियाको पराख्त करके यहाँ उपनिवेश बसाया। 
१५३८ ई०में' ओहेलपुरके निकट भर जातिकों पराख्त 
करके मुसलमान सेनापति अबदुल वाहिदने इस रूुथान- 
का जैद्पुर नाम रखा । इस समय खेवलीके सेयदो ने 
भर लोगो से मिठोली तथा भाटि नामक मुसलमानो'ने 
बाइ- क्षत्रियग णसे बबौलो और भर अधिकृत मवाई-महो- 
लारा नामक स्थान छीन लिया । १३०० ई०मे' रुघौली 
और १३३५ ई०मे रखुरूपुर भरशासनसे जाता रहा। 
१०वों शताब्दीमें यह स्थान दिल्‍लोके छोदी और जौन- 
पुरके शकींवंशका युद्धस्थल हो गया था ! इस समय 
फतेपुरके सूबेदार द्रियाव खांने दरियाबादमें और कामि 
यर तथा कहन जातिको बासभूमिमें ( घाघरा भदीके 
उभय तोरवत्तों भूमि) अयलसिंहने एक सेनानिवैश 
रुथापित किया था । उक्त अचलसिंहके वंशधरगण 
आज्ञ भो छः भूसनन्‍्पतिके अधिकारी हैं तथा बीस हजार 
कलदन उन अचल सिंहको अपना पूर्व पुरुष समभत कर 
गौरव करते हैं। इसे समय इस जिलेका इतख्ततः मुसल- 
मान कत्‌ क विक्षोमित होने पर भी हरदा नगर खू्य 
वंशोके ओर सूर्यपुर सोमवंशी क्षत्रियोंके हाथ था। राम- 
नगरके राशकवाड क्षत्रियाण किस समय यहां आ कर 
बस गये थे, उसका कोई प्रकृत इतिहास नहीं मिलता । 
बराइच देखों | 
सप्नाट्‌ अकबर शाहके राजत्वकालमें राइकवाड़के 


सरदार हरिहरदेयने काश्मीर-युद्धमें खूब चोरता दिख- 


बारबा--वारवीया 
राई थी। पारितोषिक ख्यरूप सन्नाटने उन्हें इस सिलेका 


सहलाक परगना प्रदाम किया। १७५१ ई६०में शइक- 
बाझोंने विदोही हो कर लखनऊ पर यढाई कर दी। 


ड्रेर्‌ 


अक्षा० १८ दर ४० 3० तथा देशा ० ८४३७ ३५ पू०- 
फे मध्य अवस्थित है। यहांसे नाना प्रकारके व्रध्योकी 
भारतके विभिन्न देशोमिं रफ्तनी होती है । 


करयाणो नदोके किनारे मुसलूमामी सेनाके साथ उनकी | बारवा ( हिं० ख्री० ) एक रागिनो जिसे कुछ लोग आाशभ- 
गहरी मुठ्मेढ़ हो गई । आखिर खाँसादागणने अयी की पुलयधू मानते हैं । 
ही कर उनकी कुछ सम्पत्ति छोन ली। १८१४ ई०में | बारवाटी -उड़ीसाकी राजधानी कटकके अन्तरत एक दुर्ग | 


सयावत्‌ अलो खाँकी खत्युके बाद राशकवाडगण अपने 
खोए हुए राज्यका पुनरुद्धार करनेमें समर्थ हुए थे। 


यह अक्षा० २०२६ उ० तथा देशा० ८५५६ पू० कटकके 
दूसरे किनारे महानदीके दाहिने किनारे अवस्थित है। 


किस समय यह दृर्ग बनाया गया था, ठोक डोक मालूम 
नहीं । १४वीं शताब्दोमें हिन्दू राज्ाओंके अधिकाश्कालमें 


१८५२ ६०में अगरेजशासनभुक्त होनेके पहले उन्होंने 
पक विख्तृत राज्य संगठन किया था। देशीय राज्ाके 


अधिकारमें यह रुथान अत्याचारका आदरशैस्थल हो 
गया। गोप्रतो और कल्याणी तीरबतीं जड़लमय पहाड़ 
प्रदेशमें सूर्यपुरके शेराज सिहजोका, भवानीगढ़के मही- 
पत सिंहफा और काशुनगढ़के' गड़गावफ्सके दस्युसेना- 
दुलका दुर्भद्य दुर्ग स्थापित था । 

१८०७-५८ ई०के गदरमें यहांके तालुकदारगण शामिल 


थे। नवाबगज्के युद्धवें सीतापुर और वराइचके ! 
राइकवाड़ोंने राजपूतोचित वोरताका परिचय दिया था। | 


उस समयके कोई अगरेज़-सेनापति इन लोगोंके रणो- 
न्‍्माद्‌ और भीषण साहसकी कथा लिपिवद्ध कर गये हैं । 
१८५८ ई०के जुलाई मासमें यहां पूरी शान्ति स्थापित 
हुईं। दूसरे वर्ष द्रियाबांदसे नवाबगश्ज़ जिलेमें सदर 





उसका गठनकाये समाप्त हुआ, ऐसा जनसाधारण- 
का विश्वास है। १७५० ६०में मुसलमान और महाराष्टू- 
अधिकारमें इसके कुछ अ'शोंका संस्कार किया गया । 
अभी यह दुर्ग अंगलमें परिणत होने पर भी उसका पूथ 
हार और फते खां रहोम-निर्मित मसजिद विद्यमान है। 
दुर्ककी सीमाके चारों कोने पर दो ख्तवक प्रस्तरभायीर 
और बोचमें पताकाख्तम्म था। पृर्वद्धारके निकट और 
दोनों तरफ दो चतुरस््र गुम्बदका चिन्ह भी ट्ृ्िगोलर 
होता है । १७६७ ई०में पभ्रमणकारी मोरे (१. !५ 5६४) 
इसके गठनकायके साथ इड्रलैए्डर्थ विए्डसर दुर्गकौ 
तुलना कर गये हैं। १८०३६०में महाराष्ट्र अभियासके 
शेषमें यह दुर्ग अभ्न जोंके हाथ लंगा। 


५ न हि 6 
डढा कर छाया गया। इस जिलेके अन्तगत बाराबंकी, | बारवाला - बस्थई प्रदेशके अहमदाबाद जिलेके अभ्सतरात 
फतेपुर, रामसनेही और हैद्रगढ़ नामके चार उपविभाग ' पुक नगरत यह अक्षा० २२ ८ १५ 3० तथा देशा० 


पड़ते हैं । 
इस जिलेमें १० शहर और २०५२ भ्राम लगते हैं। 


3१ ७७३० पू० उतौली नदोके बाये' किमारे अधर्थित 
है। यह बगर थारों ओर प्रायीरसे घिरा है | 


जनसंख्या ग्यारह छाखसे ऊपर है जिनमेंसे सेकड़ पाछे' बारबवाह।---१ पड्ञाव प्रवेशफे हिसार जिलेके अम्त्भत 


4 दिन्दू और १७ मुसलमान हैं । यह जिला विद्याशिक्षामें 
बहुल पीछा पड़ा हुआ है। अभी कुल मिला कर १७० 
र्कूल' हैं। स्कूलके अलावा १२ अस्पताल और चिकि- 
त्सालय भी हैं । 

२ उक्त जिलेका एक शहर। यह अक्षा० २६ ५६ 
इ० तथा देशा० ८१ १५ पू०के मध्य अवस्थित है। अन- 





पक तहसील । भूपरिमाण ५८० वर्मील है। 

२ उक्त उपकिभागका पक प्रधान नगर और वियार- 
सब्र । यहांका ध्यंसावशेष इस ख्थानको प्राचीन सखृद्ति- 
का परिचय देता है। अधिकांश अधियासिगण सेयब्‌- 
यंशीय मुखलमान हैं। थे लोग निकटवर्ती रुथानोंके 
अधिकारशो हैं। 


संख्या भ्रायः ३०२० है। नवाबयध्ज शहरसे यह एक | बारपसपुर--मध्यप्रदेशके रामपुर जिलास्तगंत वक्ष 
मौंद्ध उसर पड़ता है। ' झ्ामस्तराज्य। भूषरिमाण ४३ वगमील है। 


बारथा--वारवा राज्यका फ्रजात नमर और कमदर। कद बारबीघा--सुझ्े र जिलेके अम्तर्गत एक नगर | यद अहत० 
ए0, 5ए, 8 


३२२ बारसितकली--बारात 


रण १४ 3० तथा. देशा० ८५ ४६ पू०के मध्य अब- | सोंगों पर कड़ा आवरण नहों होता, कोमल समड़ा 


स्थित है । होता है। इसके सींगका आवरण हर साल फागुन चैतमें 
बारसितकली-- वेरारराज्यके अकोला जिलेके अन्तर्गत उतरता है। आवरणके उतरने पर सींगमेंसे एक नई शाखा 
पक लगर | , का अंकुर दिलाई पड़ता है। इस प्रकार प्रति बष पुक 


| 


| 


नई शाखा निकलती है जो कुआर कातिक तक पूरो बढ़ 
इस प्रकार लिखा ज्ञाता है--१५। (थि०) ३ जो संल्यामें | जातो है। मादाके सोंग नहीं होते, वे चेत घेशाखमें बच्चा 
अूस और दो हो । देती हैं । क्‍ 
बारहखड़ी ( हिं० सत्री० ) बर्णमालाका एक अंश । इसमें . बारहाँ ( हिं० थि० ) बारहवां देखो | 

प्रत्येक श्यज्ञनमें भ, आ, ६, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अ', . वॉरही ( हिं० ख्रौ० ) बच्चोंके जन्मसे वाहरवां दिन। इस 
ओर अः इन बारह ख्वरोंकी, मात्राके रूपमें, लगा कर . दिन कर आदि किये जाते हैं। मर 

अल जिलते है) , बारहों ( हिं० पु० ) १ किसी मनुष्यके मरनेके दिनसे बार- 
बारहटनरहरदास . अवतारचरित नामक हिन्दी प्रस्थके | दिन, द्ादशाह। २ कन्या या पुलके जन्मसे बारहवां 
| दिन | इस दिन कुल-व्यवह्ारके अनुसार अनेक प्रकारकी 


रचयिता । 
वारहद्रोी (हिं० ख््री०) चारों ओरसे खुला हवादा. बैठक । होती है। बहुतोंके यहां इसो दिन नामकरण भी 


जिंक! न है | होता है, वरही । 
3 तल | बारा--पञ्ञाव प्रदेशके पेशावर जिलेमें प्रधाहित एक नदी । 
बारहपत्थर (हि ० पु०) १ वह पत्थर ओ छांवनोकी सरहद 


हे मामा नो | यह बारा नामक उपत्यका भूमिसे निकल कर काबुल नदी- 
प्‌ गी वें ॥ कमी 

की लक अल लिप | की शाहआलम शाखामें मिली है। बारा नामक दुर्ग के सामने 
बारहबान ( हि. ० १०) एक प्रकारका बढ़िया सोना । | 


हि पक यह नदी तोन धाराओंमें विभक्त हो गई है। पक धोरा 
वारहबाना ( हि'० वि० ) १ सूथंके समान दमकबाला। | 
२ चोखा, खरा | 


बारह (हिं० पु०) १ बारहकी संख्या । २ बारहका भक जो 





पेशायर मगरमें और दूसरी खलील तथा मोहमन्द जाति 
शी अधिवासित प्रदेंशरमें वह गई है। कोहर और भाटकमें 
बारदबानी ( हिं० बि० ) १ सूर्यके समान दमकवालां। २ द्रव्यादि ले जानेके लिये नदीमें दो पुल हैं। बारा नदीके 
निर्दोष, पापरहित । ३ पूण, पूरा । ४ खरा, चोला । (थ्रौ०) किनारे धानकी अच्छो फसल लगती है। सिख-अधिकार- 
५ सूयकी-सी दमक, चोखी चमक | में यहांसे पेशाबर खावल मेजा जाता था जिसमेंसे अधि- 


बारहमासा (हि ० पु०) एक प्रकारका पद्य या गीत । इसमें कांशकी रणजित्‌सिंहके यहां खपत होती थो । यह पुण्य- 
बारह महीनोंको प्राकंतिक विशेषताओंका त्रृणन किसी | सलिला नदी वहांके हिम्दूकी निगाहमें पवित्र समझो 


विरही या बविरहिनोीके मु हसे कराया गया हो । ज्ञाती है। क्‍ 
वारहमासी ( हि ० वि० ) १ सब ऋतुओंमें फलने फूलने- | बारा (हि'० वि०) १ जिसको वाल्यांवस्था हों, जो 
वाला, सदाबहार । सयाना न हो । ( पु० ) २ छोदेकी कंगनी ओ बेलनके 


बारहबवफात ( अ० पु० ) अरबो महीने रबी-उल-अव्वलकी | सिरे पर लमाई जाती है ओर जिसके फिरनेसे बेलन 
वे बारह तिथियां जिनमें मुसलमानोंके विश्वासके अनु- | फिरिता है। ३ एक गीत जिसे कुप से मोट लोखते 
सर गरम ला कगार यह कप थे... कम है १ बह भी ओ कक जला 

पारहवाँ ( हि ० बि०) जो स्थानमें ग्यारहर्वेंके बाद हो। | कर गिराता है। ५ जंतरेसे तार खॉंचनेका काम ।. 

बारहसिंगा ( हि ० पु० ) हिरनकी ज्ञातिका एक पशु । यह | रात ( हि'० र्त्री०) १ बरयात्रा, किसीके विवाहमें उसके 
(तीन चार फूट ऊ था और सात आठ फुट लम्बा द्वोता है। धरके होगों, सब धियों', इृष्ट मिलो'का मिल कर वरधूके 
नरके सोंगोंमें कई शाखाएं निकलतो हैं इसोसे इसका | घर जाना। २ यह समाज जो बरके साथ उसे व्याहने- 
/वारहसिंगा' नाम पड़ा । चोपायोंके सींगोंके समान इसके के लिये सञ्ञ फर ब्धूके घर जाता है । 


वारादरी-पारारी 


वाराद्री ( हि ० ख्री० ) 'बारहदरी देखो । 
बारामी (फा० जि० )१ वरसाती। (ख्रो०) श्यह 


३२३ 


पड़ते हैं। जिनसे प्रायीम कालके ऋषि-आश्रमोंका 
स्मरण हो आता है, लेफिन अधिकतर यह मनोहर छथि 


भूमि जिसमें केवल वरसातके पानोसे फसल उत्पन्न 


होती है और सी चनेकी आवश्यकता नहीं पड़तो है। ३. 
यह कपड़ा ओ पानीसे वचनेके लिये वरसातमेँ पहना 


वा ओढ़ा जाता है । यह ऊनको जमा कर या सूती 
, कपड़े पर माम आदि लपेट कर बनाया जाता है। ४ वह 


फसल जो बरसातके पानोसे बिना सि'चाई किये उत्पन्न 


दोती हो । 


प्रदेशके कुग राज्य और मलवार जिलेमें प्रवाहित हो कर 
अरथसागर में गिरी है । कुग राज्यके श्रह्मगिरि नामक 
पर्वतके जिस रु्थानसे यह नदी निकली है वह लक्ष्मण- 
सीर्थ ओर पापनाशी नामसे प्रसिद्ध है। कुर्ग सीमान्त- 
में इस नदीके २ सो फुट ऊ'चा पक ब्रपात है। वनभाग 
और पवतकन्द्रादिके मध्य हो कर बहनेके कारण तीर- 
भूमिका दृश्य अतीय मनोहर है। कोस्ननूर जानेके रास्ते 
पर इस नदीके ऊपर पक सुन्दर पुल है । 
बारामतो--बम्बई प्रदेशके पूना शिलेके भीमथड़ी तालुक- 
का एक शहर । यह अक्षा० १८६ 3० तथा देशा ७४ 
३४ पू७ पूना शहरसे ५० मील पू्घेमें भवस्थित है | जन 
संख्या ६ हजारसे ऊपर है। म्युनिसपलिटो १८६० ई०में 
स्थापित हुई है। शहरमें सब-जजकी अदालत ओर दो 
अदूरेजो रूकूल हैं। 

बारामीरर ( अ० पु० ) बैरोमीटर ढेखो | 
बारारी--भागलपुर शहरसे ४ मील उत्तर-पूचमें अवस्थित 
पक कसवा । यह अक्षा० २५ १६ 3० तथा देशा० 
८७ २ पू०के मध्य गड़ाके दाहिने किनारे अवस्थित है। 
अनस रूया ५ हजारके करीब है जिनमेंसे हिन्दूको संख्या 
ज्यादा है। यहां केवल एक पक्की सड़क है जो भागल- 
पुर शहर तक चली गई है। थी, एन, डवल्टू रेलबेका यहां 
पक सरूटेशन भो है। यह ख्थान आज्र-काननसे आय्छादित 
है। पर्षाऋतुमें यद्ांका ट्ृश्य बहुत ही रमणीय और 
मेलोंको सुखद प्रतीत होता है। जिधर दृष्टि दौड़ाई जाय, 
उधर ही सब्ज मखमली फरो बिछा मालूम होता है। 
-कोई श्थान पेसे हैं जो बड़े शान्त और सुरम्य दिखाई 
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थोड़े ही दिन तक रहती है। वर्षाफ़तुफे बाद दृश्य बिल- 
कुल बदल जाता है, सारी भूमि नग्त, भूरे रंगकी ओर 
सूखी वमी रहती है। यहां पर गड़ाके भतिरिक्त सदैव 
बहनेवाली नदियोंका अभाव है ओर न एक तालाब 
ही है। अधिवासी कलके पानोसे ही अपना कुल काम 
चलाते हैं। मकई, म्‌ग, उड़द, सरसों, गेह', चना, जो 
आदि फसल प्रायः उसी जमीन पर रूगती है जो पुण्य 
सलिला भागीरथीके अपनी पूर्व गतिका परित्याग करने - 
से निकल आई है। अधिवासियोंमेंसे बहुत थोड़ कृषि 
हारा जाविका चलाते हैं, अधिकांशका गुजरा नोकरी 
पर ही निरभेर करता है । 

. यहांके जमीदार कुलोन वंशोक्ृषप मेथिल्ट प्राह्मण हैं । 
बास-भवन भी इसी कससचेमें हैं। 'ठाकुर' इनकी उपाधि 
है। छंटका प्राचीन इतिहास हमें विस्तुन भावमें 
मालूम नहीं, जहां तक विश्यस्त सूलसे पता लगा है, वह 
यों हैं,-- स्वर्गीय बाधू मदनमोहन ठाकुर इसके स्थापे- 
यिता थे। कहते हैं, कि पहले इनकी अचरुथा उतनी अच्छी 
न थी। १धवीं शताब्दीके मध्य थे बनिली राज स्वर्गोय बेदा- 
ननन्‍्द्सिह बहादुरके यहां नौकरी करते थे। उक्त महाशय 
को इन पर बड़ी कृपा रहती थी। अवस्था किसीकी सदा 
पएक-सी नहीं रहती । जो आज राजतख्त पर हैं, उन्हें कल 
राहके भिखारी और राहके भिखा रीको बिपुर सम्पश्ति- 
के अधिकारी देखते हैं । घेदानन्द बहादुरके यहां रह कर 
बाबू मदन ठाकुरका अद्टृश्टाकाश परिष्कृत,हो गया, भाग्य- 
लक्ष्मो सानुकूल हुई' । घोरे धीरे वे अतुल वेभवकके अधि- 
कारी हो गये जिसका उपभोग आज़ भी उनके वंशधर - 
गण करते आ रहे हैं। आप सादे मिज्ञाज्ञके थे, देशी फेशन 
की पोशाक धारण करते थे | फेवल उत्सवादि तथा अन्य 
राजकीय अवसरों पर राजेसी ठाठ पसन्द फरमाते थे। 
अम्त समयमे आप बृजमोहन ठाकुर, जगमोहन ठाकुर 
और हृष्णमोहन ठाकुर तोन पुलरल छोड़ इृहृथामका 
परित्याग कर सुरधामको सिधारे। ये तीनों भाए भी 
योग्य पिताके योग्य पुत्र थे। प्रायः सभो कामो में अपने 
पृज्यपाद पिताका अनुसरण करते थे। 


डे 


कुछ समय याद फ़ूट-देवीने राजगुदमें प्रथेश किया भोर 
थे सबके सब पृथक पृथक्‌ हो गधे । पृजमोहन ठाकुर- 
के जार सुपुत्र थे, हीरोमोहन ठाकुर, श्रीमोहन ठाकुर, 
जन्द्रमोहन ठाकुर ओर इन्द्रमोहन ठाकुर । द्वितीय पुल 
अरीमोहन ठाकुर उद्याभिलाबी प्रतिभाशाली श्यक्ति थे। 
आपका बर्ण गौर, शरीर हष्ट पृष्ठ गठीला और कद्‌ ऊ था 
भा। आपका प्रारृतिक क्षान तथा मनुष्यकी पहचान बहुत 
अंय्छी थी। प्रजाका पालन पुअंबत्‌ करते थे। आपकी 
उद्वरता बहुत प्रसिद्ध है। आप पुराने अमानेके रईस 
है। जो कोई किस्मत आजमाईको यहां आते थे, उसकी 
आधशाएं किसी न किसी रूपमें पूरोहों ही जञातो थी। 
लाधिक फार्योमें आपकी पू्ण श्रद्धा थी, इसो कारण आप 
अपने प्रासादसे उत्तर गड्भाके किनार राधाकृष्णकी मूस्ि 
अतिष्ठा कर गये हैं। चुदावस्थामें एक पुलरल छोड़ 
आपने लीबनलोऊा सम्बरण की । 
पुलका नाम श्री केशबमोहन ठाकुर है। आप स्टेटके 
दे पट्टीदारोंमेंले एक हैं। पिताकी झुत्युके समय आप 
बिछकुछ नाबाढछिंग थे। इस कारण आपका स्टेट कोर 
अल बाड़ लग गया। आपके हाछून पालनका भार | 
आपको पूजनोीया माताके सिर रहा। लखनऊ काल- 
भिन तालुकवार' 
स्कूलमें आपने अन्यान्य भारतीय राजकुमारोंके साथ 
विद्याशिक्षा प्राप्त को। शिशुपनलसे हो आपमें अलोकफिक 
चिह्न अकुरित थे । कहा भी हैं कि :--होनहार विरवान- 
के होत जोकनेपात” अध्यापक आपकी तीज बुद्धि ओर 
सहम्रणशक्तिको देख कर विस्मित होते थे। थोड़े, 
ही दिन हुए ( १६२७ ६०को ७वों नवम्वरकों ) आपमे 
बाछिंग हो फ़र राजकायका कुल भार अपने हाथ ढिया। ' 
आप इस थोड़ से समयमें अपने उच्च गुणोंसे अपनी 
अज्ञाके ही मे मपात्र नहीं फिम्तु भास पासफे सभी ओ 
आपको प्रञञ| नहों हैं, उनके भी आदर और प्रे मक्के भाजन | 
हो गये हैं । आपका ख्वभाव बहुत हँसमुख है और 
प्रजाके दुःख सुस्वको छुननेके लिये सेब तत्पर रहते है । 
को प्रक वार भो आपके साथ रह चुके हैं, वे आपके 
अरिलमाधुय पर मुग्ध हो आपको सम्मान और श्रद्धाकी 
दृष्िसे देखमेको वाध्य हैं। आप साहिल्यसेबी हैं। | 


कीं 


[,प्रत्ाएए (0रच्मा व्व्वाप्रांधता ) 


3 दिल ल आप की आ ली 


बारारी 


आपके उद्योगसे पद छोश पुल्तकालय भी खोला शबा 
है जिसमें प्रायः सब भाषाओंको पुस्तकोंका संग्रह है। 
आप अजूरज़ी, बडुला भोर हिन्दी भाषामें अनर्गल 
कथोष कथन कर सकते हैं । जिस प्रांसाद- 
में आप रहते हैं उसका नाम श्रीमवनस है। यह 
भवन चारों ओर आजश्न-काननसे समाच्छक्ष है जिस- 
से इसकी शोभा देखती ही बम आती है | इसके 
नेश्राति कोणमें थोड़ी ही द्रके फासले पर भागलपुर 
सेण्ट्रल जेल है। करोब दो वष हुए आपको एक खुफतने 
ज्ग्परप्रहण किया है । 
उधर अग्मोहन ठाकुरके एक पुल थे। हरिम्नोहन 

ठाकुर उनका माम था । आप बहु साहसी सब्यखायो 
ओर साहित्यामुरशगी थे | आपको वीरता, राज 
भक्ति और सेवासे सन्तुष्ट दही कर आपके कृतकार्य 
के पुरष्कारस्वकूप चुटिश सरकारने आपको राय बहादुर- 
की उपाधिसे भूषित क्रिया था। आप अपने नाम पर 
पक हाई-रूफूल भी लोल गये हैं जिसमें पहले शिक्षा भिः- 
शुल्क दी ज्ञाती थी। पर कुछ दिन हुए विद्याथियोंको 
आधी फीस देनी पड़सी है । आपने प्रजाहितके अनेक 
काय किये हैं। छ॑ टकी सीमा आपके समयमें बहुत कुछ 
बढ़ गईं। सुथानीग्र स्युनिस्पलियोकों पहले पहल पानो- 
की कल खोलनेमें आपने बीस हजार रुपयेका दान क्रिया 
था। बहुल दिनों तक राज्य-सुख भोग करके आप उम्र 
मोहन ठाकुर ओर प्राणमोहन ठाकुर दो पुलरक्ष छोड़ 
परलोकको सिधारे। उदम्रप्तोहन ठाकुरकी निःसम्समका- 
बस्थामें सत्यु हुएं। उनका प्रसिद्ध भवन आनम्यराह 
कायकार्णाबिशिष्ठ है। आसपासकी हरियाली इस्तक्रो 
शोभाकों और भी बढ़ातो हैं । 

बाबू प्राणमोह्रण डाकुरका आचार व्यत्नहार अहुत कुछ 


' अपने पितासे मिलता झुलता था। इतिहासक पढेन- 


पाठउनसे बहुधा यह परिणाम निकलता है, कि राम्पक्रीं 
स्थापना पाशब्रिफ तथा शारीरिक बलके द्वारा दी हीती 
है। हां यह अवश्य है, कि उसको स्थिरताके लिये उसके 
फलने फूलनेक लिये, उसके रुथधायी ज्ञीवनके लिये भ्रश्म 
तथा धर्म-बरूफी हो भावश्यक्रता होती है । ब्रद्मीम 


'ह्यापित राज्य ल्‍म्राफ्से सीधा भाकर सदात्ुभूतिसि 


वारादी 


ऋलतका फूकता है| “म्थार्थ-सिराज्य'” ज़्याय हो राज्य है | 
ज्याघसे पदू-चयुल होने पर अधोगमतिकों प्राप्त होना 
प्रढ़ता है। राज्य छोटा हो या बड़ा, धरम ही राज्यकी 
हुढ़ और जबरदरुत ढाल है। कहनेका ताल्परय॑ यह कि 
बाबू प्राणमोहन ठाकुर धर्ममूक्ति थे। सहाज्ुभूति 
ओर उदारताने आपमें अच्छा दखल जमाया था । प्रजाकी 
“अलछाईकी ओर आपका विशेष ध्यान था। लड्डाई कर - 
की आप कक पुरसा दूर रहते थे। अपने पध्रपितामह 
धाबू मदन ठाकुरके चलाये हुए सदावत्त को आपने अपने 


मीबन भर अच्छी तरह निभाया। दीन विद्याथियोंके | 
लिये पठनपाठनकी सामग्री बिना मूल्य देनेका आपने | 
प्रबसस्‍्ध कर दिया था। पर दुःखका विषय है, कि अधिक ' 
ड्रिन तक यह खुखभोग आपके भाग्यमें न बदा था। | 


अकाल ही आप कराल फालके गालमें बतित हुए। पर 


- इबसा ही सम्तोष था आप तीन पुछरल छोड़ गये थे। 


ज्येष्ट पुत्र राजमोहन ठाकुरका भरी जवानामें रुवर्ग- 
बास हो गया। आप आवदश सूशि थे। आपकी झुत्यु 
पर प्रज्ञाकी बात तो दूर रहे, विपक्षियोंने भी शोक प्रकट 
किया था। आपके कनिष्ठ दो श्वाता, भ्री नरेशमोहन 
ठाकुर और श्री सूर्यमोहन ठाकुर अभी नाबालिग हैं। 

आप दोनो" भाई योग्य पिलाके योग्य पुत्र निकले | 
आगे चल कर आपसे बहुत कुछ उद्नतिकी आशा की 
कासी है। स'सारमें जो महान आत्माएं हुई हैं उनको 


सदैव अनेक प्रकारके कष्ट लहने पड्ठ हैं। वास्तवमें ये 
युगल सूलिकी सेवा शुक्षषा किया करते थे । द्रबारओं 


कष्ट हो आर्माकों उच्च पद प्राप्त करनेमें सहायक्र होते 
हैं। आप करमाः ७-५ वर्षकी अवश्थामें पिताहीन तो हो 
की हुके थे परस्तु कुटिल कालने आपको माठ्हीन भी कर 
व्िल्रा।  भीनरेशमोहन ठाकुरको अभी चढ़ती ज्बानी 
फै। आप धीर, शान्त, सश्वरिल और भ्रिद्यान्लारागी 
है। शद्जीत विद्यामें भापका विशेष अलुराग है। व्यब- 
द्वाए-शिकाफे अनेक विषयों भापका आसाधभारण 
अधिकार और घ्युत्पशि देखो जाती है। राजनेतिक 
विषयो'में सापकी अच्छी सूद है। कसी कभी 
अपपके मनेजर भी इस विषयमें आपसे परामर्श लेते हैं। 
बुद्धि झ्पक्रो सराहनीय है, इसमें सम्देह नहीं 4 आपका 
'कआनगढ़” नामक प्रासाद्‌ बहुत उच्च और छुएम्य दै। 
ए४०, ७९0, 82 





श्श्श 
अद्वतेमें जो फूलकी फ्रयारियां है उनमें तरह तरहके फूल 
लगते हैं जिससे इसकी शोभा और भी खिल जाती है । 
वर्ष भी पूरा नहों हुआ है कि आपके एक पुलरलने अस्म- 
ग्रहण किया है । इस जन्‍्मोत्सवमें आपने ऋरीब शीस 
हजार रुपस्े खर्ण किये थे। कहते हैं, कि जो मिलमंगा 
आता, साहे उसकी मांग फितनो ही बड़ी क्‍यों न हो 
मुं हमांगो बस्तु पा कर निहाल हो घर ज्ञाता था | स्टेट 
भरमें जहां देखो, बहीं आनन्द, यहीं सुख, बहा सौक्म्य 
सम्पद द्खिाई देती थी । 

यहां 'देवी गड़वती ठाकुरान।' जामक १ कत्तब्य 
अस्पताल है जिसमें रोगी भी रखे जाते हैं। 
इलाज अच्छा होता है, दूर दूर प्रामोंके लोग इकाल 
कराने यहां आते हैं। अछावा इसके तोन विशाल अऋत्दिर 
हैं जिनमें राधाकृष्ण, लच््मीनारायण मुरलीकाणकी 
मूत्ति प्रतिष्ठित हैं। प्रथम दो मन्व्रि गड़ाके किनारे अब- 
र्थित हैं जिससे इनकी प्राकृतिके शोभा अति प्रब्बोरम 
है। राधाकृष्णका मन्दिर गुम्बश्दार है भोर उसमें ज्ञो 
सीढ़ियां लगी हैं वे गड़गके किनारे तक छू गई हैं॥ उक्त 
मन्द्रिके जारों ओर करोब वीस गुम्बन हैं जिनमें अर- 
सिंह, चन्द्र, सूर्य आदि संगपर्मरको मूक्तियाँ स्थापित हैं । 
राधाकृष्णकी मूत्ति अष्धातुको बनी हुई है और क्रमशः 
डेढ़ दो फुट ऊँची होंगी । यह अक्षय कीशि बाबू 
श्रोमोहन ठाकुरकी है। रुथापनका लसे हो मु गेर जिले- 
के अन्तर्गत कसवा प्रामबासी स्वर्गीय मुकुन्द का उक 


उनकी अच्छी खातिर थी। ये कट्टर धामिक ओर श्री- 
मुरलीधरज़ोके परम भक्त थे | सन्‌ १३२४७ सांल 
(१६२० ६०) भादोंको अमावसमें उनकी मसृश्यु हुई । कहते 
हैं, कि जिस दिन उनकी सुत्यु हुई, उसके ठोक एक घंटा 
पहले उन्हें ऐसा मालूम पड़ा, मानो कोई उनके कान॑में 
ओरसे कद रहा हो, 'गड़गके किनारे चलो'। तद्घुसार 
उन्होंने अपने ज़्येष्ठ पुत्र श्रीनरसिह काको जो थहों पर 
थे, बुलाया और गड्भाके किनारे ले जानेको कहा। 
आश्चर्यका ब्रिषय है, कि ज्यों ही गड्भाज्ोमें उन्हें प्रधेश 
करा कर मुखमें जल दिया गया त्यों हो उनके प्राणएफेद 
उड़ प्र 


३२६ 


बयोढ़ीसि सटा हुआ 'राय हरिमोहनठाकुर बहादुर 
' नामका एक हाई-स्कूल है जो १८६८ ६०में स्थापित हुआ 
है। इसमें फरोव ढाई सौ लड़के पढ़ते हैं। बाबू सुरेन्द्र 
नाथ बसु वी, एप, प्रधानाध्यापक है। आप करोब प दृह 
वे्षोंसे इस स्कूलमें काय. सम्पादन करते आ रहे हैं। 
स्थानीय स्कूलोंसे यहांकी पढ़ाई और तहज़ीब सराहनीय 
है। तारीफ तो यह है, कि -जितने लड़के विश्वविद्या 
लयके लिये चुन कर भेजे आते, वे सवके सब कामयाब 
निकलते हैं (॥ इसफे अलाया यहां एक म्युनिसिपल 
अपर प्राइमरी स्कूल है ॥ १६१० ह०्में उ787-005-07908 
(४० नामका जो बेंक खुला है, उससे यहांके तथा 
'आस पासके अधिवासी खासा लाभ उठा रहे हैं। 
ख्टेटके उक्त तीनों पद्टीदारोंकी आय मिला कर ४ लाख 
रुपयैसे ज्यादा है । 
बारासांत--२४ परगनेके अन्तग त एक उपविभाग | यह 
अक्षा० २२ ३३ से २२ ५६ 3० तथा देशा० ८८' २५ से 
८८४७ पू०के मध्य अपस्थित है। भूषरिमाण २७५ 
बरगमील और जनस ख्या ढाई लछाखसे ऊपर है। इसमें 
बारासत और गोबरडंगा नामके दो शहर और ७२४ प्राम 


'छगते हैं । 
२ उक्त उपविभागका प[क्र नगर और विचारसदर। 


यह अक्षा० २२४३ ३० तथा देशा० ८८२६ पू० कलकत्ते- 


से १४ मील उत्तर-पूथ में अवस्थित है । जअनस'*ख्या 
प्रायः ८६३४ है। १८३४ इई६०में यशोर और नदिया 
जिलेसे कितने परगने निकाल कर इसके अन्तभु क्त किये 
गये जो बारासत ज्ञिला कहलाने रूगा है। १८६१ ६० 
तक यहां एक ज्याइए्ट भजिष्ट्र८ थे। यहां बो-सी रेल 

पथका एक रूथ्शन है । 

१८३१ ई०में सैयद्‌ अहमदके मतावलस्बी मुसलमान 

दल तीतूँ मी नामक किसी मुसलमान फकीरकी बातों 

में पड़ कर हिन्दूक विरुद्ध खड़ा हो गया। इन उद्धंत 
मुसलमानों ने देवमूसिको तोड़ डाला और ब्राह्मणों के 
प्रति विशेष अत्थाचार करना आरस्म कर दिया। यहाँ 
तक, कि वे गांवोंकी भी जलानेसे बाज नहीं आये । यहां 
उन्होंने एक बाँसका किला बनाया था | युदक्षेत्रमें वे 


बारासांत--वारिपर 


छिपे। पोछे उनमेंसे एक सौ मार गये भौर ढ़ाई सौ 
बन्‍दी हुए। ज्ो थोड़े बच गये, उन्होंने फिरसे अड्डरेजों- 
फे विरुद्ध तलवार उठाई, पर हार खा कर निश्चिन्त हो 
बंठे। यही लड़ाई व गालको तीतूमीरकी लड़ाई नामसे 
मशहूर है । यहां सरकारों अदालत और एक छोटा 
कारागार है जिसमें सिफ १३० कैदी रखे जात हैं| शहर 
के पास ही मुसलमान फकीर पीर एकदिल साहिवर्क 
उद्द श्यसे प्रतिवर्ष मेला लगता है। इस मेलेमे' हिन्दू 
और मुसलमान दोनों कौमके लोग जमा होते हैं । 

बारासिया--मधुमती नदीकी एक शाखा । यह फरिद- 
पुर और यशोर जिलेके मध्य हो कर बहती है। यह 
खालगाड़ाके निकट मधुमतीका.परित्याग कर पुनः लोहा 
गड़्ामे' जा मिली है। इस नदीमे' सव समय पण्य- 
दृ्य ले कर नांबे' आती ज्ञाती हैं । 

बारिक ( अ०' पु० ) ऐसे ब'गलों या मकानोंको श्रणी था 
समूह जिनमें फौजके सिपाही रहते हैं, छावनी ! 

वारिकपुर-वा रकपुर देखो । 

बारिक-मास्टर ( अ'० पु०) वह प्रधान कर्मचारी जो 
बारिककी देखभाल और प्रब'ध करता है । 

बारोद्‌ ( स'० पु० ) वारिद देखो । 

बारिदोआवब--पञ्ञावप्रदे शके अन्तगंत एक अन्त्थेदी, 
इरावती और शतद्र समेत विपाशा नवियोंके मध्यका 
रुथान | गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहोर, मण्टगोमारी और 
सूलतान जिला इसके अन्तभुक्त हैं।... 

बारिदो आवखाल -- उक्त अन्तर्व दीके मध्य जलप्रवाहके 
लिये एक कृत्रिम खाल। यह गरुदासपुर, अशुतसर 
और छाहोर तक विस्तृत है। सप्चाद शाहजदानके 
ख्यातनामा इजिनियर अलीमदंभ सता मे १६३३ ६०में जो 
हसली साल कटवाया था, १८४६ ६०में उसके कलेवंरकी 
शृद्धि करनेके लिये. लार्ड नेपियरने उस कायमें हाथ 
लगाया । १८४६-५० ई०से झे कर १८५६-६० ई६०के मध्य 
उस काय का शेष हुआ। मूलतान और शासाखाल 
ले कर इसका परिमाण ३८८ वर्गमील है। 

बारिघर ( हिं० पु०) १ बादर, मेघ। २ पक वर्ण 
युत्त। इसके प्रत्येक अरणमें शरण नगण और दो 


अडटरेजोंकी सेनाके सामने ठहर न सके और दु्गमं ज्ञा | भगण होते हैं। 


वारिधि-- बारूदखाना 


वारिधि ( स ० पु० ) वारिधि दखो। 
वारियाह (हि « पु०) बादल । 
बारिश ( फा० पु० ) १ वृष्ति, वर्षा। २ वर्षाऋतु। 
बारिस्टर (अ'० पु०) वह वकील जिसने विलायतमें रह कर | 
कानून-परीक्षा पास की हो। ये दोचानी फौजदारी और 
माल आदिको सारी छोष्टी बड़ी अदालतोंमें बादी या 
प्रतिवादीकी ओरसे मामछो' और मुकदमोंको पैरयी, 
बदस तथा अन्य कारेबाइयां कर सकते हैं। इन्हे' वका 
लतनामे या मुख्तारनामेकी आवश्यकता नहीं पड्ठती | 
बारी ( हि ० स््रो० ) १ किनारा, तट। २ धार, वाढ़ | ३ 
बह रुथान जहां किसी वस्तुके विस्तारका अन्त हुआ | 
हो, दाशिया । ४ वर्गीखे, खेत आदिके चारो' ओर रोकके | 
लिये बनाया हुआ घेरा, बाढ़ । ५ किसी बरतनके म॒ हका 
घेरा या छिछले बरतनके चारो' ओर रोकके लिये उठा : 
हुआ घेरा या किनारा । ६ वाटिका, बगोचा । ७ खिड़की, ' 
करोखा। ८ घर, मकान । ६ रास्तेमें पड़े हुए राई | 
इत्यादि । (१० मेड़ आदिसि घिरा स्थान, कक्‍्यारो। ११ 
जहाज के ठहरनेका खरु्थान, बंदरगाह। १२ पारो, 
ओसरी | १३ लड़की, कन्या । १४ नवयोवन, थोड़ 
वयसकोी खो | ( पु० ) १५ एक जाति जो पत्तल दोने 
ब्रना कर ध्याह शादी आदिसमें देती है और सेवा रहल | 
करती है। पहले इस जातिके लोग बगोचा लगाने और ' 
उनकी रखवाली आदिका काम करते थे। 
बारीक ( फा० वि० ) १ जो मोटाई या घेरेमें इतना कम 
हो, कि छूनेसे हाथमें कुछ मालूम न हो, महीन । २ जिसे 
समभनेके लिये सूक्ष्म बुद्धि आंवश्यंक हो, जो बिना 
अच्छो तरह ध्यानसे सोचे समभमें न आए । ३ जिसकी 
रचनामें दृष्टिको सूक्ष्म्ता और कलाकी निषुणता प्रकट हो | 
४ सूध्म, बहुत ही छोटा । ५ जिसके अणु अति सूक्ष्म हों | 
बारीका (फा० पु० ) बालोंकी वह मद्दीन कलम जिससे 
,खिल्रकारोमें पतल्ली पतली रेखाएं खोंची जाती हैं । 
बारीको (फा० र्वी० ) १ सूक्ष्मता, पतलापन। २ साधा- 
रण दृष्टिसे न समभूमें आनेबाला शुण या विशेषता; 
वारीखाना (हिं० पु०) नोलके कारखानेमें वह रुथान जहां 


नीछकी वरो था टिकिया छुखाई जातो हैं । 
वारई--वरईदेखो । 








| में बहुत प्राचीनकालसे किया जाता था। 


शेश3 


| बारुईपुर- बद्ाफे २४ परगनेके अन्तगंत एक शहर । यह 
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, अवस्थित है । जनस रूपा प्रायः ४२१७ है । यहां पानकी 


विस्तृत खेती होनेके कारण इसका वारुईपुर नाम पड़ा 
है । यहांके 'राय चीधरी' वश प्राचीन जमोंदार हैं और 
छायमण्ड हारवर नामक उपबधिभागका अधिकांश रुथान 
इनके अधिकारभुक्त हैं । 


बारुणी ( हिं० स्त्री० ) वारणी देखो । 
बारूद ( तु० ख्रोौ० ) एक प्रकारका चूणे या बुकनो जो 
। गन्धक, शोरे और कोयलेको एकमें पीस कर बनती है 


और आग पा कर भकसे उड़ जाती है। बम, रकेट आदि 
अग्निकीडा विषयक द्रव्य बनानेमें भी इसी मस।लेकी जरू- 
रत पड़ती है। ऐसा पता चलता है, कि इसका प्रथोग 
भारतवष और चोनमें बन्दूक आदि अग्यसत्र और तमाशे- 
अशोकके 
शिलालेखोंमें अश्गिवंध वा अग्निस्कन्ध शब्द तमारों 
( आतशबाजो )के लिये आया है। परन्तु इस बातकां 
पता आज तक विद्वानोंकोी नहीं लगा, कि सबसे पहले 
इसका आविष्कार कहा, कब और किसने किया है। 


| इसका प्रचार यूरोपमें १४वों शताब्दोमें मूर ( अरब ) 


लोगोंने किया ओर १६वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग 
केवल बन्दुकोंको चलानेमें होता रहा । आज्ञकल अनेक 


| प्रकारकी बारूदे' मोटी, महीन, सम विषम रवेकी बनती 
हैं। संयोजक द्र॒व्योंकी मात्रा निश्चित नहों है । देश देश में 


प्रयोजनानुसार अ'तर रहता है. पर साधारण रातिसे 
बारुद वनानेमें प्रति सेकड़ ७५से 9८ अंश तक शोरा, 
१० वा १३२ अ्श गन्धक और ११से १५ तक कोयला 
पड़ता है | थे तीनों पदार्थ अच्छी तरह महीन पीस छान 
कर पएकमें मिलाये जासे हैं। बादमें तारपीनका तेल 
या स्पिरि.ट डाल कर चूणकों . भलीभांति मलते 
हैं। अनन्तर उसे धूपमें खुखा लेते हैं। तमाशेकी 
बारूदम कोयलेकी मांत्रा अधिक डाली जाती है। कभी 
कभो लोहचुन भी इसलिये डालते हैं, जिससे फूल अच्छे 


निकले । भारतवर्षमें अब बारूद बन्दुकके कामकी कम 


बनती है; प्रायः तमारीकी ही बारुद बनाई आती हैं। 


वारुदखाना ( हि'० पु०) बह स्थान जहां गोला, बारुद 


आदि लड़ाईका सामान रहता है। 


श्रष 


कादझूदानी ( हि ० रप्री० ) बदरानी देखो | 
वारुदपुर--मध्यमारतके अन्तगंत एक सामन्तराज्य । 
ठाकुर नामक सरद्ारगण द्वारा यह परिचालित होता है । 
भरदपुर देखो । 
बारुल--वद्ध मान जिलेके अस्तर्ग त एक लौहसेल । यह 
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अवस्थित है । इस विस्तोण भूभागमें खनिज लौह प्रचुर , 
परिमाणमें पाया जञाता है। प्रिः डेमिड स्मिथने इस 
स्थानका परिद्शन कर गवर्मेण्टको ओ रिपोर्ट दी उससे 
ज्ञाना जाता है, कि प्रति वर्ग मीलमें प्रायः ६९॥ लाख टन | 
मिश्रित छोहा मिलता है। उसे गलानेसे कमसे कम 
१६ लाख टन शुद्ध लोहा उत्पन्न हो सकता है। 
बारे ( फा० क्रि० वि० ) अम्तको | 
बारेमें ( फा० अव्य० ) प्रसडुमें, विषयमें । 
दारोमोटर ( अ० पु० ) बेरोमीटर देखो । 
बारो--बुस्देलखण्डके अन्तग त शाननाथ पर्वतके पाद- 
पूल रुथ हदके किनारे अर्वास्थित एक प्राचीन नगर । यह 
बारनगर नामसले मशहूर है । गोदारिया जाति द्वारा 
रुथापित गद्रमर नामक देवमन्द्रि तथा इधर उधर पड़ 
हुए प्रस्तर ख्तम्भादि यहांकी पूवकीत्तिकी घोषणा करते 
हैं। उस मन्द्रिके तथा निकटव्तों गणेश-मन्द्रिके गातमें 
अष्टशक्ति तथा नवग्रहादि मूक्ति खोद्ति देखी ज्ञातों है। 
पाश्ठावत्तों जैन-मन्दिरकी गठन देखनेसे मालूम होता है, 
कि उन प्राचीन प्रस्तरादिसे ये सन गठित या स'रुकृत 
हुए हैं । यहां ६३३ सम्बतमें यदुकुलतिलक तोमरर ज्ञाओं- 
के समयमें उत्कीर्ण एक शिलालिपि पाई गई है। इससे 
अनुमान किया जाता है, कि मालवके यमराज़ाओंके पहले 
यहां तोमरव शोीय राजाओंका अभ्युद्य हुआ था। उक्त 
हुदके उत्तरो किनारे एक वेष्णव-मन्द्रि है जिसके सामने- 
बाले छत पर दूश अवतार सूत्ति और उसके पाएडमें 
पोल-खाम्बि नामक चांदनी स्थापित है। 
यहांसे १॥ कोस उत्तर पखेरी नामक प्राम है ज्ो 
एक समय इसीके अन्तभुक्त था। सन्नाट औरजुजेवके 
राज्यकांलमें.. बुन्द ला-सरदार छलशालकों कब इस 


बाख्दानी--सर्भलमिउ-सेशट। 


ले कर लौटते समय वे बीणा मदीफी वाढ़ु-देख 
अधोर हो उठे | पीछे उन्होंने बोणाका इस प्रकार रुतक 
किया था । 
“दीणा तुम परवीन हो सब नदियों सरदार । 
सापधनमे आवम भयो हमें लगादी पार ॥” 
कहते हैं, कि उनकी इस हैतुतिसे बोणा प्रसक्ष हुई। 
थो। मथदकों वाढ़ घढ जानेसे वे कुशलूपूर्णंक ख्वराध्य 
लौरे । 


बाकएडमएड--( 3$077070 8५77८ )-कोई अ'गरेज् राज 


नैतिक । इनके पिता एक सामान्य ध्यवहारजीयी थे। अब- 
लिन विश्वविद्यालयमें रह कर इन्होंने चिद्या उपाश्ेेन की । 
१७५७ ६०में 'भमिरिडफेशन आच नेचरलू सोसाइरी' तथा 
'महत्‌ ओर सुन्दर! नामक प्रवन्ध छिख कर ये जन- 
साधारणमें विशेष प्रसिद्ध हो गये हैं। लार्ड नार्थके 

काम छोड़ने पर १७८२ ई०में थे सेनाविभागके वेतन- 
दाता-पद्‌ पर अधिष्ठित हुप। इस समय प्रिभि- 
कौन्सिल सभामें भी इनकों आसन दिया गया | दूसरे 
बर्ष लाड' शेलबोणके राजकोष-कर्ता होने पर इन्होंने काम 
करना छोड़ विया। भारतवषंमें अगरेज शासनकर्सा 
बारेन हेश्सिके अन्याय शासनसे क्र द्ध हो इन्होंने स्वाथ- 
शल्पहदयसे जो राजनेतिक वक्‍तृता ( 877९१ वध्ाएट&- 
टक्ाथां ०07 ए०77थ॥ 7क्‍8507725 ) दी थी, उसीसे थे 
जगद्वासीकी श्रद्धाके पात्र हुए थे। वि्यात फरशालो- 
विछ्ुवका दोष दिखां कर इन्होंने १७६० ई०में जो शानपर्ण 
प्रबन्ध लिखा है, (#रलीटलटांठ् गा धार ॥:०घली २९९०- 
]70०४ ) यह इनके शान वा बुद्धिका प्रकृत परियय है। 
१७६४ ई०में इन्होंने पालियामेण्टका आसन त्याग किया । 
घुदावस्थामें छुशिक्षित पुत्रकी मृत्यु हो जानेसे इमका 
हृदय खूर चूर हो गया और इसोसे उनकी खुल्यु भी 
हुईै। डाः जनसन, लाड मेकले आदि मनोषिगण इस- 
की बाग्मिता ओर शब्द्सशिवेशको थूरि थूरि प्रशंशा कर 
गये हैं। १७३० ६०में इवलिन नगरमें उनका असम छौर 
१७६० ६०में बेकन्सफिव्ड नगरमें इनकी जीचनलीला शेष 


हुई । 


बम्ररकी सस्ृद्धिता पता लगा तब उन्होंने दद्धघलके वबार्थलमिउ-सेएड---एक लकश्ात साथु। बहुतेरे हाई 
साथ आ कर इसे अच्छी तरह छूरशा | लूथ्का मास | न्याथानेल समभते हैं। ये अरब, अमेंणिका ओर प्रतक : 


बारशम--बाल 


। -१२२० ई०में' भारतबषमें खुष्टान धमक्रा प्रचार करनेके 

, लिये आये थे । 

बालम--खष्टानधर्मशासत्र बाइविलके सेए्ट-जान विभाग 
वर्णित पक साधु। पारख्य सीमान्तवासोी भारतवासी 
तथा साधु जोसेफत नामसे उल्लिखित हुए हैं | पाश्यात्य 

: परिडतगण भारतराजपुल जोसेफतको 'बोधिसस्व” 
मानते हैं । 

वालों सर जाज--मम्द्राजफे अगरेज शासनकर्ता | इृष्ट 


क--++--+४०२कन्‍न्‍के >ौ-जन+>- बम >-प- आक>- 


हरिडया कम्पनीके परिवशेकरूपमें इन्होंने भारतवर्ष पर 
पदापेंण किया। इनके शासनकालमें १८०६ ई७०को : 
बेल्लटूरमें सिपाही-विद्रोह उपस्थित हुआ। इस विद्रोहसे 
अगर जवणिकफकगण बहुत डर गये थे । 

बायंटीर (स ० पु०) १ लपु, रांगा । २अकुर, अखुआ । ३ | 
गणिका खुत, जारज | 

बाहे ( स॑० लि० ) बह सम्बन्धीय । 

बांईत ( स'० क्ोौ०) वहत्याः फल॑ फ्रक्षादित्वादण | 
बुहतीफल । उत्सादित्वांत्‌ अन्म्‌। ( ल्ि०) २ बुदति 
भव। 

बाह तानुष्ठुभम ( स॑० लि०) बहती अनुष्टुभ छन्द 
सम्बन्धोय । 

वाह दग्न ( स० पु० ) बृहदरग्नेरपत्यं कण्वादित्वादण । बृह 
दग्नि ऋषिका गोलापत्य । 

बाह दीषव( स ० पु०) बृहद्घिवंशीय । 


बाह दुकथ ( स'० लि० ) बृहदुकथसम्बन्धीय । बृहदुकथ 
का गोलापत्य। 


बाहेद्विर (स'० लि० ) बृहदु गिरिसम्बन्धोय । 


। 
| 
। 
बाह देवत ( स'० झली० ) शौनक-रचित बृहद वता सम्ब- 
न्धीय । 
। 

| 

| 







वाह दल (स'० क्लो०) १ रहद्वल-सम्बन्धीय । २ इतद॒लका 
गोलापत्य | 

बाहद्रथ ( स'० पु० ख्री० ) बृहदथस्यापत्यं शैषिको5ण । 
१ बृहदथ राजसुत । (लि०) २ इृहदुधथ सम्बन्धी । 

बाह दि ( स'० पु० ) बृहदथका गोलापत्य । 

'बाहधत ( स्'० लि० ) वहाघत शब्दयुक्त । 

बाह स्पत (स'० १०) शृहस्पतेरिदं स वा देवता5ख्य अण्‌ | 
१ बृहस्पति सम्बन्धी । २ वत्सरविशेष । ३ वुद्रुपतिके 
उदद श्से चरुप्रय्नति । | 
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। वाह रुपत्य ( स'० पु० ) वाह रुपत्यं शहरूपतिप्रोक्त' शास्त्र 


अधोयमानत्वेनास्त्यस्येति, अर्श आवदित्यादय । १ 
नाख्तिक | ( क्वी० ) २ नोतिशासत्र। (लि०) ६ वृद्पति 
संम्बन्धीय | 


: बाहिण ( सं० लि० ) वहिणो चिकारः तालाद्स्थात्‌ अण | 


बहिविकार | 


' बाहिषद ( स'० पु०  वर्हिघदका गोलापत्य । 
: बाल (सं० पु० की ) बलतीति बलण। १ गन्धदृष्य- 


विशेष, सुगन्धवाह्ा नामक गन्धद्रष्य । पर्याय--होपैर 
बहिष्ट, उदीच्प, केशनामक, अम्बुनामक, हिचेर, बहिष्ठ, 
बालक, वारिद, वर, हीवेरक, केश्य, वज्ध, पिड़, ललनाप्रिय, 
कुन्तलोशीर । ग़रुण---शीतल, तिक्त, पित्त, यमन, तथा, 
ज्यर, कुछ, अतिसार, श्वास, ओर ब्रणनाशक तथा फेश- 
हितकर। २ अभेक, वालक, लड़का । पर्याय--माणयक, 
बालक, माणव, किशोर, बटु, मुष्टिन्धय, बुक, फिशोरक, 
पाक, गे, हितक, प्रथुक, शिशु, शाघ, अभे, डिम्मक, 
ड्म्थि । 
मनुष्य जन्मकालसे ले कर प्रायः १६ वर्षकी अवस्था 
तक बाल या बालक कहा ज्ञाता है। खसत्री भी १६ बर्ष 
तक बाला कहलाती है। 
“आषोड़्शा द्धयेदालस्तरुणख्तत उच्यते । 
वुद्धः स्यात्‌ सप्ततेरुद्ध वर्षोयान नवतेः परम ॥” 
। ( भरत ) 
भावप्रकाशमें. बालपरिचयायिथि इस प्रकार 
लिखी हे-- 
बालकके भूमिष्ठ होनेसे यथावित्रि कुलायार और 
खसत्री-आचार जो पूर्वांपर प्रचलित है, उसका अनुध्ान 
करना आवश्यक है । 
वयश्क्ममेद्से यह बालक तीन प्रकारका है, दुग्धपायी, 
दुग्धानश्ननोजी और अन्यनभोजी । इनमेंसे एक वध तकके 
बालकको दुग्धपायी, दो वष तफको दुग्धान्मभीजी और 


| तीन वषसे ले कर सोलह यष तकफे बालफकों अग्न- 


भोजञी कहते हैं। 

बालककी उमर छः अथवा आठ मास होनेसे यथोक्त 
विधिके अनुसार उसे थोड़ा थोड़ा करके अम्न खिलाध । 
पीछे थयोव द्विंके अनुसार उसकी माला बढ़ातो आय। 
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धम शास्त्रमें भी बांलकका छठां या आठवां मास ही | 
अस्ताशनका विहितकाल निदिष्ट हुआ है। वालककों 
गोद रख कर उसे शिप्टालापादि द्वारा सुखी करे, 
कभी भो तजनादि द्वारा अ्प्रसन्‍न न करे। निद्वित 
अवस्था सहसा न ज्ञगावे ओर जव तक सरूथयं उठ कर 
बेठ न सके, तब तक बेठानेकी चरेष्ठा न करे। गोद पर 
विठाने अथवा खुलाने और भषधादि प्रयोग करनेके ' 
सिया अस्य समयमें अनर्थक रोदन न कराये । 

वालकर्यी इच्छानुसार अथांत्‌ जिससे उसका मन 
हमेशा प्रसन्‍न रहे, उस विषयमें विशेष यत्न करना 
आवश्यक है। क्‍योंकि, मनके प्रफुल रहनेसे ही शरोर- 
की दिनों दिन उद्धि होती है। वायु, रोद्र, विद्य त,* बृष्टि, 
धूम, अग्नि, जल, उच्च और निम्न स्थानसे हमेशा बचाये 
रहे । 

तैलाभ्यकू, उद्वत्तन, स्नान, नेत्राजन, फोमल वस्त्र 
और मद अनुलेपन जनन्‍्मसे ही बालकके लिये हितकर 
है | बालकको आठ वर्षके बाद नख्यका प्रयोग कराबे । 
सोलह वर्ष के पहले विरेचन देना उचित नहों । (भावध्र०) 
( खुश्न त शारीरस्थान द्शम अध्यायमें इसका विशेष 
विवरण लिखा है, विख्तार द्वी जानेके भयसे यहां नहीं 
लिखां गया | ) 

बालकके शरीरकी मेघा, बल और बुद्धि वढ़ानेफे 
लिये निम्न लिखित चार प्रकारके योग निर्दिष्ट हुए हैं। 
इन सब योगोंका नाम प्राश है। बारूकको इनमेंसे 
एक योगका सेवन कराना कत्तव्य है। प्रथमयोग 
सुवणपूण, कुछ, मभु, घृत और बच ; द्वितीय सोमलता, 
शड्भुपुष्पो, मु, चुत और खुबण ; तृतोय अर्कपुष्पी, मधु, 
घृत, सुवर्णयूण और वच; चतुर्थ खुवणचूर्ण, करफल, 
श्वेतवण-भूमिकुष्माएड, दूर्बा, घृत और मधु । सुश्रतश री; 
१० अ० ) 

( पु० ) बलूति मस्तक रक्षति संदणोत्रीति बा-बल- 
ण। ४ शिरोभव आच्छादनविशेष, लोम, केश । पर्याय -- 
चिकुर, कच, केश, कुन्तल, कुअर, शिरोरूह, शिरज | ५ 
धोटक शिशु, घोड़ का बच्चा, बछेड़ा । ६ अश्वाबालूधि 
घोड़े की दुम | ७ करिवालधि, हाथीकी दुम | ८ नारि- 
केल, नारियल । * पश्चरपषोंय हस्ती, पांचवष को हाथो । 


। 
| 
| 


बाल--वालकृपि 


१० पुज्छ, दुम | ११ मस्ख्यकव्शिष, एक प्रकारकी मछली | 
(५२ किसी पशुका बच्चा | १३ वह जिसको समभत नहीं 
हो, नासमक आदमी । ( लि०) १४ मूल, नासमभ्त | 
१५ जो सयानां न हो, जो पूरो बाढ़को न पहुँचा हो । 
१६ जिसे उगे या निकले हुए थोड़ी ही देर हुई हो । 

बाल ( हि ० खी० ) १ कुछ अनाजो के पोधोंके जठलका 

है अग्र भाग जिसके चारो' ओर दाने मुछे रहते हैं । २ 

पक प्रकारकी मछली । 

बाल ( अ० पु० ) अड्गरेज्ञी नाच | 

बालक ( स० पु० ) बाल स्वार्थ-कन । १ होयेर, सुगर्ध- 
वाला। २ भगुलीयक, अगूठा। ४ लड़का, पुल्। ५ 
शिशु, थोड़ी उमरका बच्चा । ६ अबोध ध्यक्ति, अनजान 


आदमी । ७ हाथीका बच्चा। ८ धघोड़फ़ा बच्या। ६ 
बलय, क गन । १० केश, बाल । ११ हाथी तथा धोड़- 
की दुम | 


बालकताई ( हि'० ख्त्री०) १ बाल्यायस्या। २ लड क- 
पन, नासमभ्ही | 

बालकपन (हि ० पु०)१ बालक होनेका भाव। २ 
ढड़कपन, नासमकी। 

बालकप्रिया ( स'० स््री०) बालकानां प्रिया ६-तत्‌। १ 
१ इदघांरणी । २ कदली, केला । ( लि० ) ३ बालक 
प्रियमात्र । 

बालकदास-- सलामी सम्प्रदायके एक गुरु, घासीदासके 
पुत्र। १८६० ई०में ये विद्व पी हिन्दुओंके हाथसे मारे 
गये । 

बालकराम-- वे धमदोत्सव टोकाके प्रणेता । 

बालककवि--फपू ररसमझ़री नामक अलड्भवअर शाख्रके 
रचयिता । 

बालकाएड ( स० पु० ) रामायणका वह भाग जिसमें 
कक जन्म तथा वबाल-लीला आदिका बणन 

। 

बालकाल ( स ० पु० ) बाल्यावरुथा, वचपन | 

बालकी ( हिं० खरी० ) कन्या, पुत्री | 

बालकुटक्ञाबलेह ( स'० पु० ) बालरोगांधिकारमें अवलेह- 
भेद्‌ । 

बाबकूमि (स० पु०) वालख्य फेशस्य हृमिः ६-तव | 
फेशकीर, जू । 


बोलकृष्ण--बालखंडो 
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बालहृष्ण--%कई एक संसूदत भ्रम्थकर्ताओंके नाम | यथथा-- | वालहूषण्णमह--१ भ्रौतप्रायश्विस नामक काव्यके प्रणेता । 


१ पच्चश्लोकिताजिक-प्रणोता । २ मुद्तिराघवके रच- 
यिता। ३ हरिभक्तसास्करोद्यके प्रणेता । कोई कोई 
इन्हे' वालचन्द्र भी कहते हैं। ४ होमविधानके रचयिता | 
५ दत्तसिद्धान्तमप्जरीके प्रणेता । ये जलहनीर करवंशीय 
देवभइके पुत्र थे । £ पश्चरलोकी और उसकी टीकाके 
प्रणता । ७ अलड्भारसारके प्रणता। ८ ऋग्वेददेवता- 
क्रमके र्थयिता । ६ तकेटीकान्यायबोधिनीकार | १० 
तैसिरीयसहिता-भाष्यकार । ११ प्रयोगसारके प्रणेता । ये 
गोंकुल प्रामवासी थे। १२ प्रशस्ति-प्रकाशिका नामक 
प्रम्थके रचयिता, ब्रह्मानन्दके शिष्य | १३ नन्‍्द परिडतकी 
तच्वमुक्तावली नामक टीकाफे प्रणेता। १४ सप्तसंस्थ- 
प्रयोगके प्रणेता, महादेवके पुत्र। १५ शिवोत्कषप्रकाशके 
प्रणेता । १६ भ्रौतस्मारतविधिके रचयिता । १७ जम्वूसर- 
वासो यादवके पुत्र, रामकृष्णके पोल, नारायणके प्रपौत्र । 
इस्होंने जआातककौस्तुभ, जैमिमिसूलभाष्य, ताज्ञिककौस्तुभ, 
थोगिनीद्शाक्रम आदि ग्रन्थ ओर तलिवेणीस्तोत्र, नाराण- 
रु्तोल, महांगणपतिस्तोत्र, यन्लोद्धार, शडरस्तोत, शिव- 
ख्तोल और स'“क्रान्तिनिणय आदि कई एक पुखुतकें लिखी 
हैं। १८ कादम्वरीविषयपद्विवुक्तिके प्रणेता। थे बेड्ुट 
रडरनाथदीक्षितके पुत्र थे। १६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- 


प्रकाशक रचखयिता । इन्होंने अपने पुत्र महादेवभट्ट दिन- 
करके लिये उक्त प्रन्थकी रचना की | 


बालकृष्ण ( स'० पु० ) उस समयके कृष्ण जिस समय वे 
छोटो अवख्थाके थे, बाल्यावः्थाके कृष्ण । 
बालकहुष्णतििपाठी -गुणमश्जरोके प्रणेता, काशीरामके पुत्र । 


बालकऋष्णदास--शहुराचार्यप्रणीत ऐतरेयोपनिषद्धाष्य और 
तैसिरीयोपनिषद्धाष्यके टीकाकार । 


वालकृष्णदीक्षित---१ सिद्धान्तमुक्तावडीयोजना और सेवा- 





| ४ विह्व॒तभूषण-काव्यके प्रणेत। | ये अभिवंशके थे । इनका 
जीवनकाल १६१० है० माना जाता है। 

बालकृष्ण भारद्ाज--तिथिनिर्णय नामक ग्रन्थ रचयिता। 

बालकृष्णम्रिश्र -मानवश्नौतसूजवुसिके प्रणेता, विधानाथके 
पुत्र । 

बालकृष्णानन्द्‌ --द्राविडवासो एक संस्कृतश पशिरत । इन्होंने 
श्रीधाराचाये, सूवयम्प्रकाश, शिवराम, गोपाल, पुरुषोत्तम 
ओर पू्णानन्द आदिसे शिक्षा प्राप्त की थी | ईशावास्योप- 
निफ्दू, काठकोपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, छान्दोग्यीपनिषद्‌ 
और प्रश्नोपनिषद्‌ आदि भाष्य तथा प्रणवार्थनिर्णय 
भिक्षयत्र और भाष्यवात्तिक आदि भ्रन्थ इन्हींके वनाये 
हुए हैं । 

बालकेलि ( स'० ख्री०) १ छडकोंकां खेल, खिलवाड़ | 
२ बहुत ही साधारण या तुच्छ काम । 

बालकेशो ( स० सत्री० ) तणविशेष | एक प्रकारकी घास | 

बालकोट---पञ्जावप्रदेशके हजारा-जिछान्तर्गत एक नगर | 
यह नयनखुख नदीके बायें किनारे अवस्थित है। नौशेरा 
वासीके साथ यहांके अधिवा सिथोंका स्तृत व्यवसाय 
चलता है । 

बालकोट -मध्यप्रदेशके दमोह जिलेके पावंत्यभूभागस्थ 
एक नगर | यह प्राचीर और परिखादि परिवेश्ित तथा 
दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। १८०७ ई०में यहाँवी छोडी अधि- 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


वासियोंने विद्रोहमें साथ दिया था। उसी समय अग- 


रेजीसेनाने यहांके प्राचीन दुग की तहस नहस कर 
डाला । 

वबालक्रिया (सं ० ख्री० ) बालकके योग्य क्रिया । 
बालक्री ड़ुन (स ० क्ली०) वालस्य क्रीडन, क्रीड- भावे-ल्युट । 


| लछड़कॉके खेल । 


फलबूसि टिप्पनी नामक प्रन्थके प्रणेता । ये लछालूभइ | बालक्रीड़ुनक (सं० पु०) बालानां कीड्नकः कीड्नद्ध्य' । १ 


नामसे प्रसिद्ध थे । २ बढलभावचायेकृत सेवाकौमुदोकी 


सुवोधिनो हर फेक नामक भागंवतके १०म स्कन्धकी टीकाके 
प्रणेता । 


बालकृष्णपांयगुप्त--उपाहतितत्त चित्रमीमांसागूढ़ाथप्रका- 


शिका और राक्षसकाबष्य टीका 'काशिका” नामक तीन 


प्रग्थके रवयिता | ये वालमभद्द नामसे प्रसिद्ध थे | 


| 


निव नामकी दीका, निणयार्णब और | 


कपदेक, कौड़ी। बालक फौड़ी ले कर खेलते हैं, इसीसे 
इसका नाम फ्रोड्नक पड़ा है। २ वे सब देश्य जिनसे छोटे 
छोटे बच्चे खेला करते हैं। 


बालक्रीडा ( स'० ख्री० ) वालस्य क्रीडा। छड़कीके खेल 


और काम । 
बालखंडी ( हिं० पु०) वह हाथी जिसमें कोई दोष दी । 


रैइरे 


बालखिल्य--वाप्मग्रह 


बाललित्य ( स'० पु० ) मुनिविशेष | ध्रह्माके रोमकूपले इन | जो शौचाचाररहित, कुत्सित व्यैवधारमें मिरत रहता है. 


लोगॉंको उत्पस्ि हुई है। पे सभी डीलडौलमें अ'गूठेके | 





सबके सब बड़े, भारी तपस्वरी हैं। माकंण्डेयपुराणमें 
लिखा है, कि कतुकी भागा सनन्‍ततिसे साठ हजार बाल- 
खिल्यगण उत्पन्न हुए जो सबके सब ऊद्ध रेता हैं । 
बालगड़ाधरतिलक---तिलक टऐखे 
बालगज--आंसाम प्रदेशके भ्रीहृद्ट जिलान्त्गंत एक गरड 
प्राम | यह अक्षा० २४७३० १५ उ० तथा देशा० ६२०२ | 
१० पू०के मध्य कुशियारा नदीके किनारे अवस्थित है। | 
इस नदी द्वारा यहांके चावल, परसन तेलहन दीज भादि- | 
को बड़ालके भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंमें रफ्तनी होती है। 
बालगशभिणी ( स'० ख्री० ) प्रथमगर्भवती, वह खत्री जिसने | 
पहले पहल गर्भधारण किया हो । 
बालगोपाल ( स'० पु० ) बालः शिशुमूत्ति धरो गोपालः। 
१ भ्रोकृष्णकी बाल्यमूत्ति | 
'तीरपयोनिधिपुक्षनियासं हास्यकटाक्षजवंशिनिनादं । 
श्यामलखुन्दूरनृत्यधिलापं त॑ प्रणमाम्रि च 
बालगोपालम ॥” 
लकड़ियां आदि, बाल 





२ परिवारकफे लड़के 
बरसे । 
बालगोसाई--कूचविहारके एक राजा, राजा नरनारायणके 

| 


पुल । इन्होंने ६८६ हिजरीमें राज्य किया। उनके लड़के 
लक्ष्मीनारायणने राजा मानसिहकी अभ्यर्थना की थी। 
बालभह ( सं० पु० ) बालानां वालकानां भ्रहः। बालकहंत 
प्रहचिशेष । 
"बालप्रहा अनाचारात्‌ पीड़यन्ति शिशु यतः। 
तस्मात्तदुपसगेंभ्यो रक्षेद्ाल' प्रयक्षतः ॥ ( भाव१० ) 
अनाचार करने पर वालप्रह बालकॉंकों सताता है इस 
लिये उनको इनसे रक्षा करनी याहिये। 
बालप्रह नो हैं यथा--रुक द, सक दापस्मार, शक्कुनी 
रेघती, पूलना, अं धपूतना, शीतपूतना, मुखमुण्डिका और 
नैगमेय । इन नो प्रहोंमें कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं । 
( इनकी ढत्पतिका विवरण नवशह शब्द देखो ) 
बालप्रहके आक्रमणका कारण--जिस बंशमें दैवयोग, 
पितुयांग देवता ब्राह्मण च अतिथि-सत्कार नहीं होता तथा 


और जिसके घरमें फूटा कांसिका बरतन रहता है उस बंशमें 
प्रहोंका उपद्रय होता है। ग्रह कत्‌ क बालकोंकी अनिष्ठा- 
शड्डा होने पर भ्रहोंकी पूजा करनो पड़तो है । पूजासे प्रह- 
गण संतुष्ट होते हैं। जैसे बालकोंका प्रतिपालन करता 


| 
' चाहिये वैसा न कर अहिताचार वा अशौचाचार करने 


तथा मड़लाचार न करनेसे बालक भीत या पीड़ित होते 
हैं, तब प्रहगण उसके शरीमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वालककी 
देहमें प्रहोंके लक्षण विकाश होने पर सांत्वना वाफ्यका 
प्रयोग करना चाहिये । 
बालप्रहसे पीड़ितके सामान्य लक्षण--प्रहपीड़ित 
बालक कभी उद्विग्न और कभी त्ासयुक्त हो रोता है। 
नख, दनन्‍्तद्वारा निज्ञ तथा धात्नीकों विदारण करता है। 
स्वेदा ऊपर और नीचे द्वृष्टि, दृ्तथषंण, आत्तनाव और 
ओछ्ठव्‌ शन, आहारमें अनिच्छा, जुम्भा, बलहास, देहकी 
मलिनता, शामावरोध, हृद्यकम्पन, पुनः पुनः उठ्टी, नोंद 
न आना, शोथ, रुवरभंग, अतोसार और शरीरमें मत्स्य 
और रक्तके समान गंध आती है । 
वालप्रहपीडितक विशेष लक्षण--दोनों नेत्र रुफीत, 
देहमें शोणितग घ, ख्तनों में दे थ, मुख वक्र, नेज्रोंका एक 
पलक स्थिर, उद्विग्नता, चक्षुद्ययमें भारोपन, थोड़ा थोड़ा 
रोना, हाथो की मृष्टि बांधना, मलमें गाढ्पन आदि 
लक्षण स्कन्दगप्रहास होने पर होते हैं । 
स्कन्दापस्मारके द्वारा पीडित होने पर कभी अले- 
चन, कभी सचेतन, हस्तपद कम्पन, मलसूल निःसरण, 
शब्दके साथ जंभाई आना, मखमें फेनोद्ार आदि लक्षण 
होते हैं । 
कुनिप्रदसे पीड़ित होने पर अड्जी में शिथिलता, 
भयसे लमकना, शरीरमें पक्षीकी तरह दुर्गन्धि, साथ: 
विशिष्ट ध्रण और दाह पाकविशिष्ट रुफोटकर्के द्वारा 
सर्वाडुमें पीड़ा, आदि लक्षण होते हैं। 
रेवसीप्रदसे पीड़ित होने पर मल हरिहणे, देह अतिशय 
पाण्डु वा श्यामंवर्ण, ज्वर, मुखेपाक, सर्वोड्रत चेदूनां 
और सबदा नाक और कानों में खुजलाहट भाना आदि 


लक्षण होते हैं । 


पूतनाप्रद पीड़ितके सर्माकू शिथिल, दिन भर राज़ि 


बॉलिग्रह 


में खच्छ द निंदा न आना, पतला द्श्त आना, देहमें 
काकके तुल्य गंध आना, घमन, छोमदषेण तथा तुष्णा 
आदि लक्षण होते हैं । 

. ' अ घपूतनाग्रहामिभूत होने पर ख्तनोंमें दब, अतो- 
सार, कास, हिक्का, वमन, ज्वर, सतत विवर्ण और ! 
शोणित गंघ आदि लक्षण होते हैं | 

शीतपूतनाप्रदसे पीड़ित होने पर उद्धिग्न, अतिशय 
कम्प, रोवून, अवसज्लभावसे निदा, अलकूजन, अड्भ- 
शैथिल्य-भादि लक्षण होते हैं । मुखगरिडिकाप्रहसे 
पीड़ितके अंग स्लान, हस्तपाद और बदन रक्तवर्ण, 
वहुभोजी, उद्रशिराओंसे आवुत्त, उद्ंग और मूत्रकी 
सी गंध आदि लक्षण होते हैं। नैगमयग्रहसे पीड़ित होने 
पर फेनेका वमन, देहका मध्य भाग बिनमित, उद्धंग 
बिलाफ, ऊद दृष्टि, ज्यर, शरोरमें चबी की-सी गंध 
आना आदि लक्षण होते हैं । 

बालक स्तब्ध-भावापन्‍न, स्तनहं षी ओर वारबवार 
मुहामान होने तथा रोगके सम्पूर्ण लक्षण प्रकट 
होने पर रोगो शीघ्र ही प्राण त्याग करता है। 
ऐसा न होने पर रोग साध्य है। रोगकी परवाह 
न करनेसे रोग आराम नहीं होता इसलिये उसकी 
प्रथमावस्थासे ही चिकित्सा कगनी चाहिये। शिशुको 
पवित्र ग्हमें रख पुराने घीका मदद न करना तथा घरमें 
सरसों फैलाना चाहिये । रोगीके पास स्वेगंधा ओषधि- 
के बोज ओर गंधमाल्योंसे अग्नि्में घृतका हवन करना 
साहिये। 

. इन सम्पूर्ण प्रहोंकी चिकित्सा यों लिखो है-रुकंद्‌- 
प्रहसे पीड़ित बच्चेको बातप्न बुक्षका काथ, या ऐसे वुक्ष 
की जअड़का क्राथके साथ पाक और सर्वंगंधा, छुरामुणड़ 
और -कैटर्यं आदि वष्योंको डाल मद न करना प्रशस्त 
है .। देवदारु, रास्ना, मधुरवुक्ष इनका काथ ओर 
दृधके साथ घूंत पाक करके प्रिलाना चाहिपे। 
सरसों, सांपफो फेंचुल और ऊ'ट, बकरी, गो आदिके 
रोमोंका 'घुआं देना चाहिये। सोमलता, इन्द्रबल्ली, | 
शमी, विज्वकंटंक और व्गांदनी आदिकों प्रथित 
करँ अडुफें घारण करना चाहिये। निशाकालमें स्नान | 
कर यत्वर पर रूकंदप्रहकी पूजा करनी चादिये। रक्त 
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माल्य, रकपताका, गंध, विविध प्रकार भक्षय, धर्टावाद, 
नूतजशाली, यव, कुष्कुट आदिकी बलि देनी चांहिये। 
मंत्र--“तपसा तेजसाश्जेब यशसां बयसा तथा । 
निधान यो5णष्ययोदेयः स से रूफदः प्रसीदतु ॥ 
प्रहसेनापतिदेवी देवसेनापतिविभुः । 
देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान गुहः । 
देवदेवसथ महतः पावकरुप लव यः खुतः | 
गड़ोमाकृत्तिकानाश्च॒ स ते शर्म प्रयच्छतु । 
रक्तमाल्याम्बरधरों रक्तचंदनभूषितः । 
रक्तविव्यवपुदे वः. पातु त्वां क्रॉचलूदनः ॥ 
रुकंदापस्मारकी चिकित्सा --वित्च, शिरोष, गोलोमी 
और सखुरसादिके फ्वाथका परिषेचन, सर्वंगंधाबो साथ 
तिलतैलमदइ न, क्षीरवुक्ष और काकल्यादि गणका फ्वाथ 
मिलाकर घृत वा दुग्धका पान कराना तथा बच और हिंगुका 
आलेपन करना चाहिपे। गृध्य और उल्ल्रका पुरोष, फेश, 
हाथोके नख, गायका घो ओर बालोंका धूपमें प्रयोग करना 
चाहिये। अनंता, विम्बी, मंदी तथा कुक्कुटी आदि 
शरीरमें धारण करना चाहिये | चतुष्पथमें ध्क' द्ापरु्मार 
प्रहको पूजा कर पक्‍के वा कर्म मांस, प्रसन्‍न रुघिर, 
दुग्ध और भूतास्नकोी वलि देनी चाहिये। मंत्र-- 
“स्क॑दापस्मा रसंशों यः रुकंद्रूुय दयितः सखा 4 
घिशाखसंशश्च शिशोः शिवो5ख्तु विकृताननः ॥” 
शकुनिप्रहकी चिकित्सा--शकुनि प्रहजन्य रोगमें बेंत, 
आम, कपित्थ आदिका क्वाथ परिषेचन, कपषाय और मधुर 
दब्यरुथकों मिला कर गम तैलका मद न, यथश्टिचु, लखस- 
खसकी जड़, वाला, श्यामालता, उत्पल्ल, पद्मकाष्ठ, लोध, 
प्रियंगु, मजीठ और शेलंज आदिका प्रदेह प्रयोग करना 
चाहिये। बणरोगमें कद्दा हुआ प्यूणे भर धूप, विविध 
प्रकारका पथ्य, आदि प्रयोज्य है। शतमूलो, म्ुगादनी, 
परवोद नागवन्तो, निद्ग्यिका, लक््ष्णा, सहदेवा, धहती 
आदि शरोरमें घारण करना चादहिये। यथोक्त प्रकारसे 
इसकी पूजा अवश्य कक्तव्य है। 
रेबतोप्रदकी चिकित्सा--अभ्वग धा,  अजश्तड्ी, 
शारिया, पुननथा, मृगानि, सापानि, भूमिकुष्माण्ड, आदि 
क्याथका परिषेचन, धव, अधभ्वकर्ण, अज्भञु न, धातकी, 
तिखुक, कुछ वा सउर्ज रसके साथ पाक कर तैलका मदन, 


हेशेढ 


कांकोल्यादि गणके योगसे पक्‍च घृतका सेघन, कुलथी, 
शंलयूर्ण और सब्ग घादिका प्रदेहठ करना चादिये। शृत्न 
उठलू, आदिके पुरीष और जी आदिके धूपका शाम सबेरे 
प्रयोग करनेसे प्रहप्रकोप शान्त होता है । 

सील, दूध, शाल्श्रिन्न, दही आदिसे गोपालके घरमें 
निवेदनपूर्वक पूजा करे और नदीसड्रम पर घाली और 
बालकको स्नान करा कर इस प्रहको दस प्रकार स्तुति 
करे । 

“अ“नानावखधरा देवी चित्रमाल्याजुलेपना | 
चलत्कुण्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ 
लम्बाकराला विनता तथेव वहुपुलिका । 
रैवती सततं माता सा ते देवो प्रसीद तु ॥” 
पूतनाभ्रहकी चिकित्सा -कपोतंका, अरलुक, वरुण, 
परिभद्रक, कापष्ठरमध्लिका आदि क्राथका पांरषेचन, वच, 
हरोतकी, गोलोम, हरिताल, मनःशिला, कुष्ठ आदिसे 
पक्‍व॒ तैलमद् न, तुगाक्षीर, मघुरक, कुछ, तालिश, 
खदि्रि, संदून आदिसे पाक किया हुआ धृत, वच, कुष्ठ, 
हिंगु , गिरिकदस्थ, इलायचो ओर हरेनु आदिका धुवां देना 
चाहिये । गंधनाकुली, कुंभिका, ककेंटफी हड्डी और घुत- 
का धूप प्रयोग फरना चाहिये। काकादनी, चित्रफला, 
पिल्‍थी ओर गुजा आदि शरोरमें धारण करना चाहिये। 
मत्स्य, अन्न, कृशर ओर मांस इन सबको शराबेमें 
रख आच्छादन शून्य धरमें निवेदन कर यथाविधान पूजा 
करनी आवश्यक है । पश्चात्‌ उच्छि"्टठ जलसे बालकफो 
रुतान कराना चाहिये। स्नानके बाद स्तुतिमंत्र-- 
“मलिनास्वस्संचुता मलिना रक्षमूद्ध जा। 
शस्यागाराधिता देवी दारक॑ पातु पूतना ॥ 
 दुठशना सुदु गंधा करालमेघकालिका | 

. भिन्‍्नागाराञ्नया देवी दारुक' पातु पूतना ॥” 

अ धपूतना-प्रहदकी चिकित्सा--तिक्त चुक्षोंके पक्तोंका 
काथसेक, सुरा, कांजी, कुष्ठ, हरिताल, मन/शिला भोर 
धूना द्रब्योंसे पकाया हुआ तैलका अभ्यकू, पिप्पली- 
मूछ, मचुरवर्ग, मधू, शालपानि और बुहदती इन सब | 
द्ब्योंसे पकाये हुये घृतका पान, अड्भोंमें सब प्रकारका | 
प्रदेह ओर चक्ष्ोमें शीतल प्रदेह ही विधेय है। मुगे का 
पुरोष, केश, चम, सर्वनिर्मोक, और जीणबस्रोंका धूछ्नमें | 


बालग्रेई 


प्रयोग करना चाहिये। कुक्कुटी, मक टी, शिम्बी, अनंता 
आदि द्रब्य शरीरमें घारण करनां चाहिये । कच्चे तथा 
पक्के मांसका या शोणितकों चतुष्पथमें निवेदन कर 
धरमें बल्‍्चेको सर्वगंधादि जलमें ख्वान करा यह स्तुति- 
मंत्र पढे -- 
“कराला पिछुला मुण्डा कषायाम्वरवासिनी | 
देवी बालप्रिम॑ प्रीता स'रन्धत्व लपूतना ॥” 
शीतपूतनाप्रहकी चिकित्सा--कपित्थ,. खुबहा, 
विम्बीफल, विम्ब, प्रयीवल, नंदोी, भलातकोंका सेक, छाग 
मूत्र, गोमूत्र, मोथा, देवदारु, कुष्ठ और स्ग'धाँ इन 
सबसे तेलकोीं पका कर उससे अभ्थंग करना चाहिये । 
इसके सिवाय रोहिणी, धूना, खदिर तथा पलाश और 
अज्ञु नत्यक इन सबके ,काथसे भी दूधके साथ तैलकों 
गरम कर अभ्य जन करना चाहिये। गुध्र और उठ्लूका 
पुरीष, अजग'घा, सपपनिर्मोक, निम्बपत्र और यष्टिमचु 
आदि धूमपानके लिये प्रयोज्य हैं। लम्बा, गु'जा और 
काकादनी अड्में धारण करना विधेय है। मूहके साथ 
अन्न पाक कर उससे नदोके किनारे शीतपूतनाकों 
तपण करना चाहिये। मद्य और रुघिरका देंवोको 
उपाहर दे जलाशयके किनारे वालककों यह मंत्र पढ़ 
स्नान कराये | 
मंत्र--/मुह्ीद्नाशनादेवी सुराशोणितपायिनी। 
जलाशयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ 
मुखमण्डिकाक्ी चिकित्सा--कपित्थ, विलय, तर्कारी, 
बांसी, भ्व त परण्डपत्र, कुषेराक्षी भादि द्रव्योंके काथका 
सेक, भड़राज, अजग था, हरिग था आदिके रसमें बच 
डाल तेल पका कर अभ्यंजन करे। सौंफ, दुग्ध, तुगाक्षीर, 
अडना, मचुर और रुवट्पप चसूल आदि द्वष्योंसेि तैयार 
किये हुये घृतकां पान करना चाहिये। बच, धूना, कुष्ठ 
और घीका धूप लेना चाहिये । चास, चोरब्ली और 
सप आदिको जिह् अडूमें धारण करना, व्णक, चूर्णक, 
माल्य, अज़न, पारद, मनाशिला, ये सब और पायंस 
तथा पुरोडास, भोष्ठमें बलिप्रदान मंत्रपूत अलसे शिशुकों 
स्नान करा यह मंत्र पढ़े --- 
._“अलेझता रुपचती सुभगा कामरंपिणी | 
गोष्ठ मध्यालयरता पातु त्याँ मुखमरिडकों ॥* 


बाक्षग्रइ--बालशोवन 


नेगमेयप्रदको चिकित्सा--विल्व, अग्निमंथ, छोटो करंज 
आदिका क्वाथ, छुरा, कांजी और धान्याप्तका सेक, प्रिय गु, 
सरल काष्ठ, अनंतमूल, सोया गोमूल, दधिमण्ड और 
अप्ठकांजी आदि द्वव्योंसे पके हुपे तेलका अभ्यड़, दश- 
मूलका क्ाथ, दूध, मधुरगण, खजर मस्तक आदिले घीको 
पका पिछावे । हरोतकफी, जटिला और बच, हिग॑, कुष्ठ, 
मल्लातक और अजमोद! आवदिसे धूप बनावे । राल्िमें 
ज्ञव लोग सो जाबे तब उल्लू और ग्रुघ्रका पुरीष निर्मित 
धूप, तिल, तण्डुल और देवीकी पूजा करे वा बट चुक्ष 
सूलमें वालककी स्नान करा यह मंत्र पढ़ । 
“अज्ञॉननश्चलाक्षिश्न/ कामरूपी महायशाः। 
बाल' पालयिता देशी नेगमेयो5रभिरक्षतु ॥” 
( सुश्रत उत्तरत० २७--३७ भावप्र० बालरोगाधि०) 
रावणकृत बालतंत्रमें बालप्रहका विशेष विवरण लिखा 
हुआ है। विख्तार हो जानेके भयसे इसको नहीं लिखा 
गया। अति संक्षेपसे इसका घ्णन यहां किया गया है । 
ये प्रह बाल कॉको अन्मसे १२ बष तक पीडित करते हैं। 
ऊपरको अवस्थाबालेको ग्रहोंकी शड्भा। नहीं रहती | 
प्रथम दिन, प्रथम मास, वा प्रथम सालमें जब नंदा 
नामक मातृका बालकों पर आंक्रमण करती है तब उबर 
ओर आखे' बंद हो जञाती हैं, शरीर सदा दुःखित रहता 
है जिससे बालक शयन नहों कर सकता । सदा रोता ही 
रहता है दूध अच्छा नहीं लगता ओर घुनट शब्द करता 
रहता है । 
द्वितीय दिन, मास वा वर्ष में सुनंदा नामक मातृका- 
के वालक पर आक्रमण करनेसे ऊपरको तरह लक्षण 
प्रकाश होते हैं । 
तृतीय दिन, मास वा वर्षमें पूतना नामकी मातृका- 
के भाक्रमण करनेसे ज्वर, चक्षउन्मीलन, गाल्रोद्व जन, 
मुध्चिद्, क्र दून, ऊद्ध निरीक्षण आदि लक्षण होते हैं । 
चतुर्थ दिन, मास वा वर्षमें मुखमणिडिका नामकी मातृका 
बालक पर आक्रमण करतो है। जिससे प्रथम ज्यर, फिर | 
चक्ष॒उन्मोलन, प्रीवानमन और रोदन आदि लक्षण 
होते हैं । बच्चकों नींद नहों आतो और दूध नहीं 
पीता। 
पंचम दिन, 


मास वा वर्षमें करपूतना नामको मात॒का 


शेर 


बश्चोंको प्रहण फरतो हैं उससे ज्यर होते हैं। छठे 
दिन, मास वा वर्षमें शकुनिका मामकी मातृका वक्षोंकों 
पीड़ा देती है। उस समय वच्चोंके शरीरमें पीड़ा और 
ऊद्ध निरीक्षण भादि लक्षण होते हैं । 
सप्तम दिन, प्रास व दर्षमें शुष्करेबती मामको मातृका 
बालकोंकी पीड़ित करती है तब ज्यर गात्रोद जन पथ 
मुश्विद्धता आदि लक्षण प्रकर होते हैं । 
अप्टम दिन, मास वा वर्षमें अब फकामातका और 
नवम मास, दिन वा चषमें स्वस्तिकामातृका, दशवें दिन, 
मास वा बर्ष में निक्र तामातका, ग्यारहे' दिन, मास 
वा वर्षमें कामुकामातृका आक्रमण करती है। इन 
सब मातृकाओंके आक्रमण करनेसे इनकी पूजा या बलि 
देये जिससे ये संतुष्ट हो बालकका परित्याग करे। ऐसा 
करनेसे बच्चा अपने आप हो अच्छा हो जाधेगा | 
रावणकृत बालतंत्र देखी 
बालप्राम--शोणपाके पश्चिम दिगवत्ती एक प्राचीन प्राम। 
बालगौरीतोर्थ ( स'*० क्ली० ) एक तोर्थका नाम । 
बालचन्द्र ( स ० पु० ) वालेन्दु । 
बालचतुभेद्विका ( स'० स्री०) ओऔषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--मोथा, पीपछ, अतीस, ककरूएडुी आदिके 
चू्णको मधुके साथ सेवन करानेसे छोटे छोटे बच्चोंका 
ज्यरातिसार, शबास, काश और बमि दूर हो ज्ञाती है। 
बालचरित ( सं» होी० ) बालकोंका खेल । 
बालचय ( स'० पु० ) बालस्य वालकसू्षेव स्या यस्य | १ 
कात्तिकेय । २ बालकों का चरित्र । 
बालचर्या ( स'० पु०) बारूकका काय। 
बालचाडू रीघृत-- औषधविश्ष | प्रस्तुत प्रणाली--घृत 
४ सेर, आमरुलका रस ४ सेर, बकरीका दूध ४ सेर ; 
चर्णके लिये कैथ, लिफटु, सेन्धव, वराक्रान्ता, उत्पल, 
सुगन्धवाला, बेलसोठ, धवफूल और मोचरस कुल मिला 
कर १ सेर। इस घृतका अच्छी तरह पाक कर सेथबन 
करनेसे अतिसार और प्रहणीरोग ज्ञाता रहता है। 
बालचिकिस्सा (सं० खत्री०) बालस्य चिकित्सा । १ बालक- 
की चिकित्सा। २ कौमारभृत्या, दायागरी | 
बालछड़ ( हि. ० खी०) जदामासी।_ 
बालजीयन ( स'० क्लो० ) बालस्य जीवन | दुग्ध | बालक- 


हभेट '.. धालटी-चवाल भारत 


सिर्फ दूध पी कर जीवनधारण करता है, इसीसे दूधका | बालना (हिं० क्रि० ) १ जछाना'। ३२ प्रज्वयलित करना, 
यह नाम रखा गया है | रोशन करना । 

बालदी ( अ'० ख्री० ) एक प्रकारकी डोछची । इसका | वालनाथ--पञ्माव प्रदेशके कूलमसे जलालपुर जानेके 
पैदा चिपया और थैरा नीचेकी ओर संकरा तथा ऊपर- | राख्ते पर अवस्थित एक गण्ड शैल । इस पर्वतके शिखर 
की ओर अधिक चौड़ा होता है। इसमें ऊपरकी ओर | पर बालनाथ नामक सूर्यमन्द्रि प्रतिष्ठित था। अभी 
डठानैके लिये एक द्ख्ता भी लगा रहता हैं। उसकी जगह गोरक्ष नाथ नामक शिवलिड्) स्थापित है। 

धालतनय ( स'० पु० ) बालानि नवोहतपलाणि तनया | बालपत्र (स'० पु०) बाल ह॒व क्षुद्र पल यर्य। १ खिर 
इव यस्य। १ खदिर वुक्ष, खैरका पेड़ | २ बालक पुतर। | पुक्ष, लैरका पेड़ ३ यवास, जवासा। (हली०) ३ 
( लि०) ३ बालतनययुक्त । नूतन पत्र, कोंपल । ४ दुरालभा । क्‍ 

बालतनल ( स'० क्वी० ) बालाय बालकरक्षार्थ तन्‍ल्रमुपायः | वालपत्रक ( सं० पु० ) वालपत्र-खार्थे-कन्‌ । खद्रिष॒क्ष, 
शाख्र' वा । गमभि णीचरयां, बालकॉंके लालन पालन खैरका पेड़ । 

. आदिकी विद्या, दायागरी। पर्याय--कुमारभृत्या, | तलेपन ( हि? पु० ) १ बालक होनेका भाध । २ बालक 


जब: 





गसि ए्यवेक्षण । होनेकी अवरुथा, रछड़कपन | 

बालतण ( स० कह्लो० ) बाल नबजातं वणं। नवत॒ण, बालपणीं ( स'० ख्री० ) मेथिका, मेथी । 

हरी घास बालपाश्या (स'० खत्री०) बालपाशे केशसमूदहे साधु: 
बॉलद्‌ (हि ० पु०)बेल। यत्‌ । १ सीमन्तिकास्थित खर्णाद्रि्ित पट्टिका, सिरके 


बालत्व ( सं० को० ) बालस्य भाषः त्व। बालकता, | ऑलेमें पहननेका प्राचीन कालका एक प्रकारका 
बालकका भाव | ७४ अबकी 

बालदूलक ( स'० पु० ) बालानि दलानीव दलानि यख्य बालपुष्पिका ( कं ख्री० ) बालानि ह क्षुदाणि पुष्पाणि 
वा वाल इव क्षद्र' दूल॑ यस्य, ततः स्वार्थें कब्‌। खद्रि-| या ततः खार्थे कन, टापि अतदइत्वं । यूथिका, जूही । 
चुक्ष, खैरका पेड़ ।  बालपुष्पी ( स'० स्त्रो० ) यूथिका, जूही । 

घालबच्चे ( हिं० पु० ) सन्‍्तान, ओलाद । 

बालबुद्धि (स'० स््री०) १ बालकोंको सी बुद्धि, थोड़ी 
अछ्ल । (वि० ) २ जिसकी बुद्धि बच्चोंकी सी हो, बहुत 
ही थोड़ी बुद्धिवाला । 

बालबोध ( स० ख्री० ) देवनागरी लिपि। 





बालव्याबाड़ी-पू्णिया जिलेके अन्तग त एक नगर | यह 

अक्षा० २५ २१ 3० तथा देशा० ८७ ४१ पू०के मध्य 

अवस्थित है । यहां १७५६ ६०में बड़ ध्वर सिराज-उद्दौला- 

के साथ पूणियाके नवाब सकत जड़का एक युद्ध हुआ 

था। युद्धमें पृणिया-राज पराजित और निहत हुए थे । हे 
ं 

बालदीक्षित--अत्यग्निशेम प्रयोग, आश्रयणप्रयोग, उपा- कब 0 अल शाम आम ता 


न्‍ बहुत सहज | 
कर्मप्रमाण, बोधायनप्रयोग, बीधायनप्रवर्ग्य, बौधायन- . बालब्रह्मयचारी (स ० पु०) वह जिसने बाल्यावस्थासे ही 


प्रहाग्निवयन, . बाजपेयप्रयोग, श्रोतपरिभाषासंग्रहवुत्ति प्रहचर्य वत धारण किया हो,.. बहुत ही छोटी उन्नसे 
और साबित्रचयनप्रयोग आदि भ्रन्थोंके प्रणेता | ये १८थों ब्रह्मचर्य रखनेचाला । 7: बज को... 


' शताब्दीके त्ध्यभागमें जीवित थे। ' ४ | सुन्दर दौतवाला हाथी 
वालभ ( स'० पु० ) सुदनन्‍्तगज़, सुन्दर दातिवाला हाथी । 
वालदीक्षित पायगुप्त-भक्तितरड्जिणी-टीकाके प्रणेता। | बालभद्रक ( स० पु० ) बालो5पि भद्र इंब, ततः स्वार्थ 








ये बेचनाथ पायगुप्तके पुत्र थे । | कन। विषभेद्‌, पक प्रकारका विष जिसे शाम्भव भी 
बालधि (स ० पु०)वालाः 'केशाः धीयस्ते<त्र, बारू-घा- | कहते हैं। | «-: ि 
कि। केशयुक्त लाडूल, दुम। | बालभारत (स'० क्लौो०) १ अमरचन्द्ररचित संक्षित , 


बालधि ( हिं० सखी? ) दुम, पूंछ । .... | भारत-कथां। २.राजशेजर-रखित एक माटक। 


बालभाष--पालरोग ३३७ 


व्रालभाव ( स्‌ ० पु० ) बाछर्य भावः। बालकका भाष, | और कच्ची मूलो । यह वैद्यकके अनुसार कट, उष्ण, 


रूजुकपन | तिक्त, तीक्ष्ण तथा श्वास, अर्श, क्षय और नेत्ररोग आवि- 
बालभृत्य ( स॒ ० पु० ) बाल्यकालसे दास | का नाशक, पाचक तथा बलवद्ध क मानी जाती है । 
वालभेषज्य ( स'० की० ) वाल भैषज्यं, बालख्य शिशो- बालमूलिका (सं० खो०) आज्रातक पुक्ष, आमड़े का पेड़ | 
मै बज्य' । १ रसाजन । २ बालककी औषध | बालमसग ( सं० पु० ) हरिणादि म्गवरग | 


बाऊभोग ( स ० पु० ) १ वह नेवेध जो देवताओं, दिशे- बालम्भट्ट--१ गोतनिर्णयके प्रणता। २ सूर्यशतकरीकाके 

बतः बालकृष्ण आदिकी मूत्तियो'के सामने प्रातकाल | रचखयिता। ३ आहिकसारमण्जरीके श्रणेता, विश्वनाथ 

रखा जाता है। २ अलपान, कलेवा। भट्ट दातारके पुल । 

आम (स० पु०) बालानां भोज्यय। चणक, | धालयज्ञोपवोतक ( सं० क्ली०) बाल' यशोपवीत' ततः 
ह ६ स्वार्थ फकन। उपवीतविशेष ““उरडुटट - 

बालम ( हिं० पु० ) १ पति, खामी। २ प्रणयी, प्रेमी । जे के कु जम 


बालमउ--१ अयोध्याप्रदेशके हरदोई जिलान्तगंत एक पर- (सं० 
मे शक रत ०) रसोषध विशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाली -- 
गना। सप्नाट अकवरशाहके राजत्वके शेपभागमें बलाई 
उ पारा ८ तोला, गन्धक ८ तोला, स्वर्णमाक्षिक ४ तोला, 


मीं नामक कोई हिन्दू चन्देलराजाओंका अत्याचार सह | _.. 
६ हिन्दू चन्दे हि कं इन्हे” लोहेके बरतनमें घोद कर केशराज, भडराज, निसोथ 
ज सका ओर माड़ीके कच्छवह क्षतियगणक्ी शरणमें हर 
ः | प्रत्पेकके रसमें सात वार भावन दे। पोछे सरसोंके 
पहुंचा | मुसलमानोंके आक्रमणसे उन्हें बचानेके कारण 
| समान गोली बनाथे । इसका सेवन करनेसे बालकके 
कच्छवह राज्ञाओ' ने उसे यह वनविभाग पारितोषिकमें 
४ है तरदोष, जीर्णज्वर, कास और शाल आदि रोग ज्ञाते 
विया। बलाईने अगलकी काट छांट कर इसे आवादी रहते हैं। े 
बना दिया। पीछे उसने वलाई खेरा नामका ज्ञो प्राम 
बसाया यही बाॉलमऊ नगर नामसे प्रसिद्ध हुआ | बाल- 
मऊ नगरसे इस परगनेका नामकरण हुआ है। चोदह 


अन्यविध--पारद्‌ ८ तोला, गन्धक ८ तोला, रुवण - 
माक्षिक ४ तोला इन्हे लोहेके बरतनमें घोट कर केशराज्ञ, 
भूड़राज, निसोथ, पान, काकमोचिका, सूर्यावत्त, पुन- 


प्राम ले कर यह परगना संगठित है। यहांके ८ प्रामो में वा, भेकपर्णों और श्वेत अपरांजिता प्रत्येकके रसमें 
कच्छवह क्षत्रिय, रमें निकुम्म, २में सुकुल ब्राह्मण, जे | सात बार भाषन दे । पीछे उसमें ४ तोला मिर्चचूण डाल 
बक और शेष १ प्राममें कश्मीरी ब्राह्मणों का कर सरसोंके समान गोली बनावे। अनुपान पामका रस 
बास है। द इ 


| रखा गया है। इसका सेवन फरनेसे लिदोषसम्भूत 


२ उक्त परगनेका एक नगर । वाणिज्य व्यापारमें यह । 
नगर विशेष उन्नतिशील है। सुदारण ज्वर, काश आदि समस्त रोग प्रशमित होते हैं । 
( रसेन्द्रसारस ० बाल्लरोगाधि० ) 


बालमति ( सं० खत्री० ) बालबुद्ध, लड़कोंकी-सो अक् । द ग 
बालमत्ल्य (सं० पु०) मत्स्यधिशेष, एक प्रकारकी छिलका | बालराज ( स'० क्लौ० ) बालः स्वल्पो5पि राजते इति राज- 


रहित छोटी मछली । इसका मांस पथ्य और बलकारक | >रचच | १ वैदूयामणि। (पु० ) २वालकश्र छ । 
माना जाता है। | बालरूप--एक निवन्‍्धकार। बाचस्पतिमिश्रने. इनका 


बालमुकुन्द्‌ ( सं० पु० ) १ वांल्यावस्थाके श्रोकृष्जी | २ उल्लेख किया है। 
ओीक्ृष्णकी शिशुकालकी यह मूर्ति जिसमें थे घुटनोंके | वालरोग ( स'० पु०) बालस्य रोगः। बालककी व्याधि, 
बरू चलते हुए दिखाए जाते हैं । बालककी पीड़ा । शईसके विषयमें भावप्रकाशमें यों लिछा 
बालसुकुन्द आचाय--सोतायरणचामरके प्रणेता । है-- 
बलमूल ( सं० क्ली० ) कठची मूली । बालरोगके निदान और लक्षण--गुरु भोजन, विषमाशन 
बालसमूलक ( सं० क्वो० ) अचिरज्ञात कोमलमूलक, छोटी और आहार विदारसे धात़ोके शरीरमें बातादि दोष 
पृ०। १, 985 





इधर 


कुपित हो दधकों दूषित करता है। उसी दूषित हुग्ध- 
पानसे बालक अनेक रोगोंसे आक्राग्त हो जाता है। 

बात दृषित ख्तन्यपानसे बच्चोंकी बातरोंग, ख्वर- 
भंग, शरीर कृूश तथा मल मूल और अधोवायु नहीं 
निकलते । पित्त दूषित स्तनन्‍्य पान फरनेसे बच्चेकों धर्मा- 
धिफ्य, मलभेद, पिपासा और शरीरमें सूजन होती है 
एवं कमला आंदि पित्तजरोग हो जाते हैं । कफ- 
दूषित स्तन्य पान करनेसे लालासख्ाव, निद्राधिक्य, जड़ता, 
शोथ और आंखें रक्तवर्णकी हो ज्ञाती हैं। नाना अकार- 
के कफजरोग उसको अपना शिकार बना लेते हैं। दो 
दोषोंसे दूषित स्तन्‍्य पानसे द्विदोषज लक्षण, तथा 
लिदोषज़ दृषित स्तन्यपानसे तीम तरहके लक्षण होते हैं । 

वयशप्राप्त व्यक्तियों को ज्वरादिमं जो लक्षण होते 
हैं बालकोंकी भी वही रोग होता है। 

जो सब शोग केबल बालकों को ही उत्पन्न होते हैं, 
यय!/प्राप्त मनुष्योंकी नहीं होते उन्होंको बालरोग कहते 
हैं। इस प्रकार बालरोगका घिवरण संक्षेपले लिखा 
जाता है । 

बच्चोंके तालमांसमें कफ दूषित हो कर तालु कण्ठक 
नामक रोग उत्पन्न करता है। यह रोग तालुमें 
मख्तकसे कुछ नीचे होता है। तालुपतनके कारण 
बच्चा सतन्यपानसे घिटठ्ठ षी हो बड़ी मुश्किलसे पीता है। 
बसके मलभेद, पिपासा, धमि और ताल, कराठ तथा 
मुज़में घेदना होती हैं। 

लिदोषके प्रकोपषके कारण बालकों के मख्तक था 


बख्तिमें छोहित वण अथच प्राणनाशक विसर्परोग | 


उत्पन्न होता है। शिर पर होनेसे हृदय तक फेल ज्ञाता 
है। यदि वस्तिमें उत्पन्न हो, तो गुृहासे मख्तकफ तक 
फैलता है। इसके ऐसे होनेको महापद्य कहंते हैं। 

दूषित स्तन्‍्यपानके कारण बालकों को आँखोंके 
पलकोंमें फोथ नामका रोग पैदा होता है। इस शेगमें 
नेलींमें बेदना ओर सआवयुक्त खांज़ द्वोतो है। रोगीफी 
मस्तक और नासिकामें खुजली मचतो है। सूथके प्रकाश- 
में आखोंकों खोल नहीं सकता है। 


फुपित घायुसे नाभिदेशमें यदि यह रीग बेदनाके ! 


बालरोग 


शुहा प्रदेश पाक ही तो उलको शुद्पाक कहते हैं । 
मल, मूत्र वा धमंयुक्त बालकोंका गुद्य द्वार न धोने 
पर उसमें कुपित कफ और रक्तसे स्नाज़ उत्पस्न होती 
है। वच्चेके शिर्में बड़ बछ फोर्ड हो पीप निकलने 
लगतो है। ये थोड़े दिन बाद आपसमें मिल जाते हैं 
जिससे भयंकर रोग बालकोंकी होता है। यही थरहि- 
पूतनां कहा जाता है। कुपित कफ वायु द्वारा वश्चोंक 
शरीरमें मुद्राक॒ति, स्निग्थ, खांसाविक वर्णचिशिष्ट, प्रथिंत 
पवय॑ वेदनाथिहीन पोडका उत्पन्न होती है। यहाँ 
पीड़का अजगल्ली नामसे पुकारी जातो है। जो बालक 
गभिणी माताका स्तन्यपान करता है उसको प्रायः फास, 
अग्निमांच, वमि, तन्‍ला, कृशता, अरुचि ओर श्रम था 
उसके उद्रको बुद्धि होती है । इसे पारिगभि क वा परि- 
भवांख्यरोग कद्दा जाता है। इस रोगमें अग्निप्रदीपक 
आषधका प्रयोग करना होता है। बच्चोंके दन्तोद्ध द्‌ 
समख्त रोगोंका कारण जानना चाहिये। विशेषतः उन्हें" 
ज्वर, मलभेद्‌, कास, घधमि, शिरोरोग, अभिष्य द, पोथकी 
एवं विसपरोग उत्पन्न द्वोते हैं। 
ज्यरादि रोगॉमें वयःप्राप्त ध्यक्तियोंके लिये हो सब 
ओऔषधियां कही गई हैं बच्चोंको भी उन रोगोंमें वे ही औष- 
थियां देनी चाहिये। किन्तु दाह्यदि रोगोंमें वैसी औष- 
धियां न देनी चाहिये। दाहादि शब्द्से यहाँ अग्निकम, 
बमन, विरेघन और शिरावेध आदि तोध्ण कर्म समभना 
चाहिये। किन्तु अति कष्टकर रोगोंमें अगत्या वमनादि- 
का प्रयोग भी करना होगा। यहां खुश्नुतका इतना ही 
अभिप्राय है, कि विना कष्टकर रोगोंके, पमन ओर विरेजन- 
का ध्यवद्दार नहों करना चाहिये। 
बालकॉकों ओषधिकी मात्रा बहुत थोड़ी देनी चाहिये । 
जिन रोगोंमें जो जो औषधियां कथित हैं उन्हों औषधियों - 
को धात्री सस्‍्तनके ऊपर लगा कर उसे उसी स्तनका पान 
कराना ठीक है। जिन बालकों कों बोलना नहीं आये 
उनके आभ्यतरिक रोग॑ ऐसे लक्षणों से मालूम पड आता 
है। बालकके समस्त भज्जी पर हाथ फेरे, जिस अजुमें 
पीड़ा होगी डस अहुझें वंह हाथ नहीं लगाने दैगा। 
मस्तक पर रोग होमेसे बच्चे जांखे' मीच लेते और 


सहित हो तो उसकी. तुण्डी और यदि कुपित पिंससे | भर्सककी कश्कर मालूम करते हैं।  धरितितें रोते होगे 


बालरोगान्तकरस--वाससन्ध्याभ १४६ 


- घर बच्सेकों मूलका रोध, क्षुधा और पिपासा आदि लक्षण| बालचत्स्थ ( स'० पु०) कपोत, कबूतर | 
होने लगते हैं। उनका पेट गुड गुड़ शब्द करन लगता बालवायज ( स'० क्ली० ) बालवाये बेदुयप्रभवे देशविशेषे 
: है। इन रोगो के होने पर बारूकों को बालरोगाधिकारोक्त | जायते जन-ड। चेदूर्य । 
' झौषधियांका सेवन कराना चाहिये। वालवासस्‌ ( स'० क्ली० ) वालानां छोम्मां बालेनिमित॑ 
( भावप्रकाश बान्रोगाधि० ) | वा बासः। १ केशनिर्मित बरुल | २ बालकका वर । 
सैषज्यरलावलीके बालरोगाधिकारमें ऐसा लिखा ल्‍ वालयाहा ( स'० पु० ) बाला: शिशवों वाह्या यख्य, पे 
खलु कस्मिंश्चित्‌ उपस्थिते भथे शिशन पृष्ठ निधाय 
शिशुकों पीड़ा शांत होने तक धाल्रीको लडुन कराना | पलायन्ते दहृति प्रसिद्ध तथात्वं। १ बनछाग, जंगली 
डचित दै। बच्चे के उपवासादि नही' करावे | अचिरजांत | बकरा। (लि० ) २ वालकबहनीय, लड़कोंकों ढोने 
शिशु यदि स्तनका पान न करे तो आमलकी, हरीतकी- लायक । 
के चूर्णकी घी ओर मधुमें मिला बॉलकको जिह्ा पर बालविधु ( स० पु० ) अमावस्याके पीछेका नया चन्द्रमा, 
घर्णण करे। कुट, बच, हरीतको, ब्राह्मशाक, धत्रामूल शुक्रपक्षकों द्वितीयाका चन्द्रमा । 
अत्यन्त अल्प परिमाणमें एकत्र चूण कर घृत और मधुके | बालष्यजन ( स'० क्लो० ) बालख्य चमरीपुरछस्य बालेन 
साथ बालककी चटाथे। उसके चटानेसे बालकोंके वर्ण | वा निर्मितं व्यजनं । चामर, च॑ वर | पर्याय---रोमगुच्छ, 
ओर कान्तिको वृद्धि दोतो है। स्तन्‍्यके अभाषमें बच्चो" | प्रकोणक। २ बालकका ध्यजन, लड़केका पंखा | 
को गो या बकरीका दूध देना खाहिये। वह भी ख्तन्यके | बालवब्रत (स'० पु०) मच्जुश्री वा मह्जुघोषका नामानन्‍्तर । 
समान गुणकारी है। कर्ेट, बालचतुभ द्विका, घ्रात- | बालशासत्री कागलकर --प्रायश्चित्तप्रयोगके प्रणेता । 
क्यादि, अभ्वग घाघृत, लाक्षादि रस आदि ओषधियां | बालशाख्री--बालबोधिनी और वालरज्निनी नामक ध्याक- 
बच्चो के लिये कही गयी हैं । रणके प्रणेता। 
बालरोगान्तकरस ( स'० पु० ) बालरोगाधिकारमें ओषध- वालश्टड़ ( स'० लि० ) नवश्टड्रयुक्र, जिस पशुके सींग 
विशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पारा और गन्धक निकल रहे हों । 
प्रत्येक आध तोला, स्वर्णमाक्षिक २ माशा, इनकी अच्छी | धलसखि ( स'० पु० ) वाल्यबन्धु | 
कज्जली बना कर केसरी, भज्जराज, निसोथ, मकोय, हुर- | ब्ालूसन्तोषो--वम्बई प्रदेशके शोलापुर जिलाबासी जाति- 
हुर, शालिश्व, इनके रसमें भावना दे। पौछे उसमें श्वेत | (वृशेष। बालक-बालिकाओंकों सम्तोष देन। ओर उनकी 
अपराजिताका मूल २ माशा और मिच २ तोछा डाल मड्भलकांक्षा करके दर दर घूमना ही इनकी उपजोबिका 
कर अच्छो तरह घोटे | अनन्तर धूपमें खुला कर सरसों- | है। इनका सामाजिक आचार व्यवहार कुणवियों सरोखा 
के समान गोली बनावे | इसका सेवन करनेसे बालकका है। किसी गृहरूथके घरमें प्रवेश कर थे लोग बालफ- 
ज्वर और खाँसी आदि रोग जाते रहते हैं। बालिकाओ को भविष्यत्‌ शुभाशुभ फल बतला देते हैं। 
। | ६ मपन्परताक ) | साधारण मराठोंके जैसा ये लोग धर्मकर्म करते हैं 
है "क ( स'० ख्रो० ) बालकों की क्रीड़ा, लड़कोंके प्रामयाजी ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं । 
। | बालसमन्च--पञ्ञावप्रदेशके हिसार जिलान्तर्ग त एक 
बाज सह बुरे / किलित आपात कि ता हु, समृद्धिशाली प्राम । यहां पहलें शाम्भर लवणका विख्त॒त 


में शभकम करना वर्जित नहीं है। कहते कह 
कै आओ आस जिसका जन्म होता है वह बहुत | पणिज्य होता था। राजपूताना-रेलपथके खुलनेसे उस 
रु ४ 
शं 
कार्यकुशल, अपने परिवारके लोगोंका पालन करनेवाला, | बाणिज्यकी ब्ड्त अवनति हो गई है। क्‍ 
कुलाशोल- सम्पन्न, उदार तथा वलयान्‌ होता है। बालसन्थ्याभ ( स ० पु० / बालसन्ध्या इध आभा यख्य | 
कर करया देखो। | अरुणवण , छाल रंग। 





है 
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बालसरस्वती--बालसरखतीय काव्यरथययितां । इनका 
दूसरा नाम मदन भी था। 
बालसाँगढ़ा ( हि? पु० ) कुश्तीका पक पेंच। 
वालसात्म्य ( स ० क्ली० ) दुग्ध, दूध । 
बालसूरि--हेमाद्विसवंप्रायश्चित्तके प्रणेता । 
बालसूय्य ( स'० क्ली० ) वालः सूथ इव । १ वेदूर्यमणि। २ | 
प्रातःकालीन सूथ, उदयकालके सूथ । 
बालसूर्यक ( स'० की० ) वालसूर्य एवं ख्ार्थे कन। 
बेंदूयोमणि । 
बालख्थान ( स० कृली० ) १ बाल्यावस्था, लड़कपन। २ 
शिशुत्व । 
बालहस्त ( स'० पु० ) बाला हरुत इव मक्षिकादीनां निवा- 
रक त्वातू। १ बालधि, पू'छ। ( लि० ) बालानां केशानां 
हस्तः समूह: । २ केशसमूह । 
बाला ( स'० ख््रो०) बालाः केशा इव पदार्थों बिचचन्त 
यरुयाः, बाल-'अशेआादि्त्यादल ' ततष्टाप। नारिकेल 
नारियल | २ हरिद्रा, हलदी । ३ मलिकाभेद, बेलेका पौधा || 
अलड्डारभेद, एक प्रकारका कड़ा | ५ मेध्य, खैर। ६ 
लटि, नुकसान । ७ घृतकुमारी, धी-कुआर | ८ होवर । 
६ अस्वष्ठा, ब्राह्षणपोलता । १० नीलम्चिएटी, नोली कट- 
सरैया। ११ एक वर्ष वयरका गवो, एक वष की अवब- 
रुथाका गाय। १२ षोड़शव्षीया स्त्री, वारह-तेरह वष से 
सोलह-सत्रह वष तककी अवस्थाकी ख्री। यह स्त्री 
प्रोष्म और शरतकालमें प्रशंसनीया ओर हथष दायिनी है। 
भाषप्रकाशमें लिखा है, कि वालाखोका सेवन करनेसे 
घलचुद्धि होती है। 
५तनित्य' बाला सेव्यमाना नित्य' बद्ध यते बल ।” 
( भावप्रकाश ) 
कन्यामातमें ही हस शब्दुका प्रयोग देखा जाता है। 
पांच धष की कन्याकोी भी वाला कहते हैं । 
“पश्चवर्षां ख्युतावाला” (हारीत १५ ) 
दो घब से कम उभरवालोकों भी बाला कहते हैं। 
इनकी सृत्यु पर उदकक्रिया और अग्निसंस्कार नहीं 
होता । इनकी झ्षुतदेह अमीनमें गाड़ी जाती है । 
“अज्ञातदन्ता ये बाला ये थ गर्भाद्िनिःसताः । 


न लेकामग्निसंस्कारों न पिएड' नोदकक्रिया |!” 
(गरडूपु० १०७ अ० ) | 





बालसरस्वती--बालाधाट 


१३ पत्नी, भार्या। १४ स्री, औरत । १५ पुरी, 
कन्यां। १६ खुगनधवाला | १७ सूक्ष्म-एला, छोटी इला- 
यची। १८ चीनी ककड़ी। १६ दश महांविद्याओंमेंसे 
पक महाविद्याका नाम । २० गेहँकी फसलकों नष्ट 
करनेवाली एक प्रकारकी कीड़ी । २१ एक वर्णय्त । 
इसके प्रत्येक चरणमें तीन रगण और एक गुरु होता है। 


बाला ( फा० पु० ) ऊचा, जो ऊपरकी ओर हो | 
बालाई ( हिं० ख््री० ) मल्लाई देखो। 
बालाई (फा० वि०) १ ऊपरी, ऊपरका । २ निश्चत आंय- 


के सिधा । 


बालाकि ( स० पु० ) बलाकाया अपत्यं वाह्ाद्त्वात्‌ 


इत्र । (पा ४१6६६ ) गाग्यऋ षिभेद | 


बालाकृप्पी ( फा० स्त्री० ) प्रायोनकालका पक प्रकारका 


दण्ड जो अपराधियोंकों शारोरिक कष्ट पहुंचानेके लिये 
दिया आता था। इसमें अपराधीकों पक छोटी पीढ़ी 
पर, ज्ञो ऊजे खंभेसे लटकतो होती थी, बैठा देते थे। 
फिर उस पीढ़ीको रख्सीके सहारे ऊपर खोंच कर एक 
दमसे नोचे गिरा देते थे । इसमें आदमीके प्राण तो 
नहीं जाते थे, पर उसे बहुत अधिक शारीरिक कष्ट होता 
था! 


बालाक्षी ( स ० ख्रो० ) बालाः केशा इच अक्षिसदृश पुष्प 


यस्या: । कफेशपुष्पाचुक्ष । पर्याय--मानसी, दुर्गपुष्पी, 
केशधारिणो । 


बालाखाना ( फा० पु० ) मकानके ऊपरका कमरा, कोठे- 
के ऊपरकी बेठक | 
बालाघार--दाक्षिणात्यके कर्णाटक प्रदेशके प्राचीन विज्ञय- 


नगर राज्यके अन्तगंत एक जिला । जो जिला घार- 
पबतमालाके ऊपर अवस्थित था उसे बालाघाट और जी 
नीचे था उसे पयनघाट कहते थे। यह अक्षा० <' १० से 
८ १६ 3० तथा वैशा० ७७ २० से ८' १० पू०के मध्य 
विस्तुंत था। रुथानीय अधिवासी बेलारी, कणू छू और: 
कड़ापा जिलेको आज्ञ भी बालांघाट कहते हैं। 


बालाघाट--मध्यप्रदेशके नागपुर विभागके अन्तर्गत पक 


जिला । यह अक्षा० २१ १६से २५ २४ उ० तथा वेशा० 
७६' ३६ से ८१' ३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूंपरि- 
माण ३१३४२ बर्गमीरू है। इसके उस्तरमें मण्डछा ज़िला, 


बालाधाट्ट- बालाणी भोांवणी १४६ 


पूचमें बिलासपुर और द्र'ग जिला, वृक्षिणमें मरडार और | मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १६८७ वगमील और 
पश्चिममें सिवनी है। बुहरनपुर इसका विचार सदर है। | जनसंख्या प्रायः २४६६१० है। इसमें बालाघार मामका 
. यह जिला साधारणतः तीन भागोंमें विभक्त है।। १ शहर और ५८२ प्राम हुगते हैं। इस तहसीलमें घेन- 
दक्षिण अर्थात्‌ पहला भाग समतल और सबसे निम्न है। | गड्ाके दोनों किनारे घरान खूब उपजता है । 
दूसरा मानतालुक नामक उपत्यका भूमि है और तीसरे | ३ बालाघाट तहसीलका पक शहर । यह अक्षा० 
भागमें रायगढ़बोछिया नामक अधित्यकाप्रदेश पड़ता | २१" ४६ उ० तथा देशा० ८०' १२ पू०के मध्य अवस्थित 
है। पहले विभागमें बेणगड़ा, बाघ, देव, घिसरो और शोण। है। जनसंख्या प्रायः ६२२३ है। शहरमें १ मिडिल 
नदी बहती है । १ला ओर शरा भाग बनमालासे समा- | इड्ुलिश रुकूल, १ बालिकः स्कूल और १ असरूप- 
च्छन्न है । ३रे भागकी सर्वोच्च पर्वतभूमि समुठपृष्ठले | ताल है। 
३ हजार फुट ऊंचो है। इस पारंत्यप्रदेशके रुथान-| बालाघाट -बेरार राज्यके अन्तर्गत एक पहाड़ी भूमि । 
विशेषमें घना जंगल नजर आता है। देवनदीके किनार | यह पजेण्टा पंतके ऊपर अवस्थित है। दाक्षिणात्य- 
कटडऊु नामक एक प्रकारका बांस उत्पन्न होता है जिसको | अधित्यका भूमिकी यही सर्वोत्तर सीमा है। 
ऊचाई १०० फुटफे करीब होगी। ऐसा सुन्दर ब.सका बालाजी आवज्ञों- महाराष्ट्रकेशरी छत्रपति शिवाजीकी 
अंगल और फहीं भी देखनेमें नहों आता । इस वन्य | शासन-सभामें नियुक्त एक प्रभ्रु-कायरूथ 'चिटनीस' 
विभागमें गोंड और थेगा ज्ञाति अधिक संख्यामें रहतो है।। अर्थास मनत्री। आप हरि रामाजोके पौल और आबज्ञी 
किसी किसो भरनेमें सोना पाया जाता है । अलाया | हरिके पुत्र थे। आपके पिता पुश्तैनीसे हवसीराज-सर- 
इसके लोहा, सूरमा, गेरूमद्टी और अबरक भी बहुतायतसे | कारमें दीवानका कार्य करते थे | आवजी हरि जब जैज्ुरो 
पाया जाता है । में खण्डोयाकी पूजा करने गये थे, उसी समय हृबसी- 
महाराष्ट्र-आक्रमणके पहले इस स्थानके दक्षिण भाग- | राजकी मृत्यु हो गई | इससे उनके शाति शलत्रुओने अफ- 
का कोई इतिहास नहीं मिलता ; किन्तु उसके सौ वष | वाह फैला दी, कि आबजी हरिकी पूजाके कारण ही राजा- 
पहलेसे ही नागपुरके भोंसले सरदार इस प्रदेशका शासन | की मझ॒ृत्यु हुई है। इस पर राज्यकी तरफसे आबजी 
करते आ रहे थे। मराठोंकी अमलदारोके पहले उत्तरो | हरिको वंश सहित समुद्रमें डुबो देनेका आदेश हुआ। 
उश्चभूमि पर गड़ामण्डलके राजवंश प्रतिष्टित थे । प्रख्तर- उनके तोनों पुल बालाजी आनजी, श्यामजी आवबज्ञी और 
निर्मित बौद्धमन्द्रिसे यहांकी पूवसम्तुद्धिको कटपना की | चिमनाजो आवज्ञी माताके साथ राजाधुर-बन्द्र पहुं- 
ज्ञाती है। लक्ष्मण नामक किसी वध्यक्तिके उद्योग ओर | चाये गये। वहां पर बालाजी आबज्ञीके मामा बिसजी 
अध्यवसायसे १८१० ई०में नाना स्थानोंसे लोग आ कर | शंकरने २० द्वोन मुद्रा दे कर चारोंको खरीद लिया। 
यहां बस गये । परशबाड़ा और तन्निकय्वत्ती ३० | बालाजीकी माताने बड़े परिभ्रमसे ५ होन मुद्रा परिशोध 
ग्राम अभी श्यामल शख्यक्ष तसे पूर्ण हो इस उपनिवेशको की | बादमें शिवाजीने बालक बालाजीके सुन्द्र हस्ताक्षरों 
भ्रीषुद्धिका परिचय देते हैं । | पर प्रसन्न हो कर अवशिष्ट २० होन मुद्रा दे कर इन्हे' 
इस जिलेमें बालाघाट नामक १ शहर और १०७५ पश्राम | मोल ले लिया और १६४८ ई०में उन्हें अपने यहां चिद्र - 
लगते हैं। जनसंख्या ३ छाखसे ऊपर है । विद्याशिक्षामें | नीसी पद्‌ पर नियुक्त किया । 
इस ज़िलेका स्थान बारहवां पड़ता है। अभी यहां १ मिडिल चिटनीस ( ५८०८८०7) )का पद प्राप्त द्ोनेके बादसे 
इडलिश स्कूल, ३ दर्नाक्युलर मिडिल स्कूल और ६२ | ही बालाज्ीकी भाग्यछच्मीने पलटा खाया । शिवाजीके 
भाइमरी रुकूछ है । स्कूलके अछावा ६ अस्पताल भी हैं। | कार्यामें इन्होंने अपना तनमन न्‍्योछावर कर दिया। उन- 
२ उक्त जिलेकी एक तहसोीऊ | यह अक्षा० २१' १६ | के सभी शुप्त कार्य बालाजीके द्वारा होते थे। अफजछ 
से २२' ५:3० तथा देशा० ७६ ३६ से ८०' ४५ पू०्के | खाँकी हत्या, सम्भाजी और जीजीबाईको मुक्ति, दिललीमें 
प्र00, ४५०, 86 














हैडंरे 


बालानी भ्रायजी--पोलापुर 


शिवाजी और सम्भाजीके बन्चित्वमोचन तथा अग- | बालाजी लक्मण--ख्रानदेशके एक महाराष्ट्री शासनकर्सा । 


रैजोंके साथ राज-कारणके उपलक्षमें आप ही अपने 
मालिकके दाहिने हाथ बने थे । दिल्लीमें रहते हुए आप 
होने मिठाईकी डलियामें रख कर शत्र के द्ाथसे शिवाजी 
और शमम्माजीकोी रक्षा की थी।... 


उनकी सेवा, भक्ति और निष्ठा पर शिवाजी मुग्ध थे ओर 


इसी लिये उनका बालाजी पर विशेष स्नेह था। इनकी 
बिना सलाह लिये वे कोई भी काम न करते थे। इस 
सरदद चटनीस आवजी धोरे धोरे सवध्यक्ष हो गये। 
उध्चर मुख्य प्रधान मोरोपम्त पिंगले ईषांवश इन्हे' अप- 
द्रुथ करनेके अभिप्रायसे इनके छिद्र हू ढने लगे । चिट- 
मीस-पुज आवज्ी बालाके उपनयन-संस्कारके समय 
ब्राह्मण-प्रचर मोरोपन्तने गड़बड़ मचाई, कि कलिमें कोई 
क्षत्रिय नहीं है, इसलिये क्षत्रियोचित संस्कारमें फायस्थों- 
का अधिकार नहीं हो सकता । कुछ भी हो, बहुत बाद 
विवांदके बाद वालाजीने पुत्री उपनयन-क्रिया रुथगित 
कर दी । शिवाजीको मालूम होते ही उन्होंने फाशीके 
पंडितोंका अभिमत संग्रह करनेका आदेश दिया । उसके 
अनुसार बालाजीने काशोफी घिद्वन्मएडलीके सम्मतिपत्र 
संप्रह किये | 

राज्याभिषिकषके समय शिवाजीका भी उपनयनादि 
संस्कार नहीं हुए थे । बालाजी आवबज़ोने पिशेष उद्योग- 
के साथ पण्डितप्रदर गागाभदकी शास्त्रीय युक्तिके अनु- 
सार प्रीढ़ अवस्थामें शिवाजीका यज्लोपवोत कराया और 
राज्याभिषिक्त किया । शिवाजीने प्रसन्‍न हो कर इन्हे' 
पुश्तैनी 'चिटनीस! ( 000 #ल्‍ललध79 ) पद प्रदान 
किया । शियाजीके अभिषेकके बाद 'चिटनीस'-प्रवर 
बालाजोने अपने ज्येष्ठ पुत्रआवाजी बालाकी उपनयन- 
क्रिया सम्पन्न की । एस उत्सवमें गागाभटट आदि बहुत- 


से प्रसिद्ध परिडंत उपस्थित हुए थे और यथारीति 
कायरुथ-प्रभुशे संस्कारादि फराये थे। 


इसके बाद सम्माजीके राज्याधिकारको ले कर महा- 


शष्ट्र राज्यमें फिर गड़बड़ी मची। उसमें, बालाजी 
अऑबजी अन्यान्य मंत्रियोंके साथ इस मामलेमें शामिल 


१८०४ ई०में इन्होंने कोपरगांवके सात हजार भीलोंको 
किसी बहानेमें डाल कर पकड़वाया था और उनमेंसे 
अधिकांशको दो कूओंमें डलूवाया था। 


बालाजी बाजीराव--महारष्द्र-राज्यके तीसरे पेशवा। आप 


श्म पेशवा बाजीरायके पुत्र थे। बालाराव परिडत- 
प्रधानके नामसे ये जनसाधारणमें मशहर थे | १७४० है ० 
में आप पिताके सिंहासन पर आरुढ़ हुए ओर १७६१ ई६०में 
पानीपतकी लड़ाईमें मोजूद थे। इस युद्धमें श्नके क्येष्ठ 
पुल विश्वासराव मारे गये। आपके अन्य दो पुत्र मधुराव 
ओर नारायणरावफको क्रमशः पेशवा पद प्राप्त हुआ | 

पेशवा देखो | 


बालाजी विश्वनाथ--महाराष्ट्रराज्यमें पेशवा नामक वाह्मण 


बंशके प्रतिष्ठाता। पहले पहल आप कोड्ुणप्रदेशके. एक 
ग्रामके पटवारी थे। वहांसे फिर याद्ववंशीय एक सरदार- 
के अधोन काम करने लगे। यहीं पर इनकी गुप्त प्रतिभा 
पघिकसित हुए। महाराष्ट्र-पति शस्माजीके पुत्र शाहुके 
राज्यकालमें आप पेशवा-पद्‌ पर नियुक्त हुऐ। इस समय 
ये राज्यके सर्बंसवां थे। १७२० ई०में इनकी स्ृत्यु होने 
पर प्रथम पुत्र वाज़ीराव पेशवाने राज्यका शासन किया 
था। पेशवा देखो। 


बालाण्डा - २४ परगनेके अन्तगेंत एक परगना | यह कल- 


फर्तेके पूर्व और सुन्दरबनके उत्तरमें अवस्थित है । 
हारुआ, गोसाईपुर, हादीपुर, नायाबाद, माजियाणटी, 
चेदारो, खायरो जनादुेनपुर, चाँदपुर, हरिपुर, गोपालपघुर 
आदि प्राम यहांके प्रधान बाणिज्यरुथान हैं। हारुआ प्राम- 
में पीर गोराचांदका प्रसिद्ध समाधिमन्दिर विद्यमान है। 


बालाइख्ती (फा० स्मी०) १ अनुखित रुपसे हस्तगत करना, 


नामुनासिव तोरले वसूल करना । २ बल-प्रयोग, जबर- 


। बस्ती | 
बालादित्य (सं० पु०) १ नवोदित सू्ये! २ काश्मीरके एक 


रशाज्ञा। मगध भोर फाभ्मीर देखो | 


| बालापन ( हिं० पु० ) लड़कपन, बचपन । 


न होने पर भी सम्भाज़ीके आदेशसे १६०३ शक्ताब्द बालापुर--१ बरारके अकोला जिलेका तालुक | यह अक्षा० 


पा १६०)-में थे दाथोके पैरों-लले दृधा कर मरया दिये 
। 


। २०' १७ से २० ५७ 3० तथा देशा० ७६ ४५ ७७ पू०- 


के मध्य अवस्थित है) ज्ञनलसंखया प्रायः १०१६७ है। 


बालाबर--पालासिनोर 


३५३ 


इसमें वालापुर, पातुर और बाहगांव नामके ३ शहर और | बालारुण ( सं० पु० ) बालाक, बालसूर्य । 
६६४ प्राम छंगते हैं। यहांसे थोड़ी दूर पर अकबरके चौथे | बालारोग ( हिं० पु० ) नहरुआ रोग । 
लड़के सुछूतान मुरादका बनाया हुआ राजप्रासाद भग्ना- | वालाक (सं० पु०) बालः नवोदितोएकः । १ प्रातःकालीन 


बस्थामें पड़ा है । 

२ उक्त तालुकका पक शहर । यह अक्षा० २० ४० 
डइ० तथा देशा० ७६ ५० ५७ भ्रेंट इरिडियन पेनिनसुला 
रेलवेके पारस स्टेशनसे ६ मील दूरमें अवस्थित है। मून 
नदी इसके बोच हो कर बह गई है। मुगलोंकी अमलदारी- | 


सूथ । यह सूथताप शरीरमें लगनेसे शरोरका अनिष्ठ होता 
हे । 
“शुष्कमांसं स्त्रियों बद्धा बालाक स्तरुणं दधि । 
प्रभाते मैथुन' निद्रा सच्यः प्राणहराणि पथ ॥ 
( चाणक्य ) 


में इलिचपुरके धाद्‌ इसो शहरमें सेनानिवास स्थापित बालाश्म ( सं० झो० ) बालुका, बालू । 
हुआ था । वाला नामक देवीमन्दिरिके सामने पहले यहां | बाछासिनोर--गुजरात प्रदेशके रेवाकान्थके अन्तर्गत पक 


पक भारी मेला लगता था । यहां बालादेबीका मन्दिर 

रहनेके कारण दही इसका बालापुर नाम पड़ा है। आईन-इ 

अकबरी भ्रन्थमें इस परगनेकी सम्रुद्धिकी कथा उल्लिखित | 
है। सप्नाट औरड्जेवके पुत्र आजमशाह यहां पर 
रहते थे। १७२१ ६०में निञज्ञाम उलमुल्कने इस नगरके 
समीप मुगलसेनाको पराख्त किया था। मेसघाट पहाड़ी 
दुर्गंको [छोड़ कर बालापुरका दुग ही बेरारमें सबसे बड़ा 
है। शिलालिपिसे जाना जाता है, कि इलिसपुरके नवाब 
इरुमाइल खांसे १७५७ ६०में यह दुर्ग बनाया गया था। 
१०३२ दिजरोमें निर्मित यहांकी जुमा मसजिद भग्नाव- | 
स्थामें पड़ी है। नगरके दक्षिण नदी किनारे 'छतरी' नामक 
छत्राकृति अद्टालिका नगरको शोभाकों बढ़ा रही है । 


प्रयाद्‌ है, कि सन्नांट आलमगीरके अनुचर राजा सवाई 
जयसिहने यह छतरी बनबाई थी। 

बालावर ( फा० पु० ) पक प्रकारका अंगरखा । इसमें 
सार कलियां और छः बन्द्‌ होते हैं। भँगरखा देखो | 
बालामय (सं० पु० ) बालस्य आमयः। वालरोग। 

द बान्लरोग देखो । 
बालायानि (सं० पु०) बालाया अपत्य॑ तिक्ताद्त्वात्‌ फिडः 
(पा ४११५४ ) बालाका अपत्य । 

बालाशंव--विख्यात नाना साहवफे भाई, अयोध्याप्रदेशके 
'सिपादी-विद्रोहके एक नेता । तुलंसीपुर पवेतके नोचे 
इनके साथ अगरेजॉंको मुठभेड़ हुए थो। युद्धमेँ हार 
खा कर ये अपने भाई नानाकी तरह जंगलमें भाग गये । 


इनफे भांग जानेसे ही अयोध्या प्रदेशमें विद्रोह शान्त हुआ |. 


और प्रायः डेढ़ लाख सशख विद्रोहीसेनाने अंगरेजॉको 
वैश्यंता शवीकांर की । 








सामनन्‍्तराज्य ।॥ यह अक्षा० २५ ५३ से २३' १७ 3७० 
तथा देशा० ७३ १७ से 9३ ४० पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण १८६ वर्गमील है। इसके उत्तरमें मही- 
कान्थ राज्य, पूथमें लूनाबाद-राज्य, पश्चिम और दक्षिणमें 
कैरा जिला है। यहां माही नामकी नदी वहती है। 
कृषिकाय में कृपका जल काम आता है।  यथहांके 
सरदार मुसलमान हैं। 'बाबी' या द्वारसक्षक (१) 
इनको उपाधि है। अगरेजराज-निर्दिए.ट राजनैतिक करमे- 
सारीकी सलाह ले कर ये हत्यापराधोकों दण्ड देते हैं। 
राजस्य सवा लाख रुपया है जिनमेंसे १५५३८ रु० बुडिश 
सरकारकों और ३०७८ रु० बड़ोदाके गायकबाडफों करतमें 
देने पड़ते हैं। सेन्यस ख्या ११७ है जिनमेंसे १६ घुष्ड- 
सघार हैं । नवाबकों सरकारकी ओरसे ६ सलामी तोषे' 
मिलती हैं। सलावत्‌ खांसे निम्न पांचधी' पीढ़ोमें 
शेरखां वाबीने १६६७ ६०) दिल्ली दसवाश्स 
बालासिनोर और वीज्ञापुरका शासनभार प्रहणे 
किया । पीछे जूनागढ़ राज्य भी उनके हाथ लगा । सृत्युक 
बाद वर्ड लड॒के बालासिनोरमें और छोटे जूनागढ़में अधि. 
छित हुए । गुजरातमें महाराष्ट्र-प्रभाव जम जानेसे (१३६८ 
ई०में ) यहांके सरदारने पेशवा ओर गायकवाडराजकी 
अधोनता रवीकार की। १८१८ इई०में पेशवा-अधिक्ृत 
यह रुथामन अगरेजराजके पालिटिकल-एजेश्टके शासन 


भुक्त हुआ | 
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(१) मुगल्ल राजदरबारमें इस वंशके आदिपुरुष द्वाररक्षीका कीश 
करते थे | 


डरे है 


इस राज्यमें ६८ प्राम लगते हैं। जनसंख्या साढ़े 
तीन हजारके करोब है। यहांकी जमोन बड़ी उपजाऊ 
है । ज्वयार, धान, तेलहन ओर रु काफो उपजती है। यहां 
१२ स्कूल और २ अस्पताल हैं । 

२ उक्त राज्यकी राजधानी | यह अक्षा० २२५६ उ० 
तथा देशा० ७३ २५ पू०के मध्य शेरी नदीके किनारे 
अवस्थित है। जनस'*ख्या प्रायः ८५३० है। पत्थरको ' 
दीवार शहरके चारों ओर दौड़ गई है, उसमें चार फाटक 
लगे हुए हैं | शहरके उत्तर एक उच्च स्थान पर नवाबका 
प्रासाद अवस्थित है । शहरसे तोन मील दर एक पहाड़ी 
पर डुगरिया महादेवके उद्दे श्यसे अगस्त मासमें बांषि क 
मेला लगता है। 
बालाहिसार--काबुलके सोमान्त देशवत्तो, एक नगर। | 
. इसे 'काबुलका द्वार भी कह सकते हैं। १८४१ ६०में यहाँ 
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अ गरेजो-सेनाने आश्रय प्रहण किया था। यहां शाहसुजा- 
का राजप्रासाद और तोरणस्तम्म है। जब पहले पहल 
अ गरेजोंने यहां सेनानिवास खोलना चाहा तब सुज़ाने 
आपत्ति की, पर आखिर वे सम्मति देनेकी वाध्य हुए | 
बालासन--दाजिलिडुः जिलेमें प्रवाहित एक नदी। यह 
जगतलेपछा नामक भूमागसे निकल कर तराईकी ओर ! 
'आ दो भागोंमें विभक्त हो गहे है। नूतन बालासन 
नामक साखा शिलिगुडीके दक्षिण महानदीमें मिली है 
और दूसरी पूणिया जिला होती हुई बह गई है। इस 
नदीतोरवत्तों पहाड़ी जंगलमय तराई प्रदेशमें नाना द्रध्यों- 
की खेती होती है । 
बालासुर ( स'० पु० ) असुरभेव । 
बालाहेरा --राजपूतानेके जयपुर राज्यके अन्तर्गत एक 
नगर ! यह अक्षा० २६५७ 3० तथा देशा० ७६ ४७ पू० 
आगरेसे अज्ञमीर जानेके गिरिपथ पर अवस्थित है। 
यहांका पहाड़ीदुर्ग १८वों शताब्दीके शेष भागमें शिन्‍्दे 
सेनापति ऐ बायनीसे विध्यख्त हुआ थां। 
वालि (सं० पु०) बानरोंके अधिपति । पर्याय-ऐन्द्र, बाली | 
रामायणमें लिखा है,--मेरु नामका पक भ्रेष्ठ पवेत 
है। इस पवतके किसी एक शिखर पर श्रह्म-सभा प्रति- 
छ्वित है। एक दिन कमल-योनि ब्रह्मा वहां योगाभ्यास 
कर रहे थे कि इतनेमें सहसा उनके नेज्नोंसे आाँसूकी बू'द्‌ 


बाला इिसार--वालि 


टपक पड़ो । बूदके गिरनेफे साथही उससे एक बामर 
वैदा हुआ, जिसका नाम ऋक्षराज्ष था। ब्रह्माने उसे देख 
कर कहा, “हे बानर |! तू इस अमरोंकी विहार-भूमि 
सुमेरु पवेत पर आ कर नांना प्रकारके फल-सूल. खाता 
हुआ हमेशा मेरे पास रह ।” 

एक दिन यह बॉनर पिपासासे अत्यन्त भातुर हो 
कर उत्तर-मेरु-शिखरकी तरफ चल दिया। वहां एक 
सरोवरके गानीमें अपनी मुं हकी छाया देख कर सोचने 
लगा, यह तो मेरे जेसा दीखता है, यह मेरा परम शत्रु है, 
इसलिये इसे शोध्र ही मार डालना चाहिये। यह विचार 
कर वह पानोमें कूद पड़ा। पश्चात्‌ यह बानर सरोवर- 
से निकला और एक मनोहर स्रीका रुप धारण किया । 
इतनेमें इन्द्र और सूथ दोनों ही यहां आ पहुंचे और उस 
कामिनोको देख कर कामदेबके वशोभूत हो गये | क्रमशः 
उनका थैय च्युत हुआ। आखिर उस रमणीको न पा 
कर इन्द्र उसके मस्तक पर खस्खलित वीये निशक्षेप कर 
निवुत्त हुए । उधर द्वाकर भी मन्मथके बाणोंसे घायल 
थे, उन्होंने भी उसकी प्रीवाममें निषिक्त बीज निक्षेप किया । 
इस प्रकार इन्द्र और सूथ दोनोंने मद्न-ध्यथासे छुटकारा 
पाया। बादमें उस कामिनीने इन्ट्रके बीजअकी अमोघ 
ज्ञान कर उससे स्वधेष्ठ बानरका जन्म दिया जिसका 
नाम हुआ बालि और प्रीवामें पतित बीयसे सुभ्रीय 
उत्पन्न हुए । इस तरह इन्द्रसे बालि ओर सूर्यसे सुप्रीव- 
को उत्पत्ति है। 

उस दिनके बात जाने पर ऋक्षराजने फिर बानर-रूप 
प्राप्त किया और अपने दोनों पुलॉंकों ले कर श्रह्माके पास 
पहुंचे । ब्रह्माने उन्हें किष्किन्धामें जा कर राज्य करने- 
को आशा दी। विश्वामित्रने यहां मनोरम पुरी निर्माण 
की थी । बालि उसी नगरीमें जा कर वानरोंका राजा बन 
कर राज्य करने लगे। ये दोनों भाई अत्य]त बलशाली 
थे, तीनों लोकमें इनकी शानका कोई न था । बालिकी 
प्रधान महिषीका नाम तारा था और सुप्रीयकी खीका 
नाम रुमा । 

पक दिन किसी मायावो दैत्यके उपद्रवके कारण, 
बालि अपने भाईको पातालके द्वार पर बिठा कर खय॑ 
देत्योंके विनाशके लिए पाताल थल़ा गया | इधर अधिक 


बासि 


विछश्ब हो जानेसे सुश्ीअने निश्यय कर लिया, कि वालि 
की मृत्यु हो गई। वह द्वार पर एक वड़ा भारी पत्थर 
रख कर किप्किन्धा लौटा और वहां जा कर बालिका 
सत्यु-संवाद प्रचारित किया। वालिको झृत्यु हुई जान | 
कर मंत्रियोंने खुप्रीवको राजा बना दिया। पश्चात्‌ 
सुप्रीध उनसे मिल कर खुखसे राज्य करने लगे। इस 
तरह कुछ दिन बाद वालि उन देत्योंकी मार कर उस न्‍ 
गुफाके द्वार पर आया, तो देखा कि वहां पत्थर रखा 
हुआ है। बालिने उस पत्थरको पैरोंकी ठोकरसे तोड़ 
डाला और अपने भवनमें पहुंचा । सुप्रोवको राज्य और 
पल्लीका भोग करते देख बालि मारे क्रोधके अधीर हो उठे 
और सुप्रीवकों मारनेके लिए उद्यत हुए। सुप्रीयने भाग 
कर मतडुका आश्रय लिया। _वालि अपनो पल्नो तारा | 
और प्राठ-वधू रुमाको ले कर सुखसे रहने लगे। 
किसी समय रावण बालिको पराजित करनेके अभि- | 
प्रायसे किव्किन्धा पहुंचा उस समय बालि द्क्षिणसागर- 
में समध्या कर रहा था। रावणके वहां पहुंचने पर, 
बालिने अपनी बगलमें दवा ओर भी तीन सागरोंमें प्रमण 
करके सन्ध्या समाप्त की। इस पर रावणके विशेषरूप- 
से पराजय खीकार करने पर बालिने उसे छोड़ दिया। 
उधर सुश्रीव बालि द्वारा निकाले जानेके कारण मतड़ा- | 
श्रममें ही दिन बिता रहा था। रावणके द्वारा सीता : 
हरी जाने पर जब राम और लक्ष्मण सीताकी खोजमें 
निकले, तो मतडुश्नमवासी सुप्रीवले उसको ,मित्रता 
हो गई। सुप्रीवदी सहायता करनेको उन्होंने बचन 
विया और तदजुसार रामने बालिका बध किया | बालिके 
मारे जाने पर सुप्रीव फिर फिप्किन्धाका राजा हुआ और | 
बालिका पुल अद्भुदकों युवराज-पद्‌ मिला । लड्भाधिपति | 
रायणके साथ युद्ध करते समय इसी वालि पुत्र अद्भद ल्‍ 
तथा सुप्नीवने सेनापति हो कर कई लाख बानर-बाहिनो 
द्वारा श्रीरामचन्द्रकी सहायता की थी। 
(रामा० कि० उ०्कायड ) , 
सकल 
बा राज़ा बालिके विषय जैन-पप्मपुराणमें 
इस प्रकार लिखा है-- 
विदयाधर क्षेत्रमें एक किष्फकि था नामको नगरो है। 
उस नगरोीमें सर्व लक्षणयुक्त सूय के समान प्रतापी सूय- | 
प४्र0, 5९, 87 
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रज़ नामके राजा राज्य करते थे। उनके चन्द्रमालिनी 
नामको रानो महामनोशज्न अपनी सु द्रतांसे चन्द्रमाफो भी 
लज्जित करनेवाली थी । उन दोनोंको काछ खुखसे 
व्यतोत होता था। एक दिन रानी चन्द्रमालिनोने रालि 
के समय शुभ स्वप्न देखे । उन ख्वप्तोंके फलके अनु- 
सार रानीने गर्भ धारण किया । नवें मास रानीने 
शुभनक्षत्रम,)ं सघ लक्षणयुक्त पुत्र प्रसव किया। वह 
बालक क्रमसे बड़ा डुआ। अवस्थाके अनुसार यथा- 
विधि उसके यशोपवीतादि संस्कार भी हुये। उसने 
बाल-अवस्थाका उलडन कर यौवन अवस्थामें पदापंण 
किया । उसके परिक्रमकी गुणगाथा समस्त संसारमें 
व्याघ हो गई | उसके समान बलवान तथा धेयवान उस 
समय कोई भी न था, अतएव सब लोग 'बाली' कद्द 
कर उसका सम्मान करने लगे । 

एक दिन राजा खूयरथकों संसारसे बैराग्य हो गया । 
ये द्वाद्श भावनाओंका चितवन करने लगे। यद्यपि 
वे संसारसे पहिले हीसे उदासीन थे; पर अब उनका 
मन खसंसारमें जरा भी न रूगा । उन्होंने अपने प्रिय पुत्र 
बालिको राज्य सौंपा और आप तपोवनमे जा दिगम्बरी 
दीक्षासे भूषित हुये । 

महापराक्रमी वालि किप्किन्धा नगरीके सिहासन पर 
बेठ न्‍्यायके अनुसार प्रज्ञाका पालन करने लगे। चै धर्मा- 
त्माओंके शिरोमणि थे। प्रतिदिन ढाईद्वीपमें विद्यमान 
ज्ञिनचेत्यालथोंका दर्शन कर आते थे। इनके छोटे 
भाईका नाम सुप्रीव था । 

राक्षसव शीय दशाननका प्रबल प्रतापीरुषो सू्ण उस 
समय मध्याहमें तप्तायमान हो रहा था। वह लक्बुगका 
राज करता था तथा अपने पराक्मसे तीन खणडों- 
को जीता था। भूमि गोचरी ओर विद्याधर सम्रस्त 
राजा उसके चरणोंकी सेवा किया करते थे । जब बाढहि 
राज्यसिहासन पर बैठे, तब उन्होंने रावणकी आशा 
मानना अस्वीकार किया। रावणने उसकी अपनी आज्ञा- 
से विमुख हो जान शोघ्र ही उसके पास पक दूत भेजा । 
दूत बडे अभिमानसे बालिके दरवारमें जा रावण- 
की प्रशंसा कर फहने लगा, हे बालि! तुम्दारे पिताकों 
दृशाननने इस किप्किन्धापुरीका राज्य दिया था | अब तक 


३१६ 


तुम्हारे पिता रहे, उनका ओर हमोरा आपसरमें परम सुनेह्‌ 
रहा । अब तुम जो हमसे विमुख हुये हो सो ठोक नहीं 
है। क्योंकि, रायणके प्रतापके सामने कीई भी ठहर नहीं 
सकता। इस लिये तुम शीघ्र ही जा अपनी भगिनी 
सुप्रभावा रावणके सांथ विवाह कर दो और उनके 
चरणोंमें अपना मस्तक भुकावो ।' दूतके ग्युक्त ये वचन 
सुन उन्होंने कहा, कि जिस रावणकी प्रशंसाका तुम 
इतना बड़ा पुल बांध रहे हो उसे में अपने वाये' हाथकी 
हथेलीसे घूर सकता हु । में तुम्हारों सब शर्ते' कबूल 
कर सकता हूं ; किन्तु उसके चरणोंमें अपना मस्तक नहीं 
नमा सकता । 

बालि इस प्रकार सोच हो रहे थे कि भावी समरकी 
आशड्से उनका दिल खसंभारसे उचट गया। वे विचारने 
लगे, कि में अपने वारुते कितने प्राणियो'की विध्चस्त 
करनेके लिये तैयार हो रहा हूं | एक उपाय मेरी समभमें 
आ रहा है कि में दिगम्बरो दीक्षा ले लू' और इस 
राज्यको सुप्रीवको दे दू । इस उपायसे न तो जीवहिंसा 
ही होगी न मेरा अभिमान हो भंग होगा । ऐसा विचार कर 
उन्होंने अपनो दिक्षाका वुत्तान्त समस्त लोगोंमें प्रगट किया 
ओर सुप्रीवकों राज्य दे आप तपोषनकी चल दिये । वहां 
शिला पर दे ठे हुए नग्न द्गिम्बर मुनिके पास जा अव- 


नत मस्तक हो उनकी ख्तुति की और उनसे दीक्षा ले आप 


द्वादश तपको तपने लगे । यद्यपि थे राज्यकी समख्त विभू- 
तियोंका त्यांग कर चुके थे तो भी वे राजा ही प्रतीत होते 
थे। कारण, इनसे समस्त प्राणियोंकी रक्षा होती थी। ये 
मुनि सदा ध्यानमें तत्पर पूर्णरूपसे अहिसाके प्रतिपालक 
थे। उन्होंने समस्त संसारकी माया ममताकों छोड़ दिया 
था। चाहे उनकी ख्तुति करो या निदा, वे सदा मध्यस्थ- 
भाव रखते थे। शत्र मित्र पर उनका सदा एक-सा भाव 
था। संसारमें यदि उनके कोई शत्र था तो केबल अष्ट- 
कर्म और मिल्न था तो एक धर्म ही। 

एक दिन कैलाश पव त पर बालि मुनि फायोत्सगं्स 


खडे खड़े ध्यानमें तलोन दी व अपनी आत्माका चिन्त 


बन कर रहे थ । 


जब सुप्रीबने किष्किन्धाका राज्य पाया तो उसने अपनो' 


सुप्रभा वहिनका रावणके साथ पाणिप्रहण कर दिया, 


पालि 


और आप उसका आज्ञाकॉरी खेवक बन पहांका शासन 
करने लगा | रायणने विद्याधर लोककी अनेक सुन्दर 
सुन्दर बालिकाओंके साथ विवाह किया था। नित्यालोक 
नगरमें रांजा नित्यावकोककी रानी श्रीदेवीले उत्प न 
रखावली नामकी पुत्री थो । उसे विवाह कर रावण लड्ढग 
को आते थे | जब थे कैलाश पर्यत आये तो उनका पुष्पक 
विमान इस प्रकार अटक गया जिस प्रकार घायुमंडल खुमेरु 
पबत पर जा अटक जाता है। तब घए्टादिक शब्द्से वह 
विमान रहित हो गया, मानो वह विमान रूठ कर खुप हो 
गया हो | रावणने विमानकों अटका देख मंरीचि म'लीसे 
उसका फारण पूंछा। मरीचिने फहा, “देव ! यह कैलाश 
पंत है । यहां पर कोई मुनि कायोत्सर्गसे शिला पर रल - 
के स्तंभके समान सूर्यके सम्मुख आतापन योगकों धारण 
कर बेठे होंगे। थे मुनि महा घोर तपको तप रहे होंगे या 
शीघ्र ही मुक्तिको जानेचाले होंगे | आप नीचे उतर उन 
पवित्र मुनिके दूशन कर अपना जन्म कृता्थ कोजिये।” 
मंत्री मरीचिके थे बचन सुन रावण विमानसे उतरा और 
कैलाश पर्बतकी तरफ गवयुक्त हो देखने लगा । इतने ही 
में उसने दिग्गज्ञोंकी सूड़के समान दोनों भ्ुजाओंको 
बढ़ाया । जिनके शरीरसे सप लटक रहे थे, पाषाणरुतंभ- 
के समान जो आतपति शिला पर निश्चल खडे थे बैसे 
बालिमुनिको उसने देखा। रावणने जब बालिमुनिको 
देखा तव पापी पहिले बेरका स्मरण कर भ्कुटि चढ़ा 
इसता हुआ कठोर शब्द बालिमुनिके प्रति कहने लगा,-- 
“अहो | कैसा तेरा तप है? जो अभिमान अभी तक नहीं 
छोड़ता। मेरा विमान चलतेसे क्यों रोका ? क्‍या तू बीत- 
राग धर्मकों धारण करता है था अमृत ओर विषको एक 
करना चाहता है? पापी ! तू कहां ओर तेरा वीतराग धर्म 
कहां | ठहर, अभी तेरे गर्बकों चकना खूर किये देता हूं। 
में तुरे सहित इस कैलाश पर्चतकों समुद्रमें डाल दूंगा ।” 
इस प्रकार उस निेयोने विकराल रूप बनाया । जितनी 
विदधयाये' उसने अमी तक साथी थीं थे चिन्तवन करनेसे 
हो उसके समोप आयों। तब रावण दिद्याके बलसे 
पातालमें बेठा। उसका नेत्र प्रचण्ड फ्रोघचले लाल और 
हंकार शब्दसे सुछा धायाल हो गया। अपनी शुजञाओंसे 
कैलाश पघत उठानेका बंद उद्योग करने लगा। सिंह, 


बालि--पालिपाटियय 
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हस्ति, सप, हिरण आदि पशुपक्षो भय कर शब्द करने | बाहि--१ हुगली जिलेके आरामबाग उपविभागका एक 


छगे । जलके भरने टूट कर भय'कर आवाज़ होनेसे 
वृक्षके समूह उखड़ गये। इस प्रकार कैलाश प्ब॑त 
चलायमान हुआ | 

भगधांन्‌ वालि ध्यानमें मग्न थे। कैलाश पर्बतके 
चलायमान होनेसे कुछ देरके लिये उनका ध्यान भंग हुआ । 
जब भगवान, बालिने रावणका कत्तेध्य जाना तो थे ज़रा 
भी खेद खिन्‍न न हुये ओर मनमें यों विचारा कि यह 
कैलाश पर्वत अत्यन्त रमणीक है, चक्रवत्तों भरतने इस 
पर जिन-चैत्यालय बनवाये हैं, वे कहीं भंग न हो जादें 
इस लिये उन्होंने अपने चरणोंका भगूठा ढीला फर दवा 


दिया। एस पर रावण भाराक्रान्त हो दव गया, उसके मेत्रों- 


से रक्त भरने लगा, मुकुर टूट गया और माथा पसानेसे 
तर-बतर हो गया । उसके पैर, जड्भीये' छिल गयों और 
बह रोमे लगा। तभीसे वह पृथ्वीतरूमें रावण नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। रावणके अत्यन्त दीन शब्द सुन कर 
राणियां विकाप करने लगीं। पहिले तो सेनापति 
मंलिभुप युद्ध करनेके लिये तत्पर हुये, किन्तु जब उन्हों- 
में ऋषिराजका प्रताप जाना तब चुप हो गये | देवता 
कायवल ऋदष्धिका अतिशय जान दुदुमि बाज्ा वजाने 





प्राम । यह अक्षा० २२ ४६ 3० तथा देशा० ८७ ४६ 
पू० द्वारिकेश्वर नदोीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या 
७६२ है । रेशमी और सूती कप का यहां अच्छा व्यव- 
साय होता है। २ भागीरथी तीरवतीं एक्र समुदिशाली 
प्राम । यहअक्षा० २२ ३६ 3० तथा देशा० ८८' २३ 
पू०के मध्य अवस्थित है। यहां इष्ट इश्टिया रेलवेका एक 
स्टेशन है । इस प्राममें ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक है । 
बालि--राजपूतानेके योधपुर राज्यफे ध्न्तर्गत वालि जिले- 
का सदर | यह अक्षा० २५११८ उ० तथा देशा० ७३ १८ 
पू०के मध्य अवस्थित है। राजपूताना-मालवा-रेलवेके 
फालया स्टेशनसे ५ मील दूर पड़ता है । अनसंख्या पांच 
हजारके करोब है । यहां प्राचीन कालकः बना हुआ १ 
दुर्ग, डाकघर, १ बनोक्थुलर स्कूल और एक अस्पताल 
है। यहांकी शिलालिपिसे जाना जाता है, कि १०वीं 
शताब्दीमें राठोर राजा यहांका शासन करते थे । (१८वथों 
शताबव्दीके शेष भागमें यह जोधपुर राजके हाथ लगा । 
बालिका ( सं० स्री० ) वाला एवं बाला स्वार्थे कन्‌ टाप्‌ 
अतइृत््यं । कन्या, छोटो छड़की | ४ पुत्री, बेटों । ३ 
एला, इलायची । ४ यालुका, बालू । ५ कर्णभूषण, फानमें 


लगे। तब परमद्यालु महामुनिने अपना अ'ग्रूठा ढीला पहननेकी बाली । ६ अम्बष्ठा | ७ सूसली | 


कर विया। 


| बालिकुमार (सं० पु०) बालि नामक बंद्रका लड़का अगद्‌ 


रावणने प्वतके नोचेसे निकल कर योगीश्वरकी ज्ञी रामचन्द्रजीको सेयामें था । 


बारंधार स्तुति की और हाथ जोड़ उनके चरणॉमिं 
मस्तक नमा क्षमा मांगी । योगीश्वर महाराज रस्वय 
क्षमाशोल थे। थे क्षमाके आगार थे। शत्र, मित्रमे 


के “. | 
उनकी समानवुत्ति थी, अतप॒व उस कायसे न तो उनको 


क्षोभ ही हुआ, न हप। 
केबली हो भगवान वालिने इस भ्रूतल पर विहार 
किया । अनेक अज्ञानी ज्ञीघो को सम्बोधन तथा गृहरुथ 
और मुनि धमंका यथायथ उपदेश दिया। उनको शास्ति- 
मू्ि बेख कर सिह्ांदिक क्र र जंतुओंने क्र रता छोड़ दी । 
बुब लको सबल नहीं सताने लगे । 
. कुछ विनो' बाद शेष चार अधातिया कर्मोको भी 








बालिखिल्य ( सं० पु० ) पुलस्त्यकन्या सनन्‍नतिसे उस्पस्न 
क्रतुके साठ हजार पुल या ऋषिविशेष | बालखिल्य देखो । 

बालिग ( अ० पु० ) वह जो बाल्यावस्थाकों पार कर चुका 
हो, जो अपनी पूरो अवश्थाकों पहुंच चुका हो | कानून- 
के अनुसार कुछ बातोंके लिये १८ व या इससे अधिक 
अवश्धाका मनुष्य बालिग माना ज्ञाता है। 

बालिगधभ्अ--कलछकरसेकफे दक्षिण-पूर्व में अवस्थित एक गणड- 
प्राम । निर्जेनताप्रिय अगरेओंका यहां बास होनेके कारण 
इस रुथानकी म्यादां दिन पर दिन बढ़ती जा रहो है। 


एतद्चिग्न भारतवर्षके बड़ लाटके शरीररक्षों सेना यहां 
रखती है। कलकसा आने क्षानेकी सुविधाके लिये यहां 
पू्वबक्लीय रेलपथका पक स्टेशन है । 


उम्हो ने मन कर डालां भौर भाप सिद्शशिलां पर जा | बालिघारियम--मनन्‍्द्राज प्रदेशके विशाखपत्तन जिलान्तगत 


बिराजे। 


पक प्रायीन प्राम । यह अक्षा० १७ ३६ 3० तथा वेशा० 


रे दप्ड 


८२ इ८ ३० पू०्के मध्य अवस्थित है। ब्रह्म॑ भ्वरूदु 
नामक विख्यात शिवालय प्रतिष्ठित रहनेके कारण दूर दूर 
देशके लोग देवदर्शन करनेको आते हैं। जिस पवत पर 
यह मन्दिर स्थापित है वहांसे बराह नदी निकली है। इस 


नदीके उसर-घाहिनी होनेके कारण लोग दसका तीथ्थ- 


माद्दात्म्य गाते हैं । इस नदीके किनारे एक गत्तमें भस्म 
के जैसा पदार्थ देखा ज्ञाता है। देवमन्दिरके पुरोहित 
उस भरूम राशिकों बालियक्रवर्तों नामक किसी व्यक्ति- 
कृत यजश्षका द्ोमावशेष बतलाने हैं । यहांकी देवमूत्त 
पश्चिममुखी है । 
बालिद्वीप --भारत महासागरके अन्तर्गत एक छोटा-सा 
होप। “बलि” अर्थात्‌ बोर मनुष्य उस दीपमें रहते थे 
इसलिये 'बालिद्वीप' नाम पड़ा। अब तो बालि नामसे 
ही प्रसिद्ध है। फिसी समय यहां ब्राह्मण और बौद्धधर्म- 
का प्रभाव बढ़ रहा था, ऐसा सभी स्वीकार करते हैं। 
मीखे इस द्ीपका विख्तृत इतिहास वर्णन किया 
जाता है| 

यह छोटा सा ढठीप यबद्धोपसे पूर्व १॥ मोल दूर अक्षा० 
<' से ६ दक्षिण तथा देशा० ११४ २६ से १७५० ४० 
पू०के मध्य अवस्थित है। दोनोंके बीचमें एक नाली बह 
गई है जिससे दोनोंमें व्यवधान पड़ जाता है। बालिद्वीप- 
कीयबद्गीपका हिस्‍सा बहुत लोग मानते हैं । पाश्चात्य 
भीगोलिकोंने हस रुथानका “दालि था छोटा यव” 
(.(0]० /०५४० ) नामसे उल्लेख किया है। पूर्व ओर 
. पश्चिममें यह ७० मील लम्बा तथा ३५ मील चौड़ा है। 
भूषपरिमाण १६८५ भौगोलिक वर्गमोल है। 

इस टापूमें ज्यादातर पहाड़ है| वे कहीं चार हजार- 

से १० हजार फुट तक ऊंचे हैं। इसकी ऊ चाईमें कहीं 
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बालिंद्रीप 


पहाड़के ऊपर बहुतसे तालाब और तलैया दैखी जाती 
हैं। अत्यन्त गहरे तालाबोंके जलसे यहांकी खेतों खूब 
हरीभरी रहती है । धान, भुट्टा, कलाई, नारंगी और तरह 
तरहका चावल पैदा होता है। 

यहांके वासिन्दोंकी देृहकी बनावट यव और मलय- 
होपके रहनेवालोंसे मिलती झ्ुलती है। लेकिन पहनावा- 
में वहुत गहरा भेद्‌ पाया जाता है। चोन ओर शिलेबिस- 
द्वीपके प्रह लोगोंके साथ ये बाणिज्य व्यवसाय करते हैं। 
सूती कपड़े , रूई, नारियल-तेल, पक्षियोंके घो'सले और 
चर्म आदि तीजोंके बदलेमें बालिद्रीपवासी उक्त बनिर्योँ- 
से अफीम, सुपारी, होथोफ़े दांत, सोना, चांदी मोल लेते 
हैं। पहले इस द्वीपमें दास-विक्रयकी प्रथा प्रचलित थी। 
कैदी, वैरी, ऋऋणो और चोरोंकों वे लोग चोीनोंके हाथ 
बेच देते थे । 

समग्र वालिह्ोपके एकमात्र अधीभ्वर बालि और 
लमग्बककों के सप्नार कहे जाते हैं । थे छोड़ कोड़सिओ- 
साचोधेनन' नामसे मशहूर हैं। इस द्वोपसाम्राज्यमें आठ 
छोटे छोटे सामन्‍्तो के राज्य हैं। प्रत्येक भागमें एक एक 
राजा राज्य फरनेको नियुक्त हैं । ये करीब आठ लाख 
आदमियो' पर हुकूमत करते हैं । यहांके वासिन्दे यव- 
दोपकी अपेक्षा ज्यादा उन्नत हैं | सभ्यता ओर शार्नश्ञानमें 
उन्होंने दूसरे छोपो से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त की है । किसी 
समय भी थे यवद्वोपके ओलंदाजी के साथ शल्रता करने 
बाज नहों हुये। १८४६६०में ओलंदाजी' और छोड़ 
काजडुगेके राजाके बीच जो सुलह हुई उससे बालिराज 
उनके मित्र जरूर हुए पर उन्होंने ओलंदाजो की वश्यता 
स्वीकार नहीं की । 
इतिहास । 


बालिद्वीपफा पुराना इतिहास नहीं मिलता है। 
लोगो 'का विभ्वास है, कि यहां पहिले राक्षस रहा करते 
थे। कुछ दिनो फे बाद 'मजपद्दित'से कुछ हिन्दुओं ने 
आ कर यहां उपनिवेश बसाया | उन्होंके द्वारा बासुकी 
( नागराज़ बासुकी )के मंद्रिले यहांके हिंदू प्राधान्य- 
साम्न|ज्यका समय कदिपत किया जा सकता है। उशमे- 
वालि नामके प्रन्थमें लिखे हुंपे मय-राक्षत और उसके 
अनुचरोंके पराभव तथा देवताओंका आधिपत्य विख्तार- 


फहों जिनमें भाग जला करती हैं ऐसी चोटियां हैं | गुनडूः | 
अनडः नामकी जोटी समुद्रकी तराईसे १५३७६ फुट ऊ ची 
हैं। इन पहाड़ोंको वेतूर नामको चोटीसे ( ६१६८ ) ' 
हमेशा गीली धातुए' निकला करतो हैं। १८०४ और : 
१८१५ ई०में और दो दूसरी जोटियोंसे अग्नि निकलती ! 
हुई देखी गई थीं। यहांकी छोटी छोटी नदियोंमें जितनी 
दूर तक ज्वार भाटा आया करता है बस उतनो दूर तक | 
ही देशी नाव इनमें चल सकती हैं। इनके सिवाय / 


बालिद्ीप 


धू्क उपाण्यानोंसे बहुतेरे खीकार फरते 
में पहिले हिंदूधम फेला हुआ था । 


उशन-यव नामके प्रन्थसे जाना जाता है, कि मज़- 
पहित-राज अगुड़ समुद्र पार कर बलिके शासनकर्ता 


की दमन करनेके लिये आये थे। वालिराजफे हारनेफे 
बाद मजपहित-राजके सदस्योंने वहां पर रहनेका अधि- 


कार पाया। कुछ दिनोंके बाद मुसलमानोंके अभ्युद्यसे 
मजपहित ( बविल्वतिक्त ) राज़धानीका जब पतन हुआ 


तब उक्त शाजधंशधघरोंने भी बालिद्वीपमें आ कर आश्रय 


प्रहण किया । 


हैं, कि इस हीप- 
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यब और बालिद्वीपके दोनों उशन प्र'थमें इसी विषय- : 


को रुपए करमैवाली एक छोटो-सो पौराणिक आख्यायिका 


देखो जाती है। किसी -समय मयराक्षस-बंशके प्रज्ञ- 


दामव नामक वाछिके राक्षसराजने राज्यमें उपद्रव 
करना शुरू कर दिया था। इस पर 'मजपहितराज'ने 
आयंडामर और पति गज़मद नामके दो सेनापतियोंके 
साथ आ कर उस राक्षसकों पराजित किया था। उन्होंने 
गेलगेल' नामफे सर्थानमें राजधानी बसाई ओर वहीं 
राज्य करने लगे। उपाख्यानके मूलमें चाहे कुछ भी 
क्यों न हों, किन्तु बालिबासो सभी यह स्वीकार करते है, 
कि आयेडामरने बालीको परास्त किया था और मजह- 
पहित राज्यके ध्यंसके बाद चहांके राज्यवंशधरोंने 
बालिद्वीपमें आ कर निवास किया था। 

बालिद्वीपके 'गेलगेल” नगरमें देव अगुड्ने राज्य 
स्थापन कर सम्पूर्ण बालिराज्यकी अपनी सेना और 


मंत्रियो्में बांट दिया। आये डामरने प्रधान पति | 


( सचिव ) पद पर नियुक्त हो तवनान्‌ प्रदेश पाया था। 
राजा देव अगुड् आये डामरके बिना परामशे लिये कोई 
भी कार्य नहीं करते थे । पश्चात्‌ डामर “आयकेच्चेडू” 
भामकी पद्वोकों धारण कर राजप्रतिनिधि द्वो राज्यको 
'दिसरेख करने लगे । 

आयडामरके भाई आये से'टो, आय वेवेतेड़, आय 
बरिज्रीन, आय ब्लोग, आय कगकिसन, आर्य विष्णु- 
लूकु आविने भा राज्यानुप्रहले कुछ प्रदेश पाये थे। 
इसके सिया आये मंजूरी दवु नामके स्थानमें, तनकुवैर, 
तनकबुर ( कुमार ) तन मन्द्र तीन प्रभावशाली जेश्योंने 
भो भिन्न सिन्‍न स्थानोंमें राजप्रशासन प्राप्त किया था। 

ए० < « 88 


| 
। 


। 
) 


। 
। 


|] 
| 
|; 
|| 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


औैडेई 


पतिगजमद भी मे'गुई विभागके शासनकर्सा हुप थे। 

इस प्रकार अनेक ध्यक्तियों पर बालिफा राज्य भवल- 
स्वित था । १६३३ ई०में ओलंदाज राजदूतके घणनसे जाना 
जाता है, कि देव-अगुड़ई समस्त बालिद्वीपके शणि- 
पति थे। दूसरें समस्त सामन्‍त उनकी अधोनता खीकार 
करते थे। पश्चान 'गेलगेल' राजधानोके ध्यंसके बाद 
क्ोड़ कोड, वड्ुलि, गियान्यर और बोलेलेड प्रदेश 
देवअगुडड-राजपरिवारके अधिकारमें रहे । पूर्बोक्त राजा 
जातिके क्षत्रिय थे। कुछ समयके बाद जब चेश्य जाति 
का प्रभाव वढ़ा तब घे निष्प्रभ हो गये । 

सामन्‍तो के वगाबत करनेसे बालिद्वीपमें बहुत उधल- 
पुथछ मची । मेड ईराजकी प्रभाववुद्धिके साथ साथ 
करड्ू- असेम आदि राज्यकी ज़य, डामर-राजबंशका बेड 
पर आक्रमण और उन्हींकी गोप्ठीका बोनानमे स्वाधीन 
हो कर राज्यस्थापन करना आदि बहुत-सो भीतरी उलर 
पुलट हो गयी । इनके सिधाय क्लोड़कोड़ और करडु 
असे म राज्यमें आपसी चिट घभावकी आग और भी घधक 
उठी। गेलगेलक राजदग्वारमें रहते समय गजमद- 
वंशीय किसो राजपुत्रकी देवअगुड़की आशज्षासे हत्या की 
गयी । उस हृत्याका बदला लेनेके लिये मेडई और करेड़- 
असेम-वासियों ने उनके ऊपर क्र द्ध हों तलवार उठाई । 
देवअगुड़ः इस युद्धमें बुरी तरह हारे और उनका गेल- 
गेलमें सिंहासन नष्ट भष्ट कर दिया गया। देवअगुड़का 
करड्ुअसेम राजकन्याके साथ जब विवाह हो गया तब 
दोनो पक्षों का झगड़ा निवट गया । इस रानोने बीरो- 
चित भावसे दोनो राज्योंका शासन किया। इसी 
समयसे देवअगुड़ वंशके राजाओ को प्रभ्ुताका ह्ास 
हुआ। यहापि यह चंश हार गया था तो भी चिजेता- 
राज्यो'बे यहां पूर्वचत्‌ सम्मान पाता थां। पर करडु- 
असेम आदि राजा उनकों कर नहों देते थे | यह अवश्य 
था, कि वे उन्हे स्वप्रधान राजा मानते थे। पश्चात 
करेड्असेम राजाओ ने बोलेलेडः भोर लम्बककी जीत कर 
अपना प्रभाव फेलाया था। दक्षिणमें तबनानके गोष्ठी- 
राजाओं ने पश्चिम बेदाड़ू ओर पूर्चका कुछ भाग भी 
अपना लिया | फिर देवअगुड़ वंशीय देवमड्रीश दामके 
किसी 'पुडुकन'ने गियान्यरफों लूट कर यहां पर अपना 


इेह० 
रुवतंत्र राजप स्थापित किया । इस समय हम सूपष्ट- 
रोसिसे देखते हैं, कि क्रोडडकोडुकी प्रायोन क्षत्रिय जातिके 
सिवाय और सब ही पतित था नोच जातिम सम्मिलित 
हो गये थे। नीचे आठ सामनत राज्यो'का सक्षिप्त इति- 
हास दिया जाता है । 

१ क्लोड्को[--देव अगुड्डबंशके द्वारा चलाया 
गया। दनके अधिकारमें प्रायः छ. हजार मनुष्य रहते 
हैं। करडुअसेम और बोलेलेड़ सामनन्‍्त इनके साथ 
एक मत हो कर कार्य करते हैं। ये शुद्राणीले पैदा हुए 
हैं। इनको सौतेली मा फरड्रअसेम राजकन्याके गर्भसे 
पक कया जरमी थी । राणियों'में कोई भो पुलबती 
न थी, अतपव ये शुद्राणो ( ज्येष्ठ ) पुत्र ही राज्यपद्‌ पर 
अधिष्ठिप्त हुंथे । 

२ गियान्यर--१८४१ ६०में देवमड्रीशकी सत्युके 
बाद उनके पुत्र देवषह्दान राजा हुए। ययच्यपि ये क्षलिय- 
यंशमें उत्पन्न हुये. थे, तो भी उन्होंने शूद्र तथा 
पुड़कनकी पदवो प्राप्त को थी । इनके प्रपितामद हो 
इस धंशके स्थापनकर्त्ता थे । पहिले देवअगुड्डके 
पूर्य पुरुषोंके अधीन थे उसो प्रदेश पर दो सौ सेनाके 
मायक थे । छलबलसे अपने स्वामीकों उन्होंने अपने 
दाथमें कर लिया और मेड़ूई राज्यके अन्तगंत क्रामश- 
देश पर अपना अधिकार जमाया । ओलंदाजोंने जब 
बोलेलेड़ पर आक्रमण किया तब गियान्यरके पति देव- 
अगुड्की आशासे वे दलवलके साथ आगे वढ़ । चेदाड़- 
राजाके सांथ इनको मित्रता विश्वासयोग्य नहीं थी । इस 
कारण वबेदाड़ू-सोमान्तमें राजा काशीमनने एक वास - 
रुथान बनवाया । 

३ बंगप्ली--देवजदे पुटड़ चान्‌ १८७८ ई०में यहां राजा 
हुये थे । ये लोग भी अपनेको देवअगुड्के वंशज बतलाते 
हैं; किस्तु भग॒ुहः वंशकी अपेक्षा ये मर्यादामें हीन हैं । 
ये देव अगुड़की अधीनतामें नहीं है। बदोंडु और तव- 
नानके सामन्तराजाओंके साथ इनको रूब प्र म है। यहां- 
के निवासी साहसी और घोर होते हैं। बड़ली राजा एक 
संमय देव अगुडझुके सेनापति थे । १८४६ ई०में ओल'- 
दाजोंके समय इन्होंने ओोलेंदाअगवर्मेश्शकी सहायता की 


थी। इस प्रत्युपकारके पुरषकाररुूथरुप इन्हे बोललेडः 
प्रदेश मिला । थे बन्दुफोंसे युद्ध: करते थे। 


करत करनन»>न»क-. 


बाशिद्वीप 


४ मेंगुई--पतिगजमदइ इस प्रदेशके अधिकारी 
नियुक्त हुये थे। इनके कोई पुत्र न था। बत्तेमान राजा 
गण आयड्ञामरकी प्रपौत्रो कियशनके वंशधर हैं। इन्होंने 
किसी समय करड्ु-असेम, बोलेलेकु, लम्बक ओर 
बदोड़ू भादि राज्यॉमें भी अपना अधिकार फेलाया था। 
लम्बक, बोलेलेड़! ओर करडु-असेम राजव शके साथ 
मेंगुई-राजवंशका घनिष्ठ संवनन्‍्ध है । १८७८ ९०में अनक - 
अगुड़ कटुट-अगुडड यहां राज्य करते थे । 

५ करंग-असेम--यहाकि अधिपति अपनेको गंज- 
महके चंशधर बतलाते हैं । किन्तु करंग राजपुलके 
सांथ मेंगुई-राज कन्याका विवाह भी चलता है। पहले 
कहा जा चुका है, कि आर्य म'जरी यहांके दबूप्रदेशके 
राज़ थे । मेंगुई रालने करड्र-असेम जीता था और 
बोलेलेक़ अधिकारके बाद क्लोड़कोडु बोलेलेड़ प्रदेश उनके 
हाथसे जांता रहा था । १८७८ ६०में भग्न राजदे यहां राज्य 
करते थे ! युद्धमें इपी बंशने विजय पायी थी। इस्होंने 
गेलगेलका ध्यंस और लम्बक तथा सेम्वेवा पर आक्रमण 
किया था। करड्ः और लम्बक-राजाओंकी आापसकी 
फूरने बहुत चुकसान किया । इसी बीचमें मतरमराजने 
आ कर दोनो को पराख्त किया । इस रशाजपरिवारकी 
कुल-ललना और बालिकाये' सम्मानको रक्षाके लिये 
अग्निमें प्रवेश करती हैं। थे खियां आपसमें दूसरोंको 
अनिष्ट करनेके लिये अपने प्राणो' तककी आशुति देती 
है। बस यही वालिद्दीपवासियोंका बेला” उत्सव है। 
लम्बकके करडू असेम-राजाओंकी अवनतिफे बाद्‌ करंग- 
असेम-वालि-बोलेलेडः. और देवभग़ुग व शके शाजा 
साधीन हो. कर राज्य करते रहे । करंग-अलेमका 
राज्य पथ तमय है। यहां पर धान्यकी लेती नहीं द्ोती। 
यहांके रहनेवाले लफडीको बेच कर अपना निर्वाह करते 
हैं। लम्बक राजाका नप्रर कटुट करडु-अख्म नाम 
है। 'सेलापरड़' इनकी 3पाधि है। 

६ बोलेले ग--यहांके राजा नेप्र र मदे करड्ूः असेम कहे 
आते हैं। यहांके अधीभ्वर गजमद्दघंशीय हैं । यहां पहिले 
देवअगुड़धंशके क्षत्रियोंने सात पीढ़ी तक शाजपर कियां 
था। उनके बाद वेश्यवंशीय राज़ाओंका प्रभाव बढ़ा । 
जाय बेलेतेडू-घंशीय नत्न र पंज्ि इसी घंशके पक शज़ा थे । 


बाशिट्वीप 


' पश्चात्‌ करडु असेमके खज्ञाओंने इस प्रदेश पर अधि- 
कार अमाया । किन्तु राजपुलोंके आपसी पैमनरूयके 
कारण राजू्यमें बहुत हुलड़ मचा । अन्‍्तमें जब करेड 
असेम, बोलेलेड़ प्रदेश दो राजकुमारोंकों दे दिये गये तो 
उनका विवाद मिट गया। वक्त मान राज़श्राता गोष्ठी 
जेलन्द ग यहांके सर्वेसरवां हैं । 

७ तबानान--थे राजबंशवाले अपनेको आयेडामरकी 
संतान बतलाते हैं। राजाकी उपाधि रट्टू नप्न र अगुड्ड 
है। बास्तवमें ये किसोके साथ रगड़ में नहीं फंसते 
थे । मेंगुई-राजके विरुद्ध युद्ध करने पर मार्गप्रदेश 
इनाममें इनकी मिला । तवाननके कोई 'पुड़ुव' मार्गके 
शासनकर्त्ता थे। ये बेश्य नहीं थे । बालिद्वीपमें इन 
झुद्रराजाओंकोी छोड़ और कोई भी शूद्र राजा नहीं हुए । 
इमके पुरखे पहले ताड़ी बेचते थे। मेंगुर राजाकी दयासे 
ये “पुड्रब” हो गये ये । मेंगुइ राज़ाके बाद यह स्थान 
तबानान राज्यमें आ गया । ये अपने पदकी रक्षा फरनेमें 

समर्थ हुए थे । 


८ बदो ग--( बन्दूनपुर ) पहिले यह प्रदेश में गई 


और आये बेलेतेड़के पिनतिशराज्यमें शामिल था। 
तवानानराजगोष्ठीके किसो सदोरने इस राज़यकों 
स्थापन किया था। ये 'नप्न र बोला, वा अनक अगुड्डू 
रिडृबुयाहन भूमितवानान नामसे प्रसिद्ध थे । इस 
वंशके नग्रर जदे पश्चुत्तने, मदे नप्नर देन-परूसर 
और नप्न र जे काशीमनने प्रदृशोमें रह प्रबल पराक्रमसे 
अपने रांजप्रकी मर्यादा बढ़ायी थी। इनके परिश्रमसे 
विनतिः गियान्यरसे तजड़ु, गुनड्रट, सनोर, तमन, इड़ः 
रन, सु ग, तोरंगनद्वीप, भ्रोवोक्न, लोगियान, कुट्ट, तुबन 
जेम्वबरन और वबालिठ्ठीपका दृक्षिण भाग ये सब अ्रदंश इस 
राजयमें थे। उक्त नप्न र बोलासे १०बी' पीढ़ीम राजा 
काशीमनने इस प्रदेशका कठ त्व लाभ किया था । काशो- 
मनके प्रपितामहसे ही इस राजप्रका इतिहास पाया ज्ञाता 
है। ये ही सबसे पहिले तवानान्‌ राजयसे 'पकेन बदों ग' 
सामफे वाणिजप्रक्षेत्रमें जञा बसे थे । 

नप्न र बोलाका पुल वा पीतल अनक अगुग कटुट 


। 


देह 


उन्होंने बदोंगके मकफेल तिगि लोगोंकी सह्दायता पा बहुरतों- 
को अपने दलमें .. लाया और अपने आपको मेंगुइके 'पुडुव' 
नामसे प्रसिद्ध किया । उनके तोन पुत्र गोष्ठी वयहनतगे, 
गोष्ठीन्‍्योमन तगे ओर गोष्ठो कोठुट कदि नामके थे। इन- 
में द्वितोय पुत्र न्‍्योमनने ही इस बंशके प्रभावकों फैलाया 
और अपने बंशधरोंके लिये राजप्का सिंहासन सदाके 
लिये रुथापित किया । थे साहसी, चतुर और योद्धा 
थे । इन्होंने खय॑ प्रमियंशीया स्रीके साथ विवाह 
किया था । उनकी एक सालोका विवाह छोड़: कोड़के 
साथ हुआ था । यह स्त्री अपने पतिके साथ सती ह्‌॑ई 
थी। इनकी ओर दूसरी बहनो का विवाद्द मेंगुइफी 
गोष्ठी अगुके साथ किया गया था। इस प्रकार प्रताप- 
शाली भात्मीय कुटुम्ष से व्याप्त हो द्वितीय न्‍्योमन अपनी 
क्षमता फोेलानेके लिये प्रयास करने लगे । कब उन्होंने 
मेंगुइ राज्को हराया इस विषयका अभी निश्चय नहों 
हुआ है, तो भी उनके पुत्र और पीत्र उक्त राज्यके पुडुच 
थे इस बातका अनुमान किया जा सकता है । उनके 
बाद गोष्टी नप्न र जम्बेमिहिकने राज। फिया। इनके दो 


पुत्र थे। पहलेका नाम था अनक अगुड्ड जद गलोगोर 








मण्डेशने बुयाहनदसे गुठु ग बेटुर नामके आग्नेय पचत पर 


भा कर ठेवीवनु या गगाकी उपासमभा की थी। पश्चात्‌ 


और दूसरेका अनकफ अगुड्भू तल रिड्र बतु क्रोटोक 
तगेल। उन्होंने गालागोरमे राजा स्थापन किया | 
क्रोटोफके राजबंशघर पञ्चुस्तन ओर ठेन-अपस्सरके पुद्भव 
नामसे प्रसिद्ध हुये थे  क्रोटोफी पहणुसन राजधानी 
किसी समय बलमे ज़रूर कमजोर थी । ।कन्तु उसके 
राजाभो ने अन्तिम बदोड़ु' राजप्रफों पक छलत्राधोन कर 
लिया था | क्रोटोकके पुल 'पुल' नामसे मशहर थे । उनके 
जेप्ठ पुत्र अनक अगुड पश्चुसन था नप्न रके प्रभावसे 
पश्चुसन राज बहुत विस्तृत हो गया था। उन्होंने 
निकटवर्तों दूसरे राजाओं को पराजित कर खथ' धदोड़ु 
पर खाधीन राज रुथापित किया। उनके पांच सौ 
विवाहिता ख्तियां थीं । उनमे यह पारराणोका पव्‌ 
कितनी हो उदच्य घंशीय राणियों की मिला था। 

उक्त नप्न र-शक्तिके पुत्र नप्न र जादे पश्चुत्तन राज- 
घंशके प्रतिष्ठाता थे। इन्हींका केघल राजप्राभिषेक होता 
है। ड्वितोय नप्न र मयुन ओर तृतीय वालेरन-देनपररर 
राजपंशके अधिष्ठाता थे | ककेरनके पुत्र नप्त र मदे पशुसु. 
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समन नेमयुन-राजकन्याके साथ पाणिप्रहण किया था । 
इस घिवांह-सूबमें आवद्ध हो दोनों राजवंशोंने काशीमन 

नामकी राजधानी बसाई थो । किन्तु इससे भो थे 
संतुष्ट न हुये । उन्होंने पकेन बदो डुः प्रदेशमें जम्पेराज पर ' 
आक्रमण कर उनको परास्त किया । बाद इसके उन्होंने 
बेनपस्सरमें राजधानी स्थापित की और यहीं पर अपना 
दरबार ले गये। काशीमनमें उनके दूसरे पुत्र राज 
करते थे। वे युद्ध होमें सदा फसे रहे, अतण्व अपनी 
। 


राजा सीमा बढ़ा न सके । 


देन पससर राजके तीन पुत्र थे । नप्न र मर्दे पल्चुत्तन | 
और नप्न र जस्ये देनपससर हीमें थे तथा द्वितीय नश्न र 
काशीमन काशीमन्‌ प्रदेश पर राज्य करते थे। देनपरुसर- | 
राजा लोग 'देवतादि क्षत्रिय” इस उपाधिसे भूषित होते 
थे। ये ज्ञव गियान्यर और तबानानके सामानन्‍्तों के साथ 
मिल गये तो इन्होंने मार्ग, मंगुह आदि राजाओंकी अपना 
सामनन्‍्त बनाया । इस प्रकार दक्षिणर्थ चार सामनन्‍्त 
राज्यने एकत्र हो १८२६ ६० तक करडू असेम और बोल- 
लेड राज्यके साथ विपक्षता की थी । 

नप्र मदे पश्चुत्ततके बाद देनपससर-राजलंशमें 
राजा काशीमन ही सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली तथा परा- 
क्रमो थे। उन्होंने अपनी भुजाओंके पराक्रमसे देनपस- | 
सर और फाशीमनमें पएकछल राज्य किया था। उन्होंने । 
नप्त र्मदे पश्चुसनके पुत्र नप्न रजदे ओकाकों देनपस्सरके 
सिहांसनसे हटा कर तथा निर्वासित कर स्वयं राजदशड 
भारण किया था । जदेओका बदला लेनेके लिये बन 
बन घूमने लगे और में गुई आदि देशवासियोंकों अपने 
पक्षमें करनेके लिये कोशिश करने लगे। अन्तमें इन्दोंने 
बहुत बड़ी सेनाके साथ काशीमनकी इकलोती लछड़कीको 
हर कर उसके साथ विवाह कर लिया। इस चिवाहसे 
सब भगड़ा टंटा मिट गया सही, पर बुद्ध काशीमनने 
देनपससरम अपनी प्रभुता अक्ष एण रखनेके लिये खूब | 
प्रयास किया था । 

पश्चुसन नप्नू र जदे देवतादि-उकिरणके बंशमें उनके 
पुल देवतादि और उनके बाद वेवतादि-गदोंड़ राज्य पर | 
अभिषिक्त हुये। इक्हनि काशीमनके पिता और भादयोंके 
विरुद्ध बहुत युद्ध किये थे । उनके भाई अनकणगुड़- 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
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बालिद्ी 


लनडूने राजसेना ले कर जैेमप्नना प्रदेश पर आनृमण 
किया और उसको जीता था ! अदेराजवंशमें कोई सम्तान 
न थी, अतएव १८३० ई०में वे राजसि हासन पर बैठे। 
उनकी 'गुडिक' पल्नोके गरभेसे दो पुत्र थे। ये पिताके 
ओवितकालमें 'पराकन' ( राजपरियारक ) नामसे पुकारे 
जाते थे। 

ये दो राजपुत्र नीचचंशमें उत्पन्न हुये थे, अतपथ उनका 
राज़ा होना किसीने भी स्वीकार न किया। इसी बोच 
देनपस सरमें काशीमनराज अपने प्रभावकों भी रखना 
चाहते थे। देन-पससर और दूसरे भाई भी नीचव शसे 
पैदा हुये थे, इसी कारण अनेक पुड़ुवन उनकी अधीनता 
स्वीकार न की | किन्तु काशीमनके अभ्युद्य होने पर पश्चु- 
त्तन राजवंशमें उनका पूर्ण प्रभाव पड़ गया। बदोड़ुराजके 
देनपससर ओर पश्चुत्तन राजवंशके थे ही मुख्य अभिभावक 
सम्भे जाते थे। वत्तमान पश्चुत्तन-राजका अभिषेक नहीं 
होता ; किन्तु वे पिताकी मझुतदेहके जलनेके बाद सम्पूण 
विधि करनेके अधिकारो हैं। किन्तु देनपस सरके शाज्ञा 
अब भी पितृदेहकी जला नहीं सकते। वे समस्त आत्मीय 
सतदेहको प्रासादमें रखते हैं । मझतकी अवस्था और 
मयांदाके अनुसार उसको अन्त्येशि क्रिया भी होती है। 
बालिट्टीपकी प्रधान पुड्ुवगणकी बंशावली नीचे उद्ध त 
की जाती है। 


व्‌ शा वंश 


गोष्ठा नग्न रवोला 


भनक अ गुड़ परदेदेकन 
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क्रोटक ( पश्णुत्तनमे ) 

यहींसे गलोगोके राजबंशकी उत्पत्ति हुयी 
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नः जदे देवतादि मुझ्युक अनक अगुड्लनडु 
मः अदे, न गदों ग अनक अगु'ग लगंग 
चारकरन्या लक 
सग्ुड़ आदि, सगुड़ मदे, | 
सगुग ओक, सगुग रक नः जदेपश्चु नः मदे प 
वैन पससर-राज़व श | 
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दोंने नः पुटदुकी (कलेरण कराण (कड़िमन राज 
विधाहां था ) ओर कूट्टके राजा) प्रतिष्ठता 
| 5 


देन पससरके पुडूव 
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ध्ष्त शासनकर्त्ता 
इन्होंने अगुग रकको 
। वियाहद्ा था) अन 


| 


नः जदे पुल न। जदे ओक मद नप्न र कठुट नमः नः कटूट 
वर्य वा जाति-विभाग । 


बालिदोपके रहनेवाले ज्यादा हिंदू और कह्दीं कहीं बौद्ध 
भी हैं। यहां सारों वण रहते हैं ।--ब्राह्ण, सल्रिय 
(क्षत्रिय), वैश्य (वैश्य) और शूद्व इन चार वण वा ज्ञाति- | 
का छोड़ और कोई भी तरहके मनुष्य यहां पर नहीं 


रहते हैं। 


ब्राह्मणोंकी इदा', क्षत्रियोंकी 'देव' और वैश्योंकी 'गृष्ठि 
( गौष्ठी ) पद्वी है। शूद्रकों कोई भी पद्वी अथवा 
सम्मानसूथक शब्द्‌ नहीं है। इसलिये विदेशी था साधा- 
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नः मे पशु देवतादि नः काशोमन्‌ (चदोड़के न के 
| 

। 





रण जाति 'कहुल' वा दास फह कर प्रसिद्ध हैं। 
भारतव्में चार वर्णोको छोड़ और भी अनेक मिश्र 
आतियोंका निवास है; किन्तु बालिके हिंदुओमें वैसी मिश्र 
वा सड्डूर जाति नहीं पायी जाती । जैसे भारतमें अजु- 
लोम और प्रतिलोम सड्भुर ज्ञातिको उत्पत्ति हुई है वैसे 
बालिद्वीपमें उनकी उत्पत्ति नहीं है। 
भारतमें तीन जातियां द्विम्ष कही जाती हैं। उनका 


यथाकालमें यश्ोपवीत संस्कार भी होता है। ये आतियां 


अपनो अपनो जातिमें हो विवाहादि-सम्बन्ध करती हैं । 
इन तोन वर्णो्में उच्चवणका कोई मनुष्य यदि अपनेसे 
नीचधर्णकी फनन्‍्याके साथ विवाह करे, तो उस कन्याफे 
गर्भसे पैदा हुई संतान पितृजञातिकों प्राप्त करनेके अधि- 
कारी होतो है। क्षत्रिय और घेश्योमें ऐसे वियाह बहुत 
प्रचलित हैं। ऐसी बहुत-सो शृद्र जातिकी ख््रियां 
घनियो के घरमें दासो या भोग्या कह कर रफ्ज़ी जातो 
हैं ओर उनकी सन्‍्तान शुद्र समर्ती ज्ञातो हैं । किन्तु 
जब इनका विवाह-सम्बन्ध होने लगता है, तो उन 
को पितृजातिकी ही गिनती है। ये शाद-स््रीसे उत्पन्न 
सनन्‍्तान उद्यवर्णकी स्म्रोसे पैदा हुई सन्‍्तानों से नीची 
अवश्य गिनी जाती हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूदसे विवाह 
कर ले तो उसको प्रायश्चित्त करना होगा और ख््रीको 
संस्कार द्वारा शुद्ध कर घरमें ले जाना होगा । उस स््रीके 
साथ उसके पिताके कुछका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
प्रतिकोम-धिवाह बिलकुल ही पर्जनोीय है। यदि पेसा 
कोई सम्बन्ध करे, तो उसको निर्वासन अथवा प्राणद्रद्ध 
भोगना पड़गा। कोई ब्राह्मणचंश दो [तीन पीढ़ी 
तक शूद्रों के साथ विधाहादि क्रिया करे, तो वह भी शाद्र 
जातिमें गिना जायगा । यदि कोई ब्राह्मण हीन कर्म भथवा 
अपने धर्मका त्याग कर दे, तो उसे शरद ज्ञातिमें ही शुमार 
किया ज्ञायगा । क्‍ 
माझण । 

बालिद्वीपके ब्राह्मण भगवान द्विजेन्दु बहु रु ( गया- 
हुत ) पदण्डके वंशघर कहे जाते हैं। यवद्वीपके केव्रि 
नामक वरु्थानमें इस ब्राह्मणफा वांसस्थान था। उनके 
वंशधर वहांसे मम्पहित चले गये, फिर मजहपदितसे 
बाढिद्वीपमें भा कर वास करने लगे। 
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बहुतो'का विश्वास है, कि पहिले थे ब्राह्मण भारतस्से 
यहद्वीप गये थे। भगवान्‌ ब्विजेन्दू उनमें श्रेष्ठ. अथवा 
नेता थे। टिजेन्द्रके बहुत सी ख्तियां थीं। उनमेंले पांच 
स्त्रियों के ग्भसे उत्पन्न सन्‍्तान पांच विभागोंमें बट कर 
बालिद्दीपमें बास करने लगी। इन पांच शाखाओं के 
नाम---१ कमेमु, २ गेलगैल, ३ नचुभआावा, ४ मास भौर ५ 
कायशान्य । 

गियान्यरप्रदेशके कमेनु नामक ख्थानमें जिनका वास 
है वे लोग कमेमु-त्राह्मण है । ये श्राह्मण-ख्रियेंसे पैदा हुए 
हैं। गेलगेल नामक स्थानमें जिन ब्राह्मणी का वांस था थे 
गेलगेल ब्राह्मण कहे जाने लगे । थे ठिजेन्द्रकी क्षजियपत्ियों- 
से उत्पन्न हुये थे। टिजेन्द्रके औरस और क्षलिय-बाल 
विधवासे नुआवा-पश्राह्मणो की उत्पत्ति है। श्सी तरह 
वैश्य कन्यासे मासब्राह्मणो की और शू॒द्र ख्ीसे कायशन्य 
नामके प्राह्मण पैदा हये हैं । 

जहां क्षत्रियोंका राज्य है वहां गेलगेल प्राह्मणों की 
प्रधानता और जहां वैश्यो' की प्रधानता है धहां मास- 
ब्राह्मण सच्चराचर दान पूजा किया करते हैं। भिन्‍न 
वणफी संतानके सम्मानमें जरूर फक है। किन्सहुँ उस 
विषयमें .जनताफा कुछ भी ध्यान नहीं है । इन पांच 
श्र णीमें जो सचरित्र, साधुप्रकृति, घर्मशील, चिद्ान, 
शास्तज्ञ हैं वे पूज्य और प्रधान गिने जाते हैं । 

वालिद्वीपमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या ज्यादा है। संभी 
प्राह्मण राजा ओर क्षत्रियोंके अधीन हैं। क्या ही युद्ध 
क्या दृत-काय सव समयमें श्राह्मणोंकीं राक्षकी आशा 
माननी पड़ती है। रज्ञाकी आशा उलडुन करनेसे श्राह्मणों 
की भी देशसे निकारू दिया जाता है । तौ भी श्राह्मण 
राजाओं को अपेक्षा उच्चपद्रुथ और सम्मानित हैं। वे 
राजकन्यांके साथ विधाह कर सकते हैं, किन्सुं राजा 
ब्राह्मण-कन्याका घिवाह अपने साथ नहीं कर सकते | 

बालिद्वं।पम्में ब्राह्मणोंकी ज्यादा संख्या है इसी लिये 
ओर जातियोका उतना प्रभाव नहीं है। बहुत-सी 
जातियां उसी कारणसे बद्रिद्र हीन हो गयी हैं. और 
आज्ञोविकाकफे लिये अपने हाथसे हृषिकर्म करती हैं। 
यहां तक कि मछली पकड़ने भोर शारोरिक परिश्रम 
द्वारा घन कमानेमें ने कुछ भी कसर नहीं रखते | 
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प्राह्मणों में ओ सम्पूर्ण शास्त्रों का रहस्य जानते हैं 
और समस्त ब्राह्मणीचित कार्याँमें पारदृशिता प्राप्त करते 
हैं थे गुरुके द्वाशा वृष्ड पा कर 'पंप्डितद्व्य' या 'पद्ण्ड! 
उपांधिं पाते हैं। गुरुके चरणों में अपने मस्तककों रख 
अविरत गुरुके पादोदकका पान, दर तरहसे गुरुकी आज्ञा- 
तत्पर रहने आदि कठोर कार्य में उत्तीण होने पर भी इस 
उपाधिकी प्राप्ति होती है। जो श्राह्मण-छात्र गुरु-गुहमें 
बास कर इस उपाधिको प्राप्त करनेकी कोशिश करते हैं 
राज़ा : नकों यथेष्ट उत्साह दान आदिसे संतुष्ट करते 
रहते हैं । 

“पद्रड”" उपाधिके पानेवाले ही राजाके द्णडा- 
घिकारी और धर्माधिकारो होते हैं। थे समख्त अधर्म- 
चारियो की देण्ड देते हैं। इन्हीं पदण्डों में कोई 
पुरीहित होते हैं। इदा या साधारण श्राह्मणों में जो 
विद्या, बुद्धि और सरलतामें पदण्ड हो सकते हैं उन्ही - 
को राजा अपना पुरोहित बनाते हैं । 

कुलपुरोहित ही राजगुरू होते हैं। राज्ञा उनका 
शिष्य होता है और उनकी हर तरहंसे सेया किया कैश्ता 
है। वह समस्त राजनैतिक था घमनैतिक कार्यँमें पुरीहित 
से परामशे लेना उचित समभता है। राज्य वा समस्त 
राजपरिवारकों मडूल कामनोके लिये पुरोहित सदा ही 
यागयज्ञ, शांतिपाठ, घेदूपाठ आदि शुभकाय में निरत 
रहते हैं । 

वालिदीपमें मिन्‍म भिन्न श्रेणियों में एक एक पुरोहित 
हैं। केवल राजपुरोहित ही गुरु कहा जाता है और सब 
उसको पूजत हैं। समख्त सामन्‍्त भी पद्ण्डो में एकको 
पुरोहित बनाते हैं और उसको गुरु कह कर पुकारते हैं । 
वत्त मान समयमें बालिद्वीपमें सात पुरोद्दित वा राजग़ुरु 
हैं--कोड़कोडुमें दो, गियान्यरमें एक, बदो'ग या वन्द्न 
वुरमें दो, तवानानमें पक एव' मेंगुशम एक ऐसे सात 
पुरोहित या राजगुरु थंहां पर हैं। वालिके निशग्नांसी 
इनको दैयो की तरह पूजले या सत्कार करते हैं। गुरु 
अब राजपथसे वांहिर निकलत हैं तब हजारों" मसुंष्य 
उनको साष्टाडु: गमस्‍कार करते देखे जाते हैं और बहुतसे 

पादोदक छेनेके छिये अत्यन्त व्यस्त रहते 
हैं । 





बाहाण सप्रत्त वर्णोस एक था बहुत दियां प्रहण 
करते हैं। वणसड्डर होने पर भी थे ऋ्रह्मणवर्णमें ही मिनी 


जाती हैं। किन्तु सम्पश्तिफे अधिकारमें हीनाधिक भाव 


अर रहता है। शाद्वाका पुल जो प्रहण कर सकता है 


उससे अधिक वेश्याका पुत्र, तथा उससे ज्यादा क्त्रिया- 


का, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणीका पुल दायभागका अधि- | 


कारी है। प्राह्मणो से श॒द्रांकी सन्‍तान होना यह निब्त 


है । बदि तीन पीढ़ी ऐसा सबंध होता रहा तो बह शूद्र- | 
दर्ज शुमार फी जायगी । क्षत्रिय और वंश्यो'के 


लिये भी ऐसा ही नियम है। 
क्षणो की सवर्णा र्री जेसा सम्मान पाती हैं 
श॒द्रा सखी उसका शतांश भी बहीं पाती । ऐसा भी देखा 


जाता है, कि थे सवर्णा ख्ोको ख॒त्युके बाद भरण-पोषणके 
छिग्रे ज्ञायदाद दे जाते हैं; किन्तु ग्रृढ़को कुछ भी | 


नही दें सकते । 
ब्राह्मणों के साथ गमन करना ही निम्न जातीय 
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'खियो के लिये गौरव तथा सम्मान है ; किन्तु सवर्णाका 
सहगमन पकदम निषिद्ध है । 
सब्र्णा सित्रियोंको बेद, होम, यागयज्ञादिमें पूण अधि- 


होता है। थे ख्रियांके सती होनेके समय वा दानादि काये | 
बेलाकां तपण आदि कार्या करती हैं या सद्दायता 


कर सकती हैं। जैसे ब्राह्मणोंमें पएिडित वा पदण्ड उपाधि 


होती है बसे ही सुशीला ब्राह्मण कन्याओंको 'पदण्ड , 


खी' या 'पण्डित'की उपाधि मिलती है। 


| 
ब्रांह्मणाँमें तीन ब्राह्मण हैं-शेव बोद्द, ओर भुजड़ । | 


शैव शिषके, बौद्ध बुद्धके भीर भुजड़-ब्राह्मण नागोंके उपा 
सक हैं। स*“्यामें शैव-प्रह्मण ज्यादा, भुजड़ बहुत 
थी हैं। 
क्षत्रिय | 

भारतमैं जैसे विशुद्ध सदाचारी क्षल्रियांका अभाव 
है बालिदीपर्म भी वौले सदायारी क्षत्रिय नहीं हैं। जिस | 
समय भारतसे हिंवुओंने आ कर यवद्वीपमें उपनिषेश 
किया था, उस समय बहुत थोर्ड क्षलिय भाषे थे। “उशन-। 
बय” श्र'थसे मालूम होता है, कि कोरिषान, गगलड़, 
केद्रि और जड़ुछा इन चार प्रदेशोंमें क्षतरियराज्य था। 
“रगलब” प्र'थममें लिखा है, कि यब अथवा केदिरि 
की राजसभामें शलिय और वैश्य आतिके सामन्‍त रहते 





शेर 


थे। यबद्वीपमें केविरि सबसे बड़ा राज्य गिना जाता था 
तथा क्षत्रिय इसमें अधिक नहीं थे। माहिषणण ही (भहा- 
जन ) राज्य करते थे। 

क्षज्रिपांमेंसे केवल देवअगुड् और उनका वैमात्रेय 


| भाई आयी हमर तथा अपर छह मनुष्य वालिद्वीपमें पहिले 


आधे थे। यवद्वीप देखो। आयी ड्रामर और अन्य छह 
लोगेंके बंशधर आचारभएष्ट हो वैश्य बन गये थे । केवल 
देवअगुड़ुको विशुद्ध सदायारी क्षत्रिय समर राजा छोग 
अब भी श्र छसम्मान देते हैं। बदोडु, तवानान, मेंगइ, 
करडु-असेम आदि स्थानेंके रहनेवाले कितने लोग अपनेको 


। अगुड़देवके कुटुम्बी बतछाते हैं, लेकिन पंडित लोग उन 


को सदाचारी क्षत्रिय नहीं मानते । क्ोड़ः कोड़, बड़ली 
और गियान्यरमें अब भी क्षलियवंशज्ञ राज करते हैं। 
बोलेलेडमें पहिले देव अगुड़के वंशका राजा था, 
इस समय इनके कुटुम्बी छोग बदोड़में रहते हैं। 
देशक, प्रदेब और पुड़कन्‌ नामके कितने ही क्षत्रिय हैं 
जिसका शूदख्रीके साथ संबंध देखा जाता है । 
वेश्य ( वैश्य )। 

बालिद्वीपमें क्षत्रियोंकी अपेक्षा वेश्योंकी २. ख्या जादा है । 
करडूृः असेम, बोलेले गुगमेड़ः इ, तवानान, बदोड़ और 
लम्बक आदि स्थानोमें अय भी चेश्य छोग राजा करते हैं । 
तबानान और बदोड़के राजगण क्षत्रिय आयेडामरके वंशज 
होनेसे देव अगुरक प्रभाव द्वारा बेश्य दो गये हैं। उनके 
पूथपुरुष वेश्योकी तरह बालोंकों बांधते थे, इसलिये 
वे वश्य कहलाये जात थे। वतमानकालमें केशोंके थीच 
क्षत्रिय और घेश्योंमें कुछ भेद देखनेमें नहीं आता ! 

दृहा ओर मजपहितके क्षत्रिय वत्तमानमें “माहिष” 

(माहिष्य) वा ”कावों”, वेश्य 'रबज” “पति” “देमाडु” 
और तुमड़गुड़ः भामोंसे प्रसिद्ध हैं। पतिश्रेणीके पूष - 
पुरुष प्रथमदेष अगुड़के मंत्री थे, इसलिये इस बंशके 
कोई कोई लोग “मंत्री” कहलाते हैं । आयडामर 
और पति गज़मदके वंशधरोंकों छोड़ ओर सभी शूद्र हो 
गये हैं । 

कृषि, वाणिज्ा। और शिवप चश्योंकी मुख्य आज्ञीबिका 
होने पर भी वहांके. प्रधान बेश्य इन सब कार्मोकों 
घृणित समभते हैं। थे लोग अफीम खाने और कुकर 
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युद्धके खध॑ चलानेके लिये कुछ वाणिज्य करते हैं। 
अपर ज्ञातिके लोग भो वाणिज्ञा करने लगे हैं। 
श्द्र। 
शद्रोकी धर्म कर्म करनेमें अधिकार नहीं है। द्विजाति- 


वालिदीपके चारों वण ही प्रांयः विभ्यासी, नन्नप्रृति, 
' सांहसी और कमठ हैं। | 
भाषा ओर साहित्य | 


यवद्वोपसे यहांकी भाषामें बहुत अंतर है। यवरद्धोपकी 


की सेवा करना ही शूद्का मुख्य धम है। अपनो वस्तु पर 


शद्रोंका कुछ भी अधिकार नहों रहता। मुखिग्माया | 


राजा जब चाहे तब शूद्के घरसे प्रत्येक वस्तु ले सक्ता है 


उससे शूद्र किसी तरहका निषेध नहीं कर सक्ता। राजा | 


किसी देशमें चला जाबे तो उस देशके शुद्रोंकी राजाके 


लिये हस, वक्र कुक टादि खाद्य-सामप्री इकट्ठटी करनो | 


पड़ती हैं। इस समय राजकमंचारी अपनो इृच्छाक 
अनुकूल शूद्रकें घरसे जो चाहे ले सकता है, श॒द्र किसी 
तरदहकी आपत्ति नहीं कर सक्ता | राजकमचारी इच्छानु- 


सार शूद्री के ऊपर अत्याचार करते थे पर बद्ध फाशीमनले 
यह प्रथा नष्ट कर दी । श॒द्रोंकी सभी द्शाये बड़ी शोचनीय | 


हैं। पराकन, राजभृत्यगण और मुखिया राजकुमारकी 
तरह आलण्यसे और शाद्रो के धन आंविकी लूयपाटसे 


वणमालामें २० अक्षर हैं, किनु वालि आदि पलिनेशिय 
दीपपुजकी वणमालामें १८ अक्षर देखे आते हैं। भाषाके 
पंढितोंने बालिद्वीपके साथ सुन्द, मलय प्रभृति पलिनेशिय 
द्ीपपुअकी भाषागत एकता स्थिर की है। खुन्द्‌ और 
बालिद्वीपके त, द्‌ और ध में विशेष भेद नहीं है। संस्कत 
तालव्यके उच्चोरणके अनुकूल इनफा व्यवहार होता है। 
सुन्द और बालिद्ठीपकी भाषामें आकारका स्पष्ट उच्चारण 
किया ज्ञाता है; किंतु यवद्वीपमें 'अ' फे [रुथानमें 'उ' का 
प्रयोग होता है। ह, और ए का घिशीष भेद रहने पर भी 
इनका उचद्यारण कभी कभी अनुनासिक योगसे होता है । 
“भ"के स्थानमें व तथा कभी कभी अ'के ख्थान ड्ुका 
व्यवहार भी देखा जाता है। इनके अन्त्यरुथ “ब” नहीं 


होते । 


यवद्धीपकी तरह यहांकी भाषा दो प्रकारकी है। उच्च- 
श्रेणीके लोग परिमार्जित भाषा बोलते हैं। परिमाजित 
भाषा ही यहांकी सम्प भाषा है। अन्य जनधारण जो 
भाषा बोलते हैं वह निम्न श्रेणीकी भाषा मानी जाती है । 
वत्तमान यवद्वोपके रहनेवाले जिस परिमाजित और श्रेष्ठ- 
तर भाषा बोलते हैं, उससे बालिद्वीपके उच्चश्रनणीके लोगोंक 


अपना जीवन विताते हैं (तथा अफीम खाने और मुर्गो 
लड़ानेमें सदा व्यस्त रहते-हैं । 
मण्डिश (मण्डलेश्वर), प्रवकेन ओर अन्यान्य राजकीय 
पद्‌ पर शूद्र नियुक्त होते हैं। मण्डलेश्वर पक देश | 
अथवा तहसीलका मालिक होता है। इनके पूव पुरुष | 
देव अगुडडफे द्वारा शृद्र बनाये गये थे। मजपहितसे जो 
कप कं #५-उ आये थे वे सब भी शूद्धो में भाषा बहुत भिन्न है। यवद्वीपकी निम्नश्रेणीकी भाषाकी 
3386 5 | बहुत कथापे बालिढीपकी उत्तम भाषासे मिलती झ्ुलतो 
यहांके पतित ब्राह्मण भी बहुत कुछ गूद्वाचारी हैं। हैं। किंतु यवदीपको भाषामें माजित शब्दोंका प्रयोग 
सड्भूल नामकी पक श्रेणीके शराद्व हैं, जो स्टवतिपुराण नहीं देखा जाता । यवद्वीपके रहनैयाले सहजमें बालिद्वोप- 
को पढ़ते हैं ओर मन्लोंका पाठ करते हैं। इनके पूर्व व'शज' की भाषाका अर्थ संग्रह कर सकते हैं; किंतु साफ शुद्ध 
प्राह्षण थे। “दले ममुर” वा कालपूजा कर ये लोग वजन ही बोल सकते देन | लोगो'की निम्न श्रेणीकी 
2५७ आओ ४ हो गये हैं। इनके बीच एक भाषामें मलय और खझुन्दर दीपवासियों की भाषाका मेल 
प्रयाद थों %१र७लित है,- एक प्रसिद्ध पदण्डाकों पराक बल हता है? 
अथवा परिचारक था। वह गुप्तरूपसे अपने प्रभुका पूजाकर्म 
देखता ओर वेदपाठ खुनता था। इसी तरह उसने है। सिह (केक कर #ारकोप हक ही 
वेद सोख लिया। लेकिन बह शीघ्र ही पकड़ा गया। | की े कक ंक ९ का 
कोई उपाय न देख उसे पदण्डने शूद्रपनेसे छुड़ा दिया | पनके पहिले यहांके अधिवासी यही भाषा बोलते थे । 
निन्षश्रेणीकी भाषा यद्यपि रुपान्‍्तरित और परिमार्जित 


तथा उसे और उसके घशज्ञोंकों भेदिककर्म करनेका 
अधिकार दिया । ! हो गई है तो भी पलिनेशिय भाषाकी सरुखुति आह- 


बाशिद्वीप 


ल्यमान बनो हुई है। भाषाके विद्वान यह भो कहते | 
हैं, कि चार सौ वर्ष पहिले बालि, मलथ और सुन्द प्रभृति | 


श्शे 


प्राकृतिक भाषां अच्छी तरह बोल सकते थे, ऐसा वहुतोंका 
विश्वास है । यदि ईसा जन्मके ५०० वर्ष बाद भारतवासिका 


छदीप अद्ध सभ्य थे। खुतरां बहांकी प्रचलित भाषा भी 
: डसो तरद्द विकृत रही होगी, इसमें आश्चय हो क्‍या? | 
सुमाजासे बालि और उससे पूवंदिक वत्तों द्वोपो'की 
भाषाका निकट संवब'ध देख कर भाषाके पंडितों ने यह 
सिद्धान्त किया है, कि बालिद्वीपमें मलय और खुन्द ' 
निवा सियोंका उपनिवेश हो इस भाषा-सामज्स्यका कारण 
है। जब विजयो यवनिवासियों' ने आ कर -बालिद्वोपके 
बहु स'ख्यक लोगो को इसी एक भाषामें बोलते देखा तब 
भाषाके परिवस न करनेमें उन्होंने किसी प्रकारकी चेष्टा 
नकी । उस समय यवद्दीपनिवासी यही भाषा 
बोलते थे, इसलिये वह बालिद्वीपको राष्ट्र भाषा बन 
गई तथा पलिनेशिय-मिश्रित भाषा ही बालिद्वीपको 
निम्त भ्रेणीकी भाषा हो गई । 

पूवंतन यवभाषाके सहित बालिदोपको भाषाका ज्ञो 
निकट सम्बन्ध है यह कवि भाषामें मिले हुए तगल ओर 
मलय शब्दके अख्तित्वसे हो जाना ज्ञाता है। क्योंकि, 
कविभाषाकी उत्पश्षिके समयमें यवभाषा परिमाजित नहीं 
हुई थी | कविभाषामें ज्ञो मलय शब्दका अख्तित्व है उस- | 
यवभाषाका पलिनेशीय भाषाके साथ संबंध मालूम पड़ता | 
है। किन्तु वत्त मान यवद्गीप भाषामें मलयदेशीय शब्दका 
प्रयोग नहीं देखा जाता | वालिद्वीपमें यवनिवासियों के 
आममन और जातिविभागके रुथापित होनेसे यहांकी 
भाषामें भी भेव्‌ दिखाई देता है. अथांत्‌ कुलोन ब्राह्मण 
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इस दोपमें आगमन मान लिया ज्ञाय तो कवि भाषाकी 
उत्पक्तिके प्रारंभमें कोई न कोई अवश्य ही कारण होगा । 
क्योंकि, भारतीय प्राकृतकी घिकृतिकास मावैश उसका एकदम 
नहीं हुआ है । भारतके बहुतसे हिंदू और बौद्ध लोग अपने 
धर्मके प्रचारके लिये यवद्वीपम आये थे। थे यद्यपि पाली 
ओर प्रक्ृत भाषाके खूब जानकार थे तो भी उनको अपने 
धमंमें यहांके लोगोंकों दीक्षित करनेके लिये यहांकी भाषा 
सीखनी पड़ी थी । बोद्धलोगोंके साथ श्रह्मोपासक 
हिंदू भी यच, वालि आदि हीपोंकी भाषा सीखनेमें रत हुये 
थे। बालिवासियोंकों अपने धर्ममें दोक्षित करने तथा 
अपने शास्रों में कथित पूजाअंमिं विश्वास उत्पन्न कराने 
ओर भक्ति उनके हृदयमें जगानेके लिये बालिभाषा- 
का ही उन्होंने आश्रयप्रहण किया था। क्योंकि, ये 
जानते थे, कि दूसरे देशमें अपना धर्म फैलानेके लिये 
बहांकी भाषाका सीखना नितान्त आवश्यक है। प्रम्थनन 
ओर बुड़ोबुदोरके खंडहरोंसे जाना जाता है, कि यवद्धोपमें 
बौद्ध और ब्राह्मण बे-रोकयोक एक ही स्थानमें रहते थे । 
उनकी पूत़ापद्धति भिन्न अवश्य थी परन्तु आपसके घूल- 
मत्रोंमें कहीं भी भेद नहों पाया जाता था। कवि भाषा- 
में रचित प्र'थों का कुछ भाग शेव ब्राह्मणांके द्वारा बनाया 
गया है तो दूसरा भाग बोद्धो के द्वारा । दोनो ही प्रकारके 
ग्रंथों को बालिबासी आद्रको द्ृश्सि देखते हैं और उन- 
का पाठ करते हैं। 

विदेशियों के समानभाव होनेसे ही कविभाषाकी 


और क्षत्रिय परिमाजित उत्तम भाषा तथा निद्ृष्ट शृद्र | 
लोग जघन्य भाषा बोलते हैं। बालिद्धोपके निकट- 
बसों स्थानों में हिन्दू सभ्यताका विख्तार है, तो भी उन ' 
लोगो की आदि और पैठक भाषामें कोई विशेष भेद्‌ नहीं 
है। कथित भाषाकों छोड़ बालिद्वीपमें लिल्लित भाषाभी | 
है। व मान प्रस्थोकें अतिरिक आचीन काव्यप्रथ 
कवितामें तथा ब्राह्मणों का धम शास्त्र स रूकतत भाषामें 
लिपिवद्ध होते थें। जो ब्राह्मण यवद्गवीपमें आये वे अपने , 
धर्म शाखप्र'थी को साथमें लाये थे, ऐसा सभी 
रुवीकार करते हैं। वे लोग उच्च श्रेणीके संस्कृतविद्वान थे; | 
किंतु भाकृत भाषामें भी उनकी विशेष व्युत्पक्ति थी तथा वे! 
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उत्पत्ति होती है। भारतसमागत बौद्धोंने यबद्वीप- 
निवासियों की संख्या अधिक देख कर नह भाषाका प्रचार 
करनेमें साहस नहीं किया। बौद्धलोगो ने विज्ञान और 
धम शास्रो के भावी को तईं शनिवासियोंके सरल रुपसे 
समभानैके लिये वहांकी भाषामें संस्कृतका प्रचार किया । 
यवद्वीप निवासियों की भाषामें ऐसा अरथवोधक कोई शब्द्‌ 
म रहनेके कारण भारतीय धर्मोपदेशने उनकी शिक्षाके 
लिये अगणित संरुहत शब्द भाषामें पिशिष्ट किये । उसो 
मिश्र भाषासे प्रन्थ लिखे गये भौर धर्म शिक्षाका फार्य 
संपरन होने छगा । 


श्र पाकिहोप 


थे सब शब्द संस्कृत घातुओ' के हैं, तोभी प्रकति-| से अलग हो भया। अयचर्थके राज्यकालमें और भो 
प्रत्यय आदिका व्यवहार इनमें हुआ है। क्‍योंकि, संसक्तत | अनेकों प्रथेंकी रखना हुई थी। 
ड्याकरणकों नहीं आननेवाडे यवनिषासियों के लिये ये ३--मअपहितके शज्यकालमें रखित प्र'थावलीमें 


पब्द पढ़नेमें अत्यंत कठिन होते। यव और बालि- 
ठीपकी भाषामीँ जिन संरूकृत शब्रोंका प्रयोग है, वह भार 
तीय ध्याकरणसिद्ध शब्दों में बहुत अपश्रश है। अनेक 
अराह 'व' रुथानमें ओ अथवा ओ स्थानमें य, य सुथानमें 


ए, ड र्थानमें ऊ,ई स्थानमें ए, र रुथानमें द्ित्व र, प्र उपसग- 


के स्थान पर तथा शब्दके आदिस्य आकारका लोप आदि 
ढवाचध्तर देला जाता है। जैसे अनुग्रह स्थानमें नुप्रहका 
ध्रयोग देखनेतमें आता है, वैले कवि भाषा गठित होने पर भी 


संस्कतके साथ प्रास्यभाषा भी मिली हुई देखी ज्ञाती है। 

8४--परवसी समयमें पुरोदित और शक्षज्ियों क्वारा 
रखिनत प्रथ। 

भाषाके वेसाओं ने बालि साहित्यके इस श्रकार 
श्रेणीका विभाग किया है--१म वालिभाषामें लिखे शीका- 
सहित स रूहत प्रस्थ । थेद्‌, ्रह्मारडपुशण, लुलुरसमूह 
(संल), श्य कंचिप्रथावली। यथा--(क) पंव्रिल पीशणिक 
प्रथ- रामायण, उत्ततकारश और पर्वबेसमूह। ( खर ) 


बालिश्ली पके पवित्र वेद और पुराणादि संख्छत भाषामें | निम्न कविताये'--विधाह, वारतयुद्द, आदि। श्य यथ 

लिखे गये हैं तथा एकमाल पुरोहित लोग ही इन प्रन्‍्थो को | और वालिद्वीपंकी भाषाकी मिश्र रथना। कितने ही 

पड़ाते हैं । | श्थानीय किदुड़ मात्रामे' लिखे हुये मिश्रप्र॑ थ, कितने ही 
धर्म और पुराणी कथाये' जनसाधारणमें विशप्तिके प्रथ साहित्यमें रचित ऐतिहासिक उपाल्याम यथा-- 

लिये कविभाषामें लिखो गई हैं, संख्कल भाषामें '. केनह कक, रह लवे, उशन, पमेनन्‍्दड्र आदि | 

अशर सूठां होनेसे थे पवित्र भश्रथ समर जाते हैं| इसके अलावा पुरोहितोंके द्वारा रश्षित व्यवहार 

बांलियासी उनका आदर सत्कार विशेष रोतिसे करते शाख और श्रोयश्वन नामक सड्भीत शास्त्र भ्रथ स रूकृत 

हैं। कविभाषा और इलोक लिखमेकी भाषा विलकुल | मिश्र तीम्र भाषामें लिखे हुये हैं । 

भिन्‍न भिन्‍म हैं। वालिदोपके धर्मविषयक गुहामल कोश शिलालेख वा ताम्रपल न मिलमेसे प्राचीन अक्षर 

और वेश्म'ल भसारतोय इलोकेंकी भाषामें लिशे गये | माछा निरुपित नहीं की जा सकती | 

हैं। यह मात्रावश श्लोकमाषा यहां 'स'क्रत' (संस्कृत). वालिद्ीपमें १ रेगधेद (ऋग्वेद), २ यझ्ुरबेद (यजुवेंव), 

नामसे प्रसिद्ध है। प्रत्येक इसका पाठी नहीं हो सकता | ३ सामबेद और ४ अत्त बवेद ( अथर्व्येद ) नामफे चारों" 

अतक्य इसका 'रहरूप' मास भी रखा गया है। | बेदीका प्रखलन देखा जाता है। भगवान्‌ ध्वास ( भार- 


कविभाषाका गठन भिन्‍न भिन्‍न समयों'में हुआ तीय व्यास ) उक्त थेक्चतुएयके संप्रहकर्ता माने आांते हैं । 


है 
१-आय लऊ्ुगियरके राज्यकालमें रूविभाषामें 
हो भर थरचखित हुव, शेवआहाणांके मससे वही मांपा सबसे 


पुरानी और सुन्दर है। उक्त राजा जयबयके पूर्वपुयष | 


केश्रिमें राज्य करते थे। इन्हींके समय बालिह्ठीपमें 
शिवपूजाका खूब प्रचार हुआ था । 

२४2--राजा अयपयके राज्यकालमें 'बारतयुद्द! ( भारत- 
यु )। इसको रचनाप्रणाली 'वियाह' या और दूसरे 


बौद्ध भ्रथांके अावा उज्वल है और आम तौरसे आदर- | 


णीय है। बालिपासियेंके मतसे अयवय भारतवर्षमें 
राज्य करते थे। मदहाभारतोय युद्धके बाद ययह्वीप भारत- 


परिषड्ललीग पूजा, जप आंदि कर्म, थेदमंल, सु्हुति, गाण, 
वेकताअ्ोकी भारति आदि धांमिक काम करते हैं। यहां 
ग्राह्मणोंके अतिरिक्त अन्य किसी जातिकों वेद यदंमैका 
अधिकार नहीं है। परिडत लोग अपेक्षाहइत शुकुमार- 
मंति श्राह्मणवालकींकी ही मंजाएिकी शिक्षा देते हैं। 
खारों घेदोंकी अक्षरलिपि यहांकी भाषामें संल्हतत्लोका- 
कारमें लिखों हुई हैं | उक्त धारो' थेदके अर्थ शार्नमेंके 
लिये कविभाषामें टिप्पणो उल्लिखित हैं। पुरोशिस 
लोग मूझ शछोकोंका अर्थ रुमरण रखनेके लिये शख 
टोकाका पाठ समय समय पर करते रहते हैं। 

इम समस्य शास्तोंसे प्राच्मोमकालमें बाशिद्ीपम 





पाशिड्टीप 
दिदुधमेका कितना विस्तार था यह एप्ट रुपसे जाना 





ज्ञाता है। किस्तु किस समय भारतोय विद्वान पुण्य- 
मय धर्मशाखो को अपने साथ ले कर यव अथवा बालि- 
हीपमें जाये थे, यह निश्चित नहीं होता । “सूर्यसेयल” 
नामका पक भ्र'थ है, जिसमें सूयोपासनाके उपयोगी थेंद- 
मंत्र लिखे हुये हैं। सूर्थोपासभना हो पुरोहितों का धम 
है। पहिले वैदिक आये हिंदू सर्योपासक प्रसिद्ध थे, 
यहँके पुरोहित भी उनका अनुकरण करते हैं। वेदकों 
छोड़ भश्रद्माटड् मामक पक पुराण प्रथ पाया जाता है। 


इसकी भाषा संस्कृत है तथा श्छोकाकारमें लिखी हुई है । 


यह भारतीय १८ पुराणों के अम्तर्गत है। बालिबासो 
शैवनामसे यहां ब्रह्मारडपुराणका भादर करते हैं । इसको 
व्याख्या बालिभाषामें लिखी हुई है। यहांके ब्रह्माएड- 
पुराणमें सृष्टि प्रकरण, विभिम्न मनुओ से प्रजासष्टि, 
अगहणन, पौराणिक उपाण्यान ओर प्राचीन राज्ञाआ'का 
हलिहास लिखा हुआ है। भगवान्‌ ध्यास इसके रख- 
यिता हैं। पुराण्य शब्दमें ब्रह्मायडपुराणका पियरण देखो | 
यहाँकि पुरशोहितोी को अपर १७ पुराणों को स्छृति भी 
भहीं हैं। थे लोग केबल यवयासकी पुराण और 
बेदका तथा वाल्मीकिको शामायणका कत्तो मानते हैं । 
पौराशिक काव्य | 

यदँकी शामायण भी बाल्मीकिप्रणीत है। कवि- 

भाषांमें छिखी जञाने पर भी इसमें संस्कंतके शब्दों का 


अधिकतर प्रयोग देखा ज्ञाता है। इसमें भारतीय रामायण 


के प्रथम छह कांड २५ सर्गोमें लिखे गये हैं। सातवां 
उत्तरकांड यद्यपि वाल्मीकिका बनाया हुआ है तोमी 
बह अन्य प्रथ समभा जाता है। इससे अनुमान 
होता है, कि उत्तरकांड छह कारएडफे बाद किसी समयमें 
भारतसी छाया गया था। ईस उत्तरकाण्डमें विशेषता 
यही है, कि रामजंद्रको झुत्युके वाद उनके वंशओंका 
शंरिश इसमें छिखा गया है। इसको छोड़ यहांकी रामा- 
यजके बालकाएडमें रामजन्म और वशिश्टस वाद आदि 
विषय नहीं हैं, किन्शु अन्यास्य विक्‍्यकी सु द्र रखना है। 

उक्त २५ सर शामायणके प्रथम सर्गमें जहां पर 
अयीध्याके राजा देशश्थके घरमें विष्णुकी अवतारकथाका 
प्रसंग आया है बढां पर कौशए्चाके भर्भमें रामअंद्रके दपमें 


| 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


| 








श्र 


भगवान, फेकयीके गर्म में सरत और सुमित्राके गर्भ में 
लक्ष्मणके अम्मका वर्णन है। मुनि वशिष्ठमे रामसंत्रजीकों 
धमुष्बे द्‌ और शाखोंकी शिक्षा दी थी । राजर्षि विश्वामित 
राक्षसके उपद्रवले अपने आश्रमकी श्झ्ला करनेके लिये 
भगवान रामचंद्रअकी साथमें ले गधे; उसके बादमें 
राक्षस बध, परशुरामक्ा घनुभेग, सोताका विधाद, भरतको 
राजगद्दी, केकथीकी धर-प्रार्थना; राम, लक्ष्ष्ण और 
सीताका दुंडकवनमे' जाना, लक्ष्मण द्वारा सूपर्णलाकी 
नाकका छेदना, बानरों का क्रोध, सीताहरण, छुप्तीवफो 
मिलता, हलुमानका लंकामे' आना, सीताका देखता, 
श्रीराम दुआ हारा भेजी गई वानरों की सेमा, उसके 
द्वारा लंका पर चढ़ाई, रामयंद्र ओर सुप्रीवादिका सीता- 
को लानेके लिये विचार करना, विभीषणका सम्मिलन, 
राषधणवणघ, सीताकी अग्निपरोक्षा, पाताल प्रवेश, राम- 
च हका अयवोध्याके राजसिहासन पर झुशोभित होमा 
और वृद्ध अवस्थामें वानप्रस्थ ग्रहण करना भादि विषथों- 
का वर्णन है | पेदादि धर्मशाखोंमे' मिस श्रकार 
प्राह्षणो का अधिकार है, रामायण ओ - प्व॑प्रत्थ भादि- 
मे' उसी प्रकार राजाओं को अधिकार है। राजा छोग 
काष्य प्रन्धवणित राजचरित्रकी शिक्षा द्वारा अपना 
चरित्र संगठन करने हैं। केवल शाजचरित्र नहों; इम्द्र, 
यम, सूथ, चन्द्र, अनिल, कुषेर, वरुण और अध्निके 
सरिलसे शामलाभ करते हैं। उफ्तरकाण्डमे' लव-कुशके 
व शके धवण नके अलावा अन्य भारयो के बंशका उक्लेख 
किया गया है । 

रामायणके शिस तरह कांड विभाग हैं. उसी तरह 
महाभारत भी अठारद पदोमे विभक्त हैं। बालियासो 
इस महाप्र'थकों पथ कहते हैं, इसके महाभारत नामकों 
वे लोग नही' शानते १८ पर्वके नाम पर आनते हैं | इसमें 
१ छाख शछोक हैं शिनमेंसे २० हजार श्छोकोरमें कुयपांडभी- 
के युद्का पणन है। भगवान्‌ व्यास इसके बनानेवाले 
हैं। इसकी भाषा भी कबितामय हैं। पर्वोके माम 
भारतके उपास्यानसे मिन्न है--१ कपिपव्य-सुप्रोव, हमु- 
मान आदि कपिवंशका इतिहास है। २ केतक शथवा 
खम्हइक मामके पर्व मं फविदासीरणचित अभिधषान दै । 
३ अगस्ति पथ (अद्गास्ति) प्रदृति स्वतस्त प्रंथ भो हैं। 


३६० 


मनुप्रणोत मानवधर्मशास्त्रके नहीं होने पर भी पे छोग | 
मेनुकों हो ( मत ):धरंशाखके प्रणेता मानते हैं। पूर्वा- 
घिगम अथवा शिवशासन नामक भ्रन्‍्थ भी मलुके बनाये | 
हैं। इनकी भाषा कविता और श्लोकोसे शून्य है। 

साधारण कविसाहित्यके बीच बांरत युद्द नामके | 
प्र'थका उन्लेख किया जा सक्ता है। फिसी समयमें यही। 
महाभारतका अनुवाद कह कर प्रसिद्ध था; किन्तु मददा- 
भारतकी पोथी मिल जानेसे जो भ्रम लोगोंके बोच फेल 
रहा था वह मिट गया। भीष्म, द्रोण, कण ओर शब्य 
पव्चकों ले कर बाग्तयुद्द तैयार किया गया है। केदिरि- 
राज श्रीपादकावतार जयवयकोी आज्ञासे हेष्पुसदने इस 
प्रथका निर्माण किया था । 

४ विवाह म' पुकण्व-प्रणीत कविताका एक अपू्त 
प्रध।५ स्मरवृहन- रामायण-प्रणेता कवि राजा कुखुमक 
पुत्र मपुधर्मज द्वारा रचित ६ खुमनाशान्तक - रघुबश 
विषयक श्र'थ। ७ बोम ( भौम ) काव्य -जिसमें विष्णुके 
औरस और पृथ्वोफे गरमसे भीम दानवकी उस्पक्ति और 
कृष्णजीके हाथ उसका मरण विषय उल्लिखित हैं । मपु- 
प्रद्ध बोध [नामक वौद्धशचित एक शास्त्र है। ८ अज़ु न- 
विजय-- रावणकार्सवीर्य और अज्ञ नके युद्धका वर्णन 
इसमें है। यह म'पु तस्तुलर बोध नामके बोद्ध द्वारा 
प्रणीत है । 

६ सुतसोम -इसमें केतकपव का उपाख्यान लिखा 
गया है। १० दरिवंश महाभारतका परिशिष्ट खंड । 
मपुपेनुल्न बोध नामके एक बोधने इसकों कविभाषामें 
लिखा है। पूर्वोक्त कितने प्र'थ उल्लेखनीय हैँ । | 

बयद्‌ अथवा ऐतिहासिक वीरप्र थमें १ केनहन्‌ प्रोक-- | 
केदिरि, मजपहित और बालिराज-ब शके आदि पुरुष 
ब्रहपुल केनहनप्रोकसे लेकर अरव्यायिकाका आरंभ किया 
है। २रडगलबे--जिसमें केद्रिराज-मंत्रो रकृगगलबे 
द्वारा शिवबुंद्धकी पराजय और केद्रिराज-व शका चरित 
बणित है। ६ उशनयव ओर ४ उशनवालि -इनमें उक्त 
दो द्वीपके राज्ाओके जरितिका उल्लेख है। ५ पेमेंदड़ - 
इसमें बालिराज्यका वस मान इतिहास है। 

तुतुर अथवा धर्मचिषयक और तान्लिक प्र'थ असंख्य 
हैं। वे अधिकांश कोकोंप्रें लिखे गये हैं। उनमें १ भुवन- 





वाशिट्रीप 


संक्षेप, २ भवनकीष, ३ वृद्दरु्पतिश्त्य, ४ सारसमुश्चय, ५ 
तत्त्वशान, ६ कनदम्पत्‌, ७ सजोत्क्रांति, ८ तुतुर कामोक्ष 
( कामाख्यासंत्र ! ), ६ राजनोति, १० नीतिप्राय वा 
नीतिशाख्र, काम दकनीति, १५ मरनीतीय, १३ रणयश 
और १४ तिथिद्शगुणित ये कितने [प्रथ मुख्य हैं। 

पहिले ही धर्मशास्रके विषयका उल्ले प्त किया जा चुका 
है। यहां पर १ आगम, २ अधिगम, ३ देवागम, ४ सार- 
समुच्चयय, ५ दुष्टकालभय, ६ खयंभू वा रुवजस्तू, ७ देवद्‌ड 
और ८ यशसंघ आदि कितने प्र थ मिलते हैं। मेनव-शाख् 
नामका एक स्थृतिश्र'थ हैं. जिसमें भारतीय धम शाखके 
अनुसार पक रुश्ठतिप्रन्थ है। लेकिन इसका प्रचार अधिक 
नहीं है। पूर्वाधिगम नामके स्थतिशाखकी उपक- 
मणिकामें जो कुछ लिखा है यह समस्त उद्ध त ज्योंका 
त्यों छिया गया है; केवल संध्कृत शब्दका बालि रूपा- 
स्तर नहीं हुआ है। इस नमूनेसे सब कोई आन सकते 
हैं, कि बहांकी शाल्रीयभाषामें कितने संस्कृत शब्दोंका 
मिलाब हैः-- 

“अभिज्षान मंत्र । लिहन पूव्वाधिगमशासन शाखसारो 
द्ु, त पूर्ष्वरंभ सड्र तलस चुद्धाचाय राजपुरोहित सब 
गुणश भानुरश्मि-सद्ृश-सर्व्णजन-हृद्य-तमिल्रहरण-सकला- 
प्रयूडामणि-शिरसि प्रतिष्ठित तकप्‌ सहन पराचाय शिव- 
कथेः, कनिष्ठ मध्योस्तम न' दून शिव परमादि गुरु महा 
भगवानतऊडू गेणीर शिर प'गुदारणभस्माड्रारनीरसकरि 
अबनडू नीर पणदद्दन भस्म तकप निज्भ सन्‍्तान प्रति- 
सन्‍्तान सह भस्मड़ कर शिर अतः प्रमाणकेन पगेः 
निडू रक्षनिद्र_ शासनाधिगम शाखसारोद, त रि पर 
पड़ कु मकवेहन शहन शड़ गम गे शिवागम, किसुत सहन 
सड़ू बुहाड़ु शिव पिणाक स्थविर रिह_ नगर शड़, 
( सम्पन्त ? ) कृत्य अंगुनि थेः सड़ू महारेप रिज्र 
नगर लावण रिज्जू प्रदेशशलस करुहण सड्जभ, वतिक 
प्रजोषक वयद्ारविच्छेद सड़ू अब नडूु_ मम गंतकेन 
विवादनिडू_ सर्ब्षजनरिड्ू_समभामध्य मुअज्ज रिज्र प्रदेश न 
त लु इरनीर, यकतन सड्भ_ हाज्र, अधिगमशाखरसारोद्ध,त 
युग पमकिडू, शासनकमनीरटीकाकघेः ।” 

तस्व वा तुतुरकामोक्ष नामके प्र थमें जन्मसे खुत्यु 
पर्थन्‍न्त करणीय धर्मक्रियाओंका वर्णन है। पदण्डलछोग 


पालिट्वीप 


इसी स्पखतिके द्वारा न्यणित धर्गकका अब्लंव के अपना 
जीवन बिताले हैं। राजा अथवा ब्राह्मणको इस धर्मनोति- 
के अनुकूल कांये करने पर “राजषि” उपाधि दी जाती है 
तथा शास्त्ररिखित आचरणके नहों फरनेसे राजाओंफी 
अभिषेकक्रिया नहीं होती। 
मलत्‌ प्रन्थमें पश्जनीकी वीरकहानाका जिक्र है। उसके 
छंद किदुड़्_ कबिसे बिलकुल अलहदे हैं। गम्बुः नामक 
नाट्यशालामें इस प्र थके रुथल विशेषका अभिनय होता 
है। किंतु यहां पर कालिदासावदि विद्वानो'के बनाये गये 
नाटकों का आभास मात्र नहों है। भारतीय नायकके 
आदर नही होनेमें दो कारण कहे जा सक्त हैं। संभव 
है फि, भारतीय प्राह्मणो के यवद्वीप आनेके बाद कालि- 
दासादि पणिडितों के महामूल्य नाटक बने हो', अथवा 
धर्मप्रचारक ब्राह्मणों ने धर्मेशाखसे मिन्‍न जान नाटकों - 
की आलोचना करनेमें ध्यान नहीं दिया हो। 
धर्शशाखर, पौराणिक कावा और इतिहासके अति- 
रिक्त इनके यहां काल जाननेके लिये ज्योतिषशासत्र भी 
हैं। कालके निणय करनेमें इन लोगो के दो मत हैं। 
पक भारतीय दूसरा बालीय अथवा पलिनेशिय । 
भूगुगग नामक पुस्तकसे मालूम पड़ता है, कि वे लोग 
शालिबाहनराज-प्रतिष्ठित शक सम्बत्‌ (७८ $० >से 
कालका निर्णय करते हैं तथा फसड़ अथवा चैत्र- 
माससे वष के आरंभका समय मानते हैं। मुसलमानों- 
के प्रभावसे यवह्गीपकी काल गणनामें हेर फेर अवश्य 
हुई, पर यहांकी गणनामें चन्द्रमासको जगह सोर मासके 
अतिरिक्त और कुछ भी परिवत न नहीं हुआ जेष्ठ 
और आपषाढ़के अतिरिक्त महीनों के नाम संरुक्ृृत और 
बालिदेशकी भाषामें हैं । यथा--अ्रावण (कस), वाद्र वा, 
बाद्॒वद्‌ ( भाद्पद्‌ ) अथवा करो, अखसुजि ( आशएवयुज 
वा आश्वन ), कतिग ( कासिक ) अथवा कपत, माग- 
शिर, मार्गशीर्ष (अप्रह्यायन) वा फालिम, कनम वा पोष्य 


( पौष ), कपित या माग ( माघ ), कलुछ वा पाल्णुन 


| 
। 


। 
। 
|| 





! 


| 


4 
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(फाल्युम) कसडू अथवा मचुमास (चैल), वांद्स वा पेशक 


( बैसाख ) एवं जेछ् ( ज्येष्ठ) और आपषाढ़। प्राज्नीन 

रोमक आदिफे मतके अनुसार बालिद्वीपमें पहिले १० 

मांस प्रयल्तित थ, उनमें ज्येष्ठ और आपषाढ़के दो मास 
४०।, 5.9४, 94 
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नहों थे तथा वे पहिले ३५ दिनका मास मानते थे। 
दिनोंके नाम पलिनेशिय और हिंदी भाषामें मिले हुए हैं। 
यथा--रविति सोम, अडहूः गर, घुड़, वुहरुपति, शुक्र ओर 
शनेश्चर ( हिंदो ) एव' पहिडर, पुअन, वगि, कालिवना 
ओर मेनिश ( पलिनेशिय )। इसके अलाता उन छोगों- 
के प्रह नक्षत्र आदिके विषयका तथा इनके द्वारा होने« 
वाले मनुष्योंके शुभ अशुभ फलोंका भी ज्ञान है। उनका 
चन्द्रमास शुक्ल ( तड़गल ) और हृष्णपक्ष ( पुडुलुअडः ) 
ले कर माना जाता है। 

उक्त ३५ दिनमें ३५ नक्षत्रोंके फलाफलकों छोड़ कर 
भी वे जात बालकके शुभाशुभ जाननेके लिये सप्ताहके 
प्रति दिन १ देवता, ५ नरमूत्ति, ३ वुक्ष, ४ पक्षी, ५ भूत 
ओर ६ सत्वके असख्तित्वकी कल्पना करते हैं तथा उनके 
प्रभावों के अनुसार मानत चरित्रकी कठ्पना करते हैं। 

अमृत, शून्य, काल, पति, ओर लिन्योक द्निके थे 

पांच लक्षण हैं| अम्त॒त क्षणमें उत्पन्न होनेसे सौभाग्यशालों 
शून्यमें दरिद्र, कालमें रिपुवश, पति क्षणमें मृत्यु भर 
लिन्योकरमे पैदा होनेसे मनुष्य असच्चरित्र और चोर होता 
है । इसके सिवाय उनका दिन आठ घरिकोंमें विभक्त है। 
इसीकी जाननेके लिये वें जलयंत्रका व्यवहार करते हैं । 
पानोकी घड़ी अपने देशमें भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक राज- 
महरूमें ऐसो एक घड़ी होतो है। पानी भरने पर उसके 
पानी फेंकनेके लिये एक मनुष्य नियुक्त रहता है। अब 
घड़ी पूरो हो जाती है तब वह जनताफों जतानेके लिये 
नगारेमें चोव देता है । 

पेजिकाकी गणनामें भ्रगुगर्गंके सिवाय थे खुम्दरी क्रम 
और सु दरी भुज्क नामकी पुस्तककी सहायता लेते हैं । 
ज्योतिषचक्रमें राशियोंको गणना फरते हैं । व श्विक 
के स्थानमें सुचिक, फरकटके स्थानमें शकत, मीनके 
धरमें कुभ ओर मेषके घरमें मकर आदि देखी जाती हैं। 
प्राचीन प्रीक छोगोंक्री तरह ये [तुलाराशि नहीं मामतें । 
तुलाके घरमें गृश्चिकका अधिकार पाया जाता है । 

भारतवासियोंकी तरह इनका भो विश्वास है, कि राहु 
प्राससे सूर्य और चन्द्रमाका प्रहण होता है । सूये 
प्रहणका नाम 'प्रह' और चन्दप्रहका नाम 'राहु” है। प्रदण- 
के समय पे यंत्रों और चित्कार ठोरा विकर शाब्द करते 


३६२ बासिंट्रीप 


हैं। विश्वास है, कि इन शब्दोंसे भयभीत हो शीघ्र ही | उनके पुत्र दृशवाहु ३५० शकम यहां आये थे। ४८० शकर्म 
दस्यु चस्ट्रमाकों छोड़ देते है'। हमारे देशमें आज्ञ बहुतसे शेव पंडित यवद्दीपमें पधारे ; किन्तु उनके मतके 
कल भा प्रहणके समय घण्टाध्यनि और आनन्दोन्म्ादसे साथ यवष्टीप वासियोंका मत नहीं मिलता था, इस 
कोलाहल करते हुए गल्भारुतान करने हैं । ' कारण वे लोग भगा दिये गये । इन्होंने वहांके राजा शुतु- 
यह विषय पहिले ही कहा ज्ञा चुका है, कि ब्राह्मण इस | दामको शरण छी । राजा शुत॒दाम उन लोगोंके मतावलस्घों 
ठोपमें कब आये थे, उनके समयका निश्चय करना अत्यन्त, हो गये | यवद्वीपवासियोंके मुसलमान होनेके कुछ समय 
कठिन है! जब बौद्ध घमका प्रभाव बढ़ा तब बौद्ध । पहिले कितने शेवोंने मजपहित नामक स्थानके शेष राजा 
साधुअंनि अपने धर्मके प्रचारके लिये नाना देशॉमें पर्यटन ब्रविजयके यहां आश्रय लिया था | मजपहित राज्यके नष्ट 
किया | शालिवाहनकी कगणशना और प्राचोन संस्क्ृत | भ्रष्ट हो जाने पर थे लोग बालिद्वोपकी भाग गये। उनके 
के सिवाय दूसरों भाषाके श्रथका अभाव देखनेसे अनु | अधिपतिका नाम चाहुराहु था। 
मान किया जाता है, कि प्रथम या द्वितीय शताब्दीके बीच--| बालिद्वीपमें इस समय जो शक चल्ठ रहा है, चह यथ- 
में यहां ब्राह्षणॉंका आगमन हुआ होगा । पूर्बाश्चलस्थ द्वीप | द्वोपकी अपेक्षा ५ वर्ष कम है | इन पांच वी कमी क्यों 
बासियों के मध्य ऐसा प्रचार है, कि छिक्क (कल्िड़ि) देश-' हुई; बालिवासी पंडित लोग इसका कोई कारण बतंला 
से उनके देशमें सभ्यता धर्म और व्यवस्थाका प्रचार हुआ नहीं सके हैं। मालूम पड़ता है, कि चान्द्रमास गणनाफे 
है। पहिले यवद्धीपमें, पीछे वहांसे समस्त स्थानोंमें ध्याप्त- स्थानमें सौर गणनाका परिवत्तन, पलिनेशीय गणनाका 
ही गया | यहां पर शखस्यकी प्रचुश्ता देख रतवासियोंने . संमिश्रण आदि दोषोंसे ऐसा बिश्राट हुआ है। पहले 
उपनिवेशकोंको बसानः रहा | सबसे पहिले श्म शताब्दी १० मासका १ वर्ष, पीछे १९ मासका माना गया। यदि 
में जितुण्णि नामक किसो ब्राह्मणने बहुतसे लोगो के | मलमासकी गणना नकी जाय तो भी इनके साथ 
साथ आ दक्षिण उपकुछ पार किया और वे सबके सब हिंदू' पंजिकाकी विभिन्‍नता देखी ज्ञाती है। उन लोंगोंकी 
मेरू पव तके पाद्मूलमें वस गये । यवद्वीपमें जो सम्बतू | शुभाशुभ घटना और समय निरूपणके लिये पंज्िकाकी 
चलता है. उसको लितुष्टि नामके एक प्राचीन राजाने. औवश्यकता नहीं होती । वे लोग विशेष ऋतु द्वारा पा७- 
चलाया था। इसोलिये यह सम्बत्‌ आजिशक (आदिशक) . तोय फूलोंका प्ररुफुटन, समुद्रका सामयिक गति-परि- 


नामसे प्रसिद्ध है । | बत्तन अथवा रूपान्तर प्रहण, अन्य प्राकृतिक निदर्शन 
यबद्रोपके पक उपाख्यानसे ज/।ना जाता है, कि आदि घटनओंको देख कर समयका निरूपण कर लेते हैं । 

पहिले बहुतसे हिन्दू मिल कर यहां आये थे। उनके धर्ममत, देवतत्त्व और विश्वास | 

साथमें सत्री पुत्र थे, यह भी सहजमें निश्चय किया जा. भारतकी दो हिंदू धर्मशाखाओंने वालिद्वोपमें प्रवेश 


सकता है। महामना बितुष्टि भी अपने ख्री पुत्र सहित. किया था | पहिले लिखा गया है, कि बोद्ध धर्मत्रचारकींके 
आये थे। उनकी सहधम्तिणीका नाम ब्राह्मण-कालि. साथ साथ शैव ब्राह्मणों ने पूर्वाशलस्थ द्वोपमें उपनिषेश 
और दो पुल्रोका मनुमानस और मलुमादेव था। ये '. वसाथे; किन्तु प्राह्मणधर्मके अधिक प्रचारसे बौद्ध लोगीं- 
बौद्ध थे, या हिंद्‌ इसका ध्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने. का प्रभाव बहुत कुछ जाता रहा । बौद्ध सब त्रकारके 
और इनके वंशओ'ने यहां कुछसमय तक रण्ज्य पशुओ'"के मांसको खाते हैं, किन्तु शेष संत्रदायके लीग 
किया था | .. गाय; कुशे आदि अस्पृश्य जीवोंका मांस नहीं खाले | 
३५० सं॑यत्‌ तक इस देशमें बहुत ओऔपनिवेशिक बालिहीपके पंडितके मुखसे खुना ज्ञाता है; कि धुद्ध 
आधे थे। उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध ध्यक्तियींके नाम थे हैं-- . शिवके कनिष्ठ भाता थे। दोनो' संप्रदाय पररुपरमें अवि- 
शेलप्रवात- -१००. शकम, घोटक--२०० शकमें, . रोधी हैं तो भो कोई किसीके देवकी पूजा नहीं' कंश्त 
सुथिरू--३१० शकमें, हुतत -३३१ शकमें तथा तिसदि और किन्तु पूजा-पद्धलिमें भी पररुपर समानता देखी जाती है । 


वालिड्रीप 


पश्मावसिकम नामके उत्सबमें शेव पंडित बौद्ध पुरोहितको 
बुला: कर उत्सग क्रिया करते हैं | राजा अथवा राजपुलों'- 
को अन्ल्येष्टि क्रियेके समय शैव पुरोहित शिवपूजाके 
भोर बोद्ध पूरोद्दित बुद्ध पूजाके ज़लका झछतदेहके मख्तक 
पर सिंचन करते हैं । इसके| अलावा कविग्न थर्में बौद्ध 
और शेवके पररुपर सुदृदुभावो'को ले कर अनेक कथाये' 
छिखी गई हैं | 
प्राच्चीन ब्राह्मण धम में इन छोगोंकी प्रगाढ़ भक्ति थी, 
तो भी ये लोग शिवोपासक कहे जाते थे। इन छोगों- 
का धर्म शास्त्र दो भागों में विभक्त है, पुरोहितोंकों स्वग्रह- 
में ग़ुप्पूजा ओर जञनसाधारणकी पूजा । 
वैविकयुगके ब्राह्मणांके सूद और अग्नि उपासना- : 
को तरह थे छोग अपने ग्ृहमें सूर्यंकी पूजा करते हैं। , 
इसी सूर्यकों थे लोग शिव मानते हैं, क्योंकि शित्रके तीन 
नेत्र दी सूर्य के रूपान्तर हैं। 
हर पक पंडित प्रति पूणिमा और अमावस्थाके दिन 
प्रातःकालमें ६ से ले कर १० घड़ी तक अथ्रुक्त रह घरमें 
खूयथ की उपासनां करते हैं । 
पंडित लोग तीन दिनके अतिरिक्त कालिवनमें (पलि- | 
नेशिय सप्ताहके ५वो दिन ) देवको भक्तिसे उत्सगें 
करते हैं। अलिड्, कलिड्र आदि उच्च श्रेणीके याजकलोग ' 
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प्रतिदिन देव-सेवा करते हैं ; किन्तु अमावस्या और पृणिमा 
को छोड़ अन्य किसी दिन देवपूजाका विशेष उत्सव 
नहीं होता । घरके सामने पूच दिशामें मुख कर सूयकों | 
पूजाके लिये ये लोग बठते हैं। नेवेद्य, अक्षत आदि उप- | 
करण, फूल, जल घंटा आदि सभो पूजांको सामिग्री सज्ञित 
रहतो है। विधिपूर्णक वेद मंत्रका उच्चारण करके पूजा साहू 
करनेले देवाबेश होता है। इस समय भक्तिपूर्गक 
नृत्य होता है। वे देहस्थित देवकी फूलेंसे पूजा करते 
हैं। पूजा करते समय उन लोंगेंके पुत्र पिताके सम्मुख 
कुछ समय तक खड़ रहते हैं, बादमें दृट जाते है । उनके 
प्रसादकों राजा आदि सभी प्रह्वण करते हैं। वे उसको : 
अमृतके समान मानते है । पूजाके समय जिस जलकों 
प'डित लोग काममें छाते हैं बह 'तोयतोर्थों' कद्दा जाता 

है। यह भी बहुत पवित्र होता है। जनसाधारण इस- 


! 
को पडित लोगेंसे खरीद कर अपनी देदमें या रुतककी | 


३६ रे 


वेहमें पब्रिजताके लिये लगाते हैं। ग्रहस्थिये|की पूजा 
अथवा आआद्धादिक अत्पेष्टि क्रियाओ'में श्रे छोग उप- 
स्थित हो कर सम्पूर्ण क्रियाऑफी विधियत कर- 
याते हैं । 

अपने ग्रुहोंमें ये वेद, ब्रह्माएडपुराण ओर कविश्रथोंकी 
आलोचना करते रहते है । अपने पुत्रों तथा क्षत्रिय- 
बालकोंको उश्चशिक्षा देत हैं। जो लोग शुभाशुभ उनसे 
पूछने आते हैं उनको शुभाशुभ ज्योतिषगणनाके अनु 
सार बतलाते हैं | ये बालिठ्ठीपको प श्षिका या पंचाडुको 
बनाते हैं। यदि कोई नवीन अखत्रको तेयार करे, तो बिना 
मंत्रो के पवित्र किए हुपे वह अख्र ठोक तरहसे नहीं 
चलता | 

जनताकी मड़ुल-कामनाके लिये ये मस्पिरोंमें पूजा किया 

करते हैं। उस पूजामें सब श्रेणीके लोग आते हैं । गुनुड़ 
अनुड् पर्व तके पाद्छूलमें वासुकीका मंदिर ही सवभेष्ठ है । 
यहांकी देवमूत्तिका नाम 'सड्भपूणजय' है। इसके सिवाय 
तबान नके बतुकहु मंदिरमें, 'सह जयनिड्भात' बदोड़ुके उल- 
बतु मंद्रिमें 'देबीदनुर', प्रहुमे 'उ न: माणिक कुमारडु,' गिया 
न्यरके जरूक मंदिरिमें 'सड्रपुत अय', क्लोड़ूको ठुके गिवलूव- 
भ दिरमे' 'सड्जीड्रजय' ओर तबानानके पकेन दुड्भन मंदिर 
मे' 'सड़ माणिक कलेव' नामक देव मूत्तियां है। महादेवकी 
समस्त मूत्तियोंके हाथमें तलवार, धसुष और बछा आदि 
अच्छी तरह सजे हैं। इन अधान प्रधान म दिरो में राजा 
लोग प्रजञाको मंडल कामन!के लिये पूजा करवाते हैं। 
उलुवतुक म'द्रिमे' बालि वषके इक्तीसवे' दिन ओर 
वासुकीके मंदिर्मे' कातिककी पूणिमाकों बड़ा भारों 
महोत्सव दोता है। इनके सिवाय और भो बहुतसे 
प्रधान मदिर हैं जिन्हे सभी मनुष्य भक्तिफो निगाहसे 
देखते हैं । 

१“सेरडून द्ोपस्थ सकप्नन म दिरमे सड्ढढ्मडु इन्‍्द्र- 
नामक बज्भधारी इन्द्रमूति है। नूतन सालके ११ वे दिन 
उस मदिरिमे' मद्ोत्सव द्वोता है। 

२-बडुलोके जेमपुल म'व्रिमे' भी इन्द्रमूत्ति है। 
इनके सिवाय जेम्प्रोना, ३ रम्बोत्सवि, ४ समेतिग और 
गियान्यरके, ५ किन्तेलगुमि म'द्रिके देवताका ऐेशी 
शक्तिकी कथायें प्रयारित हैं । 


३६ बालिटी । 


पनतरणमें दुर्गा, काल और भूतोंकी तृप्तिके लिये सब ब्रह्माकोी पश्नो सरस्ती देंथी यहां विद्या नामसे 
लोग उनको पूजते हैं । पुरी नामके मन्दि्रिमें उच्च जातिके | पूजित हैं। उनकी पृज्ञाका कोई दूसरा भिन्न मंदिर 
मनुष्य और 'पडुर्तनन' मन्द्रिमें शिवजीकी सभी लोग | नहीं है। वतु गुनोड़ सप्ताहमें शनैश्चरके दिन बालि- 
पूजा किया करते हैं । 'परायड्डन' नामक मन्दिरोंमें देध | बासी नाना पोथियोंकों इकट्ठा कर ग्रहस्थित देवालयमें 
और पितगणकी पूजा हुआ करती है । कहाडुन, लड़क- | सरस्यतीकी पूजा करते हैं। 
हाड़ून सड्ूर और मेरु आदि छोटे छोटे मन्दिर मद्ादेवकी . बालिवासो यद्यपि विष्णुका विशेषरूपसे पूजन नहीं 
पूजाके लिये निदिष्ट हैं। इन मन्दिरों में शिवजी पद्मासन करते, तो भी वे विष्णुके मत्स्य, वराह, कूम्म, चामन, परशु- 
लगा कर बैठे हैं। उन्ही'के तृप्तिसाधक माल्य और | राम प्रभृति अवतार स्वीकार फरते है' | शंख, चक्र, 
चन्दूनांदि गंध द्रष्य चढ़ाये जाते हैं। प्रत्येक मन्द्रिमें | गदा और दण्ड विष्णुफे प्रधान चिह्न है । 
लि'गकी मूत्ति र्थापित है । समुद्रके किनारे वहुतसे वै लोग भरी वा लक्ष्मीको विष्णुकी पत्नी मानते है । 
बरुणदेवके मन्दिर है'। राहमें सतियो के अनेक मन्दिर । जब विष्णु, ब्रह्मा और शिव (र्रष्टा रक्षफ और संहर्त्ता) ये 
दृश्गगोचर होत॑ हैं। तीनों शक्तियां पक हैं, तब लक्ष्मी सरस्वती प्रभ्नतिको शिघ- 
बालिद्वीपमें वैष्णवधमंका प्रचार नहीं है. तो भी | की पत्नी माननेमें कोई दोष नहीं है। वे लोग अभ्यास- 
ब्राह्मण शिवपूजांके समय विष्णु भगवानकी पूजा करते । घशसे विष्ुमूत्तिके माथे पर तिलक लगाते हैं। शिवके 
हैं । ये ही वहुत कुछ हम लोगो'की हरिहरमूत्ति के एकांत्म., जिस तरह तीन नेत्र हैं, उसो तरह कपालस्थ तिऊकको थे 
सूचक हैं । वे मेरु, कैलाश और गुनुग अगुड्रकों स्वग | लोग शिवफे त्ि-नेल जेसा व्यक्त करते है' । वैष्णवी सूत्ति 
या इन्दलोक, विष्णुलोक या ब्रह्मलोक और शिवलोक | लूच्मी और सरस्यतोके माथे पर 'पेरयशन' या यशतिलक 
कह कर कठ्पना करते हैं और उन तीन लोको'में शिवजी । देते है'। प्राचीन कविग्न थोमें कहे हुये अनेक देवताओं- 
सर्वेमय रूपमें (बिराजमान हैं। पदणड लोग शिवजीके | की मूत्तियां भी खुदी हुई है'। थे हिंदू देववाओंका लित्व 
सिधाय और किसी भी देवताके चार द्वाथ नही मानते। | स्वीकार करते है', तो भी उनके यहां त्रक्माएड पुराणोक्त 
शिवजीके प्रधान अगआभूषण ये सब हैं--अक्षमाला, | अपरापर देवताओंका उल्लेख मिलता है। इन्द्र, यम, सूर्य, 
सामर, लिशल और पान | कितनी सशस्त्र शिवमूत्तियोंका | चन्द्र, अनिल, कुबेर, घरुण, अग्नि आदि आठ देवताओं - 
पहिले ही उल्लेख हो घुका है। शिव ओर काल पक होने को ये लोकपाल फहते है | इन्द्रके बाद यम और वरुण- 
पर भी मंगलमय शिवमूत्ति तुषारधवलू और मद्दासंहारक का ये आदर सत्कार करते हैं। देवराज इन्द्र रुवगंपुरो- 
फालमूत्ति घोर तामस हैं। पनतरणमें काल और उनकी | में अप्सरा, विद्यारपी और ऋषियोंसे परिव्त हो 
पल्नी दुर्गा तथा अनुचर भूतों की पूजा होती है। शिव | रहते है' । 
पत्नी उमा, पाव्य ती, गिरिपुत्री, देवोगड्रा ओर देवीदलु | 'विधाह' नामके प्र'थमें रावणके द्वारा किया गया इढ- 
नामों से पूजित होती हैं। शस्याधिष्ठात्री लक्ष्मीदेवी यहां | का पराभव वर्णित है। बालिवासियोंका विश्वास है, 
पर शिवपल्नीके रूपमें महादेवजीके साथ पूजी जाती है'। | कि इन्द्रलोकवासी मनुष्य देहको घारण कर सबते है । 
विष्णुकी तरह यहां ब्रह्माजीका कोई मंदिर नहीं है । | इन्द्रलोकको पार कर जीव विष्णुलोककों जाता है। पश्चात्‌ 
किसी महोत्सवर्मे विष्णु ओर प्रह्ममृत्तिके साथमें अस्थायी शिवलोक जाने पर आत्माकों अनन्त खुखको प्राप्ति होती 
मंदिर वनता है। उत्सवके बाद वह पुनः तोड़ दिया जाता | है। शिवलोककी प्राप्ति ही सबोंका मुख्य उ्द श्य है, तो भी 
है। यहां ब्रह्मा-पञ्ययोनि, प्रजापति और चतुमंख नाम- | पकमाल पद्ण्ड छोगको ही साथुज्यंकी प्राप्ति होती है। थे 
से विख्यात हैं। दण्ड ही श्रह्माकी प्रधान भूषा है। जो . अनेक परिश्रम करने पर भी शिवलोक नही' पां सकते | 
ब्राह्मण परिडत उस दण्डका धारण करते हैं, ये ही | वेला-उत्सवमें सहम्ता सतीके और राज्यकी रक्षाके लिपे 
पहण्ड कहलाते हैं। | रणक्षेत्रमें आत्मज्ञीवनकी न्‍्योछार करनेसे राआकों रुथग- 
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प्राप्ति होती है। किन्तु यदि इस आत्मोत्सगंके समय | 
पुरोहित उपस्थित न हों या शाखविहितकर्म द्वारा ख्वर्ग- 
गम्नका पथ परिष्कार न किया गया हो, तो उनको | 
कभो भी स्वर्गलाभ न होगा। थे मेढ़क और सर्प हो 
कर पृथ्यो पर बहुत काल तक विचरण करेंगे। ख्र्ग- 
पहुँचने पर भो यम उनके पुण्यपापका यथोचित रीतिसे 
विचार करते है 'ै। इसी विश्वासके वशीभूत हो वे शव - 
का कभी कभी दो माससे २० वर्ष तक दाह नहीं करते | | 

दूसरे लोकपालोंमेंसे किसोकी पूजा नहों की जाती | 
अनिल और वायुसे सम्पूर्ण जोबोंको रक्षां होती है, अतणव 
उनका भी थे यथासाध्य आदर सत्कार करत है'। | 
पद्रड और बेध लोग समय समयमें पवित्र वायु या 
फुत्कार द्वारा रोगोंकी चिकित्सा करते है'। अनशन- : 
बतमें वायुमात्रका वे सेवन करते हैं। 

कात्तिकेय और गणेशज्ीकी पूजा कहीं भी देख नहीं” 
पड़ती । प्रत्येक प्रवेशद्वारमें एक विध्नविनाशन गण- 
पतिजोको मूत्ति प्रतिष्ठित है या कही' कही' उनका चित्र- 
मात्र ही लगा हुआ है। गणपतिजीके हस्तिमुण्ड होनेके | 
कारण बालिवासियोंकी धारणा है, कि यह पशु मनुष्यके 
मडुलप्रद नहों' है। बोलेलेड्रराज हाथीकी पीठ पर बैठ | 
कर घूमते है । उनको देख सबके सब समभत हैं कि 
थे या तो राज्यसे भ्रष्ट या पांप पडुमें मग्न हो गये है । 
व्याप्रसले तो बे महा छघूणा करते हैं । यदि राज्यमें 
व्याप्रका उत्पात हो ज्ञाय, तो सब लोग विश्वास करने 
लग ज्ञाते हैं, कि शीघ्र हो राज्यमें उपद्रय होगा या | 
उसका उपद॒व होना ही राज्यके अधःपतनका कारण 
है। किन्तु गै'डाकों देखने पर, चाहे इस जन्ममें हो या , 
पर जस्ममें, वह अवश्य ही सम्मानकों प्राप्त करेगा, ऐसी 
उन लोगोंकी धारणा है । किसी किसी महायक्षमें थे | 
गै'डाकी बलि देते हैं। इसका रक्त, मांस, च्यों उन 
लोगोंके वग्रवह्दार्में आती है। बहुतसे मनुष्य काम- 
देवकी भो पूजा करते हैं | इनके प्राचीन काव्योंमें वाखुकी, | 
अनंत, तक्षक नागकी कथा, अनमेजयका सप यज्ञ, भग- 
वान वशिष्ठका राक्षस-यश्ञ और किन्नर, किपुरुष, उरग, 
दैत्य, दानव, गधर्व, पिशाच आदि पुराणोढ्िलिखित 
कथाप पायी जातो हैं। 
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रद 


सृष्टितस्‍्व । 

बालिये हिंदुलोग सृष्टितस्वके घिषयमें ब्राह्मण पुराण 
का मत स्वीकार नहों करते । वे अए्डसे जगत्‌की उत्पस्ति 
मानते हैं। पहिले सनन्‍द और समत्कृमारादि चार जन 
ही पैदा हुये थे। बादमें श्रह्माने क्रसे खर्ग, नद, नदी, 
पर्वत और उद्धिज आदि तथा मरीचि, भगु अड्डिरा 
प्रभति देव, ऋषि गणकी सृष्टि की । 

स्वेलोक पितामह ब्रह्मा ही परमेश्वर शिवके स्मष्टा 
हैं। फिर शिव ही ब्रह्माके पितामह माने जाते हैं! तथा 
उनके भव, सर्व आदि नाम भी उठिलखित हैं। शारी- 
रिक उपादान भेव उनके ये हैं -१ आदित्यशरीर, २ अप: 
शरीर, ३ वायुशरीर, ४ अग्निणरीर, ५ आकाश, ६ महा: 
पणिडत, ७ चन्द्र ओर ८ अवतारंगुरु आदि । यही 
कारण है, कि वे अश्टतसु नामसे भी प्रसिद्ध हैं । ब्रह्माने 
अपने कलप और धम नामक दो पु्लॉंकी सश्टिके बाद 
यथाक्रम देव, असुर, पित, मानव, यक्ष, पिशाच, उरग, 
गंध, गण, किन्नर, राक्षत और सबके अस्तमें पशु 
आदिकी सृष्टि की । पीछे उन्होंने ब्राह्मण आदि यार 
वर्णोोकी रखा । अनन्तर स्वायंभुवाति मनु, शतरूपा, 
बारह यम, लक्ष्मी, नील लोहित ( शिव )से सहस्त रुद, 
अग्नि ओर मेघोंकी उत्पत्तिकथा तथा ध्रम॑ और अहिसा, 
श्री और विष्णु, सरखती और पूर्णमासके विदाहादि 
प्रसंग लिस्े हैं। स्वायम्भुव आदि मन्वन्तरमें और भी 
पकादश झरुदू, द्वादश आदित्य, अष्ट बसु, दश विश्वदेव, 
द्ादश भागव आदि विद्यमान थे । 
बालिघासी भी पृथ्वीकों सात द्वोपा मानते हैं। 

उनके ब्रह्माण्ड पुराणमें भो पृथिवीका वष विभाग तथा 
अग्निधादि स्वायंभुव मनुके पौल्लोंकी शासनकथा कद्दी 
गई है। छत, ले ता, द्वापर और कलि आदि चार युग 
ही वे लोग स्वीकार करते हैं। क्रमः क्रमसे मनुष्यकी 
संख्या घंटती है। यह भो थे लोग मानते हैं । 

शांस्रोमे' ब्राह्मगसल्तानके आचरणीय अनुष्ठानादिका 
विषय इस तरह लिपिवद्ध है,--१ वाल अवस्थामें श्रह्म- 
चय पूर्वक गुरुके घर पर विद्याध्ययन, २ विद्यावंधनमें 
आवद्ध हो ग्रहरुथ धमका प्रतिपालन, ३ पेखानस ( बान- 
प्रस्थ ) अवलम्बन, ४ अम्तवें छह शत्र भंकों ज्ञीस कर 


श्द्द 


यतिधमका प्रहण । यहां पर यतिशब्द्से साधक ! 
अथवा पदण्डका हो बोध होता है। पाठ्यावस्थामें 
जी 'सत्य-श्ह्मचारी' होते हैं, उन छोगोंकी तप, मौन, | 
यज्ञ, दया, क्षमा, अलोभ, दम, शमता, जितात्मता (जित - . 
न्दियता ), वान, अनमः, अठेंषर, अराग, सर्वविषयोमें 
विरागस्याग नथा भेदक्ञाननि णयकुशलता आदि विषयों 
को शिक्षा देनी पड़ती है। इसोको वे छोग धरम प्रत्यडु 
लक्षण कहने हैं। अन्यान्य बहुत बविपयोमें थे लोग | 
ब्रह्मारड पुराणके अनुवर्तों हो कर अलत हैं। क्‍ 

प्रत्येक परिडत प्रतिदिन वेद मल्रोंका पाठ करते ' 
हैं। खयां पूजाके उपकरण नेवेद्य और ओदि तैयार : 


॥] 
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कर देवताके सामने उपस्थित करती हैं। केवल मात्र | 


वेवादिए वनन्‍्दक्िन पुरुष महोत्समबके उपकरणों का आयो- 


जन करन है'। काल, दुगों और भूत आदि देवों के 
साभने थे छोग कुफ्कुट, हंस, शक्रर तथा मंहापूजामें 
महिष, बकरे, हरिण, कुत्ते आदि पशुओंको बलि देत दे'। 
कुत्त आदि घृण्यपशुओ' का मांस कोई भी नहीं खाता । 
गुनुड़ अगुड्ड पत्रतके नोचे बासुकिके समीप तोयसिन्धु, 
और तपोबनमें गड़ग नामफी छोटो नदी वही है। पुरो- | 
हित छोग इसके जरूका तना पवित्र नहां मानते। उनका 
कहना है, कि पवित्र जलवाली सिंघुनदो छिड़ ( कलिड़ूः 
क्र्थात्‌ भारतवष ) देशमें -बहती है। उसका जल यहां 
नहीं मिलनेके कारण बे लोग : लशुद्धिके लिये यमुना, 
काघेरो, सिन्धु, गड़ा, सरयू आदिका नाम उच्चारण करते , 
हैं। ककुद्धुक्त सफेद गायकों छोड़ अन्य किसीके : 
दूधसे वे लोग देवोपद्दारके लिये घी तैयार नहीं करते | 


थे गोघनकी यद्यपि पवित्र नहीं मानते, तो भी कभी 
गोहत्या गही' करते हैं । 

साधारण रुपसे देबपूजामें पदण्डोंकी वस्त्र ओर ; 
वक्षिणा दो जाती है। प्रसाद उपकरण आदि ग्रहस्थ ही _ 
लेते हैं। राजयज्ञ ओर अन्त्येश्क्रियामें पदण्डोंको | 
बहुत लाभ होता है। पूजाफे अन्तमें इनको दक्षिणा 
मिलतो है। देवके शरोरमें शोभावुद्धिके लिये नाना 
तरहके आभूषण पहराते हैं। 

शिवजीके अलड्भार ये सब हैं-(मख्तकमें) ग्लुद्भचरिड, 
पपूदुकन, पह्चिश, मड्ूलविज्ञय, चूड़ाम्रणि ; ( कर्णमें ) | 


कब्ोप 


कुएडल, सकर तजि, रोण ; (गहेमें) अपुस कूपक; (ऊपर 
हाथमें) ग्लडुकन ; ( नीचेके हाथमें ) ग्लंग और ( पैरमें ) 
ग्लगवरि। इनके सिवाय नागवहुः शूल प्रभ्ति बहचुतसे 
अलड्डर सम्पूर्ण अगोंकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री उन्ना 
प्रभृति शिवजाया और विष्णु मृत्ति योंके भी तरद तरहके 
आभूषण हैं । 
प्रत्थेक मन्दिरमें मंकु ( माणयक ) नामका एक 
तत्वावधायक आचाये रहता है। मन्दिर संस्कार और 
उपहारके उत्सर्ग फरनेके समय वेद्पाठ प्रभ्ृति विषयॉमें 
उसकी आवश्यकता होती है । पुरुष या स्त्री दोनों ही 
मंकु हो सकते हैं | शुदको छोड़ और सभी दर्णके मनुष्य 
इस पदके अधिकारों होते हैं। फितु प्राह्मणकी विबा- 
हिता सबर्णा खीकोी छोड़ और फोई भी ब्राह्मण-सत्री इस 
पदको नहीं पा सकतो। मंकुसे पदणड पद श्रेष्ठ है ओर 
पदण्डोंसे भी पंडित लोगोंने शान और धमकर्म कार्यमें 
श्रेष्टता प्राप्त की है। ववल्ेन छोग ईश्वरानभिज्ञ होने पर 
भी कार्यकालमें वे मंकु लोमोंके समान मन्लत्पाठ करा 
सकते हैं। चवलेन पंडितोंके समान रोग चिकित्सा 
भी करते हैं। रोगकों भाडनेके समय ये मब्त्रपाठ 
करते करते रोगीके शरोरमें अपनी निश्वास वायुको प्रवेश 
करा देते हैं । 
राज़ाओंके महोत्सवमें, उद्चपदरुथ मनुप्योंकी अन्त्येष्टि 
क्रियामें और पूण्मि तथा अमावस्याकी पूजा! पदण्ड 
( पंडा ) श्वेत बस्ल पहनते, माथे पर जटा रखते और 
जराओंके बांधनैके लिये माथे पर केशोभरण बांधते हैं । 
वह मुकुटके समान स्वण मंडित, रूथान रूथानमें सूर्य - 
कान्तमणि शोभित होता है। उस केशोभरणके ठोक 
बीचमें मस्तकके ऊपर रुफटिक निमित लिंग रूगा रद्दता 
है। कुण्डलके सिवाय उनके अन्य कर्णांभरण भो द्वोता 
है। अल,वा इसके वे आत्माभरण, वांयुभरण, दृस्ता 
भरण नामके अनेक आभरण ओर अ'ग्रूठी पहनते हैं। 
इनमें जो लिद्ण्डो ब्राह्मणबन्ध ( यश्ोपवीत ) धारण करते 
हैं उसके भ्रन्थिस्थलमें तोन छिंगयमूत्ति, नोखे 
लिसूत्तिसूचक भिन्‍न भिन्‍न वणके तीन पत्थर रहत हैं। 
यशोपवीताकारमें घुमा कर थे उत्तरोय वखको वामस्कंध- 
से दक्षिण हाथक नीचे डालते हैं। पवण्डोंकों छोड़ 


बानिट्रीप 


क्षत्रिय ब्रह्मबंधकों धारण नही' कर सकते | युद्धयात्राके , 


मय परदंडके आदेशसे क्षत्रिय, बैश्य और शुद्‌ सभी 


ब्रह्मय थे डाल सकटो हैं। उस समय यही उनका सम्पात्‌ । 


या कवच सत्रूप हो जाता है । देवता शौर पितरो'की 


॥ 
। 
| 
] 
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नृप्तिके लिये ये लोग पशु बलि देते हैं। उस समय उनको 
एक महाभोज देना पड़ता है। दुर्गा, काल, भूतोंका उल्लेख - 


पहिले हो किया आ चुका है। राजाकी विज्ञयमें, अभि- 


पेकमैं, मातारोग फेलनेके समय, भयकाछ ओर पंचव्ि- ' 


क्रम नामको पूजाके समय महाभोज़की आयोजन! की 
' ज्ञाती है । 
हरते है। 'ओडू' शब्द ही तिशक्तिका बीज है। भारत- 


वषमें ज्ञिस प्रकार आ उ म ( ओम ) विशक्तिका आधार 
कल्पित हुआ है, उसी प्रकार बालिद्रीप-वासियोंने उस ' 


। 


राज़ा या राजपुरुष इस उत्सवका अनुप्ठटान 


वर्णसडूक्ीं अड़ उड़ और मड़ अर्थात्‌ सदाशिव, परम- : 
शिव, महाशिव वा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरका लित्व क्‍ 


प्रतिपन्न किया है । 
का महरुव वा महाशक्ति उत्पन्न हुई है । 

यद्यपि अन्त्येपष्रि क्रिया सामाजिक आचारक अन्द्र 
गिनो जाती है तो भी उनके यहां धर्मसंगत क्रिया कलाप- 


का बाहुल्‍लय देखा जाता है। यहां तक, कि वे उसीको : 


ब्रह्मा और ब्रह्माके साहचर्यसे शिव- : 
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ए हे ७० हें ही । 
एक ध्रमका प्रधान अग मानते हैं। इन लोगोंका 


विश्तास है, कि देहक जलाने मात्रसे हो उसको स्वर्ग 
नहीं मिलता | रुवर्गलोकसे विष्णु और वहांसे शिवलोक- 
में सायुज्य मुक्ति पानेके लिये तथा स्वर्गगमन पथ परि- 


'कार करनेके लिये ये नाना तरहके क्रियानुष्टान करते हैं। : 


ये आत्माको देहान्तर प्राप्ति स्वीकार करते हैं | 
इन ह्लोगो का विश्वास--दाहके पूर्व ओर बाद म्रुतककी 
स्वर्गकाममाके लिये जो उपहार दियां जाता है उससे वह 


प्र ताल्‍ल्मा मिजिक्रार हो पितृरुषसे देवलोकर्मं अवस्थान 


कर सकती हैं | उनके पुल और बंघुवांधव पित्‌ पुरुषोंकों : 


अवम्धान्तर या भिन्न योनि प्राप्त न हो, इस आशासे 
ऐसी पूजा और उपहारादि दैनेके लिये बाध्य होते हैं । 
सतकी मोक्ष कामनासे शाख विदित दाह करनेमें अवश्य 
ही प्रचुर धनको जरूरत है। इस कारण बहुतसे निर्धन 
'छोग थैसा क्रियानुष्ठान नहीं कर सकते । असमर्थ 
लिये शव देहका दाह भ करने पर उसे गाड़ देनेका नियम 


। 
|] 
] 
। 
। 
॥ 
। 
| 
2 
| 
| 
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र 
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है। कुछ लोग बांसकी फट्टियोंका रद्टर वना उस पर शयफ 
सुला देते और ऊपरसे एक अच्छा कपड़ा ढक देते हैं। 
फिर गान करते करते थे शवदेहकी सराधि रुथान पर 
ले ज्ञाते और रष्टर समेत शबकों गाड़ देते हैं। सामर्थ्य- 
के अनुसार उसी समय कबच्रके भीतर सतककों भविष्यमें 
खानेके लिये कुछ रुपये रखने पढ़ते हैं | पश्चात्‌ उस कन्रके 
ऊपर एक बांसके दण्डसे तख्मा तैयार कर भूतोंकी तृप्तिके 
लिये उस पर खानेकी चीजे रखत हैं। ऐसी क्रियाहीन 
अवस्थासे जो मरे हैं 3.) कभो भी ख्वर्गकी प्राप्ति वहीं 
होतो । इनका कहना है, कि बालिद्वीपमें जितने वर्णोे 
कुत्ते दिखाई इतने दे व पृ जन्‍्ममें श॒द्कों छोड़ भौर कोई 
भो नहों था । इनमें यह विधि है, कि यदि एक घंशमें दो 
तोन पीढ़ोके बाद कोई धनवान पैदा हा, तो वह कब्रमेंसे 
अपने पूर्व की अस्थि निकलचा कर उसकी अ त्येशि 
किया कर सकता है | अतपव वहुस पुरुषोंके आत्मोय 
सस्‍्वजनोंकी अस्थिका समाधिसे निकलवा कर धनवान 
पुरुष उनका अपने अपन बकसमें रखते और उनको मुक्ति 
कामनासे अन्त्पेश्टि क्रिया करत हैं। महामारोी या स का- 
मदः रागसे मरने पर राजा और प्रजा एक ही साथ गाड 
ज्ञान हैं । उस समय किस्तोका पृथ्वी पर रस्ब कर जलाने- 
का नियम नहीं है । क्योंकि, उसमें ज्ञानना होगा, कि 
कुम्रहोंका प्रशाव निश्चय हो बढ़ गया है। अन्त्थेष्टि आदि 
किसी कायके द्वारा देवकोप-प्रशमन वा उससे प्र तात्मा- 
की मुक्ति नहीं दा सकती । इस समय गलु गुन उत्सव 
भा नही हो सकता । 

यह पहले हो कहा जा चुका है, कि ये लोग शपका 
दाह या दफन न करके उससे बहुत काल तक अपने घर 
होमें रखते है। शदकों धरमें सत देह रखनेसे मासाधिफ 
अशौच, प्राह्मगर्का आठ दिन और क्षत्रिय तथा येश्यको 
भी करीब करोब उतने हो दिन अशौच होता हैं। स्त्युके 
दिन वा एक मास या एक सप्ताहमें झुतककी अ'स्येष्टि 
क्रिया करनो ही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है । 

अस्थेष्टि क्रिया घ.रमैके पहिले कुछ उपक्तिया कश्नी 
पड़ती हैं । सुत्युक बाद शबरदेंहफों रुतान करा सु्वजन 
बंधु लोग चंदन, कश्मूरी, इटाययी आदि सुगंधि लेपनक 
हारा शव शरीरकी रक्षा करत हैं। राजाको खुश्यु हेरेने 


पर समन्‍त आ फर खुगंधि द्रव्योंका छेपन करते हैं और 
प्रत्येक अगर्मे एक एक मुद्रा रख कर शव देहकों बख्र, 
चटाई आदिसे ढक देते हैं । उन द्रब्योंसे शरोरमेंसे रस ' 
निकलने लगता है। वह रस नीचे रखे हुये वालि नामके 
पात्रमें जमा होता रहता है, अन्तमें वह फेक दिया जाता है । 
छह मासमें देहकां दाह नही होनेले देह सूख जाती 
है। यदि छह मासमें भी वह रस न सूखे, तो तोयतीर्थ 
क्या पवित्र जल और नाना तरहके उपहार म्तके सम्मुख 
दिये जात हैं। पश्चात्‌ शव शरोरमें भूतयोनि प्रविष्ट 
होती है। इसी भयसे थे उसके मुखमें एक सोनेकी ' 
अगुठी रख देत हैं। 
दाहके तीन दिन पूर्व शवक्ा आवरण हटा दिया जाता 
है और आत्मीयगण उससे अन्तिम विदा लेनेके लिये | 
आत॑ हैं| इस समय पूर्वोक्त अड्रूराग जलसे धो कर फिर : 
उसे ढक दिया जाता है। बादमें सोनेकी अगूठीके बदले 
पांच धातुपात्रोंमें ओम शब्दके साथ स, व, त, ६, य॑ 
पांच बीजाक्षर लिख कर शवके मुखमें रख दिये जात हैं। 
वीज्ञोंमे' कहे हुये पध्च देव हो उस शबको रक्षा करत 
हैं। पश्चात्‌ देषषाठ और शवके ऊपर शान्तिबारिका | 
सिछचन किया जांता है । 
| 


| 
| 


जिस गृहमें शव रफ्खा जाता यह अशुद्ध हो ज्ञाता 
है। दाह तक उस घरमें उसका कोई वंशधर 
बास नहीं करता। किन्तु भूतोंफका अड्डा हो जानेके 
भयसे उसके अन्दर कोई न कोई आता जाता ही रहता 
है। बदोड़ु और देनपससर राज़ाओंके शवकी 
रक्षाके लिये सतत महल बना हुआ है। शबरक्षाका 
खरा थोडा है ; किन्तु दाहकी प्रक्रिया अत्यंत गुरुतसर और 
बहुत खर्यकी है| शवबदनके लिये प्रासादसे 'वदे' (चिता- 
चूड़ ) तक ले जानेके लिये एक बांसका सेतु बांधना 
पड़ता है। यह सेतु वढ़िया तौरसे सजाया जाता है। 
उसके ऊपर मेरुके म्रांनिद्‌ एक चूड़ाकार मंद्रि बनाया 
ज्ञाता है। इस मदिरकी शोसा भी 'अकथनीय है । 
अवस्थाके भेदसे चूड़ा तीन तल वा ग्यारह तल तकका 
होता हे। उसके भीतरके घर भो अच्छो तरहसे सज्ञाये 
जाते हैं। राजाओंका शव ला कर उसे सबसे ऊपर- 
वाले तलमें सफेद घबख्नसे ढक कर रफ्ला जाता है। यह 
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शवयात्रा भी महासमारोहसे की जाती है। शबकों ले 
जाते समय उसके व्यवहार करनेके सब द्वष्य उसके साथ 
रफ्खे जाते है | इन लोगोंकी शवयात्रा इस तरह निक- 
लती है--पहिले वाहक, पीछे चन्दनादि काष्टभार वाद्य, 
अस्त्र-शखस्त्र परिवत सेनापुरुष, राजउपभोग द्वव्यादि, रम- 
णियोंके सिर पर भूतोंकी तृप्िके लिये उपहार, बरछांधारी 
सेना, राजव्यवहाय्य सेना, राज्ञाके चस्लच्छलाद, प्रिय 
अश्व पर चढ़ा हुआ राजपुत्र वा पौत्र और सबके बाद 
सेनादल तथा वादकश्रेणी गहती है। 
द्वितीय स्तवकमें सौसे अधिक स्त्रियोंके सिर पर तोय- 

तीथके जलपूण कु भ रहते है । तृतीय स्तवकमें भूतों 
( वन्तेन दूगन )-के फलमूठ और मांसादि आहार करने 
योग्य चीजे रहती है । उसके बाद पालको, पद््‌णड और 
उनके पीछे वर्देसंयुक्त पक बड़ आकारका कृलिम सांप 
रहता है। उस सांपको. मार कर थे शवके . साथमें 
जला देत है । बदेके ऊपर रखी हुई शवके पीछे सह- 
सताकाँक्षिणी बेला और अन्यान्य आत्मीय रहते है। 
इस महायात्राके समय कविभाषापें गान होता है। सो 
भी शोक सूचक नहीं, रामायण अथवा भारतयुद्धका 
सुललित उद्॒घ्ृत अंश । 

गियान्यरमें पर्वंतके ऊपर एक स्वत'ल॒ दाहस्थान 
है । इसके चारों तरफ ईटो के स्तम्भ ओर प्राचीरसे परि- 
वैष्ठित है। बीचमें वलि नामका स्थान है | इसके पास 
ही चार लाल स्तम्भोंके ऊपर छत या गृह है। यहीं पर 
शवका दाद होता है। जहां राजाओंके शरीर जलाये जाते 
हैं वहां पर एक सिंह स्थापित है; किन्तु दूसरे मलुष्यों- 
के लिये ध्वे त या कृष्ण गोचिह्न होता है। सहमरणाभि- 
लाषिणी रमणियॉके दाहके लिये राज दाहस्थानफे याम 
भागमें तोन बेलास्थान बने हुये है। साधारण लोगोंके 
लिये ऐसे चूड़ाए॒द नहों बन सकते । उनको छकड़ीके 
बफ्समें हो रस कर भरूम करना पड़ता है। इन संदूकों 
का आकार कोई कोई पशुओ के आकारका बनाते हैं। 
उन बफ्सोंमें शवको ढक कर रख दिया आता है। 

दाहकी पूर्ववत्तों क्रिया सम्पन्न करा पंडितगण शबच- 
देहको चितास्थानमें दाहके लिये ले जआमनेकी भशुमति 
देते है' | क्षज्रियेकी चिताके सामने करीब ११५० दाथका 


बाशिट्रीप 


सांप तैयार करत है जिसे थे लोग नागवन्ध कहते 
हैं। पंडित इस कृतिम सांपको मार कर सत देहके 
साथ अला देत है । 

शवके दाहरूथानमें पहुंचने पर पहले उसे अरथी पर- 
से नीले उतारत हैं। बादमें कपडा ढक कर उसे सिंह 
या गोसूशि के बफ्समें रख देते है'। इस समय उप- 
स्थित छोीग उसके ब्ख्रोंकी छूट लेत है! और कुछ घरको 
लौटा ले जाते हैं। पीछे उपस्थित परिड़त एक घंटा कुछ 
मंत्र पड कर और शवकां पषित्र देहसे सिंचन कर चले | 
जाते. हैं । पुरोहितका कार्य जब पूर्ण हो जाता है तब 
यथालिदल बक्सके नीचे चिता बना उसमें आग लगा देते 
हैं। देहके जल जाने पर उपस्थित आत्मीय लोग 








अख्थियोंकी निकाल उनको अच्छी तरह उपकरणोंसे 
सजा समुद्रमं फेक देत है'। इस समय पदण्डो'को 
मलेपाठ करना पड़ता है। इन कार्योंके लिये उनको 
५०० रु० और तरह तरहके वर्ल, पकवान मिलते 
हैं। इस प्रधान अन्त्येष्ि क्रियाके बाद एक धर्ष तक 
प्रत्येक पक्षमें इसी तरह समारोहसे दाह रुथानमें जाना 
पड़ता है। इस प्रकार कई बार शप्रके बदलेमें अरथोके 
ऊपर फुपरु्तूप सजा फर श्मशान ले जात और उसे क्षण 
भंगुरकी तरह प्रति बार समुद्रमें फेक देते हैं| इस प्रकार 
पक घर्षके भीतर झत आत्साके लिये बहुत उपहार दिया | 
जाता है, जो मासिक श्राद्के समान होता है। दाहकर्मके | 
एक बर्ण याद जब धा्षिक श्राद्ध हो जाता है तबथें | 
सतात्साका स्वर्गंठाभ मानत है। 
यहां भो सहमरणप्रथा प्रचलित थो। बहु विवाह क्‍ 
प्रथलित रहनेके कारण पकसे अधिक स्त्रीध्रहण करते | 
थे। राजा नप्न र शक्तिका ५ सी रमणिका पाणिप्रहण 
उसका अम्यतम दुष्ठान्त दै। एक स्वामीकरो खत्यु होने 
पर उसके पीछे बहुत ख्रियोंकी अग्निज्वालामें देहत्याग 
करना पड़ता था। महाभारतादि पवित्र शाखप्रन्थ 
बणित खतोके सरित्रले यहांको ख्रियां इतनी उसे जित 
होती हैं, कि वे छुयशलाभको प्रत्याशासे सहजमें रुथामोके | 
पोछे मरनेको तैयार हो जाती हैं। एक पतिके पीछे | 
बहुत कियोंका आत्मोसग सचमुख विस्मयकर है। 
बासिदीपमें पुकमास क्षल्िप तथा ब्लेश्य ( ठेब भर | 
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गोष्ठीके ) राक्षओंमें सहमरण प्रथा प्रथलित है। शूर्दोमे 
सहमरण नहीं है। क्योकि, ये श्वभाषसे ही दरिक हैं। 
निर्धन अवस्थामें ऐसी ठाटबाटके साथ अ्येष्टि क्रिया 
ओर बेला उत्सवका दरना उनके लिये मिंतान्‍्स असंभव 
है। इनको निमर्नश्रेणीका समझ पुरोहित इनके ऊपर 
धमंप्रभावका विख्तार करना नहीं खाहरे तथा ये लोग 
भी पुरोहितों को काफी द्क्षिणा नही' देस हैं। यहां पर 
प्राह्मणोंमें भी कभो कभो सहमरण देखा जाता है, रूवामीके 
वियोगसे ठुःखित ब्र।ह्मणरप्णी स्वामीके विच्छेदकों नहीं 
सहनेके कारण रुवामीके साथ चितामें प्राण तत्राग कर 
देती हैं थे ही यथार्थमें सतीकी योग्य हैं; किन्तु यश याहने 
वाली ललनाओंमें भी कोई कोई पतिभक्तिकी वशवत्तिनी 
बन सतो नामके साथ्ंक गनती हैं । यदि श्राह्मण रमणी 
सहम्ता नहीं भी हो तो कोई दोष नहीं गिना जाता। 
लेकिन क्षत्रियरमणी ओर वेश्यरित्रयों में यदि कोई ख्री 
अजुमृता न द्वो तो बड़ो निदा ह्ोतो है। 

यहाँकी ख्रियो'का सहमरण दो भप्रकारसे होता है । 
जो स्वामीकी चिता पर मंचके ऊपरसे कुद कर आत्मा- 
पिसजन करती हैं. थे ख्री 'सतियां' हैं । विवाहिता या 
रक्षिता स्त्री अपनी इच्छाफे अनुसार अग्निकुण्डमें कूदतो 
है' । दूसरे पक्षम खियो को रूघामीसे सिन्‍म लितामें अग्नि 
जला कर जीवन तप्रागना पड़ता है। कभो कभी परराणी- 
को बेला प्रथाके अनुसार प्राण विसजन करते देखा गया 
है। पहले इस प्रकार सहमरणके लिये क्रोत दासियोको 
जवदंस्ती अग्नि्में फोंक दिया आता था। राजा सह्धमिणी- 
को छोड़ जो स्त्रियां रखत है' ये शादाणी होने पर भी 
खरीदी ज्ञातो हैं । सती था बेला होना इनकी दृच्छाके ऊपर 
निर्भर है। किन्तु क्रीसदासीकी हत्या अवेध नरबलिमातर 
है। जिस समय पे सहमरणको इच्छा प्रकट करती है, 
तभीले लोग उनका पितृ लोगोंकी तरद सम्मान करते 
हैं। उसी समय मनुष्य उनकी प्रोतिके लिये तरह 
तरहके बढ़िया भोजम उसके सामने छा कर रख देत हैं। 
श्मणियों के अन्तःकरणमें घरंभाव उद्दीपित करनेके 
लिये ओर स्वर्गधामकी चिरशान्ति खुख्षकी कथाओो को 
सममभानेके छिपे एक विदुषी पंण्डित ख्री सदा उसके 
साथ घूमती रहती है। कभी कभी उसको धोलेसे वा 
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में को के दिया,जाता है। 


राजा सामान्‍्त वा अमात्यवर्भकी झुत्युके आठवें दिन 
उनकी स्त्रियों से मरणके लिये अनुरोध किया जाता | 


है। जो सहमरणके लिये अपनो सम्मति प्रकट करतो है 
ते ज़ब तक उनके पतिकी अ्येष्टिक्रिया नहीं होती तब 
तक वे खूब सम्मान पातो हैं और सम्पूर्ण सुखकों 
- भोग सकती है। फ्रेडरिक आदि कितने ही यूरोप 
वासी १८४१ ई०में गियान्यरराजदेवमड्भीशकी अ त्येष्टि 


क्रियामें उपख्थित थे। यथाविधि शवयात्रामें शवदेहकी : 
तरह अन्य तोन अरथोंके ऊपर उनकी तीन खियो को 
भी बेठा कर म'च स्थानमें छाया गया था। श्मशान | 


पहुंच कर सती रुनान करनेके बाद श्येत वस्र पहनतो है 


तथा वेशविन्यास आदि करके सतीकी तरह ह'समुख हो , 


स्वर्गमें स्थामीके साथ गमन करनेके लिये उचद्चत होती 
हैं। इस समय उनके शरीर पर आभूषण नहीं होते । 
अग्निमे कूदनेके पहिले उनके कवरीबंधन खोल दिये 
आत हैं ओर उनके बाल खुले रहत हैं.। 


बालिन ( स'० पु०) वालः केशः उत्पत्तिस्थानस्वेन विद्यते 


यरूय, बाल इनि। बानरशाज़ बालि। 
“अमोघरेतसस्तस्थ वासवस्य महात्मनः । 
बालेपु पतितं वीज॑ बाल्नीनाम वभूव सः ॥ 
( रामा० उत्तरा० ३७ अ० ) 
इन्द्रका अमोघ तेज बाल अर्थात्‌ केंशसे पतित हुआ 
था, इसी कांरण वालि नाम पड़ा है। बाह्ति देखो। 
बालिनो ( स'० ख््री० ) अभ्विनोनक्षत्र | 
बालिया --( बलिया ) १ युक्तप्रदेशके वनारस विभागका 
एक जिला । यह अक्षा० २५३३ से २६५११ 3० तथा 
देशा> ८६ ३८ से ८४ ३६” पृ०के मध्य अवख्थित है । 
भू-परिमाण १२४५ बगमील है। इसके उत्तर-पूथमें गोगरा 
वृक्षिणमें गड्डा और पश्चिममें आजमगढ़ तथा गाजीपुर 
है। गड्गा और घघरा नदीके सड्मस्थल परका सम 
तल क्षेत्र ले कर १८७६ ६०में यह जिला स'गठित हुआ 
है। गड्डाके किनारे जितने स्थान पड़ते 
वे घघराके बालुकामय स्थानसे विशेष उर्बरा है। उक्त 
दो नदवियोंके अछावा' यहां .सरयनदी भी बहती हैं। 
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ज्ञाता। रेह नामक विभाग और घघरा नदोतीरवी 
तृणाच्छन्न निम्नभूमि छोड़ कर शेष सभी उच्च भूमि पर 
थोड़ा बहुत फल मिलता है। नदी-किनारे जो जंगल है 
उसमें नोलगाय और जंगली सूअर पाये जाते हैं। 
यहांका जलवायु गाजीपुर और आजमगढ़के जैसा है। 
गाजीपुर और आजमगढ़ जिलेका कुछ अ'श ले कर 
इस ज़िलेकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण इसका प्राचीन 
इतिहास उन्हों' दो जिलोंमें घणित हुआ है। यहां वर्स - 
मान किसी अ्रद्टालिकाका अख्तिस्व नहीं रहने पर भी 
बहुतसे बोद्ध सडुूगरामादिका ध्वंसावशेष देखनेमें आता 
है। कुण्डलघारो बौद्धयतियोंका बास होनेके कारण ही 
इस रुथानका बलिया माम पड़ा है। बौद्ध वालि या बलि 
शब्दस कर्णकुएडलका बोध होता है। यहां ज्ञो एक भग्न 


'दुग देखा जाता है उसे स्थानीय लोग भरनामक 


अधिवासियों द्वारा निरमित बतलाते हैं। भर लोगोंके 
अधःपतनके बाद यहां राजपूत जातिका अम्युद्थ हुआ | 
सेनगार, कछॉलिया, कंसिक, विसेन, बीरवर, नरोनी, 
कुन्नवार, नेकुम्भ, थाई, बरहिया, लोहतुमिया, हरिहोवन 
शाखाए' इस जिलेमें वास करती हैं। 

इस जिलेमें १३ शहर भर १७८४ प्राम छगते है । 
अनस ख्या १० लाखफे करीब है। सकड़ पीछे ६३ 
हिन्दू है. ओर शेषमें मुसलमान तथा दूसरी दूसरों 
जातियां है'। यहांकी प्रधान उपज धान, चना, मफडई, 
ओर गेहूं है। ईख वहुतायतसे उपजाई जातो है। 

विद्याशिक्षामें यह जिला बढ़ा चढ़ा .। अभी कुल 
मिलाकर यहां १७५ स्कूल हैं । स्कूलके अलावा ५ अरुप- 
पाल है । 

२ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० २५३३ 
से २५५६ 3० तथा देशा० ८३५५ से ८४ ३६ पृू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४४१ वगमील और 
जनसंख्या प्रायः ४०५६२३ है। इसमें ६ शहर और ०७२ 
ग्राम लगते है'। यहांकी जमीन खूब उपजाऊ है। 

३ उक्त तहसीलका पक प्रधान शहर और विखार- 
सदर । यह अक्षा० २५४ ४ ड० तथा देशा० ८४१० पु० 
के मध्य गज्जाके उत्ती किनारे अवस्थित है। अनसंज्या 
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प्रायः १५२७८ है । कहते' हैं, कि रामायण-रचयिताके आदि | बालिश (सं० क्ली०) बालाः सन्ति यंख्य इति बाली मख्तक- 
कवि वात्मोकि मुनिके नाम पर श्स स्थानका नामकरण | स्तन शेते यल आधारे ड | १ उपाधान, तकिया । 
हुआ है, पर उसेका कोई इतिहास नहीं मिलता | प्राचीन | २ शिशु, बालक । ३ मूख, अबोध व्यक्ति। (ल्ि० ) ४ 
नगरकां परित्याग कर १८७३-३९ ई०में नया शहर | अवोध, अज्ञान । 
बसाया गया। यहां प्रतिवर्ष कात्तिकी पूर्णिमामें गड़ा- | बालिश (फा० स््री०) तकिया । 
सह्भम पर दृद्वि नामका एक मेला लगता है। इस मेलेमें | बालिश्त ( फा० पु० ) पक प्रकारकी माप। यह प्रायः 
४ लांखसे अधिक मनुष्य जमा होते हैं। मेलेमें मधेशी | बारह अ'गुलसे कुछ ऊपर और लगभग आधघ फुटके होती 
अधिक संख्यामें बिकने आते है'। इृष्ट इरिड॒या रेलबेके | हे, बीता । 
शुमराँव स्टेशनमें उतर कर यहां आना पड़ता है। इस | बालिश्य ( सं० पु० ) मूखता, अज्ञानता, नासमकी | 
शहरमें सरकारों दफ्तर, अस्पताल ओर वहुतसे रुकूल | वालिस-टन (अ'० स्त्री० ) वह रेछगाड़ी जिस पर सहृक 
हे । बनानेके सामान लाद कर भेजे जाते हैं। 
बालियाघारा---१ बड़गलकी राजधानो कलकत्ता महानगरीसे| बालिसना- -बड़ीदा राज्यके खाड़ी विभागन्‍तर्गत पक 
पू उपकण्ठवत्तों एक प्रसिद्ध प्रामं। यह अक्षा० २० | नगर । 
३३ ४५ 3० तथा देशा० ८८' २७ पू०के मध्य अवस्थित | बालिहन्ता ( सं० पु०) यालेबालिनों वा बानरा राजरुप 
है। यहां बांजरगऊज्ञके चावल और सुन्द्रबनके काष्टकी | हन्ता। १ रामचन्द्र। बाहल्नि देखो। २ उद्धदेशके अन्तर्गत 
आंढ़त है। पूवबंगीय रेलपथकी दक्षिण शाखाके विस्तृत | प्रामविशेष । | 
तथा बालियाघारा खालके रहनेले बाणिज्यकी विशेष | बालिही--मध्यप्रदेशके जब्बलपुर जिलान्तर्गत पक अति 
छुविधा हो गई है। अलावा इसके यहां चूनेका कारवार | प्राचीन नगर। यह अक्षां? २३ ४७ ४५ ड० तथा 
होता है। | देशा० ८० १६ पू०के मध्य अवख्थित है। पहले इस 
२ कलकसेके श्यामवाज़ारसे जो नह सांल काटी गई | स्थानका नाम 'बाबासत' वा पापावत था। यहां बालि- 
है, उसीकों बेलेघाटा या बालियाघाटा खाल कहत हैं।। राजके परास्त होनेसे इसका बालिहरी नाम पड़ा। पहले 
यह कलकत्तेके दक्षिण बादाभूमि पार कर लवणहदमें मिलती. यह नगरी प्रायः १९ कोस विस्तृत थी और यहां सैकड़ों 
है। आज भी इस खालसे ढाका, यशोर आदि स्थानोमें ,. देवालय शोभा दे रहे थे । उस समय कु इके कु'ए जैनतीथ - 
नाथे जाती आती हैं। । यात्री आया करनले थे । १७८१ ६०में यह रुधान मराटके 
बालियातोटक--परव्लभूमिके अन्तगंत एक प्राचीन प्राम । हाथ लगा । १७६६ ई०में यह नागपुरराजके हाथ सॉँपा 
यह देवीबांखुलीसे ४ कोस उत्तरमें अवस्थित है। यहां | गया। १८१७ ई०में भोंसलेने यह स्थान बृटिश गव- 
राजा गोपालसिंहके मन्‍त्री राज़िवका वासभवन विद्य- | में ण्टको दे दिया। सिपाहीविद्रोहके समय रघुनाथ- 


| 
। 
। 
! 
| 


मान है | सिंह चुन्देला यहांके दुर्ग पर अधिकार कर बेठे, पर अडु« 
बालियासादेबगंज--भागलवुर जिलान्तर्गत एक प्रसिद्ध रेजोंने शीघ्र ही उसे मार भगाया और दुर्गेकों पुनः अपने 
भ्राम | कब्जेमें कर लिया । वर्त्तमान नगरके चारों ओर शाम्न- 


बालिश्डुग--मन्द्राज प्रदेशके कोयस्बतुर जिलेकी एक गिरि | वन और नतोम्तत गिरिराजिवेशित, नयनमनोहर सुबृहत्‌ 
माला। यह महिसुरसे हुस्सनूर-सद्भूट तक विस्तृत है। इस | सरोषर, सुनि्मित तड़ाग और प्राचीन जेन तथा हिन्दू- 
पर्वतकी पक शाखा जो उत्तर दृक्षिणकों चली गई है उसके कीसिका ध्वंसावशेष नाना स्थानों में नजर आता है।' 
पूर्वा शका सर्वोध ड़ ५३०० फुट ऊंया है। इसका : बाली ( हिं० खत््री० ) ९ कानमें पहननेका एक प्रसिद्ध आशभ्ू: 
डपंत्यकादेश बनसमाचछक्ष और हस्तिसडू ल है।गुएडल | षण। यह सोने या चाँदीके पतले तारका गोलाकार 
और होस्चुलोले नदो इस पर्यतसे निकलो दे | | बना होता है। इसमें शोसाके लिये मोती आदि भी 
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पिरोप जाते हैं। २ जौ गेहूं ज्वार आदिके पौधेंका वह 
ऊपरी भाग या सींका जिसमें अन्नके दाने छगते हैं । 
३ हथौड़े के आकारका कसेरेंका एक औजार जिससे थे 
लोग बरतनेंकी कोर उठात हैं । 

बालोश ( स॒ ० पु० ) मूलहूच्छरोग । 

बालीसवरा (हिं० पु०) बह सबरा जिससे कसेरे थाली या 
परातकी कोर उभारत हैं। 

बालु (स ० खत्री० ) १ पलबालुक, पलुवा । २ बालू । ३ 
कपूर । ४ चिभ रिका । 

बालक ( स० छ्ली० ) बालरेव स्वार्थ कन । 
बालक, पलुबा । २ पनिवालू । क्‍ 

बालुका (स' ० स््री०) बालुफ-टाप्‌ । १ रेणुविशेष; 
शेत। पर्याय--सिकता, सिक्ता, शीतला सूच्मशकरा, 
प्रवाददी, मद्दासक्मा, सूद्मा, पानीयवर्णिका । इसका 
गुण -मधुर, शीत, सन्‍्ताप और श्रमनाशक। बालू देखो | 
२ कर्कटी, ककड़ी ।३ फपूर, कपूर । ४ यन्लविशेष । 

बाल्ुकागड़ ( सं० पु० ) मत्ख्यविशेष, एक प्रकारकफो 
मछली । इसका दूसरा नाम सिताडू भी है। 

बालुकात्मिका ( सं० ख्रो० ) १ शर्करा, सकड़ | ( लि० ) 
२ बालुकामय । 

बालुकाप्रभा ( सं० खी० ) नरकविशेष । 

बालुकामय ( स० लि० ) बालुका-मयर्‌ | सिकतामय । 

बाल्ुकायन्ल ( स० क्ी० ) बालुकाया यन्‍ल' । ओऔषधको 
फू कनेका वह यन्ल जिसमें ओषधको बालू भरी हाँड़ोमें 
रख कर आग पर रखते या आगसे चारों ओरसे ढेकते है'। 

बालुकास्वेद्‌ ( सं० पु० ) बालुकाभिषिषद्ितः स्थेदः । तप्त 
बालुका द्वारा ताप, भाषप्रकाशके अनुसार पसीना 
करानेके लिये गरम बालूफी गरमी पहु बानेकी फ्रिया। 


बादुकिन ( स० क्लोौ० ) हिसुल । 


१ पल- 


बालुको ( सं० खस्री० ) बलाति बालयति वा बल-प्रापणे | 
उक्‌, स्त्रियां :।प्‌ू। ककंटीमेद, एक प्रकारको ककड़ी। | 


यि--बहुफला, स्निग्धफला, प्लेलकर्करो, क्षेत्ररहा 
काम्तिका, सूलरा । 


बलुकेश्वर-सद्याहि पर्बतके अन्तर्गत कक शैधतीर्थ | 


यहां भोरामचन्द्रने दालूको शिवमूलि बना कर उनकी 


घूका को थो | वालुकेश्वर माहत्म्यमें बिस्तृत विवरण देखो। 











बालुड्ढी ( से० खी० ) कमंडरो, ककड़ी | 

बालुड़िका ( सं० पु० ) ककेटो, ककड़ी । 

बालुड़ी , स'०'ख्री० ) ककटी, ककड़ी । 

बालुघर--बारेन्दुभूमिके अन्तगंत एक प्राशोन स्थास। 
यह कासिमपुरके उत्तरमें अवस्थित है । 

बालुखर--मुशिदाबाद जिलेफे अन्तर्गत पक गएड़-प्राम । 

बालुया--भागलपुर जिलेके अन्तगंत एक बाणिज्यस्थान-। 
यह अक्षा० २६ २५ ४० तथा देशा० ८७३ १ पू०के 
मध्य कोसो नदीके किनारे अवश्यित है। यहांसे नाना 
प्रकारके दुव्योंकी नेपाल, तिरहुत और कलकत्त में रफ्‌ 
तनी होती है। 

बालुर--बम्बह प्रदेशके जारवार जिलेका पक प्राचीन 
ग्राम | 

बालू ( हिं० पु० ) पत्थर था अद्टानों जादिया यह बहुत 
ही महीन सूर्ण पा कण जो षर्षाक्षे जल भ्रादिके साथ 
पहाड़ों परले वह भाता ओर नविश्षोक्ते किनारों स्ादि 
पर अथया ऊसर जमोम या रेगिस्तानोंमे बहुत अधिक 
पाग्रा जाता है। यह बालू साधारणतः विशेष दितऋर 
हैे। घरकी ईट बनानेमें इसका बहुत काम आता है | 
बालुकामय रुथानका जल बहुत ठंढा द्वोता है। . बालू 
ओर सोडा मिलनेसे कांच बनते देखा गया है। पहले 
बालुकायन्ल द्वारा समय मिरूपित होता था। 

अलावा इ्सके बाल्ूू और भी मनुष्योंके कितने ही 

कार्मोमें उपकारी है । रोगीकी अवरुधा देखे कर कभी कभी 
उसे गरम बालू पर बेठाया ज्ञाता है जिसे “3800 ७७६7" 
कहते हैं। किन्तु अधिकांश समय रसायन शुद्व्मं हो 
कड़ाहमें रखे हुए उत्तत बालके मध्य किसी दूसरे दृष्पके 
उत्तत फरनेमें इसका व्यवहांर देखा जाता है। स्फ्फेस 
नामका कागज ( 5०70 74०८० ) बादल डी बनाया 
जाता है। इसके घिसनेसे किसी चीज पर लगा हुआ 
मोरचा दूर हो जाता है। असी एमरी नामझ कक 
प्रकाएका कागज़ तेयार हुआ है, डसमें भो बाल सदा 
रहता है। इससे उत्कृष्ठ इस्पातनिमित अद्यादि प्रिष्कार 
किग्रे आते हैं | 


आंइलछ भाव अगर (:६० ० ९80५ ) और छान 
( ॥|प्रग >०9 ) उप्रसामस्के किसारे माला आउासके संगम 
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बाल पाते जात हैं जिनसे सुस्द्र सुन्दर चित्र बनत हें। 


( क्लो० ) १० बितुम्बषक नामक वुक्षकी छाल | 


२ दक्षिण भारत और लंकाके जलाशयोमें मिलनेवाली | बालेयशाक ( स*? पु० ) भागों, बरंगी । 


एक प्रकारकी मछली । 

बालूक ( सं० पु०) वबलत प्राणान्‌ हन्ति य+ बल-बचे- 
ऊक । विषनेद, एक प्रकारका विष । 

बालूखर ( हिं० पु० ) बड़गऊूफे बालचर नामक सुथानका 
गज जो बहुत अच्छा समझा जाता है । भव यह गांजा 
ओऔर स्थानोंमें भी होने लगा है । 

बालूलरा ( हिं० पु० ) वह भूमि ज़िस पर बहुत उथला या 
छिंछला पानी भरा हो, चर । 

दालूदानी ( हिं० खरी० ; एक प्रकारको रमरीदार डिबिया 

- जिसमें ठोग बालू रखते हैं। इस बात्ट्से स्याही खुखाई 
साती है। साथॉरणतः वही खाता लिखनेवाले लोग, 
जो सोख्त का व्यवहार नहीं करत, इसी बालंदानोसे 
तुसन्‍तके लिखे हुए लेखों पर बाल छिड़कत हैं. और 
फिर उस बालफ़ो उसी डिवियाकी ऋमफरी पर उलट कर 
उसे डिबियामें भर लेत है' | प्राच्चीनकालमें इसी प्रकार 
छेलोंकी स्याही खुलाई ज्ञातो थी । 

बालुबुर्द ( हिं० थि० ) १ बाल द्वारा नष्ट किया हुआ। 
( पु० ) २ वह भूमि जिसकी उ्ंरा शक्ति बाल पड़नेके | 
कारण नष्ट हो गई हो 

बालूसाही ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी मिठाई। इसकी 
प्रहतुत प्रणाली -- पहले मैद्रेकी छोटो टिकिया बना लेते , 
हैं। पीछे उनको घोमें तल कर दो तारके शीरेंमें डुबा ' 
क्र निकाल लेते है । यह खानेमें वालू-सी खसखसो 
द्दोती है । 

बालेन्दु ( स'० पु० ) नवोदिति चन्द्र । 


जयययया* एक _ न सलल जण- 


बालेय (सं० पु०) वलये उपकरणाय साधुः। बलि- 
( छुद्धिस्पघिबलेदंज। पा ५११३ ) इति ढम। २ रासभ, 
गंदहा । २ देट्पयविशेष | हे अनमेजय-वंशोद्धथ खुतपा 
राजाफरे एक प्रपोक्का नाम। इनके पिताका नाम बलि 
था | ( हरियंश ३१२०-३३ ) ४ अड्ञारबलरी । ५ चाणकय- 
सूछक । ५ तण्डुल, ऋबल | (ति०) बाछाय हितः 
छल-दज्‌। ७ सूदु, कोमल | ८ बालदित, जो बालकों- 





के लिये लाभदायक हो.। ६ज्ञो बलि देनेके योग्य हो, क्‍ 


बृढ्िह्ञान करने लायक । 
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बालेषट ( स' ० पु०) १ यदर, बेर। (लि०)२ बाककके 


अभिलषित | 


बालेश्वर-- १ उड़ीसाविभागके अन्तर्गत एक जिला | 


यह अक्षा० २० ४; से २१ ७५७ 3० तथा देशा० ८६ 
२६ से ८७ ३१ पृ०के मध्य अवस्थित है। भू परिमाण 
२०८५ धरगगमील है। इसके उत्तरमें मेदिनोपुर और मयूर 
भज़राज्य, पू्वमें बड्ोपसागर, दक्षिणमें बैतरणी नदी 
ओर पश्चिममें केडअभर, नोलगिरि और मयूरभजञ्ञका 
सामन्तराज्य है। सम्भबतः बालेश्वर शिवलिडुके नास- 
से इसका नामकरण हुआ है। 

इस जिलेका पूर्वा श जिस प्रकार बाल्कामय पल 
समाचुत है, पश्चिमांश भी उसी प्रकार पर्वत और बन- 
समाकोीर्ण हैं। इस अ'शमें विस्तृत शालवन देखा 
जाता है। समुद्रोपकूलवत्तों स्थान लवणमय है। यहां 
पक प्रकारका देशीय लवण नैथार हांता है। बीच बीच- 
में घानको खेती तो होतो है, पर सारे ज़िलेमें कहीं भी 
विख्तृत धान्यक्षेत्र यनगोचर नहीं होता । पधंतभागसे 
अनेक छोटी छोटी नदियां निकल कर वनकी शोभा बढ़ाती 
है। अलावा इसके सुवर्णरेखा, पांचपाड़ा, बुड़वलड़, 
कांसबांस और बेतरणी नदी तथा जमीरा, बांस, भैरंगी, 
धामड़ा, शालनदी और मताई शाखा ही प्रधान है । ड्रक्त 
नद्यिमिं भो वाणिज्यकी उपयोगी नहों है। समय समय 
बांढ ओर अनाबुष्टिसे यहांके शल्यादिको विशेष क्षति 
हुआ करती है ! 

इस जिलेमें समुठके किनारे खुबण रेखा, सोराटा, 
छानुआं, बाणेश्वर, लैछनपुर, चूड़ामन और धामड़ा आदि 
कई पक बन्द्र हैं। खुबण रेखा नदोके मुद्दाने पर जो 
पुसंगीज्ञोंकी पिप्पली-कोठी थी, उसे तहस नहस करके 
१६३४ ई०में अगरेज्ञ बणिकोंने इसी सुवर्णरेखामें भा कर 
कोठी खोली थी। नदीके मुख पर चर पड़ जञानेसे 
खुबण रेबाफी बाणिक्योश्नति ज्ञब घट गई, तब १८०६ 
ईै०में चूड़ामन वाणिज्यकेन्द्र बताया गया। समुद्रक 
किनारे द्वो कर नद्दर काटी ज्ञानेसे नदियोंका मुँह बंत्‌ दो 
गया जिससे मुद्वाने परके बन्दरोंमें स्थानीय द्ाणिज्यकी 
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बाटोश्वर--वबार्ट्स 


विशेष अखुबिधां हो गई। अतः घामड़ा, चाँदवालो | बालेश्वर--मलूबवार जिलेके फरश्चिमघाट पयतका एक 
और बालेश्वर वाणिउ्पक्षेत्र कायम हुआ। आज भी उत | गिरिश्टछु। यह समुदपृष्ठसे ६७६२ फुट ऊंचा है । इस 


सब स्थानोंमें मन्द्राज और कलकसेसे प्लोमर द्वारा 


बाणिज्य चलता है | 

१८०३ ई०में समस्त उड़ोसाराज्य भगरेजोंके दखल 
में आया। वालेश्वर भी इसो समय अधिकत हुआ, पर 
यहां पहलेसे ही अ गरेजञोंका संस्रव था। १६३६ ई०में डा० 
गेश्रिल ब्राउटनने दिलीश्वरकी कन्‍्याकों और १६४० 
६०में बड़ भ्वरकी पत्नीकों रोगमुक्त फिया था। इस 
उपकारमे उन्हें इृष्ट इरिडिया कम्पनोके लिये हुगली और 
बालैश्वरमें वाणिज्य करनेकी सनद मिली। पिणप्पलीमें 
बाणिज्यकी असुविधा होनेसे वालेश्वरमें कोठो उठा कर 
लाई गई और उस स्थानकी सुरक्षाके लिये दुगांदि 
बनाये गये । अफगान और भुगलरूके दीघकालध्यापी युद्ध- 
के समय वथा पीछे उड़ीसामें आधिपत्य फेलानेके लिये 
जब मुगलों और मराठोंके बीच युद्धविश्रद चल रहा था, 
उस समय भी अ'गरेज् लोग दृढ़तासे आत्मरष्टा करनेमें 
समर्थ हुए थे। अ गरेज्ञोको बाणिज्योन्नतिके समय यहां 


नाना जातोय बवणिक्‌ और बख्ष्यवसायियोंका उपनिवेश 


स्थापित हुआ था। 


पर्वतके नोखे मापिलागण कहयेकी खेती करते हैं। शेष 
सभी रुथान जड़ुलाबुत है । 


बालेदली--धारवाड जिलान्तगत पक प्राचीन नगर। यहांके 


मैलारदेव और मलिकाजु न-मन्दिरिमें १०४६ शककी उत्कौ णे 


। शिलालिपि देखी ज्ञाती है। अलावा इसके और भी ११ 


शिलालिपियां श्घर उधर पड़ी हैं । 


बालोता --राजपूतानेके योधपुर राज्यान्तर्ग त एक नगर। 


यह अक्षा० २५" ७५० उ० तथा देशा' ७२ १५ पू०के 
मध्य नूनोनदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या षांच 
हजारसे ऊपर है । योधपुर हो कर द्वारका-यात्रिगण 
इसी नगरसे जाते हैं । यहां उन लोगोफे रहनेके लिये 
एक उत्कृष्ट बाजार और १२४ कूप हैं। शहरमें डाक 
और देलीप्रांफ घर और पड़ालो वर्नाफ्युलर ख्कूल है । 
प्रतिषष चेत मासमें यहां मेला लगता है । 


बालोद--मध्यप्रद शके बिलासपुर जिलांन्तगत पक 


प्राचीन नगर । यहां एक भग्न दुर्ग, असंख्य प्रायोन मन्दिर 
और २ री शताब्दीके अक्षरोंमें उत्कीणे शिलालिपि नजर 


आती है। उस समय यहां शेवधरगंका अच्छा प्रभाव था 
इस जिलेम २ शहर और ३३५८ प्राम लगते है'।।| और सतीकी प्रथा भी प्रचलित थी । 

अनसंख्या प्रायः १०७११६७ है। हिन्दुकी संख्या सब | बालोपचरण (स'० क्ली०) वालककी उपयोगी चिकित्सा | 
कौमोंसे ज्यादा है। यहां ३४ सेकण्डी, १५३५ प्राइमरी | बालोपयार ( स'० पु० ) बालोपचरण । 

और १०२ रुपेसल रुकूल हैं । स्कूलके अलावा ११ अस्प- | बालोपबीत ( स'० क्ली० ) बालानां बालकानां उपयोत'। 
ताल है जिनमेसे तीनमें रोगी रखे जाते है | बालक परिधान वख्र । पर्याय--पश्चावट, उरस्कट | २ 

२ उक्त जिलेकां एक उपविभाग । यह अक्षा० २९ ४० | द्विज्ञालकका यशसूत्र । 
से २१" ५७ उ० तथा वैशा० ८६ २१५से ८७' ३१ पू०के | बालख--१ मध्यपशियाके तुाकस्तानके अन्तर्गत अफगांन: 
मध्य अवस्थित है । भू-परिमाण ११७० वग मील और . अधिकृत एक राज्य । यह अक्षा० ३६ ४६ 3० सथा' 
अन॑स झ्या ६ लाखके करोब है। इसमें वालेश्वर नामका,, देशा० ६६ ५३ के मध्य अवस्थित है। प्राचीन वाहिक 
१ शहर और २११२ प्राम लगते हैं । गण इस देशके अधिवासी है' । 

३ उक्त वभागका एक नगर | यह अक्षा० २१' ३०३० विस्तृत विवरणा बराह्वीफ शब्दमें देखो | 
तथा देशा० ८६ ५६ पू०के मध्य विस्तृत है। जनसंख्या |. २ उक्त राज्यका प्रधान नगर ! भारतकी सीमाके वहि- 
प्रायः २०८८० है जिनमेंसे हिन्दूको संख्या अधिक है।  भू-त होने पर भी बाह लीको'के साथ बहुत पहलेसे 
बंगालमें सबसे पहिले अड्गरेज़ोंने इसो स्थान पर अधि- .भारतवासीका इतना निकट सम्पके खला आ रहा है, कि 
कार जमाया था। यहां सरदारो दफ्तर, कारागार, अरूप- उसका उछ्लेख किये बिना नही रह सकते। 
ताछ दातध्य खिकित्साहय और १ सरकारी रुकूल है। |. प्राचोन बवाल. ख नगर ध्यंसावशेषमें परिणत हो गया 
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है। . उस ध्यंसावशेषमैं प्रायोन हिम्दूप्रभावका काई | ३ वालक सम्बन्धी, वालकका | ४ बारूककी अवस्थासे 

निद्शन नहीं मिलता । जो कुछ मिलता भो है, यह | संबंध रखनेवाला, वचपनका । 

,मुसलमानी अमलमें ही रथापित हुआ था । उसका | बाल्यावसुथा ( सं० ख््री० ) प्रायः सोलह सलह बर्ष तककी 

परिमाण प्रायः २० मील है। प्राचोन बालख नगरके पास अवस्था, लड़कपन । 

ही नूतन नगर बसाया गया है। नगरके तोरण द्वारसे ले | बाल्वड्रिरा ( सं० ख्री० ) इवांस्लता, ककड़ीकी लता । 

दर प्राचीन नगरकोी उत्तरो सीमा तक प्रायः एक घण्टेका | बाल्वज ( सं० लि० ) बन्चज तणसब्बन्धीय । 

रास्ता है। अब किसीको नूतन नगरमें मकान बनाने होते . वाल्वजभारिक ( सं० लि० ) उलपतण-भारवाहक | 

है” तब वे पुरातन भग्नावशेषसे ई'ट आदि खरोदत . बात्वजिक ( सं० लि० ) भारभूत वाल्वजद्दारक । 

है । नूतन नगरमें आज भी कितने हिन्दू-मन्दिर देखे बाल्हक (सं० क्लौ०) बल हिदेशे भवः बाहु बुज । कुडकुम, 

आते है'। आज्ञ उनमें एशियाके बणिक लोग रहते केसर | 

हैं। यहांके शासनकर्त्ता प्रत्येक हिन्दू और यहदियोंसे | बाल हायन (सं० लि०, बन्हे जातक फक । १ बल्हिदेशों- 

जजिया-कर वसूल फरत है । प्रत्येक हिन्दूकों कपालमें | रूब। (क्ली० ) २ हिंग॒। 

तिलक-चिह्ू लगाना पड़ता है। मध्यणएशियाके लोग क्‍ बाल्हि ( सं० की ० ) बाल खद्श । 

प्रादीन बालू ख॒ नगरोको “अम्मुद्‌ बलाद!' कहते हैं। , बाल्हिक (सं० क्ली०) बलहि स्वार्थ ठप्न | १ कु कुम, केसर । 
मादिरशाहकी रूत्युके बाद अह मद्शाह दुराणीने | २ ६िंगु। ३ देशभेद । ४ उस देशके अधिषासी | ५ उस 

इस प्रदेशका शासनभार हाजी खाँ नामक किसो सेना- | देशके राज्ञा। ६ प्रतोपपुलभेद । 

पतिके हाथ सोॉपा । उनके पुलके शासनकालमें बोखारा बाल्हीक ( स० पु० ) १ गन्धवभेद । २ वरसुदेयकी पत्नी 

जातिके उत्साहसे वहांके प्रायः सभी अधिवासी विद्रोही | रोहिणीके पिता । ३ जनमेजयके एक पुल । ४ प्रतीपपुत्र 

हो गये। किन्तु तैमुरशाह दुराणीने दुलबलके साथ | भेद। ५ बाल्हिक देशके लोग । 

जा कर उनका दमन किया। तैमुरकी सखत्युके बाद | बाव ( सं० पु० ) १ वायु, हवा । २ अपान घायु, पाद्‌ । 

१७६३ ६० बोखारापति शाह मुरादने इस नगरमें घेरा | ३ याई। 

डाला, पर वे कृतकाय न हुए। १७६३ से १८२६ | बाव (फा० पु०) जमोंदारोंका एक हफ जो उनको असाभी- 

ई० तक वालखराज्य अफगानोंके अधिकारमें रहा । पाछे | को कन्यांफे विवाहके समय मिलता है, भुरस । 

दो वर्ष तक कुन्दूजके अधिपति मुरादवंगने इसका बावड़ी (हिं० ख्री०) १ वह चौड़ो और बड़ा कु भा जिसमें 

शासन किया । पीछे बीखाराके अमोरने उसे छीन | उतरने+ लिये सीढ़ियां होती हैं, बावलो । २ छोटा 

लिया । १८४१ ६० तक यह बोखांरापतिके हाथ रहा। | तालाव । 

अनन्तर शाहसुजञाके हाथसे खुरमवासी मीरवालीके हाथ बावन ( सं० पु० ) १ बामन देखो। २ पचास भर दोकी 

| 





आया। इस समयसे ले कर १८५० ६० तक यह स्थान | संख्या या उसका सूचक अंक | ( वि० ) २ पचास और 
किसके अधिकारमें था, मालूम नहीं। जिस साल मह- | दो, छब्बीसका दूनां | 
म्मद्‌ आक्राम खाँ वरकजैने इस राज्य पर आक्रमण किया | बांधना ( हिं० वि० ) वौना देखो | 
उसी समयसे यह अफगान-शासनभुक्त चला आ रहा | बावभक ( हिं० ख्री० ) पागलपन, कक | 
है।. .: ' बावर ( फा० पु० ) विश्वास, यकीन ! 
बाल्टी. ( हिं० ख्री० ) बाह्टी देखो । वबावर ( अहिरुद्वीन महस्मद )--दविललीके मुगल-साप्राज्यक 
वाल्य ( सं० क्ली० ) वालस्य भावः कर्मधा० बाल-( पत्यन्त प्रतिष्ठाता । इनके पिताका नाम उमर शेख मिज्ञों, पितामह- 
पुरोहितादिभ्यो यक। पा (११९८) इति यक्‌ू । १ वालकका | का आबू सैयद मिर्जा, प्रपितामहका महस्मद्‌ मिज्ों, 
भाष, छड़कपन । २ बालक दहोनेकी अवस्था । (वि०) | पुद्मपितामहुका मिराणशाह और अतिघृद्ध श्रपितःमदका 
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नाम क्षमीर तैमूर था। वायरका मातृकुछ भी सामान्य 
नहों' था। उनको माता कुतलग खाँ खानम्‌ मुगलि- 
स्तानके अधिपति मुनाम खाँकी कन्या ओर प्रसिद्ध 
चड़ ज़ खांके वंशधर महमुद खाँक़ी बहन थी। 

१४८३ ई०की १५ फरवरी (६ मुहरम, ८८८ हिजरी)- , 
को बावरका जन्म हुआ और १४६४ ई०के जून मास 
( रमज्ञान, ८६६ हिजरी )में पिताकी झुत्युके बाद वे फर- 
गत राजसिंदासग प्रर बढे। अज्ञान सामक स्थानमें 
उनको राज़धानो थो | है 

उन्होंने ग्यारह ब्ष तक तातार और उजवेकोंके साथ | 
नाना स्थानों'में धमसान युद्ध किया था। किन्तु आखिर 
वे अपना राज्य छोड़ कर काबुलको ओर भाग जानेको | 
बाध्य हुए थे । जो कुछ हो, थोड़े ही दिनो के बाद उम्हों- क्‍ 
ने काबुल, क धार और वदाफकसान पर अपनी गोटी जमा 
ली भ्री और २२ वष तक थे वहांका शासन करते रहे 
थे। अनन्तर उन्होंने भारतवष में कदम भंढ़ाया। 
उनके सौभागाका पथ खुल गया। 

इस समय पठान-अधिपति इब्राहिम हुसेन लोदी ' 

दिल्ली पर आधिपता करते थे । उन्होंने दलबलके साथ 
पतकी लड़ाइमें बावरका सामना किया। १५२६ ई०की | 
२०वाँ अप्रिलकों बावरने उक्त लड़ाईमें विजय प्राप्त की 
और उसके साथ साथ भारतवषमें मुगल-साप्नाज्यकी 
प्रतिष्टाका सूलपात हुआ । 

बावर कंवल वीर हो नहीं थे, विद्वान ओर विच- 
क्षण भी थे। वे अति सुललित तुककी-भाषामें सतप्रपूण 
आत्मजोचनी लिख गये हैं। वह अपूर्व अन्थ 'तूजक 
द्रायरी' नामसे तमाम मशहूर भोर सहारणोय है। 
अकपरके राजत्वकारूमं अबदुल रहोम खानखानाने उक्त 
प्रथका पारसी भाषाम अनुवाद किया। इस प्रन्थमें 
बावरकोी सविस्तार जीवनी और अनेक ऐतिहासिक 
विवरण मिलते हैं.।# 

बावरका राजत्वकाल कुल मिला कर ३८ वर्ष होता है ' 

जिसमेंसे उन्होंने अज्ञानमें ११ वर्ष, काबुलमें २२ वर्ष और 


। 
। 


। 





अ्वसाआन 





ै्यपाा पक. मदन ५ 





, * वृपरधाओंक्राल्ते ब0 ऑआड्ढांणी ४ ९वेला हाापे 
फ़डछा 879]60९, आय । 


बाबर--बावली पिणट 


भारतमें ५ वर्ष राज्य किया। १५३७ ई६०की २६वीं दिस- 
म्बरको आ॥रागरे।ं उनकी छत्यु हुई। पहले य्रमुनाके किमारे 
रामवबाग उद्यानमें उनकी कब्र हुई थी, पर छः मासके बाद 
वहांसे काबुल उठा कर लाई गई। यहां इनके प्रर्षोतेफे 
लड़के शाहअहानने एक अच्छी मसजिद बनवा दी है, 
जिसे एक बार देखनेले हो मनत्र आंहृ् हो जाता है। 
उनको कब्रके ऊपर 'बहिस्त-रोजीबाद' अर्थाव्‌ खर्ग हो 
उनका भाग्य है, ऐसा लिखा हुआ है । 
सुत्युके बाद बाबरकों 'फर्दोसो-मकानी'की उपाधि 
दो गई थी। पीछे उनके बड़ लड़के हुमायू' राजतख्त 
पर बेठे | वाबरके तीन पुत्र थे--मिरजा कामरान, मिर्जा 
अख्करी ओर मिर्जा हन्दाल | 
फिरिस्ताने लिखा है, कि बावर अतिशय खुरापायी 

और रमणाीमें भासक्त थे। आमोद प्रमोद करनेके समय 
वे काबुलके निकटरुथ अपने प्रमोद काननमें एक चहवच्च - 
को शराबसे भर देते थे और युत्रती रमणियोंके साथ 
क्रोड़ा करते थे। मुगल और हुमायुन देखो । 

बावरची ( फा० पु० ) भोजन पकानेवाला, रसोश्या । 

बावरचीखाना ( फा० पु० ) पाकशाला, रसोईघर | 

बावरा ( हिं० थि० ) बापल्ला देखो। 

बाथरी ( हिं० वि० ) आवक्षी देखो। 

बावल ( हिं० पु० ) आंधो, अधघड़ | 

वाघला (हिं० वि०) विक्षिप्त, पागल । 

बावलापन (हि० १०) पागरूपणन, भक |. 

बावली ( हिं० स्थोौ०) १ थोड़ मु हका कु आ जिसमें पानी 
तक पहुंचनेके लिये सीढ़ियां बनी हों। २ सीढ़ियां छगी 
हुई छोटा गहरा तालाब । ३ हजामतका एक प्रकार । इसमें 
माथेसे ले कर योटीके पास तकके वाछू चार पांच अगुल 
चौड़ाईमें मूड दिये जाते है. जिससे सिरके ऊपर 
चूल्देकासा आकार बन जाता है । 

बावली पिएड--पश्जाव प्रदेशके अल्तगंत एक स्थान | यद 
नागपर्बतसे पांच मील दक्षिण-पूर्ध दो पव तके मध्यवक्तीं 
कन्वराके सप्रीप अवस्थित है। तमरके ४यंलावशेषमें 
परिणत होने पर भी यहां तथा निकटवर्तों बन्द्रमें अशोक 
परिमाजक यूपनचुबंगने इस स्थानक़ो, देखा था | बावती 


बाबादेव--बासबीदिशा ३७७ 


नालाके किनारे प्रायोन ध्वंसराशिके ऊपर यह प्राम बसा | प्रियतमके आनेके समय केलि-सामप्री सजञ्ित करे। 

हुआ है। हसन अवदलसे हरिपुर (हजारा जिला) जानेके बासखारी--अयोध्या प्रदेशके फेजाबाद जिलान्तर्गत एक 
रास्ते पर यह रुथान पड़ता है। हसन अबदरछ और | नेगर। प्रसिद्ध मुसलमान साधु मजदुम असरफने १३८८ 

बावतीपिए्डके मध्यव्तों लड्भरकोट या श्रीकोट नामक | ई०में इसे बसाया। उनके वंशधर इरा नगयरके सत्त्याधि- 

स्थान बहुत प्राचोन है। प्रवाद है, कि श्रीकोटदुर्ग . रो हे । 

रसालूके चिरशलु राजा शिरकपके अधिकारसमें था। बासद ( हि? वि० ) १ साठ और दो, इकतीसका दूना | 
वायादेव--अपेणमीमांसा नामक संरूछृतप्रन्थके रचयिता |... (9? ) $ साठ ओर दोकी संख्या जो इस प्रकार लिखों 
वबाबाशास्त्री-- खरोदय विवरणके रचयिता | जाती है--६२। 
बाशिंदा ( फा० पु० ) निवासी, रहनेवाला | | बासठवाँ ( हिं० वि० ) जो क्रममें बासठके रुथान पर हो, 
बाप्कल ( सं० पु० ) १ एक दैत्यका नाम । २ वीर, योद्धा । गिनतीमें बासठके स्थान पर पड़नेवाला । 

३ एक उपनिषदुका नाम | ४ एक ऋषिका नाम | ५ सैष्य, बासडा २७ परगनेके सुन्दरवन विभागका ण्क गणडप्राम। 

चांदी । | यह अक्षा० २९ २९ उ० तथा देशा० ८८३७ पू० विद्या 
वाप्कलक ( सं० लि० ) वाष्कल सम्बन्धीय । . घरों नदीके किनारे अवस्थित है। फकीर मुवारक 
वाष्कलि ( सं० पु० ) १ वैदिक आचार्यमेद । २ वाष्कल गाजीके समाधिमंदिरके लिये यह स्थान वहुत मशहूर 

, है। प्रति बष यहां एक मेला लगता है जो 'गाजीसाहबका 


का अपत्य | ० 
; ५ । मेला! कहलाता है। प्रधाद है, कि गाजी साहबने जड़ूली 
बाष्किह ( स० पु० ) बष्किह अपत्याथें अण। वष्किहका | ; 
मपल्यो। हे " । पशुओंकों ख्तम्भित कर दिया था। यहां तक कि बाघ 


उनका बाहन बन गया था । आज भी लछूकड॒हारे गाजी- 
साहबको पूजा दिये बिना लकड़ी काटनेके लिये जड़ुल 
नही घुसत । निकटवत्तीं ध्रायः सभी प्रार्मोमे! गाजी- 

हि साहवकी वेदी देखो जाती है। उस थवेंदीके सामने 
बाष्पी ( स॑० ख्री० ) हिगु पत्नी । ह 


वाष्प ( हि० पु०) १ भाष। वाष्प देखो। २ लोहा। ३ 
| 
। 
च | लकड़हारें गाजी साहबके वंशधर फकीर हारा नैवेद्य 
बास ( हिं० पु० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव, निवास | २ 
| 
| 
ल्‍ 


अभ्न्‌ , आंखू। ४ एक प्रकारको जड़ी। ५ गौतमबुद्धके ' 
पक शिष्यका नाम । 


| चढ़ात हैं। 
निवासख्धान, रहनेका रुथान । ३ एक छन्दका नाम। | बासदेव ( हिं० पु० ) १ अग्नि, आग | २ वामुदेव देखो। 
४ वख्र, कपड़ा। ( ख्रो० ) ५ गन्ध, महक, व्‌ । ६ इच्छा, उन (हि ० पु०) बरतन, भाँड। 
बासना ॥ ७ अग्नि, आांग। ८ पक प्रकारका अख्र। | बासना (हि स्त्री० ) १ इच्छा, चाह। २ गन्ध, महक ६ 
६ त ज धारवाली छुरी, चाकू, कै चो इत्यादि छोटे छोटे ( क्रि० ) ३ सुगन्धित करना, महकाना | 
शख्र ओ रणमें तोपोंमें भर कर फे के जात है । 


हु बासफूल (हि ० पु०) १ पक प्रकारका धान। २इस 
( पु० ) १० एक बहुत ऊ था चुक्ष । इसको लकड़ी | धानका चावल । 


रंगमें लाली लिए काली और इतनी मजबूत होतो है, कि | ब्लसमतो ( हि'० पु० ) १ पक प्रकारका घान। २इस 
साधारण कुब्हाड़ियोंसे नही' कट सकतो | इस लकड़ीोसे | धनका चाबल । यह पकने पर अच्छी सुगंध देता है। 
पलंगके पावे और दूसरे सजावटी सामान बनाये जात | (सर | हि'० पु०) १ दिन। २ प्रातःकाछ, सबेरा।३ 
है' | इसमें बहुत ही सुगंधित फूल लगत है। इसका | सखबेरे गानेका एक राग । 
गोंद कई कार्मोर्में आता है। पहाड़ोंमें यह पेड़ ३००० | बासव ( स०पु० ) इन्द्र । 
फूटको ऊंचाई तक होता है | | बासवी (हि'० पु०) अजु न। 
बासकर्णी ( स'० ख्री० ) यशशाला | सासबोीदिशा ( सं० पु० ) पू्े दिशा, यह इृष्द्रकी दिशा 
प्रस़फसतञ्ञा ( स'० ख््री० ) वह नायिका जो अपने पति या । मानी जाती है । 
४०, १५, 95 
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भथ्प्ड 


बाससी ( स'० पु०) वस्त्र, कपड़ा। 

बासा ( हि'० पु? ) १ एक प्रकारका पक्षी । २ अड़ सा। २ 
एक प्रकारकों घास। यह आकारमे वांसके पत्तोंके 
समान होती है ओर पशुओंको खिलाई जाती है । 


बाससो--बासिम 


| इस ख्थानको देखने आये और हसे अपने शासनभुक्त कर 


बामि-पञ्रावप्रदेशके कछसिया राज्यका एक नगर | यह 
* |; हि. $ रन | 
अज्ञा० ३० ३७५ ढड० तथा दशशा० ७६ *४ पू०्के मध्य 


अवस्थित है। यहां एक बर्नाक्युलर मिढ़िल स्कूल और 
एक चिकित्सालय है। 


बासि -पञ्ञावक पतियाल राज्यका एक नगर । यह अक्षा० 


३० ४२ 3० तथा देशा० ७६' २८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनसंख्या लगभग १३७३८ है। यहां सूती कपडे का 
व्यवसाय जोरों चछता है। शहरमें एक वर्नाफ्युलर 
मिद्विल स्कूल और एक पुलिस-स्टेशन है । 
बासित ( हि० वि० ' सुगन्धित किया हुआ। 
बासितड़-चदट्ठश्नाम पहाड़ी प्रदेशको एक गिरिश्रेणी और 
उसका सर्वोच्च श्टड्र । यह अक्षा० २१ ३१ उ० तथा 
देशा० ६२५ २६ पु०के मध्य अवस्थित है। 
बासिनकोण्डा- मन्द्राज प्रदेशके कडापा जिलान्तगंत एक 
पर्वंत। यह समुदठ्रपृष्ठे २८०० फुट ऊंचा है। इसके 
उच्च शिखर पर बेडुटेश स्वामीका मन्द्रि विद्यमान है। 
बासिन्दा ( फा० यि० ) अध्रिवासी, रहनेवाला । 
बासिम--बेगार राज्यके अन्तर्गत एक जिला । 


यह अक्षा० 


(६" २५७ से २० २८ उ० तथा देशा० ७६ ४० से ७४ : 


१४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २६४६ वर्ग | 


मील है। इसके उत्तरमें अकोला और अमरोती जिला, 


पूय॑ मे ऊन जिला क्षिणमें पेनग गा नदी ओर हैदराबाद । 


राज्य तथा पश्चिममें बुलदाना जिला है । सारा जिला 
वे तमय है। पूसा, बेनगड़ा, काटापूरण, अदन, कुच 
अदोल ओर चन्दरभागा नदी इस जिलेमें बहती हैं। 


| 
ल्‍ 
ल्‍ 


। 


श्रीपुर और पुषादका बौद्ध तथा जैनमन्दिरादिकी आलो- 
चनाके सिधा हस स्थानका प्राचीन इतिहास आाननेका 


कोई उपाय नहीं है। १२६४ ई०में अलाउद्दीनके इलिचपुर- 


विजयकांलमें यहा जैन-प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा था। पोछे | 


| 
| 
। 


प्रायः १८वों शताब्दो तक यह रुथान एक तरहसे स्वाधोन 


रहा । १५६६ ई०में चाँद सुलतामने अकबरके पुत्र मुराद- 
के हाथ यह रूथान सोपा । १५६६ ई०में खयं अकबर शाह 


गये। 

वेनगड़ाके उत्तर पर्चत पर हेग्करी जातिका वास है। 
१६०० ई०में इन्होंने वासिमफे चारों भोरके स्थान दखल 
किये । अ'गरेजॉके अधिकारकाल तक ये लोग पाश्व वत्तों 
स्थानोंमें लूट मार मचाते रहे थे । १६७० ई०में मुगलोंका 
बल तेजहीन देख मराठोंने नाना ख्थान लूट लिये। 
१६७१ ई०में शिवाजीके सेनापति प्रतापरावने इस रुथान 
पर आक्रमण करके 'चौथ' ससूल किया। औरड्ुजैबकी 
सुत्युके बाद १७१७ ई०में फरुखशियरसे मराठोंने 
चौथ और सरदेशमुखो वसूल किया था। १७२४ ई०में 
चिगलिच खाँ ( निञ्ञाम-उल मुल्क )ने मुगलोंकी पराख्त 
कर मराशेंकी सहायतासे इस प्रदेशका राजस्व बांट 
लिया । १८०४ ६ ०की सन्धिके अनुसार निजञामने वासिम- 
का कुछ अंश खरीदा । १८०६ ६०में पिण्डारियोंने इस 
जिलेको अच्छी तरह लूटा। १८१६ ई६०में यहांके नायक 
नोसाजो मुख्कीने विद्रोही हो कर निञ्ञामके विरुद्ध 
उमारखेड में लड़ाई ठान दी थी। वहांसे विताड़ित हो 
कर उन्होंने अपने नये दुर्गमें आश्रय प्रहण किया | किन्तु 
आत्मरक्षामें असमर्थ हो ये बंदी हो हैद्राबाद भेजे गये | 
यहों पर उनकी मृत्यु हुई । 

१८२० ई०की सन्धिके अनुसांर निञ्ञामकों पेशवाधि- 
कृत उमारखेड़ परगना मिला। अड्गरेज सरकारने निजञ्ञाम 
राजकों रुपयेसे सहायता पहुंचाई थी, इस कारण १८५३ 
१०में उन्हें' यह रुथान पारितोषिक स्वरूप दिया गया। 
१८५६ ई०में यहां अड्रेज्ञोंक साथ रोहिलाका युद्ध हुआ । 
पीछे १८६०-६१ ई०की दूसरी सन्धिके अनुसार यह 
स्थान पुनः अड्ड्रेज्ञोंके हाथ लगा | द 

इस जिलमें ३३ शहर और ८२४ ग्राम लगते हैं । जन- 
संख्या साढ़े तीन लाखसे ऊपर है | हिन्दूकी संख्या 
सेफड पीछे ६२ है। यहांकी भाषा मराठी है । विधा- 
शिक्षामें यह जिला बेरारके छः जिलोंमें पांचवां प्रड़ता 
है। अभी कुल मिला कर १५० सरुकूल हैं। स्कूलके 
अलावा एक भरुपताल और प/च चिकित्सालय हैं। 

२ बेरारके अकोला जिलेका उपविभाग। इसमें 
बासिम और मडूसलूू तालुक लगते हैं। 


बासिप्ठो--बाहड़ी १७८: 


३ उक्त उपविभागका एक तालुक। यह अक्षा० | पढारी राजप्र और महम्मदगढ़ ; पूर्षमें सौगर जिला और 
१६ ५२ से २० २५ उ० तथा देशा० ७५४० से ७७९८ | भोपाल तथा वक्षिणमें भो भोपाल है | 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १०४६ वर्गमील और १८वीं शताब्दीमें कोरवेबंशके महम्मद दिलेर खाँ 
जनसंख्या १७७२०० है। इस तालुकमें बासिम नामक | नामक एक बारकजै फिरोज्ञ खेल-अफगानने इस राज्यको 
एक शहर ओर ३२४ प्राम लगते हैं। यहांकी ज़मीन | स्थापित किया। उनकी खुत्युके वाद यहे राज्य उनके 
बहुत उपझाऊ है। दो लड़कोंमें शिभक्त हुआ | बड़े लडकेके हिसुसेमें कोरवे 
४8 उक्त तालुकका पक शहर । यह अक्षा३ २०७ पड़ा। छोटे लड़के अहसन-उल्ला खां पहले ग्वालियर- 
उ० तथा देशा० ७७ ११ पू०के मध्य अवस्थित है। राज्यके राख ओर पोछे बहादुरगढ़में बस गये । किन्तु 
बहु प्राचीन कालमें वत्स नामक किसी ऋषिने इस नगर- . भराठोंसे तंग आ कर वे १७५३ ई०में अपनी राजधानोको 
को बसाया। उनन्‍्हों के नामानुसार यह स्थान बच्छ- बासोदामें उठा लाये | १८१७ ई०में यह राज्य सिन्धिया- 
गुलिन नामसे प्रसिद्ध था। पीछे लोग उसके अपमश्र शममें के हाथ छगा, पर अ गरेज्ञोंके दबावसे १८२२ $०में फिर 
वासिम कहने रमे | नगरके बाहर पद्मातीथ नामक | लोौरा दिया गया। 
पक पुण्यसलिला पुष्करिणी है। प्रवाद है, कि वाखुक्ि अद्सन उल्लाकी १७८६ ह०में मृत्यु हुई | पीछे नवाब 
नामक कोई राजा इस पुष्करिणीमें स्नान कर कुष्ठरोगसे | बकाउल्ला खाँ और आसद्‌ अली खां राज्याधिकारी हुए ।. 
मुक्त हुए थे। उसी माहात्म्यके लिये आज भी सेकड़ों | वत्त मान सरदारका नाम हैदर अलो खाँ है। ये १८६७ 
कुष्ठरोगी इसमें रूनान करने आते हैं। १७वों शताब्दीमें ई६०में राजगद्दी पर बेठे । इनकी भी उपाधि नवाब है। 
बासिमके देशमुखोंने मुगल सप्नाट्से काफी ज़मीन ओर । इस राज्यमें कुल २३ ग्राम लगते हैं। राजस्य १६००० 
रत्न पाया था। नागपुरके भोंसलेके बाद यहां निञ्ञाम | रू० है। यहांकी जमीन खूब उपज्ञाऊ है। 
राजाने सेनानिवास और टफसाल खोली थी । भोंसलेके २ उक्त राज्यकी एक राऊघानी। ग्रह अक्षा० २३ 
सेनापति भवानी कालू- प्रतिष्ठित बालाजीका मन्दिर और | ५१ 3० तथा देशा० ७७५ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है । 
पुष्करिणी देखने लायक है। जनसंख्या १८५० है। यहां एक सरकारी डाकघर, 
बासिष्ठो ( हिं० ख्त्री० ) बन्नास नदीका एक नाम | कहते | कारागार, एक स्कूल और एक चिकित्सालय है। 
हैं, कि बसिष्ठजीके तप-प्रभोावसे ही वह नदी प्रकट | बासोंली-- काश्मीर राज्यके अन्तगंत एक्र भूभाग और उस 
हुई थी । देशका एक नगर | यह अक्षा० ३२ ३३ उ० एथा देशा० 
बाखो ( हिं० घि० ) १ ज्ञो ताजा न हो, ठेरका बना हुआ। | ७५ २५८ पू०के मध्य हिमालयके दक्षिण इरावती नदोके 
२ जो सूखां या कुर्दलाया हुआ हो, जो हरा भरा न हो | किनारे अवस्थित है। १७२५ ई०में यह स्थान सिखोंके 
३ जिस पेडसे अलग हुएऐ ज़्यादा देर हो गई हो | ४ जो | अधिषारमें आया। 
कुछ समय तक रखा रहा हो । ५ वसनेवाला, रहनेवालां। | बासो घी ( हिं० स्त्री ) बर्सीची देखा। 
बासोदा--मध्यभारतके भोपाल पजेन्सोके अन्तर्भत एक | बास्त ( सं> लि० ) वस्त वा छागसम्बन्धोय । 
सामन्‍्तराज्य । भूपरिमाण ४० वर्गमील और जनसंख्या | वास्तायन ( सं० पु० ) बस्तका गोत्रापत्य । 
पांच हजारके करोव है। यहांके सामन्तगण पठान- | बाह ( स० पु० ) वाहु, बाँह । 
धंशीय और नवाब-डपाधिधारी हैं । १७वीं शताब्दीमें | बाह ( हिं० पु०) खेतको जोतनेकी क्रिया, खेतकी जोताई। 
ओोछाके राजा वीरसिंहदेवने बासोदा नगरकों बसाया बाहर-- एक प्रन्थकार | मलिनाथने रघुवंशटीकार्में इनका 
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था। यह राज्य नवाब-चसोदा नामसे मशहर है। इस | नामोद्लेक्ष किया है। 
राजपके पश्चिममें दोडु राजप्का सिरजों जिला और गवा- | बाहडी ( हिं० स्त्री० ) वद खिचड़ी जो मसाला और कुम्ह- 
। 


लियरका कुछ अ'श ; उत्तरमें मध्यप्रदेशका सौगर जिला, | डोरी डाल कर पकाई गई हो । 





इष० बाहन--बाहुकगठ 


बाहन (हिं० पु०) १ एक वहुत लंबा पेड़ । जाए के दिनोंमें | ढुग है तथा बाहली नगरमें रामपुर और वसहर 
इसके पत्त रद जाते हैं। इसके हीरकी लकड़ी वहुत | राज़का श्रीष्मावास है। नौषडिखोला नदी इसके पाद्‌ 
ही लाल और भारी होती है। लोग खराद और इमा- | मूल हो कर बहती है। 
रतके काममें इसे लाते हैं। २ जल्दी बढ़नेवाला पक | बाहबि ( स० पु० ) बाहुका गोलापत्य | 
ऊँचा पेड़। यह काश्मीर और पंजाबके इलाकोंमें अधि- | बाहस ( हि'० पु०) अजगर । 
कतासे पाया ज्ञाता है। इसकी लकड़ी प्रायः आरायशो बाहांजोरी ( हि'० क्रि० वि० ) भुजासे भुजा मिला कर 
सामान बनानैके काममें आती है, सुफेदा । हाथसे हाथ मिला कर । 
बाहना ( हि'० क्रि० ) १ ढोना, छादना वा चढ़ा कर ले | बाहा (स'० स्त्री० ) बाहु-टापू। बांहु, बांह। 
आना या ले जाना । २ चलाना, फेकना । ३ धारण वाहा ( हि ० पु० ) वह रस्सी जिससे नावका डांड बंधा 
करना, पकड़ना | ४ प्रवाहित होना, बहना । ५ खेतमें रहता है। 
हल चलाना। ६ गौ, भेस आदिको गासिन कराना। | बाहिक--इरावतो नंदीकी आपशगाशाखाप्रवाहित प्रदेश- 
$ गाड़ी घोड़ आदिकों हॉकना । वासी प्राचीन जातिबिशेष। महाभारतमे लिखा है, कि 
बाहबली ( हि ० पु०) कुश्तीका एक पेंच | वाहिक नामक द्रुयुका बासरुथान घितरुता तीरभूमि 
बाहम ( फा० क्रि० थि० ) परस्पर, आपसमें । बाहिक नामसे प्रसिद्ध था। 
बाहर ( हि'० क्रि० वि०) १ रुथान, पद, अवस्था या संबंध | बाहिह्ल ( हिं० पु० ) ऊपरसे, बाहरसे । है 
आदिके विचारसे किसी निश्चित अथवा कलिपत सोमा- | बाहिनो (हिं० श्थो०) १ वह सेना जिसमें तीन गण अथोल्‌ ८१ 
से हट कर, अलग या निकला हुआ। २ बगेर, सिवा । हाथी, ८१ रथ, २४३ सवार और ४०५ पैदल हों । २ खेना, 
३ प्रभाव, अधिकार या संवन्ध आदि्सि अलग। ४ किसी | फौज। ३नदी। ४ यान, सबारी। 





दूसरे रुथान पर, किसी दूसरी जगह । बाहिर ( हिं० क्रि० वि० ) बाहर देखो। 
बाहर ( हि'० पु० ) वह आदमी जो कुएंकी जगत पर | बाही ( हिं० सत्री० ) बह देखो । 


मोटका पानी उलटता है । बाहीक ( सं० लि० ) १ बहिसल। २याहा। ३ पद्चनदके 
बाहरदेव--रणस्तम्भगढ़के प्रवकपराक्रान्त एक हिन्दू राजा | लोकसम्बन्धीय | 
१२५३ ई०में उल्घलाँके विरुद्ध इन्होंने कई बार युद्ध किया बाहु ( स० पु० सत्री० ) बाधते शबनिति बाध ( अजिदृशि 
था। कम्यमिपंसिवाधामजिपशितुक्ूधुक्‌ दीघहकारश्र । उणू १॥२८ ) 
बाहरी ( हि ० पु० ) १ बाहरवाछा, वाहरका। २जों इति कुप्रत्ययोधन्तस्य हकारादेशश्य । भुजां, हाथ। 
घरका न हो, पराया। ३ जो केवल बाहरसे देखने | पर्याय--श्लुज, प्रवेष्ट, दोष, बाहु, दोष । वैदिक पर्याय-- 
भरको हो, ऊपरी । ४ जो आपसका न हो, अजनवी। | भायती, च्यवना, अनोश, अछुवाना, घिन गूसौ, शमख्तो, 
बाहरोटांग ( हि' ० ख्रो० ) कुशतोका एक पेंच। इसमें | कवसनो, वाह, भूरिज्ञी, क्षिपस्ती, शक्करी, भरित्रे। २ 
प्रतिदवन्द्रोके सामने आते ही उसे खींच कर अपनो बगल- कप्रका अधोभाग, केहुनीका निचला हिख्सा। 
में कर लेते हैं ओर उसके घुटनोंके पीछेकी ओर अपने | बाहुक (स'० पु०) १ राज़ानलका डस समयका भाम अब 
पैरले आध्रात करके उसे पीठकी ओर ढकेलत हुण गिरा थे भयोध्याके राजाके सारथी बने थे | २ नकुलका नौम । 
देते हैं । । ३ एक नांगका नाम । 
बाहव ( स ० पु० क्ली० ) बाहु, बांह । बाहुकर (स'० लिं० ) हस्त द्वारा कर्मकारी, हाथरस काम 
बाहली--पञ्मञाव प्रदेशके बसहर शाज्यके अन्तर्गत एक | .करनेवाला। 
गिरिभ्रेणी । यह अक्षा० ३१ २५ ड० तथा देशा० ७७- | बाहुकए्ठ (सं० लि० ) वाहौ वांहोर्वाययवयो! कुशठः | 
४२ पू०के मध्य अयस्थित है। इस पधंतके ऊपर एक . कुरिठत बाहुयुक्त। पर्काय--कुम्प, कोर्गड । 





बंहुंकुन्च--बाहुदा श्प्पर 
बाहुकुनथ ( सं० पु० ) बाहुरिव कुन्थति आचरतोति बाहु 
कुल्थ पचाच्यस । पक्ष, पंख | 
"'बाहुकुलेयक ( स' ० लि० ) बहुकुले जातः ( अपूर्वपदादन्य- 
तरस्यां यत्‌ ढक | पा ४११४० ) इति ढकञज्‌ । _बहु- 
कुलजआात | 
बाहुक्षर ( सं? लि० ) याहु द्वारा खण्डकारी |! 
बाहुगुण्य (स०ऊक्लो०) १ वहुगुणशालिता। २ बाहुलय। 
बाहुच्युत्‌ (स'० लि० ) बाहुता । 
बाहुच्युत (स० लि० ) बाहु द्वारा प्रच्युत । 
बाहुज़् (स० पु० ) भ्रह्मणो बाहुभ्यां ज़ायते यः, बाहु-जन- 
डइ। क्षलिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मके हाथसे मानों 
जाती है । 
“ब्राह्मणोउस्थ मुखमासीत्‌ बाहराजन्यः स्मृतः । 
ऊरुस्तदस्य यद्द भ्यः पद्म्यां शूद्रोइम्यजायत ।” (श्र ति) 


| पक दिन महषि लिखित बड़े भाई शह्ुके आश्रममें गये । 
| तपोधन शड़ः उस समय आश्रममें नहीं थे। बड़े भाईको 
| आश्रममें न देख लिखित पक्षते सभी खुपक्त फल तोड़ कर 
खाने लगे | इसी समय शह़ूः भी पहुंचे और छोटे भाईफो 
फल खाते देख बोले, तुम्हे' थे सब फल कहां मिले ?! 
' आपके इस सामनेवाले वक्षसे ।' लिखितने जवाब दिया । 
इस पर शंख बहुत बिगड़ और लिखितसे बोले, 'तूने मेरो 
| अनुपस्थितिमें फल तोड़ कर चोरका काम किया है। 
इसलिये राजाके निकट आत्मदोप बतला कर समुचित 
दुण्डका भोग करो ।' लिखित बड़े भाईके आदेशानुसार 
| उसी समय खुदम्न राज़ाके निकट चल दिये । वहां जा 
कर उन्होंने राजासे कहा, महाराज ! मेंने अपने बड़ 
' भाईकी अनुपस्थितिमें उनके वुक्षस फल तोड़ १.२ खाया 
| है, सो मैंने पक चोरका काम किया | अतः आप मुझे इस- 
२ कीर, खुग्गा। ३ खय॑ जाततिल, वह तिरू ज्ञो | का उपयुक्त दण्ड दीज्िप ।' खुदस्तने कहा, “राजा जिस 
आपे आंप डगा हो। ४ बाहुजात, वह जो दाँहसे उत्पन्न प्रकार अपराधीको दरड देते हैं, उसी प्रकार उसका दोष 
हुआ हो | भो माफ कर सकते हैं। आप ब्रतपरायण और सच्- 
बाइुजन्य ( स० लि० ) बाहुज, बांहसे उत्पन्न । रित्र हैं, अतप॒व मेंने आपका दोप माफ कर दिया ।” 
बाहुजूत ( सं० लि० ) बाहु द्वारा शल्॒प्र रक । सुदस्नके इस वचन पर लिखित सनन्‍्तुए् न हुए, वार 
बाहुज्या ( सं० स्त्री० ) मुज़ज्या ५ 04 ०6 था धा?, 0 | बार दण्डके लिये प्रार्थना करने लगे । इस पर खुदम्नने 
बाइुता ( स० अध्य० ) बाहुमूलमें । । लिखितको दोनों वाहुको छेद कर समुचित द्ण्डप्रदान 
बाइलाण ( सं० कृली० ) तै-भावे-ट्युट, वाहोस्वार्ण यस्मात्‌ । किया। लिखित इस प्रकार दण्डित हो बड़ भाई शड़्ु- 
असख्राघात निवारणार्थ लौहादि, चमड़ या लोहे आदि- के समीप गये ओर उनसे बोले, 'राज़ाने मुझे यही दण्ड 
का यह द्स्ताना जो युद्धमें हाथोंको रक्षाके लिये पहना | दिया है, अब आप मुझ क्षमा करें।' शडूने कहा, में 
जाता है। इसका पयांय बाहुल है । | तुम पर कुद्ध नहीं हूं, धमका अतिक्रम करते देख मेंने 
वाहुदस्‍्शसक (सं ० पु०) वहवश्चत्वारों दन्‍्ताईरूय कप, तुम्हे पापका प्रायश्चित्त कराया . ह अभी तुम इस नदोमें 
पेशाबतः उपचारात्‌ इन्द्र), तेन प्रोक्ततण | पुरन्द्रप्रोक्त | स्नान कर देवता और पितरोंका ह५८ण करो ।' लिखित- 
पश्चसहस्लात्मक नीतिशाखभेद ! | ने उनके भादेशाजुसार नदोमें स्नान क्रिया और तपेण 
बाहुदल्तिन्‌ ( ख० १० ) बहवों दस्ता यरुय, स बहुद॒स्‍्त करनेके लिये वे ज्यों ही आगे बढ़ त्यों ही उनके दोनों 
ऐलवतः स एवं बाहदन्तः, रूर्थे अण, बाहुदन्तो 5स्या- | हाथ फिर निकल आये। इस नदीमें स्नान कर शहुके 
तपःप्रभावसे लिखितके हाथ फिर निकल आंधे थे इसी, 
। 
। 
| 


संतीति इसि | इश्द्र । 
बाहुद्श्तेव (स'० पु० ) बहुद््तश्चतुद्द नत ऐरावतस्तम इति | कारण इसका बाहुदा नाम पड़ा। 
ततो 5। इन्ह । अनन्तर लिखितने आश्चर्यान्वित हो बड़ भाईसे 


जा कर कहा, आपके तपःप्रभावसे मेंने पुनः हाथ पा 
लिये, परन्तु राजाके समीप न भेज कर आपकने स्वर्ष ही 
मुझे पयिल क्यों नहीं किया ? इस पर शडुने कहा, तुमने 


बाहुदा ( सं० खो० ) पक नदी | महाभारतमें इसकी नाम- 

निदक्तिके विषयमें यों लिखा है,--बाहुदा नदीके पास 

शर्कु और लिक्षित नामके दो भा अलग अलग रहते धे। 
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श्प्प्र बाहुपाश--बाहुशोप 


पाप किया था, इस कारण राज़ाके समीप भेजा। राजा | युद्धके अनेक भेद हैं, यथा-सड्डुट, कड्डुट, करघर्षणज 
ही दोषीकी दण्ड देते हैं, मुझ दरड देनेका कोई भी | और किण : महामारतके विशाटपर्च १२ अध्यायमें 
अधिकार नहीं है। अभी तुम और राजा दोनों ही ' इसका बिचरण लिखा है। मलयुद्ध देखो । 
पश्रित हो गये हो। (भारत शान्तिपर्व २३,२४ अ० ) ' बाहुयोघ ( स'० पु० ) मल, पहलवान । 

यह नदी हिमालयसे निकलो है। हरिवंशमें लिखा | दाहुल ( स'० कछी० ) बहुल- अण । १ बहुलभाव, बहुता- 
है, -प्रसेनजित राजाके गौरी नामकी एक रत्री थी। यत, ज्यादती। २ बाहुलराण, युद्धके समय हाथमें पहनने- 


स्वामीने कुद हो कर उन्हें! शाप दिया था जिससे थे की एक वस्तु जिससे हाथकी रक्षा होती थी । २ 


। 


'बाहुदा' नदीमें परिणत हुई ,' | अग्नि, आग। ३ कात्तिक मास । 
लेभे प्रसेनजिदूभायों गौरीं नाम पतित्रतां । | बाहुलक ( स'० क्ली०) बहुलेन वहुलभ्रहणेन नियत्तं 
अभिशत्ता तु सा भर्मा नदी वे बाहुदा कुता ॥” सडुलादित्वात्‌ अण संज्ञायां कन्‌। ध्याकरणोक्त सर्वो- 
( हरिवंश १२४४ ) | पाधिरहित विधानादि । 
२ पुरुवंशीय परोक्षित्‌ राजाकी पल्नी (लि०) ३ कहीं कहीं विधिका विधानविविध देख कर बाहुलुक 





बहुदाली, बहुत दानकरनेवालो ! विधि चार प्रकारकी बतलाई गई है, यथा--कहों प्रवत्ति, 

बाहुपाश ( स'० पु०) १ बाह द्वारा युद्धकौशल भेद। | कहीं अप्रवृत्ति, कहीं विभाषा और कहीं इसकी अन्यथा । 
२ बाहुश्टडुल । बाहुलग्रीव (स'० पु०) मयूर, मोर। 

बाहुप्रलम ( स० ति० ) अजानुवाहु, जिसकी बाहे' बहुत | बाहुछता (सं० ख््री०) बाहुरेव लता, रूपक कर्मधा०। बाहु 
लम्बी हों। ऐसा व्यक्ति बहुत वीर माना ज्ञाता है । रूप लता । 

बाहुबल ( स० क्ली० ) बाहों: बल । हस्तबल, पराक्रम, बाहुलतिका ( सं० सख्मो० ) बाहुरेव लतिका। बाहुलता । 














बहादुरी । बाहुलेय ( सं० पु० ) बहुलानां कृश्रिकादीनामपत्थ' पुमान 
बाहुबलि (स० पु० ) गिरिभेद । | बहुला ढकू। कात्तिकेय | 
बाहुबलिन ( स ० लि० ) बाहुबलशाली, पराक्रमी | | बाइलय ( सं० क्लो० ) बहुल-ष्यण्‌ू। आधिक्य, अधिकता । 
बाहुबाध ( स० पु० ) जनपदभेद । बाहुविस्फोट ( खं० पु० ) ताल ठो कना । 
बाहुभाष्य (स' ० क्ली० ) वहुभाषणशीलता, बढुत बोलने- बाहुबीय ( सं० कली ० ) वाहोः वीय। बाहुबल, भ्रुजवल, 
वाला । पराक्रम । 
बाहुभूषा (स'० कलो०) बाह्नोमु जयोभू पा भूषणं। १ केयूर, | वाहुष्यायाम ( सं० पु० ) बाहु द्वारा नाना कोशल । 
बहूँटा। २ बाइभूषणमातर । बाहुशद्धिन्‌ ( सं० त्रि० ) बाहुभ्यां शद्ध यति अभिभवतीहि 


बाहुमेदिन (स ० पु०) बाहु' भिनसशोति बोहु० भिद णिनि | ( सुप्यजाती गिनिस्ताच्छील्ये। पा ३२७८ ) इसि ज़िनि। 


विष्णु। ( लि० ) २ बाहुभेदक । | बाहुबलयुक्त । 

बाहुमत्‌ (स' ० लि० ) बाहुयुक्त । | बाहुशाल ( सं० पु० ) वक्षभेद्‌ | बहुशाल्न देखो। 
बाहुमात्र ( स'० त्ि० ) बाहुः प्रमाणमख्य बाहु-मालय। | वोहुशालिन ( सं० लि० ) बाहुभ्यां शालते तदूविक्रमाधिं- 
वाहुपरिमाण । फ्येन श्लाघते शाल-इनि। १ बाहुवीयांधिक्ययुक्त, परा- 
बाहुमिलायण (स ० पु० ) वहुमित्रका गोत्रापत्य | | क्रम्ती। ख्रियां डीष्‌ । | पु०) २ शिव । ३ भीम । ४ घृत' 
बाहुमूल ( स'० क्ली० ) षाहोमूल' । कक्ष, कंधे और | राष्ट्र पुनरभेद | ५ दानवभेद । ६ राजपुलभेद । 

बाहुका जोड़ । ' बाहुशिखर ( सं० पु० ) स्कम्ध, कंधा | 


बाहुयुद्ध (स'० क्ली० ) वाहोभु जञाभ्यां या युद'। भुज | बाहुशोष ( सं० पु० ) बांहमें होनेवाला एक प्रकारका वायु 
द्वारा संप्राम, मलयुद्ध, कुश्ती । पर्याय--नियुद्ध । बाहु- | रोग जिसमें बहुत पीड़ा होती है । 


बाहुअत--बाह्षनीबंश 


बाहुअट्य | सं० पु० ) वाहुअत होनेका भाव, वहुत-सी 
 बातोंको, खुन कर, प्राप्त को हुई जानकारी । 
बाहुसम्भव (स'० पु०) बाह प्रह्मवाह सम्भवोष्स्य । 
- क्षत्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्माकी बांहसे मानो जञातो है। 
बाहुसहस्रभृत्‌ ( सं० पु० ) बाहनां सहस््र' विभरत्तोंति क्रिप्‌ | 
( हस्वस्थ पितिकिति तुक। पा६१६१) इति तुक च। | 
कार्त्तवीर्याजु न । परशुरामने परशु द्वारा इनको हज़ार 
भुजाए काट बाली थों। सबेरे इनका नाम खेनेसे 
: सब प्रकारकी दुर्गति और महापातक बिनाश होता है। 


“क्रार्रावीर्याजु नो नाम राजा बाहुसहखम्त्‌ | 

याषस्य संकीर्तयेन्नाम कल्पमृत्थाय मानवः । 

न तस्य वित्तनाशः स्यात्‌ नष्ट>च ह्भते पुनः ॥” 

( आहिकतत्त्व ) कात्त वीयांजु न देखो । 
बाह्न (सं० खा ) बाहु देखा । 
बाहुवाहबि ( सं० अध्य० ) वबाहभिर्वाहु भिय॑त्‌ युद्ध वुत्त | | 
वाहु द्वारा ज्ञो युद्ध होता है, कुश्ती । 

बाहेर ( हि० क्रिण्वि० ) पवित्र, निरूष्ट | 
बाह्मणर्गांव “मध्यप्रदेशके बालाघाट जिलान्तर्गत एक : 


] 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
॥ 


भूसम्पत्ति । भूपरिमाण ८ वगमील है । 
बाह्मण ( हिं० पु० ) ब्राह्मण] देखो । 
बाह्मनोवंश--दाक्षिणात्यका पक्र मुसलमान राज-बंश। 
१३४४ ई०में वरंगुल, विज्यनगर ओर द्वारसमुद्रमें हिन्दू 
राजञाओंने मिल कर दिल्‍्लीकी अधीनता त्याग दी थो। यह 
देख दौलतावादके मुसलमान शासनकर्सा अन्यान्य मुस- | 
लमाने अमात्योंकी सहायतासे एक साथ १३४१ ई०में 
दिल्लीश्वर मुहम्मद तुगलककफे अधीनता-पाश छेद कर | 
स्वाधोनताकी ध्वाजा उड़ानेमें समर्थ हुए ये । कुलवर्ग 
( आशनाबाव )-में उन्होंने अपना राजपाट स्थापित किया | 
था। उक्त दौलताबादके राज-प्रतिनिधि हसन बाल्यावस्थासे: 
ही अति द्रिद्र थे । गड़ नामक किसी ब्राह्मणकी सहांयतासे 
इन्होंने राजसरकारमें प्रतिष्ठा प्राप्त की और पीछे पदोन्नति 
हुई। ब्राह्मणके प्रति, रृतोपकारके लिये रूतशता प्रदशे- 
नार्थ ये अपना नाम हसन गड़ बाह्मनी. रख कर राज- । 
सिंहासन पर बैठे | इन्ही के द्वारा प्रतिष्ठित राजवंश, उस 
प्राह्मणके र्मरणाथ वाहानी नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


| 
| 


(१३७४-१३७८) 


| 
महस्मद संजर 


शै८३ 


बह्मनो राजतंश । 
१ अलाउद्दीन हसन 
गड़ो ही ( १३४७ १३५८ ) 


९23 आकर कर. ढ-क]नक-नयोजी गुण पक, बम. लवण]... सह (म्गाएउामिग्दुका० हाकियूक का. १ बढ 


| 
५ महम्रद श्म 
(20 





| 
४ दाउद 
(१३७८) 


२ महम्मद शम 
(१३५८ हा १५) 
न | ८ 
मुजाहिद रुपये आघ दर गयासउद्दीन ७ समसुद्दोन 
| (१३६७ ७ सप्ताह) (१३६७) 
| | 


८ फिरोज ६ अहमद शाहवली खान 
(१३६७-१४२२) (१४२२-१४२५) 
| 








. हसन _ _ _।.. 
| । 
१० अलाउद्दीन श्य महम्मद 
(१४३५-१४५७५ ) 
। | । 
हुमायू' जिहाय वा जहिया हसन 
( १४५७-१४६१ )। 
हक! प््पयय7 
| 
११ निज्ञाम १३ महम्मद्‌ श्य अहमद 
( १४६१-६३). (१४६३:८२ ) 
| 
१४ महमृद श्य 


( १४२८-१७१८ ) 
| 


| 
१७ वालि उल्ला 
( १५५२२ २२ ) 


| 
१६ अलछाउद्न 
( १५२०-२२ ) 
| 
१८ फम्माल उल्ला 


( १५२५-२७ ) 

उपयु ल्लिखित अठारह राजाओंने करोब दो सौ 
वर्ष तक दाक्षिणात्यके कुलबरगां-राज़सिहासन पर बेठ 
कर राजकाय चलाया था | अनन्सर बरिदशाही, आदिल- 
शाही, दहमादशाही और कुतुब॒शाही राजाओंने दक्षिण- 
भारतमें शासनद्र॒ड विस्तार किया था। 

अलाउद्दोन अपना राज्य चार भागोंमें विभक्त कर 
१३४८ ई०में परलोक सिधारे। उनके पुत्र महम्मदशाहने 
गणपति-राज्य लूट कर वरडुल राज्य पर हमला किया । 
युद्धमें बरड्ल राजपुत्र नागदेव मारे गये, जिससे गोल- 
कुएडा आदि राजा महस्मद्शाहके हस्सगत हुए। 


| 
१५ अहमद श्य 
( १७१८-२० ) 


देप्फडं 


१३६५-६६ ६०में इन्होंने विज्यनगरके राजे विरुद्ध युद्ध 


कर हद दर्जकी निष्ठुर्ताका परिचय दिया। इस युद्धमें 
विजयी होने पर भी दोनों पश्चेंति शान्ति स्थापित न हो 


पायी थी । १३७५ ई०में इनकी मत्यु होने पर इनके पुत्र 
मज़ाहिदने राज़ासन पर बेठ कर छगातार कई मरतवा 
विजयनगर पर चढ़ाई की थी | इन युद्धोंमें उनके अत्या- 


चारोंकी सीमा न था। अन्तिम आक्रमणमें विफल-मनोरथ 


हो कर वोट रहे थे, कि गास्तेमें उनके चाचा दाऊदने (१३७८ 
६०में ) इन्हे! भार दाला। दाऊद भी राजसिहासन पर 


बेठनेके बाद मजाहिदकी बहनके पड़यन्लसे मारे गये। उस 
के बाद अलाउद्दोनके कनिप्ट पुत्र महसूद राजा हप्‌। करीब 
१६ बे तक निष्कंटक राजा करके १३६७ इ६०में वे परलोक 


सिध्रारे । उनकी प्रत्युके बाद उनके दोनों पुत्र गयास- 


उद्दोन और समसुद्दोननें क्रशः कुछ दिनों तक राज्य | 
किया । बादमें एक क्रीतदासने गयासउद्दीनके आंखे 
उपाट कर उन्हें कैद किया था और समसुद्दीनको दाऊदके | 


पुत्र फिरोजने राज्यच्युत किया था। 
फिरोजने २५ वर्ष तक राज्य किया था। उन्होंन 
१३७८, १४०१ ओर १४१७ ई०में छगातार तीन वार 


विज्ञयनगर पर आंक्रमण किया था। प्रथम दो युद्धा' में | 
विज़यनगरके राजा पराजित हुए, परन्तु तृतीय युद्धमें | 
फिरोजको परास्त और विशेष क्षतिग्रस्त हो कर अपने 
राजामें लोट आना पडा | द्वितीय युद्धकी विज्ञयमें उपलब्ध 


धनसरूप फिरीजने विज्ञवनगरकी राजकन्याका पाणिप्रहण 
किया था १४१२ ई०में उनकी झत्यु होनेके वाद उनके 
भाई अहमद शाहने निरोह भतीजोंको भगा कर स्वय॑ 
राजा पर अधिकार जमा लिया। राजप्राधिकारके बाद 
ही इन्होंने विजयनगरके राजाको युद्धमें पराख्त कर लेना 
प्रारंस कर दिया। पश्चात्‌ बरड्रडल-पतिके इनके साथ 
युद्धमें मारे जानेके कारण उक्त राजप्र नष्ट हो गया। ये 
भी विदरनगर स्थापन कर १४३५ ६०४ संसारसे चल 
बसे | उनके पुत्र श्य अलाउद्दोनके राजसिंहासन पर 
आरोहण करने पर कनिष्ठ महम्मद विज्ञयनगर-नरेशके 
साथ मिल कर भाईके विरोधी बन गये और पक विछ्ठव 
खड़ा कर दिया। पर महम्मद्‌ परास्त हो कर सहज हो 
में भाईके वशीभूत हो गये । अलारद्दीनके विजयनगर 4 








बाझनीवंश 


राजधानी उठा लामे पर, १४१७ ६०में विज्यनगरके देव - 
राजने लगातार कई बार वाह्मनोराज्य पर आकमण किये। 
आखिर दोनों पक्षोमें संधि हो गए। १४५७में श्य अला- 
उद्दीनकी झुृत्यु हाने पर उनके निष्ठुर पुल हुमायू ने ४ 
वर्ष राज्य किया। राज़कमेचारियोंके घड़यन्लससे १४६१ 
ई०में हुमायू के मारे जाने पर उनके ज्येप्पुल निञ्ञामको 
राज्य मिला | निञ्ञाम ८ वर्षके बालक होने पर भी उनकी 
बुद्धिमततो माता ओर महामन्त्री महमूद गधानने अच्छी 
तरह राज-काय चलाया था। उस समय उडिष्या, 
तेलिड़् और मालवाकी सेनाने आ कर वाह्मनीराज्य पर 
आक्रयण किया था, परन्तु सभी उल्टे पांच छोट गये । 
इनकी मृत्युके बाद १४६३ ई०गें रथ महम्मद्‌ ८० वर्षकी 
उम्रमें सिहासन पर बेठे । १४६८ ई०में ये महमूद गवानको 
प्रधान मंत्री नियुक्त कर राज्यकी समा वुद्धि करनेके 
लिये अग्रसर हुण। १४६६ ई०में ये कोडुण अधिकार 
करने, उड़िष्या राजकों सहायता देने और तैलड्र आक्रमण 
तथा कोण्डपली एवं राजमहेन्द्र विजय करने आदिमें व्यस्त 
थे। १४७७ ई०में ये पुनः मछलोपतसन लोटे थे। वहांसे 
फिर समुद्रोपकूल हो कर काञ्चनपुर तकके रुथान पर 
आक्रमंण किया ओर लूट-मार को | १४८१में इन्होंने अपने 
दुर्भाग्यवश ही निञ्ञाम उलमुल्क भेरीको सलाहसे मह- 
मूद्‌ गवानकों पद्च्युत किया ओर मार डाला । महमूद 
गवानकी शानगर्भ सुप्रणाली और राज्य-परिचालनकी 
सुव्यवरथा खो कर इन्होंने सचमुच हो अपने पेरो में 
कुल्हाड़ी मार लो थो। इस घटनाके बादसे हो ब्राह्मनी - 
राज्यके अधःपतनका सूलपात हो गया । महमूद गवानकी 
झत्युफे बाद राज्यके प्रधान प्रधान सामन्तगण रांज़्यको 
उपेक्षादृश्सि देखने लगे और राज-द्र॒वारमें कम जाने लगे 
वे प्रायः अपने दलबलके साथ अपने अपने राज्यमें घूमा 
करते थे । १४६२ ६०में महमूद गवानके दत्तकपुत्र युसुफ 
आदिल खांकों गोआ नगरको रक्षार्थ भेजनेके बाद मह- 
म्मद॒को मृत्यु हो गई। उनके पुल श्य महसूदने राजा 
होनेफे साथ ही[निजांम उलमुल्क भेरीको अपना मंत्री 
नियुक्त किया। युस्षफ आदिलके राजधानीमें लौटने 
पर उनकी हत्याके लिए षड़यम्त होने लगा। युखुफको 
खबर लगते ही ये अपने राज्य बाजापुरकों भाग गयधे। 


बाह--बाहादि श्ष्प्र्‌ 


अतम्तर महमूदके तेलिड्रना आक्रमणके लिए चले जाने | वाह्मतस ( स*० अव्य० ) वहिर्भागमें, बाहरमें। 

पर निञ्ञाम उल्मुल्क मार डाले गये। इसी मौके पर | बाहाता (स*० स्त्री० ) घहिविषयता । 

मालिक अहमद ज्ञुनारमें स्वाघीन हो गये। बेरारके | वाहाद ति ( स'० पु० ) पारेका एक संख्कार। 
शासनकर्त्ता ई्भाद उलमुल्क विद्रोही हो कर राज्यके | बाह्यपटो ( स'० ख्री० ) जवनिका, नाटकफा परदा । 
विरुद्ध खड़ं हुण | मन्त्री कासिम बारिदकी मृत्युके बाद | बाह्मम्यन्तर ( स० पु० ) प्राणायामका एक भेद । इसमें 
१५०४ ई०में ब्राह्मनोराज एक तरहसे अमीर बरिदके अधीन| आते और जाते हुए ध्वासको कुछ कुछ रोकते रहते हैं। 
हो गया। १०१२ ई०में तेलड्रके शासनकत्तां कुतव उल- | बाह्यभ्यन्तराक्षेपी (स'० पु० ) प्राणायामका एक भेद । जब 
मुण्कने गोलकुण्डाके राजा बन कर वाह्मनॉ-शासनको | प्राण भीतरसे बाहर निकलने लगे, तब उसे निकलने न 
अबजशा की थो। इसके सिवा वाह्मनो राज-सेनाके साथ | दे कर उलदे लौोटाना, और ज्ञब भीतर जाने लगे तब 
बीजापुर और बेरार-सेनाका कई बार युद्ध होनेसे वाह्मनी- | उसको बाहर रोकना | 

राजशक्ति क्रमशः क्षोण हो चली। १५१८ ई०में मह- | वाह्मविद्रधि ( स० पु० ) एक प्रकारका रोग। इसमें 
मूदकी स॒त्युके बाद उनके पुल श्य अहमद राजा तो हुए, | शरौरके किसी स्थानमें सूजन और फोड़ की-सी पोड़ा 
परन्तु राज्यकी समस्त क्षमता अमीर बरिदके हाथ रही । होती है। इस रोगमें रोगीके मु ह अथबा गुदासे मवाद्‌ 
१५२० हमें उनकी झुत्यु हुई ओर कनिष्ठ श्राता अला- निकलता है। यदि मवाद गुदासे निकले तब तो रोगी 
उद्दीन राजा हुए। इन्होंने राज-मंत्रियोंके कबछसे छुट- | साध्य माना जाता है, पर यदि मवाद मु हसे निकले तो 
कारा पानेकी कोशिश की, जिससे वे १५२२ ६०में राजगद्दी- वह असाध्य समभा जाता है। 


। 


से उतारे और मार डाले गये। पश्चात्‌ उनके छोटे | बाह्यविषय ( स'० पु० ) प्राणको बाहर अधिक रोकना । 
भाई बाली दो वष के लिए राजा रहे ; १५२५४ ई०में विष बाह्मवुत्ति ( स'० ख्री० ) प्राणायामका पक भेद |. इसमें 
दे कर उनका भी काम तमाम किया गया और अमीर | भीतरसे निकलते हुए श्वासको धीरे धीरे रोकते हैं। 
यबारिदने उनकी विधवा स्थोसे अपना सम्बन्ध किया। | बाह्याचरण ( स० पु० ) आडस्बर, ढकोसला । 

उसके बाद कलाम उल्लाकों सिहासन पर विठाया | वाह्यायाम ( स'० पु० ) वायु सम्बन्धी एक रोग। इसमें 
गया, पर वे १५२७ ई०में प्राणोंके डरसे अहमदनगर भाग. रोगीको पीठकी नसे' खिचने लगती हैं ओर उसका शरोर 
गये और इधर अमीर बरिदने भी बहाना छोड़ कर पीछेकी ओरको भुकने लगता है ।, 

नगरमें नवीन राजवंशकी प्रतिष्ठा की | बरिदशाही देखा। | बाह्यालय ७ स'० पु०) वहिवांदी, बाहुरका घर । 

बाहा ( स'० को० ) वाह्यते चाल्यते इति बाहि-ण्यत्‌।१ बाह्क--वाह्यीक देग्वी । 

यान, सवारी । २ भार ढोनेवाला पशु, जैसे बेल, गधा, वाह्वीक (स'० पु० ) काम्बोजके उत्तरप्रदेशका प्रायोन 
ऊंट आदि । ३ बहिस, बाहर) (लि०) 8 वहिभंव, '. नाम जहां आज्ञ कल बलख है। यह स्थान काबुलके 
बाहरमें होनेधाला । ५ बहनीय, ढोनेवाला । ६ बाहरी,  उत्तरकी ओर पड़ता है। इसका प्राचीन पारसी नाम 





बाहरका । । बक्तर है। इसी वक्तर शब्दसे यूनानी शब्द बोषिद्रया 
बाह्यकमरण (स'० क्ली० ) बाह्यक्रिया । बना है । 
बाह्यकणे ( स*० पु० ) महाभारतके अनुसार एक नागका | बाहड़ ( स ० की० ) बाहु । 

नाम । बाहादि ( स० पु० ) बाहु आदि करके इष्यप्रत्यप्रनिमित्त 
वाह्मकुर॒ड ( स० पु० ) नागभेद, पक नागका नाम । शब्द्गण । गण यथा - बाहु, उपबाहु, उपचाकु, निबाकु, 


बाह्नतपश्चय्या ( स'० खी० ) जैनियोंके अनुसार तपल्‍या- | शिवाकु, बटाकु, उपबिन्दु, बुषली, बकला, चूड़ा, बलाका 

का एक भेद | यह छः प्रकारकी होती है--अनशन, औनो- | मसूषिका, कुशलां, छगला, भ्र बका, धूवका, सुमित्रा, 

दूणे, घुसिस्त 'कषेप, रसल्याग, कायक्लश और लीनता। | दुभिल्रा, पुष्करसद, अनुदरत्‌, देवशर्मंन, अग्निशर्मन, भद्र- 
४०), <&ए 97 


भ्प्पई बिंदा--बिगड़ना 


वर्मन , सुशभंन्‌ कुनामन, सुनामन, पश्चन, सप्तन, अ्टन, | बिकसाना ( हि ० क्रि० ) १ बिकसना देखो। २ विकसित 
अमितोजस, सुधावत्‌, उदघ्चु, शिरस, माष, शराबिन, | करना, खिलाना | ३ प्रफुलित करना, प्रसन्‍न करना । 
मरीची, क्षेमवुद्धिन, श्टड्डुलतोदिन, खरनादिन, नगरमदिन | विकाऊ ( हि० वि० ) जो विकनेके लिये हो, विकनेवाला । 
प्रकार्मदि न, छोमन्‌, अजीगत्ते, कृष्ण, युधिष्ठिर, अज्ञ न, | बिकाना ( हि ० क्रि० ) बिकना देखो । 
साम्ब, गद, प्रद्य मन, राम, उदड़ु, उदक । (पाणिनि ) | विकार -- विकार देखो। 
विदा ( हिं० ख्री० ) १ एक गीपीका नाम। २ माथे परका | विकारो ( हिं० वि० ) १ विक्ृत रूपवाला । २ अहितकर, 
गोल और बड़ा टीका। ३ इस आकारका कोई चिह्ृ। | हानिकारक। ( खस्थ्री० ) १ एक प्रफारकी टेढ़ी पाई जो 
बिंदी ( हि० स्री० ) १ शून्य, सुन्ना। २ माथे पर लगानेका | अंकों आदिके आगे स*ख्या या मान आदि सूचित करने- 


गोल छोटा टीका । ३ इस आंकारका कोई चिह्न । के लिये लगाई जाती है। 
विंदुका ( हिं० पु० ) १ बिंदी, गोल टीका । २इस | बिक्रो (हि सत्री० ) १ किसी पदाथके बेचे जानेको क्रिया 
आकारका कोई चिहद्द। या भाव। २ वह धन जो बेचनेसे प्राप्त हो, बेचनेसे 
विंदुरी (हि ० ख््री०, १ माथे परका गोल टीका, टिकुली | | मिलनेवाला धन । 
५ इस प्रकारका कोई चिह्न । विक्र ( हि? वि० ) बेचने लायक, विकाऊ | 
विदुलो ( हि ० सत्री० ) बिंदी, टिकुली । बिख ( हि'० पु० ) विष, जहर । 
बिद्रायन ( हि० पु० ) वृन्दावन देखो। ' बिखम ( हि'० थवि० ) गरल, विष । 
विव ( हि० पु० ) विन्ध्याचल देखो । बिखरना ( हि ० क्रि० ) खंडो या कर्णो आदिका दधर 
बिधाना ( हि'० क्रि० ) १ बो'घनाका अकम करूप, छेदा | उधर गिरना या फैल जाना, छितराना | 
ज्ञाना | २ फंसना, उछभना | विखराना ( हि ० क्रि० ) खड़ों या कणो'कोी इधर उधर 
विधिया ( हिं० पु० ) वह जो माती बी 'घनेका काम करता | फेलाना, छितराना । 
हो, मोतीमें छेद करनेवाला । | बिखांद ( हि ०पु०) विषाद देखो । 
विव ( स० पु० ) बिम्ब देखो। विखेरना ( हि ० क्रि० ) खंडो' वा कर्णोकी श्धर उधर 
बविआना ( हि ० क्रि० ) वच्चा देना, जनना | फेलाना, तितर बितर करना । 
विआपी ( हि ० वि० ) व्यापी दंखो | बिखो डा (हि ० पु०। एक प्रकारकी बड़ो घास जो सारे 
बिओंग ( हि? पु० ) वियोग देखो । भारतवष में पाई जाती है। यह ज्वार जातिकी होती है 
विओगो ( द्वि'० वि* ) वियौगी देखो । और बारहों महीने हरी रहतो है। अब यह अच्छी तरह 


बविकट ( सा ० लि० ) विवट देखो | । बढ़ जाती है, तब चारेके बहुत उपयोगी होती है, पर 
बिकना ( हि'० क्रि० ) किसो पदाथका द्रव्य ले कर दिया आरम्मिक अवश्थामें इसका प्रभाव खानेवाले पशुओं - 

जाना, मूल्य ले कर दिया जाना, बिक्री होना । पर बहुत बुरा और प्रायः विषके समान होता है। इस- 
विकरालछ ( स*० लि० ) विकराक्ष देखा। , मेंसे एक प्रकारके दाने भी मिकलते हैं जिन्हें गरीब लोग 
बिक ( स'० लजि० ) विकल्ल देखो । यों ही, पोस कर अथवा वाजरे आदिके आटेके साथ 
विकलाई ( हि'० ख्री० ) व्याकुलता, बेचैनी । . मिला कर खाते हैं। इसको कहदों लेती नहों होतो, यदद 


बिकलछाना ( &ि ० क्रि० ) धबराना, व्याकुल होना । सेतोंकी मेड़ों पर अथवा अलाशयोंके आस पास आपसे 
विकवाना ( हि ० क्रि० ) बेचनेका काम दूसरेसे कराना, आप उगतो है। 
किसीसे विक्री कराना। बविगड़ना ( हिं० क्रि० ) १ किसो पदार्थके गुण या रूप 


विकसना (हि० क्रि० ) १ प्रस्फुटित होना, खिलना, | आदिमें ऐसा विकार होना जिससे उसकी उपयोगिता 
फूलना । २ प्रफुल्शित होना, बहुत प्रसन्‍न होना । | छट जञाय या नए हो जाय, असली रुप या गुणका नष्ट 


बिगड़ दिन्न--पिछना इष्७ 


हो जाना, खराब ज्ञाना | २ परस्पर विरोध या वैमनस्य | कोई और काम करनेके लिये स'केत रूपमें वजाई जाती है । 

होना, लड़ाई भरगड़ा होना । ३ व्यर्थ ध्यय होना, घेफायदा विग्यूचन ( हि'० स््री० ) १ वह अवरूथा जिसमें मनुष्य किं- 

खज होना । ४ किसी पदाथके बनते या गढ़ जाते समय | कर्त्तव्यविम्ूढ़ हो ज्ञाता है, असमंजस । २५ कठिनता, 

उसमें कोई ऐसा विकार होना जिससे वह ठीक या पूरा | विकत । 

न उतरे | ५ दुरवस्थाको प्राप्त होना, अच्छा न रह जाना । | बिग्यूचना (हि'ँ० क्रि० ) १ सकोचमें पड़ना, विक्कतमें 

* नीतिपथसे भ्ृष्ट होना, बद्‌-चलन होना । ७ क्र द्ध होना, पड़ना। २ दवाया जाना, पकड़ा ज्ञाना । ३ दवोचना, धर 

गुरुसेमें आ कर डांट इपट करना, अप्रसन्नता प्रकट करना । | दवाना | 

८ विरोधी होना, विद्रोह करना । ६ पशुओं आदिका अपने | बियूतना ( हि'० क्रि० ) विगूचना देखो । 

स्थामी या रक्षकको आज्ञां या अधिकारसे बांहर हो | बिगोना (हिं० क्रि०) १ नष्ट करना, विनाश करना | २ श्रममें 

जाना | डालना, बहकाना। ३ छिपाना, चुराना। ४ तंग करना, 
विगड दिल ( हिं० पु०) १ हर बातमें लड़ने कगड़नेवाल।, | दिकि करना | 

बह जो बात बातमें विगड़ खछ्ा हो । २ कुमाग पर चलने- | विग्गाह्य (हिं० पु०) आर्य्या छंदका एक भेद | इसे 'उद्गीति' 

वाला, वह जो बिगड़ा हुआ हो। भो कहते हैं। इसके प्रथम पादमें १२५, द्धितीयमें १५, 
बिगर ( हिं० क्रि० वि० ) रहित, विना | तृतीयमें (९ और चतुर्थ में १८ मात्राए होती हैं । 


विगरना ( हिं० क्रि० ) बिगड़ना देखो | | विग्रह ( स'० पु० ) बिगृह दं ख्तो । 

विगहा ( हिं० पु० ) बीघा देखो । बिघटना ( हि ० क्रि० ) विनोश करना, बिगाड़ना ! 

विगही ( हि ० ख्री० ) कक्‍्यारी, वरही | विचकाना ( हि ० क्रि० ) १ किसोको चिढ़ानेके लिये मुह 
बिगाड़ ( हिं० पु०) १ विगड़नेकी क्रिया या भाव | २ दोष, | येढ़ा करना, मुह चिढ़ाना। २ मुहकों रेढ़ा करना 


बुराई । ३ वैमनस्य, कगड़ा, लड़ाई । मुह बनाना 


विगाडना ( हि'० क्रि० ) १ किसी वस्तुके रुवाभाविक | बिचरना ( हिं० क्रि० ) १ इधर उधर घूमना, चलना 
गुण या रुपको नष्ट कर देना | २ नीति पथसे भ्रष्ट करना फिरना। २ पयटन करना, यात्रा करना, सफर करना | 
कुमागमें लगाना । ३ किसी पदार्थकों बनाते समय या | बिचलना (हिं० क्रि० ) १ विच्वरलित होना, इधर उधर 
कोई काम करते समय उसमें कोई ऐसा विकार उत्पन्न | हटना। २ हिम्मत द्वारना। ३ कह कर इनकार कर 
कर देना जिससे वह ठीक या पूरा न उतरे | ४ दुरवस्था- | जाना, मुकरना | 
को प्राप्त करना, घुरी द्शामें लाना | ५ व्यर्थ ध्यय करना | | विचला ( हि'० वि० ) जो बीचमें दो, बीचवाला | 
६ स््रीका सतीत्व मष्ट करना, पातिबत्रत्य भंग करना। | बिचवाना (हि ० पु० ) बीचमें पड़नेवाला, वीच-वचाव 
७ बुरो आदत लगांगा, स्वभांव खराब करना। ८ बह- | करनेवाला | 
काना । बिचारा ( हि ० थि० ) बेचारा दंखो। 

विगामा ( फा० वि० ) १ जो अपना न हो, जिससे आपस- | विच्छिसि ( स० स््री० ) शटड्जाररसके ११ हावोंमेले एक । 
दारोका कोई सम्बन्ध न हो, पराया। २ अजनबी, अन- | इसमें किश्वित्‌ शटड्भारसे ही पुरुषकों मोहित कर लिया 

जाना वणन किया जाता है । 


आन । 
विगार ( हि ० पु० ) बिगाड़ देखो, विच्छू (हि ० पु० ) १ एक प्रसिद्ध छोटा जहरीला ज्ञान 
बिगारी ( हि ० स््री० ) बेगारी देखो । बर। वृश्चिकदंजो। २ एक प्रकारको घधास। इस 


घासके क्ू जानेसे विच्छ के काटनेकी-सी जलन होती 
है। ३ काकतु डिका पौधा या उसका फल । 
बिछना ( हि'० क्रि० ) १ विछानाका अकर्मक रूप, फेलाया 


विगाहा (दि ० पु०) बिरगाहा देखो | 
विशुल ( अ'० पु० ) अ'गरेजी ढ'गकी एक प्रकारकी तुरही 
जो प्रायः सेनिकोंफको एकल करने अथवा इसी प्रकारका 
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१्दप बिछना--विजनोर 


ज्ञाना। २ किसी पदार्थका जमीन पर विखेरा जाना, | पे वैमें बहुमूल्य पदार्थोंकी सीड़ आदिसे बचानेके लिये 
छितराया जाना । ३ जमीन पर लिटाया या गिराया उनके नीखे अथवा उनको टक्कर आदिसे बचाने और 


जाना । | उन्हें कसा रखनेके लिये उनके बीचमें बिछा 4 जाता हैं। 
बिछवना ( हि क्रि० ) फिसल्लना दंख्गो । बिजड़ ( हि ० ख्री० ) खड़ ग, तलवार । 
विछलाना ( हि ० क्रि० ) फिसलना दखो। विज्ञनी ( हि० ख्री० ) हिमालयकी एक जंगली जाति । 


बिछवाना ( हि ० क्रि० ) विछानेका काम दूसरेसे कराना, | ईस जातिके लोग उस प्रदेशमें रहते हैं जहां श्रह्मपुल्र नद्‌ 
दूसरेको विछानेमें प्रयृत्त करना । | हिमालयकों कार कर तिब्बतसे भारतमें आता है। 
विछाना (हि ० क्रि० )१ जमीन पर उतनी दूर तक : विज्ननोर--युक्तप्रदेशके बरेली उपविभागका उच्तरोय 
फैलाना जितनी दूर तक फैल सके । २ जमीन पर | जिला | यह अक्षा० २६११ से २६५५८ उ० तथा देशा० ७८ 
गिरा या लेटा दैना। ३ किसी चीज़कों जमीन पर कुछ । से ७८' ५७ पू०फे मध्य विस्तृत है। भूषरिमाण १७६१ 
दूर तक फेला देना । बगमील है। हिमालय पव तके निम्न देशसे जो सड़क 
विछावन ( हि ० पु० ) बिछोना दो । उत्तर-पूवेकी ओर चली गई है, बह इस जिलेकों गढ़वाल 
विछावना ( हि'० कि० ) बिछाना द ख्गो। जिलेसे पृथक्‌ करती है। इसके दक्षिण-पूर्थ और दक्षिणमें 
विछिया ( हि ० स्रौ० ) पैरकी उगलियोंमें पहननेका एक | नेनीताल तथा मुरादाबाद है । गड्ा नदी जिलेके 
प्रकारका छल्‍्ला । पश्चिम हो कर बह गई है। गड़ाके तीरवों रुथान छोड़ 
विछुआ ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारका गहना जो पैरमें . कर और प्रायः सभी स्थान पततमणिडित है। हिमारूय, 
पहना जाता है। २ एक छोटा -सा शख्त्र, एक्र प्रकारकी गढ़वाल और चण्डी नामक परबेतमालाका अधित्यका 
छोटी देढ़ी छुरी। ३ अगिया या भावर नामका पौधा | | देश ले कर यह जिछा संगठित है । गड्ढातोरवत्तों 





४ सनकी मूली । स्थानोंमें खेती बारी होती है । 
विछुड़न ( हि'० स्री० ) १ बिछुड़ने या अलग होनेका भाष । जिलेका कोइ प्रकृत इतिहास नहीं मिलता । अयो- 
२ वियोग, जुदाई । | ध्याके वजोर द्वारा विध्वस्त किये जानेके बाद यहां 


विछुड़ना ( हि'० पु०) १ साथ रहनेवाले दो व्यक्तियोंका | रोहिलोंका अधिकार रहा। ७त्रीं शताब्दीमें चीन-परिवाजक 
एक दूसरेसे अछग होना, जुदा होना। २ प्रेमियोंका | यूएनचुतंगने बिजनोरसे ४ कोंस दूरवत्तों भन्दावर नगर- 


एक दूसरेसे अलग होना, वियोग होना । की सम्ठृद्धिका उल्लेख किया है। १११४ ई०में मुरारीसे 
विछुरना ( हि ० क्रि० ) बिछुड़ना दं स्तो। | अग्रवाल बनियेंने आ कर मंदावर नगरका संस्कार किया 
बिछुरनि ( हि ० स्त्री० ) बिछुड़न दं वो । ओर थे लोग वहीं बस गये । १४६३० ह०में तैमुरने छाल 


। 
के 


विछुवां (हि ० पु०) ब्िछुआ दंस्गा। धड़के निकट यहांके अधिवासियोंकोीं पराख्त किया। 
विछोई (हि ० पु० ) १ वह जो बिछुड़ा हुआ हो, जिसका , युद्धजयके बाद मुगलसेनाने यहां नादिरिशाही जारी कर 
बियोग हुआ हो । २ जो विरहका दुःख सह रहा हो, | दी थी, जिससे नगर बिलकुल जनहीन हो गया था। 


बविरही । सप्नादट अकबरशाहके राज़त्वकालमें विजनोर शम्मल 
विछोड़ा (हि ० पु०) १ विछुड़नेकी क्रिया या भाध, अलग | सरकारके अधोन हुआ। मुगलशक्तिके अधःपतन पर 


होता। २ बिरह होना, प्र मियोंका वियोग होना । रोहिलोंने आा कर उपनिवेश बंसाया। रोहिला-सरवार 
बिछोद् ( हि ० पु० ) बियोग, ज्ञुदाई । अली महस्मदने जबसे निकटयसों रुूथानों पर अभिकार 
विछौना ( हि'०पु०) १ वह कपड़ा ज्ञा सोनेके कामके ' जमाया तभीसे यह स्थान रोहिललणइंके मामले 
लिये बिछाया जाता हो, विछांवन, विस्तर । २वह | बजने लगा। अली महमादके दौराटम्यले उत्पीक्षित 
फालतू सामान और काठ कबाड़ आदि जो जहाओंके | हो अयोध्याके खुबेदरने महस्मद शाहको उनके 


बिजनोर--विजली 
विरुद्ध उसकाया। रोहिला-सरदारके सप्नार॒की अधी- 
नता ख्वीकार करने पर १६४८ ई०पें उन्हें' अपना राज्य 
वापस मिला । उनकी रूत्युके बाद रोहिलायीर हाफिज 
रहमत खाने राजकायेका भार अपने हाथ लिया। 
१७७१ ई०में महाराष्ट्रीययलने सन्नाद्‌ शाहआलम- | 
को दिल्‍लोके सिंहासन पर बिठा कर रोहिलखरड | 
पर आक्रमण कर विया। रोहिलॉने इस असमयमें अयो- | 
धयाके यजोरसे सहायता मांगी । वज्जीर सहायता तो 
फ्या दे गे, उल्टे १७७२ ई०में उन्हें बुरो तरह पराख्त १ से २६६३८ 3० तथा देशा० ७८' ० से ७६ २५ पू०के 
किया । युद्धमें हार खा कर रोहिलोंने सारा रोहिलखण्ड : मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण ४८३ वर्गमील और 
राज्य चजारको समर्पण किया। केवरू १७७४ ई०की ' जनसंख्या दो लाखसे ऊपर है। इसमें ५७२ प्राम और 
सन्धिके अमुसार अलीके पुत्र फेजउल्ला खांके लिये | ६ शहर लगते हैं। बिजनौर शहर हो सबसे बड़ा है। 
शामपुर राज्य रम छोड़ा । तहसीलके पश्चिम गड्डा नदी बह गई है। 
शलेदिका-पढडानोंके समय यह पार्थश्यप्रदेश नाना | ३ उक्त तहसोलका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० 


चष्दई 


लगती है, विद्याशिक्षामें यह जिला भी युक्तप्रदेशके 
अन्यान्य जिलोंके जैसा बहुत पोछा पढ़ा हुआ है। सेकड 
पीछे २ मनुष्य पढ़े लिखे मिलते हैं। अभी कुल मिला 
कर २२५ स्कूल हैं जिनमेंसे ३ गषर्मेश्ट्से और शोष 
जिला तथा म्युनिसिपल बोड़से परिचालित होते हैं। 
रुकूलके अछावा १० असरुपताल और चिकित्सालय हैं। 
कुल मिल कर इस जिलेकी आवहबा अच्छो है। 

२ उक्त जिलेकी पक्त ततसील। यह अक्षा० २६ 





भभराधिले सुशोमिल था। १८०१ ई०में यह रुथान 
अक्रेज़ोंके दसलमें क्षाया। १८५७ ई०के गदरके अलावा 
१८४४ ई०में अकजल गढ़के निकट टोडुपति अमीर खांका 
प्रशाभव यहांको उल खयोग्य घरमा है। १८१७ ई० 
तक यह सरुथान मुरादाबाद जिलेके अन्तभुक्त रहा। 
बादमें वह खतन्त्र जिलाभुक्त हो गया। पहले लूगोना 
नशरमें और पीछे १८२४ ६०को विज्ननोर नगरमें बिचार- 
सदर स्थापित हुआ । 

मीरट मगरका विहतोहस्मोत विजनोर नगर भी पहु था 
था। इस समय रुरशकीके खेमादरते विजनोरका साथ 
द्यथा। नजोबाबादके लवाय अपनी पठान-लेना ले कर 
कार्यशेश्मं उसरे । कुछ समय उक्त नवाय यहांके 
राजा रहे। पीछे अब हिन्दू-मुसलूमानमें वियाद छिडा, 
तब दिग्दुओंने मुसलमानोकी भगा कर अपना आधिपत्य 
फैछाया। सिपाहीविद्रोहके बाद १८५८ ई०के अप्रिल- 
माखमें यह स्थान फिरसे अंगरेजोॉंके शासनाधीन 
हुआ । 

इस जिलेमें १६ शहर और २१३२ प्राम लगते हैं। 
अनसंख्या सादे सात काखसे ऊपर है। हिस्दूकी संख्या 






छोग हैं। यहांकी प्रधान उपज गेहूं, जे, बाजरा, चना 
और ईला है। ९६ झौर लेखकदनकी फसल भो अभच्छो 
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२६ २२ ड० लथा देशा० ७८ ८ पू०के मध्य अथस्थित 
है। जनस ख्या प्रायः १७५८३ है । कहते हैं, कि 
राजा वेणने इस नगरकों बसाया था। सल्नार अकवरके 
पहलेका इस नगरका कई इतिहास नहीं मिलता । यहां 
सूती कपड़े , छुरो और जनेऊ तैयार द्वोत हैं। शहरम एक 
मिडिल-रूकूल और एक बालिका स्कूल है । 


विजयखार ( हिं० पु० ) ब्िजयसार देखो । 
विज्ञयधघंट ( हि ० पु० ) मन्दिरोंमे लटकाये जञानेका बड़ा 


घंटा | 


विजयसार ( हि पु० ) एक प्रकाश्का बहुत बढ़ा जंगली 


पेड़। इसके पस॑ पीपलके पसोंसे कुछ छोटे होते हैं । 
इसमें आँवलेके समान एक प्रकारके पीले फल भी रूगते 
हैं। इसके फूल कड़ये, पर पाथक और वादी उत्पम्न 
करनेवाले होते हैं । इसकी लकड़ी कुछ फाछापन छिपे 
लाल रंगकी और बहुत मजबूत होती है। यह ढोल, 
तबले आदि बनानेके काममें आती है। इससे अभेक 
प्रकारकी ख्याहियां और र॑ग भी बनते हैं | इसका गुण 
कष्ट, विस, प्रमेह, गुदाके रोग, कृमि, कफ, रक्त और 
पित्तका नाशक माना गया है। 


सलेकड़े पीछे ६४ झौर ३५ मुंसलमान तथा रोपमें भाये- | बिजलो (हि'० त्रो०) १ एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके कारण 


बख्तुओंमे'. आाकष ण होता है और जिससे कभी कभी 
ताप और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। विद्यत देखो। २ 


३६० 
आमकी ग़ुठछीक अन्दरकी गिरी। ३ एक प्रकारका 
आभूषण जो कानमें' पहना जाता है। ४ एक प्रकारका 
आभूषण जो गलेमें पहना जाता है। ( बि० ) ५ बहुत 
अधिक चंचल या तेज्ञ। ६ बहुत अधिक चमकनेवाला, 
चमकीला । 


बिजलोमार ( हि ० पु०) आसाम ओऔ"” दारजिलिडुके 


आस पासकी तराइयॉमें अधिकतासे होनेवाला एक 
प्रकारका बड़ा वृक्ष। यह बहुत सुन्दर ओर छायादार 
होता है। इसके होरक्ी लकड़ो बहुत कड़ी होती है 
और प्रायः सिरिसको लकड़ीकी तरह काममें आती है | 








विजलीमार--विजना 
विजोलिया--राजपूतानेके उदयपुर राज्यका पक: प्रधान 


शहर। यह अक्षा० २६ १० ड० तथा देशा० ७५ २० 
पू०के मध्य अवस्थित है। इसमें ८३ ग्राम लगते हैं | 
यहांके सरदार मेबारके एक सम्प्रान्त व्यक्ति हैं। इनकी 
उपांधि राव सवाई है। राजरुूघ ५७६००) रु० है जिस- 
मेंसे २८६० रु० द्रवारमें कर स्यरूप दिये जांते हैं । कहते 
हैं, कि वर्तमान सरदारके पूवपुरू १६ वो शताब्दीमें 
बयानासे मेवार आये थे। ये लोग पोनवर राजपूत हैं। 
इस शहरका प्राचीन नाम पिन्ध्यवल्ली था। यहां तीन 
सिवेत मन्दिर और पांच जैन मन्दिर ?। 


आसामवाले इस वुक्ष पर एक प्रकारकी लाख भी उत्पन्न विज्ञोहा ( हिं० पु० ) केशवके अनुसार एक छन्दका नाम | 
करते हैं | बिज्जूहा देखो । 
विज्ञदरन (हि! ० वि०) जिसकी रोपण शक्ति नष्ट हो गई | बिज्ञोरा ( हिं० पु०) नोबूकी जातिका एक घक्ष। इसके 
हो, जिसका बीज नष्ट हो गया हो | पत्ते नोबूके पत्तेके समान, पर उससे बहुत अधिक बड़ 
बिज्ञाती हिं० वि०) १ दूसरी ज्ञातिका, और जाति या तरह-। होते हैं। इसके फूलोंका रंग सफेद होता है और फल 
का | २ जो जञातिसे बहिप्कृत कर दिया गया हो, आति बड़ी नारंगीके बराबर होते हैं। यह दो प्रकारका होता 
से निकाला हुआ, अज़ाती । है, एक खट्ट फलवाला और दूसरा मीठे फलयाला । 
बिज्ञायड ( हि ० पु० ) बांह पर पहननेका बाजूबंद गहना । | फलोंका छिलका बहुत मोटा होता है। इसका गुण खट्टा, 
विज्ञावर--बीदावर देखो | गरम, कण्ठशोधक, तीक्षण, हलका, दीपक, रुचिकारक, 
बिजिपुर--मन्द्राज़ प्रदेशके विज्ञागपत्तन जिलास्तगंत एक स्वादिष्ट और लिदोष, तृषा, खाँसी, हिचकी आदिको दूर 
'पूत्ता' भूमि । पहले यहां नरबलि प्रचलित थी । | करनेवाला माना गया है । इस वुक्षको जड़, इसफ़े फल 
विजेपुर--१ राजपूतानेके उदयपुर राज्यके अन्तर्गत एक और फलोंके बीज तीनों ओषधके काममें आते हैं। 
नगर । यह चित्तोर नगरके पूर्ववत्तों उपत्यका देशमें , विजौरी ( हिं० ख्री० ) उड़दकी पीठी ओर पेठेके मेलसे 
अवस्थित है। नगरके चारों ओर एक लंबा चोडा बांध बनी हुई बड़ी, कुम्हडोरी | 
| 
| 
| 





है। यहांके सरदार ८१ श्रामका शासन करते हैं। विज्जू ( हिं० पु०) बिल्लीके आकार-प्रकारका पक जंगली 
विजेबाघेगढ़--मध्यप्रदेशके अब्बलपुर जिलान्तगत पक | ज्ञानवर। यह दो हाथ लंबा होता है ओर प्रायः जंगलों- 
भूमिभाग । भूपरिमाण ७५० वर्गमील है। पहले राज्- | में बिल खोद कर अपनी मादाके साथ उसोमे रहता है। 
वंशी सरदार इस प्रदेशका शासन करते थे। १८५७ | द्निकों वह बांहर निकल कर चूहों, मुरगियों आदिका 
ई०में सरवारफे असदुष्यवहार पर असन्‍्तुष्ट दो वृटिश- शिकार करता ओर उनको खा जाता है। कभी कभी 


सरकारने उनता अधिकार छीन लिया । यहां लोहेकी . यह कब्रोंकों खोद उनमेंसे सतत शरीरोंको निकाल कर भी 
एक खान है। खा »ता हैं। 
२ उक्त भूभागका प्रधान ग्राम। यहां सरदारका | विज्जूहा ( हिं० पु०) एक वणिक वुत्त। इसके प्रत्येक 
आवास-भसवन और दुर्ग है। । चरणमें दो रगण होते हैं । क्‍ 
विजैसार ( हिं० स्त्री० ) बिजयसार देखो। | विज़ना---१ वुन्देछखणड एजेन्सीके अष्टभाई जागीरोंमेंले एक 
बिजोरा ( हिं० पु० ) १ बिजोरा देखों। (थि०-) २अशक्त, : छोटी ज्ञागीर। इसका भूपरिमाण २७ वर्गमीकू और 


कमजोर । | जनसंख्या डेढ़ हजारसे ऊपर है। इसके पू्थ ओर 


बिजनी--बिड़ालात्नी 


छोड़ कर और तोनी' ओर युक्तप्रदेशका फौसी जिला 
पष्ठटता है। पहले यह स्थान तेहरो और उच्छोां 
राजाओं के अधिकारमें था । इसका अष्टभाई नाम 
पड़नेका कारण यह है, कि दीवान रायसिंहने वड़गांव 
जागीरकोी अपने आठ पुल्रोंमें वाट दिया था। 
द्वितीय पुल दोीवान सानवन्तसिहके भागमें बिजना 
जागीर पड्ठो | 
तीन पुत्रों के बोच बांद दी गईं। दृरटिश अमलब्रोमें 


दीवान सुज्ञानकी १८२३ ई०में जागोरकी सनद मिली। 
उनकी ख्त्युके बाद उनके लड़के दीवान मुकुन्द्सिह ' 
ये छोग ! 


गद्दी पर बेठे। ये ही वर्त्तमान आगीरदार हैं। 
बुन्देलाबंशीय राजपूत हैं। इस जागोरमें केबल चार 
ग्राम लगते हैं। राजरुव १००००) रु० है। जागीर- 
दारको १७ कमान, "० अश्वारोही और ५३० पदाति सेना 
रखनेका अधिकार है । 

२ उक्त जागोरका प्रधान शहर। यहे अक्षा० २० 
२७ उ० तथा देशा० ७६ ० पू० भांसीके नवगड़ः जाने 
के रास्ते पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १०६२ है। 

बिज़ नो--१ आसाम प्रदेशके ग्वा७पाड, जिलेका पक 
राज्य । यह अक्षा० २५ ५३ से २६ ३२ 3३० तथा 
देशो ० ६० ८५ से ६९ ८५ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसका अधिकांश स्थान जड़ुलाबुत है। यहांके राजा 
अपनेको कोचविहार राजवंशावतंस बतलाते हैं । 

२ उक्त राज्यका प्रधांन नगर | यह ० अक्षा २६ ३० उ० 
तथा देशा> ६० ४७ ४० पूृ०के मध्य अवस्थित है| 
विजलो--मध्यभारतके भरडार जिलान्तगंत पक भू- 
सम्पत्ति। भूपरिमाण १२१६ वर्गमील है । इसका अधि 
कांश रुथान प्बेत और जड़लसे भावुत है। यहांके दरे 
कशा गिरिपथके निकट कछगढ़ नामक एक गुहा है। 
कुआरदास और बज्जचारा नदीतीरवत्तों स्थान मनोहर 

दृश्योंसे पूर्ण है। 

विरू'वारी ( हिं० ख्रो० ) छत्तोसगढ़में बोली जानेबाली 
एक प्रकारकी भाषा | 

विभरा ( हिं० पु० ) एकमें मिला हुआ मटर, चना, गेह 
ओर जो । 

विभुकाना ( हिं० क्रि० ) ? भड़कना । 
हीना । ३ टेढा होना, तनतना। 


उनके 


सानवन्तके मरने पर जागीर उनके | 


२ इरना, भयभीत 


३ 


। बिट (हि ० पु०) १ साहित्यमें नायकका यह सखा जो सब 
कलाशषोंमें निपुण हो | २ पक्षियोंकी विष्ठा, बीट । 
| बिदक ( स'० पु० ) पिय्क । 
विटरना ( हि'० क्रि० ) १ घंघोला जाना । २ गंदा होना । 
विटरना ( हि. ० क्रि० ) १ घंघोलना। २ घंघोल कर गंदा 
| करना । 
| बिट्ुल (हि'० पु०) १ विष्णुका एक नाम । २ बम्बई प्रान्तमें 
, शोलापुरके अन्तर्गत पणदरपुर नगरकी एक प्रधान देव- 
| मूत्ति। यह मूत्ति देखनेमें बुद्धक्षी मूत्ति जान पड़ती है। 
जैन छोग इसे अपने तीथडुरकी मूत्ति और हिन्द्र लोग 
। किषएु भगवानकी मूत्ति बतलाते हैं । विद्वल देख्गी । 
| बिठलाना ( हि ० क्रि० ) बेठाना देखों। 
विठाना (६० क्रि०) बेठाना द॑ स्मो । 
बिडम्ब ( स' ० पु० ) विडम्ब देस्गो। 
बिड ( हि ० पु० ) १ विष्ठा । २ एक प्रकारका नमक । 

विद देखो । 
धिडर ( हि'० बि० ) छितराया हुआ, दूर दूर। 
| बिडरना ( हि ० क्रि० ) १ इधर उधर होना, तितर वितर 
होना। २ पशुओंका भयभीत होना, विचकना । 
| 








छारना ( हि ० क्रि० ) १ इधर उधर करना, तितर वितर 
करना। २भगाना | 


बिड़ायते ( हि ० वि० ) ज्यादा, अधिक | 
| डिडारना ( हि ० क्रि० ) भयभीत करके भगाना । 
विडाल (स ० पु०) १ बिए्लो, बिलाव। विड़ाल देखों। २ 
बिड़ालाक्ष नामक देत्य जिसे दुगाने मारा था। ३ दोहेके 
बीसये भेदका नाम । इसमें ३ अक्षर गुरु और ४२ 


| 
अक्षर लघ होते हैं। ४ आंखके रोगोंकी एक प्रकारकी 
ओऑषधि | 

| 


विडालक (स० पु० ) विड़ान्नक दंखा। 
बिड़ालपाद्‌ ( स० पु० ) एक तौल ज्ञो एक करके वरावर 
होती है। कर देखो | 
विड्ञालवुत्तिक ( स'० लि० ) विल्लीके समान स्वभाव- 
बाला, लोभो, कपटी, द्‌ भी, हि सक, सवको धोखा देने- 
वाला और सबसे टेढ़ा रहनेबाला । 
बिड़ालाक्ष ( स*० ति० ) जिसकी आंखे विल्लीकी आंखोंके 
समान हों | 
| बिड़ालाक्षी ( स॒ ० ख्री० ) एक राक्षसीकां नाम |. 





३४५ विड़ासिका--बषब दी 


विडालिका ( स'० खी० ) १ बिब्लो । २ हरताल । विदछ ( स'० स्मो० ) विधट्वितानि, दकानि यसथा।। १ 
विडालो (स'० खो०) १ बिल्ली । २ एक प्रकारका आंखका | तिवृत्‌, निसोथ। (लि० ) २ पत्रशान्यां, जिसमें पत्ते 
रोग। ३ एक प्रकारका पीधा । नहों। 


$ 


विड्िक ( स'० ख्री० ) पानका वीड़ा, गिलौरी । विदहना ( हि. ० वि० ) धान या ककुनी आदिकी फसल 
। 





विडौजा ( स'० पु० ) इन्द्रका एक माम । पर आरम्ममें पाटा या हेंगा चलाना । जिस समय 
वितताना (हिं० क्रि० ) ध्याकुल होना, बिलग्वाना । फसल पक वालिश्तको हो जाती है भौर वर्षा होती है, 
वितना (हि ० पु०) बित्ता दंखो । तब मिट्टी गोली हो ज्ञाने पर उस पर हेंगाया पाटा 
विता ( हि'० पु० ) बित्ता देखो । चला देते हैं। इससे फसल लेट जाती है भौर फिर 
विताना (हिं० क्रि०) समय आदि व्यतीत करना, गुज़ारना, | जब उठती है, तब ज्ञोरोंसे बढ़ती है। 

काटना । बिदहनो ( हि'० स्ली० ) विदृहनेकी क्रिया या भाष। 
बिताल ( हि ० पु० ) वेताल्न देखो । विदा ( अ० स्री०) १ प्रस्थान, गमन, रवानगी | २ 








बितीतना ( हि ० क्रि० ) व्यतीत हीना, गुजरना | जानेकी आज्ञा | ३ द्विरागमन, गौना | 

वित्त (स'० पु०) वित्त दं खो | विदाई ( अ० स्री० ) १ विदा होनेकी क्रियां या भाव | २ 

वित्ता (हि ० पु०) हाथकी सव उगलियाँ फेलाने पर अग्रूठे। विदा होनेकी आज्ञा। ३ वह धन जो किसीको विदा 
के सिरेसे कनिष्टिकाके सिरे तककी दूरी, बालिश्त । होनेके समय उसका सत्कार करनेके लिये दिया जाय । 


विधकना (हि ० क्रि० ) १ चक्रित होना, हेरान होना। विदामी (हि'० वि० ) बादामी दंखो। 


२ थकना । विदारना (हि ० क्रि० ) १ चीरना, फाइना । २ नष्ट 
२ अलग अलग द्वीना, खिल ज्ञाना । बिदारोी ( हि ० पु० ) विदारी दखो । 
विधारना ( हि ० क्रि० ) छिटकाना, विखेरना । विदारोकंद ( हि ० पु८ ) एक प्रफारका कंद । इसकी 


विदकना (हिं० क्रि० ) १ फटना, चिरना। २ घायल | बेलके पत्ते अरुईके पत्तोंके समान होते हैं। यह कंद्‌ 
होना, जरूपी होन । ३ हे | बेलकोी जड़में होता है। इसका रंग कुछ कुछ लाल 
विदकाना ( हि ० क्रि० ) १ विदीण करना, फाड़ना । २ होता है और इसके ऊपर एक प्रकारके छोटे छोट रोप' 
घायल करना, जख्मी करना | हट 
न के होते हैं। इसका गुण-मधुर, शीतल, भारी, स्थिग्थ, 
बिद्री ( ६ि ० सत्री० ) १ जस्ते और तांबेके मेलसे आम रक्तपिस्तनाशक, कफकारक, वीरय॑वद्धक, करमबद्ध क और 
आदि बनानेका काम। इसमें बीच बीचमें सोने चादोके रुधिरविकार, दाह तथा वमननाशक है। 
तारोंसे नक्कासी की हुई होतो है। २ विदरको धांतुका े न हा 
बग वमी खागाग। विदेस ( हि'० पु० ) परदेश, अपने देशके भतिरिक और 


; राई देश । 
विद्रीसाज ( हि. ० प॒० ) विदरको धातुसे बरतन भादि 2 
बनानेवाला । मे के विद्त (अ० स््री० ) १ पुरामों अच्छी बातकी विगाड़ने- 


विदल (स'० छ्ली० ) विधट्टितं दुल' यस्य। १ द्विधाकृत | पाली नई खराब बात। २ कष्ट, तकलीफ । ३ विपक्ति, 
कलायादि, दाल । २ स्वर्णादका अवयबव । ३ | आऑफत। ४ अत्याचार, जुल्म । ५ दोष, घुराई । ६ 
दाडिम कल्‍क, अनारका दाना । ४ बंशादिकृत पात- दुदशा । 
विशेष, वांसका बना हुआ दौरा या कोई पाल। ५ रक्ता- | विध ( हिं० पु० ) १ ह्ाथियोंका चारा। २ प्रकार, तरह, 
ख़न, लाल सोना । ६ पिष्टक, पीठी । विदज्त देखो | | रे अक्षा । ४ जमाखचंका हिसाब, आय व्ययका लेखा । 

विद्लकारी (स'० ख््री०) घंशविदारिणी, वंशपतकारिणी | | पिधना ( हि ० पु०) ब्रह्मा, कत्तार | 

दिदलसंदित (सं ० लि०) मां श यूक | विधव दी ( हि ० ख्री० ) अूमिकर देनेको एक रोति | इसमें 


विधवपन(--विन्दुपत ३६३ 


बोधे आदिके दिखावसे कोई कर नियत नहीं होता, बढ्कि जो पहले घानमेंसे निकाल कर गणेशफे मिप्तिश अलग 
कुछ जम्ीनके लिये यों ही अन्दाज़ले कुछ रकम दे दी . रख देते हैं। यह भाग पकवान बनानेवालेकों मिलता है। 
जातो है। | बिनौरिया ( हि ० ख्रो० ) खरीफके खेतोंग्रें होनेबाली एक 
विधवपन ( हि? पु० ) वेधव्य, रंडापा । | प्रकारकी घास । इसमें छोटे पीछे फूछ निकलते हैं । यह 
विधवा --विधवा देखो । | घास प्रायः चारेके काममें आती है । 
विधवाना ( हिं० क्रि० ) बिंधवाना द खा । | बिनोला , हि ० पु० ) कपासका बोज । यह पशुओंके लिये 
विधाई ( हिं० पु० ) विधायक, वह जो विधान करता हो । पुएकारक होता है | इससे एक प्रकारका तेल भी 
बिधाना ( हिं० क्रि० ) विंधाना द स्मो । निकाला जाता है, बनोर | 
विधिना ( हि ० स््री० ) बिधना दं खा । . | बिन्‍्दूयी ( स'० पु० ) विदि अवयधे यबाहु' अधि । बिन्दु, 
विधुलो ( हि ० पु० ) हिमालयकी तराईमें होनेवाला एक , अंश | 


| 
प्रकारका बांस । इसे नल-बांस ओर देव-बांस भी कहते ' विन्द्रवीय ( स'० लि०) विन्दवि गह॑दित्वात्‌ छ । 


| 


हैं। दंवर्बास देखा। | (पा ४शश्य८ )। बिन्दुसम्बन्धोय, अशसम्बन्धीय । 
बिनता ( हि ० पु० ) पिंडकी नामकी चिड़िया । | बिन्दु ( स० पु० ) बिन्दु दंखो। 
बिनती ( हि ० स्ोौ० ) प्रार्थना, निवेदन । | बिन्दुक ( स'० पु० ) चिह्न, गोल टीका । 


बिनन (हि स्त्री०) १ बिलने या चुननेको क्रिया या भाव । बिन्दुकित ( स'० लि० ) बिन्दु द्वारा आवबुत । 
२ बुननेकी क्रिया या भाव, बुनावट। ३वह कूड़ा बिन्दुघ्ृत (स'० क्लो ०) घृतोषधविशेष । 
कर्कट आदि जो किसी चीलमेंसे चुन कर निकाला जाय, , विन्दुचित ( स'० पु० ) रोहिष सुगविशेष | 
चुनन । ' बिन्दुचित्रक ( स० पु० ) विन्दुरूपं चित्रमख्य कप्‌। खग- 
बविनना ( हि 6 क्रि० ) १ छोटी छीटी बस्तुओंकी एक पक भेद । 
करके उठाना, चुनना । २ इच्छाजुसार संग्रह करना, / विन्दुजाल ( स॒० की० ) विन्दुनां जाल॑ | १ विन्दुसमूह । 
छांट छांट कर अलग करना । ३ उंकवाले जीवका इंक ._ २ हस्तिशुण्डो परिख्थित विन्दुससृह, वह बिन्दु जो 
मारना, काटना । | हाथीकी सू ड़ पर होत हैं। ३ हाथियोंका पद्मक नामक 
बिनरी ( हि ० सह्ली० ) अरनी देखो । रोग । 
विनसाना (हिं० क्रि०0) १ विनाश करना, नष्ट कर डालना । | विन्दुतन्त्र ( स'० पु०) १ शारीफलक, चोपड़ आदिकी 
२ विनष्ट होना। ' विसात। २ तुरदुक। क्‍ 
बिना (हि ० अध्य०) छोड़ कर, बगैर । _ बिन्दुतीर्थ ( स'+ क्ली० ) काशीके प्रसिद्ध पश्चनद्‌ तोथंका 
बिनाई ( हि'० ख््री० ) १ बोनने या चुननेकी क्रिया भाव। .. नामान्तर जहां विन्दुमाधवका मन्दिर है। 


२ बीनने या चुननेकी मज़दूरो। ३ बुननेको क्रिया या विन्दुदेव ( स'० पु० ) बौद्धदेवता भेद | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


भाव, बुनावट। ४ बुननेकी मज़दूरो।  बिन्दुनाथ (स'० पु०) हस्योगविद्या प्रवत्त क आचार्यभेद । 
बिनाती ( हि'० स््री० ) बिनती दं खो । | बिन्दुपल (स'० पु०) विन्दुः पत्र यस्य। भूज बुक्ष, भोज- 
बिनाना ( हि'० कि० ) बुनवाना देखो । , पत्र | 
विनानो ( हि'० वि० ) १ अक्षानोी, अनज्ञान।| ( ख्री० ) २ बिन्दुफल ( सं० छलो० ) मुक्ताविशेष । 

विशेष विदयार, गौर । बिन्दुमत्‌ू (स०लि० ) १ विन्दुयुक्त । २ बिन्दुकी तरह 
विनावर ( हि ० स््री० ) बुनावट दंखो। : जिसका आकार हो । (स््री०) ३ शाड़ू धर पदति-लिखित 


| 


बिनासना ( हि ० क्रि० ) घिनष्ट करना, सहार करना। | कुछ चरण। ४ मरीचिपत्नी विनदुमतकी माता । ७ राज 
बिनैका ( दि'० १० ) पकवान बनाते समयका वह पकवान | शशिकी कन्या, भासरधाताकी ख्री | 
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१<४ विन्दुपापव--विस्थिसार 


बिन्दुमाध्रय ( सं० पु० ) १ विष्णुका नामान्तर | २ काशी- | विश्नक्ष ( स'० लि० ) दग्ध करनेमें इच्छुक। 


स्थित येणीमाधत | विन्दुमाघव देखो । विमन ( हिं० वि० ) १ जिसे बहुत दुःख हो । २ चिन्तित, 
बिन्दुरक ( सं० पु० ) वुक्षविशेष । उदास । (क्रि० वि० ) ३ बिना चित्त लगाए, अनमना 
बिन्दुरेखक (स० पु०) विन्दुशिविष्टा रेखा यत्र, कन्‌ । पक्षि- | हो कर । 

मेंद । विमोहना ( हिं० क्रि० ) मोहित करना, लुभाना | 
विन्दुरेखा (सं० ख््री०) १ विन्दुसम्बलित रेखा । ([20:7९)| बिमीरा ( हि० पु० ) बाल्मीक, बामी । 

२ राज़ां चएडविक्रमकी कन्या । बिम्ब ( सं० क्ली० ) वी गत्यादिषु (उल्वादयश्र | उण्‌ ४६५) 


बिन्दुवासर ( सं० पु०) विन्दुपातस्य वासरः। गर्भमें | इति बन्‌ प्रत्ययेन निधातनात्‌ साथुः । १ प्रतिबिम्ष, छाया, 
सन्‍्तानोत्पत्तिकारक शुक्रपांतदिन, वहू दिन जब प्रथम | अकस। २क मण्डल । ३ मूत्ति। 8४ विम्बिका फल, 
गर्भसश्चार हो । ल्‍ कुद्रू नामक फल। पर्याय--तुन्दिकेरी, रक्तफला, 

विन्दुसरस (सं० पु०) बिन्दुनामक सरः | एक सरोवर | यह| बिम्बिकां, पीलुपर्णी, ओभोष्ठो, विस्ब्री, विस्था, विस्बक, 
अति पवित्र और पापनाशक है। महाभारतमें लिखा है-- | विम्बजा । गुण--पित्त, कफ, छदि, ध्रण, हलास और 
कफैलासके उत्तरमें मैनाक पर्धतके समीप हिरण्यशूडू नामका| कुष्ठनाशक। भावश्रकाशके मतसे इसका गुण--शीतल, 
एक मणिमय पर्वत है, उसी पर यह रमणोय बिन्दुसरोवर | गुरु, पित्त, असर आर वातनाशक, रुचिकर तथा आध्मान- 
है | इसके किनारे भगोरथने गंगादशनके लिये बहुत काल कारक । (क्ली०) ५ सूर्यचन्द्रमएडल । ६ मण्डलमात्र । 
तक तपस्या को थी। इन्द्रने भी यहां सौ अभ्वमेध यज्ञ | ७ ककलासे, गिरगिट | ८ सूय । ६ आभास, भलक | १० 
सम्पन्न कर सिद्धि प्राप्त की थी। मयदानवने जब युद्धि- | छन्दविशेष | | 
प्टिरकी सभा निर्माण की थो, तब वे यहींसे रत्नादि ले | विम्वक ( सं० क्लो० ) विम्ब-स्वार्थकन। १ चन्द्रसूय- 





गये थे । ( भारत सभापत्रे ) | मण्डल। २ विम्बिका फल, कुन्दरू। ३ सब्चक, 
बिन्दुसार ( स० पु० , चन्द्रगप्त के पक पुत्रका नाम | साँचा । 

बिन्दुसेन ( सं० पु० ) राजा क्षत्रौज़सके पुत्र । ' विम्बिकि ( स'० १० ) राजपुत्रभेद । 

बिन्दुष्टद ( सं० पु० ) बिन्दुसरोवर । विम्बजा ( स'० स्त्री० ) विम्ब' फल जायते5स्थामिति जन- 
विपत्ति ( सं० स्थ्री० ) विरत्ति देगतो | | ड। बविम्विका | 


विवस (( हिं० वि०) १ विवश, मजबूर। २ परतन्त, | विम्बट ( सं० पु० ) सषप, सरसों । 

पराधीन | ( क्रि० थि० ) ३ विवश हो कर, लाचारीसे । | बिम्वर ( सं० पु० ) उच्च संख्या । 

विदाई ( हिं० स्री० ) पैरका एक प्रकारका रोग । इसमें बविम्बसार ( सं० पु० ) विम्विसार नरपति। 

वैरोंके तलुफ्का चमझा फट जाता है. और वहां जख्म | बिम्बिसार दंखो। 
हो जाता है । इस कारण चलने फिरनेमें बहुत दर्द होता | विम्बा ( सं० स््री० ) विम्बं फलमस्त्यस्थामिति विस्व-भय- 


है। यह रोग प्रायः जाड़ के दिनोंमें और बुद्ध ध्यक्तियों- | टापू। बिम्बिका दंखो। 





को हुआ करता है। | बिम्विका ( सं० स््री० ) १ विम्य, छाया। २ चस्द्रसूये- 
विबाकों ( अ० आओो० ) १ बेबाक होनेका भाव, हिसाब | मरडल । 

आदिका साफ होना | २ समाप्ति, अन्त । , बिस्वित (स'० लि० ) विम्ब-तारकादित्वादितस्‌। प्रति- 
विबि (हिं० वि०) दो। | बिस्बयुक्त। 

विभित्सा ( सं० स्री० ) भेद करनेकी बलवतो इच्छा । विस्थिन्‌ ( सं० लि० ) विस्य सम्बन्धीय | 


विभित्सु ( सं० लि० ) ध्वंस वा नाश करनेमें इच्छुक॥ | बविम्विसार ( स'० पु० ) एक प्राचीन राज़ाका नाम। ये 
विभक्षयिषु ( स० ति० ) ओजनेच्छु, लानेमें पटु । अज्ञातशत्रके पिता ओर गौतमबुडके समकालीन थे | 


बिम्बी--विरिया इ्च्प 


कहते हैं, कि ये पहले शाक्त थे, पर पीछे बुद्धके उपदेशसे विरतिया (हि० पु० ) हज्जाम या बारी आदिको जञातिका 
बौद्ध दो गये । | बह व्यक्ति जो विवाह संब'घ ठीक करनेके लिये वर-पक्ष 
विम्बी ( सं० खो० ) विम्व-गोरादित्वात्‌ कोष | विग्बिका । | की ओरसे कन्याबालोंके यहां अथवा कम्या-पक्षसे वर 
विस्यु ( सं० स्परी० ) गुवाक, सुपारो । | पक्षक्रों योग्यता, मर्यादा, अवस्था आदि देखनेके लिये 
विम्वीष्ठ (स'० लि० ) बविम्बि-ओषछ्ठ 'ओत्वोष्ठदयोंः समासे ज्ञाता है। 
वा' इति पाक्षिको एकारलोपः, विम्ब॑ इव ओए्टी यरूय । ' बिरथा (हिं० वि०) श व्यथ, निरथेक। २ बिना किसी 
जिसके होंठ विम्यफलके समान हों | | कारणके | 
वियर ( अ० ख्री०) एक प्रकारकी हलकी अ'गरेजो | बिरद (हि ०पु०) १ बढ़ाई, यश | २ विरद दं खो । 
शराब जो जौकी बनी होती है और जिसे प्रायः ख्रियां | विरदेत (हि'० पु०) १ बहुत अधिक प्रसिद्ध बीर या योद्धा । 


पीती हैं । 


| (वि०) २ प्रसिद्ध, नामी । 


वियरसा ( हिं० पु०) एक प्रकारका बहुत ऊचा वक्ष जो ' बिरध ( हि० वि० ) वृद्ध द लो । 
पहाड़ोंमें ३००० फुटकी ऊचाई तक होता है। इसको , विरधाई ( हि'० स्नी० ) वद्धावस्था, बुहापा । 


लकड़ी कुछ लाली लिए काले रंगकी, बहुत मजबूत ओर 


विरधापन ( हि ० पु०) १ बद्ध होनेका भाव, युद्धापा । २ 


कड़ो होती है। लकड़ी प्रायः इमारत और मेज-कुरसा | बुद्ध होनेकी अवस्था, वृद्धादस्था । 


आदि बनानेके काममें आती है। 
सुगन्धित फूल लगते हैं और गो द भी होती है ज्ञो कई 
काम्मोमें भाती है! 

वियाड़ ( हिं० पु: ) वह खेत जिसमें पहले बीज़ वोए जाते 


इसमें एक प्रकारके 


बिरस्‍मना ( हि ० क्रि० ) १ आराम करना, सुख्ताना | २ 
ठहरना, रुकना। ३ मोहित हो कर फंस रहना ! 

विरमाना ६ हि ० क्रि० ) १ व्यतीत करना, विलाना। २ 
रोक रखना, टहराना। + मोहित करके फंसा रखना। 


हैं और छोटे छोटे पौधे हो जाने पर जहांसे उखाड़, कर | विरला ( हि'० वि० ) कोई कोर, इका दुका । 


दूसरे खेतमें रोपे जाते हैं । 


| बिरवा ( हि ० पु० ) १ दक्ष । २ पीधा । ३ चना, बूट । 


बियान ( हिं० पु०) प्रसव, बच्चा देनेकी क्रिया। २ विरवाही ( ६० खी०) १ वह सरुथान जहां छोटे छोटे 


बच्चा देनेका भाव | यह शब्द विशेषतः पशुओ के लिये | 
| विरषभ ( हि ० पु० ) वृषभ दंखो । 


प्रयुक्त होता है । 

वियाना ( हिं& क्रि० ) बच्चा देना, जनना । 

बियावान ( फा० पु० ) ऐसा उज्ञाड़ स्थान या जंगल जहां 
कोसो' तक पानी न मले 

दियो ( हि ० पु० ) बेटेका बेटा, पोता |! 

बिरंग ( हि ० पु० ) १ कई रंगोंका, जिसमें एकसे अधिक 
रंग हों। २बिना रंगका, जिसमें कोई गरंगन हो । 

बिरंज ( फा० पु०) १ चावल ।२ पका हुआ चावल, 
भाव । 

बिरंजो ( फा० खो० ) ढोहेकी छोटी कील, छोटा कांटा । 

विरगिड ( अ० खत्री० ) १ सेनाका एक विभाग जिसमें 
कई रेजिमेंट या पलटने होती हैं। २ काम फरनेवालोंका 
कोई ऐसा दल जो एक ही तरहकी वर्दों पहनता हो 
और पक हो अधिकारीकी अधीनतामें काम करता हो | 


पौधे उगाये गये हों । २ छोटे पीधोंका कुज या बाग | 

बिरसन ( हि ० पु० ) विष, जहर | 

बिरदी ( हि ०पु० ) वियोगसे पोडित पुरुष, वह्‌ पुरुष जो 
अपनो प्र मिकाके विरहसे दुःखित हो । 

बिराज़ना ( हि ० क्रि० ) १ शोभित होना, शोभा देना। 
२बठना । 

बिरादर ( फा० पु० ) श्राता, भाई। 

बिराद्री ( फा० खत्री० ) १ वन्धुत्व, भाईचारा । २ ज्ञातोय 
समाज, पक ही जातिके लोगो का समूह । 

विराना ( हि ० कि० ) मुह छचिढ़ानां | 

विरियां (हि'० स्््री०) १ समय, वकत। २ बार, वफां । 

विरिया ( हि० ख्री० ) १ चांदी या सोनेका बना हुआ 
कानमें पहननेका पक गहना । यद कटोरोके आकारकी 
होती है। २ सर्खेके बेलनमेंकी कपड़ या छकड़ीकी वह 


श्डट पिरुआ--बिल्ाई 
टिकिया जो इसलिये छगाई जातो है कि चर्खकी सू'डी | पह रसोद जो रेलये कम्पनीसे मिलती है। अ्हासे माल 


खूटेले रमह न खाय | । भेजा जाता है, रसीद वहीं पर मिलती है। पीछेसे 
विरुआ ( हि'० पु० ) एक प्रकारका राजह स । *... माल पानेवालेके पास वह रसोद भेज दी ज्ञासों है। 
विरुकमा ( हि० करि० ) उछकना, कगड़ना ।  विलधावन (स'० लि०) योनिकपाट-प्रक्षाऊूम । 

बिरोजा (हि० पु० ) गन्धबिरोजा दंखो | , बिलनी ( हिं० स्यी० ) काली भोरी । 'यह अपने रहनेके 
बिरोधना ( हि ० क्रि० ) बिरोध करना, बेर करना। लिये दीवारों या किवाडों पर मट्टीकी वांबी, बनाती है। 


बिलंगी ( हि ० स्त्री० ) अल्गनी, अरगनो। 


बिलब ( फा० पु०) १ ऊचा। २यडा। 8जो विफल 


यह वही भड्ी है जिसके विषयरमें यह प्रसिद्ध है, कि 
हो गया हो । 
ल्‍ 


वह किसो कोड़ को पकड़ कर भ्ृड्डी ही बना डालतो है। 
२ आँखकी पलक पर होनेवाली एक छोटी फुसी, 
बिल (स० को० ) १ छिद, खुराख । २ भुहा, कंदरा। | गहांजनी । 

(पु०) ३ उच्चेश्रवा अश्व। 8 बेतस, बेंत । विलफेल ( अ० क्रि० वि० ) सम्प्रति, अभी। 

बिल ( हि० पु०) १ जमीनके अंदर खोद फर बनाया | विछविलाना ( हिं० क्ि० ) १ छोटे फीड़े का इधर उधर 
हुआ! कुछ जंगली जीवोंके रहनेका स्थान | (अ० पु० ) | हगना। २ असम्बद्ध प्रलाप करना। ३ व्याकुल हो 
२ पावनेके हिसावका परचा, पुरजञा, विलमें प्रायः बेची : बकना । ३ भूखसे बेचैन हो उडना। ४ कशष्टके क्रारण 
या दी हुई चीजोंके तिथि सहित नाम और दाम, किसीके ध्याकुल हो कर रोना, चिह्लाना । 

लिये व्यय किये हुए घनका विवरण अथवा किसाके लिये , बिलमना (हिं० क्रि०) १ बिलंब करना, देर करना | ३ ठहर 
किये हुए कार्य वा सेवा आदिका विवरण और उसके | जन लेक) 


५5 रे ह द 
र्‌्‌ कौ र उल्ले हँ डे 
पुरस्कारकी रक्मका उल्लेख होता है । इसके उप- | विरूमाना ( हि० क्रि० ) १ अटका रखना, रोक रखना । 


ने है ख् 
के कल हम गा रे आओ कक | बिलछाना (हि० क्रि०) १ बिलाप करनां, बिलख कर रोना । 
सी कानून आविका वह मसौदा जो कानून बनाने- | , ब्याकुछ हो कर असम्वद्ध वार्तें कहना । 


वाली सभामें उपस्थित किया जाय । धान हि। किंग ॥ नह करेनी। बरजोद करना 5 
सु ९ ' के; कु जा | 
बिलछकारिन (सं० पु०) बिल करोतोति-कृू-णिनि | १ सूषक, कक | लक कक 
। किसी बस्तुकों दूसरेके द्वारा नष्ट कराना, वरबाद कराना । 


चूहा। ( लि० ) २ गत्त कारक, विवर बनानेवाला। । हे के कक 

है [ | ऐसे रुथानमें रखवाना या रखना जहां कोई देख न सके, 
बिझकुल ( अ० क्रि० वि० ) १ पूरा पूरा, सब | २ सिरसे | हि (छिपानैके काममें दसरेकों 

पैर तक, आदिसे अन्त तक। | छिपाना अथवा छिपानेके काममें दूसरेको प्रवुत्त करना । 


विलखना (हि०क्रि०) १ बिलाप करना, रोनां। २  बिलवास ( स'० पु०) बिले वासोपरूय | आहक जन्‍्तु। 


दुशखी होना । | बिल्वासिन्‌ ( स'० पु०) विले बसति बस-णिनि। १ 
बिलखाना ( हि० क्रि० ) १ रुठाना । २ दुखी करना । सप, सांप । (लि० ) २ गशवासी, बिरूमें रहमेयारूा। 
बविलग ( हि० वि० ) १ पृथक, अछग। .पु०) पार्थक्य, बिलशय (स'० पु०) विले शेतरे इति शी अच । १ सप, सांप। 


अलग होनेका भाव | ३ ढेष या और कोई बुराभाव, | ( लि० ) २ विलवासी, विलमें रहनेवाला। 


रंज । ' बिलशयिन्‌ ( स'० पु०) विल-शी-णिनि। घिकृशय । 
बिलगानां ( हिं० क्रि० ) १ पृथक होना, अछग होना । २ ' बिलस्त (हि ० पु० ) बल्लिश्त देखो । 
पृथक करना, अलग करना । | बिलहरा ( हि ० पु० ) बांसकी तीलियों या खस आदिका 


बिलशगी ( हि० पु० ) पक प्रकारका संकर राग | ,.. बना हुआ एक प्रकारका संपुट । इसमें पामके €गे 22 
बिछच्छत ( हिं० बि० ) विल्नक्षण देखो | ' ब्रीड़े रखे आते हैं । 

बिलछना ( हिं० क्रि० ) लक्ष करना, ताड़ना | | बिला ( अ० व्य० ) बिना, बगैर । 

बिछटी ( भ्र० ख्री० ) रेहके द्वारा भेजे जानेधाले प्राहको | विकाई ( हि'० क्ी० ) १ विरली, विछारों | . २ होदे'ा 


विलाईकम्द--किझ्ोर ३७ 


लक डीकी एक सिश्कनी जो फिवाड़ोंमें उनको बंद करने- विलोन ( हि'० वि० ) बिना छावण्यका, कुरूप । 
फे लिये लगाई जाती है । ३ कुप में गिरा हुआ बरतन या विलोना (हि ० क्रि०) १ मथना, खूब हिलाना | २ ढालना, 
रस्सी आदि मिकालनेका कांटा | यह लोहेका बना होता. गिराना | 
है । इसके अगले भागमें बहुत-सो अकुसियां लगी रहती । बिलोलना ( हि ० क्रि० ) उोलना, हिलना 
है। उन्‍्हों अकुसियोंमें खोज फंस कर निकल आतो है। | बिलीकस्‌ ( स'० लि० ) विल' ओकः रुथानं यरूय ! बिल- 
बिलाईकन्द ( हि > पु० ) बिदारीकन्द दं खो | । बासी, विलमें रहनेवाला । 
बविछाना ( हि० कि० ) १ नष्ट होना, विलीन होना। २ बिलोर ( हि'० पु० ) बिछोर दं खा । 


छिप जाना, अद्वश्य हो जाना । | बिल्कुल ( दि ० क्रि० वि० ) बिलकुल द॑ सा | 
विल्ार ( हि ० पु० ) मार्जार, बिल्ला । | विद्म ( स'० छी० ) बिल-बाहु० मन । १ भासन, चमक | 
बिलारी ( हि ख्री० ) मंजारी, बिल्ली । २ शिरखाण, टोपो, पगड्ी । 
विलारोकंद ( हि ० पु० ) एक प्रकारका कन्द | ; बिल्मिन्‌ ( स'० लि० ) विल-मिन। १ बिलयुक्त । (पु०) ५ 
विठाव ( हि ० पु० ) बिल्लार देखा। । रुद्रभेद । 
बिलायर ( हि ० पु० ) बिलोर देखो । बिव्मुक्ता ( अ० थि० ) १ ओ घट बढ़ न सके ! ( पु०)२ 


विछावक (स॒० पु० ) क्ेदारा और कल्याणके योगसे | बह लगान जो घटाया बढ़ाया न जा सके। ३ वह पट्टा 
उत्पन्न एक राग । यह दीपक रामका पुल माना जाता | जिसकी शर्तोके अनुसार रूगाम घटाया बढ़ाया न जा 


है। इसके गानेका समय प्रातःकाल है । | सके। 
बिलासना ( हि ० क्रि० ) भोग करना, भोगना | बिल ( स॑० की० ) बिल' लाति-लाक । १ आलयाल, 
बिलिबी ( हि'० स्त्री० ) एक प्रकारको कमरखका फल या | थधाला। २हिगु। 

उसका पेड़ । 


' बिलमूछा ( स'० ख्री० ) विदलमिब सूर्य यस्थाः । बाराही - 

बिलियर्ड (अ'० पु० ) एक अंगरेजी खेल। यह गोल | ऊल्‍्द। 
अ'टों और लंबी लंबी छड़ियों द्वारा बड़ी मेज पर खेला बिल्‍्लसू ( स'० ख्रो० ) प्रखूतदशपुत्रा, वह स्त्री जिसने दृश 
जाता है । 

बिलिया ( हि'० स्री० ) १ कटोरी । २ गाय बेलके ग 
पक वीमारो । 


डक | पुत्र प्रसव किये हों । 
| बिब्ला ( 8० पु०) १ मार्जार | विड्ाल देख | २ चअपरासकी 
'हि' न तरहकी पीतलकी प्रतल्ली पट्टी । इसे पहचानके लिये विशेष 
बिल्ूर ( हैं० घु० ) बिललोर द खो । हे + व; विश 


विलेशय----एक योगायाय | हट प्रदीषिकामें इनका उत्लेख विशेष प्रकारके काम करनेवाले बाँदह पर या गलेगें पहने 
बेखनेमें आता है । । रहते हैं। े 
विलेशय (सं० पु० ख्री० ) बिले शेंसे शी-अचू, अलुक_ बिल्ली ( हि ० स््री० ) १ बिड़ाल देखो । २ उत्तरीय भारत 
समासः | १ सर्प, सांप | २ सूबिक, सूसा । हे गोधा, , ओर बरमाकी नदियोंमिं मिलनेवाली एक प्रकारको 
नेजला | ४ शश, खरहा । शल्लकी, साही नामक ज तु । . मछली । पक्रड़ जाने पर यह मछ डी क्राटतो है जिससे 
बिलेश्बर ( स'० पु० ) तीर्थमेद्‌ । यहां बिलेश्यर शिवलिड्र .. विष सा चढ़ ज्ञाता है । 
विधमान है | | बिब्लीलोटन ( हि'० खत्री० ) एक प्रकारकी बूटो। इसके 
बिलेया ( दि'० खी० ) १ बिल्ली | २ कह , मूली आदिके | विषयमें प्रसिद्ध है, कि उसको गंधसे बिल्ली मस्त हो कर 
महीन॑ महीन डोरेसे लच्छे काटनेका एक औजार। यह  लछोटने लगती है। यह द्वाके कराममें आती है। यूनानी 
वाख्तवमें लोहेकी एक सौोकी-सी होती है। इस पर ! हकीमने इसका 'बाद्र जवोया' नाम रखा है। 
उभरे हुए छेद बने होते हैं । उत्त उभारोंसे रगडु खा कर विल्ल्यूर ( हि'० पु० ) बिल्लौर देखो | 
कहे हुए कतरे छेद्ोंके नीजे सिरत आाले हैं। | बिल्छौर ( हिं० पु० ) १ पक प्रकारका स्वच्छ प्रत्थर। यह 
ए0, >ए, 400 


इर्प्प 


शोशेके समान पारदशक होता है । २ बहुत स्वच्छ शीश! 
जिसके भीतर मेठ आदि न हो | 

बिदलौरी ( हि'० वि० ) १ विदौरका बना हुआ, विईलौर 
थरका | २ विव्लौरके समान स्वच्छ । 

विलय ( स० पु० ' बिल-भेदने उत्वादयश्नैति साधुः। 
फलवृक्षविशेष, एक प्रकार फलका पेड, बेलका पेढ़ 
पर्याय--शा रिडिल्य, शेद्ब, भालूर, श्रोफल, महाकपिल, 


गोहरीतकी, पूतियात, अतिमड्डूल्य, महाफल, शल्य, हृदय- 


क्‍ 


॥ 


|| 
॥ 
४ 





गंध, शालाटु, कर्कराह, शेलपत्र, शिवेष्ट, पत्रश्रेष्ठ, तिपत्र, गंध- 
पत्र, लक्ष्मोफल, दुरारह, लिशाखपत्र, तिशिख, शिवद्र म, ' 


सदाफल, सत्यफल, सुभूतिक, समीरसार । इसके फलफे 


गुण--मधुर, हृदय, कपाय, गुरु, पित्त, कफ, ज्यर, और 
अतिसार-नाशक । मूलके गुण - - लिदोष-नाशक, मधुर, 


लघु और वमन-निवारक्र | इसके कोमल फलके शुण-- 
स्निग्ध, गुरु, संग्राहक् और दीपन | पके फलके गुण-- 
मधुर, गुरु, कटठु, तिक्त कषाय, उदण, संप्राहक्र और त्रिदोष 
नाशक । ( राजनि० ) 

भावप्रकाशके अनुसार बालवित्वकों विव्वककरों 
ओर विल्वपेषिका कहते हैं। यह धारक और कफ 
यायु, आमदोष तथा शल-नाशक है। मतान्‍्तरमें यह 
धारक, अग्निप्रदोपक, पाचक, कटुकृषाय, तिक्तरस, 
उच्चवोय, लघु, स्निग्ध तथा वायु और कफनाशक माना 


गया है। पका फल-- गुरु, लिदोषज्ञनक, दुष्पाच्य, बाह्य 


| 


वायु सुगन्धिकर, विदाही, विष्टम्भकारक, मधचुररस, और 
मन्दाग्निकारक हैं। फलोंमें सुपक्त फल ही विशिष्ट | 
गुणदायक है; परन्तु इसके लिये वह नियम नहीं, इसका | 


कच्चा फल द्वी विशिष्ट मुणदायक होता है। द्राक्षा, विव्व 
और हरितकी आदि फलोंमें सूखने पर ही गुणाधिफ्य 
होता है। ९ भावप्र० ) 

विल्ववुक्षकों उत्पत्तिके सम्बन्धमें उहद्धमंपुराणमें लिखा 
है, कि कमला प्रतिदिन सहरत्र पद्मों द्वारा महादेवकी 
पूजा करती थी। पक दिन वे हज़ार पुष्पोंकी २३ बार 
गिस कर पूजाके लिये बेठीं, तो फ्या देखतो हैं, कि २ पद 
कमती होते हैं। तब लक्ष्मीने मन ही मन विचार किय 
कि भगवान विष्णु मेरे ख्तनोंकों पद्म कह कर उद्लेख 
किया करते हैं, अतः अपने दोनों रुतनोंको काट कर उन्हीं - 


| 
| 


बिछोरी--विल्व 


से पूजा समाप्त कक । पश्चात्‌ उन्होंने अखसे बाये' 
स्तन छेद कर महादेवके मख्तक पर चढ़ाया । अब वे 
दहिना रतन कारनेकों उद्यत हुई तो महादेवने स्वण - 
लिड्ुमेंसे निकल कर कहा, “दूसरा स्तन छेदनेकी आध- 
श्यकता नहीं । में तुम्दारी'भक्तिसे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं । 
तुम्हारा जो छिन्न स्तन मेरी पूजामें चढ़ाया गया है वह 
पृथिवी पर 'श्रीफल के नामसे पुण्यप्रद वृक्षके रूपमें समु- 
त्पन्न होवे | श्रीफल बृक्ष ही तुम्हारी मूत्तिमती भक्ति समको 
ज्ञावे। जब तक सू्य और चन्द्र रहेंगे, तब तक तुम्हारी 
यह कीत्ति रहेगी। यह वृक्ष मेरा अत्यन्त प्रिय होगा। 
इस वुक्षके पत्रके बिना मेरी पूजा कभी भी न हो सकेगी" 
यह सुन कर लक्ष्मी अत्यन्त भाह्नादित हुई । 

वैशाख मासकी शुक्का-ठतोयोके दिन विव्यवृक्षका 
आविभाव हुआ। श्रोफलबृक्षके उत्पन्न होते ही ब्रह्मा, 
नारायण, इन्दादि देवगण और देवपलियां, सभी वहां 
समागत हुए । तब सबने देखा, कि यह वृक्ष स्निग्ध, 
शिवस्वरूप और अपने तेजसे देदीप्यमान हे। यह वृक्ष 
लिपतो से सुशोभित है । 

भगवान्‌ विष्णुने कहा, 'इस ब॒क्षके इक्कोस नाम रखे 
जाते हैं--विल्व, मालूर, श्रोफल, शाण्डिल्य, शेट्ष, शिव, 
पुण्य, शिवप्रद, देवावास, तो्थं पद, पापध्न, कोमलरूच्छव्‌, 
जय, विजय, विष्णु, त्रिनयन, वर, धूम्राक्ष, शुक्ृवर्ण, संयमी, 
और भ्राद्धदेवक । इस वृक्षका जड़से ले कर सी धज्ञु 
तक स्थान परमतीर्थ-स्वरूप है। इस बक्षके तीन पल 
तोन तोर्थोंके समान हैं। ऊद्धव पत्र शिव, वामपत्र ब्रह्मा 
ओर द्क्षिणपत्र साक्षात्‌ विष्णु हैं। विल्ववृक्षकी छाया 
वा पत्रका लड्डून करना अथवा पैरो से छूना निषिद्ध है। 
इस दृक्षके लडुन करनेसे आयु घटती और पैरोंसे छूने- 
से भ्री-हरण होता है। सहस्त पद्मों द्वारा पूजा करनेसे 
जितना फल होता है, उतना ही फल पक विव्वपत द्वारा 
पूजा करनेसे प्राप्त होता है। तुल्सीपलकी तरह विल्ब- 
पत्र तोड़ते समय भी मन्लोच्चारण करना पड़ता है। 

“पुण्यवृज्ञ महाभाग मालूर भ्रीफल्षप्रमो। 
महेशपूजनार्थाय तत्पत्नाणि चिनोम्यहं ॥” 

इस मन्त्र द्वारा विल्वपत्र तोड़ कर पोछे निम्म- 

लिखित मण्लोश्ाारण-पूर्यक इृक्षकों प्रणाम करना चाहिये । 


पिरव--बविल्वतेल ३१६६ 


मन्त्र---“आओ नमो विल्व॑तरबे सदा शह्लररूपिणे | तन्‍्त्रके अनुसार इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हैः-- 
सफक्षानि समांगानि कुरुष्य शिवहपैद |” विष्णु पल्ली लक्ष्मी पृथ्वी पर विल्ववृक्ष रूपमें उत्पन्न 
सुबह उठनेके बाद शक्षके नोचे चारो' तरफ दश . हुईन फारण विष्णु सरस्वतीकों बहुत हो प्यार करते थे । 
हाथ परिमतित रुथान गोबर पानीसे छोपना चाहिये | इस लिये लक्ष्मोने महादेवके लिए बहुत वर्ष तक घोर 
पक्चान्त अर्थात्‌ अप्रावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, सायंकाल . तर तपख्या की थी । इतने पर भी महादेवको प्रीति न 
और मध्याहकाल, इन समयोंमें विल्वपत्र नहों चुनना  हुई। तब वे विल्ववृक्ष रूपमें परिणत हुई' ; बादमें बहो 
चाहिये। शाखा तोड़ना भौर वृक्ष पर चढ़ना उचित | बिल्व वृक्षके नामसे प्रसिद्ध हुआ। महादेव सव दा दस 
नहों । दृक्ष पर चढ़ कर पत्र चुन ले, पर शाखा कदापि न . वुक्षमें बास करते हैं। ( योगिनीतन्त्र पूर्वल्षणड ५ प० ) 
तोड़ । रमणोय, अखणरिडत वा खंडित सभी प्रकारके बिज्ववृक्षके नीचे प्राणत्याग करनेसे मोक्ष लाभ 
पत्रसे शिवकी अर्चना हो सकती है। ६ मासके बाद होता है। 
विस्वपत्र पयु षित होता है। सूर्थ और गणेशके अति- “विल्ववृ क्लस्तथा देबी भगवान भज्डरः स्वयं । 
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रिक्त सभो देवताओंकी पूजा विल्वपत्र द्वारा की जांती ' विल्बवृच्षतत्ते स्थित्वा यदि प्राण॑स्त्यजत्‌ सुधीः ॥ 
सफतो है। जिस ख्थानमें बिल्ववृक्षोक्रा कानन है | वह ततक्षणात्‌ माक्तमाप्नाति कि तस्य तोर्थकाटिभिः ।” 
स्थान काशोके समान पवित्र है। मकानके ईशान कोन- ( पुरश्षरणा। कम १० पटल ) 
में विव्ववृक्ष लगानेसे विपदकी सम्भावना नहीं रहतो । देवपूजामें विव्वप्तल चढ़ाते समय अधोमुख रहना 


पूर्वदिशाने रहनेसे सुख, दक्षिणमें रहनेसे मरणभयका . जाहिए। विल्वपत्रके बिना शक्तिपूजादि नहीं होतो। 
नेसे श्रीपज्ञष आर बिल्ववृक्त दखो। 
नाश और पश्चिममें रहनेसे प्रजालाभ हुआ करता है। 
एमशान, नदोतीर, प्रान्तर ओर वनमें विल्ववृक्ष होनेसे वह : हक 3 ० क्लो० ) $ तोधभेद । २ नागभेद | ३ पीठ 
की 300 कक 0 है । हु बिव्वकादि ( स्प ० पु० ) पाणिन्युक्त शब्द णभेद | यथा -- 
घरके आंगनके बोचमें विव्ववक्ष नहीं लगाना चाहिये । , बिल बैषा बेल: वकर इंलेद का कपोले: लेप के जय 
यदि देदात्‌ ऐसे स्थानमें उत्पन्न हो जाय, तो शिव | तक्षन। हु कु 
सम कर उसको अचना करनी चाहिए। बिल्ववृक्ष | विल्वकीय ( स० लि० ) विल्वाः सन्ति यस्यां नड़ादित्वात्‌ 
छेदन वा उसका काष्ठ दहन करना निषिद्ध है! ब्राह्मणों. छ कुक च। विश्ययुक्त भूमि। 
के यज्ञके सिवा अन्य किसी भी कारणसे बिल्ववृक्ष बेचनेसे विल्वज्ञ ( स'० लि० ) विव्यात्‌ जायते जन-ड । बिल्वजात 
उसे पतित होना पड़ता है । विव्वकाष्ट-धर्षित चन्दन ' मात्र । 
मस्तक पर लगानेसे नरक-भथ दूर होता है। चैल, बेशाख बिल्वजा ( स'० लि० ) शालिधान्य विशेष । 
ज्येष्ठ और आषाढ़, इन चार महीनोंमें बिव्ववुक्षमें जल- | बिव्वतेजस्‌ ( स'० पु० ) नागभेद । 
सिंचन करना विधेय है।  ( बहद्धमंपु० ६११ अ० ) विल्वनैल ( स० क्लो० कर्णरोमोक्त तैलौषधभेद । प्रस्तुत 
वहिपुराणमें लिखा है, कि--गोरूप-घारिणी लक्ष्मी- | प्रणाली -- तिलतैल ४ सेर, छागदुग्ध १६ सेर और बेल 
के पृथ्वी पर अवतोण द्वोने पर उनके गोमयसे विव्व- सोंठ १ सेर इसे गोमूत्रमें पीस कर कठ्क दे । बाधियरोग 
ब क्षकी उत्पत्ति हुई । में वह तेल कांनमें देनेसे बधिरता जाती रहती है । 
“ गोल्नक््मीश्र था धेनु गोरूपा सा गता महीम्‌। अन्यविध--तिलतेल १ सेर, बकरोका दूध ४ सेर, 
तद्रोंमयभवो विल्वः श्रीक्ष तस्मादजायत ॥”? कल्क पेलशोंठ २ पल । पीछे यथानियम इस तेलका 
( वहिपु० ) | पाक करें। बा-श्लैष्मक बधिरतामें यह तेल कानमें 
इस बुक्षमें सवंदा लक््मीका बास रहता है इसी लिए देनेसे वधिरता प्रशमित होती है । 
इसका नाम श्रीय क्ष है। ( भंपज्यरक्षा० कगोरोगाधि० ) 
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विश्वनाथ ( स'० पु० ) एक हट्योगाचार्य । 
विल्वपत्र ( स'० क्लो० ) विद्यस्प पत्र' । बेलकी पत्तियां । 
विव्यपत्रिका ( स'० ख्रो?) विव्वकषिथता दाक्षायणों : 
मूत्तिमेद्‌ । 
बिव्वपान्तर ( स'० पु० ) नागभेद्‌ । 
विल्वरपेषिका ( स|० ख्ो०) विद्रस्य पेषिका। शुध्क 
बिल्वखण्ड, बेलसोंठ । 
विव्वमंगल ठाकुर --दक्षिणमें रहनेवाले एक ब्राह्मण कुमार । | 
क्रष्णवेण्वानदो तोरवत्तों किसी गांवमें ये रहते थे | वाल्या- 
वस्थामें पिताबे विश्रोग हों जञानेसे ये अतुल संपत्तिके . 
उत्तराधिकारों और लंपट हो गये । इस नदोके दूसरे पार 
में चिन्तामणि नामको एक वेश्या रहती थी । वे दिनरात 
उसमें आसक्त रह कर प्रेम करते थे। वही प्र म उनको : 
पक दिन भ्रोकष्णज्ञीके दर्शन कराने. ले गया था । 
एक दिन किसों प्रकार उस वेश्याकों मालूम हुआ, कि 
कल बविल्वमंगल मृताह तिथिमें पिताका श्राद्ध करेंगे। 
बेश्याने उस दिन उनका नदीपार होना असंगत जान रात्रि, 
में नदी पार होनेस्े उम्हे' निवैध कर दिया । गृहकम करने 
पर विल्वमंगल फिर स्थिर न रह सके, चिन्तामणिकी 
दर्शनलालसामें उछ्विग्नचित्त हों आधो रातमें घरसे चल '! 
दिये । रास्तेमें जाते जाते काली घटायें उठी, उसके साथ 
साथ भडऊ़कावांत, वजञ्जाघात ओर बृष्टिपात होने लगा । इस 
प्रकारके बाधा विध्नको अतिक्रम कर वे नदो किनारे नाव 
हू'ढनेके लिये खडे, हो गये | वात्याविताडित जलराशिने 
भोषणाकार धारण किया था। चारों ओर उत्ताल तरडढ | 
उठ कर नदीकों विभीषिकामयो बना रही थी। प्र मोन्मत्त 
विल्यमंगल ऐसे अमसमयतरे भो स्थिर न रह सके और 
। 
| 


जलमें कूद पडे, | जलमें कभी ट्ूबते, कभी तेरते चले जा 
थे। अन्‍्तमें काप्ठममसे उनके हाथ एक गला हुआ मुदां 
लगा । उसीके आश्रयसे नदी पार कर वेश्याके घरके | 
सामने विव्यमंगल उपस्थित ही गये । रात्रि अधिक हो 
गई थी, द्वार बंद देख कर वे गृह प्रवेशकी चेष्ठामें धर 
के चारो ओर घूमने लगे । प्राचोरकी दरारमें सांपको | 
पूछ लटकती देख उन्होंने उसे ररूसी ज्ञान पकड़ लिया। 
उसोके सहारे थे प्राचोर पर चढ़ और भीतरके आंगनमें ' 
कूद पड़े।। फूदनेकी शब्द सुनते ही चिन्तामणि आदि | 


विल्यनाव--वरिवमंगल 


वेश्याय दीपक ले कर आयों ओर पड़े हुए विलय मंगरूकों 
उठा कर ले गयी | किन्तु देहसे शवकी पूतिगंध निकलतो 
देख उन्हें स्नान कराया ओर प्रकृत कारण पूछा | विव्व- 
मंगल चिन्तामणिके प्र ममें वे होश थे, शरीरकी जरा भी 
सुधि न थी। 

उस समय बह चेश्या तमोमदमें उन्मस इनकी जान 
तिरस्कार भरे बचनोंसे कहने लगी, 'में वैश्या नीच असुपृश्य 
और निदित हूं। तुम ब्राह्मण-पुत्र हो, यह प्रम मुे न 
कर यदि तुम इस प्र मके सौ भागोंका एक भाग भी श्री 
कृष्णके चरणकमलमें समपंण करते; तो निश्चय ही तुक्हें 

गुणा फल मिलता । 

चिन्तामणिके इस भत्संनावाक्यसे बविव्वमंगलके 
हृदयमें सख्यमाव उपस्थित हुआ, साथ साथ विबेक 
ओर वैराग्य दिखाई दिया। उस राब्िकों कृष्णलोलाके 
गानमें बिताया, प्रभात होते ही वे दूसरों जगह चले गये | 
राख्तेमें सोमगिरि नामक एक साधुके साथ उनका 
साक्षात्‌ हुआ । बिद्वमंगल उनके निक्रट कृष्णमंत्रमें 
दोक्षित हुये । एक वष गुरु सेवाके बाद प्र मबेरागो बन 
उन्हो ने विशुद्ध प्र मधन प्राप्त किया । इसके अनन्तर 
उनको कृष्णदशेनकी अभिलाषा उत्पन्न हुई । बुन्दावन- 
गमनके अभिलछाषी हो थे मांग मार्गयमें बिचरण करने 
लगे । 

कुछ दिन बाद पक गांवमें जा कर वे सरोवरतोरख्थ 
पक वक्षके नीचे बेठ गये ओर कृष्णके ध्यानमें दिन 
बिताने लगे। दैवसे एक बनियेकी स्री उस सरोबवरमें 
रुतान करने आयी । बितल्वमंगलकी मिगांह उस पड़ी 
ओर पूर्वाश्यासके वशसे कामावेशरमें उनका मस् कुछ 
चलायमान हुआ | वे उस रूपयती रमणीके पीछे चल 
दिये। रमणी तो अपने घरमें चलो गई भोर साधु 
विल्वमडुछ घरके दरवाजे पर येठ रहे । वनियेने साध्ुको 
देख नाना मिष्ट वचनोंसे उन्हे सम्तुष्ठ किया। साधुने 
उसकी खीके दर्शनकी प्रांथना उससे की । थेष्णवप्रीति- 
के लिये बनियेने स्वयं घरमें जा उस सुम्ब्रीको सुन्दर 
बख और आभूषणोंले सजा एकान्तमें साधथुके सामने 
उपस्थित कर दिया । उस समय साधघुने ख्त्रीके रूपको 
नखसे सिर तक निहार चक्षका खूब तिरश्कार किया। 


का 


विन्ववन ( सं० क्लो० ) विव्यस्य वन | 
विव्ववन - दाक्षिणात्यके मदुरा नगरके निकटवत्तों एक 


विल्वत्रन- पिल्शस 


इसके अनन्तर उन्होंने उस रमणोसे दो सूई ले 


कर अपनो आजख्ने फोड़ डालों ओर वे कृष्ण 
प्र मके अजुरागमें अन्धेकी तरह घोरे थोरे वुन्दावनकी 
ओर चल दिये | राधाकृष्णके प्र॑ मर्मे मतवात्टे वन उन्होंने 


जिस अमृतगीतसे लिभुवनको पुलकित कर दिया था; वही 


गीत श्रोहृष्णकर्णार्ृत नामसे प्रसिद्ध है। प्रवाद है, कि. 
गोपवेशमें श्रोकृष्ण उसको खिलाने थे | एक दिन उन्होंने 
गोपबालकवेशी श्रीक्षष्णके हाथकों जोरसे दवा लिया। 


-छकने, हाथमें व्यथा होतो है ऐसा कह कर अपना हाथ 

उनसे छुड़ा लिया । इस पर विल्वमडुलने कहा था 
“हस्तमुत्त्रिप्य याताइसि बल्लात्कू-णा किमकू तम्‌ | 
दृंदयादू यदि निय्यास पौरुष गगायामे ते || 


( श्रीकृष्यावर्याम्रत ३६६ ) , 


है 
हा 


भक्तप्र मसे राधाकृष्ण विव्वमड्डलकों अब वहुत दिन 


तक कलश न दे सके । उन्होंने निज पद्महस्तके द्वारा उन- 


के जशञान-चक्ष खोल दिये । अव अन्घके नयन खुल गये, 
उन्होंने त्रिभद्भसड्डिम मुस्लोबदन श्याममृक्तिके दर्शन 
किये ; पासमें प्र ममयी राधा ऐसा युगल रूप देख कर 
वे प्रमावैशमें ढल गये। ( भक्तमाल्न ) 
विल्थमड्ुलठाकुरका दूसरा नाम लोलाशुक था । श्री- 
कृष्णप्र मर्में सनन्‍्यासो वन उन्होंने तक्ष्यज्ञान छहाभ किया 
था। कृष्णकर्णाम्त, ऋष्णबालचरित, क्रष्णाहिककोमुदी, 


गोविन्द्स्ताल, वालकृष्णक्रीडाकाव्य, बिल्वमड्रलस्तोत् . 


और गोविंददामोदरस्तव नामक प्रथ उनके त्नाथे हुए 
मिलते हैं । 
बेलका जंगल । 


तोर्थ । यह बेगवतो नदीके किनारे अवस्थित है। सूकन्द- . 


पुराणान्तर्गत विल्वारण्य माहात्म्य और शिवपुरणके 
विल्ववन माहात्म्यमें इसका विख्तत विवरण लिखा हे 


बिल्ववुक्ष ( सं० पु० ) बेलका पेड | (./7:/:0 ॥!।/0॥0 / /१६) 


विभिन्‍न भाषाओंमें इसके नाम--हिन्दी- -बेल, शीफल, 


श्रीफल; संस्कत--- विल्च, श्रो फल, मात्र, बिल्वफल, विल्व, 


मराठी-- बेल ; गुजरातो --बविल ; बंगला---बेल, विल्व ; 
आसामी--बैल ; सिन्‍्ध -बिल, कटोरो ; अरबी सफर- 


जले, हिन्दि, सूठ ; फोल---लोहगसो ; मधघ- -औरतपंग्‌ ; 
तामिल---विल्वफलम; तैलडू--मरेदु, मालुर्मु, विल्व- . 
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पण्डु, पतिर ; गोंडु--महका, महका ; मलयालम्‌ - कुच- 
लण्पअम्‌; कनाडही -विलपती वा बेलपत्री : बह्य- - 
ओक्षित्‌ू, उषिनलवन; सिंगापुर बेलह्ली। भारतमें प्रायः 
सर्वत्र हो यह युक्ष होता है। हिमालय प॑तके बस- 


विभागमें भौर दक्षिण सारत तथा अद्यादेशमें बेलके पेड़ 
स्वभावतः उत्पस्त होते हैं | 


इस खुक्षकी छाल अछग कर लेनेसे उसमेंले एक प्रकार 
का गोंदि-सा निकलता हैं। फलके अन्चर श्रेणीवद्ध बीज 
होते हैं । प्रत्येक येलमें बोजोंकफे रहनेके लिए १० से ले कर 
"७ तक गहदर दोले हैं । इन फोर्षोमें वीक गोंद के साथ लिपरे 
हुए गहले हैं । यह रांदि भास्वाद हीन और द्रष्यादि जो दनेके 
काममें आता है। बेलके गोंदमें धूमा मिला कर उससे 
कांचके वासस आदि जोइ जा सहते हैं | 
कछने बेलफे छिलकेसे एक प्रकारका अरत्‌ शंश निक- 


लता है जो हरॉके साथ मिलानेले फकैलिका मामका स्तर 
रंगनेके काममें भांता ऐ | 


विल्ववक्षमें भेषज गुण भी बहुत है। कछये और पणके 
फल, जड़, पल, छिछका आदि सबमें अलग अलग गुण 
पाधे जाते हैं । 

१ कहना फ् क्चे फर्लोकोी स्णए४छ स्वत कर लोग 
सुखा लिया करने हैं, झो वेलगरीफे नामसे वाजारमें 
बिकता है। इसमें श्रारकता गुण हैं। छड़कोंकों 
अज्ञीणं गोंग होने पर इसका कोढ़ा वसा कर दिया 
जाता है। यह पराकाशय्के छिए अन्यंत उपयोगी है 
ओर सहम ही परिषाक होता है। कभी कभी स्ंप्रहफणी 
गेगमें भो इसका पथ्य दिया जाता है। भामभाशश 
(पेचिस) आदि ओदरिक रोगोंमें ऋछ्या बेल भून कर गुड 
या चीनीके साथ ख्ानेसे उपकार होता है । 

२ पक्का फन्न -खुमिष्ट, खुगन्धियुक्त भर शीतल होता है । 
गरमियोंमें इमली था दहीके साथ इसका मठा ससरवस बन! 
कर पीनेसे बड्ा स्वादिए मालूम पइता है भोर पेट टंदा 
रहता है। यह सरवस हुये, वलकारक और सारक होता 
है। खुबहमें बरफके साथ सरबत पीनेले उद्रामय रोग 
जाता रहता है। पक्का बेल थोडी-सो सोनी मिला कर 
खानेले पेट बंध ज्ञाता है। दोर्घाओएणं वा आमाशयजमित 
दोब ल्‍्यमें यूरोपीय लोग बेलमामलिंड ((30-08.4॥&#- 
१८ ) बसा कर. खुबहके बख्त उसका सेवन करते हैं। 


४०२ क्‍ बिल्वा-वितधनाभि 


४ बेन्की जह - इसकी छाछका काढ़ा बना कर. बालोंकों हाथ, कंघी आदिसे अलग अलछग करके साफ 

सबविराम ज्वरमें प्रयुक्त किया जा सकता है। दीघेकाल . करना, बाल खुलभाना | 
रूथायी कोप्टवद्धता रोगमें जड़ को छाछ / आउन्स विवराना ( हि'० क्रि० ) १ बालोंकों खुलवा कर सुलभ- 
१० आउन्स गरम जलमें उबाल कर, उसमेंसे / या २. वाना। २ बाल, सुलभाना ! 
आउन्स सेवन करनेसे यथेष्ट उपकार मिलता है। चिनतो- विशप ( अ० पु० ) ईसाई मतका बड़ा पादरो । 
न्मादता ([]५]) 0६) ५ ७।।((7855 ) ओर हृद्शोग ( :00]॥0%- , विशाखपत्तन--विशाखपत्तन देखी। 
(0॥ ७ ॥0 ॥८7॥।)में यह फायदेमन्द है । वैद्यक दशसूल बिशालकवि---विशालकवि देखा । 
पाचनमें वेटकी जड़ रहती है। बेलकी जफ., सर्पके मस्तक | विश्वनाथ सिंह---विश्वनाथ सिंह देखो ! 
पर लगानेसे उसका फन नव जाता है। सपके काटे हुए _ विषान ( हि ० पु० ) विषागा देखा। 
रुथान पर बेलकी जड़ लगानेसे विष भी नष्ट होता है। द विष्णुप्रसाद कुब रि--विप्यग॒ुप्रसाद कुर्बारि देंस्गे । 

४ पत्र--बेलपत्तेका २स अन्पज्बरमें देनेसे सामान्‍य दस्त, विसंभार ( हि ० बि० ) असाबधान, गाफिल । 
होता है और ज्वर घट जाता है । चक्ष गोगमें अथवा गाल-. विस ( हि ० बि० ) बिप देखा । 
क्षमर्म कभो कभी बेलपत्तको वेट कर, उन स्थान पर कश्चो, विसकण्टठिका ( स० स्त्री० ) विषमिव कण्ठो5रूया: कप | 
पुलशिस रखी जाती है, जिससे दे घठ जाता है। सामान्य... बेलाका, वगलोंकी पंक्ति । 
ज्वग्में बेलपत्तेका काढ़ा सेवन कराया जाता है। बेलपत्ता - विसकण्ठिन्‌ ( स'० पु० ) विसमिव कर्ठो5स्त्यस्य इनि । 
से शिव ओर शक्तिकी पूजा होती है, यह बात विवद्य बेंके, बंगला । 


शब्दूमें कही जा चुको है। बविसकुसुम ( स'० कली ० )' विषस्य कुसम । कमल । 
५ वेनका क्िनका --यह भी समय समय पर ओऔपधके विसखपरा ( हि ० पु०) १ गोहकी जातिका एक विष लछा 
काममें आता है। ' सरीसूप जन्तु । यह हाथ साबा हाथ लंबा होता है । 
६ फुल्त इससे अच्छी खुर्गान्धि प्राप्त होती है । . इसका काटा हुआ जीब तुन्रत मर जाता है। इसकी 


यूरोपीय चिकित्सकोंने बेहसे तीन औषधियां बनाई | जीभ रगींन होतो हे जिसे बह थोड़ी थोड़ी देर पर 
हैं. (१)/:७ ० फल, (२) ।॥0वंव ॥:50४०५ ०। 80, निकाला करता है । देखनेमें यह वड्डी भारो छिपकली 
और (३ ) //७/ा' 0॥॥॥० ॥।|। ये तीनों दबाइयां क्‍ साहोता है। २ पुननेवा, पथरचरदा | ३ एक शकार- 
उदर और ज्यर रोगमें अवख्थानुसार सेबन फी की जंगलो बूटो । इसको पत्तियां बनगोभकी-सो, पर 


जञातो है। कुछ अधिक हरी और लंबी होती हैं। यह ओषधमें काम 
बिल्या ( स० स्प्री० ) वित्व-टापू। हिगुपल्रों। आती है. इसका दूसरा नाम बिससपरो भी है। 
विल्वाधमक (सं० क्लो०) रेबातीर-स्थित एक तीथ रूथान ।  विसखा ( स'० लि० ) बिसं सूणाले खनति खन-बिट- 
विल्वेश्वर , स० क्ो० ) शिवलिडूभेद । . डा। झणाल खननकत्तां | 


बिल्वोदकेश्वर ( स' ० पु० ) शिवमूलिभेद्‌ | हरिवंशके १३६ विसखादका ( स० स्री०) १ मसृणाल-खननकादि . २ 
अध्यायमें इसके आविभावका विषय लिखा है। ' वात्स्यायनका कामसूल-बर्णित नाटकमेद्‌ | 
बिल्हण (स« पु० ) चालुक्यराज विक्रमाडुकी सभा- , बिसखापर ( हि ० पु० ) बिसलपरा दखो। 
के एक कवि । इन्होंने विक्रमाडु-चरित काव्य लिखा है। ; बिसप्रन्थि--विषख्य प्रन्थि!। सुणाल प्रन्थि, कमलूकंद ! 
इस प्र थमें उस समयक्री अनेक ऐतिहासिक कथाओंका | इसे जलमें देनेसे जलकी मलिनता दूर होती है। 
वर्णन है । इन्हें लोग 'चोर कवि' भी कहा करते थे। | विसज ( स'० क्ली० ) विसाजञआयते जन-ड। पद्म, कमल । 
विवरना (हि ०क्रि० ) १ खुलकना, पएकमें गुथो हुई बिसटी ( हि ० स्री० ) बेगार | 
चस्तुओंकों अलग अलग करना | ४२ वचेया गुथे हुए | विसनाभि ( स २ पु० ) विस नाभिरुतपशिस्थामं यह्य | 


बिसनाशिका--विस्कूट '४०३ 


१ पद्चिमी, कमल । २ प्मसमूह, कमलोंका ढेर। . बिसाख् ( हिं० सत्री० ) बिशास्रा देखा । 
विसनालिका ( सं० ख्रो० ) विसरूय नालि केव ' मुणाल | : बिसात .अ० ख्री०) १ धनसम्पत्तिका विख्तार, हैसियत । 
विसनासिका ( स० खो० ) बकभेद | '. सामर्थ्य, हकीकत । ३ शतरंज या चापड़ आदि खेलनेका 
बिसनी (हि ० वि० ) १ जिसे किसी वातका छ्यसन या . कपड़ा या विछोना जिस पर खाने बने होते है ! ४ अभा, 
शौक हो । २ वेश्यागामो, रंडीवाज । ३ जो श्यवहारकी . पूँजी। 
साधारण वस्तु सामने आने पर नाक भों सिकोर्ड, बिसाती ( अ० पु० १ बिस्तर बिछा कर उस पर सौदा 
जिसे चोजें जल्दी पसन्द न आए'। ४ जिसे सफाई सजा- . रख कर बेचनेबाला | २ छोटी चीजोंका दुकानदार । 


बट या बनाव सिगार बहुत पसन्द हो, चिकनिया ।_, बिसाना | हिं० क्रि० ) १ बश चलना, काबू चलना।२ 
बिसप्रसून ( स० क्ली० ) पद्म, कमरू । विषका-प्रभाव करना, जहरका असर करना। 
विसमव ( हि ५ पु० ) विस्मय दं खा । ' बिसारद्‌ ( हि० पु० ) विशारद दं खा । 
बिसमिल्‍र ( फा० बि० ) आहत, घायल | बिसारना ( हि० क्रि> ) रूमरण न रखना, भुला देना । 
विसमिलाह ( अ० पु० ) श्रीगणेश, आरम्भ । ' बिसारा ( हि'० ब्रि० ) विषाक्त, विष भरा | 
विसरना ( हि'० कि० ) विरुठ्त होना, भूल जाना। विसासिनी ( हि'० खत्री०) विश्वासप्रातिनी, जिस पर 
विसराना (हि ० क्रि०) विस्घृत करना, ध्यानमें न विश्वास न किया जा सफे | 

रखना | ' बिसाह ( हि ० पु० ) क्रय, खरीद । 


विसल (स'० कृली०) बिस छातीति ला-क | पलव, कोंपछ | विसाहना ( हि० क्रि० ) १ क्रय करना, खरीदना । ५ जान 
विसवत्‌ ( स'० लि० ) बिस-चतुथांदित्वातू मतुप्‌ मस्य बूरू कर अपने पोछे लगाना, अपने साथ करना। (पु०) 


य। मसुणाल-युक्तादि | . ३ मोल लेनेक्की बख्तु, कामकी चीज़ । ४ मोल लेनेकी 
बिसवर्त्मन ( स'० पु० क्ली० ) विसाख्य नेत्रवत्मंगत रोग- ... क्रिया, खरीद । 

भेद । बिसाहनी ( हि'० क्रि०) सोदा, जो बस्तु माल लो जाय । 
विसचार (हि ० पु०) हज्जामोंकी वह पेटी जिसमें वे विसाहा ( हि'० पु० ) सौदा, खरीदी हुई वस्तु । 

हजामत बनानेके ओजार रखते हैं, किसबत | विसिनी (सं० स्त्री०) विस पुष्करादित्वात्‌ इनि | १ पश्षिनो, 
विसवासिनी ( हि'० वि०) १ विश्वास करनेवाली । » २ मुणालादियुक्त देश । ३ तत्समसुदाय । 

जिस पर विश्वास हो | बिसिल (सं० लि०) बिस काश्यादित्वादिल । जो सुणालके 


विसचासी (ह ० बि०) १ जो विश्वास करे। २ जिस पर. समोप हो। 
विश्वास हो। ३ जिस पर विश्वास न किया जा . बिखुनना ( हि ० क्रि० ) कोई वस्तु खाते समय उसका 


सके, बेएतबार । ४ जिसका कुछ ठोक न दो, कि कव , कुछ अंश नाककी ओर चढ़ जाना । 


प्या करे कराबेगा | बिखुनी ( हि ० पु० ) अमरबेल | 
विससना ( हि ० क्रि० ) १ बंध करना, घात करना। ३२ बिसुवा | हि ० पु० ) विस्वा द खा । 

शरीर काटना, चीरना फाडना। , बिसूरना ( हि ० क्रि० ) १ चिन्ता करना, सोच करना। 
बिसहर ( सं० पु० ) सप, सांप। ( स्यो० ) २ चिन्ता, फिक्न | 
विसहरू ( हिं० पु० ) मोल लेनेवाला, खरीददार । बिसेन ( हि० पु० ) क्षलियोंकी एक शाखा, किसी समय 
विसहिनी ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी चिड़िया । . इसका राज्य वर्तमान गोरखपुर आस पासके प्रदेशले 


विसांयेध ( हिं० वि० ) १ सड़ी मछलोकी-सी गन्धयाला, , लें कर नेपाल तक थर | 
जिससे सड़ी मछलीकी-सी गंध आतो हो। ( खी०) बिस्कुट ( अं ० पु० ) खमीरी आटेकी तंदूर पर पक्का शुई 
२ मछलतीकी-सी गंध, सर मांसकी-सी गंध । . एक प्रकारकी टिकिया। यह बहुत इलकी होती है भर 


हे ..। हैँ 


दूधगें डालनेसे फूल जाती दे । 
मीठा दोनों प्रकारका होता है। इसे यूरोप और बंगालके 
लोग बहुत खाने हैं । 


बिस्तर | हि ० पु० ) १ बिछोना, विछावन | २ बिख्तार, ' 


बढ़ाव | 


बिस्तरता (हि ० क्रि०) ! फैछाना, अधिक करना | २ बढ़ा. 


जढ़ा कर वणम करना, विस्तारसे कहना । 

बिस्तरा ( हिं० पु० ) बिस्तर दखा। 

बविख्तारना (| हि ० क्रि० ) बिश्लत करना, फैलाना । 
बिस्लुश्या ( हि ० ख्प्री० ) ग्रहगोधा, छिपकरी । 

बिख्या ! हि. ० पु०) वक बीमेका वोसयां भाग | 
विश्चदार ( हि ० पु० ) $ पढ्ढीदार, हिस्सेदार । २ किसी 
बह राजाया तअत्लुकेद्ारके अधोन जमोंदार । 

विश्यास ( हि ० पु० ) पिश्यास द सा । 

विहंग ( दि ०पु० ) विहंग द खे। | 

बिह इना ( हि! ० क्रि० ) * खराह खराड कर डालना, 
सोइना । २ नष्ट कर देना । ३ काटना | 

चिह सना (हि० क्रि० ) मुख्करामा, मंदमंद ह सना । 

बिह सामा ( हि? क्रि० ) १ बिशृसना दं खो । २ प्रफुल्लिस 
होना, खिलना ! 

बिदहतर (फा० वि० ) बहुत अच्छा । 

बिहतरों ( फा० स्रो० ) कुशल, भलाई । 

बिहबल ( हि ०थि० ) ब्याकुल देखा | 

विहरसा हि ० क्रि० ) घूमना, फिरना, सेर करना | 

बिहरो ( हि ० स्मी०) चंदा, बरार | 


बिहाग | हि. ० पु०) एक राग जो श्राधी रातके वाद छग- | 
यह राग हि डोलराजका 


भग ० बजेके गाया ज्ञाता ह। 
पुत्र म्राना जाता है । 


बिहागड़ा | हि ० पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक राग | इस- 


में सब शुद्ध स्वर लगते हैं। इसके गानेका समय रातकों 
१६ दशइसे २० दराड तक है। कोई इसे हिडोल रागकी 
रागिनी और कोई सरस्वतो, केदारा भौर मारवाके योगसे 
उत्पन्न मानते हैं । 


बिहान ( हि ० पु० ) १ प्रातःकाल, सबेरा । (क्रि० बि०) 


२ कव्ह, कल । 
विहार-- पटरला जिलेका उपबिभाग। अन्तस्थ 'ब'में देखो | 


विरुकुट नमकोन ओर 


विस्तर--बींडी 


विहारना ( हिं० क्रि० ) बिहार करना, केलि या कीड़ा 
करना ; 

बिहारोमल - विहाारीमलल देखों | 

विहारी लाल -विहारील्ाल्न देग्वा | 

बविहाल ( फा० वि० ) व्याकुल, बेचैन । 

विहिएत ( फा० स्थ्री० ) स्वर्ग, वेकुण्ठ | 

विही (फा० स्ो०) १ पेशावर और काबुलकरी ओर मिलने- 
वाला एक पेड। इसके फल अमरूदसे मिलते मुलते 
हैं। २ उक्त पेडका फल जिसकी गनती मे्रोंमे आई 
है। ३ अपरूद ! 


 विहीदाना (फा० पु०) विही नामक फलेका बीज जो दधाके 


काममें आता है । इन वोजोंकोी भिगो देनेसे लुआव निक- 
लता है जो शबेतकी तरह पिया जाता है । 

बिहीन ( हि० बि० ) रहित, बिना । 

बिहन ( हिं० थि० ) रहित, बिना । 

विहोरना ( हिं० क्रि० ) विछुड़ना । 

बींड ( हि ० पु० ) ग्रींड्रा देंगा। 

वोंडा ( हि ० पु० ) १ मंडरेके आकारका छम्या नाल ओो 
पेड़की पतली टहनियोंले खुन कर बनाया जाता है। यह 
कच्चे कुप या चोंडमें इसलिये दिया जाता है, कि उस- 
का भगाड़ न गिरे। २ पिंडो, पिंड | ३ जलानेकी लड़की 
या बांस आदिका वांध कर बनाया हुआ बोक | ४ भ्रानके 
पयालका बनाया हुआ एक प्रकारका गोछ आसन | इस 
पर गाँवके लोग आगके किनारे बेठ कर तापते हैं। ५ घास 
आदिको लपेट कर बनाई हुई गेडुरी जिस पर घड़े रखे 
जाते हैं। ६ वह गेडुरी जिसे सिर पर रख कर घड़, 
टोकरे भादिका भार उठाते हैं। ७ बड़ी बाड़ी, लुड़ी | 

बी डिया ( हि ० पु०) वह बेल जो तोन वैलॉकी गाड़ी: 
सबसे आगे रहता है भोीर जिसके गलेके नीखे यो'ड्ो 
रहती है । 

बींडी (हि ० खी० ; १ रस्खो या सूतकी बह पिंडी जो 
लकड़ी या किसो और चीजके ऊपर लपेट कर बनाई 
जाय। २ बह मोटी और कपडे आदिम लपेशी 
हु रस्सी ओ उस बैलके आगे गलेके सामने 
छाती पर रहती है जो तीन बेलोंकों गाड़ीमें सबसे 
आगे रहता है । ३ के'खुला। ४ यह लकड़ी जिस पर 


बीधना--भीज 'हं०पूं 


सूत आदिको लपेट कर बीडो बनाई ज्ञातो है । ५ वह 


गे हुरी जिसे सिर पर रख कर घड़ा टोफरा या और कोई 
बोझ उठाते हैं । 

बोंधना (हि० क्रि०) विद्ध करना, छेदना । 

वी ( फा० सरत्नी० ) बीबी द खा | 

बीका ( हिं० वि० ) वक्र, टैढा । 

बोकाजी-- अन्तस्थ “ब'-मं दखा। 

बोकार्नर--वीकानर देखे | 

बीख ( हिं० पु० ) पद, कदम, डग | 

बोग ( हिं० पु० ) भेड़िया । 

बोगहारटी ( हि० स्री० ) वह छूगान जो बाघेके दहिसावसे 
लिया आय । 

बीघा ( हि'० पु० ) खेत नापनेका एक वर्ग मानज्ञो बीस 
विस्चेका होता है। एक जरोब लंबी और पक जरीब 
चौड़ी भूमि क्षेब्रफलमें एक बीघा होती है। भिन्‍न भिन्‍न 


प्रान्तोंमें सित्न भिन्न मानकी जरीबका प्रचार है। अतः , 


प्रान्तिक बीघेका मान जिसे देंहो बा देहाती बीघा कहते 
हैं, सव जगह समान नहीं हे। पक्का बीघा जिसे सर- 
कारी बीघा भी कहते हैं, ३०२७ बगंगजका होता है जो 


एक एकड़का "वां भाग होता है। अब सब जगह प्रायः 


इसी बीघेका प्रयोग हीता है । 


बीच ( हि'० पु० ) १ किसी परिधि, सीमा या मयांदाका . 


केन्द्र अथवा उस केन्द्रके आस पासका कोई ऐसा रुथान 
अहांसे चारों ओरकी सीमा प्रायः समान अन्तर पर हो, 
किसी पदार्थका मध्यमाग । २ दो वस्तुओं या खंडोंके 
बोचका अन्तर, अवकाश । ४३ अवसर, मौका। ४ भेद, 
फरक | -( ख्री०) ५ लहर, तरंग | 

बोजोबीय ( द्वि० क्रि० वि० ) ठीक मध्यमें, बिलकुल 
बीसमें । 

बिंछु (हि ० पु०) बविच्छू दंखा। 


री ली >> अजीज हल 


> ++ कओ “नी -ओणणणमशम-मनमनझकन आओ गायन पगाए»अअ लय बााओं न -+ 


बीज ( स० क्ली० ) विशेषेण का्यरूपेण अपत्यतया चर, 
जायते 'उपसर्गे चर संज्ञायां' इति जन 5 अन्येषामपीति!' 
उपसगण्य दीघः वा विशेषण ईज्ञते कुक्षि' गछछति शरीर 
वा ईज-गतिकुत्सनयो! प्यादंयच । १ कारण | “बीज 


मां सबभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं ।” (गीता ११९० ) , 


२ शुक्र । 


९४०, ५० व02 


| 


| 


'बीज॑ं शुक्र” (मेघातिथि) ३ शक्तिरुप । ( मनु १०१२ ) 
४ अकुर। " तसरवाधान। ( मेदनी ) ६ मज्ा । 
(राजनि०) ७ गणित-विशेष, बीज़गणित । ८ वुक्षादिका 
अ कुराधार । | 
६ देवताओंके सूलमन्त्र, वीज़मंत्र। तन्‍्त्रमें प्रत्थेक 
देवताके मिन्‍न भिन्‍न बोजमन्ज लिखे हैं। बहुत ही 
संक्षेपमें इस विषय पर प्रकाश डाला जाता है | 
अन्नपू्णाबीज्ञ - -हीं नमो भगवति महँश्वरि अन्न- 
पूर्ण स्वाहा ।' लिपुटा बोज --'श्रों हो क्लों ।' त्वरिताबीज- - 
ओं हीं हूं वे च छे क्ष स्री ह' क्षे ढीं फट ।' नित्याबीज- 
' की नित्यछिन्ने महद्रवे खाहा ।' दुर्गांबोज -ओं हों 
दू' दुगये नमः |! महिप-मदिनीयीज्ञ 'ओं महिष- 
मदिनि स्थाहा ।' जयदुर्गाबीजअ -'ओं दुर्गे दुर्गे रक्षणि 
स्वाहा ।' 
शलिनोबीज --'ज्यनठ ज्वल शलिनि दुश्म्रह हूं फट 
स्वाहा । वायोश्वरीबीज- -वद वद यागवादिनों 
स्वाहा ।!' पारिजात सरस्वती बीज्ञ -'ओं हीं हसों 
ओं हों सरख्यत्ये नमः | गणेशबीज - 'गं' | हेरम्बबीज -- - 
ओं गू' नमः ।' हरिद्रागणशबीज -- 'ग्ल'। लक्त्मीबीज-- 
श्री! | महालक्मीबोज 'ओं ऐ' हाँ श्री कली हसों जगल- 
प्रसूत्ये नमः ।'. सूयवीज ओं घृणि सूर्य आदित्य ।' 
श्रीरामबीज 'रा! रामाय नमः जानकीवलभाय हु' 
स्वाहा ।' विष्णुबीज 'ओं नमो नारायणाय |' श्रीकृष्ण- 
बीज -गोपीजनबलभाय स्वाहा ।' वासुदिवयीजर-- ओं- 
नमो भगयते वासदेखाय ।' बालगोपालबीज- ों छी" 
ऊष्णाय ।' लक्ष्मीबासुदेययीज---'ओं हों ही लक्ष्मीयाशु- 
वेबाय नमः |! दृध्चिवामनवीज -- 'ओं नमो विष्णवे सुर- 
पतथे महावलाय स्वाहा ।' 
हयप्रीवका बीज -'ओं उद्र्सप्रणबोह़ोथस्घ॑वागी- 
श्वरेश्वर । सर्वदेषमयाचिन्त्य स्वबोधय बोधय ॥ 
नृसिहवीज'उम्र' वीर महाविष्णु' ज्वलन्तं सबंतोमुखं | 
नृसिहँ भीषणं भद् सृत्युमृत्यु' नमाम्यहम्‌ |” 
नरहरिवीज -आं हों क्षों हु फट ।' हरिहरबोज - 
'ओं हों हों शद्भुरनारायणाय नमः हों हीं ओं ।!' बराह- 
बीज्ञ-भों नप्तो भगवते वराहरुपाय भूभु वस्यःफतसे 
भूपतित्थ॑ में देहि दृदापय रुवांहा।! शिवबीज--होँ ।! 


बीज 


सृत्युज्ञयबोज- 'भों ज्ञु|' सः ।' दक्षिणामूत्तिवीज--- ' 
'ओं नमो भगवते दक्षिणामत ये महा मेथां प्रयच्छ . 


४०६ 


उच्छिष्टचाएडालिनो बीज---सुमुखोदेवी, महापिशा- 
खिनो ही ठ॑:ढ6: ठ:। धूमावती वीज्ञ-धू' धू' स्वाहा । 


स्वाहा | चिन्तामणिबोज़ - र क्ष मं रय ऑऊ' ।! 


नीलकरण्ठवीज--प्रों नों 5ः नमः शिवाय । चण्ड: 
बोज - रूप्च फट ।' क्षेव्रपालबोज --ओं क्षों क्षेत्र 
पालाय नमः ।' बटुकभेरव बीज्ञ--ओं हीं बटुकाय आप- 


ों ॥। बं ४ ० कई 
दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हों ।' त्रिपुरावीज --हसर' ' 


'हसकलरीं' 'हसरों:' | सम्पत्पदाभैरवीबीज -'हसर सह- 
कलरी' हसरों ।' भयविध्वंसिनी भेरवीबीज - 'हसें, हस- . 


कलरीं, हसरों |।' कौलेशभेरवीबीज---'सहरें, सहकलरों, 


सहरों।' सकलसिद्धिदाभैरवीबीज - सहें, सहकलरों, 


सहों।' चैतन्यभेरबोबीज - 'सहें, सकलह्ी', सहरोः।' 


कामेश्वरीभेरवीबीज- “'सहैं, सकलडीं, नित्यक्किन्ष महद्रवे 
सहरो: ।' पषटुकूटाभेरवीवोज -'ड र ल कसहें, ड, र 


लकसहींडरल कस हों।' नित्याभैरवोबीज--'ह स 
कलर डें,.हुसकलर बी, हस कलरष्टी' ।' रुठ्भैरवी 
बीज़--हसखफरें, हसकलरी' हसोः । अआुवनेश्वरो- 
भैरवीबीज . “हसें, हसकलहों, हसोः ।' सकलेश्वरो- 


बीज -'सहें, सहकलहों, सही ।' विपुराबालाबीज >ऐ 


की सौ: । नवकूटाचालाबीज ऐ' कली' सौः हसे, हस- 


कलरी', हसोः, हसर, हसफलरी' हसरोः। अन्‍न्नपूर्णा- 


भैरबीबीज - ओ ही श्रो क्री नमो भगवति माहेश्वरि 
अन्नपूण रुवाहा ।' 

भश्रीविद्यावीज --क ए ६ ल ही । 
सकलही । छिन्नमसख्ताबीज-श्री' क्ली' ह' वज़्वेरों 
चनीये हू हूं फर स्वाहा | श्यामाबोज --क्रो क्रो क्रो 


हस क ह छ ही 


हूं हं हों हों दक्षिणिकालिके क्रीं क्रों करों हूं हर होंडीं 


स्वाहा । गृहाकालिवीज- क्रों क्रों क्रों हूं हूं हों हों 
गुहां कालिके क्रो क्रो क्रों हूं हूं हों हीं साहा । 


भद्ग- ' 


कालीबोज- - को को ही हूं हूं हीं हीं भद॒काल्ये की' की 


को हूं हूं हीं €: स्वाहा | 
श्मशानकालिकाबीज-  हक्रों को क्रो हूं हूं हों हों ए्मशान- 
कालि क्री' क्री ह' ह॑' स्वाहा। 


महाकालीबीज्ञ - क्री 


क्रो' क्रो' ह॑' है हो' ही महाकाली क्री क्री' क्री' हू हू॑ 


हो ही खाहा। ताराबीज-- हो ख्रों हु फट । चण्डो- . 


प्रशुछलपाणिवीज --ओं हो है, शिवाय फर। मातड़िनो 
बीज--ओं हो क्ली' ह' मातड्रिन्ये फर स्वाहा । 


भद्रकालोबीज - हों कालि महाकालि किलि किलि 
फट स्वाहा। उच्छिष्रगणेशबीज- ओ हस्तिपिशाणि 
लिखे साहा । धनदाबीजञ--धं ही' भ्री' देवि रतिप्रिये 
स्वाहा | श्मशानकालिका बोज---ए हो' भ्रो' क्री कालिके 
पं ड्वी' श्रो' कह्ली' । 

बगलाबीज- -ओ ही' बगलामुर्खि सघंदुष्टान। बाच' 
मुखं रूतम्भय जिह्रां कीलय कीलय बुद्धि नाशय हों ओं 
स्वाहा । 

कर्णपिशाचोबीज--ओं कर्णपिशाति चदांतीताना- 
गतशब्दं हों स्वाहा। मज्ज्ुधघोषबीज्ष- -क्रों हों भ्रीं । 

तारिणीबीज--क्रों हों रष्णदेवि हों को एं । सार- 
र्वत बीज--एं। कात्यायनीबीज-एं हीं श्रों चॉं 
चणिडकाय नमः। दुर्गावीज -दूं। विशालाक्षीबीज-- 
ओं ही' विशालाध्ये नमः | गौरीबीज -- ही' गौरि रुद्रदयिते 
योगेश्वरि हू' फट रूवाहा | 

ब्रह्मश्रीयोज -- हो. नमो ब्रह्मश्नोराजितेराजपूजिते जये 
बिजये गौरि गान्धारि लिभुवनशर्ड्र सर्वलोकशड्डुरि 
स्वस्थ्रीपुरुषवशड्भरि खुयुद्धदुर्घररावे हो' स्वाहा । 

इन्द्रबीज-- इ इन्ठाय नमः। गरुडबीज -क्षिप ओं 
स्वाहा। विपहराग्निवीज--खं खः। वुश्चिकविषहर- 
बीज -- ओं सरह रफु:। आओ हिलि हिमि चिलि हस्फुः । 
ओं हिलि हिलि चिलि चिलि रुफुः । ब्रह्मणे फुः | सर्वेभ्यों 


देवेभ्यरूफु: । : 
मूषिकविषहरवीजञ -ओं में ऋ 5॥। ओंग॑ गा 
ठः । सूबिकनाशबीज--ओं सरणे फुः असरणे फुः 


विसरणे फुः। छूता विषहरबीजञ्ञ- ओं ही' ही' हू' जकूत्‌ 
ओं रुवाहा गरुड़ ह' फट । सर्वंकीटचिषहर बीज़--ओं 
नमो भगवते विष्णवे सर सर दहन हन हु' फट स्वाहा । 

सुखप्रसववीज (मन्त्र /--ओं मन्‍्मथ मस्मथ बाहि 
बाहि लम्बोद्र मुश्च मुश्च स्वाहा । ७ मुक्ता। पाशा। 
वियाशाश्य मुक्ताः सूर्गण रश्मयः। मुक्तः स्वेभयाद्वर्भ 
पद्म हि मारोख मारीस सरुसाहा । 

इन दोनों मन्‍्लोंमेंसे कोई भी मन्ख पानो पर आठ बार 


जप कर उस पानोफकी आसम्नप्रसवांकों पिलामेसे अना- 
यास प्रसव द्वो जाता है। है 


बीजक--बीननोर 


आद्र पटीबीज --ड० नमी भगवति चामुण्डे रक्त- : 


। 


वाससे अप्रतिहतरूपपराक्रमें असुफवधाय विचेतसे : 
स्थाहा | भो गा हुआ लाल बख पहन कर समुद्रगामिनी 


नदी' अथवा ऊसर भूमिमें दक्षिण मुख बेठ कर यदि यह 
मन्त्र ऊद्ध्वंबाहु हो कर ज्ञपा जाय, तो वस्त्र सूखनेके 
सांथ साथ शत्रके प्राण भी सूखते जाते हैं । 


हनूमद्वीज --हं हनूमते रुद्रात्मकाय हूं फर। बोर- 


बीज -ए्मशानभेरवि नररुधिगास्थिवसाभक्षणिसिद्धि 
में देहि मम प्रनोरथान पूरय हुं फट स्वाहा । ज्वात्या- 


मालिनोवीज - 3ँ० नमी भगवति ज्वालामान्टिनोी ग़रध्रगण- 


परिव॒त्ते हर फट स्वाहा। महाकालोबीज--फ्र फ़्र क्रों 
क्रों पशन गृहाण है फर स्वाहा । 

निगडवन्धनमोक्षणवीज्ञ ( मंत्र )- ऊँ? नम ऋते 
निऋर ते तिम्मतेज्ञो यन्‍्मय' विद्र ता वन्धमेत॑ यमेन दत्त 
तख्या संविदा नोत्तमे नाके अधोवोषचरं। 


लप्म्बकवीज---ऊँ० तप्म्बक॑ यजामहे खुगन्धिं पुष्टि- 
बद्ध नं । उर्वारुकमिब बन्धनानम्ृत्योम क्षोयमास्तात्‌ । 
मृतसअञजीवनीबीज--हों उँ० जू' सशभओ' भूमुवः 
स्व:। तपस्वक यज़ामहे सुगन्धिपुण्टिवद्ध नं। उर्वसि- 


कमिव वन्ध्रनान मु॒त्योमु क्षीयमासतात्‌ । 


“ब्रीजसड् तबोधघाथहुत्य. तन्त्रशासत्रतः । 
ब्रीजनामानि कानिचित्‌ वक्ष्यामि विदु्षां मुद | 
माया त्लजा परा संबित्‌ त्रिशुणा भुवनश्ररी । 
दृत्लेखा शम्भुबनिता शक््तिदेवीश्वरी शिवा ॥” 
( प्राणतोपियी ) 


प्राणतोषिणोमें छिखा है -परमेश्वरीका बीज हीं है।  क्षेज्ध्वानी (स'० ख्रो० ! नदीभेद । 


इसी तरह लक्ष्मीका बीज श्रीं, सरस्वती बोज ऐ', तारा- 
का बीज़ हुं, कालीका बीज करों, गुप्तकालोका बोज हों, 


शिवका बीज हों और अख्रका बीज फट है। (प्रा० तो") | 
काली तारा आदि प्रत्येकके बीज मन्त्र पृथक पृथक , 


हैं। विशेष विवरया उन उन शब्दो में देग्शों । 


बीज़क (स'० पु०) १ खूनी, फेहरिस्त | २ वह सूचो जिस- : 


' बीजकिया 


है. 4 | 


बीज। ४ वह सूची जो किसी गड़ हुए धनकी उसके 
साथ रहती है। ५ असनाका वुक्ष । ६ बिजौरा नीयू । 
७ कवोरदासके परदोंके तोन सप्रहोंमेंसे एके । ८ अनमके 
समय वच्चेकी यह अवस्था जब उसका सिर दोनों 
भुजाओंके बोचमें हो कर योनिके द्वार पर आा जाय । 

बीजकत्त ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

बीजकूत ( स'० क्ली० ) बोज वीये करोति बद्ध यति छ- 
क्विप्‌ तुक-चू । बाजीकरण | 

बीज्ञकोश ५ स'० पु० ) बीहानां काप आधार इवं। पश्म- 


बीजाधार चक्रिका | पर्याय--वराटक, कणिका, बारिकुज्ञ, 
शड्रगटक । 


( स० म्त्री०) बीजगणितके नियमानुसार 
गणितके किसो प्रश्नकी क्रिया । 


, बीजखाद ( हि. ० पु० ) वह रकम जो जमी दारों या महां- 


जनों आदिकी आग्से किसानोंकों बीज और खाद 
आदिके लिये पेशगो दी ज्ञाती है । 
बोजगणित ( स ० कछ्लो० ) गणितका वह भेद जिसमें 
अक्षरोंकों संख्याओंका द्योतक मान कर कुछ साझु तिक 
चिह्नों और निश्चत युक्तियोंके द्वारा गणना की ज्ञाती है 
ओर विशेषतः अज्ञात संख्याए' आदि जानो जाती हैं । 
पीजगगात दस | 


तरी' भर्भा र्णा।' गर्भ ( स॑ गर्भ अभ्यन्तरे 
ओ' भूभु वः स्वः । इत्यादि (तन्त्रसार) आक्रषणादि जो बीज्ञगभ ( स० पु०) बवीज़ानि गर्भ अभ्यन्तरे य्रस्य | 


सब बीज हैं, वे यहां बाहुल्‍्यके भयसे नही दियेज्ा सके | ' 


पटोल, परवल ; 
बीजगुप्ति ( स'० स्थी० ) वीजानां गुप्तियंत्र । 
सेम । २ तुप, धानको भूसी । ३ फली । 


१ शिम्बी, 


 बोजत्य ( स० क्ो० ) बीजरुय भावः तत्व । बोज़का भाव 


' बीजद्शंक ( सं ० पु० ) 


! 
| 


या श्रम, बोजपन | 
अभिनय परिद्शेक, वह व्यक्ति ज्ञो 
नाटकके अभिनयकी व्यवस्था करता हो । 


बीजधान्या (स० क्ली० ) बीज़ञप्रधानं धान्य | धान्यक, 
धनियां । 
बोजनोर --१ अयोध्याप्रदेशके लखनऊ जिलात्तगंत एक 
परगना । भूपरिमाण १४८ वग मीछ है । 
२ उक्त जिलेका एक प्रध्रान नगर | यह अक्षा० २६' 
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में मालका ब्योरा, दर और मूल्य आदि लिखा हो। ३: से ४ फोस दक्षिणमें अवस्थित है। 


५:०५, 


बोजपादप--बीभव१न 


पासोवंशीय विज़लीराजने इस नगरकों बताया | | बीजमार्ग (स'० पु० ) वाममार्गको एक भेद | 
उन्होंने यहांसे आध् कोस उत्तर नाथबन नामक एक द्ग ' बीज्षमार्गी ( हि ० पु० ) बीजमार्ग पंथके मजुयायी। 
भी वनवाया था | प्रथम मुसलमान-भ्राक्रभणसे हो 
गाजवंशकी लक्ष्मी विदा ही गई । मुसलमानी अमलमें बीजरूह ( स'० त्ि० ) बीज्ञास रोहतीति रह इगुपधात क 


यह सरुथान उक्त परगनेके सदररूपमें गिना जाता था। 
यहां आज भी अनेक समाधिमन्दिर विद्यमान हैं । 
बीजपादप ( से० पु० ) बीजप्रधानः पादपः। १ भब्लातक, 
मिलाबाँ। २ वीजोत्पन्न । 
बीजपुष्प ( स'० क्ली० ) बीजप्रधान पुष्प" यरूय । मरूवक, 


मरुआ । २ मदनचक्ष । 
बीजपुप्पिका ( सं० सत्री०) वक्षमद । ( १॥७॥४ ७७७९५ 


५८०) ४7६4॥।५ ) 

बीजपुर (स' ० पु०) बाजानां पूरः समूहों यत्र। १ बिजोरा 
मोघू। सस्क्रत पर्याय -वीजपूर्ण, पूर्णबीआ, सुकेशर, 
बीजब, केशराप्तु, ! तुलुड़, सुपूरक, रुचक, बीजफलक, 
जन्तुध्न, दन्तुरच्छद, पूरक, रोच्ननफल । इसके फलका 
गुण-- अम्ल, कटु, उप्ण, श्वास, कास ओर बायुनाणक, 
कण्ठशोषणकर, लघु, हृथ, दीपन, रुचिकारक, पावन, 


बोजरल ( स' ० पु०) बीज रलमिव यस्य । उड़दकी दाल । 


शालि प्रभृति । 

बोजरैचन (सं० क्ली० ) बोजं रेचन रेचक यस्य | जयपाल, 
जमालगोरा । 

बीजल ( सं० लि० ) बीज्ञ ( सिध्मादिभ्यश्च | पा (।२६७ ) 
इति मत्वर्थे ठलच । बोजयुक्त, जिसमें बीज ही । 


| बीजञछ ( हि ० स्री० ) तलवार । 


आध्मान, गुल्म, हृड्ोग, प्रीहा और उदावत्त नाशक, 


विबन्ध, हिक्का, शुल और शददींमें प्रशस्त माना गया है । 
२ मचुककरटो, चकोतरा ! 

बोजपूर्ण ( स० पु० ) बीजेन पूर्ण | १ विज्ञोरा नोबू। 
२ चकोतरा 

बोजपेशिका ( स० सत्री० ) बीजसख्य शुक्रर्य पेशिकेव । 
अण्डकोष | 

बीजप्ररोहिन ( स॑० लि० ) बीजसे उद्वमनशीछट, बीजसे 
उगनेवाला । 


बीजफलक ( स०पु०) वीअप्रधान' फल' यख्य कन। 


बीजञपूर, विज्ञोरा नीबू । 
बीजबन्द ( हि'० पु० ) वरियारीके बीज, खिरेटीके बीज । 
बीजमति ( स ० ख््री० ) वीज्ञ स्थिर करनेमें समथ मन | 
बीज़मन्त् ( स० कृ्ली० ) पिभिन्न देवताके उद्दे श्यसे निदिष्ट 
मूलमन्त । 
बीजमातका (स ० ख््री०)) कमलगढ्टा ! 


बीजमाल (स ० कृ्लो०) १ वीज था वंशरक्षाकी उपयोगिता। ' 


२ ऋग्येदका €म मण्डल । 


बीजवपन ( सं० क्ली० ) बीज्ञानां बपन । क्षेत्रमें बीजक्षेपण, 
खेतमें बीज बोना । पहले पहन्छ खेतमें बीज बोनेमें उत्तम 
दिनका विचार करना होता है। ज्योतिषमें लिखा है - 
पूर्वफल्गुना, पूर्वापाढ़ा, पूथभाद्रपद, कृत्तिका, भरणी, 
अश्लेषां और आर्द्रा भिन्‍न नक्षत्रोंमे रिक्ता, अष्टमी ओर 
अमावस्या भिन्‍न तिथियोंमें शुभप्रहके केन्द्रस्थ होने पर 
सख्थिर्लग्नमें जन्मलग्न तथा मिथुन, तुला, कन्या, कुम्म 
और धनुलेग्नके पूवभागमें बीज़बपन प्रशस्त बलल्लाया 
गया है । 
“हल्मप्रवाहवद्वी जवपनस्य विधि! स्मत: । 
चित्रायाश्च शुभे केन्द्र स्थिरस्वमनुजादय |॥" 
( ज्यातिस्तत्त्व ) 
बीजअवपनके दिन सबेरे नाना प्रकारके मंगलकार्य 
करके पूर्वमुख हो निम्नोक्त मन्‍लसे बोजवपन करे | मन्ल 
यथा - 
“त्व ये बसुन्धरे सीते बहुपुष्पफन्नप्रद । 
नमस्न में शुभं नित्य कृषिं मां शुभ कुरु ॥ 
राहन्तु सर्वशस्थानि काले द॑वः*प्रवर्षेतु | 
कर्षकास्तु भवगूया धान्येन च घनेन च स्वाहा |” 
इस मन्लसे प्राजापत्यतोर्थ द्वारा बीअवपन करे | इस 
दिन बन्धु वान्धवोंके साथ एकत्र भोजन करना होता है। 
ब्रीजवपन घिषयमें वैशाखमास श्रेष्ठ, ज्य छ मध्यम और 
शेष मास अधम माने गये हैं | 
“वैशाखे बपन॑ श्रेष्ठ मध्यम राहिणी रवो | 
अतःपरस्मिन्नधम न जातु श्रावण शुभम्‌॥” 
( ज्योतिस्तर्थ ) 


बीमप१र--बीजापुर 


बीजवर ( स ० पु० ) कलायभेद, एक प्रकारका उड़द । 


बोना | 
बोजवापिनब्‌ ( स'० पु) बोजवपनकारी, वह जे! घीज़ 
बोता हो | 
बोअवाहन ( स'० पु० ) महादेव, शिव । 
बीजचुक्ष ( स० पु० ) वोजादेव वक्षी यस्य, बोज़ प्रधानों 
चुक्ष घा। असन वृक्ष, असनाका पेड । 
बीजसश्षय (स० पु०) बोजानां सश्षयः। बीजसंग्रह, 
बोनेके लिये धान आदिका संग्रह। माघ वा फान्गुन 
मासमें वीज्ञ संग्रह करे । 
“माघे बा फाल्गुने वापि सर्ववीजानि संग्रहेत्‌ । 
गाषयेत्‌ तापयेद्रौद्र रात्री चोपनिधापयेत्‌ |” 
(ज्योतिस्तत््य ) 


बीजकी धूपमें अच्छो तरह खुखा कर रखना होता है। . 
हसुता, चित्रा, अदिति, स्वाति, गेवती और श्रवणाह॒य इन ; 


सब नक्षत्रोंमें, स्थिर रूग्नमें वृहरुपति, शुक्र और बुद्धवार 
की बोजसशथ्ञय करे। बोजसश्चयके बाद किसो पतनमें 
मन्त्र लिख कर उसमें रख दे। ऐसा करनेसे चूहे आदि 
का भय नहीं रहता। मन्त्र-- 
“चनदाय सर्वल्लाकहिताय देहि मे धान्य॑ स्वाहा । 
नमः ईहाये ईहा देवी सर्वक्षोकविवर्द्धीनी काम- 
रूपिणि धान्य॑ देहि स्वाहा ॥” ( ज्योतिस्तत्त्व ) 


बीजसू ( स ० स्त्ी० ) बीजानि सूते इति सू-क्षिप | पृथ्वी । 
बीजरुथापन ( स'० क्लो० ) पीज़ानां सख्थापनं । धान्यादि- 


रु्थापन | 
बोजहरा ( स० खत्री०) पक डाकिनीका नाम । 
बीजहारिणी ( स'० स्प्री०) बीजहरा देंगो। 
बीजा ( हि० वि० ) दूसरा । 


बीजा--सिमला पर्चतके निकटवत्तों एक सामन्‍्तराज्य। . 
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५६ से ७७' १ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
४ बर्गमील और जनसंख्या ११३१ है। यहांके सरदार 
पूरनचाँद राजपूतवंशीय हैं। ठाकुर इनको उपाध्रि है। 


राजस्व ५००) २० है जिनमेंसे १२४ रुपये करमें देने 


पड़ते हैं । 
१०, 


& ४, 403 


| बीज्ञागढ़ - प्रा्ीन निमार प्रदेशकी राजधानी! 


७० 


| बीोजञाकूत ( सं० लि० ) बीजेन सदकृतं कृष्रनमिति ( कु 
बीजवाप ( स० पु० ) वीजस्य बाप:। वीजवपन, बीज 


द्वितीय तृतीयज्म्बभीजात्‌ कृषी | पा ५॥४४८ ) इति डाल । 
वीज़वपनपूर्वक कृप्रक्षेत, वह खेत जो बीज बोनेके बाद 
जीता गया हो | 


बं।जाक्षर ( सं० क्लौ० ) किसी वीजमन्त्रका पहला अक्षर | 
बीजाख्य ( स> पु० ) १ जैपालवक्ष, ज्मालगोंटा | (क्ली०) 


२ जैपालका बीज, जमाल्गोटेका बीया | 

अभी 
यह रुथान श्रीहीन हो गया है। सतपुरा पच्चतके ऊपर 
भग्नावशेष वीजागढ़ दुग अवस्थित है। दक्षिण निमार 
का अधिकांश स्थान ले कर उक्त दर्गके नाम पर होल- 
कर राज्यका बीजागढ़ सरकार ओर जिला गठित है | 


बोजाडु र (स० पु०) १ बीजोहल प्रथम अंकुर, मे खुआ | 


२ बीज और अड्ड र । 


बीजञाडु र न्याय ( स० पु० ) एक प्रकारका न्‍्याथ। इस- 


का ध्यवहार दो संबद्ध वस्तुओंके नित्य प्रवाहका दर॒ष्टान्त 
देनेके लिये होता है। बीजसे अंकुर कोर अकुर्से 
बोज़ होता है। इन दोनोंका प्रवाह अनादिकाहछस्े चारा 
आता है| दो वम्तुर्भामें इसी प्रकारका प्रताह था सम्बन्ध 
दिखलानेके छिये इसका उपयोग होता है। 


, बोज़ाद्य ( स० क्ली० ) १५ वीजयुक्त, वीजबाला | ( पु० ) 


२ वीजपूर, विज्ञोरा नेवू । 


 बीजाध्यक्ष (.स्'० पु० ) शिव । 


बीजापुर --बम्बईके दक्षिणी महाराष्ट्र देशकी एक एजेन्सी। 
यह बीजापुर जिलेके कलक्रकी देखरेंखमें है। यह अक्षा० 
१६ ७५० से १७ १८ उ० नथा देशा० ७५ १ से ७५ 
१ पृ०के मध्य विस्तत है। भूपरिमाण ६८० बर्गमील 
। जलबायु बीजापुर जिलेके जैसा हैं। ज्ञारकी 
सतारा-जागीर और दफलापुर राज्य ले कर यह 
संगठित है। यहांके सरदार अपनेकों दफलछापुर प्रामके 
प्रधान लखमाजीके वंशधर वतलातने हैं। १६८० ई०में 
उनके छडके सतवाजी राव जाट, करनजगी, बरदील और 
वबनद उपविभागके देशमुख नियुक्त हुए | यरीज्ञांपुर-पतन- 
के वाद उन्होंने सन्नाट ओरडुजेबकी आत्मसमपण किया । 
१८२० ई०में ब्ृटिश सरकारने ज्ञाटके वत्तमान सरदारके 
चंशभधरोंकी कारवाईमें हाथ बटाया । १८२७ ६०में खताराफे 


सकी चए 
श्षा 
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राजाने सरदारका ऋण चुकानेके लिये जञायराज्यकों । 
अपने हाथ कर लिया। १८४१ इ०में वह फिर | 
छोटा दिया गया। १८४६ इ०में ज्ञार ओर दफलापुर 
सतारा जांगीरके जैसा बृटिश सरकारका करदराज्य हो 
गया। जाट-सरदार उच्च कुलोद्भधव महाराष्द्रोय हैं। गोद 
लेनेका इन्हें अधिकार है। जनम ख्या ७० हज्ारके करोब 
है। इसमें जाट और दफलापुर नामके २ शहर और ११७ 
प्राम टगते हैं। राजस्व साढ़े तीन राख रुपये हैं जिन- 
मेंसे ६४8०० रु० यूटिण सरकारको करमें देने पड़ते हैं। 
बोजापुर वम्बईके दक्षिणी विभागका एक जिला। यह 
अक्षा० १५४६ से १७ २६ उ० तथा देशा० ७५ १६से 
७६ ३५ पृ०के मध्य अवस्थित है।  भूपरिमाण ५६- 
६६ वगभोल है। इसके उत्तरमें भोम नदी जो इसको 
शोलापुर और अकल कोटसे पृथक करती है ; पूव और ; 
दक्षिण-पूथमें निज्ञाम-राज्य ; दक्षिणमें मलप्रभा नदी जो 
जिलेकी धारवा ड़ और रामराज्यसे अलूग करती है; पश्चिम 
में मुधोलल, यमखणडी और जाटराज्य है । पहिले इस . 
जिलेका नाम कछादुगी था, १८८५ ईश०में बीजापुर रखा ' 
गया है। उसी समय सदर कलादगीसे उठा कर बीज्ञा- क्‍ 
पुरमें लाया गया। यहांकी प्रधान नदी ये सब हैं---भीमा, | 
दोन, कृष्णा, घारप्रभा और मालप्रभा | दोन नदीका जल | 
बिलकुछ खारा है । 
पूथ समयमें यह स्थान चालुफ्य-चंशके अधिकारमें 

था। १२६४ ई०में जलाल-उद्दोिन खिलजीके भतीजे 
अलछाउद्दीनने दलबलके साथ आ कर इस सख्थानको कंपा 
डाला और राजारामचन्द्रको दिल्लो सम्नाटकी अधीनता ' 
स्वीकार करनेको बाध्य किया । श्णवी' शताब्दीमें युसुफ | 
आदिलशाहने एक खतन्‍त्र मुसलप्तान-राज्य बसाया। 
बीजापुरमें उसकी राजधानी कायम हुईै। इस समयसे . 
जिलेका इतिहास बीजापुर शहरके साथ मिला हुआ है। 
१७वी' शताब्दीमें च्रोनपरिव्राजक युणनचुव'ग वादामी 
देखने आये थे। उस समय वहां चालुक्यबंशका शासन 
था। 
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इस जिलेमें ८ शहर ओर १११३ ग्राम लगते हैं क्‍ | | 
जनसंख्या सा सात लाखके करीब है ।जनमेंसे हिन्दूकी 
संख्या सेकड़े पोछे ८८ है। बविद्याशिक्षामें श्र सीडेन्सी- ' 


बीजापुर 


के चौबोस जिलोंके मध्य यह जिला सोलहवां पड़ता है। 
सेकड़ं पीछे चार मनुष्य शिक्षित हैं। अभी २ हाई 
स्कूल, ३०६ प्राइमरी रूकूल, १०० मिडिल तथा बालिका 
स्कूल हैं। स्कूलके अलावा बीज्ञापुर शहरमें दी अरुप- 
ताल हैं जिनमेंसे एकमें ख्रियो की चिकित्सा होती है। 

० बीज्ञापुर जिलेका एक तालुक । यह अक्षा० १६' 
२५ से १७' ५ 3० तथा देशा० ७५ २६ से ७६' २' पू० 
के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ८६६ वग मील और 
जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें बीजापुर नामके १ 
शहर और ८४ श्राम लगने हैं । श्रोऊु उपत्यकाकों छोड़ 
कर और प्रायः सभी स्थान अनुव र हैं। इस पाव तीय 
विभागमें वृक्षादि नहों रहने एर भी रुथानीय जलवायु 
स्वास्थाकर है । 

३ उक्त जिलेका एक प्रसिद्ध शहर | यह अक्षा० १६ 
8४६ उ० तथा देशा० ७५' ४३ पू०के मध्य विस्तृत है। 
जनसंख्या (२७५ हजारके लगभग है जिनमेंसे हिन्दको 
स ख्या सबसे ज्यादा है। नगरके प्राचीन इनिहासके 
सम्बन्धमें फिरिस्ताने इस प्रकार लिखा है,---श्य मुरादके 
पुत्र ख्यातनामा ओसमानली खुलतानने बोजापुरमें 
पहले पहल मुसलमानी राज्य स्थापन किया । उनके 
बंशधर श्य महम्मद जब तख्त पर बेठे, तब उन्होंने 
अपने सब भाइयोंका काम तमाम करनेका हुकुम दे दिया। 
इस समय उनकी माताने बड़ कोशलसे युखुफ 
नामक अपने एक पुत्रकी जान वचाई। नाना स्थानोंमें 
भटकते हुए युसखुफने. अहमदाबाद विदारराजके अधीन 
नोकरो की। राजाकी मखुत्युके वाद वे अहमदा- 
बाद राज्यका परित्याग कर बीजापुर आये और 
जनसाधारणकी सलाहसे , उन्होंने अपनेकों राजा 
बतला कर [तमाम घोषित कर दिया। युसुफने अपने 
बाहु-बलसे समुद्रतोर प्यन्त राज्यसीमा बढ़ा छी । उन्होंने 
पुरंगोजो से गोआ नगर भी छीन लिया। बहुत धन 
ख्च करके बीजापुरमें एक्र विस्तृत दुगंधाटिका बनाई गई । 
१५१० इ०में उनकी ,सत्यु होने पर उनके लड़के इस्माइल 
खाँने दोदंरड प्रतापसे १५३४ ६० तक राज्य किया। पीछे 
मुल आद्लिशाह छः मास राज्य करनेके बाद राजतल्तसे 
उतार दिये गये। बाद उनके छोटे भाई इब्राहिम राज- 


बोजापुर--बीजावर 


सिहासन पर बेठे । उन्होंने १५००७ ६० तक राज्य किया। 


उनके मरने पर उनके लड़के अलो आदिलशाह राज्याधिकारों 


हुए । उन्होंने अपने शासनकालमें बीजापुर नगरको चारों 


त 
| 
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ओर दोवारसे घेर लिया ओर हुम्मा मसज्िद तथा वहुत 
सी अलप्रणालियां बनाए ज्ञो आज मी विद्यमान हैं| 


इन्होंने अहमदनगर ओर गोलकुण्डाराजके साथ मिल कर 


विज्ञयनगराधिप राजा रामके विरुद्ध अस्तधारण किया। ' 


उस समय दिल्लीकों छोड ओर कोई भी राजा भारतमें 


उनके समान शक्तिशाली न थे। कालिकटके युद्धमें 
१५६४ ई०कों रामराज़ा मुसलमानोंके हाथसे परास्त ओर 
बन्दी हुए | बीजयनगर ल्ूटनेके बाद यवनराजके आदेशसे 


वे मार डाले गये। 
पीछे उनके भतीजे श्य इत्नाहिम आदिल कच्ची उमरमें 
राजतख्त पर बेठे और राजकायका कुल भार मतराजकी 
पत्नी विख्यात चांद बीबीने अपने हाथ लिया । अभीसे 


२०७७६ डर ०में उनका देहान्त हुआ। 


डरे 


रही । दिब्लीके मुगल राजबंशके अधःपतनसे बीजञापुरका 
विस्त॒त ध्वंसावशेष महाराष्ट्रग्नासमें पतित हुआ । १८१८ 
ई०में अन्तिम पेशवाकी पदच्युतिके बाद बीजापुर और 
सताराराज्य वुटिशसरकारके अधिकारभुक्त हुआ | सतारा 
राजका बीजापुरको मुसलमानकोत्तिकी रक्षाकी आंर 
विशेष ध्यान थां। १८४८ ई०में सताराराज इस धराधाम 
को छोड़ सुरधाम सिघारे। उनके एक भी सन्‍्तान न 
थी इस कारण वृरिण सरकारने शासनभार अपने हाथ 
ले छिया। यहांकी ज्ुम्पा मसजिद, इश्ाहिमका रोज, मह- 
मृदका समराधिमन्द्रि, अपुर मुबारकप्रासाद, मेहतुरी 
महल ओर वक्त तागार नामक अट्टालिकाका शिव्पचातुय 
और गठनप्रणाली देखने कायक हे। 


 वीज्ञाम्ल ( स० छकी० ) बीजे अपफ्लोपप्ल़रसा यख्य। 


ले कर मृत्यु पर्यन्त दृआाहिमने बड़ी दक्षतासे राज़काये 


चलाया । १६२६ ६०में उनको म्॒त्युके बाद महम्मद अली- 
शाह शजा हुए। इन्ही के शासनकालमें महाराष्ट्रकेशरी 
शिवाजीका 


आविभांव हुआ था। शिवाजीके पिता _ 


शाहजी बोजापुर-राजके अधोन नोकरो करते थे। इसी 


सुअवसरमें शिवाजीने उक्त राजभण्डारके व्ययस तथा 


वहांके सेनादलकी सहायतासे १६४६-8८ ईण्के मध्य : 


राजाधिकृत अनेक दुग अधिकार कर लिये। इघर 
शिवाजोके अत्याचारसे, उधर ओऔरडूजेब परिचालित 


मुगलघाहिनीके छगातार आक्रमणसे महस्मद तंग तंग आ 


गये। इस समय किसी कारणवशतः ओऑरडुजेबकी 


आगरा नगर लौटना पड़ा था जिससे शिवाजोका प्रभाव _ 


दाक्षिणात्यमें भी फेल गया । महसम्मद्‌ शल्रुके प्रतापसे : 


धीरे घीरे कमजोर होते गये । १६६० ई६०में चिन्ताके मारे 


थे इस छोकसे चल बसे। पीछे आदिलशाह राजा तो 


हुए, पर बीजापुर-राजवंशका अधः्पतन रोफ न सके । 


१६७२ ई६०में उनकी सुत्युके बाद उनके छोटे लड़के सिक- | 
न्दर आविलशाह रांजगद्दी पर येठे । थे द्वी इस वंशके 


अन्तिम राज्ञा थे । 


१६८६८ ६०में ओरडुजेबने बीजापुर दखल किया | 
इतने द्नोंके बाद्‌ बीजापुर-राजबंशकी खाधीनता जाती : 


वश्षाप्त | 


बीजार्णवतन्त्र ( स॑० छो० ) बोजमन्त्निर्देशक एक 


तनन्‍्लत्र | 

वीजावर-मध्यभारतके. वुन्देललएडके अन्तगत एक 
सामन्तराज्य | यह अक्षा० २४' २ से २४ ५७ उ० 
तथा देशा० ७६ ०७ से८० ३६ पृ०्फे मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण ६७३ वरामीछ है। पहले यह स्थान 
गह- मणडला गोंडके अधिकारमें था । पोछे श्८वी' 
सदोीमें पन्‍नाके स्थापयिता छत्रसालने इस पर 
दखन्यथ जमाया। उनकी सुत्युके बाद सारा राज्य 
उनके पुत्रोंके मध्य बेंट गया। विज्ञावर जगत्राजके 
हिस्समें पड़ा। १७६६ इ०में जगढ़राजके गुमान- 
सिहने, जो उस समय अजवयगढ़के शासक थे, बिजनोर- 
राज्य जगत॒के जारज पुल बीरसिंह देवकों दे दिया । 
वीरसिंहने अपने बाहुबलसे राज्यसीमा बहुत दर तक 
फेला लो थी। पीछे १७६३ इ०में वे अली बहादुर ऑर 
हिम्मत वहादुरसे युद्धोमें निहत हुए । अनन्तर १८०२ 
ह०में हिम्मत वहादुरने वीरसिहकफे रूड़के केशरोसिंहको 
सनदके साथ राजसिंहासन छोटा दिया। कुछ समय 
तक उनकी सनदव जब्त कर छो गई थो। पीछे १८१० 
ई०में उनकी सत्युके बाद उनके लड़के रतनसिंहकों 
सनद छोटा दी गई। उन्होंने अपने शासनकाल 
सिक्का चलाया था। १८६१ ६०में उनके मरने पर भान 


४१२ बीलिक--बीतना 


प्रतापसिद राजसिंहासन पर अधिरुद्ध हुए। गव्रके , वीज्ञोदक (स'० क्ली०) बीअमिव कठिनमुदक, तरुय कठिन - 
समय उन्होंने बृटिश-सरकारकों खासी मदद पहुंचाई . त्वात्‌ तथात्वं। करका, ओला । 

थी जिससे उन्हें विलअत और ११ सलामी तोपे' मिलों॥ बीज्ञोप्तियक्र ( स'० क्ली० ) बीजानामुप्तये शुभाशुभ सूचक॑ 
१८६० है०में उन्हें गोद लेनेका अधिकार और १८६६ ई$०में चक्र । बीज बोनेके लिये शुभाशुभ ज्ञानार्थ सर्पाकार 
महाराजाकी उपाधि मिल्ती थी। उनके कुशासनसे राज्य- चक्र । बीज बोनेमें शुभ होगा या अशुभ, वह इसी चक 
सरमें भराशम्ति फेस गई. आप खुद कजके वोकसे क्रिंक- ' द्वारा जाना जाता है ।£ 

संशय विम्ृढ़ ही गये। १८६६ ई०में उनकी सत्यु हुई। , बीज्य ( स'८ लि० ) विशेषेण इज्यः, अथवा वीजञाय हितः । 
कोई सन्‍्तान न रहने कारण उन्होंने ओच्छाके वत्तमान , ( बरगादिभ्यो यत्‌। पा /॥१२) इति यत्‌। जो अच्छे 
महाराजके ह्वितीय पुत्र सामवन्‍्त सिहको गोद लिया | कुछमें उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। 

था। ये हो अभी यहाँके सामन्त हैं! श्षृटिशसरकारसे बीट ( हि ० स्त्री० ) १ पश्षियोंकी विष्ठा, चिड़ियोंका गुह । 
हनी भो ११५ तोपोंकी सलामी मिलती है। इनको | २ गृह, मल । 

(न्पसंख्या इस प्रकार हैं- १०० अश्यारोही, ८०० बीठल ( हि ० पु० ) विद्क्ल दं खो । 

पद्माति और ४ कमान | १८६६ ई०की शासननीतिके बीड़ ( हि ० सत्री० ) एकके ऊपर एक रखे हुए रुपये जो 
बलसे यहाँके सरदार सब प्रकारके फोजदारी मामले पर । साधारणतः ग़ुलोका आकार धारण कर लेते हैं । 

विचार करते हैं । _ बीड़ा (दि ० पु०) १ सादी गिलौरी जो पानमें चूना, 

इस राज्यमें इसी नामका १ शहर और ३४३ प्राम कल्था, खुपारो आदि डाल कर और उसे लपेट कर 
छगते हैं। जनसंख्या सवा लाखके करीब है जिनमेंसे बनाई जाती हे। २ वह डोरी जो तलवारकी म्यानमें 
सेफकड पोछे ६६ हिन्दू हैं। मु हके पांस बंधी रहती है। म्यानमें तलवार डाल 
२ उक्त राज्यका सदर | यह अक्षा० २४ ३६ उ० तथा कर वह डोरी तलवारफे दस्तेकी खू टीमें बाँध दी जाती 

देशा० ७६ ६० पू०के मध्य अवस्थित है। जनस'ख्या ' है जिससे बह म्यानसे निकल नहीं सकतो | 

५५२५० है। ५9वबी' सदीमें गोंड-सरदार विज्यसि हने | बीडिया ( हिं० वि० ) बीडा उठानेबाला, अगुआ। 

इस बखाया था। पीछे पन्नाके छल्सालने इस पर अधि-  बोड़ो ( हि ० स्त्री० ) १ पत्त में छपेटा हुआ खुरतीका 
कार अमौबा । शहरमें १ कारागार, १ स्कूल, १ अरूप-. चूर जिसे लोग सिगरेट यां चुरुट आदिके स्थानमें 
ताल और १ धरमंणाला है । खुलगा कर पीते हैं। २ मिस्सी जिसे ख्रियाँ दाँत 
बोीजिक ( स० त्रि० ) बीजयुक्त, बोजबाला | र गनेके लिये मु हमें मलती हैं। ३ गड्ढी | 8 बीड़ा दंखो । 
बोज्ित ( स० लि० ) जिसमें बीज बोया ज्ञा छुका हो, . ७ पक प्रकारका नाब । 

पाया हुआ । _ बीतना (दि ० क्रि० ) १ समयका विगत होना, गुजरना । 
बोजिन्‌ (स' ० पु०) वीजमस्त्यस्थेति बीज-इनि | १ पिता। | २ संघटित होना, घटना। ३ निवुत्त होना, दूर होना । 
( लि० ) २ बीजविशिषए्ट, बीजवाला । ३ बीज्ञसम्बन्धी | | 77ए".""""एए"एए//./."एए 
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बीक्षी ( हि. ० थि० ) १ ीजिन दंवा। (स्त्री० ) २ गिरी, # “सृर्यभादुरग। स्थाप्यस्निनाब्यं कान्तरक्रमात्‌ | 
मींगी। ६ शुद्धली । मुखे तीणि गले त्रीणि भानिद्वादशवूदरे ॥ 
बीज ( हि ०स्पो० ) बिज्ञुली । पुच्छे चतुर्वेहिः पञ्च दिनभाद्व फंल्लं वर्देत्‌ | 
व!जुपात ( हि ० पु० ) वजपात दस्णा । बदने चोचकं विद्यात्‌ गल्केडझुगारकस्तथा || 
बीजुरों ( हि २ खो ) बिजली दस्गा | उदरे धान्यवुद्धिः स्यात्‌ पुच्छे धान्यक्षया भवेतू | 
बीत ( हि'० व्ि०) बीज्ञसे उत्पन्न, जो बीज वोनेसे उत्पस्न इति रोगभयं राज्य चक्र बीजासिसम्भव ॥” 


कवि 
हुआ हो, कछमका उलटा। । ( ज्योतिस्तत्व ) 


बीता-घीपारदार 


बीता ( हि ० पु० ) बित्ता देखा | 
बीधचा ( हि'० पु० ) मालगुजारी, निश्चित करना । 
बोन (हि ० र्री०) पक प्रसिद्ध वाजा | यह सितारकी तग्ह- 


का! पर उससे बड़ा होता है । इसमें दोनों ओर वहुत बड़े. 
बड़ तूबे होते हैं जो बीचके एक लम्बे डाँडसे मिले 
' बीम ( अ ० पु० 


होते हैं। इसमें एक सिरेसे दुसरे सिरे तक साधारणतः 
५ या ७तार लगे होते हें। इन तारोमेंसे प्रत्येकसे 
आवश्यकतानुसार भिन्‍न भिन्न प्रकारके ख्वर निकाले 
जाते हैं। यह वाज़ा बहुत उच्च कोटिका माना जाता 
है और प्रायः बहुत व बडे गर्वेथोंके कामका होता है । 
विशेष विवरणा वीगा शब्दमें द खा | 


बीनना (हि'.० क्रि०) १ छोटी छोटी चोज्ञोंको उठाना, . 


चुनना। २ छाँट कर अलग करना, छांटना । 
बीफे ( हि ० पु० ) बृहसुपतिवार, गुरुवार । 
बीवो ( फा० सत्री० ) १ कुलोन स्त्री, कुलबधू । २ अबिवा- 


द ४ (0 | 
हिता लड़की, कनन्‍्या। ३ स्त्रियोंकि लिये आदराथंक 


शब्द । ४ पल्ञी, स््री। 


विबेरेना ( हि'० पु० ) दक्षिण भारतके पश्चिमी घाटोंमे 
मिलनेवाला एक प्रकारका वक्ष । इसकी लकड़ीका रंग 


पीछा होता दे 
काममें आता है । 
आदि नहों लगता 


बीभत्स ( स॒० पु०) 


और यह इमारत तथा नाथे' वनानेके . 
इस लछकड़ीमे जर्दी घुन या कोड़ा 


बोभन्स्यत पत्र अनैन वध सन-फरणे 


घञु्‌। १ अज्ञुन। २ काश्यके नो रसोंके अन्तगत 


सातवां रस। इसमें गक्त मांस आदि ऐसी वातोंका 


वर्णन होता है, जिनसे अरुचि और घृणा तथा इन्द्रियोंमें 
सड्जीच पैदा होता है। इसका वर्ण नील और देवता 
महाकाल हैं। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है 


; पीच, , 
मेद, मज़ता, रक्त, मांस या उनकी दुग न्थि आदि विभाष 


है; कम्प, रोमाश्न, आलख्य, साड्भोच आदि अनुभाव हैं. 
और मोह, मरण, आधेग, व्याधि आदि व्यभिचारी भाव 


हैं। (लि० ) ३ घृणित, जिसे देख कर घृणा उत्पन्न 
हों। ४क्रर। ५पापी। 
बिंभत्सित ( स'० त्ि० ) घृणित, निन्दित । | 
बीभत्खु ( स'० १०) वीभत्सतीति वध-सन-उ । १ अज्जञु न- 


'ढै१३ 


पूर्वक संहार करते थे, कभी भो वीभत्स कर्म नहीं करते, 
इस्तीसे इनका बीभत्सु नाम पढ़ा। 
“मे कुयों कम बीमत्स युध्यमानः क्थभ्लन । 
तन देवमनुपयप वामत्सुरिति विश्रु तः ॥! 
( भारत ४४श*प ) 
? जहाजके पाएवमें लंवाईके बल लगा 
हुआ बड़ा शहतीर, आडा | २ जहाजका मस्तृल । 
बोसा ( फा० पु० ) १ किसी प्रकारकी विशेषतः आधिक 
हानि पूरी करनेकी जिम्मेदारी जो कुछ निश्चित श्रन ले 
कर उम्मके बदर्टमें की ज्ञाती है। भाजकतल्ट वीम॑की गिनती 
एक प्रकारके ध्यापारके अन्तगंत होती है भोग इसके लिये 
अनेक प्रकारकी कपनियां स्थापित हैं | उस्समें बीमा करने- 
वाला कुछ निश्चित नियमोंके अनुसार, समय समय 
पर एक ही साथ कुछ निश्चित धन ले कर अपने ऊपर 
इस बातका जिम्मा लेता है, कि यदि वीमा करनेवालेकी 
अमुक कार्य या ध्यापार आदियमें अमुक प्रकारकी हानि या 
दुधेटना आदि होगी तो उसके बदलेमें हम ठीमा करने- 
वालेकी इतना घन दे गे। आजकल मकानों था गोदामों 
आदिके दग्घ होने, समुद्रमे जहाज आदिके डबने, प्र पित 
मालका ठीक हालतमें निदिएट स्थान तक पट चनेका अथवा 
दुघटना आदिके सववसे हाथ पैर टटने या शरीर निष्पयो- 
जन हो जानेका बीमा होता है। जानबीमा नामका 
एक भर प्रकारका वोमा होता है | इसमें ब्रीमा कराने- 
वचालेकी हर एक महोना, हर एक वर्ष अथवा एक ही 
साथ कुछ निश्चित श्रन देना पढ़ता है ओर उसके किसी 
निश्चित अवस्था तक पहुंचने पर उसे बीमेकी रकम 
मिल जाती है। यदि उसे निश्चित अवख्धा तक 
पहुंचनेके पहले ही उसकी मस्र॒त्यु हा जाय तो उसके 
परिवारोंको वह गकम मिल जाती है। फिलहाल 
बालकोंके वियाह ओर विद्याशिक्षाके श्ययके संबंधमें भी 
बीमा होने छगा है। डाकठ्ारां पत्र या माल आदि 
भेजनका भी डाक-विभागके द्वारा बीमा होता है। २ 
वह पत्र या पारसछ आदि जिसका इस प्रकार बीमा 
हुआ हो । 


बीमार ( फा० पु० ) रोगग्रस्त, रोंगी। 


के दश नामोंमेंसे एक नाम । पे युद्धमें शत्रका न्याय । ब्ीमारदार ( फा० बि० ) जो रोगियोंकी सेवा करता हो । 
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है 2. 


वोमारदारी ( फा० स्त्री० ) रोगियोंकी शुश्रषा । 

बोमारोी ( फा० स्त्री० ) १ व्याधि, रोग। 
ब्रुगी आदत | 

बोया ( हिं० पु० ) वीज, दाना । 

बार ( हि० धि० ) १ वीर देंस्ा | 
( सत्री० ) ३ सखी, सहेली | ४ चरागाहमें पशुओंको 


चरानेका वह महसूल जो पशुओंकी सख्याके अनुसार 


लिया जाता है। ५ कानमें पहननेका खियोंका एक 
आमूषण | यह गोल चक्क -सा होता है. ओर इसका 
ऊपरी भाग ढालुआं और उठा हुआ होता है तथा 
इसके दूसरी ओर खूँटी होती है जो कानके छेदमें डाल 
कर पहनी जाती है। इसमें ढाई तीन अंगुछ छूबी 
क'गनीदार पूछो निकलो रहती है. जिसमें प्रायः 
स्जियां रेणम आदिका रूबा ठगवाती हैं। यह कब्या 
पहनते समय सामने कानकी ओर रहता है। ६ एक 
प्रकारका गहना जो कलछाईमें पहना जाता है | ७ पशुओं- 
के चरनेका ख्थान, चरागाह । 

बीरन ( हिं० पु० ) श्राता, भाई | 

बोरनि ( हि ७ सत्री०9) एक प्रकारका गहना जो कानमें 
पहना जाता है। इसे बीरी भी कहते हैं । 

बीरबहूटी ( हि'० स्त्री० ) पक छोटा रंगनेवाला कीड़ा। 
यह किलनीको जातिका होता है और प्रायः बरसात शुरू 
होनेके समय जमीन पर इधर उधर रंगता हुआ दिखाई 


४२ भंकर | ३ 


/ पु० ) २ श्राता, भाई । 
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| बीसवां ( हि? वि० 
बीरी ( हि? सत्री०) १ बीस चोजोंका समूह, कोरो। 


पड़ता है। इसका रंग गहरा छाल होता है ओर मखमल 


की तरह इस पर छोटे छोटे कॉमल रोए' होते हैं । 
इन्द्रबधू देखो । 
बीरि.य ( स० (०) गण | 


बीरो ( हि'० ख्री० ) १ एक प्रकारका गहना जो कानमें 


पहना जाता है । इसे तरना भी कहते है । 
के बीचमें लम्बाईके बल वह छेद जिसमेंसे नरी भर कर 
तागा निकाला ज्ञाता है। ३ लोहेका वह छेद्दार 
टुकड़ा जिस पर कोई दूसरा लोह। रख कर छोहार छेद 
करते है । 

बोल ( ६िं० वि० ) १ पोला, भीतरसे खाली। (पु०) 
५ वह ज़मीन जो नीची हो ओर जहां पानी भरा रहता 
हो। ३ बेल । ४ एक ओषधिकां भाम | 


२ ढरकी- 


बीहड़ ( हि? पु० ) १ विषम, ऊंचा नीचा । 


बीमारदारो-बु दकी 
बीबर ( अ० पु० ) उस्रीय अमेरिका और प्रशियाके 


उत्तरीय किनारे मिलनेवाला एक प्रकारका जन्तु। यह 
जलके किनारे कुड बांध कर रहता है। इसके मु हमें 
बड़ बड़े और मज़बूत करीले दाँत होते हैं। . ऊपर 
नीचे चार डाढ़' होते हैं जो ऊपरकी ओर चिपटी भोर 
कठिन होती है। इसके प्रत्येक पांवमें पांच पांच उ'ग- 
लियां होती हैं और पिछले पैरोंकी उ'गलियां ज्ञुड़ी रहतो 
हैं। इसकी पूछ भारी, नीचे ऊपरसे चिपटी और 
छिलकोंसे ढ की होती है। इसकी नाक ओर फानकी 
बनावट ऐसी होती है, कि पानीमें गोता छगानेसे आपे 
आप उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। इसका चमद़ा 
जो समूर कहलाता हैं, फोमल और बड़ दामोंमें बिकता 
है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है, पर लोग इसका 
शिकार विशेषतः चमड के लिये ही करते हैं । 


बीवी ( हि० स््री० ) बीबो दंग्वो | 
बीस ( हिं० वि० ) १ ज्ञो संख्यामें दसका दूनाहों। २ 


श्रेष्ठ, अच्छा । | स्री० ) ३ बीसकी संख्या | ४ बीसकी 
संख्याका द्योतक चिह्न । 


बीसना ( हिं० क्रि० ) शतरंज या चौसर आदि सखेलनेके 


लिये बिसात बिछाना, खेलके लिये बिसात फेलाना। 
वीसके स्थान पर पड़नेवाला । 


भूमिकी एक प्रक्रारकी नाप जो एक एकड्से कुछ कम 
होती है । ४ ज्योतिष शाखत्रके अनुसार साठ संचत्सरोंके 
तीन विभागंमेंसे कोई विभाग । इनमेंसे पहली बीसी 
ब्रह्मनीसोी, दूसरी विष्णुबोीसी और तीसरी रुद्र या 
शिवबोसो कहलातो है । (पु०) ४ तौलनेका कांटा, 
तुला। (सत्री०) ५ प्रति बीघे दो विस्थेकी उपज जो 
जमींदारको दी जाती है । 

२जो ठोक न 
हो, जो सरल या समान हो । '३ पृथक, जुदा । 


बुद्‌ ( हिं० खी० ) १ बूद, ठोप। २ बीय। (थु०)३ 


तीर। ( वि० ) ४ थोड़ा-सा, जरा-सा। 


' बुदकी ( हि'० स्रो०)) १ छोटी गोल विंदो। श किसी 


| 


चीज़ पर थना या पड़ा हुआ छोटा गोल दाग या धब्बा | 


बु दकीदार--बुकराय 
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बु'दकीदार ( हि'० वि० ) जिस पर बुदकियां पड़ो या | बुकस ( हिं० पु० ) भंगी, मेहतर । 


बनी हों, जिस पर बुदो केसे चिह्न हों | 

बुदकयारी ( हि? स््री० ) वह दंड जो बदमाशोंसे जमीं- 
दार लेता है । 

बुद्वान ( हि ० पु० ) छोटी छोटी बू दोंकों वर्षा | 

बुदा (हि पु०) १कानमें पहननेका एक प्रकार्का 
आभूषण जो बुल्ाकके आकारका होता है। इसे छोछक 
भो कहते हैं। २ माथे पर लगानेकी बड़ो टिकी जो 


पन्नी या फांच आदिको वनती और बड़ी विन्दीके आकार- 
बड़ी टिकलीके आकारका गोदना | . 


की होतो है। ३ 
यह माथे पर गोदा जाता है । 
दाने या गोदनेके चिह्न होते हैं । 
बुद्या ( हिं० सत्री० ) बू दी देखो । 
बुदोदार ( हि० वि० ) जिसमें छोटो छोटी बिदियां बनी 
या छगी हों । 
बुलपटी ( हि० पु० ) जहाजमें पिछला पाल । 
बुआ ( हिं० सत्रो० ) बूआ द स्मो | 


इसमें बहुतले छोर छोटे 


बुक ( सं० लि० ) बुक़-अच पृषोदरादित्वात्‌ उपधालोंपः । 


१ भीषण शब्द करनेबाला | (पु०) 
पेड। ३ इध्वरमलिका । 

बुक (अ ० स््री०) 
पर बहुत करारा कपड़ा | यह बच्चोंकी टापियोंमें अस्तर 
देने या अगिया, कुरती, जनानी चादर आदि बनानेके 
काममें आता है । 
पर प्रायः बेसा ही करारा या कड़ा होता है । 
प्रकारकोी महोन पक्नी । 

बुक ( अ'० स्थो० ) पुस्तक, क्िताव | 


२ परणड वक्ष, ग्डीका 


२ एक 


बुकचा ( हिं० पु० ) १ वह गठरी जिसमें कपड़े बंधे हुए 


हों। २ गठरी | 


बुकची ( हि'० खो० ) १ छोटी गठरी विशेषतः कपड़ों की 
गठरी । २ दर्जियोंकी थेली। इसमें वे खुई, डोंरा, 


कफैचो आदि सीनेके सामान रखते हैं । 


बुकनी ( हि' ७ ख्री०) १ किसी चीजका महीन पोसा 


हुआ सूए । २ वह चूण जिसे पानोमें घोलनेसे कोई रंग | उसे पब- -विज्ञयनगर के महापराक्रान्त नरपति | थे साथणा- 


बनता है । 
बुकवा (० पु०) १ उबटन, बना । २ बुक देखो । 


एक प्रकारका कलफ किया हुआ महीन 


यह साधारण बकरमसे बहुत पतला, . 


' बुका ( हिं० पु० ) घ॒का देखो | 


बुकार ( हिं० पु० ) वह बालू जो बरसातके बाद नदो अपने 
तट पर छोड़ जाती है और जिसमें कुछ अन्न आदि वोया 
ज्ञा सकता हो | 

घुकुत ( हि पु० ) 
है? शक, 

बुकफल - -केलट्मनदी तीरवत्तों एक प्राच्चीन नगर | माकि 
दनवीर अलेकसन्द्रका प्रिय युद्धाश्व वुकेफलस ( !)0- 
]॥00») जिस स्थान पर मारा गया था, वीरवरने वहां 
अपने अश्ववर्के स्मरणाथ यह नगर बसाया। आज 
भी इस नगरका ध्यंसावशेप वक्तमान जन्टालपुर नगरके 
निकट पड़ा है | 

बुकेरा . सिन्ध॒ुप्रदेशके हेदराबाद जिछान्तगेत एक तालुक । 
यहां चार मुसलमान समाधिमन्दिर हैं जिनमेंस शंस्प 
सनपोता और पीर फजलशाहकी समाधथी ही सर्वप्रासीन 
और मुसलमान समाजमें विशेष आदरणीय है। इस 
समाधिमन्दिरके सामने बष भरमें दो बार मेला छगता 
है जिसमें सेकडों. आदमी जमा होते हैं । 

बुक (सं० पु०) बुक़॒यति शब्दायते इति बुक अथ | १ छाग, 
बकरा। २ हृदयस्थ मांसपिगड । ६ अग्नमांस । ४ हृदय, 
कलेजः । ५ समय | ६८ शोणित । 

बुकचेरला - प्रन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलछान्तर्गत एक 
गगड़ प्राम | यहांका वांध देखने छायक है| 

वुक भावे उयुट । भाषण, कुत्तका 


बकनी | २ फिसोी प्रकारका पानक, 


बुककन ( सं० क्ो० ) 
भांकना | 

बुक़पत्तन --मन्द्‌ जज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्त्गत एक 
नगर | १७४० ई०में रायदगके पलिगारोंने इस स्थानमें 
घेरा डाला था। बेलेरोके पलिगारोंके आने पर घेरा उटा 
लिया गया और दोनोंने वन्धुरूपमें दुगके मध्य प्रयेश 
किया । आखिर यह नगर वेलेरोके पलिगारोंके ही हाथ 
लगा | यहांका चित्रावतीका जल- बांध ४०० यष पहले- 
का बना हुआ है। 


चाय और माधवाचायके प्रतिपालक थे । 
विजयमगर दंखो। | 


ड१८ 


बुक्रायसमुद्र मन्द्राजपरदेशक अनन्तपुर जिलान्तगत पक 
गण्ड ग्राम । इसके सामनेवाले बांधके दुसगे किनारे 
अनन्तसागर अवन्थित है । 

बुक्स ( सं> पु स्त्री० ) पुकस प्रयोदगदित्वात्‌ साथुः । 
चगडाल | 

बुका (सं० स्त्री०)) बुक टाग। £ हृदय, कलेझा | २ अग्रमांस, 
गुरदेका मांस | 3 रक्त, छठ | 8 छाग, वकरों | ५ प्रालोन 
कालका एक प्रकारका बाज्ञा जो मु हसे फू के कर बजाया 
जाता था। 

बुका ( हि पु० ) £ कृटे हुए अक्षकका चूण। यह प्राय: 
होलीमें गुलालके साथ मिलाया ज्ञाता या इसी प्रकारके 
और कार्मोम्नें आता है । २ बहुत छोटे छोटे सच्चे 
मालतियोंके दाने जी पीस कर ओपधके काममें आते हैं 
अथवा पिरों कर आभूषणों आदि पर लछपेरे जाने हैं । 

बुक्काश्रमांस ( सं० क्ली० ) ब॒ुक़स्य अगम्नर्मांस । 
कलेज्ञा । २ हृदयस्थ मांस-पिए्डाकार अग्रमांस । 


१ हृदय, . 
' बुशुल ( हि० पु०) बिगुल इंखा | 


बुकार ( स॑० पु० ) बुक कि श्वादि शब्दे भावे घन, बुक 
निनादस्तस्य कार; करणं। सिह््यनि, सि'हका गजन। 


बुकी ( सं० स्त्री० ) बुक गोरादित्वात्‌ छोप । बुक, हृदय । 


बुक्कूर | वस्वर --उम्बईके शिकारपुर जिलेके मध्यस्थित . 


सिन्धुनदो के किनारेका दुर्गसुरक्षित एक द्वीप । यह अक्षा० 
२७ ४३ उ० तथा देशा० ६८ ५६ पू०के मध्य अवस्थित 
है। नदीगभस्थित यह परधंतखणड ८ सौ फुट लम्बा 
और ३ फुट सोडा है। सकर नगरकी बगल हो कर 
नदोको एक शाख्रा वह गह है। 
सम्राट महम्मद 
शासनकत्ता द्वारा परियात्ित होता था। सम्भावंशोय 
राजाओंके अधिकारकालमें यह दुर्ग भिन्न भिन्न गजोंसे 
अधिकृत हुआ था। राजा शाहवबेग आंघु नने अलोराका 


१३२७ इ०में यह स्थान । 
तुगलककी अमलदारोमें किसी : 


दुग तोड़ फोड कर बुषकुर दुर्गका संस्कार किया। १५- 
७४ ई०में सम्नार अकबरणशाहने अपने नोकर केशु खांको यह 
दुर्ग सौंपा । १७४६ ई०में कम्होगके राजाने इस पर दखल 


जमाया | उसके बाद यह अफगानोंके शासनथ्वीन हुआ | 
खैर पुराधिपति भीररस्तम खांने अफगानोंके हाथसे यह 
स्थान छोन लिया | 

१८३६ इ०में प्रथम अफगान-युद्धफे समय सैरपुरके 


बुक्कर/यसमुद्र-बुजर्गो 


मीरोंने यह स्थान अ'गरेजों को सुपूर्द किया । सिन्धु और 
अफगानकी चढ़ाईके समय यहां अगरेजोका अरूुलागार 
स्थापित हुआ था। १८७६ ई०में यहां एक कारागार 
खोला गया । । 

बुखार (अ० पु०) १ ज्चर, ताप। २वाष्प, भाप । ३ दृदय- 
का उठे ग, शोक, क्रोध दुःख आदिका आवेग। 

बुलारणा ( फा० पु० ) १ कोटरीके भीतर तख्तों आदिकी 
बनी हुई छोटी कीठरी । ५ खिड़क्कीके आगेका छोटा 
बरामदा । 

बुग ( हिं० पु० ) ? मच्छर । रत 

बुगचा ( हिं> पु० ) श्रुकजा देसी | 

चुगदर ( हि० पु० ) मच्छर । 

बुगदा ( फा# पु० ) कसाइयोंका छुरा जिससे वे पशुर्थोको 
हत्या करत हैं । 

बुगिअल ( हि० पु० ) पशुओंके चग्नेका स्थान, चरागाह। 


के दस | 


बुघाना--हिमालय पथ॑तवासो ब्राह्मण जातिबिशेष । ये 
लोग अपनेको वाराणसोचासी गौंड ब्राह्मणके बंशधर बत- 
लाते हैं। कोई कोई नेटान दाह्मणसे इनको उत्पत्ति बत- 
लाते हैं। इनका आचार व्यवहार सरोछा और गड़गरो 
ब्राह्मणों-सा मिलता जुलता है। ये लोग साधारणतः 
बिहान, बुद्धिमान और कमंदक्ष हैं | 

चुचका ( हि ० पु० ) बुकना दंखी । 

वुजञकसाव ( फा० पु० ) वह जो पशुओंकी हत्या करता 
अथवा उनका मांस आदि बेचता हो, बकर-कसाव | 

बुजदिल ( फा० वि० ) भीरु, डरपोक । 

वुजनोी (हि ० स्त्री० ) कानमें पहननेका एक प्रकारका 
गहना । यह करनफूछके आकारकी होतो है । इसके 
बीच भुमका भी लटकाया जाता है । इसे प्रायः ध्याही 
स्त्रियां पहनतो हैं । 

बुजियाला (फा० पु०) १ वह बकरीका बच्चा ज्ञिसे कलदुर 
लोग तमाशा करना सिण्लाते हैं। २ यह बंदर जिसे 
कलंदर तमाशा करना सिखाते हैं। 

बुजुगे (फा० वि०) १ जिसकी अवस्था अधिक हो, बड़ा । 
२ दुष्ट, पाजोी । ( पु० ) ३ पूर्वज, वाप-दादा | 


| बुझुगों ( फा० खो० ) बुछुग होनेका भाव, बड़ापन । 


बुज्जर-बुद्धलेत्र 


बुल्लर ( हि पु० ) एक प्रकारकी चिडिया। 

बुल्ली ( फा० वि० ) बकरी | 

बुज़का ( हि ० स्री० ) एक प्रकारकी चिड़िया | 

बुभाना (हि'० क्रि०) १ अग्नि शिखाका शान्त होना, जलने 
का अत होना । २ चिक्तका आवेग या उत्साह आदि 
मंद पड़ना । ३ पानो आदिको सहायतासे किसो प्रकार- 
का ताप शानत होना | ४ पानीका किसी गरम या तपाई 
हुई चीजसे छोंका जाना । ५ तपी हुई या गरम चोज्ञ- 
का पानोमें पड कर ठंढा होना । 


बुझाई (हि०खो०) १ बुभानेकी क्रिया । २ बुकानेका भाव । 


बुकाना (हि० क्रि०) १ जलते हुए पदार्थो'कों 5'ढा करना, 
अग्नि शान्त करना | २ तप्त पदार्थकों जलमें डाल कर 
ठंढ़ा करना । ३ चिक्तका आवेग या उत्साह आदि 
शान्‍्त करना। ४ ठंढे पानीमें इसलिये किसी चीजको 
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, चुढीती ( हि'० खो ) चृद्धावर्था, चुढ़ापा । 
बुत ( फा० पु०) १ प्रतिमा, मूसि। २ प्रियतम, यह 


जिसके साथ प्रेम किया जाय । ३ सेसरथुत नामक 
सेलमें वह दांव जिसमें खिलाड़ोके हाथमें फेषल तस्वीरें 
ही हों अथवा तोनों तांशोंकी बदियोंका जोड़ १०,२० या 
३० हों। सेसरवबुत देसा | 

घुतना ( हि ० क्रि० ) घुभना देखो | 


 बुतपररत ( फा० पु० ) ? सूक्तिपूजक, यह ज्ञो मूक्ति योंकी 


पूजा करता हों। २ वह जो सौदयका उपासक हो, 


रसिकर | 


; बुतपरस्ती ( 'फ्रा० स्त्री० ) सूच्िपूजा । 
; बुतशिकन ( फा: पु० ) वह जो मूलिपूजाका घोर विरोधी 


तपा कर डालना जिसमें उस चोजका कुछ गुणया 


प्रभाव उस पानोीमें आ जाय, पानीकों छोकना। ५७ : 


पानों डाल कर ठढा करना । ६ सन्‍्तोष देना, जी 
भरना । ७ किसीको बूभनेमें प्रचुत्त करना । 


बुकारत ( हिं० ख्री० ) किसी गांवके जमोंदारोंके वापिक 
बुद्ध ( सं ० पु० ) बुध्यते-स्म इति बुध-क्त, यहा भाव क्त, 


आय-श्यय आदिका लेखा । 
बुड़की ( हिं० ख्रो० ) डुबकी, गोता | 
बुड़ना (हि ० क्रि०) १४ना दंखा | 


बुड़बुड़ाना ( हि? क्रि० ) मन ही मन कु कर या क्रोधमें : 


आ कर असूपष्ट रूपसे कुछ बोलना, बह बड़ करना । 
बुड़ाव (हि ० पु० ) इबाव दंख्गी | 


बुड॒ढा ( हि ० वि० ) जिसकी अवरूथा अधिक हो गई हो, 


५०-६० वष से अधिक अवस्थावाला । 
बुढ़ना ( हि ० पु० ) पत्थर फूल, छड़ीला । 
बुढाई ( हि'० ख्री० ) बुद्धत्व, चुढ़ापा । 


बुढ़ाना ( हि ० क्रि० ) व द्धावस्थाको प्राप्त होना, बुड़ढा 


होना । 
बुढ़ापा (हि ० पु०) १ व्‌ द्वावस्था, बुडढे होनेकी अवस्था । 
२ बुड़ढे होनेका भाव, बुड ढ़ा-पन । 


हो, वह ज्ो प्रतिमार्ओकी तोडता या नए करना हो | 
बुताना ( हि ०9 क्रि० ) बुकाना देखो । 
बुत्त (हि ० बि० ) बुत दसा । 
व ( हि० वि० ) दलालकी बोस्टाममें पांच! ! 
दबुद ( स्‌ ० पु० ) पानीका चुलवुला, शुल्छा | 
दबुदा ( हि० पु० ) पानीका बुलबुला, घुढ्ला | 
बुदलाय ( हि 3थि० ) दल्दालकी बालीमें 'पन्द्रह । 


दा । 


द् 
दर 
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वुद्ध' ज्ञानमस्यास्तीति अश आदित्वाइच । भगवानका 
अवतारबिशेष । पर्याय--सर्चज्ञ, सुगत, धर्मराज, 
तथागत, भगवान्‌, मारजित, छोकजित , झिन, पढ- 
सिज्ञ, दशबल, अहयवादो, विनायक, घुनीन्द्र, श्रीघन, 
शास्ता, मुनि, धरम, त्रिकालज, धातु, घोधघिसरव, महा 
बोधि, आये, पश्चशान, दाह, दशभूमिग, यतुर्तरि'शज्ा- 
तककक्ष, दशपारमिताधर, द्वादशकक्ष, लिंकाय, संगुप्त, 
दयाकूर्च, खज्ञित, विज्ञानमातृक, महामैत्र, धमंचक्र, मद्दा- 
मुनि, असम, खसम, मेत्री, बल, गुणाकर, अकनिष्ठ, 
लिशरण, बुध, दक्की, वागाशनि, जितारि, शहँण, भरने , 
महासुख, महावल | वुद्धद व दखे । 

( ति० ) २ जागरित, जो ज्ञागा हुआ हो। ३ शान- 
वबान, शानी | ४ परिडत, विहान | 


समें । / ७ स | 
बुढ़िया-वैठक ( हि० स्त्री० ) एक प्रकारकी बैठक ! इ बुद्धकटप ( स॒ ० पु० ) बुद्धका कटप, व मान युग । 


दीवार, खस्मे आदिका सहारा ले कर बार बार उठते 
बेठते हैं । 
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बुद्धक्षेत्र ( स'० क्ली० ) बुद्धकी लोलाभूमि, बह स्थान अह्दां 


| एक एक बुद्धका आविर्भाव हुआ है | 


'४१९- बुद्धगय[--बुद्धदेव 


क 


ऊंगया (स 9 स्त्री०) कीकरर्थ बुद्धका गयाभेद । 
बोधगया दं खा | 

बुद्धयुम | स 9 पु० ) गुभवंशीय एक राजा । 

गुमराजवंश दखा। 
उगुरू € खं० पु० ) एक बौद्धाचार्य । 
बुट्घाप : सा० पु०) एक्र प्रसिद्ध बोद्धाचाय । ७५वीं 

शताहदी से थे विद्यमान थे | 

दगय ( स० क्ी० ) बुद्धका काय वा जीवन । 
दक्ानथों | स'० पु० ) एक प्रसिद्ध बौद्धाचाय । 
दत्व ( से ० क्लो० | बुद्धस्य भावः त्व। बुद्धका भाव 
वां घम | 


का 


(ः न 


ठ्भ् 
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बुद्दल | स० पु० ) १ चणड महासेनका भमन्लरी | ( त्रि०) 
युद्ध न दत्त: । < बुद्ध कन्त क दत्त, जो बुद्धदेवसे दिया 
गया हो | 
चुकतदिश | स०पु० ) राजभेद | 
बुद्धदेव -बोक्धर्मके प्रवत्तक महाशानो पुरुष, हिन्दू- 
शाम्प्रोक्त भगवानके दश अवतारोंमेंसे नवां अवतार । 
.. दशावतार देखा | 
हिन्दूमत | 
खसाहित्यदपणकारोंन बुद्धावतारके विषयमें जो स्छोक 
उद्ध न किया है, उसका भावाथ इस प्रकार है- - 
'बुद्धायतारमें जिनके ध्यानके मध्य सारा संसार 
बिलान हुआ था, कहको अबतारमें जो अधामिक 
मनुप्यं दा खड़ ग द्वारा नाश करे गे, उनकी हम प्रणाम 
करते हैं |” 
आयदेवने दशावत,र-स्तोत्रमें बुद्धावतारके सम्बन्धमें 
लिखा हैँ. हैं केशव ! आपने बुद्ध-शरोर धारण कर 
दयाद्र चित्तस पशुहिसाको अपकारिता दिखलाते हुप 
यक्षध्रिषयक मन्त्रोंकों निन्‍दा की है । हे जगदोश हरे ! 
आपका जय हो । (१) 
श्रीम>/गवतके प्रथम स्कन्धके तोसरे अध्यायमें 
लिग्वा है, कि भगवानने इक्कोस बार अवतार लिये थे। 
से काल्युगमे मे गषाप्रदेशें अज्षनके पुत्र बुद्धनामसे 
(१) “निन्द्स यशविधेरहृह श्रुतिजातं सदय हृदयदशितपशुघातम्‌ । 
केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥” ( जयदेब ) 


अवतीण होंगे। वाद कलियुगके शेषकालमें थे विष्णु- 
यशा नामक ब्राह्मणका पुत्र वन कर कलिरूपमें जन्मप्रहण 
करे गे । 

विष्णुपुराणमें तृतीय अशके १७वें और (१८वें 
अध्यायमें बुद्ध मायामोह नामसे प्रसिद्ध हैं | उक्त पुराण- 
में लिखा है, कि भगवानने अपने शरीरसे मायामीहको 
उत्पादन कर देवताओंसे कहा--'यह मायामीह सभी 
देत्योंकों मोहित करेंगे। दैत्योंके चैदमार्गविहीन होनेसे 
तुम छोग अनायास उन सबो'का बध कर सकोगे |! 
अनन्तर मायामोह नर्मदा नदीके किनारे जा कर बोले, 
है द्ेेत्यपतिगण ! तुम लोग क्यों तपरुया करते हो ? 
यदि तुम्हे! ऐेहिक और पारलिकफलको इच्छा हो, 
तो मेरे कथनानुसार कर्म करो। में जो धर्मोपदेश 
दू'गा, वही मुक्तिका उपयोगी होगा । उससे श्रेष्ठ धम 


ओर दूसरा नहीं है। उस धर्मके भ्रहण करनेसे खर्ग या 
मुक्ति जो चाहो, मिलेगा ।” 


मायामोहकी प्ररोचनासे देत्यगण वेदमागंसे वहिष्कृत 
हुए। यह घर है, वह अधर्म, यह सत्‌ है वह असत्‌ , 
इससे मुक्ति होती है, उससे नहीं, यह परमार्थ है, वह 
अलोक, यह दिगस्बरोंका धम है, वह बहुबस््र मनुष्योंका, 
इस प्रकार नाना सन्द्‌ हयुक्त वाक्य कह कर माया- 
मोहने दैत्योंकों खधमंत्याग कराया और कहा, हे दैत्य- 
गण ! तुम लोग मेरे कहे हुए धर्मका 'अह त' अर्थात्‌ 
मान्य करो ।' यही कारण है, कि मायामोहके चलाये हुए 
धमकी माननेवाले 'आह त' कहलाते हैं | मायामोहका 
धर्म क्रमशः बहुत दूर तक फेल गया। अनन्तर इन्होंने 
असुरोंसे कहा, यदि तुम लोग निर्वांणलाभ अथवा 
स्वर्गंकी कामना करते हो, तो पशुद्सा प्रभ्नति बुरे धर्मोका 
परित्याग करो । इस जगतृप्रवाहकों विशानमय समकतो 
ओर यह निश्चय ज्ञानो, कि इस स'सारके कोई आधार 
नहों है ; इत्यादि । 
इसी प्रकार अग्निपुराण, वायुपुराण, रुकन्दके हिम- 
वतखण्ड आदि पौराणिक प्रन्थोंमें बुद्धावतारका थोड़ा 
बहुत विषय लिखा हुआ है । 
वब्लभाचायने बेदान्तसूलके द्वितीय पाद्स छब्दीस 
सूलकी ध्याख्यामें निम्नलिखित आख्यायिका उद्ध त का 


बुद्धदेव 


'अमाव पदार्थसे भाव पदार्थकी उत्पत्ति होती है! : 


इस प्रकार खाडन कर व्यासने वेदोंका प्राप्राण्य संरुथा- 
पन किया है । इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध देत्योंकी विमूढ़ 
करनेमें प्रवुत्त हुए । बुद्धदेव रुद्रूपी महादेवसे बोले, (१) 
'है महावाही रुद्र ! हे महाभुज् ! आप मोहशास्रोंकी 
रखना कर अतथ्प ओर वितथ्यकोीं दिखाइये तथा कई 
एक कल्पित शास्लरोंकी सृष्टि कर ऐसा उपाय कीजिये : 
जिससे सभी मलुष्य मेरे प्रति विमुख हो जाय॑ | बुद्धदेव- 
के कथनानुसार महादेव प्रभ्नतिने भी अपने अपने अ शॉमें 
अंबतार लिया और वैदिक धममें प्रवेश कर मनुष्यों को 
विश्वास दिलानेके लिये बेदों'को यथाथ व्याख्या की | 
अनन्तर उन्होंने अख्ति ओर नास्तिके सिवा अविदया 
नामक पदार्थकों जगत्प्रवाहका कारण बतलाया और 
उस अविद्याकी निवत्तिसे ही निवांण लाभ होता है, ऐसा 
बतला कर कितने ही जातिभष्ट सन्‍्यासियों और क्‍ 
पाषण्डोंकी सृष्टि की । यह देख कर ध्यास उन पर बह 
ही प्रससन हुए । 


बोद्धमत | क्‍ 
उधर बौद्धम्रन्थकारोंने बुद्धदेवकी भूरि भूरि प्रशंसा 
की है। अमरसिहने अपने अमरकोषके प्रथम अध्यायमें 
ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति देवताओंके नामके पहले बुद्धका 
नामकीत्तन किया हैः--- 
“सर्वज्ञ: सुगतां बुद्धी धर्मराजस्तथागतः । 
समनन्‍्तभद्रा भगवान मारजित्‌ लोकजित्‌ जिनः ॥ 
पढ़भिज्ञो दशवल्लाउद्रयतरादी विनायकः | 
मुनीन्द्रः श्रीपनः शास्ता मुनिः शाक््यमुनिस्तु ये | 
स॑ शाक्यसिंह; सवार्थसिद्धः शोद्धादनिश्च से; । 
गौतमश्नार्कबन्धश्न मायाद वीसुतश्च सः॥ 
बजुदेशीय प्राचीन बौद्ध कवि रामचन्द्रने कविभारतो 
भक्तिशतक भ्रन्थम लिखा है,-- 
“ब्रह्माउविद्याभिभूतोदुरधिगममहामायायाल्निल्विताञइसी । 
विष्णुरागांतेरेकात्‌ निजवपुषि धृता पाती शझरेणा ॥| 


जनक लक 


जन ते ओपन 


(१ ) “त्वञज्च रुद्र महावाहों मोहशाल्राणि कारय | 
अतथ्यानि वितथ्वानि दश यस्व महाभुज ॥ 
सागमे; कल्पितैस्त्वश्न जनान्‌ मद्विमुखान कुर 


धर 


बीताविद्या विमायो जगति स भगवान वीतरागों मुनीन्‍्दरः | 
के सेव्यों बुद्धिमद्धिवंदतबंदत में श्रावरस्तेषुयकत्से ॥”” 
ब्रह्मा अविद्या द्वारा अभिभूत थे ; विष्णु महामायाके 
आलिडूनमें विमुग्ध थे और शहुरने आसक्तिवशतः 
पायतीको अपने शरीरमें घारण किया था । किन्तु मुनि- 
पुड़च बुद्ध अविद्या, माया तथा आसक्ति इन सवो'से 
बिलकुल अलग थे | 
विदेह नामक कविने समनन्‍्तकृटवस्नना सामक पालि 
प्रन्थमें लिखा है, - 
“सनतब्रितनकिशि' ध्वस्तकन्दपरदण्पं | 
विभवहितविधान संब्बननोकेककेसम्‌ । 
भमितमतिमनग्भ सस्तिद मरुसार | 
सुगतमहमुधार' रूपसार नमामि ॥”' 
काश्मीरके प्रसिद्ध बौद्ध कवि क्षेमेन्द्रने अवदानकर्प- 
लतामें बुद्धजन्म नामक परिच्छेदके प्रारम्भमें लिखा है 
“हसति सकललोकाल्नोकरसर्गाय भानः 
परमममृतवृष्ट ये पूर्णातामेति चन्द्र: ! 
ट्यति जगति पूज्य जन्मग्रह्वाति कब्वित्‌ 
बिपुलकुशनसतु। सत्त्वसन्‍्ता+ गाय ॥! 
अवदानकव्पछतामें महाकाश्यपावदान नामक *3वें 
पलवके प्र/रम्भमें क्षेमेन्द्रने लिखा है,--- 
“जत्र वायुबरुणादयः पुराः विक्रिया मुनिवराश्र यत्कुत | 
यानित ततू सुरसुखं तृणायते यस्य करूय ने से नभ्गयास्पदभ ॥! 
बुद्धघरितकाध्के प्रारम्भमं अश्वश्रोपने बुद्धकी ममस्कार 
करते हुए लिखा हैं :--- 
'भ्रियं पराद ध्या निदधत्‌ विधातृजित्‌ तमा निरस्यन्नमिनूतसान्‌ 
भत्‌ | 
सूदज्चिदा्ध जितनारुचन्द्रमा सम्बदब्यत आय इंहू हल्लनापमा। ॥' 
एशिया महादेशके प्रायः सभी प्रदिशोंमें बुद्धदेवका 
ओऔवनचरित पाया जाता है । हूलित विस्तरसूत्र, यु 
चरितकाध्य, लब्डाबतारसूल, अवदानकस्पछता आदि 
संस्कृत प्रन्थ, महादंश, महापरिनिवाणसूल्र, महायर्ग, 
जातक प्रभ्ति पालिश्रन्थ, कोपान-भि चि-चि इत्यादि 
चोनप्रन्थ ; शाकजितसुरोकु आदि जापानो, मललंगरबत्त 
प्रभृति त्रह्मदैशीय प्रन्थ ; गच्छका रोल्प (कैढ गुरुके सूत्र - 
पिथकका ख अध्याय) नामक लिब्बतीय प्रन्थ इत्यादि बौद्ध 


बुद्धदेव 


प्रतथका मत अवलम्बन कर वर्समान प्रबन्ध लिखा | चून लिया और वे दी गौतमबुद्ध 'या शाक्यसिहके नामसे 
जाता है। | प्रसिद्ध हुए । 


४५२० 


बुद्धका पू्व॑जन्म | 
इस घोर तमावत संसारमें असंख्य युगक वाद एक 


पक बुद्ध आविभू त होते आये हैं। शाफ्यसिंहसे पहले 
भी इस पृथ्थी पर अनेक बुद्धोंने जन्म लिया था किन्तु 
उनका धाराबाहिक इनिहास नहीं मिलता । वत्तमान 
समय बोद्धशास्रानुसार महाभद्रकतय कहलाता है। 
इस्पों कत्पमें क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, फाश्यप और शाफ्य- 
सिहने यथाक्रम ३१०१, ५०६०, १०१४ और ६३३ ईस्वी 
सनके पहले जन्मग्रहण किया था। इन सबोके पहले 
ओर १२० मनुष्य क्रमालुसार प्रादुभूत हुए थे। उनके 


पूथ् अस्सी कोटि बुद्धोंने जन्म छिया था। बौदधोंका 
विश्वास है, कि इस अनादि संसारमें कुल कितने बुढद्धों- . 


ने जन्मप्रहण किया, उसकी शुमार नहीं । 

यहां पर अन्यान्य चुद्धोंका चरित न लिख कर 
केवल गौतमबुद्ध या शाक्यसिंहके पूव जन्मका बुतान्त 
लिखा जाता है। 

शाक्यबुद्धका पूर्वजन्म । 

पक समय अब ब्रह्माने देखा, कि अ्रह्यलोकके अधि- : 
धासियोंकी संख्या बहुत थो ? बच गई है, तब वे वड़ ही ' 
चिन्तित हुए । इसका कारण हू ढने पर उन्हें मालूम हुआ, | 
कि पृथिवरी पर असंख्य कल्पके मध्य किसी भी बुद्धने जन्म, 
नही' लिया है, इसीलिये सभी जीव अज्ञानाच्छन्न हैं। 
अनेक वर्षोके भीतर पृथिवी पर पुण्यवान्‌ मनुष्योंके जन्म 
नही लेनेके कारण कोई भी मरनेके बाद ब्रह्मलोक नहीं 
आ सकता ; अनणएवच ब्रह्मलोक जनशाब्य हो गया है। 

तब ब्रह्मा खारों ओर देख कर सोचने लगे, कि | 
पृथिवी पर क्‍या कोई ऐसा है, जो कालकरमसे बुद्धत्व लाभ 
कर सकता है ! वादमें ध्यानयोगसे उन्हें माल्म हुआ, 
कि कमल जिस प्रकार खिलनेकी आशासे सूर्योदयकी 
प्रत क्षा करता है, उसी प्रकार तमसाच्छम्न प्रथिवी पर 
एक ज्ञानवान्‌ मनुष्य बुद्धत्वल्लाभकी प्रत्याशामें काल- 
यापन कर रहा है। उन्हें यह भी मालूम हुआ, कि बुद्ध- 
त्वलाभके लिप जो सब प्रा थीं पृथिवी पर विद्यमान हैं, 
उनमेंसे एक ही सक्‍ंधेए हैं। इस पर ब्रह्माने उन्हींको 


| 
| 
| 
। 
| 


जिस समय ब्रह्माने उन्हें' चुन लिया था उस समय 
वे ही पृथिवी पर सबोकी अपेक्षा गरीब थे। « उनके 
पक मात्र बृद्धा तथा विधवा माता थी | गौतम वाणिज्य- 
प्यवसायका अवलम्बन कर बड़े कश्टसे अपना और 
विधवा माताका आहार संप्रह करते थे। एक दिन थे 
सौभाग्यवद्धिको आशासे खुबणभूमि नामक देश जानेके 
लिए समुद्रके किनारे पहुंचे और नाविकोंकों पुरष्कार 
स्वरूप कुछ चाँदीके टुकड॑ दे कर बोले, हे नाविक- 
गण ! तुम मुर्के ओर मेरी बूढ़ी माताकों नाव पर चढ़ा 
कर सुवर्णभूमि पहु चा दो। तुम्हारी अनुकम्पाके सिदया 
समुद्र पांर कर जानेका हमें और कोई दूसरा उपाय 
नही' है।' इस पर नाविकोंने उन दोनोंकी नाव 
पर चढ़ाया; किन्तु अभाग्यवणश थोड़ी दूर जाते ही 
वह नाव डूब गई । उत्ताल तरड्ूमें गौतम अपने जीवनकी 
माया छोड़ कर माताकी जोवन-रक्षामें लग गए । 
हिस्र जलजन्तुओंके प्रति लक्ष्य न कर उन्होंने माताको 
अपनी पीठ पर बिठा लिया और आप नैरने रंगे | गौतम- 
को ऐसा द्वढ़प्रतिश देख ब्रह्मानें कहा,- यही एक मनुष्य 
बुद्धत्वप्रांप्तिका यथार्थ अधिकारी है । अनन्तर ब्रह्माकी 
सहायतासे गौतम माताके साथ समुद्र पार कर गए । 
तव ब्रह्माने बिचारा, कि युद्धत्व लाभ करनेमें ज्ञिन सब 
गुणोंका रहना आवश्यक है, गोौतममें थे सभी मौजूद हैं । 
उस समय गोतमने भी बुद्धत्वलाभ करनेका दृढ़ संकल्प 
कियां। कुछ दिन बाद उनकी खझुत्यु हुई ओर उन्होंने 
ब्रह्मजोकमें पुनजन्म भश्रहण किया । जिस दिन गौतमके 
मनमे बुद्धत्वप्राप्तिकी इच्छा उत्पन्न हुई थी उस दिनसे 
असंख्य वर्षो के भीतर इस संसारमें एक लाघ पश्चीस 
हजार बुद्धोंने भवतार लिया था; किन्तु गोतम तब तक 
भी संबोधि छाभम न कर सके थे । 
सर्बभठ्कव्पमें गौतम धन्यदेशीय सन्नाटके पुलरुपमें 
आविभूत हुए और इसी करुपमें उन्हें बाकप्रणिधान 
उत्पन्न हुआ उनका कहना था, “में बुद्ध होऊगा और 
बुद्ध्थवलाभ करना ही मेरा अभीशट है।” 
सारमन्दकव्पमें गौतमने पुष्पवती नगरोमें राजा सुनन्वके 


बुद्धदेव 


है. 80. 


पुलरुपमें जरप्श्नतण 'किया । इस कल्पमें उन्होंने। कहलाते हैं। गौतम साधारणतः उक्त पारमिताओंका 


तृष्णाहुर बुद्धसे अनियत विवरण (अनिश्चित आश्वास ) 
ओर दीपडुर बुद्धसे नियत विवरण ( निश्चित आश्वास) 
प्राप्त किया | तृष्णाडुर बुद्धने कहा था, कि गौतम काल- 
क्रमले बुद्धत्व छाभ कर सकते हैं । किन्तु दीपडुरका 
कहना था, कि गौतम अवश्य ही बुद्धत्व लाभ करेंगे | 


गौतम सारतन्दकल्पमें यथाक्रम सुरुचि ब्राह्मण, 


अतुझ नागराज, अतिदेव ब्राह्मण तथा सुज्ञात ब्राह्मणके 
नामसे परिखित थे । बरकन्पमें वे क्रशः यक्षसिह 
और संनन्‍्यासिरूपमें प्रादुभूत तथा मन्दकर्पमें राजचक्र- 
वत्तित्वको प्राप्त हुए । बाद असंख्य कप तक संसार घोर 
अज्षानान्थकारमें निमग्न रहा | 


इस समय गौतम देव, मनुष्य आदि नाना योनियोंमें 
परिभ्रमण करने रहे । 


पालिग्र'थमें इनके ५०० जन्मोंका विवरण लिखा है | इनमें- 


से वे ८३ बार संनन्‍्यासी, ५८ बार महाराज, ४३ वार वक्ष- 
बदेवबता, २६ बार धर्मोपदेशक, २४ वार राज़ामात्य, २४ 


'पश्चणत पश्चास जातक नामक | 
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बार पुरोहित ब्राह्मण, २४ बार युवराज, २३ बार भद्ग- ' 


लोक, २२ बार परिडत, २० बार, इन्द्र, १८ वार मकर, 
१३ बार वणिक, १२ बार घनो, १० बार सर, १० वार 
सिह, ८ बार हंस, ६ वार ह सती, १२ बार कुष्कुट, ५ बार 
भ्वत्य, ५ बार सौपण गरुड़, ४ वार अश्व, ४ बार वुक्ष, ३ 


| 
| 
| 


बार कुम्मकार, ३ बार अन्त्यज जाति, २ वार मत्स्य, २ 


बार हस्तिपक, २ बार इन्दूर, १ बार कुक्कुर, १ वार सप- : 
चिकित्सक, १ बार सूलधार, १ बार कमेकार, ? बार ' 


मेढ़क, १ बार शशक इत्यादिरुपमें प्रथिवी पर अवतीर्ण 
हुए थे । 


ऊपर जो तालिका दी गई है, वह पूरो नही दे। 


गौतमबुद्धने असंख्य जन्मप्रहण किया था, जिसका आमूल 
घ॒त्तान्त संग्रह करना नितान्त दुरूद् है। उन्होंने एक एक 
जस्ममें एक एक प्रकारके सत्कमका अनुष्ठान किया था । 
किसी जन्ममें दारुय, किसीमें शीलता, किसीमें नैप्क्रम, 


किसीमें प्रशा और समयानुसार वीय॑, क्षान्ति, सत्य, , 


अधिष्ठान, मेत्री और उपेक्षा आदि सदगुणोंकी पराकाष्टा 


भी विखाई थी। उल्लिखित दृश गुण द्श पारमिता 
ए#_#. हएए, 06 
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अनुष्ठान करते थे | 

गौतमबुद्धने खद्रिाड़रगर-जन्मर्में अपना मस्तक, ने, 
मांस. सन्‍्तान, स्त्री तथा सतरच वितरण कर दानपार 
मिताका (१) अनुष्ठान किया था। भूमिदत्त जन्ममें उन्होंने 
तीन प्रकारकी शोलछपरारमिता ( २) सम्पन्न की थी। 
छुट्ट सु सोममें काश्चन, मणि, प्राणिक्य, दास तथा 
बासो दत्यादिका त्याग कर सन्‍न्‍यासधर्म प्रहण किया 
था ओर इसो जन्ममें उनकी निष्क्रा पारमिता (३) अनु 
छित हुई । शक्त, भक्त जन्ममे वे प्रज्ञा पारमिता (४) तथा 
महजनक जन्ममें बोय पारमिताक़ी ०) चरम सीमा पर पहुंचे 
थे। क्षान्तिवाद जन्ममें उन्होंने मनुष्यके अन्याय तथा 
निप्ठुर व्यवहारकों अम्ठान चित्रले सहा कर क्षान्ति पार- 
मिताका (५ ६ ) उञ्ज्बल द्वप्टान्त दिखाया था। महासृप्त 
सामजनन्‍्ममें बुद्धनें सत्यपारमिता ( ७ ), तेमिजन्ममें 
दृढ़ प्रतिज्ञ हो श्रेष्ठ धर्मका अनुष्ठान कर अधिष्ठान पार- 
मिता तथा नरजन्ममें शत और मित्र, उपकारी और अप- 
फारो, क्ञाति और अपरिच्ित प्रभति सर्वोके साथ सम- 
भाव दिखा कर उन्होंने मेन्त्री (६) एयम्‌ चित्तके अविषम 
भाव या उपेक्षा पारमिताका (६०) परश्चिय दिया था । 

उपयु क्त पारमिताओंमेंले प्रत्येकका पूणरूपसे अनु- 
ठान फकरनेके कारण हो बुद्धका नाम 'दशभूमीश्वर' पड़ा । 

कमंके विचित्र परिणामस गोतमबुद्धने नाना जन्मगप्रहण 
किया सही, पर वे कभी भो असत कमंमें प्रचुस न हुए । 
तियेगयोनिमें जन्म लेकर भी उन्होंने बुद्धोंचित कार्यका अनु- 
छान किया था। बुद्धदेवके कई एक जन्‍म भश्रहणका विषय 
जो नीचे लिखा गया है, उसे पढ़नेसे सभी समभ सकते 
हैं कि बीद्धाचरिताल्यायकोंका ऐसा चिश्वास था, कि 
गोतमबुद्ध पशु आदि योनिमें जन्म ले कर भी सत्य, 
क्षान्ति इत्यादि धरमंसे विचलित न हुए | 
मकंठजन्म- -प्रज्ञापारमिता | 

एक समय गौतम बन्दर रूपमें जन्म ले कर ८००० 
बन्द्रोंके अधिपति हुए थे | हिमालयके तराई. 
प्रदेशके जंगरूमें उनका राज्य था । उसके समीप 
किसी छोटे गांवमें एक बहुत बड़ा इमझोका पेड़ था । 
बन्द्रोंके इमली सखोनेकी इच्छा प्रकट करने पर गौतमने 


हि. 


बुद्धरव 


पर रहता और वर _यहसे अपने व्योंका पालन-पोषण 
करता था। एक दिन तीव्र तूफानसे यह पेड़ उख्ड कर 
नदीमें गिर पड़ा जिससे उस परके सभो बच्चे हब गए। 


४२२ 


उनसे कहा “हे प्रजागण ! तुम लोग शिष्चता मत छोड) । 
इस इमलीके पेडकों ग्रामवासियोंने बदड्ो मेहनतसे छगाया ' 


है और थे हमेशा इसकी चौकसीमें छगे रहते हैं, ताकि 


यह पेड शीघ्र बर्बाद न हो जाय | 

वन्दरोंने उनकी वात पर कुछ भी उत्तर न दिया। 
अग्तमें रातकों लगभग ५०० वन्दर मिल कर चुपचाप 
इमली खानेकों चले। :न्‍होंने सोचा, कि उन्हें कोई देख न 


सकेगा, किन्तु वे इमली खाने समय अपने आपको 
बिलकुल भूल गए और अपनो बोलोमें अपने अपने 


मनका आनरद प्रकाश करने लगे। बाद गाँववाले 
बन्दरोंकी आवाज सुन कर एक एक लाठी ले उस पेड़के 
नीचे आये । उन लोगोंने बिचारा, “हम लोग खुबह 
तक यहां ठहरेगे ओर बन्दरोंकों पेड़ परसे उतरने ही 
मारे गे। धोरे घीरे यह खबर : कंटराज गौतमको मिली । 
उन्होंने कहा, 'मेरे मना करने पर भी वन्द्र इमली खानेका 
लालच न छोड़ सके । उन सबोके जीवन अभी बड़ 
सड्डुटमें पड़ हैं; जो हो प्रजाकी रक्षा करना राज़ाका 
परम कर्त व्य है। अतपव मुभे किसी उपांयका अवब- 
लम्बन कर उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 

बाद गोतमने गांवमें जा कर देखा, कि वच्च, बूढ़, 
स्त्री सबके सब सोये हुए थे ओर गांवके वयस्क मनुष्य 
लाठी ले कर इमलोके पेडके नीचे खड़ थे। गांवमें 
बिलकुल सन्नाटा छा रहा था, सिर्फ एक घरमें एक बूढ़ी 
औरत खाँसती थी । उसे नोंद नही' आती, वह कभी 
उठती, कभी बैठती ओर कभी बिछावन पर लेट जाती 
थी। अब गौतमने उसो वृढ़ीके घरव आग लगा दी 
घर जलने लगा ओर बूढ़ी चिलातो हुई घरके बाहर आई । 
आग बुकानेका कोई उपाय उसे दोख न पडा। बाद जो 
सब मनुष्य श्मलीके पेड़के नीचे खड़े थे, उन्होंने बूढ़ीको 
आधाज खुन अपनी अपनी लाठी फे'क दी और 
सब गांव जा फ़र आग बुंकानेगें लग गष। खुअवसर 
पा कर बच्दर अपने घर चले जाये | इसी जन्ममें गौतमने 
प्रहा -पारमिता सम्परत की थी | 

ऊदाबेलाब-जन्म-म्रीयपार मिता । 


किसी समय गौतमने ऊद्विलावरूपमें जन्म लिया 


था। यह ऊदबिलाव किसी नदीके किनारे एक पेड 


उस समय गौतमने प्रतिज्ञा की, “समुद्र सुला कर 
वच्चोका उद्धार करू'गा ।' बाद वे अपनो पूं छ नदीमें डुबा 
डुबा कर किनारे पर भाड़ने छगे | सात दिन तक थे इसी 
प्रकार करते रहे। तब देवराजने आ कर उनसे पूछा, 
“है साधु ऊद्विलाब ! तुम्हें जरा भी समझ नहीं, इस 
प्रकार पूं छ डुबो कर पानी छिड़कनेसे कितने दिनोंमें तुम 
समुद्र खुखा सकोगे ? समुद्र ८४ हजार योजन गहरा 
है। तुम जैसे छाखो' प्राणीकी ऐसो चेष्टा करने पर 
भी समुद्र नहों सूख सकता ।” 
इतने पर ऊद्बिकावरूपी गौतमने देवराजसे कहा, 'है 
वीरपुरुष ! यदि सभी मनुष्य आप-जैसे साहसी होते, तो 
आपका कहना सार्थक होता । आपमें कहां तक विक्रम 
है, वह आपके वचनसे ही मालूम पड़ता है। जो कुछ 
हो, आप सरोखे भोरु, कापुरुष तथा निर्वोधके साथ 
बातचीत करनेसे कोई फल नहीं । आपका जहां जी 
चाहे, चले ज्ञांय, मेरे कार्यमें वाधा न डाले । मेंने 
जो आरम्भ किया है, उसे बिना समाप्त किये न 
छोड़ गा।” देवशज्ञ उस ऊदविलावका अदम्य उत्साह 
देख कर चकित हो रहे। बाद देवताओ की सहायतासे 
उसने सभो बच्चोंकों समुद्रसे बाहर निकाछा। गौतमने 
इस जन्‍्ममें बीयपारमिता दिखलाई थी। 
सिहजन्म--सत्यपारमिता । 
एक समय गौतम सिहकुलमें जन्म ले कर किसी 
पहाड़ पर रहते थे। उसके समीप ही कफीचड्से भरी 
हुई एक भोल थी जहां हरिण आदि अन्तु चरशा करते 
थे। एक दिन सिंहरुपो गोतमने भूखसे ध्याकुल हो कर 
पक हरिणका पोछा किया ; किन्तु उक्त कीलके कोशखडमें 
वे फस गए। उससे निकलनेका कोई उपाय न देख 
उन्होंने एक गीदड़से कहा, हे भद्र | में बड़ी तकलीफमें 
आ गिरा हू। मर दोनो पैर फोचड़ में इस प्रकार 
फंस गये हैं, कि उन्हें धाहर निकालनेकी मुभमें सामथ्य 
नही । हैं भाई! तुम कृपा कर इससे निकाल दो।! 
गोदड़ बोला, 'आप बलवान तथा विक्रमशाली जन्‍्यु हैं । 


बुद्धदव 
अभी आप ऐसे भूखे हैं, कि आपके समीप जानेका मुभ्के ' 


साहस नहीं होता । शायद आपको रक्षा करनेमें मुभे 
अपने जीवनसे हाथ घोना पड़ । इस पर सिंह उसे 
लाना प्रकारसे अभयदान दे धारम्बार प्राथना करने लगे। 
तदसुसार गोदड़ने निकटव्तों हदसे सिंहके पैर तक 
एक नाला बनाया । हृदका जल उस नालेके द्वारा सिहके 
वैर तक पहुंचते ही वह कोचइ जलके समान तरल हो 
गया। बाद सिंह अनायास कीचइसे निकल कर उस 
गीदडकों धन्यवाद देने लगा । उसो दिनसले सि'ह और 
गीदड सिरकाल तक एक ही गुफामें सपरिवार रहने 
लगे। सिंहने कभो भी उसे मारनेकी चेष्टा न की | इस 
जन्प्रमें मौतमने सत्यपारमिताको रक्षा की थो । 
वेश्मान्तरजातक-दानपारमिता | 

जम्बूद्रोपफो जयातुरा नगरोमें मझ्न नामक एक राजा 
रहते थे। उनकी प्रधान महिषीका नाम था स्पृशती | उनके 
चेश्मान्तर नामका एक पुल उत्पन्न हुआ | चेत्यराजकन्या 
मादीदेवीके साथ वेश्मान्तरकी शादी हुई । उसी समय 
कलिडदेशमें भारी अकाल पड़ा। कलिडूराजको मालूम 
हुआ, कि चेश्मान्तरके जो श्वेत हस्ती है वह पानी 
बरसा सकता है। प्रयाद है, कि उक्त हस्तीके एक आस्त- 
रणका मूल्य २४ छाख रुपये था | कुछ दिन बाद कलिड्- 
राजने आठ ब्राह्मणकों ज्यातुरा नगरो भेज्ञा। उपोषध्र 
दिनमें वेश्मान्तर दरिद और मिक्षुककों अन्नवस्त्र इत्यादि 
दान दे रहे थे, उसी समय उक्त आठो ब्राह्मण वहां जा 
कर बोले, “महाराज कुमार ! आपके जो श्वेत हस्ती है, 
उसे ही पानेकोी आशासे हम लोग आपके पास आये 
हैं।” वेश्मान्तरने कहा, हे ब्राह्षणणण ! इस हाथोको 
बात तो दूर रहे, आप लोग मेरे नेत्र हतपिण्ड इत्यादि 
जो कुछ चाहे, उसे भी मैं सहष प्रदान करू गा ।' हम 
लोगोंका और कुछ भो प्रार्थनीय नहीं' है! ऐसा कह कर 
बे लोग उक्त हस्तीको ले कलिडूः देश लोद गए। नगर- 
वासिगण यह खबर सुन कर बड़ ही दुःखित हुए और 
सोने राजप्रासादमें जां कर राजासे निवेदन किया, 
'पहाराज ! हम लोग इवेतहस्तीसे अनेक उपकार पाते 
थे। आपके पुतने उक्त हस्ती ब्राह्मणोंकी दे कर बड़ा 
भ्रनिष्ट किया है।” इस पर महद्दाराजने अपने पुलकों दण्ड 


च्कत 
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देनेकी इच्छा प्रकट की | वाद नगरबासी बोले, 'महाराज ! 
पुजकों और कोई दण्ड देनेका प्रयोजन नहीं उन्हें राज्यसे 
बाहर निकाल देना ही समुचित दण्ड होगा ।' तदचुसार 
वेश्मान्तर वह नामक पहाड़ पर भेज दिये गए। हजारों 
मनाही करने पर भी उनकी स्त्री मादीने उनका साथ 
नहीं छोड़ा। इधर महारानो स्पृशती पुत्रकी निवोसन- 
वार्ता सुन हतचेतन हो पद्दो । बाद महाराजने उन्हें 
सानत्वना दे कर कहा, 'में कुछ दिनके वाद ही पुजकों 
पुनः घर ले आऊ गा ।” 

जिस समय वेश्मान्तर ओर माद्रीदेवोने घर छोड़ा, 
उसो समय उन्होंने अपनो सम्पत्ति अथवा वर्त्रालड्लारादि 
दरिद्रोंकी दे दिये। वेश्मान्तर स्वेस्व त्याग कर फेवल 
अपनी स्त्री, पुत्र तथा कन्याके साथ एक रथ पर चढ़ 
बड़ुगिरिकी ओर चले । उनको माताने उन्हे जो कुछ 
दिया था, उन्होंने उसे भो द्रिद्रोंकी बांद दिया । 
अन्तमें रास्तेमें दो ब्राह्मण सामने आ वेश्मान्तरसे बोले, 
भहाशय ! यदि रथ खो चनेवाले ये दोनों घोड़े मिल 
जाते, तो हम लोग बड़े ही उपकत होते। थोड़ी दूर भागे 
बढ़ने पर फिर एक ब्राह्मणने आकर कहा, 'प्रभो ! आपका 
रथ पानेस ही मेरी द्रिद्रताकी कुछ कमी हो जाती ।' 
उक्त ब्राह्मणोंके प्राथनानुसार वेश्मान्तरने अपना रथ तथा 
दोनों घोड़े दे दिये। बाद माद्रीदेवो कन्याको ओर 
बेश्मान्तर पुत्रको अपनों गोदमें ले कर पैदल ही चलने 
लगे |चैत्यदेशके राजाने उन लोगोंकोीं बुलाया ; किन्तु 
वैश्मान्तर उनके यहां नहीं गए । 

अनन्तर वे लोग वड्भूगिरि पहुंचे । वहां विश्वकर्माने 
उन लोगोंके लिए दो छोटे छोटे घर बनाये । वेश्मान्तर 
और माद्रीदेवी उन्हीं दोनों' घरमें संयत भावसे रहने 
लगी' | संतान माताकी अनुपस्थितिमें पिताके साथ 
रहती थो। इसो तरह सात महीने बोत गए । पक 
दिन यूज़क नामक एक बूढ़े श्राह्मणने वैश्मान्तरके निकट 
आ कर कहा, 'महाणशय ! मैंने बड़े कश्से एक सो रुपये 
उपाजेंन कर एक ब्राह्मणके पास रखे थे, किंतु उसमे 
कुल रुपये खर्ज्न कर दिये बह बड़ा गरीब था, झुतरां 
रुपये न लौटा सकनेके कारण उसने मु्के अमितरतणा 
नामकी कन्या प्रदान को है। मेरी उक्त प्रो (अमिल्तपा) 


कक 


बुद्धदेव 
मैंने | 


डरे 


धरके सभी कार्तोकोीं शकेशी नहों कर सकती । 
खुना है, कि आपके ज्ञालीय नामका एक पुत्र तथा कृष्णा. 
जिना नामकी एक कन्या है। में इन दोनोंकों छेनेकी 
इच्छा करता है । थे मेरी पत्नीके दास ओर दासो हो 
कर घरके सभो काम करेगे ओर तभी मु्छे घरकी चिंता- 
से फुरसत मिलेगो।' ब्राह्मणकी बात खुन कर वेश्मान्तर 
बोछे, 'महात्मन ! मेरो दोनों सन्‍तान ढारा यदि आपका 
प्रयोजन सिद्ध हो, तो में खुशोसे इन्हें आपके हाथ सॉंप 
देता हूं ।' इतना सुनते हो जञालीय तथा क्ृष्णाजिना 
जड़ुलको ओर भाग गई। उनकी माला उस समय फल द 
सलादिकी तलाश बाहर गई हुई थी। बेश्मास्तर दोनों 
सनन्‍्तानकों जोरसे पुकारने छगे | ज्ञालीय आ कर पिता- ' 
के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, 'है पिता ! हमारो माता 
अभो वनके मध्य फल तथा काएकी खोजमे गई हैं ; वे 
जब तक लौट न आवबे', तब तक हमें मत छोडिये ।! 

इस पर भिक्षु ब्राह्मण आगबबूला हो उठे अर बोले, 
'ऐसा भकूठा मनुष्य मेंने अब छों नहों देखा था। आप 
संसारमें दयाशील कहलाते हैं, किन्तु मेरी समरूमें नहीं 
आता, कि इन दोनों सन्‍तानकों दे कर भो आप इन्हें 
नहां छोटने ।' 


भिक्ष्‌कफी बात सुन कर वेश्मान्तरने पत्नोकी अनु- 
पस्थितिमे ही उन वच्चोंकोी दे दिया। पवतके ऊपर रास्तेमें 
उन दोनोंकोी जो तकलछोफ भेलनी पड़ी थी, उसे वेश्मा- 
ल्तरने अपनी आंखा देखा था। माद्रादेंबीने जंगलसे आ | 
कर जब यह बात सुनो, तब बह फूट फूट कर रोने लगी । 
इस पर वेश्मान्तरने सान्त्वना देते हुए कहा, 'बुद्धत्व छास 
करना सहज नहीं है। मैं पुल्न तथा कन्याकों दानकर 
यदि दानपारमिता सम्पादन कर सकू , तो निःसन्देह मु्क 
सचस्च लाभ हुआ । इस तुच्छ दानकों देख कर तुम्हे' 
विष्मित नहीं टीना चाहिए ।' 


अनन्तर देवराजने देखा, कि वेश्मान्तर ऐसे दानो हैं, 
कि वे अपनी ख्ोकीं भी वितरण कर सकते हैं । अच्छा | 
में इसको परीक्षा तो छू'। अतएव उन्होंने ब्राह्मणका रूप 
धारण कर वेश्मान्तरसे कहा, 'महाशय ! मैं बूढ़ा और 
रोगो हो गया हूं--मैरो सेवा शुश्रषा करनेवाला कोई : 


नहों है। आपकी पत्नी दासो हो कर यदि मेरी सेचां 
करती, तो मुझे वड़ा खुख मिलता । 
प्रह्मणको बात सुन कर वेश्मान्तरने मादीदेवीको ओर 

देखा । माद्री देवीने स्थामीका अभिप्राय जान कर कहा, 
'यदि मुझे दान कर आप बुद्धत्व प्राप्त कर सके, तो यह 
मेरे सौभाग्यकों बात हैं ।! 

बाद वेश्मास्तरने उक्त प्राह्मणसे कहा, 'महाराज्ञ ! मेरी 
पत्नो ग्रहण कीजिए; यह सामान्य दान मेरे बुद्धत्वलाभका 
सहायक हो ।' इस पर ब्राह्मणरूपी देवराज बोले, 'हे वेश्म!- 
न्तर ! मैंने आनन्दके साथ माद्रीदेवोकोी प्रहण किया, अब 
इन पर आपका कोई अधिकार न रहा। में इन्हे! आपके 
पास कुछ दिनोंके लिए गच्छित रख जाता हूं । ऐसा कह 
कर भिक्षरूपी देवराज़ अन्त्धान हो गए | 

उधर यूजञक नामक ब्राह्मण जालीय और हृष्णाजिनाका 

लेकर जयातुरा नगरो पहुंचे । सञ्ञ अपने पोत्र तथा पीली - 
को पा कर बड़ ही प्रसन्‍न हुए और उस ब्राह्मणको इतना 
खिलाया, कि जिससे वह कराल कालके गालमें पतित 
हुआ । सजअने बड़ी धूमधामसे उसकी अन्त्येशिक्रिया 
की । कुछ दिनके बाद वहुत-से मनुष्योंकोी साथ ले सश्न 
बडुगिरि पर जा वेश्मान्तर ओर माद्रिदेवीकों घर ले 
आये। पूर्वोक्त श्वेतहस्तोके प्रभावले कलिड देशमें पूरी 
उपज हुई। बाद उक्त देशवासियोंने उस हाथीकी लौटा 
दिया। वेश्मान्तर, माद्रीदेवी, महाराज सझ्ल, महारानों 
स्पृशती, जालीय तथा कृष्णाजिना सबके सब फिर पक 
साथ मिले। वेश्मान्तरने शरोर त्याग कर तुषित नामक 
स्वर्गमं पुनजन्म ग्रहण किया । इसी जन्ममें गौतमने दान 
पारमिता प्राप्त की थी । 

बीड्धप्रन्थमें इसी प्रकार अपरापर पारमिता-स!घनके 
सम्वन्धमें अलौकिक गलप वर्णित हैं। विस्तार हो जाने 
के भयसे यहां कुकछका वर्णन नहीं किया गया। बौद्धनण 
किस भावषमें बुद्धदेवके पूर्तजन्मकों लीला भ्रहण करते हैं, 
उसे दिखानेके लिए ही ऊपर कई एक कहानी दी गई, 
अन्यथा इन सब गरपोंके साथ शाक्यबुद्धंफे जोयनेति- 
हासका कोई सम्पक है ऐसा प्रतीत नहीं होता । 

बुद्धदेवके पूर्वपुरुष । 
महावरुतु नामक प्रन्थमें कोलिय-राजवंशके उत्पत्ति- 


बुद्धदेव 


वर्णन अध्यायमें बुद्धदेव॑ंके पूर्थपुरुषके दिपयमें निम्त- 


लिखित चुत्तान्त लिखा है, 

सम्मत नामके कोई पक प्रसिद्ध राजा थे। उनके 
पुलका' नाम था कल्यान | कव्यानके पुत्र रव, इनके पुत्र 
उपोषध और उपोषधके पुत्र मान्धाता हुए) राजा 
मान्धाताके चंशने पुत्रपौन्नादिक्रमसे हज्नारों वर्ष तक राज्य 


किया था । पश्चिम साकेत नगरमें सुज्ञात नामक . 


इक्ष्याकुबंशीय राजा राज्य करते थे | उनके ओपुर, निपुर, 
करकण्डक, उल्कामुख तथा हस्तिकशोष नामक पांच 
पुत्र एवं शुद्धा, विमछा, विज्ञिता, जला ओर जलो नाम 
की पांच कन्या थों । 

राजा खुजआात जेन्ती ( जयन्तो ) नामक किसी बिछा 
सिनीके प्र में फंस गए | उसके गर्भसे जेन्त ( ज़यन्त ) 
नामक एऊ पुत्र उत्पन्त हुआ । एक दिन राज़ाने खुश हो 
कर जेन्तोसे कहा, 'में तुम्हे मु हमांगा बर प्रदान करू गा । 


अतः तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वर मांगी | इस पर 
जेन्तोने कहा, महाराज ! पहलेपें अपने मानापितासे पूछ ' 
लू, वे जो कुछ कहे गे, वहो मेरा अभाष्ठ होगा।' बाद 
जेन्ती अपने मातापिता प्रभ्नति खजनोंके पास जा कर 


बोली, 'राजाने मु मु'हमांगा वर प्रदान करनेको प्रतिज्ञा 
की है अब आप सव्वोकी जो 
में मांगू ।/ उस समय जिसका जो अभिमत इशआ 
उसने वही कहा | कोई बोला, 'जैन्‍्ती ! 
प्रामका आधिपत्य मांग लो, इत्यादि। बाद पग्डिता 
निपुणा तथा मेधाविनी किसो रमणीने कहा, जेन्ती ! 


आज्षा हो वहीं वर 


तुम एक उत्कृष्ट . 


तुम राज्ञाको ब्रिलासिनों स्त्री हो | राज़ाने तुम्हे वर . 


मांगनेकों कहा है, जो तुम्हारे सोभाग्यकी बात है | 


वे बड़ हो सत्यवादों हैं, उनकी प्रतिज्ञा कभो अन्यथा 


नहीं होती ) तुम उनसे यही बर मांगो, कि 'महा- 
राज ! आप अपनो क्षत्रिया स्त्रीके गर्भजात पांच कुमारों 
को राज्यसे निर्वासित कर मेरे गर्भसम्भूत जेन्त 
( अयन्ता ) नामक पुलकों यौवराज्य पर अभिषिक्त करे । 
मेरी आपसे यही एकान्त प्राथना है, कि आपके मरने पर 


जिससे मेरा पुत्र साकेत महानगरका राजा हो सके, 


उसीका विधान कीजिए ।' 


ज्ञेन्तोने यही बर मांगा। 


राजा खुजात जेस्तीकी इस प्राथनाकों ख़ुन कर बढ़ 
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दुःखित हुए । वे अपने पांचों पुलोंकों बहुत प्यार करने थे । 
'अतएव उन्हे किस प्रकार राज्यले निकाल दूंगा' इसका 
निश्चय नहीं कर सके | इधर जेन्तीकों प्राथित बर प्रदान 
नहों करनेसे उनकी प्रतिध्रति भड़ होतो थी । बाद राजान 
जैन्तीसे कहा, 'में तो तुम्हे! वही बर देता है; किन्तु नगर 
तथा देशकी प्रजाओंकी यह बान घाछम हो गई है, कि 
मैं अपने पांचों पुनकों निर्वासित कर तुम्हारे पुतकों युव- 
राज़ वनाऊंगा। अतः उन छोगोंने भी उन्ही के साथ 
बन जानेको प्रतिज्ञा की है।' राजाने भो प्रज्ञाकों ऐसा 
करनेसे नही रोका । प्रज्ञागण भी बाल वच्चोकी साथ 
ले सचमुच उक्त पांच कुमारोंकि साथ चल चअलो। ने 
सातके सब साकेत नगरस बाहर जा कर  उन्तरकों ओर 
बढ़ । कुछ दिन बाद कोशिकोशलके राजा उन 
सवोकोी अपने राज्यमें झे गए । वे छोग कुछ दिन तक 
वही टहगे।  अनंतर क्रोंशिकोशलके गाजाने देखा, कि 
ये सव मनुष्य इन पांच कुमारोंके प्रति बड़ ही अनुरक्त 
हैं। यदि ये छोग यहां ज्यादा दिन तक गह जाय, तो 
है। सकता है, कि मुर्रे मार कर इन्हीं कुमरारोंकोीं राजा 
बनावें । इस प्रकार इपाके वशीभूत हो कर राजाने पश्च- 
कृमारके साथ उस भुणडकोा कोशिकोशल्ल राज्यसे बिदा 
क्रिया | 

अनन्तर वे छोग दिभालय पवतके प्रत्यन्त प्रदेश में 
शाखोंटपनखण्डस्थित ऋषि कपिलके आश्रममें पहु से 
ओर चही' रहने छगे। वहां उन्होंने अपनो बहन, भांजी 
इत्यादिके साथ एक दुसरेका चियांह किया | जब राज़ा 
खुज्ातने वणिकोंसे यह खुना, कि उनके पुत्र अनुहिमवल्‌ 
प्रदैणके शाखोट्यनलखण्डस्थित ऋषि कपिलके आश्रममें 
रहते हैं और उन लोगो'ने वही पर पारणय काये सम्पन्न 
किया है, तब उन्हों'न अपन पुरोहित ओर मनन्‍्लत्रीसे पूछा, 
'कुमारों ने जिस रीतिके अनुसार विवाद किया है, 
बह शक्य अर्थात्‌ धर्म सड्रत है या नहीं ?!' इस पर 
पुरोहित श्राह्मणपरिडतों ने कहा, 'महाराज़ ! कुमारगण 
अभी जिस अवस्थामें रहते हैं, उसमें उक्त अनुरूप विवा- 
हादि शक्य अथांत्‌ सड़नत है।' ब्राह्मणों ने उस कार्यकों 
शक्य बतलाया था, इसीलिए कुमारमण “शाकय' का- 
लाये और उसी समयसे थे शाक्य नामसे प्रसिद्ध हुए। 


है. है: 


तदनंतर उक्त शाक्‍्य कुमतारोंने ऋषि कपिलकी अनुमति 
ले कर एक महानगर बसाया | कपिलऋषिने उन्हें! बरास- 


| 
॥ 
॥ 
|] 


| 


स्थान प्रदान किया था. इसी कारण बह नगर कपिल- ' 
वस्तु नामसे प्रसिद्ध हुआ। कुप्रारों'मेंसे ओपुर सबसे 


बड़े थे, थे हो वहांके राजा हुए। राजा ओपुरके पुत्र नियुर, 
निपुरके पुत्र करकएडक, करक्डकके पुत्र उत्कासुख, , 


उदस्क्रामुखके पुत्र हस्तिकशोष तथा हम्तिकणशीष के पुत्र 


सिंहहनु थे । सिंहहनुके शुद्धादून, श्रौतोदन, शुक्राद्न और 


अम्ृतोदन नामके चार पुत्र तथा अमिता नामकी एक 


क्रन्या हुई । 


अमिता बड़ी खूबसूरत थी; किंतु कुछ दिनके वाद 


बह ऋोदिन हो गई। चिकित्सकों ने आलेपन, वप्तन, 


विग्चन इत्यादि अनेक प्रकारके प्रतीकारकी व्यवस्था , 


की, पर रोग जेसेका नैसा ही बना रहा। धोरे श्रोर 


अमिताके समृचे शरोरम फोड़ा निकल आया और सभी . 


मनुप्य उससे घ्रणा करने छगे। बांद उसके भाई उसे 
रथ पर विठा कर हिमालयके उत्सड्रः पर्ेतको गुफामें छे 
गएण। बहां उन्होंने एक बडा गड़हा ग्वोद कर अमिताको 


उसमें बिठा दिया । अनन्तर गइ ढेमें प्रभूत खाद्य, उदक, 


उपास्तर ण, प्रायरण इन्यादि रख पत्थरों से दस्वाजा 
बन्द कर थे सव लोट आये | चारो ओर बन्द रहनेके 
कारण गहहेमें बड़ी गर्मी पडुने छगो। उस आवचुत 
रस्थानका वास तथा वहांकी उष्णताका सेवन कर अमिता 


कुएथाधिसे विमुक हो गए। उसके शरीरमें एक भी 


फोड़ा न रह गया। उसने अमानुपिक सीन्‍्दय प्राप्त 
किया। मनुष्यकी गंध पा कर एक वाध वहां आया 
और अपने पैरो से दरवाजे परके पत्थरों को हटान लगा । 

उसके समोप हो कोर नामक एक राजषि रहते थे । 
उन्होंने पांच प्रद्लारको अभिन्ला तथा चार प्रकारके ध्यान 
प्राप्त किये थे । उनका आश्रमपद्‌ फल, सूल, पत्र. पुष्प ओर 
जलसे समर" तथा विभूषित था। उस ऋषिको आश्रमके 


सारो' ओर घूमते हुए देख कर बाघ डरके मारे भाग 
गया। ऋषिने गड़ ढेके पास जा कर उसका द्रवाजा 


खोल दिया । यहां उस परम रमणीया शाक्यकन्याको देख ' 
कर उन्होंने पूछा, 'तुम कोन हो ?' इस पर अमिताने , 


बुद्धदेव 


देख कर ऋषिके अतःकरणमें' उत्कर अनुराग उत्पन्न 
हुआ उन्होंने सोचा# 'क्या स'सारमें ऐसा कोई है जो 
सिर-ब्रह्मचारीं हो तथा जिसके हृद्यमें आसक्ति छू ठक 
भी न गई हो! काठमें जिस प्रकार आग छिपी रहती 
है, उसी प्रकार ब्रह्मचारियोंके हृदयमें अनुराग बहि प्रच्छन- 
भावमें विद्यमान है ओर मौका मिलते हो वह अनुरागरूप 
आशोवषिष प्रकुपित हो जाता है। 

बाद वह राज्षि शाक्यकन्याके सहधाससे ध्यान 
तथा अभिज्ञासे श्रष्ट हुण। वे उस कन्याकों अपने आश्रममें 
ले गए। उक्त कोल ऋषिके औरस ओर शाफ्यकन्या 
अमिताके गभसे वत्तीस पुत्र उत्पन्न हुप। थे सभी 
देखनेमें बड़ ही सुन्दर ओर अज्ञिनजटा धारण किये हुए 
थे। अनन्तर अमिताने अपने पुत्रोंसे कहा, तुम 
लोगोंके मातामह कपिलचस्तु नगरके राजा हैं, अतणव 
तुम लोग वहीं जावो ।' मातापिताकी अनुमति ले कर 
कुपारोंने कपिलवस्तु नगरकी ओर यात्रा कर दी। पहांके 
शाक्योंने ऋषिकुमारोंसे पूछा, 'आप लोग कौन हैं और 
कहांसे आये हैं? इस पर वे लोग बोले, 'अनुहिमबत- 
प्रदेशमें कोल नामक जो राजषि रहते हैं हम लोग उन्हीं के 
पुत्र तथा शाक्यराज सिहहनुके दोहित्र हैं। हमारो 
माता सिहहनुक्री लड़ की है।! शाक्यगण यह ख़ुन कर 
बड़े प्रसन्‍न हुण | जब उन्होंने सुना, कि जिस कुछ्टरोग- 
प्रस्ता अमिताकों निर्बासन किया था, वह रोगसे निमु क्त 
हो गई और उसोके गर्भसे इन ऋषिकुमारोंकी उत्पत्ति 
हुई है, तब उनके आनंदकी सोमा न रही । उन्होंने कुमारों- 
को प्रचुर दान दिया। शाक्प्कन्या ओके शाथ उनका 
विवाह हुआ। कोल नामक ऋषिके औरससे उनका 
जन्म हुआ था इसोलिएण वे लोग फोलियवंश नामसे 
प्रसिद्ध हुए । 

शाक्धोंके।+ देवदह नामक पक जनपद था । वहां 
सुभूति नामक एक सम्यद्धिशालो शाक्यराज्ञा रहते थे । 
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# “कि चापि तावचिरत्रह्मचारी न चास्य रागानुशयोसमूहतो। 
पुनाउपि सो रागविषा प्रकुप्यति तिष्ठ. यथा काष्टगतं अनुदतम्‌ |” 
| अवदानकल्पक्षता, महावंश, जातक, महद्दावग्ग, बुद्धचरित- 


सारा हाल कह खुनाया । प्र सौन्द्यशालिनी अमिताको | काव्य इत्यादि प्रंथोमें भी ऐसी ही आख्यायिका वर्णित है ! 


बुद्धदव 


पूर्वोक्त कोलियधंशकी किसी कन्याके साथ उनका 
विवाह हुआ। सुभूतिके माया, महामाया, अतिमाया, 


अनन्तमाया, चूलोया, कोलोसोवा तथा महा प्रजावती 


नामकी सात कन्या उत्पन्न हुई' | पहले हो कहा जा चुका 
है, कि सिहहनु कपिलवस्तुफे सिहासन पर अधिएित थे | 


निजता वन 2-ज3आ०-«०००-छ 


उनके शुद्धोादून, शुक्रोदन, धौतोदन और अमतोदन 


नामक चार पुत्र तथा अमिता नामकी एक कन्या थो। 
सिंहहजुके मरने पर शुद्धादन कपिलवस्तुके सिंहासन 


पर बैठे । पूर्वोक्त देबदहके राजा खुभूतिके जो पांच ' 


कन्याए' थों उनमेंसे माया और महाप्रज्ञावतीकों 
शुद्धोदनने व्याहा । 


शाक्यबुरकी जीवनी । 


बेशाख मासकी पू्णिमा तिथिको # मायादेवाके ' 
गर्भका सझ्ञार हुआ । तद्नंतर दश महोीनेके बाद माया- ' 


देवीने कपिलवस्तु नगरके समीप लुग्बिनी नामक परम 


रमणीय उद्यानमें एक पुत्र प्रसव किया । पुत्रक उत्पन्न : 
होते प्‌ हों | 

होते ही शुद्धोदून सवांथ संसिद्ध हुए थे, इसीलिए उन्होंने 

उसका नाम सर्वार्थसिद्ध वा सिद्धाथ रखा | सिद्धार्थके 


जन्म लेनेके सात दिन बाद ही मायादेवों इस लछोकसे 

सिधार गई' । कुमारके पालन पोषणका भार उसकी 

मासी महाप्रजावती गौतमीके हाथ सोॉंपा गया । 
बाल्यजीवन । 


हिमालय पवतके पास ही असित नामक एक महर्षि 


वास करते थे। इस समय वे अपने भांजे नरदत्तके 
साथ कपिलवस्तु नगर पधारे। सिद्धार्थमें बारह 


प्रकारके महापरुष लक्षण और अछरूसी प्रकांरके अनुव्यंजन 
देख कर उन्होंने शुद्धादनते कहा, 'यह बालक स सारा- 


भश्रममें अवस्थान करे, तो राजचक्रवरत्तों अथवा यदि ग्रह- 
त्यागी हो, तो सम्यक सम्बोधि प्राप्त करेंगा ।' बाद ऋषि 
असित अपने आध्रमको चल दिये। 

कुछ दिन बाद सिद्धार्थ गुरुके निकट भेजे गएण। 
उन्हें विश्यामित्र नामक उपाध्यायसे नानादेशोय लिपि- 
शिक्षा मिली । गुरुके यहां जानेके पहले ही उन्होंने 


अमध्नमन 
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# यह वृत्तांत क्लन्लितविस्तर, बुद्धचरितकाब्य, सकोजोह्लुरिचु, | 


ग्यसोई रोष्मप इत्यादि ग्रंथके भवश्लम्ब पर छ्लिखा गया है । 


जज >--+ बा नव >ा>- 5 हम 


४२७ 


निम्न लिखित चोंसठ प्रकारकी लिपि सीखी थो। 
यथा - -ब्राह्मी, खरोंप्री, अ्ललिपि, पुष्करसारो बड़ू- 
लिपि, मगधलिपि मांडुह्यकिपि, मनुष्यलिपि, अ'गु- 
लीयलिपि, शकारिलिपि, ब्रह्मलिपि, द्वराविड़लिपि, 
फकिनारीलिपि, दक्षिणलिपरि, उम्रलिपि, संख्यालिपि, 
अनुलोमलिपि, अद्भ घनचुलिपि, दरदुलिपि, खास्यलिपि, 
चोनलिपि, हनलिपि, मध्यक्षरविस्तरलिपि, पुष्पलिपि, 
देवलिपि, नागलिपि. किन्नरलिपि, महोरगलिपि, असुर- 
लिपि, गरुडलिपि, खृगवक्कलिपि, सक्रलिपि, वायुमरू- 
लिपि, भौमदेवलिपि, अन्तरीक्षदैवलिपि, उत्तरक्रुद्ीप- 
लिपि, अपरगोडलिपि, पूर्वविदेहत्टिपि, उत्क्षेपल्िपि, 
निश्षेषलिपि, विश्लेपल्िपि, प्रस्तेषलिपि, सागरलिपि, बज्ध- 
लिपि, लेखप्रतिलेखलिपि, अनुद्र तलिपि, शारगवसल्टिपि, 
गणनावत्तलिफि, उत्क्षेपादत्तलिपि, अध्याहारिणोलिपि, 
सबंगत्संहारिणीलिपि, विद्यानुलोमालिपि, विमिश्रित- 
लिपि, ऋषितपस्तप्ता, रोचमाना, धरणीप्र क्षणलिपि, 
सर्वोषधिनिष्यन्दा लिपि, स्ेसारसंग्रहणी और सर्वभूत- 
रूतग्रहणी । 

धीरे धीरे उन्होंने नाना परकारकी विदा सीख ली 
आर बेद तथा उपनिषदमें विशेष पारिडत्य छाम किया ! 
कुछ दिन वाद सिद्धाथक्रा लिखना पढ़ना समाप्त हुआ 
और वे राजधानी कपिलवस्तु लोटे । शुद्धोदनने दगड 
पाणि शाक्यकी कन्या गोंपके साथ उनका विदधाह कर 
दिया । सिद्धार्थने विधाहके समय वेद, व्याकरण, निरुक्त, 
छनन्‍दः, शिक्षा, गणित, सांख्य, योग, चैशेषिक इत्यादि 
शास्त्रोंमे विशेष पारदशिता दिखाई थी। 

वचपनसे ही सिद्धाथंकों संसारसे वैराग्य उत्पन्न 
हुआ था । जिस समय वे वणमाला सीखते थे उसी 
समय आकार उच्चारित करते हो “अनित्यः सबंसंसार:/ 
ऐसा वाक्य उन्हे खुनाई पढा था । एक दिन वे कृषि- 
प्राम देखने गए और वहीं पर एक वक्षके नीचे अकेले बेड 
कर ध्यानमग्न हुए | 

मंसारबेराग्यका कारण | 

अनन्तर पक्र दिन उन्होंने उद्यान देखनेकी इच्छा प्रकट 
करने हुए अपने सारथिसे रथ तेयार करनेको फ्ह्ा । 
सारथिने भी वैसा ही किया। राष्तेमें एक जराजीणं वृद्ध 


शंश्प्र 


बुद्धदेव 


मनुष्यकोी देख कर सिद्धाथथने सारथिसे पूछा, 'सारथे ! | है ओर बड्ध, कष्टसे समय व्यतीत करता है, इसका कया 


फ्यों यह मनुप्य छाठीके बल कुक कर इतनो तकलोफ- . 


से चलता फिरता है? उसका शरीर दुबल और स्थेये 
विद्वीन तथा मांस, रुधिर ओर त्वक्‌ सभो सूख गए हैं । 
देहकी शिराए' भी दिखाई पड़ती हैं | इसका सिर उन्नला, 


दांत विरद ओर अड्ु-प्रत्यड् अन्यन्त कृण हो गए हैं, 


इसका क्‍या कारण हैं ? 

इस पर सारथिने कहा, हे देव ! यह मनृष्य बुढ़ापक 
द्वारा अभिभूत, दुःखित और बल्वीय हो गया है। इस 
को सभी इन्द्रियां क्षीण हो गई शैं। आत्मीयगण द्वारा 
परित्यक्त हा यह व्यक्ति अभी निःसहाय हो गया हैं । 


बनमें जिस प्रकार सूखी लकड़ी ध्यर्थ पड़ी रहतो है. 
यह मनुण्य भो उसी प्रकार अकरमम प्य हो काल-यापना | 


करता है ।' 
सिद्धार्थने फिर भी सारथिसे पूछा,---जराभ्ररुत होना 


क्या इस मनुप्यका कुलधर्म है अथवा संसारके सभो मनु- 
पर्योकी ऐसी ही अवस्था होती है। जल्‍दी यथाथ उत्तर 


दा, में इसका कारण खोज निकाहूगा । 

तय सारथिने कहा, देव ! यह इस मनुष्यका कुल- 
शर्भ या राष्ट्रथम नहीं है, संसारके सभी मनुप्य योवन 
आर ज़रा द्वारा अभिमूत होते हैं! आप तथा आपके 


पिता, माता, भाई और कुठुम्ब परिवार आदि कोई भी . 
बुढ़ापेके दाथसे छुटकारा नहीं पा सकते । मनुप्यकी यही ' 


पक गति है । 


इस पर रिक्काथ बोले, हें सारथे ! सभी मनृष्य 


निर्वोधि हैं, उनकी बुद्धिको ध्िकार है, क्‍योंकि थे ज़वानी- 


के मदरसा उत्मत्त हा कर बुढ़ापे पर ध्यान नहीं देते। 


तुम रथ छोटाओ; में उसी जराग्रस्त व्यक्तिकों पुनः 


देखू गा। मु भी एक दिन इसका शिकार बनना 
पढ़ गा। अतणव, इस क्रीड़ासुखसे क्या प्रयोजन ?! 
पक सम ' सिद्धाथ नगरके दक्षिण द्वार हो कर उद्यान 


घुसे । उसी समय उन्होंने एक रोगग्रस्त मनृष्यकों देख 
कर सारधिसे पूछा, 'हे सारधे ! क्‍यों यह मनष्य अपने 
ऋत्सित्‌ मलमूतमें पड़ा हुआ है ! इसका शरीर पीला 
पड़ गया है, सभी इन्द्रियां बिकल हो गई हैं तथा स्वांडुः 


सूख गया है; यह बड़ो तेजोसे सांस लेता और छोड़ ता 


कारण ?! 

सारथिने जबाब दिया,- प्रभो! यह मनुष्य रोध: 
ग्रस्त हो कर अत्यन्त दुःणित है। इसकी झुत्यु - निकट 
आ गई है | इसके आरोग्यछाभकी कोई सम्भावना नहीं । 
इसको ताकत विलकुछ जाती रही । रक्षा पानेकी कोई 
आशा न देख कर यह मनुष्य निरावलम्ब हो गया है।' 

तब सिद्धाथने कहा, 'आरोग्य स्वप्नक्रीड़ाकी तरह 
अलीक है, व्याधिसमह अत्यन्त भयडुर हैं। क्‍या कोई 
विश पुरुष ऐसी अवस्था देख आमोद प्रमोदमें मत्त हो 
कर सांसारिक सुखका अनुभव कर सकता है ?' 

एक समय जब सिद्धाथ नगरके पश्चिम द्वार हो कर 
उद्यानकी ओर जञा रहे थे, तब एक मुतककों देख कर 
उन्होंने सारथिसे पूछा,-- हि सारथे ! क्‍यों इस मनुष्यकों 
लोग चारषाई पर ले आ रहे हैं। इसके बाल चारों ओर 
बिखरे हुए हैं तथां सभो मनृष्य सिर पर धूल फे कते हैं 
और छाती पीर पोट कर बिलाप करते हैं, इसका क्‍या 
कारण है ? 

सारथिने उत्तर दिया, हू देव !' जम्बूद्रीपमें इसकी 
मृत्यु हुई है। यह मनृप्य फिर भो अपने पिता, माता, 
पुत्र और पत्नी प्रभुतिकों नहों देख सकता । घर, पिता, 
माता, मित्र तथा वन्चु आदिकों छोड़ कर यह परलोक 
ज्ञाता है ।' 

तब सिद्धार्थने कहा, 'योबनको धिक्कार है, क्योंकि, 
जरा इसके पीछे ही लगी रहती है। आरोग्यको धिक्कार 
है, कारण, विविध व्याधि अवश्यम्भावी है। जीकनको 
धरिकवार है. क्योंकि मनुष्य चिरस्थायी नहीं हैं। विश्व 
पुरुषको ध्रिकार है, कारण बे अलीक आमोद प्रमोदमें 
मत्त हैं। यदि जरा, व्याधि तथा मृत्यु न होती, तो 
मनुष्यकों पश्चस्कन्ध घारण कर इस महा दुःखका भोग 
नहीं करना पड़ता । उन तीनोंके नित्य सहचर हो कर 
हम लोगोंकों जो तकलीफ उठानी पड़ती है, उससे 
आश्ययकी बात और कया है? अतपव में घर लौट कर 
दुःख्से छुटकारा पानेक्रा उपाय करु गा ।! 

किसो समय सिद्धाथ नगरके उत्तर द्वार हो कर 
उद्यानकी ओर ज्ञा रहे थे कि इतनेमें उन्होंने एक शान्त- 
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दान्‍्त संयत तथा ब्रह्मचांरी भिक्षकको देख कर सारथिसे : 


पूछा, है सारथे ! यह मनुष्य कौन है ? ये शान्ति- 
शील तथा प्रसान्‍्तचित्त हैं, इनकी आंखे स्थिर हैं और 
गेरआ वस्त्र पहने हुए हैं। येनतो उद्धत हैं और न 
अवनत | ये भिक्षा पात्र छे कर शान्तभावसे विचरण 
करते हुए अन्तकालकी प्रतीक्षा करते हैं। इनका पूरा 
हाल मुझ कहो ।' 
इस पर सारथि बोला, 'हे देव! यह मन॒य भिक्ष 
इन्होंने कामसुखका परित्याग कर विनीत आचरण 
प्रत्रज्या ग्रहण कर ये आत्माकी 


हे । 
अवलम्बन किया है । 


शान्तिके अन्येषणमें लगे हें तथा आसक्तिहीन और 
विद्व पविहीन हो कर सामान्य आंहार संग्रह करते हैं।' 


तब बोधिसर्व बोले,-- तुमने जो कुछ कहा, वह 


अक्षरशः सत्य है। श्ञानो मनुष्य हमेशा प्रव्ज्याश्रमकी 
इसी आश्रमका अवलम्बन कर 


प्रशंसा करते आए हैं। 
अपनी भलाईके साथ साथ दूसरे जीवोंकी भी भछाई 
की जा सकती है और तभी मनुष्य सुखसे जीवन 


व्यतीत कर सकता है। सुमचुर अमृत अर्थात्‌ मुक्ति- 


इसी आश्रमका फछठ है | 
अभिनिष्क्रमण । 


अपने पुलकों इस प्रकार विषय-चैराग्यानुरक्त देख क्‍ 
शुद्धोदनने उन्हे' ग्रहस्थाश्रममें रखनेकी अनेक चेष्टा की; 


किंतु सब व्यर्थ । सिद्धार्थने ग्रहस्थाअ्रमका परित्याग 
करनेका संकल्प कर लिया । उन्होंने दो पहर गातकों 
पिताके शयनागांरमें जा कर उनसे कहा, 'हे पिता ! आज 
में घर छोड चला जाऊ'गा।' 

सिद्धार्थका चित्त उस समथ चार प्रकारके प्रणिधान- 
में निमग्न था । यथा --संसारका महाचारक बन्धन तोड़ 
कर मनुष्यकों उन्मुक्त करना, संसारके महान्धकार- 
गहनसे निबारण करनेके लिए उनके प्रशाच& का उत्पा- 


दून करना, अह कार ममकाराभिनिबिष्ट मनुप्योंकी आय- 


मार्गोपदेश प्रदान करना और जो जीव धर्माधमके 
वशीभूत हो कर इस छोकसे परलछोक जाते तथा पर: 
लोकसे इस छोकमें आते हैं, उन्हें प्रत्यावत्तन फ्लेशसे 
बचाना । 
एक दिन नगरसे बाहर जानेके लिये सिद्धार्थने 
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छनन्‍्दक नामक अपने सारथिकों रथ सज्लित करनेका 
आदेश दिया । इस पर छन्दक बोला, 'है प्रभो ! अभी 
आपके एक पुण्यछक्षण पुत्र उत्पन्त हुआ है। वह चारों 
द्वोपका अधिपति होगा। आप बिपुल सम्पत्तिके मालिक 
हैं। कपिल्यस्तु राज्य सुमुद्ध सथा रमणीय है। हे 
देव | मुनिगण दुसरे जन्ममे ऐसी सम्पत्तिका भोग करने- 
कठोर तपस्या किया करने हैं। आप सम्पक्तिाभ कर- 
के भी उसका परित्याग क्रसों करने चले हैं ? और भो 
आपको पत्नी अत्यन्त र्मणीया, विकशित पद्चकी लण्ह 
लाचनथिशिप्ठा, विचित्र हारणोमिता, मणिरल्मूपिता 
तथा मेघनिमु क्त आकाणशमें सम्ुदित विद्य तको जैसी 
प्रभाशाणझिनी, मनोहरा एवं शयनगता हैं -ऐसो पत्नीकी 
उपेक्षा न करे ।! 

इस पर सिद्धाथ वोलछे, हे छन्दक ! मैंने रूप, रस, 
गन्ध्र, स्पशे ओर शब्द इत्यादि अनेक प्रकारकी काम्य 
बस्तुका इस लोक तथा देवलोकरमम अनन्त कठ्प तक भोग 
किया है: किन्तु मुझे किसीसे भी तृप्ति न मिली | मैंने 
घर छोड देनेकी प्रतिज्ञा की है। वच्च, कुठटार, शर, प्रस्तर, 
विद्य्‌ त्प्रभाफो तरह प्रज्वयलित लोह, आश्तेष गिरिशिखर 
इत्यादि मेरे सिर पर क्यों न गिर आय, पर तो भी ग्रहा- 
स्थाश्रममम पुनः मेरी अनुरक्ति नहों करा सकते हो । 

सिद्धाथको दृढ़प्रतिज्ष देख कर छनन्‍्दकने रथ सज्ञाया । 
दोपहर रातकों पुष्यनक्षत्के योगमें सिद्धाथ घर छोड़ 
कर चल दिये। 

वे यथाक्रम शाक्‍्व, कोभ्य, मल ओर मेनेय प्रभ्नति देश 
पार कर गए । छः याज़न जानेके बाद खुबह हुई । 
बादमें उन्.नि अपने शरीर परके आभरण उतार कर 
छनन्‍्दक को घर छोंट जानेकी आशा दी। छन्दक जहांसे 
लौटा था, वहां एक चेत्य संस्थापित हुआ जो आज तक 
भी छम्दकनिवत्तन नामसे प्रसिद्ध है । 

मस्तक -मुगड़न । 

तद्न्‍्तर उन्होंने अपना मस्तक मुडबा लिया । 
जहां पर उनकी चूड़ा फेंकी गई थी, वहां एक चैत्य 
संस्थापित हुआ जो आज भी चूड़ाप्रतिग्रहण नामसे 
विख्यात है । वाद उन्होंने कपाय वस्त्र पहने हुए एुद 
व्याधकों देखा शोर उसके वर्से अपना कोषिक पहू- 
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वस्प बदल लिया | 


जो आज भी आापायग्रहण नामसे मणहर है। 

छन्दक सिद्धाथका आभरण छे कर राजधानी कपिल- 
वस्तु पह था | 
महापजावतोी प्रशति सभी गभीर शोकसागरमें व गए | 
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|; 
जिस स्थान पर उन्होंने कापायवरत्र ' 
धारण किया था, वहां पर भी एक चैत्य स्थापित हुआ 


उससे सारा हाल खुन कर शुद्धोदन, 


सिद्धार्थके पुनः घर लौोटनेकी सम्भावना न देख उन्होंने 
उनके सभी आमरण पुष्करिणीम फेक दिये। वह पुष्क- ' 


रिणी आज़ भी आभरण नामसे विख्यात है | 
गोंपाने प्रातःकाल उठ कर जब खुना, क्रि उनके 


खामीने संसाराध्रमकां त्याग किया है, तब बह प्रथिवी . 
पर गिर पड़ी और अपना केश फाट कर णरीर परके 


सभी अछूड़ार उतार दिये। वे कहने लगीं,- 


हाय ! मेरे 


परिणायकर मुझे छोड़ कर चले गए, में जीवनकी सभी 


प्रकारकी प्रिय वस्तुसे आज हो वियुक्त हुई । 
दीक्ता अहगा | 


बोधिसत््व छन्दककी छोटा कर यथाक्रम शाक्‍्या | 
और पद्मा नामकी दो ब्राह्मणोके आश्ररमें अतिथि हुए । 


वाद थे गेवत नामक व्रह्यपिके आश्रममें पहुंचे और अन्तमें 
वेशाली महानगरी गए। यहां आराइ-कलाम नामक 
किसी उपाध्यायसे उनको भेंट हुई । 
तोन सो लेले थे । बोधिसस्वने भी उनका शिष्यत्व 


उक्त उपाध्यायके 


ग्रहण कर कुछ दिन तक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया । 


आराड-कलाम अपने शिप्योंकी आकिश्चनप्रायतन-धर्मकी 
शिक्षा देते थे। उनका कहना था, कि इस प्रकार थिषय- 
वासनासे विरहित हो कर सवत्यागी होना ही परम 
मुक्ति है 
लाभ न कर सके | 

अनन्तर थे मगधके अतगंत पाण्डब-पर्वतराजके 


कितु वोधिसच्च इस शिक्षासे विशेष तप्ति- : 


समीप विहार करने और राजगृह नगरमें भिक्षा मांग कर _ 
अपना गुज़्रा चलाने लगे | राजगृहके सभी मनुप्य उन्हें 
देख कर बढ़े ही विस्मित हुए । उन्होंने वहांके राजा 


विस्विसारके पास जा कर कहा, -महाराज़ ! खबर 
ब्रह्मा, देवराज इन्ड्र अथवा सूर्य आपके नगरमें भिक्षा 
मांगते हैं। इस पर बिम्बिसार वहुतसे मनुष्योंकों साथ 
ले पाण्डव पर्वंतराजके समीप गए | 


मगधराजने वोधिसच्यसे कहा, “आपके दशेन पा 
कर में कृतकृत्य हों गया। कृपया आप मेरे सहायक 
हों, में आपको सारा राज्य दान करता ह'- आप यथेष्ट 
काम्यवख्तुका भोग कर । ' 

उपकारो तथा दयाद्र चित्त बोधिसरव मधुर, अकु- 
टिल और प्र मपूर्ण बाक्यमें बोले, 'है. घरणीपाल ! आप- 
का सर्वंदा मडुल हो ; में किसी भी कामसुखका प्रणथीं 
नहीं। कामना विषतुल्य और अनंत दोपका आकर 
है। कामके वशीभूत हो कर मनुष्य नरक, प्र त, तिरंग्‌ 
इत्यादि योनिमें जन्म लेते हैं। शानियों ने कामनांकी 
सब जगह निन्‍्दा की है। मेंने उसे #॑ प्मपित्त-जेसा जान 
छोड दिया है ।' 

इस पर विम्बिसारने' पूछा, -है भिक्षी ! आप 
किस देशसे आये हैं ? आपका जन्म कहां हुआ ओर 
आपके माता पिता कहां रहते हैं ? 

बोधिसच्चने उत्तर दिया,-- हे राजन !' शाफ्यों का 
सुसमस्द्धिशाली कपिलवस्तु एक नगर है । वही के 
राजा शुद्धोदन मेरे पिता हैं। बुद्धत्वाभकी आशासे 
मेंने प्रन्न ज्या प्रहण को है | 

तब विस्बिसार बोले,-आपके दशेनसे हमें बड़ा 
आनन्द हुआ। हम लोग आपके ही पिताके शिष्य 
हैं। है ख्वामिन ! यदि आप बुद्धत्व प्राप्त करें, तो मैं 
आपके ही धमंका आश्रय लू'। यह कह कर विस्वि- 
सार बोधिसरवके चरणोंकी वन्दना कर राजग्रहकोी लोट 
आधे | 

उस समय रुद्रक नामक कोई उपाध्याय राजगृहमें 
अध्यापना करते और अपने शिष्यों को 'नेव संशाना- 
संशायतन समापक्तिके उपाय! की व्याख्या देतें थे। 
उनका कहना था, कि श्रद्धा, वोयं, स्मृति, समाधि और 
पक्ञा इन पांचोंका अवलूम्बन कर मोक्षमरागंका पथिक 
होना उचित है। मुक्तिकाभ होनेसे शान और अज्ञान 
दोनो का अतिक्रम किया जा सकता है । बोधिसस्टवने 
कुछ समय तक रुद्रकसे धमंशिक्षा प्राप्त की । इसके बाद 
वे मगधके गयाशीष नामक पर्वत पर गए और 
वही' तीन प्रकारकी आध्यात्मिक उपमा उनके मनमें 
उद्त हुई' | इन्होंने कहा, कि जिसके काम्य वरुतु विष- 


बुद्धदेव 


यक राग, तृष्णा या पिपासाको निन्रुति नही' हुई है, वह ' 


कभो भी आन्तरिक तथा शारीरिक दुःखसे निमु क्त नहीं' 


हो सकता। यदि कोई मनुष्य आग जलानेकी इच्छासे 
भी गो छकड़ीकी पानीमें डुनी रखे और फिर उसी , 
लकडीको भी गी अरणीसे रगई , तो वह उससे कभी . 


भी आग नही निकाल सकता। उसो प्रकार जिसका 


चित्त रागादि द्वारा अभिभूत है, वह कदापि ज्ञांनज्योतिः : 


लाभ नहीं कर सकता। यही उपमा वोधिसरच्त्वके 
मनमें पहले पहल उदित हुई । बाद उन्होंन सोचा, 
किजों भीगी लकडीको जमीन पर रख कर भी गी 


अरणीसे उसे रगड़ता है, वह भी जिस प्रकार अग्नि 


उत्पादन करनेमें समथ नहीं होता ; उसी प्रकार 
ज्ञिसका हृदय रागादिद्वारा अभिषिक्त है, उसे भी ज्ञान- 
ज्योति नहीं मिलती ; यही दूसरी उपमा हुईें। अनन्तर 
उनके मनपें यह उत्पन्न हुआ, कि ज्ञो सूख्खो छकड़ीकों 
जमोन पर रख कर सूखी अरणीसे रगड़ता है, वह उससे 
अनायास आग जला सकता है; इसो तरह जिसके 
चित्तसे रागादि बिलकुछ चलका गया है, वही ग्निफे 
ज्ञानाग्नि लाभ करनेमें सम होता है ! 
उपप्ता कहलछाई | 


इसके बाद उनह गया प्रदेशमें उरुचिल्या प्रामके 
समीप नेरञ्जना नामकी एक नदी मिली | उस रमणीय 
नदीके किनारे बेठ कर वे सोचने लगे, कि वत्त मान 
युगमें जम्बूद्वीप पांच प्रकारके पापोंका कलृुपित है। 
अभो मैं जम्पूद्वोपके मनुष्योंकी किस प्रकार धर्मकाय॑में 
अभिनिविष्ट करू, यही मेरा चिन्तनीय विषय हैं। 


यही तीसरो 


इस प्रकार सोचते हुए बोधिसत्त्व छः वषवाली : 


तपख्यामें प्रवत डुए । 


मनुष्य दुर्बलके ऊपर अनायास ही शासन कर सकता 
है, उसी प्रकार वे चित्त तथा देहकी संयत करने लगे। 
जिस समय वोधिसरव उक्त ध्यानमें निमग्न थे, उस 


समय उनके मुह ओर नाकसे सांसका आना जाना तो 


सबसे पहले उन्होंने आस्फा- , 
नक ध्यानका अनुष्ठान किया। जिस प्रकार वलचान्‌ | 


बिलकुल बन्द था, परंतु उनके कर्णछिद्रसे बड़ी आवाज , 


निकलने लगी थी। धीरे धोरे घह छिद्र भी बन्द हो 


। 


न्‍ 


गया। मुह, नाक और कानके छेदोंका बन्द्‌ होना ही ' 


रा न 


०३९ 


था, कि सांस ऊपरकी ओर .चली और मस्तक भेद कर 
बाहर निकल गई : बाद उन्होंने आहारका नियम कर 
दिया और अन्तमें प्रतिदिन थे एक चावल खाने लगे | 
श्रीरं धीरे उनका शरोर क्षीण होने लगा | कुछ दिन बाद 
वे यथाविहित आसन पर बैठ कर ललितव्यूह नामक 
समाधिमें निमग्न हुए | वोधिसत््वय जिस समय नेरजना 
नदीके किनार बोधिवुक्षके नीचे योगासन पर आसीन हुए 
उस समय उन्होंने कहा था, 'इस आसन पर मेरा शरीर 
शुप्कता लाभ क्‍यों न करे ओर मेरा त्थवक्‌ ,अस्थि तथा 
मांस यहां पर बिल्लीन क्‍यों न हो जाय, कितु जब 
तक सुदुलभ बुद्घत्व छाभम न कर सकृगा तब तक 
में कदापि इस आसन परसे न डिगयू गा। (नलितविस्तर) 
वुद्धचरितकाथ्यके (वे सगमें छिखा है, गाजपिवंशों 
रूच महपि बाधिसस्व जद परमज्नान लाभ करनेके लिए 
दृढ़पतिज्ञ हो बाधिवक्षके नोचे बेठे, तब संसारके सभी 
मनुप्योंके आनन्दकी सोमा न रही, कितु सद्धमंका शल 
मार डर गया। मनुप्य जिसे कामदेव, चित्रायुध ओर 
पृष्पणर कहते हैं, पणिडितोंने उपे|ही कामराज्दका अधिपति 
मक्तिका बिह पी मार बसछाया है। विलास, हु और दप 
नामके तीन पत्र तथा रति, प्रीति ओर तृष्णा नामकी तीन 
कन्याने मारसे पूछा, है पितः | आज आप इतने उदास 
क्यों हैं? इस पर माग्नं कहा, 'शाफ्य मुनि दृढ़प्रतिज्ञा- 
रूप धरम, स्वरूप आयुध तथा बुद्धिरा वाण धारण 
कर मेरा सारा राज्य जोतनके लिए वोधिवक्षके नीचे 
बेटे हैं ; इसी है तु मेरा मत विचल्ित हो गया है। यदि 
वे मुझे पराजित कर संसारमें मोक्ष धरम का प्रचार करेगे, 
तो में राज्यसे च्यूत हो जाऊंगा तथा कन्दपको बुसिका 
भी लोप हो जायगा । अतणब जब तक वे दिव्यचक्ष, 
प्राप्त न करें और मेरे हो राज्यमें रहे, तब तक में उनको 
उच्छिन्न कर डाल ग। । जिस प्रकार नदीका वेग बढ़ 
कर पुल तोड़ देता है, में भी उस्तो प्रकार उनका भेद 
करूगा।' वाद मनुप्यहदयका अस्वास्थ्यकारी मार 
पुष्पमय घनुष्‌ और मोहोत्पादक पांच बाण ले कर अपने 
पुल्र तथा कन्याके साथ उक्त वुक्षके नीचे उपस्थित हुए । 
अनंतर मार धनुपके अम्रभाग पर वायां हाथ रख 
प्रशांतच्चितसे योगासन पर बेटा और भवसागरके पार- 


है 


बुद्धदेव 


गमनेचछु बोधिसन्चसे बाले' करने लगा। दोनोंमें पहले 
वागयुद्ध हुआ। अन तर मारने अपने पुल, कनाता और : 
असंख्य सेनाओंके साथ विधिध उपरायसे बोधिसच्च 


पर आक्रमण कर दिया, कितु वे टससे मस्स न हुए । 


मार सम्मुख संप्राममें पराजित हो कर अत्यंत : 


विषण्ण चित्तसे अपना घर लछोरा | 
और भारति ना"क तीन कन्याओंने मारकों सांत्वना 
दे कर कहा, हें पिता! आप चिता न करे ; हम छोग 
कौशलपूथक बोधिसन्चकों आपके अधीन कर देगी ।! 
अन तर वे युवतोका रूप धारण कर उनके निकट गई | 

इन्दुयदना तथा मोहरुप अलड्डारसे विभूषिता रति 
संसारके नाना प्रकारके सुखकी कथा सुना कर बोधि- 
सच्वकों रिकाने लगी यह बोली, हे वोधिसच्व ! तुम 
साम्राज्य सुखका परित्याग कर क्‍यों दोन भावसे समय 
बिताते हो ? सम्पत्ति त्याग करनेसे ही मुक्ति मिलती 
है, यह तुमने किससे सुना है? तुम मेरे आश्रयमें आओ; 
पर हां, यदि तुम विषथगामी न हों तव। निद्वाश्नम्तित 


मनुष्य जिस प्रकार क्रिसाकी भी बात नहीं सुनता, ८पान- 


मग्न वोधिसच्त्व उसी प्रकार रतिकी बात खन न सके । 


बादमें रति, नष्णा _ 


बा कक ले (व पल एकल सन्न्‍नभ 
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रतिका कहना खतम होते ही तष्णा और आरति आ 
कर बोधिसच्ष्यकों नाना प्रतोभन दिखाने तथा बुद्धाका 


रूप धारण कर नाना उपदेश वाक्य कहने छगों । 


० ५ 
एक बार रति, तष्णा ओर आरतिने उनके समीप ज्ञा ' 


हाथ जोड़ फर कहा था, -भगवन ! हम लोग आपकी 
णरणामे आई हैं। 


आप हमें प्रतज्याध्रम प्रदान करें। 


आपको कथा सुन हम सव  गाहरुथ्य घरमका परित्याग : 


कर खुबणपुरसे यहां आई हैं । हम कन्दपक्रो लड़कों 


० क्र क्त अं ् ढ न 
तथा हमारे पांच सो भाई हैं । वे सव भी सद्भम श्रहण 


केरनेको उत्सुक हैं। आपने वेराग्यका अवलस्बन किया 


है; अतएवं #प सब आज़ ही विधवा! हो ज्ञाबे गी | 


निलेज़ मारन भी अन्‍्तमें यथासाध्य चेष्ठा की, पर ' 
उसकी एक भी न चली । बोधिसत्त्व कन्दपको जोत कर : 


महाप्रीत्याहारव्यूह नामक समाधिमें छूग गए | 


बोधिसत्वने इस प्रकार मार-सेनाकी हरा कर परम 
शान्ति प्राप्त की । उनका चित्त सुप्रसक्ष हुआ। वे पहले 
सुवितक, दूसरे अवितकं, तीसरे निष्पीतिक और चौथे 


अदुःखांदुःख ध्यानमें विहार करने लगे। चिक्तकी सत्‌ 
तथा असत्‌ वृक्तियां ही मड़डुलदायक हैं, ऐेसा सोच कर 
उन्होंने सवितकंध्यानमें परमानन्द लाभ किया था। फिर 
चित्तको सत्‌ तथा असतव॒स्तियोंका परस्पर विरोध 
मिट जानेसे ही उन्हे' अधितक समाधिलाभ हुआ | जब 
प्रीति और अप्रीति इन दोनोंके प्रति उनकी उपेक्षा उत्पन्न 
हुई, तब निष्प्रीतिक ध्यान प्राप्त हुआ ।  खुख और दुःख 
सम्पूणरूपसे तिरोहित होनेसे उनका चित्त धीरे धीरे 
सुनिमल हो गया ओर तभी उन्होंने अदुःखासुख ध्यान 
लाभ किया | 

अनन्तर रात्रिके प्रथम यांममें बोधिसच्चके दिव्य- 
चक्ष उत्पन्न हुए। उन्होंने तक्त्यज्ञानका साक्षात॒कार प्राप्त 
किया । रातिके मध्यम याममें उन्हें पूथंतन विषयोंकी 
याद आई और अन्तमें वे संसारके दुःखका कारण हू ढ़ने 
लगे। तदन्तर वाहा ओर आभ्यन्तर जगतके क्रिया- 
प्रवाहके मध्य किस प्रकार अविच्छिन्न कार्यकारण-भाव 
विद्यमान है इसका निणय करनेमें वे प्रवत्त हुए । उक्त भाव- 
के अग्वए्डप्र नियभके वशाभूत हो कर इस अनादिसंसार- 
को वाह्य वरूतु उत्पत्ति, स्थिति और बिनाशको प्राप्त होती 
है। आध्यात्मिक संसारमें भी कुशल और अकुशलू 
औअनसिक व सियोने अविद्याकी वशवत्तों हो कर उत्पत्ति 
तथा निरोधर लाभ किया है। संसारमें किस प्रकार दुःख- 
की उत्पत्ति होती है इसका निणय करते हुए बोधिसर्वने 
कहा, कि अविधासे संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विशान- 
से नामरूप, नामरूपसे षपड़ायतन, पड़ायतनसे रुपशें, 
स्पशसे बेदना, बेदनासे तृष्णा, तृष्णासे उपादान, उपा- 
दानसे भव, भवसे जाति ओर जातिसे जरामरण, शोक 
परिदेव, दुःख, दौर्मनरूप, उपायास इत्यादिको उत्पत्ति 
होती है। 

अविद्या अथवा अज्ञान ही दुःखका कारण है। बाद 
बोधिसत्व रात्रिके शेष थाममें यह सोचने लगे, कि किस 
प्रकार अविद्याको निवृत्ति हों ज्ञाय, ताकि सभी मनुष्य 


दुःखसे चिरमुक्ति काम कर सके । अनन्तर उन्होंने दुःख- 
निवत्तिका एक उपाय दहूढ़ निकाला । 


बोधिसच्त्यने जिस मुहत्तमें स'सारके दुःखसमूहको 
उत्पत्ति तथा निरोधका कारण बतलाया था, उसी मुहते- 
से वे बुद्ध नामसे प्रसिद्ध हुए ; 


बुद्धदेव 


बुद्धस्व लाभ करनेके बाद भी सात दिन तक चे बोधि- 
वुक्षके नोखे बेठे थे । पांचवे' सप्ताहमें उन्होंने मुचिलिन्द 
नागराज भवनमें ओर छठे'में अज्ञपालके न्योग्रोधसूल- 
में बास तथा सातवें सप्ताहमें तारायणमूलमें विहार 
किया था। उसी समय लपुष ओर मलिक नामक दो 
सहोदर वणिक बहुतसे मनुष्योंके साथ दक्षिणसे उत्तरको 
ओर जाते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा नक्तिसे बुहुकों आहार 
प्रदान किया था | 


तद्स्तर ध्रमचक प्रवर्तन करनेके लिये बुद्ध बाराणसी 


महानगरोमें सगदाव नामक र्थानकी ओर चल दिये। 


राख्तेमें आजीवक नामके किसी दाशेनिकर्स उनको भेंट हो 
दोनोंमें नाना आध्यात्मिक विपयका कथ्ोपवाथन 


गई । 
, हुआ | अन्तमें आजोवकने पूछा, 'हे गोतम ! तुम कहां 
जाओगे ?' :स पर बुद्ध बोले,- 'में पहले वाराणसी और 
बाद काशिकापुरी जा कर संसारमें अप्रतिहत घर्मचक्रका 
प्रवलन करू गा ;' तब आजोवकले ताना मार कर कहा, 
हैं गौतम | में जाता है । तुम्हारा गन्तव्यपथ अभी बहुत 
दूर है ।' 

अनन्तर गया प्रदेशके सुदशन नामक नागराजने बुद्ध- 
को न्योता दिया । कुछ दिन बाद वे गड्ढा नदी पार कर 
बाराणसी पहुंचे । वहां उन्होंने महाकाश्यप, अश्वजित, 
महानाम तथा कौरिडिल्य प्रभ्नति पांच शिष्पोंके निकट 


निर्वाण धमकी व्याख्या को | इसी प्रसड़में बुद्धदेवने कहा. 


था, - दुःख, दुःखको उत्पक्ति, दुशः्खका निरोध और दुःख्व 
निरोधका उपाय इन्हों चारोंकों आयरत्य कहने हैं । जन्म, 


ज़रा, व्याधि, मरण, अप्रियसंयोग और प्रियवियोग इत्यादि 


सभी दुःख शब्दवारुप हैं। संक्षेपतः तृष्णा हो दुःग्वों- 
त्पन्तिका कारण है और इसकी निवुत्तिसे ही दुःख निवृत्त 
होता है। सम्यग द्वष्टि, सम्यग्‌ संकल्प, सम्यक््‌ वाक. 
सम्यक कर्मान्‍्त, सम्य्गाजोब, सम्यक्र व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्घति और सम्यक्‌ समाधि थे आठ आय/ष्टाड़िक माग 


कहलाते हैं और इन्हों आटोंका अवल्म्धन करनेसे दृश्य , 


निदल होता है। 
कुछ दिन बाद ५४ युवराज और एक हजार तोथिकने 


बुद्देवका घम प्रहण किया। थे तोर्थक पहले अग्निकी 


उपासना करते थे। मगधाधिपति महाराअ विस्विसार 
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भो उसो समय बौद्धधर्म में दीक्षित हुए । सारिपुल और 


मोद्गत्यायन ये दोनों बुद्धदेवके स्वेप्रधान शिष्य थे। 
अतणएयब ये छोग अग्रश्नावक कहलागे | 


अनन्तर बुद्धदेव कपिल्यस्तु नगर बुलाये गए |! उनके 
पिता शुक्दोदन उन्हें देख कर बड़ ही विस्मित हुए । उस 
समय बुड्धके पुत्र गहुल ओर सोतेस्ठा भाई नन्‍्द दोनोंने 
बोद्धश्वम प्रहण किया। कुछ दिन वाद बुद्धके चसेरे 
भाई अनिरुद्ध और आनन्द तथा साला देवदतत बुद्धप्रब- 
त्षित ध्रममें दोक्षित हुए । बुद्धदिवनें आनन्दकों 
प्रधान उपस्थायकका पद दिया । बाद ये वैशाली नगर 
बहां उन्होंने अपने शिष्योंका संसारकी अनित्यता 
पर उपदेश किया । अनन्तर ये गाजगृहके समीप एक 
स्थानमें पधारे। वहां थे गरोगग्रस्त हुए ओर जीवक 
नामके खुधसिद्ध चिकित्सकने उन्हें! दवा दो। रोगसुक्त 
हो कर बद्धदेवने अनेक अलोकिक धरना दिखाई। यह 
देख कर कूटदन्ल ओर शो नामक ब्राह्मणने भी बॉड- 


धर्म ग्रहण किया । कीशलराज प्रसनजित भी इसी धर्मक 
अनुयायी हुए । 


गए । 


उसी समय देवदत्तने मगधराज़ अज्ञातशन के साथ 
मिल कर वुद्धदेवकों मारनेकी चेष्टा की। अ'तमें देवदक्त 
विफल मनोरथ हुए और अज्ञातशत्रने बीद्धधर्म तथा 
सड्भडका आश्रय लिया । देवबदल सानुष्ठित पापका फल 
भोगनेके लिये नगरकगामा हुए । 

खुद्धदेव पहले स्त्रियोंकी अपने धरमंमें दीक्षित नहीं 
करते थे। अपनो मौसी महाप्रज्ावतीके विशेष अनुरोध 
तथा प्रार्थना करने पर बुद्धदेखने पहले उन्हें ही दीक्षित 
किया | कुछ दिन बाद उनकी पत्को यशोघ्ररा भी बौदर- 
धर्ममें प्रथिष्ठ हुई । धोरे घोरे पांच सो स्थियोने बोदअ- 
धरम ग्रहण किया। और इसी प्रकार बौद्ध भिक्ष णी: 
सम्प्रदायका दल गठित हुआ । राजा विस्विसारकी 
पत्नीने उक्त धर्म दीक्षित हो कर बहुत-सो खियोंकों 
इस ओर आकृष्ट किया | विशाखा नामकी वणिककन्याने 
बौद्धसम्प्रदायकी यथेष्ट उन्नति की थी। 

श्रावस्तीके अनाथपिग्डिक नामक पक वणिकने 
बुद्ध-धर्मका अवलणस्बन कर उन्हें' जेतवन बिहार प्रदाम 
किया था। बुद्धदेव उसो बिहारमें बास कर धर्मोपदेश 
दिया करते थे | 


हें 


कुछ दिन बाद बुद्धरदेवके दो शिष्य सारिपुत्र तथा 
मौदगण्यायनने निवाण छाभ किया । वाद आन॑नन्‍द ही 


उनके सेवक वने। आनन्द बुद्खके साथ घूम घृम कर 


भ्रम प्रचार करने थे । 

किसो समय बुद्धदेवके आदेशानुसार आनन्‍्दने 
असंख्य भिशक्षककी राजग्रह नगगकी उपस्थानणालामें 
बुलाया । वहां बुद्धेवने कहा. है भिक्षकगण ! में तुम 
लोगोंकों सात अपरिहानोय धर्मका उपदेश देता ह', 
ध्यानसे खुनो - 

जब तक तुम छोग कम, भसरूम, निद्रा ओर आमोद 
इन सवोर्मे रत ने रहोंगे, तब तक तुम लोगोंकी पापेच्छा 
प्रव्श न होंगो और अब तक तुम छोग पापमित्रका आश्रय 


! 


न छींगे तथा हमेशा निवाणसटामके उपायों छगे ग्होंगे 


तथ तक सलुम छोगोका अधः्यतन न होगा । 
है' भिक्षकागण ! ओर भो सुनो जब तक तुम लछोग 

न ५ ( 
प्रद्धावान , होमान, विनयी. शाख्रश, वोयशालोी: स्प॒नि- 


मान और प्रज्नावान बने रहोगे तब तक तुम छोगोंका क्षय 


नहों होगा | 


अन्य सात अपरिहानोीय ये हैं--जब तक तुम ख्मघति, . 


पुण्य, बीय. प्रीति; प्रश्रव्थि, समाधि ओर उपेक्षा इन 
सात प्रकारके ज्ञानाडुकी भावना करोगे, तब तक तुम्हारा 
अधः्पतन नहीं | 

और भी सात अपरिहानीय धमंका विषय वर्णन 
ऋरता हू; सुनो । जब तक तुम लोग अनित्य: अनात्म: 


अशुभ, आदोनव. प्रहाण, बिराग ओर निरोध इन सात 
प्रकाग्की स्शाओंकी चिन्ता करोगे, तब तक तुम छोंग 
बिचारोगे, कि संसारकी सभी वस्तु अनित्य ओर 


अछीक है ; सबोका परिणाम अशुभ तथा सभी पापमय 
हैं। इस प्रकार चिता कर अजित पुण्यका संरक्षण, 
अलब्ध पुण्यका लाभ, उत्पन्न पापका परित्याग और अन्य 
पापको अनुत्पक्ति इन चार विषयोंमें तुम छोग सम्पक्‌ 
रूपले चेष्टाबान्‌ होगे । 
ऋर बासनाओंका नाश कर सकोगे | 


अनन्तर संसाराशक्तिका त्याग 


दूसरे छः अपरिहानीय धर्म ये हैं--जब तक भिक्ष- , 
गण कायमनोवाकयसे ब्लह्मचारियोंके प्रति मित्रका-सा 
व्यबहार करेंगे, जब तक ये भिक्षालब्ध द्व्यसमूहका . 


बुददेव 


सिर्फ अपने ही भोग न कर शींलवान ब्रह्मचारियोंकी भी 
कुछ बांट देंगे और जब तक ये अपने सदाचारकी 
रक्षा कर सद्धमकी ओर दृष्टि रखेंगे, तब तक उनका क्षय 
नहों' होगा । हे 

अनंतर बुद्धदेव राजगृह छोड कर आनन्वके साथ 
अवलमस्बिका नामक ख्थानमें पहुंचे जहां बहुत-से मिक्ष 
इकट्ट हुए थे। वहां उन्होंने शीलसमाधि और प्रज्ाविषयर्में 
नाना धर्मोपदेश करते हुए कहा था, कि शोलरूपरिशुद्धर 
समाधि, समाधिपरिशुद्ध प्रशा और प्रश्ञापरिशुद्धच्ित्त 
बहुल फलदायक होता है | 

कुछ दिन बाद वे नालन्दा गए | वहां सारिपुजन नामक 

शिष्यके साथ उनकी भर हुई | नाल्‍न्दाके प्रावारिकाश्नवन - 
में वे बिहार करने थे, कि इतने हीमें सारिपुलने यहां आ 
कर प्रणाम करते हुए कहा, 'भगवन ' आपके प्रति मेरी 
अटुट भक्ति है, क्योंकि इस पृथिधी पर आज तक किसी 
एऐंसे भ्रमण वा ब्राह्मणने जन्म नहीं लिया है, जो आपकी 
अपेक्षा अधिकतर ज्ञानो हों ।! इस पर बुदच्धदेंव बोले हे 
सारिपुत्र ! पूवंकालमें जिन सब ज्ञानो मनुष्योंने जन्म- 
प्रहण किया था, तुम उनके चित्तके साथ अपने चिनकी 
तुलना कर क्या जान सकते हो--वे कैसे शोलसम्पन्न, 
धमंपरायण तथा प्रज्ञावान्‌ थे ? और भी क्‍या तुम बता 
सकते हो, कि भविष्यकाल में जो सब ज्ञानी मनुष्य आ.च- 
भूत होंगे उनका चित्त, धरम और प्रश्ा कैसी होगो ? हे 
सारिपुत्र ! तुमने यदि मेरे चित्तके साथ अपने चित्तकी 
तुलना की है, तो यह बताओ, कि मेरे शील, घमे और 
प्रश्ञा कैसी है ? 

इस पर सारिपुलने जवाब दिया, 'भगवन ! में भूत, 
भविष्यत्‌ और वत्तमरान ब्लानियोंके चित्तके साथमें अपने 
चिक्तको तुलना करनेमें समर्थ नही । मैं सिफ प्रवत्तित 
धमकी प्रणालीसे जानकार ह' | राजा बड़ी अट्टालिका 
बनवा कर उसे मज़बूत दोवारसे घेर देते हैं। उसमें 
सिफफ एक हो दरवाजा रखा ज्ञाता है जिस पर एक द्र- 
वान हमेशा खड़ां रहता ओर परिचित आदमीको 
भीतर जाने देता है। भद्टालिकाके भीतर आनेका न तो 
कोई दूसरा रास्ता ही रहता और न दीवारमें कोई 
ऐसा छेद्‌ बना होता है, जिस हो कर एक छोटो किली 


बुद्धंदेव 


भी आ जा सके। हे भगयन ! भूत, भविष्यत्‌ ओर बर्से- | 
मान काल्‍के ज्ञानी मनुष्योने धमका ठीक वैसा ही एक 


दरचाजा खोल रखा है। उन लोगोंका कहना है, कि पहले 
काम, हिसा, आलख्य, विचिकिस्सा ओर मोह इन पांच 
प्रकारके प्रतिवस्धकका निवारण करना चाहिये। अन- 
म्तर क्रोध, उपनाह., प्लक्षरान, ईषो, मात्सय. शाठ्य. 
माया, मद, मिहिसा, अहो, अनपतपा, स्त्यान, ओद्धत्य, 
अध्ादुध्य, कोपीन्य, प्रभाद, मूषितरुप्ठातिता, विक्षेप, असं- 
प्रजन्‍य, कौछृत्य, सिद्ध, बितक तथा बिचार ये च्ोबोस 
प्रकारके उपक्लेश अथांत्‌ चित्तका दुखितभाव प्ररिवर्जन 
करना कर्तव्य है। इसके बाद यह हमेशा याद रखनी 
साहिये, कि शरोर अपविल है, वेदना दुःखमयी हे, चित्त 
अञ्चल है और सभी पदाथ मिथ्या हैं । फिर रुमृति, 
पुण्य, बीये, प्रीति. प्रश्नव्धचि, समाधि और उपेक्षा इस 
सम्बोधि-अ'ग अर्थात्‌ परम ज्ञानके विषयमें सोचना 
उचित है। और इसी प्रकार सोचते सोचते सम्बोधि 
अथांतू परम शान लाभ किया जा सकता है। भूतकाल: 
के शानियोंने इसी प्रणालोंका अचवलम्बन कर सम्बोधि 
प्राप्त को थो। भविष्यतकालके ज्ञानी मनुष्य भी इस 


पथका अनुसरण कर सम्बोधि छाभ करेगे | हे भगवन ! 
आपने भी उक्त प्रणालोका अवलमस्बन कर सम्बोधिलाभ 


किया है । 

अनन्तर बुद्धदेव पाटली'प्राम गए। वहांके उपासकों - 
ने उनकी खूब खातिर की। बाद बुद्धदेव बोले, हे 
उपासकगण ! अधामिक और दुःशील ग्रहस्थोंकी पांच 


प्रकारले हानी होती है, (१) वे बड़ दरिद्र होते हैं, . 


(५) उनका चारों ओर दुनांम फैल जाता है, (३) 


मुष्य उनका विश्वास नहीं करते, ( ४ ) देहावसानके 
समय भी उनके चित्तका उद्धव ग निवृत्त नहीं होता और 
मह्तुष्य पांचों प्रकारके लाभ उठाते हैं--( १) वे महा- 
सुखका भोग करते हैं, (२) उनका सुनाभ चारों ओर 


फेशता है, ( ३) उनका अन्त;करण प्रसम्न रहता है, 
( ४ ) देहावसानके समय उनके चित्तमें किसी प्रकारका 
उठ ग नहीं रह जाता और (०) मरनेफे वाद उन्हे स्वर्ग 
प्राप्त होता है | - 


अनन्तर युद्धदेव आनन्द और भिक्षकोंके साथ कोटि : 


(५) मरनेके बाद थे निरयगांमी होते हैं। कितु सुशील 


'दैशर 


नामक गांव गधे । वहां उन्होंने मिक्षकोंकों सम्बोधन 
कर कहा, -हे भिक्षगण ! आर प्रकारके सत्यका प्रकृत 
तक््व न जञननेके कारण ही मनुष्य बारम्बार इस लोक 
तथा परलोक जाते आते हैं। दुःख, इसकी उत्पत्ति, 
इसका धय स और इसके ध्व सका उपाय इन चार महा 
सत्यको अच्छो तरह ज्ञान लेनेसे हो भवतृष्णाकी निधुत्त 
तथा पुनज़न्मका उच्छेद होता हे । द 

हसके बाद बुद्धदेव नाडिका नामक स्थानमें पहुंचे 
ओर वहीं उन्होंने भिक्षकोंकों घरमौदेश नामका धर्मोपदेश 
दिया ज्ञिसका सार यह था -जिस मन्यका बुद्धधम 
ओर सहडूः पर दृढ़ विश्वास है, उसे नरक या प्र तथानिमें 
जन्म नहीं लेना पड गा। 

कुछ दिन बाद बुद्धदेवने वैशालो नगरी जा कर आकर 

पाली गणिकाके घर भोजन किया था। उक्त गणिक्राने 
बिनीतभावसे कहा, “भगवन, ! में अपना आम्रवन भिक्ष 
संघको प्रदान करती हु, कृपया इसे ग्रहण कीजिये ।” 
अन तर बुद्धदेव उसे नाना प्रकारके धर्मोपर्देशसंत उत्सा 
हित कर वहांसे चल दिये । 

बुद्धदेवने वहांस बिदा हो कर वित्यग्राममे वर्षा- 
काल विताया। उस समय उन्हें! अस्रूथ देख भिक्ष गण 
ध्याकुल हो गण। इस पर उन्होंने आनन्दर्स कहा, 'हे 
आनन्द ! भिक्ष गण मुझसे और फ्या चाहने है ? मेंने 
तुम लोगोंके निमित्त प्रकाश्यघमका प्रशार फ्रिया है 
इसमें कुछ भी गुह्य नहों हैं। तुम छोग इसका आंध्रय 
प्रहण कर धमंरूप दीपक ज़लाओं और दूसरे किसी घम 
का आश्रय मत लो, अपनेंमें ही अपना आश्रय लो | हे 
आनन्द ! मेरे निर्वाणके बाद जो यह घमंदीप प्रज्यछित 
कर मुक्ति लाभके निमितत अपने ही ऊपर निर्भर करेंगा, 
दूसरेका आश्रय नही लेगा, वही मिक्ष ओके मध्य अग्र 
गणय होगा ।' 

अन तर बुद्घदेव वेशालोनगरीके चापलचैत्यमें कुछ 
दिन तक ठहरे। उसी समय पापात्मा मारने आ कर 
उनसे कहा, हैं भगवन्‌ !' आप परिनिवाण लाभ करे -- 
आपका अंतिम समय आ गया है।' इस पर बुद्धरदेथ 
बोले, 'जब तक भिक्ष, मिक्ष णो, उपासक और उपासिका 
समूह विनोत, विशारद, धमेध्र तथा धर्माचुधमचार) 


४१६ 


में हों ले गे, जब तक मनुष्य समाजमें अरह्ंचय खुप्रयारित 
नहीं होगा, तब तक है मार ! में परिनिष्व॒ त्त न होऊंगा। 
तुम इसकी चिता न करो ; आजसे तीन महीने बाद में 
परिचिश्रांण छाभ करु गा ।' 


इसके बाद उन्होंने आनन्दसे कहा,--है आन द ! 
माक्षक आठ सापान हैं, १कला, जिनके मनमें रूपका भाव 
विद्यमान है, थे ही वाह्मजगतूम रूप देखते हैं। २रा, मनमें 
रूपका भाव तो नहीं, किंतु वहिजगत्‌म वह दीख पड़ना । , 


३रा, भमनके भीतर रुपका भाव मौजूद है. कितु खहिजंगल- 
में माल्म नहीं होना । ४था, रूप ज़गत॒का अतिक्रम कर 
'आकाश अन त है! ऐसी भावना करते करते आकाशा- 
नत्यायतनमें (विहार करना। "वां; आकाशानं त्याय- 


तनका अलिक्रम कर शान अन त है! इस प्रकार सोचते 


सोॉचत  चिज्ञानान त्यायतनमें बिहार करना । 


द्ठा. 


विशानान त्यायतनकी पार कर कुछ नहीं है! ऐसी 
चिता करत करत आकिश्वन्यायतनमें बिहार करना । : 


0वां, इसका अतिक्रम कर शान भी नहीं है! ऐसा सोचते 


सोचत नेव-संशानासंज्ञायतनमें विहार करना ओर ८वां 
नेष्य संशानासंशायतनका अतिक्रम कर शान ओर ज्ञाता 
दोनोंका निरोध साथन कर संशावेद्यित॒निरोधकी उप- 


एउब्धि होना । 


अन तर बुद्धदेव वैशाली-महाबनकी कृटरागारशाला- 


में गण। उनके आदेशानुसार आन दने सब भिक्ष कोंको 


बुलाया । बाद बुद्धदेवने उन लोगोंसे कहा, - हे भिक्ष- ' 
गण ! मेंने जो धर्मोपदेंश किया है, तुम लोग अच्छी 


तरह उसकी पर्यालोचना कर मनुष्यक्रो भलाई और खुख- 
के निर्मित्त संसारमें ब्रह्मचय स्थापित करना । और हे 


भिक्ष गण ! मेरे कहें हुए घमंमेंसे संतीस विषय भली- ' 


भांति याद रखना जो ये हैं -चार स्मृत्युपरुथान, चार 
सम्यक् धरह्यण, चार ऋद्धिपाद, पांच इन्द्रिय, पांच बल, 
सात वॉध्यड्रक और ब्याठ मा । शरोर अपबवित् है, 
येदना दुःखमयोी है, चित्त चक्षल है तथा सभी पदार्थ 


व 


अलोक हैं; ऐसी भावनाका नाम चतुःस्ट॒त्युपर्थान 


है। अजित पुण्यकी रक्षा, अलब्ध पुण्यका उपार्ज न, 


पू्वसश्ित पापका परित्याग और नतन पापकी अज्ु- 
प्रकारकी चेष्ाका नाम चतुः- , 


त्पक्ति, इन सार 


बुद्धदेव 


।" 
न 


सम्यक -प्रहाण है । असामान्य क्षमताप्राप्तिके निमित्त 
अभिलाषा, चिन्ता, उत्साह और अन्वेषणकों खार ऋद्धि- 
पाद कहते हैं । भरदवा, समाधि, वीय, रुठ्ृति और 
प्रश्ा इन पांचोंका नाम इन्द्रिय है ओर यहो पांच फिर 
पश्चनल भी कहलाते हैं। रुठ्ति, धर्म, परिचय, वोय, 
प्रीति, प्रश्रव्चि, समाधि ओर उपेक्षा इन सातोंकोी सप्त- 
वोध्यक्र कहते हैं। सम्यक्र दृष्टि, सम्यक्‌ संकटप, सम्यक 
धाक्‌, सम्यक्‌ फर्मान्त, सम्यगाजीव. सम्यग व्यायाम, 
सम्यक स्घृति और सम्यक्‌ सपाधि इन आठोंका नाम 
अध् आयमाग है । 
उक्त संतीस पदार्थ लेकर मैंने धमकी व्यवस्था की है । 

तुम लोग भलीभांति आलोचना कर जनसमाजमें इसका 
प्रचार करो । में तीन महीने बाद निवाण लाभ करू'गा, 
अतएव तुम लोग सावधान हो जावो । उन्होंने और भी 
कहां था,--मेरा जीवन अब शेष होनेकी आ चला है, सबथों- 
को छोड़ कर में चला जाऊंगा | है भिक्ष गण ! अप्रमत्त 
समाहित तथा सुशील बनो ओर रस्िथिरसंकलप हो कर 
अपने आपको देलो। ज्ञो प्रमादका परित्याग कर इस 
धममें विहार करे'गे वे ही जन्म और संसारका उच्छेद 
कर सदाके लिये दुःखसे मुक्त होंगे । 

अनंतर बुद्धदेव भिक&ओंके साथ भण्ड नामक ग्राममें 
गए । वहां उन्होंने कहा था, 'हे भिक्ष गण | शील, समाधि, 
प्रशा और विमुक्ति इन्हीं चार प्रकारके अनुशीलनसे 
मनुष्य स सारपथमें बहुत दिन तक चक्कर लगाते हैं। 

बाद वे यथाक्रम हस्तिग्राम, आशदख्रश्राम, जम्बूग्नाम 
ओर भोगनगर पधारे । उन्होंने भोगनगरके आनब्द- 
चैत्यमें बिहार करते समय कहा था,-है. भिक्ष गण 
यदि कोई भिक्ष आ कर तुम लोगोंसे कहे, कि उन्होंने 
अमुक वाक्य भगवान्‌ वुद्धरदेवसे खुना है, भिक्ष संघसे 
उसका उपदेश पाया है, किसी आवासमें कई एक रुथविर 
भिक्ष ने मिल कर उन्हें उक्त वाष्य कहा है, तो तुम लोग 
उनकी बात पर पहले विश्वांस या अविध्वास न करना । 
उनके कह हुए बाफ्यकों सूलपिटक्क या विनयपिश्कके 
साथ मिला कर देखना, यदि सूल अथवा दिनयमें तबलु॑- 
रूप वाक्य रहे तो समझना, कि उक्त भिक्ष ने असुक 
वाक्य भछीभांति प्रहण किया है ओर तब तुम लोग भो 


बुद्धदव 


उनकी बात पर अभिननन्‍दन प्रकट करना: किंतु यदि सूल 


या चिषयमें बेसा वाक्य न मिले, तो उस पर विश्वास . 


करना उचित नहीं |” 

अनन्तर बुद्धदेव पावा नामक स्थानमें जा कर चुन्द 
मामक शिष्यके आन्नवनमें विहार करने लगे! चुन्दने 
उनके पास जा कर ध्रभिवादनपूव के निवेदन किया, 
'अगवन | भिक्ष संघकफे साथ मिल कर आप कल मेरे 
यहां कृपया भोजन करंगे।' बुद्धदेवने उनका निर्मंत्रण 
सु्वोकार कर लिया। चुन्दने घर जञा कर अनेक प्रकारके 


खाद्य ओर बहुत-सा शकरमास प्रस्तुत किया। दूसरे दिन : 


बरद्धदेव उनके यहां गए और बोले, 'हे चुन्द्‌ ' तुम सूअर- 
का मांस सिर्फ मुर्के ही देना -वह भिक्ष दलमें न पर- 
सना। क्योंकि मनुष्यलोक, देवलोक और ब्रह्मलोकमें मेरे 


सिवा और कोई भी ऐसा नहीं है ज्ञो उस मांसको पा 


सके | मु परस देनेके बाद यदि और बच रहे तो उसे 
गडद्देमें फेक देना ।' चुन्दने भी वेसा ही किया । 
चुन्दके यहां भोजन कर चुकनेके बाद ही बुद्धदेव 
लोहित प्ररूकन्दिका नामक व्याधि अथात्‌ रक्तामाशय- 
रोगसे श्रसित हुए ओर उसी समय वे कुशीनगरकी ओर 
चल दिये । राख्तेमें उन्होंने आनन्दसे कहा, 'हे आनन्द ! 
में बहुत थक गया हूं। तुम एक कपड़े को चार तह करके 
उस बृक्षके नीचे बिछा दो | मुझ प्यास लगी है, अतएव 
थोड़ा पानी भो छाओ। अनंतर बुद्घदेवने पानी पी कर 
कुछ विश्राम किया । 
उसी समय पुक्स नामक आलाड्कलामके कोई शिष्य- 
पावाकी ओर जा रहे थे। बुद्धदेवकी वहां देख कर उन्हों- 
ने कहा, “'अहा | प्रश्नज्याका कया ही असामान्य प्रभाव 
है। एक समय आहलाइ-फलाम किसो वृक्षक्ते नीचे बेठ 
कर तपर्या कर रहे थे उसी समय ५०० गाड़ी उनके 
शरीर पर हो कर खली गई ; किन्तु उन्होंने न तो उन्हें' 
देखा ओर न उनका शब्द ही सुन पाया ।' पुकसको वात 
सुन कर बुद्धदेव बोले 'हे पुकस ! में एक समय आत्मा 
नामक ख्थानके भूषागारमें तपस्या कर रहा था, उस 
समय अधिरत मेघगजन, शृष्टिपात और विद्य त निःसरण 


होती थी। उस दु्धटनामें भूषागारके दो किसान ओर 
चार बैल मर गये। जिस जगह थे किसान ओर चारों 
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बैल विनएष्ट हुए थे, बहां वहुतसे मलुष्प आ कर इकई 
हुए । बाद उनमरेंसे एकने सुर पूछा, महाशय ! यहां क्‍या 
हुआ है ?' इस पर में ने कहा मुझे कुछ माल्दूम नहीं । 
फिर वह बोला, 'महाशय ! देवव्ष ण, सेघगगन, विश्व त- 
रूफूरण आदिकों क्या आपको कुछ भो खबर नहीं है? 
क्‍या आपने कोई शब्द न खुना ? क्‍या आप सोये हुए 
थे ?” मेंने कहा, 'नहीं', में ता जाग्रत था ।' इस पर फिर 
यह मनुष्य बोला, 'बड आश्ययंकी बात है, कि आप 
जञाश्रत थ : तो भो कुछ जान न सके ।' बुद्धको बात सुन 
कर पुक्स बड़ ही आएचर्यान्वित हुए और उसी दिनसे 
उन्होंने बुद्ध धरम तथा संघ्रका आश्रय प्रहण किया । 

कुछ दिन बाद पुक्रसने बुद्धओकों एक खुनहला वस्त्र 
प्रदान किया जिससे आनन्‍्दने उनका शरीर तंक दिया | 
अनन्तर बुद्ध भिक्ष ओंके साथ ककुत्था नदीके किनारे 
गए और बही स्नान कर चुन्दके आम्रवनमें ठहरे। 
चुन्दने एक विछावन बिछा दियां और बुद्धदेवने उस पर 
वेठ कर कुछ समय तक विश्राम किया । अनन्त* उन्होंने 
एकान्तमें आनन्दसे कहा, 'है आनन्द ! चुन्दर्क मनमें 
यदि किसी प्रकारका परिनाप उपस्धित हो तो तुम उसे 
दूर करना । उसके यहां भाजन करनेसे ही मुर्क कठिन 
रोग हुआ है, ऐसा सोच कर वह दुःखित न होने पाये । 
तुम उसे कहना, कि बुद्ध ओर सिक्ष संघको खिला कर 
जो सद्धम आपने सश्षय किया है, उससे आपको स्थग- 
लाभ होंगा। चुन्दर्क लिये यह बड्ध ही सोभाग्यकी 
वात थी, कि बुद्धने उनके यहां भोजन किया था। जो 
खाद्य खा कर उन्होंने समृद्धि तथा परिनिर्तराण लाभ 
किया था, वह महाफलदायक हे ।' 

अनन्तर बुद्धदेवने कहा -दासशील श्यक्तिके पुण्य 
प्रवाद्धित होता है। संयतके बैर उत्पन्न नहीं होता, 
धामिक अमड्ूलका बज न कर सकते हैं ओर राग, ढूंष 
तथा भोहका क्षय होनेसे निवाणदाभ होता है । 

बाद खुद्धदेव हिग्ण्वती नदी पार कर शालबन गए। 
वहा वे उसरकी ओर सिरहना कर एक चारपाई पर लेट 
रहे और बोले, -'हे आनन्द !' चार रुथान सबोंके लिये 
श्रद्धास्पद हैं, अहां बुद्धका जन्म हुआ था, अर्हा उरदें 
सम्यक संबोधि लाभ हुई थी, जहां उन्होंने धर्म चक्र प्रव- 


है 05" 


त्ित किया था और जहां उनका परिनिर्बाण हुआ था। 
उसी समय आननन्‍दने पूछा, 'भगवन ! खस्त्रीजातिके 
प्रति फैसा व्यवहार करना होगा !' इस पर वद्धदेवने 
उत्तर दिया, 'अद्शन अर्थात्‌ उनकी भे'ट न करना ।' फिर 
आनखने पूछा, 'हे भगवन ! यदि उनसे भेंट हो ज्ञाय, 
तो कया करना चाहिये ?' बुद्ध वाले. 'हे आनन्द ! अना- 
लाप अर्थात्‌ उनके साथ बातचीत न करनी चाहिये।' 


'भगवन ! यदि वे बोलचाल करे. तो क्या करना उचित . 


है? 'हे आनन्द ! उपस्थापन अर्थात्‌ उनकी देवताकी 
तरह पूजा ओर उपासना करोगे ।! 


भनसन्‍्तर आमन्दने बुद्धदेवले कहा, हे भगवन ! कुशी - 


नगर एक जड़ुलपूर्ण छोटा नगर है, आप बहां परिनिवुत 
न होंगे। चम्पा, राजग्रह, भ्रावस्ती, साकेत कोशम्बी, 
बाराणसी आदि अनेक महानगर हैं : वहांके ब्राह्मण 


भीर क्षत्रिय आपके प्रति भक्तिसम्पन्न हैं। वे आपके 


शरीरकी 'पूजा भी करेंगे! इस पर बुद्धदेवनें उत्तर 
दिया, 'हे आनन्द ! तुम ऐसा न कहो | प्राच्चीनकालमें 
महासुदशन नामक एक धामिक और चतुरस्तविजयी 
राज़ाने जन्म ग्रहण किया था। कुशीनगर या कुशवतीमें 
उनकी राजधानी थी । यह नगर धन और जनसे भरा 
हुआ था । यह पूच॑-पश्चिम बारह योजन छम्बा और 
उत्तर-दक्षिण सात योजन चौड़ा है। हे आनंद ! तुम 
यहांके मलहोंसे कहो, कि आज रालिके शेष याममें बुद्ध 
यही' पर परिनिवाणलाम करेगे।' बाद कुशोनगरके 
मल्लोंने वहां आ कर बुद्धदेषकी बन्दना ओर पूजा की | 
इतनेमें खुभद्र नामक परिव्राज़क वहां पश्मारे। उसी 
दिन रातिके शेष याममें गोतमबुद्ध परिनि्याण लाभ 
करें गे, ऐसा आन कर थे बोले, 'मेंने सुना है, कि संसार- 


में शायव्‌ ही बीदुधोंको गति मिलेगी। गौतमबुद्घ आज 


इस लोककों छोड़ ज्ञांयगे। में उनका उपदेश खुन कर 
धर्मविषयक कई एक सन्‍्देह दर करूगा।' अनस्तर 
खुभद घुद्धके समीप आनेको उचद्यत हुए | इस पर आनन्द 
ने कहा, 'महाशय |! भगवान्‌ हस्त हो गये हैं, आप 
उन्हें असी विरक्त न करे ।!' इतनी बाते खुन कर बुद्ध- 
देवने आनन्दसे कहा, हे आनन्द ! सुभदको मत राको 

उन्हें मेरे पास भातहे दो ।' बाद सुभद्रने उनके समीप 


बुद्धरव 


जा कर पूछा, 'हे गौतम ! पूरण-काश्यप, मस्करी गोशाल, 
अजित केशकम्बलो, ककुदकात्याथन, सजञ्यपुल वैरसि 
तथा निम्न न्थ शातिपुत्र आकि जो सब धर्मोपदेशक तीर्थ - 
कर विद्यमान हैं, उनके उपदेश श्रेयरूकर है या नहीं 
और थे सब शास्तरोंसे अभिन्न हैं अथवा नहीं? 
इस पर बुद्धदेवने उस्तर दिया,--हे समुद्र ! इन सब 
तोर्थंड्रकी अभिक्षाता कैसी हैं उसका विचार करनेसे 
कोई फल नहीं मिलता ? मैं आपको जिस धममंका उप- 
देश देता हूं, उसे ध्यान दे कर खुनिये। जिस धर्ममें 
सम्यक्‌ द्वष्टि, सम्यकू संकल्प, सम्यक्‌ वाक, सम्यक्‌ 
कर्मान्त,. सम्यगाजीव, सम्यक्‌ ध्यायाम, सम्यक्‌ 
स्घृति और सम्यक समाधि इन आठ आयेमार्गोका उप- 
देश नहीं है, ऐसे धर्मावलम्बियोंमें किसी प्रकारका भ्रमण 
उत्पन्न नहीं हो सकता । कितु जिस धर्ममें हक आठ 
आयमागंका उपदेश है उसमें भ्रमण भी मौजूद है | भ्रमण 
भिन्‍न दुसरे व्यक्तिका वाक्य शून्य अर्थात्‌ निरथंक है। 
हे स्टभद ! मेंने अपने उनतीसच वर्षसे ही प्रत्नज्याकों प्रहण 
किया है और धर्मके अन्बेषणमें इृक्यावन वर्ष तक प्रज्ञा 
तथा समाधिका अनुष्ठान किया है । जो मेरे आचरित 
न्याय और धर्माचुवत्तीं नहीं हैं उनमें भ्रमण भी नहीं है ।” 

अनन्तर सुभद्रने बुद्धके समीप प्रव॒ज्या ग्रहण की और 
बाद ब्रह्मचयंका सम्यक्‌ अनुष्ठान कर अहत्‌ पद प्राप्त 
किया। ये ही बुद्धके अन्तिम शिष्य थे। 


अनन्तर बुद्धने आनन्दसे कहां, हे आनन्द ! मेरे मरनेके 
बाद मेरा प्रवत्तित धघम ही तुम लछोगोका परिचालक 
हीगा। तद्नन्‍्तर वयोज्येष्ठ भिक्षु गण नव्य भिक्षओंका 
नाम वा गोलोश्वारण करे | हे बन्धी ! इसी भावसे 
सम्बोधन करेंगे । फिर नवीन भिक्ष गण प्राचीनकों मांन- 
नीय या पूजनीय समझ कर उनको असभ्यर्थना कर मे ।' 


वाद भिक्ष ओंको बुद्धने कहा,--हैं. भिक्षु गण ! थादि 
तुम लॉगोंमेंसे किसोकों मेरे श्रबशित धम में कोई सम्दु ह 
या मतभेद रह, तो हमसे पूछ कर दूर कर लो | कुछ देर 
बाद आनन्द बोले,--भगवन ! आपके प्रवर्तित धर्म के 
किसी विषय पर हम लोगोंमेंसे किसीको भी मत 
नहीं है । 


४: 


सावधान हो कर अपना अपना काय करोगे, बस यहों' 


अनस्तर घुड़ने भिक्ष कोसे कहा, 'हे भिक्ष गण ! संयो- 


गीत्यन्न पदार्थका क्षय अवश्यम्भावी हे । 
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शानन्त्यायतन, विज्ञाननन्त्यायतन, आकिश्चन्यायतन, नैथ- 


| 


र चतुर्थ 


-सब्न्तर बुद्धदेव प्रथम, द्वितीय, ततीय ओ 


ध्यानमें यथाकम् बिहार करने लगे | फिर उन्होंने आका- 


या संशायतनम और स'ज्ञा वेदयित निरोध इन सब 


क 


सल्लाय 
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योगमें विहार किया । आकाश असीम है, शान अनन्त, 
स'सार अकिश्चन, स'ज्ञा ओर अस ज्षा दोनों ही अलीक 
हैं इस प्रकार सोचते हुए ज्ञाता तथा जय दोनोंका 
ध्यंस होनेले बुद्धने परिनिवाणलाभ किया | उसी समय 
संसारके मध्य एक सयप्रधान शानी तिरोहित हुए | 
बुद्धके परिनिर्याण लाभ करते ही मिक्ष गण पृथ्त्री 
पर गिर कर रोने लगे। अनब्तर अनिरुद्धने आनन्दसे 
कहा, है बन्धो ! कुशी नगर ज्ञा कर महलोंसे कह दो, 
कि भगवानने परिनिर्वाण छाभ किया है।' तदनुसार 
आनन्द वहां गण। उनके मुखसे बुद्धके परिनिर्वाण- 
लाभका संवाद खुन कर मलपुलनन, मलस्नुपा और 
मत्लगहस्थ छाती पीट पीट कर बिलाप करने लगे। 
बाद उन्होंने शाल्बनमें जा कर नृत्य, गोत, 
बाद्य, पुष्पमाला, गन्ध प्रसतिसे सात दिन तक 
बुद्धदेहकी पूजा को। सातवें दिन वे उनका खुत- 
शरीर मुकुटवन्धन नामक चेत्यमें ले गए और एक शुद्ध- 
बस्त्र हारा उसे ढक दिया। इस प्रकार उनका शरीर 
पांच सो वस्त्र ओर कार्पोस छ्वारा आच्छादित हुआ तथा 
नैलपूर्ण लोहपालमें रखा गया। बाद थे सर्वंगन्धमय 
चिता प्रस्तुत कर उसे जलाने लगे । उन्होंने चोरास्ते पर 
एक बुहत्‌ स्तृप निर्माण कर कहा,- -ज्ो ग्रृहरूथ यहां आ 
कर मान्य और गन्ध्र अपण करेगे अथवा इस स्थान पर 
आ आनन्दिन होंगे, वे बहुत दिन तक खुखसे रह गे । 
उसी समय महाक्राश्यप ५०० सिक्ष ओंके साय पाया- 
से कुणोनगर आये । उन्होंने मुकुखबन्धननैत्यमें जा कर 
तीन बार बुद्धाच्चिताकी प्रदक्षिणा ओर सिर नवा कर 
बुद्धपादकी बन्दना को । अनन्तर चिता जल उठो और 
थोगे धीरे बुद्धका चभ, मांस, रूतायु प्रभुति सभो जल 
गए सिर्फ हड़ी बच्च रही । 

' ज़ब मगधराज अज्ञानशत्र ने सुना, कि बुझदेवने कुशो- 
नगरमें नि4।णलाभ किया है, तब उन्होंने दूत द्वारा कहला 
भेज्ञा, 'भगवान क्षत्रिय थे और में भी क्षत्रिय है । अतः 
मुझ उनके शरीरका एक अंश अवश्य मिलना चाहिये, 


। 
। 


बुद्धदेव-- बुद्ध 


गण, रामप्रामके कोलियगण और पावाके मश्लगंण सर्वों- 
ने बुद्धके शरोशंशकी प्रार्थना की । वेठद्वीपके श्राह्मणों- 
ने भी उनके शरोरका एक अ'श पानेकी आशा की । इस 
पर कुशीनगर के मत्छोंने कहा, 'भगवान बुद्धने हम' लोगों- 
के प्रामक्षेत्रमें परिनिर्वाणलाभ किया है, हम छोग किसी - 
को भी उनके शरीरका अ'श प्रदान न करें गे।' तब द्रोण 
नामक ब्राह्मणने सबोसे कहा, हे महा॥य ! मेरी एक 
बात खुन छे । बुक शान्तियादी थे । उन साधु पुरुषके 
देहभागके लिये हमें न लड़ना चाहिये। भाप सभी लोग 
इकट्टे हों, हम इनका शरीर आठ अगोमें बांट देते हैं । 
सब ओर स्तूय बनवाये जांय तथा सभो मनुष्य उन्हे देख 
कर प्रसन्नतालाभ करे [7 ४» 
इस पर सभी" राजी हुए और द्रोण ब्राह्मणने बुद्धको 
हड़ी आठ भागोंमें बांट दो । अनन्तर वे बोले, 'हे महा: 
शयगण !' जिस कुम्भमें ग्ख वर बुद्रका शरीर बांटा 
गया है, वह मुर्क दिया जाय । में उसके ऊपर एक स्तृप 
वनदाऊ गा । 
अनन्तर पिप्पलिवनीयोंने मौय-दूत द्वारा कहला भेजा, 
४प्गवान्‌ क्षलिय थे और मैं भी क्षत्रिय है; अतणव मु 
उनके शरीरका कुछ अंश मिलना चाहिये।” किन्तु 
दुतने आ कर देखा, कि बुह्धके शरीरका पहले ही आठ 
ह्स्सा हो गया है। बाद बह उनको चिताको भस्म ले 
कर छौट गया। पिप्पलिबनोय मौयनि उस भस्मके 
ऊपर महास्तूप निर्माण किया, इस प्रकार आठ महा- 
सस्‍्तृप, एक कुम्भस्तृप और एक अटड्डारस्तृप कुल देश स्तृप 
बनाये गये । 
एस समय बुदुधदेवका प्रवत्तित धर्म सारे संसारमें 
प्रचारित हुआ था । सम्प्रति भो मानव जातिके छग- 
भग तृतोयांश मनुष्य बुद्घके अनुगामी तथा भक्त हैं। 
बोद्ध-धर्ममं अन्यान्य विवरण देखी। 


बुद्द्धादशीत्रत ( स'० कलो० ) बुदूचके उद्द शसे अनुष्ठेय 


व्रतभेद्‌, वह व्रत जो बुद्धफे उदद श्यले जिया जाता है। 


बुझद्व्य ( स' ० क्लो० ) बुद्ध ख्तूपाकारतों ज्ञात द्रव्य । 


क्योंकि में उस अशके ऊपर महास्तूप निर्माण करूगा।' | स्तोपिक, वह चसख्तु जो स्तूपमें पाई जाय । 
वैशालीनगरके लिच्छवियोंने भी यही संबाद दूत द्वारा , युद्धघम ( स'० पु० ) बुद्धानां घर्म:. दद्धदेव हारा प्रचा- 


कहला भेजा । इसी प्रकार शक्‍क्यगण, अवल्पकल्पके बुलय - 


रित अदिसादि धम। बुद्ध ओर बोद्ध देखा । 


बुद्धधर्मसइ--बुद्धि ४४१ 


बुद्ध सह ( स ० पु० ) बीद्धधर्म के तीन प्रधान अडः । बुद्मिहिर-सिहके पुत्र एक प्रसिद्ध वौद्ध। १४० शकमें 
अथांत बुद्, उनका चलाया हुआ धर्मा और उनकी | उत्कीण उनकी शिलालिपि पाई जातो है। 


अनुयायी भ्रवणसम्प्रदाय । | बुद्धरक्षित (स० पु० ) बुद्ध न रक्षितः। १ बुद्ध द्वारा 
बुद्धनन्दि स'० पु०) अष्टम बौद्ध रुथविर। उत्तर रक्षित। २ बोद्धभिक्ष भेद । 

भारतमें हनका वास था। बुद्धराज ( स'० पु० ) राजभेद्‌ । 
बुदनाथ--एक कणफरयोगी | कणफट शब्द देखो । बुदधलोकनाथ - प्रसिद्ध वौद्घ-यति । 
बुद्धनिर्माण--इन्द्रजालचिदया द्वारा बुद्धका मृत्तिटटन ।. | बुंद्वचन ( स० क्ली० ) १ वोद्धसूल । २ बुद्घके वाक्य । 


बुदनीलकशठ--नेपालमें अवस्थित एक छोटा हद । इसके बुद्धघन ( स० क्ली० ) बुद्धन नामक पर्वतमेद। यहां 
उत्तर-पूर्व कोनके प्रस्रवरणसे जलघारा निकलतो देखी | बाँसका एक बड़ा वन है। 
जाती है। कहते हैं, कि शद्भुधारी तीन प्रस्तरकी जो | बुद्धबम --चालुक्यवंशीय एक राजा । चालुक्यराजवंश देखो । 
मृत्ति हैं उन्ही के हाथमेंके शंखसे वह जल ह॒दमें गिरता  जैंदविषय ( स'० पु० ) बुद्घक्षेत्र 
है। वह स्लोतखिनी रुद्रमती नामसे प्रसिद्ध है। हृदके  अुंद्धसंगीति ( स० स्त्री० ) १ बीदुध प्रथभेद । २ बुद्धके 
मध्यभागमें जलशयन नामक विष्णु-सूत्ति प्रतिष्ठित है। . सद्धमको रक्षाके लिये तीन बौद्ध महासभा | वेद देखो। 


सूर्यवंशोय राजा दरिद्सवम उक्त मन्दिरिकी प्रतिष्ठा ऋर  बुद्धसिंह (स ० पु० ) असड़ वोधिसत्त्वके एक शिष्य। 


' गये हैं। बुद्धसेन (स'० पु० ) राजकुमारभेद । 

बुद्रपालित ( स'० पु० ) नागाजु नका शिष्यमेद । इन्होंने | जुदस्थान-राजपूतानेके अन्तग त एक प्राचीन जनपद । 
आर््देव विरचित श्रन्थादिको टीका लिखी है। : यह जयपुरसे बेराट जामेके राख्ते पर अवश्थित है। 

बुद्धपिए्डी--बुद्धका स्तूप । । यहां बुद्धपद्‌ आदि पाये जाते हैं। 


बुद्धपुर--कसाई नदी तीरवत्तों एक प्राचीन प्राम। यह | जद्ागम ( रू ० पु० ) वोद्घशारत्र । 
मधुयादिके दूसरे किनारे अवस्थित है। यहां एक गरड बुद्धानुस्मति ( स० ख्रो० ) बौद्ध सूलभेद । 
रेलके ऊपर बहतसे ध्यंसावशिष्ट मन्दिर द्ृष्टिगोचर होते बुद्धान्त (स ० पु०) बुद्ध-भाये-क्त, तख्य अन्तः परिच्छ दः । 
हैं। यहांको लिडु-सूर्सि बुद्ध श्वर नामसे प्रसिद्ध है।.. जीवकी अवस्थाभेद, जञाप्रदवस्था । 
स्थानीय लोग गयापुरीके गदाधरकोी तरह खुद्धपुरीके : चुद्धावतारस्थान-फल्गूनदो तीरवत्ती बोधगया | यहां 


बुद्ध श्वरका माहात्म्य गाते हैं । शाफ्यसिह बुद्ध हुए थे । 
बुद्धपुराण ( स'० क्ली० ) १ बुद्धाविर्भावादि शापक पुराण- चुद्धि (स०ख्त्री० ) बुध्यते एनयेति बुद्धकिन । १ निश्च: 
भेद । २ लघु ललितविघ्तरका नामान्तर | . यांत्मिका अन्तःकरणवुत्ति, बह शक्ति जिसके अनुसार 
बुद्धभद् (स|० एु०) ख्यातनामा बौद्ध । इन्होंने . मजुष्य किसी उपस्थित विषयके सम्ब घममें ठीक ठीक 
अपने माता पिताको प्रसन्‍न करनेके लिये खुगतावास विचार या निर्णय करता है। पर्याय--मनीषा, घिषणा, 
निर्माण किया । ' घी, प्रज्ना, शेमुषी, मति, प्र क्षा, उपलब्धि, चित्‌, सम्बित्‌, 
बुद्धभूमि ( स'० ख्री० ) बौद्धोंका सूलप्र थभेद । .. प्रतिपद्‌, शप्ति, चेतना, भारणा, प्रतिपत्ति, मेधा, मनन, 
बुद्धमन्ल ( स० क्ली० ) १ धारणी | २ बुद्धदा मल। मनस्‌, शान, बोध, हल्लेख, सख्या, प्रतिभा, आत्मजा, 


बुद्धमाग' ( स'० पु० ) १ बुख्बका अवरूम्बित पंथ, बौद्ध. परडा, विज्ञान ।  राजनि० रब्दरत्ना० 
घर्म। २ पक वौद्धभिक्ष । ये महाराज कुमारगुप्तके भगवद्गीतामें सान्चिक, राभमसिक और तामसिक 
राज्यकालमें विद्यमान थे । इन तीन प्रकारकी बुद्धिका उल्लेख है। 


बुदमिलर ( स॒० पु० ) वसुबन्धुके शिष्य नवम बीद्ध सात्तविकी बुद्धि--/ 'प्रवत्तिश्न निवृत्तिश् कार्याकार्यें भयाभये | 
रुथविर । | बन्ध॑ मोकमू्च या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ सात्तिकी | 
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राजसी --बधाघर्ममधर्मसन्च कार्याञज्चाकार्यमेव च। । 
अयथाबत प्रजानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ 
तामसीबुद्धि---अधर्म धर्ममिति वा मन्यते तमसाब॒ता | 
सर्वार्थान विपरीतांश्व बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥” 
( गीता १८।३०-३२) 
जिसके द्वारा प्रवृत्ति, निवुत्ति, कर्तव्य, अकत्तव्य, भय, ल्‍ 
अभय, बन्धन और मोक्षादि ज्ञाना जा सके, उसे 
सास्विकी बुद्धि: जिसके द्वारा धम, अधमे, कार्याकार्यादि- 
को भलीभांति बिना जाने सुने अन्यथा ज्ञान उत्पन्न हो, 
उसे राजसी बुद्धि और जिसके द्वारा अधर्मकों धम 
और अकरसंध्यकों कर्सव्य समझा जाय, ऐसे विपरीत : 
भावप्रकाशक शानकों तामसी बुद्धि कहते हैं । 
हृष्टानिष्ट विपत्ति अथांत्‌ निद्रावृत्ति, ब्यवसाय, समा- 
घिता अर्थात्‌ चित्तस्थेर्य, संशय और प्रतिपत्ति ये पांच | 
बुद्धिफे गुण हैं । 
“शुश्रपा श्रवशणज्चंब ग्रहणं धारणां तथा। 
उह्ोपोष्टोइथविज्ञानं तत्त्व शानश्व धीगुणा। ॥” (हेम) 
| 


शुशत्रषा, श्रवण, श्रहण, धारण, ऊह, उपोह ओर अर्थ- 
विज्ञान ये सात बुद्धिके गुण हैं । इसकी वृत्ति पांच हैं, 
यथा - प्रमाण, विपयेय, विकठ्प, निद्रा और स्खूति। | 
नैयायिकोंने इस बुद्धिके दो भेद बतलाये हैं । अजुभूति 
और रुमृति । क्‍ 
“विभुबुद्धर्यादि गुणवान बुद्धिस्तु द्विबिधा मता | 
अमुभतिः स्मृतिश्व स्यादनुभूतिश्चतुविधा। 
प्रत्यक्षमप्यनु मितिस्तथापमित शब्दजे ॥” (भाषापरिच्छेद) 
बुद्धि दो प्रकारकी है, नित्या ओर अनित्या । इनमेंसे 
नित्या बुद्धि परमात्माकी और वह प्रत्यक्षप्रमात्मिका है। | 
अनित्या बुद्धि जीवकी है। स्मृति और अनुभवके भेदसे 
इसके दो प्रकार हैं। फिर उनके भी दो प्रकार हैं, यथार्थ | 
और अयथार्थ । भ्नुभवके चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, ' 
उपमिति और शब्दुज | ( न्‍्यायद० ) सांख्यके मतसे 
लिगुणात्मिका प्रह्म॒तिकी प्रथम विकार है। इसे महत्तत्त्व ' 
भी कहते हैं । | 
प्रकतिका प्रथम विकाश बुद्धितस्व है। आदिसग- 
घालमसे अरुसारी और अशरोरी आत्माके सन्निधिवशतः | 
। 


प्रकृतिके मध्य पहले' पहल प्रस्फुरित होती हैं । स्व- | 


बन नमन का जगत रन -+..+*. >++++> 


गुण सबसे पहले बुद्धितस्थरुंपमें प्रादुभूत हुआ था । 
बहुत निर्मेल होनेके कारण इसे महतस्व कहते हैं । इसे 
हृदयड्रम करनेके लिये वतसत मान प्राणिनिययकोी बुद्धिका 
वीजस्थान कहां है, यह विचारना होगा। इसरो देखता 
जायगा, कि समख्त विशेष विशेष बुद्धिका विकाशस्थान 
अन्तःकरण है | प्रत्येक अन्तः:क्रण हरिहरमूत्तिकी 
तरह द्विमूस्िमे विद्यमान है । उसकी पक सूत्ति वा परि- 
माणका नाम मनन ओर अध्यवसाय तथा डितोयका 
नाम अभिमान वा अह' है। 'मैं' 'में हू” 'वस्त॒' वस्तु है' 
'मेरा' 'मुभूसे करने योग्य हैं', इत्यादि प्रकारके निश्चया- 
त्मक घिकाशकों अध्यवसाय और श्ञानशक्ति कहते हैं । 
यह शानशक्ति सहजातरुपमें जीवनके अन्‍्तरात्मामें निर- 
न्तर संलब्भ रहतो है । शानशक्तिकी समष्टि ही महान 
है। महान और पूर्णशान दोनों एक चीज़ है। 

सांख्यमें जिसे महत्तत्व और बुद्धितर्व बतलाया है, 
यही पूर्णश्ाानशक्ति है। जो महान्‌ पुरुष महान बुद्धितरव- 
से अच्छो तरह प्रतिविम्वित होते हैं वह महापुरुष 
सांख्योक्त सृष्टिकर्ता और पुराणाद शाखके हिरण्यगर्भ, 
ब्रह्मा, कार्यत्रह्म और इंश्वर हैं ! 

भूलोक, दर लोक, भन्तरीक्षल्ोक, चन्द्रलोक, सूयलोक, 

प्रहलोक, नक्षतलोक और ब्रह्मलोक आदि समस्त पदार्थ 
इन महान्‌ पुरुषोंके अधीन हैं । यह महत्तत्वनामक 
व्यापक बुद्धि मेरा, तुम्हारा, उसका, चन्द्रलोकरूथ मनुष्य- 
का, सूयलोकरुथ मनुष्यका, पशु पक्षीका ज्ञान है, इत्यादि 
क्रमले उस उस देहमें परिच्छिन्न हो कर विराज करतो 
है। हम लोग जिस प्रकार हस्तपदादिविशिष्ट देहके 
ऊपर 'मैं' और 'मेरा' यह अभिमान निश्षेप किये हुए हैं, 
उसी प्रकार हिरण्यगभ वा-ईश्वर सम्पूर्ण बुद्धितत््वकी 
अन्तःकरण समष्टिके ऊपर 'में' ओर 'मेरा' आदि अभि- 
मान निशक्षिप किये हुए हैं । 

हम लोगोंके जिस प्रकार नोंद टूटने पर आंख खुलते 
न खुलते सहसा अज्ञानतमका अस्त ओर ज्ञानका उध्य 
होता है, उसी प्रकार नितान्त दुलक्ष्य प्रलयरुप जगत्‌ जब 
अपनी खुघुप्तावस्थासे उठा था, उसो समय प्रकृतिगर्भसे 
सूदछ्म जगत्‌का अभिव्यक्षक ( अकुरसखरूप ), तमोभकु- 
कारक, सृष्टिसामथ्ययुक्त भगवान्‌ खयस्मम हिरिण्यगर्म 


बुद्धिक--बुद्धिसागर ७९३ 


वा महत्तस्वका आविर्भाव हुआ था। ज्यों हो अगतकी | में अवस्थित एक शिवतीथ | इसका वर्समान नांम पोड- 
निद्रा टूटी, त्यों ही महान्‌ वा बुद्धिका विकाश हुआ | टूर है। ब्रह्मार्डपुराणके अन्तर्गत बुद्धिपुर माहात्म्यों 
उस समय जगत्‌ अलक्ष्य रुपमें उसके गात्रमें अड्धित हो | इसका माहारूम्य विख्तारसे लिखा है । 
गया।' महत्तस्थ वा बुद्धितस्वसे अहंतरवका अविभांव बुद्धिपूते (स ० ति० ) इच्छाकृत, जो जान बूक कर किया 
होता है। अतः यही बुद्धितत्व जगतका मूल है।. | गया हो | 

प्रकृति, महत्‌ और सांख्यदर्शन देखो । , बुद्धिप्रकाश - एक संस्छत प्रन्थकार। सारमअरीमें बन- 
कालिकापुराणमें बुद्धिक्षय ओर बुद्धिका कारण | मालोीने इनका उल्लेख किया है। 


इस प्रकार लिखा है-- बद्धिमत्ता ( स'० स्त्री०) बुद्धिमान होनेका भाव, समक्त - 
“शांकः क्रीधश्व क्लोभश्र कामोमोहं! परासुता | दारो | 
ईपरॉमानो विचिकित्सा कृपासूया जुगुप्सता ॥ बुद्धिमान (स'० लि० ) जिसकी बद्धि बहुत प्रखर हो, जा 
द्वादशेंते ध्ुद्धिनाशहेतवों मानसा मल्ला। ॥” बहुत समझदार हो। 


( काल्लिकापु० श्८ अ० ) | बंद्धिमानी ( हिं० र्री० ) घुद्धिमत्ता] देखो । 
शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, ईपां, मान, विचि- | बुद्धिराज--वाञ्छाकल्पलतोपस्थानप्रयोगके प्रणेता । ब्रह्म: 
कित्सा, कृपा, असूया और जु॒ग॒ुप्सता ये १२ बुद्धिनाशके | राजके पुत्र । 
कारण और मानस-मल हैं। बद्धिलगोविन्द्‌ --तिथिनिणयसंप्रहके रचयिता। 
२ एक प्रकारका छन्द । इसके चारों पादोंमें ऋमसे | बद्धिलिड़र --सारस्वतगच्छके एक जैनाचाय | ये नवम 
१६, १४, १४, १३ सालाएं होती हैं। इसका दूसरा नाम | द्शपू्वी थे । पद्दावलीमें लिखा है, कि महावीर-निर्याणफे 
लक्ष्मी भी है| ३ छप्पयका ४२शवां भेद | ४ उपजाति दृत्त- | २६५ वर्ष के बाद इन्होंने आयायपद ग्रहण किया था। 
का १४वां भेद । इसका दूसरा नाम सिद्ध भी है। | बुद्धिवंत ( हिं० वि०) बुद्धिमान, अक्तमंद । 
बुद्धिक ( स'० पु० ) नागराजभेद्‌, एक नागका नाम । बुद्धिबसवप्प नायक--वैदनूर-राजवबंशके एक राजा । इन्हों- 
बुद्धिकर शुक्ू-दिविध जलाशयोत्सर्ग  प्रमाणदर्शनके | ने १७४० से १७५३ ६० तक राज्य किया था। 


प्रणेता । बुद्धिवर ( स॒ ० पु ) विक्रमादित्यके एफ मन्‍्त्री । 
बुद्धिकामा (स ० स्रोौ०) कुमारानुचर मातृभेद, कात्तिकेयकी बुद्धिवुद्धि ( स'० सत्रौ० ) १ शानवुद्धि । (पु०) २ शदुरा- 
पक मातृकाका नाम | चारयके एक शिष्यका नाम । 
बुद्धियक्ष (स० पु० ) प्रशाचक्ष , घृतराध्र । | थे द्धविशक्ति (स० ख्री० ) मेधाशक्ति। 


॥ 
5 


बुद्धिचिस्तक (स'० लि०) बुद्धिपूवंक चिन्त कारी | बुद्धिशाली ( स० लि० ) बुद्धिमान, समभदार | 
खुद्धिजीपिन (सं० लि०) बुद्ध्या जीवति जीव-णिनि। वह बद्धिशोल ( स० लि० ) बुद्धिमान, बुद्धिशाली । 
जो बुद्धिके द्वारा अपनी जीविकाका निर्वाह करता हो। | चुद्धिशुद्ध (स० लि०) सदबुद्धियुक्त, अच्छी समभवाला। 
“मभूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राण्णिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिश्रोगभ ( स० पु० ) बोधिसर्वभेद्‌ । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राक्मणाः स्मृता!॥ | बुद्धिसद्दाय (स० पु० ) बुद्धों धुदुधारूते कार्य सहायः । 
( मनु १६६ ) मम्ली, वज्ीर । 
बुद्धितत्व ( स'० क्ी० ) सांख्योक्त प्रकृतिका प्रथम विकार | चैंद्िसागर (स० लि० ) १ अगाधबुद्धियुक्त | ( पु० ) 





महशस्व | छुद्धि भौर प्रकृति शब्द देखो । | ४५ एक फोषकार | ु 
ब्रुद्धिरर (स'० लि०) ओ बुद्धिसे परे हो, जिस तक बुद्धि | जुद्धिलागर--एक जैनसूरि, वद्ध मानसूरिके शिष्य । यह 
न पहुंच सके। | शाबद्‌ १०८८ संयतूर्में विधमान थे। श्नका बनाया 


बुद्धिपुर (स'० क्ली०) १ बुद्धिस्थान | २ तझरके पश्चिम- | हुआ भोकुद्धिसागर नामक एक व्याकरण मिर्ता है। 


ईद 


अुदिस्थ ( स'० लि० ) बुदिख्यित । 
बुद्धित (स० लि० ) बुद्धिहोन, जिसमें बुद्धि नहों। 
बुद्धिहा (स'० स्री० ) बुद्धिकों नष्ट करनेवाली, शराब । 
बुद्धिहीन (स ० लि०) जिसे बुद्धि न हो, सूर्ख । 
बुद्धीनिरिय ( स' ० की० ) बुद्धात्मक या इन्द्रियं। शाने- 
म्द्र्यि। 
“मनः क्यों तथा नभ॑ रसना त्वक्‌ च नासिक । 
बुद्धीनिद्रयमिति प्राहु: शब्दकोशविचक्षणाः |” 
( शब्दरक्ा० ) 
सक्ष , कण, नांसिकां, जिहा, त्वक्‌ और मन यही 
बुद्धीनिद्रिय है। इर्द्रिय ग्यारह हैं जिनमेंसे पांच शानेन्द्रिय 
आर पांच करमेंन्द्रिय तथा मन उभय-ररद्धिय है। पश्चल्षान- 
स्त्रिय ही बुंदवीनिद्रिय हैं । 
बुद्धोंड़क ( स'० पु० ) चेत्य, वह स्थान अहां बुद्धदेवके 
अवयव और व्यवहार द्रष्यादि रखे हुए हैं। 
बुदुयुद्‌ ( स० पु० ) १ कस लाकार जलबिकार, बुलबुला । 
२ ग् रुथ अवयवविशेष । 
घुध (सं० पु०) बुध्यते यः, खुध (इृगुपघजाप्रीकिर: कः | पा ३१। 


१३५) पंडित । परयाय -विद्वत्‌, विपश्चित्‌, दोष, सत्‌ 


सुधी, कोबिद, धीर, मनीषी, छ, प्राश्, संख्यावत्‌, पंडित, 
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अन्ना, 


कवि, घोमत्‌, सूरि, कृतिन, कृष्टि, लब्धवण, विचक्षण, दूर- | 


दशिन, दीर्घदशिन, विवग्ध, दूरद्रश्‌, सूरिन, वेदिन, बुद्ध 
बुद्ध, विधानग, प्र्चिल, व्यक्त, प्राप्रूप, खुरूप, अभिरूप, 
बुधान, कविताचबेदिन, वप्तू, विदित, कवि । 
( अमर, शब्दर ०, जठाधर ) 
“अत्युग्र स्तुतिभिगुर' प्रणतिमिर्मुख कघामिवेधम्‌ । 
विद्याभी रसिक रसेन सकल्ल॑ शीलेन कुर्याद्रशम्‌ || 
( नवरत्न ) 
२ नवप्रहके अन्तगत अतुथप्रह। वुहस्पतिको 

भाया ताराब्े गरभसे अंद्रके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। 


| 


। 


| 


बुद्धिस्थ--बुध 


भगधान रुद्र भी वृहसुपतिकी सहायता करने छगे । शुक्र 
सच द्रके पक्षमें थे इस कारण प्रधान प्रधान दानव बुधके 
पक्षमं हो गये। बृहस्पति और चद्रमें तुमुल संभ्राम 
बंधा । इंद्र देवताओंके साथ वृहरुपतिको सहायता बरने 
लगे। उस समय भगवान ब्रह्माने असुर ओर देवताओं- 
को युद्धसे निव॒ त्त कर वृहस्पतिको तारा दिलवा दी । उस 
समय बुहरुपति ताराकों गभिणी देख कहने लगे, हमारे 
क्षेत्रमें अन्य ध्यक्तिके वीयेसे उत्पन्न पुत्रका धारण करना 
तुम्हारे लिये उचित नहों है।' 
वृहरूपतिके यह वचन खुन ताराने ईबिकास्तम्म 
(म्‌ जके तिनकोंका गुच्छा)में वह गर्भ गिरा दिया । निश्षिप- 
मात्रले समुल्यज्न पुत्र अपने तेज द्वारा देवताओंकी अभिभव 
करने लगा । इसको देख कर देवताओंने तारासे पूछा, तुम 
सत्य कहां, कि यह संतान किसकी है ।' ताराने लज््ासे 
कुछ भी जवाब न दिया। उस समय इस कुमारने 
माताकों शाप देनेमें उद्यता हो कहा, क्यों नही हमारे 
पिताका नाम कहती हो, में तुम्हे" यही शाप देता ह' 
कि अन्य कोई भी तुम्हारे जेसो मन्धर भाषिणी 
नहीं हो सकती। उस समय तार लक्षित हो 
बोली, यह पुत्र *द्रका है।! चद्रने यह वचन खुन 
पुत्रका आलिड्रन किया और उससे कहा, कि तू अति 
प्राज्ष हे इसलिये तेरा नाम बुध हुआ | (पिष्गुपु० ४७ अ०) 
काशोखण्डमें लिखा है--बुधने पूर्वोक्त रूपसे जन्मधारण 
कर चंद्रकी अनुमतिसे काशीमें बुधेश्वर नामसे 
शिवलिडुको प्रतिष्ठा की तथा बहुत वर्षो, तक कठोर 
तपका अलुष्ठान किया। महादेवने उसको तपख्यासे 
प्रसन्न हो उसे यह वर प्रदान किया, 'नक्षत्रलोकके ऊपर 
तुम्दारा लोक होगा तथा समस्त ग्रहमएणडलके बीचमें 
तुम भ्रेष्टरूपसे सम्मानित होगे। तुम्हारा प्रतिष्ठित शिव- 
लिड्ड आराधित हो कर सबको बुद्दिध प्रदान करेंगे तथा 


विष्णुपुराणमें छिखा है चंद्रने देवगुरु धृहस्पतिकी पल्ली.. अ्तमें बदघलोकमें उनकी गति होगी । 


ताराकों हरण किया । अनम्तर पृह्तस्यतिकी प्रार्थनासे भग- 
धान ब्रह्माने उंद्रको धहु वार रोका, तथा समस्त देवषियाँने 
भी चखंहसे याश्वां की । किध्तु जंद्रभे ताराका परित्याग 
महों किया । वृहस्पतिके प्रति 6 पनियंधन शुक्र भी उसके 
सहायक हो गये। इधर भक््रिले विद्यालाम कर 


( काशीखंड १५ अ० ) 
मत्त्यपुराणमें एक घिशेष बात देखनेंसं आती है, कि 
वृहस्पतिके घरमें ताराने १ व बाद सन्‍्तान पैदा की 
तथा वहां हो उसबे स स्कारादि काय हुए। 
( मत्स्यपुराण २४ 


संभों पुराणोंमें हो बुद्धके जन्मका त्तान्त पूर्योक्त 
रूपलसे लिखा है। ' 


ग्रहोंके बीच बच चोथा है । खगातन भोर इत्ना देखा | 
इसका वण काली दूबके समान, यह उत्तर व्ग्वली, 


मपु सक,  शादजाति, 


अथरव वेदाभिश, रज्रोगण- : 


विशिष्ट, मिश्रि तरस, मिथुनराशि, मरकत मणिप्रिय और 


मगधदेशका अधिपति है । इसके प्रित्त रचि और शुक्र 


तथा शत्र चन्द्र हैं। बुधग्रहके एक एक राशिभोगका समय 
२८ दिन है। कालपुरुषका वाक्य बुध है । बुध वाल- : 


स्वभाव तथा सकल शास्राभिश्ञ है । 
भधनुषके समान है। ये प्रामचर और पशुज्ञातिका है। बुध- 


इसको आकृति ' 


प्रहके अवस्थानके अनुसार उत्पन्न बालकके शुमा- : 


शुभादिका निण य किया जाता है। 


बुधके नवांशमें उत्पन्न मनुष्य रूथूल शरीर, घोर- 


प्रकृति, रक्ततो चन, कालीदूवके समान श्यामवर्ण, सद्य- 
हृदय, राजसेवानुरक, हृष्ट, दक्ष, ख्वकुलतिलक ओर 
नाना घेशकारी होता है 


"नया पाप हु 


बुधके बारहवे अ'शममें उत्पन्न मजु॒ध्य शुच्ि, सम्यक- 

५ 
रूप शास्ार्थवेत्ता, सुखी, दीघायु, प्रभु मितवगका आश्रय , 
ओर प्राश् होता है। जिस मनुष्यका जन्म बुद्धके तेरहवें . 
राशिमें होता है, बह उत्कृष्ट विभव और सुखसम्पक्न, ' 


नाना प्रकार रलसमन्वित तथा दिन पर दिन उसके 
सजानेकी घुद्धि होती है । 


मेषादि द्वादूश राशिमें बुघके रहने पर निश्ललिखित 


फर होता है । मेषराशिमें बुधके रहनेसे विश्नहप्रिय, 
अखधेता, अतिचतुर, प्रतारक, सव दा चिन्‍्तान्वित, 
अतिकृश, सड्रीत और नृत्यक्म रत असत्यवादो, रति- 


प्रिय, लिपिवेत्ता, मिथ्यासाक्ष्यदाता, बहुभोजनशील, बहु- , 
अ्रमोत्पन्न धनभधान्य विनाशकर, अनेक वन्‍्धनभागो, रणमें 


अख्थिर और बचक ; वुषमें इसके दक्ष, दाम्मिक, दाता, 
शानापन्न, विज्ञानशारप्र और वेदश, आराम, बस्रभूषण, 
और माल्य॑विधिवेत्ता, स्थिरप्रकति, रुफीततायुक्त, ख्रो 
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धनयुक्त, प्रियय्ण कथनशोल, गांधर्व हाख्यलीला और 
रतिशीर ; मिथुनमें रहनेसे शुभवेशधर, प्रियभाषी, 


विल्यात,मतिमान, श्छाघान्वित, मानी, प्रसिद्ध घोड़ को 
तरह क्रीड़नशील, ख्रीपुअविवादरत, भ्रतिकांध्य और 
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कलाबैत्ता, कबि, स्वाधीन. प्रियतर, प्रमाणरत, अनेक कर्म- 
कर्ता, बहुपुत्वान्‌ और वहुमित्रस पन्न : कर्कट राशिमें 
रहने पर प्राश्ष, विदेशनिरत, स्रीरति और घरमें अतिशय 
आसक्तचित्त, चपछ, बहुत प्रलापी, अपने बघुओंका 
विद्वं पी और बादी, हे प्र, चोग्धनयुक्त, कुत्सितसखभाषी, 
सत्कयि तथा अपने वब'शक्रों कीत्ति द्वारा प्रसिद्ध होता 
हे । ह 
सिह राशिमें बुद्धिके रहने पर ज्ञान तथा कलाहीन, 
लोकविख्यात, असत्यवादी, अल्प श्रवणशील, धनवान, 
सत्वहीन, सहजहन्ता, स्त्री दुर्भाग्यहीन, पराधीन, अधन्य- 
कमंकारो, स््रीकी तरह आहऋृतिवाला, सन्ततिहीन, 
अपने कुछके विरुद्ध काम करनेबाला तथा लोकप्रिय 
होता है। 
तुला राशिमें ब॒ुधके रहने पर --सबंदा शिल्पकर्भ और 
विवाद ं अभिरत, वाकचातुर्य-सम्पक्न, अतिशय श्ययी, 
नाना दिशाओंमें वाणिज्य ध्यवसायो, विद्वान, अतिथि 
ओर ग़ुरुभक्त, कृत्रिम ध्यवहारकुशल, सम्मानित, देव और 
विप्रभक्त, शठतापरायण, वलहीन, शीघ्रकोप और परि- 
तोषयुक्त होता है । 
वुश्चिक राशिमें बुधके रहने पर-- अ्रमशोक और 
अनर्थपरायण, अत्यन्त धर्म तथा छज्ञाशीछ, मूल, साधु- 
शीलहीन, छोभी, दुश्शड्भनारतिशील, निष्ठुर और दम्भ- 
निरत, अस्थिरकम कर, लछोकविशिष्ट, अतिशय विरुद्ध 
धम्मा, ऋणो और नोखान्नप्रिय होता है| 
धनूराशिमें बुधके रहने पर--दाता, शाख, श्र्‌त और 
वीयसंपन्‍न, मलत्रणाकुशल अथवा पुरोहित, कुलप्रधान, 
महाविभवस पतन, यश ओर अध्यापनारत, मेधावी, 
वाकपटु, लिपि, लेखक ओर शब्दकुशल होता है। 
मकरराशिमें घुधके रहने पर--नीच, सूख, षणडप्रकृति, 
परकम कर्ता, कलादिगुणहोन, नानादुखयुक्त, शीघ्र- 
बिहारी, अतिशय शीलसंपन्‍न, खल, असत्य चरेश्ाविशिष्ट, 
ब'चुवियुक्त, असंयतात्मा, मलिन मूत्ति, भयच्चकित और 
निष्टाहीन होता है । 
कुम्मराशिमें घुधके रहने पर--वाक्य और बुद्धिकृत- 
कम हीन, धर्म शून्य, लज्ञारहित, आशाहोन शत्र परा- 
भूत, अशुि, शीलतावजित, अक्ष, अतिशय दुष्ठा ख्री- 


दब 


युक्त, शत्रयुक्त, भोगत्यक्त, सर्मदरा विभागवेश्ञा और 
क्ीयतुल्य होता हे | 
मीनराशिमें बुधके रहने पर--आचार और शौचनिरत, 
देवतानुरक्त, संततिविहीन, दरिद्र, सुन्द्रोपल्लीयुक्त, 
साधुओंका प्रियपात्र, परिहासरत, शूच्यादि कम कुशल, 
परधनस चयशोल, रक्षाकर्ता और विख्यात होता है। '। 
बुधके द्वाइश राशिमें रहने पर ऊपर कहे हुए 
फल प्राप्त होते हैं । इसको छोड़ शत्र वा मित्रके घरमें 
अवस्थान करने तथा उनके देखने पर भिन्‍मन- 
रूप फल होता है। बुध यदि मड्डलके घरमें रहे 
ओर रवि इसको देखे, तो सत्यवादी, सुखी, राज़्सत्कृत | 
तथा बंचुओंका प्रीतिपात्र होता है। इस बुधकों यदि 
चंद्र देखे तो युवतियोंके चित्तको हरनंवाला, अतिशय 
सेवक, अत्यन्त मलिन देह और गीतशोील होता है । 
यदि बुधकों मड़ल देखे, तो मिथ्याप्रिय, सुन्द्र- | 
काध्य ओर कलहयुक्त, परिडत, प्रचुर घनव्रान, भूपि- ' 
प्रिय और शूर होता है । य्ृहस्पतिके देखनेसे तो सुखो, 
फेशसमूह अति सुदर, प्रभूत धनवान, आशापक ओर | 
पापात्मा होता है । 
शुक्र यदि बुधको देखे, तो नृपकरार्यकारी, खुभग, दुःखी 
ओर चातुर्ययुक्त तथाशनिश्चर यदि देखे तो अतिशय 
दुःखयुक्त, उम्रप्रकति स पन्‍न, हिंसारत ओर नित्यकुछजन- ; 
विहीन होता है । 
इस प्रकार मडुल, बुध, बृहस्पति आदि जिस ग्रहके 
अधिपति हैं बुध उनके ग्रहमें रह कर रवि आदि प्रहके 
दृषश्युक्त होन पर विभिन्‍न फल होता है । विख्तार 
होनेके भयसे यहां पर सभ) लिखा नहों गया । 
यदि बुधप्रह पापप्रहके सहित होथे, तो पाप और ' 
शुभप्रहके साथ होथे तो शुभफल होता है। यदि किसीके | 
साथ नहीं रह , तो शहरुवामी ओर दृष्टि संबन्ध द्वारा 
शुभाशुभ निणय करना होता है ; कितु बुध बिके साथ 


| 
| 
| 
। 


रहे तो दोष नहीं होता; उससे बुधादित्ययोग हुआ 
करता है। इस योगरूथलूमें इसके नीचे शविका रहना 
आवश्यक है अर्थात ये जिस नक्षत्रमें रहे, रवि उसी | 
नक्षत्रके स्यून नक्षत्रमें रहेगा। बुधके ऊपरी भागमें 
शधि रहे, तो थह योग नहीं होगा । इस योगमें ' 


बुध 


जन्म होनेसे ख्रारुचक्ष विचक्षण, शानवान्‌ , घन- 
वान्‌ तथा राज़मण्डलमें पूजिन होता है। रविके 
दीप्षांशमें ज्ञो कोई ग्रह क्‍यों न रहे, वह भ्रह अख्तमित 
होगा। ओ प्रह अस्तमित होगा उसका फल अशुभ है । 
इसमें विशेषता यही है, कि शुधके अस्तमित होनेसे भी 
उतना अशुभ नहीं होता। 

बुध - -ज्योतिर्षिद्या, मातुल, गणित, वैद्य, सौंदय और 
शिल्प विद्याकारक है। इसके अवस्थानकों देख कर इन 
सबका निणय किया जाता है। इसके कन्याराशिके शवे' 
अ'शम रहनेसे उच्च तथा मीनके १५ अ शर्म रहनेसे नोच 
स्थान होता है। उद्च स्थानमें प्रहोंका बल अधिक 
और नीचस्थानमें हीनवल होता है। इसकी वक्रगतिका 
काल २१ विन है। 

बुधारिए --जातवालककी ककंटराशिमें यदि यह अब- 
ख्थित करे और वह लग्नके ६ठे किवा ८थे' स्थानमें हो 
तथा चद्र इसे देखे, तो ज्ञातवालककी चार वषमें ध्तत्यु 
होती है । 

बुध यदि केन्द्रमें स्थित हो, तो बुद्धिमान, विद्वान, 
माननीय, गुरुजनोंके प्रति भक्तिपरायण तथा सुशीला 
रमणोकां पति होता है। इसके तुड्टफलस्थलमें खनाके 
वचन इस प्रकार लिखे हैं- 

“कम्याराशिका बुध यदि भांग्यसे मिले तो सौ वषकी 
आंयु होती है। राजां उसे सम्मानपूषक बुलाता और 
कुटुम्ब उसके घर आ कर पूजा करता है। मातापिता श्रेष्ठ 
होते हैं। वह धम करनेचाल तीर्थगामी बन नाना खुखों- 
को भोगता है तथा स्थान स्थानमें सम्मान पाता है। 

( रबना ) 
बुधका स्वरृप--ये शूद्र, श्यामबण, शिरायुक्त 
शरीर, वस लाकार, नृत्यगीत आदिमें निपुण, कौतुदल- 
संपन्न, कोमलवाक्यविशिष्ट, लिदोषस पन्‍्न, रजोगुणा- 
बलस्बी, मध्यमांझति, दाता, कभी शुष्कता कभी 
आदता करनेयाला, प्राम, इष्टकग्रह ओर श्मशानभूमरि- 
चारी तथा पद्मपलाशलोचन हैं । 

हस्ता, चित्रा, स्वाति ओर विशाखा इन चार नक्षत्रों" 
में जन्म होनेसे इसकी दशा होती है। इसकी दशाका 
भोगकाल १५ वष है । इस दशामें मनुष्य उसमस््ीका 


बुध 


संभोग करता है तथा सब समय आमोद प्रमोदरत 


रहता है, नित्यधनागम और समख्त कामनाये' सिद्ध क्‍ 


होती हैं। अन्तदंशा और प्रत्यस्तद्शा आदिका फल 


बियार कर स्थिर करना होता है। प्रहोंके अवस्थान- 


मेदसे स्थूलफलकी पृथकता होती है। 


विशोत्तरीय मतमें भी बुधकी दशा १७ वर्ष है | ६, ; 


१८, २७ नक्षत्रमें जन्म होने पर बुधकी दशा होती है। ' 
इस मतसे प्रत्यन्तदशा स्थिर कर फलका निणय किया 


ज्ञाता है। बुधकी पोड़ा--घूण रोग, शक्षिप्ता, शिरःपीड़ा, 


सुगिरोग, अस्फुटवांक्य, सुमृति और वाकशक्तिहीनता, 


वाकरोग, अज्ञोणं, सदी और जिह्ारोग बुधके विरुद्ध 
होनेसे होता है । 


गोचरमें निम्नलिखितके अनुसार शुभाशभ जाना 


जाता है। बुध जन्ममें स्थित हो; तो वधन, ह्वितीयमें ' 
घनलाभ, तृतीयमें वध और शत्र भय, चतुथमें अ्थलाम, 


पंचममें अखुख, षष्ठमें स्थानलाभ, सप्तममें बहु प्रकार 


शरोरपोड।, अष्टममें घनलाभ, नवममें पीड़ा, दशममें 


खुख, एकादशमें अथलाभ और द्वादशर्में वित्तनाश होता ' 


है। श्रहके विरुद्ध होने पर--उसका दान, जप, होम, 
मंत्र ओर कवच घारण करना उचित है | 
बुधका दान--नील वस्त्र, स्वणे, कांसा, उरद, पीला 


फूछ, अगुर, हाथी दांत ये सब दक्षिणाके साथ दान 


करनेसे शुभ होता है। 
ये मौलसरी पुष्प द्वारा पूजित होनेसे प्रसन्न होते 


। 
| 


हैं। इनका होम करनेमें अपामागका समिश्र करना होता ' 
है। इनकी दृक्षिणा सोना है। मूलिकाधारणमें बरगद्‌ 
वुक्षकी जड़ घारण करनी चाहिये। रल्घारणके 


स्थानमें पद्मरागमणि भधांरण करना विधेय है। 
स्तोत-- 
“प्रियज्ञ कन्निकाश्याम रूपेणाप्रतिमम बुध । 


सौम्य॑ सब्बंगुणोपेल॑ नमामि शशिनः सुतम्‌॥” 
( नवग्रहस्तोन्न ) 


इनका 


| 
4 
हे 
| 
। 


प्रहयक्षतत्त्वमें लिखा है--बुध मगधदेशोद्धव, अलिः 


'शज्ञात, हयडू,लदीघे, पीतवर्ण, वेश्यजाति, चतुभु ज, 
वामोद क्रममें चक्र, वर, खड॒ग, और गदांधारी, सूर्यास्य, 


| 


',) ७.) 


प्रत्यधिदेंवता विष्णु, धनिष्ठा नक्षत्रयुक्त द्वादशीमें 
उत्पन्न, प्रामचारी, १ भग्रह, नीलबण्ण, सुबण द्ृष्प्रस्वामी, 
बत्तु लाकृति, शिशु, इृष्कगृहसंचारी, वातपिसकफात्मक, 
ख्रीप्रह, प्रातःकालमें प्रधलल, पक्षिस्थामी, सकल रसप्रिय 
है। (ग्रहयशतत्त्व ) 

मतान्तरमें -सोम (चन्द्र) बुधका पिता और रोहिणो 
माता है। पुराणमें लिखा है--किसी समय चंद्र वह- 
स्पति पत्नी तारादेबीकीं हर कर ले गये । इस कारण 
एक माया युद्ध हुआ। चंद्रके पक्षसे देत्य दानव तथा 
बृहरुपतिके पक्षसे इन्द्रादि देव लड़े । प्थ्वीकी प्रार्थना- 
से ब्रह्माने मध्यस्थ हो बुधसे तारादेवोके प्रत्यपणके लिये 
अनुरोध किया । इस समय तारादेवी गर्भवती थी। यह 
पुत किसका होगा, इसे जाननेके लिये ब्रह्माने तारासे 
पूछा | तारादेवीने उसको चन्द्रका पुत्र ववलाया। फिर 
किसीका मत है, कि बुधने तेवरुघत मनुकन्या इलादेवीके 
साथ विवाह किया था। हलादेवीके गभभसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ | बुधने ऋग्वेदके मंत्र प्रकाशित किये थे। ये 
सौम्य, रोहिणेय, प्रहसन, रोधन, तुड़ और श्यामाड़ 
आदि नामोंसे ये प्रसिद्ध हैं। 

यह श्रह (५।०४०॥॥५ ) सूर्यके अति सन्निकरमें अवस्थित 

है। इसका कक्षपथ पृथ्थी कक्षके मध्यभागमें सन्नि- 
वेशित होनेके कारण प्रति संध्यामें यह मानवकों दृष्टि- 
गोचर होता है। प्रथ्वीकी अपेक्षा इसका आयतन छोटा 
है। व्यास प्रायः ३१४० मील है । सूयकी तुलनामें 
इसका परिमाण नियुतके दो अशमात्र है। प्ृृथ्यीकी 
अपेक्षा इसका उत्ताप ओर आलोक ७ गुणा अधिक है। 
स्वीय कक्षपक्षमें प्रमाण करते करते यह पश्रह कभो कभी 
सूयगोलोकके मध्यभागमें आ ज्ञाता है। इस समय सूय- 
बक्षमें पक गोलाकार दाग देखा जाता है. जिसे अग- 
श्ज्ञीोमं 7)5॥5. ०७। ॥040ध॥'% कहते ्े । १८६१, १८६८ 
१८७८, १८८१, १८६१ ओर १८६४ ६०में पृथ्वी-वासियोंने 
सूर्यवक्ष पर इस प्रकार गोल बिंदु देखा था । 

२ सूर्ययंशीय राजविशेष । ३ कल्पयुक्तिके प्रणेता 
एक कवि | ४ वेगवान राज़ाका पुत्र | ( भाग० ६२॥३० ) 
५ मगधके पक राजा । ये ३६०० कलिसंवतमे विद्यमान 


सिहबादन और पोतवख्र, इसके अधिदेवता नारायण, । थे। (कुमारिकासणड ) बुधगुप्त देखो । 


'ह ४५८५ 


बुधक्ीशिक--रामरक्षास्नो तके प्रणेता । 

बुधगुप्त --गुप्तवंशीय एक राजा । १६० सम्वतमें उत्कीण 
इनकी स्तम्भलिपि पाई गई है । 

बुधचक (सलं० क्ो० ) बुधरुय प्रहविशेषस्य चक्र । बुध- 
प्रहके अपनी राशिसे अन्यराशिमें सश्लारके समय सत्ता- 
ईस नक्षत्रोंक्रा शुभाशुभ ज्ञापकचक । 

बुधचार (सं० पु० ) वुधस्य बुधग्रहस्प चारः संचार: 
वुधप्रहका शुभाशुभ ज्ञापक संचार | ब्रहत्संहितामें लिखा 
है--चन्द्रपुत्न बुध उत्पातशन्य हो कभी भी उदित नहीं 
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होते । इनके उद्यमें धान्यादि सूल्यके हास वा वह्धिके | 
कारण अकसर जल, अग्नि अथवा तफान हुआ करता है। 
श्रवणा, धनिष्टा, रोदिणी, मृगशिश अथवा उत्तराषाढ़ा _ 


नक्षत्रोंकी मर्दित कर यदि बुध विचरण करे, तो रोगभय 


तथा अनावुष्टि होती है। यह ग्रह आदासे लगायत मा : 


पयन्त जिस किसो नक्षत्रका आश्रय करे, उसीसे शख्त्र- 
पात, क्षुधरा, भय, रोग, अनाबुष्टि तथा संताप द्वारा प्रजा 
अवपीड़ित होगी । हस्तासे ज्येष्ठा पर्यंत ६ नक्षत्रोंमें इसके 
विचरण करने पर गोपीड़ा, तैलादि रसोंकी मूल्यवद्धि 
ओर नाना प्रकारके खाद्यद्रव्योंसे परथिवी पूर्ण हो ज्ञाती 


है। उत्तर फाव्गुनो, रृत्तिका, उत्तर भाद्रपद तथा भरणी 


नक्षत्रमें इस ग्रहके विचरण करने पर प्राणियोंका धातुक्षय 
होने लगता है। 
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यह यदि अश्विनी, शतभिषा, सूला, 


तथा रेवती नक्षत्रोंकी -अभिमदि्त कर विचरें, तो पण्य, 


वैध, नौकाजीबची, जलपदा्थे, तथा अश्वका उपाधात होता 
है। पूर्वफण्गुनी, पूर्वापाढा और पूथ भाद्रपद इन तीन 


नक्षत्रोंमि किसी नक्षत्कों अभिमदित कर विचरण करने- ' 
से ध्था, शस्त्र, तस्कर, रोग तथा भय .उपस्थित होता है । 


पराशरने पहिले बधकी सात प्रकारकी गति निर्दिष्ट 
की है । यथा--१ प्राकृत, २ घिमिश्र, २ सक्षिप, ४ 
तीक्ष्ण, ५ योगान्त, ६ धोर, ७ पाप । 


स्वाती, भरणी, रोहिणी तथा कृक्तिका नक्षत्रमें इस 


नक्षत्के रहनेसे प्राकृतगति होती है । मझूगशिरा, आदो, 


मघा और अश्लेषा नक्षत्ररुथ बुधकी गतिका नाम मिश्र ; 
पुष्या, पुनवेसु, पूर्वफल्गुनी और उत्तर फल्गुनोको गतिका 


नाम संक्षिप्त पूर्व॑भाद्रपद, उत्तरसाद्रपद, स्पेष्ठा, अश्विनी | 
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और रेवतीकी गतिका नाम तोदू्ण है। मूला, पूर्वांषाढा 
ओर उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें जो इसकी गति होती है, वह 
योगान्तिक है। श्रवणा, चित्रा, घनिष्ठा और शतभिषा 
नक्षत्रमें जो गति होती है उसे घोर तथा हख्ता, अम्॒राधा 
अथवा ज्येष्टा नक्ष॒ की गतिकों पाप कहते हैं। यही ७ 
प्रकार बुधकी गति है। पराशरने उद्यास्त दिवस द्वारा 
इसका गतिलक्षण भो निरूपित किया है। इसकी प्राकृत 
गति ४० दिन, मिश्र ३० दिन, सक्षिप्त २२ दिन, तोक्ष्ण 
१८ दिन, योगानत £ दिन ओर पापगति ११ दिन 
होती है । 

ज्ञिस समय इसकी प्राकृत गति होती है, उस समय 
आरो ग्य, बुष्टि, शस्यवृद्धि तथा मंगल होता है। संक्षिप्त 
तथा मिश्रगतिसे मिश्रफल होता और अन्य गतिओंसे 
बिपरीत फल होता है । 

देवलके मतमें बुधकी गति चार प्रकार है--ऋजच्ञु, अति- 
वक्र, वक्त और बिकल । इन चार गतिके विद्यमानका 
काल--३० दिन, २४ दिन, १२ दिन तथा ६ व्निमात्र है । 
ऋजुगतिसे प्रजाका हित होता है; अतिवक़रगतिसे अथ 
नाश, वक्रगतिसे शत्रभय तथां विकलगतिसे भय 
और रोग होता है । पौष, आषाढ़, श्रावण, बेशाख 
अथवा माघ्र मासमें यदि ये दीखें, तो जगतमें भय 
किन्तु अख्तमित हो, तो जगतूमें शुभ होता है। इसका 
काक्तिक अथवा आश्विन मासमें द्ृश्टिगोचर होनेसे शर्त्र, 
चोर, अग्नि, रोग तथा जलका भय होता है। बुधचारक्ष 
परिडतोंका कहना है, कि इसके अरूत समयमें सव नगर 
रुद्ध तथा उदयकालमें फिर वहो नगर मुक्त हो जाते 
हैं। कोई कोई कहते हैं, कि यदि पश्चिम दिशामें इनका 
उदय हो, तो उन सत्र नगरोंमें शुभ होता है। इनका वर्ण 
सोने या सुग्गे अथवा शख्यकमणिके समान और स्निग्ध 
होता है तथा रच बुहत्काय होते हैं, उस समय सबोका 
मंगल अन्यथा अशुभ ही होता है । 
( बृहत्स हिता बुधाचार ७ अ० ) 

रखि प्रभृति ६ प्रहोंमें नियमानुसार एक एक ग्रह 
वधपति होते हैं। इनमें इसके वर्षपति होने पर माया, 
इन्द्रजाल, गांध, लेल्य, गणित और अखजाननेवालोंकी 
बुद्धि होतो है । राजा छोग प्रजाकी भलाईके लिये 


बुधमावी--बुधाष्टमी ४३ 


माडुलिक कार्योंका अजुष्ान करते हैं । जगसमें वार्ता | बुधहारा--खुलना जिलेका पक प्रसिद्ध प्राम। यह अक्षा० 


और त्यी /ख्र अविकल रहते हैं। मनुको स्पायद्रड- : 
नीति भच्छो तरह विराज्ित होती है। बुध अपने वष 
अथया मासमें पृथ्वी पर हास्यश, दुत, कवि, बालक, नपु'- 
सक, युक्तिश, सेतु, जल भौर परवंतनियासियों को तृप्ति 
तथा पृथ्वीको ओषधियोंसे भरपूर कर देते हैं । 


जे: "पन्ने 


२२ ३२ 39० तथा देशा० ८६ १२५ पू०के मध्य अवम्धित 
है। यहां सब प्रकारके दब्योंका वाणिज्य होता ह। 
यहांके भग्वप्राय १६ शिवालय बहन प्रसिद्ध हैं। प्रति- 
यप रासयात्रां, दुर्गा और कालीपूजाके उपलक्षमें यहां 
बड़ा मेल्ला लगता है। 


(बृहत्सं५ १६।१०-१०) ' बुघा ( स'० ख्यो० ) बोधयति रोगिणं या बुध ( इगपप्रेति। 


बुधजामों | हिं० पु० ) चन्द्रमा, बुधके पिता । 


पा । ३३१।१३५ ) इति कस्ततष्टाप। जटामांसी। 


बुधतात ( सं० पु. ) बुधस्य प्रहविशेषस्य तातः पिता। बुधान ( स० पु० ) वोधयति बुध्यते वा वुध बोधने 


स्रन्द्रमा । 
बुधदिनि ( स'० क्ली० ) बुधवार देखो | 
बुधदेवश -वष प्रदीपके प्रणेता, कृष्णके पुत्र । 


( युधिबुधि टशः किश्च । उणा २६० ) इति आनच किक्य | 
१ गुरु। २ चविज्ञ | ३ ब्रह्मवादी । ४ प्रिययादी। 
'५ कवि । 


बुधपुर-- मानभूम जिलेके अन्तगंत एक प्राचीन ग्राम | यह बुधाना --१ युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिलेफी तहसीछ । 


अक्षा० २१ ७५८ १७ उ० ओर देशा० ८६ ४४ पू०के 
मध्य कसाई नदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ तथा यहां- 
से २ कोस उत्तर पाकबीडा प्राममें अनेक जैंन-मन्दिरों 
और तीर्थडडरादियोंकी प्रतिमूक्तियां भग्नावस्थामें इधर : 
उधर पड़ी नज्ञर भाती हैं । बुद्धपुर देखो | 
बुधरत्न ( स० क्ली० ) बुधप्रियं रत्नं शाकपाथि बादित्वात्‌ ' 
समासः | मरकतमणि | द 
बुधवार ( सं० 5० ) बुधरु्य वार; । बुधप्रहका दिन, 
सात बारोंमेंसे एक वार | इस वारमें शुभ कार्यादि किये . 
जाते हैं। इस दिन उत्तर और दवृक्षिणकी ओर यात्रा . 
नहीं करनी चाहिये। इस वारमें जन्म लैनेसे जात 
बालक गुणी, क्रियाकुशल, मतिमान्‌, विनोत, सुदुस्वभाव 
और कमनोयमूततिका होता है। 
“गुणी गुणश: कुृशक्षः क्रियादो विक्षासशीक्षो मतिमान 
विनीतः | 
मृदुस्थमाव: कमनीयमूर्ति बुधस्य बारे प्रभवों मनुष्य: 
( कोष्टीप्र० ) 
बुधसानु ( स'० पु०) १ पर्ण। २ यक्षपुरुष । 
बुधसिंदशर्मा -घूलतानवासो एक ज्योतिविद | १७६६ ६० ' 
में इन्होंने प्रहणद््र और प्रयोष्िनी गामक उसकी टीका 
लिखी । थे यशोवम्तके पुत्र और गोपालके पौल थे।. 
बुघसुत (स०पु०) बुधस्य खुतः पुलः। १ पुरुवा। 


बुधश्प बुद्धर्प पुत्र: । २ बुदके पुअज राहुल । 
पृठा, ूूूए, 443 


यह अक्षा० २६' १५ से २६' २६ उ० तथा देशा० ३७७ 
६ से 99 ४२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिसाण २८७ 
वबगमील और जनसंख्या दो छाखके करीब है । इसमें 
कन्धघलां ओर बुधाना नामके २ शहर तथा (१४६ प्राम 
लगते हैं । 

२ उक्त तहसोलका पक नगर । यह अक्षा० २६ २७ 
उ० और देशा० ७७५ २६ पू० मुजपफ्फर सगरसे १६ मील 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः ६६६४ 
है। १८७७ ई६०के गदरमें विोहियोनिे इस पर अधिकार 
ज्ञमाया, पर पोछे अड्रेजोंने उनका दमन कर इसे पुन- 
रुद्धार किया । 


' न] / के श्री थधि 
 बुधाएमों (सं० स्थी०) बरुधचारयुता भप्टमी, शाक पाथिवा 


दित्वात्समास: | व्नविशेष, खुधयारमें अष्टमी होने पर 
यह बत किया ज्ञाता हैं । चैत्र, पीष तथा हरिशयन- 
कालकों छोड अन्य माममोंमें इस बतकी करना चाहिये। 
निदितकालमें यदि बुधाप्रमी को जाय, तो पुराकृत 
पुण्यका विनाश होता है | 
“पतझ्ध मकरे याते देखे ज्ञाग्रति साधव । 
बुधाए्मी प्रकुर्वीत बर्जयित्वा तु नेभ्रकम || 
प्रसुप्त तु जगन्नाथ सम्ध्याकाले मधी तथा | 
बुधाष्ठमी न कुर्षीत कृत्या इन्ति पुराकृतम ॥” 
( मतकाकूविवेक ) 
फांलशुस्धिमें शुक्त वा हृष्णपक्षकी भध्मीमें बुधवार 


जुरै० 


क्रनेसे दुःख नहीं होता | 
हेमादिके वतक्ंड सविष्य्तरमें लछिस्वा है - सत्ययुगमे 


इल नामक पक राज़ा थे। वे मंत्री आदिके साथ महादेव - 


के शापले हिमालय पर गये । शिस समय उन्होंने वहांकी 
भूमि पर पैर रखो उसो समय उनका स्त्रीरूप हो गया। 


बादमें घूमते घृमते थे उमाके वनमें पहुंचे, वहां वुध इनको 


देख अपने घर छे आये । यह दिन अष्मीयुक्त वृधवार 


बुधिकोट--बुना 


हो. तो इस ब्रतका अनुष्ठान करना स्राहिये। इस घतके : 


अक्षा० १५ ५४ तथा देशा० ३७८ ८ पू०के मध्य विख्तत 
है। अनसभख्या प्रायः १४६० है। यहां १७९५ ६०में 
दे।क्षिणात्य- विजयी हैदर अली खांका जन्म हुआ था। 
उस समय उनके पिता फले महम्मद ख्राँ शिराके “नवाब- 
के अधोन फोजदारका काम करते थे । 


बुधित (स ० लि०) बुध्यने रूम सेट वुध-क्त । १ बुझ। २ 


शात ।!. 


युधियाल _-१ महिसुरराज्यके चित्तल दुर्ग जिलान्तगंत पक 


था। इस कारण बुधवारयुक्त अष्टमी श्रेष्ठ मानी गई है। , भूसम्पसि । भूषरिमाण ३६६ वर्गमोल है। 


अतपथ उस दिनका नाम बुधाएप्टमो पड़ा । बधके इस 
स्रीसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरूरवा रखा गया। 
वे ही चंद्रवंशके आदि पुरुष हैं । बधाप्रमीके दिन व्रत 
करनेसे सब प्रकारके अभोष्ट सिद्ध होते हैं। बुधवारमें 
अष्टमी सम्पूर्ण होनेसे यह श्रत होता है, ख्वगडां तिथिमें 
नहीं होता । 

इस वध्तकों आरम्भ करके आठवें वर्षमें प्रतिष्ठ) करनी 
होती है। गरूड़पुराणमें लिखा है, कि जलाशयमें बुधकी 


२ उक्त तालुकका विचार-सदर | यह अक्षा० १३ ३६ 
उ० नथा देशा० ७६ २५ पू० होसदुग शहरसे १६ मोल 
दक्षिण-पूर्व में अवस्थित है। जनस्॑ख्या प्रायः १११८ है | 
औ"वीं शताब्दीमें विजयनगरके राजकमनारियों द्वारा 
निर्मित यहांके दुर्गमें १६वीं सदीकी बहुत-सी शिला 
लिपियां देखी ज्ञाती हैं। मुसछमान और मराठोंफे 
बविष्ुवसे यह दुर्ग तहस नहस हो गया है। १८३० ई०के 
गद्रमें राजविद्रोहियोंने इस दुर्ग मं आश्रय लिया था । 


यथाशक्ति पूजा कर व्राह्मणकों दक्षिणा देनो चाहिये। बुधिल्ठ ( सं० लि० ) बुध्यते यः बध-किलच | विद्वान | 
बादमें यधाष्टरमी ब्रतकों कथा सुन पारण करना होता है। बुच्च ( स० पु० ) बुन्नातीति बन्ध वन्धने ( बनन्‍्वत्र घिवी च | 


कथाका तात्पय यह है, पुराकालमें पारलीपुलमें चीर 


सामके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे । उनकी पल्नीका नाम 
रम्सा, पुन्रतका कौशिक और कन्याका नाम विजया था . बुक्नवबत्‌ ( स॑० जि० ) बुध्न-मतुप्‌ मख्य बः। 


उस ३॥/ ) इति नक्‌ बुधादेशश्च | १ वक्षमूल । २ मूल- 
देश ४3३ अग्रभाग | 


मूल - 


तथा उनके धनपाल नामक एक येल था। एक दिन बाह्मण. युक्त । 
इनके साथ गड्ग किनारे गये । वहां एक गोपालकने . बुघ्निय ( स'० लि० ) गाह पत्य अग्नि, बुध्न्य । 
बेलकों चुरा लिया। गड्ासे निकल जव ब्राह्मणने बुष- , बुध्न्य ( सं० पु०) बुध्ने मले भवः यत्‌ । १ गाह पत्य 


को नहीं देखा, तब दे बड़ दुःखित हुए ओर बैल दठूढनेके 
लिये बनमें घूमने लगे । विज्या पिपासातुर हो माता 
के साथ सरोचर किनारे गयी। वहां दिव्य स्त्रियां इस 
खुधाए्रमोत्ततका आचरण कर रहो थीं । उनको इस 
बतका आचरण करते देख इन्होंने भी त्रतका अनुष्ठान कर 
दिया। ब्रतक फलसे विजयाका यमके साथ विवाह 
हुआ और कौशिक अयोध्या नगरके राज़ा हुये । 


हेमादिके तरतखरणड और त्रतपद्धतिमें इस बतका द 


विशेष विचरण लिखा है | विख्तार हो जानेके भयसे यहां 


अग्नि। २ अन्तरिक्षभंव । ३ रुद्रभेद । 


बुनना ( हिं० क्रि० )१ जुलाहोंकी वह क्रिया जिससे थे 


सूतों या तारोंकी सदहायतासे कपड़ा तेयार करते हैं। 
विशेष विवरण 'वयन-विद्या” शब्दमें देखो। २ बहुतसे तारों 
आदिकी सहायतासे उक्त क्रियासे अथवा उससे मिलती 
जुलती किसी और क्रियासे कोई चीज़ तैयार करना | 
३ बहुतसे सीधे ओर बड़ सूतोंकी मिला कर उनको 
कुछके ऊपर और कुछके नीचेसे निकाल कर अथवा 
उसमें गोंट आदि दे कर कोई चीज तेयार करना । 


पर सबिख्तार नहों लिखा गया।  बुना-पूथे और मध्य बड़वासी एक जातिका नाम। इस 
बुधिकोट--मदिसुरके क्रोलग जिलास्तगत एक प्राम । यह. जातिकी गिनती धांगड़में की गई है। 


बुनाई--बुन्देलवगट 


बुनाई ( हिं० प्रो० ) १ बुननेकी क्रिया या ताव, बुनायट। | 
२ बुननेकी मजदूरों । 

बुनाथट ( हिं० ख्रो० ) बुननेम सूतोंकी मिलावटका ढंग, 
सू्तोंके संयोगका प्रकार । 

बुनियाद (फा० ख्री० )१ मूल, जड़ । २ याख्तबिकता, 


४४९ 


लक्ष्यमें ज्ञो उत्सव होता था, उसे मेरिया वा झुन्भा उत्सव 
कहते थे। १८४६ ई०फे पहले यह पाप अभिनय बड़ी 
धूमधामसे किया ज्ञाता था। प्रामके पूर्व, पश्चिम भर 
मध्यरुथलमें एक एक नरतेंह सूर्यके उद्द श्यसे चढ़ाई जातो 
थी। इनके उपाख्य देवताका नाम माणिकसोर था । 


असलियत | बुन्दाला -पञ्ञाब प्रदेशके अमृतसर जिलाब्तर्गत पक 

बुनियाददासी--वैष्णब सम्प्रदायविशेष। ये छोग निगुण. नगर | यह नगर अक्षा० ३१ ३२ उ० तथा देशा० ३४५ 
उपासक हैं। इस कारण अपने भजनालयमें किसी देव... पू० अम्ृतसरसे ११ मील दृक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। 
प्रतिमूत्तिको रख कर उसकी अर्चना नहों करते | रामात्‌ जनसंख्या ४५०० है। यहां सिख ज्ञांतिकी संख्या ही 
निर्मात्‌ आदि साम्प्रदायिक वैष्णघथ पापए्ड बतलछा कर , अधिक है। 


इनकी घृणा करते हैं। यहां तक कि, इनका अड्भृश्पश ' बुन्द लखगंड --आर्यावत्त के अन्तग त पक देशविभाग | 


करनेसे थे लोग अपनेको अशुत्ि और पापग्रस्त समभते 
हैं । 

बुनेरा  -राजपूतानेके उदयपुर राज़्यान्तग्गंत एक नगर | यह 
अक्षा० २५ ३० 3० तथा देशा० ७४ ४१ पू० उदयपुर 
शहरसे ६५७ मील उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। जनसंख्या 
४२७१ है। यहांके सामन्तराज उदयपुरराजके प्रधान . 
सहाय हैं । नगर प्राच्रीर-धेष्टित और दुर्ग द्वारा सुरक्षित है । 
इस राज्यमें १ शहर और १११ प्राम लगते हैं। राजस्व : 
८८०००) रु० है जिनमेंसे ४६००) दरवारमें कररुवरूष , 
देना पड़ता है। १५६७ ई०कों यह अंकवरके अधिकारमे 
था। (१७वों शतांब्दोमें उदयपुरके राणा राजसिह शम्के 
छोटे छड़के भोमसिंह औरड्रजेबके द्रबारमें गये और 
उन्हे' हर हालतसे प्रसन्‍न कर बनेरा नगर जागोर स्वरूप 
प्राप्त किया। औरडुजेवने उन्हें! राज़ाकी उपाधि भी दी । 
तभीसे यह उपाधि उनके वंशघरोंमें भाज तक चली आ |; 
रही है। यहां १७२६ ई६०में एक दुर्ग बनाया गया था 
जिसे तोस वंष के वाद ही शाहपुरके राजाने अपने 
अधीन कर लिया । परन्तु कुछ समय बाद हो श्थ राणा 
राजसिंहने इसके यथार्थ अधिकारीको लौटा दिया । 

बुन्दू --पञ्ञाव प्रदेशके मिन्‍्द्‌ राज्यके अन्तगत एक नगर | 

बुन्दी -राजपूतानेके अन्तर्गत दक सामन्‍त राज्य | 

बूँदो दसवीं | 

बुन्दारे--मन्द्राज प्रदेशके वीज़ागापाटंम जिलेका एक | 
प्रसिद्ध प्राम । यह कन्धच ज्ञातिको ,आंवासभूमि है। | 
पहले यहां नरवलि बे-रोक-टोक प्रचलित थी | उस उप- | 
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८१३६ पू०के मध्य बिख्तुत है। इसफे उत्तरमें यमुना 
नदी, पश्चिम भर उत्तरमें अम्बल नदी, दक्षिण॑में 
अव्बलपुर नदी और सागरविभाग, दक्षिण तथा पूर्घ॑में 
बघेलखणड..( रेबा ) तथा मिर्जापुर पवतमाला है । 
हमीरपुर, जलीन, भांसी, ललितपुर और वाम्दा नामक 
अड्डगेजाधिकृत जिला, ओच्छां, दतिया, समथर, अजय 
गढ़, अलछीपुर ओर घुरवाई, विजनातोरी, फनपुर, पहाड़ी, 
वाड्रा आदि अप्ठभाया आगोर ; बरों दा, रायणी, बेर, 
विहट, विज्ञावर, चरखारी ओर कालिशज्रका आवीराज्य - - 
पालदेख, पहरा, तरावन, भाईसोॉँदा, कम्मा, रोल, 
छत्तरपुर, गड़ोली, गीरीहर, जासो, जिप्नो, खमियाधान, 
लुघासी, नेगधान, रिवाई, परना, विलहरी और सरिला 
आदि सामन्तराज्य इसके अस्तभुक्त हैं। 

यह शाज्यखणड विश्ध्यायर, पन्ना और बन्देकी पवत 
मालासे समाच्छरन हैं। इसी कारण इसका अधिकांश 
स्थान अधित्यकामय हैं। यहाँकी प्रधान नदियां सिन्चु, 
पहुज, बेतवा, घासन, बीरमा, केन, बागई, पायसुनी और 
तोम्स हैं जो यभुना नदीमें गिरती हैं। यहां हीरे, लोहे, 
कोयले भोर तांबेकी खान जहां तहां दिखाई देती हैं। 

स्थानीय प्रवार है, कि गोंड लोगोंने सबसे पहले 
यहां आ कर उपनिर्वेश बसाया। पीछे अन्देलघंशीय 
राजपूतोंने गोंद राजाओंकी परास्त कर अपनो प्रतिष्ठा 
जमाई। चम्देलराजाओंक अधिकारक समय यहां सेकड़ों 
शिव्पकाययुकत देवमस्द्रि मौर जलाशब भादि बनाये गये 
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थे। 
बिक्षिप्त देखा जाता है। अलावा इसके हमोरपुर जिलेको 
जलप्रणाली, कालिज़्और और अजयगढ़का विख्यात 
दुग तथा खज्जुराह और महावाका प्रसिद्ध मन्दिर आज 
भो उनकी प्रासीन कीक्षिको घोषणा करती है। 
फिरिस्ताके वर्णनसे मालूम होता है, कि १०२१ १०में 
गजनीपति महमूदर्क आक्रमणके समय चनन्‍्देल राजाने 


अभी उनका केंचेल भग्नावशव माल इधर उधर 


३६ हजार अश्वारोही, ४५ हजार पदाति और ६४० हाथी _ 


ले कर उनका मुकाबला किया था। चन्‍्देल-घंशक 
प्रतिष्ठाता राजा चन्द्रवमासे निम्न २०वीं पीढ़ीमें राजा 
परमालदेव ११८३ ६०में दिलीक च्ोहानपति पृथ्वीराजसे 
परास्त हुए थे। परमालदेबरक अधःपतनक बाद राज्यमें 


अराजकता फेल गई ओर मुसलमानोंके बार बार आक्र- | 


मणसे यह स्थान श्रीश्रष्ठ दो गया। आखिर १४वीं" 


शत।व्दीमें गड़वाव शीय राजपूत जातिकी चन्देलशाखा 
इस प्रदेशमें आ कर यमुनाके किनारे बस गई। उन्होंने 
धीरे धीरे कालिज्जर भौर [फालपी नगर अधिकार किया ' 


भोर महोनीमें राजध।नी बसाई। 
१०३१ ६०में राजा रुद्रप्रतापने ओच्छां नगर ख्थापन 
किया । इनके शासनफालमें बुन्देलाराज्यफी सीमा 


बहुत दूर तक फेल गई थी । पीछे बुन्बेला प्रभाव यमुना ' 


के पश्चिम प्रदेशमें भी फेला । तभीसे वह रुथान बुन्देत्ल- 
खरड कहलाने लगा । 

इसके कुछ दिन वाद ही ओोंच्छाराज़ रुद्रप्रतापके 
प्रपोत़् राजा यीरसिहदेयने मुसलमानी भाक्रमणसे भय 
स्रा कर मुगल-बादशाहकी अधोनता थ्वीकार की । कितु 
चम्पतराय नामक एक चन्द ला-सरवारने बेतवा-तीरवतों 
पाधस्थप्रदेशमें रह कर मुसलूमानी सेनाकों नाकोदम 
लाया था । 

स्यातनामा बुम्देलाराज छत्शाल उक्त महापुरुषके 
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सुपुत्र थे। उन्होंने पिलृपद्का अनुसरण करके अपने 


जोबनकों सार्थक बनाया था। उन्होंने बुम्देलागणसे 


प्रधान सरदार और सेनापति नियुक्त दोनेफे बाद अपने 
वृलबलके साथ पम्नाकी यात्रा की और बरहांके पहाड़ी 
ढुर्गों पर अधिकार जमाया । इस प्रदेशमें जहां जहां उनके 


शत्र रहते थे उन सब सथानोंको उन्होंने भग्निसे जला | 


बुन्देशखपद 


दिया। आखिर कालिज्षरका दुर्ग जीत कर उन्होंने 
यहां अपना राज्य बसाया । १७३४ ६०में फरु खावादके 
पठान नवाब अहमद खाँ बड़ुसने उन पर धथाबा बोल 
दिया । इस बार शत्रके हाथसे विशेष कष्ट पा. कर थे 
मराठोंकी सहायता लेनेको बाध्य हुए। महराष्ट्र-पेशवा 
बाजीराव खुयोग पा कर बुन्देलखण्डमें अपनी गोटी 
जमानेके लिये दलबलके साथ आये और अहमव्‌ खफा 
पराख्त कर बुम्देलाराजकी विपद्से उद्धार किया। इस 
कायके पारितोषिक स्वरूप पेशवाकों बुन्देलखण्डके पूले- 
भागका कुछ अ'श और एक दुग मिला। पोछे उन्होंने 
काशीके एक ब्राह्मण परिष्ठतकों वह रुथान दान कर 
दिया। अगरेजोंके दखलमें आनेके पहले तक वह 
स्थान उन्‍हों फाशोपण्डित प्राह्मणके घंशधरोंके शासना- 
घीन था । 
इसके बाद पेशवाने ओच्छाराजसे भांसी छीन लिया । 

उन्होंने जिस सूबेदारके हाथ इस रुथानका कार्यभार सोंपा 
था, उन्हींके घंशधरोंने कुछ समय तक यहांका राज्यकार्थ 
चलाया था। राजा छत्रशालके वंशधरगण सामान्य 
सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो कर भो भिन्‍न भिन्न भागोंमें 
इस ख्थानका शासन करते थे । किन्तु इस अधः्पतन- 
शोल राजवंशके राजकर्म चारियोंके विद्रोहसे महा विश्ट- 
डुलता उपस्थित हुई । 

इस अराज़कता और अन्‍न्तविध्लुबज्ञनित छोटी मोदी 
लड़ाइयोंस बुन्देलाराज्यफी चौपट लगते देख बाजीरावके 
पौत्र अली बाहादुरने ( १) तलबार उठाई ओर घमसान 
युद्धके बाद इस प्रदेशका कुछ अंश अधिकार कर लिया | 
१८०२ ई०में कालिअ्र-दुर्गमें घरा डालनेफे समय अली की 
सुत्यु हुई। पीछे पूना राजद्रबारकी अनुमतिसे अल्लीके 
पुल समशेर बहादुरको तरफसे हिम्मत्‌ बहादुर राज़काय- 
की देखरेख करने लगे । 

इधर महाराष्ट्रीय सामम्त राजाओंक विद्रोह और 
बसरिके सम्धिपतके गोलमालसे अगरेज़राज़ बुन्देल- 
खरडके कुछ अशों पर अधिकार कर बेठे | इस पर अस- 
#ुतुष्ट हो सिन्दिया, होलकर और बेशरपति तथां समशेर 

(१) ये मेक्षया बाजीरावकोी मुसलमान रमणीसे उत्पन्न 
हुए थ। 


बुम्देला 


द्वारा परिचालित महाराष्ट्र-खेन्यने अगरेज्ोंके विरुद्ध 


अद्यघारण किया । राजा हिम्मत बहादुरने भविष्यमें अपनी 
स्थाथहानि देख अ'गरेज्ञोंका पक्ष लिया और इस प्रदेशका 
कुछ अंश फिरसे उन्हे सपुद कि। इस समयके 
बन्दीवस्तके अनुसार अगरेज़ लोग राज्ञा हिम्मतकों 
सेन्यरक्षाके लिये २० लाख रुपब्ेकी सम्पत्ति और सहा- 


यताके लिये जागोर देनेकी राज़ोी हुए। अगरेज्ञोी सेना 


बुन्देलखरडमें घुसी ओर मोका पा कर समशेरको परास्त 
किया। हिम्मतकी झत्युके बाद उनको सम्पत्ति अंग- 
रेजराजने छोन ली । अब उनके वंशधरगण केघलमात 
ज्ञागीर और वार्षिक वृत्तिका भोग करने लगे। समशेर 
बहादरने अगरेजराजसे दी गई 
धुसिलसे संतुष्ट हो बन्दामें रहनेक्ी अनुमति पाई थी। 
१८२३ ई०में यहां उनकी मुत्युके बाद उनके भाई ज्ञुलफि 
कर अली उनकी सम्पत्तिके अधिकारी हुए । 
झुलफिकरके बाद अली बहादुरने उस सम्पक्तिका 
भोग किया । परस्तु १८५७ ई०फे गदरमें उन्‍्हें' शामिल 
पाये जानैके कारण उनकी सम्पत्ति छीन ली गई ओर वे 
इन्दौर राजधानोम नजर बंद किये गये । 


१२०० रुपग्रेकी वृत्ति मिली। 


अगरेजोंने पहले पहल इस प्रदेशमें हिम्मत बहादुर 
१८१८ इ्प्ें , 


ओर पेशवा-प्रदत्त कुछ भूमि प्राप्त की । 


पेशवाके अधरःपतनके बाद समूया बुन्देलखणड अ गरेजों- 


के दखलमें आया । इसके बाद जलोन, भांसो, जैतपुर, 


खद्दी, चिरगाँव, पूरा, बिजयाप्रवगढ़ तिरोहा, शादगढ़ , 
ओर बाणपुर आदि सामन्‍्त राज्योंके शासनक्तांओंके | 


ध्यवहारसे असन्तुष्ट हो दुशिण सरकारने उनकी सर्म्पत्ति 
अपने हाथ कर ली। 

बुन्देला -- बुन्देलखएड निवासी गाहरवांड शाखासे उत्पन्न 
राजपूत जाति। देवी बिन्ध्यावचासिनी भवानीके बरदान- 


से वे लोग बुन्देला ऋहलाये ओर उनका प्रदेश बुन्देल- 


खण्ड नामसे प्रसिद्ध हुआ । इतिहास पढ़नेस मालूम 


होता है, कि यह गाहरबाड़ जाति भिन्न वेशसे यमुना पार ' 


में आ कर वहां बस गई थी | (१) 


न 


१0), ९१, 44& 


४ छारत रुपयेक्ती 


१८७४ ईज्मे 
उनकी मृत्यु होने पर उनके व शधरोंकी अगरेज-राजसे 


(१) मिर्जाएुसमें प्रवाद है, कि गाहरवाड़ वंशीय कोई राज , 


दर 


बुन्देल्लण्डके राजइतिहासमें लिखा है, कि यह जाति 
अयोध्याधिपति सूर्यवंशीय राजा रामचंद्रके बंशमें उत्पन्न 
हुई है। राज़ इनिहासमें इसकी बंशतालिका इस प्रकार 


्फः 


रामचंद्रके पुत्र कुण, कुशके पुत्र हरिप्रह्म (महीपाल), हरि- 
प्रह्यके पुत्र उदिम, उदिमके अलम्पान, अलम्यानके विमल- 
चंद, बिमलके पुत्र छतशाल, छलत्रशालके पुत्र योधपाल, 
ओर योधपालके पुत्र विहड्डगाज ( विहड्गं श ) थे । इन 
सातोने ही अथोध्यामें राज्य किया था। 

विहजुके पुत्र काशराजने बनारसमें आ कर राज 

पार स्थापित किया ; थे हो पहले पहल काशीश्वर नाम 
से प्रसिद्ध हुये । काशीराजके पुत्र गुहिलदेव, गुहिलके 
विभलसंद, विमललंदक गोपचंद, गोपके गोपिन्द्ंद, 
गाबिन्दके तुदिनपाल, सुहिनके विन्ध्यराज, विन्ध्यके 
लुनिकदेव, लछुनिकके विदलदे।व. विदणफे अज्ञु नश्नह्म और 
अज्ञु नके पुत्र वीग्सद्र थे। इम्हाने यथाक्रम काशीके 
सिहासन पर बैठ कर प्रवतद्ठ प्रतापके साथ शज्यशासन 
किया । राजा वीरभदठके चार पुत्र थे जिनमेसे कुप्तार 
पंचमका राजा अधिक चाहने थ। पिताकी सृत्युक 
बाद पश्चम राजञगद्दी पर बेटे । उनके अन्य भाईयोनि 
बिद्राही बन हनकी राज्यसे निकास्य दिया। उदा 
सीन हो पंचमने विन्ध्याचछ आ कर बविन्ध्या- 
बासिनी देखीकी आराधना की । कडोर तपसे भी देखो 
प्रसन्न न हुई, यह देख कर उन्होंने आत्मोत्मग करना 
चाहा। जब बे अपनी सलवागर्से मस्तक छेदनमें उद्यत 
पृन परिवार विध्याचकछक नकद भाड़ मम था बस गया। इस 
बेशक कोई पृत्र पंरुंष पत्मारजक स्बीन काम करसतेथ। 
नि:संतान पन्नाराजकी म्ल्युके बाब उक्त साहरबाड राजकमननारीन 
उनके दुग पर अधिकार जमाया । कितु वे स्त्रय॑ं पुत्र रहित श्र 
अतएव यह नृतन राजपाद उनका भा सर्छा नहीं लगता था। 
बे संसारम उदासीन हो विध्याचइलका विध्यावासिनी दबीक निकट 
चत्ते गये । वहां देबीके प्रसाद परानेके लिय भंपना मस्यक दान 
करनका उद्यत है| गय । 
वालक उत्पन्न हुआ। वितु (बृ द)से उत्पन्न हानक कारण उस 


उनके शरीरस्थ रक्त विदुर्भसे एक 


ब्रालकका बुंदलखा नाम पढ़ा। उनके ब्रशधर भी बुढला 


नामसे असिद्ध हुय । 


४. 


हुये तब देवी पंचमके सामने ख्यशरोरमें आविभूत हुई 


तथा बड़े प्रसन्न हो उनसे बोलीं, 'बत्स |! हमारे बरदानसे 


बुन्देला 


तुम राज्यमें लौट जाओ और बहुत राज्योंकों जीत कर. 


एक खुद्रबव्यापो जनपद बसाओ तथा सुखसे ज्ञीवनयात्रा 
निर्वाह करों । वत्स ! तुमने हमारे सामने अपने जोवन 
उत्सगर्में जो रक्तविन्दु गिराया था उससे तुम्हारे जैसा 
यह पुत्र उत्पन्न हुआ | यह पुत्र विपकिमें और युद्ध विग्नहमें 
तुम्हें सहायता पहुंचायेगा तथा तुम्हारे ये वंशज बुन्देला 
नामसे प्रसिद्ध होंगे। 


पंचम राज्यमें लौट आये और काशीश्वरकी उपाधि ग्रहण 
कर राज्यशासन करने लगे। पोछे ये अपने पुत्र बोरसिंह- ' 


की अयोध्याका शासनभार सौंप आप निश्चिन्त रहें | 
राजा धीरसिंहने अपने भुजवलसे पूथ दिशाके प्रदेशोंको 
जीत अफगानके शाज्ा सक्तर खाँ को हराया | बादमें जय 
प्रणोदित हो उन्होंने कालिश्षर दुूग जोतनेकी दृच्छासे 
दक्षिणंक्री और प्ररु्थान किया । कालिश्वर और कारिप 
विना प्रयासके उनके हाथ लगा | इसके अनन्तर उन्होंने 
महोनोतमें आ राज्य बसाया। अपनी वीरताके कारण 
ये लोहधार नामसे विख्यात हुये थे । 

वीरसिहके पुत्र राजा वलबन्‍तने| भी पिताकी तरह 
राज्यवासन किया। उनके पुत्र अज्गञु नपालने कुटहरा 
गढ़ पर अधिकार ओर जेलपुश्में राज्यरूुथापन किया। 
अज्ञ नके पुत्र सुहिनपाल, सुहिनके सहजेन्द्र, सहजेन्द्रके 
लुनिर्गदेधव,. लुनिर्गदेवफे. पृथ्वीराज, प्ृथ्वीराजके 
रामचन्द्र, रामचन्द्रके मेदनीमल, मेदनीमलके अज्ञु न- 
देव, अज्ु नदेवके पुत्र मालिक हुए और मालिकके पुज 
उच्छांधिपति ख्यातनामा रुद्र प्रतापने सिंहासन पर बैठ 
पुलकी तरह प्रजञापालन किया था। उनके भत्त चन्द 
मधुकर ( मधुकर शाह ). उदयादित्य, कीत्तिशाह, भगत- 
दास, उमादास, चग्ददास, घनश्याम दाम्त, प्रयाग दास, 
भेरवदास, और खण्डराव आदि १४ पुल दया, माया 
और युद्ध आदि विषयोमें पारदर्शों थे । 


| 


कक अब जी जा सी क] 


श्जा रुवप्रतापकी सृत्युके वाद भत्त चन्द्र राजा 


हुए। उनके बाद मचुकर शाह शजसिहासन पर ब्रेड । 
अन्य सब भाइयोंने इनकी अधीनता स्वीकार की : किन्तु 
उदयादित्यने अपने भुजवलरू और चबुद्धिमशाके साथ 


दुलबल संग्रह कर महोधेमेँ राज्य स्थापित किया | उनके 
पुत्र थ्र मचन्दने बहुतसे युद्धोंमें सैयद और अफगान-सेना- 
को हराया । उनके तोन पुत्र थे जिनमेंसे विख्यात वीर 
भगव त राव महोवेकफे सिह्दासम पर, मानसिंह शाहपुरमे' 
और कफिन्नरसिह सिमरोहमें रह रशाज्यशासन करते 
थे। भगवन्तके पुत्र कुछनन्द बढ़ धामिक थे। उनके 
खड्गराय, चन्द्रराथ, शोभनराय, ओर चम्पत्राय नामके 
चार पुत्र थे । राजा चम्पतराय मुगलसक्नाद शाहजहां- , 
के प्रभावकी उपेक्षा कर उन्हें! राजकर देनेसे इनकार 
चले गये । इस लिये सेनापति वक्ि खाँ उन्हें उचित 
दण्ड देनेके लिये आया। इस युद्धमें मुगल-सेना परा- 
भूत हो छोट जानेको बाध्य हुई ! 
राजा चम्पत्रायके पांच पुत्र थे -सबंहन, अडदराय, 
ग्तनशाह, छलशाल और गोपाल । इनमेंसे छल्नणाल 
ही बु देखा जञातिकी गौरव बुद्धि करनेमें समर्थ हुए थे : 
त्त्नशाक्ष देखा | 
राजा छत्रशालके यलसे सेकड्ढों वु देगा सर्दारोने 
एकत्र हो मुसलमानोंसे युदृध किया था । छत्रपुरमें 
छत्रशालकी मृत्यु हुईें। इस नगरमे' उनका विख्यात 
समाधिमंदिर आज़ भी बिद्यमाने है। दृदयशाह, 
जगत्राय, पद्मसिह, भत्त चंद प्रभृति चार पुत्र उनकी 
प्रथम पत्लोसे ओर दूसरी ख्रोसे उनके १२ पुल हुए थे । 
राजा छत्रशाल मृत्युके समय अपनी सारी सम्पत्ति 
दो भागोंम बांट गधे थे । हृदयसिहने पत्माराज्य पाया 
ओर जगनतगाय जैतपुरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुये । 
पन्ना गब्दमंं पत्नाराजबंशका व्रिवरणा देग्तों | 
अत पुर-राज्यम जगत्राय अधिष्ठित रह शज्ष्यशासन 
करते थे। उनके राज्यकालमें महम्मद खाँ बड़लेरके 
अद्देशानुसार उनके सेनापति दलिल खाँ दलवलके साथ 
अप्रसर हुए । नवपुरिया नामक स्थानमे दोनों दलोंमें 
घोर सद्भर्ष हुआ। इस युद्धमें बु देकाराव रामसिहको 
निहत देख प्रत्याषतेन करते थे. ऐसे ही समयमें शत्र 
हाथसे आहत हो ज्गवराय अभ्यपृष्ठसे गिर पड़े । छावनी- 
में लौट कर उनकी पत्नी रानी अमरकुमारों पतिकों म देख 
भीत ओर चकित हो गई। फिर ट्ृढ़चित्त हो स्वामी- 
ब्शनकी प्रत्याशासे रणभूमिमें कूद पड़ी । ससेश्य 


बुन्देला--बुभूषा 


१ 
के 
। 


अग्रसर हो उन्होंने पहिले दलिलके शिविर पर आक्रमण 
कर दिया। अतकित अथस्थामें आक्रमण करनेसे मुसल 
मानी-सेता भी आत्मरक्षामें समर्थ न हुये । युद्धमें उन- 
की हार हुई । जयलामके बाद उल्लसित सेन्यमणइली 


मशाल जला कर राज्ञाकी भूपतित देहकी तलाश करने . 
लगी। शेषमें शिधिर लानेके बाद गानोके यत्नसे राजा 


होशमें भाये। 


दिल खाँक़ी सृत्यु और पराभवसे निरुद्यमम न हो 


महम्मदने फिरसे बु देलस्थाड एरए आक्रमण कर दिया। 
इस्र वार निरुपाय देख जगत्राय पेशवा बाज़ीगवसे 
सहायताके लिये प्राथना फी। बाजीरावने कृतकायके 


पारितोषिक स्वरूप बु देलसणएडके कितने ही प्रदेश पाये थ । . 


इस स्थानसे चीथकर संग्रहपूयक थे मख्तानो नामकी 
एक मुसछमान वालिकाकों अपने साथ ले गये। इसो 
ग्मणीके गर्भेसे समशेर बहादुग्का जन्म हुआ था | 

४८१५ सम्बतमें | १७५८ ई०में ) जगत्रायका माउ- 
नगरमें देहान्त हुआ । उनकी म्त्युके पहले उनके पुत्र 
कीसिसिंहकी मृत्यु हो गयी थो और कोन्तिक प्रार्थनानु 
सार उन्होंने अपने पौत्र कीत्तिके पुत्र गुमानसिहकों 
दीवान सिरोही' पद्‌ पर अभिषिक्त किया। 

राज़ा जगत्रायकोी सुतदेह ले उनफे पुत्र पहाडसिंह 
अतपुरमें चले आये । पहले उन्होंने घाषणा कर दो, कि 
गाजा मृत्युरोगसे शायित हो रहे हैं, उनको मुक्तिका और 
कोई उपाय नहीं है। इस शबदेहकों वे अपने धरमें रख 
रूवयं सिहासन लाभकी आशामें यड़यन्ल रचने लगे। 
गुमानसिहके बदलेमें उन्हींकी सिहासन पर अभि: 
षिक्त करनेके लिये थे सेनापतियोंका घूस भी देने लगे । 
कुमार कड़िसिंह, सेनापत्‌ू ओर वीरसिह देव आदि 
उनकी ओरसे गुमानके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये राजी 
हुये | 

पहाडसिहका सिहासनाधिकार ओर राजा जगत्‌- 


रायका खुत्युसंवाद पा गुमानसिहने दूत भेज अपना प्राप्य 
अत रका सिंहासन पानेके लिये भद्धरोध किया. किंतु 
पहाडसिहने इसे खुनो अनखुनी कर कहला भेजा, कि 
अपने पिताके सिंहासन पानेके वे ही एक मात्र अधिकारी 


हैं। पुतरके रहते पौतका कोई भी अधिकार सिंदासन 


प्‌ नहीं ही सकता | 


ह। 
| 


है 


गुमान सिह इस पर बह़ें विगढ और उन्होंने 
जैतपुर राज्यको सप्तमपर्ठ करनेका हृढ संकल्प किया। 
:9६१ इ०में कुल्त छाफे समीप दोनों सेनामें प्रोर्तर 
युद्ध हुआ । इस युकझूमें गुसान सिह रूवीय मित्र 
नंबाव नजफ खांके साथ पराख्त हुये। १७६७ ई०में 
स॒त्युशय्या पर शायित हो पहाइसिहने गुमानसिहकों 
कहला भेज्ञा, में ससारका परित्याग कर चला जा 
गहा है, यदि तुम्हारों इच्छा हो, तो ससेन्य हमारे ऊपर 
आकमण करा |" पहाइसिट कुछपहाडइमें रह निज 
संम्पत्तिका विभाग कर रहे थे। इसी समय वहां गुमान 
और उनके भाई खुमानसिद्द उपस्थित हुथे । उन्होंने 
गुमानको बांदा और खुमानकों चाग्स्थाड़ोका गाजपद 
प्रदान किया | 
इसके बाद बुन्देंछा राज्ाओंकी विशेष प्रतिपत्तिकी 

कथा मालूम नहों । महाराष्ट्रफे अभ्युदय काछमें थे 
सहकारो रूपके युद्धकायमें व्यापृत थे। हिम्मत खांका 
बिद्राह और अग्रज़ समागम तथा महाराष्ट्र युद्धादिका 
विषय बुन्देछलणडमें बिवृत हुआ है। 

बुवुकना ( हि० क्रि० ) जोर जोरसे रोना, हाढ़ मारना | 
बुबुकारी ( हि? क्रि० ) उच्च स्व*से ऋन्‍दन करना | 
बुबुधान ( सं० पु० ) ? आचार्य । २ देव | ३ पणिडत । 
बुब॒ुर ( स० खी० ) उदक, जल | 
बुभुक्षा ( सं० स्त्री० ) भोक्‍तुमिच्छा भुजइच्छार्थ सन, 
बुभुक्ष घातु (भः प्रत्ययात्‌ | पा 3३।१५०) इति अस्लतष्टाप्‌। 
क्षघ्रा, खानेकी इच्छा । 

वुभुश्षित ( स० लि० ) बुभुक्षा भोजनेंच्छा सज्ञातापरूय 
( तदस्य संजातं तारकादिन्य इतच्‌ू। पा ५०३६ ) क्षण्रित, 
जिसे भूरख लगी हो । ( मनु १०१०५ ) 

बुभुक्ष ( सं० लि० ) भोकतुः मिच्छु भुज सन-उ। भोजन 
करनेमें इख्छुक । 

बुभूष ( स'० लि० । विभत्त मिच्छुः सन-उ । भरण करनेमें 
इच्छुक । 
बुभूरक ( सं० त्रि० ) वुभूष-कन | यणशको इच्छा रख्वने- 
बाला । 

बुभूषा ( सं० ख्री०) भवितुमिच्छा भू-सन, अ, टापू । 
यशकी इच्छा रखना | 
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धुयाम (अ ० पु०) चीनी मद्दीका बना हुआ एक प्रकारका 
गोल शोर ऊँचा वद्दा पात्र। यह साधारणतः सेजाब 
और अचार आदि ग्लनेके काममे आता है, जार । 
बुरकना ( हि क्रि० ) $ किसों पिसी हुई या महीन चीज़ 
की हाथसे थीरे धीरे किसी दूसरी त्रीज पर छिडकना, 
भुरभुगना । ( पु०) २ बच्चोकी वह दावात जिसमें थे 
पटिया आदि पर लिखनेके लिये खरिया मदह्ठों घोल कर 
रखते हैं | 

ब्ररका ( अ० पु० । १ मुसलमान स्ियोंका एक प्रकारका 
पदनाथा। यह प्रायः थैलेके आकारदा होता है । दुसरे 
दूसरे यरत्र पहन चुकनेके बाद यह सिर परसे दाल लिया 
जाता है और इससे सिरसे पैर तक सभी अंग ढके 
गहते हैं। जो भाग आँखोंके सामने पडता है उसमें 
जालो लगी गहती है जिसमें छाटनते समय सामनेको चीजे 
दिखाई पड़ | २ वह मिली जिसमें जन्मके समय वच्चा 
लिपटा रहता है, खेडा । 

बुस्काना ( हिए क्रि० ) वुस्कनेक्रा काम दुसरेखे कराना, 
दुसरेकों बुरकनेमें प्रवृत्त करना। 

बुरदू ( अ० पु० ) ? पाश्यं, बगलछ। २ ओर, तरफ । ४ 
जहाज़का वह भाग ज्ञों हवाया तूफानके रुख पर न 
पड़ता हो, बल्कि पौछेकी ओर हो । ४ जहाज ऊफा बगल- 
बाला भाग । 

बुरा ( हि० बि० ) निकृष्ट, मदा | 

बुराई ( हि० खत्री० ) १ नीचता, खोटापन । २ बुरे होनेका 


भाव, बुगपन । ३ किसीके संबंधमें कही हुई कोई बुरो ' 


बात, शिकायत, निनन्‍द्रा । 8 अवगुण, दोष | 


बुरादा ( फा० पु० ) १ वह सूण ज्ञी लकड़ीकों आरेसे 


खोरने पर उसमेंसे निकलता हैं, लकड़ीका चूरा। २ 
'यूर्ण, चूरा । 
बुरड दाशिणात्यवासी अन्त्यज्जातिधिशेष। बांसकी 
डालो आदि तैयार करना हो इन छोगोंका जातीय व्यव- 
साय है। इनकी उत्पत्तिका विवरण यों है पहले ये 
लोग मराठा थे। च्येष्ठकी पूणिमार्म पाथतों दैवीकी बर- 
वृक्षपूज्ञाके लिये इन्होंने फलपुष्पवहनापयोगी छालो 
बनाई थो इसीसे ये ज्ञातिच्युत हुणे । 
इनके मध्य आंट, कणाड़ी, लिंगायत, मराठा, पयारी 


बुयाम--बुझे 


और तैलंग आदि श्रेणीविभाग हैं। थे एक दूसरेके 

साथ न तो आदानप्रदान करने और न एक साथ बैठ कर 

खाने ही हैं। प्रायः सभी लोग मद्य तथा मांसपत्रिय होते 

और पूजादिमें उपवास करने हैं | इन छोगोंका पहनावा 

बहुत कुछ मराठियोंस मिलता ज्जुलता है। 

महादेव इनके प्रधान उपास्य देवता हैं | ब्राह्मण और 
जड़मोंमें इनकी अटल भक्ति है। विवाह और श्राद्धादिमें 
ब्राह्मणोंका बुलाने हैं । 
जातवालकके पांचते दिन ये पष्ठी देवीको पूजा 

करते हैं। तीन महोनेके बादसे ले कर दो वर्ष तकके 

बालकोंका मुग्डन होता है। खत्युके वाद ये लोग 

शवकों जलछाते और गांड़ते भी हैं। दशर्ये दिन पिग्ड- 

दान करते हैं । इन छोगोंमें विधवा विवाह प्र 
ब्िति हैं | 

बुरापन ( हि? पु० ) बुराई देस्ले। । 

बुरण (अ० पु० ) अगरेजों ढंग पर बनो हुई किसी 
प्रकारकी कृचो। यह कृची च्रीजोंको रंगने, साफ 
करने या पालिण आद करनेके काममें आती 
है। बुरुश प्रायः कूटी हुई मस्ूज था कुछ विशेष 
पशुओंके बालोंसे बनाए जाते हैं ओर भसिन्न भिन्न कार्योके 
लिये भिन्न भिन्न आकार प्रकारके होते हैं। रंग आदि 
भरनेके लिये ज्ञो बुरुश तैयार किये जाते हैं उनमें प्रायः 
काठके पक चौड़ टुकड़ में छाटे छोटे बहुतसे छेद करके 
उनमें एक विशेष क्रिया और प्रकारसे मूजया बालोंके 
टुकड़ोंमे एक दख्ता भी छगा दिया जाता है! यह प्रायः 
मजया नारियल, बत आदिके रेशोंसे अथवा पशोड, 
गिलहरो, ऊ ट, खूअर, भादू, बकरी आदि पशुभोंके बालों- 
से बनाये आते हैं। 

बुरुल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बहुत बड़ा बृक्ष। यह 
हिमालयमें १३००० फुटकी ऊ साई तक होता है। इसका 
छिलका बहुत साफ और चमकीला होता है जिससे 
पहाड़ी लोग कॉपड़ बनाते हैं। इसकी लकड़ी छत पायने 
ओर पन्‍्ते चारेके काममे आते हें। 

बुज ( अ० पु०) १ किले, आदिकी दीवारोंमें, कोर्नों पर 
आगेकी ओर निकला अथवा भास पासकी इमारतके 
ऊपरकी ओर उठा हुआ गोल या पहलदार भाग । इसके 


बुद--बुर्हानपुर 
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बोचमें बैठने आदिके लिये थोड़ी सी जगह होती है। | के अन्यान्य मुसलमान राजाओं द्वारा यह नगर बार बार 


प्रायीनकालमें प्राशः इस पर रख कर तोप चलाई जातो 
थों। २गुबद। ३ गुब्बारा। ४ राशिचक | ५ मीनार- 
का ऊपरो भाग अथवा उसके आकारका इमारत या कोई 
अग। 

बुदे ( फा० खो ) १ ऊपरी छाभ. ऊपरी आमदनी । २ 


शत, बाजी | ३ शतरंजके खेलकी वह अवस्था जब सब 


! 


मोहरे मर जाते हैं ओर केवल वादशाह रह जाता है। 
५ नह कर ' 
उस समय बाजी 'बदे' कहलाती और आधी सात समी 


जाती है। 

बुदू -मध्यभाग्तके ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक 
नगर । 

बुरों ( हि ० रत्री> ) बीज बानेका एक दढंग। इसमें बीज 


हलकी जोतमें डाल दिये जाते हैं और उममेंस आपे 


आप गिरते चलत हैं । 
बुश ( अ० पु० ) बुरुण देखो | 


बुहान निजरामशाह श्य निजामशाही बंशके कम राजा | : 


इन्होंने १५६० से १५६४ ६० तक राज्य किया। ये बुहांना - 


बाद नामक एक नगर बसा गये है । 
निजामशाही देखी । 
बुहान इमादशाह - इमादशाही उंशके ४ थ राजा | इन्होंने 
१०५६० से १५६४ ३० तक राज्य किया। ये तफजुल खाँसे 


पराजित और वन्दी हुए थे। उनको राज्यच्युनिक बाद 


तफज़ुलने कुछ दिनों तक राज्यशासन किया था। 


बुहानपुर --१ मध्यप्रदेशके निमार जिलेकी एक तहसीत्य | 


यह अक्षा० २१५०से २१" ३७ उ० तथा देशा० ७५ ५७ 
से ७६ ४८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११३८ 
घगमील और जनसंख्या ८० हजारसे ऊपर है। इसमें 


बुहानपुर नामका १शहर ओर १६४ प्राम यगते है। ' 


असोरगढ़ नामका यहां एक प्राचीन किला भी है। 


२ उक्त तहसींठछका एक शहर | यह अक्षा० २१ १८ ' 


उ० तथा देशा० ७६ १४ पू०के मध्य अवस्थित है। 


जनसंख्या ३३३४ १के लगभग है। हिन्दुकी संख्या सबसे 
ज्यादा है। १४०० ई०में खानदेशके फरूखिवंशीय राजा 
नसिर खाँने इस नगरकों दौलताबादके विख्यात मुसल 


मान शेख बुहानउद्दीनके नाम पर बसाया। दाक्षिणात्य- . 
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आक्रमण और लूटे ज्ञानें पर भी फरुखि-बंशके श्श्ये 
शज़ाने यहां राज्य किया था । १६०० इई०में सम्राट 
अवबरणाहने इसे अपने शासनभुक्त कर लिया । 

बादशाह किलेके दो शिम्वरक्रों छोड़ कर प्राचीन 
फरुसिि गाजञाओंकी और कोई कीलि नहों देगी जाती | 
उक्त वंशके बारहवे गाज़ा अलोो खाँ यहां पर ज्ञुपा मस- 
जिद आदि अनेक सुन्दर अद्टालिका वना गये हैं। अक- 
बश और उनके वंशधरोंके उद्यमसे यह नगर सोधमालासे 
भूषित हो गया था। १६३०५ ६० तक दिल्लीके अधोनस्थ 
राज़ पुरषगण यहां रह कर राजकाये चलाते थे । पीछे 
बहांसे औरड्राबादमें राजधानी उठा कर लाई गई थी। 
उसके बादसे बुहांनपुर स्वानदेश सूबाके प्रधान नगररूप- 
में परिणत हुआ । 

१६१४ ई०में अड्ूरेज्ी दूत सर टामस रो बुहानपुर 
आ कर यहांकी अवस्था वर्णन कर गये हैं । उसके ४४ 
बंप बाद टावनियरने इस नगरकी विशेष समसद्विकी 
कथाका उछ्लेग्व किया है । मुगल- प्रभावके समय इस 
नगरसे नाना द्रव्योंकी रफ्तनी पारस्य, तुरुष्क; मासुकों- 
भियो. पोलगड, अरब ओर इजिपत आदि प्रदेशोंमें 
होती थी । 

सम्नाट औरडुजेबक राजत्वकालमें बुहानपुर दाक्षि: 
णात्ययुद्धका केन्द्रस्थल बन गया था। १६८५ ई०में 
औरड्रजेबके दलबल समेत बुहानपुरका परित्याग करनेके 
बाद ही मराठोंने इस नगरकों छूटा । उसके ३४ वर्ष 
बाद मराठा लोग लगातार युद्धके बाद यहांसे चोथ संप्रह 
करनेमें समथ हुये थे । १७२० ई०में आसफजाह निजञ्ञाम 
उलमुल्कने दाक्षिणात्ययवो फतह कर इस नगरमें राज- 
पाट स्थापन किया। १७४८ इई०में यहीं पर उनको 
सृत्यु हुई । 

१७३१ ई०में नगरके चारों ओर प्राच्नीर भर बज 
तथा ६ सिहहार स्थापित हुए १७६० ई०में उद्यगिरि 
युद्धके बाद निज्ञामने बुहांनपुरराज्य पेशवाके हाथ 
सोॉपा । इसके १८ वर्ष पीछे सिब्दियाराज़कों उक्त 
सम्पत्ति हाथ लगी । १८०३ ई०में सेनापति येजेस्ली 
ने नगर पर अधिकार जमाया । किन्‍्तु १८६० ई०से ही 


जुप्र८ 


वह सम्यक्रूपसे अड्रेजोंके दखलमें आया | १८४६ ' 


$०में यहां हिन्दू ओर मुसलमानके बीच कगहठ़ा खड़ा हों 
गया था जिसमें दोनों तरफके बहुतसे लोग मरे भे। 
वत्तमान अट्वालिकाके मध्य अकवरशाहका लालकिला 
और ओरडुजेवकों जुम्मा मसजिद ही प्रधान है। टबनि 

यरके समयसे ले कर वसमानकाल तक यहां रेशम मस- 


लिन आदि वर्खोंका विसुतत कारवार होता चला भा रहा 


है। शहरमे एक मिड्िल इड्रलिश स्कूल, एक बालिका 


स्कूल ओर एक अस्पताल है। 


बुहोनावाद -दाक्षिणात्यके अहमदाबाद जिलान्तगत एक 


नगर। सुगलसेनापति शाहवाज खां इस नगरकों लूट 


ओर विध्यस्त कर गये हैं । 


बुर्देला- राजपूत जातिकी एक शाखा | ये लोग रघुवंशी 
और बाई सम्प्रदायको कन्यासे विवाह करते और अमे- . 


टियाओंकीं अपनो कन्या देते हैं । 


बुलंद ( फा० वि० ) १ उत्तड़, भारी। २ जिसकी ऊँचाई 


अधिक हो, बहुत ऊँचा । 
बुलंदी (फा० स्त्री०) बुलंद होनेका भाव। २ ऊचाई। 
बुलड़ाग ( अ ० पु० ) मभोले आकारका एक प्रकारका 


बिलायती कुसा। वह बहुत बलवान, पुष्ठ और देखनेमें 
भयडुर होता है। 
बुलदाना--पश्चिम बरार विभागका एक जिला । यह 
अक्षा० १६' १ से २९१ 3० तथा देशा० ७५' ५६ से 
७६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २८०६ ' 
वगगमील है। चिखलो, मालकापुर और मेहकर नामक ' 
तीन तालुकमें यह जिला विभक्त है। 
यह जिला बेरार बालाघाट पव॑तके अधित्यक्ना देशमें 
अवस्थित है। इसको उपत्यकामूमिमें बह्ुत-सी पश्चित 
सलिला नदियोंके वहनेसे यह रुथान कृषिकार्यके उपयोगी | 
हो गया है। बेणगड़ग, नलगड़ा, विशभ्वगड़ा, धन, पूर्णा 
और कारापू'! आदि यहांकी प्रधान नदियां हैं। जिलेके 
दक्षिण भागमें लोनर नामक हद है। उस ह॒दके किनारे 
उत्कृष्ट कारकायेयुक्त एक प्राचीन हिन्दूमन्द्र स्थापित 
है। हिन्दूम़ाल ही उस मन्दिरकों पवित्र समभते हैं। 
देवलधाट नामक ख्थानमें बेणगड़ाके किनारे, मेह- ' 


कर, सिन्धखेर भर पिम्पल गाँव नामक स्थानमें हेमाड़- 





बु्हनावाद--बुलदाना 


पन्थियोंके प्राचीन मन्दिर देखे जाते हैं। अब पूर्णाकी 
उपत्यकाभूमि मुसलमांनोंके हाथ लगी, उस समय जैन 
राजाओंने यहां आधिपत्य फैलाया था। १५६४ ई०में 
दिव्लीके शासनकर्सा अलाउद्दोनने इस प्रदेश पर अधि- 
कार किया और इलिचपुर आदि स्थानोंमें अपनी पतिष्ठा 
जमाई। धोौरे धीरे उनके वंशधरोंके यत्नसे दक्षिणद्ग- 
वत्तीं भूभांग मुसलमानोंफे शासनभुक्त हुए | १३१८ ई०में 
समस्त बेरार प्रदेश पर मुसलमानोंका अधिकार फेल गया 
था | १५३७ इ०में अहमदशाह बाह्मयनीके लड़के अलाउद्दोनने 
रोहन-खेर नाधक स्थानमें खान्देश और गुजरातराजाकी 
सेनाको परास्त किया । बाह्यनो राजवंशके बाद हमाद्‌- 
शाही राज्ञाओंने यहां आधिपत्य फैलाया । पीछे अहाद 

नगर राजवंशका अभ्युदय हुआ । १०६६ ६०में चाँदवीबोीने 
बेरार राज्य सम्राट अकबरशाहके हाथ सौंपा । सप्रांटके 
लड़के मुराद और दानियाल बारी बारीसे यहांके गाज- 
प्रतिनिधि रहे । १६०५ ई०में अकबरकी सृत्युके बाद 
आविसिनिके सरदार मालिक अम्बरने बेरार जीत कर 
४६२९८ ६० तक शांसन किया । पीछे सिन्धर्खेरके 
देशमुख लाकजी यादवराजकी सहायतासे सप्ताट शाह- 
जदानने इस राज्यका पुनरुद्धार किया। उक्त याद्वराव 
मालिक अम्बरके १० हजार अभ्वारोहोंके सेनानायक 
थधे। उन्होंने ही शाहजहानका पक्ष ले कर अपने पू्- 
सुवामोके अद्ृशकाशकों घनान्धकारसे समाच्छन्न कर 
दिया था। इसो लाकजी यादवक्री एक वोरप्रसू कन्या 
महाराष्ट्रकैशरी शिवाज्ञीकी माता थी । भौरडुजेबके 
राजत्वकालमें १६७१ १०की शिवाजीके सेनापति प्रताप- 
रायने यहांसे चोथ वसूल किया था। पश्चात्‌ १७१७ 
ई०में सम्राट फरु खशियरके समय मराठोंने यहांसे 
सोथ भोर सरदेशमुखोी वसूल करनेकी सनद प्राप्त की । 
१७२४ ई०में चिन खिलोच खाँ ( निञज्ञाम उलूमुल्क )-ने 
सखर-खेदलर ( फतेखेदुला )-के निकट मुगलसेनाको 
परास्त किया। किन्तु वे मरह॒ठोंकों कर संग्रहसे निवा- 
रण न कर सके। १७६० ६०में मेहकर पेशवाके हाथ 
सपुदे किया गया। १७६६ ई०में निञ्ञामने भी पूनाराजकी 
अधोनता स्वीकार की । अ गरेज युद्धमे महाराध्र परा- 
भवके वाद १८०४ ई०को निज्ञामने अगरेजोंफे अनुभनह- 


बसम्द्शहर 


से सारा बेरार राज्य प्राप्त किया। १८१३ ईग०में मह- | 


रापुदूलने फिरसे फतेखेद्ला पर अधिकार किया । 


पिण्डारों युद्धके बाद १८२२ ई०को सन्धिके अनुसार | 


यह प्रदेश सम्पूर्णरूपसे निजञामके हरूतगत हुआ । इसके 
बाद महाराष्ट्रीकी फिर अपना सिर उठानेका साहस न 
हुआ। किन्तु रुथानीय जमींदार, तालुऋदार, राजपूत 
ओर मुसलमानोंके उपद्रवसे राज्य भरमें विशेष उच्छ- 
हुछता उपस्थित हुईं। इस विध्ञवके फलसे १८४६ ई०मे 
मालेकापुर लूटा गया था। १८५०१ ई०में यादववंगधरोंकी 
अधिनायकतामें शेष पेशवा बाज़ीरावको अरबीसेनाने 


॥ 
हे 
॥ 
| 
क 


॥] 
| 
|| 
|] 
| 


निजाम सेनाकों परांस्‍्त किया । इस कायसे असनन्‍्तुष्ठ हो 
अ'गरेजोने बाजीरावकी पूथ सम्पत्ति छोन ली और उन्हें 


बिठुर नगरमें नजर बंद रखा | 


इस जिलेमें ६ शहर और ८७० ग्राम छगते हैं । जन- 
संख्या सादे चार लाखके करीब है। विद्याशिक्षामें यह 


जिला बेरारके छः जिलोंमें छठों पड़तां है। सेकड पीछे 


४ मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं। अभी कुछ मिला कर ' 


२०० रूकूल हैं। रसाकूलके अलावा १ अस्पताल और 
७ चिकित्सालय हैं । 

२ उक्त जिलेका एक शहर । यह अक्षा० २० ४४५ 
उ० तथा देशा० ७६ १५ पू० समुद्रपृष्ठसे २१६०० फुट 
ऊँचा है। जनसंख्या ४१३७ है । 
म्युनिसपलिटी स्थापित हुई है । 


बुलन्दशहर --युक्तप्रदेशके मोरट विभागमें अवस्थित एक : 


१८६३ इ ०में यहां 


जिला । यह अक्षा० २८ ४ से शूट ४३ उ० तथा 
देशा० 99 १८ से ७८' २८ पू०के मध्य अवस्थित है। ' 
भूपरिमाण १८६६ वर्गमोल है । इसके उत्तरमें मोरट 
जिला, पश्चिममें यमुना नदी, दक्षिणमें अलीगढ़ ओर ' 


पूबमें गड्ा नदी है । 
गड्जग और यमुना नदीके अस्तर्वेदीके मध्य अवस्थित 


रहमेफे कारण यह ख्थान बहुत उधरा है। सम्ूचा जिला. 
अधिल्यकाकी तरह समुद्रपृष्ठसे प्रायः ६५२ फुद ऊचा ' 
है। गड्ा और यमुनाके अलावा जिलेमें काली नदी ' 


( कालिन्दी ), हिन्दृून, करोन, पंटवाई ओर छोश्या नामक 


कई एक छोटो छोटी नदियां बद्दती हैं । 


श्थानोय प्रयादसे आना जाता है, कि अति प्राचीन- | 


। 


$ 
प 
|] 


९७३ 


कालमें यह स्थान पांएडवराजधानों हस्तिनापुरके अधि- 
कारमें था। उक्त नगर गड़ामें वह आनेके बाद कोई 
शासनकर्ता आहर नगरमें रह कर यहांका राजकाय 
चलाते थे। शिलालिपिसे माल्म होता है, कि एक 
समय यहां गौड़ ब्राह्मणोंका वास था और गुप्तराग्गगण 
यहांका शासन करते थे। १०१८ इ०में जब गजनीपति 
महमूद वरण ( बुलन्द्शहरका चलित नाम ) नगरमें 
पहु से, उस समय हरदस नामक एक हिन्द्राजा यहां 
राज्य करते थे। मुसलमान ऐतिहासिकोंने लिखा है, 
कि उस दुद्ध ष॑ मुसलमानरांजाके डरसे हिन्दूराजाने दल- 
बल समेत इख्लामधर्म श्रहण कर लिया और इस प्रकार 
उसके हाथसे निष्कृति पाईं। उस समयसे उस अन्‍्त- 
बेंदीमें नाना वर्गों के लोग आ कर बस गये। आज भी 
उन सब जातियोंका इस जिलेके किसी किसी स्थान पर 
अधिकार देखा जाता है । ह 

११६३ ई०में जब कुतब॒द्दीनने वरणकी ओर कदम 
बढ़ाया, तब वहांके अधिपति दोरघंशीय राजा चन्द्रसेनने 
दुलबल ले कर उनका मुकाबलां किया था | आखिर उनके 
आत्मीय जयपालके षड़यन्लस मुसलमानराजने उक्त नगर 
पर अधिकार जमा लिया। जयपालके इस्लामधम प्रहण 
करनेके बाद मुसलमानराजाने प्रसन्न हो उन्हें उक्त नगर. 
का चोधरी पद प्रदान किया । उनके वंशधरगण आज 
भो इस जिलेकी कुछ सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं । 

१४वीं शताब्दीसे यहां राजपूत आतिका अभ्युदय 
देखा जाता है। उन राजपूतोने यहांके पूबंतन अधि- 
वासियोंकों भगा कर उनके प्रामादि दखल कर लिये। 
पीछे मुगल-आक्रमणके समय इस प्रदेशकी दुरवस्था 
ओर भी बढ़ गई थी। पीछे सप्ताट अकवरके सुशासन- 
से तमाम शान्ति विराजने लगी । परम्तु मोरडुजेब 
यहांके इस्लाम धर्मावलम्बी हिन्द अधियवासियोंके ऊपर 
अत्याचारकी पराकांष्ठा दिखानेसे बाज नहीं आये । वहा- 
वुरशाहके समयसे ( १७०७ ई० ) मुगलशक्तिका अधः- 
पतन शुरू हुआ। इस अवसर पर गुजर और जाटसर- 
दारोंने बागो हो कर छोटे छोटे स्वतन्‍ल राज्य स्थापन 
किये थे । 

१८वीं शताब्दीमें कोइल-मगरमें रह कर महाराष्र 


५हैं० बुलन्दशहर--बुलबुल 


शासनकर्ता राज़काय चलाते थे । वरण नगर उस 
समय कोइलके अधीन था । १८०३ इई०में अगरेजी 
सेनाने कोइन्ड और अलीगढ़ दुग पर दखल जमाया । 
१८२३ ई०में अलीगढ़ और मोरटका कुछ अंश छे कर 
बुलन्द्शहर एक स्थतन्त्र ज़िलारुपमें गिना जाने लगा। 
उसके वादसे ले कर १८७५७ ई६०के गदर तक यहां और 
कीई उत्लेखयोग्य घटना न घटी | 


सिपाहीविद्रोहके समय गुज़रों, ८म पदातिक सेना- . 
दल, मालगढ़के शासनकत्तां वालिदाद खाँ और इस्लाम , 
धर्मांवलम्वी राजपूतोंने अगरेजॉसे घमससान युद्ध किया | 


था। सिपाहीदिद्रोह दखे। । 


इस जिलेमें २६ शहर और १५००६ ग्राम लगते हैं। ' 


अनसंख्या १० लाखसे ऊपर है। सेकड पीछे ७६ 


हिन्दू, १६ मुसलमान और शोषमें आय तथा ईसाई छोग 
है। यहांकी प्रधान उपज गेह , चना, मकई, ज्यार ओर 


बाजरा है। विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पीछा पड़ा 
हुआ है। सेकड पीछे ३ मनुष्य शिक्षित मिलते हैं। 
अभो कुल मिला कर २०० स्कूल हैं। स्कूलके सिधाय 
यहां ६ अरूपताल और चिकित्सालय हैं । 


- २ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० २८ 
१४ से २८ ४३ उ० तथा देशा० 99 ४३ से छ८ट १३ 


पू०के मध्य अवस्थित है । भूषपरिमाण ४७७ चगमील 
ओर जनसंख्या साढ़े तोन लाक्षके करीव है । इसमें 
बुलन्द्शहर, शिकारपुर, सियाना और ओऔरड्ूरावाद नामक 


३ शहर तथा ३७६ श्राम लगते हैं। जिले भरमें यह सवब- 


से अच्छी तहसील है। काली नदी तहसीलके उत्तरसे 
दक्षिणकी वह गई है। 

३ उक्त तहसीलका एक सदर | यह अक्षा० २८ १७ 
उ० तथा देशा० 99०२५ पू०के मध्य अवस्थित है। जञन- 


संख्या १८४५६के लगभग है | यहां इृए हृण्डिया रेलबेका 
एक स्टेशन है। यह नगर समुद्रपृष्ठटले 98? फूट ऊंचा 


है । इसका प्रा्नीन अंश एक गणएडशे छके शिखर पर और 
नूतन नगर निकटवत्तों समतल शेत्र पर बसा हुआ है ; 


प्रसिह माकिदनवीर महात्मा अलेकसन्दर तथा 


उत्तर भारतके हिन्द्वाहिक राज़ाओंकी नामाड्रित मुद्रा 
भाज भी वरण नगरके नाना स्थानोंमें पाई जाती है। 


| 


। मुसलमान और वाहिक राजाओंके समय उनके देशके 

| _छोग यहां आ कर वस गये थे, इसमें जरा भी स''म्देह 
नहीं। दोरबंशीय राजा हरदत्तने इसलाम धर्म में दीक्षित 
ही कर तथा तरह तरहका उपदोकन भेज्ञ कर गर्जनीपति 
महमूदको संतुष किया था। यहांके शेष हिन्द्राजा चन्द्र- 
सेनने महम्मद्घोरीके युद्धमें अपने जीवनको न्योछावर 
कर दिया था । युद्धमें मुसलमान सेनापति खाजा छाल- 
बरणी भी खेत रहे थे। आज्ञ भी उनकी कब्रके आस 
पासका स्थान उन्होंके नामसे पुकारा जाता है। 

प्राचीन हिन्दू प्रधानताके निदशन स्वरूप यहां और 

काई अट्टवालिका वा देवमन्दिरका धवंसावशेप नजर नही 
आता । पर हां, निकटवत्तों स्थानकी मट्टी खोदनेसे 
जहां तहां खोदित स्तम्भ वा अद्ठालिकादिका खरिद्षत 
अ'श देखा जाता हैं। उसका गठनकाय देखनेसे वह 
प्रायीन हिन्दुगठन सा प्रतोत होता है, इसमें कोई उम्र 
नहीं । धात्रोन भग्न अट्टालिकाके मध्य सम्राट अकबर 
शाहके प्रश्चान सेनापति वहलोल खाँका समाधिमन्द्र ही 
सर्वप्राच्रीन है । अलावा इसके प्राच्नीन-नगरके बीचमें 
जुम्मा मसजिद दृष्टिगोचर होती है। अगरेज्ञोंके द्खलमें 
आनेसे इसकी कोई विशेष श्रोव्धि नहीं हुई है। शहर- 
में एक हाई स्कूल, एक तहसीछी स्कूल और चार प्राइ- 
मरो रुकूल हैं । 

बुलबुल ( अ० फा० स्त्री० ) एक प्रसिद्ध गानेवाली छोटो 
चिड़िया । इसे अगरेजीमें नाइटइड्रल ( ४४४॥(॥४8]0 
या !'.४॥९॥॥ 0'ए००['५ ) ओर पारसी भाषामें 
"चुलबुलबोस्ता” अथवा “बुल्युल हजार दस्तान” 
कहते हैं। उद् वाले इस शब्दकों पुलिग मानते हैं। 
आन पड़ता दे, कि वहुतोंने इस प्रसिद्ध गानेवाले पक्षीको 
देखा है। इसकी सु दरता साधारण है । कितु इसका 
स्वर बहुत खुललित है। जिस किसी ब्यक्तिन एक बार 
भी ध्यान लगा कर इसके गानकों खुना है उसने मुक्त 
कंटले इसको गानेवाले पक्षियोंमें सबसे भ्रष्ट माना है 
ओर इसको चित्तोन्मादक खरकी भूरि भूरि प्रशंसा की 
है। यह पक्षी १०० रूपयेसे १५० रुपये तक बिकता 
है। 

प्राणी तत्त्वविदोंका कहना है, कि बुलबुलका गानोप- 


पब के “हनन रूम- 3७० ेकमनान्नप करे ननक-+८रर पन्नू >४+नब> का हमेन्मकआक “९ अन्कओर 


बुलेंबुले 


योगी सिर और मांसपेशी अत्यन्त सब हैं; अन्य : 
गायक पक्षियोंक्री मांसपेशी उतनो परिषुए नहीं होती। 
यही कारण है, किहसका स्वर इतना बुलंद है तथा यह 


बहुत समय तक नाना सर्वरमें गाना गा सक्ती है। 

बुलबुल दो तरहकी देखी ज्ञाती हैं। उनमैसे एक 
श्रेणीफे पक्षी समतल भूमिके जड़छमें रहते हैं। इनका 
शरोर पाँच इश्च लम्बा, पू छ ढाई इश्च और चोंच एक इश्नसे 
कुछ क्रम होती है। चोंचका अग्रभाग सूक्ष्म और सीधा 
होता है | चोंच और मुखका भोतरी भाग पीछा होता है. 
इनकी पीठ आदिके ऊपरो भागका रह्ढः प्रायः नर्मयके 
समान, तलभाग कुछ सफेद और दोनों पैर कुछ छलाई 
लिये हुये सफेद होते हैं। दुसरी श्रेणीके पक्षों पय॑तों 
पर रहते हैं। कभी कभी परवेतके निम्नभागमें स्थित 
अग्ण्य आदि स्थानोंमें भी देखे जाते हैं । पच्तमें नहीं 
रहनेवाले पश्षियोंकी अपेक्षा इस श्रणीके पश्षियोंकी देहका 
परिमाण प्रायः दो इच अधिक तथा कान भी कुछ बढ़े 
होते हैं । प्रथम श्रेणीके यक्षीकी अपेक्षा छ्वितीय श्रेणोके 
पक्षियोंकी कंठध्वनि बहुत ऊन्री होती है । 
द्वितोवय श्रेणीकी बुलबुल ही रजनी-गायक कहलाती 
है। बुलबुल पोढ़ावस्थासे ही अधिक गाती है। 

इस पक्षोका नर ही अधिक गाता है। ये सब बान्य 
अवस्थामें ही प्रायः दो तीन मास तक गाते हैं तथा 
दल बांध कर तीन चार मास एक स्थानमें रहते हैं । इस 
समयमें वे दो वार अण्डप्रसव, शावकरात्पादन ओर उनका 
पालन करते हैं । शावक्र अवस्थामें ही नर मादाका 
भेद अच्छी तरह मालूम पड़ता है। जिन बच्चोंके वक्ष 
ओर पंखफका अप्रभाग कुछ पीला ओर गला सफेद होता 
है, बे नर और ज्ञिनका गला सफेद, पंखका अम्नभाग 
बिलकुल पोला नही होता वे मादा सम ज्ञाने हैं । 

यह पक्षी सममण्डलवासी है। यूरोप और एशियाके 


बहुतले प्रदेशोंमि तथा अफ्रिकाके केबल नील 


नदके तोरवतों देशमें यह पक्षी मिलता है। मादा पक 
बारमें ५ या ६ हरे कपासी रंगके छोटे छोटे अंडे देती 


हैं। पंद्रह दिन अंढ सेनेके वाद बच्च राहर निकल 
आते हैं। इनका घोंसछा जमोनसे कुछ ऊपर तथा 
लग्ब॑ तिनकोंसे ढकी मिद्टीमें रहता है। - इनकी शावक 


४०), २९५, 46 


ध्ि शेष तल 


डंदै१ 


अवस्धामें ही ला कर पालना चाहिये। इस समय 
छानेसे ये पालनेबालेके भत्यन्त वशीभूत हो जाते हैं तथा 
प्रोढ़ अवस्थामें निर्भय चित्तसे गाने लगते हैं। ये पोषक- 
के इतने बशोभूत प्रिय और भक्त होते हैं, क्रि कभी कभो 
पोषक विरहमें अपना ज्ञोचन पर्यन्त विसर्जन कर देते 
है | इनमेंसे अधिकांश कीट और पतड़भोञी तथा 
वन्‍य फलछादि भी खात है । 

यूगेपके किसो किसी प्रदेशमें बुठबुलकों पकड़नेका 
विशेष नियम है। थदि कोई प्रोढ़ावस्थाम' पक्षीकों 
पकड़ तो उसको शाजदरवाग्म दंड दिया जाता है। 
वहां बुलबुलके बच्चीकों पक कर बेचना हो साधारण 
नियम है । 

पालतू पक्षी पिजरोंमे' हो रहता है। ऐसी अवस्थामें 
कोइ जोड़ा ज्ञोड़ा तथा कोई एक एक पश्चोक्तों एक एक 
पिजरमे रखते हैं| पिजरा लंबाईमें १२ इश्च तथा 
ऊचाईमें १ फुट होता है। बेशिन | ५ ॥|)/४॥॥॥ ) 
साहवका कहना है. कि पिजरेकों हरे रड्ले रंगाना और 
ऊपरसे हरे कपड द्वारा उसे ढेंक देना उच्चित है। यदि 
कोई उनके कहे अनुसार बुलबुलके पिजरेको हरे रडुमें' 
रंगे, ते उनको चाहिये कि पश्षोक्रों पिजड़ में रखनेस 
पाछे उसका अच्छी तरह शुप्क्र और दुर्गन्धि 
रहित कर छे । उन्हें। पिजरेमें तोम खन तेयार 
करना चाहिये उनमें दो पिजरेंके तलके निकर 
ओर तीसरा उससे कुछ ऊपर रहे। पक्षियोंके कोमल 
पैर निरापद रखनेके लिये तीनां खनको हरिठ्ुणके 
कपड़ ( मखमलऊ आदि |-से मंडित कर देना चाहिये | 
पिजड़ में एक जल्पात्र इस तरह रखना चाहिये, कि पक्षी 
इच्छाजुसार उससे उतर कर पात॒में स्तान कर सके | 
पिजड़ के नाबिेका भाग एकदम पानोसे न भोंग जावे 
इसलिये उसकी तह पर एक ब्लोटिडू पेपर या आयल 
क्रोथ बिछा देना चाहिये । उसे फिर परियसंन कर 
पिजड़ की बीटकों वाहर निकाल देना उचित है । 

परोक्षाके द्वारा जाना गया है, कि ओ बुलबुल पक्षो 
यत्न पूचंक साफ प॒िजड में रखे ज्ञाते हैं थे अच्छा 
मधुर गान गाते हैं । निञज्ञन वा विरक्तिजनक रूथान इन- 
की बिछकुल पंसद नहीं है । ऐसे स्थानम्रें रखनेसे उतने 


हे 
खानेके लिये देना चादिये । कभी कभी उन सफ्तओंके 
साथ मुर्गी या हंसके अड्ोंकां रस मिला कर देना 


उचित है । 
यह पक्षी पिंजड़ में आवद्ध रहनेसे कभी कभी' बीमार 


प्रफल खित्तसे गान नहों करते। गान करनेके लिये 

कभी कभी छायाविशिष्ट और कभो रौद्मय स्थान निर्बा- 
चन कर वहां कुछ समयके लिये पिज़रेकी रख दे । इस 
पक्षीका सावधानी तथा मद॒तासे पालन करना कर्तष्य है।. 


इनको बढिया बाग, सुन्दर खुन्दर रुथान बहुत पसन्द 
हैं। पुष्पोंको सुगंधि इनको बहुत भाती है तथा इनका 
स्रभाव अत्यन्त कोमल होता है । ये शरद्‌ ऋतुके अन्तिम 
भागसे ले कर वसंतऋतु तक उच्च कण्ठसे सुललित गान 
गाते हैं। ज्ञब शीत ज्यादे पड़ने लगता है, तो इनका 
गाना कुछ कमती हो जाता है । यह पक्षी सदा अपनेमें 
ही मदोन्मत्त और अपने खरमें सदा मस्त देखा जाता है । 


। 
| 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
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गाते समय थे दिनकी अपेक्षा रात्रिमें' अविधभ्रान्त नाना 


तरहकी स्वसलहरोसे कणकों सुख पहुचाता है ओर हृदय- 
को तो मानों खर्गसे दूसरे खर्गंके रत्न सिंहासन पर ही 
बैठा देता हैं। इसी गुणसे इस पक्षीका नाम अड़ूरेजीमें 


-+ब्फि>-+-+ 


७॥५॥४७।० अर्थात्‌ रातमें गानेवाली चिड़िया रखा 


है । यदि आपका हृदय बात्युकामय भूमिकी तरह केवल 


नीरस वा पाशवभाव पूर्ण न हों, तो आप संसारी हों . 


या संसागविरागी योगी हों, आपके हृदयकों सदा 
ही बुलबुलके खुललित मनोहर खरसे अवश्य ही आहृष्ठ 
और मोहित होना पड़े गा। जब ये उत्तेजित होते हैं, तो 
रातमें एक मुहत्तके लिये भी इनका मनोहर गान बद 
नहीं होता | इस अवस्थामें थे किस वक्त सोते हैं इसका 
निर्णय नहीं किया जा सकता। इस गर्भार निशोथके 


समय इनकी खुदूर व्यापिनी स्वस्‍रलछहरी सुननेसे किसका : 
चित्त मुग्ध नहीं होता ? ये एक विश्चासमें बहुत देर तक 


गान कर सकता है। 


यह पक्षी उद्यान तथा फल्टोंका अत्यन्त प्रिय हैं। 


इस फारण सुबासित उद्यानमें पिज़रेके आवरणकों हथा 


कर रखना चाहिये अथवा कभी कभी इसके पिजरेमें 


सुगंधियुक्त गुलाबादि फूलों की रख देना उचित है। 
सबेरे और शाम इसे दूसरे मनोहर गानेवाले पश्षियोंका 
गान श्रवण कराये | उसे खुन यह पक्षी बहुत प्रसन्न होता 
है और बढ़िया तौरसे गाने लगता है । 

घुलबुलकों फतिंगे, घोड़ की लीदमें उत्पन्न कीड़े , 


जींटियोंके अण्ड, भुने खनेफे सत्त गरम घोममे भूज कर | 


छत >> कण 


भी पड़ता है। उस समय इसकी चिकित्सा करनो 
चाहिये। अतपव जो पीड़ा इसको ज्यादा हुआ करती हैं 
उसके कुछ ओषधोंका विषय नीचे लिखा जाता है। 
आहार ठीक समय न मिलने, पिंजड में रहनेसे उचित 

व्यायामका अभाव आदि कारणोंसे इनको मदाग्नि हो ज्ञाती 
है। इस समय इनको एक दिनके अतर पर तीन या चार 
मकड़ो खिलाना उचित है । इससे भी यदि वह दुबंल ही 
दोख पड़ ओर उसकी पीड़ा बढ़तो ही चली जावे, तो 
जलमें लौहसिड्गन ( मोरचा रूगा हुआ छोहा )को तीन 
चार दिन तक डुबो कर रखे ओर वह जल उसे पीनेको 
दे । इससे मंदाग्नि या दुबलता दूर हो ज्ञाती है | 

प्रथम व में गानेके समय इस पक्षीके नाकके छेदके 
ऊपर कुछ छोटे छोटे फोड़ निकल आते हैं। इस समय 
उन फोर्ड पर मक्खन चखुप्ड देना उचित है। यदि 
इससे लाभ न दीखे, तो फियकिरीकों शहदके साथ फोड़ 
पर लगाना चाहिये। यदि इन दवाइयोंसे फोड़ा आराम 
न जाय तो छुरीको अग्निमें गरम कर उससे उन फोड़ोंको 
जला देवे तथा काले सावनके जलसे उस घावको बार बार 
थो डाले। ऐसा करनेसे ज़खम अवश्य आारोग्य होगा। 
इस समय पीने जलके बदले तोन चार दिन तक विट- 
पालड्रका रस देना उचित है। इसको प्रतिदिन नया बना 
कर देना चाहिये । 

पक्षपरिवतंन काल पालतू पक्षीमांवक लिये विपस्ति- 
जनक है, फिर बुलबुलके लिये भी उतना ही विपदायह है । 
इस समय थे प्रायः दुबछ हो जाते हैं। इसलिये इनका 
शारीरिक बल संरक्षणार्थ पक्षपरिवर्सन कालके कुछ पहिले 
अथांत्‌ वैशाल मासके अन्‍्तसे ज्येष्ठ मास तक इनको 
मुर्गोकि अंडे ओर जाफरान ( कु कुम ) मिश्रित सतत देना 
उचित है। पक्षपरिवत्तनके आरंभ होनेसे इनको आंहार- 
के लिये यथेष्ठ कीद ओर पतड़ढ! देना होगा तथा बीच 
बीचमें मकड़ा खानेको देना चाहिये। इस समय इसको 
रुनान ओर पीनेके जअलमें कु कुम देना नितान्‍्त आवश्यक 


बुलेजुल 


है ) इस समय इनको णोतलरू वायु और सब प्रकार- 


की विरक्तिसे रक्षा करना उचित है | पक्षपरिवत्तेनकालमें 
किसो किसी पक्षोक्ा नासारन्ध्र वंद हो जाता है। ऐसी 
हालतमें एक या दो दिन पयनत मक्खन, गोलमिर्चका 
चूण और लहखुनका रस मिला कर नासारन्प्रमें देना 
साहिये। इससे भी यदि आरगेग्य न हो, तो इस पक्षीके 
निक्षिम एक पंखकोीं मक्खनमें भिगो कर उसे नाकके एक 
छेदले प्रवेश करा दूसरे छेदसे हो कर बाहिर निकाल 
ले। यदि एक वारमें इसके द्वारा नासारन्ध्रमें मक्खन न 


लगे, तो फिर इसी पंखकी दूसरी बार मफ्खनसे लपेट 


कर उल्लिखित नियमसे नासारन्भध्में प्रवेश कराना आच- 
श्यक है। अर्थात्‌ नासारन्ध्रमें जिससे अच्छी तरह 
मक्खन लगे वही उपाय करना चाहिये। फिर दो दिन 
पर्यन्त नये बादामक 

दधकी तरह हो जाता 
करावे। इससे रुका हुआ नासारन्ध्र ख़ुरु जाता है। 
नासारन्भ्रके रक जानेसे कभी कभी इनका पक्षपरिवसन 


साराश जलके साथ घिसनेसे जो ' 
उसे पानीके बवदलेमें व्यवहार 


बंद हो जाता है। इसलिये नासारन्ध्रकों खोल कर पक्ष- . 


परित्त्तनार्थ इस पक्षीकों आमिष जलमें ( मछलीके घुए 
अलमें ) स्नान करावे ओर पीनेके जलकों कुकुमसे 


आरक्त करके देवे | इस पक्षपरिवर्त्तनकालमें कभी कभो 
बुलबुल वातरोगसे पीड़ित हो जञातो है । किन्तु यथाथमें . 
वह बातरोग नहीं है। वह बहुधा पैरकी हृड्ढोको आच्छादित 


करनेवाले मांसकी वुद्धिके कारण ह्वोता है। पालतू पक्षो- 


के ढाई वर्ष होने पर जडूग और अंगुलिका अस्थि- 
आच्छादक चरम बढ़ कर मोटा हो जाता है। शातरोग- 
की तरह पीड़ा मालूम द्वोये, तो पहिले आध घंटो बुल- ' 


बुलके दोनों पैरको जलमें डुबो कर रखना उचित है । 
इससे आरोग्य हो ज्ञानेकी बहुत कुछ संभावना है। 


यदि आरोग्य न हो तो उच्ण जल अथवा तेल द्वारा पैर- : 


के आच्छादक चर्मको नोंच कर फेक देना चाहिये। 


अस्थि-आच्छादक चर्मको उठा देनेमें तेल अथवा थोंड़ . 
गर्म जलमें पहिले १०१५ मिनट पक्षोके दोनों पैर भिगी 


देवे पीछे सावधानीसे अस्थि-आच्छादक चमको हटा , 
कर इसके स्थानमें तेल मल देना उचित है। इस | 
समय कभी कभी इनके मलूके साथ ऐसा रक्तस्ताव निक- 


देह 


लता है कि, उसको केवल रक्त ही कहना चाहिये तथा 
इससे पक्षी दुबल हो कभी कभी जीवन तक विसजन 
कर देता है। इस तरह शोणितस्माव देखने पर पहिले 

पीनेके जलके बदल्टेमें इनको पका हुआ बकरोीका दूध 
खाने दे ना चाहिये। इससे भी यदि रक्त निकलना बंद 
ने हो, तो बकरी दृधके साथ मेष मजाकों पका कर इसे 
पीने ज़छके बदलेमें तीन चार दिन देंना उचित है| इससे 
इनका शोणितस्नाव बंद हो जायगा | 

पक्षपरिवत्तनके बाद कभी कभी बुलबुछके सगीरोग 
होता है। मूच्छित होने पर इस पक्षीकों बलपूचक शीतल 
जलमें डुबा कर स्नान कराना चाहिये। इससे आरोग्य 
न हो, तो पांवको एक उ गलीका कुछ अंश काट कर रक्त 
अधिक मात्रामें निकाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे 
समगोरोग नए्ट हो जाता है । 

यदि पक्षी विषादयुक्त हो, जंभाई लेने लगे ओर पंखों- 

को भी उठाये रखे तो समभना चाहिये, कि हसके पेटमें 
दढ होता है। इस अवस्थामें जलूके साथ कु कुम ।वशेष 
उपकारो है। 

बुलबुलकों कभी खांस रोग भी होता है। इस रोगमें 
सिरकाकी शहदके साथ मिला कर खिलानेसे फायदा 
होता है । 

कोई कोई कहते हैं, कि चींटियां बुलबुछकी भयानक 
शत्रु हैं। बहुत लोग खुन कर आश्यय करेंगे कि च्ोंटि- 
योंको खानेसे बुलबुल मर ज्ञाता है। रस वास्ते इसके 
रक्षकको चाहिये कि चोंटी न खाने दें अन्यथा यह सुम'चुर 
मनोहर गीत गानेवाली चिड़ियाकों सदाके लिये अपने 
हाथसे खो बैठेगें। चाहें यह प्रवाद ही दो तो भी प्रनि- 
पांलककों इनसे सावधान जरूर रहना चाहिये। 


बुलबुलका अच्छी तरह पालन करनेले २४ २५० यषे 
तक वह जिन्दा रह सकती है। एक वषमें आठ नो मास 
तक सुललित मनोहर करठसे गातो है। मुसलमान 
वबादशाहोंके जमानेमे इस पक्षीफा बहुत आदर था इसी- 
लिये पारसी भाषामें इसकी प्रशंसा ज्यादा को गयी है । 
फारसो और उद्‌ के कवि इसे फूलोंकी श्रंमी नायफके 
रुथानमें मानते हैं। 


हम 


बुलबुलचएम ( फा० ख्री० ) एम प्रकारकी चिड़िया। 

बुलबुलयाज् ( फा० पु०) वह जो बुलबुल पालता या 
छड़ाता हों, बुलबुछका खिल्ठाड़ी या शीकीन | 

बुलबुलबाजी ( फा९ स्त्रो० ) बुलबुल पालने या छड्ठानेका 
काम । 

बुलबुलबोख्ता ( फा० पु० ) पलबुल देखा | 

बुलबुला ( हिं० पु० ) बुदबुदा, पानीका बुला । 

बुलवाना ( हि क्रि० ) बुलानेका काम दुसरेसे कराना, 
दुसग्कों बुलानेमें प्रवत्त करना। 

बुलाक ( हिं० पु०) वह टांबोतरा था सुराहोदार मोतो 
जिसे स्त्रि्या प्रायः नथमें या दोनों नथनोंके वीचके परदेमें 

+ पहनती हैं । 

बुलाकी ( हिं० पु० ) घोड़ की एक जाति। 

बुलाना ( हि क्रि० ) १ आवाज़ देना पुकारना । २ किसी- 
को बोलनेमें प्रचुत्त करना, बोलनेमें दूसश्की छगाना। 


बुलावा ( हि० पु० ) निमनन्‍ल्रण, बुलानेकी क्रिया या भाव | 
घुछाह ( हिं० पु० ) वहे घोड़ा जिसको गरदन और पूं छके . 


बाल पीले हों | 
बघुलि ( सं० खी० ) बुल-इन क्िच । ? खीचिहन, भग । 
बुलिन (अ ० स्त्री०) चोकोर पालके छम्धरमें बांधनेका एक 
विशेष प्रकारका रसखूसा | 
बुलेली ( हि० पु० ) महिखुर और पूर्वी घाटमें अधिकतासे 


मिलनेवाला मेकोले आकारका एक पेड | इसकी छकड़ी 


सफेद ओर चिकनी होती है जिससे तस्वीरोंके चौखरे, 
मेज, कुरसियाँ आदि बनाई जाती हैं। इसके वीज़ोंसे 


एक प्रकारका तेल निकलता है जो मणीनों आदिके : 


पुरञजेमे डाला जाता है । 

बुलौवा ( हिं० पु० ) बुलावा देगा । 

बुलन ( हिं० पु० ) १ मु ह, चेहरा । २ पानीका बुलबुला । 
२ गिरईकी नतरहकी पर भूरे रंगकी एक मछली। इस्स 
मछलीके मृ्‌ छे' नहीं होतों। 

बुल्थ (सं० लि०) बुल-व उल्वादित्वात्‌ निपातनात्‌ साधुः। 
तिरश्चीन, तिग्छा | 

खुलसार-- बम्वई प्रदेशके सूरत जिलेका उत्तरोय तालुक । 
यह अक्वा० २० ४६ उ० तथा देशा० ७५ ०२ से ७३ 


८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २०८ बर्गमोील ' 


बुलबुलचध्म -ब्‌ द 


करे 
हे 


और जनसंख्या प्रायः ८७८८६'है। इसमें इसी नामक 
१ शहर और ६० ग्राम लगते हैं। समुद्रके किनारे बख 
हेनिके कारण यहांकी आबहवा अच्छी है। बस्वई 
नगरस अनेक मनुष्य स्वास्थ्यपरिवत्तेनके लिये यहां 
आते हैं. 

२ उक्त तालुकका एक शहर ! यह अक्षा० २० ३७ 
उ० तथा देशा० ७२ ७८६ पू०के मध्य अवस्थित है । 
अनसंख्या १२८०७ है। यहां जलपथ और स्थरूपथरे 
नाना प्रकारके द्र॒ध्यांका वाणिज्य होता है। शहर्में एक 
सबजज्ञकी अदालत, अस्पताल, एक हाई स्कूल और एक 
मिडिल इडूलिण स्कूछ तथा ६ वनाक्युलर स्कूल हैं। 

बुप ( सं० क्ली० ) घुस्यते उत्सज्यते यत्‌ , इगुपेति क, 
पृरपोदरादित्वात्‌ पत्यं । बुस, अनाज आदिके ऊपरका 
छिलका । 

बुस (स ० कली ०) बुस्यते तुच्छत्वादुतसज्यत इति (इगुपणज्ञा 

प्रीकिय/ के | पा ३११३५ ) तुप, भूसी । पर्याय - कड़ड्रर, 
बुष। २ उदक, जल । 

बुस्त ( सं० क्ली० ) बुस्त्यते नाद्रियते बुस्त-घनञ्च। पन- 
सादि फलछका त्यज्य अंश, कटहल आदिका वह हिख्सा 
जो खाने छायक नहों हैं। २ मांसपिप्रकभेद, मॉसको 
पीटो । 

बुहरो ( हि० सरत्री० ) बहुरी देखा । 
बुहाग्न, ( हि० क्रि० ) काइ से जगह साफ करना, भाड़ 
देना । 

बुहारा ( हि० पु० ) वह बड़ा भाड -थें ताइ़की सॉंकोसे 
बनाया जाता हे। 

बुहारी ( है ० स्पथरो० ) राड़, सोहनी । 


_ बृच ( हि'० स््री० ) एक प्रकारकी मछली । गूछ देखो । 


पर 
| 
॥ 
। 
4 
4 
के 
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| 


बूद्‌ ( हिँ० स्री० ) १ जल या और किसो तरल पदाथका 
वह बहुत ही थोड़ा अंश जो गिरने आदिके समय प्रायः 
छोटी सो गोली या दाने आदिका रूप धारण कर लेता 
है। २ एक प्रकारका रंगीन देशी कपड़ा। इसमें बूदोंके 
आकारकी छोटी छोटी बूटियां बनी होतो हैं । ४ चीर्य ; 
( बि० ) ४ बहुत अच्छा या तेज़। इस अथमे इसका 
व्यवहार केवल तलवार, कटार आदि कारटनेवाले हथयारों 
और शराबके संब घममं होता है। 


बद(-बदी 


बूदा (हि ० पु०) १ बड़ी टिकुली। २ सुराहीदार मणि या 
मोती जो कान या नथमें पहना जाता है | 

यू दाबांदी ( हि० ख्रीो० ) अतद्प वष्टि, हलकी या थोड़ी 
ब्रषों | 


बूं ढी---इक्षिण पूधी राजपूतानेका एक स्वतन्‍्त्र राज्य | यह 


अक्षा० २५ से २६ 3० तथा देशा० ७५१५ से ७६१६ पू०- 


के मध्य विस्तृत है। इस राज्यके उत्तरमें जयपुर और टोंक- 


का राज्य; पश्चिममें उदयपुर अर्थात्‌ मेवाइका राज्य 
दक्षिणमें कोटा और मेचाडइका राज्य भोर पूर्वमें कोटा 
राज्य है ।! भूपरिमाण २२२० मीलसे कुछ अधिक है । 
जनसंख्या दो लाखके रूगभग ओर आय १५ छाखके 
अन्दाज है। इस राज्यमें माहेश्वरके पुराण प्रसिद्ध राजा 
रन्तदेव(१)का बसाया हुआ चंबल नदीके तट पर पाटन 
नगर पक प्रसिद्ध तीथरुथान है। यहां पर केशवराय 


ओऔका प्रसिद्ध प्राच्नीन मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार संचत्‌ 


१६६८ चि०में वूदीके इतिहासप्रसिद्ध वीर नरेशराव 
राजा छत्तसालजीने कराया था। कात्तिक स॒दि १श्से 
मगशिर बदि दोज तक ५ दिन यहां बड़ मेला जुड्ता हैं 
दूसरा त्ीथस्थान बू'दीसे डेढ़ कोस पर बानगड़ाके 
किमारे केदारनाथ है। 


बू'दीके नरेश हाड़ा चोहान हैं जो साम्हरके चौहान 
राजा; माणिकराज ( संवत्‌ ७४१ )-को संतानमें अर्थि- : 


पालजोके व'शज होनेले हाड़ा संज्ञाकों प्राप्त हुए हैं । 
क्योंकि हाड़ा वंश चोहानवंशकी एक शाखा है। इस- 
लिये पहले चौहान वंशके विषयमें परिचय ढेंना बहुत 
आवश्यक है। टाड साहबने चोहानवंशकी अग्निकुण्डसे 
उत्पत्ति लिख कर भी इनका सामबेद सोमवंश माधुनी 


शाख्रा और बाचा गोत्र लिखा है जो बिलकुल पक दुसरेके 


विरुद्ध है। सामवेदकी कौधुनी शाखा है माधुनी शाखा 


नहीं है माचहिन्दिनी शाखा तो यजुर्वेदकी है। और अग्नि- 


कुएड्से उत्पन्न होनेके कारण सोमवंश भी नहीं हो 
सकता, अग्निधंश कहला सकता है| केवल संघत्‌ १३७७ 
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उप 


योगसे चाहमानज्ञोका चब्द्रलोकसे आना लिखा है उससे 
चन्द्रव शी होना इस लिये नही माना जा सकता, कि 
उस लेखसे पहले संबत्‌ १५००के ओरपासके शिलालेखोंमें 
कई जगह इनको सूर्यव'शी लिखा मिलता है । १४यों 
शताब्दीके आरम्मके लिखे 'पृथ्योराज विजय” काव्यमें 
जगह जगह चौहानोंको सूथंत्रंणी लिखा है । उसमें लिखा है, 
कि ब्रह्माजीकों प्रार्थनासे विष्णुने सूर्यको ओर देखा तो 
सूथमण्डलसे एक पुरुष आया, वही चौहान ( चाहमान ) 
कहलाया, पर वहां ही उसके भाई धरंजयका भी वर्णन 
है ज्ञिसकी उत्पत्तिका कुछ भी पता नहीं, कि वह कहांसे 
आ गया। परन्तु दूसरे रूथछू पर इनको ( चाहमान )- 
राम दृक््वाकु और रखके वंशमें खिखा है (१)।  हमीर 
महाकाव्यमें लिखा है, कि पुष्करमें ब्रह्माजीके यशको रक्षा- 
के लिये बह्लाके ध्यानसे सूर्यमणडलसे पक दिव्य 
पुरुष उत्तर कर आया और उसमे यशकी रक्षा कर 
ब्रह्माजीकों संतुए किया, उसी पुरुषका नाम चाह- 
मान हुआ | पृथ्वीराजरासी नामक महाकाध्य 
में वशिप्रजीके यज्ञषकी रक्षाके लिये आबू पर्वत पर 
४ क्षत्रियोंकी अग्निकुण्डसे उत्पत्ति लिखी है। उसीमें 
चाहमान ( चतुभुज ) ज॑ की उत्पक्तिका भो वर्णन है। 
ओर भो कई भश्रन्थोंमें सूथ ओर अग्नि वंशी लिखा है । 
सूथतंश वर्णन करनेवारलोंमें प्रह्मजीके यक्षकी रक्षाके 
लिये चाहमानजीका सूयमण्डट्से आना लिखा है और 
अग्नियंश वणन करनेमें तह्म!के पुत्र वशिप्टके यक्षकी रक्षा- 
के लिगे पज्ञकुण्डसे उत्पन्न होनेका बिधान है। भेद 
कुछ नहों है, यशकी रक्षा और विष्णुका संबन्ध दोनोंमें है 
ओर दोंनोंके यज्ञम्में देवताओंका आह्ान होना भो 
स्वाभाविक वात है | सू* का नाम भी विष्णु है। अग्निको 
मृत्यु लोकमें अग्नि, अतरिक्षमें विद्युत और थ छोक- 
में सूथ कहते हैं। अतः सूर्थका नाम भी अग्नि सिद्ध है तब 
चौहानोंका सूर्थथंशी या अग्नियंशी होनेका भेद कुछ नहीं 
है । आज कल चौहान अपनेकों अग्निवंशी हो मानते हैं । 


के रावलु भाके ,शिलालेखमें बत्सके ध्यान ओर चन्द्रके |-“ए7्प््णए7ः 
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पर रस्थाथेभोरका प्रसिद्ध प्राचीन किला है जे। संभव है इसी रन्‍्त- 


देवका बनवाया हुआ हो । 
0४०). >£9५9, 7 


| 


#लावपि प्राप्य स चाहमानतां प्ररूद तुय प्रवर अनूब तत्‌ ॥ 
( प्रध्वीराज बिजयद्वि ० सभे ७. 9 ) 


४६६ 


जिस प्रकार चौहान बंशके विषयमें मतभेद है उसो 
प्रकार हाड़ाबंश कहछानेके विपयमें भी लोगोंके पृथक 
मत पाये जाते हैं। संबत्‌ १७१४से संचत्‌ १७२६ वि० 
तक # लेखोंमें जोधथुर राज्यके प्रधान मनन्‍्त्री मूतानैणसी- | 
ने नाडोलके ७वे' चोहान राजा आसराजके छोटे पुत्र 
माणिकराजके छठे वंशधर विजयपालके पुत्र हरराजसे | 
हाडाओंकी उत्पत्ति लिखों है, इसीका अंनुकरण राय 
बहादुर परिडत गौरी शड्भुर हीराचंदजी ओकाने भी | 
किया है, लेकिन मृतानेणसी दूसरे स्थल पर सीनगराओं | 
को वंशावलोमें नाहौलके प्रथम नरेश राव लाखणसीके ' 
ज्येष्ठ पुत्र बीसलके बंशमें हाड़ोतीके हाडाओंकी लिखता 
है ज्ञो एक दुसरेके विरुद्ध पड़ते हैं। टाड साहबने अपने 
श्रमण-यृतान्तमें मैनालके संवत्‌ १४४६ के शिलालेख- 
के आधार पर बंबावदेके हाहाओंकी जो वंशावली दी | 
है उसमें भी बंगदेवके पिताका नाम हरराज 
नहीं है. ओ मृता नैजसीके लिखनेके करीब ३०० वर्ष | 
पहलेके शिलालेखसे ली गई है । उसमें देवराजके 
पुलरका नाम तो हरराज़ दिया है जो बंगदेवका पोता और 
विनयपालका परपोता हो सकता है। वह पठार प्रान्त- 
का राजा हुआ था, बूदीका नहीं। बूदीवंश परंपरामें 
हृरराजका नाम नहों है। देवसिंह ( देवराज )-के छोटे | 
पुत्र समरसीका नाम आता है जो वूदीराज्यके संस्थापक 
थे ओर उन्होंके एक्र बड़ भाई हरराज थे जिनको देव- 
सिहज्जीने अपना बपौतो बंबाबदा ( पठार प्रान्त )-का | 
राज्य दिया था। हरग्राजस उसके बंशजोंका नाम भी 
हाड़ा नहीं बन सकता । राजपूतानेकी प्रचलित प्रणालीके 
अनुसार हरराजके बंशज़ हरराज पोता अथवा हरराजोत 
कहला सकते हैं | यदि उनके लिखनेके अनुसार हरराज- 
का नाम हाड़ा भो मान लिया जाय जैसा कि मूतानैणसी- 
ने लिखा है, रो उसके वंशज हाडाचत या हाड़ापोता | 
कहला सकते हैं, न कि हाड़ा हो। तिस पर भी बू दीके 
नरेश तो हरराजके घंशज नहीं है. उसके छोटे भाई सम- 
रसोके बंशज हैं। अतः हाडा शब्द समरसीजीसे दोध- 
काल पहलेका होना चाहिये। जो वंश-परम्परागतमें 
अस्थिपालजीसे ही माना जा सकता है जिसका वणन 
छत्रसाल चरित्र, वंश प्रकाश, वंश भास्कर और प्रिसिक 
साहब तथा टाड़ साहंबके लेखोंमें भी आया है। 


बू दी 


अस्थिपालजोके वंशमें राव हमीर और गंभीर हुए 
जिन्होंने भारतके सप्ताट पृथ्वीराज चोहानके साथ 
रह कर कन्नोजके राजा जयचंद राठौरकी सेनासे घोर 
संग्राम किया और भारतवर्षकी स्व॒तन्त्रताके लियें शाह- 
बुद्दीन महम्मद गोरोसे अंतिम युद्धमें लड़ कर अमर पद 
पाया। इनके बंशमें रामचंदने मांडलगढ़ परसे मुसल- 
मानोंकीं मार कर भीलोंके पठार प्रान्त पर अपना ख्वतन्त्र 
अधिकार जमायां। इनको सस्तानमें राव फोल्हनजी 
बड़ श्रद्धावान भक्त हुए थे जिन्होंने अपनी राजधानीसे 
दंडीती देते हुए श्री केदारनाथज्ञीकी यात्रा की । ६ मासमें 
विन्धाघांटीके पास बानगंगा पर पहु'चे, जहां केदार- 
नाथजीने स्वयं प्रकट हो द्शेन दे कर उनकी यात्रा सफल 
की । श्नके पीत्र राव बंगदेवजीके पुत्र कवर देवसिहजीने 
कु चर पदमें ही अपने बाहुबलसे मीणोंकोी विजय कर 
संचत्‌ १३००के लगभग बांदूनालकी घाटी छीन ली ओर 
बू दी नगर बसाया। फिर खटकड़ लाखरी, नेनवा आदि 
कह परगनोंकों विजय कर अपना बपौती पठार प्रास्तका 
राज्य तो अपने बड़ पुत्र हरराज़कों दे दिया और नया 
जीता हुआ राज्य अपने छोटे पुत्र समरसिहकी दे कर 
पृथक पृथक दो स्वतन्ल राज्य बना दिये। कुछ पोढ़ी 
पीछे बंबावदा ( पठार प्रान्त--भे सरोर गढ़ आदि )-का 
राज्य तो नष्ट हो कर मेवांडफे अधिकारमें चला गया ; 
परन्तु बूदीका राज्य सदेव रुघतन्त्र बना रहा। कई 
बार मेवाड़वालोंने वू दीको भी अधीन करनेकोी चेष्टा की, 
परन्तु उनको सदेव हामि ही उठानी पड़ी। समरसिह- 
जीने भीलोंकी मार कर चंबल पांरके देशोकों घिज्य 
कर लिया और कोटरियो भीलकों मार कर कोटा 
वबसाया | इस समय जितने देशों पर बू दी नरेशोंने अधि- 
कार जमाया था वह समस्त देश उनके नामसे हाड़ौतो 
( हाड़ीवाटी ) देश कहलाया । 

समर सिहज़ीके पुत्र नरपालजीकी असावधानीसे 
बृ'दीराज्यका कुछ भूभाग दूसरे पड़ौसी राज्य दवा बैठे 
थे। परन्तु.इनके पुत्र राव हमीरञी ( हामूजी )ने अपने 
पौरुषसे उम्हें' परास्त कर अपने राज्यका दवा हुआ 
भूसाग उनले छीन लिया | इनके समयमें मेवांडके राणा 
दमीरजीने मांडलगढ़के लिये पठार प्रान्त पर चढ़ाई को, 


के 


ब्वे 
श्ः 


तब राव हमीरज़ीने दोनों राज्योंके बीचमें पड कर और 
मांडलगढ़ राणाजोकों दिला कर संधि करा दी | राणा 
हमीरजीके पुत्र राणा खेतसोजीके साथ राव हमीरजीके 
छोटे पुत्र खटकड॒के जागीरदार लालासिंहजोकी पुत्रीका 
संबन्धच हुआ था। पक चारणके उसकानेसे राणा 
सखेतसोीजीने लालसिंहजी पर चढ़ाई कर दो। लालूसिंह- 
ज्ञीके बड़ भाई व्‌ दीके राव बरस्हजीने वीचमें पड़ कर 
राणाजीको समक्ताा कर आपसमें मेल कराना चाहा, परंतु 
उनके न मानने पर लड़ाई हुई ओर अन्‍्तमें राणा 
खेतसीजी संवत्‌ १४३६ वि०में अपने श्वसखुर लाल- 
सिंहजीके हाथ मारे गये। राव बरसिहजोके 
पुत्र राव बेरीशल्यजी पर मांडूके पठानोंने चढ़ाई 
की । उस समय घोर स'प्राम हुआ। राव बेरोशल्यजीने 
बीरगति पाई। उनका एक छोटा पुत्र श्यामसिह 
मुसलमानोंके हाथ लग गया, जिसको उन्होंने मुसलमान 


बना लिया और उसका नाम समरकंदी रखा। बेरी- 
शब्यज्ञोके पुत्रराव खुभाण्डदेव ( भांडाजी ) वबूदोकी 


गद्दो पर बेठे । इनके समयमें (संवत्‌ १५४२में) ब्यालीसा 
अकाल पड़ा. जिसका इनको स्वप्नमें भान हो गया था। 
इन्होंने दूर दूर देशो से भी धान संग्रह कर लिया और 
अकाल पड़ ज्ञाने पर उदारतासे भ्रज्ञामें वांदा और 
पड़ौसी राजाओं को भी उनकी याचना पर नाज़को 
सहायता दे कर यश प्राप्त किया । मांडके मुसलमानों ने 
समरकवदीको सरदारोमें बूदी पर चढ़ाई की ओर इसे 
अपने अधिकार कर लिया । फिर थाडे, दिन पीछे धोखा 
दे कर राघ खुभास्डद वको उसने निमन्‍लण द॑ कर 
बुलाया और उन्हे' मार कर आप निष्कंटक राज्य करने 
लगा। परन्तु थोड़े ही बषों पोछे राव खुभाण्डद्‌ बके 
बड़ पुत्र राव नारायण दासजीने उनसे मिलनेके वहाने 
जा फर  समरकंदीकों मार राज्य पर अपना अधिकार 
जमाया । समरकंदीका पुत्र दाऊद ( शायद्‌ इसी- 
की टाड साहबने अमरकंदी लिख दिया हो ) मसगया- 
से लौटते हुए बू'दीके बाजारमें मारा गया । राव नारायण 
दासके पीछे उनके पुल राब सूर्गयमलज्ी बू दीकी गद्दी पर 
बैठे जो 'अज्ञान बाहु' थे। मेवाड़के राणा रतनसिह 
और रांव सूयमल परस्पर पक दूसरेक द्वाथसे मारे गये। 


दी 
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राव सूर्यमलक पोछे इनके पुत्रराब खुरताणजी बूदीकी 
गद्दो पर आरूढ़ हुए | ते भेरवके उपासक थे | इनकी हर- 
कतोंसे सब सरदार और प्रजा इनसे नाराज हो गई थो 
इसलिये सब सरदारोंने मेवा उसे राव सुरज्ञननजीकों (जो 
राव नारायणदासजोके छाटे भाई राव नरबदज्ञोके पोते 
थे) बुला कर संबत्‌ १६११ विण्में बृदोको गद्दी पर 
बिठाया। राव सुरताणसिहजो अपने बसाये हुए गांव 
खुलतानपुरमें जञ! वसे । 

राव नारायणदासजीके भाई राव नरबदजीको मोट्दा- 
को ज्ञागीर मिलो थी। इनको पुत्री बाई कमबती (कर्मेंतो) 
मेबाडके राणा सांगाको ष्याही थी। इस सम्बन्धसे 
राणाजीने राव नरबदजीके पुत्र कु वर अज्ञु नजीको ६५ 
हजार रुपये वाषिककी जागीरके १२ गाँव दे कर अपने 
पास रख लिया था। संवत्‌ १५८६ बवि्में राव अज्ञु न- 
के चित्तोड़के किलेके एक बुज पर मालपेके पठानोंसे 
लड़ कर मारे जाने पर वह जागीर उनके पुत्र राव खुर- 
जनजीको मिल गई। रूगभग २० वर्ष तक रावसुरमनने 
मेवाडमें रह कर प्राण प्रणसे खामी भक्तिके साथ राणा 
जीकी सेवा को । शायद इसो कारण कुछ लेखकोने राव 
सुरजनके साथ साथ वबूं दी राज्यको भी मेव।ड़के आश्रित 
ज्ागीरदार लिख दिया है जो विश्वास योग्य नहों है । इस 
भाँतिके न्‍्यायसे जयपुरके सधाई महाराज माधो सिहजो के 
जयपुर राज्य प्राप्त होनेसे पहिले टोंक गज्यमें रहनेके 
कारण जयपुर राज्यकों भी टॉकका आश्रित राज्य मानना 
पड़ेगा । राव सुग्जनजीने राणाजोके साथ ढारिका जा 
कर रणछोडजीका नया मंदिर वनवाया था। बू दोराज्व- 
सिंहासन पर बेटठनेस पहिले वे मेवाइके जञागोरदार 
थै। जिस समय उनके पिता ओर वे मेवा इके ज्ञागीर- 
दार थे उस समय वू दी राज्य स्वतन्ल था, मैया ड्बालोंके 
अधीन न था । राव सुरजनजांके दादा राव नरबदजीके 
बड़े भाई राव नारायणदांस और उनके पुत्र राव सूथ 
मलजी वूदी राज्यके स्वतन्त्र नरेश थे । संबंध १०८८ 
वि०में रतनसिंहने राव सूयमठजोकी आखेटमें धोखा दे 
कर मारा, जिन्‍टोंने मरते मरते भी राणांजोकी उनके ५ 
मनुष्यों सहित मार डाला था। यह इतिहास प्रसिद्ध 
घटना बू'दोराज्यकों स्वतंत्रताका ज्वलंत प्रमाण है । 
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संचत्‌ १६११ वि०में राव सुग्जनज्ञी अपने स्वतन्ल | 
पैलिक राज्य व दीके रुवतस्त् नरेश हो गये ओर मेवा इसे 
इनका कोह सम्बन्ध न रहा। इन्होंने बूंदी राज्य धाप्त 
होने पर मेवाइसे अपने दो छोटे भाश्योंकी भी बुला कर | 
घू'दी राज्यमें ही वीस वोस हजार रुपये वाषिकको जागीर| 
दें दी ओर जो बृ'दी राज्यके परगने राव सुरतानसिहजी के 
समयमें शत्र लोग दबा बैठे थे उन्हें वीरतासे विजय कर 
बुदी राज्यमे मिला लिया, जिससे उनकी कीत्ति चारों 
ओर फेल गई । इसी समय अर्थात्‌ संबत्‌ १६१५ विक्रम्त- 
में शेरशाही खानदानके हाकिम हाली खां पठानने अहूबर 
बादशाहके डरसे घबरा कर रणथभोरका किला राव 
सुरजनके हाथ बेच डाला । ईस समय मेवाड़वालोंका 
गणथंभोरसे कोई संबन्ध न था। दूसरे घर अकबरके 
सेनापति हबीब अछीने अकबरकी आज्ञासे रणथंभोर 
पर चढ़ाई की ओर देशमे उपद्रव मचाया, परन्तु राव खुर- 
जनने उसे मार भगाया। 

इस समय तक बूदोके अधोश कभी मेंवाइवार्लोके 
अधीन नहीं थे ओर न रणथंभोर पर हो मेबराइका अधि- 
फार था, थे सदेव स्वतन्त्र नरण रहे थे(१) वित्तोड़ विजय 
करनेके पीछे संचत्‌ १६२५ विक्रमीमें अकबरने रणथंभोर 
पर चढ़ाई को । तुझुके जहांगीरीमें जहांगीरने लिखा है, कि | 
राव सुरजनके पास ६ ७ हजार सवार सदैव नौकर रहते 
थे | दससे यह भी जाना जा सकता है. कि जब ६ ७ हजार | 
सवार राव सुरजनके पास रहने थे तो १५४२० हजार । 
पैदल भी अवश्य ही रहते होगे, इसके अछावा गज़पति 
और रथपति । जहांगीरने लिखा है, कि राव सुरजनने १४ 
दिन तक उसके बालिद वादशाह अकबरकी रणथंनोर 
पर परेशान किया | सुरजन चरित्रभे लिखा है, राव सुर- 
अनने १४ बार बादशाह अकवरकी परास्त किया था। संभव 
है, ये १४ लडाबयां १४ दिनमें हुई हों । १४ दिनकी छड़ाई 
से हतोत्साह हो कर बादशाह अकवरने राव सुरज़ञनकी | 
नर्वंदा, मधुरा और काशी मण्डलोंका छाभ दे कर संधि 


(१) मालवेंक बादशाह यतलादुरशाहन चित्ते|ड़ पर चढ़ाई की | 
उस समय चि्ताशक राणा विक्रमादित्थ और उसके छोटे भाई 
उदयसहवकाी बदीराजने भाश्रय दिया था। 


ष॑दी 


की और गढ़मंडला (वारोगढ़-गढकंटक) विजय करने पर 
खुनारका परगमा और दिया। ० 
राव सुरजनके पुत्र कु भोजने कु'वर पदमें ही सूरत ओर 
अहमदनगरका विजयमें अच्छा नाम कमाया । शाप राजा 
भाजने जैसा अकबर बादशाहकों अपनो वीरतासे प्रश्षश्न 
किया थां, वैसे ही उसने उसकी धर्म विरुद्ध भात्माओंकफो 
भंग करके अपनों म्‌ छोंकी छाली रखी थी । ह 
इनके पुत्र सरबुलंद्राय राघ राज्ञा रतनसिहओने बुर- 
हानपुरके मेदानमें खुरंमकी बड़ी सेनाको पराख्त कर 
जहांगीरका जाता हुआ राज्य वचाया था । इनके छोटे पुत्त 
माधो सिहज्ञीकी कोटाका रुवतंत्र शाज्य मिला जिसमें उस 
समय ३६० गांव थे। सर बुलंद्रायके पोज बूदीके राघ 
राजा छत्नसाल ओर कोटेके राव मुकुन्दर्सिहजीने घोल 
पुर और फतिहाबाद ( उज्जैनके पास ) की लड़ाइयॉमें 
शाहजादे औरड्रजेब और मुरादकी मिश्रित सेनाओंसे 
तुमुल संग्राम कर दाराशिकोहकी भागनेका अखसर दे 
वीरगति पाई, पर जोधपुरके महाराज संवत्‌्सिहकी तरह 
पीठ दिखा कर अपने कुलकोी कलंक न लगने दिया । राव 
राजा छत्रसालके पुत्र राव राजाभावसिहने औरडुजेव- 
की धमविरुद्द आजशाओंका सदैय तिरख्कार कर 
मंदिरोंकी रक्षा की और जल भूलनी पकादशीके धर्मो- 
त्सवका जुलूस अपनी भुज्ञाओंके बल दिल्‍ली नगर 
में बड़ों धूमधघामसे निकाल कर यमुना तट पर 
पहुंचाया ओर पोछे अपने स्थान पर ला कर धर्मेरक्षाकी 
मर्याश पालन को । इनके श्रात॒पौल राव राजा अभिरुद्ध- 
सिंहजोके पुत्र राव राजा बुधसिंहजोने अपनो भुजाओंके 
बल ज्ञाजऊके मेदानते आजमशाहकों मार कर वहादुर 
गाहका दिल्लोके लख्त पर बिठाया ओर हफ्तहज्ञारी मन- 
सब और मद्दाराब राज़ाकी पदवी पाई। इस युद्धमें 
आजमका पक्ष समर्थन करने पर जयपुरके सवाई महाराज 
अयसिंहकों घायल हो खेत छोड़ कर भागना पड़ा था 
ज्ञिसका उसके मनमें डाह जमा हुआ था| फर खशियर - 
के समयमें जब कि बादशाहतमें गड़बड़ो मची, तो जय- 
पुर नरेश सवाई महाराज जयसिहजी अपने वहनोई धू'दी- 
के महाराव राज बुधसिदज्ीकों अपने साथ अयपुर ले 
आये जहां उन्होंने इन्हे बड़ी प्रीतिके साथ अपने पास 


ष्दी 


श्ख और धोखा दे कर अपनी आजऊकी हारका बदला 
'कैनेके लिये इनका घू'दो राज्य इन्हींके एक स्वामि द्रोंही 


सरदार करवरके जांगीरदारके पुत्र दलेलसिंहकों अपनो | 
'पुत्री ध्याह कर दे दिया और उसे अपना फरव्‌ राज्य बना | 
लिया। महाराव राजा बृधसिंहजीकों जब सवाई जय- | 
सिंहका प्रपंच मालूम हुआ तो थे जयपुरसे चल दिये । 
इनके पीछे हो जयपुरकी सेना भी चढ़ों। जयपुर ओर 
'बूदीकी सीमा पर दोनोंमें डट कर युद्ध हुआ जिसमें जय” 


धुर राज्यके बेड वड़ सरदार मारे गये ओर जब महाराव 
' शैँजो बधसिहजीके भो जो थोड से मनष्य थे, मारे गये 
तब थे अपनो सुसराल बेघू' ( मेवाड़ )-में चले गये। 


इनके देवलोक होनेके पोछे इनके १३ वषके पुत्र बीरकेशरी 
महराव राजा उमेद सिहजीने अपने अनेक वष! के असीम | 


परिश्रम, अतुल पराक्रम और अद्वितीय रणकोशलसे ऊय 
पुर जैसे बलाढय हाथीके पेटमेंसे अपना बू दोका पैलिक 
राज्य निकाला और अपने पुरुखाओंकी कीक्तिकों उज्यलछ 
और चिरस्थाई किया । फिर अपने पुत्र कुबर अजित्‌ 
सिहजीकों राज्य दे आप तीथाटनकी निकले और पीछे 
बानप्रस्थ हो बू दीसे दो कोस पर अपने केदारनाथजोके 
आश्रममें तप करने लगे जहां उनके पूवज फोल्हनजीको 
द'डीती देते समय श्रो केदारनाथजीने प्रकट ही कर 
दशन दे उनकी यात्रा सफल की थी । 

महाराब राजा अजितसिहजोने वोलेटा गांवके रगड़ - 
में राणा अरिसोजीकों मार कर अपनी वीरता प्रकट को, 
जिसका बैर अभी तक दोनों राज्योंमें बना हुआ है। 
इनके पुल महाराव राजा विष्णुसिंहज्ञीने सन्‌ १८०४ ई०- 
में असचंतराव हुटकरके विरुद्ध अड्गरेजी सेनापति कनेल 
मानसून साहबवको सहायता दे कर सन्‌ १८१८ ई० 
(संबंत्‌ १८७५ वि० )-में बुटिश-सरकारसे संधि की | 


! 


। 
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महाराव राजा किष्णुसिहजीके पुत्र महाराव राजा : 


रामसिंहजीने अपने ६८ वर्षके राज्यशासनमें प्रजाका ' 
उत्तम रोतिसे पालन करनेके सिवाय बूददीमें संस्छत | 
पविद्याकी उन्नति कर इसे छोटी काशी बना दिया । ये. 
संहीरॉव राजा घधममें और न्यायकों मूत्ति थे। बूदीकी 
प्रजा इतकों राजषिं सम्बोधन करती है और अड्गरेजी सर- 


कार भी इनका बहुत मान रखतो थी । सने १८५७ के 
५०0), ५, 748 ह 


। 
। 
| 


गदरमें इन्होंने गवर्मेण्टकीं अच्छी सहायता दी थी। इन - 
की जोधपुरवाली महाराणी राठो इज्णीसे महाराज कुमार 
भीमसिंहज्ञीका और नागोदके पड़िहारजीसे कु वर रंग- 
नाथसिंहजीका जन्म हुआ था। इन दोनों कुमारोंके देव- 
लोक सिधारनेके पीछे कतकूनके पड़िदारज़ोसे मिती 
आश्विन कृ० १ संचनत्‌ १६२६के दिन महाराज कुमार रघु- 
वीर सिंहज़ीका और उनके पीछे कुरडुराज सिंहजी, कु'बर 
रघुराज सखिंहजी और कुवर रघुवरसिंहजोका जन्म 
हुआ। सवत्‌ १६४५ वि०के चेत्र रृष्णपक्षमें महाराव 
राजा रामसिंहजोके देवलोक होने पर मितो चैत्र शुक्क ११ 
भूगुवार सवतल्‌ १६४६ ( १२ अप्र ल सन्‌ १८८६ )-को 
महाराव राजा रघुवीरसिंहजी १६॥ वषकी अवस्थामें 
व'दी रोजसिहासन पर बिराजे। इ्न महाराव राजाजी- 
के दुश दिवाह हुए थे । जिनमेंसे बड़ी महाराणी जोध- 
पुरको राठोड़ जी श्रोसौभाग्य कुवरोजीके गर्भसे अगहन 
कू० ५ सबत्‌ १६४६ ( १२ नवम्बर सन्‌ १८८६ ६० )को 
पहाराज कुमार राघवचेन्द्रसिदजीका जन्म हुआ। परन्तु 
दुःख है, कि फाव्युण शुक्त ८ रविवार संबत्‌ १६५५ (५ 
मार्च सन्‌ १८६६ ई० ) को केवल ६। वषकी अल्प आंयु- 
में उनका देवलोक वास होनेसे राजपरिधार और भ्रज़ामें 
हाहाकार मच तया । 

महाराव राजा रघुवीरसिहजोके समयमें सन्‌ १६११ 
ई०के १२ दिसम्बरकों दिल्लीमें एक बड़ शाही दरवारमें 
इज्जलैणडके राजा और भारतवपके सप्नाद पंचमजाजका 
राज्याधिषेक हुआ जिसमें भारतवपंके समख्त राजा 
महाराजा, नवाव, गवनर, छेफ्टिनेन्ट गवनर, सरदार सेट 
साहकार आदि तथा दूसरे दूसरे देशोंके प्रतिनिधि भी 
आये थ। उसमें निमन्त्रण पा कर महाराव राज़ा व्‌ दो 
भो सम्मिछित हुए थे । 

भारतबर्षसे विदा होते समय सम्राटने राजा रघु- 
बीरसिहकों १० जनवरो १६१० ई०के दिन जे सो. बी. 
ओ. की उपाधिसे भूषित किया । 

ये महाराय राजा विद्वानोंका आदर सत्कार करनेमें 
सद्दिव तत्पर रहते थे। इनके समय्में सदैव धर्मानुएान 
और ब्राह्मण मोलन होते रहते थे। ग्राच्चीन मयांदाका 
पालन और प्रज्ञापालनमें इतना अनुराग था, कि जब जब 
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अकाल पड़े तव हो तब लगानके चढ़ हुए लाखों रुपये | रखी जाय तो बहुत दिनों तक खराब नहीं होती। यह 
प्रजाको छोड़ दिये और लाखों रुपयोंका नाज प्रज्ञामें बांटा | खंभे, चौखदे ओर धरने आदि बनानेके काममें आती है। 
और गरीबोंका पालन किया । इन्होंने वू दी राज्यमें गीओं- | दाजिलिड्रके आस पासके जंगलोंमें इससे बढ़ फर उप: 
के चरनेके लिये जमीन छोड रखी है। महाराव राजा योगी और कोई चुक्ष कदाचित ही होता है। वहां इसकी 
रघुवोीरसिहजी जैसे धर्म मयादा और प्रजापालक थे वैसे | पत्तियोंसे चमड़ा भी सिक्राया जाता है। 

ही बोर धीर और उत्साही थे। इस समयके नरेशोंमें ( पु०) २ चंगुल, बकोटा । 

महांराव राजा साहव घनुविधामें अद्वितोय थे। मिती | बुकना (हिं० क्रि०) १ सिल और बह की सहायतासे किसी 
कृष्ण १३ मंगलवार संवत्‌ १६८४ के दिन महाराव राजा | चीजको महीन पीस कर चूण करना । २ अपनेको अधिक 
रघुवीरसिहजीके स्वर्ग सिधारने पर इनके सहीदर लघु | योग्य प्रमाणित करनेके लिये गढ़ गढ़ कर बाते' करना | 
श्राता महाराज रघुराजसिंहजीके पुत्र महाराज ईश्वरीसिंह | ब॒का (हिं० पु) बह भूमि जो नदीके हटनेसे निकछ आती 
जी ही एकमाल उत्तराधिकारी थे । ये मिती श्रावण शुक्कष | है, गंग बरार। 

उंद्वारकों वू'दोराज-सिहासन पर विराजे। ये हो बत्ते- | बक्का ( सं० लि० ) बुक्यति शब्दायते इति बुक-अच पृषो- 


| 
॥ 


मान राजा हैं। इन्हें १७ तोपोंकी सलामी मिलती है । द्रादित्वादोधघः । बुक, हृदय | 

बूंदी ( हि० स्त्री० ) १ एक प्रकारकी मिठाई। यह अच्छी | घूगा ( हिं० पु० ) भूसा । 
तरह फेटे हुए बेसनकों भरनेम्ेंसे बूंद बूंद टपका कर | बूच ( अ'० पु०) १ बड़ी मेख | २ कपड़े कागज़ या चमड़े 
और घोमें छान कर बनाई जाती है। इसके दो भेद्‌ हैं, | आदिका वह टुकड़ा जो बन्दूक आदिमें गोली या बारूद- 
मीठी ओर नमकीन । नमकीन वू दी बनानेवे; लिये पहले | को यथास्थान स्थिर रखनेके लिये उसके चारों ओर 
हो बेसनकों घोलते समय उसमें नमक, मिच आदि मिला | लगाया जाता है । 
देते हैं; पर मोठी बू दी बनानेके लिये बेसन घोलते समय 
उसमें और कुछ भी मिलाया नहीं ज्ञाता | उसे धीमें ' 
छान कर शीरेमें डुबा देते हैं ओर तब फिर काममें छाते 
हैं। छोटे दानोंकी बू दोका लड़ भी बांधते हैं जो बू'दीका 
लडू कहलाता है। २ बर्षाके ज़लकी बू'द 








बूचड़ ( अ० पु० ) पशुओंका मांस आदि बेचनेके लिये 
उनको हत्या करनेवाला, कसाई । 

वूचड़खाना ( हि० पु० ) वह रुथान जहां पशुओंकी हत्या 

होती है, कसाई बाड़ा । 

बूचा ( हि० वि० ) १ जिसके कान कटे हुए हों, कनकटा | 
जिसके ऐसे अंग कट गए हों अथवा न हो जिनके 

कारण वह कुरूप जान पड़ता हो | 

बूचो ( हि० पु० ) वह भेड़ जिसके कान बाहर निकले हुए 

हों, बल्कि जिसके कानके स्थानमें केवल छोटा-सा 

छेद्‌ ही हो, गुजरी । 

| 

| 


ब्‌ ( फा० सत्री० ) १ बास, गंध, महक | २ दगन्ध, बदब । 

बूआ ( हिं० स्त्री० ) १ पिताकी बहन, फ़ूफो । ५ भारतकी 
बड़ी बड़ी नदियोंमें मिलनेवालो एक प्रकारकी मछलछो 
इसका मांस रूखा होता है। ३ बड़ी बहन । ४ मुस 
लमान-स्त्रियोंका पररूपर आद्रसूचक सम्बोधन । 

बह ( हिं० पु० ) दिल्लीसे सिन्‍्ध तक तथा दक्षिण भारतमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका पौधा | यह ऊमरो और खार 
आदिकी ज्ञांतिका होता है। इसे जला कर सज्ीखार 
निकालते हैं। 

बक ( हिं० पु० ) माजूफलकी जातिका एक बड़ा वृक्ष। 


बूज़न (फा० पु० ) बन्दर । 

बूजना ( फा० क्रि० ) धोखा देना, छिपाना। 

बम ( हिं० ख्रो० ) १ बुद्धि, समक। २ पहेलो । 

बना ( हिं? क्रि० ) १ समभना, जानना | २ प्रश्न करना, 


यह पूर्वी हिमालयमें ५००० से ६००० फुटकी ऊचाई . पछना । 
तक पाया जाता है। इसको ऊ'चाई प्रायः ७५ से १०० | बट ( हिं० पु० ) १ चनेका हरा पौधा | चनेका हरा दाना | 
हाथ तक होती है। इसको लहकड़ी यदि सूखे रुथान पर | ३ वृक्ष, पेड़ । 
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बूट (अ ० पु०) एक प्रकारका अ गरेज्ी ढ' गका जूतां जिस- | होती है, एक सफेद और दूसरी लाल । इसे सुखा कर 
से पैरके गद्टू तक ढ'क जाते हैं । . १०-१५ वर्षों तक रख सकते हैं । 

घूटा ( हि? पु० ) १ छोटा वृक्ष, पौधा । २ पश्चिमी हिमा बूरा ( हि'० पु? ) १ क्यो चछोनी जो भूरे रंगकी होती है 
लयमें गढबालसे अफगानिस्तान तक होनेवाछा एक छोटा | शक्कर । २ साफ की हुई चोनों । ३ महीन चूण, सफूफ । 
पौधा। ३ फूलों या शृक्षों आदिके आकारके चिह्न जो  वूरो ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारकी बहुत छीटी वनस्पति | 
कपड़ों या दीवारों पर अनेक प्रकारसे बनाए जाते हैं। | यह पौधों, उनके तनों, फ़ूलो' और पत्तों आदि पर उत्पन्न 

बटी ( हिं० स्री० ) १ वनसुपती, जड़ी। २ भांग, भंग । | हो जाती है। इससे वे पदार्थ सड़ने या नष्ट होने लगते 
३ एक पौधा जिसके रेशेसे रख्सियां बनाई जाती हैं। | हैं। अंगूरके लिये यह विशेष प्रकारसे घातक होती 
इसे गुलबादला भो कहते हैं। 8४ खेलनेके ताशके पत्तों | है। इसकी गणना वुक्षो६आदिके श्गमें की गई है। 
पर बनी हुई टिक्की । ५ फूलोंके छोटे चिह्न जो कपड़ों | बला ( हि ० पु० ) पयालका बना हुआ जूता, लतड़ो | 
आदि पर बनाये जाते है । | बृ/हण ( स'० बि० ) बृहि-् यु। पुषश्टिकारक | 

' घड़ना (हिं० क्रि०) १ निमज्ञित होना, इवना। २ निमग्न बृहणत्व ( स॑० क्ी० ) वहरस्य भावः त्य। ब'हणकां 


होना, लोन होना । भाव या धम | 

बड़ा ( हिं० पु० ) वर्षा आदिके कारण होनेवाली जल की , बंहित (स'०क्लोौ०) वुह-क्त । हस्तिगजन, चिंघाड़ 
वाढ़ । मारना | 

बढ़ ( हिं० पु० ) १ छाछ रंग। २बीर बहूटी। | बहिता (स० स्री०) सुकनन्‍्दमातकाभेद्‌ । कहीं कहीं 


बत ( हिं० पु० ) बूता देखो | | बुटिश ( हि ० बि० ) ब्रिटिश देखो । 
बता (हिं० पु०) पराक्रम, बल | बुवदुकूथ ( स'० क्ली० ) पद्‌ । 
व थी ( हिं० स्त्री० ) आकृति, चेहरा, शकल ।  बूबु (स० पु०) १ पणिका तक्षा। २ वेदोक्त पक पणिराज | 
बूना ( हिं० पु० ) चनार नामक दुृक्ष | चनार देखो । उृबूक ( स ० क्ली० ) जल, पानी । 
बम ( अ'० पु० ) १ वह लट्टा जो नदी आदिमें नावोंको | गप ( स० पु० ) गप देखा । 
छिछले पानोीसे बचाने और ठोक मार्ग दिखलानेके लिये | बृूसय ( स ०.पु० ) १ असुर | २ त्वष्टा। “अवातिरतं बृस- 
गाड़ा जाता है। २ जहाजोंके पालके नोचेके भागमें . यरस्‍्य” (अक्‌ १।६३।४) ३ एक असुर रोग । (वेद०) 
छगा हुआ लट्ठा। यह उसे फैलाए रखनेके लिये लगाया बृसी / स० खसत्री० . ऋषियोंका आसन । 
ज्ञाताहै। ३ वह रोक जो बहुतसे लट्टों आदिको बांध | वृहक ( स० पु० ) बृह-क न। देघगन्धवेभेद । 
कर तैयार की जातो है। यह नदीमें इसलिये लगाई | पृहध्यत्चु ( स०पु० ) वृहती-चह्चु; शाकविशेषः | १ महा- 
जाती है जिससे बहती हुई लकड्ियां इसमें रक्क आंय । चब्चुशाक । (त्ि०) २ दीघेचश्चुयुक्त, लम्बी चॉचवॉला। 
४ छट्टों या तारों आदिसे बनाई हुई वह रोक जो बन्द्रों- | वृहश्चित्त (स'« पु०) फलपूर, विजीरा । 
में शब्॒के अहाज अ'द्र आनेसे रोकनेके लिये लगाई | बृहच्छन्द्स ( स० लि० ) बृहच्छादयुक्त | 
ज्ञाती है । बृहच्छरीर ( स'० जि० ) बृहदाकारविशिष्ट । 
बूर ( दि'० पु० ) एक प्रकारकी घास जो पश्चिम भारतमें | वृहच्छठक ( स० पु० ) वहन शब्कों यहय | चिड्डूटमत्स्य । 
होती है। इसके खानेसे गौओं मैसों आदिका दूध और | बृहच्छाल ( स० लि० ) बृहत्‌ शालयुक्त ! 
दूसरे पशुओंका वल बहुत बढ़ ज्ञाता है। इसमें एक प्रकार- | इृहच्छवस्‌ ( सं० लि० ) दृहत्‌ खबी यर्य। महायशस्क । 
की शंध होती है। यदि गौए' आदि इसे अधिक खाय॑ं, तो बृहज्ञायालोपनिषद्‌ (स'० स्त्री०) उपनिषद्ध द्‌ । 
दूधमें भी वही गंध आ जाती है. । यह घास दो प्रकारकी | इृहज्ञाल (स ० क्ली०) बड़ा जाल ! 


। 
। 
| 
बढ़ा (हि० पु०) बुडढ़ा देखो । | ब हिला! ऐसा भी पाठ देखा जाता है। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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४७२ बहज्ीवन्ती--बहैत्पृश्ठ 


वृहज्ञीवन्ती ( सं० स्प्री० ) वृहज्ञोवन्तिका वक्ष । पर्याय--] बृहतकालशाक ( स*० पु० ) बहन महान कालशाकः | 
पत्रभद्वा, प्रियड्धरी, मथुरा, जीचपुष्ठा, हहज्जीचा, यश- | शोथजिह्य । भा 
रूकरी । गुण--बहुवीयदायक, भूतविद्वावण, वेगपूवक | बृहत्काश (स ० पु०) बुहन्‌ काशः | खड़ गट, भटेउर 'नामक 
रसनियामक | गन्धद्र॒व्य । 

बहड॒ढक्का ( सं० खी० ) बृहती ढक्‍का | बड़ा नगारा। _' बृहत्कीक्ति ( स'० लि० ) बुहती कीसियख्य । १ महाकोरस्ति 
बृहतिका (स० ख्रीौ०) झदतो (वृहत्या आाच्छादन। पा. यगरुक्त। (पु०) २ आड्िरसाग्निपुतभेद । ३ अखुरभेद । 
४६ ) इति स्वार्थे कन्‌ । १ उत्तरीयवरू, उपरना। , वृह्तकुक्षि (स'० लि०) बृहन कुक्षियस्य । तुन्दिल, तोंद । 
२ बृहती, कटाई । बृहत्केतु ( स'० लि० ) बृहनकेतुयख्य । १ महाध्वजयुक्त, 
दृह्दती ( स'० स्त्रो० ) बृहत्‌ गौरादित्वातू डोष्‌ । १ क्षद्र- | ( पु०) २ राजभेद | 9.५] 

वात्ताकी, बनभंदा । पर्याय. महती, क्रान्ता, वार्ताक्री, | बृहतक्षत्र (स*० पु० | आजमीढबंशीय नृपसैद । 
सिंहिका, कुली, राष्ट्रिका, ख्थूलकर्टा, भण्टाकी, महो- | वृह्त्ताल ( स'० पु० ) बृहन ताछ़ः। हिन्ताल । 

टिका, बहुपत्री, कण्टतनु, कर्टालु, कटफला, वन | बृहत्तिक्ता ( स'० स्त्री० ) वहन तिक्तों रसो5रूयाः। पाठा, 
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यृन्ताकी, सिही, प्रसहा, रक्तपाकी, छताइृहतिका | गुण-- | सोनापाठा | 
कट, तिक्त, उष्ण, वातज्वर, अरोचक, आम, काश, श्वास | शहत्तृण ( स'० पु० ) चंश, बांस । | 
और हद्गरोगनाशक । अक़ान्ता देखा | बृहच्चच ( स० पु० ) बहतो त्वक यरुय । प्रहणाशनबक्ष, 


२ विश्वावसु गन्धवेकी बीणाका नाम । ४ उत्तरीय | नीमका पेड। क्‍ 
बस्न, उपरना | 8४ कण्टकारो, भटकटेया । ५ सुशक्षत ल्‍ बृहत्यल ( स० पु० ) चुहत्‌ पत्र॑ यस्य । हस्तिकन्द, 
के अनुसार एक ममस्थान जो रीढ़के दोनों ओर पोठके | हाथो कंद । २ श्वेत लोक, सफेद छोध। ३ कास- क्‍ 
बीचमें है। यदि इस ममख्थानमें चोट लगे तो बहुत अधिक, भर्द। 
रक्त ज्ञाता है और अन्तमें म॒त्यु हो जातो है। ६ वाक्य । , बृहत्पत्रा ( स० ख््री० ) ब.हत्‌ पत्र' यख्याः। लिपणिका । 
७ एक वर्णवृत्त | इसके प्रत्येक चरणमें नो अक्षर होते हे बृहत्पण ।स ० पु०) सफेद लछोच । ;ल्‍ 

बुहतीकल्प (स० पु०) वैद्यकमें एक प्रकारका काया यहत्प्लांश ( सं० लि० ) ब,हत्‌ पत्रयुक्त, जिसमें बड़ बड़े 
कप । | पस हों। 

बृहतीपति ( स'० पु० ) बुहतीनां वाचां पतिः। बुहृस्पति । | बुहत्पाटलि ( स'० पु० ) चुस्तूर, घतूरा । 
बृहत्‌ (स लि० ) ब॒ह-बद्धो ( वर्तमाने प्रघदूवहत्‌ महज्ज- | बहतूपाद्‌ ( सं० पु० ) बहन पादो यरूय | बटवुक्ष, बटका 
गत शतृबच्च । उगा २८४ ) इति श्षति प्रत्यग्रेन, निपात- | चेड़। फ 
नातू साधु; । १ महत्‌, बहुत बड़ा । ६ पथाप्त | ३ उच्च,  बहत्पारेवत ( सं॑० क्ली० ) व हत्‌ महत्‌ पारवतं | महापारे 
ऊचा। ४ दृढ़, बलिष्ठ । ( पु० ) ६ एक मरुतका, नाम । | वत्‌, बड़ा अमरूद । 


यहत्‌क ( स'० लि० ) बुहतृप्रकारः ( चश्चदद॒हतोरपसंख्यान । , बृहत्‌पाली ( सं० पु० ) वनजी ह | हि 
पा ५॥४॥३ ) इत्य€य वात्तिकोकत््या कन्‌ । बहत्‌, बहुत | खहतपीत्द्‌ (स'० पु०) ब,इन्‌ पोल कर्मधा? । महापील॒वुक् 
भारी । | पहाड़ी अखरोर । 

बृहसकन्द (स'० पु०) बृहतकन्द' यस्य। १ ग्रजन, गाजर | | उहत्‌ पुष्प ( स्ु॑ं० पु०.).१ महाकुष्माए्ड, पेठा। ( ख्रो० ) 
२ विष्णुकन्द । क्‍ | ६ कदलो वृक्ष, फेलेक़ा वृक्ष । 
हत्कम (स० लि०) बहतकम यर्य। महाकमयुक्त, 'सं० स्पो२) व हसपुप्प' यस्था। डीष्‌ । १ धदरट- 








रवा |, .२ शुणवुक्ष, सनका पेड़ ।. ... 
बुहत्पूष्ठ ( स० लि० ) ब्‌ हत्सामयुक्त । 


बहत्‌ काययुक्त । क्‍ 
बृहत्काय ( स'० पु० ) आजमीढ़ब शीय नृपभेद । 





बहत्फल- बह द्ध न ८७३ 


बृहत्फल (स ० की०) १ कुष्माण्ड कुम्हडा । २ पनसेफल 
'कटहल । ३ अम्बूफल, जामुन | :: चलेरडा, चिचड़ा 
बृहत्फला ( सं० सत्री० ) बृहतफर्ल बस्था:;। १ अलाबू, 
लौकी | २ कटुतुस्यी, तितलौकी । 3 महेन्द्रवारुणी । ४ 
कुष्प्राणडी, कुरदा | ५ राजतस्पू. बढ़ा जासुत | 
बृहत्यादि (सं० पु०) सन्तिपातज्वरोक्त कषाय । प्रस्त॒त 
प्रणाली -बूह वी, पुष्कर, भागी, कचूर, श्ड़ी, दुरोलभा 


हवुक्ष ( स'|० पु० ) जगन साश्टकारक प्रजापति | 
बृहदुसरतापनी ( सा ० स्त्रो० ) उपनिषद्भेद । 
बहूदेला ( स्‌ ० स्थी० ) बहती एला, बड़ी इलायची । 
हद॒गस ( स'० पु० ) राजा शिविके णएक्र पुत्रफा नाम | 

; बृहदृगिरि ( स'०पु० ) १ प्रभूत स्तुति, खूब तारीफ । २ 

| मद तू, एक देवगणका नाम | 

बु्दगु ( स'० पु० ) राजभेद, एक राजाका नाम । 

| 

| बृहदुशह (सं पु० ) विशेष, कारुपदेश। यह देश 
कपाय प्रस्तुत कर अर्थात्‌ आधर सेर जलमें सिद्ध करके विन्ध्या पवतके पीछे मालबावेशके समीप अवस्थित है । 
जब आध पाव जल रहे तव उसे उतार ले | इसका सेवन | शेदगाल ( सर ० क्लो० ) वृददगोल गालाफकारफल यस्‍ल्‍्य | 

। 
करनेसे सन्नियातिक ज्वर जाता रहता है| | शोणवन्त, तरबूज । 

| 

| 

| 

। 

|। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


हि 


यत्सक्वोत्त और पटोश इसका सम्तान भाग लेवर 


बृहत्संचत्त (स' ० पु० ) संवर्कमेद : हृद्गौरोबत ( स'० छ्ली० ) बतभेद । 
बहत्साम ( स० क्री० ) घहते साम नित्यक । सामभेद । 
गीतामें लिखा है, फि सामके मध्य वहतसाम श्रेष्ठ है। 


“बहतूसाम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामई |” (गीता) 


बुहदश्रावन ( स० लि० ) ब हलू प्रसतरवत्‌ , बड़ पत्थरके 
जैसा । 
बृहदन्ती ( स ० खोण० ) पराष्ठपतायिटप दनन्‍तोविशेष, एक 
प्रकारको दनन्‍ती जिसके पे एरण्डके पत्ताफे समान होते 
है। इसके गुण -कटु, दीपन, गुदांकुर, अश्म, शारू, 
अशे, कष्डू, कुछ ओर विद्वहनाशकू | दस्ती दस्ता । 
बूहहभ ( स० पु० ) कक्षेयुयंशोश मृणए्गद । 
बूहदलक्कत ( स० पु० ) यूहद देख खग़्य। £ पद्चिकालोफ्र, 
!' सफेद लोचध । २ हिल्ताल्यक्ष । ३ रक्तरसोन, ल्टाखछ 
लइसुन । ४ सप्तवण्व॒क्ष । ( खरोर ) ५ हज्जालुका, छोटी 
लजात्दू । 
 बुहुहली ( स० स्थो० ) लजञवंती, लऊात्ट । 
बुहृद्दिध ( स० जि ) ज्येष्ठ प्रणस्यतम । 
बहृदिया ( सं० खो० ) महादोप्तियुक्ता, जिसमे लमक 
बमक हूं । 
' बुहद बता ( स' ० स्म्री० ) वेदक ऋषि प्रतिपादक प्रन्थभेद । 
सृदद्य न ( स'० पु०) नृपभेद । 
पृहद्धनुख ( स' ० पु० ) १ भाजमीदढ़पंशीय नृपभेद | (लि०) 
बृह्टतूअनुयस्य । २ महाचांपयुक्त | 
वृह्ध्म ( स'० पु०) आज्ञमीढ़व शोय नृपभेद | 
बुदृद्धमंपुराण ( सर ० ख्री० ) पुराणप्रन्थविशेष। यह एक 
डपपुराण है। पुराण देखो । 
बुहृद्दन ( स'० जि? ) पृदत्‌ घन यस्य । १? महान । 
पु० ) २ दृत्वाकुबशीय नृपभद । 


ग्रहत्छुन्न ( ग्म० लि ) प्रभूत घनो, सुख सम्पस्न, खुश- 
हाल । 

यूडल्लेन ( सं० लि० ) १ महासेनायुक्त, जिसके बड़ी फौज 
हो | (पु०) २ वाहँद्रधवंशीय भावीनृपभेद ३ मगधदेशीय 
नृपभेद । (स्प्री० ) ४ ब्रदइतो सेना, भारी फोज | 
बहत्स्तोीम ( स० क्ली० ) सख्तोमभेद | 

वृरतूर्फिज़ ( सं लि० ) बहन स्फिययुरू । 

बृद्दग्नि ( स ० पु० ) ननाविध अग्निय॒ुत । 

वृहदड़ः स० पु० ) बइरहदड़ अख्य | मतजुज, हाथी | 
बृददनीक / सा० नि: ) बहु सैन्ययुक्त | 

बृहद्म्बात्टिका ( स'०स्त्री०) कुमारानुचर मानृभेद | 
कहदमस्ल ( सं ० ८०० बहन अम्टों यर्य । कामरकु। 
बहृदश्य ( सं ० पु० ) ऋषिभेद | 
बृहदात्रेय ( स'० पु०) वैद्यक प्रन्थभेद । 

बृहदारण्यक ( र+'० क्लो०) उपनिषद्भेद । इसमें वहातरच 


भति विस्तृतभावमें बणित हुआ है। शतपशत्राह्मणका | 

' आरण्यक अंश ही श्रृहदारण्यक फहलाता है। हसके बहुतों 
भाष्य और टी काए' देखो जाती हैं। 

बृददि (स० पु०) १ आजमोदपुत्र तूपभेद | २ दसश्ववंशीय 

नृपभेद । 

। 





वृहदकथ ( स'# क्ी० ) १ महत्‌ उऊक़थ | (पु०) २ भग्नि- 
वंशोय तपस्य पुल अग्निभेद । 
६४0], <ए, ]9 
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बहद्धल | स ० क्लो० ) व हसू हल यरुय महालाडुछ, बड़ा 


हल | पर्याय--हलि | 
बुहददला ( स० पु० ) १ महाबका । २ सफेद लोध। ३ 
लज्जाबन्तोी, लजातू। 


बृहद्धल---गह ख्िवा खतन्त्र 


षपहद्र णु ( स'० लि० ) बह पांशुयुक्त । 


 ब्‌ हृदोम ( स'० क्ली० ) रोमकसिद्धान्त-बर्णित अनपदभेद । 


बुहद्वीज (स'० पु०) बृहत्‌ बीज यस्य। आज्रातक, अमड़ा। : 


बहव हरुपति ( स'० पु० ) धर्मशाखभेव्‌ । 
यहद्ध हान्‌ ! स० पु० ) आड्िरस ऋषिभेद | - 
( भारत वनप० २३१ अ० ) 

ब हक्लद्दारिका ( स' ० ख्रो० ) दुर्गाका एक नाम । 
व हुछ्ूएडी ( स० ख्री० ) लायमाणा लछता। 
व इक्य (स' ० पु०) सावण्ि मनुके एक पुलका नाम | 

5 ( मार्कयड्ेयपु० ६१ अ७ ) 
व हफ़ाल ( सं० पु० 


) 
रह 
( भारत ३।२२०।८ ) रे 


' चित्रक वृक्ष । ३ सत्यभाभाके पक 


क्र -- >> चयन समाज 


हन्‌ भानुरशियरूप । १ अग्नि | 


पुअका नाम । ( भाग० १६ ११० ) 8 पृथुलाक्षके फ्क ' 


पुत्रका नाम । (माग० ६२३११) ५ आडिरस इन्ह्रसावरणि 
मन्चन्तरमे हरिकी एक अवस्थाका नाम। इन्द्रसावरणि 
मन्वन्तरमें भगवान्‌ हरिने घितानाके राभ ओर सत्ायणके 
रखा गया । ( भाग० ८।१३॥३४५ ) 
( लि० ) ७ बृहदश्मिविशिष्ट, अच्छो रोशनवरात्टा। 
बहद्धास (सं० पु०) १ ब्रह्मपोत्रभेद | स्थ्रीयां टाप । २ सूयकी 
कन्या, अग्नि भानुको पत्नो | 
व हदण (सं० पु०) इक्ष्वाकुबंशके भावि नृपभेद । 
( भाग० 6।१०॥६ ) 
व हठथ ( स० पु० ) व हन्‌ रथो यर्य। २ इन्द्र । २ यश्ञ 
पाज । $ सामवेदका भश | ४ मनन्‍लविशेष | ५ तिम- 
पुन। ८६ शतधन्वपुल | ७ देवरात-पुन | ८ तिमिर 
राशपुल । £ पृथुलाक्षके पुल। १० मगधराजभेद्‌ | (लि०) 
११ प्रभूतरथ जिसके अनेक रथ हों । 
व्‌ हृद्यि ( सं० लि , वहु धनयुक्त; धनवान | 
व्‌ हदवस ( सं० लि० ) महाशब्दकारी, जोरसे आबाज 
, करनेवाला । 
बहद्राधिन (स० पु० ) क्ष द्रोलूक, छोटा उल्लपक्षी | 
य हृद्धि ( स'० जि० ) महाघन, घनो । 
व हद प ( स०9 पु० ) मरुद्वणभेद । 


बल न 


व्‌ हृद्वतू (स'० पु०) व हत व इत्साम तद्ख्वास्ति स्‍्तोलतया 
मतुप, मस्य व। १ व्‌ हत्सामस्तोजस्तुत्य इन्द्र, व दस: 
साम स्त्रोत द्वारा स्‍्तवनोय । २ तत्साध्य यञ्ष | खोयां 
डइगप । ३ नदामेद् । 

व हुहयलस ( स'० लि०) बहु शक्तिशाली, पराक्रमी | २ 
अधिकवयसक, ज्यादा उमरका। 

ब हद्वर्ण ( स'० पु?) स्वणमराक्षिक, सोनामक्खो। 

ब हद्॒तक ( स० पु० ) १ पद्चिका लोध, सफेद लोध। २ 
सप्तवणवक्ष | 

व्‌ हठली ( स॒० खी०) कारवली। करैला। 

बहद्दसिष्ट ( स'० पु० ) घर्मशाखभेद । 

ब हृदसु ( स'० पु० ) बेदोक्त जनभेद | 

ब हद्गात ( सं० पु० ) देवधास्य । 

बहहादिन ( स'० लि० ) अहड्ारी, घमण्डो । 


' व हठारुणी (सं> खो०) व हती वारुणी कमंधा० । १ महेन्द 


वारुणीलता । २ शांखालक्षण | 


औरससे जम्मप्रहण किया था। इनका नाम व८द्धानु | व हद्ासिष्ट (सं० क्ली०) १ इस नामके एक शाखत्र - २ धम- 
ध्क्लानु , 4 


घाम्त्र । 


क्‍ व हद्धिष्णु ( मरे ० पु० ) धर्म शाखभेद | 


न (0 
व हड़्ास | स० पु० ध्रमशाखभेद | 


 ब हढत ( स> जि० ) महाव्रत पालशकारों | 


च (4 "्ग्टो 
्ट 


व हन्नसती (स्‌ ० ख्थो०) गन्धद्रध्यमेद । 

स्तर ० पु० ) व हन-नलः। १ महापोटगल, बड़ा 
नरकट। २ अज्ञु नका एक नाम । ३ बाई, वाँह । 

बहेन्‍नटा ( स० ख्रो० ) अज्ञु नका उस समयका नाम 
जिस समय ये अज्ञासवासमें स्मोके वेशमें रह कर राजा 
विरारको कन्याकों साख गान सिखाते थे। भजु न देखो । 

बहुश्नारदीयपुराण (सं ० छो०' पुराणभेव । इसकी गिनती 
उपपुराणमें की गई है। पुराण देखा । 

व हन्तारायण ( स० पु० ) पक उपनिषद्का नाम ज़िसे 
याक्षकों उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 

ब हन्लारायणोपनिषद्‌ ( स'० ख्री० ) उपणिषक्ल द । 

ब,हन्निम्ब ( ० पु० ) महानिम्व । 


ब हन्नियाणतन्त्र ( स'० क्ो० ) एक शम्ल जो महानिवाण 
तन से भिन्‍म है। तन्त्र देखो.। 


बृहन्नत्र-- बृहस्पति 


ब.हस्नेत ( स' ० लि० ) £ वृदत्‌ चक्षयुक्त, बड़ी वड्ों आँल- 
बाला। २ द्रचत्ती, द्रका। 
ब,हन्नौका (० ख्रो०) क्रोबनभेद, चतुरजु नामका खेल ; 
जतुरड देखो | 
ब,दल्पति---(स'० पु०) व,हुतां वाचां पतिः। ( पारस्करेति | 
पा ६११५७ . 
देवताओंके गुरु, धमंशान्त्र-प्रयोजक, नवप्रहोंमेंसे पश्चम 
प्रह। पर्याय---सुराचाय, गो-पति, धिषण, गुरु, ज्ञीय, 
अड्िरिस, वाचसूपति, चित्रशिस्नणिडज़ | ( अमर ) उतथ्वा- 


! 


इति खुद निपात्यते । अंड्भराके पुल, 


नुज, गोविन्द, चारु, ढादशरश्मि. गिरीश, दिद्वि, पू्व- ' 
फल्गुनीभव | (जटाधर) सुरगुरु, वाकपति, वचसांपति, इज्य- 


बागीश, चक्षस, दोदिवि, द्ाद्शकर, प्राकफान्गुन, गोरथ | क्‍ 


( शब्द्रत्ना« ) 
“एतं ते देव सवितर्यज्ञ' प्राहुढ इस्पतय ॥” (शुक्रयजु ११२) 
देवता भंकि यक्षमें बृहरूपति ब्रह्मा होते थे । ऋ'वेदमे 


बहरूपति शब्दका अर्थ पुरोहित ओर मन्त्पाल॒क देखनेमें . 


आता है| 
“बृहस्पति यः सुभूतं विभरक्ति” ( क्रूक ४॥/०७ ) “बृहस्पति 
बृहतां महतां मन्त्राणां पालयितार देव उनन्‍्तलक्षया पुरोहित वा ।” 
( साथगा ) 
प्रहयागतत्वमे लिखा हैं - बृहस्पततिग्रह हणानकाण, 
पुरुष, ब्राह्मणजाति, ऋग्वेद, सत्वगुण, गधुर ग्स, धनु 
और मीनराशि, पुष्पनक्षत्र, वन्य, पुष्परागम्तणि ओर 


सिन्धुदेशके अधिपति हैं। इनका शरोर परहुंगुझ है। | 


ये पच्मस्थित ओर चतुभुज हैं; चारों हाथोंमें अश्न, 
वर, द्रड और कमरणडलु धारण किये हुए हैं। इनके 
अधिदेवता ब्रह्मा ओर प्रत्यध्रिदेधता रुद्र हैं। ये अड्लिरा 
मुनिके पुत्र, प्रातःकालमें प्रवछ, शुभग्रह, देवग्रदरूुतामी, 
बृद्ध, रक्तदव्य-स्वामी, वातपिसकफात्मक, वणिक्रकम- 


कर्ता और अज्िरागोल हैं। ( ग्रहयागतत्त्व ) 


५७% वज हू. ४ उ# हल ल्लबपीअन मेक“ ४० अछतकल- 3०) / ४० 


द्वोपिकाके मतसे --ब हस्पतिकी आहृति पद्मके समान, क्‍ 


वर्ण गौर और जाति ब्राह्मण हैं। ये पुरुष हैं, तमोगुणके 
अधिपति और समाधातु-विशिष्ट हैं, ऋग्वेदके अधिपर्ति, 


राशियक्रमें सतब, नवम और पश्चम यूहमें पूर्णदृष्टि हैं। 


रवि, चन्द्र और महुल मित्र, बुध और शुक्र शल्रु तथा 
शनि सम है। ब,हरुपतिका मूल त्रिकोण धन्रु है। व, ह- 


ढैं ५४ 


रुपतिके १ राशिसे दूसरी राशिमें जानेमें १ बष और 
सम्पूर्ण राशियोंमें भ्रमण करनेमें १९ वर्ष समय लगता 
हैं। ककट राशि व हस्पतिसे उच्च ओर मकरके नीचे है, 
जिसमें ककटके ५ अंक बहुत उच्च हैं और मकरके ५ 
अ'क बहुत नीचे हैं| बहस्पति ऊ ले पर रहनेसे शुभफल 
ओर नीचे रहनेसे अशुभफल होता है; ऊ'ले और 
नोचेके वोजनमें रहनेसे भागहार-द्वारा फलका निर्णय 
करना चाहिए। ब,हस्पति काल पुरुषका ज्ञान और 
सुस्त है| बहस्पतिके दीघ्तांश ६ हैं ; अर्थात्‌ व हस्पतिप्रह 
अब जिस राशिमें रहते हैं, तब उसी राशिके जिनने 
अ'शर्में उनका किरणज्ञात पूर्णरूपसे विक्षिप्त होता है, 
उसे दीप्तांश कहते हैं , किन्तु सूयके दीप्नाशमें सभी 
प्रह अस्तप्तित होते हैं। व,हस्पतिकी चक्रगातका काल 
एक्र सो दिन है। ब,दृस्पति धन, पुल, दाश्चषन और 
मित्रादिके देनेवाले है 

व हस्पतिके दृण्डमें अन्म होनेसे यह व्यक्ति अत्यन्त 
मेधावी, दाम्मिक, वहु पुजयुक्त, मिशष्टभाषी और नृत्यगीत- 
प्रिय होता है। वहस्पतिरिए्ट- बृहस्पति यदि मेष अथवा 
यश्चिक राशिमं रह कर किसी लछग्नके अधप्टम स्थान: 
स्थित हों तथा यदि वे रवि, चर, मजुर्/ और शनि द्वारा 
ट्ए हों और शुक्रकों दृष्टि न रहे, तो बालककी तोन बर्षके 
भीतर छुत्यु होतो है। वृहस्पतिके तुड़ पर अवस्थान 
करने ते मानव मन्‍जी, नरश्रेष्ठ, अतिशय वलथान, मास 
नोय, अति रागान्वित, ऐश्ययंशालो ; हस्तो, अश्य, यान 
और सुन्दरोी रमणियों द्वारा विभूषित ओर बहु गॉष्टी- 
पाषभ होता है | 

मंष आदि द्वांदश शाशिय्रोंमें बृहस्पति रहनेसे निम्- 
लिखित रूप फल छुआ करता है ;-- 

मेपमें वहस्यति होनेस रागादि सम्पन्न, कमठ, वक्ता, 
दाम्मिक, बिख ततक्र्मा, तेजस्वी, वहुणल्‌, और स्ययाथ॑- 
युक्त, क्रीघी, क्र भोर दरणडनायक होता हे । 

वृथमें बृहस्पति पडनेसे -पीनविशालशरीर-सम्पक्ष, 
देव-द्विज गुरु भक्तिमानदान्‍त, सुन्दर, भाग्यवान्‌, रुवदाराजु- 
रक्त, सुन्दस्गृह-युक्त, धनाद्य, उक्तम यख्र और भृूषण- 
युक्त, नयनवेत्ता, स्थिरप्रकृति, बिनीत ओर औपधप्रयोग- 
कुशल होता है। मिथुनराशिमें वृहरुपति रहनेसे मेश्राबी, 


४७८ यृहर्पति 


बाग्मी, निपुण, कार्य-कुणछ, विनबी, गुरु ओर वान्धर्वोर्मे 
मान्य और सदृकति होता है। ककटराशिमें वृहस्बति | 
होनेसे - विद्वान, सुरूप-दैहसम्पक्ष, याश घर्मप्रिय, सत्स्व- 

भावयुक्त, यशख्त्री, घनी, लोकस्त्छत, विख्यात, सर- 
पति, ध्रार्मिक और सहमपें अनुगत होता है। सिह 
राशिमें वृहस्थति होनेले -स्थिरवेरतायुक्त, ध्ोरप्रकृति, 
अतिशय पराक्रमणाली, क्ोधो, शिथिलदेध-सम्पक्त, दुगे, 
'यंत वा अरण्वबासी होता है| द.न्या राशिम बृहस्पति 
होनेसे-मेघावी, ध्रम्त रत, क्रिपापटु,, ज्ञानवान, दाता, 
विशुद्स्यभाव, नियुण, व्य वहार्वैत्ता और प्रमूत श्रनवान 
होता है। तुलाराशिपं ब्रदख्यति आनेसे- मेधावी, 
बहु मिलरसम्पन्न, विदेश वमणमें रत, प्रभूत न: 
बान,  अधाधिकू, मद ओर नरक द्वारा ध्नसंप्रा- | 
हक तथा कमनीय शरीरधारो होता है। वृश्चिकमें वह- | 
रूपति पड़नेस -अनेक शासर्त्रमें कुशछ, साधुचरित्र, 

अनेक पत्नो विशिष्ट, अल्पसस्तान-युक्त, दुष्टप्नन द्वारा | 
पीड़ित, वहु परिश्रप्ती, दाम्मिक्र, धरमेनिरत और निन्‍दा बारी| 
होता है। घनुराशिमे बृहस्पति होनेसे--अत, दोक्षा, 


यक्षदिकर्म में आयाये, स'स्धान-विहीन, सश्चयर्म अश्षम, 
दाता, अपने सहद पश्षरोीं प्रिय व्यवहारकारो, राजमन्ली वा 
मणडऊाध्पक्ष, नाता दे गनिधासी और यशह्वरण-मतियुक्त 
होता है | मकरमें तदस्यति पडनेसे -अल्प बलवान, फलेश 
सहिष्णु, नीचाचार-परायण, पूछे, निःस्व, माहुगम्य, दया, 
शौच, वन्घुवत्सछ और घमसे हीन तथा भीरू, प्रवासशीर 
और धवियादी होता है। कुम्ममें वहरुपति होनेसे -खल, 
असाचुचरित्र, नोचामिस्त, बृशंस, छोभी, घ्याध्रम्नष्त, 
प्रशादि गुणहीन और गुव्रद्धनागामीं होता है । मीनराशि 
में रहनेसे थेंद भौर अथशास्रका चेत्ता, साथु और 
सुहृदगर्णोका पूज्य, नृपतिका नेता, एलाध्य, धनवान , | 
स्थिरोद्यममविशिष्ट, सुनीतिपराथण, विख्यात और प्रशान्त- 
सेष्राविशिप्ट होत' है। (सारावन्नी ) | 
बृहखयति दसरेके गृहमें दूसरे ग्रह द्वारा द्वष्ट होनेसे 
भिन्न रूप फल होता है! अत्यन्त स क्षेपमें इसका कुछ 
यणन किया जाता है। 
वहस्पति मंगलके ग्रहमें रह ऋर रत्रि द्वारा दृश होने | 
पर धामिक, अनूत्त, भीरु, रखूपातिपरायण, अशुचि और । 


रोगयुक्त होता है। उस शदमें चन्द्र द्वारा दृष्ट होनेसे- 
इतिहास और काव्यमें कुशल, बहुुरत्न ओर अनेक स्मी- 
युक्त, गृपति और परिडत होता है। मडुल द्वारा द्ृष्ट 
होनेसे-श्रष्ठ राजपुरुष, धनी, कुत्सित पल्लो ओर अत्य- 
युक्त होता है। बुध द्वारा दृष्ट होनेसे - अनृतवादी, पाप- 
परायण, परवित्तान्वेषणमें निषुण, मेधायी, कपटी और 
मोतिवेशा होता है। शुक्र द्वारा द्वए होनेसे - सबंदा ग्रह, 
शय्या, बस, गन्ध, मांस्य, अल्यडगर, युवतों खी, विभव"- 
सम्पन्न, उत्तम मतिमान्‌ और भीरुस्वभाव होता है| शनि 
द्वारा द्ृए्न होनेसे . मलिनदेह, ठोंभो, उद्धतप्रकृति, साह- 
सिक, प्रसिद्ध माननोय और अस्थिरमति होता है। 

वृहरुपति शुक्रके गृहमें रह कर रवि द्वारा द्वष्ट होने 
पर -मजुष्य और पशु आदिकां अधिपति, धनो, पण्डित 
ओर राज्ज-सचिव होता है। चन्द्र द्वारा द्ृष्ट होनेसे-- 
अतिशय घनवान्‌, मधुरभाषो, जननोका प्रिय, युवतीपिय 
और उपभोग भोगो होता है। भड्ुल द्वारा द्वए्ट होनेसे- - 
बालास्रोका प्रिय, प्राश, शूर, धनो, खुसी और राज- 
पुरुष होता है। बुध द्वारा द्ृष्ट हानेसे--परण्डत, चतुर, 
विख्यात, उत्तम भाग्यवान्‌ विभवशाली, सुशोल् और कम - 
नोयमूत्ति होता है। शुक्र ढ्वारा द्वष्ट होनेसे--अत्यन्त 
मलिनदेह, धनो, मधुरस्वभाव, श्रेष्ठ वर ओर शब्यासे 
युक्त होता है । शनि द्वारा द्वए.ट होनेसे--ध्राज्ष, धनधान्य- 
सम्पत्त, ग्राम और नगरवासियोंमें सब्प्रधान, मल्िनदेह 
और कुत्सित भायां युक्त होता है। 

वहस्प(त बुधके ग्रहमें रह कर रवि द्वारा द्वृए होने- 
से -अश्रेष्ठ, ग्रामपति, पुत्र दारा और घनका अधोश्वर होता 
है। चन्द्र द्वारा हुए होनेसे --घनवान्‌, मातृवत्सल, 
सुरूति सम्पन्न, खुखो ओर ध्ययहोन होता है। मड़ुलद्वारा 
दृष्ट होनेसे - सेकड़ों युद्धोंमें विजयी, घनो और लोकपूज्य 
हीता है। बुध द्वारा द्ृष्ट होनेसे--ज्योतिःशास््रमें कुशल, 
वहु पुतर और दारा-युक्त, सूलकार, अतिशय विरूप 
वाफ्य-सम्पन्न होता है। शुक्रके देखने पर-- देवप्रासादमें 
कायकारी, वेश्यासक्त और कामिनोका हृद्यहारी होता है। 
शनि देखनेसे -- प्रामपति, सुखो और द्वढ शरोर होता है। 

चन्द्रके ग्हमें रहते हुए वृहरुपतिका रवि द्वारा दृष्ट 
होने पर-- भहोदरोंमें विख्यात, धन और दूरा-विहीन 


बृहस्पति 


तथा अम्तिम अवस्थामें धभनो होता है। चन्द्र -द्रप्र होने- 


से--अतिशय दा तिमान, नृर्पात तुल्य, धन और बाहन . 
द्वारा सम्यद्धिसम्पन्न, उत्तम पत्नो और पुत्र-युक्त होता है । ' 


मडूल दूृषट होनेसे--बात्यावस्थामें दाता, पंडित ओर शूर; 
बुध देखनेसे---बान्धव ओर मातृहेतु धनवान, कलहान्वित, 
पापहीन, विश्वासो ओर मन्तणा-कुशल; शुक्र देखनेसे - 
अनेक खी-युक्त, धघनो आर भाग्यवान्‌; शनि देखनेसे - 
प्राम, सेना वा नगरका प्रधान, वाचाल, वहुविभव- सम्पन्न 
और वृद्धांवस्थामें भागो एवं दाता होता हैं । 

रविके ग्ृहमें व हस्पति हों ओर रवि द्वारा हुए हों, तो 
लोकप्रिय, विख्यात, नृपति ओर सन्द्ग्स्वभाव द्वोता हें | 
चन्द्र द्वारा द्ृए्ठ होनेसे -स्रोके भाग्यसे धनवान, जिते 
न्द्रिय और मलिनबेह: मड़ल द्वण्ट होनेसे साधु और 
गुरुजनों' के समीप सत्यवादी, श्र और क्ररप्रकृति; बुध 


देखनेसे -विज्ञानशास्त्रविद्‌, अप और विख्यात; शुक देखने - 


से -स्त्री-प्रिय, सुन्दर सामयसम्पन्न और राजपूजित; 


शनि देखनेसे अछुखी तोक्ष्णस्वभाव, देवपत्नी-सद्ृश 


पत्नीसुख-बिशिष्ट ओर भोक्ता होता है। 

ब हस्पति अपने घरमें रह कर चन्द्र द्वारा द्वृष्टि होने- 
से -राजविरोधी, सबंदा परितापपम्नस्त, घन और आत्म - 
बन्घुहोन; मड़ल देखनेले संग्राम पराजय, क्र र, घरानक 

पीडक और उसकी पत्नीका नाश होता हैं। बुध: 


देखनेसे- राजमन्जी, अथवा नृपति, खुख धन ओर सी- 


ग्ययुक्त, सबोंकों आनन्द्कर ओर अतिशय रूपवान 
होता है। शुक देखनेस अतिशय मलिन, भोरु-खभाव, 
दीन और सुखमोग-रहित होता है । 


बहस्पति शनिक ग्रहमैं हो ओर रवि छारा हुए हो, तो । 
परिहत, क्षितियालक ओर पराक्रमशालों होता हैं। 
अन्दर दृष्ट होनेसे मातापिताकों भक्तिमें तत्पर, कुछ- 
प्रधान, प्राश, दाता, घनो, सुशील और घामिक; मड़ल 
हृ होनेसे -शूर, योद्धा, गधित, तेजस्वी और प्रसिद्ध; 
बुध द्वष्ट होनेसे कामुक, गणप्रधान, सवके साथमें 
मित्रता-युक्त और परिडत; शुक्र दृ४ होनेसे -भोज्य, 
अनपान और विभव सम्पन्न, उत्तम स्त्रोयुक्त और शनि- 
दुछ होनेसे-अश व विद्या-विशारद, देश वा पुरका 


प्रधान ओर धनो हुआ करता है । (साराबछी ) 
९०, >ूए, 20 


| 
| 


। 
। 
॥ 
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इस प्रकार गणना-पूृषक वृहस्पतिके शुभाशुभका 
निणय किया जाता है। पूवो क्त फलदशा, अन्तदंशा या 
प्रत्यन्तदेशा मध्यमें होती है। अष्टोत्तरो वा विशोसरीके 
मतसे साधारणतः दशाकों गणना की जातो है | 
अष्टोत्तरीके मतसे २० पूवाषाढ़ा, २१ उत्तरायाढ़ा और 
अभिज़ित्‌ तथा २२ श्रवणा नक्षत्रमें जन्म होनेसे व हरुपति- 
की दशा होती है। इस दशाका परिमाण १६ वर्ष है। 
इसके प्रति नक्षत्रमें ४ वष ६ मास, प्रति नक्षत्रके बादमें 
१ यू २ मास १० दिन, प्रति दृए्डमें २८ दिन ३० दरणड, 
प्रति पलमें २८ दए्ड ३० पल होता है। नक्षत्रका परि- 
माण ३० दण्ड होनेसे ऐसा सम्रय होगा. कमोी-बेशी 


होनेसे भागहार द्वारा भोग्यफलछका निणय करना 
चाहिए । 


मानवक्री दस दशाके समय गाज्यप्राप्ति, धघनागम, 
पुत्रछाभ, विविध यसख्तुओंका भोग, खुख-वर्क्षि, विद्या 
लाभ, सखुख्याति ओर श्रनकी प्राप्ति होती है | 
वि शोत्तरीके मतसे व हस्पतिको दशा १६ वर्ष है। 
पुनवंसु, विशाला था पूथभाद्रपद नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 
ब हस्पतिकी दशा होती है | 
अष्टोत्तरा और विशोत्तरीके मतसे ब हस्पतिको द्शा- 
की प्रत्यन्तदंशा इस प्रकार है 
अस्‍्षसरीके मतस 


वर्ष, मास दिन, दर, 


विशान्तरीके मतसे 
वष, मास, दिन, 


श, बे, ३। ४3 । | <० | नै, को, २। १। १८ | 
वृ, रा, १। १। १० | १० । वे, णश, २। ६ । १५। 
वर, शु, ३। ८। १०। ०। व, क, ५। ११। ८५। 
तू, र, १। ० | २०। ०। पर, शु,,। <।॥ ०। 
वे, चे, प्र । 3 | दू०। ०। व, २, ० | £ । १८ | 
वू, म, १। ४ | २६।४०। व, २, १ | ४। ०। 
वर, खु, (११। २६ | ४० । बे, मं, ० | ११ | ० | 
श, १। ६। ६।“9| व, रा, २। ४। रहे । 
.._ १६ बर्ष । १६ बच । 

वाहुलय भयसे प्रत्यन्तदेशा नहीं लिखी जा सकी । 
दशा ठंन्था[ | 


व हस्पतिग्रह * वर्ष बाद एक एऋ राशिका भोग किया 


करते हैं। गोचरमें व हरूपति रहने निश्मलिखित प्रकार 
फल होता है-- 





है. ष्प 


ब हस्पति जन्मराशिख्थ होनेसे भय, द्वितीयमें होनेसे 
अधलाभ, ठतीयमें शारीरिक फ्लेश, चलुर्थमें अथनाश, 


पश्मममें शुभ, पष्टमें अशुभ, सम्ममें राजपृजा, अश्ममें 


धन नाश, नवम्मं घनव॒द्धि, दशममें प्रणय भड़, एक दशमें 


लाभ और द्वादशर्मे होनेसे शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा _ 


होती है । 


गोचरमें वा अन्मकालोन व्‌ हस्पति विरुद्ध होनेले उस _ 
की शान्ति करना, अथात्‌ जप, हाम, दानादि करता : 


विधेय है। व हस्पतिका दान --चीनो, दारूहरिद्रा, अध्व, ' 


(अभावषमें २५ 'काबयिन! कौड़ी), पीतथान्य, पीतवल्य, रक्त- 


पुष्प, छवण और स्वण थे वस्तुएं बख्र और दक्षिणाके 


साथ उत्सग करके प्रहविप्रको दान देना चाहिये। अन्य 
ब्राह्मण इस दानको श्रहण करनेसे थे नरकके पात्र होंगे | 
मवप्रहस्त्नोत्रमें कहा हुआ व,हरुपतिका स्तोल 
“देवतानामपीययाक्षएुरु कनकसल्षिभम | 
बन्यभूत॑ भिश्लोकेशं त॑ नमामि बृहस्पतिम्‌ |” 


व्‌ हरुपतिक ( स'० पु० ) १ व.हस्पति-भव। २ व,हस्पति- ' 


द्स । 
बहरुपतिचक्र ( स'० क्ली० ) ब,दस्पतेश्चक्र । चक्रविशेष | 


व हस्पतिके सश्चारकालोन अश्विनी प्रभ्भति सत्ताईस नक्षत्र- 


युक्त नराकार चक्र । इस चक्र द्वारा ब.हस्पतिके सश्चार- 
में शुभ होगा वा अशुभ, यह जाना जाता है। 


(रे अमन कन-नन 


व्‌ हस्पतिचार ( सं० पु०) ब,हस्पतेश्चार; सश्चारः | ब,ह- ! 
रुपतिप्रहका सशथ्चार। ब,हत्स हितामें लिखा है,--ब ह- ' 


रूपति जिस मास था जिस नक्षत्रमें उदित होते 


हैं, उस नक्षब्के अनुसार मासका नाम होता 
है। १२ मास हैं इसलिए १२ वर्ष होंगे। कृत्तिकासे 
ले कर दो दो नशक्षत्रेमें कासिकादि वर्ष होंगे, किन्तु उन ' 


द्ादश वर्षोर्मे पश्चम, एकादश ओर द्वाद्श वर्ष दो दो 
नक्षलोंमें होंगे। जैसे, छशिका वा रोहिणी नक्षत्रोंमें व ह- 


रुपतिका उदग होमेसे काशिक नामक वर्ष होता है। इस 
यर्थमें शकराज्ञीवी और अग्म्याजीबवो लोगोंकों तथा गो- 
जातिको पोड़ा, ब्हलाधि और शखका प्रकोप होता है; 


रक्त पीतव्ण पुष्पोंकी वृद्धि होती है । सोम्यबषमें अना- क्‍ 
बृष्टि, चूहे, टिड्ठो आदि अन्तुओं द्वारा शस्यको दवानि होतो 
हैे। मानथयोको ब्याधि-भव, शकर्बका प्रकोष तथा मित्रों 


बृह९प१तक - इस५तिच/र 


के साथ भी शत्रुता हो जाती है। पौष नामक वर्षमें 
जगतका शुभ होता है । राजा लोग आपसकी शत्रुता 
छोड़ देने हैं। माघ्र नामक वर्षमें पितृगणकों पूजावृद्धि, 
सब प्राणियोंकी आरोग्यता और घान्यकी खुलभता होती 
0। फाल्गुन-बषमें कहों शुभ और शख्यवृद्धि, खियोंका 
दोभोग्य, तस्करोंकी प्रवलता और राजाओंको उम्रता 
प्रकट होती है। चैत्-वर्षमें सामान्य वृष्टि, शख्य-बृद्धि 
राजाओंमें म्ुदुता ओर रूपवान्‌ व्यक्तियोंकी पीड़ा होती 
है | वैशाख वर्ष में राजा प्रजा दोनॉमें धर्म-तत्परता, भय- 
शन्यता और आह्ाद होता है। ज्येष्ट संवत्सरमें राजा- 
गण धरमंपरायण होते हैं। कंगु और शमोजातिके सिवा 
सभी प्रक रके धान्य पीड़ित होते हैं। आपषाढ़-वर्में 
शरस्य वृद्धि ओर जगह जगह अनावृष्टि और शज्ञागण 
अत्यन्त व्यग्र होते हैं। श्रावण संवत्सरमें शख्य-वृद्धि 
ओर दुष्ट छोगोंकी पीड़ा होती है। भाद्रपद वर्षमें कहीं 
सुभिक्ष और कहीं दुभिक्ष होता है। आश्विन संवत्सर- 
में अत्यन्त जअल-पात, शख्य-वृद्धि और प्रज्ञाओंमें छुल 
स्वाच्छन्य होता है। 

व हस्पति जब नक्षवोंके उत्तरमें विचरण करते हैं, 
तब सभीके लिये आरोग्यता लाभ, सुबृधष्टि और मंगल 
होता है। दक्षिणमें अवस्थित होमेसे उक्त फलके विप- 
रीत फल होता है। ब हस्पतिके एक वर्षमें दो नक्षशोंमें 
विचरण करनेसे शुभ, ढाई नक्षत्रोंमें मध्यम फल तथा 
इससे अधिक नक्षत्रेमें विचरण करनेसे अशुभ फल 
होता है । 

बृहरूपतिका वर्ण अग्निके समान होनेसे अग्निभय, 
पीत होनेसे ध्याधि, श्याम होनेसे योद्धागम, हरा होनेसे 
सोर-भय, छाल होनेसे शर््र-सय ओर धूमाभम होनेसे अना- 
वृष्टि होती है। ब,हस्पति दिनकों दिखाई देनेसे बहुत ही 
अममड्डल ओर रालिको दोखनेसे शुभ होता है। कछृत्तिका 
और रोहिणी नक्षत्र वर्ष को देह हैं, पूर्वाषाढा नक्षत्र उनको 
नाभि हैं, अश्लेषा हृदय है ओर मधघः नक्षत्र वषका छुछुम 
है। ये नक्षत्र शुभ होनेसे शुभ फल होता है । व,हरूपशि- 
के रहते हुए वर्षका देह नक्षत्र यदि पापभ्रह द्वारा पीड़ित 
हो, तो अग्नि और बायुज्ञनित भय हांता है, नाभि नक्षल 
पीड़ित होनेसे क्षूध्रा-जन्य भय, पृष्पनक्षब्के पोड्ित 


वृस्पतिचार-मबे च 


' । ] श्र 


होनेसे मूल और फलक्षय' तथा हृदयनक्षत्र पापग्रह द्वारा ब हत्स हिता ८ अ० आदि प्रन्थेमिं विशेष विवरण लिखा 


पीड़ित होनेसे शख्य-नाश होता है । 

शकादित्य राजाके समयसे ले कर जितने वष वोते 
हैं, उनको दो जगह रख कर पक जगहके अड्डको ११- 
से गुणा करो । उस गुणफलको फिर ४से गुणा करो | 
बादमें उक्त गुणफलके साथ ८५८६ ज्ञोड्डों और फिर 
उस योगफलको ३१५०से भाग करो । पश्चात्‌ अन्य 


रुथानस्थ शक वर्ष के अड्डुके साथ उस भागफलको जोड़ो । 
उस योगफ रुकी ६०से भाग कर वाकीको "से भाग करने 


पर जो लब्घ होगा, उस लब्घाडु संख्याके नारायण आदि 
युग ओर अवशिष्ट अड्ु द्वारा उस युगवत्तों इतने संख्यक 


यष चल रहा है, यह माल्म हो जायगा। उक्त वर्ष ' 
संख्या जितनी होगी, उसको धसे गुणा करो। बाद ' 


फिर उसी वर्ष संख्याकों +एसे भाग दो। भागफलकों 


उस नवगुणित अड्डुपे ज्ञोीड कर ४से भाग देने पर जो ' 


लब्घ होगा, उस संख्यक नक्षत्रमें बृहस्पति विद्यमान हैं, 
ऐसा समभना चाहिए ; परन्तु गणनाके समय २४ नक्षत्र- 
गणना करना चाहिये। इसमें १ लब्ध होनेसे सम्भना 
चाहिये, कि २७५ नभ्नत्र पूव भाद्वदनक्षत्र है । २ रहनेसे 
२५६ उत्तरभाद्रपद धत्यादि। इसो प्रकार सभी नक्षत्र 
जाने जा सकने हैं । 


इन द्वादश युगोंके यथाक्रमसे अधिपति विष्णु, खुरेज्य, | 


बलभि , अग्नि, त्वष्टा, उत्तरप्रो.्पपद, पिनृगण, विश्व, 
सोम, शत्र , अनिल, अश्वि और भग हैं। इन थुगाँधि 
पतियोंके नामानुसार हो शुगोंके नाम हुए. ४ । इन 
युग्गोंके अन्तर्व॑त्तों पांच पांच बष में फिर पांच पांच संज्ञा 
होतो है। जैसे -संवत्लर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनु: 
वत्सर और इदत्सर । इनके अधिपति क्रमशः अग्नि, 


सूर्य, चन्द्र, प्रजापति और महादेव हैं। इन पांच वर्षो- ' 


से प्रथम व्षमें सुर्वाष्ट, द्वितोय वर्षके प्रास्म्भमें वृष्टि,  बेंगनकुटी ( हिं० खी० ) झवाली 'नामका पक्षों । 


तृतीय वर्षमें प्रचुर वृष्टि, चतुर्थके शेषमें वृष्टि और पश्चम 
बष में सामान्य वध होती है । 

वृहरुपतिके सश्लार, उदय, अख्त, महांस्त, प्रशस्त आदि 
“द्वारा तथा प्रभादि षष्टि संवत्सर द्वारा वर्षका शुभाशुभ 
मालूम होता है। लेख बढ जानेके भयसे यहां ज्यादा 
नही' लिखा जा सका । मलमासतस्च, ज्योतितन्च, 


हे । 


धप्ठिसंवल्सर देखो । 


व्‌ हस्पतिदक्त ( स'० पु०) पाणिनिकरा बात्तिकोक्त साम- 


भेद । 


ब हस्पतिपुरोहित ( स'5 पु० ) बृहस्पतिः पुरोहितों यरूप । 


२ देवमात्र | 


९ इन्द्र | 


व हस्पतिप्रसूत'( स'० लि० ) व हस्पति देख कत्‌ ! अजु- 


शात | 


व हम्यतिमत्‌ ( सं ० लि० ) व हस्पतियुक्त । 
व हस्पतिमिश्र / स'० पु० ) रघुवंशके एक टोकाकार । 


व हस्पतियार ( स'० पु०) वारभेव, रबि प्रभ्नति वारोॉमेसे 


एश्थम वार, यह बार शभवार हैं अर्थात इस बारमें सब 
प्रकारके शमकम किये जा सकते हैं। इस बारमें साधां- 
रणतः क्षौरतर मे निषिद्ध /। वे हस्पतियारमें जन्म लेनेसे 
जात घालक शाश्रवेत्ता, सुन्दरवाफ्यविशिष्ट, शान्तप्रकृति- 
युक्त, अतिग़य कामी, वहुपोषणकर, स्थिरबुद्धि और 
क्रपालु होता है। बार देखो । 


व हरूपतिसव ( सा० पु०) यशमेद । आश्वलायन श्रौत- 


सूत्रमें इस यशका विवरण लिखा है ; क्षत्रियोंके जैसा राज- 
सूथयश है, पैसा हो ब्राह्मणोंके लिये यह वृहम्पतिसव है । 


बहस्पतिस्तोम (स॒ ० पु० ) परकांहयोगभेद | 
व हस्पतिस्सृति (सं० ख्रो०) अड्भिराके पुत्र 4,हरुपति ऋषि 


करत एक स्'छूति | 


' ब्रेंग ( हिं० पु०.) मैंढक । भक देखा । 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 


] 


बेगल ( हिं० :० ) यह वीज जो खेलिहरोंको उधार दिया 


जाता है और जिसके बवलेपें फसल होने पर तोौलमें 
उससे कुछ अधिक अन्न मिलता है | इसे बेग या बीर भी 
कहते हैं | 


भवाल्ली देखो | 


बेंच (अ०ख्री० १ लकड़ी, लोहे या पत्थर आदिकी 


॥| 
| 
। 
॥|' 
। 
| 
| 
| 


बनी हुई एक प्रकारकी चौकी । यह स्लोड़ी कम और लंबी 
अधिक होतो है। हस पर बराबर वयरावर कई आदमी एक 
साथ बैठ सकते हैं । कभी कभी इसमें पीछेकी ओरसे 
ऐसा जोड़ भौ लगा दिया जाता है जिससे बेठनेबालेकी 


४८७ 


पोठकोी सहारा भो मिल सके। २ सरकारी न्‍्यायालयके 
न्‍्यायकर्ां | 
बेजना ( ६० क्रि० ) बेचना देखा । 
बेट( हिं० ख्री० ) मौजारों आदिमें लगा हुआ काठ या. 
इसी प्रकारकी;भौर किसी चोजका द्रूता, मूठ | 
बेड ( हिं० पु०) १ वह भेडा जो भेडोंके भुण्डमें बच्चे , 
उत्पन्न करनेके लिये छूटा रहता है। २ दल़ालकी बोली 
में नगद रुपया पैसा, सिक्का । ३ पड़ाव । ( ख्रो० ) ४ वह 
चोज़ जो किसो भारकों नीचे गिरनेसे रोकनेके लिये उस- 
के नीचे लगाई जाय, चाँड | 
बडा (हि पु०) १ बेंबड़ा देखा। (वि०) २ आइ।, तिरकछा। 
३ कठिन, मुश्किल । 
बेड़ी( ४० स््री० ै) पक प्रकारकी टोकरी ज्ञो वांसको वनी 
होतो है । इसमें चार रस्सियां बधी रहती हैं। उन 
रख्सियोंकी सहायतासे दो आदमो मिल्ठ कर किसो 
गष्ढेका पानी उठा कर खेत आदि सोंचने हैं। इसे ' 
इलिया और दौरो भो करते हैं। 
बेड्रोमसकली ( हि. ख्री० ) हँसियाके आकारका छोहे- 
का पक औज्ञार | इसमें काठका दरुता लगा रहता है। 
इससे बरतनों पर ज्ञिला भो की जाता है । 
बेंढ़ ( है० पु० ) खंभे आदिके ऊपरो पतले भागमें पहनाया 
हुआ किसी च्रीजका पतला चोकोर पत्तर या इसी प्रकार _ 
का और कोई पदाथ । इसका उपयोग यह जाननेके लिये 
होता है कि हवा किस ओर बह रहो है। यह सहजमें 
चारों ओर घूम सकता है और हमेशा हेवाके रूख पर 
घूमता रहता है, फरहरा । 
बेत ( हिं० पु० ) १ ए[क्र प्रसिद्ध छता । इसको गिनती ; 
ताह या खज़र आदिकी जातिमें की गई हैे। विशेष ह 
विवरण वेतस शब्दमें देखो | २ बे तके डंठछसे बनो हुई छड्डो । 
बेदली ( हिं० ख्री० ) माथे पर छूगानेकी बिंदी, टिकली । 
बंदा (हिं० पु०) ५ माथे पर लगानेका गोल तिलक, टीका | | 
२ एक प्रकारका आभूषण जिसे ख्रियां माथे पर पहनती ' 
हैं। ३ एक प्रकारकी टिकलो जो माथे पर छगाई जाती 
है। ४ एक प्रकारका आभूषण जो टिकलीके आकारका 
होता और माथे पर पहना जञाता है । 
बेंदो ( हि० स्थो०) १ टिकलो, विद्े । २ शूस्व, सुना | ३ ' 


बेचना-बैशआवर ( ब्यावर ) 


सरोके पेडका-सा बेलबटा। ४ दावनोया-ब दो मामक 
गहना जिसे खियां माथे पर पहनती हैं। 


बेवडा (हिं० पु०) बंद किवाड के पीछे लगानेकी लकड़ी | 


इसे अरगल भी कहते हैं। 


येवताना ( हि०'क्रि०) सिलानेके लिये किसीसे कपडा 


नपवाना । 


वे | फा० अध्य-) १ बिना, बगेर | ( हि० अध्य० ) २ छोटों 


लिये एक संबोधन शब्द :ै प्रायः अशिष्ठता-सूलक 
माना जाता है। 


: बेअकछ ( फा० पु० ) सूख, बेवकूफ । 
बेअकलछी । फा० सर्त्रो० ) मू्खेता, येवकृफी । 
बेअद्‌॒व ( फा० बि० ) जी किसीका अदव न करता हो, जो 


बडोंका आदर-सम्मान न करता हो | 


बेअरबी ( फा० ख्री० ) बेअद॒व होनेका भाष, गुस्ताखो 
. बेआब ( फा० वि) १ जिसमें आब या चमक न हो। २ 


जिसकी कोई प्रतिष्ठान हो ; 


' बेआबर ( ब्यावर )--अजमेर जिलेका एक नगर। यह 


अक्षा० २६५७ उ० तथा देशा० ७४ १६ पू०के मध्य अव- 
स्थित है। जनसंख्या प्रायः २५००० है जिनमेंसे एिन्द- 
की संख्या ज्यादा हैं। गस्थानीय लोग इसे नयानगर 
कहने हैं। अजमेर मेवाड़ विभागके अजर्ज कमरि- 
श्नरने १८०७ इण्में यह नगर सेनानिवासके लिये 
बसाया। मेंबाइफी राजधानी उद्ययपुर और मारवांड- 
को राजधानी जाधपुरके वीचये रूतापत होनेके कारण 


यह स्थान थोंड हो सप्वके अन्दर एक प्रधान 
वाणिज्य-केन्ट्रमें परिणत हुआ, तथा धनज्नसे पूण 
हा इसको आशातीत अश्रीवद्धि हुईं। नगरके चार्से 


ओर पत्थरकी प्राचोर हैं। यहांकी सइक बहुत 
विस्तत है और दोनों हो पाश्य बड वह वृक्षोंकी छायासे 
प्रशीतल है । 

शहरमें कपासका विरुतत कारबार है। कपासको 
गांठ वांधनेके लिये दो हाइड्रालिक काटन प्रेस प्रतिष्ठित 
हैं | अलावा इसके लोहेफी शीज़ बनानेका भी एक बहुत 
लम्बा चौड़ा कारखाना है। इन सब लोहेके बरतनों 
और रंगीन कपड्ोंकी विभिन्‍न स्थानोंमें रफ्तनी होती 
है। रुथानीय अफीमकी खेती और बाणिज्य डल्लेख- 


योग्य है। 


जेआबरू 


बेआवरू ( फा० थि० )' जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हों, , 


ये-इज्जत | 
बेआवी ( फा० ख्री०) निस्‍तेज्ञता, मलिनता। 
बेआरा .( हिं० पु० ) एकमें मिला हुआ जौ और चना। 


बैओनी (हिं० स्री०) ज्ुलाहोंका एक औज्ञार। यह 


प्रायः कघीके आकारका होता है ओर तानेके सूतके वीच- 
में रहता है । 
बेइ'साफी ( फा० स्रो० ) अन्याय, इ'साफका अभाव । 


बेइज्ञत ( फा० वि० ) १ अप्रतिष्ठित, जिसको कोई ' 
२ जिसका अपमान किया गया हो, 


प्रतिष्ठा न हो। 
अपमानित | 
बेश्ज्तो ( फा० स्रो० ) १ अप्रतिष्ठा। २ अपमान | 
बेइलि ( हिं० पु०) बेला देखो। 


बेइत्म ( फा० पु० ) जो कोई विद्या न जानता हो, जो कुछ 


पढ़ा लिखा न हो | 


बेटमान ( फा० बि० ) १ जिसका ईमान ठोक न हो, जिसे 
५ के. के | 
धर्मका विचार न हो | २ जो अन्याय कपट या भोग किसी। 


प्रकारक, अनाचार करता हो | 
बेईमानों ( फा० स्त्री० ) बेईेमान होनेका भाव । 


बेउज़ ( फा० वि० ) जो आशापालन अथवा ओर कोई 


काम करनेमें कभी किसी प्रकार+) आपत्ति न करे । 


बेकदर ( फा० थि० ) जिसकी कोई कदर यां प्रतिष्ठा न हो, 


बेशजत । 
बेकदरों ( फा० स्त्री० ) बेकदर होनेका भाव, बेशज्ञती । 
बेकनाट ( सं० पु० ) कुषोदजीबी. सूदस्वोर । 
बेकरा (हि: पु०) पशुओंका खुरपका नामक रोग, 
रखुरहा। 
बेकरार ( फा० वि० ) व्याकुल, विकल। 
बेकरारी ( फा० स्री० ) प्याकुलता, बेचैनी । 


बेकल --मन्द्राज प्रदेशके दक्षिण कनाडा जिलान्तगंत एक , 


प्राचीन नगर । यह अक्षा० १५ २४ 3० तथा देशा० 
७५' ३ पू०के मध्य अवस्थित है ! यहां एक खुबुहत्‌ दुगग 
सुरक्षित अवस्थामें विधमान -है। दु्गका पर्यवेक्षण करने- 
से उसमें बत्तमान युरोपीय सख्थापत्य-विज्ञानके अनेक 
निदर्शन पाये जाने हैं। समुद्रगर्भमे जो एक शेल है 


इसीके ऊपर यह दुर्ग स्थापित है । इक्‍्केरी ओर चेराकल ! 


एठ0), #६४, 2] 


बेकली ( हि० स्त्री० ) १ बेकल होनेका भाव, घबराहट | २ 


! 
] 
| 


- बेकस छप३१ 


राजबंशफे परस्पर विरोधकालमें इस दुगकी प्रथम 
प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है। पीछे 
वह स स्छत हो इस प्रकार सुद्ृढ़ दुगमें रूपान्तरित हो 
गया है। पाश्चात्य भौगोलिक !"० ॥5: ०5 ने इस रुथान- 
को समृद्धिका उल्लेख किया है। उनके विधरणमें यह 
नगर (0६८: |६०॥४॥ नापमभे चणित हे | 


सख्थियोका एक रोग । इसमें उनका गर्भाणय अपने स्थान- 
से कुछ हट जाता है। इसमें रोंगीको बहुत अधिक 
पोडा होती है। 

' बेकस ( फा० वि० ) १ निराध्रय, निःसहाय। २ दीन, 

गरोब । ३ मसाल-पितहोंन, बिन) मा वापका | 

 बेकस - पाश्चात्य जगनकी प्राचीन जातियों द्वारा पूजित 
देवम्त्ति। प्राचीन श्रीक लोगेके मध्य यह वेधमूर्तति 
जिउसके पुत्र देवनिसस, छाटिन जातिमें बेकस 
( ।॥#ल्वाएन ) और मिसम्रवाशियोंमि ओशिस्सि नामसे 
प्रसिद्ध है। पाशचात्य जगसमें बेकसके सम्वन्धमें जो 
किवदन्तों प्रचन्टित हैं. उसकी पयोा 2ेचना करनेसे 
| ऐसा प्रतीत होता है मानों उस समय बहुत बेकस विद्य- 
मान थीं। दियोदोरस और सिसिरो इस प्रदारकों अनेक 
बेकसोका उन्‍लेसख्त कर गये है पर जिस वेकसका उल्लेस 
यहाँ किया जाता हैं इसने क्रादमसराज-लगया सिमिलोीके 
गशे और ज्ुपिटरर उृहमपरसिके क्षीरससे जअन्मग्रहण किया 
हैं। भमिसगीय किबदन्तीका अजसरण करनेसे जाना 
जाता है, कि युवराज ब्रेस एक दिन युवावस्थामें 
नाक्षस द्वोपमें गाढ़ी निद्राप्ने सो गयो थे, इसी समय कुछ 
नाविक आ कर उन्हें चुरा ले गये। इस पर युवक 
बड़ विगए ओर उन्होंने नाविक-बछकों श्राप दिया 
जिससे वे सबके सव मछली हो गये । इसी जगहसे 
बेकसको ऐशीमक्तिका परिचय पाया जाता हैं। उन्होंने 
अपने पुण्यकछ और पिताकी सम्मतिसे माता सिमिलोकोी 
नरकसे उद्दार कर स्वगंधाम भेज दिया । इस समयसे 
वे साइवने नामसे मणहर हुए । अनन्तर बेकसने पूर्वकी 
चढ़ाई करके वहांके अधिवासियोंकों द्राक्षाकप्रण और 
मधु आहरणकी शिक्षा दी थी। इस कारण बे मदच्॒पायो 
# तिके देवतारूपमें पूजित हुए । बेकसके उत्सव अगिष्ष, 


| 


। 


४०७५ 


केनिफोरिया, फालिका, वाकानलिया वा देवनिसिया | 


नामसे पाश्चात्य जगतमें विदित हैं। दनायुस और 
उनकी कन्याने मिस्रसे इस पूजाका श्रीसमें प्रचार किया | 
हस्त उत्सव पहले बहतसे लोग शराब पीते थे । यहां 


| 
| 
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| 


तक कि वे आत्मविस्छत हो वहुतसे निन्दित कम भी कर | 


डालते थे | १८० ई०में बेकस-प्रवत्तित उत्सवको दुदंशा 
देख कर रोम-गवर्म एटने यह उत्सव सदाकें लिये बन्द 
कर दिया। | 

बेकसपूजामें जो सब स्थ्रियां पुरोहितके कायसें छिप्त 
गहली थीं, उत्सबभेद ओर देशभेदसे थे विसिन्‍न वस्त्र 
पहनती थीं। परिच्छदक तारतभ्यानुसार ये मेनडिस, 
थायडिस, बेकारिटस, मिमलोनाइडिस, वासराइडिस 
आदि नामोंसे जनसाधारणमें प्रसिद्ध थोीं। मिम्त्रवासी 
बेकसकी तम्रिके लिये गृहद्वार पर शाकरवलि देते थे। 
अधिकांश जगह छागबलिकी हो प्रधानता देखी जाती 
थी। क्योंकि, छागकुल द्राक्षातताका नाश करनेमें सदा 
उन्मुख रहता था। छ्लिनिका कहना है, कि देवताओंके 
मध्य इनका मस्तक मुकुटालंकत, कामदेवकी तरह सुरम्य 
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और कुश्चितकेशकलापसे मस्तक समाच्छादित मानों चिर- 


योत्रन उनके मुखचन्द्र पर सदा विराज़ करता है। कभी 


तो थे हाथमें »ड़ लिये विराज करते हैं। इस श्ड्डढके 
| बेकानूनो (फा० बि०) नियमविरुद्ध, जो कानून या कायदे- 


सम्बन्धमें पाएचात्य जगनमें किवदन्ती है, कि बेकसने 


| बेकहा ( हि० वि० ) 


वुषके द्वारा भूमिकष णकी शिक्षा दी थी, उसीके निरर्शन 


सूवरूप उन्होंने हाथमें हड़ धारण किया है। फिर कोई 
कोई कहते हैं, कि लाइरियर मसरुक्षेत्रमें जब थे दलवल 


समेत पहु ले भोग निदारुण तष्णासे कातर तथा मुतप्राय 


हो गये थे, उस्र समय उनके पिता ज्ुपियरन भडाक 
रूप धारण कर उन्हें जलपथका सुगम पथ बतला दिया 


बेकाबू ( फा० वथि० ) 


| 


था। उस घटनासे कतक्ञता-स्वरूप वे छडघारी हो 


गये हैं। दियोदोरसने जिन तीन प्रकारकों बेऋसमृत्तिका 
उल्लेख किया ने उनमेंसे ( १) भारतविजयी बवेकस 
बीघ श्मश्रुसमन्वित, ( २) ज्ञुपिटर और प्रसर्पाइनके पुत्र 
शड़धारी ओर (३) 


बेकस-- बैकुक 


न्यासुसके पुत्र तथा ५ ह्ुपिरर चन्द्रके पुत्र हैं। 

पत्तेमान कायरों नगरसे ३ सो मीछ दक्षिण उसर. 
मिस्रके शिवा नामक चेशिशमें प्रायः १८०० ३० सनके 
पहले प्रतिष्ठित ह्ुपिटर ( बृहस्पति ) मन्द्रिका ध्वस्त 
न्दिशैन द्ृश्टिगोचर द्वोता है । 

पाश्चात्य-जगतमें बेकसके लिड्ररुपकी नाना भावमें 
उपासना होती है। कभी तो वे भीरू रमणीज्ञनाचित 
सुकुमार युवक, कभी मस्तक पर द्वाक्षा वा आइभी- 
लताकऊा किराट ओर कभी हाथमें लिशुल लिये रहते है । 
स्याप्न ओर लि उनका प्रियवाहन और मागपाह नामक 
पक्षी उनको अतिग्रिय है। वे व्याप्रचम से समाउछादित 
हो भारतविजयके लिये गये थे । फिर कभी थे तारका- 
मणिडत भूगोस्ट पर उपदिष्ट मूसिमे सूब वा ओसिरिस- 
के समान पूजित होते हैं। भारत प्रमणकारो वहुतसे 
ग्रीक प्रन्थकारोंने दिन्हजआतिके उपास्य एक बेकसका 
उन्छेख किया हैं। अधिक सम्भव है कि वें भारतवपमें 
महादेवकोी लिड्रपूजाके साथ प्रीकदेशीय बेक्सके लिड् 
मयी देवतारूपकी संद्ृशता देख कर ऐसा निर्णय कर 
ग्येहों। 
क्िसीकी आज्ञा या परामशंकों न 
मानलेचा।ला । 


के खिलाफ हों | 
१ जिसका अपने ऊपर काबू न हो. 


विवश । २ जिस पर किसीका काय न हो, जो किसीके 
बशमे नहा । 
बेकाम ( हि'० थि० ) ? जिस कोई काभ न हा, निदम्मा | 


क्रि० वि० ) २ निरथक, व्यथ । 


बेकायदा ( फा> वि० ) नियमविरुद्ध, कायदेके खिलाफ । 
बेकार ( फा० वि० ) १ निकम्मा, निठल्ला | २झो किसी 


काममें न आ सके, निरथेक । 


' बेकारी ( फा० रत्री० ) बेकार होनेका भाव, खाली यथा निरु 


जुपियर तथा सिमिलोके पुत्र , 


यम होमनेका भाव ! 


थेविसकी बेकस हैं। सिसिरोके मतानुसार १ प्रसर्पा- | बेकसूर ( फा० बि० ) निरफ्राध, जिसका कोई कसूर न 
इन पुल, २ न्यासके पुत्र, ३ केप्रियसरके पुल, इन्होंने भारत- हो। 
व में अपना प्रभुत्व फेलाया था, ४ थ्युनी और बेकुक-- एक मुसलमान धर्मसम्थदाय । एक धर्मप्रतारकः 


बेकुरा--वैगपपु 4८३ 


मुसलमान पाखणडो साथु ही इसका प्रतत्त के है। श्८वों 


शताब्दीके प्रथम भागम इस व्यक्तिने दिप्ली राजधानी 
पहुंच कर जनसाधारणओे वीच यह घोषणा फर दी, 


कि मैंने अभिनव कुरान पाया ६ूै। इस कुरानका भाव : 
५. >> “है गन हि का ध 
रुचय इभ्वरन व्यक्त किया हे, दृत्यादि । बेहुतस लाग ' 


लुसको बात पर विश्वास कर तथा प्रन्थका मम और 


मूलतत्व जान कर शीघ्र हो उसके शिष्य बन गये | देखते ' 


देखते इस नवीन करानके मतानयायियोंका एक 


सम्प्रदाय संगठित ही. गया। इस सम्प्रदायके 
गुल था आचार्य स्थानीय मौछवीगण 'बेकुक! ' 
नामसे प्रसिद्ध हुए और उनका शिष्य-सम्प्रदाय फराबुद ' 
फहलाया। उक्त मुसलमान पाखंडी साधुने प्राचीन , 


पारसी धर्म प्रन्थसे कुछ अपने मतके अनुकूल चचन 


उद्ब,त करके स्थीय कव्पनावछसे उक्त कुरानफा सड्डठन , 


किया था | 

बेकुरा ( स० स्त्री० ) १ वाफ्य। २ वबाद्ययन्तभेर । 

बेकुरि ( स० ख्री० | बाह्य | 

बेख ( फा० खी० ) सूल, जड़ । 

बेखट+॥ ( हि! ० वि० ) १ बिना किसी प्रकारके खस्‍केके 
बिना किसी प्रकारकों झकावट या असमजसके । 
( क्रि० बि० ) २ निसस कोच, विना आगा पीछा किए | 

बेखता ( फा० वि० ) १ निरपराण, बेकसूर । » अमोष्र, 
अचूक | 

बेखबर ( फा० बि० ) £ अनजान, नायाकिफ । £ बेजघ, 
बेहोश । 


बेखबरी ( फा० स्थी० _* अज्ञानता, बेखबर हालेका भाव | 


२ बेहोशी । 

बेखुर ( हि'० पु० ) एक प्रकारका पक्षी । इसका शिकार 
किया जाता है। यह काएमीर, नेपाल और ब गालमें 
पाया जाता है; परंतु अफ्तूबरमें पहाड़ परले उतर कर 
समभूमि पर आ जाता है। फल मूल हो इसका प्रधान 
आहार है और प्रायः नदियों या जलाशयोंके किनारे छोटे 
छोटे भु'डोमे रहता है । 

बेखौफ ( फा० पु८ ) निभय, निहर | 

बैग ( हिं० पु० ) वेग देखो । 


पदार्थोंका एक थैला । इसका मुंह ऊपरसे ब द्‌ किया 
जा सकता है। 

बेगड़ो ( हि!० पु० ) १ वह जो हीरा काटता हो. हीरा- 
तराश। २ वह जो नगोना यनांता हो, हफ्काक | 

बेगतो ( हि ० स्ी० ) बंगाऊऊी खाड़ी मिलनेवालो एक 
प्रकाश्की मछली | यह प्रायः 8 हाथ लंबी होती हे 
और इसका भांस स्वादिष्ट होता है । 

बेगनरी खाँ कुचिन- एक मगल-सेनापति इन्होंने 
मुगल सन्नाटु अकबरणशाहक अन्यतम संनापति मुशज्ज्ञुल 

। मुग्कके अधीन खैराबाद युद्धमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी 


मे 3 सा सील कम मय अल कर ७ 


अनन्तर सप्राटके शासनकालके ३२वे आर डेशवे घष में 
इन्होंने यथाक्रम अबुछ मतलब और कादिक खाँके अधोन 
तारिकियोंके साथ युद्ध किया था। एक हजार सेना 
इनके अधीन रहती थी। १००१ हिजरेमें इनको झत्यु 
ट्इ। 
वेगम ( तु० स्त्री० ) १ राजी, रानी । * ताशके पत्तोमेंसे 
. पक पत्ता। इस पर एक स्राया रानीका खित्र बना 
| शाला है। यह पत्ता फैयल इफ्क और बादशाहसे छांटा 
. ओर बाकी सबसे बढ़ा समभा ज्ञाता है। 
बेगम 3 झूब मुसत्मान ग्मणियोंको उपाधि । 
खाधारणतः मुगल वादशाहकी पत्नियां इस उपाधिसे 
उस्तानित होती थी | मुगल 'बेग' उपाधि पुलिड्डमें और 
बेगम! स्त्रीलिडमें स्यवह्नत होती हैं। पाठानोंके मध्य 
वीवो, निसा, खानम, खातुम, वासु आदि उपा।धरयाँ 
। पेगमकी तरह सम्मानसूचक समभी जातो है | यहो कारण 
» कि बेगम या बेगम साहबा कहनेस साधारणतः बाद: 
शाह पत्नी, राजी, राजमहिपी, गानोका ही वीध हाता हैं। 
वेगमगस बडुालके नोआखालो जिलानतगेत एक गगड़ 
प्राम। यहां एक थाना है। स्थानीय वाणिज्यको 


छ कुछ उन्नति देखी जातो है । 
बेगमपुर -हुगली जिछेके अन्तगत एक गरडग्राम। यहा 
सूती कपड़े का विस्तत कारबार है। 
बेगभपुर वम्बईके शोलापुर जिलेके शोलापुर तालुकका पक 
| गएडब्राम | यह अक्षा० १७३४ 3० तथा देशा९ ७५ ३४ पृ 
भोभा नदोके दहिने किनारे शाॉलापुर शहरस १२ भील 


बेग ( ० पु० ) कपड़े, चमड या कागज आदि लचीले : दक्षिण पश्चिम अवस्थित है। जनसंख्या २३०४ है। 


४८५ 


यहां सन्नाट औग्डजेवको कुमारी कन्या बेगामीका | 


समाधि-मन्दिर विद्यर्तान है। जब ओरड्जेब दाक्षि- 
णात्य जीतनेकी इच्छारे हस प्रामके दुसपरे किनारे मयान- 
पुरमें छावनी डाले हुए थे, उसी समय उस कन्याकी 
सुत्यु हु थी। इस कारण ओगइजेवने इस स्थानका 
अपनी कन्याके नाम पर बरेगभपुर साम रखा। यहां 
खादाका छोटा धोटा कारखाना है । 


| 


] 


बेगमपुर यशोहर जिछातर्गत धक सम्ुद्धिसम्पन्न गएड- 


प्राम। यहां बदतसे वि शीय ईसाइयोंका बास है। 


स्थानोय अधिकांश मनुस हो कपडे खुन कर अपना 
गुजारा करते हैं । 


बेगमसमरू- क्राश्माग्यासिनों एक मुसछमान रमणो। 
यह सामान्य नत्तंकीसे अपने अट्टृष्ठ गुण और बुद्धिके : 
बलसे राजमहिपी हो गई थों । फ्रान्स राज्यके ट्रिभस ' 


पलोबासो वतटा गरिवदाहड नापक प्र फरासो युवक 
नो सेनादछ में सत्कारका काम करता था। कुछ समय 
बाद नौसेनाके साथ वह भारतवष आया। यहाँले वह 
नौविभागका परित्याग कर विभिन्न ख्थानोंके देशीय 
सामन्‍्त राजाओंके अधीन काम करने छगे। बड़ालके 


नवाब मोरकाशिमके अधीन प्रिगरो नामक जो आमेणोय 


सेनापति था, रिनहाई शुभ अवसर देख कर उसके 
अधीन सेनाविभागमें भक्तों हो गया। 


मीर काशिमके : 


बेगपपुर--बेगमाबाद 


काश्मीरकी एक युवती नर्ुंकीकी देख कर उस पर मोहित 
हो गये ओर आखिर उससे विवाह कर ही लिया। 
वही रमणी आगे चल कर बेगम समरू नांमले मशहूर 
हुई । । 
खामीको मृत्युके बाद बेगम समरू खामीके अजित 
सरदानहा राज्यकी अधोध्वरी :६। १७८१ ई०में यह 


क्रैथलिक गिर्जामें खष्टधमसे दीक्षित हुईै। अनन्तर 


उसने १७६२ ई०में पुनः सूसो ले बाई-सिउ नामक किसी 
फरासी अद्गृष्टान्बेषीस विधाह किया | यह ध्यक्ति अपने 
स्वभावके दोषसे प्रजावगंका अप्रिय हो उठा । सभी 
प्रजाने विद्रोही हो कर ग्निहाडके पुत्र जाफर याव खाँ- 
के नेतत्वमें वाइसिउका काम तमाम करनेकी ठानी। 
सुचतुरा समरूने प्रजावर्गके मनोवादसे अपना सबनाश 
उपस्थित देख नवपरिणोत खामीको आत्महत्या करनेकी 
सलाह दी । बाइसिडके निहत होने पर जाजे टामस 
नामक बेगमके एक विश्वस्त कमचारीने विद्रोहका दमन 
किया। १८०२ ई०में ज्ञाफरयावको सृत्यु हुई । उसकी 
कन्याके एकमात्र पुत्र डे भिद्ध अक्तरलोनी डाइस सोम्श्न - 
को बेगम समरू अपनी सृत्युके वाद १८३६ ई०में अपनी 
सम्पत्तिका उतराधिकारो बना गई । उसने फैथलिकम- 
मन्दिरों तथा विद्यालयोंके लिये प्रायः तीन छाख चौहत्तर 
हजार रुपग्रेका दान किया था | 


; बेगमसुलतान- - एक मुगल-राजकुल-ललना । आगरेके इति- 
पराद उद्दोलाकी मसजिदके बगलमें इसका समाधिमन्दिर- 


कीशलसे पटनामें जो अद्रेज् कैद रखे गये थे उनकी 
हत्या कर रिनहाई नवाबका प्रिय हो गया था सही, पर 


थोड़े हो दिनोंके अच्दर अड्गगेजोंसे नवाबकी दुदशा और ' 


पतन अवश्यम्भावी जान कर उसने वड़लछका परित्याग 
किया और भरतपुर राज सरकारका आश्रय लिया ! यहां 


भी वह सरदारका काम छोड कर नजफ खाँके अधोन 


सेनानायकके कायमें भत्ती हुआ । ११७८ ६०में उसकी 


विद्यमान है। इस समाधिमन्दिरके गावसंलग्न शिला- 
फलकमें छिखा है, कि सम्राट हमायू के समय १५३८ 
ह०में उनकी समाधि हुई। यह शेख कमालकी कन्या थी । 


' बेगमहम्मद (तोकबाई) सम्राट अकरर शाहके एक सेना- 


नॉयक | 


मृत्यु हुई और आगरा नगरमें दफन किया गया । ' बैगमाबाद -युक्तप्रदेशके मेरठ जिलेका एक नगर। यह 
नजफ सी देखा । : अक्षा० २६ ५४ ३८ 3० तथा देशा० ८१ ५३ ३५ पू०- 

कोई कोई ऋहते हैं, कि रिनहाडने अड्भरेजों समाइस के मध्य मेरठ सदरसे १४ मील तथा दिल्‍्लोसे २८ मील 

( ऊपाताल 5 ) नाम प्रहण किया था । यही कारण है, | दूर प्राए्डट्रडु रोड नामक राख्ते पर अवस्थित है। करीब 
कि इतिहासमें यह समरू नामसे प्रसिद्ध है। उसने डेढ़ सौ वर्ष हुए ग्वालियरकी राजमहिषी रानी वालाबाई- 
विभिन्‍न राजसरकारमें तथा शेषकालमें नजफ खाँके अधीन. ने यहां एक सुन्दर देवमन्दिरकी प्रतिष्ठा की थो । नगरके 
काय करके प्रचुर सम्पति अज्ञन की थी। एक दिन वह बाहर नगरस्थापयिता नवाब जाफरअलो द्वारा प्रतिष्ठित 


बेगम।-- बेपराम श्प्प्र 


मसज़िद अभी भम्नावस्थामें पही है| नगरफी श्रीवृद्धिके ' उपस्डिक्त पेहबेगो नगर ही प्राचोन राजधानो था, 
लिये १८५६ ई०फ्रो २०वीं विधिके अनुसार स्थुनिसिपल. यह ठीक ठोक नहीं कहा जा सकता : क्‍योंकि उसीके 
ओर पुलिसको रक्षाके लिये कुछ राजस्व बसूल होता है। .. समीप छिन्नबेगी नामक पक और प्राम है। बेगी सगरसे 
बेगमी (तु० वि०) १ बेगम सस्व्स्धी । २ उत्तम, बढ़िया । . ०५ मोल दक्षिण पूत्में देशइल्यूर प्राम तक पुरातन अद्ढाः 
( पु०) ३ पक प्रकारका वढ़िया कपूरो पान । ४ पक प्रका- | लिकाओंका बिस्तीणं ध्यस्तस्तृप पड़ा टृष्टिगोंचर होता 
कारका पनोर । इसमें नमक कम डाला जाता है। ५! है। बह प्रायः पेहबेगी और छिन्नयेगी तक विस्तृत है। 


पंज्ञाबमें होनेवाला एक प्रकारका बढ़िया चायन्ट । यह बविश्तत्‌ ध्वंसावशेष प्राचोन बेह़ी राजधानोकी 
बखेगर ( हि० क्रि० वि० ) बगैर देखो | समृद्धकीत्ति है। उसोसे नगरको प्रास्नीन वाणिज्यबूद्धि 
बैगरज ( फा० वि० १ ज्ञिसे कोई गरज्ञ या परवा न हो । और श्रीसीन्दर्यकी कल्पना हो सकती है । किवदस्ती हैं, 

( क्रि० वि० । २ निषः्प्रयोजन, व्यथ । कि मुसलमानोंने बेगी और हेणडल्टूरूका ध्यंसप्राय मन्दि- 
बे गरजी ( फा० स्थ्री०) बेगग्ज़ होनेका भाव | रादिके पत्थर ले कर इलोरका तु्ग बनवाया था । 


बेगवती (सं० स्त्री०) एक यर्णाक्ष वत्त | इसके विषम पादों-  बेगुन ( हि० पु० ) बैंगन देखो | 

में ३ सगण, १ गुरू और सम पादोमें ७ भगण तथा  बेगुनाह ( फा० वि० ) १ जिसने कोई शुनाह न किया हो, 
२ गुरु होते हैं । जिसने कोई पाप न किया हो। २ निर्दोष, जिसने कोई 

बेगसर ( हि० पु० ) अप्वतर, खबर | . अपराध न किया हो । 

बेगानगी ( फा० स्थी० ) बैगाना होनेका भाव. परायापन | ' बेगुनी ( हिं० स्त्रो० ) एक प्रकारकी सुराही । 

बेगाना ( फा० वि० ) £ ज्ञो अपना न हो, गैर, पराया। बेगूसराय “विहार और उड़ोसाके मुड्भेर जिलेका एक 
२ अनज्ञान, नावाकिफ | | उत्तर पश्चिम उपबिभाग | य : अक्षा० २७०१७ से २७४७ 

बेगार ( फा० स्पो० ) १ बिना मजद़रोंका जधरदस्ती लिया ,. उ9 तथा देशा० ८५' ४७ से ८६ २७ पू०के सध्य अस- 
हुआ काम | २ वह काम जो चिन्त छगा कर न किया... स्थित है। भूपरिमाण ७५३ वर्गमी और जनसंण्या साढ़े 
ज्ञाय, घह काम जो बेपनसे किया आय | . छ+ लाखके करोब है । इसमें ७०० ग्राम लगते हैं ; नेघढ़ा 

बेगारो ( फा० खो० ) बेगारमें काझ्म करनेवाद्ा आदमी। . और बेगूसराय थाना ले कर यह उपविभांग संगठित 

बेगी (पेदबेगी) -मन्दाजप्रदेशके अन्तर्गत एक प्राल्लीन नगर ।  है। एक समय यहां नी ठक्की अच्छो खेती होती थी । 
यह इन्लोर मगरसे ६ मोव्ट उत्तरमें अवस्थित है। जन . यहां फौजदारी और राजखकी क्रलकरी अदान्यत है। 
साधारणका विश्वाय है कि बेड़ीके तेलिड्गः राजाओंने पहले... २ उक्त उपबिभागका सदर । यह अक्षा० रण २६ उ० 
यहां राजधानी बसाई थी | ६०० ई०में चाट्ुफ्य विजयके. तथा दैशा० ८६ ६ पू०के मध्य अवस्थित हैं । जनसंख्या 
बादसे ही हस वंशका प्रताप लखब होता आया। ४थो हे उश८टके छगभग है। यहां सरकारों दफ्तर और एक 
शताबदोमैं जो एक ताम्रफलछक उत्कीण हुआ है उसमें यह ' छोटा जैछ हैं, जिसमें केवणठ २८ केदी रखे जाते हैं। 
घंश शालड्रायण-राजवघंश कह कर वर्णित है ।  बेघराम एक प्राच्चोन नगर । अभी यह ध्वंसावरूधा- 

शिलालिपिके प्रमाणसे और भी जाना ज्ञाता है, कि. में पड़ा है। यह अक्षा+ ३४ ५३ उ० तथा देशा० ७६ 
बेडरीराःज्य दाक्षिणात्यका एक अति प्राचीन जनपद था । १ ६ पू० के मध्य कालुत्ड नगरसो ४५५ मील और जलाला- 
पब्छघगण यहांका शासन करते थे। काश्वीपुरके पढछव- ! वादसे २ मोल पश्चिममें अवस्थित है। नगरके चारों 
राजाओंके साथ इनका नजदीक संबंध था| प्रत्ततस्थ : ओर ६० फुट चौड़ी कच्ची ईटको प्राचीर विद्यमान है। 
वि बुनेलके मंताछुसार यह राज्य ररी शताइदीमें प्रति- .. मुद्रातत््वज्ष श्रमणकारी चालस मेसनने इस नगरका पये 
छ्वित हुआ । सालुफ्पराजाओंसे बेड़ी का अधापतन होनेके । वेक्षण करके इसकी .॥ 855॥05 ३0 (फाफे ४धव॥ कह 
बाद काश्वीपुर ही पटलछवराजाओंकी राजधानी हो गई । .. कर तुलना की है. नगरके ध्यंसावश्षका अनुसन्धान 
पए०, ऋ#ए व22 


छुप्प बेदी--धचराजा 


करके मेसन ओर अपराधपर प्रत्नतस्थचिदोंने यह से प्रथम 


बषमें १८६८ ताप्र भोर कुछ रोप्य मुद्रा तथा अंगूठी, 
ताबीज, वःचच ओर अन्यान्य स्मृति विदर्शन पाये ४। 
दुसरे यष १६००, तीसरे घर ४५०० आर बांधे यप । 


१३४७४ भर सबसे अस्तमें अर्थात्‌ १८३७ ईण०्को उन्हें 
६० हजार प्रीक और रोमन, प्रीक बाहि , वाहिक, टिन्दू 


मारव, हिन्दू शक, शासनीय हिन्दू और हिस्दू मुसलमानी 
मुद्रा हाथ छगी थी | अध्यापक विलसनने अपने ५08 
0082 00 नामक प्रन्थमं उन सब मुद्रा ओंसे अफगा- 


निस्तान, मध्यएशिया और भारतका ऐतिहा सिक सम्बन्ध 


निरूपण किया है। रथानीय प्रवाद है, कि इस नगरमें : 
यवनराजाओंकी राजधानी थो। कालछचकसे यहां ऐसी ' 
भयानक महामारी फैली, कि हजारों मनुष्य उसके 
शिकार बन गधे और आखिर यड़ नगर जनशान्य हो. 
ध्यंसमें परिणत हो गया है। अभी हिन्दुओने इसका 


बलराम नाम रखा है। 
बेडो- दाक्षिणात्यदा एक प्राच्नीन जनपद । पहले यह 
करमणइल उपकूल पर अर्वास्थत था । इसके पश्चिम 
पृथंधार पएवतमास्या, उन्तर गोदाबरी ओर दक्षिणमें क्र.प्णा- 
नदी थे। गोदायरोी जिलेके इलार तालुकके बेगी वा 
पेडुवेगो प्रामका ध्यंसावशेष हो प्राचौन बेड़ी राजधानो 
की नप्टकोनि समा ज्ञाता है। बेगी देखे। 
चालुफ्पराज श्य पुछकेशीके भाई कुब्जवि'्णुवद्ध नने 
६१७ ई०में यहां पू्े चाल्ुफ्पराजवंशकी प्रतिष्ठा की थी । 
तदननन्‍तर 9३१से 9४७ ई०के मध्य पलव सेनापति उसय 


चन्द्रने अध्यमेतयज्ञलकारी निपाद-सरदार पृथ्यीव्याप्रकों 
परास्त कर उसे बेडगीगाज्यसे मार भगाया आर पूथ- | 


चालुक्यराज़ सेय विप्णपुवद्ध नने राजा नन्दिवमाको 
बश्यता स्वीकार को । इसके वाद ७६६से ८४३ ४० तक 
बेदी सिंहासन पर चालुक्यराज नरेन्द्र म्रगराज श्य 
विजयादित्य. अधिष्ठित रहे । राध्रकूटपति श्य 


गोविन्द इन्हे परासश्त करके अपने राज़ाके समीप , 


लाये। उक्त बेड्रोराआ नोकरकी तरह गोबिन्दके 


निकट रहने छगे । पीछे उन्होंने माल्खेड दुर्गप्राचोर 
बनानेमें राजा गोपिन्दकों खासो मदद पहुँंचाई थो। | 


६३३ ई०में राधुकूटराज १म अमोधवर्षने पुनः बेडीराज्य- 


!। को पददलित कर डाला और बिडुबली पग्राममें चालुकद- 
सेना परास्त हुई। चांलुक्यरात् ये विज्ञयादित्यने 
गोविन्द लिये मान्यखेटउरीमें ज्ञो दुर्गप्राचीरकी नोच॑ 
डालो थी. उसे अमोघवष ने ६४० ई०में शेष कर डाला । 

एक दूसरों शिल्ालिपिके प्रमाणसे मात्युम होता है. कि 
पूथचात्ट॒क्यराज गुणक जिजयादित्य इय (८४४-८८८)-ने 
रष्ट और गड्डराजाओंकी परास्त तथा राष्ट्रकूटराज श्य 
क्रप्णका परराम्त वरके मालखेट नगरको दग्ध कर डाला. | 


राजा श्य कृष्ण यह अपमान बहुत दिन तक वहन कर न 
सके। उन्होंने बड्भोराजकों छूट कर बदला चुका ही 
लिया । किन्तु पीछे चालुफ्यराज १म भीमने निज 
भुजबटसे पियृराज्यका उद्धार किया ! 

१०१२ इ०में चोलराज़ राजराज़ देवने बेड्रीदेशकों 
ज्ोत कर वहां पश्चममहाराय नामक एक महादणड 
नायक नियुक्त फिया था । 

अनन्तर कल्याणके पाश्चम चालुक्य ६ठे विक्रमा- 
+दृत्यन इस नगर पर अधिकार जमाया ( १०७६-११२६ 
8० ।। इसी समय बेड्ोराज़ राजीव वा कुलोत्त हु चोड- 
देवने काश्थोपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी । राजा विक्रमा- 
दित्यके भाई रय सामश्वरने राजेन्द्र चोडफों सहायता 
की | इस संवाद विस्लित हा गज़ा विक्रमादित्य दल- 
वलके साथ आगे वढ । युद्धमें दिक्रमादित्यकी ही ज्ञीत 
हुई | राज़ीब जान ले फर भागे और सांमेश्वर बन्दी हुए । 
| बेडू।पुर बेड्रोनगर । 
बेड्रार, टू - दा/क्षणात्यका एव. जनपद । पहं,वराजाओंकी 
। 


रन हक मे 


। 
। 
| 
| 
| 


दृशनपुर प्रशस्तिमें इसका उम्टेख है. । सम्भवतः बेड़ी 
राज्य बेड्रोराप्र नामसे प्रसिद्ध था । 
बेचक ( हिं० पु० ) बिक्का करनेयानठा, बेचनेवाल्ा । 
| बेचना (हिं० क्रि०) विक्रय करना, मूल्य ले कर कोई पदाथ 
! देना । 
' बे चराजी--बम्धई प्रदेशके बड़ौदा राज्यके पत्तन उप- 
विभागके अन्तगंत पक प्रसिद्ध देवमन्दिर और तत्संलग्न 
। पक गएडश्राम | यह अहमदाबाद जिलेके विर्मगाँव- 
से २० मोलकी दूर दर अवबाम्थत है। | यहां प्रति वर्ष 
आशिवन मासमें एए मेला लगता है । जिसमें २०-२७ 
, हजार यात्रियोंका समागम होता है | 


| 
। 
| 
॥ 
| 


बेबब।ना--बेजा खी 


बेचबाना ( हिं० क्रि० ) बिकवाना देखा। 

बेचारा ( फा० वि० ) जिसका कोई साथी या अवलम्ध न 
ही, गरोब, दोन | 

बेचाराम- कविकल्पछता-टीकाके प्रणेता । 

बेचाराम न्यांयालडुपएर - आनन्द्‌-तरक्िणी ओर सिद्धान्ततरि 
नामक ग्रन्थ-योकाके रखयिता | प्रन्थकत्ताने उस ग्रन्थमें, 


संस्कृत काध्यरत्नाकर, चैतन्यरदस्य, भैषज्यरत्नाकर ओर , 


सिद्धान्तमनोरम नामक 
अलावा इसके सिद्धान्तमणिम और। नामक उनका बनाया 
हुआ एक ज्यातिगन्न न्थ सा मल्ता | 


बेचिराग ( फा२ वि० ! जहा ७।आ तक ने जलता हा, 


उमा हुआ। 


बेचू--एफ निम्नभ्रेणीके कवि । इनका जन्‍म १७५० ई०्में 


हुआ था। इन्होंने भक्तिरसकों कविता को हैँ । 
वेचूराम-- स्छतिरत्नावछाके रचयिता। 


बेयेन ( फा० वि० ) जिस किसों प्रकार चैन न पड़ता हो, , 


बेकल । 
बेचेनी ( फा० ख्रं।० ) विकलता, घबराहट । 
बेज़ड ( फा० ० ) जसका कोई जड़ या बुनियाद न 
हा, जिसके मूलमें काह तत्त्व या सार न हो । 
बजगइला- -मन्द्राज प्रदेशक कृष्ण जिलेके गुण्ट्ूर तालुक- 


के अन्तगेत एक प्राचोन प्राम | यहांके गापालस्वामोके ' 


मान्द्रके प्रवेश-द्वारत ०% प्रस्तरलिपि प्रांथत है । 
बेअनानेस-- वम्बइ प्रदशक वतठियावाड़ विभागके गाहेल 


वाड़-प्रान्तस्थ एक छाटा सामनन्‍्त राज्य। मूपरिमाण 


२६ बर्गमोल ६ूं। यहांक सामनन्‍्त बड़ादाक गायकवाड़का 
वाषिक ३१ रुपये कर दस हैं। 
सरदारका वास है । 


बेजनानेस प्रामम हां. 


ग्रन्थोंका उब्लेख दिया है।. 


बेजवान ( फा० बि० ) १ जिसमें बातच्नीत करनेको शक्ति 


न हा, मूक, ग्रूगा । 
कारण किसी प्रक/रका |वरॉध न करे, दान । 


२ जा अपनी दोनता या नप्नताके : 


बेता ( फा० थि० ) १ जो अपने उचित स्थान पर न हो, 


बेटठिकाने । २ अनुचित, नामुनासिव | ३ खराब, बुरा ! 


बेजा खाँ-- सिन्धुप्रदेशके एक विख्यात दस्युसरदार | यह 


ज्ञातिका मुसलमान था । दस्युवृत्ति उसके जीवनका एक 


मात्र काय होने पर भी, सच पूछिये तो वह निप्ठुर नहीं . 


जुं०७ 


था। उसको दबाने दूसरेकी उनका पक्ष अवलस्थन 
फरनेका बाध्य किया। यहां तक कि बह परम दयावान 
योद्धा समभा जाता था| 

१८४४ ६०में सर चालस नेपियरन उसके पैदुक- 
राज्य पुलाजोगढ़ पर आक्रमण करना था ।। भस उद्द श- 
मे उन्हांने कप्तान टेशकती ५०० सो अश्वागहो ओर छेफ्टे- 
नाएट फिडसओ राण्डका २०० उप्द्र-आराही सेनाके साथ 
पावत्यप्रदेश भज़ा , उक्त दानो अगश्ज सेनापातिने मरु- 
भूमि पार कर देखा के बेजा गयाँ र२०जभत सेनादणछके 
साथ भगरेजी सताका रोदलेक छिय िट 8 तैयार एं | 
अब दाना दम सुठभड हुई। टेट पराध्त ओर क्षति 
प्रस्त हा भाग। इस समय बेजा खाने वहां पर जितने 
कूप थे उन्हें महं।से भरवा दिया। किन्तु अगरेज्ोंके 
सोभाग्यसे एक कृप छूट गया। उसी कृ५के जलसे अ'ग- 
गैसोने अपनी जान वयाई। 

बेज्ञाखाक इस जयलाभसे मुसलमान छोग चारों ओर- 

से बेआके दगमें इक होने छगे आर उन्होंने प्रक्राश्य 
रूपस घोषणा कर दो कि ये छाग अपरीशेर महस्पदकों 
छा कर पुनः सिन्धु राज्य स्थापन करे गे | 

इधर दुमकोी ओर जाकरानों जाति सीसान्त पर 
विद्ठाही ही! उठी । इस समय शिकारपुरके ६४ रख्यक; 
वेशीय पदातिएः सेनादलमें भी विश्रोहिलाका पृथरलक्षण 


दिखाई देने छगा । यहे देख सर चाध्ण दा हानिको 


री 


हा के स्थयं १८४७ ई०्की १८वीं ज्ञनवरीया उनका 


दमन करनेक उद् श्स रसाना हुए ।. क्रिगेडियर गहरे 
थाह ही समयके अच्दर शिद्माग्पुर्के सिपाहियोंका 
अच्छी तरह दण्ड दिया। कप्तान ललररने दरिया खाँके 
अधोनस्थ सान सी जाकरानी दस्युकी पररास्त क्रिया । 
ठीक उसी समय ऋमप्तान ग्रेकवने बेजा खाँके पुलके अधो- 
नस्थ जितनी सेना थी उनका उच्छेद कर इाला । 
अगरेजोंक मित्र सरदार बुलीखाँदने इस समय 
पुलाजी-बुर्गमे ब्रेजा खाँको परास्त कर विमयलक््मों प्राप्त 
की । उपयु परि इस प्रकारके तोन युजोंमें हार खा कर 
बेजा खा काघसे अधोर हा उठा ओर उक्त पर्चबलके पश्चिम- 
एश्य की कोर चछ दिया. इधर सलरटर उच्छेकी ओर 
हटे रहे. और येक्रव तथा बुलचाँदने फिरसे पुलाजीदुर्ग 


डप्पष्ड 


बेजान--बैड़ी 


पर आक्रमण कर दिया | इस समय नेपियरने भी दलबल- ' बेढिकाने ( फा० वि० ) £ ख्थानै-च्युत, जो अपने उचित 


के साथ उसे चारों ओरसे घेर लिया | अपने बचावका 


कोई उपाय न देख वेजा खाँने १८४५ ई०की ध्वी' मार्चको 
अगग्जोंके हाथ आत्मसमपण किया । 
बेज्ञांन ( फा० वि० ) १ मतक, मुरदा । ९ जिसमें 
शक्ति बहत ही थोड़ी हो, झिसमें कुछ भी दम न 
निर्यल, कमजोर । ४ कुम्हलाया हुआ, मुरभाया 
बेसापुर -बम्बई प्रदेशके महीकांठा राज्यके अन्तर्गत एक 
प्रासीन नगर । हसका ससझकत नाम विज्यपुर है। 
विशेष विवरण बीजापुरमें देग्या | 


जोवन- 
हो । ३. 


) 
ना | 
हुआ | ' 


॥ 


' बेज्ञाब्ता ( फा० दि०) जो जावतेके अनुसार न हो, कानून 


या नियम आदिके विरुद्ध । 

बैजञाग ( फा० वि० ) ज्ञो किसी वातनसे बहुत तंग आ गया 
हो, जिसका चित्त किसी वातसे वहुत दुश्ली हो। 

ब्ेजू ( अ'० पु० ) गरम देशोंमें मिलनेवाला एक प्रकारका 


जंगली जानवर | यह डेढ़ दो हाथ नलंबा होता है। इसके . 


शरीरका रंग भूरा और पैर छोटे होते हैं। इसकी दुम 


बहुत छोटो होती है और पंज्े लंबे तथा द्वढ़ होते हैं । उन | 


पंजोंसे यह अपने रहनेके लिये बिल खोदता है। इसका 
मांस खाया जाता है ओर इसकी दुमके बालछोंसे चित्रों 
आदिमें रंग भरने या दाढ़ीमें सावन लगानेके बुरुण बनाए 
आते हैं। प्रायः शिकारी लोग इसे विलछोंसे जबरदस्ती 
निकाल कर कुत्तोंसे इसका शिक्रार कराते हैं | 

बेज्ञोड (फा० बि०) जिसमें जोड़ न हो, जो एक हो टुकड़े 
का बना हों | २ जिसकी समता न हो सके, अद्वितीय । 

वे करा ( हिं० पु० ) गेह, जो, मटर, चने आदि अनाजॉमेंसे 
कोई दो या तोल मिले हुए अन्न । 

येज्िलैबीर-- पह्यपलीके एक सामन्तराज | 
श्रीराजेन्द्र चोल देवके समसामयिक थे | 

बेटा ( हिं? पु? ) पुल, छड़का । 

बेटौना ( हि ५८ ) बेटा देखो । 


ये उददेयाके 


र्थान पर न हो। २ बव्यथ, निरथेक् | ३ जिसका कोई 
सिर पैर न हों, ऊलजलूल । 

बेड (अ'० पु०) १ नीचेका भाग, तल । २ छापेखानेमें लोहे- 
का वह तख्ता जिस पर कंपोज और शुद्ध किए हुए टाइप, 
छापनेलसे पहले रख कर कसे जाते हैं । ३ बिख्तर, 
बिछोना । 

बड़ (6िं० पु० ) ? वृक्षके चारों ओर लगाई हुई बाड़, 

में; । २ नगद रुपया, सिक्का । 

ब डइना ( हि क्रि० ) नए वृक्षों आदिके चारों ओर उनकी 
रक्षाके लिग्रे छोटी दोबार झादि खड़ी करना, थाला 
बांधना । 

बड़ा ( हिं० पु०) १ बड़े वड़ छट्टीं, लकड़ियों या तस्तों 
आदकोी णक्रमें बांध कर वनाया हुआ दाँचा। इस 
ढाँसे पर बाँसका टूर बिछा ऋर बैठते और नदों आदि 
पार करते हैं। यह घड़ोंसे बनी हुई घन्नईसे बड़ा होता 
है। २ नाव । ३ बहुत-सी नावों या जहाजों आदिका 
समूह । दि०। ४ जो आंखोंके समानानन्‍्तर दाहिनो ओर- 
से वाई ओर अथवा वाह से दाहिनी ओर गया हो। 
७ कठिन, मुश्किल । ह 


' बडिया ( हि पु० ) वॉसको कमाचियोंकी बनी हुई एक 


॥ 


बेद्ा (हिं>) मैसूर देशमें मिलनेवाला एक प्रकारका मैसा। 
सेठ ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी ऊसर जमीन जिले बीहडे 


भो कहते हैं । 


बेठन ( हिं० पु० ) बह कपड़ा ज्ो किसी चीजके रपेटने- क्‍ 


के काममें आये, बंधना | 


प्रकारकी टकरी । इसका आकार थालके आकार-सा 
हाता है ओर इससे किसान लोग [स्वेत स्ोंचनेके लिये 
वालावसे पानो निफालने हैं। 

व डिन | हि० म्थो० ) १ नट जातोंकी स्तरों जो नाचतों 
गाती हों | २ नोच ज्ञालकी कोई स्त्री ज्ञा नाचतो गातो 
ओर कसब फमातो हो । 

डी ( 8० स्त्रो० ) १ लोहेकी क्ड़ोकी जोड़ी या जंजोर । 

यह कैदियों या पशुओं आदिकों इसलिये पहनाते हैं ज्ञिस 

में वे ख्वतन्त्तापूथक घूम फिर न सके । २ सांप काटने- 
का पक इलाज | इसमें काटे हुए रुथानकी गरम लोहे- 
से दाग देते हैं। ? बांसको टोकरी जिसके दोनों ओर 
रस्सी बधो रहती है ओर जिसको सहायतासे नीचेसे 
पानी उठा कर खेतोंमें डाला आता है। (ख्री०)४ 
नदी पार करनेका टट्टर आदिका बना हुआ छोटा बं डा । 


'५ छोटी नाथ । 


बेटोल--वेतमडला 


वे छोलछ ( हिं० वि०) १ जिसका डोल या रूप अच्छा न 


| 


हो, भा । २ जो अपने स्थान पर उपयुक्त न जान पड़े, : 


बढ़गा। 

ग ( हि वि० ) बेढंगा देख! । 

'गा (हि० बि०) १ जिसका ढ़'ग ठीक न हो, बुरे ढ ग. 
बाला । २ कुरुप, भद्दा । ३ जो ठीक तगहसे छभाया, 
रखा या सजाया न गया हो । 

बढ गापन (हिं० पु०) बढ़ गे हानेका भाव। 

बेह ( हिं० पु० ) १ नाश, वरबादों | २ वाया हुआ वह 
बीज जिसमें अंकुर निकल आया हो । 

बेढई ( हिं० स्रो० ) वह रोटी या पूरो जिसमें द्वात्ट, पोटी 
आदि कोई चीज़ भरी हो, कचोड़ी | 

येहन ( हि० पु० ) वह जिससे कोई चीज पघेरो हुई हो । 

बेढ़ना हि० क्रि०) १ वक्षों या खेतों आदिको, उनको रक्षा" 
के लिये चारों ओरसे गट्टी बांध कर अथवा ओर किसी 
प्रकार घेरना । २ चोपायोंको घेर कर हांक ले जाना। 

बेहव ( हिं० वि० ) १ जिसका ढव या ढंग अच्छा न हो। 
२ जो देखनेमें ठीक न जान पढ़, भद्दा । ( क्रि० वि० ) 
३ अचुलित या अनुपयुक्त रुपसे, बुरी तरहसे | 

बेहा ( हिं० पु० ) १ घरके 


के 


द्वे 


बढ 
बढ 


२ पक प्रकारका गहना जो हाथमें पहना जाता है। 


५ प्प्ड 


विशेष ध्यान न हो, सोधासादा व्यवहार करनेवाला । २ 
जो अपने हृदयकी बात साफ साफ कह दे। ( क्रि० बि० ) 
३ बिना किसो प्रकारके तकल्लुफके । ४ निः्संकोच 
बेधहक । 


बेव ऋर्लुफी ( फाण० स्त्री० ) सरछता, सादगी । 
 चेतकसीर (फा० वि०) निरपराध, बेगुनाह | 


आस पास वह छोटा-सा 
प्रेरा हुआ रूुथान जिसमें तरकारियां आदि बोई जाती हों। ' 


बेढ़ानां ( हिं० क्रि० ) १ मेग्नेका काम दूसरेसे कराना, 


घिरवाना। २ ओढ़ाना । 


बेणोफूल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका गहना जो सिर पर 
पहना ज्ञाता है। इसका आकार फूल-सा होता है। इसे 


सोसफूल भो कहते हैं । 

ये तंचेरुवू--मन्द्राजप्रदेशके कणू छल जिलान्तगेंत ननन्‍्धाल 
तालुकका एक गएडश्राम | मानचतमें यह वेभुमचेल 
नामसे लिखा गया है। यहांके आश्ञनेय मन्दिरमें १४७७० 


शक और १४६७ इई०में उत्को्ण दो शिलाफलक देखे 
जाते हैं। वे दोनों फलक विजयनगर-राज सदाशिभषके : 


राज्यकालमें फिसी राजवंशीयसे दिये गये थे। एतद्धिन्न 


प्रामके अन्यान्य स्थानोंमें और भी कितनी शिल्लालिपियां , 


देखी जञातो हैं । 
बेतकल्लुफ ( हिं० वि० ) १ जिसे ऊपरो शिष्टाचारका 
एण्‌, 5५, 428 


। 
॥ 
| 


बेतड्रा - बड्ालके फरिदपुर जिलान्तगत पक ग्राम । यह 
अज्ञा> २३ 3० तथा देशा० ८६ ५७ पू० चन्दना नदीके 
किनारे अवस्थित है। यहां चाबलछ ओर उरदका बिस्त॒त 
कारबार है। 

बेतना ( हि क्रि० ) प्रतीत होना, जान पड़ना । 

वं तवाद -बस्बईके खान्देश जिलान्तगत सिन्द्खेत तालुक- 
क्रा एक शहर । यह अक्षा० २१" १४ उ० नथा देशा० 
9४ ५४ पू०के मध्य विस्तृत है । जनसंख्या प्राय: 
४०१४ है। शहरमें १८६७ ई०को म्युनिसपलिटी रुथा- 
पित हुई है। यहां एक स्कूल हैं । 

ब तबोलू -मन्द्राज़ प्रदेशके कृष्ण जिलान्तगंत एक प्रायोन 
नगर। यह नन्दिश्रामत तालुक सदरसे १५ मोल उत्तर- 
पश्चिममें अवस्थित है। इस नगरके निकटवरत्ती शेल 
पर जो सुत्ृहत्‌ ध्यंसावशेष पड़ा है, उसको गठनप्रणालो 
की पर्यालोचना करनेसे थह बौद्धस्तृषप सरीखा प्रतीत 
होता है। उसका व्यास प्रायः ६६ फुट है और चारों 
ओर भास्करशितव्प ममरपत्थर विमण्डित है। उसके 
चारों बगल प्राच्नीन समाध्रियोंके ऊपर वहुसंख्यक प्रस्तर 
निर्मित चक्र द्ृष्टगोचर होते हैं। एक चतक्रके नोचे एक 
घधाड़ को कुछ हड़ियां पाई गई हैं जिन्हें देख कर अनुमान 
किया जाता है, कि समाधिके पहले घोड़ की दो खण्ड 
करके गाड़ा गया था । फयोंकि घोड़ के मस्तककी हड़ी 
दूसरी जगह रखी हुई है और उस गड़ढेके चारों कोनेमें 
चार वर बड़े पात्र रखे हुए हैं। घोड़े की यह हड़ो 
अभो आफक्सफोड नगरीके / 9॥090एता वधव8एचा। गहमें 
सुरक्षित है । 

बेतमड़ुला -दाक्षिणात्यके महिसुरराज्यके कोलरजिलान्तगत 
एक तालुक । भूपरिमाण २६८ वरगगमील है | पालर नदी इस 
उपविभागके म्रध्य हो कर बहती है। इस उपबिभागके 
पश्चिम खर्णमयीभूमि और माकु पम्‌ प्रामके निकट सोनेकी 


७४० बेतमीज--वे तारकातार 


खान है । इसके दक्षिण-पू्व घाटपवतमाला अपूथ . है। किन्तु इस तारविहीन' टेलिग्राफके द्वारा किस 
शोभा दे रही है । उपायसे संवादादि भेजे ज्ञाते हैं, वह शायद्‌ बहुतोंको 
२ उक्त उपविभागका एक प्राचीन शहर। यह. मालूम नहीं है। अतः इसका संक्षिप्त विवरण नोचे 
अक्षा० १३ 3० तथा देशा० ७८ २० पू० पालर नदीके. दिया जाता है । 
दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसंख्या हजारसे ऊपर विज्ञानजगत दिन पर दिन उन्नतिके पथ पर अप्र- 
हैं। प्रवाद है, कि किसी चोलराजने इस नगरकी '. सर होता जा रहा है। आजकल तारविहीन टेलिग्राफकी 
प्रतिष्ठा की। अभो नगरका पूर्व सौन्दर्य बिलकुछ नहीं. बहुत उन्नति हुई है। संवादादि सूक््मरूपसे प्रहण करने- 
है। १८१४ $०में बीरीपेट नगरमें उपविभागक्रा विचार. के लिये यन्त्र अनेक नये नये अण स'योजित हुए हैं। 
सदग उठ कर चले जाने तथा रेलके खुलनेसे नगरका | यह ज्नसाधारणके लिग्रे जितना दुःसाध्य और व्यय 
कारबार बिलकुल बंद-सा हो गया और अभी सिफ एक. साध्य प्रतीत होता है, यथार्थमें उतना जटिल और 
गण्डग्राममें परिणत हो गया है । . घ्यग्रसाध्य नहों' है । 
बे तमीज ( फा० वि० ) जिसे सद्ताका आचरण करना न आधुनिक वेज्ञानिक पण्डितोंने स्थिर किया हे, कि 
आता हो, व हदा । हम लोगोंकी इस प्रथ्यीके चारों ओर बायुकी अपेक्षा 
बेतरह ( फा० क्रि० वि० ) * अनुचितरुपसे, बुरी . सूक्ष्मततर एक और आवरण है जिसका नाम है इथर ; यह 
तरहसे | २ असाधारणरूपसे, विलक्षण ढंगसे | (वि०) . प्रथिवी -पृथ्वी ही क्‍यों, सारा विश्वजगत्‌ ही मानों 


| 


३ बहुत अधिक, बहुत ज्यादा । . इथर-ममुद्रमें डबा हुआ है। किसी कारणवश इसमें 
बे तरीका (फा० वि० ) १ अनुचित, बंकायदा । (क्रि)) तरह उत्पन्न होनेसे वह चारों ओर फैल जाती हें। 
बि० ) २ अनुचितरूपसं, विना ठीक तरीकेसे । प्रकाश, उत्ताप, शब्द सभी इथर-तरडुके द्वारा उत्पन्न हो 
वे तवा' -बुन्देलखण्डकी गक नदी । यह भूपालतालसे कर हम लोगोंके निकट आते हैं । इस इथर-तरडूको 
निकल कर यमुनामें मिलतो है । वेजवती देखे । प्रहण करनेका यदि कोई यन्त्र रहे, तो उस यन्त्रकी सहा- 


बे तहाशा ( फा० क्रि० बि० ) १ बहुत शीघ्रतासे, अधिक यतासे अनायास हो वह तरडू प्रहणकी जा सकती है। 
तेजीसे । २ बिना सोचे समझे। ३ बहुत घबराहट | यहो तारचिहीन टेलिग्राफको मूल भित्ति है। एक स्थान- 
बेताब ( फा० थि०) १ दुर्बल, कमजोर । २ ब्याकुल, . से ताड़ित यन्‍्तके द्वारा इथरमें तरड़ उत्पन्न को जाती है, 


वे चैन ! . यह तरडू चारों ओर फेलती है और जहां इस तरड्कों 
बे ताबो ( फा० ख्रो० ) १ दुबछता, कमजोही। २व्या  प्रहण करनेका यन्त्र हे वहां पहुंचनेसे ही यह अनायास 
कुछता, व चेनी । पकड़ ली ज्ञातो हे। अतणव यह देखा ज्ञाता है, कि 
बतार ( हिं० वि० ) बिना तारका जिसमें तार न हों। . प्रत्येक रूटेशनमें दो यन्‍्लका रहना आवश्यक है--एक 


बे -तारका तार--विद्य तक्ी सहायतासे भेजा हुआ वह इथर-तरड्ड उत्पादनकारो ताड़ित यन्त्र ओर दूसरा इथर- 
समाचार जो साधारण तारको सहायताबे बिना ही भेजा , तरडूः प्रहणकारो यन्त्र । 

जाता हो । आजकल ऐसा कोई भी नहीं' जिसने... जिस ताड़ित यनत्रकी सहायतासे इथरमें तरंग उत्पभ्न 
तारविद्ीन टे४!प्रामकी कथा न सुनी हो। टाइटानिक को ज्ञाती है, उसका नाम इनडाकसन कार्येल ( ]700- 
जहांजफे जलमग्न होनेके बाद जनता इसकी उपकारिता ०(०॥ ८० ) है। बेटरीके साथ संयुक्त होने पर इसके दो 
अच्छी तरह समक सकी है । समुद्रगर्भम निमल्ञित प्रान्तोंसे ताड़ित स्फुलिड निकला करते हैं और उन 
होनेके पहले मुहत्त पयन्‍त इसके टेलिप्राफ कर्मचारीने. स्फुलिडड द्वारा हो इथरमें तरडुः उत्पन्न होतो है। यह 
कैसी धोरतासे तारविहीन टेलिग्राफकी सहायताके द्वारा. रुफुलिडू जितना लम्बा और मोटा होगा तरडु भी उसी 
विपद्वार्सा चारों ओर भेजी थी, बह किसोीसे छिपा नहीं. अनुपातसे उत्पन्न होगी। सुतरां दूर रुथानमें स'बाद 


बे-तारका तार 


भेजनेके लिये दोध और'स्थूल रुफुलिड्ड उत्पादनकारी , 
यन्‍जकी आवश्यकता है। स्फुलिडू जितना ही दीधे होगा, . 
इधरमें उतने ही ज्ञोरग्से आघात करेगा और इथरतरंग 
उतनी हो अधिक दूर ज्ञायगी। फिर रुफुलिड़ जितना 
रुथल होगा, इथरसे उतने ही अधिक परिमाणमें तरड़ क्‍ 
निकलेगी। दूर स्थानमें संवाद भेजनेके लिये दोनों ही 
चीजोंको जरूरत है--इथर तरडूका अधिक, दूर जाना और 
तरडुका परिमाण भी अधिक होना। अतएव इनडाक- 
सन कायेल खरीदनेके पहले यह देखना होगा, कि इससे 
दोनों उद्द शय सिद्ध होंगे या नही । 

पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि यन्त्रसे जितना ही 
लम्बा ताड़ित स्फुलिड्र निकलेगा, उतनो हो अधिक दूर 
तक संवादादि भेजे ज्ञायंगे। साधभारणतः एक इृश्च 
ताड़ित्‌ स्फुलिड द्वारा एक मील तक संवाद भेजा जा 
सकता है। इस अनुपातसे २० मीलके लिये २० इश्च 
सफुलिड्रकी जरूरत हो सकती है, पर यथाथर्म उतने दीघ 
स्फुलिडुकी जरूरत नही होती । ६ इश्व स्फुलिडूके 


द्वारा २० मील तक संवाद भेजा जा सकता है। यहां. 
पर यह भी कह देना आवश्यक है, कि केबल स्फुलिडूकी ' 


दीप्रताके ऊपर दूरीका परिमाण निर्भर नहीं करता, 


यब्लके भिन्‍न भिन्‍न अगके निर्माण-कोशछके ऊपर भी 
आंशिक परिमाणमें नि्ंर करता है- फिर स्थानके ऊपर 
भी बहुत कुछ निभर करता है। सामनेमें था पड़नेसे 


इथर-तरडु बहुत दूर तक नही' जा सकती | यहा कारण 
है, कि समुठकी जलराशिके ऊपर जितनी दूर तक संवाद 
भेज्ञा जा सकता है, पवतादि समाकीर्ण स्थलभूमिमें उतनी 
दूर तक भेजनेशी आशा कभी नहों की जा सकती | यहां 
पर पक मोल पयेन्‍त संचाद भेजनके उपयोगी यन्लादिका 
विषय वर्णन किया जाता है । 

एक मील दूर संबाद भेजनेमें एक इध्च ताडित'सस्‍्फु- 
लिड़ः उत्पादनकारी इनडाकसमकापेलकों अरूरत है। 
तारबिहीन देलिग्राफके यन्लोंमेंसले यह अधिकतर . 
मूल्यवान है। इसका संग्रह कर सकनेसे अन्यान्य अश 
आसानीसे संग्रह किया जा सकता है अथवा अपने हाथ- . 
से उन्‍्हे' थोड़े हो खचमें बना भी सकते हैं | 


इनडाकसन कायेलके भिन्न भिन्न अंश इस 'प्रकार 


हे 


हैं,---इसके ठोक मध्यभागमें कुछ नरम छाहेके तार बहुत 
मजबूतोसे बडलमें बंधे रहते हैं। इस लोहेके तारका 
यह गुण है, कि ज़ब इसके चारों ओर ताड़ित प्रवाहित 
होती है, तब इससे चुम्बकशक्ति निकलती है। फिर 
ताड़ितप्रवाहके बंद होते हो चुम्यकशक्ति गायब हो जाती 
है। ताडितप्रवाहकों उत्पन्न करनेके लिये इस बंडलके 
ऊपर रेशम-मंड्धित तावेके तार जड़े रहते हैं। इस तारके 
दोनों छोरको वैटरीके साथ संयुक्त कर देनेसे इसमें 
ताड़ित प्रचराहित होतो है । इस तारका नाम है प्राइमरी 
कारयेल ( 7॥.7% ५ ७॥ )। 
इस प्राइमरी कायेलके ऊपर बहुत बारीक ओर लंबे 

रेशम-मण्डित तांब के तार जड़ होते हैं. जिसे सेकएडरी 
( “००0७७ (०! ) कहते हैं। जिससे प्राइमरी और 
संकेण्डरी कायेलकी ताड़ित एक दूसरेमें न ज। सके इस- 
के लिये दोनों कायेलके मध्यभागमें ताडित-अपरियालक 
इबानाइटकी चुगी दी हुई रहती हैं। इसी सेकेण्डरो 
कार्येलके दोनों छोरोंसे पूवकथित ताड़ित-स्फुलिड्र निक- 

इन डाकसन कायेलमें एक जगह पीतलूका स्प्रिग और 
कूसरी जगह पीतलका स्तम्भ रहता है। स्थ्रिगके अप्र- 
भागमें छोहेका एक खणएड और स्तम्भके अग्रभागमें 
स्क्र वेठाया हुआ रहता है। स्क्र बड़ी होशि- 
यारोसे स्पिगक साथ मिला होता है। इस यन्लमें एक 
अशका नाम कनडे सर ((०॥७५०॥५८)) है जिससे ताडित- 
शक्तिकी अधिक परिमाणमें बुद्धि होती है। कुछ टीन- 
के पत्तर ( ॥॥ [?०॥ ) ओर पैरेफिनयुक्त कागज इस 
प्रकार सजे रहते हैं जिससे प्रत्येक पत्तरके बाद ही एक 
एक कागज पड़ । फिर जोड़ और ब ज्ञोड नम्बरके पत्तर 
एक साथ पृथक पृथक्‌ संयुक्त किये रहते हैं। इस कारण 
जोड़ नम्बरके पत्तरके साथ ब॑ ज्ञोड़का स्पश नहीं होता । 
कनडेन्सर साधारणतः इनडाकसन कारयेलक बकसके 
निम्नभागमें रहता है । 

उक्त अशोक अलावा 'की' ((१८४) और बेटरी भी रहती 
है। 'की'के ऊपर द्वाव डालनेसे इसके दोनों अश मिल 
ज्ञात हैं जिससे ताड़ित बेटरीसे इनइकसन का्येलम्ं 
प्रवेश करतो है.। 


७२ बेताल--बे तिया 


प्राइमरी कार्येडका एक तार बेटरीके एक छोरसे तथा 


दूसरा स्प्रि' और एक पाश्यके कनडेन्सरके साथ मिल्ठा 


रहता है। स्तम्भके नोचेसे एक्र तार कनडेन्सरके अपर 


पाश्वे और 'की'के साथ तथा एक दूसरा तार बैटरोके 
अन्य प्रान्तसे संयुक्त रहता है । 
(के! पर ( $॥०५ ) दवाव डालनेसे तादित वे यरोसे 


निकल कर स्क्र और स्प्रिके द्वारा पाइमरी कार्येलमें प्रवेश 
करेगी । प्राइमरी कार्येलमें ताड़ितके प्रवाहित होते ही : 


भीतरके लोहतारमें चुम्बक गुण आ जायगा। उस समय 
उक्त छौहखसलणड सामनेकी ओर आऊृए होगा तथा स््प्रि 


रुफ़ से विच्छिन्न ही जायगा | सुतररा उस समय ताडित- , 
प्रवाह बन्द हो ज्ञायगा और साथ साथ लोहतारका 


चुम्बकत्व गुण भी जाता रहेगा। अतः स्पि' फिरसे 
पूथरुथान पर आ कर रुक्र के साथ मिल जायगा। इस 
प्रकार धोरे धीरे द तगतिसे ताडित-प्रत्राह रुद्ध और प्रवा- 
हित होता रहेगा । इस अचवस्थामें सेकरडरो कार्येलमें 
प्रचण्ड वेगसे ताड़ित उत्पन्न हो कर इसके दोनों छोरोंसे 
निकलती रहेगी । विस्तार हो जानेके भयसे इस तार- 
विहीन टेलिग्राफके अन्यान्य यन्लोंकी कथा नहों लिखी 
गई । 

बेताल ( स० पु० ) भूतयोनिविशेष । बताल दग्वा | 

बेताल ( हि? पु० ) भार, बंदी । 

बताला ( स॑ ० स्त्री० ) वह वाद्य या संगीत ताल आओ सह: 
गामो नहों है | 

बे ताहाज्ञीपुर--युक्तप्रदेशके मीरट जिलेका एक गणड- 
प्राम | यह छोशी नगरसे ३ मोलछ पर्चिममें अवस्थित है । 
यहां मुसलछमांन साधु अवदुला शाहकी द्रगाह और 
सप्नाट्‌ औरड्जेब द्वारा निमित एक मसजिद है । 

बे ति-- अयोध्या प्रदेशके प्रतापगढ जिलान्तगंत एक 


नगर। अभी यह गण्ड प्राममें परिणत हो गया है और 


एक खुबिश्ती' हृदके किनारे अवस्थित है। हृद वर्षा 
कालमें १० वगमील और गोप्मऋतुमें ३ वर्ग मील स्थान 
तक छा लेता था। अभी गड्डाके साथ जो एक नहर- 
काटी गई है उससे इस हृदका लगाव होनेके कारण अब , 


उतना जल इसमें रहने नहीं पाता । हृदके उत्तरी किनारे 


सुन्दर मुन्द्र बुक्षोंके यन हैं ओर अन्यान्य किनारे खेती- 


बारी होती है। प्रवाद है, कि अथोध्याके किसी राज़ाने 
यहां यशकुणड खोदयाया था। आज़ भी उसके आस- 
पासका स्थान खोदनेसे यक्षीय दश्च शख्यादि मिलते 
हैं। इस हृदमें वहुतसो वड़ी बड़ी मछलियां औरर तीर- 
वर्तों बनभागमें अपर्याप्त वन्‍्यकुष्कुट मिलते हैं। हृद्के 
मध्यस्थित छोटे होपके मध्यस्थलमें एक छोटा प्रासाद 
निर्मित है | पहले उस स्थानसे राजपुलगण पक्षी आदिका 
शिकार करते थे | अछाबा इसके यहां दो प्रायोन हिन्दृ- 
देवालय भो हैं 


* बेतिया --१ चिहार भौर उड़ीसाके चम्पारन जिलेका एक 


उत्तरीय उपविभाग । यह अक्षा० २६ ३६ से २७४३१ 
उ०9 तथा० देशा० ८३ ५० से ८४४६ पृ०के मध्य अब- 
स्थित है। भूषरिमाण २०१३ वग मील है। इस उप- 
विभागका दक्षिणी हिस्सा समतल है। यहां जो पर्वत- 
छा है चह करीब २० मील तक विस्तत है । जअनस ख्या 
साहं सात लाखके करीव है। इसमें वतिया नामका 
पक शहर और १३१६ श्राम छूगते हैं। इस्स उपविभागका 
अधिकांश बेतियाराजके शासनाभुक्त हे। ब॑ं तियासे 
१३ मील उत्तर पश्चिम रामनगर नामक एक गरण्ड- 
ग्राम है. जहां रामनगरके राजा रहते हैं। राजाकोा 
१६७६ ई०में दिलोसप्राट औरडजेव हारा उपाधि मिली 
थी। १८६० इण०्में वृटिश सरकारने भो उसे स्वीकार 
कर लिया | विवेणी नामकी ज्ञो नहर काटी गई है उससे 
दु्भिक्षके समय उपविभागका भारी उपकार होता है । 

२ उक्त उपबधिभागका सदर | यह अक्षा० २६ ४८ 
उ० नथा देशा० ८४३० पू०के मध्य हरदा नदोके प्राचीन 
गर्भ पर अवस्थित है। जनस ख्या २५ हजारके करीब 
हे जिनमेंसे हिन्दूकी संख्या ज्यादा है। १८६६ ई०में 
स्युनिसवलिटी स्थापित हुई थी। यहां जो रोमन फैथ- 
लिक मिसन है. उसे १७४० ई०में फादर ज्ञोसेफ मेरोने 
स्थापित किया जो इसी शहरमें रहते हैं। कहते हैं, कि 
उक्त जोसेफ साहब किसी समय नेपालसे ब॑ तियाकी 
ओर ज्ञा रहे थे उसी समय राजा ध्रवरसिहले इनका 
परिचय हो गया। राज्ाकी कन्यां सख्त बीमार थी 
जोसेफने उन्हें बिलकुल आरोम्य कर दिया था । इस 
प्रत्युपकारके पुरस्कारखरूप राज़ाने उन्हें ब॑ तियामें बसा 


बेतियाराज--बेतुल ४ 


दिया और एक खुन्दर भवन तथा ६० एकड़ जमीन : 


दो। महाराजाका धरासाद जो इसी शहरमें है उत्कृष्ट 
कारुकायविशिष्ट है। शहरमें सरकारों दूपतर और एक 
छोटा'जेल है। 


बेतियाराज--विहार और उड़ीसाके चम्पारन जिलान्तगत 
उक्त उपविभागका बड़ा स्टेट । इसका भूपरिमाण १८२४ | 
यगमील है । १७वीं शताब्दोके मध्य भागमें प्रसिद्ध योद्धा 


राजा उम्नसेन सिहने अपने वाहुबलसे बिपुल सम्पत्ति उपा- 
१ 
जन की | वे ही इस विख्तत राज्यके प्रकृत स्थापयिता 


हैं। पीछे राजा युगल किशोरसिंह राजतख्त पर बैठे। 
उनके सम्रयमें सरकारो-कर बहुत पड़ जानेके कारण राजा 
ब्रिरिश-सरकारके विरुद्ध खड हो गगे । आखिर राजाकी _ 
हार हुई ओर राज्य डारेक मनेजमैण्टके अधोन कर दिया 


गया। कुछ समय बाद जब तरिश-सरकारने बाकी 
कर वसूल होनेका काई उपाय न देखा तब 
लाचार हो १७७१ ६०में मरकाव और सिमरोन परणगने 
राज़ाको तथा शेष अश उनके भतीजेकों प्रदान किये। 
१७६१ ई०में युगलकिशोरके पुत्र वीर किशोरके साथ उक्त 
दोनों परगनेका द्ससाला बन्दोवस्त किया गया | १८३० 
१०में वीरकिशोरके उत्तरघिकारी आनन्द किशोर ठृरिण 
सरकारसे महाराज वहादुरकी उपाधिसे भूषित हुण। 
१८६७ ई०से यह राज्य कोर्ट आव बाडके अधीन है। 
राज़ा ज्ञातिके भूमिहार हैं | 


बेतीकलान---अयोध्याग्रदेशके रायबरेली. जिलेका एक 


नगर | यहां एक सुन्दर बहुत पुराना महादेवका मन्दिर 
हे । 

थे तीगेड़ो-- बम्बई प्रदेशके धारवाड जिडेका एक नगर । 
यह अक्षा० १५ २६ 3० तथा देशा० ७५४१ पू० गड़गसे 
१ मीलकी दूरी पर अवस्थित है। गड़ग और बेतोगेड़ी 
पक भ्युनिसपलिटीके अधीन है । प्रति सप्ताह एक दिन 


हाट लगती है। हाटमें विशेषतः रुईको लाखों रुपयेकी 


बिक्री होती है। 


बे तुगीदेिव--चालुफ्य चंशोय एक राजा। सह्जूमेश्वरमें 


इनकी राजधानों थी | 


बेतुछ--मध्यप्रदेशके नरब॒ुदा विभागका पक्र जिला। 


बह अक्षा० २१' २२से २९ २३ उ० तथा देशा० ७$ ; 


४0, ४. 24. 


११ से 3८३४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
३८२५६ वर्शमीर है। इसके उत्तर और पश्चिममें होसड्ा- 
बाद, पूर्वमें छिन्दवांडा और दक्षिणमें बेरारका अमरोतो 
जिला है। बदनूर नगर इसका विचारसदर है। मध्य- 
प्ररेशके चीफ कमिश्नर से यह जिला शासित होता है । 

यह जिला प्रायः पावत्य अभित्यकासे पू्ण है और 
समुद्रपृष्ठसे २००० फुट ऊ'चा है । इसके प्राकृतिक द्वश्य- 
को पर्यालीचना करनेसे यह दो भागोंमें घिभक्त प्रतीत 
होता है। इसका प्रधान नगर बेतुल जिलेके ठीक मध्य- 
में अवस्थित है। माछृना ओर सापना नदोके बहनेसे 
जमीन खूब उ् रा हो गई है। नदीतोर अथवा उसके 
आस पासका स्थान शस्य समद्धिस श्रीसम्पन्न हो 
गया है। इन दोनों नदियोंके पश्चिम भागमें आग्नेय 
गिरिके अग्स्युत्यातोत्थित पदार्थ द्वारा गठित बहुत 
ऊ'चा पर्वत रहनेके कारण वहाँ लोगोंका बास नहीं है। 
उसके पश्चिमस्थ निविड़ जंगलके मध्य हो कर ताप्ती 
नदी वह गई है। जिलेके दक्षिण भागमें एक पर्वेतश्ण्ड्ढ 
पर पवित्र मूलताई नगर विद्यमान है। इस मूलताईकी 
अधित्यका भूमिसें तामी, बद्धां ओर बेलनदो निकल 
कर जिलेके पूर्ण ओर पश्चिमभागमें बह गई हैं। तप: 
नदी जिलेके उत्तर-पूव कोनेमें बहतो है । पूर्वकथित 
माछना, सापना और मोरन नदीकी छोड़ कर पचेतकी 
उपत्यकासे ओर भी कितने पहाड़ो सोत निकल कर 
खेतोंमें वष भर जल देते रहते हैं। पश्चिमके पावत्य धन- 
भागमें शाक, शोशम, अज्भु न और शालर आंदि वुक्षोंका 
वन हैं । उस बनमें अधिकतर गोंड ओर कुक जानिका 
वास है। उस स्थानका २८७ वर्गमील घनभाग गवर्मेण्टके 
४ग श्रेणीका और ८७० वरग मील बन श्य श्रेणीका रक्षित 
बनभाग कह कर निर्दिष्ट है । 

अति प्राचीनकालसे वेतृल नगर खेला गोंड राज्यका 
शासनकेन्द्र चछा आ रहा था। फिरिसख्ताके विवरणमें 
किसी किसी गोंड राजाका वर्णन छोड़ कर ओर कहीं भी 
एक धारावाहिक इतिहास नहीं मिलता । उक्त श्रन्थसे हम 
लोगोंकों पता लगता है, कि १५वीं शताब्दीमें खेलाके गोंड- 
राजाके साथ मालवराजका घोरतर युद्ध चला था। उस्त 
युद्धमें कमी माठवराजकी और कभी गोंडुराजकी जीत 
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हुई थी । 
वंशकों परारुत किया। किन्तु थोड़ हो समयके अन्दर 
उस गोंडजातिने फिरसे नह शक्तिका सश्चय कर अपने 
पूवराज्य पर अधिकार जमाया। जो कुछ हो, प्रायः 


१७०० इ०के समकालमें गोंड्सरदार राजा भकत बुलन्द 


व तुल सिहासन पर अधिप्नित थे, ऐसा प्रमाण मिलता 


है। राजा गोंड जानिके होने पर भी इसलामधममें ' 
दीक्षित हुए थे। देवगढ़ राजधानोमें रह कर राजा भकत | 
बुलन्द घाटपर्गतमालाके निम्नवत्ती नागपुर राज्यका 
शासन करते थे। उनको मझृत्युके बाद उनके एकमात्र 
पुल हो राजा हुण। पीछे १७३६ ई०में उनके खर्गवासी , 
होने पर उनके दो छड़कोंमें राज्यसिहासन ले कर बिवाद . 
खड़ा हुआ। बगरके महाराष्ट्र सरदार रघुजी भोंसले 


उस बविवादकी निवटानेके लिये मध्यरुथ बने । परन्तु 
दोनोंके बीच राज्यविधाग कर देनेके वदलेमें 


उन्होंने बेतुल गाज्ययों भोंसलॉके अधिकृत राज्य- 
में मिला लिया । 
पराज़य और पलायनके बाद अड्ढरेजोंके युद्धके खच 
स्वरूप दाक्षिणात्यका जो अंश मिला, वत्तमान ब॑ तुल 
जिला उसीका एक अंश हैं। १८२५६ ई३०को सन्धिके 
अज्ुसार बं तुल भूमाग स्पष्टतः बूटिश अधिकारभुक्त हो 
गया। १८१८ इ०में अप्पा साहबके साथ अड्भगरेजोंका 
जो युद्ध छिडा था, उसमे अड्डरेजोंने मुलताई, बेतुल और 
शाहपुरमें सेनाकी छावनी डाली थी। आखिर अप्पा 
साहब पांचमाढीसे पश्चिमकी ओर दलबलछ समेत भाग 


अनन्तर गॉलिरशाजाओंने प्राचीन गोडराज- | 
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१८१८ इण०में अप्पा साहबकी 


बेतुल--मेक्ताद पुर 


मिलते हैं। अभी कुल मिला' कर १ मिडिल इड्गरलिश 
स्कूल, ३ वर्नाक्युलर मिड्िल स्कूल और ६० प्राइमरी 
स्कूल हैं। रुकलके अलावा ३ चिकित्सालय है । 

२ उक्त जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा? २१- 
२०५ से २२' २९ 3० तथा देशा० ७७' ११से ७८' ३ पू०- 
के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १७०६६४ है । 
इसमें बदनूर और बेतुल नामक २ शहर ओर ७७७ ग्राम 
लगते हैं। 

३ उक्त तहसीलका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० 
२१ ५२ उ० तथा देशा+ ७99' ५६ पू० बदनूर शहरसे 
तोन मील दूर पड़ता है। जनसंख्या ५ हजारके करोव 
है। बदनूर नगरमें जिलेका सदर उठ जानेके पहिले 
इसी शहरमें अड्भरेजोंका आवास था। वहांका प्राचीन 
दुर्ग और अड्रेजोंका समाधि-उद्चान देखने लायक है। 
यहांके अधिवासी मद्टोके अच्छे अच्छे बरतन बनाते हैं. 
ज्ञो भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंमें बिक्रीके लिये भेजे जाते हैं । 
शहरमें १ वर्नाक्युछर मिडिल रूकूल ओर १ बालिका- 
स्कूल है । 


बेतुलपिउदड़ड़ी -मन्द्राजप्रदेशके मालवार जिलान्तगत एक 


नगर। यह अक्षा० १० ५३ उ० तथा देशा० ७५ '५८ 
४५ पू०के मध्य तिरुके रेल-स्टेशनसे २ मोल पूवमें 
अवस्थित है। यहां बेतुलनाद राजवंशका एक प्रसाद 
था। १७८४ इ०में टोपू खुलतानने इसे तहस नहस कर 
डाला। अभी ध्वंसावशेषके उपकरण ले कर यहांकी 
जज्ञी ओर कलक्टरी अदालत बनाई गई हे । 


गये । १८६२ $० तक बेतुलमें अड्भरेज्ी सेना रखी गई थी। बेत्ततुर -मन्द्राज्-प्रदेशके मालवा जिलान्तगंत बलवनाड़ 


इस जिलेमें २ शहर ओर ११६४ शब्राम लगते हैं। 
जनसंख्या तीन लाखके करोब हैं। गेहूं, धान, उडद, 


तेलहन, रख, रूई, पटसन, तम/क तथा ओर दूसरे दूसरे 


अनाज्ञोंकी खेती होती है। जलवायु उतना खराब नहीं' 


है। वृश्पित आय! प्रतिदन हुआ करता है। चैत्र मास- : 


के शेष तक यहां गरमी रहती है। खामलाशेलका अधि- 


त्यका देश अड्गरेजोंके पक्षमें विशेष मनोरम है। उद्रा- . 


मय रोग यहांका मारात्मक है | 
विद्याशिक्षामें प्रान्तके मध्य इस जिलेका स्थान 


बारहथां आया है। सेकड पीछे ४ मनुप्य पढ़े लिखे 


तालुकका एक प्राचीन गणडआम। 


बेत्तवलुम -मन्द्राज-प्रदेशके दक्षिण अकांट जिलान्तगंत 


कलकुर्चों ताहुककी एक ज्ञमीदारो। 


बेत्तादपुर-दाक्षिणात्थके महिसुर-राज्यके अन्तगत पक 


पवेत। यह अक्षा० १५' २७ उ० तथा देशा ७६ ७ पू० 
समुद्रपृष्ठले ४३५० फुट ऊंचा है। परत कोणाकार है । 
इसकी चोटी पर सुप्रसिद्ध मलिकाजु न महादेवका मन्दिर 
अवस्थित है। पव॑तके पादमूलमें बेलादपुर नगर है 
जहां सह ति ब्राह्मण अधिक संख्यामें रहते हैं । १०वीं 
शताब्दीमें येड़ल राय नामक पक जैन राज़ाने लिड्ञायत 


वेत्त -बेदार ( विदार ) 


घर्मंमतका अनुसरण केर इस देधमम्द्रिका संस्कार : 
कराया था। टीपू सुलतानफे अभ्युदय तक यह स्थान 


देशीय सामस्तोंके अधीन रहा। 


बेत्त--दक्षिण-भाग्तर्थ जैनदेवस्थान विशेष | यहां न कोई 
मन्दिर है और न तीथडूरोंकी कोई प्रतिमूत्ति ही है। यहां 
एक प्राचीर बेप्रित विख्तृत प्रड्मण है. जहां गोमती वा. 
गोमत राजाको मूसि प्रतिष्टित है। वहांके छोग उस मृत्ति- 


की पूजा करते हैं। 

बेत्तृर--महिसुर गाज्यके देवनगर तालकके अन्तगंत एक 
गणडप्रााम। यह अक्षा> १४' ३० उ० तथा देणशा» 
७६ ७ पृ०के मध्य देवनगर शहरसे २ मील उत्तर अवब- 
स्थित है। जनसंख्या १५१० है। किवदन्ती है, कि १३वीं 
णताब्दीमें यह स्थान देवगिरिके यादवराज़ाओंको अन्य- 
तम राजधानी थी | 

बेसवा -मध्यमारत पजेन्सोके बुन्देलखणडके अन्तगेत एक 
नदी । इसका प्राचीन नाम बेत्रवती है। वेनवती देखा। 

बेतौर (अ० क्रि० वि०) *? बुरो तरहसे, बेढ गेपनसे । (वि«) 
२ जिसका तौर तरीका टीक न हो, बेढ गा | 

बेद ( सं० पु०) वेद देखा | 

येदक ( हि० पु० ) हिन्द । 

बेदखल (फा० वि० ) अधिकाग्च्युत, जिसका दखल, 
कब्जा या अधिकार न हो । इसका ध्यवहार सिफ स्थावर 
संपत्तिफे लिये ही होता है । 

बेदखली ( फा० खत्री० ) अधिकारमें न रहनेका भाव, दखल 
था कब्जेका हटाया ज्ञाना अथवा न होना | 


बेदनरोग ( हिं० पु० ) पशुओंका एक प्रकारका छूतवाला 


भीषण ज्वर | इसमें रोगी पशु बहुत सुस्त हो कर कांपने 


ढैर्रपु 


और फलों आदिका ब्यदहार औषधम होता है। 

बेदमल ( हिं० पु० ) छकड्टोक्ती वह तख्ती जिस पर तेल 
छझूगा कर सिकलीगर छोग अपना मस्किला नामक 
यन्त्र रगड़ कर चमकाते हैं 

बेदमाल | हिए पु०) लदमल देखा | 

वेदमुए्क (फा० पु०) पश्चिम भारत और विशंपतः पंजाबमें 
अधिकतासे होनेवाला ०क प्रकारका वश्ष। इसमें एक 
प्रकारके बहुत ही कोमछ भर सुगन्धित फ़ूछ टगते हैं । 
इन फूलछोंके अकका ख्यचहार ऑपध्रके रूपये होता हैं। 
यह अक बहन हों टंढा ओर चितको प्रसन्‍न करनेयाला 
माना जाता है । 

बेदरोी (हि० थ्ि० ) 

बेदर्द ( फा० बि० ) कठोर हृदय, निदय | 

बेददीं ( फा० रप्री० ) निदयता, बेरहमी । 

बेदलेला ( फा० पु० ) एक प्रकारकां पौधा । इसमें सुन्दर 
फूछ छगते हैं । 

बेदाग ( फा० थि०) १ निर्दोप, शुद्र। २ निरपराध, 
बेकसूर । ३ जिसमें कीई दाग या धब्बा न हो, साफ । 

बेदाना (हि० पु०) १ एक प्रकारका उत्कृष्ट काबुलो अनार । 
इसकी छाल बहुत पतली होतो हैं। ५ एक प्रकारका 
मीठा छोटा शहतृत। ४ एक :प्रकारकी छोटे दानेकी 
मीठी बुदिया | इसमें बहुत रस रहता है। ४ दारुहवूदी, 
चित्रा । ७ विहीदाना नामक फलका बीज | इस पानीमें 
भिगोनेसे लुआब निकलता है। छोग धायः इसका शर: 
बत वना कर पोले हैं। यह टठंढा और बलकारक माना 
जाता है । ( बि० ) ६ सूम्व, ब धकृफ । 

वे दाम ( हिं० पु० ) १ बादाम देखा । ( क्रि० थि० ) २ बिना 


विदरी दंसा। 


लगता है, उसका सारा शरीर गरम और लाल हो जाता है, दामका, जिसका कुछ सूल्य न दिया गया हो। 
भूख बिलकुल यहीं और प्यास बहुत अधिक लगती है। बेदाम--मन्द्राजप्रदेशके गज्ाम जिलान्तगेत एक छोटा 


इसमें पासानेके साथ आँव भी निकलती है । 

बेदम ( फा० बि० ) १ सतक मुरदा। 
योग्य न रह गया हो, अजर। ३ जिसकी जोीवनी-शक्ति 
बहुत घट गह हो, अघमरा। 


बेदमंजनू ( फा० पु० ) पक प्रकारका दृक्ष । इसकी शाखाए 
बहुत भुकी हुई रहती हैं। इसी कारण यह वहुत मुर- 
काया और ठिठ्ुरा हुआ ज्ञान पड़ता है। इसकी छाल ' 


सामन्‍त राज्य | बंदाम प्राम दो वर्गमील विख्तृत है । 


जो काम देने | वें दार ( बिदार )--हैद्रावाद राज्यके गुलूबर्गा विभागका 


पक जिला। यह अक्षा6& १७ ३० से १८ ५१ उ० 
तथा देशा० ७६ ३० से ७७ ५१ पूृ०के मध्य अवस्थित 
है। भूषरिमाण ८१६८ वगमीछ हैं. जिनमेंसे २१२० 
वग मील जागीर है। इसके उत्तरमें नान्‍दर जिला, 
पूथ और दृक्षिणमें नवाब सर खुरशेद्जाहका पैगाह 


डुरंह 


राज्य तथा पश्चिममें भोर जिला और 
है। यहांकी प्रधान नदीका नाम मज़रा है । 

प्राचीन विदभ राज्यसे इसका बं दार नाम पड़ा है। 
विदर्भगाज्ञ नलके बाद इस स्थानक्री उसद्धि वा बिशेष 
इतिहासका परिचय नहीं मिलता । दाक्षिणात्यके हिन्दू- 
गाज्ञाओंके समय यह रूुथान उन्नतिकी चरम ' सोमा तक 
पहुँच गया था। १३४१ ई०में मुहम्मद विन तुगलकने 
इस पर अधिकार ज्ञमाया | पीछे यह १३४७ ६०में बाह्मनो- 
वबशके प्रथम राज्ञा वह्मान शाह गांगूके हाथ छया। 


बहानो राजके अधःपतन पर यह जिला विदारके बरिदशाहो- 
के अधोन हुआ | उन्होंने १४६२से १६०६ ई० तक शासन _ 


किया । अनन्तर यह बीजापुरके आदिलशाही - राज्यमें 


मिला छिया गया। १६२५४ ई०में अहमदनगरके निज्ञाम- 


ओसमानावाद 


बेदार ( विदार )-बेनंग 


२ उक्त जिलेका एक तालुके । इसका भूषरिमाण 
8४8८७ वर्ग मील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें 
बिदार और कोहिर नामके २ शहर और १७७ प्राम छगते 
हैं जिनमेंसे ८७ ग्राम ज्ञागोर हैं। राजख डेढ़-लाखसे 
ज्यादा है । 

३ उक्त ठालुकका एक शहर । यह अक्षा० १७ "७ 
ड० तथा देशा० ७७' ३५ पू० समुद्रपृष्टसे २३३० फुटकी 
ऊँचाई पर अवस्थित है। जनस' ख्या दश हजारसे ऊपर 
है । १८वीं शताब्दीके मध्यकालमे यह बाह्ममी-राजवंशकोी 
राजधानोरूपमें गिना जता था। उस समय इसको 
श्रीवृद्धि भी बथेण्णठ थी। जो प्रकाण्ड प्राचीर और बुजञ 
आदि पक समय चारों ओर बनाये गधे थे, थे अभी 
ध्यंसावस्थामें पड़े हुए हैं । 

मुगलसम्राट वावरशाहके भारत-आाक्रमणकालमें 


रु ष् 


शाही मनन्‍्त्री मालिक अम्बरने इसे त्टूटा | पीछे वोजञापुरके 
राज़्ञाने इसका उद्धार किया। उन्होंने १६ण८ इ० तक व दारराज्य पाश्ववत्तों राजाओंके करतलूगत रहा | १५७२ 
यहांका अच्छी तरह शासन किया। अनन्तर औरऊू- .. ई०में निज्ञामशाहो राजाओंने इस प्रदेशमें अपना शासन 
जैवने इस पर दखल जमाया । १८वीं शताब्दोमें यह जिला फेछाया। १७५१ ई०में पेशवा बाजीराव ओर सलावत- 
हेदराबादराज्यमें शामिल कर लिया गया। । जड़के साथ इस नगरमें सन्धि हुई थी। 

इस जिलेमें ७ शहर और १४५७ श्राप लगते हैं। एक समय यहां एक्र प्रकारका बढ़िया बरतन ओर 
जनसंख्या प्रायः ७६६१२६ है। यहांके अधिवासी बव॑ दार क्‍ विभिन्न धातव पात्रादि बनते थे ज्ञो यूरोपीय बाणिज्य- 
वा बेदारो कहलाते हैं। ये लोग साहसी तथा शिक्रार । पण्यमें 'वेदार-वेभर' ( ॥000+ ५४४० ) नामसे प्रसिद्ध 
और दस्युवसिमें विछक्षण पटु हैं। जिस पिडारोदलने ण्क हैं| बाह्मनीराजके मंत्री महम्मद गावनने यहां एक कालेज 
समय भारतवषकों कंपा डाला था उसमें बिद।रो जातिको, बनवाया था जो अम्ी भग्नावस्थामें पड़ा है। यहांकी 
ही संख्या अधिक थो। महिखुर राज्यमें तथा रमणमल . जुम्मा और 'सोलह खंभा' मसजिद देखने लायक है । 
पंत पर ऐसे विदारियोंका बास है। पांच तालुककों ले  बेघडक ( हि'० क्रि० वि० ) १ निःस' कोच, बिना किसी 
कर यह जिला संगठित छुआ है, यथा बिदार, कारामू गो, ' प्रकारके सकोचके। २ बिना किसी प्रकारके भय वा 
निलडू, उदगोर ओर वरवाल राजुरा। विद्याशिक्षामें | आश'काके, निडर हो कर। ३ बिना किसी प्रकारकी 
यह जिला बहुत गिरा हुआ है। सेकड़ पीछे २ मनुष्य . रोक टोकके, वे रुकावट। ४ बिना कुछ सोचे समसे, 
पढ़ लिखे मिलते हैं। अभी कुल मिला कर ३० प्राइमरी... बिना आगा पोछा किये । ( घि० ) निद्व न्द, जिसे किसो 
स्कूल, ९ मिडिल स्कूल ओर १ हाई स्कूल है। स्कूलके . प्रकारका संकोच या खटका न हो। ६ निभ य, निडर । 
अलावा चार चिकित्सालय है. जिनमेंसे एक युनानी ' बंघना ( हिं० क्रिः) किसो चुकीलो चीजकी सद्दायता- 
है। विदार दुग चारों ओर प्राचीर और खाईसे घिरा . से छेद करना, छेदना । २ शरोरमें क्षत करना, घाव 
है। यहांकी जुम्मा और सोलह गुम्बनवालो मसजिद . करना। 
देखने लायक है। शहरके बाहर बरिद्शाही परिवारके : बेधर्म (हिं० बि०) जिसे अपने धर्मका ध्यान न हो, घमंसे 
समाधिमन्दिर हैं। आवहवा यहांकी बहुत स्त्रास्थ्य-. गिरा हुआ। 
प्रद है । । बे नंग ( हिं० पु० ) जयंतिया पहाड़ोमें मिलनेवाला छोटी 


बेम-«बेपीर 
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आातिका पहाड़ी बांस । ' यह प्रायः लताके समान होता | वे नीपान ( हिं० पु० ) बेंदी देखो । 
है। इसकी टहनियोंसे लोग छप्परोंकी लकड़्ियाँ आदि | बेनीप्रवीण--लखनऊके रहनेवाले एक भाषा कवषि। थे 


यबाँधते हैं । 
बन ( हिं० पु०) १ बशी, मुरली । २ स॑ पेरोॉंके बजानेकी 
तूमड़ी, महुचर। ३ बाँस। ४ एक प्रकारका वृक्ष। 
बेन ( अ० पु० ) १ अहाजके मख्तुल पर लगानेकी एक 
प्रकारकी भंडी। इसके फहरानेसे यह पता चलता 
है, कि हवा किस रुखकी हे । २ वायु, हवा । 
वे नजीर ( फा० वि० ) जिसकी कोई समता न कर सके, 
अजुपम । 
वे नर ( हिं० खरी० ) लोहेकी वह छोटो किये जो से निकों- 
को ब'दूकके अगले सिरे पर लगी रहती है, संगीन । 
बे नसेढ़ ( अ'० पु० ) जहाज्ञके काममें आनेबाला एक 
प्रकारका बड़ा थेला | यह थाट आदिका बना हुआ नलके 
. आकारका होता है। इसकी सहायतासे जहाजके नोचेके 
भागोंमें ऊपरको ताजी हवा पहुचाई जातो है । 
बना ( हिं० पु०) १ण०एक प्रकारका छोटा पखा ज्ञो 
बांसका बना होता है। २ उशीर, खस | ३ व'श, बांस । 
४ माथे पर बंदीके बीचमें पहननेका पक प्रकारका 
गहना । 
बे नागा ( हि० क्रि० वि० ) मित्य, लगातार | 
ब॑ निमून ( फा० वि० ) अद्वितोय, अनुपम । 
बे नो ( हिं० स्री० ) १ स्थियोंको चोटी । २ भादोंके अन्त 
या कुवारके आरम्भमें होनेवाला एक प्रकारका धान। 
३ गड्रा, सरख्वती और यमुनाका स'गम, लिवेणी। ४ 
किवाड़ोकी वह छोटो छकड़ी जो उसके फिसी पल्‍लेमें 
लगी रहती है । यह दूसरे पहलेकों खुलनेसे रोकतो है। 
बे नी--१ एक भाषा-कवि । ये असनी जिला फतेहपुरके 
निवासी थे । इन्होंने स'बत्‌ १६६०में अन्मप्रहण किया 
था। इनकी कविता बहुत ही सरस, सरल, मधुर ओर 
छलित है। रुफुटकवित्त तथा इनका रचा नायिका भेद्का 
एक अस्युसम प्रन्थ पाया जाता है । 
२ रायबरेली जिलेके निवासी एक कवि। इनका 
जन्म सं० १८४४७में हुआ धा। ये लखनऊके नवाबके 








आतिके कान्यकुब्ज घाजपेयी ब्राह्मण थे। इनका जअध्म 
सम्बत्‌ १८७६में हुआ था। इनकी कविता बहुत हो 
अच्छी होती थी। इनका वनाया नायिका विषयक 
प्रन्थ देखने योग्य है । 

बे नीसिह--एक प्रन्थ-रचयिता । इनका जगा सम्यत्‌ 
१८७५६में हुआ था। ये हिन्दी साहित्यके अच्छे म्मेश्े 
थे। ये कविज्ञनोंकी खूब खातिर करते थे। इनका 
देहान्त १६४१ संबतमें हुआ । 

बनु ( हिं० पु० ) १ वेशु देखा। २ बशो, मुरली । ३ वंश, 
बांस । 

बेनुली ( हिं० ख्रो० ) जाते या चक्कीमें वह छोटो-सी 
रूकड़ी जो किल्लेके ऊपर रखी जाती है. भर जिसके 
दोनों सिरों पर जोती रहती है । 

बे नोटो ( हि० बि० ) १ कपासके फूलकी तरह हलके पोले 
रंगका, कपासी। (१०) २ एक प्रकारका रंग जो फकपासके 
फूलके रड्का-सा हलका पीला होता है, कपासी । 

बे परद्‌ ( फा० वि० ) १ अनाव॒ुत, जिसके ऊपर कोई परदा 
न हों। २ नग्न, नंगा । 

ये परवा ( फा० वि० ) १ जिसे कोई परवा न हो, बेफिक्र | 
२ ज्ञो किसीके हानि-लाभका विचार न करे ओर केवल 
अपने इच्छानुसार काम करें, मनमीज़ी । ३ उदार | 

ब परवाही ( फा० स्ली० ) १२ थे परवाह होनेका भाज॑ 
ब फिकरी । २ अपने मनके अनुसार काम करना | 

बंपर्द (हिं० वि०) बेपरद देखो। 

बपार ( हिं० पु० ) हिमालयकी तराईमें ६०००से ११००० 
फुटको ऊंचाई तक अधिकतासे मिलनेवाला पक प्रकार- 
का बहुत ऊ चा घ॒क्ष। इसकी लकड़ी यदि सीड़से बची 
रहे, तो बहुत दिनों तक ज़्योंकी त्यों रहती है और प्रायः 
इमारतमें काम आती हे। इस लकड़ीका कोयछा बहुत 
तेज होता है और लोहा गलानेके लिये बहुत अच्छा 
समभा जाता है । इसको छालमें जंगलॉसे फोपड़ियाँ 
भी छाई जाती हैं | 


दीवान महाराज रटिकैतरायके यहां रहते थे। सम्बतु | बेपारी ( हिं० पु० ) व्यापारी देखो । 


'१८६२में ये परलोक सिधार । 
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बेपीर ( फा० वि० ) १ जिसके हृदयमें किसीके दुःखके 


रह 


लिये सहानुभूति न हो, दूसरोंके कष्टकों कुछ न समभने- | 
वाला। २ निर्देय, बेरहम । 
बेपंदी ( हिं० वि० ) जिसमें पँदा न हो, जो पंदा न होनेके | 
कारण इधर उधर लुढ़कता हो । 
बेफायदा ( फा० वि० ) १ जिससे कोई फायदा न हों, ' 
व्यर्थका । ( क्रि० वि० ) २ नाहक | 
बेफिक्र ( फा० वि० ) निश्चिन्त, बेपरवा | . 
थेफिक्री ( फा० ख्रो० ) निश्चितता, व फिकर होनेका भाव | | 
बेवस ( हिं० वि० ) १ जिसका कुछ वश न चले, लाचार। | 
२ पराधोन, परवश | 
बं वसोी ( हिं० ख्रो० ) विवशता, मजबूरी । २ पराधीनता, | 
परवशता । न्‍ 
बंबाकु ( फा० वि० ) ज्ञो अदा कर दिया गया हो, चुकता 
। 


| 
है 
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किया हुआ | 

थे बुनियाद्‌ ( फा० बि०) निमू ल, बे जड़ । 

बे ध्याहा ( फौ० थि० ) अधिवाहित, कु आरा | 

मे भाव (फा० क्रि० थि० ) जिसका कोई हिसाब या गिनती 
न हो, बेहद्‌ । 

ग्रेप ( हिं० स्त्रो० ) ज्ुलाहोंको कंघी | 

बेसन ( फा० क्रि० वि० ) १ बिना मन लगाए, विना दत्त- | 

चित्त हुप। (वि० ) २ जिसका मनन लगता हो। 

बेधरम्मत ( फा० वि० ) जिसकी मरम्मत होनेको हो, पर 
न हुई। 

बेपरम्मती ( फा० स््री० ) बेमरमस्मत होनेका भाव | 

बेपारों ( हि० स्नी० ) बीमारी देखो। 

बेमालूम ( फा० क्रि० वि० ) १ बिना किसीकों पता लगे। 
(बि०)२ जो माल्य्म न पड़ता हों, जिसका पता न लगता 
ही। 

बे मिलावट ( फा० वि० ) शुद्ध, खालिस | 

बेमुनासिब ( फा० वि० ) अनुचित, जो मुनासिब न हो । 

बे मुरज्वत ( १० वि० ) जिसमें शोलया संकोचका 
अभाव हो, तोतां-चश्म । 

बेमुरव्यती ( फा० खो०.) बेमुरव्वत होनेका भाव | 

ब्रेतोका ( फा० वि० ) १ जो अपने उपयुक्त अवसर पर न 
हो। ( पु० ) २ अवसरका अभाव, मौकेका न होना । 

बेयरा ( हिं० पु० ) बेरा देखो । 
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बैपे दी--बैरार (बरार) 
बेर ( हिं० पु० ) १ प्रायः सारे भारतमें मिलनेवाला मभ्तोले 


आकारका एक प्रसिद्ध कंदीला वुक्ष। इसके छोटे बड़ 
कई भेद होते हैं। विशेष विवरण बदर शब्दमें देखो। २ 
बेरका फल। (सख्री०) ३ बार, दफा । 8४ ,कविलम्ब, 
देर । 


बेरजरी ( हिं० र््री० ) जंगलो बेर, भड़व रो | 


बेरजा ( हिं० पु० ) बिरोजा देखो । 

बेरवा ( हिं० पु०) सोने या चांदीका कड़ा ज्ञो कलाईमें 
पहना जाता है । 

बेरस ( फा० वि० ) १ रसरहित, बिना रसका । २ 
जिसमें आनन्द न हो, बं मजा । ३ जिसमें अच्छा खाद 
न हो, बुरे खवादवाला । 

बे रहम ( फा० वि० ) निदेय, निठुर । 

ब रहमी ( फा० ख्रो० ) निर्देयता, निप्ठुरता । 

बरा ( हिं० पु० ) १ समय, बक्त। २ प्रातःकाल, तड़का । 
हे एकमें मिला हुआ जौ और चना । 

बरा ( अ'० पु० ) वह चपरासोी, विशेषतः साहब लोगोंका 
वह चपरासी जिसका काम चिटद्री-पत्री या समाचार 
आदि पहुंचाना ओर ले आंना आदि होता है। 

व रादरी ( हिं० पु० ) बिरादरी देखो । 


| बे राम ( हिं० थि० ) बीमार देखो । 


व रामी ( हिं० स्थरी० ) ब्रीमारी देखो । 
वे रार (बरार /--मध्यभारतके अन्तर्गत एक स्वतन्त्र प्रदेश । 
यह पहले बरार राज्यके नामसे प्रसिद्ध था। हेद्राबादके 
नवाब निजामने जबसे इसका कत्‌ त्व अड्जरेजोंके हाथ 
सॉपा, तबसे यह हैदराबाद एसाइए्ड डिप्द्रिक नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | हैद्राबादके रेजिडेए्ट बेरारके चीफ कमि- 
एनर-पद्‌ पर रह कर यहांका शासन-काय चलाते थे | 
तभासे बरारराज्य आकोला, बुलदाना, वासिम, अमरा- 
बतो, दृलिचपुर ओर बुन इन छः जिलोंमें बट गया है । 
इसकी उत्तर ओर पूर्व सीमामें मध्यप्रदेश, दक्षिणमें 
निजामराज्य और पश्चिममें बस्बई प्र सिडेन्सो है। भूपरि- 
माण १७७१० बर्गमील है। यह अक्षा० १६' ३५ से 
२१ ४७ उ० तथा देशा० ७५' ५६ से ७६' १५ पू०के 
मध्य अवस्थित है । 
समप्र बरार-राज्य पृबंपश्चिममें बिख्तृत एक 
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खुदीधे उपत्यका-भूमि है। इसके उत्तरभागमें सातपुरा 
पवतमाला और दक्षिणमें अजन्ता शैलभ्रेणी है। ख्थानीय 
लोग सातपुरा निकटरुथ उपत्यकाकों बरार-पयानघाट : 
तथा *अज्न्ता शेल् और तदन्तर्गत अधित्यका देशकों 
बरार-वालाघाट कहते हैं। इन दो भागोंके मध्यमें 
उत्तरांश हो अपेक्षाकृत उर्चर और शबख्यशाली है। 
यहां साप्तीफो शाखां पूर्णा आदि कई एक पार्चत्य 
नाले सातपुरा और अजन्‍्ता पहाइसे उतर कर मूलनदीमें ' 
आ मिले हैं। यहां पर वर्षा नियमितरुपसे और यथेष्ठ 
होती है। इन सब फारणोंसे यहां कभी भी पानीको 
कमी नहीं होती और न सूखा ही पड़ता हैं। शरदऋतुमें ' 
शख्यपूण क्षेत्रोंकी शोभा बड़ी ही आनन्दद्ाायक होती है। 
अधिकांश सुथानमें खेती-बारी होती है। परिश्रमी रृषक- ! 
३ के | 
गण बहु ड््यम और उत्साहके साथ हल जोतते और 
बोज बोले हैं। कुनवी, भील आदि पाचत्य जातियां ही | 
यहां किसानोंका काम करतो हैं । 
भूपरिमाणकी तुलनामें बेरारप्रदेश आयोनियन द्वोप- | 
को छोड कर प्रोस राज्यके समान है, परन्तु जनसंख्या 
उससे प्रायः दुगुनी है। इसको पूवपश्चिममें विस्तृति | 
करीब १७५० मील और साधारण श्रस्थ करोव १४४ 
मील है। यहां सब समेत ५७१० प्राम हैं। ताप्तो, 
पूर्णा, वर्धा और पेनगल्जा वा प्राणहिता ये यहांकी नदियां 
हैं; परन्तु उनमेंसे वर्द्धा हों कर व रार उपत्यकांका अधि- 
कांश जल निकल जाया करता है। बुलदाना जिलेका 
लोणार नामक लवण जलयुक्त हृदके चारों ओर पहाड़ 
है, मानो गोलाकारमें हृदकों वेश्ति कर रखा हो । उस 
पर्दत पर नाना तरहके वृक्ष शोभित हैं। हदका जलभाग 
३४५ एकड़ है, परन्तु तीरभूमिफी परिधि ५॥ मोलसे 
कम नहों है। 

१८८३ ई०फे भांच महीनेकी जरीपके अनुसार यहां- 
का बनभाग ४३४४ वर्गमील हैं। उसमें ११ ६ बग- 
मोल राजरक्षित, २८३ वर्ग मील जिला द्वारा रक्षित- | 
तथा. २६०० वर्ग-मील अरक्षित अवस्थामें पड़ा | 
है। इनमें गांबिलगढ़ पहाड़का वन हो उत्हष्ट है। 
यहांसे बरारके अधिवासियोंकों नित्य-व्यवहाय॑ और ग्रह- | 
निर्माणोपयोगो काष्ट और बांस पर्याप्रुपसे मिलते हैं। ' 
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दक्षिण-वरारके गांगना उपत्यकाके मेलधाटद नामक 
पावत्यप्रदेशमें सेंगुन काठ और जलानेकोी रूकड़ी तथा 
घास बहुतायतसे मिलती है। अमरावतीके उत्तर-देश- 
यासी तथा पूणो नदोके उत्तर तोश्ख्थ प्रामधासी उस 
लकड़ी भौर घासफो काममें लाते हैं । 

वरारराज्यके पूर्वाशरमें तथा वहांके करञ् पर्वत पर 
बहुतायतसे खनिज लोहा पाया ज्ञाता है। दुर्भाग्यका 
विषय है कि देशीय लोग उस छोहेको गला कर किसी 
काममें नहीं लाते और न किसी धातुविद वेशानिक द्वारा 
उसकी परीक्षा ही कराते हैं | बुन जिलेके वर्दा उपत्यका 
देशमें उत्तर-दक्षिणकों विस्तृत एक फकोयलेकी खान 
((७४] ॥00) पाई गई है। अनुमानसे वह उत्तरमें व्धासे 
दक्षिणमें पेनगड़्ा तक बिख्तृत है। १८७५ ई०में उस 
खानको खोद कर परीक्षा भी को गई थी, कई स्थानोंसे 
कोयला भी निकाला गया था; परन्तु वहां विक्रीको 
खुविधा न होनेसे बह काये रुथगित रखा गया। नाग- 
पुरसे भुसावल भोर थम्वई जानेके लिये जो रेल गई है, 
उससे यहांके कपास आदिके व्यवसायको विशेष उन्नति 
हुई है। भारतके अन्यान्य स्थानोंक्री रुसे यहांकी रुई 
अच्छी होती है और यहां कपासकी पैदावार भी 
बहुत है । 

यहांकी आबहवा निहायत बुरी नहीं है। दाक्षिणात्य- 
में सबत्र ही जैसो गरमी और जाड़ा पड ता है, यहाँ भी 
बेसा ही समकना चाहिए । परन्तु पयानघाट उपस्यका- 
में गरमी विशेष पड करती है। मार्च महीनेके अन्तसे 
ही यहां गरमी शुरू होती, है अप्रछ तक वह किसी 
तरह सहनीय रहती है, परन्तु मई और जूनमें तो वह 
बिलकुल असहाय हो जातो है। उसके बाद वर्षा शुरू हो 
जानेसे आवहवामे कुछ शीतरूता आतो है, रातिकों यह 
स्थान खभावतः शीतल है। चारों ओर पहाड़ और उप- 
त्यका सूयके तापसे विशेष उत्तप्त होने पर भो कालेरंगकी 
मिट्टी होनेके कारण गरमी ज्यादा देर नहीं ठहरती । वर्षाके 
समय चारों ओर खूब ठए्डक रहती है। अजन्ता पहदाइके 
ऊपरवाले बालाघाट पाछणेत्य देशमें समतल क्षेत्रकी अपेक्षा 
बहुत कम उत्ताप है। सर्वोच्च गविलगढ़ पबंतके तापका 
प्रभाव मध्यम है, इस पर्वत पर ३७७७ फुट ऊ ले स्थानमें 
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खिकलदा सामक स्वास्थ्य-निवास है ओ इलिखपुरसे २० 
माईल दूर है । 


बरार राज्यका इतिहास अधिक प्रायीोन नहों है। 


नर्मदातरट तक समग्र दाक्षिणात्य ज्ब जिस प्रकारसे जिस 
राज़ाकी अधीनतामें शासित हुआ है, यह बरारराज्य भो 
उसो प्रकार उनमेंसे किसो एक राज़ाके अधोन रहा है । 
परन्तु इसके प्रायोनतम इतिहासका पता छलगाना कठिन 
है। शिलालेखसे मालूम होता है, कि इस प्रदेशमें अनेक 
सामन्‍्तराज थे, पर वे किस किस राजांके अधोन थे, 
इसका कोई विशेष प्रमाण नहों मिलता | 

ऐतिहासिक तस्वालोंचना करनेसे मालूम होता है, 
कि ईसाकी श१श्वोीं और श्श्वों शताब्दीमें यहां 
कल्याणके चालुक्य राजगण राज्य करते थे। ईसाकी 
१श्बों शवाब्दीमें इस देशमें देवगिरि ( दोलताबाद )-के 
याद्वबंशीय राजाओंका प्रभाव घिख्तृत हुआ था, ऐसा 
अनुमान द्वोता है। क्योंकि उक्त शताब्दीके शेषभागमें पठान 
राजा अलाउद्दीनने देवगिरिके हिन्दू नरपतति रामदेवकों 
पराख्त करके मार छाला था। रामदेव एक प्रसिद्ध और 
प्रबल प्रतापी राजा थे। उस समय इस देशमें यादव- 
बंशोीय विशेष क्षमताशाली थे, यह बात शिलालेख ओर 
इतिदहाससे रूपष्ट है। 

कल्याणके चालुफ्यराज भौर देवगिरिके-याद्व नर- 
पतियों द्वारा यहां लगातार राज्य किये ज्ञाने पर भी यह 
हम प्राजीन देवकीत्तिके ध्वंसावशेषादिसे अनुमान कर 
सकते हैं, कि बरार प्रदेशके दक्षिण-पू्वेरुथ जिले बरंगुल- 
के प्रायीन हिन्द्राजवंशके अधोन थे । 

रुथानीय किबदन्ती इस प्रकार है कि, इलिचपुर राज- 
भानीके स्नाधोन राजा यहांके अधिपति थे । उस बवंशमें 
इल नामके एक राजा थे। उन्हींके नामांचुसार इलिचपुर 
नामकरण हुआ है। यह राजवंश दाक्षिणात्यमें मुसल- 
मांत-प्रभावशे पहले बरारका शासनकतां था। सर्थानोय 
स्थापत्यकीसिकी आलोचनासे मालूम होता है, कि थे 
जअैनधमांवलस्थी थे। परन्तु अभो तक उक्त ध्वस्तकोत्ति- 
को अच्छो तरह खोज नहों की गई है, इसलिए इसका 
निश्चित इतिहास अभो कुछ नहों कहा जा सकता । 

१५६४ ३०में दिल्लीश्वर फिरोज घिलजैके भतोजे और 


की > नल 


| 


| 
| 
। 
| 
| 


। 
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जमाई अलाउद्दीन पहले पहल दाक्षिणत्य विजय करने 
आये थे। उन्होंने देवगढ़में यादवराज्ञ रामदेधकों युद्धमें 
पराख्त और कैद किया था। कोई कोई कहते हैं कि 
रामदेव मार दिये गये थे, भर किसी फिसी का. कहना 
है, अलाउद्दीनने बहुत-सा धन ले कर छोड़ दिया था। 
परन्तु उन्होंने इलचपुर राज्य उन्हें नहीं दिया था अथवा 
धनके साथ साथ राज्य भी ले लिया था| 

अलाउद्दोनने दिल्ली लोट कर अपने साया या *वशुर- 
की मार डाला और खय॑ दिलीके सिंहासन पर बेठे। 
उनके राजत्वकालमें उत्तर-भारतसे मुसलमान सेना- 
दलीने.दाक्षिणात्यमें ज्ञा कर लगातार कई बार वहांके 
राज्योंकी तहस नहस कर दिया था । अल्ाउद्दोनफी 
सतत्युके बांद देवगिश्कि अधोनस्थ दाक्षिणात्य प्रदेशने 
पुनः खाधोनता प्राप्त की, पर वह स्वाधीनता अधिक विन 
तक न रहो । १३१८-१६ ई०में मुबारक घिल +ने हिन्दू- 
विद्रोहका दमन किया। उन्होंने मुसलमानोंका कठोर 
शासन देखानेके लिए देवगिरिके अण्तिम हिन्द्राज़ाफे 
शरीरकी चमड़ी उघड़वा डाली थी। उस समयसे १६०६ 
१० तक वरार राज्य मुसलमनोंके अधिकारमें रहा । सन्‌ 
१८०६ में भारतके राज-प्रतिनिधि लाई कर्जनने शाज- 
नेतिक कारणसे निञ्ञामको कह सुन कर बरार निजम्ञाम- 
राजासे पृथक्‌ करा लिया। तभोसे यह हैदराबाद-एसा- 
इणडड्िप्रिक्ट खतन्लरूपसे “बरारप्रदेश” कहलाया । 

मुसलमान शासनकरांओंकी अधोनतामे' भी बरार 
खतन्‍्ल्र नामसे हो परिचित रहा ; हां शासकीके सामथ्याँ- 
सुसार उसकी सीमाक्री कमी वेशी अवश्य होती रही 
थो। १३६५० ई६०में दिल्ीके मुसलमांन सम्राट महस्मद्‌ 
तुगलककोी म्रत्युके बाद बरार राज्य दिलीके तुगलकवंश- 
की अधोनतासे पृथक हुआ और उसके बाद लगभग 
२५० बर्ष तक यहांके मुसलमान शासनकर्साथोने द्ल्‍्लो- 
श्वरकी अधीनताको अपेक्षा कर स्वाधोन राज़ाकी तरह 
यहांका शासन किया । उसके बाद, करोब १३० वर्ष तक 
यह दाक्षिणात्यके ब्राह्मनी राजवंशके भधोन रहा । अछा- 
उद्दोन हुसेनशाहने अपने राज्यको ४ प्रदेशेमें विभक्त 


| किया था, जिसमें माहुर और बरारके कुछ अ शको छे 


कर पक प्रदेश गठित हुआ था। 


बेरार (धरार) 


१५०५६ ६०में उक्त प्राह्ननीधंशका अधःपतन होने पर, 
दाक्षिणात्य वाख्तवमें पांच मुसलमान राजवंशोंके अधीन 
शासित हुआ था । उस समय इमादशाही राजा बरार- 
राज्यके अधिपति थे | इलिचपुरमें उनकी राजधानी थो | 
प्रवाद है, कि इस राजवंशके अधिष्ठाता एक कमाड़ी 
हिन्दू थे जो युश्वमें बन्दी हो कर बरारके शासनकर्ता खाँ 
जहानके समक्ष लाये गये थे। खां जहानने उनकी बुद्धि 
और शक्तिका परिचय पा कर उन्हे राज़कोय उच्च पद 
पर नियुक्त किया। धोरे घोरे यह इमाद-उल-मुस्ककी 
उपाधिके साथ सेनानायकफे पद्‌ पर नियुक्त रहा। 
इमसादशाह पीछे बरारके स्वाधोन राजा हुए थे 


ल्‍ 


| 
| 


। 
। 


| 
| 


इमादके 


बंशधर उनके समान शक्तिशाली और सौभाग्यवान 
नथे। इन लोगोंको राज्य-रक्षामें असम जान १५७२- | 


ई०में बीजापुर ओर अहमदनगरके राजाओंने मिल कर 
बरार पर आक्रमण किया ओर वरारराज्य अहमदनगरके 
करतलगत हुआ | परन्तु अहमदनगरके राजा उसका 
अधिक दिन तक उपभोग नकर सके । १५७६ इ०में 
उन्होंने अपनो रक्षाके लिए वरारप्रदेश मुगल सम्रार अक्न- 
बरशाहकी सोंप लिया । १७०६६ ई०में दाक्षिणात्यके 
उपलब्ध राज्योंका बन्दोबस्त करनेके लिये सल्नार स्वयं 


हे 
॥ 
] 
॥ 


4 
। 
| 


। 
| 
| 


घुरहनपुर पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र कुमार दानिण्लकों ' 


बरार ओर अस्यान्य प्रदेशके प्रतिनिधि नियुक्त कर उस 
प्रदेशके शासनको ठयवस्था को। “आईन इ-अकबरोी “में 
बरार सूब का राजस् और परिमाणादि लिखा हुआ है। 
१६०५ ६०में सम्राट अकषरशाहकी मत्यु होने पर 
मुगल-राजसरकारमें राज्यव्यवस्थाकी बड़ो गड़बड़ी हुई । 
मुगलद्रबारके उत्तर-भारतमें श्छुला स्थापनके लिए 
व्यस्त रहनेसे दक्षिण-भारतके नवाधिकृत प्रदेशोंके शासन- 
में वह विशेष ध्यान न दे सका इसी समय बरारकों 


। 
। 
! 
| 
। 
। 
॥ 


! 


अरक्षित देख कर दोलतावादके स्वाघोनता-प्रयासी निञ्ञाम- 


शाही राजा मालिक अम्बरने वरारके कुछ अंश पर 
अधिकार कर लिया । १६२५८ ६०में उनके मृत्यु-समय 


तक वराश निञ्रामशाही चंशके अधोन रहा। उसके बाद | 


१६३०६०में मुगलोंने उसे ओत कर वहां दिल्ली श्वरको 

शासन-शक्ति ख्थापित की । मुगल सप्नाद शाहजहांने 

अपने दाक्षिणात्य-राज्यको दो भागोंमं विभक्त कर दोनों- 
४०), ४५, 26 


। 
| 
। 


२०१ 


को पृथक पृथक शासनकर्साओंके अधोन छोड दिया 
उस समय बरार, पयानघाट, ज्ञालना और खानदेश 
पुक ही विभागमें था । परन्तु यह व्यवस्था विशेष लाभ- 
प्रद न होनेसे फिर उक्त दोनों विभाग एक ही में मिला 
दिये गये ओर एक हो शासक द्वारा उसका शासन किया 
गया। १६१२ ह०में यहां पहले पहल कर लगाषे जानेकी 
व्यवस्था हुईं थो। बादमें शाहअहाके समय उसका 
बहुत कुछ संस्कार हुआ था। १६३५-३६ ६०में फसली 
सन्‌ चलाया गया था | 

इसके वाद १६७५० ६० तक बरारका प्रादे>क ख्यतस्त 
कोई इतिहास नद्दी मिलता। उस समय दक्षिण भारत- 
में मुगल, मराठा ओर मुसलमान राजाओंमें पररुपर माना 
स्थानोंमें युद्ध चछ रहा था। १६००से १७१७ ६० तक 
मुगल बादशाह ओरडुजेब दाक्षिणात्यके युद्धमें लिप्त थे 
उस समयका बरारका इतिहास ओरडूजेबके दाक्षिणात्य- 
विजयसे संश्लिष्ट है। १७०७ ई०में ओरड्जेबकी झत्यु हुई । 
उसके बाद बरार प्रदेश मराठा और मुगल-सेनाओ ' के 
लूट-मार और अग्निदृहदनादि अत्याचारका कफेन्द्रस्थल 
रहा। इसी समयसे वाख्तवमें दस देशकी प्रजासे 
महाराष्ट्रगण सरदेशमुखो और चौथ चसूल करने लगे 
थे। १७१७ ई०में सम्राट फर खशियरके सेयद्यंशोय 
मन्लिगण भो कर देनेके लिए वाध्य हुप थे। ।७२०६ ०में 
दाक्षिणाध्यके मुगलू-प्रतिनिधि चीन फिलिस खाने 
निञ्ञाम-उल-मुसल्क नाम धारण कर खाधोनताके लिये 
प्रयास किया | इस पर दो सेयद मन्लियोंने उनके विरुद्ध 
सेना भेजी । परन्तु उस सेनाकों उन्होंने युद्धमें पराख्त 
कर दिया भौर इस प्रकार थे अपना प्रभुत्व घविख्तार 
करनेमें समर्थवान्‌ हुए। इस समय बवरारके खूब दार 
उनके साथ मिल गये थे । १७२१६ ०में बुरहनपुरमें प्रथम 
युद्ध और उसके वाद ही बालापुरमें दूसरा युद्ध हुआ । 
उसके उपरान्त १७२४ ६० में बुलदाना जिलेके सझर - 
खेलदा नामक स्थानमें तीसरा वा अन्तिम युद्ध हुआ | 
तबसे सख्तरखेलदा “फते-खेलदा” के नामसे प्रसिद्ध हुआ 
है। इस युद्धके वादसे बरार प्रदेश १८वी' शताब्दी तक 
नाममातके लिये हैदरादाद-राजबंशके अधीन रहा । 

ईसाकी १७वीं शताब्दीके शेषभागसे ही वरारराज्यको 


है०्न 


पूर्वसस्त द्धिका हास द्वोता रहा । १०६७ ई०में फरासोसी 


प्रमणकारी )॥, 0० 7॥#एए०7० नै इस देशका परिदशेन | 
करके लिखा है, कि मुगल-साम्रनाउयमें यह स्थान धन- 
धानन्‍्य और जलादिसे परिपूण था। उसके बाद, स्थानोय ; 
कर स प्राहफोंके विद्रोहसे यह रुथान शब्यशून्य ओर 
जलहीन हो गया। फिर राजाओंके युद्ध विप्रहसे यह 

स्थान भ्रोश्रष्ट ही गया। 
दुर्बेल और अरक्षित बरार राज्यकोी लूट कर नष्ट कर 
दिया। उनको दसख्युताके भयसे स्थानीय बाणिज्य- 
का लोप हुआ भोौर इसीलिए लोग देश छोड़ कर चले 


! 
इसी समयमें महाराष्ट्रोंने 
। 


। 


] 


| 


गये । मुगल-सम्नाशने जब यहां पक जागीरदार नियुक्त ! 
कर राजरूव स 'प्रहकी व्यवस्था की तब उचर महाराष्ट्रीने | 


भो कर वसूलीके लिए ख्वतस्त्र जांगीरदार नियुक्त किये | 
और प्रजाको उत्पीड़न करने लगे | प्रजाओनि इस प्रकारसे | 
दोनों पक्षकों कर देनेके कषप्टसे दुःखित हो कर जमीन 
छोड़ दो । निरम्तर ल्यूट-मार और दूसरोंका सर्चनाश ' 
होते देख प्रजाओंका हृदय भी कलुषित हो गया और वे 
भी स्थायी बन्दोचस्तके पक्षपाती न रहे। 

१८०४ ई०में हेदाबादकी सन्धिकी शत्में वर्धानदीके 
पूर्वबत्तों जिलोंको ले कर समप्र वरार राज्य ( कुछ अंश 
नांगपुरका भोंसले वश और पेशवार्भोके अधीन रहा ) 
निञामके अधिकारमें चला गया । गाविलगढ़ नरनाला | 
दुग नागपुरके महाराष्ट्र सरदारोंके अधिकारमें था। १८- 
२२ ई०में फिर प|क सबन्धि हुईं, जिसमें बरारकी सीमा 
निद्ष्टि हो कर वर्धाके पश्चिमरुथ समग्र प्रश्श निजञ्ञामके | 
अधिफारमें चला गया भौर नागपुरके राज़ाकी उक्त नदी- 
के पूवस्थित प्रदेश नाममात्रको मिला । १७६७ इंभ्में 
पेशवाने जिन जिलोंकों अपने राज्यमें रखा था तथा 


१८०३ ई०तक नागपुरके राज्ञाने जिन स्थानों पर कब्जा 
| 


उपयु क्त 4. रणसे अनेक राजञाओंकों सेनाओंकी संख्या ' 


किया था, वह सब निज्ञामकों वापस दिया गया। 
घरा देनी पड़ी। उन सेनिकोंने अन्य कोई अन्नोपार्जनका 
के अत्याचारोंसे राज्यकी रक्षा करनेके लिए निजञ्ामको 


बहुत कष्ट सहने पड़े थे और अर्थ-व्यय भी प्रचुर हुआ 
था | इस अयथा अर्थंव्यवके कारण निजञ्ञामराज्यको ऋण- 


। 
उपाय न देख डकैती करना शुरू कर दिया । इन डकैतों- 
| 
। 
| 
| 


! 


घैेरार (परार) 


प्रख्त होना पड़ा और अ'प्रेज-गवनमेश्ट १८०० ई०की 
सन्धिके अनुसार राज-कोषसे सेनाकी वेतन देती रही। 
हस तरह उत्तरोत्तर विप्ुर्वोके कारण निञ्ञामके अधिकृत 
देश नष्टप्राय होने पर अंग्र ज़् लोग शान्तिके लिए अ्रप्न- 
सर हुए और १८४६ ६०में उन्होंने अप्पासाहवफों कैद 
कर उनके अधीनरुध सेना-दलकी भगा दिया। 

निजञज्ञाम अ'प्र ज्ञॉंके साहायतार्थ 'हैद्रावाद करिट्जे एट! 
नामक  सेनादलका पोषण कर रहे थे, रुवयं जब उस- 
के ध्ययभार बहन फरनेमें असमर्थ हो गये, तब उन्होंने 
अपग्रजोंकी सोंप दिया। अब तक अभ्नेजञ-गवनमेरण्ट 
उस ऋणके चुकता होनेका कोई मार्ग नहीं निकाल सकी 
थी। इस फारण तथा ऊपर कहे गये युद्ध-विप्नहसे 
हैदराबाद राज्य दिवालिया हो गया। इसलिए उपाया- 
न्‍्तर न देख १८५३ ई०में अ'प्न ज्ञोके साथ निज्ञामकी पक 
सन्धि हुई, जिसमें अ प्र ज्ञोंकी उनका ऋण चुकाने 
और कन्सटिश्ञ एट-सेनादलके पोषणके लिए निजामसे 
७५० लाखको आमदके कई जिले प्राप्त हुप । थे जिले 
तभीसे ( धाराशिव और रायचूर दोआवको छोड कर ) 
“हैदराबाद एसाइएड डिष्ट्रिफ्ट” नामसे अ प्र ज्ञोके अधीन 
परिचालित हुए हैं | उस सेनादुलका मूलांश एलचपुरमें 
तथा आकोला और अ्रमरावतीमें कुछ पदा।तक मात्र रखे 
गये | 

उस सन्धिमें यद्द भी तय हुआ कि, अ'भ्रे ज्ञ-गवर्ने- 
मेशट निञ्ञामकों सालकी साल हिसाब देगी और 
राजख्वका जो कुछ बचेगा वह भी निञज्ञामकों मिलेगा । 
निञ्ञामकों अब युद्धके समय अ प्र जोंके लिए सेना मही' 
भेजनी होगी | वह सेनादल भी निज्ञामके सेना-विभागके 
अधीन न रहा, सिर्फ उन्ही'के कायके ८.पए अ'पग्र जोंके 
अधोन सेनादलके रुपमें रखा गया । 

बादमें १८०३ ई०फी सन्धिके अनुसार वाषिक हिसाव 

दाखिल करना असुविधाजनक मालूम हुआ। उस १८०२ 
ई०की सन्धिकी शर्तें ५) सेकड़ा शुल्क अदा करने- 
की ज्ञो बात थी, उसको ले कर दोनोंमें ओर भी विवाद 
होने लगा । तब अ'ग्रज्ोंने इस विपत्तिसे छुटकारा 
पानेके अभिप्रायसे तथा १८०७ ई०के गदरके समय 
निजञामके द्वाराकी गई सहायताकफे उपलक्षमें उन्हें पुर 


घैरार (बरार) 
। 


रुकार देनेके लिए १८६० 'ह०के दिसम्बर मासमें और एक 
सब्धि की, जिसमें अड्ूरेजोंने निज्ञामसे प्राप्प और भो 
५० लाख रुपयेका दावा छोड दिया। सूरपुरके विद्रोही 
राजाका राल्य छीन कर निञ्ञामकों अपण किया तथा 
धाराशिव और रामचूर दोआव उन्हे लौटा दिया। 
निजञामकों अप्रओसे सम्पत्ति तो मिली पर उन्हे भी 
उसके बदले गोदावरी नदीके वामकूलमें अवस्थित कई 
जिले और;नदीमें वाणिज्यके लिए जो शुल्क वसूल द्वोता- 
था, चंद छोड देगा पड़।। 

इस प्रकारसे अज्गरेजी ने बदलमें जो निञ्ञामसे बरार 
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| 
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| 


ओर अरम्यान्य जिलोंमें सम्पत्ति प्राप्त की थी, उसको आम ' 


दूनी १२९लाखकी थो। अंग्रज गवर्मेण्यट उस रुपयेसे 
१८०३ ६०की सन्धिके अनुसार काय करेगो। निज्ञाम 
सरकारको उसे आयषध्ययका दिसाव नहीं देना होगा | उक्त 
पसाइएड डिप्निकमें सेनाओ' के बेतनके लिये निञ्ञाम 
ह्वारा दी गई जो जागिरे थीं तथा निञ्ञामके अपने व्यय- 


; 
] 
| 
| 
।$ 
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| 
| 
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के लिये ज्ञो सम्पक्तियां थीं उन्हें अपने शासनाधीन करने- 


के अभिप्रायसे अड्डरेज-सरकार अन्य ख्थानों'में सम्पत्ति 
दे कर उसका बदला कर सकती है। 

१८६१ ६०में इस परिवत्तनके सिया १८५३ ई०से 
बरारका और कुछ राजनैतिक परिवत्तन नहीं हुआ | 
१८५७ ६०में सिपाही-विद्रोहके समय भी. यहां विप्लवके 
विशेष लक्षण नहीं व्खाई दिये थे। १८५७८ ई०में ताँतिया 
तोपी अपने दलबलू सहित सातपुरा शैल तक आ पहुंचना 


था सही, परन्तु उसे बरारकी उपल्यकामं कोई प्रदेश हाथ : 


नहीं लगा । 


$ 
। 
॥ 
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अ'ग्र जो शासमनमें वर।रको उन्‍नतिके सित्रा अबनति : 


नहीं हुई है। जो बरार किसी समय महाराप्र ओर मुगर्लों 
के अत्याचारोंसे जनशुन्य हो गया था, वही बरार- 


अ'प्र जोंके शान्तिमय शासनसे जनपूण हो गया ! बड़ाल- ' 


के भूतपूर्व गवर्नर ( छोटे छांट ) सर रिचष्ट टेम्पलने इस 


शथानके राजकीय विवरणमें बरारकी तत्कालीन समृद्धि- . 
का वर्णन किया है। अमेरिकाके युद्धके समस्त यहांका 
रूईका व्यवसाय बहुत बढ़ा चढ़ा था। यहां तक कि उस 
समय रुपये देने पर भी आदमी नहीं मिलते थे। लोग : 
मु ह-मांगे दाम ले कर काम पर लगते थे; प्रेट इण्डि- 


४०३ 
यन पेनिन्सुला ओर निञ्ञामस स्टेट रेलवे रुथापित होनेके 
बाद यहांके बाणिज्यको यथेष्ट उन्नति हुई है। 

शहरमें ४ शहर और ५७१० ग्राम लगते हैं। ज्ञन 
संख्या २८ लाखके करोव है जिनमें हिन्दुओंको संख्या 
लगभग २४॥ लाख, मुराऊमान २ लाखके करोब तथा 
गोढ़, कुकु आदि असभ्य जातियोंकी संख्या १ लाख ७० 
हजार होगी। जैन, सिख, पारसी ओर ईसाई भी हैं, 
जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। अधिकांश लोग क्षि- 
जीबी हैं। यहां ज्यार, बाजरा, गेहूं, चना, धान, तिल, 
सन, तम्बाकू, रख, कपास, मसीना, तेलकर बीज, गांजा, 
अफीम और पोस्त आदिको खेती होती है। यहांके अधि- 
पासी शारोरिक परिभ्रमसे अनेक वस्तुए' उत्पन्न करते 
हैं और उनके विनिमयमें वे अन्‍य देशकी वल्तुओंकी 
आमद करते हैं । थे भी किसो चीज़को अच्छी तरह 
पूरा नहीं कर पाते हैं, और न यहां ऐसे कल-कारखाने 
आदि हैं, जिनसे थे अपने फ्राममें आने योग्य बस््रादि 
बना सके । कितने ही लोग सूतके मोटे कपड़े, गलीये 
भोर चाआंमा बनाते तो हैं, पर उनका आदर नहीं है । 
रेशमो कपड़ चुननेका थोड़ा-बहुत कारोथार होता है। 
कहीं कही वस्त्र घुननेका व्यवसाय भी चलता है । 
घुलदानाके निकटवत्तों देवलघाटमें इसख्पातसे भरप्रादि 
बनानेका सामान्य कारोबार द्वोता है। नागपुरसे महीन 
वस्त्र तथा अन्पान्य आवश्यकौय चीजे बम्बईसे लाई 
जाती हैं । 

अमरावतो, आकोला, आकोट, अश्ञनगांव, वालापुर, 
बासिम, देवलगांव, इलिचपुर, हिवारखेद, ज़छगांव, करिज्ञा 
खामगांव, करसगांव, मलकापुर, परतवाड़ा, पाधुर, 

सेन्द्रजना, सेगांव ओर जेडटमाल्ठ मगर बरार प्रदेशकी 

समृद्धिके परिच्रायक हैं। अमरावती, आकोला, खाम- 
गांव, सेगांव ओर वासिभमें म्युनिसिपलिटी है। 

भारतके राज-प्रतिनिधि लाई कर्जनके राजनेतिक 
कोशलमसे १६०६-७५ ई०में वरार प्रदेश निञ्ञाम-सरकारके 
अधिकारसे उयुत होनेसे पहले, यह प्रदेश एक चीफ 
कमिएनरके द्वारा शासित होता था। उनके अधीन १ 
जुडिसियल कमिश्षर तथा १ राजस्व-विभागीय कमि- 
क्षर, ६ डेपुटी कमिक्षर, १७ असिस्टेण्ट कमिश्षर और 


५०४ वैरिंश्ा--बैंल 


६ इन्सपेकुर जनरल आफ पुलिस, जेल और रेजिप्ट्रशन, | वेरुखी ( फा० ख्री० ) अवसर पंडने पर मुह फेर लेना, 
६ डिप्ट्रिफ सुपरिण्टेण्ड ण्ट भाफ पुलिस, २ आसिष्टेण्ट | येमुरव्यती । 
सुपरिण्टेण्डन्ट आफ पुलिस, १ सेनियरी कमिश्नर ( ये | बेरूप ( हिं० वि० ) कुरूप, बदशह्ल । 
इन्सपेकर जनरझ आफ डिस्पेस्सरो और भक्सिनेसन | बेरोक ( फा० क्रि० वि० ) निर्विप्च, बेखटके | 
पर पर भी काये करते थे ), ६ सिघिल सजेन, १ ढिरेकर | ब-रोकटोक (फा० वि०) निविप्नपूषंक, बिना अड़चनके | 
आफ पब्लिक इण्सस्ट्रकसम, १ कञ्ऋरमेरर आफ फारेश | बेरोजगार ( फा० थि० ) जिसके हाथमें फ़ोई रोजगार न 
और असिश्टेमग्ट क5जरगेटर थे। १८८३ ६०में यहां ६७ | ही, जिसके पास करनेको कोई काम धंधा न हो | 
मजिष्ट्रे. काय करते थे। उन सबको दोवानों और | वेरोअगारी ( फा० ख्त्री० ) य॑ रोजगार होनेका भाव । 
राजख बसूली सम्बन्धो मुकदमोंका विचार करनेका | व रोनक ( फा० वि० ) जिस पर रौनक न हो, उदास | 
अधिकार था। वतंमानमें अभी डिपुटी कमिश्षर दीवानी | व रौनकी ( फा० स््री० ) वे रौनक होनेका भाव । 
और फौजदारी मामले पर विचार करते हैं। एक एक | बेर ( हिं० पु०) मिले हुए जी और चनेका आटा। २ 
तालुक एक पक तहसीलदारके अधीन हैं. जिनका काम | कोईका फल । 
राजस वसूल करना है। ऐसे तहसोलदारोंकी संख्या | वे रावरार ( हिं० पु० ) अस्यकी उगाही । 
बीस है। ढिस्ट्रक जेल सिविल सरजनके अधोन है। | बलंद ( फा०वि०) १ ऊंचा।२जो बुरो तरह पराख्त या 
विद्याशिध्यामें यह जिला आस पासके जिलोंसे बहुत बढ़ा | विफल मनोरथ हुआ हो | 
चढ़ा है। जिलेमें कुल मिला कर ४७७ अस्पताल हैं । बेल ( हिं० पु० ) १ मभोले आफारका एक प्रसिद्ध फंदीला 
बेरिआा ( हि ० सत्रो० ) समय, बला । पृक्ष। विशेष विवरणा विल्व शब्दमें देखो | ( स््री० ) २ वन- 
बेरिज ( हि० ख्री० ) किसी जिलेकी कुल जमा । रुपति शासत्रके भनुसार वे छोटे कोमल पोधे जिनमें कांड 
बेरियां ( हिं० सत्री० ) समय, काल । या मोटे तने गहों होते और ज्ञी अपने बल पर ऊपरको 
बेरो ( हिं० स्री० ) १ दिमालयमें होनेवाली एक प्रकारकी | शोर उठ कर नही' बढ़ सकते । वल्ली देखो। ३ सन्तान, 
लता। इसके रेशोंसे रस्सियां और मछलो फंसानेके | पंश। ४ नाथ खेनेका डॉँड, बली | ५ फपड या दीवार 
जाल बनते हैं। इसे 'मुरकूल' भी कहते हैं। २ एकमें आदि पर एक “पंक्तिमें दूर तक बनी हुई फूल पशियों 
मिली हुई सरसो' ओर तीसी । ३ बेर देखो | ४ उतना आदि जो देखनेमें बेलके समान जान पड़तो हों। ६ 
अनाज जितना एक वार चक्कोमें डाला जाता है, अनाजकी | विवाद आदिम कुछ विशिष्ट अवसरों पर स बंधियों और 
मुद्ठी जो चकीमें डालो जाती है। विरादरोवालोंकी ओरसे हज्ञामों, गानैधालियों और इसी 
बेरीछत ( हिं० पु० ) एक शब्द जो महाबत लोग हाथीकों प्रकारके और नेगियोंको मिलनेवाला थोड़ा थोथ्डा धन । 
किसी कामसे मना करनेफे लिये कहते हैं | | ७ रेशमी या मखमलो फोतले आदि पर जरदोज्ी आदिसे 
शरण हि? पंत बॉसिकों बह देशडों गो भाव जो जिनकी बनी हुई घ्सी प्रकारको फूल-पत्तियाँ जो प्रायः पहननेके 
गूनमें आगेकी ओर बंधा रहता है और जिसे कंधे पर कपड़ों पर टांकी ज्ञातो हैं। ८ घोड़ोंका एक रोग | इसमें 
बज करे मंदिर लोजिते होए लेन है। , उनका पैर गीचेसे ऊपर तक सूज जाता है, गुमनाम । 
बेरई ( हिं० स्मो० ) बेश्या, रंडी । | बेल ( फा० पु० ) १ एक प्रकारकी कुदालो। इससे मज- 
| .. दूर जमीन खोदते हैं। २ एक प्रकारका लंबा खुरपा। ३ 
बेरुकी ( हिं० ञ्री० ) एक रोग। इसमें बेलोंकी जोभ पर सड़क आदि वनानेके लिये चूने आदिसे जमोन पर 
काले काले छाले हो जाते हैं और उसे बहुत कष्ट देते हैं । | डाली हुई लकीर जो केवल चिहके रूपमें अथवा सीमा 
देखल ( फा० वि० ) १ जो समय पड़ने पर रुख ( मुंह) | निर्धारित करनेके लिये होती है। 
फेर छे, बेमुरबबत । २ क्र घ, नाराज | | बेल ( झ० पु० ) कपड़ या कागज आविकी थह बड़ी 


बेलक--बैलगांव (चेलगाम) 


गठरी जो पक स्थानसे दूसरे रुथान पर भेन्ननेके लिये 
बनाई जाती है, गांठ । 

बेलक ( हि? पु० ) फरसा, फावडा । 

बेलकी इहिं० पु० ) चरवाहा। 

बेलखजी ( हि ० पु०) पूर्यों हिताहयमें मिलनेवाटा पएऋ 
प्रकारका बहुत ऊंचा बृक्ष । यह चार सौ फुटफो ऊ चाई 
तक होता है । इसके होरकी हकड़त छाल और बहुत 
मजबूत होतो है । इसते चायके स'दृक, इधारतो और 
आरायशो सामान तैयार किये ज्ञाते हैं। वक्षरतों काटनेके 
बाद इसकी जड़े ' जल्दा फूट आती हैं। 

बेलगगरा। ( हि ० स््री० ) एक प्रकारकी मछलो | 

बेलगांव (बेठगाम)--बश्वई प्रसिडेन्सीके दक्षिण-विभाग 
का एक जिला। यह अज्ञा० १७ २२से १६" ५८ उ० 
तथा देशा० ७४ ४२ से ७५ २० पू०के मध्य अब- 
स्थित है । भूपरिमाण ४६४६ वर्ग-पराइल है । इसकी 
उत्तर-सोमामें मिरज् और जाट राज्य, उत्तर पूवमें फला- 
दगी जिला, पूचमें जामखणडी और मुधोल राज्य, दक्षिण 
और दक्षिण-पूर्व में घारवार, उत्तर कणाडा और कोल्शपुर 
राज्य, दक्षिण-पश्निममें जोआ राज्य तथां पश्चिमम्रे 
सावन्तवाडी और कोल्हापुर राज्य है। उतर पृच॑से 
दक्षिण पश्चिमकोणमें यह १२५० साइछ विस्तत है ओर 
प्रस्थमें "ले ८० माइटठ तक है । 

यर जिला माडशेटमाला न विभूषित हो कर स्थान 

रुथान पर उयत्यका, अधित्व झा कौर अत्यक्ष >ाड्गयल्तो- 
से परिशोभित है। पर तग्फ जैसी समन प्रास्तर एर 


नदियों की अपूर्य शान्तिमयी शोभा है, दूसरी तरफ़ । 
दर्भयय गिरि | 


बेसा ही अत्युत्रत पवतोंकों शिब्वाओं पर 
दुर्गो'का घोर गम्मोर द्वण्य है। यह शेलश्रेणी पश्विमघ्राट 
वा सशादिशेलडकी अन्पतम शाखा है। 


पश्चिम और दक्षिणांशका पावेत्य प्रदेश अपेक्षाकत उम्मत | 


है और वह पूवकी तरफ क्रमणः नीचा होता हुआ कलादग 


जिला तक गया है। वक्षिणमे' सहद्याद्रिपवंतकी सशिल्र 
शाख्रा-प्रशाखाए' इतस्ततः विरुतत होने पर भी वोच | 
भूमि 


बोसमें निधि घनमाला ओर जनहीन समझ: 

देखी आती है। इस दवृक्षिण-भागमें बड़ो बड़) नदियोंके 

किनारे आम, जामुन, कटहर, ए्मलो आदि वृक्ष फल- 
९०, <५. 327 


इसे जिछलेफा 


लाभ चजएज+ +नत-+>+++5 ्त .........+ «५-५ न्‍न्‍न्‍न-तीयीणाणनीयीथ-ी «यामी लीन -+-+-ननननननयीयनीननत-- "न 4»-+नननननननीखलतीन जनक सम-+3नन... फनगनगनननगदकनानीनणनझऊक-ब्लन्‍न्‍-शनानियी। जजगपाओ अपन खनन जल चना हट किए पा 5 
या अब न अर ससन 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


५७०३ 


भारसे अवनत हो उस निजञ्ञनतामें भी रुथानोय सांत्दर 
को वृद्धि कर रहे हैं। बेलगामका उत्तर और (पूर्व अश 
शख्यपू्ण श्यामल प्राग्तरमय हे और उसके बीच बी समें 
छोटो क्रिसनोंकी वस्तियां हैं । 

इसके उत्तरम कृष्णा, मध्य भागमे घाटपभा ओर 
दाक्षणमें मानप्रभा नदी सदह्यादि पर्वतले निकत्ट कर पृक्र+। 
ओर धीरमन्थर गतिसे बहतो हैुह बकापसागर्म जा मिन्‍टी 


हैं। इन नदियोंके पश्चिमांशका जल मीठा है, कितु 
पूर्वा शक्ा जल समुद्रत्नोतमें मिल आनेसे कुछ खरा हो 
गया है । 


इस पार्चतीय प्ररेशमें जगह जगह छोहा, अश्नक्त, 
लालपत्थर, दानादार ओर स्पारिकप्रस्तर आदि पाये 
जाते हैं। जकुलोंमें साल, सफेद साल, हज्ो, हर॑ और 
करहनल आदिके पेह तथा जानवरों में नाना प्रकारके 
हरिण, जंगली सूअर, बाघ, घोला और तग्ह लरहके पक्षी 
देखनेम आते है | 

यहांका इतिहास महागाए-इतिहाससे सम्यन्ध रखता 
है “सलिए स्वतंत्र रूपसे पृथक कुछ नहा लिखा गया। 
:८९८६ ०गे पूनाकी सन्धिके अछुसार पणयाने ज्प्र ज्ांको 
घधारवाड विभागके साथ यह विछा भी दिया था। तभा- 
लेम॑ शामिल समा 
| शासन होता था | 


से यह ध्रारवाड जि जाता था और 
पे शामपन- 
कायकों सविधाके स्टिए १८ विभागके दालसि- 


पाशारय रागवाद और उसरोाटाम वेट्सांय सामसे मा 


अमभ्नज़ों ढ्रारा इस्प 


मे उक्त 
स्वसन्त्र जिले कर दिये राये । १८६४ ४६ १० पहल पहने 
तथा १८८१-८२ इ०में यहाँ दुसरी बार वस्क्ायरु्त झुझा 
इसे ।जलमे वबैडगाम भार उससे लटूगा दइ शा ग्ग्ना 
निवास ( छाबनी ), गीकक, 'भथनी, निपाना, सोन्‍्दली 
ओर यप्रकणमर्दी प्रशान नगर है। यहांके आधियासी 
साधाः णतः लिडायत शैव हैं। इसके सिया अन्यान्य 


था। 


भ्रमायलम्बी भी हैं। करैदारांं नातक दल्पुजआत यहां 
प्रसिद्ध है । 

यह जिला अदनी, बेलगाम, कोदी, चिकाईी, भॉकाक, 
पारसगढ़ और उम्पगांग लाखक कई उपलिनाभमे 
विभक्त है। पारसगढ़ उपदि उसके पक्षत पर सहला 


देवीका प्रसिद्ध तीथ है। यहां पर प्रति चषत कालिक और 


४०६ 


१३ ५ के. 


चैत्र मासमें|देयोके उद्दे शले पूजा होती और तोन दिन तक 
मेठा छगता है। उस समय यहां करोब ४० हजार तीथ- 
यात्रियोंका समागम होता है। काक्तिकममें मूठ मन्दिर्से 
कुछ दूरी पर एक छोटेसे पीठमें ज्ञा कर मारण-क्रियावी धरक 
पूजादि होती है। इसके बाद आई हुई स्प्रियां वल्मा 
देवीके पति-वियोग -जनित दःखमें समवेदना प्रकट कर नेके 
लिए रोनेके खरमें भीषण चीतकार करती हैं | बोस-तोस 


| 


। 
| 


॥ 


हझआर स्थ्रियोंका एक साथ मिल कर चीत्कार करना कैस' 
भीषण होता होगा, इसका सहज ही अनुमान कियाजा 


सकता है । 
भपने हाथोंको घूड़ियां और क्ठु आदि गहने तोड़, या 
खोल डाहती हैं। 


५ बग्बई प्र सिडेन्सीके बेलगाम जिलेका एक उपबि- 
यह अक्षा० १० ४१ से १६ ३ उ० तथा देशा० 
७४ २ से 9४ ४३ पू०के मध्य अवस्थित है। इसका . 
भूषरिमाण ६४४ वर्ग-साइल है । इसमें बेलगाँव नामक , 


भाग | 


१ शहर और २०१ भ्राम छगते हैं| जनसंख्या डेढ़ लाखके 
करोब है ।' 


फिर घे स्त्रियां देवा के वैंधव्यकी समवेदनामें ' 


| 7८०४-4८ ५. >> 


इस्त उपविभागमें निम्नलिखित गिरिदुग विद्यमान 


है; --१ बेलगामदुग । २ महीपतगढ़दुर्ग यह वेलगाम 
से ६ माइल पश्चिमोत्तरमें स॒ुत्दी नामक स्थानमें अब- 
स्थित है। ४ कलानिधिगढ़ -जो बेटगामसें १७ माइल 


पश्चिममें कलियडे नामक [स्थानमें है। ४ गन्धवंगढ़ 


बेलगांवसे १६ माइल पश्चिमोत्तरमें कोराज नामक स्थान-| 'ेंटेगिरी 
बेटचक | हिं० पु० ) बेला देखे | 
बलयख। | 


में अवस्थित । ५ पारगढ़- यह बेटारामसे ३२ माइल 
पश्चिम-दक्षिणमें पारणढ़ पहाड़ के शिखर पर | ७ 
चांदगढ़ जो बेलगामसे २९ माइल पश्चिममें अबस्थत 


है। यहां खेलनाथका मन्दिर हे । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर। यह समुद्रपृष्ठसे 
२७५०० फुटकी ऊचाई पर बेलरीनाला नामक +7कंण्डो 
नदीके एक ए"खास्रोतके ऊपर स्थापित है। माकणडो 


और घाटप्रभाने पररुपर सम्मिलित हो कर हूणानतोके 
कलेबरकों पृष्ठ किया है। यह शहर अक्षा० १५ ०१ 
उ० तथा देशा० 38 ३१ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या ३५ हजारसे ऊपर है। इसके पूवमें दुर्ग तथा 
पश्वियंगत सेनानिवास है। आकृति असमवृन्त है। यहां 


। 


ये 


| 


ै 


किन. जज ततिंणओखचफिण पता ८ 


बेलगांव ( बेलगाम )--बेलदार 


बांसफी पैदाइश बहुत है। इस लिए कनाढ) भाषामे' 
इसका नाम बेन्लुप्राम था, और उसीसे बेणु, बेलु वा 
बेठगाम हो गया है। यहांका गिरिदुर्ग छोटा होने पर 
भी सुरक्षित है। आयतन लम्बाईम १००० गज् और चौड़ाई 
में ००० गज हैे। १८१४ ई०में पेशवाके अधःपतन पर 
अड्डरेज्ञी-सेनाने दुर्ग पर अधिकार कर लिया । २११ दिन 
अवरोधके बाद दुर्गरुथ सेनिकोंने अ'ग्र ज्ञोंके ट्वाथ आत्म- 
समपंण किया था। 

किम्बदस्तों है, कि १५१६ ई०में यह दुर्भ बना था । इसके 
भीतर आसद खांको दरगाह ता मसजिद सफा ओर दो 
औन मन्दिर हैं, जो क्रमशः १श्वीं और १9वीं सदीमें बने 
है। दरगाहके प्रवेशहारसे १५३० इ०का एक शिललेश्न है | 

अ'प्र ज्ञोंक अधिकारमे आनेके बादसे बेटगांव नगर- 

को नाना विषयोंमें श्रीयद्धि हुई है। बाणिज्यके प्रभाव 
से नगर धन ओर जनसे परिपृण है। सेना-निधास 
स्थापित होनेके साथ ही यहां देशीय वालकोंके शिक्षाथ 
स्कूल आदिको व्यवस्था हो गई है। विनगुरला बन्दर 
यहांका प्रधान बाणिज्य-केन्द्र हैं। उसी स्थानसे यहां: 
की चोज-वस्तु रघाना होता हैं. ओर वाहरसे आती है । 
यह खूती कपड़े बुननेका व्यवसाय होता है। 
कुछ मिझा कर ३०० करने, ६ स्युनिसिपल्त प्राइमरी 
सकूट ओर २ह४६ स्कूल हैं। अछावा इसके ग[रोपियन 
और यूरेशियन लड,कोंके लिग्रे भी दो स्कूल हैं । 
० स्त्री० ) बेठके फलका गृदा । 


णशहरम 


फा० पु० ) १ एक प्रकारका छोटा कुदाल । इस्स- 
से माठो लोग बागको फ्यारियां आदि बनाते हैं। २ 
क्रोंइ छोटो कुदाल । ३ एक प्रकारको लरूंवो खुरपो। 


3 () ्_ 
व छज्ियम -यरॉपखण्डटके अन्तगत एक छोटा राज्य | 


अन्तस्थ व में देखा। 


बेखजत ( फा० वि० ) १ खांदु-रहित, जिसमे किसा 


प्रकरका स्वाद न हो । २ जिसमे कोई सुख न मिले | 
( हिं० सत्री> ) छोटी बेल या लता । 


; बेछदार -विहार ओर पश्चिम-बड़ालमें रहनेवाली एक 


निम्नभे णीकी जाति ये छोग 'बेल' ( कुदालीकी तरहका 
ए्ा औजञार )-से मिट्टी आदि खोदते हैं; इसलिए इनका 
नाम 'बेलदार' पड़ा है । रानोगज्ञ भौर बराकरको 


यश्ल 


कोयलेका खानमें ये काम करते हैं । पश्चिम बड़ा लमें 


ये वाउड़ो वा कोडा जातिके समान समरके जाते हैं। 


इस्प जातिकी उत्पक्तिका काइ इतिहास नहीं मिलता । 
विन्द ओर बुनिया लोगो'के साथ इसका वहुत कुछ 


सामशञ्ञस्य है । आड्पाडुके गठनकों देखनेसे यह जाति 


द्राविड़ीय बणोकूब और आदिम जानिकी शाखा साल 
पड़ती है । किसी क्िसोका मत हैं कि, जड्भूलोंमें शिकार 


करनेवाली विन्दर ज्ञाति ही आदि है, उसीसे बेटदार और 


सुछिया जातिकी उत्पन्ति है। पीछे ये स्वतन्‍त्र उतत्त 
अवल्म्वन-पूच क कुछ अजोंमें सभ्य हो गये हँ। 
नुलछिया और बिन्द देस्ता | 


विहास्वासो बेलदारोंमें वोहान और कऋर्थोसिया या 
कथाया नामका दो बंश वा थाकू तथा काश्यप गोन 


प्रचलित हैं। इनमें बाल-वियाह प्रचलित है। 


ओर 'चन्नेरा' प्रथाके अनुसार वे विवाह करते हैं। वित्राह 


के नियम अन्प निम्नश्रेणीकी जातियोंके सद्गश ही है | 


पहली स्थ्रोके बन्ध्या होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर 
सकता है। सगाईके अनुसार विध्याक्रा बिबाह भ। 
होता है। पंचोंके विचारसे विवाह-बन्धरन कट समता # 
और फिर यह ख्री अपना दूसरा बियाह कर सकती ४ | 

मेथिक ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं । श्राद्व 
और अन्‍्त्येप्रिक्रवादि धरम कम निम्न श्रेणीके हिन्द्रओरओ 
भांति होते हैं। माघ मासकी तिलसंकान्तिसें लो डाकी 
पूजा करते हैं। हनमें बहुत-ले तो खेतोवारों करते दें 
और कुछ मजदूरी ले कर दुसगेंकां काम करने हैं। पृथ 
बड़ालमें हिन्दुअंके अठावा मुसठसान वेटदर भी! 
वे साधारणतः गांवका कूडटा करकट ले कर बाहर फे क। 
हैं, तथा मरे हुए पशुओंकों ढो कर यथाष्धान पहुंचाने 
और जड्ल कारते हैं तथा हिन्द और मुसलमानोंके 
विवाहमें मशालचोीका काम करते हैं। यही उनको 
आज्ञाबिका है। 

उत्तर-पश्चिम-भारत और दाक्षिणात्यमें भी व छूदार 
पाये जाते हैं। इनके कोई निर्दिष्ट वासस्थान था 


गृहादि नहीं होते, साधारणतः ये तम्बुओंधें ही रहते हैं । 
जब जहां इन्हे काम मिलता है, तब वहांके लिए ये चल ;| 


परन्तु ह 
बहुत जगह प्रौढ़ विवाह भी देखनेमें आता है । 'ममेरा' ' 


दार ५०७ 


देते हैं। कहीं कहीं थे पत्थर भी कारते हैं तथा कूआं 
और तालाब खोदनेका भी काम करते हैं। पूनाके व ल- 
दार हिन्दी और मराठी भाषा वोलत हैं। इनकी पगड़ी 
लगभग १5० हाथ लम्बे कपड़ की बंधो होती है | थे 
मड़ी आई वा शीतला माताकों पूजा करते तथा उन्हें 
प्रत्युकी अधिए्ठाली समझते हैं। इसके सिवा माता, 
आई, देवी, भवानी आदि विभिन्‍न शक्ति मृत्तियोंकी उपा- 
सना भा करते हैं । देवी पूजासें बकरा चढ़ाने हैं। 

रूपये कमा लेनके बाद ये विवाह करते हैं । मरे 
बालकों मिट्टीमें गाड देते ओर तीसरे दिन उस पर 
पानी और चावल द्वारा पिण्ड देते हैं । 

हिन्दू राजाओंके यहां भी बेलदार सेना रहा करतो थी । 

राज़ा सोतारामकी बेलदार सेनो मिन्‍्ठो काटतों थो और 
आवश्यक होने पर युद्धमें भो काम आतो थी । उस समय 
यह सेना निश्च श्रेणीके हिन्दू ओर जंगलियों'मेंस संग्रहीत 
हाती थी | 

उत्तरपश्चिमके बेलदारों' मे! बाछछ, चौहान और 
खरातचंश विद्यमान हैं। पहलेकी दो शाख्राप' राजपृत 
सातिके अनुकर गसे ग्रहीत हैं। खर नामक तणविशेष 
हारा सटाई बनानेके कारण तीसरी शाखाका नाम खरोंत 
पढ़ है। इसके अछावा बरेलोमे' माहुझल और ओरा , 
गारखपुरम देशी, खारेबिन्द और सरबरिया ; बस्तों 
जिलेमें थारेबिन्द और मासखाबा आदि था देखे जाते 
हें। बतमानमें ससभ्य हिन्दुओंके सहयासम रह कर ये 
बछगातो, वछल, वहूँलिया, विन्दवार, चौहान, दीक्षित, 
गहरवा ड़, गोंडू, गौतम, घोषो, कुरमी, छुनिया, औरा, 
राजपूत, ठाकुश/ आदि चंशगत नामसे तथा अगग्वाला, 
अग्रवंशी, अवाव्यावासी, भदौरिया, दिल्लीबाल, गड़गपारी, 
गोग्गपुरी, कनौजिया, काशांबार, सरवरिया (सरयूतीर- 
वासी ) ओर उत्तराह आदि स्थानीय नामोंके अमुकरणसे 
विभक्त होनेकी काशिशमे झगे हुए हैं। इस्प ज्ञानिका 
वंश-आख्यान कुछ भी नहों हैं । हां, परिचय देते समय 
कहते हैं, कि पहले ये राजपूत थे, किसी राजा ढ्वाग ब- 
पूत्रक मलाहके काममे नियुक्त किये जानेके कारण समाज: 
में वे इस प्रकार नियुहीत हुए हैं। इनमें सगाईके प्रश्ट 
नुसार विध्वाका विधाह होता है। पतिके द्वारा त्यागी 


घ०८ 


बलद।र--बल्लुर 


गई खरा उपपात रख सकती है। ये पांच पीर्राका पूजा | बेह पत्र ( ६िं० पु०) बेलके वृक्षकी पत्तियां जो हर पक 


करते हैं। शिवरालिकी महादेवकों पूजा और उपवास : 


कक 


भी करते हैं। 


उब्यिक बेलदार सिफ तालाब खोदनेका काम : 


करते हैं । इनमें +क जमादार रहता है जिसके अधीन वई 
नायक रहते है आर उन नायकीक अधीन बहुतसे बेल- 

दार दन्ठ बांध कर काम बब्ते हैं। श्नके रहनेका काों 

निश्चित ठिकाना नहों है। अब जहां काम पहुता हैं 
उसो जिलेमे जा कर वस जात हैं | 

बेठदार ( फा० पु० ) वह मजडूर ज्ञी फावडा चलाने या 
जमीन खदनेका काम करता हा | 

बेलदारी ( फा० खी० ) वेटदारका काम, फावड। चलाने- 


का काम | 


बेलन ( हिंए पु० ) १ छकड़ते, पत्थर या लोहे आदिका 


बना हुआ गोल भारी, ओर दडके ऑकारका खण्ड | यह 


अपने अक्ष पर धृमता हैं ओर इस लुढ़का कर किसो 


चीजकी पीसते, किसो स्थानकी समततरू करते अथवा 
बाकडु पत्थर आदि कूट कर सड़ के' बनाते हैं, रोलर | 
२ कोब्हका जाठ। ३ करप्रमेंका पौसार । ४ किसी यंत्र 
आदिमें छगा हुआ रोलरके आकारका कोई बड़ पुरजा 
ज्ञों घुमा कर दवाने आदिके काममे आता है। ५ कोई 
गोल ओर लंवा लुढ़कनेबाला पदाथ । ६ रूई धुनकनेको 
मुशिया या हत्था। ७ वलना देखा। ८ एक प्रकारका 
जष्ट हन धान । ६ एकमे मिठाई हुई ये दा नावे जिनकी 
सहायतासे इ्वी हु३ नाव पानीमेंसे ।नकाल।) जाती हैं 
बेटनदार (हिल यि०) बेडनवाला, जिसमें येलन छमा हा | 
बेलन। ( हिं० पु० ) काठका बना शुआ पक्क प्रकारक्षा छंत्रा 
दस्ता । यह बोचभ मादा आर दोनों आर कुछ पतला 
होता है । यह प्रायः राटो, पूरा, फ्यारो आदिकों लोइका 
चकले पर रस्त कर वेलनेके काम आता हैं। यह कभो 
कभी पीतलछ आदिका भी बनता है । 
बेलना ( ६० ० ) १ रोटा, पूरे, कचरा आदिका चकले 
पर रख कर बेलनकी सहायतासे दबात हुए बढ़ा बर 
बड। ओर पतला करना । २ चोपट फरना, नए करना । 
३ बिनोदक लिये पानीके » 5 उछ ना । 
येलपत्तो ( हिं० पु० ) तेत्मपत्र पंख! । 


सी कमें तीन तीन होती हैं और जो शिवजञ्ञो पर चढ़ाई 
ज्ञाती हैं। ब्रिल्व वृक्ष दखा। 

बेलपाता ( हिं० पु० ) वेल्पत्र देखो । । 

बेलबाशुरा ( हिं० पु० ) दिरनोंकों पकड़नेका जाल | 

बेलबूटेदार ( हि० बि० ) जिसमें बेयबूटे बने हों, बेल-बूटों 
बाला | 

बेलहरा ( हि० पु5 ) एक प्रकारको लंवोतरों पिशारों जिसमें 
लगे ₹० पान रखे जाते हैं। यह बॉस या धातुओं आदि- 
की बनी हाती है । 

बेलहरी ( हि'० पु० ) सांची पान | 

बेलहाजी ( हिं० खो० ) ककड़ोका वह ठप्पा जिससे घोती 
आदिके किनारों पर लहरिएदार बेल छापी जाती है । 

बेलहाशिया ( हिं० पु० ) बेलहाजी देग्ो 

बेला ( हिं० पु७ ) १ अमेल्ती आदिकी ज्ञातिका एक प्रकार- 
का छोटा पीधा । इसमें सफेद रंगके सुगन्धित फूल 
लगते हैं। इरू फूटके तीन भेद हैं--मोतिया, मोंगरा 
ओर मदनवान । पहला मोतीके समान गोल होता है, 
दूसरा उससे बड़ा और प्रायः रुपारोके बराबर होता ६६ 
और तीसरेकी कली प्रायः इञश्च भर लंबी होती है । ५ एक 
प्रकारका गहना जो बेलेके फूलके भाकारका होता है। 
३ लिपुरा, मह्का | ४ लहर । ५ कटोरा। ६ चमड़ की 
ननी हुई एक प्रकारकी छोटो कुन्हिया। इसमें एक 
लबी लकड़ा छगो रहतो हैं जिससे तेल नापा या दूसरे 
बरतनमें भरा जाता है। ७ समुदका किनारा | ८ समय । 

बेटाग ( हि. बि० ) १ साफ, खरा । २ जिसमें किसो 
प्रका रकोी लगावट या संबंध न हो | 

बेलाडोना ( अ'० पु० ) मकोयका सत्त । यह प्रायः अग- 
रेज़ो आपधांमें खाने या पीड़ित रुथान पर लगानेके काम- 
में आता है। 

बेलावल ( हिं० पु० ) ब्रिछाबल देखो। 

बेलि ( हि ० ख्रो० ) तब्रेल देखा | 

बेलिया ( हिं० ख्रो० ) छोटी कटोरी । 

बेठोस ( हिं० वि० ) १ सश्या, खरा । २ बेमुरव्वत | 
बेडरि- मन्द्राजका एक ज्ञिका । वेल्लरि देखो। 

बःलूर ( बेट्टर वा रायपुल्लुर )--मन्द्राजप्रदेशके अन्तर्गत 


बेरजर--बेवस्था 


ए कक > 
उत्तर आकर जिलेके बेझ र तालकफे अधोन एक प्रसिद्ध 


शहर। यह अक्षा० १ ०५८०२ 8४३ (६ 3० तथा 
देशा० ७५ ४४ रू ६ ७ पूण्म, पाठ्य नदोके 


किनारे मन्द्राजसे ८० 
माइक  पश्चिममें स्थत है | यहां सेनानियास, 
सब कलेफ्टरकी कारों, अदाहउत, सेनायिशा 
गीय कार्यालय, जेल, : 3, अमपृला: / 
घर और गवनभणएटके पा दयाहाय तथा 
स्युनिसिपालिटी ओर 3:.ज ्डवैदा छडे स्टेआन के । 
इस कारण यह शहर वह । है घना घबरा 8 । अनरूरया 
लगभग ५७० हजार है । यहांदा। परासा।न 
है। प्रवाद है, कि भट 5 7द-पाखी दिखी स्य-कन १२७४- 
से १२८४के भीतर उक्त गे निर्माण कर 
के राजवंशकी अपण व था | इसाका १७ +वाददीा 
के मध्य भागमें बीजा५२ - खुलतानन उक्त दुर्ग पर आक्रा 


माइल तथा आकटसे ६७ 
अर 


डाक खाना, ५२ 


री! 


॥ जरत 70" 


विजय नरार 


मण किया था | १७७६ ६ -में महाराष्ट्र नायक तुकाजारानने 
४॥ मास तक अवरोध <«.रनेके वाद बेल्टूर अधिकार 


किया था। १७०८ ईब्से ..छोस दाऊद खाँने आ कर सहा- 
राष्ट्रोंकी भगा दिया | उच१ रामभय कर्णाटफके अच्दर वेब्लूर 
दुग' हो सवपिक्षा दुर्भय लम्रका ज्ञाता था। पाछे दास्त- 
अलोने अपने जमाईका य८ दु। 
अलीने १७४१ ई०में यहा सवदर अछाकी देत्या को । 
मुत्तिजनअली अपने व्त्रनायक, आकरक नवाबक 
आदेश को अमान्य कर स्थान भाचस यहाँका राज्य 
करते रहे | उस समय अत्र गण आवटके नवावके मत्र 
थे। वे १७५६ इज्म॑ मु तज। 
बेब्लूर आये , पर अक्षत काब हा वापस खोटनेक लिये 
उन्हें बाध्य होना पडा ! 
बेल्लूर दुग पर चढ़ाई का, इस बार भी उन्हें छोट जाना 
पड़ा | कुछ भी हो, कई »प बाद अग्न जन बेल्लूर अधि- 
कार कर लिया। १७६-: इ०म हंद्रअलान बेदल्ूूर दुग 
अवरोध करनेका आयोजल किया । अन्तम १७४८० इ०म 
बहुसंख्यक सेन्य-सामन्‍्त के कर बे उक्त दुग को घेर 
बेठे। लगभग दो त्रष तक श्ररा कायम रहा था, 
जिससे दुग रथ अभग्नजं,के नाफो दम आ चुका थी। 


यहां तक, कि अंग्र जी सना आत्म-समपण करनेकी तयारी . 


४०,२४४, 45 


दूं दिया । उनक पुत्र मुत्तिज। 


पर ग्रासन करनेक लिये 


१९७5० इण्म थमश्नजञन पुनः 


५०६ 


कर चुको था, परन्तु सतनेमें हैदरअलोको झत्यु हों गई 
और मन्द्राजमे अग्र ज्ञी फौज भी आ धमकी, इससे उस 
बार अ ग्रे जोंकी रक्षा हो गई | १६६१ ई०मे' लाड कारने- 
बालिसने इस दुग को केन्द्र बना क्र रड्भपुरका युद्ध 
79६६ ई०में' श्रीरटपतनकें पतनके बाद दोपू 


ऋकमणमुए पु 
०४) | 


सुलतानके परिवारके छाग इसो बेलल्ट्ूर दुग में आवद्ध 
थे । स्ट्८८% ईण्में यहां ज्ञा सिपाही विद्रोह 
हुआ था, उससे होषु रुद्धततानके परिवारका हाथ 


था, निश्यास है। इस वचिद्वोहमें' 
समस्त जग्र ज-राजपुरुषों और यूरोपोयोने विद्रोहियोंके 
हाथ प्राण बिसजेन किये थे । कन ल जिलेसपोक। चैष्टा- 
प्‌ प्रीघ्र हो विद्रोही छाग शान्त हुए और टोपूका परि 
याग्यग कलकनेकों स्थानात्तरित किये गये । 

उक्त दुर्गके सिब्रा यहां एक बहुत हो उतदा विश्णु: 
मन्दिर है। इस मन्दिरका कारकाथ और शिव्पनैपुण्य 
दुख कर विम॒ुग्ध हाना पड़ ता है । मान्दरके अलिब्द्मे 
अश्वागो्टी मृत्तिमें जैसा भास्कये देखा जाता हे, उसकी 
तुल्दना अन्यत्र देखनमे नहीं आतो । इस मन्दिर्क सिवा 
यहांके चांद साहबक्की मसजिद भा देखनेको चोज़ है। 

यह जहर गरम होने पर भो स्वास्थ्यकर हैं । यहां 
सुगन्धि एुप्पोंकी क्रॉप यथेष्ट होती है। यहांसे प्रति दिन 
फूछांकी सेकड़ों टोकारियां रेलके जग्यि मन्द्राजका रवाने 


शक्मा बहुओँका 


हाती हैं । 

बेवकूफ (| फा० वि> सुख, नासमकत । 

बेवचकृफों ( फा० र्री० ) सखता नासमक्ता । 

बेवक्त (फा० क्रि० बि०) अनुपयुक्त रमय पर, कुसमयमे ; 

बेवतन ( फा० बि० । १ बिना बर द्वाग्का, जिसके गहन 
आदिका कोई टिक्राना न हो । ४ परदेसी । 

बेवफा ( फा० बि० ) १ ज्ञा मित्रता आदिका नियाह न॑ 
करें। २ दुःशोल, बेमुरब्बन । ३ कृतघ्न, किये हुए उप- 
कारकाी न माननेवाला । 

बेवर ( हि? पु०) पक प्रकारकी घास । इसको रस्सी खाट 
बुननेके काममे आतो है। 

बेवरेवाजी ( हि० ख्रो० ) चालाका, चालबाज | 

बेवरेवार (| हिंए बि० ) तफ्सालवार, विवरण-सद्दित | 
बचस्था ( हि खरो० )श्यवत्था देखी । 
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उेक््गर ( हिं० पुठ ) व्यवहार देखा । 

बेवा ( फा० खी० ) विधवा, राँड । 

बेवाई' ( हिं० खो० ) वियाई देस्े। । 

बेश ( हिं० पु० ) वश देखा | 

बेशऊर ( फा० वि० ) नांसमर, फहड़, सूरत । 
बेशऊरी ( फा० खत्री० ) सूखता, नासमभ्तो । 
बेशक ( फा० क्रि० वि० ) निःस देह, जरूर । 
बैशकीमत ( फा० वि० ) बहुसूल्य, सूल्यवान । 
बेशकोमती ( फा० बि० | वेगकीमत देख । 
बेशरम ( फा० वि० ) निर्लज्ष, बेहया । 

बेशरमी ( फा० खत्री० ) निलेजाता, बेदयाई | 
वेशी ( फा० खी०) १ अधिकता, ज्यादती। २ छाभ, 


मुनाफा । ३ साधारणसे अधिक कार्य करनेकोी मज- 


दूरी ! 

बेशुमार ( फा० वि० ) अगणिन, अआसंख्य । 

बेश्म ( हिं० पु० ) ग्रह, घर । 

बेसन ( हिं० पु० ) खनेका आटा, रेहन | 

बेसनी ( हिं० धि० ) १ बेसनका वना हुआ। (ख्त्री० )२ 
बेसनकी वनो हुई पूरी । ३ वह कचौरी जिसमें बेसन 
भरा हो | 

बेसबब ( फा० क्रि० वि० ) अकारण, बिना किसी सबत 
था कारणकं | 

बेसवरा ( फा० वि० ) जो संतोष न रख सके, अधीर । 

बेसवबरो ( फा० खो० ) अधेय, असन्तोष । 

बेसमक ( फा० वि० ) मूल, नासमक | 

बेसमभ्ोो ( हिं० सत्री० ) मूखता, नासमक्ती । 

बेसरा ( फा० वि० ) आशभ्रयहीन, जिसे ठहरनेका काई 
स्थान म हो । 

बसरोसामान (फा० वि०) जिसके पास कुछ भी सामरप्रो 
न हो, द्रिद्र । 

बेसवा ( हि ० ख्री० ) वेश्या, रण्डी । 


देसवार ( हि ० पु०) वद सड़ाया हुआ मसाला जिससे 


शराब थुआई जाती हे। 

बसाइना ( हि ० क्रि० ) १ खरीदना, मोल लेना | २ ज्ञान 
बूध कर अपने पीछे लगाना । 

बेसादा ( हि'० पु० ) सामप्री, सौदा । 


भवहार--बेहर 


बेमसिन--बसई देग्वा । न्‍ 
बेसिलसिले (हि'० क्रि०) अधश्यवस्थित रुपसे, बिना क्रिसो 
क्रम आदिके। 


, बेसा ( फा० क्रि० थि७ | #प्रिक, ज्यादा । 
 बेंखुध ( हि'० वि० ) अनेद, वेहोश। २ बे खबर, बद- 


बेह गम ( हि० थि० ) * 


बहना ( हि पु० 


हवास | 
बेसुधी ( हि ० स्थो० ) अं तनता, व खबरी | 


' बखुर ( हि वि० )। संग ते आदिकोी दष्टिसे जिसका स्वर 


ठोक ने हो, व मेल स्वर छा | 

वे खुरा ( हि० वि० ) १ अपने ठिकाने था मौके पर न 
हो, वमौका। २ जो य्रित स्वरमें न हों। 

व स्वाद ( हि'० बि० ) ? त४गहिन, जिसमें कोई अच्छा 
स्वाद न हो। २ ४7४िव। सथाद खराब हो, बद- 
जायका । 

ओ देखनेमें भद्दा हो, बेह गा । 

वेहव, बिकट | 


' बेहग्मपन (हिं० पु०) $+ + दापन, बेंढ' गांपन । २ बिकटता, 


भयंकरता । 
बेह सना ( हि? क्रि० ) 5 7 दर हैँ सना, जोरसे हसना | 
बेहड ( हि० बि० ) बीह: देखा । 


बेहतर (५ फा० वि० ) अपे एइ.त अच्छा, किसीसे वढ़ कर । 


बेहतर (फा० अद्यक) प्राथवा था आादेशके उत्तरमें रुदीकृति- 
सूचक शब्द । 

ब हतरी ( फा० स्त्री० ) ४ उछापन, भलाई | 

बेहद ( फा० वि०  £ ९ सक्री कोई सोमा न हों, असीम, 
अपार । २ बहुत अधि 6 

बहन ( हि० पु? ) १ अनाज्ञ आदिका बीज जो खेतमें 
बाआ जाता हैं, वीआ। बि०) २ पीछा, जद । 

£ ज्ुगाहांकों एक जाति जो प्राय: 
घुननेका काम करती है। २ रू३ घुननेवाछा, घुनिया । 

बहया ( फा० वि० ) जिर। हया या लज्ञा आदि विलकुल 
न हो, निज | 

ब हयाई ( फा० ख्री० ) बेशमों, निल ज्ञता । 

बहर ( हि ० बि० ) १ रूटाबर, अचर | २ पृथक , अलग । 
( पु० ) २ बापी, बाबर्ल। । 


बेहरना--बे जावाई ५११ 
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व॑ हरना ( हि ० फ्रि० ) किसी 5 ज्ञका फटना या तक | थेड ( अ० पु० ) १ झड़ ॥ २ बज़ानेैयालोंका भूछ 
जाना, दरार पड़ना, । . ज्ञिसमें सब लोग मिल कर एक साथ बाजा वजाते हैं। 
बेहरा ( हिं० पु० ) १ एक प्रक रकी घास जिसे च्ोपाए | वै (हिं० सख्ो०) १ बैसर, कंधी | २ वय देखो | 
बहुत पसन्द करते हैं। २ सू'जारी बनी हुई गोल बा जिपटी! वे ( अ० ख्रो० ) विक्रो, बे चना । 
पिटारी । इसमें नाकमें पहन की नथ रखी जाती है। : बेकु'ठ ( हि० पु० ) वैकुण्ठ देखा । 
( वि०) ३ पृथक, जुदा । बेखरी ( हिं० स्वी० ) पेगरी देगा । 
बेहरो हिं० ख्री०) १ किसी शेष काय के लिये वहुतसे | बेखानस्त ( हिं० 'वि० ) वेखानस देगा । 
ोगोंसे चंदेके रूपमें मांग ॥ः एकल दिया हुआ धन | 
४ इस प्रकार चंदा उगाहब्फः या । ३ वह क्स्त जो 
असामी शिक्षमदारद)ो देंग्ग । 


ने बनी ऑन नय ध्मकेमनन ॑ा कि लीजमन 


बंग (| अ ० पु० ) १ थलछा, कोछा | २ टाटका णक प्रकारका 
थता। इसमे यात्रा अपना असचाब भर कर हाथमें 
हटका कर साथ ले जाने हैं। 


अजज---+- -+> न >+>फा नये अञ+- ४5 


बहा ( हि? पु० ) रारंगी.. आकारका एक्क प्रकारका . बैगन ( हिं० पु० ) बैंगन देखों। 

कड्रगेजोी बाज । देगना ( हि० पु० ) एक प्रकारका पव.घान । यह धेशन 
बेहाल ( फा० वि० ) छाकु . ( चैेत। . आदिके टकडोंके वेसनमें लपेट बर और तेलमे तह कर 
वे हाली ( फा० ख्ो० ) वे 5 का भाव, व चैनो ।... बनाया जाताएँँे। 


बैगनी ( हिं० स्क्री० ) बेंगनी देग्ता । 
बैज ती ( हिं० ख््री० ) १ फूलके एक पीधेका नाम । इसके 
ग़डके सिरे पर छाल या पीले फल लगते हैं ! वेजयम्त्री 


ब हिसाब ( फा० लि० बि० ) ३ [त अधिक, बहुत ज्यादा । 
थे हुनरा (हि० वि०) १ जिसे «. (नर न आता हो, सूखे । 


ननाने जन... हल लत +>औजि-ज+ ज3ण+ +“>+ +- 


४ वह भाल या वार थ॥] बारना न जानता हा | 


५ 
$ 
च की (्‌ 
[ 
॥ 


वे हुरमत ( फा० वि० | कि । कोई प्रत्धष्टठा न हो,  दैेखा। २ किषण्णकी साछा । 
वे हझ्ञत | | वैज्ञ (अ'० पु० )१ चिह्न। २ चपरास | 
बे हदगी ( फा०खी० ) अल गे 3, अशिष्टता । : बैज़ई ( हि० पु० ) एक प्रकारका हलकेा नीला रंग । 
बह ० ब्ि०) २ किये वेज नहों, जो शिप्ठता | इस रंगकी रंगाई लखनऊमें होतो है. यह रंग फीवेके 
या सभ्यता न ज्ञानता है। २जो शिप्रता या सभ्यता ' अण्डक.रगस मिलता जुल्ता है, श्स ६ारण दस रंगों 
के विरुद्ध हा, अशिष्यताव । लोग बेजड ऋहत हैं | 
बे हृदापन ( फा० पु०) व हु. "वकरा भाव, बे हदगी | | उैजनाथ ( हि: पु? ) वेद्यनाथ देखा । 
बे हैेफ ( फा० थि० ) दिन्ता र. ते, व फिक । बेजयंती ( सं० स्त्री० ) वेजयरती टखा | 
बहाँश ( फा० बि० ) अजेट, ८ सु । व जला ( हिं० पु० ) १ उका एक भंद। २क बड़ोका 
व होशी ( फा० स्री० ) पच्छ , अश्ेतनता । . खेल । 


बे'क ( अ० पु? ) बह स्थान 2 संम्था जहां [छोग ब्याज व अवाप ( सं० पु० ) बीजबापका अपत्य । 

एनेकी इच्छातें रुपया जमा करते हों और ऋण भी | वे अवापीय (सं० लि० ) वे जवापि सम्बन्धीय । 

लेते हों, रुपयेके लेन देनको व कोठा । | बजा ( अ० पु० ) १ अए्डा। २ एक प्रकारका फोडा। 
बैगन ( हि० पु० ) एक बापिक पापा जिसके फलको तर- इसके भोतर पानो होता है । 

कारो बनाई जाती है। वार्ण | देखा। ५ एक प्रकारका बेजाबाई--महाराष्ट्रससरदार महाराज दौलतरावसिन्दको 
चावल जो कनारा और वाब पान्‍्तमें होता है । । महिषी । ये महाराष्ट्र-मन्त्री श्रोजीराय घाटगका कब्या 
व गनी ( हिं० वि० ) बे गनके २ . (4, ब॑जनी। | थी। श्थबों शताब्दीके शेषभागम इनका जन्‍म हुआ 
वैजनो( हिं० थि० ।'जो छक्का लिये नीछे रंगका हो, . था। हिन्दूराब इनके भाई थे | 

बेंगनी । | बचपनसे ही बेज्ञाकी प्रकृति दाम्मिकता पूर्ण थो । बह 
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एक बार जो हुकुम दें देतो थो उसकी तामोल न करनेसे 
यह बहत रंज्ञ होती थी । पिताके आदरसे लछाछित 
पालित और निञ्ञ प्रवृत्तिवणस परिचाछित हो उनका 
सरितर धोरे घीरे पुरुपेचित बुद्धि ओर विक्रमसे पूण 
हो गया था। स्वामीके पेश्चय और वीरत्वने उनक 
हृदयम राजशक्तिका प्रभुत्व प्रभाव सम्पू णरूपर्स अंकल 
कर दिया था | 

२४८२७ ई०मी खाभाका झुत्यु दान पर उन्हाद राज्य 
भार अपने हाथ लिया । कुछ दिल पाोछ जनक. चोभ 


अपने खामोक किस; आत्मायक उन्होंने गाद छू र ज््यालिहा- 


सनका भावो उत्तराधिकारां रुथर (कया था। ज्ञनकजांके 
नावालिंग होनेके कारण वे हं। राजकार्यकी पर्यालाचना 
करतो थां। हिन्दू नावालिगके ऊपर केठार खबहार 
और अत्यायार करनेसे भा वे कमा बाज नही आता था | 
इस प्रकार उपयु परि माताके प्रपोडनका जनकजा सट्न 


न कर सके। उन्हाने इन सत्र अत्याचारोंत छुटकारा | 


पानेके लिये इृर्टिश-सरकारका शरण दा । अतः सः कारने 
१८३३ ई०में जनकजाका सिच्द्राजकों गद्दा पर बठाया । 
इसस बेजाबाइका प्रशुत्व विलकुलछ जाता रहा। छू 


भावसे राजप्रासादम रहना अच्छा नहों समता, सती 


हु राजपआ्ासादका पांस्टवाग कर आगरा शा ९ ने लग।। 

यहां कुछ दिन रह कर वह फरू खाबादका चछा गे. । 
आखिर दाक्षिणात्यम आ उनका जाग था वहा उदार 
अपना दीप ज्ञावन विताथा था ६ 

बेजि ( सं० ल्ञ० ) बीज संस्वन्ध । 

बेजिक ( सं> लिए ) * शित्र,तैंड ।॥ २६तु। हे आत्मा । 
४ सद्या5ड्ू र, हालकी उगी हुई कॉपल । 

बेज़ोय. स «| लत० ) बीअसस्वन्धोय | 

बेज्ेय , स ० पु० ) वाजभव, बायाक उत्पन्न | 

बैटरों ( अ० ख्री०) १ चाना या शाश आादिकरा पान । 


इसमे रासा नक परदाथाक धागे रासाथानक प्राकयां 


द्वारा विजलो पैदा करके कामम लाई ज्ञासी है। + ताप 


खाना । 
बेटा ( हिं० खी० ) रूई ओद्नका चखा, आदन ।। 


बेढ ( हि? पु० ) राजकाय कर वा उसका दा | 


बे मि--बैठबाई 


३ वैठनेका ढंग वा टेय ! 8 सी ग, मेल । ५ एक प्रकारकी 

कसरत | इसमें बार बार सर ” होना और बैठना पड़ता 

है। ६ पदस्तछ, आधार । ८ अधिवेशन सभासदोंका 

पय:ज हाना। ८ बेठनेका व्यापा ., उठाई । ६ बैठनेको क्रिया. । 
४० कांच वा धातु आदिका दे उथ जिसके सिरे पर बत्तो 

जटली या मोमबत्ती खाँसों ऊाप्त है। 


बेडका | टि० थु० ) बह लोवाठ वा दालान आदि जहां ज्ञा 


+ टोग उससे मिले था उ.। पास बेठ कर वात" 
सीन काने हां । 


हि० न्थ,० । बार वार थे ठने और उठनेको कस- 


रत, वे डक । ४ भासन, आश र | 


बोझन ( शि० ख्री७) + थे उसेः। कया । २ व ठनेका भाव | 


न्‍ ल्‍ 3] न 
४ गंजना दंग । ४ जे, भा न । 


वोट व 4 | करिए) १ द्विप्रो : 77 पर इस प्रकार टिकना 


(, ते कम छरीेरका आएगा निचछा भाग उस 
जे »। उता गए, आसन अब ना । ४ तौलमें ठहरना 
कं परला पडमाः। ४ साझता थ शन्ध, विगइना। ४ 
खती 5 उतरा हुआ लए ला, | वसा | ५ अभ्प्रस्त होना, 
४7 । ६३.68 राम दा अवकाशमें ठोक रूप- 
५ सा; 7] छेगट ऋण : :र होने पर उसमें घुली 
व, उाजाए 7 झगना। <८पानों या 
हा, थारी खाद 4 य आभादिषा उश नोचे 
वा | या | 870 : उपान पेश स्थिर हो कर 
एज शो है 2७४ हट ७ को । है सच होना, 
20.43 रसाना । ?० सयादया पकानेर्म गोला हो 
बना । २४ खिर वस्सुका रर्.ष्ट स्थान पर पहुंचना । 

जाये आदि पर सार हो. 4! १५ पीधेका जमीनमे 
पड़ जाता, छूगया। ८ दि सा पद पर स्थित होना, 
बप्तना। १७ साम्तता, अख्ना । १८ किस। स्त्रीोका किसी 
पुरुष के यहां स्थीके समान रागा, घरमें पड़ना। १६ 
पशियांका अछे सेना । २० $ !। करना, जोड़ खाना। 
०7 वकाम गरहना, निर्चोग रह ॥। २२ गुइका बह जाना 
या ।प््चछ जाना 


बेडता हि खो० । करनेमें पद रूथान जहां जुलाहें 


कपड़ा बुनते समय ,बं ठत हैं 


बैठक ( हिं० खरो० ) १ बेठनेका रुथान। ५ आसन, पाठ । , बंठवाई ( हिं० ख्रो० ) वे ठानेकी मजदूरों। 
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वे ठवाना ( हिं० क्रि० ) १ थे ठानेका काम दूसरेसे कराना | ' बेदूय ( स० पु० ) बेंदूपे दग्ता । 


२ पेड पौधे लगवाना, रोपाना | 
बंठा ( हिं० पु० ) चमचा या बड़ी करछी । 
बैठाना ( हिं० क्रि० ) १ स्थित करना, आसीन करना | २ ; बे ना (हिं० पु०) बह मिठाई आदि जा विवाहादि उत्सवोंके 
नियत रुथान पर ठोक ठोक ठहरना । ३ प्रतिष्ठित करना, 


नियत करना । 


4 पानी आविमें घुली बस्तुको तलमें ले जा कर जमाना । 
६ दबा कर वबरावर करना, पचकाना या घसाना। १० 
क्षितत वस्तुको निर्दिष्ट रुथान पर डालना, लक्षत पर 
ज़माना। ११५ घोड़ आदि पर सवार कराना। १२ 
पौधेकों छगाना, ज़माना। 


४ प्रतिष्ठित करना, पद पर स्थापित 
करना। ५ चत्ता न रहने देना, विगाडना । ६ नीचे- 
की ओर ले ज्ञाना, घंसाना | ७ अभ्यस्त करना, मांजना | 


१३ काम धभेके योग्य न 


रखना, वे काम कर देना । १४ किसो स्त्रीको पत्नो के रूपपें 


रख त्टेना | 


बेठालना ( हिं० क्रि० ) बेठाना देखा | 
बेढना ( हिं० क्रि० | बंद करना, व ढना | 
बेडाल ( हिं० वि० ) बिल्लीसस्बन्धों । 
बे डालबत ( हि० पु० ) विल्लीके समान अपने घातमें ' 


रहना और ऊपरसे बहुत सीधा सादा बना रहना । 


बेतरनो ( हि० न्त्लो० ) १ वैतरणी देखा । 


बाला पक्र 
रहता है। 


बे ताल ( स'० पु० ) वेताल देश्तरा | 
बेतालिक ( हि० वि० ) बेतालिक देग्वा । 


नकाग्का 


श्वान | 


बे ढात्नप्रत देग्वा । 
वे डालबतो ( हिं० बि० ) विव्छीके समान ऊपरसे सोधा 
सादा, पर समय पर घात करनेवाछा, कपरो । 
बेण ( स पु० ) वांसका काम करनेबाला। 
बत ( अ० खी० पद्द, क्छोक | 
५ अगहन मे हाने- ' 
इससका चावल वर्षा 


बंद ( हिं० पु० ) चिक्ित्साशान्थका ज्ञाननेवाला पुरुष | 


वैद्य देगा | 
बोदई ( हिं० ख्री० वेद्यकी विद्या या व्यवसाय । 
बदल ( स'० क्ली० ) १ भिक्ष कका सुण्मयादि पात्र | (पु०) 


विदलों दालि तस्प्रात्‌ जातः विदुल-अग। २ पिश्कनेद, 
दालकी पीठी । 
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बदेही ( स'० स्त्रो० ) पेदेही ठेख। | 
«५... * न ४2 59 
' बे नतेय ( स॑० पु० ) बैननेय दंग्वे। | 


उपलक्षमें इश्मित्रोंके यहां भेजो ज्ञातों है । 
बे न्दवाय | स० यु० ) बे न्‍्दवि सम्बन्धोय । 
| बेन्‍्दवि ( स० पु० ) विन्दुभव । 

बे पारो ( हिं० पु० ) व्यापार करनेबाटा, राजगारी । 

; वे यन (हि> पु०) कापफ्रयनलविशेष, लछकडोका एक औजार । 
यह बाना वे ठानके काममें आता है। 

 बरंग ( अ० वि० ) वह चिद्री या पाग्सल जिसका मह- 
। खूल भेजनेवालेकी ओरअगी ने दिया गया हो, पानेवालेसे 
| चखूल किया जाय । 

बेर ( हिं० पु० ) £ शब्र ता, अबाबत । २ दुर्भाव, दोह। 
३ हलछमें छगा हुआ चोंगा। यह चिटमके आकारका 
होता है ओर इसमें मरा हुआ प्रीज् हल चलनेमें बराबर 
कूडमें पडता जाता है। 8४ व रका फल और पेड़ । 

' बे रख ( हिं> पु० ) धत्रजा, पताका | 

। बेरा (हिंए पु०) १ हलमें लटूगा दुआ एक प्रकारका चोंगा | 
यह चिलमके आकारका शोला है योर बाले समय बोज 


| 
| डाल्य जाता है। २ सेवक, साकर | ३६ २टके टुकड़, 
| 

गाड़ आदि जो मेहशाप्र बनाते समय उसमें चुनो हुई 
ई टॉकी जमोी रखने लिपे खाल्ों स्थान भर देते हैं । 


' बौराखों ( 3० स्त्री० ) भुज्ा पर पहननेवा एक गहना। 
इस्समें लबांतरें गोद बह बढ़ दाने हाते हैं ओर थ्ागेमें 
गूथ कर पहने जाते हैं । 

| बोराश ( सं० पु० ) वैराग्य देखो । 

! बेगागो. हिं० पु० ) वेष्णव मतके साधुओंका एक भेद । 
' बे राग्य ( हिं० पु० | बेराग्य | 

' बे राना ( हिं? क्रि० ! वायुके प्रकोपर्से विगइना । 

' बरी (हिं० बि०) १ थचैर रखनेवाला, दुश्मन । 

: बोल (हिं० पु० १ एक चीपाया। इसको मादाकों गाय 
, कहते हैं | दृष देखो। २ मृख्य मनुष्य, जड़ बुद्धिका आदमी | 
, बलर ( अ'० पु०) पोपेक्े आकारका छोहेका बड़ा देग 
जो भापसे चलनेबाली करलोंमें होता है। इसमें पानी 
भर कर खौलाते और भाष उठाते हैं जिसके जोरसे कल- 


। के पुरजे चलते हैं । 
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बैल्न | अ० पु० ) ? गुब्याग। २ बड़ा गुब्बारा जिसके 
सहारे पहले लोग ऊपर हवामें उद्ा करते थे । इस 
गुव्वारे : द्वारा आकाशमागसे उड़ कर अनायासही वहां 
के विभिन्न वायुश्तरों और खगोलरूथ नक्षत्रोंका परिद्शन 
तथा भूमण्डलख्थ बहुद्रध्तों देशोंकी देखा जा सकता 


हे । 


यह साधारणतः कांगज्ञ, मोटे रेशमी वस्त्र वा गटापानं 


नामक रबर संयुक्त वख द्वारा बनाया जाता है। इसको 
आकृति पलाण्डु वा तदाकार कन्द-विशेषके सद्ृश हैं। 


इस प्रकारकी एक बड़ी शेलीको सस्सोके जाटमें क्‍ 
रुख कर उसमें भाप भरी जाती है। भापसे भग्पूर हाने पर . 


थेली फूल जातो है और बाफके खाभाविकर नियमानुसार 
घह ऊपरको उड़ती है। उस थैली पर चढ़ हुए जाटइफी 
तमाम रस्सियोंकों इकड्री बांध कर उसमे नाव बांध दो 
जाती है, उस नावमें कभी एक और कभो फई आदमो 
थेठ कर वायुमण्डलमे उड़ते हैं। किस वैशानिक कारण 
से येलट्नन ऊपरको चढ़ता है, उसका विवरण नोचे दिया 
जाता है । 

उष्ण वायु साधारण वायुको अपेक्षा हलको होतो है 
इस कारण बेल्यून उष्ण वायुसे परिपूण होने पर बह ऊपर 
को चढ़ाता है। दिवालों पर लड़के छोग कागजके बेस्टन 
बनाते ओर उसमें धूआ भर कर आकाणशमें उड्जते हैं । 
बड़ बड़े ब्योमयान भी इसी प्रणालीखे उष्ण वायु द्वारा 
ऊपर चढ़ाये जाने हैं। अब्जनक वाष्प और आठ भौमिक 
आदि जो वायवीय पदाथ वायुराशिसे हलके हैं, उनके 
द्वारा भो बेन उड़ाया जा सकता है। उदजन वाप्प द्वारा 
छोटे छोटे रवरके बेलून और वड़ बढ़ बेलून भी उडाये 
जा सकते हैं, किन्तु उनमें विशेष व्यय होता है । अब तो 
खच्चकी किफायतोके कारण बेलनके लिए कोलछ गेस 
( कोयछेसे उत्पन्न गैस, जिससे बड़ बढ़ शहरोंमें वत्तो 
जला करतो है ) काममें लाया जाता है। कोयलेको वाफ 
वायुराशिसे हलकी होती है, इसलिए क्रिसी भी ब॑ लुनमें 
उसे भर दो, व छून आपसे आप ऊपरकों चढ़ता रहेंगा। 
यदि उसके नीचे हलछकी नाव लटका दो ज्ञाय, तो लोग 
उसमें बेठ कर अनायास ही आसमानकी शेर कर सकते 


हैं। निम्नसथ वांयुसे उपरिस्थ वायु क्रमशः हलकी होतो 


बेल्टून 


गई है, इसलिए वह बेल्ून तब तक ऊपरको चढ़ता हो 
रहेगा, जब तक कि उसमें भरी हुई बायुके समान हलकी 
वायुराशि उसे न मिल जाय । जब समान वजनको वायु 
उसे मिल जायगी, तब उसको ऊदृध्व गति रुक जायगो । 
फिर ऊपरकी हवा जिस ओर बहेगो, ब लून भो उसी तरफ 
उड़ने लगेगा। बे लूनक्रो हवा थोड़त निकाल देमेसे वह 
नीचेको उतरेगा और उसके नोचे बंधो हुई नावमेंस कोई 
भारी चोज़ नीचे फेक देनेसे कुछ ऊपर चढ़ सकता है। 
इस प्रकार उसके आरोहोके इच्छानुसार थोडा बहुत 
चढ़ उत्तर तो सकते हैं, परन्तु वे इच्छानुसार एक देशसे 
दूसरे देशका नहों जा सकते। वायुका प्रभाव उन्हें जिस 
ओर चाहे ले ज्ञा सकता है, उसमें आरोहीका कोई वश 
नहीं चलता | 
पानीमें जिस प्रकार कोई चीज समायतनसम्पन्न 
स्थांनानतरित ज़लके भारके समान बल पर वहतो रहती 
है, उसो प्रकार बायुत भो कोई भा दस्तु अपने समायतन 
स्थानान्तरित वायुके भारके समान वलछ पर उड़ती रहती 
है । जिस प्रकार, जिन चीजोंका भआपेक्षिक गुरुत्व जलके 
आपेक्षिक गुरुत्वसे अधिक है, उन चोजोंकों पानोमें छोड़ 
देनेसे नोचे उान्टी जाती है, जिनका आपेक्षिक गुरुत्व ज़लके 
आपेक्षिक गुग्त्वसे कम हैं, वे चीजे पानीमें बहने छगती 
हैं ओर जिनका आपेक्षिक गुरुत्व जलके आपेक्षिक गुरुत्व 
के समान है, उन चोजोंका पानीमें जहां रखा जायगा, 
वहीं पर वे स्थिर रहे गो . उस्ती प्रकार जिन वस्तुओंका 
आपेक्षिक गुरुत्व चायुके आपेक्षिक गुरुत्वसे अधिक है, 
वे वस्तुए' बायुराशिके नोचे गिर ज्ञाती है; ज्ञिकका आपे 
क्षिक गुरुत्व याथुके अपेक्षिक गुरुत्वसे कम है, वे वायु- 
गशिके ऊपर उड़ने छगतो हैं ओर जिनका आपेक्षिक 
गुरुत्व जिस स्थानको वायुके आपेक्षिक गुरुत्वके समान 
है. वे बम्तुए' डसी ख्थानकी वायुमें स्थिर रहेगी | जलके 
समुद्धासकता गुणके फारण जैसे जहाज आदि एक 
स्थानले दूसरे स्थानमें पहुच जाते हैं, उसो प्रकार वायु- 
राशिके समुद्धासकता गुणके सहारे व्योमयान भी आका- 
णशमागसे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुच जाता है। 
पू्वंकालमें इस देशमें व्योमयान बहुतायतसे व्यवह्नत होते 
५ | प्राच्ोन आयगण पुष्पक आदि रथोंमें चढ़ कर आकाश 


बैलने 


मागसे यथेच्छा गमन करते थे | पुराणादिमें इस वचिषय- 
के काफो प्रमाण पाये जाते हैं । परन्तु जिस वियाके 
प्रभावसे वे व्योमयान रूप रथकों इच्छानुसार चलाते 
थे, यह विद्या अब लुप्त हो गई है। पश्चिम युरोपस्नरण्ड- 
वबासी शिव्पव्रिज्ञान बिशारद विद्वानोंने इस व्योप्यानकों 
इच्छानुसार इधर उधर चलानेके लिए बहुत प्रयत्न किये, 
परन्तु आज तक वे सफल मनारथ न हो से ! 

१८०४ ई०में बिओ ओर गे-लूसक नामक दो विद्वान 
ऊपरको वायुका शं त्य और उष्णता आदि ग़णागुण 
तथा अन्यान्य विषयोंकी परीक्षा करनेके लिए नाना 
प्रकारके यन्त्र, पक्षों, पतड़ः आदि प्राणियोंकोी साथ 
ले कर, १३वीं अगस्तकों सुबह १० बज्ञे फरासोसी 
राज्यको राजधानो पैरिस नगरीसे व्योमयानमे चढ़े थ॑। 
वे मेघराज्यकी भेद कर करोव ८७०० हाथ ऊपर पहुचे 
और विविध विषयोंको परीक्षा करते हुए ३॥ घरण्ट तक 
आकाश-मागमें ध्रमण कर पैरिससे करोब २५ माईल्‍छको 
दूरी पर मेरिमिल प्राममें उतरे | ऊपरकी वायु पृथियां 
की निकटवर्ती बायुकी अपेक्षा शोतल है, यह वात पूच 
प्रमाणानुसार निश्चित होने पर भो अब प्रर्.क्ष अनुभूत 
हुई । 

इसके बाद, अन्यान्य बिद्वानोंके अनुरोध करने पर 
गे-लूसाक उसी वष १७ सितम्बरको पक्क बार अकेले 
ही ऊपर चढ़े थे। उस बार वे १५३६० हाथ अर्थात्‌ 
लगभग दो कोस ऊचे पहुचे थे और वहांको वायुके 
सम्बन्धमें उन्होंन शेत्य, उष्णत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि 


| न 


अनेक विषयोंकी परीक्षा की था। उनका कहना हैं, कि 
घहांकी वायु इतनो शोतल है, कि डससे हाथ-पैर अबश 7 


जाते हैं ओर साथ ही इतनो हलको है, कि श्वास लेनेमे 


भी कष्ट मालूम होता है। यहां तक, कि उस परिशुष्क 
धायुके सेवनसे उनका गला नीरस ओर खाद्यद्गव्य 
गलेले उतारनेमें अनुपयोगी हो गया था। बे 
१४३०७ और १४५२७ हाथ ऊ चेसे दो बोतल वायु भर 
लाये थे। उनको परीक्षा करने पर मालूम हुआ, कि 
पृथिवीकी निकटवतीं बायुमें जो जो पदाथ जिस जिस 
परिमाणसे मिश्रित हैं, उतने ऊपरकी वायुमें भी वे पदाथ 
इसी परिमाणसे मिले हुए हैं । 


२ 


उस समय श्रान नामक एक और व्यक्ति भी व लून 
पर चढ़ कर ऊपर गये थे । उन्होंने १८३६ ६०८ तक २२६ 
बार व्योमयान द्वारा आकाउमार्गमें परिभ्रमण किया था । 
अन्तिम वर्ष नवम्बर मासमें जब ये ब छून पर चढ़ थे, 
उस समय उनके साथ हालण्ड ओर इस्कमेसन्‌ साहब 
भी थे। ज्यादा ऊंचाई पर पहुचनेकी इच्छासे थे एक 
पक्षके लिए खाने पोने और अन्य व्यवहाये वस्तुए' साथ ले 
कर ७ नवम्वर्को दिनके १०॥ बजे लणडन नगरसे बे लून 
पर सवार हुण। पूर्व दक्षिणकी तरफ गमन करते हुप 
उन्होंने अनेक ग्राम और नगरोंकी शोभा देखो | ४ घण्टे 
४8८ मिनटके वाद थे इग्लेएड भूमिकों छो? कर समुद्रके 
ऊपर पहुचे। सायंकाल बीत जाने पर समुद्र पार कर 
वे फरासीसी राज्यमें आये। उस अन्धकारमर राजिमें 
स्वगलोग निवासियोकी तरह कितने राज्य, राजधानो, नगर 
नदी, भ्राप्तादिका निरोक्षण करते हुए शुन्य माग से समस्त 
राल प्रमण करते रहे । राति समाप्त होने पर उन्होंने एक 
बार कुछ ऊपर जा कर सूर्योदय ओर उस सम्बन्धी 
आशब्रयज्ननक शॉभाका निरीक्षण किया ओग फिर नीचे 
उतर कर वे अन्घकारमे आवृत हो गये | ताल्पथ यह, कि 
उस दिन उन्होंने सर्यक्रों तीन बार उदित और दो अखूत 
बार होने हुए देखा था। इस यात्रामें ये लगभग २२५० कोस 
शन्यपागर्म प्रमण करने के बाद, दूसरे दिन सखुबहका जमंनी 
के अन्तःपाती नासो विलबर्ग नामक स्थानमें उतरे थे । 

१७८३ ई०में मोण्ट गलफियरके युद्धफे लिए पहले- 
पहछ बे त्टून पर चढ़नकी व्यवस्था की गई थी । २७८६६ 
इ०प फरासोसी गाज्यमें राज्यविप्ठलय सम्बन्धों जो घोर 
युद्ध हुआ था, उसमें साधारणतर्त्री-दलने व्योभयानमें 
चढ़ कर ऊपरसे विपक्षियोंकों गति-विधिका पय चेक्षण 
किया था। इस राज-विप्छवर्के कारण १७६४ हई०में 
फिलिउरस नामक स्थान अन्द्रियाकी सेनाके साथ 
फरासोसो सेनाध्यक्ष जाडइ न साहबका युद्ध डुआ था। 
उसमें क नठ कुलेश साहव एक सामरिक कमचारोका 
साथ ले कर ब्योगपान द्वारा ऊपर चढ़ थे, ओर इशारेसे 
ज्ञादन साहबको सब वात बतलाते जाने थे, जिसके 
अनुसार चल कर जञोडन साहवने युद्धम बिज्ञय पाई थ। 


_ उक्त सामरिक कर्मचारोंके साथ कनछ कुतेल एव 


५१६ बेलून- 


पक दिनमें दो दो बार रह ८६६ हाथ ऊपर चढ़ थे। 
विपक्षियोंने उन्हें। देख कर तोपसे नप्र करनेंका 
अयतन किया था । इसके बाद कुलेल साहब 
१७६६ ई०में माइनोके युद्धमें भो इस असमसाहसिक 
कार्यमें नियुक्त हुए थे। उमके बाद एथ्रेनत्रिटप्टिन बन, 
फ्राहुफोट, उत्न बर्ग और लिजके अवरोध | भी सामरिक 
विभागके आदेशसे बे ल्टन द्वारा विपक्षकी गति चिधिके 
निरोक्षणका काय चडा था । 
अवरोधके समय तथा १८५६ इ०म सोझछफेरिना रणक्षत्र- 


-बैसवारा 


न ७०. ज+ जवनओली वन 


१८१५ इ०में आन्तोआप . 


में वे छनमें सह कर उपाय निद्वारणकी चेष्टा की गई थो । , 


१८६१ ई०में अमेरिकाके अन्तविष्ठवके युद्ध ((५४७7 
४87७ ) बेल्नूनकां सहायतासे स्सिमगड आंर अन्‍न्यान्य 
स्थानोंके अनेक गोवनोय स वाद प्राप्त हुए थे । 

१८७० इ०में फरासीसियोंके साथ प्र[सियोंका जो 
तुमुल युद्ध हुआ था, 
ब्यचहार हुआ था । शत्रु पक्षीय सेनादलों की अवस्था 
और उद्योगका परयवेक्षण, अवरुद्ध नगरो से खंबाद-प्र रण 
और इतसख्ततः गमनतागमन तथा विपक्षीय बेल्दून- 


उसमें बहुतायतसे व्योमयानोंका ' 


यात्रियों को आक्रमण करनेंके लिये अनेक बार ख्योमयान ढ 


ब्यवहनत हुए थे । यहां तक कि, उस समय व लानों मे 
परख्पर युद्ध भी हुआ था। 

इस प्रकार विभिन्न समयोंमें युद्धक:ं समय व त्यूनका 
व्यवहार होने पर भी, वास्तव श्ट८२-८४ इ०में यह साम- 
रिक विभागका एक आवश्यकोय उपकरण सम्रका गया । 
१८८४ ८७ ई०में फरासोसियोंने टाकिग युद्धमें तथा ब्रिटिश 
गवनमेण्टने बेबुआनालाणडके युद्धमे' व छूनक्री विशेष 


उपयोगिताका अनुभव किया था। १८६६-१६०२ इ०में 


दक्षिण अफ्रिकार्क बूयर युद्धमें भो वे लून व्यवह्वत हुआ 


था। 

नोका आदिकी तरह बे ल्यूनका भो इच्छानुसार चारों 
तरफ चलाने टो चप्टा हाने ूग। आर फरूस्वरूप १८६६ 
है०के जुलाई माभमे उत्तर-अमरर के अन्तःपातों सनफ्रन 
सिस्का लगरसे उस नियमकी खुल्ाररूपमे परीक्षा हुई । 
आदर स्वरूप एक बाष्पीय विमान बसाया शया। 
विमान बाप्पोय पीतादिकी तरह बाप्पकों शक्तिसे ओर कर 
द्वारा विभिन्न दिशाओोंमें परिच्चालित द्वाता था | वेशञानिक 


(नेक हक "पाना पक नल ++म कर किन+->«» >> फटे. लेन केक 


। 
॥ 
| 
! 
। 
| 
| 
! 
] 
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आलोचनासे बोल्नके स्थानमें वही 8०८०ामप और 
४९7०):४॥९८ न्ञामक यम्त्रमें रूपान्तरित हुआ है । 
याराप्लेन' था हवाई जहाज देखा । 
बद्डलम लगभग ५५८ वर्ष पहिले राबटंरसान और 
काइट नामक दो अड्गरेज ब्योमयान पर चढ़ कर आकाश 
में उड़े थे। परन्तु यूरोपमें एक व्यक्तिने इस विषथमे ऐसी 
पटुता दिखलाई कि जिसे देख कर लोग दंग हो गये थे । 
इसके वाद स्पेन्सर नामक एक्र अड्गग्जने व लह्यूममें चढ़ 
कर भ्रमण करनेके बाद “पागाचुट” नामक छतरोकी 
सहायतासे जमोन पर उनरनेका कौशल दिखा कर ल्टोंगो'- 
को ओर भो चमत्कत कर दिया। उनके साथ वेशानिक- 
तत्वाविष्कारके अभिप्रायर्स '४।. ]. ( ॥०४०॥7०४ आदि 
कई भारतोय विज्ञानविद्‌ भी वे छून पर चढ़ थे। प्रसिद्ध 


व्यायाम शिक्षक रामचन्द्र चद्टोपाध्याय अपनो शिक्षासे 
“पाराचुट"-को सहायतालसे कऊकत्तमें उतरे थे । 


बेतब . सा ०9 लि० ) बिव्चज्ञात, बेठका | 
बंत्यक ( स'० लि० ) विल्‍च अहीरणादित्वात्‌ बुत । विल्व- 


कोय । 


बेल्चकि ( स० पु० ) विद्वकका अपत्य 

बेन्वज ( स'० लि० ) विग्वज देशाजात | 

बेन्वजक ( सा ० लि० ) बेव्वजोंके द्वारा अधिवासित | 
बेत्यचन ( स|० लि० ) विव्यवनत्रासी जाति। 

वैव्ववनक (स' ० जि०) बेव्ववनदिनके द्वारा अधिवासित । 
बे व्वामय--पाणिनिके एक्र वात्तिसकार | 

वे व्वायन ( स' ० पु० ) बे व्यका गोबापत्य । 

बेषानस ( सं ० पु० ) त्ेखखानस दस्वा | 


स(हिं० स्थी० ) १ आयु, उन्न । २ यौवन, जवानी | 
३ कन्तोजसे ले कर अन्तर्वेद तक मिलनेवालो क्षत्रियोंकी 
एक प्रसिद्ध शाखा। इस शाखाका पहले थानेश्वरके 
निकटवत्तों रुथानोंमें वास था। पोछे विक्रम संवत्‌ ६६३ 
के लगभग इस शाखाके प्रसिद्ध सम्राट हषबद्ध नने पूवके 
प्रदर्शोंक्री जीता ओर कन्नोंजमें अपनी राजधानो बसाई | 
विशेष विवरण अन्तस्थ “बम दखो | 


' बेसर ( हि० ख््री० ) ज्ञुछाहोंका एक यन्त्र | इससे करसपेमें 


यह , 


केपड़ा खुनते समय बानेका बेटाते हैं । 


| बेसबघारा (हिं० पु०) अवधका पश्चिमी प्रान्य । 


वसवारा देखो | 


बेसाख-- बोदर 


बेसास ( हि ० पु० ) थे शौस्व देखा ] 
बैशाखो ( हि'० पु०) एक प्रकारको छाठी | इसके सिरेको 


केके नोचे बगलमें रख कर लंगडढ़ लोग टेकते हुए 
चलते हैं। इसके सिरे पर जो अद्ध चन्द्राकार आडो 


लकड़ी लगी होतो है, वही बगलमे रहती है । 
बेहानरि ( स'० पु० ) बहीनरका अपत्य ! 
बोंक ( हि ० पु० ) लोहेका पक तिकांना कांछा । यह 
कोबा ड़के पल में नोचेकी चूलकों जगह लगाया ज्ञाता है। 
बोंगना हि? पु० ) पोतछका पक्र बरतन । इसका बाढ़ 
ऊँची और सीधी ऊपरकों उठी हुई हातो हैं । 
बोआई ( हि० ख्रीो० ) १ बोनेका काम | 
मजदूरो । 
बोक ( हि ० पु० ) बकरा । 
बोकड़ी ( स ० स्त्रो० ) १ वस्त्रानत्र। । 
थोकरा ( हि ० पु० ) बकरा देखा | 
बोकरी ( हि ० स्त्री० ) बकरी दखा | 
बोकला ( हि'० पु० ) बकल्ला देखा । 
बोकाण ( हि ० पु० , पश्चिम दिशाका एक पवत | 
बोखांर ( हि ० पु० ) बुखार देखा। 
बोंगुमा ( हिं० पु० ) घोड़ोंकी एक्र बीमारी 
पेटमें ऐसी पीड़ा होती है, कि थे बेचैन हा जाते हैं । 
बोज ( हि'० पु० ) घोडोंका एक भेद । 
बोजा (फा० स्त्री०) चावल प्रस्तुत मद्य, चावल्कों शराब । 
बोर ( हि'.० पु० ) १ ऐसा पिएड जिसे गुरुत्वकें कारण 


२ बानेको 


२ घरान्यविशेष । 


उठानेमें कठिनता हो, भार । २ कोई ऐस्ता कठिन काम 
जिसके पूरे होनेकी चिन्ता वरावबर वनो रहे, मुश्किल 
काम। ३ कठिन छगनेवालों बात पूरो करनेकी चिता, 


खरका या असमंजस | ४ गुरुत्व, भारोपन | ५ उतना ढेर 
जितना बल, घोंड , गाड़ी आदि पर छद सके । ६ किसो 
कार्यकों करनेमें होनेवाला भ्रम, कट या ध्यय । ७ धास, 
लकड़ी आदिका उतना ढेर जितना एक बेल लाद कर ले 


सके। ८ वह व्याक्त या वस्तु जिसके स वन्धमें कोई 


छेसी बात करमी हो जा कठिन जान पड़ । 


बोकना ( हि० क्रि० ) किसी नाव या गाड़ा पर माल 


रखना | 


बोभल ( हि'० धि० ) भारी, वज़नदार। 
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बॉका ( हि० पु० ) १ बोझ देखो । ४ एक प्रकारकों सड्भोण 
काठरो जिसका आकार सदृक सा होता है। इस प्रकार- 
का कोठरोमें रावके बोरे हसलिये नोचे ऊपर रखे जाते हैं 
जिसमें शोरा या जूसो निकल जाय | 

बोकाई ( हि'० ख्मो० )  बोकने या छादनेका काम | २ 
वोकनेको मजदूरी | 

बोट ( अ० ख़ो० )१ नाव, नौका | २ अग्निबोट, स्टोमर । 

बाटा ( हि० पु० ) १ लकड़ीका काटा हुआ मोटा टुकड़ा 
आ लम्बाइमें हाथ दा हाथके लगभग हो, बड़ान हा । २ 
काटा हुआ टुकड़ा । 

बोटो ( हि? स्त्री० ) मांसका छोटा टुकड़ा । 

बोड ( हि ० स्थरीौ० ) एक प्रकारका आभूषण जो सिर पर 
पहना जाता है । 

बीडरो ( हि ० ख्री० ) नाभो, तोंदी । 

बोडल ( हि ० ख््री० ) एक पक्षी जिसे जेशर भी कहने हैं । 
इसको चोंच पर एक सोंग-सा होता है। यह एक प्रकार- 
का पहाड़ी महोख है | 

बोड़ा ( हि'० पु० ) १ अजगर, बड़ा सांप । < एक प्रकार- 
की पतली लम्बी फ्लो जिसकी तरकारों होती हे, 
लोबिया । 

बोड़ी ( हि० खो०) १ दमड़ी। 

बीत ( हि ० पु० ) घोड़ोंकी जाति । 

बोतक ( हिं० पु० ) पानकी पहले बषकी खेती | 

बोतल ( अ० स््री० ) कांचका एक लम्खी गरदनकोां गहरा 
बर्तन जिसमें दव पदार्थ रखा जाना है | 

बोतलिया ( हि० वि० ) बोतनलटके रंगका, काठापन लिये 
हरा | 


२ अति अन्प धन। 


बोता ( हि ० पु० ) ऊटका बच्चा जिम पर अभो सवारी न 
होती है । 

बोदको ( हि ० खत्री) कुसुम या बर की एक जाति। हसमें 
कांटे नहीं होते । इसके फुल रंगाईके कामसें आते हैं। 

बोदर ( हि: स्री० ) १ लचीली छद्त | ( पु० ) २ ताल या 
ज़त्टा शयके किनारे सिखाईका पानी साढह़ानेके लिये बना 
हुआ सुथान जिसके कुछ नीले दा आदमी इधर उधर 
खड़े हो कर टाकरे आदिस उल्हीय् कर पानो ऊपर 


! गिरांते रहते हैं । 


५९८: बोदा--बाधगया ( बुद्धगया ) 


बोदा (हिं० वि०) १ जिसको बुद्धि तीन्न न हों, सूख । २जो 
तत्पर बुद्धिका न हो । ३ खुस्त, मद्वर । ४ जा दुढ़ या 
न हो, फुसफुस । 

बोदापन (हिं० पु+) १ बुद्धिकी अतत्परता, अक्ुका तेज न 
होना। ४ सूखता, नासमभ्ती । 

बोध (सं० पु? ) ? भ्रम वा अज्ञानका अभाव, ज्ञान | २ 
संतोष, धीरज । 

बोधक ( सं० पु० ) १ ज्ञापक, ज्ञान करानेयाला । २ शड्रगर 
रसके हावोंमेंसे एक हाव । इसमें किसी संकेस वा क्रिया 
द्वारा पक दूसरेकी अपना मनोगत भाव ज़ताता हैं । 

( लि० ) ३ बोधजनक, शान करानेवाला | 

बोधकर (सं० पु०) करोतीति करः छू-ट, वोधरूय प्रवोधरूय 
करः । निशान्तमें वोध्रकारक, जा किसोका सबेरे ज्गाया 
करे | इसका पर्याय वेतालिक है । 

बोधगस्य ( सं० लि० । समभमे आने योग्य । 

वोधगया (बुद्गया) - गया जिलेके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध और 
सुप्राच्नीन हिन्दु-तोथ, गयाधामके#समीप एक गरण्डश्राम । 
बहुत दिनोंसे यह स्थान बोद्रोंका एक प्रधानतम तीथक्षेत्र।' 
गिना जाता है। ईसा जन्‍्मके पहले हो यहांका माहात्म्य 
चारों ओर फेल गया था। वोद्धसन्नाट अशोकके बनाये 
हुए स्तूप ओर महावाधि मन्दिरका ध्वयंसावशेषससूह इस- 
का प्रधान साक्ष्य है। यहां संसारके अद्वितीय पुरुष ' 
शाक्यसिंहने ' बुद्धरेब. जो हिन्दुशास्त्रादर्म भी अवतार 
माने गए हैं) वोधिवृक्षके नीचे समाधिस्थ हो कर 
सिद्धिलाभ किया था। वह पोपलका बृक्ष आज भी 


मौजद दे । 


# गया शब्दमं विस्तृत विधरणा देखा । 

+ कपिलवस्नु--बुद्धका जन्मस्थान, बाघगया बुद्धका साधना 
भ्रम, बाराणसी--उनके धमंका प्रचारत्तेत्र और कु्णी जहा उन्होंने 
निबराण॒त्वाभम किया ४ | समयानुसार मनुष्यक मानसक्षेत्रसे कपिल- 
वस्तु ओर कुशीके माहात्म्यका ल्लोप हा गया है ; कितु बुद्धणया और 
बाराणसीका अल्लोकिक माहात्मय अब भी हिन्दूमान्रका पूजनीय 
है। पवित्र काओोपामकी बोद्ध-तीर्थक्षेत्रोमें गिनती द्वान पर भो 
यहां विश्वश्वर अन्नपू्णादिकी मूत्ति प्रतिष्ठित रहनेके करणा यहांकी 
हिन्दूप्रधानता ज्योंकी त्यों बनी है। काशी देगी । 


इस सुप्राचीन प्रापके उत्तरमें हरिहरपुर, पश्चिममं 
मस्तिपुर, घोण्डोबा, भुलुया और तुरी नामक प्राम; 
दक्षिणमें रामपुर तथा पूवरमें छीलाजन%# नदी है। यह 
अक्षा० २४ ४१ ४५७४ 3० और देशा० ८५ २ ४" पू०. 
के मध्य गया नगरसे कलछकते जानेके राख्तेसे श| कीस 
ओर शेरघ्राटीके नये रास्तेसे लगभग ३॥ कोसकी दूरी 
पर बसा है। बुद्धणयाके पाश्वदेशमें ताराडिबुज्ञुगं।' 
मामक ग्राम है। राजकीय राजसख्व-तालिकामें उक्त दोनों 
ग्राम स्वतन्त्र नापसे लिखे गये हैं। यहां तथा इसके 
पाएवं वत्तों कोलुगा आदि पन्‍्लीमें भी छोटे बड़ बहुतसे 
स्त॒थीं का अस्तित्व देखनेमें आता है | 

अधिकांश स्तृप वोधगयाके पूर्वा शर्में अवस्थित है। 
ग्रामके मध्यस्थित खुठ्नृहत्‌ स्‍्तृप छंगभग १५०० ८ १४०० 
फुट जमोन घेरे हुए हैं। वोधगया और तांराडीग्रामके 
बीचमे जो रास्ता मिला है, वही इस ल्तृपकों दो भागोंमें 
बॉटता है। इसका दाक्षिणाण उत्तगंशका पक्र तिहाई 
हिस्सा है । इस दक्षिणखगडके ऊपर ही भारतका अपूर्व 
क्रीक्तिस्तम्त बोधगयाका महावबोधि मन्दिर स्थापित 
है। उत्तरांशका परिमाण #१७३०३८१००० फुट/ 
है। ल्‍ऋध्यों शताव्दीके प्रारम्भमें बुकाननद देमिल्टन 
यह प्रदेश देखने आये थे। उस समथ उन्होंने इस अंशकों 
पाजस्थान! ( गाजधासाद ) न मर्से उप्लेख किया है 
और अभी तक यह रूथान 'गढ़' नाभसे प्रसिद्ध है । 


# इसका संस्कृत नाम नेरजञ्ञना हैं। बुद्धशयाके आध कॉस 
दक्षिण मरा पहाड़के समीप्र यह नदी मुद्दानके साथ मित्ल कर 
फल्गु नामसे प्रवाहित होती है । 

+ यहां तारदेवाका प्राचीन मन्दिर अवस्थित हैं, इसल्निए यह 
ग्राम ताराष्ि कहल्लाता हैं | 

४ रण, छैपए, रिए ६७०, ). |), . 

॥ चारों आर सवाई और दीवार देग्व कर इस स्थानकों गढ़ 
कहनम काई अत्युक्ति नहीं । विशेष आलह्लाचना करनेसे जान 
पड़ता हैं, कि बौद्ध प्राधान्यके सभय यहां एक सद्भाराम था। 
फीलक्रमस तहीं दुर्गाकारमें परिगात हुआ हैं । यहीं सुप्राचीन 
संत्घाराम महाबाधि- सद्भाराम नामसे पसिद्ध था |, यह सुत्रहन स्तृप 
समतक्ष क्षेत्रस लगभग १० से १५ फट ऊँचा दे 


वाोधगया-- ९ बुद्धगया ) ४१६ 


ब्रोधगयामें प्रसिद्ध महाबोधि मन्दिरके अछाबा छोला:- 
जन नदीके बाप किनारे पर अवस्थित उद्यानके मध्य 
एक खुब्रृहत्‌ मठ है। यह अ्रष्टालिका चौम॑जिली और 
चारों कोर हटोंको दोवारसे पघ्रिरो हुई है। इसके 


दक्षिणमें बारह-हारी' नामक अद्ठालिका और उत्तरमें बहुत- 


से गहांदि देखनेमें आते हैं। उक्त मठके पश्चिम प्राकार 
के वहिर्भागस्थित स्तृपके ऊपर चोर मन्दिर्यक्त एक 
भ्रद्टालिका शोमित है। इन चार मःन्दरोंमे एक जग 
न्‍्नाथ, दूसरेमें गड़गवांई प्रतिष्ठित रामसूत्ति भर शप वो 
में शिवमूत्ति स्थापित हैं। उक्त मठफे दक्षिग पश्चिम 
कोणस्थित प्रान्नीरके बाहर साधुओंका समाधिरथान हे 
और प्रत्येक समाधिके ऊपर ख्तृूपया लिडमसक्ति 
स्थापित हैं। केबल महन्तोंकी समाधिके ऊपर सद्दृश्य 
क्षद्ाकार मन्दिरादि बने हुए हैं । 

मठाधिकारी महन्तगण ही उक्त दोनों ग्रामके अधि- 
कारी हैं। गवर्मेए्टकों गाजस्थ दे देनेके बाद बहांकी 
बचत और उक्त बोधिवृक्षके नोचे हिन्द या बौद्ध तीथ- 
यात्रियोंका दिया हुआ उपहार मिलता कर इसकी वाषिक 
आय छगभग ८० हज्ञार रुपयेकी होगी । इन आभदनो- 
से उन्हें प्रतिदिन सेकढों सन्‍्यासोके भोजन ओर एक 


अतिथि-शाव। तथा विद्याल्यका खच्च निभाना पड़ता है। 


सुननेमें आता है, कि १८वीं शताब्दोके प्राग्स्भमें यहां 


एक मठ रुथापित हुआ था। महतन्तोंकी घणतालिकारसे ' 


ज्ञाता ज्ञाता है, कि उस समय ध्मण्डीनाथगिरि नामक 
एक शै 4-संन्यासी वहां आ कर वर गए ओर अपने 
साम्प्रदायिक संन्यासियोंके रहनेके लिये उन्होने एक मठ 
स्थापित किया। उनको सुत्युके बाद उनके शिष्य 
चऔैतन्यगिरि मठाध्यक्ष हुप। उस समय बुद्ध गयाका महा- 


बोधि-मन्दिर ज़ड़ुछसे भरा हुआ थाओ। देवसत्ति को 
परिचर्था तथा पूजाके लिये एक पुरोहित भी उस वन्य- 
प्रदेशमें नहों थे और न कोई यात्रो ही देव पूजाकों इच्छासे | 
वहां जाते थे। मुसलमान-प्रभावसे उत्सन्नप्राय इस 


# डा० बुकानन हेमिल्टन जब बुद्धगया आये थ, तब 


उन्होंने वहकि महन्तसे सुना था, कि चेतन्थके समय यह स्थान . 


जंगप्लमय था और यहां एक भी बौद्ध देखनेमें नहीं आनै थे | 


बनभूमिम जो एक साधु धोरे घोरे अपना साधु-उद्दे श्य 
साधते थे, उस समय किसोका भी उस ओर लक्षा न था । 

चैतन्यके प्रियतम शिष्य महाशानों महादेव अपनी 
विद्याके प्रभावसे निकटवत्तों स्थानोंमें परिचित भे । 
महावोधि-मन्दिरके सामने पकान्तमें बेठ कर वे महादेवी- 
की साधना करते थे। देवीको कुपासे वे इस क्षद्र मठ- 
को एक सुदोध सद्भार/मममं परणत कर गप हैं। प्रयाद 
है, कि सप्नाद शाहआलमके आदेशानुसार थे इस घुद्ध- 
प्रस्दिर्के पकमान सत्याधरकारी तथा प्रधान महस्तके 
से गने जात थे। उनके अधान शिष्य छालगिरि 
दया-परवणश हा दहाँ आतथिश'ला स्थापित कर गए हैं । 
लालगिरिके शिष्य राघव, राघवके शिष्य रेनहिलत, उनके 
शिप्व शिवगिरि और शिख्रगिरिके शिष्य हेमन्तगिरिने 
महा धिकारो हा कर यथानियम अपने अपने कलंब्यका 
पालन किया था |४ 

यहांके महन्ततण आजोबन वदह्मचयेका अवरूम्बन 
करते है। शिप्योमसे जो समधिक ज्ञानवान्‌ ओर बविद्या- 
णात्। होते, उन्हें! हो प्रधान महन्तवदा पद मिलता था। 
किन्तु अभों ऐसा नियम देखनेमे नहों आता। शिष्योँमें 
जो सब्स छोटे तथा जिनके साथ मगाध्यक्षका अनेक 
सोसादुश्य है. वहों वालक महन्तपदके अधिकारी 
होते है। मालपूआ, सोाहनभोग और भड़ उनका प्रधान 
खाद्य हैं। वत्तेमान महन्त सुपणिडत और शाख्रदर्शी हैं । 

बुद्धगयाका प्राचानत्व | 

बुद्धाबतार प्रसड्ूमें यह स्थान तोर्थ समूहके मध्य शिना 
जाता है। शुद्धोदनके पुत्र शाक्यसिह राजसिहासनका 
परित्याग कर इस निजञेन पर्दे”'में एक अभ्वत्थवृक्षके नोचे 
बोेठ ध्यानमग्न हुए थे। उन्होंने अपने योगप्रभावसे 
सम्यक्सम्वाधि प्राप्त को थी, इसलिए यह रुथान महा: 
वाधि'' और उक्त अध्यत्थवृक्ष जनसाधारणमें 'वोधि- 
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# गया कल्लक्टरी आफिसके कागजातसे जाना जाता है, कि 
गुल्लाबगिरि नामक एक महन्तने गब्रमेगटसे मल्तिपुर ताराडी नामक 
स्थान कायमी बन्दोवस्तत ल्लिया | कोई कोई इस गुल्ताबगिरिको दी 
शिब्रगिरिका नामान्तर बतल्लाते हैं । 

4 सजा अमरठेवकी अप्रामाणिक शिक्षाक्तिपिमें बुद्धशया नाम 


४९० 


दम! नामसे प्रसिद्ध है#। ठलितबिस्तर पढ़नेसे ज्ञाना 
जाता है, कि सम्लाट अशोक ( प्रियद्शों )के बुद्धदेवका 


स्मृतिचिह्समूद्‌ संस्थापन करनेमें यल्लवान्‌ होने पर उप- 
गुप्तने उन्हें शाक्यसिंहका समाधिस्थान निरूपण कर 
दिया । अशोकने भी इस महाबोधिमन्दिर-स्थापनके लिये 
पक लाख ख्वणंमुद्रा प्रदान की । उसुवित्या (वर्समान 


उरेल) भ्रामके सीमान्त पर यह महामान्द्र रुथापित हुआ 
था । शाफक्यसिह वानप्रस्थाश्रमका अवत्टम्बन कर इस 


उसबित्याके अन्य बनप्रदेशमें रहते थे । छलितविस्नरमें 
इसका स्विशेष विवरण मिलता है। नेराज्न। नदोके 


उर्माक+म कक +नेकलन» >-म+-ह करन जक, 
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उल्लिखित हाने पर भी यह प्राचोन नहीं जान पढ़ता | कारण किसी 
भी प्राचीन बौद्ध या हिन्दूप्न्थमें बुद्धगयाका गाम नहीं है | प्राचीन 
शिल्लाकेपि और चीन-परिब्राजकोंक भ्रमगणात्र तान्तम॑ यह स्थान 
'महाबाधि' नामसे प्रसिद्ध है । आईन-इ-अकबरी पढ़नेसे जाना 
जाता है, कि हिन्दूका पविन्न तीर्थ गयाक्षेत्र उस समय ब्रह्मगया 
नामसे विख्यात था। बोद्धधर्मका लोप और ब्राह्मण्यधर्मकी पुनः 
प्रतिष्ठा होनेसे हिन्दुओंने ( बुद्धका अवतारत्व स्वीकार कर ) 
ध्वंसप्राय इस बोद्धतीर्थका पह्ुदघार कर धीरे धीरे उसे जनसमाज 
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में प्रचार किया और ब्ह्मगयासे इसका भेद निरूपणार्थ बुद्धगया. 


नाम रख दिया। महाबोधि मंदिर और बोधिब्रक्ष उरेत्त ग्रामके 


उत्तर ही अवस्थित है। कितु गयाधामसे दक्षियाभिमस्व इसको 


दूरी ग्रायः छः मील हे। 
अरबी शताब्दीमें चीनपरित्राजक यूएनचुभड्ने महाबाधि-बिहार 
ओर महाबाधि-सश्भाराम शब्द्स मंदिर तथा मठकी व्यतंत्रता निरू- 


पणा को है। उक्त शताब्दीमें अवरपर चीन परित्राजकगण भी 


यही नाम हलिख गये हैं। ( !॥0., /॥॥, ४, 90-02) राजा 
धर्मपान्के ८५५ ई०में, राजा अशोकवलके ११५७ हमें और 
१३०२से १३३१ ई०में उत्कोर्णा शिक्लाफलकसमुहमें शाक्यमुनिका 
बुदूधत्वप्रासिस्थान 'मद्दात्रोथि! नामसे ही उल्लिखित हुआ है 
बुद्धदेव अश्वत्थ १ ज्ञके नीच बरठ बोधिमार्ग पर चढ़े थे इसीलिये यह 
वृक्ष बोधि वा महाबोधि नामसे विख्यात है | 

# दैस्थी सन १५७के पहले उत्करीर्ण भईत शिलाफलकमें 
भी यह दत्त बोधि” नामसे उललिखित है। यूएनचुअड़से ही 
महाबोधि, बोधिद्रम और बाधिमण्ड तथा राजा धर्मपान्की शिक्ला- 
ल्षिपिमें 'महाब्रोधि-निवासिनां' ऐसा प्रयोग देखनेमें थाता है | 
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। 


बाषगयां 


किनारे यह प्राचीन भ्राम उस सभय गुल्मलतादिसे परि- 
पूण था |# शाक्यमुनि जिस समय जगतूझ शको दूर 
करनेकी इच्छासे प्रगाढ़ चिन्‍्तामें मग्न थे, उस समय दुष्ट. 
बुद्धि श्राम्य-वालकगण उनके पवित्र गात पर धूल्षिवर्षण 
करते थे के 
बोघिसतर्व गयाशीष॑ पर्बत पर आ कर घूमते घूमते 
उरुविल्या प्राम पहुंचे । थे इस र्थानकी रमणीयता पर 
मुग्ध हा गये और मुक्ति-साधनका प्रकृतस्थान आन कर 
वहाँ रहने छगे |! नन्दिक नाप्क पक सेनापति उस समय 
इस ग्राभ पर आधिपत्य करते थे। उनकी धर्मपरायणा- 
कन्या खुजाता प्रतिदिन शाक्यसिहकों पायसाक्न दिया 
करती थी । 
यह स्थान बुद्धदेवका प्रीतिकर रमणोय और बाल- 
जनपरिशामित होने पर भो कालक्रमसे यह पत्रित्र तीर्थ 
नष्टप्राय हो गया था। राजञपुत्र शाक्यसिंह यहां आ कर 
उरुबिब्व-काश्यपके आश्रममें पधारे+ | सिहलदेशीय 
४ “रमणीयान्यरणयानि बनगुल्माश्र वीरुधः | 
प्रात्नीन उसुविल्वायां यत्र नेरञ्नना नदी ॥” 
( लल्लिवविस्तर ) 
'* “ये ग्रामदारकाश्र गापालाः काप्वहारतणहारा: । 
पांशु पिशाचकमिति मन्यनते पांशुना च म्रक्ञन्ति ॥” 
( भल्नितविस्तर ) 
/ “इति हि भिन्षवा बाधिसत्त्वो यथाभिप्रेतं गयायां विह्वत्य 
भयागीष॑पर्ते जंघाविद्ारमनुचंक्रम्यमाणो यनोरुविल्वासेनापतिक- 
ग्रामकस्तुद नुत्_ तस्तदनुप्राप्त।।भृत्‌ । त्राद्वाज्ञीन्नदी नेरआनाम- 
च्छादकां सृप्रतीश्यों प्रासादिकञ्च द्रमगुल्मैरनंकृतां समंतरञ्न गोचर- 
आमाम्‌। तत्र खल्बपि बोषिसत्त्वस्थ मनोतीद्य प्रसन्नमभूत्‌ ॥ 
सम वताय॑ भूमिप्रदेशे रमणीयः प्रतिसं्यनानुरूपःपर्यापमिद 
प्रद्यशाथिककुल पुत्रस्याहञ प्रद्माराणार्थ यन्न वहमिददेव तिप्टयम्‌ ॥” 
( लल्लितविस्तर ) 
॥ जताशातों ४ |30009|ंडा॥, !) 59, तोनों भाई 
काश्यपके मध्य ये उसुवरिल्थामं वास करनेके कारण उदविल्ब 
कहत्लाय । बुद्धदेवके आगमनंके समय ये अग्निके उपासक थे | 
इनके ओर दो भाइयोंकी गया और सरित्‌ आूया थी | सुजाता- 
की एक सखीका नाम भी उलुविल्लिका था। 


वोधगया 


बोद्धघम के इतिहासमें उरुविद्याका ही प्रसड़ मिलता है। 
मह्ावंश पढ़नेले आना ज्ञाता है कि, “बुद्धघोष सिहलसे 


भारतमें आ कर बा (बोधिि)-बृक्षकी पूजा करनेक्री हच्छासे 


मगधके अन्तर्गत उरबेलय प्राममें उपस्थित हुए ।" शाफक्य- 


४२१ 


हिन्दूगण प्रतिहिसापरवश हो कर उसबित्याकी प्राचीन 
बीद्धकीत्तिकी उपेक्षा करते थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता 
हैं। उन्होंने यह स्थान जंगलमें परिणत देख इसका 
परित्याग किया । कालकम्से अडुसरज्ञोंकी अनुकम्पा 


सिंहके यहां पर तपख्या करनेके पहले यह स्थान उरुबिल्वा. ओर ब्रह्मराजके अर्थराहाय्यसे यह लुप्रप्राथः महाबोधि- 


नामसे प्रसिद्ध था, इसमें सन्दे . नहों | क्योंकि, शाक्ष्यके 
बुद्धत्व पानेके पू इस र्थानका 'वोध्गया” नाम होना 


नितानत असम्भव है। सुज्ञाताके पिता सेनापति नन्दिक _ 


फोकटराजके अधीन काम करते थे। गयानगरी उस 
समय मगधराज्यकी राजधानी थी। ८वों 
धवों शताब्दोमें हिन्दूप्राधान्य स्थापित होनेके वाद 


उसबिब्वाके अशोकप्रतिष्ठित बौधमन्दिरादिसे गयाक्षेत्रको 
सख्वातन्‍्त्रपरक्षाके लिए हिन्दुगण इस स्थानकों 'बोधगया! ' 
नाम कबन्पित करते हैं |# कारण, गयालीगण गया- ' 


धाममें प्रतिष्ठा लाभ र गयाको कीत्ति और तोथसमृह- 
की रक्षा करनेमें पत्तनवान्‌ थे । उरूचिब्या (बुद्॒गया,की 
पूचतन अशोकक्तीक्तियां क्रमशः ध्यंसप्राय हो रहो थों।]' 


पहले ही ज्लिखा जा चुका है, कि अमरदेवकी १०वीं . 


शताब्दीकी उत्कीयण शिल्लाल्लिपिमें बुदूधगया नामका उल्लेख हे। 
"'पछांधाल २९४०. ।०।]८०५४ ४) / [), 2:७४ 


| ललितविस्तरम ल्ििग्वा है, कि शाक््यसि 


नगर पथारे। वहां मनुष्योकी भल्नाईके ल्लिय उन्होंने वित्तसंयम , 


कर निविष्ट मनसे ध्यान करनेका संकल्प किया । 
में बुद्घके सम्बं।धित्लाभ करनेके बाद गयानगरीमें उनके निर्वाण॒- 
धर्मप्रचारका-मुख्यक्षेत्र हुआ था ।  कितु दुःस्बका विपय है, कि. 
५वीं शवाब्दीके प्रारम्भ ( ४०४ ६० सन्‌ )में जब चीन-परिन्राजक 


यूएनचुअड्ज यहां आये थे, उस समय इस स्थानका बीदूधप्रभाव ' 
एकबारगी तिरोहित हो गया था और सारी नगरी जनशून्य , 


भम्मावशेषसे पूर्ण थी। वीं शताब्दीमें यूएनचुअड्डके परिदर्शनः 
काल्‍में यहां हिंदूप्रभाव स्थापित हो रहा था, सुतरां गयाल्नीगणा 
गयातीर्थ पर अधिकार कर उनकी रक्तामें ्वगे थ। बहुतोका 


मत है, कि महाबोधि तीर्थ लुप्त होनेसे हिंदूगणा गया- , 


धाममें उन्हीं बोधिकीर्सियोंकों ज्ञा कर उनकी रक्ता करते ईं 


बुद्धगयाके अनेक प्रस्तर और शिलालिपि यहांके मंदिरोदिमं 


क्षाई पर भी गयाके प्राचीनत्वका ल्लोप नहीं हुआ है। यहांका 
ए०0., #ए, 437 


ओर 


राजशहूस गया- , 


उदछविल्ता-बन- : 


मन्दिर नवकलेबरमें शोभित हो जनसाधारणके दवष्टि- 
पथ पर आरूढ़ हुआ हे। बुद्धगायाके इस महाब्रीधि- 
मन्द्रिका जीणसंस्कार होनेंके समय कही' कहो' थोड़ा 
परिषत्तन भी हुआ है । 

यथाथमें किस समय यह स्थान जड़लसे परिपूणे 
हुआ था, यह स्थिर करना मुश्किल है । ४थी 
शताब्दोमें बौद्धप्रभावके अवसान अथवा प्राह्मण्यधम- 
सेवो गयालियोंके अभ्युत्थानके समय महावोधि-मम्दिर 
ज्ञी अनाहुन हुभा था, उसमें सनन्‍्देह नहां । 
हिन्दुअनि जब बवौद्धतोथकां विलीप ऋरना चाद्या, तब 
भमिन्नदेशीय बौद्ध-धर्जावलूम्बियोंने यत्नपू्वंक यहांकी पूर्व 
तन वोद्धरुप्रातकी रक्षा को । इस पबित्र मन्दिरके पृश्ष- 
. लतादि समाच्छादित ध्वंसराशिमें परिणत होने पर भी 
, बौद्धशण समयानुसार इस प्रुण्यता्थम आ कर यथा- 
! सम्भव संस्कार करते थे उसका यथेष्ट ऐतिहासिक 
'. प्रमाण शिलालिपिसे मिलता है | 

8था शताब्दोके अन्त सम्नाद अशोक द्वारा प्रति- 
छित वज्ञासन ओर पुरातन मन्दिर तथा उक्त बज्ञासनके 
सामने गाड़ी हुई रोयमुठादिके मध्य शकवशज हुविष्क 
( (४० ई० )को मुद्रा प्राप्त हानेसे इस स्थानके प्राली- 
नत्वका परिचय मिलता है। इसके वाद च्ोनपरिब्राज़क 
फाहियान भी उरुवित्याके महाबीध्रिमन्दिरका उल्लेख 


०. अकमी। 2-७० ७-५ ०४०३५३७/००4. 
,न्‍-ब्ककह पकताओीं 3 पा  क+- 7 धाब ,धथा 


पिण्डदान प्रभतिकी महात्म्य-कथा रामायण महाभारतादिम बणित 
ह। 
उपख्यान है उसकी समाक्षोचना करनेसे वह रूपकके जेसा प्रतीत 


पायुपुराणांतगत गयामाहात्म्यम गयासुरका जा अवूशुत 


दवता है। देवासुरका विरोध ख्वमावसिद्ध है। असुरोंकी 'अ्रष्ठ बेप्ण- 
व॒ता' बीद्धोंकी अहिंसाका परिचय देती हैं । गयासुरके निश्चलता- 
| सम्पादनसे,देवताओंको कापुरुचेष्ठा और धर्मप्रागा हिंदू द्वारा निरीह- 
बीद्धों के प्रत्याख्यानके सिवा भोर क्या कहा जाय । गया शब्दु- 
में विस्तृत बिबरण देग्ती । 


न 


। 


४९२ 


कर गए हैं। यूएनचुअक्के वर्णनसे पता चलता है, कि 
४थी शताब्दीके मध्यभागमें इस मन्दिरका कुछ अ'श 
संस्कृत हुआ# और मन्द्रिकी प्राड़्नभूमि तथा बोधि- 
तस्तलूरथ वज्जासन फल्गु नदोकी वालुराशिसे परिपूर्ण 
हो गया |*% ख़ुतरां इसके वबादसे हो इस तोथमें मनुष्यों- 
को आगमनाकांक्षा कम हो गई, इसमें सन्देह नहों । 
७वी शताबदीके प्रारम्भमें वौद्धधर्मके प्रधान शत्र्‌ 
राजा शशाहुने यह बोधिद्र म काट डाला, किन्तु अभ्य- 
न्तरस्थ बुद्धमूत्तिफो उनके मन्त्रो पूर्णमके खसुकौशलसे 
रक्षा हुई थी | यह मूत्ति भो कालक्रमसे नष्ट हो गई है । 


इस बोधिवृक्षको पूर्वास्थामें छानेबो लिए ६२० ई०में . 


राजा पूण वर्माने उसके चारों ओर २४ फुट ऊ'चो एक 
दीवार बनवा दी ।१' 


चीन-परित्ाजक यूएनचुअड्के बाद ६३८ ईश०में . 


यूअन चनने भारतमें आ कर चार बर्ष तक म्रहावोंधिमें 
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वास किया | थे फिर ६६५ ई०कों महावोधिमें वज्ा- 
सन देखने भाषे । ६४० ई०में ह लुन महाबोधिमें वच्धा- 


सनका दशन करनेके लिए आये थे | + 


3वबों शताब्दोमें बौद्धराज हथबद्धनके समय जब 
बौद्धप्राधास्य रूथापित हुआ, तब चोनदेशीय थौद्ध-परि- 


ब्राजकोंने भारतके साथ धमसम्वन्ध विरुतार किया था। 


८वीं और ध्वों शताबद्रोमें ब्राह्मण-धम्रकी प्रतिष्ठा होने पर 


बोद्धधर्म होनप्रभ हुआ । खुतरां च्ोनचासो बौद्धोंका 
भारतमें आना एकवारगो वन्द-सा हो गया। €१थ्वीं 
शताब्दीमें ममधके पालवंशीय बौद्घराजाओंका अधि- 
कार होनेसे पुनः दोनों देशोंमें धर्म-प्रचारसम्बन्ध विख्तत 
हुआ। राज महिपालके राजत्वकालमें (१०००-१०४० 
६०में) जो सब चीनपरिवाजक महाबोधिके दर्शन करने 
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। 


| 


# बहुतोंकी धारणा है, कि त्रक्षराज थबदोमेड्ज कर्तृक यह : 


निर्माणकार्य सम्पादित हुभा है । 
शा! 7 जता वइताह ५४०, |, +0] 


| 
क्‍ 
। 
। 


॥ इसके द्वारा अनुमान होता है, कि इन्होंने सम्भवतः इस 


समय बोधिष्क्के मूल्लस्थ पुरातन बज्ज़ासनको दूसरी जगह स्था- 
पित किया होगा। श््ू८१ ईबमें यह सिंहासन देवलके मध्य 


पोल्ताके भग्नावशेपमें पाया गया है। 


नी पीता है।ध[फााए ५०, 5४. |, 209 


बोधगया 


आये थे, थे अपने अपने प्रमणको जो ख्घूति खिह रख 
गए हैं, वर्तमान अनुसन्धानमें थे सब आविष्कृत हो कर 
प्राचीन इतिहासमें नूतन ज्यातिःप्रदान करते हैं | 

११वों शताब्दीके प्रारम्भमें धर्मराज गुरु नामक पक 
व्यक्तिको ब्रह्मराजने महावबोधिमन्दिर बनवानेके लिए 
भेजा। उक्त फ्ंचारी १०३५ ई०में स्वर्णरडह्जित ताज्न- 
छलत्र दान कर गए हैं। एक और दूसरों शिलालिपिसे 
ज्ञांना जाता है, कि १०७१ ई०में उक्त मन्दिरका निर्माण- 
कार्य समाप्त न होनेके कारण उसो वर्ष एक ओर कमे. 
श्रागे भेजा गया। थें ७ वर्ष १० मास यहां पर रह कर 
१०१७६ इ०में निर्माणका्थ समाप्त कर खड्देश लौटे थे । 

अनेन्तर १२वीं शताब्दोके शेष भाग ( अथांत्‌ ११६८ 
इ०फो मुसलमान आक्रमणके पहिले )में सपादलक्षपति 
अशोकबल्ने इसके किसी किसी अशका पुननिर्माण 
किया ।।' 

१३वों ओर १४वाँ शताब्दीमे (गया भादि स्थान 
मुसलमानोंके हाथ आये । मेवाड़के राजेतिहाससे पता 
लगता है, कि राजपूतबीरोंने विधमियोंके हाथसे पविद् 
गयाधामकी रक्षाके लिए प्राणपणसे युद्ध किया था। 
भट्टकवियोंकी आख्यायिकामें बुद्धशभयाका कोई प्रसड़ः नहीं 
रहने पर भी सहजमें अनुमान किया जा सकता है, कि 
मुसलमान विज़यके परवत्तों छः वर्ष तक विधमियोंके 
अत्याचारसे पोड़ित हो कर यहांके अधिवासिगण महा- 
बोधिमन्दिर छोड़ भागे और जलवायुका प्रभाव न सह 
सकनेके कारण उक्त प्राचीन कीत्तियां क्रमशः ध्यंसाव- 


* शेषमें परिणत हो गई । 


बुद्धगयामें जो सब भारस्करशिव्प पाये गए हैं, उनकी 
आलोचना करनेसे भारतीय शिव्पेतिहासका एक अपूच 
परिच्छेद बढ़ जाता है। अशोकका महाब्रोधिमन्द्र 
ओर प्रस्तरप्राचोर एक अलौकिक कीत्ति है। उक्त मन्दिर 
ओर उसका तोरणद्वार, प्राद्चोन महावो घिसड्ूगराम, 
चंक्रमणचैत्य, बोधिद्र मं, प्राड्ुणमध्यस्थ ख्यूप तथा 


चीन पुरोहित युन षु १०२१ ई'में धुद्धकी माहात्म्य 
प्रकाशक कीर्तनगाथा प्रस्तरमें मश्लित कर गए हैं । 705४] 
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बोधधनाचाय--बो धन 


विहार प्रभृति खण्डकीसियां प्रत्नतत्वानुसन्धित्सुओं- 
को जूतन आलोक प्रदान करतो हैं। 

१८७६ ई०में ब्रह्मराजने तीन कमचारियोंको बोधि 
मन्दिर्का संख्कार करनेके लिए भारतवष भेजा । १८७७ 


ई०कों कमक्षेत्रमें पहुंच कर जब वे उक्त कार्यसाधनमें 


असमथ ठहरे, तब बड़ालके छोटे छाट ( ७7 0५०५ 
3200 )ने पहले बेगलर साहब ( |, ।, 0, 8८97 )को 
तस्वावधारक नियुक्त कर भेजा । इससे तृप्त न हो कर 
उन्होंने पुनः राजा राजेन्द्रढाल मित्रस॑ कार्यपरिदशन 
करनेके लिये प्रार्थना की | उन दोनोंके उद्योग और ब्रह्म 
वबासियोके यल्लसे बोधगयाका संस्कार साधित हुआ । 
यहाँ तक कि, इस महाबोधिमन्दिरने उच्च चूड़ावलस्बो 
हो कर पुनः बौद्धस्सृतिकों ज़गा दिया । किन्तु अब भी 
यहांकी कितनीही सम्पत्ति कलकत्तेके जादूघरमें स र- 
क्षित हैं । 
वायुपुराणीय गयामाहात्म्यमें बोधगया भी एक 
हिन्दू-तीर्थके जैसा गिना जाता है। यहांका तोधिषृक्षका 
दशन तथा उसके नीचे पिए्डदान अत्यन्तपुण्यजञनक है। 


बोधघनाचाय ( सं० पु० ) पक उपाध्याय । थे बोधानन्द- | 


घन और अहोवलशास्प्री नामसे प्रसिद्ध थे । 


बोध (सं० पु०) बोध॑ अभिप्रायं जानातोति ज्ञाक | अभि- | 


प्रायवेत्ता, श्रीकृष्ण । 
धोधन ( सं० क्ली० ) बुध-णिय -ट्युय। * गन्धदोण, गंध- 
दीप देना । २ वेदन, शापन, जताना । ३ विशापन, इस्त- 


हार। 8४ उद्दीपन, अग्निया दीपक आदिको प्रज्यलेत ' 


करना । ५ शान । ६ चैतन्य सम्पादन । यथा -दुर्गदिवीका 
बोधन । आश्चविन मासमें अकालमें रामचन्द्रने रावण 


बधके लिए भगवतो दुर्गाका वोधन किया था। शाख्में | 


बोधनको बव्यवस्थादिके 'विषयमें इस प्रकार लिखा है,-- 
«इथे मोस्यसिते पत्तों कन्याराशिगते रवो | 
“जंवम्यां बोधयेद वीं क्रीड़ाकोतुकमजलः । 


अत्र कृष्णादित्वांदिषे शत्यपि गौण्याश्विनपर ।' (तिथितत्त्व) 
रविके कम्याराशिमें पहुंचने पर, अर्थात्‌ आश्विन मास - 


में कृष्णपक्षकी नवमी तिथिमें देवीका यथाविधान बोधन 


करना जाहिए। इस सुथानमें 'आश्विन' पदसे मतलब , 
गौणाश्विन-से है। नवमी आदि कल्पख्थलमें प्रात्तकालमें | 
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कल्पारम्भ हो कर सायकालमें विल्वतरुमूलमें देवीका 
बोधन किया जाता है। कृष्णा-नवमोसे ले कर शुक्ला- 
दृशमी अर्थात्‌ विजयादशमी तक प्रति दिन देवोकी पूजा 
करनी चाहिये। नवमी बोधन आश्विन मासमें ही कहा 
गया है। अन्यत्र इस प्रकार लिखा है। 

“आर्द्रायं बोधयेद वीं मूलेनैव प्रवेशयेत्‌ । 

तिथिनक्षत्रयोयोगे इबोरेवानुपाक्तमम्‌ । 

यागाभावे तिथिप्राद्या देव्या: पूजनकरम्मणिय । 

कृष्णानवम्यामादयोगो विधो मन्त्र च अयते ॥” 

ल्लिद्भ[राणके मतसे--- 
कन्यायां कृष्णपन्तो तु पूजयितत्वाद्रमे दिया | 
नवम्यां बोधयेदं वी महाविभव विस्तरे: ॥” ( तिथितत्त्य ) 
आर्द्रा नक्षत्रमें देवीका बोधन करना चाहिए । इससे 

मात्यूम होता है, कि आर्द्रानक्षत्र-युक्त नवमी तिथि ही 
बीधनके लिए प्र रत दिन है। परस्तु प्रति वर्ष 
गौणाश्विन कृष्णानवमोमें आद्रायोग सम्भवपर नहीं, 
अर्थात्‌ किसी घष पष्ठा और किसोमें न पड़ा, पेसी दशामें 
'आद्ायां बोधपेत' किस प्रकार सम्भव हो सकता है। 
इसको मोमांसा शास्त्री में इस प्रकार है, कि नवमोके दिन 
ही बोधन होगा; हां, यदि उस नवमी ' जादोा नक्षत्रका योग 
हुआ तो बहुत हो उत्तम है। अन्यथा भा मक्षत्रके विना 
बोधन हो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है । 

'अकालमें वोधन करना चाहिए' यहां अकाल शब्दकों 
अर्थ देवता्ोकी राजि है। कारण, उत्तरायण देवताओोंके 
दिन हैं और दक्षिणाय्रण उनको रालि | दैवता ओंकी शंलत्रि- 
में कोई भी काय करना प्रशस्त नहीं। इसलिए "“जकाले 
ब्रद्मणा बोधः” इस प्रकार कहां गया हैं । राति निद्राका 
समय है, हसलिए बोधन करके पूजा की ज्ञातो है । 

“अथेतदृज्िणायन' देवानां रात्रिरिति एवश्व | 
रात्रावेब मद्ामाया ब्रह्मणा बाधिता पुरा ! 
तथ्रैंव चर नरा; कुयु : प्रतिसंवत्त्सर उ्ूपः ॥”' 

नवमी तिथि यदि उसय दिनमें पूर्वाहम ही प्राप्त हो 
और दूसरे दिन नक्षत्र-लाभ अर्थात्‌ भाद्रा नक्षत्र हो, तो 
दूसरे दिन ही बोधन होगा। युग्मादर होनेसे पहले दिन 
नहीं होगा और दोनों हो दिन यदि पूर्वाह-लाभमें और 
नक्षबका योग न हो, तो पूथ दिनमें बोधन होगा | कारण, 


५२४ बोधन -बोधायन 


ऐसे स्थलमें केवठ तिथिमें ही बोधन होगा और तिथि | दणशभ्ुजञा दुर्गाकां षष्ठी और नवमी तिथिमें बोधन करना 
कृत्य होनेसे यु मारर हो प्रहणीय है । ' चाहिए। 

“४धउभयदिने पूताह नव्मीनाभे परजाद्रल्नाभ परत्र बंधन बॉधनी (सं० ख्री०) बुध मावे ल्युट, झोष | १ बाघ, शान । 
नतु युग्मात्‌ पूरतत्र। युग्मबाधक्पूवाहस्य बाथकमक्षत्रानुराधात्‌ू दिया | २ पोपछका पेड । ३ प्रवोधनों एकादशो, काक्तिक मास- 
को शुक्का एकादशी। इस दिन भगवान्‌ विष्णु सो कर 
उठते हैं, इसीसे इसका वोधनी नाम पड़ा है। यह अति 
फललत्वाब |? तिथितत्व ) पुण्य दिन है। इसमें हनान दानादि करनेसे अनन्त फल 


केयल नवपामें हो वाघन प्रशस्त है। यदि नवमीके , लाभ होता है | 
|! #“/शयनी बोघनी मध्ये या कृष्णुकादशी भवेत्‌ । 


सेबापोष्या गृहस्थैेन नानया कृष्णा कदाचन ॥” (तिथितत्त्व) 


नज्ञत्रालामे तु पू्वाह्न एव नवम्यां उभयत्र पूर्वाह्वलाभ पूर्व दिन 
एवं युग्मात्‌ । अब केवजनयम्यां बाबनविधेनक्षत्रस्थापि गुगा- 


दिन बोधन न हुआ, ता शुक्ल चान्द्राश्विनक्री पष्ठातिथिको 
सायकालमें बाधन करके दूसरे दिन सप्ततीकों पूजा 
करना चाहिये । पढ्ठोमें वाधन असामर्थ्य प्रयुक्त ही कहा | वीधनीय (सं० लि०) बुध कर्मणि अनोयर्‌ | वोध्य, समर 
गया है। अब कुठ प्रधाशुलार पष्ठी वा नवमीके दिन | में आने कक 

| बोधपृथ्वीधर ( स'० पु०) पक चैदान्तिक । 


बोधन हुआ करता है | ने ह 
पछ्ठोक्े दिन बोधनह्थरमें यदि पूर्व दिन सायकालमें |  + ८ ५ ९ लि० ) मी णिच्‌ कल । १ जो ज्ञानमाग 
खुभा देते हैं, गुर। २ वेतालिक, जो सरूतुतिपाठ द्वारा 


बढ्ो प्राप्त हो और दसरे विन यनि सायंकालमें प्राम न हो | 
सबेरे जगाया करता है। 


तो पूत्र दिन सायकालमें देवीका बोधन और दूसरे दिन । का 

आपमस्लण अधिवास द्वागा । यदि बे दोनों दिन ही साथ॑- | "जिविष्यु ( मा लि० ) जो नोंद तोड़नेमें इच्छुक हो । 

कालमें पढ्ठो छाम हो, तो दसरे दिन ही बोधन होगा। |  “रायाचाय ( द् ० पु० ) माध्व सम्प्रदायके प्रधान गुरु । 

य्यदा तु पूजदिने साय॑ पश्टीलाभः परदिने साय॑ बिना पट्टी ये सत्यवीरतीथ नामसे प्रसिद्ध थे । 

ल्लाभः तदा पूर्वेद्र बॉधन॑ परदिने सायमामन्त्रणां, यदा वृमयदिने ' बोधवासर (सतं० पु०) बोधरूप भावतों मायानिद्रायां 

साय॑ पष्ठयलामस्तदा पंर5हनि पूर्वाह पष्ठ्यां वाधनं, बोधयेद्विल्व- | +पनिस्य बासरः; | भगवान्‌ विष्णुका प्रवोध दिन । उत्था- 

शाखायां पष्छ्यां देवीं दलेपुं च | . नैकादशी, इस दिन भगवानविष्णु सो कर उठते हैं ' 
हरिभक्तिविलासमें लिखा है, कि यदि वैष्णव यावज्ञीवन 


परष्झ्या बाधनेतु नक्तत्रानुपदेशान्न तदादर! ॥” (तिथितत्त्व). हे 
बोधनमें सड्ुरपके खुथानमें विशेष फलकामो होनेसे | कैसा भी पुण्यकम क्यों न करे, पर वह यदि बोधवासर 
| अर्थात्‌ उत्थान पकादशों न करे, तो उसके किये हुए 
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धोधन इस पदका उदलेख होगा | देवीके वोधनका मनन्‍्ल - रे 
। सभी पुण्य निष्फल होते है । 


“इप मास्यमिते पक्ते नवम्यां चादर योगतः। 
्ट्‌ ति 4 नरेणों ५ 
मिली मम जि के जि “जन्मप्रमृति यत्‌ पृण्यं नरेणोपाजितं भुवि | 
श्रीटलो बोधयामि त्वांन्यानत्‌ पूजां करोम्यह ॥| हर हे 
पे है ह वूथा भवति तत्‌ सब न कृत्वा बोधवासरम्‌ | 
रावशास्य बधाथाय रामास्यानुग्रहाय | 
वशास्य अधथाथांय रामास्यानग्रहाय न | ( हरिभक्तिविज्नास ) 


अकाले ब्रहणा बाधा देव्यास्त्ययि कृतः पुरा ॥ बोधात्मा ( स'० पु० ) जैनमताचुसार शांन और प्रह्मायुक्त 
(पूजापदूधति) , आत्मा । 
कालिकापुराणमें लिखा है, कि अपरादशभुजाका बोधन बोधान ( स'० पु० ) बुध्यते इति ब्रुध-आनच । १ गीष्पति 
तथा पष्ठोमें दशभुजाका बोधन करना सड्डभत नहीं है। । वृहस्पति। २ विष्णु । 
शभुजा ही बोधन पष्ठो ओर नवप्री दोनों तिथियोंमें | ब्ोघानन्द्घन ( स*० पु० ) आचार्य भेद । 
हुआ करता है। यह शास्त्र भोर लोकाचारमें प्रसिद्ध है । . दोधायन -ब्रह्मसूतय सिके प्रणेता | रामा जुजने अपने श्री भाध्य- 
शरत्‌कालमें दशभुजा दुगादेवोका वोधन कहा गया है, | में इनका नामोह्छेैख किया है। थे भगवद्ीता आर 
इसोलिए उनका नाम 'सारदा' पड़ा है । अतएव सारदा | दश उपनिषदकों टीका लिख गणे हैं। 


वोधारणययति---बोरोब।स 
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बोधारण्ययति ( स' ० पु० ) तच््चकामुदीव्याख्यानके | बोना , हिं० क्रि० ) १ किसी दाने या फलके बीज़की इस- 


प्रणेता, भारतो यतिके गुरु । 


बोधि ( स'० पु० ) बुध-( सर्वधातुभ्य इन | उणू ४११७) , 


२ पिप्पल (क्ष, पोपलका 
, लि० ) ७४ शार. | 


इति इन । * समाधिभेद। 
पेड। ३ बोध, शान | 
बोधित ( स' ० ति० 
हुआ। 

बांधितरु ( स' ०» पु० ) बोधिरेव तरूः। १ अश्वत्थवृक्ष, 
पीपलका पेड । 


| 
| 


। 


लिये मट्टीमें डालना जिसमें उसमेंसे अकुर फूट और 
पीधा उत्पन्न हो । २५ बिखराना, इधर उधर डालना | 


, बोंबा ( हि ० पु० ) १ स्तन, थन। २ गद्दर, ग़ठरी | ३ 


बुध-णिच्र -क्त । ज्ञ. पेत, जताया : 


२ गयामें स्थित पीपलका वह पेड़ 


जिसके नोचे बुद्ध मगवानने स'बोधि ( बुद्॒त्व ) प्राप्त ' 


की थी। बोडोंके धर्म प्रन्थोंके अनुसार इस वृक्षका 


कव्पान्तमें भी नाश नहीं होता ओर इसीके नोचे बुद्धगण ' 


सदा स वोध्रि प्राप्त करते हैं । 
बोधितव्य (स'० ति०) बुध-णिच _तव्य ; ज्ञापितव्य । 
बोधिद ( स० १०) अह तभेद । 
बोधिद्र्‌ म ( स॑० पु० ) बोधिरेव द्र्‌ मः । गो४तरु देखो । 
बोधिधर्म ( स'० पु० ) बीद्धधर्माचार्य । इतका पूवनाम 
बोधिधन है। 
बोधिन ( स० जि० ) शात, प्रयुद्ध । 
बोधिभद्र ( स'० पु० ) एक वौद्धाचाय 


घरका साज़ समान, अ गड़ '॥गढ़ । 
बोंबवो ( हि. ख््री० ) दाक्षिणात्यमें पच्छिमी धाटकों 
पहाडियों मे होंनेवाला एक प्रकारका सदाबहार पेड | यह 
पुन्नाग या सुलताना वपाकी जातिका होता है। 
बोर (हि ० पु०) १ डुवानेकी क्रिया । २ गुवजञक आकारका 
एक प्रकारका गहना । यह सिर पर पहना जाता है 
और इसमें मीनाकारीका काम होता है। रत्नादि भी 
इसमें जड़ हुए होते हैं । ३ चाँदी या सानेका बना हुआ 
गोल ओर कंगूरेवार घुघरू। यह आशभूषणोंमें ग्रूथा 
ज्ञाता है। 


' बोरका ( हिं० पु० ) १ दृबात। ४ मिट्ठीकी दबात । इसमें 


लड़के खड़िया घोल कर रखते हैं | 


_ बोरना ( हिं> क्रि० ) १ जल या किसी और द्रव्य पदाथमें 


बीधिमएड ( स० पु० ) बाधिद्र्‌ मके नीच जिस बज्जासन 


पर बेठ कर शाफ्यमुनिने ज्ञानलाभम क्रिय था, पृृथ्वीसे 
उत्थित उसी आसनका नाम | 

बाधिमएडल ( स'० क्ी० ) वह आसन जिन पर बेठ कर 
शापयसिहने सवोधि प्राप्त की थो | 

बीधिसडुगराम --वौद्ध स घारामभेद । बाधगा देखा । 


बेधिसच्च (स' ० क्लो०) बोधि वोधवत्‌ सत्व । बुद्धविशेष, 


तरह जो बुद्धत्व प्राप्त करनेका अधिकारी :, पर बुद्ध न 


ही | बोधिसच्चको तीन अवस्थाएँ होतो < जिन्हें! पार | 


करने पर बुद्धस्वकी प्राप्ति होती है | 
बेधिसिद्धि--सहस्ताख्य नाभक वेदान्तप्रन्थ है रचयिता। 


निमग्न कर देना, डुबाना । केलंकित करना, वदनाम 
कर देना। ३ युक्त या आवेष्टित करना। ४ डुबा कर 
भिगोना । ५ घुले रगर्मे डुबा कर र॒गना। 

बोरसी ( हि० स्री०) मद्ीका वरतन जिसभे आग रख कर 
जलाते हैं, अंगीठी । 


: बोरा (हि० पु०) १ टाटका बना हुआ था ! इसमें अनाज 


आदि रखते हैं। २ चाँदोा था सानेका बना छोटा 
घुघधरू | 


' ब्ोरिका ( हिं? पु० ) मद्दोका एक प्रकारका बरतन ; इसमें 


। 
| 
| 
| 


त 
के 
४ 

॥।॒ 


बोधेन्द्र--आत्मबोीघटीका भावप्रकाशिका, नामरसायन, 


नामरसोद्य और हरिहरभेदधिक्वार प्रभ्ति त रूछृत प्रत्थ- : 


के प्रणेता । 
बोधेय ( स'० पु० ) धरम स'प्रदाय विशेष । 
बोध्य ( स ०» लि० ) बुध-ण्यत्‌ । बोधयोग्य, वीधनोय । 
६९३०, ]32 


8. 
औऔ मीक ... ह 


। 
| 
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लड़के लिखनेके लिये खड़िया घोल कर रखते हैं । 


' बोरिया ( हिं० खो०) छोटा थेला । ( फा० पु०) २ 


विख्तरा, चटाई । 
बोरी ( हिं० ख्री० ) टाटकी छोटी थेली, छोटा बोरा । 
बोरो ( हिं० पु० ) एक प्रकारका घान। साधारणत धाम 
तोन प्रकारका होता है, माउस, आमन, बोरों । यह धन 
नदीके किनारेको सी डमें बोया जाता है और बहुत मोदा 
होता है । 


बोरोबाँस (हिं० पु०) पूर्यीं बड़ोलमें होनेवाला एक प्रकार 
का बांस । 


४२६ 


बोर्ड ( अ० पु० ) १ किसो स्थायी कार्यके लिये वनी हुई 
समिति। २ कागज़कों मोटी दफ्ती | ३ मालके मामलेंके 
फैसले या प्रवंधके लिये बनी हुई समिति या कमेंटो । 


| 
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। 


नोडिंग हाउस (अ'० पु०) वह घर जो विद्याथियोंके रहने- . 


के लिये बना हो, छात्रावास । 
वोलंगीबांस ( हि० पु०) उड़ीसा और चअंद्टश्रामकी ओर 


हानेवाला एक प्रकारका बांस । यह घरोंमें लगता है 


और टोकर बनानेके काममें आता है। 


बोल ( हिं० पु० ) १ वचन, वाणी । रव्यग्य, लगती हुई 


टुकडा, अतरा | ८ पक प्रकारका सुग घित गोंद | इसका 
स्वाद कड आ होता है। यह गूगलको जातिके पक पेड़ 
से निकलता है। 


बोद--बोखा 


२ अथ युक्त शब्द या वाक्य, चंचन। ३ नीलाम फरने- 
वाले और लेनेवालेका जारसे दामका कहना। ४ 
वह शब्द जिसका व्यवहार किसो प्रदेशके निवासी 
अपने भाव या विचार प्रकट करनेके लिसे संकेत 
रूपसे करते हैं, भाषा । ५ अथ युक्त शब्द वाक्य । 

बोलीदार ( हिं० पु० ) बह आसामी जिसे जं तनेके लिये 
खेत थों ही जवानी कह कर दिया जाय, कोई लिखा-पढ़ी 
नेंहा। 

बोलाह ( हि० पु० ) घ्र डॉंकी एक जाति । 


बात। ३ कथन वा प्रतिज्ञा। ४ बाजोंका बचा हुआ बोवना ( हि ० क्रि० ) बोना देखो | 


शब्द । ५ प्रतिशा, वादा | ६ स ख्या, अदद | 9 गीतका बोचाई ( हि ० स््री० ) बोआई देखा। 


' बोचाना ( हि ० क्रि० ) बोनेका काम दूसरेसे कराना। 


पोलयाल ( हि० सत्री० ) २ कथोपकथन, वातचीत। २. 


मेल मिलाप, पररुपर सद्भाव | ३ चलती भाषा, रोजमर्रा । 
४ हस्तक्षेप, छेडछाड । 

बोलता ( हिं० पु० ) १ ज्ञान कराने और बोलनेवाला तस्व, 
आत्मा । २ अर्थंयुक्त शब्द बोलनेवाला प्राणी, मनुष्य | 
३ हुक्क । ४ जीवनतत्त्व, ध्राण। ( बि०) ५ बाकूपटु, 
वाचाल । 

बोलती ( हि? ख््री० ) वाक, वाणी । 


बोह ( हिं० ख्रो० ) डुवक्री, गोता । 

योहनी ( हि ० सत्री०) १ किसी सोदेकी पहली बिक्री । २ 
किसी दिनकी पहली विक्नरी। जब तक बोहनी नहों 
हुई रहतो, तथ तक दुकानदार किसीको उधार सौदा नहीं 
देते। उनका विश्वास है, कि पहलो विक्रो यदि अच्छो 
होगी, तो दिन भर अच्छी होगी। इस पहली विक्रीका 
शकुन किसी समय सब देशोंमें माना जाता था । 

बोहारना / हि'० क्रि० ) घुहारना देखो | 

बोहारी ( हि. ० ख्लो०) भाड़ । 


 बोहिया ( हि ० क्लो० ) चीनमें होनेवाली पक प्रकारकी 


बोलना ( हि० क्रि० ) १ मु हसे शब्द निकालना | २ किसी 


बख्तुका शब्द उत्पन्न करना । ३ कुछ कहना, कथन 
करना | 

बीोकवाना ( हि० क्रि० ) ? उच्चारण कराना। २ बुक्तवाना 
देखो । 


बोलवाला ( अ० यु० ) एक वहुत ऊंचा सदावहार पेड़ । 
इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और भीतर ललाई लिये 
बहुत अच्छी होती है। 

बोलसर ( हि? ५ु० ) मौलसिरी । 

बॉलांस ( हिं० पु० ) वह अंश या भाग जो किसीका कह 
दिया गया हो | 

बीलाना ( हि० वि० ) बुक्लाना देखो | 

बोलावा ( हिं० पु० ) निमग्लण, आह्वान । 


चाय) इसकी पत्तियां छोटो और काली होती हैं । 


। बोंड, ( हि. ० स्री० ) १ टहनी जो दूर तक डोरीके रुपमें 


गई हो | २ लता, बेल । 


बाड़ ना (हि'० क्रि०) लतांको तरह बढ़ना, टंहनी फेकना | 


बॉडर / हि ० ५०) घूम घूम कर चलनेवाली वायुका 
भमभोका, बगूला | 

बोौडी ( हि_० स्त्रो० ) १ पौधों वा लताओंके वे कच्चे फल 
जो साररहिल होते हैं। २ फली, छीमी । 


, बौआना ( हि ० क्रि० ) १ स्वप्नावरुथाका प्रलःप, सपनेंमें 


कुछ कहना । 
बीखल ( हि'० घि० ) पागल, सनकी । 


बोखलाना (हि ० क्रि०) कुछ कुछ पांगल हो जञाना, सनक 
जाना । 


' बीखा (हि ० खत्री०) हवाका तेज कोंका जो वैंगमें आंधीसे 
बोली (हि० सत्री०) १ वाणी, मुहसे निकलो हुई आवाज | कम हो । 


बोछाड़--बौद्धधर्म ५२७ 


बौछाड़ ( £ै'० ख्रो० ) १ वायुके फॉकेसे तिरछो आती । 
हुई बूदोंकः समूह, कटास । 5 लगातार बात पर वात जो 
किसीसे व हो ज्ञाय। ३ वर्षाकी बू दोंके समान किसी 
वस्तुका बदुत अधिक स णयामें कहीं आ कर यडना | ४ 
बहुत-सा देते जाना या सामने रखते ज्ञाना। ५० व्यंग्य- , 
पूण वाक्य जो किसीको लक्ष्य करके कहा जाय, ताना। 
बौछार ( हिं> ख्री० ) बोछाड़ देखो। ह 
बोहहा ( हिं० वि० ) पागल, वावला | 
बौता ( हि ० पु० ) समुद्रमें तेरता हुआ निशान, तिगौ'दा । 
बौद्ध ( स ० क्ली० ) बुद्ध न प्रणीत॑ बुद्धअण | १ वुद्धकूत 
निरोश्वर शासत्र। मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि वृहस्पति 
इस शासर्त्रक्े प्रवत्तक थे। ( मत्स्यपु० २४ अ5) २ बुड़- . 
मतावलम्बी धर्मसम्प्रदाय। बुद्धणासत्र' बेत्ति अधोने 
वा अण। (बि० ) ३ बुद्धशाख्राध्यायी । ४ बुद्धशाखत्र- 
वैत्ता। प्योथ -भिन्‍नक, क्षपण, अछ्ोक, वेनासिक । 
बीधम --भगवान बुद्ध द्वारा प्रचलित धरम | भगवान 
शाक्पबुद्धके भक्त जिस धर्मके अनुसार चलते हैं, वही . 
बौद्धथम है । 
बोद्धधर्मकी उत्पत्ति | 
भारतवर्षमें बौद्धघर्म का आविर्भाव कबसे हुआ, उसका 
ठोक ठोक पता लगाना कठिन है। पर हां, इतना स्थिर 
हो चुका है, कि उपनिषद्युगके अवसानके साथ ही साथ 
बौद्धघम का आविर्भाव हुआ । कारण, बौद्धधमके लिपिटक 
और सूनको पर्यालोचना करनेसे साफ साफ माल्ठम होता 
है, कि उस समय उपनिषत्‌ या वेदान्तमत उन्नतिको चरम- 
सीमा पर थ्रा। योगसाधना वेदान्तका अड्डू नहों होने : 
पर भी यथाथर्म बैदान्तिकोंने उसकी पूर्णाडता सम्पादन 
करनेमें विरुद्धमत प्रकाश नहीं' किया है। योगसूलकार : 
पतञ्जलिके समयमें योगधर्मक्री ज्ञितनी उन्नति तथा पुष्टि | 
हुई थी, बुददेषके आविभावकालमें उतना जनसमाजमें 
प्रचार न रहने पर भी योगच्यां जो भिक्ष या 
संन्यासिसमाजमें विशेष आद्ृत और अनुष्ठित थीं, यह | 
प्राचीन बौद्प्रन्थादिकी आलोचना करनेसे स्पष्टतः प्रतीत | 
होता है। बुद्ध-प्रवशित कर्मबाद और आत्माका देहा- | 
न्तरबाद उस समय जनसाधारणमें प्रचारित था, इसमें 
सनदेह नहों। बौद्धाण यद्यपि आत्माक्ा अख्तित्व ! 


< मन ब 3 >-सेस.।  अि बकस 


स्वीकार नहीं करते, किन्तु वें क्मंफलको अपने घर्मतत्त्व- 
का सार मानते हैं। जीव या आत्माका यह धर्म बौद्ध 
मनोविशानका सम्पूर्ण विरोधो होने पर भो उस समय- 
के वेदान्त ओर यागतस्‍्वके प्रचारविषयके निदर्शन स्वरूप- 
में बीड्ोंकी श्रम नोतिमें ख्थान प्रिला था। 

बौद्धधघम के आधविर्भावके समय शिक्षित और चिन्ता- 
शील भारतवासोकी पारलोकिक मुक्तिचिन्ता गभीर 
दृश्चिन्ता ( बौदममतस सम्बेग | में परिणत हुई । तब थे 
किस आदशका रुृक्ष्य कर धर्म और नीतिके पथ पर अग्र 
सर हुए थे, उसकी आलायना पररनेसे जान पड़ता हैं, 
कि उस समय सभो कएमय जांवनकी यन्त्रणा, वाद्भ क्य 
तथा झुत्युको आशडुसे डर गए थे । बारम्वार जन्म- 
परिग्रहक भयने उनको इस पीडादायक चिन्ताकों और 
भो भयानक बना दिया था। सभी सम्प्रदायके मनुष्य 
उस समय जोवनको अत्यन्त गुरुमार समझते और सी 
को ही मानवजीवनके एकमात्र अविभिश्र दुःखका कारण 
मानते थे। इसीलिए सभी पुनजन्म या 'संसाश्यन्त्रणा' 
से मुक्तिलाभ 5रनेम व्यतिव्यख्त थे। सवोंका यह दुढ़ 
विश्वास था, कि पुनज़न्मनिवारणके विभिन्न उपाय हैं 
और उनका अनुष्ठान करनेसे ही मुक्तिछाभका पथ प्रशस्त 
होता है। अज्ञनन या अविद्याकों पराजय और श्रष्टतम 
सत्य ( सम्बोधि ) का छाम करना हो इस पथाश्रयका 
पकमात्र उपाय है। वेदान्तिकोंका कहना है, कि परमा- 
त्मा और जोवात्माके एकान्त भावमें पक्क साथ 
संश्रयका नाम सत्य या तस्वक्ञान है। सांख्प' 
वादों कहते हैं, कि आत्मा अनन्त तथा विशुद्ध है और 
भूत या तस्वसे सम्पूर्ण विच्छिन्न है । आत्मा देहावच्छिम्न 
रहने पर भी कदापि पवित्रता नष्ठ नहीं करती | बौद्धशण 
आत्मा या परमात्मारूप किसो पदा्थका अस्तित्व 
रूवीकार नहीं करते। 

आयंसत्य | 

सम्बोधि लाभके वाद महात्मा शाक्यबुद्धने आय- 
सत्य ओर प्रतीत्य-समुत्पादका प्रचार किया । बुद्धदेव शब्द 
देखो । यही दो उनके प्रचारित धर्मको मूलभित्ति ड़; 
यथा--दुःख, समुद्य, निरोध तथा प्रतिपद्‌ या मांग थे 
ही चोर सत्य आयसत्य हैं। दुःख है, यह बात कोई 


५२५८ बोद्धप पे 


अरुपीकार नहीं कर सकते। ठुःख रहना हो उसका . अपरिवत्त नग़ीलताके भाकांक्षी हैं। जो क्षणस्धाभी 
कारण ( समुद्य ) है। इस दुःखका निरोध करनेके . तथा परियः। नशील हैं, वही अमकुछ है भौर इसदा 


लिप अवश्य ही कोई पथ या उपाय ( मार्ग ) है | | परिहार कर 7 ही जोबोंका प्रधान कत्त व्य है। किन्तु 
प्रतीत्यसमुत्पाद । बोद्धघ्रम ७ त्थाके अस्तित्वका स्वोकार नहीं करते। 
प्रतीत्यसमुत्पाद बारह प्रकारका है; इसकां दुसर_ भत्माके स खन्‍्धरमें तोन मत प्रवक हैः-- 
नाम 'द्राइशनिदान' भी है। इस द्वादश-निदानका उदं श्य (१) वाश्वतवाद--आत्मा इहलोक तथा परलोक 
है दःखका यथार्थ कारण निर्णय करना,। आयुर्वेदके .. दोनों छोंक तत्त मान रहती है। 
साथ निदानवा ज्ञो सम्बन्ध 7, आयेसत्यके साथ द्रादश- , ( २) उच्छेदवाद -आत्मा केवल इसलोंकमें ही 


मिदानका भी वही सम्बन्ध है। द्वरादशनिदानके नाम व्‌ तमान रह ही है । 
ये हैं ;:-अविध्ा, संस्कार, विशान, नामरूप, पड़ायतन,.. (३) द६।द्वमत -श्ात्मा इहलोंक अथवा परलोकमें 
स्पर्श, बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, ज्ञाति, ज़रामरण, |. प्रकुतिरुपसे वत्त मान नहों रहती । 
शोक, परिवेदना, दुःख, दौमनरूप, डपायास इत्यादि । हिन्दूधा। ओर बौद्ध के कम वादमें भी प्रभेद है । 
बुद्धदेव शब्द देखा । . दिन रृगण 3 'त्मार्के अमरत्व पर विश्वास करते हैं आर 
मनुष्य पहले अविद्याच्छन्न अर्थात्‌ अज्ञान निद्राभिभूत. इनका कम वाद इसो विश्वासके ऊपर संस्थापित है। 
रहते हैं। थोड़ी चेतना लाभ करनेसे ही थे कितने ही आत्माके आररत्व पर अविश्वासो बौद्धोंने ऐसा न मान कर 
संस्कारके वशीभूत हो जाते हैं--उस समय भी उनके. कम बादको #ंटछांट कर अपने मताचुसार कर लिया है । 
पृर्णबैतना नहीं होती। संस्कारके बाद विज्ञान या | बोद्धधम में रूम का इस प्रकार वर्णन किया है, “मनुष्य- 
चेतना होती है। चेतना होनेसे द्र॒ब्यका नाम और रूप-.. की स्त्यु होनेसे उसके मिन्‍न भिन्‍न खण्ड भी उसीके 
का ज्ञान होता है। नामरूपकी उपलब्धिके बाद पड़ाय-.. साथ विनष्ट हाते हैं। किन्तु उसके कम द्वारा बिनष्ट 
तन अर्थात बड़िन्द्रियकी|क्रिया आरस्भ होतो है जिससे खण्डकी जगहम नये खण्ड उपस्थित हाते हैं तथा इन्हीं 
बाहरी बख्तुके साथ संस्पश होता है। संस्पर्शले घेंदुना रस खण्ड. द्वारा गठित अन्य, एक जाव परलोकमम जन्म- 
या अनुभूति और अनुभूतिसे तृष्णा अथांत सुखप्राप्ति. ैंहण करता है। यर्याप यह जीव भिन्‍न खण्ड द्वारा 
तथा दुःखपरिहारकी इच्छा होतो है। तष्णाले कार्यकी गठित है, बि.न्‍तु कम्म पक रहनेके कारण यह जीव ओर 
चेष्ठा या उपादान उत्पस्न होता है। चेणाका आग्म्म टैंत मनुष्य दानों ही एक है। खुतरां संसारमें ज।व 
होनेसे एक अवध्याकी उत्पत्ति 'होंतो है जो अच्छी या. उरयोप असर्य जन्मरत्युक अधान हूं, तो भी एक कमर - 
बुरी भी हो सकती है। इस अवख्थाका नाम है भव।  चेंत द्वारा ह उसका पकत्व स्थिर रहता है।" 
इसके बाद ही जाति या नवजीवनको उत्पक्ति होती है। . पैेसी ोति श्ञानया युक्ति वहिभू त-सी प्रतीत 
जिसको उत्पक्ति हांती है, उसका विनाश अवश्यम्भावी दाने पर भं: कुछ विशेष होता जाता नहीं हैं । कारण, 
है; सुतरां जोवनतें शोक, दुश्य जरामरण प्रभूतिका बोद्धघधम॑ ४।नवज्ञानके अतोत और सदा सत्यके ऊपर 
बश्प ही भोग करना होगा । जिसरो इस जअरामरण | प्रतिष्ठत है रेसा बौद्धशण विश्वास करते हैं। 
द.खादिसें निख्तार मिले, उस पथका आविष्कार करना “सचम्‌ अनित्यम” सभी अनित्य क्षणस्थायों हैं-- 
ही बुद्धघमंका मुख्य उद्दं श्य है। यहां भी योगशाखके साथ| यदे बौद्धधव का पक मूलसूत है। इस मूलसूल पर 
उक्त मतका उतना विरोध नहीं है। अविद्या हो सभी | वहुदेरे आह ? फरते हैं, यदि सभी अनित्य वा क्षण- 
अमडूलका निदान है। इसका विनाश करना दोनोंका : स्थायो है, तो कम किस प्रकार जन्मजन्मान्तरमें रुथापो 
ही उद्देश्य है। किन्तु इसमें एक फठिन समस्या है |. होगा?” (सके उत्तरमें का जा सकता है, कि समस्त 
योगशाखकार दाशेनिक शाभध्यतवादी- ने भमृतत्व भौर पाथिव अजत्य हैं। जिस कर्म द्वारा मानवजीध्न 


बोद्धपर्म 


अन्मजन्मान्तरमें प्रथितं है, बह आदशेसूज़ पाथिव अनित्य 
बस्तुके मध्य नहों गिना जाता । 

पक और भी कठिन समस्या है। बौद्धभ्रम प्रस्थमें 
बहुत-सो पोराणिक गल्प पायो जातो हैं। 
... इस सब विषयोंकी आलोचन। करनेसे यही मालूम 
दोता है, कि परवत्तो. बौद्धशाख्र्र'थमें जिस घम की 
कथा पाएँ जातो है, मद्दात्मा बुद्धका प्रचारित मूलधर्मा 
उससे पृथक है। किसी किसो परिडतका कहना है, 
कि महात्मा शाफ्यबुद्धने कम वादका प्रचार नहों किया 





॥ 


और न अतिरज्ञित-उपन्यास, रूपक गल्प या आख्ययिका : 
ही उनके शानग् तथा तस्वकज्षानपूर्ण उपदेशको कल ड््ति ' 


कर सकती है। उनके निवांणप्राप्तिके बाद जितने धर्मा- 
प्रथ सड्डुलित हुए हैं, उतने ही वे नातारूप आवजेना 
तथा जजालज्ञालसे पूण हैं। 

अवास्तर विषयके सम्बन्धमें जो कुछ हो, बौद्धधम - 


को सूलनोतिका कोई विशेष परिवत्त न नहीं हुआ है। | 


दाशेनिकस ज्ञा प्रदान करनेसे बौद्धधम को निरोभ्वर माया- 
बाद कहा ज्ञा सकता है। 


पाश्चात्य दाशनिक वाकलो- 


का मायावाद भो इसी प्रकारका है। वाह्यत्रगतकी एक 


सच्त्रा हैं, इस श्रान्त संस्कारके वशीभूत हो कर मनुस्य 
नाना प्रकारके श्रममें पतित हाते हैं । 


मनुष्य अपनो 


अनुभूतिके लिवा और कुछ अनुभव नदों कर सकते, , 
वे खय॑ ही अपनो अनुभूतिके कारण हैं। ससारके , 


समल्‍्त ज्ञात और श्यपद्राथ कर्साके ज्ञानानुसार हैं। 
वे सभी 'अह” अथांत्‌ 'में' के फलखरूप हैं ; 'मैं' के लिये 


मेरे! द्वारा 'मुक'-में हो बत्त मान है। बाकलोके मतसे 
ईश्वरवाद है, किन्तु बौद्धमतसे नहों ; सिफे इतना हो 
प्रभेद है । 
सत्त्वाका विभिन्न उपादान | 

प्रत्येक जऔवके दो विभिन्न उपादान हैं, नाम और 
रूप। नाम द्वारा मानसिक गुण ओर रूप द्वारा वाह्य- 
गुण प्रकाशित होते है'.। बेदना, सज्ञा, सस्‍कार तथा 
विज्ञान ये चार गुण नाम' द्वारा ओर मझुत्तिका, वारि, 


अग्नि तथा मरुत्‌ ये चार महाभूत तथा इनसे उत्पन्न 


है 


सभी पदार्थ 'रूप' द्वारा प्रकाशित होते हैं। 
उपयुक्त सभी गरुणया रुकन्‍्धको समष्टि अथवा 
४०) ७५, ॥83 
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हि | श 


जन्म और पुनज न्‍्मके कारणका नाभ है कम । अतः 
ऐसा कहा जाता है, कि नाम और पुनज न्‍्मक्री धांरा- 
घाहिक समश्ििका नाम संसार है। फ्म का आरम्भ 
नहों, किन्तु अन्त हो सकता है। इस अवस्थाप्राप्तिक 
आठ पथ निर्दिष्ट हुए हैं । 

मुक्तिपषथ | 

निर्वाणकामी ज्ीवको चार अवस्थाका अतिक्रम करना 
पड़ता है। जो क्रमागत इन चार अवस्थाफो प्राप्त हुए हैं, 
वे यथाक्रम श्रोतः आपनक्ष, सकदागामी, अनागामी और 
अहेत कहलाते हैं। इनका साधारण नाम्म श्रायक या 
सेवक है। प्रत्येक अवस्था फिर दो भागमें ब'दी है ; 
औरे मार्ग और फल । 

मुक्तिकामीकी चार अबस्था | 

(१ जिनने प्रथम अवस्था प्राप्त की है उनका नाम 
है श्रोत:आपन्न । इन्होंने संयोजन ( मानवप्रवृत्ति ) के 
प्रथम तीन बम्धनका अतिक्रम किया है, इन्हें अपाय या 
किसी विपदृका भय नहों | 

(५) जो फिरसे मन्नुष्ययानिमें जन्म लेते हैं, थे 
सहकृदागामी हैं। वे कंबल सन्देहादि प्रथम तोन वन्धन- 
से मुक्ति नहीं पाते ; इसके सिवा उन्हींने राग ( अनुराग, 
स्नेह, ममता ), द्वप और मोह इन लोन शत्र ओंकी वशी- 
भूत किया है । 

(३ ) जो अतागामी पांच बन्धनसे मुक्त हुए हैं। 
कामलोकर्मे उनका पुनजेन्म न हो कर ब्रह्मलोकमे ही जन्म 
होगा । 

( ४ ) अह त्‌ - ज्ञो समुदय अपवबित्रता दूर कर *भशसख्त 
कु शोंकी उपेक्षा करनेमें समर्थ है, किसो प्रकारके प्रलो- 
भनसे भी जो नोतिपथसे विल्युत नहीं हाते, जिनके 
समस्त कत्तंव्यकर्ग सम्पन्न आर सभो वन्धन छिन्‍्न हुप 
हैं, वे हो अहत्‌ हैं। वे चार प्रकाग्की उद्चप्रकृति लाभ 
करते हैं--उनका फिर पुनज़ नम नहीं होता । 

निर्वागा 

जो उक्त चार अवस्थांका क्रमागत अतिक्रम कर मुक्ति 
पथके पथिक हैं, थे ही प्रक्त आय हैं! आयके जीवन- 
का मुख्य उद्दे श्य हू. निर्वाणलाभ । निर्वाणके विषयमें 
बहुत कुछ कहना है, यहां पर स'क्षेपमें दो एक बाते' 
दी आती हैं। 


ब३९ 


निवाण दा प्रकारका हो- अहत्‌ इस स'सारमें रह 
कर जो निर्वाणछाभ करते हैं, वह बैदाश्तिकोंका जीव- 
न्मुक्ति कहा ज्ञा सकता है। यही प्रथम निर्वाण है। 
इसका दूसरा बोद्धनाम उपाधिशेष है। अन्य निर्वाण- 
का नाम है परिनिर्षाण। मृत्युके बाद बुद्धगण इसी 
निर्याणके अधिकारी होते हैं। इस निर्वाणलाभसे 
चिरकालके लिये सभो प्रकारकी पाथिव यबम्त्रणका 


अवसान होता है। यह विशद्ध आनन्दकी अवष्था तथा 
अनन्तकालस्थायी है । 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
] 


इस परिनिर्वाण-प्राप्तिके वाद अनुभवक्षमता वत्त- 
मान रहती है या नहीं, यही एक आलोच्य विषय है । 
वोद्धधम का मूलसूतर ले कर विचार फरनेमें निर्वाणप्राप्ति 
के वाद अनुगवक्षमताका रहना सम्भवपर प्रतीत नहीं | 
होता, किन्तु इस विषयमें बौद्धोंके मनमें भी विपम | 
सन्देह जान पढ़ता है। कारण, उन्होंने जब घुद्धसे सुना, 
कि वे पूर्व जन्मकी सभो घटनाए' कह सकते हैं. तब 
उनके मनमें यह संस्कार हो सकता था, कि निर्वाणप्राप्तिके 
बाद भी म्थुति ओर अनुभव रहनेकी सम्भावना है। प्रो 
कुछ हो, इस सम्बन्धमें आलोचना करना महात्मा बुद्ध 
का हो निषेध है। 





धम-ताधना । 

निर्वाणप्राप्तिकी चेष्ठा करनेमें बहुत ध्यानधारणाका 
प्रयोजन है । इस उच्च अवरुधाका आयोजन करनेमें जिस ल्‍ 
सापानकी आवश्यकता हैं, उसका नाम भावना, ( अर्थात्‌ | 
चर्चा या अनुशोछन ) है। इसके चार स्तर हैं -मेत्रो, | 
करुणा, सुदिता / सनन्‍्तोष ) और उपेक्षा। योगियोंकी 
साधन।नस्थाके साथ इसका सादृश्य है। इसका दूसरा 
साधारण नाम त्रह्मविहार है | | 
सम्रयानुसार और भो एक भाषनाका उल्ले ख देखनेमें 
आता है। उसका नाम 'अशुभ' भावना अथांत्‌ शरीरमें 
जो सव घृणि+ भाव है, उनकी उपलब्धि है। यहां 
भावनाका अधथ चर्चा नहीं ; किन्तु उपलब्धि है। यह 
अशुभ दश प्रकारका है। पालिप्रन्थमें इस दृश अशुभ 
भावनाके नाम ये हैं-१ उद्दघुमातक, २ विनोछक, ३ 
विपुवक, ४ विच्छिड़क, ५ विफ्खायितक, ६ दृतविक्‌- 
खित्तक, ७ लोहितक, ८ पुढ़वक, ६ अद्विक । रक्त, मांस, | 





बोद्रपरम 


अस्थि, कृमि प्रभ्ृति द्वारा देहका जो अवस्थान्तर होता 
है, यह इस अशुभ द्वारा हो सूचित हुआ करता है। 

उक्त दृश प्रकारके अशुभ तथा चार प्रकारके ब्रह्म- 
विद्वार ४० 'कम्मत्थान' या धम-कार्यके अड्भुविशेष  विश्ु- 
द्विमग.गर्में वणित है। ललितविस्तरमेँ ये सद १०८ 
क्मोलोकमुखके अन्तनिविष्ट हैं। अशुभभावनामें एक 
प्रकारकोीं गूढ़ साधना भी है जिसका नाम कसिण अथवा 
कृत्स्नायतन है| इस सांघनाके समय जिन दश वस्तुओं- 
के प्रति मनःसंयोंग कर भावना करनी होतो दे, उसके 
नाम ये हैं ; यथा -म्रत्‌, वारि, अग्नि, वायु, नोल, पीत, 
लोहित, श्वेत, आलोक और शून्य या व्योम भावना । 


उक्त चालोस प्रकारके मध्य दश प्रकारको अनुस्सृति- 
का उ लेख देवनेम आता है। यथा - बुद्ध, धम, सह, 
देवता, नीति त्याग, मृत्यु, देह, आनापानस्छृति 
( नश्थास प्रश्वासकी नियमाकता ) तथा शान्ति या 
निर्वाण | 

आनापानस्म्रति द्वारा निश्वास प्रभ्वासके प्रति मन 
निधिष्ट कर कितने हो नि्िश विषयकी चिन्ता करनी 
होती €;। यह अति उच्च अड्को समाधि है। 

कम्रत्थानके मध्य आरुप्य' नामक चार विशेष हैं, 
ये भो ब्रह्मलोकानुगत हैं। इन चारोंके नाम हैं 'आकाशा- 
नाश्ञायतन ( आकाशानन्त्यायतन ) 'वि5 ज्ञानाक्षायतन' 
( विज्ञानानत्यायतन ), 'आकिश्चश्नजायतन' ( आकफिश्चन्या- 
तन ) और 'नेवसञ्ाञञानासअश्ञायतन' ( नैवसंज्ञा-नासे - 
ज्ञायतन ) । जो ध्यान और सम्राध्रि द्वारा ये सब 
लोकविपयलाभ करनेमें समर्थे हैं उन्होंने ही धमकी 
अत्यन्त उच्च अवस्था प्रा फी है। इससे भी एक उच्चतर 
अवण्या है ज्ञिसका नाम है संशायेदितनिरोध । इस अव- 
स्थामे साधकको विमोज्ष लाभ होता है | 

यद्यपि कम्मत्थानके मध्य चार प्रकारके ध्यानका 
विशेष उल्लेख नहों है, किन्तु खरूप प्रिला कर देलनेसे 
मालूम होगा, कि चार प्रकार ध्यानक्ती अवस्था साथना- 
के चार अड्भविशेषरुपमें बणित है। यहां पर यह कह देना 
आवश्यक है, कि वौद्धधम प्रचछनसे बहुत पहले हो 
ध्यानकी प्रथा प्रचलित थी। क्रिसी फिसीफे मतसे 


ब्रँ 


ध्यानकी अवस्था पांच प्रकारको बतलाई गई है । उन्होंने 
छ्वितीय अवस्थाकों दो भागोंमें बांटा है । 

ध्यानका विषय कहनेमें समाधिका विषय भो कहना 
होता है। समाधिके नाना प्रकारके भेद देखनेमें आने 
हैं। बौद्धशाखमें तीन प्रकारकी समाधिके नाम ये हैं -- 
सवितक सबिचार, अवितर्क विचोरमात्र और अवितक 
अविचार | अन्य तीन प्रकारकी समाधिका नाम शुन्‍्यता, 
अनिमित्त (कारणहीन) और अप्पाणिहित ( अप्रणिहित ) 
या विशेष उद्द श्यविहीन है । 

समाधिके दो सोपान हैं। निरूुष्ठ समाधिका नाम 
उपचारसमाधि और उत्कृष्ट समाधिका नाम अप्पना 
( अरपणा ) समाधि है। महायानमतावलूम्बी वोद्धगण 
और भी अनेक प्रकारकी समाधि बतलाते हैं। प्रज्ञा- 
पारमिताग्रन्थमें १०८ प्रकारकी समाधिका उल्लेख 
मिलता है । 

पूर्वंकथित चालीस प्रकारके कम्मत्थानके अछावा 
और भी दो एकका उल्लेख देखा जाता है। आहारपरटि- 
ककुठासअञञा (अथांत्‌ आहारप्रतिकूलसंशा या आहाये 


हष्यमें अपवित्रताबोध), चतुधातुव॒त्थान अर्थात्‌ चार महा- 


भूतका निर्णयकरण इत्यादि। 
भूसंस्थान भोर जीवश्रेणीभंद । 

बीद्धशाखके मतसे विश्वत्रह्माण्डमें वहुसख्यक चक 
वाल हैं। प्रत्येक चक्रवालमें विभिन्‍न प्रृथ्यों, खूर्ये, 
चन्द्र, खगे ओर नरक हैं। हम लोगोंको पृथ्वांके केन्द्र- 
रुथलमें मेर अथवा सुमेरुषबत प्रतिष्ठित हे। जिसके 
चारों ओर प्रधान प्रधान कुलाचल पर्वत और इन सब 
पर्वंतोंका अतिक्रम कर चार महाद्वोप अवस्थित है! 
उत्तरमें उत्तरकुर, मेरु पर्वंतके दक्षिणमें जम्बूहीप 
(सारतवर्ष ), पश्थिममें अपर-गोदान और पूर्यम पूर्वेविदेह 
वर्नमान है ! 

प्रत्येक गोलकमें तीन लोक या धातु है। सबसे 
निम्न कामलोक, उसके ऊपर रूपछोक ओर सब्ब्रपिरि 
भरूपलोक हे । 
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सबसे निश्न लोकम छः प्रकारके देचवताका वास है-- 


१ घारों ओर पाल, २ तेतीस देवता, ३े यमगण, ४ 


। 


तुषितिगण, ५ निर्माणरतिगण ६ परिनिमित और वश 


ब्दिड 
+ 


शेर 


बन्तिगण | इनके सिया मनुष्य, असुर, प्रेत और जीव- 
लोक तथा नरक मिला कर कुछ ग्यारह कामलोक हैं ।# 

रूपब्रह्मटोंक सोलह भागोंमें विभक्त है। जिसने कांम- 
को जीत कर देवत्व छांभ किया है, थे अपने अधिकारा- 
नुसार इस लोकमें बास कर सकते हैं। इन छोकोंमेसे 
शला निम्नलोक ब्रह्मपारिसथ, ररा क्रम्मपुरोहित, इरा 
महात्रह्म, [8था परित्तास, "वां अप्रमाणाभ, छठा 
आभाखर, ७वां परीक्तशुभ, ८वां अध्माणशुभ ध्वां शुभ- 
ऋत्सन, १० 2॥ बुहलूफल, १ श्यां असमनन्‍्व, स्श्थ | अयह, 
१्३यां अतपस २8 वाँ सुदश, १५वां सुदश न ओर 
श्ववां सर्वोच्च लोक अकनिष्ट हैं। प्रथए ध्यानके पहले, 
दुसरे और तोसरे झरूतरमें जो पारदर्शी हैं थे प्रथमसे 
तृतोय लाकके अधिकारों होते हैं। ह्विताय ध्यानके 
अधिकारो चतुथसे षछ्ठ लो के वासापयागी हैं| तुतीय 
भ्यानके अधिकोरी सातवबे'से नवें लोकमें, चतुथ ध्यानके 
अधिकारी दशर्वेसे ग्यागहवे में ओर अनागामिगण 
बारहवेसे सोलहयथे लोकमें वास करनेके उपयुक्त हैं । 
रूपत्रह्मलोकके बाद अरूपब्रह्मतोक हैं । इसका पुनः 
भिन्‍न भिन्‍न स्तर निणोंत हुआ है । 

जीवोंके रहनेके छिए कुछ इकतीस स्थान निदिष्ट 
हैं। सबसे निम्न रथानका नाम नरक या निरय है । आठ 
प्रधान नरकका उल्लेख है, यथा संञझजोब, कालसूल, 
संघात, रोरय, महाशरव, तपन, प्रतापन ओर अवीबि।। 
उक्त आठ नरकके सिवा और भी अनेक छोटे छांटे नरक 
देखनेमें आते हें। । 

नरकके ऊपर इतरप्राणियोंका रथान ४ें। इसके 
ऊपर प्र तछोक और उसके भी ऊपर अखुर लोक है। 
असुरोंमें राहु सब प्रधान है। नरक और इससे ऊपर 
उक्त तोन लोक अपायलोक कहलाता हैं! यहो भोगका 
स्थान है। 

इकतीस सरुथानके अछावा $और भी एक्र लोक है 
जहां प्राणिगण अपने कर्मफलानुसार उच्च ओर नोचगति 
पा कर रहते हैं। जिसने अति उच्चपद्‌ पाया ', उसको 
भो घोर अधोगति हो सकती है। फेवल बुद्ध, प्रत्येक- 
बुद्ध और अह तोंकी अधोगति महीं होती । 

कं क्कक्षितविस्तर, अंगुत्तरनिकाय और अयुत्शति देखो | 


प३० 


निम्नलिखित रूपसे श्र णीविभाग किया गया है,---(१' , 


बुद्ध, (२) प्रत्येकवुद्ध, (६) अह त्‌, (४) देव, (५) ब्रह्म, (६) 
गन्धवं, (9) गरुड, (८) नाग, (६) यक्ष, (१०) कुम्माण्ड, 


| 
। 


| 
| 


(११) असुर, (१२) राक्षस, (१३) प्रत, (१४) नरक- 


यासी | 


उक्त श्र णीविभागक मध्य केवल प्रथमोक्त तोन हो 


आंछोच्य विपय हैं | 
अद्दत | 


निर्वाणप्राप्तिके पूथ चार सोपानका उल्लंख किया 


गया है। मार्वश्चि सोपान पर अह हगण अवस्थित 


हैं। सामान्य मनुष्यकी अपेक्षा इनको मानसिक शक्ति 
कहा श्र छ है। ये अथ, धमं, निमक्ति और प्रतिभान 
यही चार प्रकारकी प्रतिसम्भिदासे सम्पन्न हैं। इसके 
सिवा इनके पांच प्रकारकी अभिज्ञा है। अभिज्ञा द्वारा वे 
अमानुषिक और आश्नयेज्ञनक कार्य करममें, पूरे जन्मकी 
कथा स्मरण रखने, पृथिवोके सभी शब्द सुनने तथा 


उनके अथ समभने, परथिवोकी समस्त घटनाएं देखने 


ओर जीबोंको मृत्यु तथा पुनज्ञ न्‍यम किस प्रकार होता 


हैं, उसे समभनेमें समथ हैं। इनके और एक प्रकारको : 
अमभिज्ञा है जिसके द्वारा सभी नोच प्रवृत्ति ससूल विनए 


हो जञातो हैं। अह त्‌गण इन्ही आठ प्रकार्की चिद्यासे 
विशिष्ठ ह। इसका सच प्रधान गुण प्रज्ञा है। इस 
प्रश्ञाके वलसे ही वे मवसमुद्र पर हो ज्ञात और इसी- 
लिए थे प्रज्ञाविमुक्त कहलाते हैं | अहतोंके निम्नभ्र णीशथ 
अनागामी प्रभ्नति ईल अवस्थाको छाभ नहीं कर सकते | 

जो आय सजा पानेके अधिकारी हैं, उनमेंस अहंत्‌- 
गण ही सर्वश्र छ हैं। बहुत जगह आये, अहन्‌ तथा 
श्रावक ये तीन शब्द एक ही अथ में व्ययहत देग्वे जाते 
हैं । 

परवत्तिकालमें महायान सम्प्रदायिगण प्रत्येक शब्द- 
से पूवंतन बडोंकों समभाते भर उन: विरुद्धवादी 
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|] 
| 
] 
तु 
१ 
॥। 


होनयान सम्प्रदायके प्रति भो उसी शब्दका प्रयोग करते 


ध। 


महायानगण समस्त बौद्धसन्तानकोीं यानया सम्प- 
दायमें विभक्त करते हैं--( १) श्रावकयान, (२) प्रत्येक- ' 


घुद्धयान और (३) बेधिसस्थयान। सद्धम पुण्डरीक 


| 
। 
! 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


बोद्धपर्म 


प्रन्थमें इन्हो' तोन यानका उल्लख है। इंस प्रंन्थके 
मतसे स्थविर अर्थात्‌ पू्वमतावरूम्बिगण श्रावक, निर्जन- 
में चिन्तापरायण दाश निकगण प्रत्येकबुद्ध और सिद्ध, 
गुरु तथा धर्मप्रचारकगण बोधिसर्व कहलाते हैं.। 

यद्यवि बीद्ध-धर्मावलस्वियोंप्ें भ्रेंणाविभाग तथा मन- 
विरोध होता है, तो भो अन्तमें सर्वोक्रो चरम गति एक 
है। इसलिए तथागतने कहा है, “में सभी ज्ञोबोंको 
निर्वाणके पथ पर ले जाऊगा। समख्त जोच मेरो ही 
सन्तान हैं ।'' 

प्राच्ोन प्रत्येकबुद्धयान और महायान बौद्धोंका कहना 
है, कि अह तक्की अपेक्षा प्रत्येकवुद्ध कहो' भ्रष्ट हैं। 
प्रत्येकबुद्ध भी बुद्धकी तरह अपनी क्षमता द्वारा निवोण- 
प्राप्तिके उपयोगी ज्ञानछाम करनेमें समर्थ हैं; किन्‍तु 
धरम प्रचार करना उनका कत्त व्य नही है। वे समस्त 
विषथके दश न नहों कर सकते ओर सभो विषय बुद्धके 
निम्न आसनके अधिकारों हैं। प्राकृतिक नियमके बलसे 
बुद्ध और प्रत्येकबुद्ध एक समय वास नहीं कर सकते। 

लुद्ध । 
बुद्ध कौन हैं, इसे जाननेमें उनके वाद्य और आशय: 

न्तरिक सभी लक्षणोंकी आलोचना करना आवश्यक है। 
वाह्मलक्षणके मध्य प्रथम उल्लेखयोप्य ३२ मदागुरुषलक्षण 
हैं; बाद ८० प्रकारके अनुष्यक्षन। इनके अलाया २१६ 
माड़ुल्य लक्षणकों कथा वरणित है। बुद्॒धके प्रत्येक पैरमें 
१०८ करके ये लक्षण या चिह्न वर्रमान रहत हैं | वुद्धगण 
अपने देवचक्ष द्वारा प्रतिदिन छः बार पृथ्वीको देखते हैं । 
कोई कोई कहते हैं, कि गौतम बृद्धके १४ हाथ थे ओर 
फिर कोई उनके १८ हाथ बतड़ाते हैं। सिह 
प्रदेशके आदम-शेलशडु पर उनका जो श्रोपद्चिक्न देखा 
जाता है, वह ५ फूटसे अधिक लम्बा और १५॥ फूट 
चोड़ा है। 

बुद्धओो मानसिक गुणावली तोन भागोंमें दिभक्त है-- 
(१ ) दश बल, (२) अठारह आधेणिकधर्म और (३) 
चार वैशारध । दश बल रहनेके कारण बुद्धका दूसरा 
नाम दशबल भी 6। उपयुक्त या अनुपयुक्तताका ज्ञान, 
कमंका अवश्यम्भाविफल, उहँ श्यलाभका प्रक्ृतपथ, 
विभिन्‍न भूतका शान प्रभृति दश बलका उल्लेख है। भूत 


बीद्धर्म 


मविष्यत्‌ और वत्तम्रान सभी घटना देखनेको क्षमता प्रभृति' 


अठारह आवेणिक धरम हें। निम्नलिखित चार थपैश्या- 
रयको कथा देना ज्ञात। है, यथा (१ ) तथागतका 


स्वेद्शुन क्षमतालाभ, ( २ ) पापहोनता, ३) निर्वाण- 


। 
| 
4 
॥ 
॥ 
। 


। 


प्राप्तकी अन्तराओंका शानलाभ और (४) प्रकृत मुक्ति- | 


पथ दिखानेकी क्षमता । 
बुद्धके अन्य नाम जिन, खुगत, तथागत, अहंत्‌, 
शास्ता, भागवत, दशवल, छाकवपिद, स्ववज्ष, निर्भय, निर- 


ने अ्मागागगन मन 


वच्य, पुरुषद्म्यथसारथि, पड़भिश्च, अनुश, नरोत्तम, देवाति- ' 


देव, लिकालश, लिध्रातिहायेसम्पन्न, इत्यादि । ये सब नाम 
सभो समयके दुद्धोंके प्रति प्रयाज्य हैं। वत्तमान समयके 


बुद्धके ओर भो कितने विशेष नाम हैं, शाक्यसि , शाक्य 


मुनि, शाक्य, शाक्यपुड़्व, सिद्धा थे, सर्वाथसिद्ध, शौद्धादनि, 
आवित्यबन्धु, सूर्यवंश, आड्िरस ओर गौतम इत्यादि । 
प्राचीन बीद्ध-शास्त्रश्रन्थफके मतानुसार वक्तेमान युग 


के बुद्धूके पूत.र ओर भी २४ बुद्ध हां गये हैं जिनके | 


नाम ये हैं, दोपंकर, कोरिडन्य, मड़छ, खुमना, रेबत, 


शीट किक 


शोभित, अनोमद्शों, पद्म, नारद, पद्मोत्तर, सुमेध, स्तुज्ञात, 


प्रियदर्शी, अएद्शीं, वर्मदशों, सिद्धार्थ, पुष्य, विपाश्य, 

शिखो, वि श्वभू, के कुच्छन्द, कोणागमन और काश्यप | 
भूतकालमें जैसे बुद्ध थे, भविष्यतूमें भो वैसे ही बुद्ध 

अवतोर्ण होंगे। उनका नाम मेत्र थ होगा ओर अजित 


उनकी उपाधि होगो। वक्षंम्रानमें थे तुषितखर्गमें बोधि- , 


सच्चरूपमे बास करते हैं । 


समरूुत तथागत हो प्रायः समतु्य हैं, पर सामान्य ' 


न 
का 


विषयमें पररुपरमें थो डा प्रभेद देखा जाता हैं। शारीरिक ' 


आहृति और आयुपरिभाणमें कुछ विशेषता है । किसीने 


क्षत्रियवंशमें ओर किसाने ब्राह्षणकुलमें जन्प्रश्नद्ण किया 


है। सभो बुद्धोंने एक ही प्रकारको नोतिका प्रचार किया 
था | कालक्रमसे अब प्रचारित सत्य अन्सहित हो गया तब 
पक बुद्धने जन्मप्रहण कर अपनो क्षमताके बलसे बिना 
किसो गुरुकी सहायताके हो पूर्व प्रचारित नोति और 
सत्यका पुन; आविषकार किया । 

महायन-सम्प्रदायगण ओर भी एक प्रक्कारके बुद्ध 
बतलाते हैं ज्ञो ध्यानोबुद्धके नामसे प्रसिद्ध हैं। इस के नाम 
हैं -वैरोचन;, अक्षोभ्प, रत्मसम्भव, अमिताभ और 

४६०), ५४, 43% 
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शै३ेरे 


अमोघसिद्धि । इनके फिर पश्चशक्ति या पशञ्ञतारा महा 
योगिनो हैं । 

पाश्चात्य पण्डितोंके मतसे शाक्यमुनि ही एकमात्र 
ऐतिहासिक बुद्ध हैं । इनके पहले जिनके नामका उल्लेख 
मिलता है, वह ऋषिपस है । 

हम लाग बुद्धके वाह्यलक्षण और आशभ्यन्तरोण गुणा- 
वलोको समालोचना कर बुद्ध कैसे व्यक्ति थे इसको ज्ञो 
मोमांसा करना चाहते हैं, उसे बुद्ध खयं ही इस प्रश्नका 
उत्तर दे गए हैं। बुद्धकों एक वृक्षकते नोचले बेटा हुआ 
देख कर एक व्राह्मणने पूछा, “क्या आप देवता हैं १” 
बुद्धने उत्तर दिया, “नहीं।” "क्या आप गन्धव हैं?" 
उत्तर मिला “नहों |' ब्राह्मण बोले “क्या आप यक्ष हैं १” 
बुद्धने कहा, नहीं ।' ब्राह्मणने फिर पुछा “क्या 
आप मनुष्य हैं ?” बुद्ध बोले, “में मनुष्य भी नहीं हूं ।" 
इस पर ब्राह्मणने बडे ही आएचबॉन्चित हो पूछा "तब 
आप कौन हैं ?” बुद्धने उत्तर दिया, “हैं त्राह्मण ! में बुद्ध 
हूँ ।” अतणएव देगा जाता है, कि बुद्ध पनुप्यदी आकृति 
घरारण करके भी प्रक्ति ओर गुणमें मनुष्य नहीं थे | 
वे बुद्ध थे किन्तु मनुष्य, देवता, यक्ष या गन्धर्व नहों थे । 
अनेक अवस्थाका अतिक्रम करनेसे बुद्धत्व प्राप्त होता है । 

बाधिसत्त्व । 
जो बुद्ध होनेक अधिकारों हैं, वे वोधिसत््व कहलाते 

हैं। वोधिसच्च शब्दका साधारण अर्थ बुद्धिमान जीव! 
है। जिनके बोधि है; वहो बोधिसच्व हैं। किन्तु यह 
'वोधि' सम्पक सम्बोधिमं पारणत नहों होती । बह 
अयरूधा प्राप्त करनेसे बुद्ध हो जाता है। 

बोधिसस्यकों तोन अवस्था है. अभिनोहार ( अथांत्‌ 
बुद्धत्वप्राभिको उच्च आकांश्वा , व्याकरण (तथागत कत्त क 
भविष्यद्वाणी कि पे बुद्ध हगे) और हलाहल (बुद्धत्व ध्राप्त 
होनेसे पुनः जन्म न होगा, इसके लिये आनन्द्ध्वनि । यद्दी 
उसका शेष जन्म है, पुनः जन्मग्रहणरूप कलेश भोगना 
नही पड़े गा) कोई कोई वाधिसक््वके जीवन कायकों चार 
भागोंमें बांटले हैं, यथा -मानस ( अभिप्राय ), प्रणिधान 
( दृढ-संफरुप ), वराकृप्रणिधान ( बाक्य द्वारा संकल्पका 
प्रकाश ) और विवरण ( अभिष्यक्ति । 

बुद्धकी तरह बोधिसस्वके भी अनेक नाम हैं । उनमेंसे 


रेढ॑ 


महासत्त्य नाम हो अकसर व्यवहतत होता है। वौद्धधर्ग- 
प्र'धमें बहुतसे बोधिसत्वके विवरण पाये ज्ञाते हैं जिनमें- 


ब्निल- “4 ऊ+४--++ -नशानाओ ना 


से मेत्र य, लोकेश्वर या अवलाकितेभश्वर और मश्जुश्री ' 


समधिक विख्यात हैं । 
जो भविष्यतम बुद्ध होंगे, उन्हें! बहुजन्म अतिक्रम 


करने होंगे। पूथ॑ में जो सब बुद्ध हुए, वे अपनो वुद्धत्वः : 


प्राप्तिक विषयकां भविष्यद्वाणो कर गए हैं। उनके जन्न- 
जअन्मान्तरके को“ और गुणक। सेकड़ों प्रशंसा जातक 


तथा अबदान नामक बौंद्धश्रन्थमें यर्णित है। वर्तमान 
भद्कसपके बुद्ध शाफ्यमुनिक पू्वजन्मके सम्बन्धमें बसे 
हो अस ख्य इतिहास तथा गछ्प लिखित ओर प्रचलित ि 
हैं। पाल्लि चरियापिटक और आयशूर-रचित जातकमाला देखा। ' 

बाधिसस्वम अनेक नेतिक तथा मानसिक गु्णांका क्‍ 


रहना आवश्यक है। सबोको अपेक्षा प्रधान गुण हैं जीवोंके 


प्रति दया | 


पालिधमंग्र'थम दशपारमिता या महागुणका उल्लेख 


देखनेमें आता है। यथा--दान, शोल, नेऋखम्म या. 
( निष्कर्श या स सार-त्याग ), पत्ञ्ञा ( प्रज्ञा ), विरिय- 
( बीये ), खन्ति ( क्षान्ति ', सथ्च ( सत्यवादिता ), अधि- 
ट्वान ( दृढ़सडुरूप ), मेत्तो ( मेत्री या ममता ), उपेकखा 


( उपेक्षा ) | 
इन सब आध्यात्मिक गुणके अलावा वोधिसच्समें 


उच्च-मानसिक गुणों का रहना भी परमावश्यक है। न 


गुणोंका नाम है वोधिपक्षधर्म और इनकी संतीस हैं। ये 


सब गुण केवल वोधिसच्वके लिये प्रयोजनीय नहों हैं ; 
अंह तोंवे भी इनका रहना आवश्यक है। ये गुण सात 


भागोंमें विभक्त हैं। यथा - 

( १) देह, अनुभूति, उपस्थित चिन्ता और धरम - 
सम्बन्धमें चार प्रकारका 'स्पृ॒त्युपस्थान' अर्थात्‌ स्मृति 
या चिन्ताशीलूता । 

(२) था? प्रकारके सम्मप्पधान ( भम्यक्‌ प्रहाण ) 
अथांत्‌ प्रयोग या सत्चेष्टा । 

(३) चार प्रकारका इद्धिपाद ( ऋद्धिपाद ) या 
अलोकिक क्षमता ! 

(४ ) पश्च इन्द्रिय । , 

(५) पश्च वाक ( मानसिक शरि )। 


बाद्धपप 


( ६ ) सात प्रकारको वाधि, बोध्यड़ या सम्बोध्यडू, 
स्मृति, अनुसन्धित्सा, उद्यम, प्रीति, शम, मनःसयम, 
सम्राधि, उपेक्षा | | 

( 9) अष्टाडिक मार्ग या आठ प्रकारका प्थ। 

उपयुक्त गुण और धर्मके सिधा बोधिसच्त्वके 
अन्यान्य गुणका उत्छेख भो जगह जगह पर देखनेमें 
आता हैं | 

उत्तर भारतीय प्राच्रोन बवौद्ध-सम्प्रदायके महयावस्तु 
नामक ग्रथमें वाधिसक्वकी १० प्रकारकी भूमि या 
अवसूथा वर्णित हैं। यथा- - प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, 
अनिष्मती, खुदुर्जया, अभिमुखो, दुरड्रमा, अचला, मधु- 
मती ओर धरम मेध्रा । 

बोधिसस्वप हैसे अस रूय गुणोंका रहना आवश्यक 
है, बेसे हो उनके अधिकार भी अस ख्य हैं। 

शाक्यमुनिक बुद्ध हानेके पहले जिन सब वोधिसर्यों- 
ने जन्म्प्रहण किया था, ये उन्हींके अवतार माने जाते हैं। 
किसी किसी सम्प्रदायका विश्वास है, कि बुद्धक्वप्रामि- 
के बाद भी उन्होंने अवतार लिया है। ये लोग अशोकके 
पुत्र कुणालकों भी एक अवतारमे' गनते हैं । 

बोद्धरधर्मनीति । 

ब्राह्मण्यधरमकोी नोति वेद, स्तुति, पुराण, साधुओंके 
आचरण और धस्यक्तिगत विवेक्रके ऊपर संश्थापित है, 
किन्तु बौद्धघम नीति केवल बुद्धके उपदेश तथा उनके 
प्रदेशित पथकों अनुगत है। लेकिन बुद्धने जो एक ही 
धम नोतिको प्रतिष्ठा को थो, ऐसा भो नटीं कह सकते । 
कारण, उन्होंने रुवयं हो अनेक समय प्रानचोन ऋषियोंकी 
धर्म नीतिकी यथेष्ट सुख्याति को है। उन्होंने यह भो 
कहा है, कि ग्राचीन ब्राह्मणणण अपने उच्च धर्म और 
नोतिके लिए स'सारमें प्रसिदूध थे | 

बौद्धग ण अपने धम्मप्रन्थमें ब्राह्मण्य हिन्दूधमकी कथा 
स्व्रीकार तो नही करते, पर वास्तवमें उन्होंने अनेक 
धर नीति, साधु और सत्‌ आचारका व्यवहार हिन्दूरधर्म- 
शास्त्रसे श्रहण क्रिया है । 

बुद्धने उपदेश दिया है, कि प्रत्येक धामिक गरहपति 
आये श्रावककों पश्चवल्ति प्रदान करनो चाहिए। परिषार, 
अतिथि, पितुगण, भूरुषामी ओर देवताओंकों यह पश्च- 


बांद्धधर्म 


वलि या उपहार देना उचित है (4: यह उपदेश निःस देह 
स्पतिसे प्रहण किया गया है। क्‍ 

बीद्धधम में आत्माका अस्तित्व स्वीकार नहों' करने ' 
'पर भी भद्दात्मा बुदुधने अनेक समय आत्मा या विवेकका : 
उल्लेख किया है। इससे जान पड़ता है, कि अज्ञातसारमें । 
हि दूधम से बौद्धनोतिका कुछ अंश लिया गया है। | 
ओर भी, माल्म होता है, कि अहिसा, पितामाताकां | 
भरणपोषण तथा भिक्षादान आदि नीति भी प्रांचोन धरम- 
सूत्रसे गृहीत हुई हैं । क्‍ 

वौद्घधम प्रन्थमें जहां कहीं घमनीतिके सम्बन्ध उप 
देश दिया गया है, प्रायः वहीं पर पद्यछन्दका व्यवहार हुआ 
है । समस्त अंश पद्ममे' लिखित नही होने पर भो कुछ 
अश जो पद्चर्मे लिखे गए है, थे सव त्र ही देग्वनेमं आते 
हैं। थे सब उपदेश बहुत जगह वीदधरध्म के सलसनसे 
विभिन्न तथा कहो' कहो विरुद्धमतप्रकाशक हैं। 
देखनेसे प्रतीत होता :है, कि केयर । बॉद्ध सिक्ष ओके 
कत्त व्य और अकत्त व्यके निदध्रणके सिवा और कोई 
भी धरम नीति पहले वक्त मानन थो। मम विस्तारके 
साथ ही साथ वह भी लिपिवदूध हुई है। 

बीौद्ध-धम नीतिकी प्ररृत 'बारणा इग्नेमें कई एक 

बाते याद रखनी होंगो । भिक्ष और ग्रही दोनों 
श्रेणीके लिए ही नोतिका उपदेश दिया गया है। अह त्‌- ' 
गण कुछ परिमाणमें साधारण नोतिके अतीत हैं | मुनिके 
किसी प्रकारकों आसक्ति न रहनी चाहिए और न ॒प्रोति 
अथवा अप्रोतिजनक कोई काय करना ही उचित हैं । जो : 
पुलकन्याका परित्याग कर सकते हैं, वे ज्ञानो कहलाते 
हैं। भिक्ष धरम प्रहणके लिए जो अपनो स्तरोकों छोड़ | 
सकंत और ज्ो किसी भी प्रकारसे ख््री पुत्रका 
तस्वावधारण नही' करते -हैं उन्हें! ही ससारमें अत्यन्त | 
सल्काये करनेकी प्रश/सा और समादर मिलता है। फिर 
अस्यान्य ख्थानोंमें ऐसा भो' देखा जाता है, कि स्त्री ही 
सर्वोत्कृष्ट बन्घु है और वही पृथिवोक्रा सवश्रेष्ठ धन 
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कहलाती है। बौद्धधम प्रन्थमं ऐसा ही वेषम्य अकसर 
देखा जाता है। 
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# जेंड्ड प्तरनिकाय रय भाग ईफ ४० । 


शैरेर 


उत्तर ओर दक्षिण प्रदेशोय बोौद्धोंके मध्य श्रम्त नीति 
विषयमे कोई विशेष वेषस्थ नहीं दिखाई पड़ता। हां, 
उत्तराश्वलके बोदूधोंमं सत्‌ और सुनीति अधिकतर रुपसे , 
काय मे परिणत हुई सी-जान पड़तो है। यही कारण 
है, कि इनका घमममत दक्षिणाश्वल बौद्धांको अपेक्षा 
समाधकर विस्तृत हुआ है । 

चाहे भारतवष में हों अथवा अन्य देंणमें, सभी ज्ञगह 
नोति दो भागोंमें विभक्त हो सकती हैं, १्छा जिन सब 
नियर्मोका उलड्ड.न करनेसे शाम्तिकों व्यवस्था निदिष्ट है। | 
और श्रा जिस अनुशासलनकर पालन करनेसे प्रशंसा, 
आदर अथवा पुरष्कार मिलता है। प्रथम श्र णीके 
नियमोंका अवश्य ही प्रतिपालन वरना चाहिए ; फ़्योंकि 
ऐसा नहीं होनेसे सम्राजब'धन शिधिल हो ज्ञायगा | 
इनका नाम यम है ओर द्वितीय श्र णीके अनुशासनका 
नाम नियम | नियम सभी समय सबोंके अवश्य प्रतिपाल्य 
नही हैं, तब जो उनका पालन कर सकते हैं, वे ज़न- 
समाजमें महत्‌ तथा आदुश समझ जाते हैं । 

बोद्धधम नीतिके मध्य दश शिक्षावाद भो इसी प्रकार- 
के हैं, भिक्ष सम्प्रदायकों अवश्य हो इनका प्रतिपालन 
कर्ना चाहिए। जो ग्रही हैं उनके लिए प्रथम पांच ही 
प्रतिपाल्य हैं। इस दणश शिक्षाबाद द्वारा निम्त लिखित 
काय निषिद्ध हुए हैं, - 

( + ) जऔवनाश, ( २) चोय, -३) घख्यभिचार, ( ४ ) 
मिथ यादिता, ( ५) मद्यपान, ( ६) अनियमित समयमें 
आहार, ( 9) सांसारिक आमोंद प्रमोदर्म योगदान, (८) 
अलडार अथवा घिलामट्रब्यका व्यवहार, | £) बृहत्‌ 
अथवा साजसज्ापू्ण पालड्डका व्यवहार और ( १० ) 
अथ ग्रहण । 

प्रथम पांच सर्वोकि 'छिए प्रयोज्य हैं, किन्तु इसमें 
भी कुछ विशेषता है। ब्रह्मचर या इन्द्रिय-स यम अर्थात्‌ 
स'न्‍यासों और स'न्‍्यासिनोंके लिए सब प्रकारसे 
स्त्रोपुरुषस सग का परिहार और गृहीके लिए पर पुरुष 
या परस्त्री गमन:निषिद्ध है, इत्यादि । 

जो स॑ंसारका परित्याग कर श्रमण सम्प्रदायभुक्त 
हुए हैं, उनके लिए उक्त शिक्षावादके सित्रा और अनेक 
कठोर नियम विधिवद्ध हैं। इनके नेतिक जीवन तीन 


२६६ 


भागोंमें विभक्त हो सकते हैं जिनमेंसे प्रथम दो भाग ' 
प्रायः उपयुक्त द्शशिक्षाबादके समान हैं। कितु तृतीय . 
अवरूथा इससे कही' उश्चतर है। इस अवस्थामें पशु- . 


चलि, भविष्यवाणी या ज्योतिषशास्त्रमं विश्चास प्रभ्ृति 
निषिद्ध है | ब्राह्मण्यधम के चौथे आश्रममें यति या मुक्त 


प्राह्मणोंकी ज्ञो अवस्था है, श्रमणोंकी तीसरी अवस्था 


घेसी ही है । 
बौद्धघम में प्रशंभाका विषय यह टै, कि कुसंसू्कार 
और घणित धरम मत इसमें रुथानन हो' पा सकता । 


बीौकगण विरुद्ध धरम वादियोंके साथ कदापि तक 


बितर्क नही' करने और आकारण हो उन्हे किसी प्रकार 


असनन्‍्तुष्ठ करना नहीं चाहते हैं। बुद्ध रूवयं भी जनसाधारण' 
के मतका सम्मान करते थे | यदि किसो शिष्यका अपराध 


उनके निऋट विचाय्य विषय होता था, तो वे इस प्रकार 
विचार कर देते थे, कि जनसाधारणमेसे कोई भी उनके 
प्रति असन्तुण्ट नही' हो सकता था। वे कोई ऐसा उप 


“अल पक मील आप आज 


देश या आदेश नही देते थे, जो अत्यन्त कठोरसा :' 


प्रतोत हो | जब देवदत्तने बुद्धदेवसे अनुरोध किया था, 


कि भ्रमणगण कदापि मत्स्य था मांसाहार न कर सके', ' 
ऐसा नियम किया जाय, तब देवदत्तके इस अनुरोध पर 


उन्होंने ध्यान नही दिया था। (१) 
ऐसी गहप प्रवलछित है, कि एक जैनने बुद्धदेवका 


शिष्पत्व प्रहण किया । बुद्धने उसे उपदेश दिया था, 
'खुनों ! निम्न न्थों ( जैनाचाय )ने बहुत दिन तक तुम्हारे | 
घरमें आश्रय लिया हैं, अतरत्र जब बे तुम्हारे पास आवे 
तब उनको भिक्षाप्रदान करना तुम्हारा कश्त ध्य है।' इससे | 
जाना जाता है, कि अन्य घर्मावडम्बियोंके प्रति बुद्धदेवको 


हिसायाह्ंघषन था। किन्तु जो धम के बहाने अक्रिया 
या कुक्रियां करते थे वे कदापि बुद्धदेवके भ्रदूधास्पद 
न हो सके । उस समय आजीवक नामक एक 

(१) महावरण ६॥३१॥१४, मजूमिमनिका ( १३१ई८ ) 
प्रमति प्राचीन बोद्धधर्मशास्त्रमें अहष्ट, अश्ुत था असन्दिग्ध ऐसे 
मत्स्य और मांस (अ््दणकी ब्यबस्था है। महावरगमें मनुप्य, 


। 


# वन जहकणने | 
+ 


| 
| 
| 


। 
| 


दस्ती, अश्य, कुक्कुर, सर्य, सिंह, व्याप, शुकर और तरक्षुका मांस' 


खाना निषिद्ध बतकाया है | 


वीड्धपर्म 


सम्पदाय था जिसकी अनेक कुक्रियायोंकी कथा सुनो जाती 
हैं। पक दिन एक आदमाने बुद्धदेवसे पूछा, 'क्या कोई 
आजोचक मृत्युके बाद खग जा सकता है !! इस पर 
उन्दींने उत्तर दिया, मुझे ६१ कल्पकी कथा «याद है , 
इसके मध्य केवल पक्र हो आजोवकको रुपग में देखा है 
जो 'कम वादिन' और 'किरियवाद' (क्रियाबाद) समकता 
था। 

बीद्ध्रधम को व्यव्ृहारिक नोतिका विशेषत्व निर्देश 
करना दुरूद है। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः बौद्ध- 
धम नोतिके आदर्शा और सारतवष के अन्यान्य धम के 
आदश में कोई विशेष पार्थक्य दिखलाई नहों' प -ता। 
हितीयतः विभिन्न बौद्धसम्प्रदायका भिन्‍न न्‍न मत है। 
बोद्धधर्म प्रधानतः सिक्ष या संन्यासीका धर्म है। क्रमशः 
इसने जब गृहस्थाभ्रममें प्रवेश किया, तर रुथान, कार 
ओर पान्रविशेषमें अनेक नियमादि काट छाँट कर थे 
ग्रहस्थके ध्यवहारोपयोगो कर लिये गए हैं । 

दक्षिण ओर उत्तरदेशीय बौद्धसम्प्रदायकी जैसी मत- 
विभन्नता देखी जाती है, वैसा ही महायान और हीनयान 
इन दो सम्प्रदायमे भीमतविरोध है । महायानोंके धर्म- 
ग्रन्थमें अहिसा और दयाको जितना श्रेष्टट्य दिया गया 
है, दुसरे सम्प्रदायके श्रन्थमें उतना नहों देखा जाता । 
इस्पीलिए ये दोनों हो वौद्धवर्मके विशषत्व-से ज्ञान 
पते #। 

पहायानवीद्धोंका आदर्श उच्च होने पर भो, उनमें एक 
बड़ा दावय था | वे अपत्ती दया ओर उदारता जनसाधा- 
रणमें विशेषरूपसे प्रकाशित कर अन्य सम्प्रदायोमें इन 
सव गुणोंकी लटि दिखलछाते हुए सदांदा उन पर तोब 
आक्रमण करते थे। यहां तक, कि स्वधर्मावछम्बी हीन- 
यान सम्प्रदायके प्रति भी उनका व्यवहार उतना उदार 
नहीं था । 

यथार्थमें बौद्धोंने भारतके अन्यान्य धर्मसम्प्रदायकी 
अपेक्षा अनेक उदारता दिखलाई है, इसमें सन्‍्देह नहीं । 
बोद्धधर्गेका प्रचार फरनेमें वे वोद्धसमाजके मजुप्योंको 
हिन्द्समाजकी नाई' सड्भर्ण गएडीके मध्य रखनेमें प्रयासी 
नदीं होते । इसोलिए बौद्धधघर्म संसारमें एक सार्गजनीन 
भगके जैसा प्रसिद्ध हुआ है । 


बोदपर्म 


। 


भारतीय संन्यास | 

अनेक देशोंमें देखा आता है, कि समयानुसार मनुष्य 
चारों ओर सांसारिक और सामाजिक भोगविलासको 

' बहुतायतसे विरक्त हो अथवा अपने मायाजीवनमें जिस 

प्रियतमा आशाकी ले कर जोवन धारण करते थे, उससे 

निराश हो कर जब सांसारिक सुखकी असारता और 
अनित्यता समझ सकते हैं, तब वे इस कपटतापूर्ण ' 
सांसारिक खुखकां परित्याग कर प्रकृत तथा पवित्र सुखा- 
न्वेषणके लिए निर्जन प्रदेशमें अवख्धान पूर्णाक घर्म और 
ई»वरचिन्तारूप पवित्र कायमें जीवन विताते हैं। भारत- : 
वर्णके प्राकृतिक सौन्दर्य, प्राचीन आयोऋषियोंके अतीत : 
जीवन, भारतवासीको चिन्ताशीलता और अत्यधिक 
परिमाणमें धर्मानुराग प्रभ्ृतिके कारणसे इस संन्यास-घर्म- 
ग्रहणको पिपासा भारतव्में हो बहुत देखो जाती है । 
अति प्राचोनकालसे भारतवर्पमें जिन चार आश्रमों- 

की प्रथा प्रचलित है, उन्होंमें सन्‍्यासधर्गका बीज निहित 
है। ब्रह्मचर्गकी प्रथम अवस्थामें जब गुरुणहमें रहना 

पड़ता था, उस समय संन्यासधर्शकी समख्त कठोरताका 
प्रतिपालन करना होता था। इन्हों सब प्रथांओंको बौद्ध , 
भिक्षओंने प्रहण किया है । 
ब्रह्मचारोकी इच्छा होने पर आजीवन शिष्य भावसे ,; 
गुरुगृहमें रहना पढ़ता था। ऐसे ब्रह्मचारो और बोदूघ- 
भिक्षके मध्य कोई पृथक्ता नहों देखो जाती । थरति, . 
मुक्त, सन्‍्यासो और परिवाजक इत्यादि नामसे भो ये 
परिच्रित है । 
यद्यपि बौद्ध धर्मके आविर्भावका ठोक समय निर्देश 
करना दुशवार है, किन्तु सम्राट अशोकके समयमे ज्ञो | 
बोद्धघसहू प्रतिष्ठत ओर बहुत से धर्मग्रन्थ लिपिबदूध हुए 
थे, इसपरें तनिकर भो सन्दे ह नहीं | इसका प्रमाण अशोक-. 
के अनुशासनसे ही मिलता है। इससे ज्ञानाजाता है, ' 
कि अशोकके राजत्वके बहुत पहलेसे ही बौद्धधर्मने , 
प्र धान्‍य लाभ किया था। बौद्धधर्मप्रन्थमें निश्र नन्‍थ ओर 

आजीवक सम्प्रदायका बांरम्वार उल्लेख देखा जाता है 
और उनके साथ बौद्धोंका विरोधविषय भी उसमें वर्णित 
है। इससे मात्यूम होता है, कि उक्त तोनों सम्प्रदाय ही : 
उस समय वर्रमान थे । इन्दों सब सम्प्रदायके द्ृष्टान्तका ' 
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अनुसरण कर बौद्धने सपाहमें एक दिन घर्मकार्यके लिए 
निदि किया था। बुद्धदेवने बहुत कम नोतिया विधि 
बनाई थी । अनेक समय वे प्रचलित साधारण मतके ध्यव- 
हारमें जो अदूषणीय समभते , उसे हो ग्रहण करते 
थे। वे नियम या विधानझी सश्टि करनेके लिप विशेष 
उत्सुकता नहीं दिखलाते थे तथा निय्मरक्षामें सब्वा 


लगे ग्हते थे । 
प्रातिमोतक्ष | 


सड्ढडके जिन सब विधान द्वारा मण्डलीका शासन 
या शाख्तिविधान होता था, उसका नाम "“पातिमोक्ख'' 
( प्रातिमोक्ष ) था। पालि श्रन्थमें जिस पातिमोक्खका 
विधान है, वही सर्च प्राच्चोन है और वही बौद्ध भिक्षश्रों- 
की दणडविधि है | सभी वोद्धसम्प्रदायका विधान ऐसा 
ही है । पर उसको संख्यामें कमी या बेंशी अवश्य देखी 
जाती है। पालिशग्रन्थके मतसे संन्यासियोंके प्रातिमोक्षकी 
संख्या २२७. चीनदेशमें प्रकाशित घर्मगृुप्त सम्प्रदायमें 
२५०, तिब्बतमें २५३ ओर महाव्युतपत्तिमें २५६ है । 

बुद्धदेवका आदेश था, कि प्रति मास दो थार अर्थात्‌ 
प्रत्येक पक्षमं एक बार उस नियमावलोको पढ़ना चाहिए। 
चार भिक्षक जिस जगह हकटई होते थे, वही' इसकी 
आवृत्ति होतो थी। प्रत्येक विधानकी आवृत्ति समा 
होने पर पाठक पूछते थे, कया किसी भिक्ष ने इसका 
उल्लडन किया है ! उलड्ृन करने पर उन्हें” खुले रूपमें 
सभामे कहना पड़ता था। 

प्रातिमोक्षके सिवा भिक्ष ओके प्रतिपाधण्य और भी कितने 

नियम हैं, जिनके नाम घृताह या घूतशुण हैं। दक्षिण 
प्ररेशीय वौहोंके प्रन्थ में दस की संख्या १४ और उत्तर प्रदें- 
शीय वौद्धके मतमें १२ है। नीचे सक्षित विवरण दिया 
जाता है । 

(१) पांशुक्रुछि झ >अथात्‌ छिसन पेस्त्र खण्ड हारा 
वसन वनाना चाहिए। सभी शिक्ष इस निवम्रणा प्रति- 


पालन नहीं करते, केवठ आरण्यक भिक्ष हो इसका 
विशेष भावसे पालन करने हैं। 


( ५) तेचिवरिक ( लेचीचरिक ) प्रत्येक भिक्ष्‌को 
तोनसे अधिक परिध्रेय नहीं रहने चाहिये । 

( ३ ) पैण्डपातिक--दरवाजे दरवाजे भिक्षा द्वार । 
खाद्य संग्रह करना उचित है । 


भ्रष् बोडपर्म 


( ४) 'सावदानचारिया' ( सावदान-चर्या ) एक । को दीक्षा नहीं दी जञातो थो ।' रमणियोंके दीक्षाप्रहणमें 
द्वारसे दूसरे द्वार पर नियमानुसार भिक्षा मांगनो याहिए। | चौबीस अच्तराय थे । 

(५) एकासनिक ( ऐकासनिक )- एक आसन प्रतज्या ओर दीक्षा या उपसम्पदाकी पृथकता ले कर 
पर बेठ कर आहार करना चाहिए । बौद्धमन्थोंने अनेक समय बड़ा हो गोलमाल फिया है। तब 

(६ ) फ्सपिण्डिक ( पालपिण्डक ) एक पातसे | पक प्रकारसे यही समर लेना यथेष्ट होगा, कि संन्यास- 
आहार, (उत्तर प्रदेशीय बौद्धोंपिं यह नियम चालू | धर्मप्रदणके लिए ग्रहत्यागका नाम प्रबज्या और उस 





नहों है । | घममें दीक्षित होनेका नाम उपसम्पदा है। बौद्धधर्म- 
(७) खलुपच्छामक्तिक'--आहाये द्ृव्य असड्भत प्रन्थ पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, कि बुद्धदेवने पहले साठ 
मालूम होनेसे उसे न खाना । शिप्यो'को मिक्ष पदमें बरण किया। इन्होंने थोड़े समयमें 
। ८) आरण्यक- बनमें वास करना । ' ही ब्रह्मचर्यधर्मका उत्कष दिखाया था। जब बुद्धशिष्य 
( £ ) रुकखमूलिक' ( वृक्षमुलिक )- वृक्षके नीचे धमेप्रचारसे लौट आये, तब उनके साथ बहुतसे मनुष्योंने 


बास करना | आ कर बुद्देवसे प्रश्रज्या ओर उपसम्पदाकी दीक्षा मांगी | 
( १० ) 'अवभोवासिक' ( अभ्योवक्रासिक ) अना- । उसी समयसे उन्होंने ऐेसो अल्यमति दी, कि मिक्षुगण- 
च्छादित स्थानमें रहना | भो दीक्षा प्रदान कर सकते हैं ओर उसी समयसे मख्तक 
(११) 'सोसानिक' ( श्माशानिक ) श्मशानमें तथा श्मभ्र-सुए्डन ओर काषायवर्त्र पहननेका नियम 





अथवा उसके समीप बास करना | | प्रवत्तित हुआ | 
( १३२ ) 'यथासन्थतिक' ( याथासंस्तारिक )- जहां | उस समय दीक्षाग्रहणकारियों के तीन भाश्रय लेने 
रात हो जाय, वहों डेरा करना । | पड़ते थे- बुद्ध, धर्म और सद्भु--“बुद्ध/ शरणं गच्छामि 
( १३ ) निसज्ञिक' ( नैशय्यक )जनिद्वाकालमें भी | धर्म शरण' गच्छामि सड्डू शरण' गच्छामि ।” (१, 
शयन न कर ब॑ ठे रहना । |... प्रव्नज्याग्रदण ओर भिक्ष्‌ सम्प्रदायमें प्रवेश एक ही 


उक्त नियम सबोंके लिये प्रयोजनोय नहीं है, तव समय हो सकता थ। जिसके अनेक दृष्टान्त हैं। (२) 
इनका पालन करना अच्छा हो है। आठवेंसे ले कर बोद्ध #छक जब सात बषके होते थे, तब वे पितामाता- 
ग्यारहवें तक संन्यासियोंके लिये प्रयोज्य नहीं है । ग्यारवें- . की अनुमति ले ब्रह्मचयेका अबलम्बन कर वे भिक्ष्‌,धर्म- 
से तेरहयें तक उनके लिए बिलकुल निषिद्ध है। ग्रहीके | प्रहणकी अपेक्षा करते थे। जब तक बीस बषकी उम्र 
लिये केवल ५वां और छठा प्रतिपाल्य है । । न हो जाती थी, तब तक कोई भी प्रध॒ज्या भ्रहणका 

प्रअजज्या, उपसम्पदा | ,. अधिकारी नही होता था, खुतरां श्रमणोंकों १२ बषे तक 

जब कोई पुरुष अथवा र्मणी संसारके भोगसुखका ब्रह्मचयय सीखना पड़ता था। इस समय थे दश प्रकार 
परित्याग कर भिक्ष जोचन बितानेके अमिछाषो या अभि- / शिक्षापाठकरा अभ्यास करते थे। 
। 





लाषिणी होती थी', तब उन्हे भिक्ष सम्प्रदायमें ले अन्य धर्मावलूम्बी कोई यद्‌ सन्‍्यासप्रहणको इच्छा 
लिया जाता था। इसमें जाति या मर्यादाकी विशेषता | हऐरते थे, तो उन्हें भो यथारीति नियमका पालन करना 
नथी। थे. ,छ दस्यु, तस्कर, क्रीतदास, युद्धव्यवसायी . और परोक्षाक्के लिए उन्हें कुछ दिन तक ठहरा पड़ता 
और रोगग्रस्त या महापापी व्यक्ति नहीं छिए 

जाते थे। सड्डूमें प्रवेश करनेका नाम प्रशज्या और (१) महाबरग नामक पाल्नि ग्न्थमें यह 'तिशरणंगमन” कहक्षाता 
भिक्ष क या भ्रमण धर्मम दीक्षित होनेका नाम उपसम्पदा है। भोट देशीय व्युत्पत्तिग्रन्थमें त्रिशरणाका ऐसा अथ किया गये 
है । प्रबज्या-प्रहणमें जिस प्रकार दस्युतस्करादि है: वैद्ध द्विपदानामग्रथ' धमं बिरागनासप्रथ' संघं गणानाम ग्रयं” 
अयोग्य गिने ज्ञाते है, उसी प्रकार कुकमान्धित मनुय्यों- | (२) दीपबंश १२६२ । के 


था। इस समयका नाम है परियास। सूड़ाधारी 
अग्नि-्ठपासक जटिल तथा शाक्यवंशके सिब्रा और 
किसीकों भी ( परिवास भिन्न ) उपसम्पदा लाभ करनेमें 
नही देखा जाता | 

भिक्षपद्परार्थों ध्यक्तिकों दृश अथवा समयानुसार 
पांच भिक्ष्‌ ओंके समक्ष एक परीक्षा देनी पड़ती थो । 
इस परोक्षाके पहले पद्प्राथीकों कमणडलु और कापाय 


वस्मप्रदण तथा एक उपाध्याय या गुरु चुन लेना पढ़ता 


था। मिक्ष ओके मध्य एक मनुष्य समापतिरूपमें 
दीक्षाप्रा्थोंकी परीक्षा लेते थे। यदि वे सन्‍्तुष्ट होते 
सब ये वहांके समबेत भिक्ष ओंकी उपस्थित व्यक्तिकी 
प्राथेना तथा उसकी उपयुक्तता सुना देते थे । उन्हे दो 
बार अपना नाम प्रकाश करना पड़ता था। भिक्षगण 


अब उसे उपयुक्त समभते थे, तब वे मोन द्वारा अपनो | 
सम्मति देते थे। बाद सभापति महाशय भिक्ष्‌ पद्प्राथी- , 
को भिक्ष मण्डलमें श्रहण कर उसे आजोचन केवल चार 


प्रकारके आवश्यकीय द्रव्यका भोग भोर चार प्रकारके 
पापका परिहार करनेके लिये उपदेश देते थे। चार प्रकार 


| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


आवश्यकीय द्रव्यके अलावा अन्यान्य द्वव्य एकवारगी , 


निषिद्ध न था, पर वह आवश्यकीय गिना जाता था | 
रमणियोंमेंसे जो सन्‍्यासधरम प्रहण करतो थी, 


उन्‍्हें' भो पुरुषकी नाई' सभी नियमोंका-पालन करना : 


पड़ता था | ( चुछबग्ग १०१७ ) 

उपसम्पदा या दीक्षाप्रणालीके सम्बन्ध उत्तर ओर 
दक्षिण प्रदेशोय बोद्ोंमें सामान्य कुछ कुछ मतभंद रहने 
पर भी सूल विषयमें कोई प्ृथकता नहीं देखी 


जाती। (१) ॥ 
परिधेय | 


भिक्ष ओंका परिधेय तोन भागमें विभक्त था,-- 
अन्तरबासक, उत्तरासड़ और संघाति। अन्तरवासक 
कमरसे ले कर पैर तक लटका रहता ओर कमरमें काय 
बस्घन या पेटीसे बचा रहता था। इसका 


| 
| 
। 


| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
|| 
| 
। 
| 


दूसरा 


नाम है, निवासन | उत्तरासहु उत्तरीयका काम करता 
था , यह वक्ष ओर रूकन्धदेशके आवरणके लिये व्यवहृत : 


(१) ज्वततला'ड 3प्रतताज्ा ण वए 9. 786 
445, 4700 8807'8 ४८[१४|, (0. ।39 45 देखो। 
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हीता था। सघातिका प्रकृत व्यवहार क्‍या था, इसका 
निश्चित निद्धांरण करना कठिन है। भिन्न भिन्न खणडोंमें 
मिला कर परिधेय प्रस्तुत किया जाता था। मगभके 
शस्यक्ष लका अनुकरण ही इसका उद्द श्य कहा जाता था । 

भिक्ष्‌ ओंक्री वस्त्र देना ग्रहीके लिए पुरण्यकम है। 
प्रत्पेक वष वर्षाके अन्तमें परिधेय वितरण करनेका नियम 
है। इस वितरणकाय का नाम “कठिन” है। इसके 
अनेक प्रकारके नियम और प्रणालों हैं। शरीरका 
आच्छादन करनेके छिए किसी वस्तरका व्यवहार करना 
मिक्ष ओंकी विलासिता समभो जञातो थी। बौद्धश्नग्थमें 
विलास द्रव्यका व्यवहार निषिद्ध है। काष्टपादुका 
(खड़ाऊ ) ओर चट्टीजूतेके व्यवहारमें उतना मिषेथ नहों' 
है; छाताका व्यवहार विशेष कारणके सिवा अनावश्य- 
कीय है, पर प'खेके व्यवहारकों अनुमति है । 
ह ( महावग्ग २-४ भोर चुललबग्ग ५॥२२॥२३ ) 

उक्त प्रकारके परिच्छदके अलावा निम्नलिखित द्रव्य 
भो भिक्षओंके नित्य व्यवहारमें गिने जाते हैं-एक 
भिक्षापात्र, कमरबन्ध, एक सूई ( जान पड़ता है, कि फरे 
कपड़े सीनेके लिए ), क्षौरकाय के लिए एक क्ष्‌र 
(अख्तूरा) और एक जलपात्र । 

उत्तराश्चलमें भिक्ष्‌गण एक लांठीका व्यवहार करते 
थे जिसका नाम खकखर था | दक्षिणाशलमें यह 'कत्तर' 
कहलाता था | 

जपकी माला बोद्ोंके मध्य अब सभी जगह प्रखलित 
देखी जाती है; किंतु मालूम होता है, कि इसका व्यच- 
हार बहुत थोड़ दिनसे आरम्भ हुआ है। जपमालाकी 
व्यवहारप्रथाकी भारतवष में उत्पत्ति हुई है या नह 
इसमें भी घोर सन्देह है । 

वर्षावास | 

भिक्ष ओंके बर्षोकालमें किसी एक ख्थानमें घास 
करनेकी विधि थी। उस समय भ्रमण करना निषिद्ध 
था। आषाढ़ी पूणिमासे ले कर कासिकीपूर्णिमा सक वे 
घरमें रहा करते तथा कोई कोई पक महीनेके बाद किसी 
पणंशालामें आश्रय लेते थे। उत्तर प्रदेशीय भिश्ष गण 
श्रायणके प्रथम दिनसे ले कर कात्तिकके प्रथम दिन तक 
गरृहवास करत थे। 


२४० 


भिक्ष्‌ सम्प्रदायकी खष्टिके पहले ऐसे वासस्थानकी 
व्यवस्था प्रवत्तित थी या नहीं', इसका निद्धारण करना 
दुरूह है. बहुत-से भिक्ष ओंको एक साथ रहना चाहिए 
ऐसा कोई नियम न था। वत्त मान सिंहलूवासो भिक्ष - 
गण वर्षाफ्रालमें अपना मठ परित्याग कर समयोपयोगी 
स्थानमें रहते हैं , किन्तु बुद्धघोंपफा विवरण बिलकुल 
स्वतन्त्र था । इस घिवरणमें देखा ज्ञाता है, कि भिक्ष ओं- 
का कर्तव्य यह है, -विहारका तस्वावधारण, अपने 
आहार तथा पानीयका संस्थान, विग्रहादि मूत्तिको सेचा 
और अन्यान्य यथाविदित अनुष्ठान । भिक्ष ओंको प्रति- 
दिन उच्च स्वरसे दो या तीन बार कहना पड़ता था; मं 
| 


। 
| 


केघल तीन महीनेके लिए इस विहारमें बांस करनेको 
आया हूं।! 

इस व्यवहारका प्रकृत उद्दे श्य यही था, कि वर्षाकाल- 
में जिससे भिक्ष्‌ गण प्रमण न करें, इसीलिए उस समय 
उनके ग्रहवासका नियम निर्दिष्ट हुआ था। भिक्षओंका 
वासगृह निदिए होनेके सम्बन्धमें ऐसा प्रवाद है,--पहले 
उनके कोई निर्दिष्ट चासस्थान न था। घन, पव तगुहा, 
वृक्षतुल, श्मशान या ऐसे हो किसी स्थानमें वे रहते थे। 
राजगृहके एक सम्वृद्धिशाली चवणिकने उनके लिए वास- 
एथान बनानेकी इच्छासे दुद्धदेवकी अनुमति मांगी | इस 
पर उन्होंने भिक्ष्‌ ओंकी विहार आदि पांच प्रकारके वास- 
स्थानमें रहनेकी अनुमति दी और उक्त वणिकने भो उनके 
बासके लिए एक दिनमें ६० वासग॒ह बनवाए। 

विहार । 

'बिह।र' अथ से केवल बौद्धमठ ही नहीं बरन मन्दिर' 
भी समभा जाता है। यूएनचुअड्का कहना है, कि सिंहल- 
में भिक्ष ओके वासस्थानका नाम 'पण शाला' ओर 
जहां देव देवी आदिको पूजा होती हैं उसका नाम “विहार 
है। भिक्ष ओंके वासस्थानका दूसरा नाम है “सब्जू- 
राम” । प्रत्पेक बौद्धमठके मध्य विहार था; यथा-- : 
सालन्दा और सारनाथका घिहार। क्‍ 

मध्ययुगमें भारतवष और सिहलके स'घारामका 
प्रक्त विवरण खोन देशीय बौद्ध परिक्राजकोंके लिखे. 
ग्रन्थमें हो मिलते हैं । इससे पता लगता है, कि जो मठमें , 
रहते, थे 'आवासिक' कहलाते थे। राजा तथा घनो 
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बोद्धपर्म 


मनुप्योकी दानशीलताके कारण श्रमणोंकी मठके ध्ययकी 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । 
भिन्तुओंका कर्त्तव्य। 


अनुष्टान, घरमंसूलरपाठ ओर ध्यानधारणा, किसी मठमें 
आगन्तुक (अन्य सुथानके अपरिचित भिक्ष) के आगमन- 
से मठवासी उनकी सम्बद्ध ना करते थे। ये उनके व््रादि 
ढोते, पैर धोनेके लिए जल और शरीर मद नके लिप 
तेल छा देते तथा नियमित समयमें जो नियमित 
आहार रहता था, उसे प्रदान करते थे। आगन 
न्तुकके कुछ देर विधाम करने पर थे उनसे 
पूछते थे, 'आपने कबसे भिक्षत्रत श्रहदण किया है।' 
प्रशनका उत्तर मिलने पर उनके लिप निद्रा और वासका 
स्थान निर्दिष्ट होता था तथा उनको मर्यादाके अनुसार 
ज्ञो सब परिचर्चाए' विहित थीं, उसी प्रकार उनकी सेवा 
की जाती थी। गमिक ( गमनोद्यत ), पिणडकारिक 
( भिक्षाकापमें नियुक्त ) और आरण्यक ( अरण्यवासी ) 
भिक्ष ओंके लिए विभिन्‍न प्रणालीकी अभ्यथना तथा 
परिचयां विधिवद्ध है। ( चुछबग्ग ) 
मठकी कार्यप्रणाह्नी 

मठकी कायप्रणाली नियमित करनेके लिए उपयुक्त 
भिक्षूगण संधद्वारा नियुक्त होते थे। खाद्यविभाग, 
वासस्थाननिर्देश. भण्डाररक्षा, वर्रादिरक्षा, परिच्छद 
प्रदान, व्षोकालके लिए रुवतन्त्र भावसे परिच्छद्‌ रक्षा, 
मठके उद्यानक्रा तत्वावधारण, पीनेके जलकी ध्यवस्था 
आदि नाना प्रकारके काय अनेक मनुष्यके ऊपर सोंपा 
हुआ था| सब विषयोंका खुनियम विधिवद्ध था ; खुतरां 
फिसी प्रकारके गोंलमाल होनेको सम्भावना न थो | 
किसी किसी सड्ूमें मनुष्य नियुक्त नहीं रहते थे। जब 
आवश्यकता पड़तो थो; तभो भिक्ष्‌कोंके ऊपर साम- 
यिक्र कार्यभार सॉंपा ज्ञाता था। द्वष्टान्तक्रों अगहमें 
नवक्िक' पदका उल्लेख किया जा सकता है। यदि 
कोई व्यक्ति भिक्ष्‌ ओके लिए घर बनवानेमें प्रस्तुत हो 
फार्यकी देखरेखके लिए एक उपयुक्त मिक्ष, चाहते थे, 
तो एकको उस कार्य पर रख दिया जाता था| 

प्राचीन कालमें ज्ञान भोौर उसच्रका छोटा बड़ा के कर 


बोद्धरर्म 


भिक्ष्‌ ओंकी पदमर्पादामें कोई विशेषता न थो। तब ऐसा ' 
भो नहीं कह सकते, कि कोई श्रेणीविभाग न था। कार्येके 


जैदसे भ्रणीभेद होता था। ज्ञों उप्रमें बड़े 
,स्थविर' ओर जो छोटे थे वे 'दहर' कहठाने थे | इसके 
अडछावा उपाध्याय (शिक्षादाता), साहू विहारी (सदरूयो 


थे, वे 


आचाय ( अध्यापक ) ओर अन्त वासी ( शिक्षार्थी ) इन : 


कई एक श्रेणीमें भिक्ष्‌ गण विभक्त थे। 


सिहल्ममें भी 


ऐसा ही श्रेणीविभाग था ; किन्तु वहांके महानापकत पद : 
पर अधिष्टित हो कर एक भिक्ष सभी कार्योंकी देखभाल . 


करते थे। महायानोंमें ऐसी प्रथा न थी । 
भिन्नुओंका खाद्य । 
घी, मफ्खन, तेल, मधु, चीनो, मछली, मांस, दूध 


और दही आदि खांद्य भिक्ष ओंके लिए निषिद्ध था। 


किन्तु कोई पीड़ाप्रस्त होनेसे आवश्यकतानुसार इनमेंसे 
किसी द्रत्यका व्यवहार कर सकते थे। फिर कहीं ऐसा 


भी देखा जाता था, 
मन्सख्य ओर मांस भी खा सकते हैं | 


कि तीन प्रकारमें पवित्र होने पर 
तोन प्रकार ये क्‍ 


हैं---अद्वए, अश्रूत ओर असन्दिश्ध् । इस निपेधकी 


कोई कांथ कारिता न थी । 
शुक्रका मांस खाया था। 


कहते हैं, कि बुद्धने ख्वयं ही 


बास्तवरम बात यह है, कि 


बौद्धशण इन सब विपथोंमें ब्राह्मणका पथानुसरण करते ' 


थे। मत्स्य मांसके ध्यवहारमें ब्राह्मणकें लिए जितना 
निषेध है, भिक्ष्‌ ओंके लिए भी उतनां हो है। उस समय 
इशमें ओ व्यवस्था प्रचलित थी, बोद्दोंने अपने समाजमें 
भो उसीका प्रवेत्तन किया था। 

बीद्धमिक्ष्‌ गण ( पुरुष या रमणी ) ब्रह्मच्ारियोंकी 


तरह अपना आहारीय द्र॒ष्य भिक्षा द्वारा हो संग्रह करते थे; 
किन्तु प्रभेद यह था, कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते थे, पर ! 


भिक्षुओंमें मांगनेकी रीति न थी। यदि कोई अपनी 
इच्छासे कुछ दे देता ले वही वे ले लेते थे । 
रोग होने पर ओषधष्यवहार करनेको विधि थी। उस 
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समय घी, मफ्खन, तेल, मधु ओर शक्कर ओषधके रूपमें 


व्यवहार कर सकते थे। नानारूप ओऔषध प्रस्तुत करने- 
की विधि ओर विविध प्रकारके अखका विवरण बोड- 
प्रन्थमें मिलता है । इससे जान पड़ता है, कि प्रभूत 


उन्नति हुई थी । ( महाबग्ग ) 
9४0०), #&५, 36 


कक जज सन कक जज रत जय. 


शव 


प्रातिमोक्ष या दंडविधि | 

प्रातिमोक्ष प्रधानतः आह भागमें विभक्त था। 
प्रत्येक अंशको थोड़ी विधि नोचे दी ज्ञातो है,-- 
श्म। कठिन अपराध करने पर अपराधी सहुसे 
निकाल बहार कर दिया जाता था, सभी बौद्धश्रन्थका 
इस सम्बन्धमें एक मत था। अपराधका विवरण ( १) 
कामरिपुके वशोभूत हो कर इन्द्रिय निम्रहका प्रतिज्ञाभड़, 
२) चोये (३। प्राणयाश और ( ४) अलौकिक क्षमता- 

का कोशल दिखलाना | 
श्य। तरह प्रकारका अपराध । इसकी शास्ति 
थो किसो किसी निद्ष्ट समयके लिए सड्ूसे वहि- 
रण | न्‍ 


इपय। इस विभागके सस्बन्धमें दो विधान है। 
उथ। इसमें तिरसठ अपराधोंका उल्लेख है और 


नाना प्रन्थमे नानारूपसे सन्निवेशित हैं। 
द्वारा प्रायश्चित्त । 

५भ। इस श्रेणोमें ६२ अनुशासनकी कथाएं है । 
इन सब अपराधियोंकी शाझर्ति प्रायश्चित्त है। चीन 
देशोय धमंश्रन्थ और व्युत्पक्ति नामक प्रन्थमें केचल 
६०का हो उदलेख देखा जाता है। 

दधए । चार प्रकारके अपराध -अपने मुखसे 
अपराध स्वीकार करने पर ही उसका प्रतीकार होता है । 

3म । शिक्षाकार्य--नाना विषयकोी नियमावली, 
उद्द श्य, सभ्यता ओर सदाचारकी शिक्षा । पालिग्रन्थमें 
इनकी संख्या ७५, चीन देशीय प्रन्थमें १०७०० और 
व्युत्पत्तिमें १०६ है । 

८म। आईन-विषयक सात नोति | 

स््री-भिक्ष के लिए भी उक्त विधि प्रवत्तित हैं, तब 
श्रेणीविभागमें कुछ परिवत्तन मालूम पड़ता है। किसो 
समाजमें नियम प्रवत्तन करनेसे सड्भडारामफा शासन 
विधान करना आवश्यक है। बोद्धसडुमें भो शास्ति- 
का विधान है; यद्यपि वह कठिन नहीं, तो भो यथेष्ट है । 
सर्वप्रधान शाख्ति सड्ूुसे वहिष्करण है; इससे निम्न- 
स्तारकी शास्ति है कुछ समयके लिए निर्वासन । एक 
ओर प्रकारकी शास्तिका नाम निःघारण हैं। निर्वासन 
और निःखारणमें पृथकृता ज्ञानगा कठिन हैं। निर्वांसन 


दरडभ्रहण 


पक 


परिवाद और निःसारण प्रश्चति दरुडके बाद जब ' 
मिक्षुओंकों पुनः सड्भूमें लिया ज्ञाता था, तब॑भिक्ष्‌ गण 
पफ्कल हो कर निद्धारण करने थे, कि अपराधोको शाख्ति 
हुई है या नहीं । इस समय २० या इससे अधिक 
मिक्ष्‌ ऑका समाधेश होना आवश्यक था। ब्रह्मदर्ड | 
नामक एक प्रकारकी अदभुत शास्तिका उन्लेख देखनेमें | 
आता है। परिनिर्वाण प्रापिके कुछ दिन पहले बुद्धदेवने | 
जरड नामक एक व्यक्तिकों यह शाख्ति प्रदान करनेके 
लिए अपने प्रिय शिप्य आनत्दकों आदेश दिया था। | 
आनन्द उस समय जानते नहीं थे, कि व्रह्मदए्ड किसे कहते 
है। पूछने पर बुद्धदेवने कहा था, “चण्डको जो खुशी ' 
हो सो बोले, किन्तु भिक्ष ओोमेंसे न तो कोई उसके साथ | 
बातचीत करे और न कोई उसे उपदेश दे या कुछ पूछे ।” 
इसी शास्तिसे चणडके भारी अनुताप हुआ था और 
इसोसे यह शार्ति प्रचलित हुई । | 
अपराध स्वीकार करना अन्यतम शासर्ति हैं। पहले नियम 
था, कि जब भिक्षगण प्रति पक्षमें एकल होते थे, तब 
यह स्वोकारोक्ति करनो पड़ती थो । किन्तु उसमें विलस्ब ' 
होता था और कार्य में हानि पहुंचती थी ; इसलिए अन्त 
में यह नियम हुआ, कि बयोज्येष्ठ किसी भिक्ष्‌के समोप 
स्वोकार्य्य अपराधकी सख्वोकारोंक्ति करनी होगो | 
उपास्य | 

पहले ही कहा जा चुका है, कि दीक्षाकालमें तीनकी | 
शरण लेनी पड़ती थी। बौद्धोंके वही प्रधान उपाख्य 
लिरत्न या तीन रत्नत्रय है, -- बुद्ध, घर्म ओर सह । 

इसके अलावा ओर भो अनेक पदाथ हैं, जो बीद्धोंके : 
निकट सम्मान तथा अचनके विषय हैं, -साचुमहात्माओं- 
की पवित रुमतिका परिचायक कोई द्र॒ष्य और उनके 
स्परणार्थ प्रतिष्ठित स्घृतिस्तम्भादि। इस समुदायका 
साधारण नाम है धातु । धातु तोन भागमें विभक्त है,--- 
शारोरिक, ड६ शिक और पारिभोगिक । शारीरिक-घातु 
शरोर सम्बन्धोय हैं उद्द शिक- स्मरण उहं श्यसे 
जो संस्थापित है; पारिभोगिक-- जो सब द्रव्य बुद्धदेवके 
व्यवहारमें लगे हैं । 

लपुष ओर भलिक नामक दो बणिकोंने जंब बुद्धदेव- | 
का शिष्यत्व प्रहण किया, तब उन्होंने कृपापरवश हो 


बोदपर्म 


उनके स्मरणार्थ केशगुच्छ दिया था । यही सबोंके लिए 
प्रायोनतम पवचिलस्छ ति है। कोई कोई कहते हैं, कि उन 
दोनों वणिकोंने नल और फेशके सिचा उनके पांत और 
तोन परिच्छद भी पाये थे | 

लिहलमें भो ऐसो ही केशस्मृतिका विषय प्रचलित 
है। कन्नौज, अपोय्या, मथुरा आदि आयावत्तंके अनेक 
सु्थानोंमें ब॒ुद्शेवकों केश ओर नखरूप पवित्र ख्मृति 
संरक्षित है ओर वहां स्तूप बनाया गया है। फन्नौज़के इस 
ख्तूप ओर पवित्र स्घुतिके सम्बन्धमें बौद्धसमाजमें अनेक 
अलोकिक कथाए' प्रचलित थीं। सत्कारके बाद 
शरीरका जो अश बच जाता है, वही स्वप्रधान शारी- 
रिक रुखृति है। बुद्धदेवकी झ॒त्युके बाद उनके शरोर- 
की अवशेष-स्छृति ले कर राजगृह, वेशाली, कपिलवस्ूतु, 
अलकरप, राभग्रांम, बेहाद्रोप, पावा और कुशीनगर इन 
आठ स्थानोंमें आठ स्तृूप बनाए गए। उक्त आठ स्तृप: 
के सिवा बुद्धदेवके स्मरणाथ द्रोंण और मौर्यबंशियोंने 


भी दो मूसिकी प्रतिष्ठा की थो। प्रवांद है, कि बुद्धदेव- 
का पक दाँत स्वर्ग, एक गान्धारमें, एक कलिडूमें और 
पक नागलोकमें पूज्ञित होता है। 


काबुल नदीके दक्षिण नगर नामक सूधानमें जितने 
पवित्र स्मृति-चिह्द विद्यमान हैं, उतने कहों नही' है। 
हिद्दनगरीमें बुद्धपेवबके मसख्तककी हड्डी ओर चक्ष्‌ गोलक 
स्वरूप पवित्र सम्ततिरक्षाके लिए तीन विहार प्रतिष्टित हैं । 

सिहल भांदि दक्षिणदेशोंमें भी पवित्र स्छतिका 
अभाव नहीं है। सिहलमें दन्तस्मृति खुप्रसिद्ध है। 
इसके सिवा वहांके बौद्धोंका विश्वास है, कि जिन अर्थात्‌ 
बुद्धदेवके सक धको हड़ो भो वहां क्षत है। थेर सरमभूते 
इसको एमशानमें ले जा कर सिहलुमें रखा है। रुयना- 
वेली नामक स्थानमें बुद्धरेवकी अख्थि संरक्षित है, यह 
भी प्रसिद्ध कथा हैं । 

पूथ पूर्ण युगके बुद्धोंको कोई शरीरावशेषस्छृति 
किसी भो स्थानमें रक्षित हे, ऐसा झुना नहीं आता। 
कितु यह सखुननेमें आता है, कि भ्रावस्तो नामक रुथानके 
एक ख्तूपमें काश्यप थुद्धकी समस्त अस्थि संरक्षित है। 
परवत्तों साधु ओर भिक्ष्‌ की अनेक सुपति बहुतले रुथान- 
में रक्षित है, इसका पता लगा है। 


बोद्धपर्म 


सोनपरस्थिजक फाहियानने वैशालीके समीप 
आनन्दके आधे शरोरफे ऊपर पक ख्तूप बना हुआ देखा 
था। उनका अपराद शरोर मगधमें पवित्र स्मृतिकी रक्षा 
करता है। मथुरानगरमें सारिपुत्र, मौद्गठ्यायन, पूण- 
मेलायणोपुत्र, उपाली, आनन्द्‌ और राहुलको स्म्ृतिरक्षाके 
लिये ख्तूप निर्वाचित हुए थे। यहां उपगुमके नग्ब पवित्र 
स्पतिरुपमें संरक्षित हैं ओर मज्ज़ुश्मी तथा अन्यान्य बोधि 
सस्वके स्खुतिसंरक्षणके लिये भो एक स्तृूपकी बात 
सुनी जातो है । 

बुद्ध और साचुगण जिन सब द्र॒ष्योंका व्यवहार करते 
थे, वे बौद्धसमाज़में अत्यन्त भक्तिके साथ पूजित होते है। 
किस समयसे इस भक्ति ओर पृज्नाका आरम्भ हुआ इस- 
का निर्देश करना कठिन है; किन्तु यह निश्चित है, 
कि मध्ययु गके बहुत पहलेसे ही उत्तर और दक्षिणभारत- 
में इस पूजाका आरम्म हुआ था। 

फाहियान जब तोथप्रमणमें बाहर निकले थे, तब 
उन्होंने नगरके समीप चन्दनक्राए् क्री वनी ह॒॑ई बुद्धदेवकी 
यष्टि देखी थी जिसकी लम्बाई लगभग १६ या १७ फुट 
होगी । इस स्थानके समीप ही उन्होंने एक मन्दिरमें 
बुद्धक्ी संघाति देखी थी। यूणनचुअड़ने बही' पर 
सद्भाति और काषाय दोनों हो देखे थे । 

तीर्थंपयांटक फाहियानने बुद्धरेवका भिक्षापात्र पेशा 
वबरमें देखा था। बुद्धदेवका पवित स्छुतिरक्षक वह 
भिक्षापात्र सबंसाधारण द्वारा पूजित होता था। दो 
शताब्दीके बाद यह पारस्याधिपतिके अधिकारमें था । 
प्रवाद है, कि भिक्षापात्र पहले चेशालीमे था। फाहि- 
यानका कहना है, कि उन्होंने ऐसो भविष्यद्वाणी सुनो थो 
कि भिक्षापात्ष परवत्तों समयमे यथाक्रम तुकिस्तान, 
खोटान, कराचर, चोन सिंहल और भारतवषमे श्रमण 
कर अस्तमें तुषित देवताओंके सर्गमें ज्ञायगा । 

सिहल-घधमप्रन्थमे अनेक परिभोगस्म्तिचिहके बिच 


रण देखे जाते हैं। बुद्ध ककुसन्ध ( कुकुच्छन्द )के | 


पानपात्र, कोनागमनक्े कमरवन्द ओर काश्यप तथा 


गौतमथुद्धके स्तानवस्मकी कथाका सविस्तार उल्लंख है। ' 


दाक्षिणात्यक्दे कोंडुणपुरमें ७वीं शताब्दीमें एक विद्ार 


शा। इसमे सिद्धार्थमे बाह्यकालका मस्तकाबरण ' 


| 
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संरक्षित था। भक्तगण इसे सम्ताहमें एक ही दिन ( विश्राम 
दिनमें ) देय सकते और उसको पूजा करते थे। जिस 
चीनपरिधाजकने यह संवाद दिया है, उनका कहना है, 
कि वामियान नामक ख्थानमें स्थविर मानवासिकका 
लोहपात भीर परिप्छद रक्षित था ज्ञा मणिनिमित होने- 
के कारण छाल रंगका था | प्रवाद है, कि जब तक बौद्ध 
धर्म और वौद्धनीति प्रथिवी पर वत्तेमान रहेगी, तब 
तक यह परिच्छद भी रहेगा । 

और भो पक प्रकारकी स्मतिकथाका उल्लेग्य मिलता 
है इसे छाया स्मृति कहते हैं। अनेक स्थल पर गुहा 
विशेषमें बुद्धयेव या वोधिसत्त्य छाया रख गए हैं जो 
भक्तोंकी दिखाई जानो थी। कौशाम्बी, गया और नगर 
इन तोन स्थानोंकी कथा ही विशेष प्रसिद्ध है। कौशास्बो 
की गुहा रहने पर भी यूएनचुअड्डू वहां छाया न देख 
सके; किन्तु वे गयांधाममे छायादशनसे कृताथ हुए थे । 
पूववत्तों परिब्राजक फाहियानका कहना है, कि घुद्धको 
यह छाया लगभग तीन फुट छम्बी थी और उस्र समय 
यह खूब साफ खुथरा दिखलछाई पड़ती थोी। नगरकी 
निक्ट्यत्तों गुहामें बुदकी छाया समधिकर प्रसिद्ध थी। 
इसी गुहामें नाग गोपाल रहते थे आर चुद्धदेव महा- 
निर्वाण प्राप्तिके कुछ पहले इसमें अपनी छाथा रख गप 
है। गुहाके प्रवेश-ढार पर दो चोकोण प्रस्तर थे जिनके 
ऊपर तथागतका पदचिह्न देखा ज्ञाना था | 

चेत्य , पिहार । 

बीद्धप्रभावके समय भारतवषने जिस रुथपति और 
भास्कर विद्याका परिचय दिया है, आज़ भी वह प्ृथ्वीके 
पुरातस्वविदोंकी आलोचनाका विषय हैं तथा और भो 
बहुत दिन रहेगा। आज्ञ तक जितने स्तूप, मन्दिर सूक्ति, 
स्मृतिस्तम्म या चैत्यादि आविष्कृत हुए है; उनके आमूल 
बविवरणका उल्लेख करना असम्भव है। हां, जो विशिष्ट- 
रूपसे धर्मादि कार्यके साथ संसष्ट है, उसका सख्थूल 
विवरण नोले दिया ज्ञाता है। 

धर्ममन्दिर या मठकां साधारण नाम है चैत्य | चैल्य 

कहनेसे सिर्फ ईंट या पत्थरका बना मन्दिर ही नहीं 
समभा जाता वरन पवित्र उश्च, स्खृतिपरिसायक प्रस्तर, 
पवित्र रुथान या खोदित लिपि आदि भो समभ्ती आंतो 


प्रड८ 


हैं। खुतरां पवित्र धर्मग्रहमात्र ही चैत्य हैं; किन्तु 
सैत्य होनेसे हो वह कोई घर या मन्दिर नहीं होगा । 


ऐसे पवित्र मन्दिरोंके मध्य विहार और स्तूप ही 


प्रधान है। मठ अथवा जीवित वुद्धोंके वासस्थानया . 


मूत्तिसमन्वित मन्दिरिको साधारणतः विहार कह सकते 


हैं। नेपालमें चैट्य और विद्वारका पाथफ्य है उसमें 


कुछ विशेषता नहीं देखो जञातो। 


इनमेंसे जहां आदि- 


बुद्ध या ध्यानोबुद्धकी मूत्ति है, वह चैत्य और जहां 


शाफ्यदेव अन्यान्य सात मानुषो बुद्ध अथवा साधुओंकी 


मूि है, वह विहार कहलाता है। नेपाली चैत्यका 


विस्तृत विवरण पढ़नेसे मालुम होता है, कि चैत्य स्तृूप- 


के सिया और कुछ भी नहीं है। स्तृवका पालिनाम 
थुप है। बहुतेरे स्तूपका अर्थ धांतुगर्भ या गभ 
लगाते हैं। यथार्थमें स्तूयबके एक अशको गभे 
कहते हैं अर्थात्‌ जहां पवित्रस्खृति संरक्षित होती है वही 


गर्भ है । 
संरक्षणके लिए ख्तृूप बनाया ज्ञाता था, ऐसा बहुतोंका 
कहना है तथा यह सम्भवपर भो माल्म होता है। 
स्तृपकी भित्ति चौफोन और गोलाकार दोनों हो हो सकती 


प्रसिद्ध ब्यक्तियोँंकों समाधिके ऊपर रुमति- : 


है। इसके ऊपर पक गुम्बज ओर गुम्बजके ऊपर 
विपरीतभाषमें संस्थापित एक पोरामिड या चूड़ा भी 


बनो होती थी । पोरामिड एक क्ष्‌ द्‌ गल' द्वारा संलग्न 
रहता था। सबसे ऊपर एक या दो छत और छलके 
ऊपर पताका तथा पुष्पमाला इत्यादि परिशोभित 
होती थी। 

कालिके गुहामन्दिरमें जो ख्तृप देखा जाता है, वह 
उपयु क्त प्रकारसे बना है। इसके ऊपर अब भी काप्ठ- 
निनित छलका चित्र देखा जाता है । 

सिहल और नेपालके प्रायोन चत्यॉँका आकार ऐसा 
ही है। सिहलमें किसी किसी ख्तृपके ऊपर खर्वाकृति 
गुम्बन् देखने! आता है ; किन्तु साधारण आकृति जलू- 


बुद्दू द-सी है ओर उसके ऊपर यथाक्रम तीन छत्र संख्था- 
पित हैं । 


छत्रकी संख्या अथवा पोरामिडफे विभिन्‍न स्तर 


श्रह्माएटडके विभागनिद शक हैं। उत्तर और दक्षिण | 


प्रदेशोय बोद्धगण बहुत-से स्तूपोंके मध्य मेरुपचंतकी 
प्रतिकृति देखते हैं । 


पौद्धर्म 


चीनदेशके परिवराजक जिस समय भारतवर्ष आये 
थे, उस सप्रय देशके नाना स्थानोंमें स्तूष और चैत्य 
थे। अब उनमेंसे वहुतोंका अख्तित्व भी नहीं है; कितु 
कहीं कहीं भग्नावशेष नजर आता है। 

यूएनचुअड्ड जब तीर्थ पयटनमें भारतवर्ष पधारे, उस 
समय उन्होंने बहुत-से बिहार और सद्भाराम भग्नावस्था- 
में देखे थे जो उनके लिखे विवरणसे ही मालूम होता है। 
किन्तु इसके दो शताब्दी पहलेके विवरणसे जान पड़ता 
है, कि ये सब अभग्नावस्थामें हो थे। पेशायरका 
सुवृहन्‌ स्तृप ७०० हाथसे भी अधिक ऊँचा था । यूएन- 
चुभड़ने जिस समय इसे देखा था, उसके पहले भी यह 
तोन बार अग्निदाहसे नण्टठ हो गया था। यह स्तृप महा- 
राज़ कनिषफ्रके समयक्रा बना हुआ था। जान पड़ता 
है, कि मानिकियाछका स्तूप भी उसी समय वना था। 
प्रवाद है, कि पुष्कलावतामें दो ख्तृूप अशोकके समयमें 
निर्मित हुए थे। ब्रह्मा ओर इन्द्र देवताने बहुमूल्य प्रसुतर- 
से विनिश्धित दो स्तृप संस्थापित किये थे, ऐसा ओ 
प्रवांद है, उसमें कदापि ऐतिहासिकगण विश्वास नहों 
करेगे | उपयु क्त स्तूपसम्ूउका भग्नावशेष यूएनचुअडूने 
देखा था । 

अशोकावदानमें लिखा है, कि सम्राट अशोकने भारत- 

वर्ष में कुछ ८४००० धमराजिका या स्तृूप और विहार 
बनवाये । बुद्धदेवके निर्बाणप्रापिके बाद जो आठ ख्ुतूप 
निर्मित हुए, उनमेंसे सातका द्वार अशोक द्वारा 
उद्धाटन हुआ है। सिफ रामग्राम स्तृपका द्वार थे नहों' 
खोल सके थे । 

वाराणसोके निकट सारनाथका विहार ओर स्थश्वति- 
प्रासाद छत्रों शताब्दीमें भी अधिकृत अवस्थामें था ; 
किन्तु अभी वह भग्नावशेषमें परिणत हुआ है। यहांका 
एक प्रन्द्रि अब जैनोंके अधिकार में है । 

केवल साधु और धार्मिकोंके स्मरणके लिए ख्तूप 
नही' बनाये जाते थे; मथुरामें सारिपुत्र, मोद्वल्यायन 
और आननन्‍्दके उद्द श्यसे ऐसे ख्तूप उत्सग किये गए थे । 
अभिधर्म, विनय भोर सूतप्रन्थके उद्द श्यसे भी स्तूप बन- 
वानेका विवरण मिला है । 

कपिलयस्तुमे भीवहुत-से स्मृतिपरियायक स्तूप ओर 


वोद्धपर्म 


विहारकी कथा खुनी जातो है; किन्तु उनका नामनिशान 


तक भी नहीं है। मध्ययुगर्मे मगधमें भो स्तृपकी कमी 


नथी। 

सिहलके सबसे प्रसिद्ध ओर प्राच्चीन स्तृूपका नाम 
महाथूप था। दुष्दगमामनिके समयमें बुद्धदेवके पदचिह् 
ऊपर यह झरतृप बनाया गया था। यह अनुरोधपुरके उत्तर 
स स्थापित और तीन सी हाथ ऊंचा था। इसके 
समोप ही अभयगिरिका प्रसिद्ध सड्भगराम वत्त मान था । 
इसके अलावा अन्यान्य सर्तप, विहार ओर प्रासाद 
इत्यादिफो सख्या सिहलमें उतनी कम न थी । 

प्राद्ोन बौद्धधर्म प्रन्थमें बुद्धतेधकी सृक्ति पूजाफा 
विवरण नहीं देखा जाता। उनके पदचिह्न, आसन, 
बेदी यां चक्र आदिके निकट ही मनुष्य बुद्धदेवकी उप- 


सख्थितिकी कल्पना कर उनकी पूजा तथा भक्ति करते थे, ' 
बहुतोंका विश्वास | 
है, कि अशोकके राजत्वके वादसे मृत्तिपूजाकी प्रथा | 
इस सम्वन्धमें कोई ऐतिहासिक तथ्य | 
तो नहीं मिलता, पर नाना प्रकारके प्रवाद्‌ और उपन्यास | 


सिफ- ऐसा हो विचरण मिलता है। 


प्रचलित हुई है । 


अवश्य प्रचलित हैं। सब अर्चनाओंकी यथायथ आलोचना 





। 
| 
| 


। 


ओर अनुसन्धान कर ऐतिहासिक तथ्य निर्णय करना ' 


इस प्रबन्धमें असम्भव है। यूरोपीय पुरातत्ष्वविदोंका : 


सिद्धान्त है, कि ईसाजन्मके एक सो वर्ष पहले या उसके 
बाद मूत्तिपूजाकी प्रथा प्रचलित हुई है। किंतु अलेक- 
सनन्‍्द्रके समय प्राक-लिखित कहानीसे भी ज्ञाना ज्ञाता 
है, कि इससे पहले भी मूत्तिपूजा प्रचलित थो। जो 
कुछ ही, सम्नाट कनिष्कके समयसे ही यह प्रथा समस्त 


भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। धर्मपिपासु चीनपरिवाजकोंने 


अपने भ्रमण-वृत्तान्तमें सेकड़ों बार बुद्धवेवकी मूत्ति का 
उल्लेख किया है। फाहियानने ५वों शताब्दीमें साड्डाश्य 
नामक स्थानमें बुद्धदेचकी दश हाथ लम्बी खड़ी मूत्ति 
देखी थी और यए्नचुअड् भी ७वी' शताब्दीमें उक्त मूत्ति 
बेख गए थे। इन्होंने पेशावरमें वारह हाथ लरूम्बी श्वेत 
प्रस्तरकी बनो बुद्धघूत्तिका दशन ओर पूजन किया था। 
यह सूत्ति कमिष्कस्तूपके समीप हो थी भौर रातको इस 
सु्तपके चारों ओर घूमती थी । 

निर्वाणप्राप्तिके समय बुद्धदेवकी उपबिष्ट प्रतिमूक्िका 
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पढ्पे 


उसलेख अनेक बार देखनेमें आता है। वामियान नामक 
स्थानमें वैसी हो एक मृत्तिकी कथा सुननेमें आती है जो 
लगभग १०० फीर ऊचो थी ; यूएनचुअड्डका कहना 
है, कि उन्होंने कुशीनगरके शाल्वनमे निर्वाणप्राप्तिकी 
अवश्थापरियायक एक और बुद्धमृत्ति देखी थो । 

बुद्धदेवकी चित्रित प्रतिकृतिकी रूख्या भी मध्ययुगमें 
प्कदम कम न थी। यृणनचुअड्ने ऐशाचरमें एक प्रति- 
कृति देखो थी जिसके शिव्पचातुय और सौन्दर्य पर ये 
चकित हो गए थे। इसके समोप ही उन्होंने बुद्धदेवकी 
दो मूत्ति देखी थी जिनमेंसे एक छः फीट और दूसरी खार 
फीट हृम्बी थो। 

बौद्ध भक्तमण केवल शाक्यमुनिकी ही श्रद्धा भक्ति- 
में नहीं ऊगे रहते, वरन्‌ पूर्व बुद्धोंकी मूत्ति भी पूजते थे । 
अनेक स्थानोंमें शाफ्यबुद्धमुत्तिके साथ तीन या छ: गत- 
बुद्धकी मूत्ति देखी जाती है। भविष्यदुबु द्धमेलेेयके प्रति 
उनकी और भी ज्यांदा भक्ति थी। ये अभी बोधिसच्च 
अवस्थामें वत्तमान हैं। इनकी अनेक मूक्ति नजर आती 
हैं। सबसे प्रसिद्ध मृत्ति उद्यानकी राजधानीके निकट 
उपत्यकामें थो जो ६० हाथ ऊ थी और खुनहले काठफी 
बनी थी। बौद्धग्रन्थसे पता चलता है, कि वोधिसच्ष्व 
अब लों पृथिबी पर अवतीण नहीं हुए हैं। सुतरां जिस 
शिव्पीने यह मूत्ति वनाई थी, वह अह्त्‌ मध्थान्तिकके 
अनुश्रहसे तुषित खर्ग गया था ओर वह बोधिसरवका 
शारीरिक परिमाण और बणण इत्यादि देख कर पृथिवों पर 
आया और वैसी ही मूत्ति बनाई । 

उत्तर प्रदेशोष बौद्धगण केवल बोधिसस्च- मेलेयकी 
मूत्तिपूजा कर परित्म न हो सके। वे अवलोकितेश्दर 
और मण्जुश्ी बोधिसत्वका भी घूत्तिपूजन करते थे। 
फाहियानका कहना है, कि उन्होंने मथुराफे महायान 
सम्प्रदायकों प्रज्षापारमिता, मच्जुभी और अवलोकि 
तेश्वरकी पूजा करते देखा था। इसके दो शताब्दी बाद 
यूएनचुअडूने परिभ्रमणकालमें अवलोकितेभ्वरकी असंख्य 
मृत्ति देखी थी। कपिश, उद्यान, काश्मोर, कन्नौज, गया 
और महाराष्रके कपोतसड्भाराममें इस वोधिसरवके मूत्ति- 
पृजनकी कथा उनके लिखे विवरणसे मिलती है। किन्तु 
खोन परिवाज्ञकोंने कही पर अवल।कितेश्वरफे बहुमुखकी 
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कथाका उसलेख नहीं किया है। मालह्म्म होता है, कि 


कताके लिए बहुतसे मुख पीछे संलग्न हुए हैं । 


सस्‍्तृपमें उनका स्प्तिचिद् परिरक्षित था, किन्तु किसी 
मृत्तिका विवरण नही मिलता । अभो मब्जुश्री चतु- 
भू जके रूपमें देखे जाते हैं । किन्तु यवद्वीपमें १२६५ ई०- 
की आदित्य वर्माने जब उनकी मूत्तिप्नतिष्ठा को, उस समय 
उनके दो हाथसे अधिक नहों' थे। 

ध्यानोबुद्धोंकी मूत्ति प्रचलित होनेके समयसे उत्तर 
परेशमें बौद्धणण उनको पूजा करते आये हैं| मृक्ति और | 
चित्रित प्रतिकृति द्वारा ध्यानीबुद्धगण, उनको शक्ति या 
तारागण ओर सन्तान मानवसमाजमें प्रचारित तथा | 
अचित होती हैं। नेपाल, तिब्वत और मड़ोलियामें उक्त 
घुद्ध बोधिसत्त्व तथा शक्तियोंकी अच्चेना अधिक परिमाण 
मैं देखो जाती है। इन बुद्धोंका मुख और अवयब बुद्धा- | 


मं कै का" श | 
अन्तमें उनका नाम समनन्‍तमुख छुआ है ओर नामकी साथ-' 


। 


मधथुरामे मस्जु वोका खूब सम्मान था । वहां एक 


| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


। 


कझतिकी तरहका है, आसन तो प्मासन है; किन्तु वाहन- 
मे' कुछ पार्थाक्य है,. वैरोचनका वाहनसिंह, अक्षोभ्यका 


हस्ती, रटनसम्भवका अश्व, अमिताभका हंस ओर अमोघ- 
सिद्धिका वाहन गरुड है। उक्त पांच मनुष्य विभिन्‍न 
पांच प्रकारकी मुद्रा द्वारा परिचित हैं। चित्रित करने- 
के समय इन्हें विभिन्न रंगोंसे चित्रित करते हैं । जिस 
खुद्धकी जो तारा या शक्ति ऑर जो बोधिसच्च है, वे 
उसी ब॑णमे' चित्रित होते हैं| तारा तथा नोधिसर्तवोंकी 
खड़ी और बेठो दोनों अवरुथाकों मूत्ति देखी जाती है । 
बधिद्र मं । 

पवित्र बोधिबवृक्षकों परिसोग चैत्य कहते हैं; किन्तु 
यथार्थमे इसे उद्द शक कहना लाहिए । अति प्राचीन 
कालसे ही बौद्धगण इस पवित्र वृक्षक्री पूजा तथा भक्ति 
करते आधे /”। जिस समय मूत्तिपूता भी आरम्भ नहीं' 
हुई थी, उसी समय बोधिपृक्ष पूजा जाता है। 

छः विगत बुद्धके बोधिप्रक्षका चित्र हम लोग देख 
सकते हैं जिनके नाम ये हैं --विपससि, कश्यप, कोण: 


क्‍ 


| 


। 





! 
| 
| 
| 
| 
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गमन, फकुसम्ध, वेससभू भीर शाफ्यमुनि | शाक्यमुनिका 


धोषियक्ष तथा उसके नीचे वोधिखणड ( जिस आसन पर 
उन्हंनि सिद्धि लाभ की थी ) बहुत-से स्थानोंमें चित्रित 


|] 


घर 


देखा ज्ञाता है। इस वृक्षके ऊपर दो छत्र और शाशों 
प्रशाखामें पताका चित्रित है। सबसे ऊपर दो 
कोनेमें दो अप्सराए' हाथमें फूलकी माला लिए 
खड़ी हैं। उनके नीचे दो पुरुषमूत्ति भी देखो 
जाती हैं, किन्तु इनके पैर प्ृथिवीसे नहीं छुते। थरक्षका 
स्कन्ध बहुतसे स्तम्भ द्वारा परिवेष्टित है, पाद्में एक 
आसन और आसनके सामने घुटना टेक दो मनुष्यमूस्ि 
एथ जोड़ी डी हैं। इनमेंसे एकके पोछे एक रमणीकी 
मूत्ति और दूसरेके पीछे नागराज विराजमान हैं। बोधि- 
मणड या आसन समचुतुष्फोण प्रस्तरवेदिका है । एक 
चिल्रमें चार गत बुद्धके चार आसन खित्षित हैं । 

गयाधामके बोधिवृक्षके नीचे ज्ञिस आसन पर बेठ 
कर शाक्यमुनिने सिद्धिलाभ किया था, जिस आसन पर 
समस्त विगत व॒द्धोंने बुद्धस्य प्राप्त किया है, भविष्यवके 
बुद्धणण भो वही' बुद्धस्व लाभ करेंगे, ऐसा यूएनचुअड्का 
मत है। उनके समयमें यह आसन चारों ओर दीवारसे 
घिरा था। 

सम्प्रति जो बोधिवृक्ष देखा ज्ञाता है, उसका पाददंश 
लगभग ३० फीट ऊंचा और चारों ओर सोपानावलों 
है। बोद्धोंका विश्वास है, कि बोधिमएड या नरसिहासन 
पृथिवीके ठीक ब्रीचमें अवस्थित है। प्रवाद है, कि 
अशोकको कन्या इस बोधिबृक्षका दक्षिण ओरकी शाख्त्रा 
सिंहल ले गई थी ओर महामेघवाहनने इसे रोपा था। 
उससे अत्यन्त आश्चयज्ञननक आठ शाखाए' निकली' भौर 
सिंहरूके विभिन्‍न स्थानमें लगाई गई । उक्त आठ शाला - 
से पुनः वत्तीस प्रशाखाएं हुईं । महाबोधिवंश नाप्तक 
प्रन्थमे' इस बोधियृक्षका इतिहास सविस्तार वणित है। 

बुद्धका पदचिह्न । क्‍ 

महाबोधिवृक्षके जितने प्रकारके चित्र देखे ज्ञाते हैं, 
पद्चिह्मके उतने नहीं देखे आते। सबोका विश्वास है, 
कि तथागत ज्ञो सब पद्चिह्न रख गए हैं, उनमेंसे खुमना- 
परवेतके ऊपर स्थित 'श्रीपद' ही सर्बोकी अपेक्षा प्रसिद्ध 
है। प्रवाद है, कि ज्ञिन जब सिहल आये थे, तब उन्हों- 
ने अश्लुराधपुरके दक्षिण एक पैर और १५ योजनकी दूरी 
पर एक परवेतके ऊपर दूसरा पैर रखा था,। इस 
“आीपाद” को नाना धर्मावरम्बी मनुष्य भानाऊुप 


पीडपम॑ 


समभते हैं। शैवरोंका विश्वास है, कि यह महादेवषका । 
पदचिह्न है. मुसलमान छोग इसे आदमका पर्दाचढ्ृन बत- 
, लाते हैं और बौद्धोंका कहना है, कि यह बुद्घका पद- 
थिह है। इसकी टम्बाई पांच फीटसे ज्यादा और 
चीड़ाई २॥ फोट है । 
विगत चार बुद्धोंके ज्ञो पदचिन्न सुगदाव या सार- 
माथमें दिखाये जाते थे, थे उक्त पदचिहकी अपेक्षा और 
भी बड़ थे। यूण्नचुअड़का कहना है, कि यह पांच सौ 
फीट लम्बा ओर ७ फीट गहरा था। उक्त चीनपरि- 
ब्राज्ञकने पाटलिपुलमें बुद्धदेवका जो पएद्चिन्न देखा था, 
वह उससे बहुत छोटा है। यह एक फूट आठ इ्श्च लम्बा 
ओर छः इश्च चौड़ा है । 
अन्यान्य वहत-से स्थानोंमें भी पदच्निहृप्रदर्शनक्ी 
कथा प्रचलित है। उद्यानमें सुयात नदीके उत्तरी किनारे | 
पक बड़ प्रस्तरखण्ड पर एक पद्चिह्न था जो दशेकके 
मनोभावानुसार छोटा ओर-बड़ा दिखलाई पड़ता था। 
नेपाली बौद्धशण पादचिह्मकों 'पादुका' कहते हैं। 
वे लोग बुद्धफके पदचिह्ृकों वृक्षकोंसी और मजज़ुश्रोकों ' 
चन्द्र की-सी आकृति द्वारा चित्रित करते हैं। 
पादचिहपूज़ाकी प्रथा कहांसे चलो है, इसका यथाथ्थ | 
आज तक निरूपित नहों हुआ है। माल्दूम होता है, कि 
हिन्दुओंके अनुष्ठित विष्ण की पादचिहृपूजासे ही इस ! 
प्रथाकी उत्पत्ति होनेको विशेष सम्भावना है। 
बौद्धतीर्थ । 
गयाधाममें जिस प्रकार पत्रितृस्थानकी रूख्या अधिक | 
है, वाराणसीमें भी उससे नितान्त कम नही है। शाफ्य- 











| 


मुनिने बुद्धत्वलाभके पहले वो।धसच्ष्च अवस्थामें वारा- 
णासीके जिस स्थान पर भविश्यद्‌ बुद्धत्वलाभकी भवि- | 
ध्यदूवाणी सुनी थी, वह स्थान मनुष्योंकी दिखलाया 
जाता है। भविष्यदृकालके बुद्ध जो अभो वोधिसत्तव 
अवस्थामें वत्तमान हैं, इस मेत्र यने भी इसी वाराणसी 
पैत्रमें शाफ्पमुनिके समीप अपनी (मेत्र यको) भविष्यदु- 
बुद्धत्वप्राप्तिकों कथा खुनो थी। 

बौदुधर्मप्रन्थमें उल्लिखित प्रसिद्ध चार तोथक्षेत्रके सिवा 
और भी अनेकानेक तीर्थोका उल्लंख है। सिंहलद्वीपमें 
पक रुथान पेसा दिखाया ज्ञाता है, जदां पक यृक्षफे मीखे 


घचं3 


बुद्धदेव बेठे थे। इसी प्रफार नानास्थानमें अमेक 
तीथेप्रवाद है। '्रम्त प्रन्थमें जिस तोथका उल्लेख नहों' 
है, प्रवादवाफ्यने उसे तीथमं परिणत किया है। 
धर्मचक्र । 

धम चक्रकी उत्पत्ति कहांसे हुई, इसका निर्णय करना 
सहज नहीं' है। विष्णुचके यह श्रम चक्र आया है, या 
नहीं इसका भी क्या ठोक है?  घमयक्रकी प्रतिसूलि 
निम्नलिखितरुपसे प्रदर्शि त हुई है। एक मन्द्रिमें एक 
छल्रके नीचे यह धर्मंचक्र सुन्दर चस््रमें सुसझ्लित रखा 
हुआ है। दोनों वगलमें दो पुरुषमूत्ति खड़ी हैं। नीचे 
चार घोड़ के रथ पर एक राजा बेठे हैं। खोदित लिपि 
पाठसे जाना जाता है, कि इस राजाका नाम था प्रसेन- 
ज्ित्‌। ये कीोशलके अधिपति थे । 

अन्य एक फलक पर चक्रकी जो प्रतिकृति देखो जञासी 

है, उसमें वह एक अति उच्च स्तम्भके ऊपर संस्थाफ्ति 
हे । 

साश्नि, गया और श्रावसरूतीमें ऐसे ही ढ गके धर्म- 
चक्रको प्रतिकृति पाई गई हैं । 

पवेदिन । 

धरम चर्चाके लिए निदिष्ठ दिनका नाम 'उपोसथ! 
है। प्रत्येक पक्षक्रो अप्रमी, चतुद शी, पूर्णिमा और 
अमावस्याका दिन परम गिना जाता था। जान पढ़ता 
है, कि वौद्धों ने इस प्रथाक्रा अनुकरण अन्यान्य धरम - 
सम्प्रदायसे किया है | माट्स होता है, कि जनसाधारण- 
के मतके प्रति छक्ष्य आर सम्मान रख कर तथागन ऐसा 
विधान किया करते थे | 

सापाहिक उपोसथका फ्या गृही और क्या भिक्ष 
दोनो सम्प्रदाय ही पालन करने थे। प्रतिमासमे चार 
दिनके मध्य दो दिन भिक्षगण प्रातिमोक्षका आधृत्ति 
करते थे। यदि श्रमणों में! किसोके साथ किसीका 
विरोध होता, तो उस विरोधभज्जनन और पुनः मेत्री 
सस्थापनके दिनकों भो ये पवित्र दिन समभते थे। 
इसका पालि नाम है 'सामगगी उपोसथ ।' 

सिंहल, ब्रह्नदेश और नेपालमें प्रतिमास धमंचर्थाके लिए 

ये चार दिन निर्दिए्ट हैं; यथा--अमावस्या, पूणिमा और 
प्रतिपक्षरों अश्मी तिथि | तिब्बतमें चतुदेशों, अमावालूया 


पंप 


पूर्णिमा तथा प्रतिपक्षक्ती चतुदशी यही चार दिन धम- 
चर्चाके लिए अवधारित हैं। घमसूत्रकी जो विधि है, 


वह विभिन्‍न प्रदेशोर्मिं विभिन्‍त अथ में' सड्ोत होनेके कारण 


ऐसा पाथक्प मालूम पडता है । सिंहछमें निर्दिष्ट 
विध्रामदिनके साथ मनुके विधानका सामञह्य है । 
आपस्तस्थके विधानासुसार अमावस्याके समय दो 
दिन विश्राम देनेकी विधि है । 
उपोसथ विश्रामका दिन है। इस दिन वाणिज्य या 

अन्य कोई काम करना मना है, यहां तक, कि विद्यालय 
अथवा विद्यालयका काये भी बन्द रहता है। मछली 
पकड़ने या शिकार खेलने तककी मनाही है। प्राचीन 
कालसे इस दिन उपपत्रासकी प्रथा प्रचलित है। गहरूथों- 
को इस दिन परिष्कृत चस्थ॒ पहनना ओर शुद्ध चित्तसे 
रहना चाहिए। उक्त आठ प्रकारके उपदेशोंका प्रति- 
पालन करना उनके लिए पुण्यकाय है । 

प्रत्येक विश्वामद्निमें धर्मप्रचार और उपदेश प्रदान 
करना साधारण रीति है। धर्प्रन्थसे कुछ पढ़नेका भी 
नियम है। पहले भिक्षणण इस कामके अधिकारी थे । 
फिलहाल सिहरके हरणक घरमें ज्ञा कर अन्यान्य व्यक्ति 
भी देशीय भाषामें धमश्रन्थका पाठ करते हैं। 

वर्षाकाल हो धमप्रचारका प्रशस्त समय है। बौद्ध- 
धमके प्रवर्तन समयसे हो यह प्रथा चलो आती है | 
प्राचीन कालमें भारतयपमें धर्मकार्यके लिए एड वर्ष तीन 
भागमें बंटा था। प्रत्येक फाल्गुनी, आपाद़ी और 
कात्तिको पूर्णिमामें वलि प्रभ्ृति द्वारा चातुर्मास्प आरम्भ 
होता था। बौद्धोने यहो प्रथा कायम रम्वी है, पर 
पशुबलि आदि प्रचलित नहीं है | 

वर्षाकालठका निञज़्नवास आपषाढ़ मासको पूर्णिमा या 


इसके एक महीने बादसे शुरू होता है। सिंहल प्रदेशमें 
तीन महीने तछ -निर्शनवास करना पड़ता है। जिस 
दिन इस निर्शनवासका शेष होता है, उसका नाम प्रवा- 
रणा है। इस दि्त पांच या इससे अधिक भ्रमण इकट्ठे 
हो कर सड्भूके विधानावलीको आदृत्ति करते हैं। 
महोनेक़्ी चतुर्दशी और पूर्णिमामें यह पारा- 
यण उत्सव सम्पन्न होता थां। इन दो दिनोंमें भ्रम्णों- 
को उपहार देना और भोजन करना पड़ता था तथा उन 
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बोद्धर्म 


लोगोंकी एक मिसल या रथयात्रा होती थी। सिंह और 
प्रह्ममें अब भी यही प्रथा प्रचलित है । 

बाद इसके बोद्धभक्तगण श्रमण अर्थात्‌ भिक्षुओंक्रों वस्र- 
दान करते थे। कमसे कम पांच सिशक्षु मिल कर निद्धां 
रित करते थे, कि किन किन भाश्योंकों वस्ञकी आवश्य- 
कता है। यह निश्चित हो जाने पर भिक्ष और ग्रहीगण 
एकत्र हो भिक्षभ्रोंक्ना परिधेय परिच्छद प्रस्तुत ओर उसे 
पोतवणसे रंगा देते थे। चौबीस घण्टेके भोतर यह सब 
काम सम्पन्त होता था ! 

सिहलके बौद्धनण वसन्तकाछके प्रारम्भमें एक उत्सव 
करते हैं। मारके विनाश करनेके उपलक्षमें यह उत्सव 
मनाया ज्ञाता है। श्यामदेश में इस उत्सवका नाम 
संक्रान अर्थात्‌ संक्रान्ति है। इसका विवरण पढ़नेसे 
साफ साफ मालप द्वोता है, कि यह हिन्दुओंके वसन्‍्तों- 
त्सवका अनुकरणम्रात्र है । 

वेशाखी पूर्णिमामें एक बौद्ध-उत्सव होता है जिसका 

नाम है वेशाखो-पूजा। इस दिन बुद्धदेवने जन्मश्रहण 
किया था और इसी तिथिकों उन्हें बुद्धत्व तथा निर्वाण 
लाभ हुआ था । यह उत्सव श्यामदेशमें हो समधिक 
प्रचलित है। पहले सिहलूमें भी इसका विशेष प्रच- 
लन था। इसा उत्सवका रूए तस्वरूप आज भी बड्भाल- 


के नाना स्थान तथा मयूरभज्ञमें बेशाखी पूणिमाकों 
धमेका गाजन या उड़ापव होता ह£। 


बोद्धधमंकरा जिस समय विशेष प्रभाव था, उस 
समय प्रति पांच बषके अत्तमें एक पाश्चवार्विक् उत्सव 
मनाया जाता था। इसका दूसरा नाम था “भहामोक्ष- 
परिषद! । इस सम्रय भिक्षुओंकों तथा सडडूमें भी 
प्रचुर उपहार दान किये ज्ञात थे। कन्नोजवबो प्रसिद्ध 
सम्राट हु शिलादित्य नियमितरूपसे यह उत्सव खूब 
धूमधामसे मनाते थे । 
सद्बजीति या मद्यापर्मसभा । 
दो प्रधान घटनाएं ठीक एक सौ चर्षके अन्तर पर घटी 
थो । यथा- दो सड़ीति या धमंसम्मिलन । सभी बौद्ध- 
धमश्रन्थमें इस सड्गेतिका विवरण मिलता है । इन सब 
विभिन्‍न विवरणमें कहीं कहीं पर कुछ कुछ विशेषता 


मातम पड़तो है, किन्तु वह अत्यन्त सामान्यके और 
धत्तंव्यके मध्य नही है । 


पोडपप 


श्म संगोति | 


प्रथम सड्ीतिके सम्बन्धमें पालि प्रन्धथमें जो विवरण 


| 


दिया गया है, वह इस प्रकार है; -बुद्धदेवक्नी सुत्युके 
बाद खुभद ( खुभद् ) नामक एक भिन्तने अपने सह- : 
योगियोंकों यह मनन्‍त्रणा दी, “तुम लोग बुद्धकी स्तर प्रु पर 
दुध्ख बविलाप न करो | बुद्ध श्र।ण मरे नहों हैं, वरन | 


हम लोगोंने छुटकारा पाया है । वें हमेशा यह करना 
उचित है और यह नहीं, ऐसा कह कर हम लोगेंकी तंग 
करते थे । अब हम लोग सख्ाधोन हो गए -ज्ञो इच्छा 
होगी वही करे गे ।! 

यह बात खुन कर भिक्षगण बड़े ही दुःखित हुए 
और इस उत्पातसे बचनेके छिए बुद्धके प्रिय शिष्य 
महात्मा काश्यपने प्रस्ताव किया, कि बुद्धदेव के उपदेशकी 
आवत्तिके लिये सभो भिक्ष्‌,ओंकी एकत्र होना आवश्यक 
हैं। काश्यपके इस प्रस्तावका सबॉोने अनुमोदन कर 
उन्ही से पांच सो अह त्‌ चुननेका अनुरोध किया। बाद 
यह स्थिर हुआ, कि राजगृहमें इस सम्मिलनका अधि- 
वेशन हो । राजग्रहके समीप 'वेभार! ( बेभार ) पर्व त- 
की 'सत्तपन्नी' (सप्तपणी) गुहामे' सात महीनेके परिश्रम- 
से उपातल्फो सहावतासे “विनय' ओर आनन्दकी 
सहायतासे “धर्म'' नामक बौद्धधमशास्त्र निश्चित हुआ । 

कोई कोई पाए्चात्य पणिडत कहते हैं, कि इसमे 
कोई ऐतिहासिक सत्यता नहीं है-यह कह्पनाप्रस्तत 
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उपकथा मात्र है# । महापरिनिर्वाणसूलमें सुभद्रके उपरि- : 
उक्त व्यवहारका उब्लेख तो है पर उससे सड्जीतिका ' 


आह्वान हो सकता है, ऐसा कोई भो कारण होंनेकी 
सम्भावन। नहों देखो जञातो। 


महावसूतु प्रन्थमें लिखा है, कि काश्यपके सड्भीति- ; 
आहानका कारण कुछ ओर था । बुद्धदेवको सत्युके बाद ' 
सौदुघगण उनके उपदेशका प्रतिपालन नहों करते थे और | 
इसो निन्दाके भयसे उन्होंने सभी अहंतोंको पुकत्॒ किया 


था। इस भ्रन्थसे पता चलता है, कि वेभार पवतके उत्तर 
सप्तपर्ण गुहामें यह अधिवेशन हुआ था । 

जो कुछ हों, जो सब विवरण मिलते हैं, प्रत्येकमें 

देखा जाता है, राजग्रहमें हो विनय और घम ये दो 
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पिटक पुनः संशोधित हुए थे। किसी किसोका कहना 
है, कि 'अभिधर्मकों भी पुनराग्रत्ति हुई थी । उपालि और 
आनन्दका कार्य भी सभी स्वोकारत हैं । काश्यप 
कत्त क धघूतवाद व्याख्याक्री बात भो कोई कहने हैं। 

यथार्थमें बुद्धदेवकी झुत्युके बाद उनके शिष्प्राण 
कत्तेश्याकत्तव्यके निद्ठारण मे लिए राजगृदमें समवेत हुए 
थे, यह ऐतिहासिर सत्य है। फिन्‍्तु बढां जिपिटक, 
विनय या सूत्रकी आलोचना या संशोधनके सम्पन्धमें 
किस प्रकार निर्डारिद हुआ था, यह ठीक करना कठित 
है। त्रिपिटक, विनय भीर सत्र देखो । 

श्य सद्जीति | 

समख्त बौद्ध विवरणसे मालूम होता है, कि बेशालों 
नामक स्थानमें द्वितीय सड्रोतिका अधिवेशन हुआ था। 
ये सब विवरण ऐतिहासिक-से प्रतीत होते हैं; किन्तु 
इनकी तारोख और अन्यान्य छोटे छोटे बिवरणके 
सम्बन्धमें मतपाथफ्य है। 

इस सड्भोतिके सम्बन्धम' पालिग्रन्थमे' ऐसा विवरण 
मिलता है,--बद्धदेवकी निर्माणप्राप्तिके एक्र सौ व 
बाद बैशांलोके व॒ज्ि भिक्षओंने निदर्धारण किया, कि खण 
रोयादिका उपहारशम्रहण, मध्याह् भोजन, दुग्धपांन प्रभृति 
दश कम बेध है। बाद काकण्डकरके पुत्र स्थविरयशा वहां 
आये ओर वृज्ञि भिक्षओंके ऐसे व्यवहारको देख उनका 
तोब्न प्रतिबाद किया | भिक्ष ओने उनकी एक भी न सुनी 
और उल्टरें उन्हें नाना प्रकारसे अपदसू्थ हरनेको चअ्ेष्टा करने 
लगे। इस पर उन्होंने चुजि सिश्ष अमल पएककों प्रति- 
निधि मान कर बे शाल्ो नगरके बोद्धशुणियोंके सामने 
सारा हाल कह स्ुनाया। उन्होंने सारो राप्कहानी 
सुन ओर यशाकोी युक्तिका सारतत््य समक कर उन्हीं को 
प्रकृत भ्रमण चून लिया तथा भिक्ष अंके कार्यकों निन्‍द्‌- 
नीय बतलाया । भिक्षओंके प्रतिनिधि यद्‌ खबर पा 
कर भी शान्त न हुए, वरन्‌ वुज्ञि भिक्षओंने यशाकों 
सडूसे निकाल बाहर किया । उसो समय यशाने 
कौशाम्बी जा कर पश्चिमाश्चलमें अवन्तो नगर भोर 
दक्षिणाश्चलमें समस्त भिक्षुओंके पास दृत भेज कर 
सबो को सम्मिलित होनेके लिए कहा । इन्हों ने खय॑ 
अहोगडुशेछनिवासी सम्भूत-साणवासी नामक महा- 


घ४० 


पुरुषके निकट जा कर सारा हाल कह खुनाया। इध 
जिन सब अ्हर्तोंकी संचाद मिल्ठा, वे सब भो वहां पहुंचे । 
कुछ समय तक तक बितक के बाद यहे निश्चय हुआ, 
कि सोरेय्यवासो रेवतकी इस विषयमें सम्मति लेना 
आवश्यक है। रेवत, आगमन, धम, विनय प्रभृति सभी 
शार्ममें पारदर्शी थे । इधर रेवत योगवर्लसे स्थविरोंके इस 
अभिप्रायको जान कर इस विरोधसे दर रहनेकी इच्छासे 
अपना स्थान छोड साहाए्य नामक स्थानकों चल दिये । 
भिक्ष गण हुब उनकी खोजमें वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा 
कि वे वहांसे कन्नोज गए हुए हैं । अनेक चेण्टा करनेके बाद 
सहजाति नामक स्थानमें वे उनसे मिले | उल्िखित दशक 
नीतिसंगत हैं या नहीं ऐसा पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, 
“यह अवैध है ।” इस पर यशाने उनसे अनुरोध किया, 
कि रस दुर्नीतिका सर्वसाधारणसें प्रचार होनेके पहले 
ही इसका निवारण करना उचित है। 
इधर वृज्ञि भिक्ष गण रेवतको हस्तगत करनेके लिए 
सहज्ञाति गए | उनके शिष्य-उस्तरको उत्कोच ओर रेबत 


को नाना प्रकारके उपहार द्वारा वशीभूत करनेकी बहुत 
सेष्टा करने पर भो सिक्ष गण छकृतकाये न हो सके | 
मीमांसाके लिये ज़ब सभी इकटद्ठ हुए, तब रेवतने 


| 
| 
| 
| 
| 


। 
। 
| 
| 
| 
| 





| 
। 
| 


प्रस्ताव किया, कि जहांसे यह प्रश्ष उठा है, वहीं पर इसकी 


मीमांसा करना उचित है । सबोंने इस प्रस्तावका अनुमोदन 


किया और भिक्ष गण वैशालीमें इकट्ठ हुए। उस समय 


! 
| 
| 


उक्त नगरीमें एक प्रसिद्ध बूढ़ स्थविर रहते थे जिनका 


नाम था 'सब्यकामिन ( सवंकामी )। इन्हों ने १२० 
वषके पूव उपसम्पदा प्राप्त की थी। रेवत और सम्भूतने 


जब उनसे यह बात कही तब वे भी उनके प्रस्तावमें सह- 


मत हुए | 
जब महासभाका अधिवेशन हुआ, तब कई कारणोंसे 


प्रश्षको मीमांसर हल न हुई । वादमें रेवतने प्रस्ताव किया, : 


कि आठ भ्रमणोंके ऊपर इस प्रश्ककों मोमांसांका भार 
सौंपा ज्ञाय और उन आठोंमेंस चार पूचदेशीय और चार 


पश्चिमदेशीय हों। तदलुसार पू्वदेशसे स्वंकामी, साढ़ह, 


खुल्लसोमित और बासभगामिक तथा पश्चिमसे रेबत , 


सम्मूत, यशा और सुमन ये ही आठ मनुष्य निवांचित 
हुपे | बालिकाराम नामक निजन स्थानमें उन लोगोंकी 
इस समितिकी बेठक हुई 


| 


बीदूधर्म 


इस समितिकी कर्मप्रणाली निश्नलिखित रुपसे 
सम्पन्न हुई थी। रेबत प्रश्न पूछने और सब कामी प्रति 
प्रश्तका शाखसड़्नत उत्तर देते थे । जिस दशविध-क्ार्यको . 
ले कर प्रश्न उठा था, उनके प्रति प्रश्नमें ही बृज्ि भिक्ष्‌ औं- 
के विरुद्ध मीमांसा हुई। दशकर्म ही अवैध कह कर 
स्थिर हुआ | 

किसो किसी प्रन्थमें ऐसा भी देखा आता है, कि इस 
विचार पर सन्तुष्ट न हो कर अनेक भिक्ष्‌ओ'ने एक और 
सभा की जिसका नाम महासड्रीति था। किन्तु कहां इस 
सड्रोतिका अधिवेशन हुआ अथवा कौन इसके नेता थे, 
इसका प्रकृत विवरण मिलना असम्भव है। 

बेशालीकी उक्त सड़ोतिके सम्बन्ध और भी अनेक 
प्रकारके विवरण देखे जाते हैं। किस समय इसकी 
बेठक हुई इसका पता लगाना टेढ़ी खीर हे। आधुनिक 
परिडतगण अनेक गवेषणा तथा आलोचना करके भी 
इसका प्रकृत तथ्य निद्धांरएण न कर सके। एक जगह 
देखा जाता है, कि बुद्धदेवने भविष्यद्वाणी कही थी,-- 
“मेरे परिनिर्वांणके चार मास वाद स्का प्रथम और 
११८ व के बाद बौद्धधर्म प्रधारके लिए द्वितीय सम्मि- 
लन होगा | उस समय धर्माशोक नामक एक महा धामिक 
तथा प्रतापशाली नरपति जम्बूद्वीपमें राज्य करंगे।! 

किसो किसी विवरणसे पता चलता है, कि रूुथविर 
यशांने जिस समय यह आन्दोलन किया था, उस समय 
कालाशोक नामक एक व्यक्ति राजा थे। वें कालाशोक 
थे या धर्माशोक यह ले कर अनेक वादानुवाद हो गया 
है, किन्तु स्थिर मीमांसा कुछ भी न हुई । 

वेशालीकी सड़ीतिके सम्बन्धमें जो सब विवरण या 
मतामत हैं, उन सर्बोकी पर्यालोचना करनेसे यही समझता 
जाता हैः -वेशालीमें सडुका एक सम्मिलन हुआ जिसमें 
'विनय'के विपयमें आछोचना हुई थी । महासड्भीति या 
महासड्डिकसे बहुत पहले यह सम्मिलन हुआ था और 
इसके साथ महासड्डिकोंकरा कोई सभ्रव न था। बहुतों- 
के मनसे बुद्धदेवकी निर्वाण-प्राप्तिके एक सौ दश वर्ष 
बाद इस सद्भीतिका अधिवेशन हुआ । 
पाटलिपुत्ममें ३य सद्भीति । 


पायलिपुत्रकी सड्भीतिमें सब श्रे णीके बौद्धमिक्ष ओोंका 


वाज्भपम 


सम्मिलन नहीं था | इस सिम्मलनमें केवल विभज्यवादी 


भ्रमण इकट्ठ हुए थे। महासज्जीतिके बाद यह सम्मिलन 


हुआ था, पर महासड्डिकोंने इसमें योगदान नहों किया । 
कहते हैं, सन्ताट अशोकके अभिषेकके अठारह दिन बाद 
इस सद्गीतिका अधिवेशन हुआ । इस सभाके विवरण- 


वर्षक सम्बन्धमें भी अनेक प्रकारकी कतलिपत गठप और 
उपकथा चणित है। 


वेशाली-सडडमें उपस्थित बौद्ध-स्थविरोंकों मालूम था, , 


“१०८ बष के बाद एक बौद्ध श्रमणका आविर्भाव होगा। 


बे ब्रह्मलोकसे अवतोण हो कर ब्राह्मणवंशमें जन्प्रश्रहण ' 


करेंगे। इनका नाम 'तिसस मोग्गलिपृत्त, (तिप्य मौद्गली- 
पुत्र) होगा। ये 'सिगगव' और 'चन्द्वज्ञि' नामक दो 
भिक्ष से दोक्षाठ्ाभ और तोधिक नोतिका विनाश कर 


सत्यधम स'स्थापन करेंगे। धार्मिक अशोक नृपति. 


जिस समय पाटल्पुत्रमें राज्य करेंगे, उसी समय ये 


अबतीण होंगे ।" 
द्वितीय सड़्जीतिके सात सौ ख्थविरकों निर्वाण- 


प्राप्िके बाद्‌ तिप्यका जन्म हुआ। ये पहले ब्राह्मण्यधर्म 
ओर विशानमें शिक्षित हुए और अस्तमें इन्होंने सिगगवसे 


दीक्षा ली । 


बुद्धदेवकी निर्वाणप्राप्तिके १३६ वर्ण वाद ( ईस्वी सन्‌ : 
३०७के पहले ' अशोकाराम विहारमें साठ हजार भिक्ष्‌ 


रहते थे । 
काषाय वह्न पहनते थे | 


ये विभिन्न सम्प्रदायके होने पर भी सभी 


इन्होंने बुद्धप्रचारित नीतिकी 


बड़ी हो दुगेति की थी। उसी समय मोगगलिपुत्तने एक 
सड्भीति बेठाई जिसमें एक महन्त भिक्ष आये थे। दुनोंति. 
और अपधघमंका विनाश कर इन्होंने सत्यधमंका पुनरुद्धार . 


ओऔर अभिश्रमकी धमनीतिका प्रचार किया । 


कं श्ते हैं, । 


कि इन्ही' मोग्‌गलिपुत्तसे महेन्द्रने पश्च निकाय, अभिधर्म - . 
का सप्तग्रन्थ तथा सम्पूण विनयपिटक्क पढ़ा और 


सिहलमे' धमंप्रचार कर प्रसिद्धि लाभ की थी । 


अन्य पक्र विवरणसे जाना जाता है, कि एक हजार 


नहीं, वरन्‌ ६० हजार भिक्ष इस सड्जीतिमें उपस्थित 
हुए थे । 

इस सहुगेतिका प्रधान उददं श्य है, महाविहारके 
विभज्यवादियोंके मतको प्रकृत बोद्धधम कह कर प्रचार 
करना और इसकी प्रधाभता संस्थापित करना । 


| 
। 
। 


शेर 


विभज्यवाद 'धेरवाद' (रथविरवाद) और आचार्यवाद 

तथा इससे निकली हुई शाखासे बिलकुल विभिन्न है। 
कालक्र +से मूप्ठ रुथविरवादसे दो शाखाए' सिकलों, पही- 
शासक' और 'वज़िपुत्तक' ( वृज्ञिपुलक ) । यह शैेष- 
शाखा फिर चार भागेंमें बरो हैं, यथा. धरम्मोत्तरिक, 
भद्रथानिक, षणणगरिक और सम्मितीय | महीशासककी 
दो शाखा थी', यथा --सर्वासख्तिवादी और धर्मगुप्तिक। 
अन्यान्य छोटो छोटो शाखाप्रशाखाका उरलेख करना 
निःप्रयोजन है | 

वोद्धग्रन्था दिमें ज्ञो सब प्रमाण मिलते हैं, उनमें विभज्य- 
वबादकों ही एकमात्र सत्यधर्म अथवा अन्यान्य सम्प्र- 
दायसे सबश्रे्ट समभनेका कोई प्रकुष्ट कारण नहीं 
मिलता । यह ले कर अवश्य उस सप्रय नाना प्रकार- 
का बादानुबाद चलता था ओर इसीलिए बविभज्य 
बादियोंने अपना प्राधान्य स्थापित करनेके लिए तोम उपाय 
ठीक कर रखे थे, “ १) उनके धर्मप्रस्थसमृह मागध्री- 
भाषामें छिखा है। (२) तिसस मोगगलिपुत्तका ब्ह्म- 
लोकमे जन्म ओर वहांसे अवतरणका प्रवाद तथा भविष्य 
द्वाणी । (३ ) उनका धरमग्रन्थ 'परिवार' पाटलिपुलकी 
सड़ीतिमें पुनरावृत्त हुआ था, ऐसी घोषणा | 

सभी विषयोंकी आलोचना करनेसे ऐसी घारणा होता 
है, कि पायलिपुलको सड्जीति सम्प्रदायविशेषका सम्मिलन 
थी। महासड्डिकों ने इसमें योगदान नहीं दिया था। 
उस समय स्थविरवादी सभी एकमत थे या उनमें छोटे 
सम्प्रदाय थे, यह प्रमाण करना असम्भव है। सिंहलके 
विभज्यवादी बौद्धथण सज्ञीतिके विवरणको अन्य प्रकारसे 
रजित कर जनसाधारणकी अश्रद्धा हटाने अथवा 
सड्रगतिकी बातमें मलुष्य विश्वास न करें इसलिए 
उत्तरदेशीय वीद्धथण उसकी चेष्टामें गे थे | यदो कारण 
है, कि परवत्तों वौद्धमन्थमें तिसस मोगगलिपुत्तका नाम 
अकसर देखा ज्ञाता है । 

जो कुछ हो, पाटलिपुतरके बोदसड्ुमें समन्नाद 

अशोक सद्धमांनुवत्तों किये गये थे इसमें सन्देह नहों। 
इस सड्जीतिके बाद जो बुद्धभाषित शाखसमह लिपिवड 
ओर भारतके नाना सुथानोंमें प्रचारित होनेकों व्यवस्था 
हुई, जयपुरके अन्तर्गत भावषरा नामक ख्थानसे आवि- 
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व्कत सम्राट अशोककी गिरिलिफिसि उसका रुपए धमाण | पहले सेकड़ों यक्षशालामें हआरों पशुषधे होता था। 
मिलता है। उक्त गिरिलिपिमें विनयपिटक्का सारांश । अशोकन पशुवध रोकनेके लिए ऐसा अनुशासन प्रचार 


'बिनयसमुत्कष ' नामक प्रतिमोक्ष, सूलपिरकके भ्र गुत्तर किया था $-- " । 
निकायके अन्तर्गत आरण्यक 'अनागत्‌ भय! सूत्र, विनय “देवताओंके प्रियराजा प्रियद्शीका कहना है, कि 
पिटकके महावगगके अन्तग त 'उपतिष्यप्रश्न' वा 'शारि- | अभिषेकके ६ वर्ष बाद निम्नलिखित जोयोंका बध 
पुत्रप्रश्न' सूलपिरकके सुत्तनिषातके अन्तगंत 'मुनिगाथा' | निवारित हुआ-- 


नामक ११श सूत्र, मज॒भ्िमिनिकायके अन्तग त 'लाघुलो- शुक, शारिका, अलुन, चक्रवाक, ह'स, नानन्‍्दीमुख, 
वादमें झपावाद' या अम्बलटठिका राहुलोबाद नामक | गिलार जतुकां, अम्वाकपी लिका, दन्‍्दी, अलठिका, मत्स्य, 
६१ सूत्र इत्यादि प्राचीन वौद्धश्रन्थावलीका रुपए उत्छेख : वेदवैयक, गड़ापुत्रक, स'युद्धमत्ख्य, ककटशन्यक, पन्‍न- 
है। प्रियदर्शी शब्द देग्वो । सस, समर, षण्डक, ओकापिणड, पलसत, श्वेतकपोंत, 
| प्राम्यकपोत और अन्य सभी चतुष्पद ( जीव ), जिसका 
पहले ही कहा जा चुका है, कि अशोक्के राजत्व- भोग नहीं लगता ओर न खाया ही ज्ञाता है; अजञका (छागी) 
| 
| 





अशोकके शासनकाल्नमें बोद्धधर्मका प्रचार | 


कालमें पाटलिपुत्रमें सड्भीतिका अधिवेशन हुआ था; | एड़का ( भेड़ी ), शकरी, गर्भिणी या दुग्धवती तथा 
यह विश्वसनीय है। अशोकविन्दुसारके पुत्र और | उनके छः मासके छोटे बच्चे भी अवध्य हैं। अनिष्टार्थ 
चन्द्रगुमके पौल थे। सम्भवतः ३१६ ईस्वीसनके पहले | या दिसाथ बनमें आग न छगानो चाहिए और न जीव 
अशोकका राज्याभिषेक हुआ था । प्रियदर्शी देखो | , द्वारा दूसरे जीवका पालन ही करना चाहिए | तीन चतु- 
अशोकके समयके जो सब अनुशासनादि मिलते हैं, | मॉस्यमें, पीष पूर्णिमा, चतुदंशी, अमावस्या तथा प्रतिपद्‌- 
उनमें देखा जाता है, कि वौद्धधम में दीक्षित हो कर | में और प्रति उपचासके दिन मत्त्य अवध्य है - इस 
यद्यपि उन्होंने इस धम प्रचारके लिए यथासाध्य चेष्ठा को 0 बेचना भी मना है। अष्टमो, चतुद शो तथा पूणि- 
थी और बहुत सा धन भी खच्च किया था, तो भो आज्ञीवक, मा्में तिप्य ओर पुनर्गसु नक्षत्रयुक्त दिनमें, तोव चातुमास्य 
निग्न नथ प्रभृति सम्प्रदायकों उन्होंने नहीं सताया | किन्तु | भर पर्वदिनमे' वृष, अज, मेष, शूक्रर तथा अन्यान्य 
बौद्धोंने उक्त सम्प्रदायके मनुप्योंफी सब समय कृष्णवर्ण- । ज्ञीवकों खस्सी न करना चाहिए। तिप्य और पुनव खु 
में चित्रित करनैमें एक भी कसर उठा न रखी | अशोकके | नक्षलमे', चतुमांख्य-पूणिमा तथा पक्षमे' अश्व या गो 
उनके प्रति अत्याचार नहीं करनेके कारण बौद्धगण कभी .. लाश्छित करना उचित नहीं' /” 
कभी उनसे अप्रसन्न रहते ,थे। ( ५म स्तम्भल्निपिका अनुवाद ) 
उन्होंने बौद्धधम का अवलम्दबन कर जिन सब अनुशा- बुद्धदेवके जओीवनकालमे' मध्यदेश ओर प्रांचय या 
शनका प्रचार किया था, उनसे जाना जाता है, कि ये युवा- पूर्ठ भारतमे' बौद्धधम जो प्रचारित हुआ था, उसका 
वस्थामें बौद्धघम के लिये यथेष्ट अर्थव्यय कर अपनेको |. पता बोौद्धघम प्रन्थसे मिलता है। अशोकके बौदूध- 
पक भिक्ष बतला गए हैं। उनके राजत्वकालमें बौद्ध | धम में दीक्षित होनेके पहले तक अन्य किसी स्थानमे' 
धर्म भारतदप में उन्नतिकी चरम सीमा पर था। ज्ञव | धम प्रचारकों कोई विशेष चेष्टा नही होती थी। अशोक - 


गेंके | पक 9 हे ढ 
वृद्धावस्थामें वे मन्त्रियों और राजकुमारोंके परामर्शानु- | के समयसे ही बौद्धधम का प्रभाव नाना स्थानोंमे' फेल 
सार चलनेमें बाध्य हुण, उसी समयसे बौद्धधम प्रचारके गया, यह सर्वावादिसम्मत है। किन्तु प्रचारफी प्रणाली 


लिए खर्चकी कमा हो गई , ऐसा बौद्धधम प्रन्थ पढ़नेसे | छे कर अनेक प्रकारका मतभेद देखा जाता दे। 
मालूम होता है। अधिक क्या, अशोकके समय यथाथरमें अशोकके राजत्वकालमें बौद्धधम प्रचारका प्रधान 
अहिंसा परमोधर्मः” रूप मूलमनन्‍्ल केवल भारतवर्ष में | केन्द्र सिहल ही था। पहले ही लिखा जा चुका है, कि 


ही नही', देश वेशान्तरमें भी प्रचारित हुआ था। इसके | निर्धाणप्राप्तिके पूर्व बुद्धदेबकी भविष्यद्धाणी थो, कि २३६ 
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वंष बाद महेन्द्र नामक एके व्यक्ति सिहलमे बौद्धधर्मका । 
आलोक प्रज्यलित करेंगे। जिस वर्ष पाटलिपुतमें 


। 


अधिवेशन हुआ था, उसी वष महेन्द्रने सिहरूमें धम- 


प्रचारका: भार प्रहण किया और चार भअभ्रमणोंको साथ ले | 


ये चल दिये। पढले उन्होंने विदिशगिरि जा कर अपनौं | 
मांताकों दीक्षित किया | प्रवाद है, कि उसी स्थान पर 
ख्वर्गसे देवराज इन्द्र उनकी मुलाकातमें आये थे और 
मिहलमें कुस रुकाराच्छन्त मनुष्योंके निकट बौद्धधम का 
सत्यालोक प्रकाश करनेका उन्हे आदेश दिया। महेन्द्र 
अपने साथियोंक साथ शून्य मागंसे सिंहलकी ओर चले 
और मिस्सक नामक परवेतके ऊपर उतरे। वहां सिंहलके ! 
राजा देवानास्पिय शिकार करते थे। कालक्रमसे राजाके | 
साथ उनको भंट हो होने 
होनेके लिये उपदेश दिया | राजा वहीं पर ४० हजार अनु- 
चरोंके साथ बौद्ठधममें दीक्षित हुए । बाद वे राजधानी गए | 
और वहां राजकुमार, राजपुत्री तथा सभासदोंने भी उनका 
धर्मोपदेश खुन कर वही धरम प्रहण किया। धोरे धोरे 








मनुष्योंकी संख्या इतनी बढ़ गई, कि नगरके बाहर 
नन्‍्दून उद्यानमें धर्मोपदेश प्रदान करनेका खू्थान निदिष्ट 
हुआ। यहां भो बहुतसे सिंहलवासियोंने बोद्धधरमंका आश्रय | 
लिया। राजाने मेघवन नामक उद्यानमें कपड़े का घर बनावा। 
कर प्रचारकोंके रहनेका रुथान 'निदिष्ट कर दिया। दूसरे | 
दिन राज़ाने वहां जा कर जब देखा, कि श्रमणगण उनके 
निदि ए आवासस्थलमें अत्यन्त आराम दथा सन्‍्तोषके 
साथ रहते हैं, तब उन्होंने यह मेघवन उद्यान सडडूके 
नामसे उत्सग किया। यहो मेघधवन अन्‍्तमें तिस्साराम : 
यो महाविद्या में परिणत हुआ | । 
महाबिहारके श्रमणोंने सिहलमें बोद्धधभप्रचारके 
सम्बन्धमें यद्यपि अनेक अलछोकिऋ तथा महेन्द्रको क्षमता | 
प्रशतिका खूब बढ़ा बरढ़। कर वर्णन किया है, तो भो इसे | 
पएक्रबारगो अमूछक नहों कह सकते । क्योंकि, उत्तरा- 


अलके बौद्धभजण भा स्वीकार करते हैं, कि महैन्द्र द्वारा 
दी पहले पहल सिददलमें बौद्धघमंका प्रचार हुआ। प्रभेद 
इतना ही देखा ज्ञाता है, कि मद्राविद्ारके भिक्षुओने महं 
न्ड़कों अशोकका पुल कहा था, किन्तु उत्तरप्रदेशीयगण 


उन्हें अशोकके भाई बतलाते हैं। । 
४0), #&४ व8&9 
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दोनों प्रदेशके वोडोंने घमम प्रचार -सस्वन्धमें भध्यान्तिक 

नामक एक साधुको खूब प्रशंसा की है। सिहलूवासियोंका 
कहना है, कि मध्यान्तिकसे महेन्द्रन उपसम्पदा प्राप्त की 
थो ओर मध्यान्तिकने गान्धार प्रदेशमें एक क्र छ तथा 
भयावह नागराज़का दमन कर बहुत से मनुष्योंको उसके 
दइासत्वसे मुक्त किया था। केवर नागलोक ही नहीं, 
उन्होंने नरलोकमें भी बहुतोंको बोद्धघमंका आभास दिया 
था। उत्तरप्रदेशीय बौद्धोंके बिवरणसे माल्दूम होता है, 
कि मध्यान्तिक आनन्‍्दके शिष्य थे। उन्होंने काश्मीरमें 
हुलुएड नामक नागकों शासन कर उसे बौद्धधम्में 
दीक्षित किया । काश्मीरमें उनके द्वारा बौद्धधमका 
इतना अधिक प्रचार हुआ, कि थोष्ट दिनोंमे' ही वहां 
नागगण कत्तु क पांच सौ मड प्रतिष्ठित हुए । 

मजमसिम नामक एक दूसरे स्थविरने हिमालयके 
यक्षोकों बौद्धघममे' दोक्षित किया था, ऐसा भी धणन 
मिलता है। 

महादेव नामक एक ओर विख्यात भरमेप्रचारकका 
विदरण देखा जाता है। उन्होंसे महेन्द्रने 7" : प्रहण की 
थो । इन्होंने महीन्‍्तरू प्रदेशमें जा कर वहुतो+.. 4धनमुक्त 
किया था। उत्तरदेशीय वोद्धघमप्रन्थमें भी इनका नाम 
मिलता है; किन्तु इन <«ब ग्रन्धोंमें वे सनन्‍द हवादीके जैसे 
वर्णित हुए हैं। इनके कुट्त्क द्वारा वौद्धोंम अनंक प्रकार 
के मतभेद तथा वादविस वाद हुए थे। हिन्दू-देवता 
महादेधकी वर्णनाके स+थ इस महादेवका अनेक सादृश्य 
देखा जाता है। काश्मीरमें इनका बड़ा ही प्रभाष था 
और इनसे बौद्ध-धर्मप्रचारमें बहुत ही विप्नवाधाए' हुई 
थी | किसी किसी बोद्ध-पाण्डतका कहना है, कि 
शेवेराव भी काश्मीरमें बौद्ध-धमप्रचारके प्रतिबन्धक हुए 
थे और वही दूसरे भावमें महादेवके मत्थे मढ़ा गया है। 

घिहलदेशीय विवरणमें और भी अनेक धमंप्रवारक- 
के नाथ मिलते हैं,--रक्षित, महारक्षित, धर्मरक्षित और 
महाधमंरक्षित । इनके नामोंमें निताग्त सौसादृश्य रहने 
पर भी इनमेंसे कोई भी छोड़ देने लायक नहीं' हैं। शोन 
और उत्तर नामक और भी दो मनुष्योंके नाम मिलते हैं। 
वे स्वर्णभूमि नामक स्थानमें गये और वहांसे पिशा्थोको 
भगा कर बहुतोंको मुक्तिपय पर लापे। यथाथमें ये 


रस 


दोनों व्यक्ति शोनोत्तर या उत्तर नामके एक ही व्यक्ति थे, 
यह निर्णय करना दुरूह है । 
अगोकसे ले कर कमिप्क तक बौद्धप्रभाव । 


अशोककी मत्युके बादसे कनिष्कफे सिह्ासनारोहण : 


पर्यन्त तोन शताब्दी तक बौद्धधम का प्रभ'व उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। यद्यपि शुड्ड॒बंशीय राजाओंने बौद्धधर्म- 
के प्रति उतना सुद्ृष्टिपात नही किया, तो सी बेद्धधर्म- 
का प्रभाव उत्तरमे हिमालयकों भेद कर चोनदेश तक 
फैटा हुआ था और दक्षिणमें' सिहल देशमे' इसने जो 
प्रभाव विस्त॒स किया था, वह आज भी वत्तमान है। 
मौयंबंशीय शेष राजा पुष्यमित्रके द्वारा राज्यच्युत 
हुए थे । पुष्यमित्र ब्राह्मण्यधमके विश्वासी थे । इन्होंने 
काद्धधर्म के प्रति करिना अत्याचार किया था, उसका 
ऐतिहासिक तथ्य सप्रह करना सहज्ञ नहीं है। तब 
इब्स विषयमें अनेक किवदस्ती प्रचलित है ;--एक विच- 
रणमें' देखा जाता है, कि इन्होंने मध्यदेशसे ले कर जन्‍ने- 
घर तक यबह॒त से वीद्घ्स'घाराम जला दिये और अनेक 
मठधारो शिक्षित वादव भिक्षओंकी मार डाला। फिर 
भो एक दूसरे विव्वरणमे' लिखा है, कि इन्होंने देशरे 
बेदधधर्स हटानेको इच्छासे पाटलिपुलनका कुककुटाराप 


धथयं स कर डाला तथा शाकल प्रदशके निकरवत्तों सिश्षओं- 


का घिनाश किया | तीसरे विवरणसे पता चलता है, 


कि नागाजु नके समयसे ले कर असड्रके समय तक : 


बाद्धोंके प्रति तीन बार घोरतर अत्यावार क्रिया 
गया था ! 
ररी शलाब्दीमें मध्यदेशमें वोौद्धघमे की कैसो भी अवस्था 
क्‍यों न हो, उत्तर-पश्चिम भारतवषमें यबन राजाओंफे 
अधिकारतमें बोद्धघर्मंका प्रवछ्त प्रभाव उस समय भी वर्त- 
मान था। उनमें मिलिन्द ( 'णा .!९। ) नामक नरपति 
बोद् धमानुरक्त थे । ऐसा विवरण भी मिलता है, कि 
ये स्थविर न:'सेन द्वारा बोद्धधममें दीक्षित हुए थे । 
नागसेनके सम्बन्धमें विशेष विवरण नहीं मिलता | 
तिब्बत देंशोय एक भ्रन्थमें देखा जाता है, कि सोलह 


महापुरुषों मेसे एक पुरुष काश्यपको मृत्युके बाद धर्मप्रचार- 
में निकले । एक और तिब्वतोय पुख्तकसे पता चलता : 


है, कि नागसेन और मनोरथ इन दोनोंमें मतभेद हो 


मी 
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बोद्धपर्म 


गया था। इन सब स्रन्थोंमें जो' समय निर्देश किया गया 
है, वह विश्वासयोंग्य नही है भौर न उसके ऊपर निभर 
करना ही निरापद है | 


साहित्यिक प्रमाण छोड़ कर यदि केवल प्राचीन 
सड्डगराम, विहार, अनुशासन प्रभृतिके ऊपर निर्भर किया 
जाय, तो निःसन्देह प्रमाणित होगा, कि खुष्ट पूषे ३०० 
और १०० ई०के बीच वौद्धधर्म ने विशेष विख्याति पाई 
थोी। इस मूल घमंसे अनेक प्रकारके सम्प्रदायोंकी भी 
सृष्टि हुई थी । कनिष्कके राजत्वके पू्च काल तक अठारह 
प्रकारके विभिन्न सम्प्ररायका विवरण मिलता है। मालूम 
होता है, +# श्री शताब्दीमें ही महांयान सम्प्रदायकी 
पुष्टि, उन्नत भाव तथा चिन्ताने बौद्धसभाज्में प्रवेश 
किया था। 


सिहलमें बोद्धबमका प्रभाव एक-सा बना रहा। 
देवानासिप्रिय राजाने चालीस वर्ष तक राजप किया, दाद 
उनके भाई सिहासन पर अधिरूद़ हुए । देवानास्पियके 
६६ या १०६ वष वाद अतयदुद्गामनीका राजप आरमस्म 
हुआ | ये वीद्धधमंके बड़ हो अनुरागी थे। इन्होंने बहुत 
से रतूप, विहार और लोहप्रासाद बनवाये थे। कहते 
हैं, कि महाविहार इन्हींका बनाया हुआ था। फिर 
किसो किसीका कहना है, कि तिसखूसके समयमें महा- 
विहारको प्रतिष्ठा हुई थी। महास्तृपके पाददैशमें बुद्ध, 
धरम, सड्डू और धर्मप्रचारक महादेव, उत्तर तथा धर्मरक्षित- 
को प्रतिमूत्ति संख्थापित है। 

जान पडता हैं, कि अभयवद्गामनोंके राजत्वकाल- 

में अभवर्गिरि सड्भूधरामकी रुथापना हुई थो। उसी 
समय सिहलमें लिपिटक ओर अत्थकथा (बौद्धधर्मनीति ) 
लिखी गई थी । 

इसके बाद ओर ,भी अनेक शजाओंने बौद्धसडुके 
महदुपदेशका साधन किया था जिनमेंसे वसभ (ऋषभ)- 
का नाम हो श्रेष्ठ था। इन्होंने बहुत-से स्तूप बनवाये 
थे | इसके अलावा एक विहार और पक उपासनागृह, 
अनेक भग्नारामका संस्कार किया तथा ४४ बार वैशाखो- 
त्सव मनाया था । और भी अन्यान्य प्रकारके सत्काये 
द्वारा ये यशस्त्री हुए थे। 


बंद्धपर्म 


कनिष्क । 
कनिष्कका राज्य भारतव्षेके इतिहासमें बड़ा ही 
प्रसिद्ध है। इन्हों' शकविजेतासे शकस'वत्सरकी गणना 
' शुरू हुई है। खोतन, क्रासगार, गान्धार, सिन्धु, उत्तर- 


पश्चिम भारत, काश्मीर, मध्यदेश, यहां तक कि पूर्व 
भारतका अधिकांश इनके राज्यभुक्त हुआ था। ये भो 


अशोकके जैसे महाप्रतापशाद्ी राजा थे आर इन्होंने 
बोद्धध+क्री खूब उन्नति की थो | 
प्रवाद है, कि ये पहले बौद्धघमके अविश्चासो थे। 


धामिकप्रवर सुदशनने इन्हें वौद्धधर्ममें दीक्षित किया था। 
किस समय इन्होंने यह धर्म श्रहण किया, इसका निर्णय 
करना मुश्किल है। तब उनके समयमें ( १०० ई०में ) ज्ञो 
संघका अधिवेशन हुआ था, वह निश्चित है। कोई कोई 
कहते हैं, कि जलन्धरके निकट कुचनके चिहारगें यह 


सड़ीति हुई थो । फिर किसी किसीका कहना है, कि. 
काश्मीरके अन्तगंत कु.तलवनके बिहारमे इसका अधि- 


चेशान हुआ था। 

इस तृतीय महासड्रोतिके का*«विवर्णोें नाना 
प्रकारफे मतभेद हैं, यहां सबोंका उनन्‍्लेख करना अस- 
म्भव है। तिब्बतदेशोय एक ग्रन्थमें देखा जाता है, 
एक सो वबष से भी अधिक समयसे बौक्नोंके मप्य जा 
मतभेद चला आता था, उसको मीमांसा करानेके सिए 


कनिष्कने यह सड्भीति बेठाई थो। कुछ पिछा कर 


अठारह संप्रदाय इस सभामें उपस्थित थे तथ। सभी घमक' 
मूलसूत्रकी रक्षामें लगे थं। इस सभामें सपृ | विनय 


ओर सूत्र तथा अभिधर्मके अलिखित अंश लिप दूध हुए 
थे। उसी समय महायान सम्परदायका वहुल कु.छ श्रम्- 


| 


मत लिया गया था; किन्तु प्रात्चीन बौद्ध ५४५ वकनि क्‍ 


उसमें कोई आपत्ति नही की | 


पक दूसरे तिब्बतीय ग्रन्थमें देखा जाता है, कि ध्रम- ' 
प्र थसमूहकोी लिपिबद्ध करनेके लिए पाश्वंके दलभुक्त | 
पांच सो अह त तथा वसुमित्रके दलभुक्त पांच सो वौधि- , 


स्व यहां इकट हुए थे । 
यूएपनचुअड्भका कहना है, कि राजा कनिष्कने ही मत- 


भेद और विरोध मिटानेके लिए यह सड्भीति या सभा : 


बैठाई । इसमें पाश्वको भी अनुमति ली गई थी। भहंतोंके ' 


रस 


सम्मिलनके लिए राजाने एक विहार बनयाया जहां '५०७० 
भिक्ष इकट्ठ हुण थे। इस महाधमंसभाम उत्तरमें 
तिब्बत, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लादक, चीन, मड़ुंगेलिया, 
तातार, यहां वक कि जापानरों और दक्षिणमें सिह, 
ब्रह्म, श्याम आदि ख्थानोंसे बौद्धप्रतिनिधि आये थे। 
मिहलके महावंशसे जाना ज्ञात है, कि अछसद 
( अलेकस द्विया )-से यहां तीन हजार भिक्ष आफा आग- 
मन डुआ था। वसुप्रित्रके कत्त त्वाधीनभे इस सभाका 
काय सम्पन्न हुआ था । यहां सूदपिट&दा रत्षएल्ोक- 
समन्यित एक भाष्य, उतना ही इलाबासमन्धिल बिनय- 
विभास ( बिनयका भाष्य ; ओर आसध्रमंका विभास 
( अभिश्रमंकरा भाष्य ) रचा गया था | 

यद्याप इस तृतोय सड्भोतिर्क सस्वन्धमें अनेक विषय 
अधकारमें पढ़े हुए हैं; कितु एक विषयका स्पष्ठ 
प्रमाण मिलता हैं। सिहलसे प्रति।नधिके आने पर 
भा इस सड्भीतिभ सम्भवतः उन्हेंने योगदान नहों दिया । 
भारतवर्षीय बोदभोंके सभा से प्रदायके शरतिनिनि इसमे 
उपस्थित हुए थे और इस सड़गेति ढ्वारा आ छोट छा: 
मतबिराधकों मीमांसा हु३ थी, उस ही पग्म झाभ कहना 
चाहिये | 

पहायान सम्प्रदाय । 

पूछे ही कहा जा चुका है, कि मदायान संम्पदायके 
भाव और चिन्ताने बहुत पहलेसे ही वादुप समाजमे 
प्रधण किया धा। किस समय इस सप्रदासका प्रथम 
आदिर्भाव हुआ, इसवा ठीक ठीक पता ऊगान! जमसमस्‍्मत्र 
है । बहुतोका अजुमान हैं, कि बुद्ध्रनियाणक एक ह्यी वष 
बाद बेशालोकी महासड्िक ससास ही महायानमतका 
सूलपःत आर स्थायिर अभ्वधाप द्वागा $णों शनाब्दाम उक्त 
मत जनसाधा?णर्म प्रखारित हुआ । भादि वीदबरशास्त 
पालिभाषामे छिखा था, सम्नाट कॉनि कके आश्रयमे महा 
यानके अभ्युदवके साथ संस्कृत मसापाओ वोद्धणास्त्र 
चित ओर प्रसारित हुणए। शकराओा प्रधथानतः सौर 
थ. कनिप्कके बोद्घदीश्षा ग्रहण करने पर अद्यायान मतम 
सोरप्रभाव संक्रामित भहायानक अन्रान 
उपाख्य अमिताभकों बहुनेरे सूनदिवताका भतरूष मानते 
हैं। बोद्धग्रन्थमें लिखा हैँ, कि वाधिसस्व नागाजु नमे 


हुआ । 
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तृतीय संगीतिके समय ज्ञन्मश्रहण किया। ये ही माध्य- 


| 
| 


मिक सम्प्रदायके प्रवर्चूक्त थे और इन्होंके द्वारा पूर्ठा- ' 
प्रवत्तित महायान स'प्रदायकी यथेष्ट उन्नति हुई। ये. 


राहुलभद्र नामक एक ब्राह्मणके शिष्य थे जो महायान 
सप्रदाय भुक्त थे। इस ब्राह्मणने श्रीकृण और गणशसे 


अनेक विपयों , शिक्षा पाई थी। इससे जान पड़ता है, 


कि महायान सम्प्रदायका धर्ममत वहुत कुंछ भगवद्रोतासे 
लिया गया था। वहुतोंका विश्वास है, कि शेवधप के 
निकट भी महायान अनेक विपयोंमें ऋणी हैं । 

किसोका कहना है, कि नागाजु न ६० वर्ष तक 
ज्ञीबित थे और इसके बाद सुखावती खर्गकों गए | कोई 


कोई कहते हैं, कि वे एक सौ वर्ष तक जीवित थे, फिर कोई | 
उन्हें पांच सो वर्षसे अधिककी परमायु प्रदान करनेमें भी 
कुण्टित नहीं होते। राजतगड्रिणो नामक ऐतिहासिक | 


प्रन्थमें लिखा है, कि नागाजु न तुरुषफ राज़ाओंके बाद 
आविभू त हुए थे । इस विवरणके ऊपर निर्भर कर यह 
सिद्धान्त करना प्रभात्मक नहीं होगा, कि नागाज्ु न 
श्री शताब्दोके मध्यमाग वा शेषभागमें जीवित थे। 
देव नामक एक सिहलवासी रूुथविरके साथ नागाजु नका 


धोरतर वाक्युद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है । ये देव : 


अल्पवयस्क थे और तीसरी शताब्दीमें भी जीवित थे । 
इससे भी समा जाता है, कि नागाज़ु न २री शताढरुदी- 
के शष भागमें विद्यमान थे | 

यह नवीन धरमंसम्पदाय वहुतसे धर्म प्रस्थोंकी लिपि- 
बद्ध कर अपनी कार्यातत्परताका परिचय दे गया है। 
अनेक स्थल पर तिपियकसे मूलसत्य ले कर आवश्यकता- 


नुसार परिवत्तित तथा परिवद्धित हुआ है। हीनयान- : 


महायानोंकोी बोद्धश्रम का शत्र, वतलछाने थे सहो, पर : 


वैसा नहीं देखा जाता है। किन्तु यह अस्वीकार भी नहीं 
कर सकते, कि मूलधम का सत्य ही महद्यायानोंने श्रहण 
किया है ओर टीकाटिप्पनी द्वारा उसका दूसरा अर्थ 
लगाया है । 

मूल वौद्धघम कठोर नियमाधीन कुछ भिक्ष्‌ सहुके 
सीमावद्ध था अथांत्‌ आदि बौद्धघम मतसे केबल भिक्ष - 
गण ही मोक्षठाभमें समर्थ थे। किन्तु महायानसम्प- 
दायने निखिल जगमूपें मुक्तिविधान किया था। यवि सभी 


बोद्धर्म 


महायानका आश्रय ले' तो अनायास, और बहुत अल्द 
बोधिसच्व हो संसारसागर पार कर निर्वाणपथके पथिक 
हो सकते हैं। इस विशाल और उदार नोतिसे ही यह संप्र- 
दाय 'महायान' नामसे प्रसिद्ध हुआ था। फिर सड्डीर्ण - 
बुद्धि तथा बहुत थोड मनुष्योंके मतानुवततों होनेके 
कारण आदिवोद्धधर्मानुगामियोंकों महायानगण ही 


अवज्ञाके साथ 'हीनयान' कहते थे। यथार्थमें बे €ी 
प्रत्येकबुद्धयान या श्रावकयान कहलाते थे। 


महायानोंके मतसे कम शून्य अह तोंकी अपेक्षा दया 
तथा सहानुभूतिपूण बोधिसस्वगण श्रेष्ठ हैं, इसीलिए 
होनयानगण उनको निन्‍दा करते हैं । महायानगण 
शन्यवादके पक्षपाती हैं। इन्ही महायानोंसे भारतवर्षमें 
शून्यबाद अर्थात्‌ खसर्ण शून्‍्यं' यह मत विशेष भावसे 
प्रचलित हुआ था | 

महायानध्रमके प्रचारका प्रधान कारण यह था कि 
इन्होंने भक्तिकां श्रेष्ठ आसन दिया है और ध्यानधारणा 
तथा साधना आदिको घर्ंका अड़ बतलाया है। इसके 
साथ साथ जोवबोंके प्रति दया और सहानुभूति प्रकाश 


करना इनका प्रधान कर्तव्य टोनेके कारण भारतवषंमें 
लाखों नश्नारियोंने इस घरमंका आश्रय लिया था | 


प्राधान्य लामके लिए महायानोंको होनयान-सम्प्र- 
दायके साथ बहुत दिन लड़ना पड़ा था । 


यह पहले ही कहा गया है, कि सिहलवासी बोढ़ोंने 
जलन्धरकी सड्भीतिमें योगदान नहीं क्रिया था, यहां तक 
कि उनके प्रन्थमें कनिष्ककों नाम तक भी नहीं पांया 
जात।। इससे प्रतीत होता है, कि १ली शतादव्दीमें इन 
दोनों सम्प्रदायमें सम्पूर्ण पार्थक्य था | 

२०६ या २१७ इई०में सिंहलपति तिथ्यके समय 
बेतुल्योंकाका एक्र घोर्तर विवाद उपस्थित हुआ जिसका 
प्रधान उद्द शए्य यह था -बुदुध मनुष्य नहीं' हैं, थे तुषित 
खर्गमें रहते हैं, उनके द्वारा धर्मोपदैश नहीं हुआ है। 
उनके प्र रित तथा आदिष्ट आनन्द्से ही धर्मोपदेश किया 
गया है। यहो मत ले कर स'घ॒र्ण उपस्थित हुआ । यह 
मत वेतुल्लवाद या वितण्डाघाद नामसे प्रसिद्ध है । 
पर तु तिष्यराजके यललसे यह गोलमाल रुक गया । इस 


समय थेरदेब नामक एक प्रसिदृध बौदधाया्ंका आधि- 
भांव हुआ था । 


बोद्धपर्म 


हैरी शताब्दीके मध्यमागमें अभयमेधघवर्णके राजत्व- | सौधषान्तिक । 
कालमें महाविहार तथा अभयगिरिके मिक्ष ओके साथ 
मतविरोध उपस्थित हुआ और उसी समय सागलिक 
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सोतान्तिकोंका कहना है, कि बाहरी सभो पदाथ्थे 


सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुबं। महासेनक राजत्वकालमें 
महाविहारके बौद्धोंके प्रति बड़ा हो अत्याचार हुआ ! 
कहते हैं, कि शुत्॒ओंकी प्ररोचनास महायिहार विध्वसत 


हो गया और अभयगिरिके बौद्धोंको खूब उन्नति हुई । 


पीछे यह महाविद्वार फिरसे निर्मित हुआ | 
प्रवाद है, कि महासेनके पुत्र मेघवणक राजत्वकाल- 


. में ( ३०६ ई०में ) प्रसिद्ध बुद्धदन्‍त सिंहल छाया गया ' 
महासेनके समय फाहियान सिहल आये थे। ' 
उनका कहना है, कि उस समय महाविहारमे' ३००० और 
अभयगिरिमें ५००० भ्रमण रहते थे तथा अभयरगिरि महा- , 
विहांरको अपेक्षा सम्धिक सब्रुद्धिशालों था। महा- 


था। 


नामने ४१०-४३२ इ० तक राज्य क्रिया। उसा समय 


भारतयर्षसे बुद्ध्रधोष सिंहल-श्रमणके लिये गये और 


विशुद्धिमार्ग नामक प्रकाणएड प्रन्थकी रचना की | सिहल- 
घासो उन्हें खय॑ मेत्रीय कह कर सम्मान करते थे 


ओर भी अनेक राज्ञाओंने सिहल्में बोद्धधर्मकछो 
उन्‍नतिके लिए भिन्न मिन्‍न रूपमें सहायता पहुचाई थी। ' 


चार दाशनिक शाखा 
चीनपरित्राज़क यूएनचुभड़ जिस समय भारतवर्षमें 


रहते थे, उस सम | बोद्धसमाजमें चार प्रधान दाशं- 
निक स प्रदाय थे :--वेभाषिक, २ सोत्तान्तिक, ३ यागा- 
चार और ४ माध्यमिक | प्रथम दो होनयान तथः शेषाक्त 
दो महायान सम्प्रदायभुक्त थ। यूण्नचुअड्रका कऋहना है, , 
कि सिंहलके महाविहारवासो होनयान और अभयगिरिके 


भिक्ष गण महायान स प्रदाथी थे। 
ब्ेभाषिक । 


बेभाषिकगण प्रथ्वीका अख्तित्व स्वीकार करते हैं। . 
वे कहते हैं, कि बाह्य जगनके सभी द्व॒व्योंका शान उप- 
लब्ध करनेको क्षमता मनुष्यमात्रकों है | थे सूतका | 


प्राधान्य अस्वो कार कर “अभिध्रमको" ही प्रामाण्य प्रन्ध 
मानते हैं। इनके मतानुसार शाक्यमुनि एक साधारण 
मनुष्य थे। तब बिना दूसरेकी सहातयाके थे जो ज्ञान 
प्राप्त कर सके थे, वही उनका देवत्व था । 
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प्रक्त नहों, छायामात्र है, खुतरां उनका ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहों हा कर परोक्ष है। ये केबछ सूलका हो विश्याम्त 
करते हैं। इनके मतमें बुदुध दशवल, चार चेशारध्, 
तीन स्मृत्युपस्थानसमन्वित तथा सब भूतोंके प्रति दया- 
वान थें। .इनके दा काय हैं, श्छा धरमंकाय और रा 
भोगकाय । कुमारलब्ध इस प्तके प्रवत्तक थे । 
योगाचार । 
योगाचार  भ्णीके बोहुदाशनिकगण विज्ञानके 
अलावा ओर किसोका अस्तित्व स्वीकार नहों करते। 
इसीलिए इनका अन्य नाम विज्ञानवादी है । 
माध्यमिक । 

माध्यमिकोंका कहना है, विश्वसंसार इन्द्रजालके सद्ृश 
है। सत्य दा प्रकारका है, परामश और संयूत्ति (वैदान्त 
का पारमाथिक और व्यवहा रिक) । इनके मतानुसार सभी 
स्वप्नवत्‌ हैं, -न सत्ता है, न विनाश है. जन्म, झत्यु या 
निर्वाण कुछ भो नहीं हैं । बास्तवम्रं ये लोग मायावादी 
हाने पर भो “'माया'का ख्यवहार नहों करते ; बरन सांख्य- 
मतके 'प्रधान' और प्रकृति'के बदलेए 'प्रक्ा' और 'उपाय' 
शब्दका व्यवहार करते हैं । 

सर्वदशनसंग्रहकारोंन माध्यमक, योगाचार, सौतरा- 
न्तिक तथा चैमापिक इन चार मतोंका संक्षित परिचय 
तथा समाचलोना इस प्रकार को हैं ;- - 

'क्त चारों मतमें माध्यमिकके मतानुसार- “कुछ भी 
नहों है. सभी शून्य है” ऐसा दवष्टान्‍्त दिखलाया गया है। 
किस्तु जा सेब वस्तु स्वप्नावस्थामें दिखाई पढ़ती हैं, 
जाग्रदव॒स्थामें वह फिर दिखनेमें नहीं! आता और जो 
वस्तु जाग्रदवस्थामें दिखछाई पड़तो है, स्वप्नावस्थामें 
फिर यह कुछ भी देग्वो नहीं जाती ओर सुचुध्ति 
दर्शामें कोई भी ब्रस्तु नहा दीखतो है। खुतरां इससे 
यह साबित होता ४, कि वसख्तुतः कीए भो वस्तु सत्य 
नही हैं ; सत्य होनेसे अवश्य हो वद सभी समय देखी 
जातो । 

योगाचारके सतसे वाह्नवस्तु मात्र हो मिथ्या हैं, 
केवल क्षणिक विशान रूप आत्मा ही सत्य है। यह 


रैशप 


विज्ञान दो प्रकारकः हैं, प्रदासि विज्ञान आर आलूय 
विजश्ञान। जागप्रत्‌ तथा सुप्र अवस्थामे ज्ञा ज्ञान होता 


हैं, उसे प्रव/स विजशान ओर सुपुप्तिदशाम जा ज्ञान हाता 


है, उसे आलय-विज्ञान कहने हैं | यह ज्ञान केचल आत्मा 
का हां अवलम्बन किये गहता है । 
सोलान्तिकगण वाह्यवस्तुका सत्य तथा अनुमान- 


सिद्ध मानते हैं। वैभाषिकांके मतसे वाह्म वस्तु प्रत्यक्ष 


सिद्ध हैं। एकमात्र भगवान्‌ बुद्धके बोझूघमंक उपदेष्टा 
होने पर भी शिष्योंमं मतभेद होना असम्भव नहीं | इस 


का द्ष्टान्त उन्होंने इस प्रकार दिया है । यदि कोई व्यक्ति | 
कहे, कि सूर्य ड्रव गये' तो यह वाक्य सुन कर लछम्पट 


व्यक्ति परदारहरण तथा तस्कर परधनापहरणका समय 


उपस्थित हुआ, ऐसा सम्रकंगा । विन्‍्तु साधु सन्ध्या- 
वन्दनादि भगवत्‌ उपासनाका समय आ गया, ऐसा. 
सममेंगे | अतएव एक ब्यक्तिके वक्ता होने पर भी श्रोता- 


गण अपने अभिप्रायानुसार एक वाक्यका पृथक प्रथक्‌ 
तात्पय श्रहण करने हैं । 

उनके मतानुसार वाक्‌ , पाणि, पाद, गुह्य और लिडूः 
थे पांच कमेंन्द्रिय तथा नासिका, जिह्ला, चढ, त्वक्‌ और 


श्रोत थे पांच शानेन्द्रिय हैं; तथा मन ओर बुद्धि उभये- 


न्दिय हैं| इन्हीं बारह इन्द्रियोंका आयतन (आवाससख्यथान) 


होनेके कारण शरीर द्वादइशायतन कहलाता है । सभो 


बोौद्धमतानुसार धनोंपार्जन द्वारा इस द्वाइशायतन शरीर- 
की सम्पक्‌ शुश्रषारूप पूजा करना प्रधान कर्म है। इनके . 


मतसे देवता खुगत ओर जगन्‌ क्षणभंगुर हे; प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान ये दो प्रमाण हैं। दुःख, आयतन, समुदय और 


मार्ग थे चार तत्त्व ; विज्ञानस्कन्थ, संशास्कन्ध, चेदना- ' 


स्कश्य, संस्का गस्कन्थ तथा रूपस्कन्ध ये पांच स्कन्थ दुःस्व- 
तस्व , पांच इन्द्रिय तथा रूप, रस, गन्ध, स्पश और 
शब्द ये पांच विषय एवं मन और धर्मायतन अर्थात्‌ लुद्धि 
ये बारह आयतनतर्त हैं। मनुप्योंके अतःकरणमें स्थभा- 
घतः जो रागदव षादि उत्पन्न होता है, उसे समुदय तत्त्व 
कहते हैं । 

इस मतसे सभी संस्कार क्षणमात्र रुथायी हैं, ऐसी 
ओ छ्िथिर वासना है उसका नाम मार्गतरव हैं। मार्गतत्त्व 


ही मोक्ष कहलाता है । चमोसन, कमण्डल, मुण्डन, 


पाद्धपव 


चीर, पूर्वाह भोजन, समूहावस्थान ओर रक्तास्वर ये सब 
यति घर्मके अड़ः +। 

उक्त वोडसंम्प्रदायके मतसे सभी वस्तु क्षणिक 
अथांत्‌ प्रथम क्षणमें उत्पन्न ओर छितीयमें विनष्ट होती 
हैं। आत्मा भो क्षणक और ज्ञानसख्वरुप है ; क्षाणक 
ज्ञानातिरिक्त ख्थिरतर आत्म। नहीं हैं | ( सर्वेद्शनस० ) 

नागाजु न माध्यमिक मतके प्रव्तक थे। इसो 
प्रकार उनके समसामयिक कुमारलब्ध सोल्ाान्तिक मत- 
प्रबत्तक सममभ जाते हें। इस समय आयेदेव तथा 
अश्वधाप नाबरक ओर भो दो प्रसिद्ध रुथविरके नाम 
मिलते हैं। महायान-सम्प्रदाय अश्वधोषकों रुव सम्प्र- 
दाय-भुक्त मानते हैं। नागाजु न और आयंदेवके सम- 
सामयिक अथव वयःकनिषप्ठ नागाहय. उपाधि तथागत- 
भद्र नामक एक प्रसिद्ध आचायंका उल्लख हैं | ये 
नालन्दावहारक प्रधान आचार्या थे । बहुतेरे नागाहुय 
ओर नाभाजु नका एक है व्यक्ति मानते हैं। 

प्रधान प्रधान बोद्धाचार्य | 

बेभाषिकोंके मध्य घम्न त्रात, प्रोषक, बुद्धदेव, वसु- 
मित्र आदि भदन्‍्तगण प्रसिद्ध थे। धमंत्रात आरयदेवके 
शिष्य तथा महाविभाषा ओर उदानंवर्गके प्रणेता थे । 
वसुमित्र कनिप्क-राजपुत्रके राजत्वकालम विद्यमान थे। 
दृठी शताब्दीम दा प्रसिद्ध दाश निक परिडतोंका आबि- 
भांत हुआ था जिनमेंस एकका नाम आय असहु और 
दुसरेका वसुवन्धु था। ये दांनों हो गान्धारवासी थे । 
असड् योगाचारमतावलम्धी थे । ये पहले महोशासक 
और पीछे महायानसम्प्रदायभुक्त हुण। बहुत दिनों तक 
इन्ही ने अयोध्याके निकट एक सड्भरराममें वास किया । 
पोछे ये राजगृहमें रहने छगे ओर वहों उनकी समाधि 
हुई । इन्होंने यागसम्वन्धमें एक प्रसिद्ध पुस्तक रची है । 

वखुबन्धु असड़ूके छाटे भाई और नालनन्‍्दाविद्दारके 
अध्यापक थे। नेपालमें इनकी मृत्यु डहुई। इनका 
प्रधान प्र थ अविधर्म कीष है । इसके अलावा इन्होंने महा- 
यान ग्रन्धकी टीका भी लिखो है । 

उक्त दोनों व्यक्तिके अछावा और भी कितने प्रसिद्ध 
तथा असाधारण परिडतों का विवरण मिलता है जिनमेंसे 
कोई महायान और कोई होनयान सम्प्रदायधुक्त थे। इनके 


बोद्धधर्ष 


नाम ये हैं: -दिह नाथ, गुणप्रभ, स्थिरमति, सड़ूदास 
बुद्धदास, धम पाल, शीलभद्र, जयसेन, चनन्‍्द्रगोमिन, 
चन्द्रकीत्ति, गुणमति, बसुमित्र ( श्य ), यशोमित्र, भव्य, 
बुद्धपालित ओर रविगुम | 


किसी किसोका मत है, कि इनमेंसे धर्म कीत्ति सबसे 


अम्तमें विद्यमान थे। फिर कोई कहते है, कि धरम कीत्ति 


कुमारिल भट्टके समसामय्रिक थे, किन्तु यूणनचु अड़ने 
इनका नाम नहों वतलाया है। 


महायानोंके प्राधान्यके साथ इस सम्परदायके मध्य 


किसो किसीने तान्लिक गुहयधरम का अवलस्थन और 


प्रकाश किया । भोटदेशीय छामागण नागाजु नको हो 
गुहामतका प्रवत्त क मानते हैं। ६ठो णताइदीमें थे गुहा 
मतावलम्बोगण 'मन्लयान' नामसे प्रसिदृध हुण। उस 


समय चीन ओर जापान तक बॉद्घतान्निकका अभ्थुदय 
9वी' शताब्दीमं भोटदेश ( तिब्वत ) में . 
१०बों शताब्रीमें यही 


हुआ था। 
'म त्रयान' मत प्रचलित हुआ। 
मत्रयान नाना विभत्समूत्तिमें कालचक्र' नामसे सारे 
भोटमें फेल गया जो नेपाल वे 'बज़यान' नामसे आज भी 
प्रचलित है । 
उत्तर भारतम बोद्धधर्म । 
प्रवाद है, कि णडुराचार्य ओर कुमारिलभटट दोनोने 


मिल कर बोद्धधम को भारतवप से निर्वासित किया। 
किंतु यह कहां तक सत्य है, मालूम नही । शड्डूराच्ार्यो- ' 
के बाद भो बौद्ध भारतवष में प्रचलित था, इसका 


यथे४ प्रमाण मिलता है। शड्ररके समय हि दुधम का 
अभ्युद्य होने पर भी पराक्रान्‍त गाज़त्ववर्ग बौद्ध और 
हि दूधम को कुछ समथ तक एक-सा देखते थे। 


बरी शताब्दीमें राजा हप बद्ध नने बोद्धधम की 
खूब उन्नति की । उनका दूसरा नाम शिलादित्य था।.. 
वे यद्यपि मद्दायान सम्प्रदायभुक्त थे, तथापि सभी बीदूध- : 
सम्प्रदायको समभावमें देखते थे। वे बोदधाचार्ण 
मैज्ञायणोय दिघाकर मिलकी विशेष भक्ति करते थे; 
उनको वहन राज्यश्री बोद्ध भिक्ष णी हुई थी । उन्हों के 


समय चीनपरिश्नाजक यएनचुअडूः भारतवप में आये थे। 


थे लिख गए हैं, कि सन्ताट हर्षवद्धानके राजछत्में नाना ' 


सम्प्रवायके हिंदू और बौद्धगण सुखशांतिसे रहते थे। 


| 
। 
| 
| 


:9 


उस समय द्वीनयान और महायान इन दो सम्परदायी 
वोद्धोंके मध्य ही दलबंदो थी । कर्णसुवर्णराज शशाडुः 
बोद्धदलनमे' विशेष तत्पर थे, किंतु ऐसा द्ृष्टान्त बहुत 
विरल है । 

उस समय काशमोरमें भी बौद्धध्म का प्रभाव ज्योंका 
त्यों बना था। कितु यहां कायरुथव शोय राजा दु्ंभ- 
बद्धानके राज्यकालमें शेव प्रभाव धीरे घोरे वर्द्र्शत 
होनेका प्रमाण मिलता है। में स्वयं शैव हों कर भी 
बोौद्ध्रधवथ के प्रति विराग नहीं दिखलाते थे | 

पहले हं। कहा जा चुका है, कि ७५० ई०से वौद्धधमकी 
अवनति आरम्स हुई. कितु पश्चिम भारतवष में इसके 
पहले हो मुसलमान कत्त क सिन्धुविज्ञय द्वारा ( ७१२ 
ई०में' ) अवनतिका सूलपात हुआ था। 

सिहलमें भिक्ष ओंके मध्य जो साम्प्रदाथिक विरोध 
चलता था, वह अम्नवोधिके राजत्वकालमें बहुत कु७ शांत 
हो गया था। क्योंकि, उस समय तामिछगण बोद्धोंके प्रति 
अत्याचार करने थ, जिससे इनके मध्य एकतांका बन्धन 
दृढ़तर हा गया । राजा सड्डुबोधि पराक्रम्त बाहु (१म) के 
( ११५३ - ११८४ इ०में ) राजत्वकालमें स्नभी सम्प्रदायके 
मध्य पकताब शनके लिए विशेष च्रेष्ठा होतो थो और 
(१६५ ई०में अनुराधपुरकी सड्भीतिमें वह कायमें परिणत 
। 


(गा 
हे 


१श्वं ब्दोके आरम्ममें कलिडसे माघ नामक एक 
रांजाने पुनः बोद्धदेवके प्रति अत्याचार करनां शुरू कर 
दिया । लगभग १५५० ई०में विज़यवाहुन राजा हो कर 
इस अत्याचारको राका और बोद्धधमंकी सजोब बनाया । 
उनके पुल पराक्रमवाहु ( ३य ) अत्यन्त धर्मानुरागों तथा 
शिक्षात्र मों थे। संस्कृत भाषाके थे अगाध परिडत थे 
तथा बहुतसे परिडत उनकी समभामें स्थान पाते थे । 


सिहलमें बौद्धथर्म आज तक भी वेसा ही बना है । 
अड्सरेज़, मुसलमान तथा हिन्दू ध्मंका आक्रमण सहा 
करके भी वह णएकबारगों तिरोहित नहीं हुआ । सिहलमें 
उच्च्रेणीके सभी मनुष्य बौद्धधमंविश्वासों थे। किन्तु 
वत्तमान सिंहलछी बौद्धधर्म हिन्द्धर्मकी छाया तथा उसके 
प्रभावसे जड़ित है । 


५६७० | 
भारतमें बोद्धपर्मके प्रभावका ज्लोप । 
तान्लिकताका प्राचान्य ज़ब आरम्भ हुआ उसी समय- 
से बौद्धघम की अवनति होने लगी । इसके लिए केवल 
हिंदू ही दायी नहीं थे। वौद्धणण भी अन्तमें इस तान्लि- 
कतामें आख्या ख्थापन कर नाना प्रकारके अछोकिक 
क्रियाकलाप और सिद्धिठाभकी आंशासे इसको चर्चा 
करते थे। असकूुका तिरोभाव और घम्रक्ोतिके अवि 
भॉवके समय बौद्धतान्तिकताकी परिपुष्टि साथत छहे। 
भोरदेशी छाम्ता तारानाथने लिखा है, कि धर्मकीक्तिके द 
बाद ही अनुत्तर-पोग प्रवच्ठ हो उठा था । 
गौडके पालराजगण वीध्रधर्मावलम्बो थे, इसके 
प्रमाणका अभाव नहों है । इन पालराजाओोंकी सभा- 
में बहुतसे सिद्धवज्ञाचार्यने नाना अलौकिक कार्यो दिखा 
दिखा कर जनसाधारणको विभुग्ध किया था । वहो 
समय वज्जयानका परिणति-काल है। उसी समय गुरु 
कत्त क कानमैं तान्लिक बीजमन्त्र देनेकी व्यवस्था हुई । 
पालवंशने 99"५-११६१ ६० तकौराज्य किया | उस ' 
समय विक्रमशिलाका मठ तान्लिकशासत्र-चर्चाक्रा एक ! 
प्रधान रुथान था| 
पालराजवंशके बाद सेनराजगण प्रवल हुणए। ये 
लोग यद्यपि हिन्दृ्र्मावछम्बी थे तथापि बल्लालसेनने | 
स्वयं तान्लिकधर्स श्रहण कर बौद्धोंके प्रति अत्याचार 
नहीं किया । १२५०० ई०में अथांत्‌ मुसलमान विजयके 
बाद मगधसे बौद्धधर्म बिलकुल तिरोभाव हो गया। , 
उद्दयरडपुर और विक्रमशिलाका भठ भूमिसात्‌ हुआ। 
भिक्ष भमेसे कुछ तो मारे गए और कुछ भागे। उन्होंने ' 
उड़ोसा, नेपाल, ब्रह्म, कम्बोज़ आदि देशोंमें जा कर आश्रय : 
लिया । उनमेंसे बौद्धाचाय्ों शाक्यश्रो पहले उड़ीसा, : 
बाद तिब्बतमें, “रत्नरक्षित नेपालमें, बुद्धमित्र तथा उनके 
अनुसड्गण दक्षिणभारतमें, सड़म भ्रीशान पा्दके साथ 
ब्रह्म और कम्बो8 प्रभृति सुथानोमें चले गए | कितु जिस _ 
जिस सूथानमें उक्त महात्माओंने पदार्पण किया था, धहां 
बौद्धधर्ग का क्षीण दीपालोक बहुत दिनों तक जलता रहा 
था। अब भो दक्षिण बड़, उड़ीसां तथा दक्षिण भारतके 
रुथान ख्थानमें बौद्धप्रभावकी क्षीण स्सृति विद्यमान है। ' 
१८वीं शताब्दी तक भोटदेशीय तीर्थयात्री ल्िपुरा और ' 
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वोद्धपर्म 


उड्ीसाके पा्ात्य प्रदेशोंमें बौद्धधर्गके निदर्शन देख गए 
हैं। आज भी उनको रूठ्ृति मयूग्भञ्ञके पार्गत्य प्रदेशमें 
मौजूद है । 

कांइमोरमे लगभग २४वीं शताव्दोके मध्यमभारा तक . 
बीद्धप्रभाव विद्यतान था । १३४० ३०में मुसलमानोंके 
आधिपल्पलाभ करने पर लादककों छोड़ कर और दूसरे 
सथानसे बोद्धधर्म निराहित हो गया। 

बड़रेशमें शवों शताबदो तक भी बौद्धधर्मका 
आलोक प्रज्वलित था। श१णब्ी' शताब्दीको बड़ालके 
एक राज़ाने गयाके बोधिवक्षके पादपीठका जीणे संस्कार 
किया था । उड़ीसाके राज़ा मुकुन्दरेव हरिचन्दन 
यद्यपि हिन्दू थे, तो भो उनके राजत्वकालमें बॉदुध भाव 
पुनः सजीव हो उठा। बादमें मुसलमानोंने आ कर उस 
चिरागको ब॒ुका दिया। 

जो सब आचाय नेपाल गए थे उनके पार्षद वहां 
बञ्जयानके प्रवन्ञक हुए । इस संप्रदायके मध्य वज्ञाचार्ण- 
ने सवंप्रधानगुरुका आसन श्रहण किया था। आज भी 
नेपाठमें 'वशञ्लयान'को प्रवद्ता है। यह स प्रदाय घोरतर 
तान्तिक तथा पश्चमकारका उपासक है। नेपालकी 
तरह तिब्वतमें भी वश्स्‍लयान या कालचक्रयानकी प्रधानता 
देखी जातो है। नेपाह्, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्म, श्याम, 
लामा आदि शब्द देखा | 

बड़ा और विहार आदि देशोंसे भाग कर बौदधोंसे 
नेपालमें आध्रथ लिया | वहां उतके प्रति क्रिसो प्रकारका ; 
अत्याचार न हुआ । अब भी नेपालमें बहुतसे बौद्ध 
बस करते हैं । कितु धर्मके प्रति अनुराग, संसार- 
वितण्णा, मुक्तिकी ऐकान्तिक वासना आदि जो बोदुण» 
घधर्मके आाक्ण णके विपय थे उनमेंसे कुछ भी इस समय 
वच्यमान नहीं है । 

आज भो नेपाठमें नाममात्र बौद्धभिक्ष्‌ देखे जाखे 
हैं। यथार्थामें बज्जाचाय या ग्रहोतान्लिक गुरुका आशऋि- 
पत्य ही प्रबल है। एक समय जहां मुक्तिकामी हो कर 
सभी तन्त्र तथा धारणी सम्ृूहकों श्रवण करते थे, अभी 
यही अथंकरी ध्यवसायमें परिणत हुआ है। 

वत्तेमानकांलमें नेपालके बौद्धदार्शनिक समाजदैँ 
स्वाभाविक, ऐश्वरिक, कामिक तथा यात्निक थे चार 


बोद्धपम 


प्रकारके मत प्रचलित हैं। थे ही कई एक सम्प्रदाय नाम- 
माजफे लिप तिरत्मकों मानसे हैं, किन्तु उनके निकट 
इसका अर्थ अस्यरूप है। वे बुद्धका अर्थ मन, धमका 
भूत और सद्भुका अर्थ दोनोंके साथ जड़ जगवका सम्पर्क, 
ऐसा छगाते हैं। खाभाविकगण चार्वाक हैं, ऐश्वरिक नैथा. 
यिक और मीमांसक तथा कामिक और यात्निक गण दैव 
तथा पुरुषकारधादी हैं। यद्यपि बहु पूर्वंकालसे थे सब 
मत प्रचलित हैं किन्तु तिरट्नके साथ सम्बन्ध और . 
सडुकी अभूतपूर्व व्याख्याकों आलोचना करनेसे ये सव 
मत अभी नेपालमें प्रचलित हैं, उसमें सन्देह नहों | 
बोद्धधर्मकी शेष स्मृति तथा प्रद्कुन्न बाद्ध सम्प्रदाय | 
जिस बौद्धवर्मने ढाई हजार व तक पूर्ण भारतमें , 
प्राधान्य लाभ किया था, आवालबृद्धवनिता जिस धर्ममें | 
हज़ारों वर्ण अभ्यस्त थों, वही बौद्धधर्म पूब भारतसे एक- 
बारगी तिरोहित होगा, ऐसा कदापि सम्भव नहीं । 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रों महाशयने प्रमाण क्‍ 
किया है, कि बड़देशमें धरमंपरिडतोंके मध्य अब भो : 
प्रच्छन्‍न बौद्धघम विद्यमान है | छोम तथा शीतलापंडितों- 
ने भूतपूर्व बौद्धप्रभावफी क्षीण रूठखृति बना रखी है। 
धर्मठाकुर शब्द देखा । . 
महायान ओर इस सम्परदायसे उद्भूत मनत्रयान तथा | 
बज्चयानोंके नाना बुद्ध, बोधिसत्त्य तथा नाना शक्तिमूत्ति | 
ओर उनको पूजाका प्रचार करने पर भो अनेक कुसंस्कार 
और आवजेंनासे विशुद्ध बुद्धमस अन्धकाराबृत्त था सही, 
पर महायानगण बिलकुल लूध्ष्यश्रष्ट नहीं हुए थे । उनका द 
लक्ष्य उसी महद्ाशून्यथादकों ओर था। बौद्धनण अपने धम्म- 
को 'घर्म' या 'सद्धम' तथा अपनेकों 'सद्धमीं! बतलाते थे। : 
कया होनयान क्या महायान दोनों स प्रदायमें तिरल- 
का यथेष्ट सस्मान था। परवत्तों महायानोंसे त्रिरत्न 
हो सूत्तिपरिप्रहमें उपासित हुए। धर्म स्थोमूत्ति बन | 
कर बुद्यदेवके वाम पाश्थमें और सड्डू पुरुषमूतिमें परि- : 
णत हो कर बुद्धके दक्षिण पाएठमें अधिष्ठित तथा पूत 
होने रूगे। लिरत्नका ऐसा परिवष्तेन-चित्र गयाके 
महाबोधिसे आविष्कछृत प्राचीन भास्कर शिल्पसे पस्‍/या 
गया है।# जिस धर्मके लिए बुद्धरेवने अतुल राजैश्वयका 
है *0प्रागरंव रा षा। 8 च890त7! 9, 955, 7०८९ # ९७, 
७), 5४४. %3 


रैक, 


परित्याग और कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी | घीरे 
धीरे उसी धरम ने बौद्धसाधारणके प्रधान उपास्य तथा 
बुद्ध ओर शक्तिके मध्य सर्वप्रधान आसन पाया। जो 
शन्यवाद बीद्यधरम का प्रश्रान लक्ष्य था, वही महाडदुन्य 
ध्रभदेषताके नामान्तरसे गण्य हुआ भौोर इसी निराकार 
महाशन्पसे सभी बुद्ध, देवदेवी तथा सबंजगतको 
उत्पत्ति कव्पित हुई । 

हिंद तथा मुसलमानश्रभावसे म्रहायान बोद्धअरभाव विलुप्त 
होने पर भी ज्ञ़नसाधारणके हृदयमें उक्त भ्रम देवता जिस 
आमनको बिछाये बेठे थे, कि उन्हें सहजमें फोई भी वहांसे 

च्युत नही' कर सका था। जो धम देवताकों भूतपूर्ं 
बौद्ध श्र्मावशेष बतला कर नहीं छोड़ सफे, गोौड़वडुके ब्राह्मण- 
प्रधान समाजमें वे ही हीन जातिमें परिणत हुए । उनके 
वंशधरगण आज भी धरम ठाकुरके सेवक या पूजक हैं । 
माल्म होता है, कि महायान-प्रभावकी शेपावस्थामें भ्रमेकी 
नारीमूसि बनाने पर भी बडुके घमपूजकोंसे दो एक स्थक्ष के 
सिधा सभी जगह वह मूत्ति आद्ृत थी। वास्तवमैं उनके 
कोई रूप न था, पर कहों कहीं ध्यानी ६० पत्ति ध्रम्त राज 
रूपमें पूजित होतो हैं कितु अनेक रूुथानाल जो ध्र्म- 
ठाकुरका ध्यान पाया गया है उसे पढ़नेसखे हो शून्यमृत्तिका 
परिचय पाया जायगा | 

“धयस्यान्ता नादि सध्य। न च करचरणी नास्तिकाया निर्णाद 

नाकारा नेव रूपं न च भयमरगों नास्ति जन्मानि यस्य | 

यागीन्द्रे श्ञानगम्यं सकल्नदह्नग्त सवक्लोकेकनाथ॑ 

भक्तानां कामपूर मुरनरवरद चिन्तथन्‌ शुन्यमूत्ति |” 

यह शून्यमूि फिस प्रकार हुई, उसक्रा विषरण 

सबंदशनस प्रह-बीद्धद्शंन प्रस्तावमें इस प्रकार देखा 
जाता हैं।-- 

“अस्ति नास्ति तदुभयानुभयचनुष्काटिविनिमुक्त शून्यरूप । 

बाख्तवमें वौद्धोंका सर्वोच्दचदश न ही शून्यवाद है। 

प्रशापारमिता भादि प्रसिद्ध बीडग्र थोंमें शुन्यता और महा- 
शन्यताकी विशेष आलोचना हुई है । किसी भो हिदूशाख- 
ने ऐसे शन्यवादका समर्थन नहीं किया है तथा पर- 
वरत्तीं हिन्दृदाश निक शान्यवादका खण्डन फरनेमें यल्ञवान 
हुए हैं। मद्ायानोंके इस शान्यवादकी आलोचना करनेका 
कारण यह है कि यद्यपि मद्यायान सम्प्रदाय अभो अडू बड्ू 


बैधर 


बौद्धधम 


धम 


कलिडुसे एकवारगो अन्तहिंत हो गया है तथा ब्राह्मण- 
प्राधान्यनिर्देशक किसो हिदूशाखमें शून्यवाद स्रीकृत नहों 
हुआ है, तो भी आज तक वड़रडल्कलवासोीके इतर जन- | 
साधारणके मध्य शून्यवादका प्रभाव बिलुप्त नही' हो सका 
है; केवल शून्यपुराण हो नहीं', वरन्‌ बहुत धम मडुल तथा 


होम हाड़ी प्रभृति नीच जातिके धर्मविश्वासमें वही शून्य- 


। 
। 
। 
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वाद रुपष्टकपसे वर्रामान है। बड़के उक्त साम्प्रदायिक 
मडुलअधथ या नोच जातिका ही विश्वास नदी है, वरन्‌ 


मयूर-भञके दुर्भेध्च जड़लाइत प्रदेशसे आविष्कृत सिद्धांत- 
उडुम्बर, अमयपटल, अनाकार-संहिता प्रभ्गति उत्कल प्रथ॒ 


से भी महायान धम को विगत सर्छति पांई गई है । 
सिदुधांत-उडुग्बरके प्रारम्भमें ही यह श्छोक देखा जाता 
है।-- 
“अनाकाररूप॑ शून्य शून्यं मध्ये निरम्जनः । 
निराकारमझ्जज्योतिः संज्योतिः भंगवानयम्‌ ॥” 


धर्म पूजाप्रवश क रमाई परिडतके शून्यपुराणमें भी | 


यही शछोक है,- 
“झून्यरूपं निराकारं सहसविन्नविनाशनम्‌ | 
सर्वपरः परोदेवः तस्मात्त्वं वरदों भव ॥” 
खुतरां देखा ज्ञाता है, कि दोनों प्रथकारोंकां लक्षप्र 
शन्यदाद है तथा उद्द श्य भी एक है। 
नेपाली बौद्धोंके रुवय भूपुराणके प्रारंभमें भी ऐसा 
दी श्छोक है,-- 
“नमो बुद्धाय धर्माय सहतुरूपाथ वे नमः 
स्वयम्भुवे वियच्छान्तभानव धर्मघातवे ॥ ( १ ) 
अस्ति नास्ति श्यरूपाय शानरूपश्वरूपिणों । 
शून्यरूपख्रूपाय नानारूपाय वे नमः ॥ (३)” 
रमाई परिडतको पद्थतिमें भी देखा जाता है, कि 
उस महाशन्यमूत्ति “छलित अवतार"-रूप धम से आधद्या- 
शक्ति पांयेतीका जन्म है और बाद उस पा तीसे ब्रह्मा. 
विष्णु भर पहेश्वरकी उत्पत्ति हुई है। 
धर्म पूजाकी पद्थतिमें “धां धीं ध॑ धर्माय नमः” 
प्रकार शून्यमूक्ति धर्म राजका बोज निदिष्टि है। मयूर+े 
सिद्धांतउडुम्बर भ्र थमें “भों ध्लीं शून्यत्रह्यये नमः” इस शूल्य- 
रूप निरञनका धोज देखा जाता है। किसी हिन्दूशास्त्र- 
में प्र्कको शान्य नहीं. बतलाया है, अतएब मदायान 
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बीबुधोंके इस घोज्मम लकी विशुद्ध कदना वाहुल्य है। 
पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि महायानोंने लिरज्ञमेंसे 
एक ( सह )-को पुरुषमूत्ति माना था ज्ञों अब भो बोध- 
गयामें विद्यमान है। गौड़वड़के धर्मोपासकोंके साधा- 
रणतः इस सूत्तिका प्रहण नही' करने पर भी धम मड़ूरू- 
समूदके नायक प्रसिदृध धर्म भक्त लावसेनक्ो राजधानो 
मेनागढ़के समोप जो धममख्तत्व पाया गया है, 
उसमें बुदुधगयाकी सहूमूत्तिका ख्तव इस प्रकाश 
है, - 
“मध्वतवस्त्र' श्वेतमाल्यं श्वेतवज्ञोपवीतकम्‌ । 
ध्वतासनं श्वेतरूपं॑ निररजनं नमोस्तु ते ॥” 
उक्त भादश रख मयूरभण्जके सिदुधांत-उड्धम्वर 
प्रथमें धाम और सहुको एकत्र लक्षत्र करके प्रसिदृध 
विष्णुका ध्यान कब्पित हुआ है। यथा -- 
ओं शुक्वाम्बरघर देव॑ शशिवर्णों चतु्भु जम्‌ । 
प्रसन्न बदन ध्यायेत्‌ स्वविश्नोपशञान्तये ॥” 
जहां पर उक्त ध्यान है, उससे पहले ऐसी धरम - 
गायली देखी ज्ञाती है,--- 
“ऑं सिद्धदेव; सिद्ध। धर्मों वरेण्यमस्य धीमहि। 
भगंदेवा धीयो यान सिद्धघर्म प्रचोदयात्‌ ॥” 
( सिद्ठान्त-उड़ म्बर १२ अ० ) 
सिद्धान्त-उड़म्बरमें अज्ञातपू्व कई एक आशख्या- 
यिक्राए' मिलतो हैं जो पोराणिक-सो प्रतोत होतो हैं । 
कितु आएचयका विषय है, कि फ्या बीद्ध क्या हिन्दू किसो 
पौराणिक ग्रन्थमे ऐसी आख्यायिकाका संमर्थन नहों 
मिला। इससे ज्ञान पड़ता है, कि सिद्धान्त-उडुम्बरको 
रचनाके समय अथांतू दो वणसे भो पहले बावरोी समाज 
में जैसा प्रवाद प्रचलित था अथवा प्रवादसमर्थंक् यदि 
कोई ग्रन्थ रखता तो उसोके अनुसार उड़म्बरकार बावरो 
ज्ञातिका परिचय दे जाते। निराकारके | दक्षिण 
ऊरुसे विप्र ओर मुखसे विश्वामित्रका जन्म हुआ था तथा 
उन्हींसे बाबरी ज्ञातिकों उत्पत्ति है। इस निराकरणके 
दाहिने अडुसे पद्मालया नामक एक देवीने जन्म लिया। 
इसके गर्भ और घिश्वामित्रके औरससे अनन्तकारणडडी 
नामक वावरीकी उत्पशि हुई जो हुलो बावरो कहलाये। 
दुलिधावरी तथा उनके व'शधरगण ब्राह्मणोंके साथ 


बोद्धधर्म 


बेदपाठ करते थे । उस समय पज्राह्मण ज्य छ और बावरी 
कनिष्ठ कहलाते थे। वायोकारणिड, परमानन्द भाई और 
राधो शासमल ये तोनों पद्मालयके वशघधर थे। ये ही 


तीन दुली बावरी थे। विश्वामित्रकी दूसरो खोका 
नाम था चितोबशो। इनके गभ से कुशसर्वा, विधु 
कुश और उचकुश उत्पन्न हुएप। विश्वामित्रको तोसरी 
स्त्री गन्धकेशीसे प्रथशा, उद्यम ओर साधुधर्म नामक . 


तिन पुल हुए जो बाघुति ( बागदो ) नामसे परिचित 


थे । उनकी चौोथो भार्या बायुर्खासे जयसर्वा, . 
बिअयसर्वा और वीयकेतु नामक तोन पुत्र जन्मे ज्ो 
शबर फहलाये । उक्त दुलि बावरो, बाघुती और शबरसे . 
पुनः १५ जातिया शाखा हुई यथा: -दुलिबाबवरी, 
काहाल, अंजय काहाल, गुरु काहारि, ऐरो, बावरो, शबर, क्‍ 


ज्ञुअडु, याद, भादु, गुरु और नूधन । 


सिद्धान्त डड्‌ स्वरका विवरण दूसरे किसी पभ्रन्थमें . 


नहीं मिलता | किंतु विश्वामित्रस शवर जातिको उत्पत्ति 
हुई है, यह वात ऋगवेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें भो मिलती 


है। यथा--“त एतेहन्श्राः पुयडा! शवराः पुल्लिन्दा मूतिवा 
इत्युदन्त्यां वहवों भवन्ति। विश्चामित्राः दस्युनां भूयिष्ठा:। 
( ७|३।६ ) 


सिद्धांत उड़ म्वकारने उक्त परिचयके मध्य एक 
विशेष वात लिखो है । 

पद्मालयाके तीन पुल्रोंमेंसे ज्य प्र पुनके साथ विष्णु- 
की बातचीत हुईं थी । विष्णू ने शक्रासुरका मार कर 


उन्हे” सकु दिया था। इस प्रकर पद्माल्याके व॑ धरने 


पांच सहझूेंसे सम्भाषण किया था । 


यहां पर सड़ँ शब्दका अथ है बोद्धसडू । शन्ययुराणमें 
भी इसो प्रकार 'सड्र”-की जगह 'सहू' शब्द व्यवहत 
बोद्धधर्मानभिजश्न जनसाधारणके निकट ' 
'सडू” सडुमें परिणत हुआ है। सड्ूके शल््‌ओंकोी मार 
कर बुद्धदेवके लिए ही ज्यष्ठ दुलिबावरों सद्भाध्रिप हुए 
थे। इसो प्रकार उनके तथा छोटे दो भाइयोंके चंशधरने 
बौद्धसंडुमें प्रवेश किया था। किंतु वाकी ६ शाखाने वोद्ध- 
धर्म प्रदण नहीं किया, इसोलिए थे अस्पृश्य समभते ' 


हुआ है। 


माने लगे | 


| 
सिद्धान्स उड़ स्वस्कारने रुपष्ट छिखा है, “दुलि बाघरों | 


| 
| 
| 
| 
| 
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अटन्ति, ब्राह्णण सकु षंद पड़ थांति। ब्राह्मण ज्यंष्ठ 
बाबरो कनिष्ठ । ५ पहू थिले राज्ञा प्रतापरुद्रकुठाद 
गाप्य करि रखि अच्छा ति।” 

उद्ध त प्रमाणसे साफ साफ मालृम होता है, कि बाबरी 
जातिने राजा प्रताप रुद्रके समय तक बौद्धाचारका 
पालन किया था और वह ब्रांह्मणोंके समान गिनी जातो 
थी। राजा प्रतांप रुद्रके समयसे इस ज्ञातिका अधःपतन 
हुआ। राजा प्रतापरुद्द महाप्रभु चैतन्यदेवके समसाम- 
यिक थे। उस समय उड़ीसा तथा दाक्षिणात्यके अनेक 
स्थानोंमें जो बोद्डसमाज विद्यमान था, वह महाप्रभु 
चैतन्यदेवके भ्रमणवृत्तास्तके लेखक गोविन्द्दासके विवरण 
और उनके चरिताख्याथक चूड़ामणिदासके चैतन्यमजुल'- 
से ही जाना जाता है। चैतन्यप्रवक्षित वेष्णव धममें श्रेष्ठ 
बौद्धधम .। सार और निम्न श्रेणीके वेष्णव या सहजिया- 
के मध्य हीन बौद्धधरम जो एक साथ मिला हुआ है, 
उसका भी यथेष्ट प्रमाण पाया गया है। युगल-भजन प्रभूति 
सहजियाका प्रध'न अड़ः जो विलुप्त बौद्ध धरम के जज्ञालसे 
लिया गया है, वह नेपालसे आविष्कृत काछभट्टका 'चर्या- 
चये विनिश्चय नामक बौद्धम्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता 
है। ॥ एलि साहब उत्कलाधिपति प्रतापरुद्रकी सभामें 
पहले बौद्धोका समादर और अस्तमें बुदधनिम्नदके इति- 
हासका वर्णन कर गए हैं +। 

सिद्धान्त-उड़ुम्बर और उक्त उतकलके इतिहासकों 

एक साथ आलोचना करनेसे समझा जाता है, कि वबावरों 
जातीय बौद्धाचायगण हो राजनिग्रहसे छिपे रूपमें रहने 
लगे; साथ साथ उन्होंने बुदुध तथा बोद्ूधशक्तियोंका 
नाम सी छिपा रखां । किणुने हो बुद्धछा अवतार लिया 
था. ऐसा विश्वास कर बे बुद्धकोे जगह विष्णुका पूजन 
करने लगे। हिन्ए देवदेवियोंको उपास्य मान कर भी वे 
अपने प्रधान लक्षयसे विचालत नहीं हुए -- उन्होंने शन्यवाद- 
के सूलधर्मकों ही सबप्रधान सम रखा | ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश्वर भी उनके साभने तुच्छ गिने जाने लगे। 

| महामहोीपाध्याय दर॒प्रसाद शास्त्रोने इस ग्रन्थका आविष्कार 
किया है जा हजारों वर्ष पहलेका बंगल्लाभाषामें ल्लिखा है। ग्रस्थ 
नितान्त अश्च्नील्ल हे 

क 3८2 6 ()।558, ( 07 0 4904 ), 79. 80-8] 


५६४ 


धर्मभक्त धरमंपरिडत तथा डोमपरिडतगण जिस प्रकार 
हिम्दूसमाजमें असख्पृश्य हैं, राजनिप्रहसे हिन्दूसमाजके 
द्वारा बावरों जाति भी उसो प्रकार अस्पृश्य हुई । 
सिद्धान्त-उडुस्बग्कारक्ना कहना है - “कलियुगे न छूदव | . 
षावरी छूले सकल पातक क्षय हव बोलि विष्णुमाया 


। 
| 


करि गोप्य करि रखि अच्छति |" 

सिद्धांत-उडुम्बरसे जाना जाता है, कि बावरो जाति- : 
में प्राचोन महायान-सम्प्ररायकी तरह महाशुन्यता या 
शास्यत्रह्मकी हो जगत॒का सूछ बतछा कर घोषणा को गई 
है, अर्थात्‌ उनके प्रच्छन्न बोद्धमतके प्रध्य महायोंनका 
विशुद्ध शून्यवादका आभास मिलता है । 

राजा प्रतापरुद्रके समय १६वीं शताब्दीमें बोद्धधम 
उत्कलम प्रव्ठछ है गया था। कितु राजनिश्न से बौद्ध- 
प्रभावका अवसान होने पर भो बोद्धसम्पमदाय एकबारगी 
बिलुप्त हो गया । भम्भवतः राजनिग्नहके डरले बोद्धोने ' 
उड़ीसाके गढ़ज़ात-दुर्गग पावत्य प्रदेशमें. आश्रय 
लिया था । 

उटकलके ख्वाधोन राजा मुकुन्द देव थे | एक समय 
उत्तरमें बिवेणो ओर दक्षिणमें गश्नाम तक इनके अधिकारसे 


था। वे भी कुछ कुछ बोद्धानुरागो थे ओर उनके अधिकार 
में बहुत बाद्धगण रहते थे, तिब्बतभापामें सुम्पा थास्पो- 
रचित 'पगसम जोनजम' अन्थसे उसका पता चलता है 


१७वों शताब्दोमें जो बौद्धघमका क्षीणालरोक अनेक 
रुथानोंमें प्रज्बलछित था उसका कुछ कुछ प्रमाण मिलता क्‍ 
है। तिब्बतोय वीद्धन्रम के इतिहासलेखक ।!/. १ ० 
ने भोरभावषार्म रचित वुद्धयुम तथागतनाथका म्रमणवृक्तांत 
प्रकाशित किया हैं। उक्त महात्मा १६०८ इ०में भारत- 
बष आये थे। उनके श्रमण-वत्तांतसे ज्ञाना जाता है. 
कि १७ वो शताब्दीमें भी तिपुराके देवीकोट, हरिभञ्ञ, 
फुकराढ़ और पाछगढ़में बडुत-से बीद्ययति तथा बौदूध- 
प्रथ विद्यमान थे। 
हरिभश्लका अवस्थान-निगाय | 
बुद्धयुप्त लधागतनाथ पार्त्यत्रिपुराराज्यकों देख कर 
हरिभजञ नामक स्थानमें पघारे । इस स्थानकों मथूरभज्ञ ' 
भी कहते हैं। १७वों शताउदीमें अर्थात्‌ बुद्धगुभके समय 


हरिहरभज्ज प्रतिष्ठित दहरिहरपुरमें मयूरभअ्की राजधानी 


बोद्धपम 


थी। हरिपुरमें एक समय जो वौद्धसंस्रव था, यहांके 
ध्व'सावशेषसे आविष्कृत जांगुलीताराले उसका आभास 
मिलता है। बुद्धगुप्ते इस अश्जलमें हरिभष्ज जैत्यका 
दर्शन किया था। यहां उन्होंने हिनगर्भेकन्या नामक पक॑ 
यौद्ध-उपासिकासे तथा एक प्रधान धमपरिडतकी 
ज्ीवनीसे अनेक गुहातस्थका पता लगाया था। 
फुक्राढका संस्थान | 
फुक राढ़ या फुग राढ़---तिवब्बतीय भाषामें 'कूृग'का 
अर्थ है सिद्धयुहा । सिद्धगुहावेशित रा प्रदेश ही फ्ग- 
राढ है। वरंमान बंगाल प्रदेशका पश्चिमद्क्षिणांश 
जिस प्रऊरार “राढ़”" कहलाता है उसी प्रकार मथूर- 
भज्जका पाणंत्य प्रदेश भी अधिवासियोंके निकट 'रा' 
नामसे परिदित है। केवल रु्थानीय अधिवासिमण 
हो नहों, चरन्‌ उत्ककवासोी भो मयूरभश्ज़कों राढ़ कहते 
हैं। इसी प्रकार हरिभज्ञके निकटवर्सों सिद्धग॒हावेशित 
'फुक) राढ़को मयूरभञ्ञका पावंत्य-प्रदेश कह सकते हैं। 
पानगढ़का संस्थान | 
उड़ीसाके गढ़जातसमूहके अन्यतम वश माम पाल- 
त्यहरा राज्य हो भोट भमणकाशीका पाछरूगढ़ है। खझुनते 
हैं, कि इस समय यहां बोदपालरशाजाओंके बंशधरणण 
राज्य करते थे ओर बोद्श्रकोत्तिका भी अभाव 
नही था। 
१७चत्रो शताब्दीमें जहां बौद्ध-उपासिका हिलगर्भकव्या 
रहती थो, धर्मपणिडतकी जीवनी और उनके प्रयवश्ित 
गुह्मतत्वका जहां सभी आदरपूर्णक अध्ययन करने थे, 
जहां अनेक याति तथा अनेकानेक बौद्धप्रश्यका अभाव 
नही था, वह हरिभज्ञवैत्य कहां हैं ? 
मयूरमञ्की राजधानी वारिपदासे आठ कफोलको 
दूरी पर अवस्थित वर्रामान बड़साई प्रामके वोधिपेलर्के 
समाप क्ष्‌द्र चैत्यमूशि मिकलो है । उसके लिकर 
प्राचोन हरिभज्ञ चैत्यका जो अवस्यान था, कही उक्त 
स्थानके जैसा प्रतीत होता है । 
नेपालके नाना स्थानोंके वैत्यकी अवस्था देख कर 
जान पड़ता है, कि जहां कोई एक वृहत्‌ जैत्य है वहीं उस- 
का आदर्शस्वरुप एक या एकसे अधिक छोटा थैश्य वैसा 
जाता है। नैपालमें मध्ययुगके या वर्रमान बैत्थमें आादि- 


ता 


बोशभम 


हक, प्रश्ुध्वानी; लिरत्न या बुद्ध धर्म और सद्ूमूत्ति तथा 
दैत्य पाश्दामें हारीतोकी मूत्ति विधमान है । 
"हडलाई प्राममें भो ऐसा छोटा चैत्य देखनेमें आता 
है | ;, सह जैल्य अभी 'चन्द्रसेना' नामसे रुथानीय हिन्दुओं 
के लिक्रट परिखित है। ऐले चैत्यको हम लोग वृहत्‌ 
बैल्यका आदर्श मानते हैं । 
वेपालके प्रत्येक छोटे बड़ आदर्श-चैत्यके चारों ओर 
पा कुखुड्डोमें कक्षोभ्य, रलसम्भव अमिताभ, अमोधसिद्धि | 
है जार ध्यानी' बुद्ध नजर आते हैं। 
बढसाईप्रामके उक्त आदर्शबेत्यके चारों ओर बेसी 
ही जार मूस्ि हैं। उनका अक्षोभ्यादि चार ध्यानी बुद्धके 
जा रूप नहीं होने पर भी उक्त चार बुद्धके वाहन तथा : 
इनके सार पुत्र बोधिसत्त्वको मूर्ति हैं, जैसे -अक्षोमभ्यकी : 
अगहू उनका वाहन हस्तो ओर उसके ऊपर द्रडायमान | 
खद्ललणाशि वोधिसस्व, रत्नसम्भवकी जगह उनका बाहन ; 
अभय ओर उसके ऊपर ग्ल्पाणिवोधिसक्त्व-दरडायमान | 
हैं। इली प्रकार अमिताभकी जगह उनका वाहन मयूरपक्षी' 
कौर इसके ऊपर पद्मपाणिबोधिसस्व तथा अमोघसिद्ध- | 
की क्राह उनका बाहन गरुड़ ओर उसके ऊपर विश्ववाणि- 
को मूजि हैं। ऊष्ठा मध्य भागमें वैरोचनकी जगह एक 
झुलाकृति हे । 
उक्त चैत्यपाश्वमें लिरत्नकों दूसरों चतुभु जा धर्म- 
शूलि विराजमान हें । नेपालके बहुतस चैत्योंमें ऐसी 
ही अरममू्ति देखी जाती है + | 
बड़साई प्राप्तमें उक्त चतुभु जा धर्म मूसिक्ी मूत्ति 
प्रकध्ान है। प्रदले ही लिखा जा चुका है, कि नेपालके 
अक्जेक बौदचैत्य या मम्विरपाश्व में शोतला या हारीती- 
छ्ी कूशि देक्षो जञातो है। नेपालीबोदोंके वुहत्‌ खयस्भू: 
बुशणमें भी इसो प्रकार वणित हुआ है! - 
“तत्श्न्च हारीतीं देबीं पत्चपुत्रशतेत्र ता । 
भ्रीस्वयम्भूपस्चिमात्र दक्तिणास्यं संस्थापितम्‌ ॥ 
मे शव या वा मनुष्याध्च पत्चोपचारकेरपि। हे 
मणधारादिभिः पूज्ये। मांस वजिभिमीनके: ॥ 
क्ेह ये! पेयेः खाने: पाने: भक्तपियडाभ्यां पूजितम्‌ | 
तंस्या: पुणयप्रसादारच न जातु ईत्युपद्रबान ॥ 
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अन्नजा अन्यजा लोका: शेवापि बौद्धसेवका! । 
हारीत्यामपि यज्षिणयां सदा मुदा प्रपूजितम्‌ ॥” 
( ७म अ० ) 
इससे यह स्थिर होता हे, कि जहां चैत्य हें बही' 
लिरत्न ओर घध्यानीबुद्धशोंमित आदर्श चैत्प है, तथा 
उसीके समोप हारीतके अधिष्ठानकी सम्भावना है । बड़- 
साई प्रामके एक ख्थानमें उक्त तीन मूनिसे क्या यह रुपष्ट 
ज्ञान नहीं पढ़ता, कि एक समय वहां एक वृहत्‌ चैत्य 
था? यहांके अधिवासियोंका कहना है, कि बड़साई 
प्रामके पाश्व चत्तों बोधिपुप्करणोंके समीप पूर्वोक्त तीन 
मूक्ति विद्यमान थीं | थोड़े दिन हुए ; कि वहांसे ला कर 
वे सब सूत्ति यां प्राममें रखो गई हैं। वोधि पुष्करणोके 
चारों ओर अभी विख्तोर्ण कृषिक्षेत्र हे । प्र समय 
इसके निकट ही जो बौद्धलेत्य था और उसीसे इसका 
नाम ऐसा पड़ा है, उसमें सन्देद्द नह। । उस प्राचन 
वीदूधचैत्यका अभो काई चिह्न नही मिलता।। लगभग 
एक सो वर्ण पहले जा सामान्य रुप्ृतिपरिच्राथक चिहन 
था, कृषकोके हलचाऊहनसे यह भी स्थानानन्‍्तरित हो गया 
हँ--सिफ बीच बीनम बढ़ बड़ करे हुए पत्थर क्षोण: 
स्मृतिका परिचय देते है । 
दरिपुरल ३ कोसको दूरी पर उक्त बाधिपुष्करणो है और 
इसोके पाश्ठ॑स्थ बड़साई आ्रम्के सिवा हरिपुरके निकट- 
बत्तों और किसी जगह ऐसा बांदुधचेत्यनिदर्शन नहीं 
मिलता हैं। इसी लिए बड़साईके निकटयरूथ बुद्बधगुप्त- 
बणित हरिभश्चवेत्यका अवस्थान स्वीकार किया जाता 
है। तथागतनाथने यहां बहुतल गुह यणशास्त्र तथा धर्म - 
परिडतकी जोबनी सुना था। यथार्थंमं इसी बड़साई 
प्रामसे प्रच्छन्ष बोद्धमतसम्रथांक सिदुधान्तड हू म्थर, 
अनाकारसंहिता, अमरपटलछ प्रभुति अपूब प्र'थ 
आविष्कृत हुए हैं । मालूम नहों, कि इस भ्रश्चछमें 
विशेष अनुसंधान करनेसे वेसी क्रितनो ही चोज॑ मिल 
सकती है। धर पूजाप्रवत्तक रमाईपरिडतके पुस्य 
पुराणका ओर यहांके सिद्धांत उद्म्बरका मूलसूल या 
लक्षा एक है यह पहिले ही लिखा जा चुका है। 
बड़साईके उक्त धर्म, चेत्य ओर हरोतापूज्ञामें आज भी 


ब्राह्मणों अधिकार नही है. अति निम्नरभभेणीकी देहरी- 


बोद्ध 


५६८ 


बांद्ध! 


मे 


जाति आ कर पूजा करती है | पहले बाथुरोगण पूजा करते . गढ़जातके सिया कही दूसरी जगह नहीं' मिलती | 


थे और अब भी वे समयानुसार करते हैं । जिस दिन बोद्ध- 
जगतूमें सभो जगह बुद्धदेवका जन्मोत्सव मनाया जाता है, 


आज भी उस स्मरणोय वैशाखो पूणिम्ताके दिन उक्त बड़- | 


साई प्राममें चंद्रसेना नामक बौद्ध चेत्यका पूजन तथा 
महोत्सव होता है । जनसाधारणका विश्वास हे कि बहुत 
बिनोंसे यहां वैशाखोपूणिमाका महोत्सव चला आता है 
ओ “उड्डापर्ञ” कहलाता है। इस उत्सवर्में २०-२५ हजार 
मनुष्य इकट्ठ होते हैं जिसमें बावरोकों संख्या कम्म नहीं' 


|| 

॥ 
| 
] 
॥ 
[| 
| 
|! 
। 
| 
| 
॥॥ 
+ 
+ 


। 
| 
। 


रहतो | ऐसा उत्सव मयूरमञमें और कहों मो नहों होता ! 


कभी कभी उक्त क्षद्रत्रेत्यको पूजाके उपलक्षम जनता असाधा- 


रण भयभक्ति दिखलातो है। यहां तक कि, ब्राह्मण भो 
आ कर उसके सामने सिर कुकाते हैं। नेपालमे अब 
भी ऐसे मूत्तिविशिष्ट चैत्यका सब जगह महासमादर 
और पूजा प्रचलित है । 

अभी वेशाखी पूर्णिमाके 'उड़ापव'के सिखा और 
दूसरे किसी दिन उक्त क्षुद्र चेत्यकों पूजा नहीं होती, 
किन्तु हारीतीदेवीकी पूजा सब समय हुआ करती है। 
कारण, बहुत दिनोंसे बोद्ध तथा हिंदुमनसाधारण हारीती 
था शीतलाका पूजन करते आये हैं। आश्चयकी वात हैं, 
कि अभी वह मूत्ति जनसाधारणमें 'कालिका' नामसे 
परिचित है। इसलिए थोड दिन हुए ब्राह्मण भी इस 
दिघीकी पूजा करने छग गए हैं। किन्तु साधारणतः 
थे नीच देहुरोसे ही पूमो ज्ञाती हैं ओर निम्नभ्रेणीक 
देहुरोगण बहुत दिनासे यहांको देवसम्पत्तिका भोग करते 
आये हैं। 

झो कुछ हो, ढ़ाई सो वष पहले जिस सख्थानमे वौद्ध 
अपासक तथा उपासिकाका अभाव नहीं था. तिब्बतादि 
बहुत दूर देशोंसे बौद्ध आचायेगण जहाँके प्रसिद्ध चैत्य 
और नाना गुह यशास्मोंके दर्शन करने आते थे, अभी 
बहांके उक्त सामान्य निदशनके सिवा और कुछ भी नहीं 
देखा जाता | खरु्थानीय प्राखीन मनुष्योंसे खुना जाता 
है, कि बावरी जातिकी चरेष्टासे हो इन सब द्रब्योंकी रक्षा 


हुए है । 
बाथुरी और बावरी | 
उक्त वाथुरी आति मयूरभञ्ञ और निकटवक्तों अन्य 


। 
| 
| 
! 
॥ 
के 
। 


| 
[५ 
| 
। 


| 
| 


सिद्धान्त-उड़म्बरमें ६ प्रकारको ब्राह्मणफत्ञातिके मध्य 
“बावरी” नामक जिस एक ( बस मान अध्पृश्य ) प्राह्मण- 
जातिकी कथा लिखो है, वही छिपे रुपसे मयूरभश्जके 
पाव॑त्य प्रदेशमें 'बावरी नामसे प्रसिद्ध है। बाबरीज्ञाति 
अनाय नही थो-- इसको गिनती सु सम्यजातियोंमें होती 
थी । इनमेंसे बहुतोंने राज्यशासन भी किया है तथा अनेक 
देवकीत्तिकी स्थापना कर सुस-यसमाजका परिचय भी 
दिया है जिसका मयूरभमअमें शाफी प्रमाण मिलता है। 
मयूरम अके दुर्गेम सिमलो पहा इफे ऊपर स्थापत्यशिल्य- 
का विशाल निदर्शत “अठारह देव” नामक औओ प्राचीन 
प्रस्तर मन्दिर और प्रस्तर-अद्वालिकादि है, वही विशाल 
कोसि बाथुरीआतिकी पू्थ सम्मद्धिका परिचय देती है। 
कुछ दिन पहले जो इस जातिके मध्य राजा, राजमन्ती, 
सामनन्‍त प्रभ्नति विद्यमान थे, अब भी उनकी क्षीणस्छति 
वस मान है। बाथुरिया आज भी अपनेको आयज्ञाति 
और ब्राह्मणके समकक्ष वतलाते हैं। ये ब्राक्षणकी तरह 
यज्लसूतन-धारण तथा उन्हीं के जेसा दशाह अशौचका 
पालन करते हैं | वाद अशीचके नापित आ कर क्षोर कर 
देता है| ग्यारह दिनमें ही'भ्राद्ध समाप्त होता है । प्राह्मण- 
पुरो हृत ही पौरोहित्य करते हैं । एकाद्शाको ही ब्राह्मण 
भोजन तथा स्वजाति भोज होता है। बस मान समयमें 
इस आतिके स्वप्रधान व्यक्ति 'महापात्र' कहलाते हैं। 
प्रयूरभञ्ञके खूटा करकलिया नामक स्थानमें महापात्रों- 
का वासस्थान है। प्रत्येक बाधुरी गहम्थकों पुलकन्याके 
विवाहके समय महापात्रकों मर्याइाख्वरूप एक वख्, १० 
सुपारों और १०० पान देने होते हैं। किसी भो उत्सववे 
समय महापात्रका अनुमति लेनो पड़ती है। मयूरभअके 
महापात्र वश अपनेको ज्येष्ठ और केवनभर, वृशपुर 
प्रभृति महापात्र-च शकों कनिष्ठकी सनन्‍्तान बतलाते हैं । 
अभाग्यवश इस जातिकी अवरुथा अभी अत्यन्त हीन 
होने पर भी जातोय सम्मान तथा बंशमयांदाकी ओर 
उनका विशेष लक्ष्य है | कोई भो बाथुरी ब्राह्मणादि किसी 
दूसरी जातिका अन्न कदापि नहीं खाते , यदि कोई 
दूसरी जातिका अन्न प्रहण या भिन्‍न जातीय रमणीके 
साथ यौन सम्बन्ध करें तो ये अति शीघ्र समाज भौरे 


बोद्धपर्म 


जातिष्युत होते हैं। आश्ययंका विषय है, कि ये किसी ' 
दूसरी जातिको छूनेमें घृणा बोध फरते हैं। ५ घमराज, 


जगन्नाथ और किश्वकेश्वरी या छोटो ज़िचिड्ढ भ्वरीको 
पूजते है। इनका कहना है, कि निरञ्ननकोी याहुसे हो 
इनके वीज़पुरुषकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनका 
बाहुरों या बाथूरों नाम पड़ा ६ | 

बाहुरी शब्दसे जो 'बावरी' या 'बाधुरोी हुआ है, उस - 


में सन्देह करनेका कोई भी कारण नहीं | वर्स मान बाधुरी | 


ज्ञातिका यशतूत्र, अभौच, श्राद्ध, आभिज्ञात्यमयांदा तथा 
आचार ध्यवहार देख कर यही सिद्धान्त-उड्‌ म्थर-चणित 
महायान वोद्धसम्प्रदाय-भुक्त बावरों ज्ञाति-सी प्रतोत 
होती है । 

यथाथःमें यह जाति अत्यन्त छिपे रुपसे बनमें रहती 
है । पहले ही कहा गया है, कि बाथुरीगण दूसरी ज्ञाति- 


; 
[ 
। 


॥| 
|; 


को छुनेमें घृणा करते हैं। प्राह्मणप्रभावान्त्रित हिन्दूराजाके 


पूर्वा बारका परित्याग करने पर भो ये छोग अब भी पूरे 
धर्ममत तथा विश्वास एक्वारगो छोड नहों सके हैं 


और धमराज जगन्नाथकोी मद्रायान पौद्धमावमें पूजते 


| 
| 


हैं। खिचिड्में जो प्रकाएड बुद्धपूत्ति निकलो है छोटी 


खिचिड श्वरोको सूत्ति वौद्ध तान्लिक समाजमें सिता 
राची नामक शक्तिमूत्ति कहछातो थो । इस मूत्तिके 
गालमें अमो भी "ये धर्म हेतु प्रभवा' इत्यांद बौद्धसूत | 
उत्कोणे हैं। बाथुरीगण “धर्म मा”? नामक और एक 


देवीकी पूजा करते हैं। य. द्विधुज़ रमणीमूत्ति खिचिड़ 


अधिकारमें वास ओर अतस्था-वैगुण्पके कारण बहुतोंके 


4 
॥ 
॥ 
। 
। 


| 
। 


। 
) 
। 


में अधिष्टित है, अवस्थानसार बाथुरीमहिलाए' हीनश्रेणी- 
न्तु श्र | 


की रमणियोंकी तग्ह समूचे हाथमें कांसे या पीतलछका 


अलझुगर पहनती हैं । उक्त देवो भी उसी,तरह हीनज'ति | 
वेशभूषास भूषित होने पर भी लिरत्न अन्यतम धम- | 


मूलिसो प्रतोत होती है। कहीं कहों पर वाथुरीगण “ग्रान्य 
बरक्ष'को भो पूजा करते हैं। सिद्धांत-उड़्‌ ग्वरसे 'ओं शून्य- 
बरक्षये नमः' ऐसा बीज मन्त्र पहले ही उद्घुत किया गया 
है। अशिक्षित हीनावस्थापन्न कोई कोई वाथुरी इस ब्रह्म- 
को 'बदम! या 'बरमे' वतलाते हैं। कोल सन्थालेंके मध्य 


एक वड़ामकी उपासना प्रचलित है। फ्यां ही आशएचयकी ' 


वात है, कि बड़म और बड़ामका नामसादृक्‍श्य देख कर 
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बहुतेरे बाधुरीजातिकी हीन अनायय॑जातिमें. गिनती 
करते हैं। सिद्धान्त-उड़्‌ म्वरमें लिखा है, कि “वावरी 
दिअई अन्नपिरड” अथांत्‌ ब्राह्मणकी तरह बावरो भो 
अम्नपिण्ड देते हैं वत्तेमान बाथुरीआतिमें भो महापात् 
प्रभृति प्रधानोंके भ्राद्यमें अश्नपिण्ड वेनेको ध्यवस्था है। 
इससे भी यह जाति जो एक समय बौद्धप्रभावकालमें 
ब्राह्मणोंके ऊपर प्रभुत्व जमानेको अप्रसर हुई थो, उसका 
कुछ आमास भलकता है । जो कुछ हो, महाराज प्रताप- 
रुद्रके समयसे राजनिप्रहसे यह ज्ञाति ज्ञो पार्वत्य-प्रदेशमें 
आध्रय लेनेकी वाध्य हुई थो ओर बोद्धप्रभाषके विलोप- 
के साथ साथ वड़भ्रदेशम डोम्पाएडतकों तरह अति होन 
तथा अस्पृश्य हो गई है, इसमें सनन्‍्द्‌ ह नहीं । मयूरभश्ज 
और निकटवत्ती पावेत्थ गहदनकाननमवासी अपरिचित 
जा।तका हो प्रच्छन्‍न बौद्ध कहते हैं। इस जातिके दो 
एकके मुखसे गारखनाथ, मणिकानाथ और मार्कण्ड यका 
नाप्त सुना जाता है। बड़साईप्रामले आविष्कृत अमर- 
पुटलमे मीननाथका हो नाम मणिकानाथ है। पूल्य- 
पुराण तथा नाना धममड़ुलमे दूसरे किसो ऋषिका बिशेष 
परिचय नहीं रहने पर भी माकंएड य, गोरक्ष, मीननाथ 
आदिका नाम मिलता है। यहांकी अनाकार-संहितामें 
मॉर्कण्डेयको तपस्या ओर अमरपटलमे मीनगोरक्ष संवाद 
वर्णित है। बौद्धसमाजमें गोरक्षनाथ एफ प्रधान बौद्धा- 
चायके जैसे सम्मानित थे # मीननाथका तो बड़ा हो 
सम्मान होता था। वे अब भी नेपालके अधिष्ठातृदेवता 
मच्छेन्द्रनाथ नामसे बीद्धसमाजमें विशेष पूजित हैं तथा 
नेपालो-बौद्धगण इस मच्छेन्द्रनाथकों ही 'पद्मपाणि' बोधि 
ससस्‍्वका अचतार मानते हैं। । 

जो कुछ हो, उक्त प्रमाण और अनेक कारणोंसे 
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भ६प्र बीौध--व्यवहारो 


बाथु रयोंको प्रच्छन्‍न तथा जीवन्त बोद्ध माननेमें कोई . किसोके भी साथ विवाद दहोनेकी सम्भावना नहीं, वहो 


आपत्ति न रहो । .._ बोध्यके उपदेशका ख्तूल- तात्पय है । 
बौध ( सं० पु० ) बरुधरुयापत्यं पुमान बुध-अण | बुधके ( भारत-शान्तिप० १७८ भर« ) 
पुत्र, पुरूरवस । ... बोधो देशभेदो5मिजनो5रय शाम्तिकादित्वात्‌ भय । , 


(लि०) २ पितादिक्रमस उस देशक अधिवासो | 


बीना ( हिं० पु०) बहुत छांटे डोलका मनुष्य, अत्यंत 


धायन ( सं० पु०) १ आई न्न्वो 
4॥ ० पु०) १ आड्रिरस भिन्न बोधऋषिको , ठिगना या नाटा मनुष्य । 


सनन्‍्तति। २०क ऋषि। इन्होंने भरौतसूब, गृद्यमत् और ज्षनुन्न ( स'० ति० ) १ ब्रिद्र । 
धर्मसूत्की रचना की । 


बीधभारती -- संख्यवाचस्पति व्याख्याके प्रणेता । 


२ अनाहाराबसरभ- 
. दुर्शनव्यक्ति। ३छकृुश। ४ क्ष्‌धित। 
बोधि ( सं० पु० ) बोध-घत्र । आइ्रिस्स भिन्‍त वोधका बोर हि० पु० ) आमको मंज़री, मौर । 
गोल्ापत्य । | बौरई ( हि? ख्रो०) पागलपन, समक | 
बौध्य ( सं० पु०) बोध धर्म । आड्रिरस गोल्रापत्य। पोरेना ( हिं० कि०) आमके पेड़में मंजरो निकशना, 
महाभारत-शान्तिपध में वौध्यगीता अर्थात्‌ वौध्यका जो . “का फूलना। 
उपदेश है, उसका स्थल तात्पय इस प्रकार है; वोरदा ( हि बि० ) विक्षिप्त, पागल । 
दिन ययातिने बाध्यसे पूछा था, 'आपने किसके उपदेशसे बोरा ( हि. वि०)१ बविज्षिप्त, पागल | श2गूगा। 
शास्तिलाभ किया है” वौधने उत्तर दिया, 'मैंने पिंगठा .. शान, भोला । 
वेश्या, कौश्, सर्प, प्रमर, शरनिर्माता और कुमारों इन "रोना ( हिं० क्रि० ) १ विक्षिप्त हो जाना, समक जाना | 
छः अमॉके उपदेशसे शान्ति पाई है। आशा सबसे ४ उन्मत्त हो जाना, विवेक या बुद्धिसे रहित हो जाना। 
बलवती है। आशाका विनाश कर सकनेसे ही परम | परी ( हि ० स््रो० ) बावली रह्री । बोरा देखो । 
खुख प्राप्त होता है । पिंगलो आशाका परित्याग कर बोलड़ा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका गहना जो सिर परे 
सुखसे सोई थी। निरामिष व्यक्तियोंने क्रौश्को आमिष . पहना जाता है। इसका आकार सिकड़ी-सा होता है। 
ग्रहण करते देख उसे मार डाला था, यह देख कर किसो ' “यंग ( हिं० पु० ) अन्तस्थ “व! में देखो। 
एक क्रौक्षने आमिषका परित्याग कर परमसखुख प्राप्त ; वजन ( हि ० पु० ) व्यक्षन देखा । 
"किया था| खय॑ घर पता कर रहना सुखका हेतु नहीं है । ब्यक्ति ( सं० पु० ) व्यक्ति देखा । 
सांप दूसरेके बनाये हुए घरमें सुखसे सोता है। तपस्बि- , ब्येजन ( खं० पु० ) व्यजन देखो | 
गण भिक्षाचुत्तिका अवलम्बन कर भड़की तरह पयटन | ब्यथा ( सं० स््रो० ) व्यथा देखा । 
करते हुए आनन्द्पूधंक जीविका-निर्वाह करते हैं । एक | ब्यथित ( हि ० वि० ) व्यथित देखा । 
“'शर बनानेबाला शर बनानेमें ऐसा मशगूल था, कि उस | ब्यल्रीक ( सं० वि० ) व्यकीक देखा। 
के सामने राजाके खइई होने पर भी वह बिलकुल अन- | व्यवसाय ( स० पु० ) व्यवसाय देखो। 
: ज्ञान रहा, किसी प्रकार उनका स्वागत न कर सका। | ध्यवस्था ( सं० ख्रो० ) व्यवस्था देखो । 
एक दिन एक प्रमारों प्रच्छन्‍्नभावले कुछ अतिथियोंकों | व्यवहरिया (हिं० पु० ) व्यवहार या लेनदेन करनेकेल्तिं। 
भोजन करानेकी कामनासे ऊखलमें धान कूट रही थी। | महाजन | हा 
' चोट देनेसे डसके हाथमेंको चूड़ियां फन भन शब्द करने | व्यवहार ( हि ० पु० ) १ रुपयेका लेन देन। २ बंप पे 
, छगीं। उसने समरका, कि बहुतोंके एक जगह रहनेसे ही , लेन देनका संबध। ३ इशमित्रका सम्बन्ध | ४ क मदर हे ' 
कलह पैदा होता है सो उसने सब चूड़ियाँ फोड़ डाली' .. देखो । हर 
केवल पक रहने दी। अतपव अकेला पिचरण फरनेसे ब्यवहारों ( हि'० पु० ) १ कार्यकर्ता, मामला करनेवालों | 
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ब्यसन--ब्रध्न 


२ लेन देन करनेवाला। ' ३ जिसके साथ लेन देन हो। 
४ जिसके साथ प्रे मका ध्यवहार हो । 

ब्यसन ( सं० पु० ) व्यसन देखो। 

अयसनी 4 सं० लि० ) व्यसनी देखो। 

व्याज़ ( हि ० पु० ) १ बुद्धि, सूद । २व्याज देखो। 

व्याध ( हिं० पु० ) व्याध देखो । 

ब्याधा ( सं० खो० ) व्याधि देखा । 

ब्याधि ( सं० सत्री० ) ब्याधि देखा । 

ब्याना ( हिं० क्रि० ) उत्पन्न करना, पैदा करना । 

ब्यापार ( सं० घु० ) ब्यापार देखो । 

ध्यारों (हि ० ख्री० ) १ रातका भोजन, ब्याटू । २ वह भोजन 
भो रातके लिये हो । 

ब्याल ( सं० पु० ) व्याज्ल देखो | 

ध्याली ( हिं० खत्री० ) १ सर्पिणी, नागिन ।२ सर्पोंको 
भआारण करने वबाला। 

ग्यात्यू ( हिं० पु० ) ब्यारो, रातका भोजन । 

ब्याह ( हिं० पु० ) विवाह । विवाह देखा। 

ध्याहता ( दि? बि० ) १ जिसके साथ विवाह हुआ हो । 
( पु० ) २ पति। 

बव्याहना ( हिँ० क्रि० ) किसीका फिसीके साथ विवाह- 
संबंध कर देना । 

ब्यूगा ( हिं० पु०) चमारका एक यनन्‍ल ज्ञो लकड़ोका : 
बना होता है | इससे वे चमड़े को रगड़ा दे कर खुलभाते 
हैं। इसका आकार राँपीके आकार सा डोता है, पर 
अगला भाग अधिक चोड़ा होता है । 

ब्योचना ( हि० क्रि० ) १ किसो अगका पएक्वरागी इधर 
उधर मुड़ जाना जिससे पीड़ा हो। २ हाथ, पैर उगलो . 
गरदन आदि धड़से अतिरिक्त किसो अगके एकबारगी 
कॉकेके साथ मुड़ जानेसे नसोंका रुथानसे हट जाना। . 

ब्योंत ( हिं० पु० ) १ विवरण, माजरा। २ युक्ति, उपाय | | 
३ उपक्म, आयोजन | ४ साधारण-प्रणाली, तरीका | . 
७ प्रयंध, इ'तज्ञाम। ६ संयोग, अवसर | ७ पहनावा | 
बनानेके लिये कपड़ की काट छांट, तराश । “प्राप्त 
सामप्रीसे कार्यके साधनको व्यचस्था, काम पूरा उतारने- : 


का दिसाव किताब | £ साधन या सामप्री भादिकी 
सीमा । | 
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श्द्द 


ब्योतना (हि० क्ि०) १ मारना, काटना | २ कोई पहनावा- 
बनानके लिये कपड़े को माप कर काटना छांटना, नापसे 
करना | 

ब्योताना ( हिं० क्रि० ) दरजोसे नापके धन्तुसार कपड़ा 
कराना । 

ध्योपार ( हिं० पु० ) व्यापार देखा। 

ब्योपारी ( हि पु० ) व्यापारी देखो । 


 ब्योरना ( हिं० क्रि० ) १ सूत या तागेके रुपकी उलभी 


हुई वस्तुओंके तार तार अछग करना । २ गुथे था उलफे 
हुए बालोंकी अलग अलग करना | 
ध्योरा ( हिं> पु०) १ विवरण, तफसील । २ किसी विषय- 


का अग प्रत्यंग, किसी एक विषयके भीतरकी सारो 
बात। ४ वत्तान्त, समाचार | 


_ ब्योसाय  हिं० पु० ) व्यवसाय देखो । 


ध्योहर ( हि० पु०) रुपया ऋण देना, लेन देनका ध्यापार। 


घ्योहरा ( हि० पु० ) सूद पर रुपया देनेवाला, हु डी 
चलानेवाला। 


 ध्योहरिया ( हिं० पु० ) महाजनी करनेबाला । 


ध्योहार (हिं० पु० ) व्यवहार देखो | 
ध्योहर ( हि० पु०! ब्योह्टर देखो | 
ध्योहरिया (हिं० पु० ) व्योहरिया देग्वो | 
ध्यौहार ( हिं० पु० , ब्याह्र देखा 

ब्रज्ञ ( सं० पु० ) श्रज देग्वो । 


' ब्रजवादनी ( हि० पु० ) एक प्रकारका आम | इसका पेड़ 


लताके रूपका होता है। इसका दूसरा नाम राजवल्ली 
भी है। 
प्रधन ( स्ते० पु० ) बन्ध-बन्धने ( बन्ध अधिबु॒धीच उणू। 

३५ ) इति न क्‌ वधादेशश्व। १ सूयथ। २ वृक्षघ्रूल । 
३ अर्क, आकका पौधा । ४ शिव । ५ दिन। ६ अश्य, 
घोड़ा। ७ सौदहवे' मनु चेत्यके पुलका नाम। ८ रोग 
विशेष । इसका लक्षण -- 

“यस्य वायु! प्रकुपितः शोकशूल्नकरम्चरम्‌ ।, 

बडकाणात्‌ इषणो याति बध्नस्तयोपज्ञायते ॥” 

( चरक श्ण अ७ ) 
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ब्रह्म ( स' ० क्ली० ) वहति बद्ध ते निरतिशयमहस्थछक्षण- 
वृद्धिमान भवतीति वृहि बद्धी ( बहेनोचच | उण्‌ ४१४५ ) 
मनिन्‌ नकारख्याकारः रस्वश्ञ । १ वेद । ''तस्मादेतद्‌ ब्रह्म- 
नामरूपमन्नज्ञ जायते |” ( भुुति ) २ सपरुया, तप । ३ सत्य । 
४ तर्थ, यथार्थ । ( अमर ) ५ सर्वशुणातीत विशुद्ध तुरोय 
खित्रुथरूप, जैतम्यस्थवरुप अ्रह्म, शानमय परमात्मा । 
येदास्तमें लिखा है-- ' 


“अज्ञानाविसकलज डुसमूहो ५यस्तु, ब्रह्मथ नित्य 
बरतु, तद्न्‍्यद्खिलमनित्य॑” अथांत्‌ ब्रह्म ही एकमात्र नित्य | 


बस्तु है। ब्रह्यफके अतिरिक्त अज्ञानादि समख्त जड़ 


ब्रह्म 


। 
7 
॥| 


+ 
!। 
। 


। 


समूह अवख्तु और अनित्य हैं। श्र्‌तिमें पाया जाता 


है, कि “यतों था इमानि भूतानि जातानि थेन 


ज्ञातानि जोवन्ति यत्‌ प्रपन्ति अभिसम्बिशन्ति | ( श्रुति ) : 


जिससे इस भूत समूहकी उत्पसि हो कर स्थिति 


अवयधोका भेद स्वगतभ द है, अर्थात्‌ पत्र, पुष्ष और 
फलादिके साथ वृक्षका जो भद है, उसे रुघगत भेव 
कहते हैं। एक पृक्षसे दूसरे वृक्षमेँ भेद अवश्य ही है, 
इसी भेदका नाम सजञ्ञातीयभेद है। कारण, इस भेदके 
प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों ही वृक्षजातोय हैं। शिला 
भादिको अपैक्षा वृक्षमं जो भेद है, बद विज्ञातीय भेद है | 
अनात्मबख्तुकी तरह आत्मबस्तुर्में अर्थात्‌ श्रह्ममें भेद- 
लय॒कोी आशड्डग हो सकती है। इस आशड्भांको निगशिके 
लिए 'पक मेषाद्धितीयम' यह रूप निरूणित हुआ है। 
'एक' पदके द्वारा खगत भेद, एवं' से सजातोय भेद और 
अद्वितीय” पद द्वारा विज्ञातीय भेद निषारित होता है। 
जो एक अर्थात्‌ निरंश वा निरचयव है, उसमें सवगत भेद 
हो नहीं सकता। क्योंकि, अंश वा अवयव द्वारा ही 
रूवगतभेद हुआ करता है। सदस्तुके अवयव नहीं हैं। 


हुई है और जिसमें यद्‌ लीन होता है, वही श्रह्म है | वेदान्त 
द्शनमें प्रह्मूजिशासाके स्थलमें 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
इस सूलके बाद 'जन्मायर्य यतः इस सूलमें ब्रह्मका 
लक्षण बर्णि त हुआ है। यहां अति संक्षेपसे बेदान्त- 
प्रतिपादित प्रह्मयका विषय लिखा ज्ञाता है। 
“सदेव सोम्पेद्मप्र आसीदेकमेवद्धितोयम्‌ ।'' (श्र्‌ ति) 
इस अगत्‌ सश्कि पहले केवल 'सन' मात्र था, नाप और 
रूप कुछ भी न था। समस्त एकमाल और अद्वितीय : 
कक 
“बतदात्म्यमिदं सघ' तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि क्‍ 
श्वेतकेतो ।* ( भ्रूति ) यह समरुत जगत्‌ एतरात्मक ' 
अर्थात्‌ सद॒स्तु हो इन सबको आत्मा है; वह सद्ृस्तु 
पकमातल सत्य है और वही आत्मा वा ब्रह्म है | है एवेत- 
केतो ! तुम्हों वह प्रह्म हो । घह सह्वस्तु ही सत्य है। | 
इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अर्थात्‌ जगत्‌ सत्य 
नहीं है, असत्य अर्थात्‌ मिथ्या है। तुम वही हो, ऐसा 
कहनेसे, जीवात्मा भौर परमात्मा एक , भिन्‍न नहीं। | 
यही पक ब्रह्म है। 'एकमेबाद्वितीयम'- एक! एव' 
अद्वितोयं' इन तीन पदोंके द्वारा सहस्तुमें अथांत्‌ ब्रह्ममें 
मेदृजय नियारित हुए हैं। अनात्मा अर्थात्‌ जगतूमें तोन 
तीन प्रकारका भेद देखा जाता है। जैसे--स्वगतभेद, 
सजातीयमेद, भौर विज्ञातीयमेद । अवयबके साथ 


कारण, जो सावयव है, अवश्य उसकी उतपक्ति होगो। 
अवयवोंके पररुपर स'योग वा सक्षिवेशके पूर्वमें साव- 
यव वर्तुका अस्तित्व नदहो' रह सकता | अवयव संयोग- 
के वाद सावयव वरुतुको उत्पक्ति होतो' है, यह कहना 
ही पढंगा। खुतरां सावयव वस्तुकी उत्पत्ति है। 
जिसकी उर्त्पक्ति है, वह अग॒त॒का आदि कारण नहीं हो 
सकता। क्योंकि उसकी उत्पक्ति भां फारणान्तरकी 
अपेक्षा रखती है। इस अवस्थामें सिद्ध होता है, कि 
आदि फारण वा सहृस्तुके अवयव नहीं हैं। जिसके 
अवयव नहों' हैं, उसके रुवगतभिद नहो' हो सकते | नाप 
और रूप सद्ृख्तुके अवयव-रूपमें कल्पित नहीं हो. 
सकते हैं। नामके अथमं घटादिका संशा और दरुपके 
अथ में उनका आकार समका जा सकता है। नाम ओर 
रुपके उज्भवका नाम सुष्टि है सष्टिके पूर्ध नाम और रूपका 
उद्धव नही होता | अतएव ना। ओर रूपकी अ'श रूपमें 
कट्पना कर उनके द्वारा भो सदस्तुके रवगत भेदका सम 
थेन किया जा सकता है। अब सिद्धान्त हुआ, कि श्रहमें 
रुवगत भेद नहीं हैं. और न रह सकता है। सहस्तु 
अर्थात्‌ ब्रह्मका रुवजातोय भेद भो असम्भव है। क्योंकि 
सदस्तुकी सजातीय वस्तु सत्‌ स्थरूप होगी; और 'सत्‌ 
पदार्थ एक्माल है। कारण 'सत्‌' सत्‌' इस प्रकारकोी 
एफ आकारसे प्रतीयमान वस्तु एक ही होगो, नाना नहीं हो 


। 


सकतो | 


अन्य पदार्थ न होनेसे, सत्‌ पदार्थमें सज्ञातीय भेदका 
होना मितान्त असम्भव है । घट-सत्ता, पट सत्ता इत्यादि 
रूपसे सदस्तुमें सञ्जातीय भेदकोी प्रतोति होती है सही, 
किन्तु घराकाश, मठाकाश दृत्यादिफी तरह वह भेद भी 
ओपाधिक है, स्वाभाविक नही'। नाम और रूप स्वरूप 


उपाधिभेद्से सत्‌ पदाथंके भेद भो खष्टके उत्तरकालमें | 


हो सकते हैं पूथेकालमें नही'। क्योंकि सृश्िि पूर् 


कालमें नाम ओर रूपका उद्धव हो नहीं हुआ। अत- 


पब श्रह्ममें सआतोयभेद्‌ नहीं है। रूुषगत भेद और स- 
जांतीय भेव॒की तरह सतपदाथमें विज्ञातीय भेद भी नहीं 
बतलाया जा सकता। कारण, ज्ञो सतका विज्ञातोय 
हे वह सत्‌ नहों' है, असत्‌ है। जो असन्‌ है 


उसका अस्तित्व नहीं है और जिसका अस्तित्व | 


ही नहीं है, वह भेदका प्रतियोगी नहीं हो सकता। 


जो विद्यमान है, वह अपर वस्तुसे भिरन है; और अपर | 


यरुतु भो उससे भिन्‍न हो सकती है। जिसका अख्तित्व 
नही है, वह कुछ भी नहीं हो सकता। अतएवं सत्‌- 
पदाथमें विजञातीय भेद भी अजञातपुलके नामकरणके समान 


अलीक है। एक, एव, अद्वितीय, इन तीन पदोंके ब्रह्ममें | 


स्वगंतभेद, सजातीय भेद ओर विज्ञातीय भेद्‌ नहों है 
यही कहा गया है । 
सश्कि पहले अह तत्व अथांत्‌ एक ब्रह्म' इसे काई भी 


अस्योकार नहीं कर सकता। ज्ञो वस्तुतः भरद्व त 
बसुतुका 
अन्यथाभाव असम्भव है | आलोक कभी अस्थकार नहीं ' 
हो सकता और न अन्यकार ही कभी भालोक होता है । 
धास्सयमें भेद और अभेद्‌ दोनों परस्पर विरोधी 
हो सकते । सूच्म 


है, घंह कभी भी ह्ौत नहीं' हो सकता । 


होमीसिे दोमों सत्य नहीं 
इृष्टिसे थिचार करनेसे मालूम होता है, कि अभेद सत्य हे 
भेद मिथ्या है। अभेद शबदका अथ एकट्व है और भेद 
का अथ नामात्य | 


पकत्यवभ्यवहार निरपेक्ष है, भोर नानात्य व्यवहार ' 


हर 


दो सत्पदार्था मानने पर उनमें पररूपर बेल- | दूसरेकी अपेक्षा रखता है। पूथ-सिद्ध एकरव उशरकाल- 
क्षण्य भी मानना पड़ेगा । सत्‌ पदार्थमें खाभाविक 
वैलक्षण्य रहना असम्भव है। अतएव अन्य सत्‌ कठ्पनाका 
कोई प्रमाण नही । सत्‌ पदार्थ एकमात्र होनेले, खुतरां 


में व्यवहियमान नानात्व द्वारा वाधित नही हो सकता । 
बरन्‌ पूर्व सिद्ध एकत्व द्वारा पर-भावी नानात्य ही बाधित 
हो सकता हैं। निरपेक्ष होनेसे एकत्य प्रबल है, और 
सापेक्ष होनेसे नानात्व दुबल है। विरोधके रुथल पर 
प्रबल दुबेछको बाधित करता है, एकत्व प्रभेद नागात्व 
अथांत भेदका उपजीय्य है। प्रतियोगिशानके बिना 
भेदका शान नही हो सकता। आश्रयके बिना कोई ठहर 
नहीं सकता | इसलिए भी भेद अभेदकी अपेक्षा दु्बल है | 
अतपय अभेद सत्य है ओर भेद्‌ मिथ्या | ब्रह्म एक और 
अद्वितीय है। उपनिषद्र्मे यह विषय विख्तृतरूुपसे उप- 
विष हुआ है। द्वौत उपदिष्ठ न होने पर भी उपनिषदमें 
किसो किसी जगह ह्ोतका आभास पाया जाता है | द्वोत 
और अद्वत, इन दोनोंमें एक ही सत्य है, हूसरा काल्प- 
निक हैं, यह अवश्य ही रुवीकार करना पड़े गा। क्योंकि 
वस्तु एकरूप होगी, दो रूप नहीं हो सकती। देत- 
को पारमामिक और अद्दोतको काव्पनिक कहनेसे एक 
विशानसे सथंविज्ञान-प्रतिशा भड्ढः दोतो है। उपादान 
मात्रके लिए ही सत्यताका अवधारेण असज्भत होता है, 
और ब्रह्मात्मका सिद्धिवत्‌ निर्देश अनुपपस्न होता है। 
खुतरां अद्वौत वा अभेद्‌ काल्पनिक है, पारमाथि क, है त 
वा भेद मिथ्या वा व्यवहारिक है, यही सिद्धास्त भ्रुति- 
सड़त है । 
“यत्र हि हं तमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति” 
( श्रुति ) जिस समय द्वत सद्वश होता है, उस समय 
एक दूमरेकों देख सकते हैं। श्रुतिमें हें तमिव' है ईस 
“जूब” शब्दके प्रयोगसे होल्यका मिथ्यात्य प्रशापित 
होता है । 
'मन्दान्थकारे रज्जुः सर्प इव भवति |” ( श्र्‌ति ) 

मन्‍्द्‌ अन्धकारमें रज्जु सर्पकी भांति दीखतों है। ऐसे 
स्थलमें 'सप-इय' कहनेसे सर्पका मिथ्याश्य जैसे बतलाया 
गया है, उसी तरह समभना चाहिये । 

“मृत्यो; स मृत्युमारप्नाति य इंड नाने पश्यति ।” (श्र्‌ति ) 
ज्ञों इस ब्रहकों नाना रुपमें दर्शन करता हें, 
बही सृत्यु ढारा बिनाशको प्राप्त होता है। इस नगद 


शैजर 


भी 'नानेव' इई शब्दके प्रयोग द्वारा नानात्य वास्तविक 


त्रझं 


| 


नहीं हैं, नानात्व मिथ्या है, यहो कहा गया है। “पक' 
सत्य बहुधा कल्पयन्ति ।” (श्रुति ) पक ब्रह्मकी अनेक 


रुपमें कटपना होती है। लेख बढ़ जानेके भयसे प्रमाण 


नहीं दिये गये । छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


तथा घेदास्तदशन देखनेसे इसके बहुत प्रमाण मिल 
सकते हैं । 


«९ रा । 
अद्ठ तमतानुसार सृर्टि वस्तुतः सत्य नही' है, कालप: , 
निक मात्र है। कठ्पना द्वारा पारमार्धिक अद्वेतकी कोई 


भी क्षति नही' हो सकती । 


जिसकी आंखें तिलमिला . 


गई हैं था रोगयुक्त हैं, वह यदि एक चन्द्रमाकों कई 
चन्द्रमाफी भांति देखे, तो उसके देखनेसे चन्द्रमा अनेक 


मही हो सकते। कारण, चन्द्रका अनेकत्य वाख्तविक 


नही हैं, वह उसको आंखोंमें विकार होनेसे, निज्ञी . 
कटपना है। कल्पित रूप बसख्तुका स्पश नहीं करता, 
बख्तुके साथ कल्पित रूपका कोई सम्बन्ध नही'। इसी : 


तरह अविद्याके दोषसे हमारे विचित्र वरुतुओंका दशन 


करने पर भी उसके द्वारा प्रकृत रूपमें ब्रह्म जगदाकार ; 


नहीं हो सकते । 

किसी किसी श्र तिमें ब्रह्मके परिणामवादका आभास 
देखनेमें आता है। परन्तु अविद्या-कशिपत नाम-रूपा- 
त्मक रूपभेदसे ब्रह्म परिणाम व्यवह्ारफे गोचर होने पर 


भी, है त मिथ्यात्व और अत सत्यत्व बोधक भ्रतियोंके | 


मतानुसार विवत्तवादकी पारमाथिक्रता सिद्ध होतो है। 
किन्तु परिणाम प्रतिपादनके विषयमें श्रुतिका तात्पये ' 


नहीं है। कारण, उस प्रकांरका ब्रह्मात्मभाव ज्ञानमोक्ष- 
का साधन है। सहजवोध्य परिणाम प्रक्रियाके अनुसार 
सृष्टि है इसलिए श्रुतिमें 'नेति' 'नेति' अर्थात्‌ यह ब्रह्म 


नही' है, यह ब्रहम नहों है, इस प्रकारसे प्रपश्चका निषेध- ' 


का निष्प्रपश्च ब्रह्मात्म भावकां ही उपदेश दिया गया हे । 


पक ब्रह्म बहुरूपमें कल्पित होते हैं। यह पहले ही 
कहा जा चुका है, 'जन्मायल्य' यतो वा इमानि भूतानि 


जातानि' कि ब्रह्मसे ही इस जगत्‌की रष्टि हुई है। 
“आत्मा वा इृदमग्र इमतू स ऐज्षत प्रजा इति। 
सड्डुल्पेनासुजलेकान स एवानिति बहुदचा। ॥| 
खबाय्बग्निजलोश्योंषध्यन्नदेहा! क्रमादमी | 
सम्भूता वरद्मजस्तस्मादेतस्मादात्मनाइखिल्षा; ॥| 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


। 
| 
| 
' 
] 
| 
के 


बहुस्यामहमेयातः प्रजायेयतिं कामत॑: । 
तपस्तप्त्नाइउसजत्‌ सर्व जगदित्याइ तैत्तिरिः ॥ 
इदमग्र॑ सदेवासीत्‌ बहुत्वाय तदेक्षत | 
तजोउबन्नायडजादीनि ससजति च सामगा; ॥” * 
( पंचदशी दंत वि० ३ है ) 
इस अनन्त ब्रह्माए्डकी सृष्टिके पहले केवल एकमात्र 
ब्रह्मा ही विधमान थे, उस सम्रथ और कुछ भी विद्यमान 
नथा। उस अद्वितीय ब्रह्मके मनमें सड्डु्प हुआ, कि 
"में ज़गतकी सृष्टि करू गा” | उनके इस सदुल्प मालसे 
ही चराचर जगतकी सृष्टि हो गई। तेत्तिरीय श्रुतिके 
देखनेसे मालूम होता है कि, ब्रह्मके सहुरुप मालसे ही 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिबी और ओषधि आदि 
सभी वस्तु यथाक्रम उत्पन्न हुई'। उसी ब्रह्मने--“में बहु 
हो कर अगतूमें परिष्याप्त होऊ गा” ऐसा सब्भुल्प किया, 
ओर इसी सद्भुल्परूप तपोबलसे उन्होंने अनन्त ब्रह्माकी 
सृष्टि की है । 
छान्दोग्य उपनिषद्में भो कंहा गया है कि, इस अपरि- 
सोप्र ब्रह्माण्ड सष्टिके पहले ओर कुछ भी नहीं था । 
केवल एकमात्र सतख्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान था । उन्होंने 
सदड्ुुल्प किया कि, नानाकारसे जगत्‌ उत्पन्म होथे',, उसी 
समय ब्रह्मके उस सद्डुल्पके बलसे यह जगत उत्पन्न हो 
गया | 
इन श्रृति प्रभाणोंके द्वारा सिद्ध होता है कि, ध्रह्म हो 
एकमाज जगत्कारण हैं। उन्होंसे सृष्टि स्थिति और 
लय होता हे। अखण्डलेतन, अरूप, अरुपर्श, अशब्द 
और अद्गय ब्रह्मकी पाश्व घर शक्ति अज्ञान है। अशान- 
के प्रादु्मांचस अस्तःकरणादिफो उत्पत्ति होती है, अनन्तर 
ये परिच्छिन्न जीव हैं, फिर उसीके तिरोभावमें अपरि.- 
स्छिन्न और निरजन हैं। यह अशान ऐशीशक्ति, अगद्‌- 
योनि, अज्ञानशक्ति, माया, सश्शिक्ति, मूलप्रकृति आदि- 
के मामसे परिभासित हुआ हैं. । कया अस्तः प्रप्ञ ओर 
क्या वाहाप्रपश्च, सभी अक्ानका बिलास हैं; इसीलिप 
बह भ्रान्तिका विजुम्सण कहलाता है। 
'. “अस्ति भाति प्रिय रूप॑ नाम चेत्यर्थपश्चकम्‌ । 
आद्यत्रयं बह्रूपं जगद्गर प॑ ततो दृयम्‌ ॥” (वेदान्तद ० शाह्वर) 
शक्तिकपी ग्रह्माश्रित अज्ञानने ब्रह्ममें या वह्लाको 


त्रह्म 


अगंत्‌ दिखाया है। इसलिप जअगत्‌ और बहा अब विप्रि- : 


जित वा एकाबभासमें भासित है। यही कारण है कि ' 


अब प्रत्येक द्वश्य ही पश्चरूपी हो रहा है। (१) 
'अख्ति' है, ( _) 'माति' भासता है, (३) 'प्रिय' 


प्यारा लगता है, (७) 'रूप यह एक प्रकारका है, (५) 


माम! यहं अमुक व्तु है। इन पंचरूवोंमें प्रथमोक्त भिन्‍न 
रूप तीन व हा है, अवशिष्ट दो रूप जगत अथांत्‌ अज्ञान 
बिकार हैं। अज्ञान विकार वा जगत्‌ परतार्थत: सत्य 
नही है, इसीलिए कहा राया है कि, जगत्‌ मिथ्या है, 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनादि द्वारा अज्लान तिरोहित होता है । 

स्वरूप और तटरूथ, इन दो लक्षणों द्वारा श्रुतिने 
ब्रद्म-निरूपण किया है। ब्रह्म जगत॒कारण है, यह तटरूथ ' 
लक्षण है, त्रह्म सखझिदानन्द, अखगड, एकरस ओर 
अद्दय है, स्वरूप ही इसका लक्षण है | ब्रह्म जगत्‌ कारण 


होने पर भी सांख्यकी प्रकृति और वैशेषिकके परमाणुकी 


तरह परिणामी और आरम्भिऋ नहीं हैं | वे खयं ही अपनी 


मायांसे आकाशादिके रूंपमें विवलित हुए हैं। सुतरां 
अभिन्न निमित्तोपादान विवक्तिका कारण है। अभिन्‍न 
निर्मिशोपपदका द्वष्टान्‍्त मकड़ी है। मकड़ी खज्यमान 
सूलके प्रति खजैतन्य प्राधान्यसे निमित्तकारण है, और 


स्वशरोर-प्राधान्यसे उपादान कारण है। मकड़ो जो खत : 


बनांती है उसका उपादान वह कहों अन्यले नहीं छातो, 
वह उसके शरीरमें ही है । 
ज्गत्‌ ब्रह्ममा घिकार नहीं है, विवत्त है। सचमुच 


जब पक 


ही जी वरुतु एक प्रकारस अन्य प्रकारमें रूपान्तरित हो , 


ज्ञातो है वह विकार 
प्रतीत होनैसे उसे विवर्स समभना चाहिए । दुग्ध दध 
हो जाता है, यद विक्रार है। रज्जुमें सपकी प्रतीति होती 
है। वह भी विवत्त है। जगत्‌ ब्रह्मका विकार नहीं है। 
किंतु विवत्त है। सुतर्य यह दृश्य-जगत्‌ इनख्दजाल सद्ृश्य 
तांश्विकसत्ताशन्य है, अर्थात्‌ मिथ्या है। 


और मिथ्या है अन्यथा 


ब्रह्म बिना ध्यापारके स्वेच्छासे ज़गत्‌की सृष्टि करते 


हैं। उनको इस प्रकारकोी इच्छा शक्तिका ही नाम माया 
है। गुणवती माया एक होने पर भी गुणके प्रभेद्से दी 


ज्ञीय और ब्रह्ममें इस प्रकारका विभाग प्रयलित है । 
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उत्हृष्ठ सस्वके प्रावल्यसे माया है और मलिन सच्चके 
प्रावहपसे अविद्या, मायाके उपहित ब्रह्म ओर अधिीधाके 
उपहित ज्ञोव है । जोब केवल उपहित नहों, किन्तु अविद्या- . 
के वश्य भी है| माया ए5 है, इसलिए ब्रह्म भी एक है। 
मालिन्यके अल्याजविवयके अनुसार अबिया क्रहुत है। 
तदनुसार ज्ञीव भी नाना है, जैसे खुर, असुर, पशु, पक्षी 
मनुप्य आदिं। मायाको मायामें ज्ञानशक्तिका चअरमोत्कर्ष 
है, इसलिए उसके उपहित ब्रह्म भो संक्ष हैं म्वतन्त्र और 
सर््च-नियन्ता हैं। जोब शानशक्तिकी अव्पताके कारण 
वैसा नहों हेै। जैसे, पक्क ही आकाश, घरट-रूप उपाधियमें 
घटाकाणश, उसके त्यागने पर महाकाणश है, बेसे हो ब्रह्म 
भो मनुज्ञ आदि उपाधिमें जीव और उसके त्याग करने 
पर ब्रह्म हैं । 

शास्त्र, युक्ति ओर अनुभव, इन तोनों प्रकारके अन्नु- 
सन्धानस माल्म होता है कि, अख्तित्व और प्रकाश 
जिसके अधीन है, वह अपनेमें हो कल्पित है। जैसे, तरडः 
बुद्बुद आदि ज़लके अधीन हानेसे जलमें हो ऋत्पित हैं 
अथांस उनको सत्ता ज़लसत्ताके असिरिक्त नहों है, उसो 
तरह इस द्वश्य ब्रह्माण्डका अख्तित्वय ओर प्रकाश सश्चि- 
दानन्द प्रह्मसत्ताके अधीन है। इससे स्थिर किया जाता 
है, कि सश्िदानन्द ब्रह्म हैं, चेतन्यमें कव्पित जीव इस 
ब्रह्मा क्पित भावका साक्षात्कार करनेमे अस्थ 
है। जैले, दपषण की कालिमा। दर्षणके रूवच्छ 
स्वभावकी प्रच्छकज्ञ कर देंतो है. उसी तरह 
अपने अनिर्वाचनीय अनादि अश्ानने भी म्व-स्वरूपकों 
प्रच्छन्‍न कर दिया है। इसोने जअज्ञ ज्ोव ढ़ ते प्रपक्षके 
मिथ्यात्वसे जशञात नहों है | श्रवणादि द्वारा अज्ञान मालिन्थ 
परिमा्जित होने पर फिर वे सम सक्त हैं, कि में पूर्ण 
हू, अनवच्छिन्न और सत्य हू | अन्य समस्न मेरेमें और 
मेरे कल्पित हैं। में हो ब्रह्म हू । 

सृश्टिके पहले यह समस्त सत्‌ अथांत्‌ ब्रह्म था, और 
कुछ भी न था, यह सब हो ब्रह्म है। अद्बय ब्रह्म ही 
आदितच्य है। इन सब श्रतियोंके द्वारा खुब्यक्तरुपसे 
अद्यय ब्रह्मतस्वका उपदेश किये जामेसे और उनके प्रति- 
पादनार्थ तर्वमस्ि आदि महाधाक्यका उपदेश करनेसे 
स्पष्टतलया समभमें आता है कि 'त्व॑ श्रह्म' तुम ही ब्रह्म हो । 
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वैदान्तिक आचार्योके साधारणतः अद्व तबादी होने 
पर भो, उनमें भो प्रकारान्तरसे ढंतवादका नितान्‍्त 
असद्भधाव नहीं हैं, वेष्णब आचार्यगण प्रायः सभी ' 


विशिष्टाह तवादी हैं। ब्रह्म सब श, सर्वशक्तिमान और | 
निश्चिलक्ष करपागगुणके आश्रय हैं। जीवात्सा सभो | 
बहाके अश हैं, परस्पर भिन्न और बहाके दास हैं। ' 
जगत्‌ ग्रह्षका शक्ति तिकाश और परिणाम है; खुतरां 
सत्य है। सब हत्वादि गुगविशिष्ट ब्र्म हैं, सत्य- 
स्वादि गुणनिशिट जगत्‌ है, और अय्पक्ष एवं घर्माधर्मादि 
गुण-विशिष्ट जीवात्मा अभिन्न है अर्थात्‌ जीवात्मा जगत्‌ | 
बहाले भिसन ही कर भो भिन्‍न नहों है। जीव ओर 

। 


व हाका स्वरूप अभिन्‍न नहों' है, किन्तु आदित्यके प्रभाव 
को भांति सब ब्रहमसे भिसत नहों है, परन्तु ब्रह्म जीवसे 
अधिक है। जैले प्रभासे आदित्य अधिक है, उसो प्रकार 
झीवसे ब्रह्म अधिक है । ब्रह्म सब शक्तिमान्‌ और 
समरूत कल्याणगुगरा आऊर है, घर्माधमरांदिशून्य जीव 


, इससे थविपरोत है । 
ब्रह्ममेदामेद, हे ताठ त और अनेकास्तवाद बविशिष्टा 


) 


ह्रोतबादका नामान्तर मात्र है। ब्रह्म एक भी है, अनेक भी 
हैं। दुक्ष जैसे अनेक शाख युक्त होते हैं ब्रह्म भी वैसे ही 
अभेक शक्तियुक्त नाना हैं। अ्व तवादियोंके मतसे यह मत 
श्रमात्मक है । कारण, दो परुतु पएक्र समयमें परध्पर भिन्न 
और अभिन्‍नत नहीं हो सकतो । क्योंकि भेद और अभेद | 


परव्पर विरोधी हैं। अमेदका अथ दे भेदका अभाव । भेद | 


और भेदका अभावका एक समयमें एक बश्तुम रहना 
असम्मव है। कार्य और कारण यदि अभिन्‍न हो, तो 


| 
जगत अहासे अभिन्‍न हो सकता है । परस्तु कार्य और | 
| 


कारणके अभिन्न होनेसे जैसे सुतिकारुपमें घटशराबादिका 
और सुबर्णरूपमें कुष्डलमुकुटादिका एकट्य कहा जाता 


है, उसो प्रकार घटशरावादि और कुएडलादिका एकस्थ क्‍या 
नहों' होगा ? अर्थात्‌ घटशराबादि और कुएडलमुकुटादि 
डंपमें जैसे नानात्य कद्ा जाता है, उसी प्रकार उसो रुपमें 
हो एकत्थ भी क्यों कहा जाता है! कारण, सुतिका 
भर घंटशराबादि तथा खुबर्ण और कुण्डलमुकुटांदिके 
अभिरन होनेसे सुल्तिका खुवर्णादिका घर्म एकत्थ घट 
शराधादि और कुणडलसुकुंटादिका धर्म नानात्व खुत 


ब्रह्म 


सुबर्णादिमें अवश्य हो है। क्‍योंकि कार्य और कारण अब 
एक वस्तु है तव एकत्व और नानात्व धर्म भो अवश्य हो 
कार्य और कारणगत होंगे । ! 


किसी किसो आखायने इस दोषके परिददारके, 
लिये अन्यान्य सिद्धान्त किया है। उनका कहना है, कि 


भेद और अभेद अवस्थभेदससे होता है. अर्थात्‌ अवरुथा 
भेदस एकत्व और नानात्व दोनों ही सत्य हैं । 
संसारावस्थामें नानात्वः और मोक्षावरथामें पएकत्थ 
है। अर्थात्‌ स'सारावस्थार्में जीव और ब्रह्म भिन्‍न 
हैं, और लोफिक तथा शाख्रोय वध्यवहारमें सत्य है । 
मोक्षावस्थानें जोब और ब्रह्म अभिन्‍न है तथा तभी 
लौकिक और शास्त्रीय समस्त व्यवहार निषृत्त होंते हैं, 
यह सिद्धान्त भो सड्त नहों है। कारण 'तर्वमसि' 
'अहं. ब्रह्मास्मि' इत्यादि भ्रति-बोधित मोवके ब्रह्मभाव 
अवश्थाविशेषमें नियमित नहीं है। फ्योंकि ब्रह्मात्म 
भाव-बोधक श्रुतिमें अवस्थाविशेषका उल्लेख नहीं दै। 
ज्ञोवका असंसा रिश्रह्ञाभेद सनातन अर्थात्‌ सघदा विद्य- 
मान है, यहा श्रुति द्वारा ज्ञाना जाता है। श्रुतिमें कहा 
गया है, कि वह सिद्ध सदृश है। श्रुतिवाक्यकी अवरूथा- 
विशेषमें अभिप्रायक्रो कल्पना निष्प्रमाण हैं। 'तस्वमसि' 
इस श्रुति-बोधित जोवका ब्रह्ममाव क्षिसी प्रकारके प्रयत्न 
वा चेष्टा साध्यरुपमें निर्दिष्ट नही हुआ है। 'असि' 
इस पदसे रूपतःसिद्ध अथेका मात्र प्रज्ञापन किया 
गया है । 

अतपव जो लोग कहते हैं क्रि, जीवका श्रैह्मामाय॑-शान 
और कर्मसमुश्चयसे साध्य है, उनका सिद्धांत सड्डत नहीं 
है और विशेच्य यह है कि एकत्व और नानाटव निवत्तित 
नहीं हो सकता। कारण, यथार्थशान अयधार्थ ज्ञानका 
और उसके कार्यका निवर्सक्र हो सकता है। यथार्थ 
वा सत्य वस्तुका निवर्सक नही हो सकता। रज्युशान 
परिकल्पित सर्पका निवस्तेक होता है, परन्तु खुबर्णशान 
कुरडछादिका निवर्श क नहीं होता। एकरवल्शान द्वारा 
नानात्व निवक्तित नहीं होने पर माक्षावस्थामें भी वर्धना- 
वख्धाफे समान नानात्व रहेगा। खुतरां मुक्ति ही नहों 
हों सकती | 

शैवासार्यगणं विशिष्ट ।शवाह्रैतवादो हैं। उनके मतसे 
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प्रमाण-द्वारा जिन वस्तुओंका बोध होता हे, श्रह्म उन 
सभीसे विज्ञातीय हैं। ब्रे फेघलमात शास्त्रगम्य हैं 


खिंलू और अखित्‌ अथांत जोव और जड़ु-रूप प्रपश्च- , 
। 
विशिष्ट आत्मा शिव अउ्वितीय है, ये हो ब्रह्म है। यह 


शिवरूप ब्रह्म हो कारण और कार्य है। इनका नाम विशिष्ट 


शिवाद त है। चिद्चित सभो प्रपश्च शिव मामक प्रह्म- 
का शरोर है। थे जीवको तरह शरोरी होने पर भी 
उसको तरह दुःखके भोक्ता मही' हैं। अनिष्ट भोगके 
प्रति शरोर-सम्बस्ध कारण नहीं हैं अर्थात्‌ शरोरो होने 
पर भी अपने अज्ञान अनुवत्त ना-जअनित अनिष्ठका भोग 
नहीं' करते। जोच ईश्वर परवश है । ईश्वरको आ्ञा- 
का अनुवतन न करनेसे उन्हे' अनिष्ट भोगना पडता है। 
ई+वर स्थाधोन हैं, इसलिए उनके अनिष्ठ-भोग नहीं' है । 
शरोर और शरोराोकों भांति--गुण ओर गुणोको तरह 
विशिशाह्वे तवाद शेवाचायोका अनुभत है। मसुक्िका 
और घटकी भांति काय-कारणरूपमें तथा गुण ओर 
गुणीको सरह विशेषण-चविशेष्प < पमें बिना भावरहित्य 
ही प्रपश्चय और ब्रह्मके अनन्यत्य है। जैसे उपादान- 
कारणके बिना कमका भाष अर्थात्‌ सशा नहा रहतो, 
सक्तिकाके विना धट नही होता, सुघर्णके बिना क्ुण्डल 
नही' रहता, गुणके बिना गुण नहीं रहता, उसी तरह 
ब्रह्मफे बिना प्रपश्च-शक्ति नहीं रह सकतो । उष्णताके 
बिना जैसे अग्निके जामनेका फोई उपाय नहीं, उसी तरह 
शक्तिके बिना ब्रह्मयकों भी नहीं ज्ञानी ज्ञा सकता। 
भिसके विना जिसका श्वास नहीं होता, यही उसका 
विशि*्ट है । गुणके बिना गुणीकों नही जाना जा सकता 
इसलिए गुणी गुणविशिष्ट है। प्रपश्चशक्तिफे बिना ब्रह्मको 
नही' ज्ञाना जा सकता, इसोलिए ब्रह्म प्रपश्चणक्तिविशिष्ट 
हैं। यही उनका वर्यभाव है। पदेषता भौर योगिगण 
जिस भांति कारणाण्तरकी भ्रपेक्षा न रखते हुए ही 
अखिस्त्यशक्तिके प्रभावसे नानारुप सृष्टि कर डालते हैं, 
ब्रह्म भो उसो तरह अचिध्त्यशक्तिफे प्रभावसे नानारूपमें 





परिणत होते हैं। नामारुपमें परिणत होमे पर भो उनका | 


पएकश्व नए नहीं होता । 
अखिनत्य, अनन्त भौर विचित्र शक्ति प्रह्ममे हो विद्यमान 


हैं| ब्रह्यके असांध्य कुछ भो नहीं हे, ओर सम कुछ असम्भव 


है। अतएव यह सम्भव है, यह असम्भव है, इस प्रकारको 
कह्पना ब्रह्मके लिए हों हो महोीं' सकतो। लौकिक 


शाख्में थे जिस प्रकारसे उपनिष्ठ हुए हैं, ये उसीरूप हैं । 
इस विषयमें सन्देह नहीं हो सकता | लौकिक दुष्टाश्ण 
के अनुसार उनके विषय्त विराध-भाशडु। करना उचित 
नहों' है। कारण, थे लोकातोत वा अलौकिक हैं | 

ब्रह्ममें मायाशक्ति अचिन्त्य, अनन्त और पिचखिल्ल 
शक्ति-युक्त है। ताहृश शक्ति युक्त मायाशक्ति-घिशिष्ट 
परमेश्वर अपनो शक्तिके अंश द्वारां प्रपश्चाकारमें परि 
णत हैं, और स्वतः वा स्वयं प्रपश्चातात हैं । 

ब्रह्म प्रपश्चांकारमें परिणत होते है, इस विषयर्म 
जिज्ञास्य हो सकता है कि कत्ख्न अर्थास्‌ समस्त ब्रह्म 
दो प्रपश्चारुफ्मे परिणत द्वोता है, या बह्मका एक देश या 
एकांश | इसके उत्तरमे यदि कहा ज्ञाय कि, कृत्ख्त बह्म 
जगदाकारमे अथांत्‌ कार्याकारमें परिणत होते हैं, तो 
मृलोच्छेद हुआ जाता है। ब॒ह्मके द्रष्टब्यत्व उपदेश तथा 
उसके उपायरूपमें भ्रवणमननादि बा शमदमादि भी 
अनावश्यक हैं। बूह्ा यदि सुदादिकी भांति साथयथे 
होते, तो उनका पकदेश कार्थाकारमें परिणत वा पकदेश 
यथावत्‌ अवश्थित है, ऐसो कल्पनाकी जा सकतो थी 
भर द्वष्टब्यत्वादिका उपदेश भी साथक होता | क्योंकि 
कार्याकारमें परिणत ब्रह्मांश अयत्नदृष्ट होने पर भी 
अपरिणत ब्रह्मांश अयल्न -टृष्ट नही है । परब्तु बह्मके अब- 
यब नहो' माने जा सकते, कारण ब्रह्म निरबय है यह बात 
श्रतिसिद्ध है। प्रक्षके अथयय स्वाकार करनेसे श्रुतिका 
विरोध होता है। इसके उत्तरमें प्रौदाचायोंका कहना 
कि ब्रह्म शा कसमधिगम्य हे, प्रभाणान्तरगम्य नही । 
शास्त्रमें ब्रह्मका कार्याक्गारा परिणाम, निरबयवत्व और 
काय के बिना ब्रह्मका अवस्थान थे सभी विषय श्रुत 
हुए हैं। सुतरा उक्त आपत्ति की हो नहीं जा सकतो। 

भगवान्‌ शद्भुराचायेने इन सब मतोंमें दोष दिम्ला कर 
कह्दा है, कि ब्रहका परिणामवाद किसो प्रकार भो सक्रुत 
नही हो सकता। कारण कायोकारमें परिणाम भौर 
अपरिणत ब्रह्मका अवस्थान ये दोनों बातें पररुपर 
विरुद्ध हैं। एक समयमें एक बस्तुके परिणाम ऋौर 
अपरिणाम दोतों नहों हो सकते | इसी धरकार सावषबत्य 
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ओर निरवयवस्थँ परस्पर विरुद्ध :ै। पक बस्तु एक 
समयमें सावयथ भौर निरधयय हो यह कभो भी सम्भव 
अभ्रति भो असम्भव ओर बिरुद्ध : 
योग्यता शाब्द- 


नहीं हों सकता । 
अथ प्रतिपाइन करनेमैं असमथ हैं । 
बोधका अन्यतम कारण है। अतणव शब्द अयोग्य अर्थ 
प्रतिपादन फरनेमे' अक्षम है। 

“ग्रावाणः प्छवम्ते बनख्पतयः सतमासत” अर्थात्‌ 
पह्थर पानोमें बहला है। वृक्षोंने यज्ञ किया था, हत्यावि 
असम्भावित. अर्थ-बोधक  अर्थवादवाक्‍्यके यथाश्रुत 


अथ में जैसे ताश्पये महीं है, श्र्थान्तरमें तात्पय है, उसी. 
प्रकार परिणाम-घोधक वाक्यके भी शर्थ-विशेषमें तात्पये : 
ब्रह्म एर्कांशमें परिणत और अशान्‍्तरमें 
परिणत हैं, यह कटपना भो युक्ति-सिद्ध नहों है । इसमें 


करना पड़ गा। 


प्रश्न हो सकता है कि, कार्यकारमे परिणत ब्रहमांश ब्रह्मसे 


भिम्त है या अभिन्न । यदि भिन्‍न है, तो व हमके कार्या- 
कारमें परिणत नहीं दुआ । क्योंकि कार्याकारमें परि- 
णत ब्रह्मांश ब्रहम नहीं है, त्रह मसे भिन्‍न है । एकके 
परिणाम दूसरेका परिणाम नहीं कहा जा सकता। 
ससिकार्क परिणाममें सुबणेका परिणाम नहीं होता। 
पक्षान्तरमैं कार्पाकारमें परिणत ब्रह मांश यदि बह मसे : 
मूलोच्छेदकी 
भापत्ति उपश्चित हांतो है। परिणत अशका बह म॒ एक 


भिन्‍न न हो, शर्थात्‌ अभिन्‍रन-हों तो 


यह मसे अमिश्न होमे पर परिणत भोर वहा एक वस्तु कह- 


छाती है। छुतर। सम्पूर्ण बह मर्के परिणामकों अख्वीकार , 
यदि कहा जाय कि परिणत : 
बह मांश व ह मसे भिस्नासिन अर्थात्‌ भिन्‍न और अभिन्न , 
दानों है । परिणत बह मका कारणरुपमें वह मसे अभिन्‍न 


नहीं, किया ज्ञा सकता । 


हैं ओर काय रुपमें बह मसे भिन्‍म हैं। द्वष्टास्तमें कद्दा 

जा सकता हे कि कुएणडलमकुटाद सुबणरूपमें 

भिन्‍म हैं. और कुण्डलमुकुटादिरूपमें भिन्‍न भेद भौर 
अमेद परखू्प विरुद्ध पदार्थ है, ये दोनों एक 
समयमें एक बस्हुमें रद हो नदी सकते। कार्याकारमें ' 
परिणत अंश या तो बह मसे मिन्‍न हागा या अभिन्‍न 
दोगा। भिन्‍म भो हो भौर अभिन्न भो, यह द्वो नहीं 


। 
सकता । और भी चविवेच्य विषय यह दे किबहम | 
स्वमाबतः अस्त हैं, ले परिणाम-कर्से मर्च्यता प्राप्त | 


बह 


करेंगे, यह हो ही नहीं सकता | पक्षान्तरमें मर्य॑ जोब है, 
अमृत बह मे हैं, यह भी नहीं हों सकता। किसो प्रकार 
भी रुवभावले अन्यथा नहीं हो सकता | जो लोग कहते 
हैं कि श'खानुसार कम और ज्ञान इस दोनोंके द्वारा 
मच्य जीवकों अमृतस्व प्राप्त होगा डलका यह मत भी 
असड्त है। क्योंकि, ख्भावतः अस्त यह मके भी यदि 
मच्यता हो, तो मर्य जीवका कर्मेशानसमुलयसाध्य 
अम्गतभाव अथाोत मोक्षावरुथा सुथायों होगो, यह दुराशा 
मात्र है। भगवान्‌ शड्रराचार्यने यह सब देख कर बह म- 
विवतबाद पक्ष ही स्थिर किया। डनके मतसे बह म 
सुद्ध वा निविशेष हैं। प्रपश्च सत्य नही', रज्जु-सर्पादि 
को तरह मिथ्या है। इसलिए बह मम्मे कोई विशेष वो धर्म 
नही. है, वे निचिशेष बह मे अद्वितीय हैं। प्रप्ध जब 
मिथ्या है, वह मके अतिरिक्त चख्तु जब सत्य बही' हैं, 
तब यह म अद्वितीय हैं, यह क्रणायास हो बोध गस्य है। 
जीव बह मे भिन्‍न नहीं है, यह बात एक सामान्य 
श्लोक कहो गई है।--- 
“शोकाद्ध न प्रवक्ष्यामि यवुक्त अन्थ कोडिमिः | 
ब्रह्म सत्य॑ जगन्मिया जीवो अकह्मव केवम्‌ ॥ 
कांटि को रि श्रन्थेमिं जो कद्दा गया है, में श्छोंकाड 

हारा यही कहगा। वह यही है, बह म सत्य है, जगल्‌ 
मिथ्या हैं, जोब हो बह म है। शह्भ्रात्रार्थक्रा यही अभि- 
मत है। सभी अह्ृ तवादियोंने एक वाफ्यसे श्र्‌ तिको 
हो अद्वेतवादका मूल प्रमाण माना है। श्रुतिके तात्पर्य 
को पर्यालोचनासे जो निश्थित होगा, वह अवगतमस्तक- 
से रूतोकार करनेके लिए सभो वाध्य हैं । 

श्वेतकेतुको बह मोपदेशकके स्थानमें दी हुई छान्दोग्य 
उपनिषद्‌की एक आख्यायिकाका संक्षिप्त तात्पर्ण यहां 
प्रदर्शित किया जाता है। आरुणिने श्वेतकैल्लु नामक 
अपने पुत्रक्ों कहा, हे श्वेतकेतों, गुरुकुछमें जाकर 
वहासर्णंका आचरण करो । फ्थोंकि, हमारे कु#में कोई व्यक्ति 
विमा अध्ययन किये बहूमवन्घु महीं होता ।' द्वादशवर्षोथ 
बालक श्वेतकेतु पिताके डपदेशानुसार गुरुकुलमें जा 
अध्ययन सप्ताप्त कर चौवोस व्षकी अवस्थामें अपने घर 
लोटे और वे अपनेको एक असामान्य विद्वान समभने 
लगे। यही कारण था कि, ने फिसोसे बातखोत भी नहीं 


न्नह्म 
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करते थे। पुत्रकी पेसी अवरुथा और अभिमानके प्रति | असत्य है, वह मिथ्या ४, यह कहना बाहुत्यमात्र हैं। 


लक्ष्य करके अरुणिने कहा, “शव तकेतो ! तुम अनुचान- 
गामी ही अर्थात अपनेको बड़े विद्वान समभते हो 
और 
बतलाओ तो सही, तुमने गुरुके समक्ष ऐसा कोई 
प्रश्न किया थ। कि जिसका उत्तर यथावत्‌ मिलने पर 
अश्चवत विषय श्र्‌ त, अमत विषय मत ओर अज्ञात विषय 


| 


किसी के साथ बातचीत भो नहो' करत | अच्छा ' 


बिज्ञात हो सकता हो ?' श्व तकेतुने यह असम्भव . 


समक कर कहा “है भगवन | 


यह किस प्रकार 


सम्भव हो सकता है !' आरुणि बोले -- है प्रियदशन | | 
जैसे पक सुत्पिण्ड विज्ञात हाने पर भी समस्त सृण्मय 
अर्थात्‌ झुत्‌विकार विज्ञात होता है, एक्त नलखनिहन्तन 
( नहरनी ) विज्ञात होने पर का्ष्णॉयस अर्थात्‌ कृष्ण- 
लौहका विकार विज्ञात होता है, क्योंकि ससिका, लौह क्‍ 


ओर कृष्णायस यहो सत्य है, विकार केवल वाक्य द्वारा 
हो आरद्ध होता है, अधांत्‌ छत्तिकादि संस्थानविशेषके 
अनुसार घटपटादि नाम होते हैं, परन्तु वास्तवमें 


सत्तकादिके अतिरिक्त विकार नहों है, उसी प्रकार पक्र : 


विशानमें स्वंविशान सम्भवपर हो सकते हैं। उपा- 
दान माल ही सत्य है, विकार मिथ्या है। इस कारण 
जअगत॒का उपादान जान लेनेसे सब कुछ जाना जा सकता 
है। इस पर श्वं तकेतुने कहा--"हे भगवन ! आप 


ही मुझे उपदेश दीजिए |" श्वेतकेतुके प्रार्थना करने पर ' 


आरुणिने उन्हें! ज़गत्‌कारणका उपदेश दिया। इस 
जगह पक विज्ञानमें स्व विज्ञान को प्रतिज्ञा 
कर उसके उपादानके लिए अगत्‌कारणका उपदेश 
दिया गया। बिकार वस्नुगत्यां सत्य 


होने पर : 


कभी भी एक विश्ानमें सव विज्ञान नही' हों सकता कि 


उपादान विज्ञान होने पर भो उपादेय अर्थात्‌ डसका 
विकार अविशान रह सकता है। अतएव प्रतिपन्न होता है, 
उपादानके सिया विकारका वास्तविक अख्तित्व नहीं 
है। उदाहरणार्थ--"सत्तिकेत्येव सत्यं, लोहमित्पेव 


- >>» >कननिा--++--तममम मान 


सत्य, क्णाय समिस्येव सत्य” ( श्रुति ) अथांत्‌ खतक्तिका 


हो सत्य है, लीह ही सत्य है, कृष्णलीह ही सत्य है । 
इस प्रकारसे उपादानकी सत्यता अवधारण करनेसे 


विकारकी असत्यता स्पष्ट ही प्रतोत होतो है। जो ; 
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उपदेश देते समय आरुणिने पुनः पुनः कहा था । 
“एतदात्म्यमिदं सर्वे ततू सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि *नेतकेती !” 
सदेव सेम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ ह 

वही सत्‌ वस्तु एकमाल सत्य हैँ, वे ही बह म हैं 
और वे तुम ही होा। तुम ही समस्त, एकमात्र और 
अद्वितीय हो ।. इस श्र्‌ तिके तात्पयकः वर्णन पहले हो 
किया ज्ञा चुका हो । 

जीवात्मा और परमात्मा या ब॒हाकां ऐक्य हो वेंदान्त- 
श ख्त्रमें त्रतिपादित हुआ है । साधारणतः जीबात्मा 
ब्रह्मसे भिन्न रुपमें प्रतोयमान होने पर भी वबेदान्तशास््र 
समक्ा देते हैं कि जोवात्मा वास्तविक ब्रह्मके अतिरिक्त 
नही' हूं, ब्रह्मस्थरूप हैँ । वेदान्तादि दर्शनफास्त्रका प्रयो- 
जन मुक्ति है । अज्ञान वा अविद्याकी निषत्ति और 
स्यस्त्रूपमें आनन्द-प्रापिको मुक्ति कहते हैं । यह मुक्ति 
जोब आर ब्रह्मके ऐफ्य साक्षात्कार साध्य है । अर्थात्‌ 
जीय और ब्रह्मका ऐक्य साक्षात्कार होनेसे हो मुक्ति है । 
आपात्त हों सकती हैँ, कि संसारदश्ाम भो स्व-स्वरूप 
आनन्दका अन्यथाभाव नहीं हैं. । क्‍्यों।क वस्तुस्वरूपमें 
अन्यथांभाव असम्भव ६ । अतठंएव सत्र रूवरूप आनन्द 
नित्यप्राप्त होनेस उ पक्की प्राप्ति नहों' हो सकती । अप्रा्त 
वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है, जा नित्यप्राप्त हू; उसकी 
फिर प्राप्ति क्या हाग। । छूव्र स्वरूप आनन्दकी प्रांप्ति न 
कर सकने पर जीव ब्रह्मका ऐक्य साक्षात्कार भीर उसका 
साधन भी नही हो सकता। इसके उत्तरमें चक्तन्य यह 
हं, कि नित्यप्राप्त वस्तु भी मिथ्याज्ञान वा श्रमवशतः 
अप्राप्त मालूम होतो है. । यह श्रम दर होने पर वह प्राप्त 
रूपमें प्रतोयमान होती है. । कण्ठगत ख्वर्णहार नित्य- 
प्राप्त होने पर भी विस्मरणके कारण अप्राप्त और तदगत- 
में वही फिर प्राप्त प्रतोत होता हे । उसी प्रकार 
आनन्द ब्रह्मा स्वरूप होने पर भो ससारदशामो?ं 
अविदया दोषसे वह सम्पक्‌ प्रतिभात नहों होता, इसलिप 
अप्रापि मालूम होता है । विद्याफे ढ्वारा अविद्यासे निवृत्त 
होनेसे बहो सम्यक्रूपमें प्रतिभात होता हैँ, इसलिए 
वह प्राप्त हुआ, ऐसा विवेशच्ित होता है । 

स'साराघख्थामें अविद्या-दोषसे प्रहका आनन्द्रूपत्व 


| की 


कक 
हि 


पड न्रह्म 


विशेषरूपसे प्रतीयमान नहों होता; किन्तु सामान्यरूपसे . 
प्रतीयमान होता है। जैसे, किसी घरमें कुछ बालकोंके बेदा- 
ध्ययन करते रहनेसे वगलके घरमें बेठे हुए उसके पिताकों 
सामान्‍्यरूपसे मात्दूम होता है, कि उनका पुल भी बेदा- | 
ध्ययन कर रहा है, परन्तु उस पुलरके वेंदाध्ययनकी ध्वनि 
विशेषरुपसे नही मालूम पड़ती, उसो प्रकार ब्रह्मका 
आनन्दरूपत्व ससारदशामे सामान्यरूपसे प्रतिभात : 
होने पर भी विशेषरुपसे प्रतिभाव नहों होता। . 
विशेषरूपसे प्रतिभात न होने पर भी किसी अवस्थामें 
भी ब्रह्मके आनन्दरूपत्वमें अन्यथा नहीं होता, क्‍ 
ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मचेतन्यके प्रभावसे जड़- ; 
सबूह प्रकाशित होता है। जडसमूह स्वप्रकाश नहीं' 
है। इसलिए जड़व्ग ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म चेतन और ' 
नित्य हैं। ब्रह्मके शरीरादिकी ओर उनके सम्बन्धको 
उत्पक्ति और विनाशहोने पर भी ब्रह्मकी उत्पत्ति और 
विनाश नहीं है। इसलिए ब्रह्म नित्य है, जो नित्य है 


बह असत्य नहीं हो सकता । अतएव ब्रह्म सत्य स्थरूप : 


है। 
“विज्ञानमाननदं ब्रह्म, सत्यं ज्ञान मनेन्‍्तं ब्रह म ।? ( श्रुति ) | 
जोब ओर ब्रह्म एक होने पर भी अनादि अविद्या वा 
अज्ञानवश जीवात्माका संसार वा बन्धन होता है। 
अश्ानकी आवरण और विक्षेप नामक दो शक्तियां हैं। : 
कभी कमी रज्ज़ुमें सर्पका श्रम होता है, रज्ज्ञुका 
शान होने पर सपका श्रम नहीं होता । रज्ज्ञुका अज्ञान 
सप-प्रमका कारण है। रज्ज्ञुका अन्लान आवरण-शक्तिके 
द्वारा रज्जु-स्वरूप पर आवरण डालता है, पीछे विक्षेप 
शक्तिके द्वारा रज्जुमें सपका उद्धावन कराता है। यह, 
ओर ब॒ह्य विषयक अशान भी आवरणशक्ति द्वारा बह्म 
वा ब्रह्मसख्वरूप पर आवरण डाल कर विक्षेपशक्तिसे ब्रह्ममें 
कत्तु त्व भोफ्तुत्वादि धर्मंका तथा आकाशादि प्रपश्चका 
| 
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उज्घावन फरता है। आकाशमें बादल होने पर खूर्य- 

मण्डल दृष्टिगोचर नहीं' होता, परन्तु यह सत्य नहीं है। | 
कारण थोड़ा-सा बादुल वहुयोजन विख्तृत सूयमण्डलकों | 
ढक नहों सकता । मेघने देखनेवालेकी आखों पर पर्दा डाल ! 
दिया है, इसोसे उसमें आदित्यमरण्डलफे आवरणका 


प्रम होता है। इसी प्रकार परिच्छन्न अज्ञान अपरिच्छल | 


असंसारो ब्रह्मफीं वस्तुगत्यों आव्ृत नहीं कर सकता। 
परन्तु बह अवछोकयिता या बोद्धाको बुद्धिकों भावृत्त 
अवश्य करता है। इसोसे ब्रह्म आवरण-युक्त मालूम 
पड़ते हैं। ब्रह्मका स्वरूप आवृत होनैसे प्ररृत ब्रह्मबोध 
नहीं हो सकता । ऐसी दशामें अवलोकयिता था बोद्धा 
दिकशुन्य हो कर अब्रह्ममें ब्रह्म और अन्नह्मके धर्मों धर्म 
समभता है। इस प्रकारका बोच अध्यास कहलाता है । 
में मनुष्य हो कर अब्ह्ममें ब्रह्माध्यासकां उदारहण हूं। 
क्योंकि स्थूलत्वादि देहका धर्म ब्रह्ममें अध्यस्त हुआ है। 
यह मेरा है, इत्यादि ममकारका नाम संसर्गाध्यास है। 
यह अभ्यास परम्परा अनादि है। उसमें भो पूर्व पूवेका 
अध्यास वा तज्लनित संस्कार बादके अध्यासमें कारण 
है। ब्रह्म स्वमावतः अच्छेदय, अभेद्यध और अदाहा है । 
कोई भी ब्रह्मका इष वा अनिष्ठ नहों कर सकता । 
कारण, वाध्तवमें ब्रह्मका इष्ट वा अनिष्ट कुछ है ही नही । 
इसल्टिए जो ब्रह्मतस्वज्ञ हैं उनके रागद ब होना असम्भव 
है। देह और इन्द्रियों आदिका इषए ओर अनिष्ट हो 
सकता है, अध्यासवशतः देहादिका इपष्ट अनिष्ट ही 
आत्मका दृष्ट अनिष्ठ समका ज्ञाता हैं। सुतरां उस दृष्ट 
आर अनिएके चिषयमें रागठू ष-चशतः प्रवृस्तिका आवि- 
भांव है, और भवृक्ति होनेसि आचरित कमेका फल भोगना 
पडता है। कमं-फलका भोग खुखदुःखकी उपलब्धि- 
के सिवा और कुछ भी नह।' है। इसलिए खुखदुःखको 
उपलब्धिके लिये अर्थात्‌ कमफल भोगनेके लिए जन्म- 
परिप्रह करना पद्चुता है। मोहान्ध मनुप्य भोगके लिए कम 
करता है और कम करनेंके लिए भोंग करता हे । ज्ञिस 
जातीय द्वष्यके उपयोगसे खुखानुभव होता है, उस जातीय 
द्रब्यके सम्पादनको प्रवृत्ति स्वाभांबिक और प्रत्यक्ष: 
सिद्ध हे। अध्यास इस अनथ-परम्पराका निदान हे। 
अध्यास भो अविद्याका काय होनेसे अविधामें शामिल 
है | जब विद्याके द्वारा अविदधाका नाश हो जाता है, तब 
ब्रह्मका स्वरूप अवगत होता हे। इससे फिर “सो5ह' 
ब्रह्म / यह शान दृढ़मूत होता है । 

अब समभा जा सकता है, कि ब्रह्म वास्तवमें असड्ु 
हैं, अलमें प्रपलकी तरह निलिप्त हैं और सुखदुध्खसे 
रहित होने पर भी अधविध्ावशतः प्रह्यके संसार, पुण्य 


न्रह्म 


पापका छोष ओर दुःखका भोग होता है। 
अखिद्या हो सम्पूर्ण" अनर्थोका मूल हो 


अतणव 


। विद्याके द्वारा 


५ ) । 
सर्वानथमूल अविद्याका नाश करना बुद्धिमानका कत्तेंब्य 
'है। किन्तु जिशास्य यह' है कि आलोकमें अस्थकारकी 


तरह स्वप्रकाश ब्रह्ममें अविदा कैसे रह सक्तो है ! छ्वितो- 
यतः ब्रह्म इच्छा-पूबेक अपने लिए अनथकर मिथ्वाज्ञान 
का अवलम्बन करंगे, यह भी नितानत असम्भव है ) कोई 
भी बुद्धिमान व्यक्ति रच्छा- पूथेक अपने लिए अनिश्रकर 


विषय प्रहण नही कर सकता '। इसके उत्तरमें यह कहना 


कि दोनों ही सम्भव हैं । 


स्वप्रकाशक अ्रह्ममें अविद्या कैसे रह सकतो हे, अविद्या 


किसको है ? इस विषयमें वदान्तिक आचार्यो ने विस्तत 
आलोचना को है|. सक्षेपमें उसका यत्किश्चित आभास 
माल प्रदशित किया जाता है । 

“श्वप्रकाशे कुतोषविद्या तां विना कथमाबूतिः | 

इत्यादि तकजाल्लानि स्थानुभूतिग्रंसत्यसी || 

न्यानुभूतावविश्वासे तकस्याप्यनव स्थिते; । 

कर्थं वा तार्किकम्मन्यस्तस्वनिश्रयमाप्नुयात्‌ । 

बुदध्यारोह्ाय त१ *चेदपेक््येत तथा सति । 

श्वानुभूत्यनुसारेणा तकयेतां मा कुतक्येताम ॥” 

इसका तात्पय यह है कि, स्वप्रकाण ब्रह्म अवियया 

+िस प्रकार रह सकती है ? अविद्या नहों माने तो फिर 
ध्रह्मंके स्वरूपमं आवरण किस प्रकार हा सकता है ? 
स्वाचुभव तकजालको निराकृत करता है, अपने अनु 
भवसे हो यह सब अकिश्वित्‌ बरत्व प्रतिपन्न होता है । 
क्‍योंकि, में अन्न ह॑', में अपनेको नहों जानता, इस प्रकारका 
अनुभव प्रत्यक्षसिद्ध है। खानुभव पर विश्वास न करने 


से ओ अपनेको ताकिक समभने हैं, वे कैसे तत्त्वका 


निएचय करेगे ? कारण, तक तो अवस्थित नहों होता। 
देखा जाता है, कि एक ताकिक जिस तकका न्यास करते 
हैं, अन्य ताकिक उसे तकाभास सिद्ध कर देते हैं । 
उसका तक, भी अन्य ताकिक द्वारा तकाभासमें परिणत 
किया जाता है। इसलिए केवल तकके द्वारा ततक्त्वका 
निश्चय नही' किया जञा सकता। अनुभूत विषय बुद्धयां 
रूढ़ होनेके लिए अथात्‌ जो अनुभव है उसे भलीभांति 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


भर 


समभनेके लिए वा उसमें हृढ विश्वास जमानेके लिप 
तकफी आवश्यकता हो सकती है, परन्तु तो भो 
अपने अनुभवर्के अनुसार तक करना उचित है, 
कुतब, करना उचित नहीं । फलतः जब सभी अपने 
अज्ञानका अनुभव कर रहे हैं, तब अशान किसके हैं ? यह 
प्रक्ष उठ नहीं! सकता। खप्रकार ब्रह्म मं अशान कैसे 
सम्भव हो सकंता है, यह प्रश्ष हो सकता है, पर इसका 
पृूल्य नहीं । क्योंकि खप्रकाश ब्रह्ममें आजश्ञान जब 
साक्षात्‌ अनुभूत होता हैं, तब अज्ञानके अस्तित्थमें सम्दे 
करनेको गु जाइश नही । अतपव अज्ञान सत्ताका कारण 
निणोत न होने पर भी कुछ हानिलाभ नहीं' हो 
सकता । ताद्रण अनुभव होता है इस कारण वेदान्तिक 
आचायोने कहा है, कि नित्य स्व-प्रकाश चैतन्य अज्ञान- 
का विरोधी नहीं है। क्योंकि नित्य स्वप्रकाश चैतन्यमें 
ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इस कारण नित्य 
स्वश्रकाण चैतन्यकों. अज्ञानका विरोधी नही कहा जा 
सकता। कारण, विरोध भी »अविरोधके अनुभवानुसार 
निर्णोत हाता है । विचेक वा विचार जनित यथार्थ शान 
होने पर वह अज्ञान-धिशिश् होता है, इसलिए विचेक- 
जनित ज्ञान अज्ञानका विरोधी हैं । 

रज्जु गोचर अज्ञान रज्ज़ु्खरूपकों आवृत कर उसमें 
सपा उद्धावन करता हैं । रज्ज्ु-तस्थका साक्षात्कार 
हानसे ग्ज्ज़ु-गोंचर अज्ञाम भोर उसका काये सपप॑ बाधित 
होता है. । रज्ज्ुतस्‍्वके साक्षातकारके पहले रज्ज़ु-गाचर 
अज्ञान और उसका काय सप वाधित तो नहों' माल्ठम 
पड़ता, किन्तु वास्तवमें उस समयमें भी वह चाॉधित 
रहता है । उस समय भी रज्ज़ु स्यका वास्तविक 
आस्तत्य नही' हो । इसी प्रकार ब्रह्मतच्च साक्षास्कारके 
बाद अज्ञान और उसका काये वाधित होता है । ब्रह्म- 
तत्व साक्षातकारके पहले अज्ञान और उसका काय 
बाधित प्रतोयमान न हाने 'पर भी उस स य वह 
बाधित ही रहता हो । इसलिए श्रुतको आज्ञा हो, कि 
ब्रह्म नित्यमुक्त है । उसका बन्धन वास्तविक नहीं है । 
खुतरां मुक्तिलाभ भी वास्तविक नहीं है. । अतपएब 
शास्रःहृष्टिस अविया तुच्छ है, अथांत्‌ आकाश कुसुमके 
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समान अछोक हे । परंतु युक्ति द्ृप्टिसे अनिर्ाउया अविद्या | 
नही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सत्र . 
ही हपष्ट प्रतोधमान हो । अविशया हो, ऐसा भो नहीं | 
कह सकते; क्योंकि वह नित्य-वाधित हो, उसका : 
वास्तविक अस्तित्व नहीं रह सकता। लोक-द्ृष्टि- ' 
अविद्या और उसका कार्य दोनों हो वास्तविक हैं । 
कारण सभी उसका अनुभव करते हैं। सभो दाशैनिकों- 
ने यह स्वीकार किया है, कि ब्रह्म देहादिके अतिरिक्त 
हैँ। । उसका संसार मिथ्याशञानमूलक हे । तच्वज्ञान | 
ठ्वारा मिथ्याज्ञान दूर होने पर ब्रह्मको मोक्ष प्राप्त होता 
हैँ । ( बंदान्तद० ) 

कुसुमाजलिवृत्तिम ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार लिखा 
हूँ. :-- 
“सत्यमानन्द्मह्यमसतमेकरूपं बाड़नसोइ्गोचर 
सवबंग॑ सर्वातीत॑ चिदेकरसं देशकालापरिच्छिन्नमपाद- ' 
मपि शीघ्रगमपाणि च शर्वश्रहमचक्षरपि सच द्वष्ट अश्रों- 
लमपि सर्वशक्रात्‌ अचिन्त्यमपि सर्वश्' सर्वेनियन्तू सचे- 
शक्ति सर्वेपां सष्टिस्थतिछयकत किमपि वस्तु ब्रह्मति 
बेदा बदन्ति ।" 

सत्यस्वरूप, आनन्दमय, मनके अगोचर, सथंग, 
सव्वातीत, चिदेकरस, देश ओर काछ द्वारा अपरिच्छिन्न 
अपाद होने पर भो शोघरगामो, अपाणि होने पर भी 
सर्वश्राहक, अचक्ष हो कर भी सवोका द्र॒ष्टा, अकण हो कर 
श्री. सवध्रोता, अचिन्त्य होने पर भी सच श, ' 
सबका नियन्ता, सर्वशक्तिमान्‌ और समस्त ग्वृष्टिके 
स्थिति एव लयकत्ता, ऐसा जो कोई एक अनिवचननोय 
वस्तु है, वही ब्रह्म हैं। चेदने ही ब्रह्ममा ऐस/ छक्षण | 
निदि पर किया है । 

“शुद्धबुद्धलभाव इत्योपनिपदा: उपनिपद्‌के मतसे शुद्ध 
बुद्ध स्वभाव हो त्रह्म है। “आदिविद्वान्‌ सिद्ध इति कापि | 
लछा;? कापिक लछागोंने आदि विद्वान ओर सिद्ध पुरुषकों ही 
ब्रह्म कहा हैं। पात जलमें ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार कहा गया 
हैं; --“कलेशकर्मविपाकाशयैरपरासुष्ठी निर्माणकायमधिष्ठाय' 
सम्प्रदायप्रद्योतको नुप्राहकश्नेति पातक्जलाः |” फ्लेश, 
कर्म बिपाक और आशय द्वारा अपराखुष्ठ और निर्वाण- | 
फाय अवलम्बन करके जो सम्प्रदाय प्रयोतक और अनु- 
हक हो, वो हहा हैं । 


आज जब न जिओ “>> “+«>० «० 
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“लोकबेद विरुद्धोौरपि निर्लेपः स्थतम्लश्नेति महा- 
पाशुपताः ।”" छोक और वेदके विरुद्ध होने पर 
भो ब्रह्म ख्वतन्त्न और निर्लेप ही हैं। यहो महा- 
पांशुपतोंका मत है। “शिव इात शैवाः।” शैबॉफे 
मतसे शिव हो ब्रह्म हैं। “पुरुषोशम इति थेष्णवाः ।” 
बैष्णयोंके मतानुसार पुरुषोशम विष्णु ही ब्रह्म हैं ।'पिता 
मह दति पौराणिका:” पौराणिकॉके मतसे पितामह ही 
ब्रह्म हैं। “यशज्ञपुरुष इति याज्षिकाः' याशिकोके अनुसार 
यज्ञ पुरुष ही ब्रह्म हैं। “सर्यश् इति सौगताः” सौगतोंके 
मतमे स्वश्ञ ही ब्रह्म हैं । “'निरावरण इति दिगम्बराः ।' 
दिगस्वरगण निरावरणकों ब्रह्म कहते हैं। “उपास्यस्थैन 
देशित इति मोमांसकाः।” मीमांसकोंका मत हैँ, कि 
उपास्य-रूपमें जो निर्दिष्ट किये गये हैं, थे ही ब्रह्म हैं। 
“लछोकव्यवहारसिद्ध इति चार्वाकाः।” चार्वाकोंका कहना 
है, कि लोक-व्यवहारमे जो सिद्ध हैं, वही ब्रह्म है । 
“याबरदुक्तोपपन्‍न इति नेयायिका:” नैयायिक मतसे ज्ञो 
युक्ति द्वारा उत्पन्न हाता हे वही ब्रह्म है । “विश्व- 
कर्मेति शिटिपनः ।” शिव्पियोंका कहना है कि विश्व- 
कमा ही न्रद्म हैं । 

कुसुमा अलियू त्तिमें विभिन्‍नवादियोंके मत उल्लिखित 

प्रकारसे प्रदर्शित किये गये हैं। पश्चदरशीमें महाघाफ्य- 
विवेकके प्रकरणमें ब्रह्मका लक्षण लिखा है, जो इस 
प्रकार हे ;-- 

“थनेज्ञते आयोतीद॑ जिधति ध्याकरोति चर | 

स्वाइस्वादू विजानाति तत्प्रशानमुदीरितम || 

चतुमु खेन्द्रदेतषषु मनुष्याश्षगवादिधु । 

चैतन्यमेक॑ ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ 

परिपूर्ण: परात्मास्मिन देहे विद्याधिकारिणिं | 

बुद्ूं; साक्षितवा खित्वा स्फुरमहमितीयंते || 

स्थत; पूर्गा; परात्मात्र बह्मशब्देन वर्णितः | 

अस्मित्यक्यपरामशंस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ || 

एकमेवाद्वितीय॑ सत्‌ नामरूपविव्जितम्‌ । 

सृष्टे: पुराधुनाप्यस्य ताहकत्व॑ तदितीर्यते ॥ 

श्रोतुर्दे हेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम्‌ | 

एकता यहातेइसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥ 

स्वप्रकाशपरोक्षत्वमयमित्युक्तितों मतम्‌ | 


भहक्कारादिदेद्दान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते || 
हश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीयंत । 
ब्रदमशब्देन तदब्नहम ख्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ हा 
( पञ्चदशीका महावाक्यवि० १-८ ) 
जिस नित्य चैतन्यकी सहायतासे चक्षु द्वारा रूपादि 
दृश्य पदाथ द्वष्टिगत होते हैं, जिसके द्वारा वाक्यादि का 
श्रवण होता है, ज्ञिसको सहायतासे गन्धका आघ्राण 


| 


किया जाता है, जिसके साहाय्यसे कण्ठनाली आदि : 
वागिन्द्रिय द्वारा वाक्य उचद्चारित होते हैं, ओर जिससे . 


स्वादु ओर अख्यादु आदि रसका परिशान होता है, वह 


ज्योतिम॑ंय ज्ञीवचेतन्य ही प्रशान है, और प्रशज्नान ही ब्रह्म 
इसलिए श्र तिमें प्रज्ञान' ब्रह्म' ऐस्ता कहा गया है | 


्द। 


न वर ्कक 


सबश्विदाननद्मय सब व्यापी एक ब्रह्म ही ब्रह्म ओर इन्द्र : 


आदि देवबृन्दमें; मनुष्य भौर गो, अभ्य आदि जन्‍्तुबग में, 


तथा अन्‍्यान्य सुष्ट-पदार्थो्े अन्तयामी-रूपमें अवस्थान : 
कर रहे हैं | इसलिए मुभमें भो व॑ अवश्थित है। अत- : 
पथ दोनों चैतन्य पक ही हैं, अर्थात्‌ जीवचैतन्य और ' 
प्रहयवैतन्य अभिन्न हैं । इसीलिए श्र्‌ तिमें 'अह' ब्रह्मस्मि' : 


इस प्रकार कहा 
अपनी भायाशक्तिके वशोभूत 


गया है। पूर्ण ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
हो कर 


ससारमें शमद्मादि साधन-द्वारा ब्रह मतस्व-साधनके 
उपाय-स्वरूप पश्चभौतिक देहमें भवस्थानपूर्वंक अन्तः- ; 


करणके साक्षिरूपमें प्रकट होने हैं । उन्हें देशकालादि 


० भा, 
द्वारा परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता। वही पूण , 
यह 


शान-स्यरूप परमात्मा ही अह' धब्द-बाच्य है। 


मायामय ' 


गम जाए 


मम कमी ली मी 


'अह' ही ब्रह्म हे। जो खतःसिद्ध सर्ंश्यापी हैं पूव 
भ्रह्मरूपी परमात्मा हैं, थे ही ब्रह्म शब्दके प्रतिवाद हैं; ' 
अथांत्‌ 'ब्रह्म' शब्दके उद्यारण करनेखे हो उस सच ब्यापी ' 


परबत्रह्मका बोध द्वोता हे, भोर 'अस्मि' शब्द्से अह ” शब्द 


प्रतिपादचैतनन्‍्य और ब्रह्मचैतन्य इन दोनोंका ऐफ्य प्रति- 


पादित होता है। यदि 'अह” शब्दबाच्य जोवचैतभ्य 


आऔर ब्रह्मजेतन्थ इन दोनोंका ऐफ्य प्रतिपादित हो गया 
तो जोयस्मुक्त पुरुष जो कहते हैं, कि 'में ही ब्रह्म हूं उसमे 
कोई दोष नही' होता ओर बेसा व्यवहार भो होता है। 
ईस प्रत्यक्षोभूत नामरूप-रुवरूप देदीययमान जगतकी 


उल्पसिके पहले केवलमाल नामरूप विंवंजित अद्वितीय 
४०, | &ए, %46 


। 
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सश्चिदानन्द स्वरूप सबेब्यापी परख्रह्म विद्यमान थे 
ओर अब भो वे उसो रूपमें ब्रिराजमान हैं। इसोलिए 
उपनिषष्‌र्मं 'तत्वमसि' रूपमें उनका उपदेश किया गया है । 
ज्ञो इस परिद्ृश्यमान जगतके सूलाधार और णएकमाल 
कारण-स्वरूप हैं, वे सब्चिदानन्द परात्पर ब्रह्मनैतन्य हो 
ब्रह्मपदके प्रतिपाद्य हैं। बे स्वप्रकाश-स्वरूप हैं, अर्थात्‌ 
थे रुवय प्रकाशित न होने पर कोई भी उनका प्रकाश 
नही कर सकता | वे स्वयं ही प्रकाश रुवरूप हैं । ब्रह्मोप- 
निपद््मे लिखा है, अ्रह्मके अवस्धानके सार स्थान हैं: 
नाभि, हृदय, करठ और सूर्दा #। 

इन चारों स्थानोंमें ब्रह्म प्रकर होते हैं । जागरित, 
स्वप्न, सुषुप्त और तुरोय ये ही ब्रह्मके चार पद हैं | जाग- 
रितमें ब्रह्मा, स्पप्नमें विष्णु, खुघुप्तमें रुद्र और तुरीयमें 
परमाक्षर हैं। उक्त चार प्रकारकी अवस्थाओं सहित 
श्रह्म ही आदित्य है, विष्णु, ई$श्बर और वे ही प्राण, जोच 
ओर ब्रह्मा हैं। इन ज्ञाप्रत भांदि अदख्याओंमें ब्रह्म 
प्रकाशरूपमें अवसू्थान करले हैं। 

ब्रहमके मन नहीं है, न क्रण हैं, न हाथ हैं भौर न 
पैर हैं। है। वे इन्द्रियादिसे रहित होते हुए भी खरूब- 
प्रकाश-रूबरूप हैं। उनके सामने लोक भो छोक नहीं 
है, देवता भी देवता नहों' हैं, वेद भो बेद नही' हैं। 
यज्ञ, पिता, माता, पुजबधु, चगडाल, अन्त्यजाति भावि 
कोई कुछ भी नहीं है। ब्रह्मके समोप सभी समान हैं। 
ब्रह्मके समक्ष काई भी अपना प्रभाव नही' दिखला सकता 
केबल ब्रह्म हो सवदा प्रकाशित रहते हैं । 

“स्थयममनस्कम श्रोत्रमपाणिपाद ज्यातिर्बजितं न तत्न ल्लाका न॑ 
लोका;, देवा न देवा;, बेदा न बदा), यज्ञा न यज्ञा;, माता न 
माता, पिता न पिता, स्नुषा न स्नुषा, चायडाला न चागडाल॑:, 
पौक्कसो न पीककसः, श्रमणा। न श्रमणा;, पशवा न पशव३, तापसो 
न तापस; इत्येकमेव पर ब्रह्म विभाति ।” (ब्रहृमोपनि० श८) 

# ““अथास्य पुरुपस्य चत्वारि स्थानानि भव ति, नाभि 
दृदयं कयर्ट मूद्ध ति |” 'ततन्न चतुप्पाद ब्रहम बिभाति ।” जागरित॑ 
श्प्नं सुषुप्तं तुरीयमिति | जागरिते ब्रहमा, स्वप्न विष्युः सुप्ुण्ते 
रुद्र; तुरीये परमचार, स भादित्यश्र विष्युर् श्वरत्य स पुरुष३ स 
प्राया/ सजीब; सोषरिन।; संश्वरश्च जाग्रतू तेषों मध्ये यत्यर 
बम विभाति [? ( ब्रहमापनि० १५०१७ ) 


प्रषर 


प्र 


हृदयाकाशमें हो ब्रह्म प्रकाशित होते हैं । थे चिस्मय, 


आकाश-वत ख्वस्छ है | श्रह्म सर्वत्र विद्यमान हैं। 
यह जगत्‌ ब्रह्ममें प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म-विज्ञान होनेसे सभी 
कुछ ज्ञाना जा सकता है । 


“यल्लाभान्नापरो लाभः यत्सुस्वान्नापरं सुखम | 
यजज्ञात्गा नापर शान॑ तदूब्रहमेत्यवधारयेत्‌ || 


यद्‌ दृष्ट गा नापर दृश्य यद्ध त्वा न पुनर्भदः । 
यजज्ञात्वा नापर शेंयं तदबहमत्यवधारयेत्‌ ॥ 
तिय॑गूद्ष्यामधःपूर्या सक्चिचदानन्दमद्घयम । 
भनन्तं नित्यमेक॑ यत्तद्‌ ब्रदमत्यवधारथत्‌ ॥” 
( आत्मब्रोध ) 
जिस छामसे अधिक लाभ और नही है, जो सुख 
श्रेष्ठ सुस है, जिस कानसे अधिक ज्ञान और नहीं' हे, 
वही ब्रह्म है। जिसके देखनेसे ओर कोई भी दृश्य देखने- 
को बाकी नहीं रहता, जिसके होनेसे फिर जन्म नहीं 
होता, अिसफे जाननेसे फिर कुछ भो जानना वाको नहों 
रहता, वहीो ब्रह्म हैं। जो पूण :, सश्यिदानन्द हैं, अहय 
हैं गित्य और एक हैं, थे ही त्रह्म हैं । 
श्रह म सगुण और निगु णके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
सब्िदानन्द्खखवरूप ब्रह म ही निगु ण हैं, जगत्‌ स्टि आदि 
करनेवाले ब्रह म सगुण हैं । 
“ब्रहमेक मूत्ति भेदेस्त, गुणभेदेन सम्मतम्‌ | 
तद्‌ ब्रहम द्विविध वस्त, सगुझ्ा निगु णां शिव ॥ 
मायाश्रितों यः सशुणा मायातीतश्र नि णा; । 
न्यं उक्तामयश्ञ भंगवानिउ्छया विकराति च ॥” इत्यादि | 
( ब्रह्मबेब्त पु० जन्मखं० ४२ अ० ) 
पक ब्रह्म गुण भेदसे दो प्रकार हैं, समुण और निगुण 
मायाप्रित ब्रहम सग्रुण और मायांतीत ब्रहम 
निगुण है। खच्छामय भगवान्‌ इच्छाशक्ति द्वारा इन 
सबोकी सृष्टि करते हैं। 
विष्णुपुराणमें अरह्म सम्बन्धमें इस प्रकांर लिखा है-- 
जो परात्पर और श्रष् हैं, आात्मल स्थित और रुपवर्णादि 
रहिल हैं, क्षय और बिनाश परिणाम है, वृद्धि और जन्म- 
ब्जित हैं, जों सब ल विद्यमान हैं, अक्षय ओर अव्यय हैं, 
थे ही ब्रह म हें। उनके चार रुप हैं, व्यक्त ( महदादि 
अव्यक्त ( माया ), पुरुष जोर कारू। इनमें प्रथमरूप 
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पुरुष, द्वितीय और तृतीय रूप व्यक्त और अव्यक्त, तथा 
चतुथ रूप काल है। विभागानुसार प्रधानादि-रूप 
सुष्टि ख्थिनि और प्रलयके उद्धध और प्रकाशके 
हेत हैं । 
प्रलयकालमें दिन, राति, आकाश, भूमि, अन्धकार, 
आलोक आदि कुछ भी न था | उस समय केवल प्रधान 
और पुरुष मात्र थे । पश्चात्‌ सुष्टिके समय ब्रह्म इच्छा- 
सुसार परिणामी और अपरिणामी प्रकति और पुरुषमें 
प्रविष्ठ हो कर उन्हें क्षीमित अधांत्‌ सुष्टि करनेमें उन्मुख 
करते हैं। परन्तु उनकी कोई क्रिपावसा नहीं है। जैसे 
गन्धके निकटवतों होते हो मनमें चाश्चल्य उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार ब्रह्मका यह क्षोभ भी है। पीछे पुनः 
काल प्रभाषसे प्रछय होता है। ( तविष्युपृ० १॥२ अ० ) 
“ब्रह्म वेद जगतूसर्थ ब्रह्मणोउन्यत्‌ न विद्यते । 
ब्रह्मान्यत्‌ भाति चन्मिथ्या यथा मर मरीचिका ॥” 
( आत्मबोध ) 
यह समस्त जगलू ही ब्रह्म हैं, त्रह्मके सिवा और सब 
मरू मरोखिकांकी तरह मिथ्या है। भागवतके पक 
ख्छोकमें ही प्रह्मके सम्पूण लक्षण लिखे हैं । 
“जन्मायस्य यतान्वयादितरतश्रा थेस्वमिश्ञ! स्वराद । 
तेने ब्रह्म हृदा थय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः || 
तेजावारिमृदां यथा विनिमया यत्र तिसर्गों मृषा | 
धाम्ना शव न सदा निरस्तकुहक सत्य पर॑धीमहि ॥” 
( भागवत १।१।१ ) 
जिनसे इस परिद्ृश्यमान जगतमें जन्म, रूथिति और 
लय हो रहा है, जिनके स४ वस्तमात्रमें ही सद्र पमें दिद्य- 
मान रहनेसे हो उनको सत्ता है, और आकाश-कुसखुम 
आदि अवख्तुओंसे जिनका कोई सम्बन्ध न होमेसे ही 
उनको असत्ता मानी जांतो है, जो स्वक्ञ-रूपमें खयं॑ 
ही विराजमान हैं. ज्ञिनमें परिडतगण भी विमीहित होते 
हैं ऐसे व दोंको जिन्होंने आदिकवि ब्रह्माके हंदयमें मन 
द्वारा प्रकाशित किया था; और तेञ, अल एवं कांच 
इन तोनोंके परस्पर व्यतिकरमसे अर्थात तेजमें जलका शान 
कांच आदिमें जलको बुद्धि इत्यादि श्रम अधिष्ठानकी 
सत्यतासे जैसे सत्य मालूम होते हैं, उसी प्रकार जिनको 
सत्यताके हेतु सत्व, रज्ञः और तम्र इन सुणतयक्री लुष्ठि 


ब्रह्म 


वास्तथिक असत्य होने'पर भी सत्यरूपमें प्रतिभासित 
होत हैं | अथवा तेज़में जलूका भम इत्यादि जेसे वस्तुतः 
मिथ्या है, उसो प्रकार जिनके अतिरिक्त सत्व, रज्ञ और 
तमः इस तोनों गुणोंकी सृष्टि अलोक है तथा अपने तेज: 
प्रभावसे जिनमें किसी प्रकार उपाधि सम्बन्ध नहीं है, 
उस सत्य-स्वरूप परत्रह्मको नमस्कार है। अहम! सम्बन्धी 
अन्यान्य विवरण “वरदांत दर्शन” शब्दमें देखो । 
शैवत पुराणः के 
शहाजैचत पुराणम सग्ुण हह्मके नौ प्रकार रूपका 

उल्लेख है,--- 

“योगिनो य॑ वेदन्त्येय॑ ज्यातीरूप॑ सनातनम्‌ । 

ज्योतिरभ्यंतरे नित्य-रूपं भक्ता बदन्ति यम्‌ | 


बेदा वदन्ति सत्य॑ य॑ नित्यमाद्र विचत्षणाः । 
य॑ं बद ति सुराः सर्वे पर स्व चछामय॑ प्रभुम्‌ । 
सिद्धें द्रा मुनय; सर्वे सर्वरूप॑ बद'ति यम्‌॥ 
यमनिवंचनीयञूच योगीन्द्र: शड्भुरों बदेत || 
खय॑ धाता च प्रवदेत कारणानाञ्च कारणां | 
शेषा बदेदनन्तं य॑ नवधारूपमीश्वरम ॥ 
( बूहावे ०पु० श्रीकृष्णजन्मखड, १४८ अ० ) 
(१ ) ज्योनोौरुप सनातन, (२) अभ्यन्तरज्योति 
नित्यरूप, ( ३ ) सत्यस्वरूप, (४) नित्य और आदिपुरुष, 
(५) ख च्छामय प्रभु, (६ ) सवरूप, ( ७ ) अनि:- 
वंचनीय, ८) कारणका कारण और (६) अनन्त । 
उब्लिथित नौ प्रकारसे ब्रह्मका नाम निर्देश हुआ करता 
है। 
गरुड़ पुराणके ४४वे' अध्यायमें समुण और निगुण 
'प्रह्यका ध्यान लिखा हुआ है; वाहुल्यके भयसे यहां 
विख्तृत नही लिखा जा सका । 

(पु० ) ५ सृष्टिकर्ता देवता-विशेष “वृ'हति प्रजायः ।” 
जिन्होंने प्रज्ञाकों सृष्टि को है, थे ही ब्रह्मा हैं। पर्याय 
बात्मभू, सुरज्य छ,(परमेष्ठी, पितामह, हिरण्यगरभ, लोकेश, 
स्यंभु, चतुरानन, धाता, अब्जयोनि, द्रृहिण, विरिश्वि, 
कमलासन, र्रष्ट्र, प्रजापति, वेधस, विधाता, विश्वसञ्‌, 
विधि, (भमर) नाभिजन्म, अएडज पू्बनिधन कमलो- 
क्व, सदानन्द रप्ोमूशि, सत्यक, ह सवाहन, (किसी किसी | 

अमरकोषमें ये पर्याय भी देखनेमें आते हैं ) दर घण, विरिश्वि, 
खयरभू, पद्मयोनि, पद्मासन, विश्वख्ज , विधि, ( भरत ) ; 
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देखदेब, पद्मगभ , गुणसागर, बेदगरभ, अहुरेतस, खभू, 
सन्ध्याराम, सुधावष्य , कृपा त, खसप ण; लोकनाथ, 
मद्दाघीयं, सरोजो मजञ्ञ प्राण, नामिजस्मन, बहुरूप, जा 
घर, सनत्‌शतप्रति, कजञ्जज़, प्रभु, चिच्तामणि, पद्मपाणि, 
पुराणग, अष्टकण, है सरथ, सबकर्सा, चतुमु ख (शब्दरज) 
क, ( एकाक्षरकोष ) आ, शतपत्रनिवास, ख्वायम्भुव मनु 
पिला, ( कविकल्प० ) में, ( प्रणावब्यास्या ) 

ब्रह्माकी उत्पक्तिका विवरण प्रायः सभी पुराणोंमें 
आलोचित हुआ है। अन्‍्यन्त संक्षपमें यहां थोड़ा-सा 
विवैचन किया जाता है। मनुस्मतिर्में लिखा है -- जब 
कि यह परिद्ृश्यमान्‌ जगत्‌ एकमात्र अन्धकाराबृत और 
अप्रस्यक्ष था, तब अव्यक्त स्वयभ्थृ ब्रह्मने अपने शरोरसे 
विविध प्रजा-सूशिकी इच्छा कर सबसे पहले घ्यानयोगसे 
जलको सृष्टि को ! पश्चात उस जलमें बीज डाला, और 
उस बोजसे एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उस अण्डसे 
स्॒य॑ ब्रह्माने पितामहके रूपमें जन्मग्रहण फ्रिया। नर 
अर्थात्‌ परमात्मासे उत्पन्न होनेसे जलका माम नारा है, 
ब्रह्मरूपमें अवस्थित परमात्माका सर्वप्रथम अयन वा 
आश्रय होनेसे प्रह्माको नारायण कहते हैं; तथा आवि- 
कारण, अध्यक्त ओर नित्य पुरुषसे उत्पन्न होनेसे उन्हें" 
ब्रह्मा कहा गयां है । ब्रह्माने उस अण्डमें श्राह्मानके 
सवत्सर काल वास करके अन्तमे उसे दो भागंमिं 
विभक्त कर दिया। उसके अद्ध खंण्डमें स्वगादि छोक 
ओर अधोखरडमें पृथिष्यादि, तथा मध्य भागमें आकाश, 
अष्ट दिशाएं और समुद्र निर्माण किया । पोछे त्रह्माने 
इस जगत्‌ और विविध प्रज्ञाकी सृष्टि को ।# सृष्टि देखा । 


# सो5भिध्याय शरीरात्‌ खातूसिसूक्षुविंविधा: प्रजा; | 
अपएब ससजांदों तासु वीजमबासजत ॥ 
तदडमभवद्ध म॑ सहस्तांशुसमप्रभम्‌ । 

तस्मिन ये स्वयं ब,हमा सर्वन्नोकपितामहः ॥ 

भआपो नारा इति प्राक्‍्ता आपी वे नरसूनबः । 

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ 

यत्तत्‌ कारयामव्यक्तः नित्यं सदसदात्मकम | 
तद्विसष्टः स पुरुषों क्षोके ब्रह्टमेति कीर््यंते ॥ 


पंप ४ न्रह्म 


कालिकापुराणमें लिखा है -पू्वमें जब कि सृष्टि नहीं 


थी, तब सब-कुछ खुमको भांति तमोगुणके दुर्भाग्य आव- 


रणसे आदत, अलक्षय भौर- अपरिशात था। उस समय , 


दिन रात, पृथिवो, ज्योति, आकाश, वायु और जल भादि 
कुछ भी नहीं थे, उस समय केबलमात्र सूद्म, नित्य, 
अतान्द्रिय, अध्यक्त, अद्यय, शानमय एक परम ब्रह्म हो थे 
और स्वंगत, सनातन, प्रकृति पुरुष तथा अखणड काल 
विद्यम्रान था। वैही परम ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु ओर मह- 
ध्वर इस प्रकार तीन रूपमें विभक्त हुए हैं । 

परमत्रह्मने सृष्टि करनेके अभिप्रायसे पहले प्रकृतिकों 
विक्षोमित किया। प्रहृतिक पिक्षुब्ध होने पर महत्तत्व- 
से लिविध अहुडुधर और भहड्डारसे पश्च तनन्‍्मात्रकी 
उत्पत्ति हुई । पश्चात शब्द्तस्मावसे सूत्तिहोन अनन्त 


आकाश और रसतन्पातसे जलका सर््टि कर ब्रह्माने अपने 
मायाबलसे उस जलराशिकों घारण किया। उसके बाद : 
उन्होंने गुगलब-सवरूपमें अवस्थित प्रकृतिकों सृश्टके ' 


लिए विश्लोभित किया । फिर प्ररृतिने उस कारण- 


जलमें लिगुणवय ज्ञगद्वाप स्थापित किया। वही बोज ' 
क्रमशः बुद्धिको प्राप्त होता हुआ खुबिशाल खुबणमय 


अण्डाकारमें परिणत हुआ ओर इस तरह जलराशि भी 
उसोमें लीन हो गई । स्वयं ब्रह्माने ब्रह्मस्वरुपमें उस 


अणडइमें एक देववर्ष वास करके उसका भेदन किया। 


अनन्तर उसमें ज रायु-रूप खुमेरु और अन्यान्य प॑तांके 
अभ्यन्तरख्थ जः- राशिसे सप्तसमुद्र तथा लिगुणमयो 


पृथिवों उत्पन्न हुईं। फिर ब्रह्मने प्रकृतिके इच्छालुसार , 
उसो 
अखणड शरीरका ऊद्ध वंभाग चतुमु ख, चतुभु अ, कमल- 
फेशरसन्निभ आरक्तवर्ण विरिश्विशरीरमें परिणत हुआ। 
उनके मध्यभागमें विष्णु और अधोभागमे शिवरूप हैं, 
अर्थात्‌ एकाधारमें शह्या, विष्णु ओर महेश्वररूप लिशक्ति ' 


अपने शरोरका तीन भागोंमें विभक्त किया । 


तस्मिन्नयडे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मना भ्यानात्तदण्डमकरोदद्विधा ॥ 
ताभ्यां सशकलभ्याश्न दिवं भूमिश्व निम्ममे । 
मध्ये व्योम दिशश्याष्टाबपां स्थानश्व शाश्रतम ॥” 
( मनु० १८-१३ ) 


मजा पु न. लिमनीन्‍न- नानक 


का उदय हुआ | ब्रह्माके ऊपर सश्टि-शक्ति निद्दित होनेसे 
वे ही स्रष्टा हुए । काक्षिकापुराण अ०१२१४ देखो | 
श्रोमद्भांगवतमें लिखा है,-- 
“जयहे पीदषं रूप॑ भगवान्‌ महदादिभिः । 
सम्भूत॑ षोड़शकल्लमादी छोकसिसत्षया ॥ 
यस्याम्मसि शयानस्य यागनिद्रां वितन्वतः। 
नाभिहदाम्धुजादासीद्बदमा विश्वसजाम्पतिः |” इत्यादि । 
( भाग० १॥३।१-२ ) 
भगवान किणुने सृष्टि करनेकी मनशासे प्रथमतः 
महत्तत्व, अहड्डगरतत््व और पश्चतन्मात्र द्वारा षोड़श- 
कला-युक्त पौरुषरूप अथांत ग्यारह इन्द्रिय ओर पश्चमहा- 
भूत इन सोलह अशोसे विशिष्ट विराट सूलि घारण को 
थी ! पहले योगनिद्रा विख्तार-पूवक पएुकाण वर्मे शयन 
करने पर उनके नाभि-स्तरूप हृद्र्थ अम्बुज़से विभ्वर्नद्- 
गणके पति ब्रह्मा उत्यन्त हुए । उन्दोंको उस विराद 
मूक्तिके अवश्व-संस्थानों द्वारा भूलोकादि समस्त 
कल्पित हुए हैं । 
“सत्त्व॑ रजल्तमर्शत प्रकृतेग णास्ते- 
यु क्तः परः पुरुष एक इृहास्थ थत्त | 
स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेतिसंशा; । 
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर णां स्थुः ॥ 
(|भाग० १२२३ ) 
एक परम पुरुषने हो प्रकतिके सत्व, रज और तम 
इन तीन गुणोंसे युक्त हो कर विश्व संसारको सृष्टि, 
स्थिति और लयके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वररूपमें 
विभिन्‍न सज्ञा पाई हैं। बे ब्रह्माके रुपमें जगतकी 
सूछ, सिष्णुरूपमें पालन ओर रुद्कके रूपमें सहार 
करते हैं । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश थे तोनों हो परमत्रह्मके अश 
हैं। तोनों एक हैं। प्रभेद केवल इतना ही है कि, ओ 
सृष्टि करते हैं, वे ही ब्रह्माके मामसे पुकारे आते हैं । 
“न्गु' पुलुस्तं पुल्तद' ऋतुमज्ञिर्सन्तथा । 
मरीचि दक्तमत्रिश्न वशिष्ठस्वेव मानसम्‌ । 
नव ब्राहमण इत्येते पुराणे निश्चर्य गताः ॥” 


( मार्ायडेयपु० ) 


प्रह्षा 


भूगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अद्जिरा, मरोचि दक्ष, 
अलि और वशिष्ठ थे नौ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। थे भी 
ब्रह्म कहलाते हैं । 

मत्सेयपुराणके तृतीय अध्याय॑में ब्रह्मके चतुमु ख 
होनेका कारण इस प्रकार लिखा है,--ब्रह्माके शरीरसे एक 
कन्या उत्पन्न हुई | ब्रह्मा उस कन्याकों देख कर कामसे 


पीड़ित हुप। पश्चात वे उस कन्याकी ओर सतष्ण 


इृष्टिसे देखते रहे ओर 'अति आशचय रूप है' आई 


आश्ययर रूप हे! बार बार ऐसा कहने लगे वह 


कम्या प्रह्मके भावको ताड़ गई और उनके चारों तरफ 


प्रदक्षिणा देने लगो | 
हूृष्टिगोचर हो, इसलिए ब्रह्माके चारों ओर चार मुग्ब हो 
गये। ( मत्स्थपु० ३भ० ) 


इस तरह चारों ओरसे कन्या 


रसष्टिके प्रारस्भमें ब्रह्माके दूश मानसपुत्र उत्पन्न हुए; 


पहले मरोति, फिर अति, अज्जिरा, पुलस्त्य, पुछह, ऋतु 
प्रचेता, वशिष्ट, भूगु और नारद । 
ब्रह्मावे: शरीरसे दश प्रज्ापतियोंकी उत्पत्ति हुई। 


दक्षिण अग्ुप्ठसे दक्षप्रजापति, स्तनान्‍्तसे धर्म, हृदयस 
कुसुमायुध, भूमध्यसे क्रोध, अधरस लोभ, बुद्धिसे मोह, 
अह कारसे मद, कण्ठसे प्रमोद और छोचनसे म॒त्युका ' 


उदकृय हुआ था। दश प्रजापतियोंका विपय उन उन झब्दोंम॑ 
तथा प्रजापति शब्दमें देखो । 


महाभारतमें शास्तिपवके १८२वे अध्यायमें ब्रह्माकी 


उत्पश्तिका विवरण लिछ्ला है। लेख बढ़ जानेके भयसे 
यहां अधिक नहीं लिखे गये । 
कट्पके प्राश्म्भमें ब्रह्मा सृष् 


क्षयमें उनका ध्यंस होता है। ब्रह्माकी पूजा आदिके 


विषयमें कालिकापुराणमें इस प्रकार लिखा है। 
प्रह्माका मम्लोद्धार,-- 


“पतृतीयभ्न्‍्च वहिश्च शेषल्वरसमन्वितः 


| 
| 


होते हैं और कबल्पके ' 


चन्द्रबिन्दुसमायुक्तो ब्रह् ममन्त्रः प्रकोत्तित: ॥” (काल्लिकापु ०)| 


पवर्ग के तृतीयवर्ग 'ब' के नीचे रकार जोडनेसे 'ब्र 


| 
| 
। 


और डसमें औकार तथा चन्द्रविन्दु लगानेसे ब्रह्माका ! 
मन्त्र “ब्रो ” होता है । यही ब्रह्माका वोजमन्त है । इस 


मन्लके द्वारा ब्रह्माकी पूजा करनेसे अभिलषित बस्तुकी | 


प्राप्ति होती है । 
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ब्रह्माका ध्णान इस प्रकार हैं 
“ब्रृहमा कमंडलुधर“चनुवक्त शचनुभु ज; | 
कदाचिद्रक्तकमले हंसारूड़: कदाचन || 
वगो न रक्तगौराज्ध; ,प्रांशुस्तुज्ञाज्न उन्नत: । 
कमंडल्तुवामिकर स्र॒वो हस्ते तु दक्तिशों || 
दक्तिणाधस्तथा माला वामाधश्च तथा स्व: । 
आज्यस्थाल्ली वामपाश्व बदा: सर्वेद्ग्त: स्थिता: ॥ 
सावित्रीवामपा”वंस्था द क्तिगास्थ। सरस्वती | 
सर्वे च क्रृपयों छ्यग्र कुर्यादेमिश्च चिन्तनम ॥" 
( काल्तिकापु ० ८२ ) 
इस मत्रसे ब्रह्माका ध्यान करना चाहिए। “पद्मा- 
सनाय विह्महे हसारूढ़ाय घीमहि तम्नो ब्रह्मन प्रचो- 
दयात्‌” यह ब्रह्माकी गायत्री है। नेत्र-रअ्षनके अतिरिक्त 
सभी उपचार ब्रह्माको दिये जा सकते हैं। रक्तवर्ण कौपेय 
चम्त्र श्रह्माकी परम प्रीतिकर है। आज्य, खीर और तिल- 
युक्त घृत ये तोन ब्रह्माके प्रधान भोज्य पदार्थ हैं । ब्रह्माके 
पाश्वमें विष्यु और शिवकोी पूजा करनो चाहिए । त्रह्माके 
करस्थित स्रवादि, सरस्तो, सावित्री, ह'ःस ओऔह पद्ा 
इनकी भी पूजा करना विधेय है। इनका अर्थ दुग्ध द्वारा 
ओर प्रणाम दण्डवत हो कर करना चाहिए । 
( कालिकापुण ८२ श७ ) 
ग्रहदाहादि होनेसे प्रह्माकी पूजा की जाती हैं । 

८६ ऋत्विक-भद्‌, एक प्रकारके ऋत्विक | होम करते 
समय ब्रह्मकी स्थापना करनो चाहिए । बेद-बिद ब्राह्मण- 
के अभावषमें कुणपत्र द्वारा ब्रह्मा बना कर उसमें स्थापना 
को जाती है। 

“ऊदघ्वकेशों भवेत्‌ बह मा अभः केशस्तु विष्टए: ।” 
( उद्रातहृत्व ) 

कुशमय ब्रह्माकी यथानियम बना कर उसका अप्रभाग 
ऊंचा कर देना चाहिण । जिनके अग्रमाग स.न हों, 
ऐसे ५० कुशपत्नोंसे ब्रह्माका निर्माण करना उचित हैं । 
अग्निसे पूचकी ओर प्रागप्न कुशा बिछा कर उसके ऊपर 
ब्रह्माका ख्थापन किया जाता है। भवदैवमें इसकी 
प्रणाली विख्तृतरूपसे लिखो है । 

७ विष्कुम्म आदि सत्ताईस योगोमेंसे पच्चीसवां 
योग ! इस योगमें सभी प्रकारके शुभ फर्मादि किये जा 


५८६ ब्रह्मकन्यका -ब्रह्मकूर्ध 


सकते हैं। हस योंगमें यदि बालकका जन्म हो, तो वह बत्रह्मकार ( सं. ति० ) अन्नकर्सा । 
नाना शा्खोंमें .परिडत, धर्म, चारकीत्ति, शमद्मगुणा- : ब्रह्मकाष्ठ ( सं० क्लोौ० ) तूलकाष्ठ, शद्दतूत । 


न्वित और का्यकुशल होता है। | ब्रह्मकिल्थिष ( सं० क्लो० ) वह पाप जओ ब्राह्मणके विरुद्ध 
“नानाशाज्राभ्यससन्नीतकालो,,बर्णाचारे: .संयुतश्चारकोत्तित।। | कारीको लगता हैं । 
शान्तो दान्तों जायते चारुकर्मा सुतो यस्य ब्रह्मयोग प्रयोग: ।”.. ब्रह्मकुण्ड (स० क्लो०) ब्र ह्णा निमित कुएड' सरोचरम । श्रह्म 


(कोष्टीप्रदीप). कत्‌ क निर्मित कामरूपरुथ सरोवर । कालिका पुराणमें लिख 
ब्रह्मकन्यका ( सं० स्त्री० ) ब्रह्मण: कन्याका खुता । १ सर- है, कि पाण्डुनाथके उत्तर ब्रह्मकुरड नामका एक सरोवर 
खतो। २ भारंगो नामको बूटो ज्ञो द्वाके काममें आती | हैं । वह सरोवर ब्रह्माने खर्गवासियोंके ख्नानके लिये 


हूँ, ब्राह्मी बूटि । ' बनाया है। इसकी लम्बाई सौ व्याम और चौड़ाई उसका 
ब्रह्मकर (सं० पु० ) वह धन जो ब्राह्मण या गुरु पुरोहितको . आधा है। यह सर्वपापहर, पव्रित्र और देवलोकसे आगत 

द्या जाय | , है। इस सरोवरमें निम्नोक्त मन्‍लका पाठ करके ख्नान 
ब्रह्मकर्म (सं० क्लो०) ब्रह्म विदितं कर्म । १ वेदविहित कम । |. करना होता है- 

ब्‌ औशवरापित कमेंफल | ४ ब्राह्मणका कम । “कमगण इलुसमुद्ध त ब्रह मकुण्डामृतखव । 

ग्रह्यकमे प्रकाशक (सं० पु०) गोपालका नांमान्तर, श्रीकृष्ण । हर में सब पापानि पुयय॑ स्वर्गश्ष साधय ॥” 


५ ९ । े 
ब्रह्ममर्मसमाधि ( सं० पु० ) ब्रह्मण्येव कमोत्मके समाधि , इस मन्त्से रूनान कर ब्रह्मछूट पवत पर चढ़ने और 
श्चितै आग्र' यस्य वा वह्णि कर्मणां समाधिः। सब उम्रापतिकी पूजा करनेसे मुक्तिलाभ होता है। 


कर्मो'के कर्त्ता चड़जातका ब्रह्मरूपमें चिन्तन | ( कालिकापु० ८१ अ० ) 
“ब्रह्मार्पणे ब्रह्मह॒वित्र ह्‌ माग्गी ब्रदमणा हुतम्‌ । | ब्रह्मकुशा ( स'० खो० ) अजमोदा । 
ब्रदमैव तेन गन्तब्य ब्रह्म कर्म समाधिना ॥” (ता ४२८) ब्रह्मकूट (स'० पु०) ब्रह्मा कूटे शिख्तरे यरूय । पर्वेतविशेष । 
.. जिनके ज्ञानका विकाण होता हूं, वे ब्रह्म व्यतीत और “ब्रह् मकूट जले स्नात्वा पूजयित्वा उमापति | 
कुछ भो नही देखने पाते । उनके निकट यह जगत्‌ एक | ब्रह मकूट समारुद्य मुक्तिमेवाप्नुयान्नरः ॥” 
प्रह्ममम समझा जाता हे । जिस प्रक्रिया ढवारा होम ' ( काल्लिकापु ० ८१ अ० ) 


करना द्वोता हो,-उसे वे देख नही' सकते, केवन्ट वे बहा- * ब्रह्मकूच ( स'० कलो० ) श्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य कूर्वमिव । 
सत्ताका हो अनुभव करते हैं। ब्रह्मा और ,आत्माके . १ बतविशेष | रज्ख्वलाके रुपर्श या इसी प्रकारकी और 
एकस्वदर्शों योंगिगण ब्रह्माग्निमें ही आपको आहुति देते | अशुद्धि दूर करनेके लिये यह प्रत किया जाता है। इसमें 


हैं, अर्थात्‌ परत्रह्ममें, समात्रि करके जोवात्माका लय पुक दिन निराहार रह कर दूसरे दिन पद्चगव्य पिया 
। 
| 


करते हैं । जाता है। 
ब्रह्दाकला (सं० ख्री० ) दाक्षायणी । ये मानवमात्रके “ह्ोरात्रोषिता भृत्वा पोर्णमास्यां विशेषतः | 

हदयमें विद्यमान है, इस कारण उनका यह नाम पश्चगव्य' पिवेत्‌ प्रातत्र ह्कूर्यविधि: स्मृतः ॥ 

पड़ा है । ( प्रायश्स्चित्ततत्व ) 
ब्रह्मकत्प (-सं० लि० ) १ ब्रह्मसट्रश । २ ब्रह्मका स्थिति प्रह्पुराणमें लिखा हे,--चतुर्देशी, अमावख्या वा 

काल, उतना समय जितनेमें एक त्रह्मा रहते हैं । पूर्णिमा तिथिमें पश्चगज्य वा हविष्यान्न भोजन करनेसे 
ब्रह्ममाएड ( सं० पु० ) बेदका एक भाग । इसमें ब्रह्माफी | यह बत होता है। पौर्णमासोमें यह घत करनेसे समस्त 

मीमांसा को गई है. ओर यह कमकारएडसे भिन्न हे ।. पाप दूर होते हैं । जो प्रति मास दो बार करके यह 
ब्रह्मकाय ( सं० पु० ) देवताविशेष । ४ | ब्त करते हैं, थे उत्तम गति प्राप्त करते हैं | इसे पश्चगठ्प 


ब्रह्मदायिक ( सं० लि० ) ब्रह्मकाय नामक देव सम्बन्धोय । ,. पानरूपबत भी कहते हैं। २ कुशोंदक सहित पश्चगध्य ' 


प्रह्मकृत -- ब्रह्मग्र३ ४८२७ 


“पश्चगम्येन देवश' थे; ज्लापयति भक्तित; | : ब्रह्मगति ( स'० स्रोौ० ) मुक्ति, नजांत । 

ब्रह्मकूचेविधानेन विष्णुरूके महीयते ॥” : ब्रद्मगण्ण (सर ० पु०) ब्रह्मा विकाश वा शानरूप सौगन्ध। 
ए सु च ल््‌ ध 

“बह्कूच विधानेन कुशोदकयुक्तेन ।”'देवप्रतिशतत्त्व) | अहमगया गयातोर्थ । गया देखो। 


ब्रह्महत ( स॒ ० त्रि० ) ब्रह्म तपःकरोतीति कृक्विप्‌। १ ६ त्रह्मगर्स ( स'० पु० ) १ पक स्खृतिशाखके प्रणेता। (स्त्री०) 
तापस, तपस्याकारी । २ स्तोत्रकारी, जो कायमनो- . ब्रह्म व गर्भों यर््या:। २ आदवित्यभक्ता, हुरहुर | ३ 
वाफ्यसे पूजा और भजना करते हैं। ( पु+ ३ विष्णु।.._ अजगन्धा, अजमोदा । 


४ शिव | ५ इन्द्र | ब्रह्मगवी ( स ० स्त्री० ) ब्राह्मणकी अधिकृत गाभी । 


ब्रह्मूछकत ( स० लि० ) प्रह्मणा कृतः | ब्रह्मा द्वारा किया ' ब्रह्मगांठ ( हि० स्त्री० ) अनेऊकी गांठ । 
हुआ । : ब्रह्मगायत्रो ( स'० स्त्री० ) गायत्री मंत्रविशेष । 
ब्रह्मकति ( स'० स्त्री० ) क्रियमाण त्रह्मस्तोल | | बह्मगाग्य ( स्र० पु० ) ऋषिभेद । 
प्रह्यकोश ( स० पु० ) ब्रह्मका रत्नभण्डार, ब्रह्मतस्था- ब्रह्मगिरि ( स'० पु० ) ब्रह्मणा गिरिः पवतः। ब्रह्मरैल। 
श्रित पवित्र शब्द वा ग्रन्थ । यह पयत नीलकूट नामक कामाख्यानिलयके पूर्वयमें अथ- 
प्रह्यकोशो ( स० ख्री० ) ब्रह्मणगः कोशोव | अज्मोदा।_. स्थित है। 


अ्रह्मक्षत--१ ब्राह्मण और क्षत्रियसे उत्पन्न एक ज्ञाति। , ब्रह्मगिरि - मन्द्राज प्रेसिडेन्सोके मछवबार जिलास्तर्गत 
२ ब्रह्मतेजा क्षत्रिय ! द 


| एक गिरिश्रेणो । समुद्रपृट्तते इसकी ऊंचाई प्रायः 

“बह्नज्त्रस्य यो योनिव॑ शा राजपिसत्कृतः ।” । ४७०० फुट हैं। दावसीबेसा नामक इसका सर्वोच्च 

( वि०पु० ४२१४४ ) : शिखर ५२७६ फुट ऊचा है। यह अक्षा० ११ ५६ उ० 

भ्रीधरख्वामीने तट्टीकामें इस क्षत्रिय. जासिके तथा देशा० ७६ २ पूृ०के मध्य अवस्थित है। ई्सके 
सम्बन्धमें इस प्रकार व्यवस्था को है,-- “अ्रह मण। ' चारों तरफ जंगल है | 


2६६ गे 
ब्राह मयास्य स्तत्रस्य क्षत्रियल्य च यानि: कारणां ज्त्रियेरेव ' 


| ब्रह्मगीता (स'० स्त्री०) ब्रह्मण: गीता ६-तत्‌ । १ महाभारतके 

कश््चत्तपाविशेषात्‌ ब्राह मयय॑ छब्पमिति।? दाक्षिणात्यमें ! अनुशासन पद में ब्रह्मकत्त क कथित अनुशासन रूप 

थे ब्रह्मलत्षमण आज भी कायरुथोंके आचार व्यवहास्का | गाथा। (भारत अनुशासनप० ३५ अ०) २ शिवपुराणके अन्तगेंत 

पालन करते और कायरुथ कहलाते है! । कुलीन देखा । | ज्ञानखण्डके दसे ६ अध्याय पयम्त, वह विभाग जिसमें 
३ ब्रह्मशान और क्षत्रवीयशाल्ों । अजञापति दक्ष | बेदान्त ओर योगशास्त्रकी अवतारणा हुई है । 


श्रह्मतेज और क्षत्रिय बीयसे पूण हो ब्ह्माधिष्टित श्रदेश . ' ब्रह्मगोतिका ( सं० स््री० ) बुह्माकी स्तुति वा गीत । 


तपख्याके लिये गये थे। : बह्मगुप्त ( सं० पु० ) १ विद्याघर-भोम पत्नीके गर्भ और 
“दत्तो दत्त्वाइथ ताः कन्या; ब्रह मक्षत्र' प्रपद्य च | . ब्रह्माके ओरससे उत्पन्न पक्र पुत्रा नाम | २ एक ज्योति- 
ब्रह म॒णा६ ध्युषितं पुयय॑ं समाहितमना मुनि; | बिद। इनका असम ५६८ ई०में हुआ था | इनका बनाया 


( हरिवश ११२) . हुआ ब्रह्मसिद्धान्त आज़ भी मिलता है । ३ भक्त सम्प्रदाय- 
श्रह्मलेत्र ( स'० छ्वो० ) १ ब्रह्माका अधिष्ठानस्थान मांनव- . + + हे | 


देह ।  ब्रह्मगुप्तोय ( सं० पु० ) ब्रह्मगुमवंशोद्धध राजपुत्र । 
“ग्रह मणा स्तोत्रस॑सिद्धा जनित्र प्रथम पदे । ब्रह्मगोल ( सं० पु० ) भूमएडल, पृथ्वो । 
आह मणा5ध्युषितवाच्च ब्रह् मक्षेत्रमिहोच्यते ॥” : अह्मगौरव ( सं० क्ला० ) ब्रह्ममहिमसूचक अखादि । 


(हरिविश ) , ब्रह्मप्नन्थि ( सं० पु० ) यशोपवीत या जनेऊक्ी मुख्य गांढ । 
२ घेदमन्त्रपारग ब्राह्मण-अधिवासित पुण्यर्थान। , ब्रह्मग्रह ( सं० पु० ) ब्रह्मराक्षस 


ध्प्प्प् 


ब्रह्मश्राहिन्‌ (सं० लि०) पच्ित्र परम पदार्थ वा ब्रह्मार्थंलाम- । 


के उपयुक्त । 
ब्रह्मघातक ( सं० पु० ) ब्राह्मण” ब्रिप्र' हन्ति इन-ण्वुत्ट । 


। 


१ ब्रह्महत्याकारक | (ति०) २ दयासोक्त परिभाषिक पाप- , 


भेदयुक्त | द्वादशी तिथिमें पोईका साग खानेसे ब्रह्मघातक 
होता है, अथांत्‌ उसके समान पापभागी होता है । 
ब्रह्ममातिन्‌ ( सं० त्ि० ) श्रह्म हन-णिनि | 
कारो, ब्राह्मणकी हत्या करनेयचाला | 
ब्रह्मघ्रातिनी ( सं० सत्री० ) १ ब्राह्मणकी मारनेवालो | २ 
सख्त होनेके दुसरे दिन स्प्रोकी संज्ञा । 
ब्रह्मतोष ( स० पु० | ? वेदध्वनि । २ बवेदपाठ । 


ब्राह्मणहत्या- 


ब्रह्मप्न ( सं० लि० ) ब्रद्माणं ब्राह्मणं हन्ति हन-क | १ ब्रह्म- ' 


हत्याकारक, ब्राह मणकी हत्या ऋरनेवाला । (स्थ्री० ) 


२ ब्रह्मघातिनी, व्राह्मणकी मारनेवाली । ३ गृहकन्या, 
घीकुवांर | 
ब्रह्मचक्र (सं० की० ब्ह्मनिभितं चक्र । फायकारणा- 


त्मक संसाररूप चक्र | जीवगण इस ससारचसक्रस 


सव दा पीस जाते हैं, इसोसे इसको ब्रह्मचक्र कहते हैं । 


ब्रह्मचये ( सं> क्लो० ) त्रह्मणे चेदार्थ चर्य' आचरणीयं | 
१ आश्रम-बिशेष, एक आश्रम | ब्रह्मचय, गाह स्थ, वन 


प्रस्थ और संन्यास ये ही चार आश्रम हैं। आश्रम धर्मोर्मे 


ब्रह्मचर्याश्रम ही श्रेष्ठ है । २ अष्टाडुमेथुन निवत्ति, मेथुनस 
बचनेकी साधना | 
“स्मरण कीर्तन केलिः प्रेन्नणं गुह्ममापणाम | 
संकल्पापएथ्यवसायश्र क्रियानित्र त्तिरिष च | 
2] हे पे ष ११ 
एतन्मथुनमष्टाडू' प्रबंद ति-्मनीपियणा: ॥' 
( भारबिथाका मल््टि० १० ) 


स्मरण, कीत्नन, केल्डि, प्र क्षण, गह्यभाषण, संकटप, 


अध्यवसाय और क्रियानिव्ृ्ति ये आठ प्रकार मेथुन हैं । 


यह अण्टाडु: «वृ्ति ही ग्रह्मचय है। यथ.. स्त्रो ओर पुरुष 
दोनोंके लिए हो साथग्णतः जानने याग्य है। 
“पते भत्तर साध्यी स्त्री अद्ाचयें व्यस्थिता | 
सम्वगे गउ्छुत्यपुत्रापि यथा ते अक्ाचारिया; | (मनु ५॥१३०) 
ब्रह्मचर्यें व्यवध्थिता अकृतपुरुआान्तरामथुना' ( कुल्लुक ) 


३ यमभेद । पातअलरूदशनमे लिखा है - अहिसा, 


सत्य, अस्तेय, अह्यचवर्थ और अपरिग्रहका नाम यम 


व्रह्मग्राहिन्‌ -तह्म चर्य 


है। पहले अहिंसा, उसके बाद सत्य इत्यादि रुपसे 
ब्रह्मययक्री प्रतिष्ठा होती है। पातञ्जल भाष्यमें 
लिखा है,- “ब्रह्मचयमुप्स्थनियमः, वीयधारणं था ।” 
पातअछदर्शंनके भाष्यकारका मत इस प्रकार ' हैः- यम 
नामक योगाडुका साधन करना हो तो पहले अहिसा- 
लुछ्ठान, उसके बाद सत्य और अचौय, पश्चात्‌ ब्रह्मचर्यका 
अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्मचये शब्दका सूल अथ 
शुक्र धारण है। शरोरमें यदि शुक्र धातु प्रतिष्ठित हो, 
बविकृत, स्खलित वा विचलित न हुआ हो, अटल और 
अचल हो, तो समस्त बुद्धि-इन्द्रिय और मनकी शक्ति- 
वृद्धि होती है। चित्तकी प्रकाश-शक्ति बढ़े आतो है, 
राग-द्व पादि अन्तहिंत और कामकोधादि क्षीण हो जाते 
हैं। अतप॒य शरीरख्थित शुक्रधातुकोी अधिकृत, अख्ख- 
लिस और अविचलित रखनेके लिए काम-भावसे स््रियों- 
के अड्डः प्रत्यड्रादिके दर्शन और स्पर्शनका परिश्याग कर 
देना चाहिए। क्रीड़ा, हाख्य ओर परिहास, उनके रूप 
लावण्यक्री चिन्ता आदि भी वज़नीय है। भालिडुन 
ओर रेतःसक निषिद्ध है। कुछ दिन इस प्रकार नियमा 
चारी रहनेसे ब्रह्मचर्य दृढ़ दाता है। उस समपष्त आत्मा- 
में ऑर एक प्रकारको अद्भुत शक्ति ( जिसका नाम 
ब्रह्मतेज है )-का प्रादुर्भाव होता है। तब उसको मुखा- 
ज्यातिः अपूब और ,मानसिक तेज अप्रतिहत हो जाता है । 

“ब्ह्मचर्य प्रतिश्ायां वीश्नैल्लाभ।! (पात०सू० ३८३ ) 

ब्रह्मचयको प्रतिष्ठा अर्थात्‌ वोय-निरोध करनेसे सुसिद्ध 
होने पर वीय अर्थात्‌ निरतिशय सामथ्य उत्पन्न होतो 
है। वीय वा चरम घातुका कणामात्र भो यदि विकृत 
वा विचलित न हो, प्रमसे भी यदि कामोदय न दी, 
खप्नमें भो यदि चित्त -चाश्चल्य न घटे, तो चित्तमें ऐसी 
एक अद्भ त शक्तिका सश्चार द्वोता है, ज्ञिसके द्वारा खिस 
सबंत्र अव्याहत वा विनिविष्ट रहनेके योग्य वन जांता दें | 
फिर उसे ज्ञों भो उपदेश दिया जायगा, वह सफल 
होगा । ( पासछल्लद० ) 
कलिमें ब्रह्मतय और वानप्रस्थ निषिद्ध है। 
“ब्रह्मचयां श्रमो नास्ति वानप्रस्थोषपि न प्रिये । 
गाह स्लो मैत्तुकम्वेब आश्रम द्ो कक्तौ युगे ॥” 
( महानिर्धाणतन्त्र ) 


ब्रह्मचर्यपतिपा-- ब्रह्मचार। भृष्पई 


४ जैनमतानुसार पाँच व्रतोमिंसे एक बत | इसके दो ब्रह्तनयवत ( स'० लि० ) ब्रह्मचय विद्यतेडरुय मतुप मस्य 
भेद हैं--(१ ) एकदेश ब्रह्मचर्याणुवत और ( २) सबदेश | व। ब्ह्मच्ययुक्त, ब्रह्मचारी । 
ब्रह्नववमहातत ! इस वतकी स्थिरताके लिए जैनायममें | ब्रह्मचरयानुवत -जैनमतानुसार पांच अचुघ्तोमेंसे चतुथ 
, पांच पांच भावनाएं कही गई हैं। अणुगत्रत । ब्रह्मचग देखो । 
इस शतकी रक्षा स्थ्रियोंमें प्रोति उत्पन्न करनेचान्टो ब्रह्माचारणी ( स० सत्रो० ) ब्रह्मणा घेदेन चारयति आचर- 
कथाओंके खुननेका त्याग, उनके मनोहर अडेंको | तीति ब्रह्म-चर-स्वार्थेणिच्‌ , कत्तरि-ल्‍्यु डीए । मार्गी । 
अनुरागसे देखनेका त्याग, पूथ समयमें भोगे ' ब्रह्मचारी ( स० पु०) ब्रह्म-शानं तपो वा आच्रतोति 
हुए स्री-सम्भोगके स्मरण करनेका त्याग, कामोद्दीपक, | अरजयत्यवश्यं ब्रह्म-चर-आवश्यके-णिनि | १ प्रथमाश्रमी, 
पुष्टिकर और इन्द्रियोंको उत्तेज्ञित करनेवाले रसोंका ..ब्रह्मचर्याश्रमी, उपनयनके बाद नियम-पूर्वक साडुचेदा- 
त्याग और शरीरको वहु 'ंड्रारादिसे मोहक बनानेका  ध्वयनके लिए गुरुगहमें अवर्थान करनेबाला गब्रह्मचारी । 
त्याग; ये पांच ब्रह्मचयत्रतकी भावनाए' हैं । गृहरूथ- । मनुसंहितामें ब्रह्मचर्यात्रम और ब्रह्मचारीके कत्त-य इस 
गण एफदेश ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हैं, अथांत्‌ प्रकार लिखे हैं. उपनयनके उपराम्त हो ब्रह्मचर्याधम 
आचार-सहित ग्ृहरूथ ख्वदारमें सन्‍्तोष रहते हैं ओर . विध्ेय है। उपनयन होते हो दिज्ञोंके प्रति जेविद्यादि 
आचार-रहित श्रावक मैथुनादिका परित्याग करते हैं ।' अथवा मधु-मांस-बर्जनादि बतोंका आदेश और विधि: 
स्वदेश अर्थात पूण ब्रह्मचय मुनिगण पालन करते हैं, ,.पूवक चेदभ्रहणका भार अपित होता है । उपसयनके 
जो महाश्तमें गणनोय है । जैनागममें इस त्तकों . सम्रय जिस ब्रह्मचारीके प्रति जो चरम, जो सूत्र, जो 
दूषित करनेवाले पांच अतीचार भी माने गये हैं । यथा-- मेखला, जो दस्ड और जो बसन विहित हैं, चान्दाय- 
“परविवा हकरणेत्वरिकापरियहीतापरियहीतागमनानक्षकी ड़ा- णादि बतके समय भो वे ही विधेय हैं । गुरुकुलमें 
कामतीआमिनिवेशा; ॥” ( मोज्ञशास्त्र ७२८ ) धास करते समय ब्रह्मयारीको इन्द्रिय संयमपूर्यक अपने 
दूसरेके पुत्र पुलियोंका विबाह कराना. दूसरेको अद्ृषकी वृद्धिके लिए निम्नलिखित नियपरोंका पालन 
ध्याद्दी व्यभिचारिणी स््रीके यहां आना जाना वा वचना- ,रना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करके शुद्धतासे देव, 
लाप करना, वेश्यादि व्यभिचारिणो स्त्रियोंके साथ लेन-.. ऊधि ओर पित-तपंण, देवपूजा तथा साय और प्रातः- 
देन आदि व्यवहार रखना, क्रामसेवनके अज्ंको छोड़ क्रालमें सम्पूर्ण समिधर द्वारा होम करना उचित है। 
कर अन्य अनड्ों द्वारा काम क्रोड़ा करन| और अपनो _ ब्रह्मचारीके छिए मधु और मांस भोजन, गन्धव॒व्य सेवन, 
खीमें कामसेवनकी अत्ण्न्तवासना रखना; थे पांच . प्राल्यादि घारण, गुड़ प्रभृति रस ग्रहण और स्प्रो-सम्भो- 
ब्रह्मचयांणुत्रतके अतोचार हैं। ग्रहस्थ ब्रह्मचारियोंको गादि निषिद्ध है। जो पदार्थ स्वभावतः मधुर कितु 
इससे बचते रहना चाहिए । महात्रती मुनियोंक्रा , क्रारण पा कर अपन हो जाते हैं, अर्थात दक्ति इत्थादिका 
अखरड अह्मचय होता है; वहां तो केबल आत्मामें लोन सेवन, प्राणियोंकी हिला, तेल "रा आपादमस्तक अभ्य 
हल हो ब्रह्मचये है। 8 कजजलादि द्वारा चक्ष -रघ्जन, पादुका व. छत्र धारण, 
श्रह्मचयप्रतिमा--जैनमतासुसार भ्रावक 0 020 दी लोगोंके साथ व्रथा कलह, देश वार्तादिका अन्वेषण, 
को एकादश श्रेणियोमेंसे सप्म श्रेणो। इस प्रतिमाको चया भाषण, कुत्सित अभिप्रायसे ख्रियोंके प्रति कराक्ष 
पालन करनेवाले ब्रह्मचारो, सप्तम्प्रतिमाधारी वा वर्णों, ॥+ इनका आलिड्रन और दूसरेके प्रति अनिष्टाचरण 
० ांभड अिमकध अमिता दर पालन . इत्यादिसे ब्रह्मचारी निगृत्त रहा करने हैं। सत्र एकाकी 
शयन करना चाहिए और कद्ापि हस्सतव्यापारादि द्वारा 


लयोदश प्रकार सम्यक चरितमेंसे एक चरित्र ओर पंच 
द्‌ के रेलःपात न करना चाहिए। क्रामवश रेतःपात कश्मेसे 


विध महाश्वतोमेंसे एक घत | दा 
'जैनधर्म” शब्दमें मुनिर्र्म देखो । | आत्मथत बिलकुल ही नष्ट हो ज्ञाता है और तो कया, 
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यदि अकामतः ब्रह्मचारीका रुघप्नमें भो रेतःख्खलन हो | 
छ # के नो । 
त्ञाय, तो उन्हें स्तानके बाद खूपकी अज्ञ ना करनी 


चाहिए और 'पुनर्मा' एतु इन्ठ्रिय' अर्थात्‌ मेरा बोर्य पुतः | 


लौट आधे, इत्यादि वेदमन्तका तोन बर जप करना 


६संब्य है । आचायक्रा जिन वस्तुओंकी आवश्य- 


कता हो, उन वस्तुओंका आहरण ओर प्रति दिन 


भिक्षात्ष संग्रह करना चाहिये । जो गृहरूथ वेदा- 


नुष्ठान-युक्त हैं, सन्तुएचित्तसे जो अपनी अपनो वृत्तिसे 
कालयापन करते हैं, ब्रह्मच रोको प्रतिदिन शचितासे 


उन्हींके घरसे भिक्षा संग्रह करना चाहिए | गुरुके वंशमें, 
अपने ज्ञातिकुलमें अथवा मातुलादि बन्धु-कुलमें भिक्षा 
करना भ्रह्मनारी के लिए उचित नगों है--हां, यदि भिश्षी चित 
गृहरुथ न मिले, तो पूर्व पूथ कुल छोड़ कर बादके मातु- 


लादि कुलसे भिक्षा आरम्भ करना चाहिए। आर पूर्बोक्त 
भिश्षञोचित सभोका यदि अभाव हो, तो संयलतेन्द्रिय ओर 


सिक्षावाक््यवर्जन अर्थात्‌ मौनो हो कर ग्राम भिक्षा अर्थात्‌ 


चातुबणके निकट भिक्षा करनी चाहिए ; परन्तु अभिशप्त 
और भमहापातकादि-प्रस्त घ्यक्तिके यहां कभो भो शिक्षा 


ग्रहण न करना चाहिए। ब्रह्मचारोकों चाहिये, कि दूरसे 


सम्रिधकाप्ठ आहरण करके अनायृत स्थानमें रख ओर 


निरलूस हो कर साय॑ पव॑ प्रातः/छालमें समिधकाए द्वारा 
प्रज्वलित अग्निमें होम कर । ब्रह्मचारी यदि अनातुर 


भयस्थामें निरन्तर समरात्रि भिक्षाचरण तथा साथ ओर 
प्रातःकालमें समिधकाए द्वारा होम न करें, तो उनको 
अभवकीणों प्रायश्चित्त लेना पड़ता है। प्रतिदिन भिक्षा- 
चरण करना ब्रह्मचारोका कत्तव्य है, किन्तु भिक्षान्ष एक 


ही गृहरुथके यहांसि संप्रह करना उचित नहीं । भिक्षान्न 


हारा उपलब्ध ब्रह्मच्रारोको उपजोविकाको ऋषियोंने ' 


उपवाससम पुण्यजनक बतलाया है | 
ब्रह्मचारों देवोइ शसे अनुष्ठित ब्राह्मणभोजनमें निम्म- 


लिंत हो कर ४*छाजुसार मधुमांसादि वजित ब्रतवत्‌ अन्न . 


ओर पिलादिफे उद्द शसे श्राद्धमं अम्यधित हो कर आर 


ण्यनीयारादि ऋषिवत्‌ अन्न प्रहण कर सकते हैं। इस 
प्रकारके भोजनसे ब्रह्मचारोको एकाम्न सेवनका दोष वा 
भिक्षात्षतमें हानि नहीं होती । मस्वादि ऋषियोंने 
भाद- 


प्राह्णण ओर ब्रह्मचारोके प्रति इस प्रकार 


ब्रह्मचारी 


रु्थलमें. एकास्न भोजनका विधान किया है । 
क्षत्रिय ओर बेश्य ब्रह्मचारियोंके लिए भिक्षाचरण बिहित 
हुआ है, परन्तु एकानन सेवनको विधि उनके लिए नहीं 
है। ब्रह्मचारों गुरु द्वारा आदिश्ट हों बा न हों उन्हें 
प्रति दिन बेदध्ययम ओर गुरुके हिलालुष्ठानर्मं यत्र- 
वान्‌ होना ही पड गा। प्रति दिन शरीर, वाक्य, बुद्धि 
और मनको संयत करके कृता अलि पुरसे ये गुरुके मुख- 
की ओर द्वष्टि रख कर खड़ होंगे। ब्रह्मचारों सर्वदा 
गुरुके समक्ष उनले हीनानन्‍नभोज्न भोर होन वस्त्र परि- 
धान करंगे । गुरुसे पहले उठना ओर गुरुके पश्चात शयन 
करना भो उनके कर्त्तव्यमें शामिल है। पड़े या बडे हुए, 
भोजन करते हुए अथवा दूरसे खड़े हुए या दूसरी तरफ 
मुह किये गुरुकी आशा अहण क'नां वा उनसे सम्भा- 
पषण करना उचित नहों |. गुरुके समक्ष शिष्पका आसन 
और शय्या सब दा अनुन्नत होना चाहिए | गुरुके 
पोछे भी, उपाध्याय-आचायादि पूजनोय वाफ्य-विहोन 
गुरुनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। उपदास-बुद्धिसे 
भो गुरुके गन ओर कथनादिका अनुकरण करना 
उचित नहों है । ब्रह्मचारो किसी रूथानमें भी गुरुके 
साथ एकत्र न बेठे' और गुरुको सवर्णा ख्रोको गुरुकी 
तरह पूजा कर तथा असवर्णा स्रोका प्रत्युत्थान और 
अभिवादन द्वारा सम्मान कर | परन्तु वे गुरुपत्नीको 
तैलमदन, गालमर्दन; फेश-संख्कोर वा सनानादि नहीं 
करा सकते। थुवा ब्रह्मचारों तरुणो ग़ुरुपत्नोकों कभी 
भो पाद-ग्रहण द्वारा अभिवादन नहीं कर सकते | इस 
लोकमें मनुष्योंकों दूषित करना ही ख्रियोंका रुवभाव है । 
इस कारण परिडत अथ्थांत्‌ विवेकी पुरुषोंकों खियोंसे 
सावधान रहना चाहिए। इरिद्रियां अतिशय बलथान हैं, 
इसलिए विद्वान अबिद्वान्‌ सभीके लिए सावधानता 
आवश्यक है | 

ब्रह्मधारीको सूर्योद्य वा सूर्यास्तके समय कदापि 
सोते न॑ रहना चाहिए । क्योंकि, यह उनके लिप सन्ध्यो- 
वासनाका समय है । ज्ञान-कुृत हो वा अज्ञान-रृत, उन्हे 
उक्त समयमें सोते रहनेके कारण सारा दिन उपवास- 
प्रायश्चित्त करमा चाहिए। यदि वे प्रायश्विस न करें, 
तो उन्हें महापातकका दोष लगेगा। 


प्रह्यचारो- ब्रह्मत् 


प्रह्मचारीको इन सब नियमोंका पाछन कर जीवनका 
चतुर्थ भाग गुरु-गृहमें बिताना चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम- 
के बाद उन्हें गुरु-ग्रहसे लोट कर दार-परिभ्रह यानी 
विवाह करके ग्रही बनना चाहिए । ( मनु७9 २ अ० ) 


सामान्‍य ब्रह्मचय द्विज मात्रकों ही घारण करन! | 


चाहिए, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य इन तोनों 
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४ गन्धव विशेष, पक गन्ध्च । 


ब्रह्मतारिणी ( स० स्त्री  ) ब्रह्मणि बेदे चरतीति श्रह्मन्यर 


णिनि, स्त्रियां डीप । ९ दुगां, पाव तो ; 
घारिणो स्त्रो। ३ वारुणा वृक्ष | 
सररुषती । ६ त्रह्मवष्टिका, वरड्भो । 


२ ग्रह्मचर्य 
3 ब्राद्येशणाक | ५ 


ब्रह्मयोदन | स० लि० ) यज्ञके प्रति ब्राह्मणोंका प्र रक । 
ब्रह्मज ( स० पुं० ) ब्रह्मणों जायते जन-ढ | १ हिरण्यगर्भ । 
हिरण्यगभ सृथप्टिके पहले ब्रह्मले रूृष्ट हुए । ब्रह्ने 





जञातियोंकों ही प्रह्माचयं अवलम्बन करना चाहि+। ब्रह्म 
चारी अवख्थामें विशेष पीडादिके सिवा एक स्थानाहत 


अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय ओर वेश्य 
ब्रह्मचारोको भक्राद्ध-भोजनमें अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी- 
को हो मधु, मांस, अज्ञन, गुरुके सिवा अन्य व्यक्तिका 


अपने शरोरसे विविध प्रजा-सश्टिफो इ७७ करके पहले 
ज़लकी सरश्ठि की। पोछे उसमें बीज डाला गया जिससे 
एक अएड निकला। उस अण्डसे सब लोकपितामह 


ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई | अतपव ब्रह्मा ब्रह्मज हैं । २ प्रह्मजात- 
मात्र, पश्चमूतादि, जड़ जगत प्रभति । 
“यता वा इमानि भृतानि जायन्ते” ( श्रुति ) 


उच्छिष्ट भोजन, निष्ट र वाफ्य प्रयोग, स्त्री संभोग, जीच- | 
दिसा, उदयाख्त समयमें सूर्यदेशन, अश्छील अर्थात्‌ 
मिथ्यावाक्‍य वा जुगुप्सित घाक्य तथा परिवाद अथांत्‌ | 
सत्य हो वा असत्य ट्सरेका दोषरोलीखन आदि त्याग जिससे इन भूतोंकोी सृष्टि हुई, वही ज्रह्मज है। ब्रह्म 
देना चाहिए। ब्रह्मचारोकों एक एक बेदके अध्ययनमें वारह | ही इस जगतके मूल हैं, उन्ही से इस जगतकी सृष्टि; 
धर्ष ब्रह्मचनर्थ पालन करना चाहिए; इसमें असमर्थ होनेसे , स्थित और लय हुआ करता है। 
पांच पांच वष तो ब्रह्मचय धारण करना हो चाहिए । | बरह्मजटा ( स'० ख्रा० ) ब्रह्मणो जटेब संहता । द्मनक 

नेछ्ठिक ब्रह्मनारीकों आचाय के समक्ष, आचायंके | वृक्ष, दोनेका पोधा। 
अभायमें उनके पुलके समीप, उनके अभावमें आचाय- | ब्रह्मजन्म (सं० क्लो०) ब्रह्मप्रहणार्थ जन्म । उपनयन संरुकार, 
पन्नोके समक्ष और उनकी अनुपस्थितिपे अग्निहोत्रीय , उपनयन देनेसे ही ब्रह्मजन्म होता है । 
अग्निके समक्ष यावज्जोबन वास करना चाहिए । जिले- | “उत्पादकत्रह मदात्रार्गरीयान्‌ अ्र्दमदः पिता । 
निठ्रय ब्रह्मचारो उक्त विधिके अवलम्बन पूथ के क्रासे : ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह न शाश्रतम्‌ ॥” 
देहत्याग करे, तो उन्हें मुक्ति प्रा होती है | इस संसार: ' ( मनु २१४६ ) 
में फिर उन्हें जठर-यन्त्रणां नहीं भोगनी पड़ती । | ब्रह्मजाया (सं० स्त्री०) १ ब्राह्मणपतनों । २ जुहु । ये ऋग्वेद्‌- 

( याशवल्क्यस० १अ० ) | के १०१०६ सूक्तके ऋषि थे । 

ब्रह्मच- दो प्रकारका है--पक उपकुर्वाण और दूसरा | ब्रह्मज्ञार | सं० पु० ) १ ब्राह्णणीकां उपपति । २ इन्द्र । 
नैष्टिक। जो विधि-पूर्वाक वेद्‌ अध्ययन करनेके बाद | ब्रह्मजिशासा (सखं० स्त्री०) ब्रह्मगः जिशासा । १ ब्रह्मावगति 
ग्रृहरुथाभ्रम अवलम्बन करते हैं. उन्हें उपकुर्वाण और | फलक विचार | २ शारीरक सूत्र । वेदान्त देखा । 
ज्ञो मरणान्त प्र न्त ब्रह्मचय से रहते हैं, उन्हें नेछ्ठिक | ब्रह्मजीवो ( सं० पु० ) श्रोत आदि कम करा कर जीवबिका 
म्रह्मणारी कहते हैं | ( कूर्मपृ० २ अ० ) | चलानेवाला । 

विष्ण पुराणमें लिखा है,--उपनयनके बाद ब्रह्मचर्य | ब्रह्मजुष्ट (सं० स्त्रो०) ब्रह्मण: जुष्टः | ख्तव वा मग्लसे प्रीत ।« 
अवल वन पूव क गुरुगृहमें वेदाध्यन करना चाहिए । ब्रह्मजूत ( सं० लि० ) स्तोत्र द्वारा आकृष्ट । 

“बाल; कृतापनयनो वेदाहरणातत्परः । ब्रह्मश (सं० पु०) ब्रह्म जानातीति ब्रह्म-शाक | १ श्रीगोणाल | 
गुरुगेहे बसेदूमूप ! अक्षचारी समाहितः ॥” २ विष्णु। ८ काशिकफेय ) (त्ि+) ४ ब्रह्मवेसा, ब्रह्मकों 
( विध्णुपु६ ॥६।९ )। जाननेवाला । 
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प्रह्मश्न (स ० क्रो ०) ब्रह्मणि ब्रह्मतिषये यजशानं | ? ब्रह्म 
विषयक ज्ञान, तत्वमसि आदि वाक्य जन्य प्रतिफलित- 
वृसारूढ ज्ञान । ( वेदान्तल्लघुचन्द्रिका ) २ मिथ्यावासना 
विरह- विशिष्ट आर्मभिन्‍न भिन्‍नक्कान | - ( मुक्तिवाद ) ३ 
कु शकमंविपाकाशयनिवत्तक हिरण्यगर्भ विषयक शान ! 
४ प्रकृति-पुरषके विधेक विषयक ज्ञाद। (सांख्यद०) ५ 
आत्मन्ान, खानुभूति, अपने आत्माका यथार्थ अनुभष, 
केवलशान । ( जैनदशन ) 
प्रह्यशानका विषत्र वेशान्तमें इस प्रकार है, - अपने 
गब्रह्मगावका अपराक्षशानमें आरूद होना हो त्रह्मशान हैं | 
जैसे मरुमरोचिकामें जलको प्रान्ति है, वेले हो ब्रह्ममें 
दृश्य. भान्ति है। खुतरां दृश्य प्रपश्ञ मिथ्या है, ब्रह्म ही 
सत्य है। पहले इस शानकों अज्नन ओर द्वढ़ करना 
चाहिए। अनन्तर 'में हो यह शान हर और उसका 
आधार यह देह है, इन्ड्रिय और मन सभी कुछ प्रान्ति- 
विशेषका विलास है और कुछ नदों" , खुतरां “में ज्ञान ' 
हूँ और में क्ञानका आधार हूं ।'” यह सब ब्रह्ममें रज्जु-सर्प- 
को तरह मिथ्या है, ऐसा शान ज़ब अविचल हो जाता है, 
तब अपने आप '“अह'” अ्थांत्‌ 'में' जो ज्ञान है, वह इन्द्रिय 
ओऔर मन सबको त्याग कर ब्रह्ममें जा कर अवगाह किया 
करता है। 'अह” ज्ञान ब्रह्मावगाही होनेसे ही ब्रद्यश्ञान 
होता है। इसको तस्वशज्नान वा आत्मशान भी कहा 
जा सकता है। 
पक ही चैतन्य हममें ओर अन्यान्य जीवोंमें विराज- : 
मान है। वही एक अखणड चैतन्य हो ब्रह्म है ओर वहो 
अनादि अनन्त श्रह्मचैतन्य उपाधिभेद्से अथांत्‌ आधार , 
( देहादि )-भेदसे विभिश्नभाव-प्राप्तके सद्ृश् हो जाता | 
है। वस्तुतः वह अभिन्‍नके अतिरिक्त विभिन्‍न नहीं है। , 
उपाधिके दूर होते ही एक है, अन्यथा बहुत। ख्र्ग, 
मत्य , पाता5, यह लोकत्रय ब्रह्मजैतन्यमें अवभासित है 
अथवा मायिकरूपमें दोख पड़ता है। फ्योंकि, जिस प्रकार : 
प्काक्षय महान ध्यापिचेतन्यमें खाधश्रित अशानके प्रभावसे 
विश्वरूप इन्द्रजाल प्रकट होता है, उसो प्रकार विश्व 
मिथ्या है। केवल प्रकाशक चैतन्य हो सत्य है और | 
तो क्‍या, सत्य चेतन्यमें जो जो भासमान हैं, थे भी 
असल्‍य हैं। ये सब यैतन्याश्रित अशानके विलासके 


सिधा ओर कुछ नहीं हैं । ऐसी प्रतीति सुदृढ़ होना 
चाहिए, और प्रतीतिके सुट्टदद वा अविचलित होते ही 
जीब अपने ब्रह्मत्वका साक्षात्कार कर कुताथ दो सकता 
है। शक्तिमान्‌ गुद जिस समय विवेकी और थवुश्ुत्खु 
शिष्यकों 'तत्वमसि' 'सर्वां खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि महा- 
वाक्प्रोंका उपदेश करते हैं, उस समय उनके द्वारा उक्त 
वाक्यकी सामथ्यसे पूर्वोक्त प्रकार प्रतीति अर्थात्‌ विश्यका 
मिथ्यात्व और अपनेपें ब्रह्मत्ववोध उपस्थित होता है। 
अनन्तर वही ज्ञान साधनके बलसे अपरोक्ष-पथमें प्रविष्ट 
ही कर जीवको हृतार्थ कर देता है। 

भ्रवणादिके बाद दो प्रकारस वाक्य बोध होते देखा 
जाता है, एक परोक्षरूपसे और दूसरे अपरोक्षरुपसे । 
वाकप्रकाश्य वस्तु श्रोताके समक्षमें ( प्रत्यक्ष मार्गमें ) 
होनेसे तद्दोधक वाक्य तहध्तु विषयमें अपरोक्ष शान 
उत्पन्न करता है और असपमक्षमें होनेसे परोक्षशान 
करता है । 

'तत्दमसि' आदि महावाक्य हो शिष्योंकी मनुष्य- 
श्रान्तिको दूर कर ब्रह्मका साक्षात्कार फरते रहते हैं। 
कारण, ब्रह्म हो स्खाध्रित अनादि अनिर्वाज्य अज्ञानसे मैं 
अमुक हूं! इस सद्वय भाव वा परिच्छ द-भ्रान्तिप्राप्त और 
जोब हो कर मौजूद हैं। खुतरां अद्गप ब्रह्मयोधक तस्व- 
मसि आदि महावाफ्य हो अपनो उत खात्मश्रान्तिको 
दूर कर ब्रह्मखरूपका साक्षात्कार करानेमें समर्थ है। 
उपदेशात्मक तस्वमसि आदि महावाफ्य जिशासु शिष्पके 
मनमें ह्ह्याकारावृत्ति उदित करती है । उसके द्वारा 
क्रमसे उसको में अमुक ह” यह प्रान्तिवृत्ति विदूरित 
वा निवृत्त होती है; उस समय उसके वह चिरसिद्ध 
अद्वय भाव अर्थात्‌ ब्रह्ममाव स्थिर होता है। यद॑ अभद्गय 
प्रह्मभाव हो त्रह्मज्ञान है | 

यद्यपि आलोक ओर अन्धकारक्की तरह ज्ञान और 
अजशान अथांत्‌ चैतन्य और अचैतन्य पररुपर विरोधों 
पदा्थ हैं, तथापि उनके अभिभाष्य-अभिभावकभाव अप्र- 
त्याख्येय हैं। इसका तात्पये यह हैं, कि विरोधों पदार्थ- 
का सहावस्थान नही होता । जैसे आलोक और अन्ध- 
कार पक साथ नहीं रह सकते, बेसे ही ज्ञान और 
अज्ञान कभी भी एक साथ नही' रह सकते । यद देखते 


प्रह्मज्ान ' 


हुए ब्रह्ममें अज्ञानक्रा आवैश मानना अन्याय है | कारण, | 
ज्ञान ओर अज्ञान एकल रह ही नही' सकते, यह 
नियम है । । 

निषुण हो कर अनुसन्धान करनेसे मालूम होता है 
कि चेतनकी पाएवंचर शक्ति अशान है और उसकी सत्ता | 
चेतन्य-सत्ताके अधोन है। थे दोनों परम्पर प्रतियोगी 
हो कर भी पररुपरके स्वरूपके बोधक हैं। अन्धकारकी 
सत्ता न रहनेसे किसकी सामथ्ये है, कि आलोककों सिद्ध | 
क्रर सके ? जड़ न रहनेसे और अज्ञानका अभाव होनेसे 
कोन चेतन ओर शानकी सत्ता पर विश्वास ला सकता ! 
है ? वस्तुतः प्रत्येक आलोक और प्रत्येक चेतनके अधीन 
अन्धक्वार ओर अज्ञानका अवस्था न देखा जाता है। 
कौनसे चेतनका अज्ञानसे सं॑ख्रव नहीं है ? सम्पूण चेतन 
जोबोंमें अज्ञानका संस्मव देख कर निश्यय किया जा 
सकता है, कि अज्ञान चेतनकी पाश्वंचर शक्ति है। छाया 
जैसे आलोककी पाश्व॑चर है, वेसे हो अजश्ञान भी शानका 
पाएवेंचर है। ये दोनों ही शक्तियां कोई एक अनिर्वाच्य 
सम्बन्धसे कभी दूरमें कभी निकरटमें, कभी प्रकाश्यरुपमें 
और कभी अप्रकटरूपमें आलोक और ज्ञानके साथ देखो 
वा सुनो जाती हैं। सुविधा यह है, कि परस्पर विरुद्ध 
खभावान्वित हैं, साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखो नहीं जा 
सकतो । जैसे अन्धचकारके समय आलोकका नाश हो 
आता है, उसी प्रकार अज्ञानके समय ज्ञानका ओर ज्ञान- 
के समय अज्ञानका तिरोभाव हो जाता है। ज्ञान होते | 
ही अज्ञान भाग जायगा, यह स्थिर होनेसे ही हम अज्ञान- 
के निवारणाथ प्रयत्न करते हैं। अज्ञानसे हो संसार है, : 
संसार ओर कुछ भी नही है। अखण्ड चेतन अद्गय ब्रह्म- 
की पाश्वंचर ॥रक्ति अज्ञान है, उसके प्रादुर्भावमें अन्तः 
करणादिकी उत्पत्ति है, अनन्तर॑ वे अन्तःकरणादि परि- | 
च्छिन्न जीव हैं, ओर उसीके तिरोभावसे अपरिच्छन्न 
और निरजन होते हैं। क्या अन्तःप्रपड्च ओर क्या वाह्य- 
प्रपश्च, सभी कुछ अज्ञानका विछास है, इसोलिए इन 
सबको प्रान्तिका विजुम्भण कहा गया है । 
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“अस्ति भाति प्रिय' रूपं नाम चेत्यर्थपश्चकम। 
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देखा है । इसीलिए जगत्‌ और अहा अब विमिश्रित या 
पक मालूम पड़ता है। यही कारण है, कि प्रत्येक दृश्य 
हो पशञ्चरूपी दिखाई देता है । जैसे, १ अख्ति--है, 
२ भाति--भासता वा प्रकाशित होता है, ३ प्रिय-- 
अच्छा लगता है, ४ रूप--यह इस प्रकार, है, ५ नाम--- 
यह अमुफ वस्तु है । इस प्रकार पश्चरूपमें प्रथमोक्त 
तोन प्रकार ब्रह्म और अवशिष्ट दो प्रकार जगत्‌ अर्थात्‌ 
अजशान-विकार है। अज्ञान-विकरार वा जगत्‌ परमार्थतः 
सत्य नही है, इसलिए कहा जाता है, कि जगत्‌ मिथ्या 
और ब्रह्म सत्य है । 

अज्ञानके समय अथांत्‌ संसार-दशामें 'अह” में, यह 
वृक्ति अख्थिर वा अनिश्चतरूपसं उदित रहती हो। 
संसार-कालका अह'शान एकाकार नहीं हूँ इसीलिए वह 
अप्रमा अर्थात्‌ मिथ्या है। विचारना चाहिए, कि 
अज्ञान कालका अह' कभी मन, कभी इन्द्रिय और कभी 
शरीरका आधार वना कर अवस्थान करता हो। पूर्ण 
चैतन्यकी ओर अग्रसर नहीं' होता। खुतरां संसार- 
कालका अह ज्ञान अस्थिरता-युक्त और सन्धिग्धकी तरह 
अप्रमा अर्थात्‌ मिथ्या हं । जननोके समान हितामि- 
लाएिणो श्रुति ततक्वमसि आदि महावाक्यके उपदेश द्वारां 
उस अप्रमा वा श्रान्तिकों दूर करनेमें प्रवृत्त हे । श्रवण 
करनेमें असफल होनेसे मनन करना चाहिए ओर मनन- 
में भी सफलता न होनेसे निद्ध्यासन अवलम्बन 
करना उचित हैं । 

श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनमें अधिकार-प्राप्ति 
और बुद्धिकी दुर्बछता निवारणके लिए पहले चित्तपरि- 
कमंकारक उपसना आवश्यक है । शम, दम, उपरति, 
अरद्धा, समाधान आदि वेदोक्त अनुष्ठानमें रत रहनेसे 
चित्त निमल होता है। तभो श्रवणादि कार्यमें अधिकार 
उत्पन्न होता है। मनन निद्ध्यासनके प्रभावसे प्रति- 
बन्धक अभाव प्राप्त होता है । प्रतिबन्धक अभाव-प्राप्त 
होते हो श्रवणका फल ब्रह्मशान ( 'अह' ब्रह्म' इस्याकार 
अनुभाव ) अपनेसे ही उपन्न हो जाता है। इस भ्रकार 
ब्रह्मश्ान होते ही मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त होता है। अज्षा- 
नान्धजीब मायामें मोहित हो कर सबेदा झुखके लिये 
दुःख भोग रहा है । जीवके अज्ञानकों नष्ट करनेके 


प८४ 


लिए ब्रह्मशानकी वहुत बड़ी आवश्यकता है और उसकी 
प्राप्िके लिए तक््वमसि वाक्य श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन नितानत आवश्यक कसंध्य है। 
“वदान्तसांम्व्यसिद्धान्तब्रह्मशानं वदाम्यहम | 
अह' ब्रह्म पर ज्योतिर्विष्शुरित्येत्र चिन्तयेत्‌ ॥ 
सूर्य हृद्दोम्नि त्रह्ी न ज्योतिरेक त्रिधा स्थितम्‌ |” इत्यादि 
(गरुड़पु ० २४० अ०) 
गरुड़पुराणमें पूर्वोक्त वाफ्यका ही समर्थन किया 
गया है, हसलिए बाहुल्यके भयसे उसका उल्लेख नहीं 
किया जा सका। विशे५ विवरणके ल्लिए ब्रहम और वेदान्त 
शब्द देखना चाहिए । 
ब्रह्मशानी (सं० लि०) ब्रह्मश्ञानं विद्यतेउसुय, ब्रह्म-शान-हनि | 
ग्रहाशान-विशिष्ट, परमाथ तस्वका वोध रखनेवाला । 
ब्रह्मज्य ( सं० ति० ) ब्राह्मणफके ऊपर अत्याचार करने- 
वाला । 
ब्रह्मज्येय ( सं० क्लो० ) ब्राह्मणनिशभ्रह, ब्राह्मणके ऊपर 
दोरात्म्य । 
ब्रह्मस्थे छठ ( सं० पु० ) १ च्रह्माके ज्येष्ठ सहोदर ॥। (६ त्रि० ) 
२ प्रह्मप्रधान | 
ब्रह्मज्योतिस ( सं० क्ली० ) १ शिव | २ ब्रह्म वा देवता की 
ज्योति । ( ति० ) ३ ब्रह्मतेज, ब्रह्मथ तिः 
ब्रह्मणष्पति ( स० पु० ) ब्रह्मण: पतिः अलुक्समासः । १ 
प्राह्मण जाति स्वामी। २ मन्त्रखामी | 
ब्रह्मण्य ( सं० पु० ) ब्राह्मणे हितः ब्रह्मन्‌ ( खल्लयवमाषतिक्षवृष 
ब्रह्ययाभच । ५१७ ) इति यत्‌ ( य्ेचाभाव कमंणों:। प 
६।४।१६८ ) इत्यण प्रकृत्या। १ विष्णु। २ ब्रह्मदासवृक्ष । 
३ मुजञतण | ४ तूलवुक्ष । ५ शनैश्चर । ६ कात्तिकेय । ७ 
दुर्गा । ८ स्तोल। (लि० ) ६ ब्रह्मविषयमें साधु | १० 
ब्रह्मसम्बन्धी । 
ब्रह्मण्यदेव ( सं० पु० ) श्रह्मण्ये देवः | श्रीकृष्ण । 
ब्रह्मण्यता (सं० हि्रि० ) ब्रह्मणस्य भावः तल टापू। ब्राह्मण- 
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का धरम वा भाव । 


ब्रह्मण्यतीथ ( सं० पु० ) आचायभेद | 

ब्रह्मता ( सं० स्रो० ) ब्रह्मणो भावः तल टाप | ब्रह्मत्व । 
ब्रहयताल ( स'० पु० ) १ चतुमु खताल। यह द्श ताला- 
त्मक है। इसमें मात्राप' ७ हैं, क च ट त प इन पश्चा- 


भह्मज्ञानी--प्रह्मदरठ 


क्षरोंके उच्चारणकाल मात्रा है | प्रथमलघुमाला, तदद 
ठू त माला, उसमें ४ लघु और ६ द्वत हैं। ।०॥०० ।००० 
ऐसो मात्राप' हैं । 
“चतुमु खवाभिभे ताले जगयानन्तरं प्लुतः ।? (सल्जीददामी ०) . 
वाद्रका ताछ-विशेष, वाजेका एक ताल | यह चोदह 
पदका ताल है। इसमें दश ताल और चार खालो पड़ते 


हैं। जैसे-- 
न 68 र्‌ है 
| | | 
था गना जेकंटता जेकंटता शथधुन्ना 
० ७ | | 
| | ० 
थुन्‌ थुनू.. लेटेकटे केटे तेटे 
१ ० । ' 
| 
केटे ते खिटिता घिटि. ता खिटि 
! हें न 
तेरे करे तेरे केटि. गंदे घनि | धा 


ब्रह्मतोथ ( स'० कली० ) ब्रह्मणस्तोर्थ । १ पु'करमूछ | २ 
रेचाके तट पर एक प्राचीन तीथ। इस तोथमें रुतान 


करनेसे अन्य व्णकों ब्रह्मण्य लाभ और ब्राह्मणकों पर- 
मागति प्राप्त होती है। (भारत ३८३॥१०४ ) 


ब्रह्मतेजस_ ( स' ० क्लो० ) १ ब्रह्मशक्ति | (लि०) ब्रह्म णस्तेज 
इथ तेजी यस्य। २ ब्रह्मकों तरह तेजःशालो ! 


ब्रह्मत्य ( स० छ्लो० ) ब्रह्मणो भावः (त्रदमणस्त्वः। पा 


५११३६ ) इति त्व। १ शुद्धका भाव । २ ब्राह्मणत्व | 
३ ब्रह्मा नामक ऋत्विक होनेका भाव या घम । 

ब्रहात्वच ( स'० पु० ) १ सप्तपणवृक्ष । २ ब्राह्मणयष्टिका 
भारंगो | 


ब्रह्दद (स् ० पु०) ब्रह्मवेद ददाति दा-क । वेदंशाता आचाये। 


उपनयनके बाद गुरु शिष्यको वेद्प्रदान करते हैं। ब्रह्म- 
दाता गुरु जन्मदाता पिताकी अपेक्षा माननीय हैं । 


“उत्पादक ब्रह्ममदातोर्गरीयान्‌ ब्रहूमद! पिता । 
ब्रहमजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्चतम्‌ ॥” (मनु २१४६) 
ब्रह्मदृण्ड (स'० पु०) ब्रह्मणों ब्राह्मणरूय दरडः सिद्ध यहिः । 
१ ब्राह्मणयश्टिका, भारंगी । २ वशिष्टकी सिद्धयश्टि। 
“घिगबल्ल क्षत्रियवन्नं अध्मतेजो बल्ल॑ बम | 
एकेन महमदण्डेन बहवे नाशिता मम ॥” 





ब्रह्मदरदी--अह्यदेश ५ 


ई ब्राह्मणफा शापरूप दरड, ब्रहशाप। ४ विप्रकी | लिए १८२४ और १८५७२ ई०में दो युद्ध किये जिनमें 


यहथ्टि। ५ केतुभेद । उन्हे ब्रह्मराज्यया कुछ अंश युद्धव्ययकी क्षतिपू््तिमें 

ब्रह्मदएडो ( स ० स््रो० ) ब्रह्मणे ब्रह्मोपासनाथ दणडी क्षद्रो मिला। वही इतिहासमें अगरेज्ञाधिकृत ब्रह्म ( 8709 
दण्ड: । जड़लोंमें मिलनेवाली एक जड़ी । इसकी पत्तियों (8078 ) नामसे लिखा है। शासनकार्यकी खुविधाके 
ओर फलों पर काटे होते हैं । घेद्यकमें इसे गरम और लिए अ गरेज्ञोने उस प्रदेशकों चार विभाग और बोस 
कडवी तथा कफ ओर बातनाशक माना गया है । 

ब्रह्दत्त ( स ० पु० ) १ इक्ष्याकुबंशीय राजविशेष । इसका 
पर्याय ब्रह्मसूसु है। २ खनामख्यात नीपपुत्र। (ल्रि०) 
३ बरह्मकत्त क दत्त, जो ब्रह्मसे दिया गया हो। ४ ब्राह्मण- 





| जिलेमें बांद दिया। यान्दावू-सन्धिरे वाद आराकान 
| और तेनासरीमस विभाग भी भारतसाप्ताज्यके अन्तगल 
हुआ | उसी समयसे अड्तीस वर्ष तक उक्त रुथानका 
| शासनभार बड़ालके छोटे लाटके ऊपर सौंपा गया। 
को जो दिया गया हो। ( पु०) ५ शुकदेवकी कन्या | १८५३ ईश्में पेणु और मात्तवान अगरेजोंके अधिकारमें 
कृत्वीसमाख्याके गर्भसे उत्पन्न अणुहके एक पुत्रका। आया। १८६२ ई०में अगरेज्ञोंने उक्त चार प्रदेश एक साथ 
नाम | हरिवंशके ११ वें अध्यायमें इसका उत्पत्ति-विव- मिला दियि ओर सर अथर फेरी (8॥7 १7प7पा' ॥98४7८, 
रण लिखा है । 
ब्रह्मदर्भा (सं० स्री०) ब्रह्मणे हितो दर्भों यस्याः । यमानिका, | 
अजवाइन । 
ब्रह्ददात ( स्‍्प७० पु० ) ब्रह्म-दा-तृच | वेददाता आचाय | 
ब्रह्मद देगी । 
ब्रहादान ( स० क्लो० ) ब्रह्मणः वेदरूय दानं। वेददान, | 
वेदाध्यापन । सभो दानोंमें वेददान उत्कृष्ट है । 
ब्रह्मरार ( स० क्लो० ) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हितकरों दारुः । 
१ ख्वनामख्यात अधभ्वत्थाकार व्रक्षविशेष, शहतूत। 
पर्याय--नूद, पूष, क्रमुक, ब्रह्मण्य, तूल, पछाशिक, तल, 


[॥0 4॥#87 (प९-९0ततापणोा ।5570॥0॥)-की वहांकां खतनन्‍्सख 
शासनकत्ता बनाया । 

बड्भसोमा पर आक्रमण करनेका समुचित दण्डख्यरूप 
दक्षिण ब्रह्म ( .0७८ ॥)0॥770 )-का कुछ अंश अगरैओं- 
के हाथ सॉंप कर सम्राट आलौमपयाके वंशधर उत्तरबत्रह्म 
(07 |प/779)-की ओर चले गए और आधा नगरमें 
राजधानों बसा कर राज़काय चलाने लगे। सख्वाधीन- 
चेता ब्रह्मराजफे उद्धत सुवभावकों रोकने और उनके 
अनुचरवग द्वारा अगरेजीप्रजा जो सताई ज्ञाती थो उसे 
निवारण करनेके लिये भारतराजप्रतिनिधि लाड डफरिनने 


पूग, यूष । १७८५ ई०के शेष भागमें मन्दालयको ओर एक दल सेना 
ब्रह्दाय ( स'० पु० ) बेदका वह भाग जिसमें ब्रह्माका | श्लेज्ी। इस सेनांदलने वहां जा कर राजसिंहासन छीन 
निरूपण हो । 


लिया और ब्रह्मराजञकों नक्रबन्द कर भारतबष भेज दिया। 
बड़ लाटने पहले मन्लिसभा ( (लापमा 00वाली 6 
[$074॥0870 ॥804$ ) द्वारा वहांके राजकायेकी देख- 
भाह करनेका विचार किया था, कितु दुष्ट मन्लिद्लके बुरे 
व्यवहार और जालराजपुत्रोके सिंहासन पर अधिकार 
जमानेको चेष्ठाके हेतु युद्धविश्रहसे डकता कर उन्होंने 
१८८६ ई०में सारा ब्रह्मसाप्राउ्य अ'गरेज-शासनाधीन 
कर लिया। पहले प्रधान कमिश्षर द्वारा ही राज्काय 
परिचालित होता था। अन्‍्तमें सारे ब्रह्मके प्रधान 


दैया कन्या, त्रह्मविवाहमें दी जानेवांली कन्या । 
ब्रह्मदेश--भारतवर्ष के पूर्वदिग्वत्तों प्रायद्वीय#के अन्तर्गत 
चत्तमान अ॑गरेजाधिकृत एक राज्य । भू-परिमाण २३७००० 
बर्गमील है जिनमेंसे १६६००० ब्रिटिश राज्यके अधीन 
और ६८००० वर्गमोल खतन्त्र राज्य है । 
अब ब्रह्मवासियोंका उत्पात असह्य हो गया तब अग- 
रेज़ोंने ब्रह्मदस्युके आक्रमणसे भारतसीमान्तकी रक्षाके 


क्‍ 
! 
| 
। 
ब्रह्मरेया ( स० स्त्री० ) ब्रह्मणे देया | ब्रह्मविधिके अनुसार 
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जः यूरोपीय भोगोक्षिकोंने इसे 205007 फथ्यता8प8 था | हुए है। 
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रद 


तब उसकी सीमा परिवत्तित हुईैं। पहले ब्रह्मराज्यकी 
ओ सीमा थी, अगरेज सरकार अब भी उसी विख्तीणे 
साम्राज्य का शांसन करती है। यह अक्षा० ६€ ५६ से 
२७ २० उ० तथा देशा० ६२ ११५ से १०१ ६ पू०के 


| 
मध्य अवश्थित है। 


अगरेजॉंके हाथमें आनेफे बाद ब्रह्मराज्यमें किसी किसी 


देशी शिव्पषकी अवनतिके साथ साथ:नाना विषयकी उन्नति 
भी हुई है। यद्यपि यह राज्य ख्वाघोन था, तो भो यहां- | 
की प्रजा सुखस्वच्छन्द्से एक विन भी न बितातों थी। , 
घोरी करना, दूसरेका धन छोन लेना, घर जला देना, 
औओधोकों मारना आदि अनेक प्रकारके बुरे काम यहांके | 
अधिवासियोंका अड्भुभूषण था। किन्तु अं गरेजी शासनमें 
| 
| 
| 


सभी प्रकारफे भत्यायार जाते रहे | 


यह देश पथरीला होनेके कारण यहां सालूवीन नदी- 
की अवधादिका प्रदेशमें धान, जना, मकई, गेह'ं, कलाई, 


तम्बाकू, रूुएई, सरसों और नोल आदिको अच्छी खेतो 
होती है। इसके अलावा ब्रहमवास़ीका अत्यन्त प्रिय- 
सायका पौधा ( डि्ञ९0तैलाताठा एलशंए्पा। ) ओर 
अमरूद, केला, पपोता, इमली, नोबू, नारड्ी आदि नाना- 
ज्ञातिके फलवक्ष भो यहां पाये ज्ञाते हैं। उत्तर ब्रह्ममें 
इरावती नदीकी कैडू-ढ डर, मितड्र ओर शेले आदि 


शाखाए' वहती हैं । नाम-कथे नामक नदी मणिपुर और ' 


लुसाई गिरिमालाके बीच हो कर वहती हुई कैड़ढोड़ | 
नदीमें मिल गई है । इसके सिचा बहुत-सो नदियां इरा- 
बती सालयीन ओर थालवीन नदोका कलेवर बढ़ातो 
हुई भारतमहासागर में गिरती हैं | 

यहांके जड़लमें बहुत-से शाल ओर सेगुनके पेड़ हैं 
तथा बढ़िया लाह ओर रबरका गोंदमी पाया जाता है। 
ये सब द्रव्य वाणिज्यके लिए उत्तर और दक्षिण ब्रह्मसे 
रड्भ ण बन्दरमें ला कर नाना स्थानोंमें भेजे जाते हैं। 

यह राज्य खनिज पदार्थता आकर है। यहां सोना, 


खांदी, तांबा, टोन, सोसा, रसाजन, विस्माथ, पएस्‍्पार, | 


कोयला शिलासेल (//९५०॥४४)), गन्धक, सोडा नमक, | 
लोहा, मम र पत्थर आदि पाये जाते हैं | इसके अलावा 
मन्दालयके ३५ कोस उत्तर पूबथमें बढ़िया ओर वेशकोमती ' 
मील तथा चुन्नी पत्थर प्रृथिवरीमें गडाा हुआ मिलताः 
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। 


अ्रह्मदेश - 


है। इस विख्तीर्ण भूभागसे निकाली हुई प्रख्तरशशि 
राजकोषमें ही रखो जाती हैं। यहांका च्यूना पत्थर सब 
देशोंमें प्रसिद्ध है। 

नाफ नदोके मुहानेसे ले कर नेश्रीस अन्तरीप तक 
आराकान विभाग विरूुतृत है। इसके उत्तर और पूछ- 
सोमाख्यित आराकानयोम, पथ तमालाके अयड्ूः गिरि- 
सड्डद हो कर इरावतीको उपत्यकाभूमिमें जा सकते हैं। 
समुद्रोपकूलमें कई एक छोटे छोटे द्वोप हैं, उनमेंले चेबूदा 
और रामरी ही प्रधान हैं। ये सब उपजाऊ हैं। नाफ 
नदीके सिवा यहां मयु, कुलदन, तलक और अयड़, 
आदि कई एक नदियां हैं। कुलदन या आराकान नदीके 
वक्षिण कूल पर आकायाब नगर बसा! शुआ है। किन्तु 
पेगु और इरावती विभाग ही विशेष शस्यशालो है । 
यहां इरावती, हे डर या रंगून, पेगु और सिशोड़ आदि 
नदियां बहतो हैं| यही कारण है, कि उनके अववाहिका- 
देश बहुत उपजाऊ हैं। लगभग १०४० मील पार कर 
इरायतो नदी बड़ुंगेपसागरमें मिलती है | इस नदीमें ६०० 
मोल तक नाव आ जा सकतो है। 

समुद्रोपकूलछ-स्थित तेनासरीम विभाग अक्षा० १०'से 
१८' उत्तरके मध्य बसा है। यहांको प्रधान नदों है 
सालवीन । यह नदी कहांसे निकली है, इसका आज्ञ तक 
भी पता नहीं लगा है , किन्तु यूनान प्रदेशके समोप ही 
इसका खरस्मोत अनुभव किया जाता है। इस विभागकी 
पूवसीमामें जो पव तमाला दिखाई पड़तो है, यह पौड़- 
लौड़ू पव तशाखा है। इसी पव तमालासे ब्रह्म और 
श्यामराज्य पृथक होता है। 

राज्यमें प्रधानतः तोन गिरिश्रेणी देखी जाती हैं। 
इसका सर्वेपश्चिम आराकानयोमा-पव त आसाम प्रदेश- 
की नागागिरिमालासे उठ कर नेप्रिस अन्तरीपमें आ 
मिला है। इसकी अन्तिम शाखा पर 'क्षब्देन' नामक 
पागोंदा ( मन्दिर ) अवस्थित है और बोचमें पेशुयोमा 
गिरिमाला हैं। इरावती और सित्तौड़: उपत्यकाभूमिके 
मध्य अवस्थित रहनेसे यह उक्त दोनों नदीके अववाहिका 
प्रदेशको विभक्त करती है। यह पव तमाला उत्तर श्रह्मकी 
थेमेथिन गिरिश्रेणीके सानुदेशसे ले कर दक्षिणकी ओोर 
इरावतोके डेल्टा तक फेल गई है। यहां एक पब त 


शिखर पर बह्ामवासोका' विख्यात बौद्धतोर्थ शेवदगोन 
मन्दिर अवस्थित है। पौड़लौड़ नामक गिरिमाला 


सित्तोौड़ और सालवीन उपत्यकराके बीच विस्तृत है। 


तोड़-ग॒ 'प्रदेशके सन्निकट इसका एक शिखर ६ हजार 
फोटसे भी अधिक ऊचा है । 

यहां कई छोटे छोटे हद भी नज़र आते हैं, उनमेंसे 
रगूनके निकट्वर्सों कन्द्वम , हानज्ञादा जअिलेका 'तू! 
नामक हद और वेसिन जिलेके दो हद उठलेखयोग्य हैं। 
पेगु और सित्तोड़ तथा रंगून ओर इरावतोकी मिलाने- 
वालो दो खाई वाणिज्य तथा कृषिकाय की विशेष उप- 
कारी है । 

एशिया महादेशके दक्षिण भागमें तोन प्रायद्वीप 
समुद्रमें घस गये हैं। अरब ओर भारतवषके साथ 
प्राचीन जगतको ऐतिहासिक घटनावली जैसी मिलती 


जुलती है, इस ब्रह्मदेशका बेसा फोई ऐतिहासिक बेभव ' 


नहों है। विद्योन्नति, धम या वाणिज्य-विस्तारका कोई 
प्रसड़' दो नहीं देखा जाता है। महाभारतके सभापवमें 


शर्मक! और “वर्भक' नामक दो देशोंका उल्लेख है । कोई 


कोई इन्हीं दोनोंकों यथाक्रम श्याम और ब्रह्मदेश बतलाते 
हैं। महाभारतके समय यह रुथान किरात ओर भगदत्त- 
के अधिकारभुक्त था। भारतवर्ष में आयहिन्दुओंका उप- 
निधेश ख्थापित होनेके बाद जो बाणिज्य प्रभाव पूवमें 
चीन ओर पश्चिममें इजिप्ट आदि स्थानोंमें फेला हुआ 
था, वह ब्रह्मराज्य तक नहीं जा सका, यह फोन कह 
सकता है ? केबल टलेमोीके भूगोलउतलान्तले इस रूथान- 
का -प:८ एाए750॥0४प्र5 अथांत्‌ सुबवणभूमि नाम पाया 
जाता है। 
पूर्वोक्त दोनों प्रायद्वीपीकी तरह अब भी धोरे धोरे 
धर्मप्रभाव विरुतृत हुआ था, किन्तु बड़े दुः्खक्की बात 
है, कि उस धर्मल्लोतमें पड़ कर भो अधिवासीगण आनन्द 
लाभ न कर सफे। अहिसाकी महिमा प्राप्तन कर 
सकनेके कारण उन्होंने प्रतिहिसाके विषसे जज॑ंरित हो 
कर अपनी वासभूमि रणक्षेत्रमें परिणत की थी । परस्पर- 
की उन्‍्नतिसे ईर्षान्वित हो कर उन्होंने पाश्व वत्तों राज्य 
खाकमें मिला दिया । 
अड्टरेजोने पहले ब्रह्मदेशका जो अंश अपने अधिकारमें 
एण, झूेए, 450 
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पर्स 


किया था, उसमें आराकान, थस्तुन, मा्साबान और पेगु 
मे हो चार राज्य थे । इन्हीं चार राज्योंके इतिहाससे जाना 
जाता है, कि यहांके राजा अपनेको भारतीय हदिन्दूषंशों- 
कहूव बतलाते थे। उनका धम और शास्प्रश्र॑थ भारत- 
वपसे हो छाया गया था, इसमें सन्वेह नहीं। पक 
समय जो यहां भारतोय संस्नव हुआ था, उसका प्रमाण 
टलेमी लिखित ईरावबती नदीके डेल्टा बंशवत्ती स्थान- 
समूहकी भौगोलिक तालिकासे मिलता है। किसी तरह- 
का प्राचोन इतिहास न मिलने पर भी रंगून और रामन्ष- 
देशसे इधर उधर पड़ो हुई जो सब बहुप्राचीन कीशिसमूह 
आविष्कृत हुई हैं, उनसे भी भारतोय हिन्दृका ब्रह्मदेश 
जाना सूचित हांता है। 

आंराकानके ब्रह्मराजका इतिहास पढनेसे जाना ज्ञाता 
है, कि गोतपबुद्धले बहुत पहले एक वाराणसी-राजपुतने 
आराकान आ कर वत्त मान सान्दावयके निकट रामा- 
वती नगरमें राजधानी बसाई थो। से प्रति थष बारा- 
णसीराज्ञकों कर देते थे । इसी प्रकार कुछ दिन बीत 
ज्ञाने पर वाराणसो-राज शेफ्यवतो (जिन्होंने दूसरे जन्‍म 
में गौतमबुद्धरूपमें जन्म लिया था ) अपने चतुर्थ पुल 
कन्मिनके ऊपर ब्रहमराज्यका शासन-भार सॉप गए। 
उक्त राजपुलने ब्रहम, श्याम और मलयवासियोंके ऊपर 
अपना आधिपत्य जमाया था। उनके राज्यकी उत्तर 
'रोमा मणिपुरसे छे कर चोन तक फेली हुई थी"॥'। 
कन्मिन अपने राज्यमें बहुत-सी असभ्य जातियोंकी बसा 
गए थे | इस गरपकी कोई सत्यता न रहने पर भी इसके 
द्वारा ब्रह्ममें भारतीय स'स््रव और बौद्धधमके प्रवेशलाभके 


% 497, 0 ताद्यागागाट भीर छिततुणा 7२.(१, ॥९॥9९ 
इन दोनों महादयके अनुसन्धानसे ब्रह्मदेशेके प्रत्नतत्त्वका नूतनंद्वार॑ 
उद्घधाठित हुआ है । 

। अ्यके प्राचीन ऐतिहासिकगंया यहां बड़े भारी अ्रममें पड़े 
थे। जाक्‍यवंशमें गौतम बुद्धका जन्म और उनका दूसरा नाम 
शाक्यसिंद हानेके कारण उन्होंने शाक्य ( शेक्यवती )-के बुद्ध- 
जन्मत्वकी कल्पना की है। वे फिर गौतमीपुत्र शाक्यका लुद्धल्व- 
ज्ञाभके कारण नाभांतर स्वीकार करते हैं । 


पृध्प्य 


सिया ओर किसी विपयक्रों सूचनां नहीं मिलती" |. |] 
आराकानके प्रचलित प्रवादके ऊपर निभर करनेसे पता। 
लगता है, कि किसी एक समयमें भारतीय हिंदू और 
बौद्धाणण इस देंशमें आये थे। फिर प्बश्चलसे भी 
ब्रह्मोंने यहां आ कर उपनिवेश रूुथापित किया था। उक्त , 
ओऔपनिबेशिक-दलके कोई भी आदिम अधिवासियोंके | 
विरुद्धाचारी न हुए । इसके वाद बौद्ध धरम के प्रचारा्थ 
शाफ्पयंशीय एक राजा यहां आ कर राज्य करने थे। 
इन्ही के वशधर २६वें राज़ाके सप्यमें ( १४६ इ०में ) 
यहां बौद्धधम का पूणरूपसे प्रचार हुआ था । 
उस समय और उसके परवत्तो फालमें ब्रह्मके विभिन्न | 
प्रदेश कम्बोजके राजाओंके अधिकारमें थे, उनमेंसे फोई , 
कोच, कोई वैष्णबय और कोई नैश्य थे । . कम्पराज देस्ना । | 
ध्वी' शताब्दीके प्रारम्ममें मुसलमान-वर्णिक्‌ आरा- | 
कान उपकूलमें आये । इसी वर्ण आराकानराज वद्भूविजय | 
करने गये और चट्प्नाममें उन्होंने एक कीत्तिस्तस्म रुथापित 
किया । १०वीं शताब्दीर्म प्रोमराजने आराकान पर 
खाई की ; उस समय चहांकी राजधानी प्रोहोड़ः नगर- 
में स्थापित हुई थो । उसके बाद पांच सो वष तक यहां 
पर ब्रह्म, शान, तेलड़ः और प्यूस आदि विभिन्‍न जातिने 
चढाई की | 
बोधगयार्मं प्राप्त १५वी' शताब्दरीकी शिलालिपिसे 
'ज्ञाना जाता है, कि पगानराजने बड़ पर आक्रमण 
किया । दिनाजपुरके राजमहलमें जो प्राचीन शिला- 
लिपि है, उसमें यांके कम्बोजराज द्वारा शिवमन्दिर- 
प्रतिष्ठाक्रो कथा लिखी है। सम्भवतः थे हो पगानराज 
होंगे। ११३३ से ११५०३ ई० तक बड़, पेंगु, पगान और 
श्याम आदि प्रदेशके राजाओंने आराकानराज़ गब लूयकी | 
अधीनता स्वीकार की थो | गचलयके कीत्तिस्तम्भ महती- 
मन्व्रिकों १८९० ई०में अजनरेजीसेनाने तहस नहस कर 
दिया । इसके (क सो वर्ण वाद शान और तेलड़ जातिके 
| 
। 
| 
॥ 


उपयु परि आक्रमणसे यह स्थान विध्वस्तप्राय हो गया । 
अन्तमें १२५६४ इ०कों राज्ञा मिन्तिने विपक्षियोंकों भगा 

१ ताजपन्नमें लिखित ब्रहमराजेतिहासमें कन्म्यिन राजबंशका 
जो राजत्वकारू लिखा दै त्रह सम्पूर्ण अविभ्वासजनक है | 


अह्मदेश 


कर अपने राज्यका उद्धार किया और पगान तथा पैगु 
राज्य जीत कर उसको सीमा बढ़ा दोी#। बाद उनके 
बशधरोंने छठगभग १४०४ ई० तक राज्य किया । उसो 
बंप राजा मिनसव सूनके अत्यासारसे तंग आ-कर सब 
प्रजा विगड गई जिससे वे राज्य छोड़ कर भाग गये । 
और बड़ाछके मुसलमान राजाओंकोीं शरणमें पहुंचे । 
कुछ दिन वाद ये मुसलमानोंकी सहायतासे पुनः अपने 
राज्य पर प्रतिष्ठित हुए । उसी सपयसे आराकानों 
मुद्रा पर विक्र। पारसो और नागरो अक्षरमें नामादि 
ल्खि रहते थे ।* 


विद्वोहो प्रजादलने आवाराज्की शरण ली। आवा- 
राजने वहां १४३० इ० तक राधज्यशासन क्रिया । उसके 


बाद आराकानराज्यमें उदलेखयोग्य कोई घटना न घटी | 
शवों शताब्दीके आरम्भमें पूचंकी ओरसे ब्रह्मगासी और 
समुद्रपथसे पुत्तगोज जलदस्युने आराकान पर आक्रमण 
किया । पुत्तगोजञोंके उपद्रवसे प्लोहौड़ः (पाचीन आराकान) 
नगरको रक्षा करनेके लिए १०३१ इ०में १८ फोट ऊचो 
पत्थरकी दीवार बनाई गई थी | १५७१ ३०में उसके चारों 
ओर खाई खोदी गई । उसी समयसे आराकानी विशेष 
उद्योगों ही रहते थे। १५०६०से १५७० इ०के वीच उन्होंने 
चद्टाप्राम जीत कर वहों पर शासन करना शुरू कर दिया 
आर आराकान-राजपुंत्र उस समय वहांके राजा हुए । 
धीरे घार मुगलसाक्नाज्यके प्रतिहन्द्दी होनेकी इच्छारे 
उन्होंने पुर्तगोज दख्युदछकों अपने राज्यमें बुलाया और 
समुद्रोपकूलमें उनका बासस्थान नियुक्त कर दिया। 
अट्त्राम ही उनकी दस्युताका प्रधान केन्द्रस्थल था। 
यहां उन्होंने मुगठरणतरीकी दोनों ओर खड़े रह कर 
रणनिपुणताका परिचय दिया था और वारंबार जयलाभसे 
उल्फुल हो कर आश्रयदाता आराकान-राजकी अधीनता 
तोड़ दी। १६०७ ई०में उद्धतस्घभाव पुत्तेगीजोंको 


| नली नए निज कण >क कक कक 


# उस समय आराकानवासीने दतक्षिण-पूर्ण बल्ञाज्षकी ओर 
अग्रसर हो कर सांनारगांवके बज्ञोय राजासे राजकर वसूल 
किया था । 

१ आराकानमें प्रचल्लित राजलिह्ाह्लि १२वीं शताब्दीकी 
प्राचीन मुद्रा पाई गई है । 


अह्मदेश 


सद्दप्नाममें पृथऋ्रूपसे शासनवबिस्तार करने हुए देख कर 
आराकानपति क्र द्ध हुए और १६०६ ई०में उनको वहांसे 
भगा दिया । विशेष विवरण पुत्त गीज शब्दमें देखा । 

'. यों शताब्दीके प्रार्म्मसे १८वींके शेपभाग तक 


हस देशके इतिहासमें केवल युद्धके सिच्रा ओर किसो 


' विशेष घटनाका उल्लेख नही' देखान जाता | इसके अन्त- , 
गत खणडराज्य पथ तवेष्टिन होने पर भी ब्रह्म और : 


तेलड्के अधिवासियोनि यथाक्रम यहांका राजासन अधि 
कार किया था। 
पेगु राजाओंके बोच घोरतर संग्राम हुआ | इधर आरा 


१६वयी शतावरोक्रे अन्तसर्में आया और 


कानपतिने बड़ाधिपतिकों हीनवल् देख कर मेघना नदों ' 
तकका स्थान अपने दखल्में कर लिया । तोड़-गुके शासन 


करत्तांकी सहायतासे उनके पुत्रने भी पेगुराजके विरूद्धा 


चारी हो कर उक्त प्रदेश अधिकारमें रखनेको इच्छासे ' 


अपने पुत्तगीज कर्मचारी निकीटी (0 तर 0४ 
०0० ) के ऊपर भार सौंप दिया। निकोटोीनेडस 


प्रकार पदोन्‍ननिसे उद्द प्त हो राजानग्रह उच्छेद कर छग- . 


भग १३ बष तक अपने वाहुबटसे वहांका राज्यशासन 


किया। अन्त आदापतिने १६१३ इ०में उनको रणक्षेत्र- 


में मार कर इस प्रदेश पर पुनः अधिकार जताया ।$ 


१८वो' शताब्दीके मध्यभागमें राजा आलोड्रयया 
( अलोम्प्रा ) के अभ्युदयकालमें ब्रह्मगाज्य एकच्छत्र हुआ 


था। उसी समय आराकानरा।ज्य अन्त्विष्टवर्स विद- 


छित होने पर १७०४ इ०में राजपुत्र वोदव पयाने उसे | 


आवा-साप्नाज्यमें मिलता लिया। इसी युद्धसे यथाथरमें 


वड़सीमान्तमें ब्रह्मगासियोंका पदापण हुआ | अह्ूरजरजने 


युद्धघोषणा कर दो बाद १८२६ ई०में यान्दाबुको सन्धिके 
अनुसार अड्ूरेजोंकी आराकान और तेनासेरोम भ्रदेश 
क्षतिपूरण-स्वरूप मिला । 


थातुन, पेश और मार्त्तावन आदि अनपद तेलऊुः | 


स्थान असंयतदहृदय यूरोपियरनोकि द्वारा पूणों हुआ था। निकोटीके 
बाद शिवाष्टियन गज्षाक्षिसने शनद्वीपमें पुत्त गीज- प्रभाव फैज्ञाया था। 


] 
| 
| 
। 
| 
| 


उनके अनधिकार प्रवेशसे उच्यक्त हो कर १८२४ इण्में ' 


। 


घ€< 


( सून ) # के अधिकारमें थे। ब्रह्ममासिगण तेलडुः 
राज्यक्ो रामनत वा रमनिया कहते थे। खश्जन्मके 
बहुत पहले भारतोय ऑपनिवधवेसिकोंके द्वारा थातुन मगर 
स्थापित चहांका ध्यंसानशेष अब भी 
प्रायीनत्वका परिचय देता है। यह नगर समुद्रले पांच 
कोस दुग नदोके किनारे बसा हुआ हैं। नदोके मुह 
पर पड़ जम जानेसे यहांके वाणिज्यका हास हो गया 


छुआ ' | | 


और नगर श्रोहीन हो! कर ध्यसमें परिणत हुआ। 
यहांका प्रकरत इनिहास नहीं मिलने पर भो बौद्ध दति- 
हाससे पता छोगता है, कि ईस्वी सन ३०० वध पहले 
महावोधिसडूके समय थातुन नगर ( सुवण्भूमि ) में दो 
धरमप्रयाग्द भेजे गये थे । ४०३ इज्में सिहलसे बुद्ध- 
घाप यहां वोहग्रन्थादि लाये थे । ११वी शताब्दी तक 
यह नगर विशेष सम्रद्धिसस्पन्न था। इसके बाद पगान- 
सार अनवतने इसे ध्यंस कर दिया। राजेतिहाससे 
जाना जाता है, कि यहां ५७६ गाज्ञाओंमे प्रायः १६८३ बे 
तफ गाउय किया था | ' 

प्रयाद है, कि थालुससे भारतवासी ५७३ $०में पेगु 
उन्होंने हो पेगुमे राजधानी 
| मात्तावन नगर 


मगर शा कर गहने वूगें। 
स्थापित को । इसके सान 
वबस्याया गया । रामन्न देणशवासी उस समय उन्ननिकी चरम 


सीमा पर चढ़े हुए थे ओर गामस्तका आयतन बेसिन 


यप बाद 


तक फेल गया था। माक्तावन राजब'शके १७वें राजा 
तिप्यने दुसरा धम ग्रहण किया । उसी समयसे देशीय 
राजव शका लोप हुआ। अनवतबिजय ( छगभग १०५० 
६० )-के बाद पेगु समृद्धिशाल्वी हो उठा । 

मात्तधानके समोप तकग्बुननिवासी मगदू नामक एक 
वख्यक्तिने विद्रोहों दलमें मिठ कर पेगु और मार्तावान 
नगर जीता । उनके विरुद्ध पगानसे प्र रित मुसलमान 
सेनाको हरा कर उन्होंने धोरे घारे सारा नैलड्रराज्य 


# ये ब्रह्मजातिकी एक विशिष्ट थाखा है। इनकी बोली 
बहुत कुछ कम्धाज भौर आसामी भाषासे मिल्लती जुल्लती है | 

५' दक्षिया-मारतके कर्मणडक्न उपकूलस भारतवासी बृदमदेश 
गए | कम्ब्रोज आदि राज्यके साथ भारतीय संख्रब पुराशादिसे 
जाना जाता है । 


६०० 


अपने अधोन कर लिया । पहले श्यामराजके अधोन काम 
करनेफे कारण इस प्रकार उच्नत अधस्थामें भी वे कभी 
प्रशुभक्ति दिखलानेमें कुण्ठित न होते और अपने पूव 


स्वामीकों भ्रद्धाभक्तिके साथ कुछ राजकर भी देने थे। 
इधर श्यामराजने भो उन्हे! खिलअत दी थी। १२६६८ ई०में 


२२ ये राज्यशासन कर वे इस लोकसे चल बसे | 
१३२१ ६ ०में टाभय और तेनसिरीम प्रदेश पेगुराज्यके 
अन्तभ्रु क्त हुआ ; इसीलिए श्यामराजके साथ घोरतर 
युद्ध छिड़ा । दोनोंमें बड़ी भारी ढं पता चलो । १३४८ 
६०में राजा विन्यऊके राजत्वकालमें राजपके मध्य विशेष 
विप्लच संघटित हुआ था। प्र ओर चेड्डमई-शान 
जातिका उपद्रव और दूसरी ओर ग्रहविवादसे पीड़ित हो 
कर ये तंग तंग आ गये ओर माक्तांवानसे पेगु नगर राज- 
पार उठा ले आये | शानजातिको परितृप्त करके भी उन्हे 
ग्रह-घियादसे परितराण न मिला । अनन्तर वे अपने पुत्र 
विन्यन्ध द्वारा राजसिहासनसे च्युत हुए । राजासन पर 
बैठ विन्यन्यने राजादिरित्‌ नाम धारण कर प्रभूत प्रति- 
पशिके साथ राजप्रशासन किया । शत्रके हाथसे राजय- 
को रक्षा करना द्वी उनके ज्ञीवनका प्रधान उद्दध एय था | 


अन्तमें १७०४ ई०में उन्होंने दुलबलके साथ आवाराज़्य 
जा कर वहांके राज्ाको हरा दिया। उनकी सृत्युके वाद 
लगभग एक सौ वष तक पेगुराज्यने वत्तमान राजवंशके 
शासनप्रभावसे शान्तभाव धारण किया ओर प्रजावग ने 
घीरप्रकतिसे कृषिकायेमें लिप्त रह कर अपना देश शब्य- 
पू्ण बना दिया । 

१५२६ इ०में उक्त वंशके अन्तिम राजा तकबु तने पित- 
सिददासन प्राप्त किया । उनके कोइ सनन्‍तान न थी। 
आवाराज्यमें शानसरदारवंशका विख्तार देख कर पित- 
शत्रु होने पर भो थे तोड़-गुराजवंशकों हो प्राचीन ब्रह्म 
राजवंशके प्रतिनिधिखरूप स्वीकार करते थे, तदनुसार 
१५३० ई०में तविनश्वेतिको राज्य मिला । वे उपयु परि 


खार वष पेगु आक्रमणमें विफल मनोरथ होते गये। अन्तमें 
१०३५ ई०में उन्होंने पेगुराज़धानी अपनाई और उनके 
साले बुरिननोडूने सात मास अवरोधके बाद मार्त्तावान 
नगर जीत लिया। उस समयसे तेलऊुके मध्य एफ 
नूतन राजवंशकी प्रतिष्ठा हुई । 


320० मी मी बलीअअ 


। 
| 
| 
प्रायः ३५ वर्ष तक वे आवाराजके साथ युद्धमें गे रहे। ' 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
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प्रह्मदेश 


इनके राजत्वकालमें पृत्तंगोज नाविकगण ब्रह्मदेश 
आये। उनके लिखे हुए विवरणसे ही उस समयका 
पेगुराज्यका इतिहास मिलता है। पेग॒के नये राज़ाने 
आबा ओर श्यामराजके साथ युद्ध करनेको इच्छासे 
पुत्तगोजसेना स प्रह को थी । पोछे वैदेशिकोंके साथ 
मित्रता करनेसे उन्हे! विपरीत फल मिला और उसीसे 
उनकी राज्यलक्ष्मी बिदा दी गई। उनकी सत्युके बाद 
उनके साले बुरिन नौड़% १५५० ई०में पेगुसिहासन पर 
अधिरूढ़ ह०, इस पर प्रज्ञावग के मध्य विद्रोहबहि भभक 
उठो। बाद उन्होंने अपने बाहुबठसे उद्धत प्रजाव्ग को 
शासित कर प्रोम, आवा, शानराज्प्र ओर पश्चिममें 
आसाम सीमा तक अधिकार जमाया और १५६३ इई०में 
एयामराजप्र जीत कर अपने राजप्रमें मिला लिया । इसके 
छः वर्ष बाद ( १०६६ ई०में ) एयामराजय्में पुनः प्रजञा- 
विद्रोह उपस्थित हुआ। इस पर उन्होंने दखबलके साथ 
वहां जा कर उसका, दमन किया । १५८१ इ०में उनके 
मरने पर युवराज नन्दबुरिनि राज़सिहासन पर बेठे। 
उन्होंने दुष्ट श्यामवासियोंका दमन करनेके लिये चार 
बार युद्धकी तेयारी की , किन्तु अकृतकाय होनेसे क्रमशः 
उनका राजकोष शून्य हो गया और साथ हो साथ महां- 
मारि, दुभिक्ष तथा ग्रृहविवाद उपस्थित हुआ। राजाके 
अत्याचार ओर निप्ठुर व्यवहारसे उत्पीडित हो कर करद 
सामन्‍्तोंने भी उन्हे परित्याग किया | अन्तमें इनके मामा 
तौड़-गु-राजने आराकानपतिके साथ मिल कर १०६६ 
ई०में उन्हे' सिहासन परसे उतार दिया ओर ब्रह्मराज्यको 
कठोर अत्याचारसे वचाया | 

राज़शक्तिकी अवनति देख ऋर श्यामवासिगण पुनः 
जग उठे । वे लोग दल बांध बांध कर पेगुराजपकोी तहस 
नहस करने लगे । इस प्रकार जनशून्य ओर श्रीप्रष्ट न- 
पदमें राजप्र करनेमें आक्रमणकारियोंने कोई आख्था न 
दिखलाई | तथिनश्य तिका वह सम्रद्धिशाली राजप्र उसी 
समयसे निकोटीके शासनाधीन हुआ। १६१३ ई०में 
आवापतिने अपनेकों समर्थ समभ कर पुत्तगोजोंको 
हराया ओर उनके अधिकृत रुथानोंको अपने राजायमें 


नाथ के कनीा नीनिनाताक कि ननननन 4 जप ७ 


# पुप्त गीज इतिहासमें इनका 978277700 नाम छिखा है । 


ब्रह्मदेश 


| 
| 
| 
| 


मिला लिया। रूगभग पक सौ वर्षके बाद प्राचोन 


रामबन्नदेश, पुनः वहावासियोंके ,शासनाधोन हुआ ।]' 


१७३५ ई०में विज्ञित तैलड्रगण विजेता आवापतिके 


विरुद्ध खड़ हुए। 


उन लोगने केवल पेग्ूसे हो उन्हें | 


मार भगाया था सो नहीं। लगभग बोस बष तक उन्हेंने 


सारे ब्रह्मसाप्ताज्यमें अपना दखल भी जमाया था । बाद 
अलोड्पयाने अपने बाहुबलसे सारो ब्रह्मभूमि जीत ली 


| 
। 
ते 


॥ 
4 


और युद्धसमाप्तिके बाद शान्तिकाभ करने पर वे रंगूनमें 
राजधानो बना अक्षय की त्षिकी स्थापना कर गए #। किंतु 
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।' रामन्न प्रदेशके मोज्लमेन ( रामपुर ) नगरके निकट आतरान 
नदीके किनारे फर्मंगुहा, गायड्ञ न्दीके किनारे दन्‍्मथ गुहा, साल- 


बीन नदीके किनारे पागात गुहा, कागुन खाड़ीके किनारे केगुन- 
गुहा और दो-.यानी नदीके किनारे ब्रिनजी गुहामंदिर आदियें 
बहुत-सी बोद्धमूत्तियों और बौद्धप्रभावके निदर्शन पाये गये है । 
इसके अलावा अनेकों भग्न अद्भाल्निक्राओंमें श्याम और काम्श्रोजके 
अधिकारचिह् देखनेमें आते हें । 


४०, ४६४॥, )). 327-300, 


[0ध॥ ॥(|धद७, 


सह 


# पो-ऊ-दोक्ष पर्वतके गृहामन्दिरस प्रात सम्राद अलोड्भपया- 


के द्वितीय पुत्र राजा सिनव्यूइनकी १७७४ ई०में उत्कीर्ण शिल्ा- 
लिपसे जाना जाता है, कि उन्होंने निम्नन्नसखित १५ सामन्त- 
राज्यों पर आधिपत्य फेल्लाया था | 


राज्य | अन्तभक्त जिला | 

१ सुनापरान्त ' कले, तेन्यिन, यो, तिलिन और 
सप्तजिल्ला । 
२ शिरिक्षेत्तर (श्रीक्षेत्रम) उदेतरित्‌ और पानदोीज् । 
३ रामन्न कुथन, योझ्ठ म्या, मृत्तमा ओर पंंगु। 
४ अयुत्तय ( अयोध्या )  द्वारावती, योदया और कमानपैक 
५ इलिपश्न जिम्मे, लबोन और अनान्‌। 
६ लगरद् द चन्दपुरि, सानपापाथत्‌ और मेजल्लोन 
७ क्षेमवार केंगतोन और कैंगकर्कोंग । 
८ ज्योतिनगर क्रैंगेयोन मेंगसे । 
£ महींशक मोगोक ओर केतप्यिन | 
१० सेन ( चीनरट्ट >) . भासो, कंगसिन। 
११ आड़वी मोगोंग ओर मोनहिन । 
१२ मणिपुर 'कथे और न्वेयिन | 
0०0), "४, 454, 
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ब्रह्मयासियो ने कभी भी शांतहदयसे तेलडुूराजके प्रभाव 
का समादर नहीं किया। १७८३ ई०में पुनः विद्रोहानल 
धधक उठा । युवराज बोदब-पयाने बड़ी दृढ़ताके साथ 
दस विद्रोहका दमन किया। 

बौद्धधमका प्रभाव फेलानेके लिए ब्रह्मगण स्वभा- 
वतः पालि भाषाके अनुरागी हुए; इसीलिए उनकी भाषा: 
में बहुत-ले पालिशब्दका अपभप्रेश देखनेमें आता है-- 
यहां तक, कि शिलालिपि आदियोें भी इस देशके विभिन्‍न 
स्थानके नये नाम लिखे हुए हैं।। पाश्चात्य भोगोलिक 
टलेमीने जो प्रदेश (॥॥5४४६७ २०४४७ नामसे उदलेख किया 
है, प्रह्मराज़ द्रवारके कागजादिमे वही सोणपरांत (स्वर्णा- 
परांत ) नामसे लिखा हैं। 'महाराज बेड" रामक राजे- 
तिहासमें यहांके राजवंशकी जो तालिका दी गई है, वह 
बहुत प्राच्नीन ओर भारतीय बौद्धराजसंस्तव-धटित 


हे &। 


अयबती और केतुमती। 

पगान, म्यिनजेंग, पिन्या और भाधा। 
मेने, न्‍्योंगवे, थिवां और मोमेक । 
किसी किसीके मतसे 


५३ जयबद्ध न 
१४ तान्नदूबीप 
१५ कम्बाज 

रतनपुरमें उनकी राजधानी थी। 
रत्नपुरका वर्तमान नाम आवबा है. और कोई मन्दाह्नय ( रतना- 
पण्य ) बतल्ाते हैं। जो कुछ हा, आवानगरके सिया रतनपुर 
राज्यके निकटवर्त्ती मान्दालय, अमरापुर आदि कोई भी नगर 
ब्रह्मके इतिहासम वथेसी प्रतिष्ठा नहीं पा सका है। 

+ राजा सिनव्यूइन-स्थापित शिक्षाफलकक अल्लाबा भामोनगर- 
वृहमपुरी, रतनसिंह--येदनाथ गा>श्ववा, शेवदगोन--दिगुम्प- 
छेटी, रंगून--तिगुस्प ( तिकुम्भ ) नगरका भी इसी प्रकार नामा- 
न्तर दिखल्लाई पड़ता है। पगांदामें बुद्धंक जा सब स्मृतिचिद्न हैं, 
व दगान ( तकुन ) शब्दमें हें | व संस्कृत घातुगर्भ भोर सिंहल्टी 
भाषाके दागाब शब्दके अपभ्र गसे जान पड़ते हैं । 

% बृहममें जो बुद्धागमन हुआ था, वद्द अनुमानमात्र है। 
बथार्थमें किस समय बोद्धपरिताजकगणा वहां गए थे, उसकी भी 
काई स्थिरता नहीं है। यहांका प्राचीनतम इतिहासांश विश्या्स 
याग्य नहीं होने पर री मारतसीमांतवर्ती चरीमाभिकृत राज्यों के 
मध्ययुगको घटनासे बहुत कुछ मिल्लता जुरूता हैं। किंतु दुःखका 
विषय है, कि हिंदू इतिहासमे उसका कोई भी उल्दंख नहीं है । 
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११ वींसे ११वीं शताब्दी तक ब्रह्मसाप्ताज्य उन्नति- | 


। 


की चरम सोमा पर पहुंच गया था। उस समय पगान- 
नगरको वत्तमान ध्यंसावशिष्ट कीत्तियां शोभायमान 


थों। कुबछय खाँके राजत्वकालमें चोन ( मडूुनेलिया ) 


मेन्यके आक्रमणसे उक्त नगर तथा वहांके राजवंश काल- ' 
मुख पतित हुए । इसके बाद ब्रह मसाश्राज्यका हास 
होने लगा ओर शानवंशने मध्यत्रह्ममें अधिकार जमाया। 


रा हो. का ब्४ कक ९ 
१ "यों शतावदीके प्रारम्भमें तौड़-गु ( पेगुसे उत्तरपूष 


अवस्थित ) प्रदेशके राजाने अपने बाहुबछसे पेगु, आवा 


और आराकान राज्य जीत कर शासन फेलाया । 
श८वी शताब्दोफे भमणकारियोंसे उनका पूरा विवरण 
मिलता है। 

पेगुकी राजशक्तिका हास होने पर आवानगरमें 
नूतन राजवंशकी प्रतिष्ठा हुईं। पेगुराज्य जीत कर 
आधाराज-वंशधरोंने १७छवी' और १८वो शताब्दीके 
मध्यकाल तक राज्यशासन किया । दाद नतेलड़ोंने 
बिद्रोह्दी हो कर आवापतिकों कैद कर लिया। राज- 
धानी दखल करनेके बाद ॒ धीरे धोरे सारा बहाराज्य 
अपने शांसनाधोन कर लिये। मौतशेवों (श्वैबो) ्रामके 
अधिपति आलोम्प्रा । अलौड़पया )-ने तेलड्रॉसे अपने 
राज्यका उद्धार करनेको इच्छासे दुलबल इकट्ठा कर 
१७०३ इ०में राजधानी ज्ञीत लीो। 
चासियोंने पुन आवानगर पर चढ़ाई करनेके लिए जंगो- 
जहाज ले कर राजधानोकी ओर चल दिये, किन्तु वे 
आलोम्पराके युद्धमें पराजित, विध्वस्त तथा विताड़ित 
हुप। इधर उद्धत ब्रह्मवासियोंने प्रोम, दोनब्य, भादि 
नगरसे तेैलडूोंको मार भगाया। उक्त वें ही पेगु- 
राजने फिरसे प्रोम अवरोध किया ; अलोड़पयाने हल- 
बलके साथ वहां जा कर उनका सामना किया। इस 
प्रकार बारम्बार बह्यवासियोंसे पराजित हो कर बे लोग 
उत्तरबह्म छोड़ दक्षिणकी ओर चले गए और समुद्रके 
फिनारे तथा नदोके मुहानेके पाश्ववत्तों वाणिज्यरूथान- 
समूह पर अधिकार ज्ञमाया। 

१७५५ ई०में पेगुराजफे भाईने फिरसे ब्रह्मराजके 
विरुद्ध युद्धयात्रा की । किन्तु थे शत्रुके हाथसे पराजित 
हो कर दुलबछके सांथ सिरियम दुगमें आश्रय लेनेको 


१७५४ इ०्में पेगु- : 
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वाध्य हुए। उस समय सम्राट अलौड्भरपया श्यामवासी- 
के आक्रमण और प्रज्ञाविद्रोहसे अपने देशकी रक्षा 
करनेमें लगे थे ; अतः वे पेगुवासियोंका पीछा न कर 
सके। कुछ दिन तक सुस्थिर-चित्तसे उक्त दुर्गमें बांस 
करने पर भी, उन्तकी सुखनिद्रा बहुत जल्द टूट गई। 
सप्नाट्‌ अलौड़पयाने श्यामयुद्धमें विजय प्राप्त कर छौटने- 
के समय सिरियम दुर्ग घेर लिया ; अपनी रक्षाका कोई 
उपाय न देख पेगुवांसियोंने डरके मारे शत्र्‌ को दुग छोड़ 
दिया। इस थुद्धमें फरासीने पेगुकों और अ'गरेज- 
नाविकोंने ब्रह्मको सहायता पहुंचाई थी। इृप्ले द्वारा भेजे 
हुए फरासो जंगीजहाज नदीपथमें आने पर ब्रह्मराज- 
सेन्योंने उन्हें लूट लिया। उसी समय एक जहाज 
नाविकके साथ नदोीमें हब गया था । 
दूसरेकी सहायतासे वश्चित और नदीतीर- 

वत्तीं स्थान ब्रह्मराजके अधिकृत होने पर पेगुवासियों 
ने सहज द्वीमें वश्यता स्वोकार की । १७५७ ई०गं सम्नार्‌ 
अलौड्पयाने छलपूबक नगरद्वार खोलवाया और उसे 
अपने अधिकारमें कर लिया। बाद उन्म्त्त सेनावदल 
नगरमें टूटपांट मचाने लगे। 

दूसरे वष अधीनताकी बेड़ीसे छुटकारा पानेके लिप 
पेगुवासी प्यथ चेष्ठा करने लगे। टाभय विजय करने 
पर उन्होंने श्यामराजके विरुद्ध युद्धयात्रा को और मागु ई' 
तथा तेनासरिमको अपने अधिकारमें कर लिया। श्याम- 
राजधानो पर चढ़ाई करनेके समय ये पीड़ित हो गए 
और उसी हालतमें खदेश लौटते समय रास्ते हीमें १७६० 
ई०को ७५० वर्णकी उम्रमें उन्होंने मानवलीला संवरण 
की। वे लगभग आठ वर्ष राज्य करके ही उतने बड़ 
साम्राज्य स्थापनमें समर्थ हुए थे। मझुत्युके एक वष 
पहले वे अ'गरेजोंको पेगुके सहायक सम कर उनके 
विरुद्धाचारी बने थे। इस भित्तिशून्य श्रममें पड़ कर 
उन्होंने नेग्रिसमन्‍्द्रके अ गरेजञॉकी दृत्या की थी। 

उनको झुत्युके बाद उनके बड़े ऊड़के नोडुदवौगिय 
राजा हुए। इनके छोटे भाई दसिन-फयू इन कुछ सेनाके 
सांथ इनके राजत्वकालमें विद्रोही हो कर राज्यमें उत्पात 
मचाने लगे। तीन व राज्य कर थे कराल कालके 
गालमें फंस गणए। नाबालिग भतोजैकों सिंदहासम पर 


ब्रह्मदेश 


न बिठा कर हसिनफ्यू इनने खयं॑ राजदरड धारण | 
किया। राज्ञपद्‌ पर अधिष्ठित हों कर उन्होंने अपने | 
पिताफे दिखलाये हुए पथका अनुसरण करके १७६६ ' 
हैं०में राजधानोके निकटवरत्तीं देश पर अधिकार 


ज़माया। यहां तक, कि श्याम और मणिपुर राज्य 


भो उनके दुखलमें आ गया। इस प्रकार ब्रह्मसेना : 
जब धोरे धोरे देश जीतने लगी, तब यूनानप्रदेशसे प्रायः 
७० हज़ार चोन सेन्‍्यने ब्रह्मराज्य पर आक्रमण किया। 
शुकौशली ब्रह्मराजके चातुरी जालमें फंस कर उन्होंने 


हार मानी । उतनो बड़ी सेनामेंसे एक भी खददेश न 


लौर सकी , सिफ ढाई हज़ार सेना ब्रह्मवासीका दासत्व 
करनेके लिए बन्दोरूपमें राजधानी लाई गई। चोनन्रह्म- 
युद्धमें मौका पा कर १७७१ ई०में श्यामराजने अधोनता- 
तोड़ देनेकी इच्छासे ब्रह्मराजके विरद्ध असख्रधारण किया। 
उनका दमन करनेके लिए ब्रह्मसेना दक्षिणफो ओर चल 
चली । र'गून नगरके समीप पेगु और ब्रह्मसेन्यमें मुठ- 
भेड़ हुईे। पेगुसेनादलने वडी निष्ठुरतासे ब्रह्मसेन्यका 
विनाश किया । १७७४ ई०में राजा हसिन-फ्यू इन क्‍ 
रुपयं इस दस्युदलके किये हुए अपराधका समुचित 
दण्ड देनेके लिए अग्रसर हुए। पहली लड़ाईमें हो द 


उन्होंने पेगुधासीसे मात्तवान प्रदेश और दुग छीन 


लिया। दूसरे बष वे दलबलके साथ इरावती पार 
कर रंगून पहुचे और अपने उद्दोप्त क्रोषफों शान्ति करने 


के लिए बूढ़े पेगुराजकों मत्रीके साथ यमपुर भेज 


दिया। १७७६ ई०में वे स्वयं अठारह वर्णके पुन सिंगु- 
मिड्ुके हाथ एक विस्तीर्ण साम्नाज्य सोंप कर इस : 
लोकसे चल बसे। नररक्तपिपासु यह बालक अपनो 
यथेच्छाचा रिताके दोषसे राज्यच्युत हुए। १७८१ ईण्में 


उनके चाचा भोद्रोफ़ ( मेन्तरगि )-ने उन्हें मार कर राज- 
सिंहासन अपनाया और १७८३ ६०में आराकान प्रदेश 
ब्रह्मराज्यमें मिला लिया। उसी वर्भ वे नये अमरापुर 
नगरमें राज्ॉधानी उठा ले गए। 


पूर्वोक्त श्यामविद्रोहके वाद बल्लगण फिर भो श्याम | 


राज्य प्राप्त न कर सके; किंतु मागुई उपकूलबसों 
कुछ रुथान उनके अधिकारमें था। १७४८५ ई०में 
बहासेनाने. जड्रीजहोज ले कर जलपथसे जाडु- 


न जननी जे अऔननन-मीओ -+>->--० > ५ « 
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सिलोन पर चढ़ाई कर दी ; युद्धमँ पराज्चित और 
विशेषरुपसे क्षतिश्रस्त होने पर भो बह्मवासो निरचम न 
हुए। बहाराजने (७८६ ६०में दुलबलके साथ था ऋर श्याम- 
राज्य पर धावा मारा । इस युद्धमे' पहले अपमानका 
पूरा बदला तो नहीं मिला, पर १७६३ ई०को संधिके 
अनुसार बहाराजकों श्यामराजसे क्षतिपूरणस्वरूप तेना- 
सरोम प्रदेश और मागुई तथा टाभय बन्द्रगाह मिला ! 

१७६५ ई०में तीन डकैत ब्रह्मराज्यसे अड्डरेजाधिकृत 
चद्टप्नामप्रदेशमें भाग गए जिनकी पकड़नेके लिए लगभग 
पांच हजार ब्रह्मसेना भारत सीमान्त पर आ धमकी | 
अड्ररेजोने उनके साथ किसी प्रकार धिवाद न कर 
उक्त तीनोंकोीं लौटा दिया और भप्रह्मराजके साथ मित्रता 
कर ली | 

अनन्तर राज्यपिपासु भ्टरेजों और प्रक्षाके साथ 
घोरतर संप्राम छिड़ा । अड्गरेज लोग जिस प्रकार 
बंगालके पूव देश जीतनेकी इच्छासे धोर धीरे कदम बढ़ा 
रहे थे, उसी प्रकार ब्रह्मसेना भो पश्चिमकी ओर आसाम 
मणिपुर जोत कर श्रीहद्डसीमा तक पहुंच गई थी। वहां 
अड्गरेजरक्षित कछार राज्यसीमामें उनको गति रोक दी 
गई। ब्रह्मगण अड्डरेजोंके बलकी परीक्षा करनेके लिए 
सोमान्‍्त प्रदेशमें रह कर उत्पात मचाने लगे | गुप्तभावसे 
अ'गरेजोंके सेनादल पर आक्रमण, अड्गरेजीप्रजाको हरण 
करके पलायन, चट्टप्राममें बलपूर्वंक पदापण और अन्‍्तमें 
१८०३ ई०में नाफनदोीके मुहाने पर स्थितअड्डरेज्ञाधिकृत 
शाहपुरों ढोपका ल्ुग्डन तथा अड्डरेजहत्यारुप सेकड़ों 
अत्याचारसे वे छोग तृप्त न हुए उनका नृशंल पिपासा- 
स्रोत दिन पर दिन बढ़ता ही गया। इस कठोर अत्या- 
घारसे छुटकारा पानेके लिए अज्गगेजोंने वारस्वार प्रार्थना 
की ; कितु उन्होंने एक भो न खुनी। आखिरकार 
१८२४ ई०में अड्डरेजगवर्मेण्यने प्रह्मराजके विरुद्ध युद्ध 
ठान दिया. । 

“अड्गरेजोने एक वड़ी सेना इकट्टी की । सेनापति प्राण्ट 
और कैम्पविल ( (/0॥॥॥000 (0० (दवा सात 9॥7 (0॥- 
080 ('हए/ट। )-ने युद्धके अधिनायक हो कर दरूबल- 
के साथ रंगूनशहरसे थोड़ी दुर पर लड़ूर डाला। भट्ट 
रेज्ञोंका गोला देख कर प्रह्मगासी डरके मारे नगर 
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छोड़ कर भाग चले, इस प्रकार जहां ही अ्डूरेजी-सेना 


घुसती, यहीं जनशुन्य तथा खाद्यादिविहीन रुथान उनके 
हाथ छगते। जुलाइईसे अगरसूत तक कह एक छोटो छोटी 


छड़ाइयां तो हुई', पर आवा और थराक्तोराज़की सेना ' 


भागने पर दो गई थो। बडरके मारे छियो हुई बुह्मसेना- 


के साथ किसो विशेष युद्धकी आशंका न देख फैम्पवेलने 
बहूमाधिकृत टाभय और मागु ई प्रदेश तंथा सारा तेना-. 
सेरिम उपकूल पर दखल ज्ञमाया। उसो वर्षके अफ्ट्वर 
महोनेमें उन्होंने पेगुनदोके मुहाने पर स्थित पुत्तंगीजोंका 
प्राचोन सिरियम दुर्ग तथा कोठी और मार्त्तावान प्रदेश . 
अधिकार कर बहूमराज्यमें अड्भरेज-प्रभाव विस्तार किया | : 

सेनासमूहकोी ऐसी भीति और रणविमुखता देख 
कर भावाराजने प्रसिद्ध बूढ़ संनापति महाबंन्दुलाकों क्‍ 
अधिनायक बनाया । बुन्दछाने दुल्बलके साथ आ 
कर अड्र॒रैेजखेनादलरूको तो घेर लिया था, पर इस बुद्धा- द 
पसुथामें उनका अखधारण करना बृथा हुआ । अड्जूरेजी- क्‍ 


सेमाके सामने ठदरनेमें असमर्थ ज्ञान कर बहासेना तितर 


बितर हो गई। बुन्दलाने विशेष रणनिपुणताक्रे साथ 
अपनो सेना एकलत्र करनेको चरेष्टा को, किंतु बन्दूकके भयसे 


प्रद्गगण रणस्थलपें क्षण भर भो न ठहर सके । थे प्राण 


ले कर भागे। यह घटना १५वी' द्सिम्बरकी घटी थी। , 
ब्रह्यपराजयसे उत्साहित हो कर फैम्पपेल साहब. 


प्रोमतगरकी ओर बढ़ । १८९० ई०के फरवरी महोनेवमें 


उन्होंने सेनाको दलमें षांद कर रुथलरू भौर जलपथसे क्‍ 


दोनव्यूनगर पर चढ़ाई कर दी। यहां उक्त बूढ़ा ब्रह्मसेना- 
पति बन्दुला अड्डरेज्ोंकी गोलोके शिकार बने । अष्जरेज़ोंने 


प्रोमनगर में वर्षाकाऊ विताया | शरतकालमें एक महीनेके 
लिए युद्ध बन्द रहा । इधर भारतय में रह कर अक्षरेजोंने 


आसामसे ब्रह्मवासियोंकोी भगा दिया और आराकान 


प्रदेश औत कर सेनापति मोरीसन ((3छालाों का -पा- 


ने प्रह्मराज्यमें अड्रेज प्रभाव फेलाया । 
अफ्ट्चर महीनेमें ब्रह्मलन्यने पुनः युद्धको तैयारो 


कर प्रोमनगरके अडडूरेजों पर तोन ओरसे चढ़ाई कर दो : 


किन्तु अज्रेज-सेनापतिने विशेष दक्षतासे उसे बचाया। 


अन्तमें ब्रह्मराज अ्सरेजोंके साथ सन्धि करनेमें बाध्य | 


हुए। सन्धिपत्र पर दर्तखत करने पर भो प्रह्मराज्षको 


ब्रह्मदे 


अन्तनिदित क्रोधाग्नि न बुझा । फिर कई एक छोटे छोरे 
युद्धके बाद १८२६ ६०की ध्वों फरवरोकों यान्दाबुको 
सन्धि हुईं । बाद दोनोंमें मेल दो गया। 

राजा फंगि-दी (नौडदोगि) अड्डरेजों के साथ 
सन्धि कर बह्यराज पर शासन करने लगे । कौनबोड़- 
मेन नामक उनके एक भाईने १८३७ ६०में बलपूवेक सिंदा- 
सन पर अधिकार जमाया और अड्डरेज़ोंका विश्वास 
न कर वे प्रह्मसैन्यक्री सहायतासे उनके घोर विरोधी 
हुए। उक्त ब्षके अड्डरेज-प्रतिनिधि मेजर बानि ( 28. 
और १८४० ६०४ सेनापति मैकलिवड 
आवानगरसे लौट आये। धोरे धीरे ब्रह्मराज्यमें अकुरेजॉफे 
प्रति अत्याचार होने छगा। अपने पोतनाश,, नाविकोंकी 
लांछना, सेनाविनाश और राजकमंचारियोंकी अचब- 
माननासे अडूरेज गवर्मेण्ट तंग तंग आ गई । १८४६ 
ई०में राजा पगानमेड़ पितृर्सिहासन पर बेठे । थे ऊपर- 
से तो मित्रका-सा भाव दिखाते, पर भीतरसे अड्डरेज 
के घोर शत्र थे। पिताके किये अत्याचारका प्रतिफ्रार 
करनेमें उनके अस्वीकार करने पर अड्डगरेजोंने ब्रह्मपतिके 
विरुद्ध यद्ध-घोषणा कर दी जिसमें पेगुप्रदेश उनके हाथ 
लगा। उसी वर्षकी २०वीं दिसम्वबरको लाडइ डलह्दौसी 
के अदेशानुसार वह भारतवषमें मिला लिया गया। 

इधर राजसरकारमें घोर चिपछ्ठव उपस्थित हुआ। 
प्रहूमराज पगानमेड़ अपने निष्ठुर अत्याचारके कारण 
राज्यच्युत हुए और उनके भाई मेड्डदूनराजने अपनों 
रक्षाके लिये उन्हें! १८५३ इ०में बन्दी कर सिंहासन पर 
अधिकार जधाया। उक्त राजा मेड़दूनभेडुके अ गरेजोंके 
प्रति दास्मिकता दिखलाने पर भो भारत गवर्म ण्टके 
साथ उनका कोई विलक्षण भाव नहों' देखा ज्ञाता। 
(८५५ ई०में उन्होंने छाड डलद्ौसीसे मित्रता-भाव 
रखनेके लिये दूत भेजा; तदसुसार भारतप्रतिनिधिने 
भी पेगुके शासनकर्तता अथर फेरोफों उनके निकट 
भेजा । उनके साथ सेनापति यूल ( (०० पर ५४४९) 
ओर भूतत्वविद बल हम भी गए थे। १८६२ ई६०में बहम- 
राजने अ'गरेज्ोंकी वाणिज्य करनेका अधिकार दिया। 
ब्रह्मरेशको नदियोंमें वाणिज्यपोत चलानेके लिये १८६७ 
ई०में उन्हें भआादेशपत और भागमो आदि प्रधान शहरोंमें 


]04' [3070५ ) 


प्रदेश 


बाणिश्यपरिद्श नके एक एक कम चारीनियोगकी ' 


ध्यवस्था भी मिलो। दूसरे वष मान्दारूययें अधिष्ठित 


हे 
| 
है 
! 
। 
१ 


हा गरेज़-प्रतिनिधि रुलाडेन ( ७०७ ५७00९॥ ) साहबके 


' तस्थावधानमें कप्तान विलियम आदि कई एक अ'गरेज- 


धाणिज्य देखनेके लिये प्रह्मेश गये । राजप्रद्स थेनान- | 


शफक्पा' नामक जहाज पर चढ़ कर वे लोग पान्थ नगरको 
ओर चले ; किंतु यूनानप्रदेशो में मुसलमानों के विद्रोही 
होनेसे उनका रास्ता रुक गया। डा० जान एणडरशन- 
मे उस समय ब्रह्मके उद्धिदुतस्वका सभ्रहद किया था। 
१८६६ इ०में रुद्रोमर साहब भामोनगरके प्रतिनिधि 
नियुक्त हुण। उनके समयमें इरावती हो कर फ्लोटिला 
कम्पनीने मनुष्योंके आने जानेकी सुविधाके लिए पक 
जहाज चलाया । बह्मराजने भो अपने देशमें वाणिज्यकी 


उन्नति देख कर दस्युके हाथसे वणिकोंकी रक्षा करनेके ' 


लिये कख्येन प्वतके विषद्स कुल सुथानमें सेन्यावास | 


स्थापित किया। 

१८७५ ई०कों चोनराज्यके साड्भाई प्रदेशमें ज्ञानेको 
दच्छासे डा० पए्डरशन आदि मागोरि साहबके साथ 
ब्रह्यराज्य हो कर चले। चीनसीमान्त पर पहुंचते ही 


र्‌ ७ | 
मानथेडुके निकट मि० मार्गारि खीनदस्युके हाथसे मारे 
गए और साथ साथ उस यात्राका मुख्य उद्द श्य ज्ञाता , 


रहा । 

१८७५८०ई० में राजा मेनदूनको म्त्यु होने पर उनके 
पुल थिवोंने जनताकों अनुमतिसे राजसिहासन अप- 
जाया। राज़ासन पर बेठते ही उन्होंने १८७६ ई०में अपने 
आत्मोयबगको, मार डाला । इस पर अ'गरेज्ञ-प्रतिनिधिने 
उनकी निन्‍्दा की ; क्योंकि उनकी ऐसो निष्ठुर प्रकृति 
भविष्यतमें अ'गरेजोंके लिये भी विपज्ञनक्र हों सकती 


| 
| 
। 
| 


| 


| 
॥| 
!] 
बढ 


। 
॥ 
) 
॥ 


थो । भूतपूर्व राजचरित एकवारगी दोषमुक्त नही' होने पर | 
भो, उनके राजत्वकालमें बेसा नृशंसहत्याक्राणण कभी | 
नही हुआ था। वे धर्म भीरु और दयालु थे। वौद्धधममें 


उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी और कभी भी वे घमंयाजकक्की 


बातके दिरुद्ध काम नही' करते थे। उन्होंने अपने घम - 
मतालुयायी कई एक नये पथ चलाये। अ गरेजोंके साथ | 


उनकी मैत्री थो। शन्‍्यदेशोय राजाओंके साथ बन्धुत्व- | 


रुथापन तथा राज्यके उन्‍्ततिकदपमें उनका विशेष 


ध्यान था। | 
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| 
| 
| 
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थिधोके राजफोय हत्याकाण्डके कुछ बाद ही श्ग- 
रेज़प्रतिनिधि शाव ( (९, 8, 5॥7४ (), ।, 7: ) साहबकी 
मन्दालय नगरमें मुत्यु हुई । अनन्तर वाव साहब ( ४४7. 
४६, 347)0 ), नियुक्त हुए , किन्तु ज्यादा दिन थे राज- 
द्रवारमें न रह सके--वे दल्बछके साथ आवानगरसे 
भाग आये। अत्याचारी राज़ाके प्रभावसे उत्त जित हो 
कर प्रह्मगण भर गरेज़ोंके वि पी हो उठे। १८८० ई०में 
राजपुत्र नौड़चक सोभाम्त प्रदेशरमें राजविद्रोह्दी हुए, 
किन्तु हीनवल होनेके कारण वे ज़्यादा देर तक राज- 
सून्यके सामने न ठहर सके। अन्‍्तमें उन्होंने भरगरेज्ों- 
को शरण लो । उनको देखरेखमें वे कुछ दिन तक कल- 
कत्त में रहे। १८८२ इई०में बह्ाराजने अ'गरेजोंके साथ 
गोलमाल मिटानेको इच्छासे सिमला पहाड़ पर भारत- 
प्रतिनिधिके पास दूत भेजा, किम्तु इसका कोई फल न 
निकला । १८८६ ई०में छाइ इफरिनके आदेशानुसार 
अ गरेजोसेनाने ब्रह्मको जीत फर भारतके अतथ्ु क्त कर 
लिया और प्रह्मराज़ थिवों बन्दीभावमें भारतवर्ष लाये 
गये। उस समय एक स्वतन्त्र अ'गरेज शासनकर्चाके 
हाथ ब्रह्मराज्यका शासनभार सांप! गया। 

ब्रह्यका राज़तन्त यथेच्छासारिताके दोषसे दोषी 
था। राज़ा अपने इच्छानुसार व्यक्तिविशेषों कठोर 
य त्रणा, कारावास अथवा छुत्यु तकका दण्डाठेश करते 
थे। उनके मत्रियोंक्रा काय स्वत'लत्र था। ब्रह्मकी 
मत्रिसभा दो भागोंमिं बंटी थी -एक दर राज़प्रासाद- 
के परिद्शनमें छगा रहता और दूसरा शासनविभागके 
कत्तेव्याकत्त व्य निरूपणमें नियोज्िन था | ह तदव 
नामक महासभासे हो सारे ब्रह्मसाप्नाजवका शासनादेश 
प्रचारित होता था। इस सभाके अधोन राजनियम- 
सरुकार और संगठन, मतिसभा तथा महाधर्माधिकरण 
अधिप्ठित था। राज्ञा नाममात्रकों इसके सभापति 
होते थे; उनके अभावमें युवरात् अथवा दूसरे कोई 
राजपुरुष सभापतिके आसन पर बेठते थे; झित यथार्थ - 
में प्रधान म'त्रो ही समापतिका काम करता था। 

हू तू सभाके कम चारियोंकों चौदह श्रेणी थी। उनका 

काम परछपर विभिन्‍न था-- 

१ वृद्धि या मिद्धि-- इसमें चार प्रधान म'त्रो ($०९०८- 


६०६ 


(शाह ० ताल ) रहते थे। परख्पयरका काय विभाग 
छत तर होने पर भी यथाथ में सभी आवश्यकतानुसार 
पक दूसरेका काम कर देते थे । 


| 
| 


राजल्य, राजर्व तथा आयव्यय-सम्बधोय जितने . 
काय थे, सर्वोकोी दे खरेख उन्ही'के हाथ था। दोवानो 


और फौजदारीके गुरुतर विचारका भार उन्हीं के ऊपर 
था। वे लोग युद्धविप्रदके समय सेनावाहिनीपरि- 
यहां तक, कि आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हे युद्धक्षेवरम जा कर सेनापतिका कोव्र भी ' 


सालनका भाव श द ते थ । 


करना पड़ता था। (२) मिनजुगियन -अध्वारोहो 
सेनापति भोर (६) अधि-धघ न- राजपरिवारकों छोड़ 


कर जनसाधारणके परिदर्शक । हृद्यृतसभामें इन छोगोंका 
कोई काम नहों रहने पर भी इनकी गिनती दूसरी श्रेणोके . 


सम्योमे होती थी। (४) बूनदीक--प्रधान मंत्रीका सहायक 
([फएल- ५०7 व ५ ० ४६४९८) । ये भी चार थे। समया 


नुसार भिन्न भिन्‍न प्रदेशके शासनकर्ता भी हस पद 


पर नियुक्त होते थे। (५) नाखनद्व--थे चार मलुप्य 
राजवाक्यावली अपनी अपनी पुख्तकमें लिख कर सभामें 


पेश करते और पुनः सभाफे अनुमोदित प्रस्तावकों लिख . 


कर शाजाको सुनाते थे। (६) सय्यद्वगि-- राजलिपिकार.- 


या सहायक सम्पादक | यथाथरमे ये ही लोग राज्यका 


अधिकांश काम करते थे। बाद चार आमेन्‍्दव्यय -- 
ये राज़ सम्बन्धोय नशथ्थियोंक्री रक्षा और राज़ा- 
देशानुसार लिपिकार्यमें नियुक्त रहते थे। (७) अथो'ग- 
सययोंके ऊपर राजप्रासाद या राज़कर्मचारियोंके कर्म- 


स्थान निमोणका भार सौ'पा हुआ था। (८) भह्माद॒ष्यय ' 


ओर अवबोक-- प्रथम व्यक्ति ह त्सभाके अनुमोदित 


आदेशादि लिखते और तद॒नुमति अनुसार यथास्थान 
भेज देते थे । द्वितोय व्यक्ति विभिन्‍न स्थानसे आये 
हुए पद्कों पद कर उन्हें मन्लि सभामें पेश करते थे | 
(६) थौद्यगण--राजपतप्राहक । ये लोग सिर्फ राजाके 
मामसे आये हुए पत्रकी देखभाल करते थे, अन्य राज- 
कीय पलसे इन्हे कोई सम्पक न था । ये राजादेशानुसार 
वी में 'कदवधे' उत्सब मनाते थे। उस समय सामन्‍्त 


तथा अमात्यगण दरवारमें आ कर राश्ोचित समर न 
दिखाते थे। राजा भी उन्हें! स्नेह, दया, क्षमा ऑर 


॥ 
| 
| 


ब्रह्मदेश 


अभयदान दे विदा करते थे। (१० ) सेसेसाइुसयय-- 
तोशाखानाके दोवान, राजप्रद्स उपढ़ोकन आंदिकी 
तालिका बनाना, उनकी देखरेख करना ओर द्रवारमें 
उपड़ीकन दाताका नाम पढ़ना हो उनका काम था। 
यौड़ जौगुन दरचार या उत्सावादिके कर्मकर्सा। वाद 
नेचा और थिससदच्ययोंका काम | ये उत्सव सभामें 
आये हुए मनुष्यको बेठाते थे । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि ह तसभाके सदरूयके 
सिवा और भी एक मंत्रिसभा राजप्रासादकी देखभालमें 
नियुक्त होती थी। इनमेंसे अत्विनवुन सवप्रथम था। पे 
हु त सभाकी राजवार्तता भेज्नते तथा वहांको बातें राजाके 
सामने कहते थे । ततपरवत्तों खण्डवशिन उनके 
सहायक थे । इस अन्‍न्तःपुरसभाका नाम बेशदके था। 
प्रह्ममें हूत और 'वेःदके' नामक सभाके अलावा और 
घनागाररक्षाके लिए 'श्वचके' नामकी और प्र सभा थो 
जिसमें राजाके बहुसूल्य द्रष्यादि रहते थे। 

उस समय ब्रह्मदेशके विभाग प्रदेश, जिला, नगर और 
प्रामादिमें विभक्त थे । प्रदेशमें एक म्योबून ( शासन- 
कर्त्ता ) नियुक्त रहते थे । थे ही प्रजाके हसांकर्ता थे, 
किन्तु इनके आदेशके विरुद्ध प्रत्येक मनुष्यकी ही महा- 
सभामें आपत्ति करनेका अधिकारों था। हरएक उप- 
विभाग तथा प्राममें एक निम्नतम कमचारों राजकाये 
चलाता था । 

ब्रह्मयासियोंमेंसे अधिकांश बौद्ध हैं; इनमें कोई साम्प- 
दायिक विभेद नहीं देखा जाता। प्रत्येक श्रेणीके 
मध्य एक मठ या धर्मालय है। पतिबवता,मितायार 
ओर सत्यकों रक्षा करना ही इनका प्रधान धर्म है। 
धरमंगत या जा।तेगत कोई विभाग नहीं रहने पर भी 
यहां धर्ममन्द्रिदिके अधिष्ठांता या धनवान राजपुयषोंके 
साथ साधारण मन्नुष्पका थोड़ा पार्थक्य देखा जाता है। 
बोद्॒पुरोहित पुगिगण सब जगह पूजा पाठ करते हैं। 

बुद्धके सिवा यहां 'नाट! ( उपदेवताविशेष )-की उपा- 
सनाका प्रभांव देखा जाता है। यहांके अधिवासियोंका 
विश्वास है, कि यही उपदेदता खगे और मर्श्यके सभो 
पदार्थोंके ऊपर प्रच्छन्त भावसे आधिपत्य करते हैं। 
बौद्धधमंका प्रचार करनेके लिए ब्रह्मगासियोंके उस धर्ममें 


ब्रह्मदे श 


दीक्षित होने पर भी उनको पूर्वाचुष्ठित भूतोपासनाका 
प्रभाव ज्योंका त्यों बना रहा । अब भो फरेन, चीन 
भरादि पावतीय जातिमें नाटपूजाका वहुत प्रचार देखा 
जाता है। सम्प्रति फरेनगण अपनेकों बौद्ध बतलाते हैं । 
बौद्धधर्मावलम्वी ब्रह्मॉंके मध्य वाल-विवाह प्रचलित 
नही है। कन्या सब प्रकारसे मातापिताके अधीन 
रहतो है। यदि कोई युवक रूप पर मुग्ध हो कर किसी 
युवतोके साथ विवाह करना चाहे; तो पहले उसे उस ; 
कन्याके पिताकी अनुमति लेनी पड़ती है ओर सुपात 
देख कर पिता भी उस युवक॒कों अपनी कन्याके साथ 
प्रीतिसाहचर्य ( (" 79]79 ) करनेका आदेश देते हैं। 
इस पारस्परिक प्रेमके समय दोनोंमें विशेष कराक्ष 
चलता है। कनन्‍्याकी माता ही साधारणतः विवाहकी 
घटक ही कर उसके अभिमतानुसार उपयुक्त पात्र | 
चुनतो और फायमनों वाक्यसे उक्त दम्पतिके मध्य 
सुप्रणय संख्यापन करनेकी चेष्टा करती है! पिताकी . 
अनुमति होने पर भी विवाहमें कन्याकी सम्मति आब- 
श्यक है, नहीं तों विवाहमें अकसर गोलमाल होता है। 
बौद्धभम में बहुवियाह निषिद्ध नहीं होने पर भी, : 
ब्रह्मगासी साधारणतः एक सत्रोको छोड़ कर दूसरों प्रहण 
नही करते | धनवान्‌ वणिक ओर राजकीय कमंचारियों- 
का एकसे अधिक पत्नी ग्रहण करना समाजमें विशेष 
निन्‍दनीय है। दूसरी पत्नी प्रहण करनेसे पहलोको खतन्लत्र ; 
रुथान देना होता है --सपत्नोको ले कर वे एक साथ , 
नहीं रहते । दम्पतिकी इच्छा होनेसे गांवके वड़ वृढ़ के : 
अदिशानुसार विवाहबन्धन दूर सकता है। किन्तु जब , 
विशेष गोलमाल रहता अथवा सुवामी या पत्नी कोई भी : 
वैसा करनेमें राजी नहीं होती तब राजधर्मात्रिकरण- : 
का विचार लेना पड़ता है । इस प्रकार खामी 
या क्री पररुपर अलग होने पर भी घनाधिकारसे 
वश्चित नहीं होती। कही' कही' पर परित्यक्ता रमणी 
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ब्रह्ममं जहाँ रमणियां वाणिज्य व्यवसायलब्ध 
ओविका द्वारा आनन्दसे दिन विताती हैं, घहां विवाह- 
आबन अत्यन्त सुखकर होता है। करेन चीन आदि 
पावत्य जांतिकी विवाह-प्रथा खतन्त्र है। फिन्तु जिन | 


| 
था पुरुष सारी सम्पत्तिका अधिकारी हो जाता है। | 
! 
| 
| 
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सब करेनोॉने ब्रह्मराजके शासनमें आं कर उनके आचार 
प्पवहारका अभ्यास तथा अनुकरण किया है, उनको 
रोतिनोति प्रायः ब्रह्मोंकोी जैसी है। किन्तु पाव तीय 
केरनका आचार विचार पूर्बका-सा वना है। 

करेनमें वहुवियाह प्रचलित नहीं हैं | किन्तु जो ब्रह्म- 
संसगसे वीद्धश्र्माचलम्बों हुए हैं, उनमें शायद ही एकसे 
अधिक विवाह देखा जाता है। व्यभिचार दोपसे दूषित 
होन॑ पर पल्नोका त्याग करना पढ़ता है--सतोत्वरक्षा ही 
इस जातिक्ी रमणोका प्रधान कत्त व्य है। चीनके मध्य 
बहुविवाह चलता है। सारे ब्रह्मसाप्ताज्यमें सेकडों मठ 
नजर आते हैं जिनकी देखभाल पुड्धिगण फरते हैं। धर्म- 
चर्याके सिवा इनका और दूसरा काम नहीं है। ये धर्मा- 
ध्यक्षणण अपने अपने मठ ( फ्योंड़ )-में रह कर प्रामीण 
बालकोंको शिक्षा देते हैं| शिक्षाकाल तक बीद्धवालकों- 
को मठमें ही रहना पड़ता है। वहां प्रन्धादि पढ़ना और 
लिखना तथा शाक्यबुद्धप्रवत्तित धममतका अनुशीलन 
करना ही उनका प्रधान कत्त ध्य है। पिताकी द्रिद्रताके 
क्रारण वालकगण यथाविहित हरिद्रा वल्यपरिधान और 
संस्कारादिसे सम्पन्न तो नहीं हो सकते, पर सभी 
शिक्षा्थों हो कर कोड़धा ( मठबालक ) नामको साथक 
बनाते हैं। बालकोंके मठमें ज़प्ना सख्त मुमानियन है । 
४हर और बड़ बड़ गांवके विद्यालयमें बालक तथा 
बालिका एक साथ शिक्षा पाती हैं । 

उपयु क्त जातिविभागके अलावा ब्रह्मराज्यमैं ब्रह्म, 
तेलड़ः ( मोन), थौड़था, प्रो, फ्वमि, शान आदि कई पक 
जाति ओर उन लोगोंके सहयोगसे उत्पन्न मिश्रजाति 
भी देखनेमें आती हैं। आराकान प्रदेशमें अपनिबंशिक 
हिन्दू भर प्रम्म जातिका वास है #। इसके सिया 
पाव त्य प्रदेशमें सक, चब, कुन, शन्दू, यवेन, यथ आदि 
कई एक जांतियां पाई जाती हैं ज्ञिनकी भाषामें बहुत कुछ 
विभिन्‍नता भी है। 

# अर्थर फेरीने लिखा है, कि जिस प्रकाः मध्य एशियासे आर्य 
हिंदू भारतवर्ष आये, उरी प्रकार एक दुसरे जनल्ोतने हिमात्नयके 
पूत्र ओर पार कर तार्गोग प्रदेशमें राज्य स्थापित किया ओर धीरे 
धीरे वहांसे पश्चिममें आराकान और दक्षिणमें प्रोम तथा तौंगगुन 
नगरमें राज्य फैलाया | 
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ब्रह्मके अधिवांसोी साधारणतः कठोर परिश्रमी भौर 
शिल्प निषुण होते हैं। नौका और गृहादिका निर्माण | 
तथा शिल्पनेपुण्यपूर्ण ध्मंमठादि उनके अत्युत्कृष्ट निदर्शन | 
हैं। शिव्पकायसे ब्रह्मॉंके कोमल स्वभावका परिचय , 
मिलता है सही, किंतु अत्यन्त सामान्य कारणसे ही व॑ | 
क्रद्ध हो जाते हैं। मनुष्य-जीवनके प्रति 'उन्हे' तनिक | 
भी दया नहों है। छोटी-छोटो-सी बातके लिए भी वे 
नरहत्या कर डालते हैं--यहां तक कि किसी दिन व्यञ्ञ- 
नादि खराब होनेसे थे अपनी प्रियतमा स््रीका प्राणनाश 
करनेमें भी कुण्ठित नहीं होते। दस्युवृत्ति तथा अत्या- 
चार-ध्यभिचार इनके जोवनका एक पौरुष जनक काय 
हैं । 

यहांकी ख्रियां परदानशीन नहीं होतीं-वै स्वच्छन्व- | 

से इधर उधर घूम सकती हैं। वाजारसे द्रष्य आदि | 
खरीदना, घरका कामकाज करना, पण्यद्रव्य बेचना और 
रेशमी कपड़ा बुनना इनका प्रधान कर्मा है। विवाहसे | 
पहले बालिकागण बाजारमें फलमूलादि बेच कर जो 
लाभ॑ उठाती हैं | उसीसे व अपना वस्ालड्भर बनवातों 
हैं । क्‍ 

ब्रह्मदेशमें जो सम्बत्‌ प्रचलित है, वह ६३६ ईण्के | 
अप्रिल ( बैशाष् )-से आरम्भ हुआ है। २६ या ३० 
दिनका चान्द्रमास रुप बारह महीनेका बष होता है | प्र।ते । 
मासके शुक्र या कृष्ण पक्षसे मांसगणना होती है। दिन- 
शत आठ पहरमे' अर्थात्‌ दिन और रात प्रति तीन घण्टे ल्‍ 
फे अन्तर विभक्त है। उस समय एक एक बार घण्टेकी 
थभावाजञ होतो है । 

पहले हो लिखा ज्ञा चुका है, कि ब्रह्मकी भाषामें' 
अनेक पालि और अपध्र श संरुक्ृत शब्दका प्रयोग हैं+ । 
प्रहयभाषाका प्रत्येक अक्षर ही भारतीय वर्णमालासे लिया 
गया है। इनके काव्यविभागकी जब तक विशेष आलो- 
चना न की जाय, तब तक उसे समझना असम्मव है" | 

# संस्कृत शब्दका जक्षभाषामें परिवर्तन अमृत (भम्रक ), | 
अभिषेक ( भिष्रिक ), चक्र ( चक ), दरण्य ( द्रप ), कल्प ( कप ) क्‍ 
फऋ्रूषि ( रसि ) आदि है। 

१७६५ ई०की २१वीं फरवरीको साइम साहब ( 'जालाल्या 
७५॥065 ) प्रभ्ृति कल्तकत्ता छोड़ ब्रहमदेशम भगरेजोंके दूत बन | 


ब्रह्मदेश-अहांद्रिप 


ब्रह्मराज्यस्थित सभी मठमे' तालपत्र और बाँससे बनाएं 
हुए कागज पर लिखी हुई पोथी नज़र आती है। थवुन, 
पेशु, प्रोम आदिका विवरणा उन उन शब्दमें देखो । | 
पेगुका शिवमद पागोदा ब्रह्मका एक प्रधान और 
विख्यात मन्दिर है। रड्ड न नगरके समीप शिव्पद्यागोल 
मन्द्रि भी बहुत सुन्दर है। पव तके शिखर पर अवस्थित 
होनेसे यह रुथान दूर देशवासीकी भी दृष्टि आकर्षण 
करता है और इसकी स्वणचूड़ा सू्यकी किरणोमिं विभा- 
षित हो कर चारों ओर प्रकाश फेलाती है। मन्दिर- 
वारिका और चतुद्क्स्थि सौधमाला देवकी त्तिकी अपूर् 
शोभा बढ़ाती है। नगरसे मन्दिरिमें आनेका जो राख्ता 
है, उसके स्थान रूधान पर गौतम बुद्धकी प्रतिमूत्ति परि- 
शोभित है। अमराबतोका राजश्रासाद भी शिल्पनेपुण्यमें 
कम नहीं है | 
ब्रह्ममगासिगण उत्सव वड़ ही पक्षपाती हैं। प्रायः 
प्रति सप्ताहमें एक महोत्सव हुआ करता है । धनी मनुष्य 
के दाह काय, युवकोंके राहान्‌ ( अहत्‌ पुरोहित) दीक्षामें 
ये लोग बहुत खच करते हैं। ८से १५ वष तक बालक 
मठप्रवेशके अधिकारी हैं। 
देत्य ( सं० पु०) ब्रह्मा ब्राह्मणरुपो दैत्यः । प्र तयोनि 
प्राप्त त्रह्मण, वह ब्राह्मण जो मर कर प्र तयोनि पांता है। 
ब्रह्मरोष ( सं० पु० ) ब्रह्म-हत्या, ब्राह्मणकी मारनेका दोष | 
ब्रह्दोषी ( सं० त्रि० ) वह जिसे ब्रह्महत्या लगी है। 
ब्रह्म॒व ( सं० पु० ) गड्ा जल । 
ब्रह्म _म ( सं० पु० ) पलास, टेस्‌ । 
ब्रह्मदोही ( सं० ति० ) ब्राह्मणोंसे बेर रखनैवाला | 
ब्रह्दार ( स० क्ली० ) ब्रह्मग्राप्तिकर पनन्‍थ, खोपड़ोके बीच 
माना हुआ यह छेद जिससे योगियोंके प्राण निक- 
लते हैं । 
बह्मद्धिप (स'० त्ि० ) ब्रह्मणे वेदाय त्रिपाय च॒ द्वंष्टि द्विष्‌ 


कर पहुँचे। यहां पेगुके शासनकर्त्ताने उनंक्री खूब खातिर की । 
उक्त पर्षके अप्रिल्ल मासमें वात्सरिक उत्सवके समय वे अभ्यर्थित 
हो कर द्त्यगीतादि देखने छ्गे। उस समय रामायणके राम- 
रावणका युद्ध करना और हनुमानका इन्द्रगिरिसे औषध ब्वाना 
यही अमिनय हुआ था। 


प्रह्मघर--प्रश्म पुरी &०६ 
किप्‌। वेद और ब्राह्मणघ्ध षक, जो वेद और ब्रांह्मणकी | ब्रह्मपति ( स ० पु०) १ बृहस्पति | २ ब्रह्मणख्पति | 


हिंसा करता हो । ब्रह्मपत्र (/ स'० क्लो० ) ब्रह्मणख्तदाख्यया प्रसिद्धस्य पृक्षस्य 
बप्रह्दधप (स ० क्ली० ) ब्रह्मशानसम्पन्न । | पत्रं। पलाश पत्र, पछासका पत्ता | | 
ब्रह्मधातु ( स ० पु० ) १ ब्रह्मरूप धातु । २ रुद्र । | ब्रह्मपत्रो (स'० स्रो० ) वाराही नामक महाकन्द शाक । 
ब्रह्मण---ब्रहम देखो । ब्रह्ममथ ( स'० क्ली० ) ब्रह्म प्राप्तिकर पन्‍थ। 


ब्रह्मनाभ ( स० पु० ) ब्रह्म नाभो यख्य । विष्णु । 
प्रहनाल ( स'० क्ली० ) श्रह्मणो ब्रह्मलोकप्राप्त नालमिव | 
काशोधामके मणिकणिका समीपशथ तोर्थविशेष । ग्रद्मपप्नण ( स'० पु० ) मरुदभेद । 

“पितामहेश्वर' क्षिंग ब्रह्मनालोपरिस्थितम्‌ । ब्रह्ममणों ( स० स््री० ) ब्रद्मंथ विख्तीणोंनि आमूल॑ 


ब्रह्मदद ( स० पु० ) १ ब्रह्मका ज्ञान | ( क्ी० ) २ बरहाटव । 
पूजयित्वा नरो भकत्या ब्रह्मक्षोकमवापनुयात्‌ ॥” स्थितानि पर्णानि यरुयाः। प्रश्निपर्णी, पिठयन नामको 


३ ब्राह्मणत्व ।' 


( काशीख० ६१९५ अ०) || लता ! 
ब्रह्मनालके ऊपर महेश्वर लिड् ख्थांपित हैं। इस | प्रहमपवंत ( स'० क्ली० ) पवतभेद । 

लिडुकी पूजा करनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्ति होती है। इस | ब्रह्मपलाश ( स'० पु० ) अथववेदकी एक शाला । 

तीथमें शुभाशुभ जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय | ब्रह्मपविह्न (सं० पु०) ब्रह्मणि वेदोक्तकर्मणि पवित्र: । कुश | 
होता है । काशीखण्डके ६१वें अध्यायमें विशेष विवरण | ब्रह्मपादप ( स'० पु० ) ब्रह्म तदाख्यया प्रसिद्धः पादपः। 
लिखा है, विस्तार हो जानेके भयसे यहां कुल नहीं दिया . पलाश वृधश्ष। 

गया | ब्रह्मपाषद् ( स'० पु० ) वृक्ष विशेष, ब्रह्मप्णीं । २ बौद्धके 

प्रह्मनिवाण ( स'० क्ली० ) ब्रह्मणि परत्रह्म निवा्ण लयः। | मतसे प्रह्माका परिचारक वर्ग । 

ब्रह्ममें निवृत्त, परत्रह्ममें लय प्राप्त होना ही श्रह्मनिर्वाण | ब्रह्मपाश ( स'० पु० ) ब्रह्मप्रद्स अस्तविशेष, श्रह्मका दिया 
है। शअज्ञानफे बिलकुल दूर होनेसे ही शप्रह्मनिवांण हुआ पाश नामक असर । पाश या फंदेका प्रयोग प्राचीन 





होता है। | कालमें युद्धमें होता था । 
८“ एघा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ | नैनां प्राण्य विमुह्मति । ब्रह्मपिशाच ( स॒ ० पु० ) ब्रह्मराक्षस । 
स्थित्वास्यामन्तका ले5पि ब्ह्ननिर्वाणमृच्छति ॥” त्रह्मपुत्र--अन्तस्थ 'व'में देखो । 


(गीता २७२) | त्रह्मपुत्री (स ० ख्रीं० ) ब्रह्मण: पुत्री कन्या । १ सरखती 
जो समस्त घासनाओंका निःशेषरूपसे परित्याग | नदी। २ सरस्वती । ३ बाराष््रीकन्द । 

कर भाखिर जीवनके ऊपर भी निरुपृद हो अहं मदी- प्रह्पुर ( स ० क़ो० ) ब्रह्मणः पुरः। १ बहके अनुभवका 

यत्यभावकी विसर्जन करते हुए विचरण फरते हैं, उन्हींकी | रुथान, हृदय । २ ब्रह्मलीक। ३ ईशानकोणमें रिथित 

निर्वाणमुक्ति होती है । इस अवख्थाको ब्रह्मसंख्यान कहते |. एक देश । 

हैं। यह ब्रह्मस रुथा वा ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होनेसि हो जीव | चह्मपुराण ( स॒ ० क्ली० ) वेद्व्यास-प्रणीत महापुराणभेद । 

पुनर्वार मुग्ध नहीं हो सकता। जीवनकी शेष दशामें भी | पुराणोंमें इसका नाम पहले आनेसे कुछ छोग इसे भादि 

यदि जीव ऐसी बत्रह्मनिष्ठामें रत रहे, तो भी वह ब्रह्ममें | पुराण भो कहते हैं। विशेष विवरण पुराण शब्दमें देखो। 
हो विलीन ही जाता है। इसीका नाम ब्रह्मनिर्धाण है। | ब्रह्मपुरो--१ मध्यप्रदेशके चन्दा जिलान्तर्गत एक तह- 
प्रह्यनिष्ठ ( स'० पु० ) १ पारिशपिप्पछ, पारीस पीपल। | सील। भू-परिमाण ३३२१ वर्गमील है। 

( बि० ) २ ब्राह्मणभक्त । ३ ब्रह्मशानसम्पन्न । २ उक्त जिलेका पक नगर ओर ब्रह्मपुरि तहसीलका 
ब्रह्ननीड़ ( स'० क्ली० ) ब्रह्मफा अवस्थित-रुथान । शहर | यह एक पर्वबतके ऊपर ख्थापित है। इसके 
ग्रह्यनुस ( स'० लि० ) भन्‍्जबलसे अपसारित | | सर्वोच्च रुथांन पर एक प्राचीन दुर्ग अवस्थित था। अभी 
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६१० 


बहापुरी--अह्ममय 


वहां विचारालय, विद्यालय और पुलिसावास बनाया | ब्रह्मवेध्या ( स'० ख्री० ) मदीमभेद। 
गया है। यहां बढ़िया सूतीके कपड़े तथा पीतल ओर | ब्रह्मत्र्‌ वाण (स'० पु०) आत्यानं ब्रह्माणं ब्र ते श्र -शानच । 


तांबेके वरतन तेयार होते हैं। 

प्रह्यपुरी ( स० ख््री० ) ब्रह्मणः पुरी । १ विधाताका नाम । 
२ फाशीधाम । 

प्रह्यपुदूष (सं ० पु० ) प्रह्मणः पुरुष इव। ब्रह्मपावक 
द्वारपालरूप चक्ष, वाक्‌ू , मन और प्राणादि पश्च ब्रह्म- 
पुरुष। ये सब स्वगलोकके द्वारपाल स्वरूप हैं । 

ग्रहपुरोगव ( स० लि० ) पुरोगत त्रह्म । 

प्रह्यपुरोदित ( स'० पु० ) ब्रह्म धृदरुपतिः पुरोहितों यख्य। 
देवताओंके पुरोद्िित बृहस्पति । 

प्रह्यपूत ( सं० ति० ) ब्रह्मणा पूतः । ब्रह्म द्वारा पवित्र । तप 
ख्यादि द्वारा पूतदिह । ( अथर्व १३१३६ ) 

प्रहमप्रसूत (स' ० लि०) ब्रह्मणा प्रसूत।। १ ब्रह्मजात जगत्‌ । 
श्रह्मसे इस अगतकी उत्पत्ति हुई है। ( क्ली० ) २ ब्राह्मणा- 
रब्ध कम । 

ब्रह्मप्रिय (स' ० लि०) ब्रह्मप्याननिरत, जो सदा प्रह्मलिन्ता- 
में निमग्न रहते हों । 

ब्रह्मपी ( स'० लि० ) ब्रह्मणा प्रीणाति प्री-क्षिपष। १ सोम- 
लक्षण अन्न द्वारा प्रीत । २ स्तोलपग्रिय | 

प्रह्यफांस ( हिं० ख्री० ) ब्रह्मपारा देखो । 

प्रह्ययस्धु ( स'० पु० ) भ्रह्मणों बन्चुरिव। १ अधिक्षेप । २ 
निर्देश । ३ निन्दित ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपने कममें 
होन हो । ४ विप्रतुल्य भद्दादि। 

प्रहवध्या ( स० ख्री०) वध-भावे-फ्यप्‌ , टाप, प्रह्मणः 
बच्धा | ब्रह्महत्या, बत्राह्षणबध । 

ब्रह्मयछ ( स ० पु० ) वह तेज था शक्ति जो ब्राह्मणको तप 
आदि द्वारा प्राप्त हो। 

ब्रहवलि (स'० पु०) अथषधेदके मन्लवयियवत्त क गुरु- 
भेद्‌ । 

प्रह्मविन्दु ( स ० पु० ) ब्रह्मणि वेदाध्ययनकाले विन्दुः। १ 
'बेदाध्ययनकालमें मुखसनिःसत लाला, वह राल जो वेद 
पढ़ते समय मुखसे टपकतो है। यह राल दोषावह 
नहीं सम्रफो जाती | 

ग्रहवोज ( स ० कली ० ) ब्रहासंश्रक वोजमन्त । 
२ वृक्षवेशेष |. ' 


१ ओम । 


वह जो अपनेकों ब्राह्मण बतलाता हो। कर्णने अपनेको 
ब्राह्मण बतला कर परशुरामसे अख-शांख सीखा थां। 
( भारत ४। ६१ भ० )२ प्राह्मणत्र , अपरृष्ट प्राह्मण । 
ब्रह्मभद्रा ( स'० ख्री० ) ब्रह्मणि भद्रा ७-तत्‌। विप्रद्दिताथ 
लायमणोषधीभेद । 
ब्रह्ममवन ( स० क्ली० ) ब्रह्माका बासस्थान । प्रहलोक । 
ब्रह्ममाग (स ० पु०) ब्रह्मणो भागः । ्रह्मरूप ऋत्विकके हर- 
णीय यश्चद्रव्यका भागभेद | 


ब्रह्ममाव ( स ० पु० ) ब्रह्मणो भावः । १ ब्राह्म । २ ब्रह्मका 
स्वरूप । 


ब्रह्ममावन ( स० लि० ) ब्रह्म भावयति उपद्शिति ब्रह्म-भू- 
णिच ण्युल। ब्रह्मोपदेशक । 

ब्रह्मभिदु ( सं० त्ि० ) ब्रह्ममेदक, जो एक प्रह्मके विधिध- 
भेदकी द दपना करता हो । 

ब्रह्मभुवन ( स'० क्ली० ) ब्रह्मलोक । 

ब्रह्मभमूति ( स'० ख्री० ) श्रह्मणो भूतिरड्रसम्पदिव भूति- 
यरुया:। १ सन्ध्या। (त्ि० ) २ ब्रह्मजातमात्र । 

ब्रह्ममूमिजा ( स'० स््री० ) ब्रह्ममूमेज्ॉयते या, ब्रह्म-भूमि- 
जन रित्रि्या टांपू। सिंहली | 

ब्रह्ममूय (स ० क्ली०) ब्रह्मणों भावः। १ बह्मत्व । २मोक्ष। 
३ ब्रह्मभाव । 

ब्रह्ममूपयस ( स ० क्ली०) १ ब्रह्ममें लीनभाव । २ ब्रह्मध्यानमें 
एकाग्नता । 

ब्रह्ममूयत्व ( स ० क्ली० ) १ ब्रह्मा भिन्न रुपमें अवस्थान। 
२ ब्रह्मलोनता। ३ ब्राह्मणत्व । 

ब्रह्ममोज ( स० पु० ) ब्राह्मणोंकी खिलानेका कर्म, ग्राह्मण-! 
भोजन | 

ब्रह्मम गलदेवता ( स० ख्यो० ) लक्ष्मीका नामान्तर | 

ब्रह्ममठ (सं० पु०) ब्राह्मणका विद्यामन्द्रि | २ राजतरड्डिनी- 
वर्णित काश्मीरका एक विद्यामन्दिर । 

प्रह्ममण्डुकी ( सं० ख्री० ) १ मजिष्ठा, मेंजीठ । २ मण्कूक- 
पर्णीं। ३ भारड़ी । 

ब्रह्ममति ( स'८ पु०) बौद्धोमिं एक प्रफारके उपदेधता। 

ब्रह्ममय ( स'० लिं० ) प्रह्मात्मक॑ ब्रह्नन-मयर। ९ ब्रह्मा- 
त्मक, अ्रहमसस्थरूप | ५ भ्रह्मासत्र | है ० 


प्रहमह--श्रदाराशुस 


ध्रह्यमह (सं ० पु०) ब्रह्मण:ः महः। ब्राह्मणके उद्दे शसे 
उत्सव | 

प्रह्ममाणए्ड की (स ० ख्री०) ब्राह्मोशाक । बृहममणइकी देखो | 
ऋ्रह्ममित्र ( स ० पु० ) अ्रह्ममिलमस्य । मुनिभेद्‌ । 
ब्रह्ममीमांसा ( स० ख्री० ) ब्रह्मणः मीमांसां ६-तत ! 
प्रदक्षानाथ वेदान्त वाष्यविचारात्मक ध्यास-प्रणीत प्रन्थ- 
भेद । विशेष विवरण 'वेदान्तदशन” शब्दमें देखो । 
ग्रह्ममुहत्त (स'० पु० ) सूर्योद्यके ३-७ घड़ी पहलेका 
समय । 

श्रह्ममूद् भत्‌ (स'० पु०) ब्रह्मणो मूद्ध भृत्‌ शिरोमणिरिव । 
शिव । 

ब्रह्ममेखल ( स' ० ५० ) ब्रह्मणां ब्राह्मणातां मेखला पुचदु- 
भावः। मुजतृण, सू ज । 

ब्रह्ममेध्या ( स' ० स््री० ) नवोभेद । 

ब्रह्ययक्ष (स० पु०) ब्रह्मणों ब्रह्मणे वा यश्ः। विधि 
पूथक वेदाभ्यसन, शिष्योंका वैदाध्यापन। यह पश्च- 
यश्षके अन्तग त है। प्रतिदिन ब्रह्मरूप वेदाध्ययन फरना 
ब्राह्मण मालका अवश्य कत्त व्य है। 

प्रह्ययशस ( स'० छलो० ) ब्रह्माकी यशोराशि । 

ग्रह्ययशास ( स० क्लो० ) ब्रह्माका यशोगायकरसाममन्त्र- 
विशेष । 

ब्रह्ययशख्विन ( स'० लि० ) अत्यधिक पवित्रताशाली । 

ब्रह्ययश्टि ( सं ० स्री० ) ब्रह्मणो यश्टिरिव। १ भागों, 


हरैरे 


प्रजा पति ब्रह्मा हो अह्ममय यश हैं, थे ही प्रकत सांख्य- 
योग और विज्ञान हैं। थे हो चार्चाक्नोका स्वभाव तथा 
सांख्योंकी प्रकृति और पुरुष हैं, थे ही श्रष्टा और स॑ हर्शा 
हैं। थे ही फालरूपी साक्षात्‌ ईश्वर हैं। फिर थे ही काल- 
क्षय, शंय और विज्ञान हैं अर्थात्‌ जो जिस भावमें प्रहण 
करने हैं वे हो उनके ततखरूप हैं। यही अ्ह्मययोग है। 
इस ब्रह्मययोगका शान हो जानेसे सभी अशान तिरोहित 
होता है। ( हरिवं० २१० भ० ) 
२ विष्कुम्मादि पश्चविश योगके अन्तगंत योगमेद्‌ । ३ 

१८ मात्राओंका एक ताल । इसमें १५ आघात और 
& खाली होते हैं। 

प्रहायोनि ( सं० पु० ) ब्रह्मणो योनिरुत्पचिरत । १ ब्रह्म 
गिरि। २ ब्रह्मप्राप्तिकारण ब्रह्मध्यान | ३ सबोंका उत्पत्ति 
कारण--बरह्म । ४ तोथंबिशेष । ( त्रि०) ५ जिसका 
उत्पक्तिकारण ब्रह्म हो । 

ब्रह्ययोनि ( स ० स््ी० ) ब्रह्मा योनिस्तृपत्तिकारण' यख्या:, 
ख््रियां पक्षे डोपू। कुरुक्षेतल्थ सरखतीतीरवत्तों पृथूदक- 
के निकट अवख्थित तीर्थंविशेष। यहां पर ब्रह्मा चार 
वर्णोको सृष्टि करते हैं। इस तीर्थमें स्नान करनेसे मुक्ति 
लाभ होती है। (वामनपु० इ८ अ« ) 

ब्रह्य॒क्तस ( स० क्ली० ) अपदेवताविशेष । 

ब्रह्मरथ ( स्‍स० पु० ) १ प्राह्षणका शकर वा यानविशेष | 
२ ब्रह्माका बाहन, हंस | 


भारंगी। २ वृक्षविशेष | ब्रह्ययश्टिके फलको जलमें पीस ब्रह्मरत्न ( स० क्ली० ) ब्रह्माकों प्रद्स घनरत्न । 
कर उसका लेप देनेसे रक्तदोष जाता रहता है | ३ ब्राह्मण | अह्मरन्प्न ( स० छ्ली० ) ब्रह्मणः परमांत्मनः अधिष्ठानाय 


के हख्तस्थित दरड। 
ब्रह्ययाग ( स ० पु० ) ब्रह्मणोयागढ़ः । ब्रह्ययश् । 
अ्रहमयज्ञ देखो | 

प्रह्ययातु ( स' ० पु० ) यातुभेद । 
ब्रह्ययामल ( स'० क्लो० ) तन्‍लशाख्रविशेष । 
प्रह्ययुग (स० क्लोौ० ) ब्रह्मा विप्रस्तदुपलक्षितं युग॑। 
दिरिण्यगर्भका विप्रसृष्टि प्रधान कालभेद । 
ब्रहययुज ( स'० लि० ) ब्रह्म-युज-फ्विप। मन्ल द्वाशा 
युक्त | 
ब्रह्ययोग (स० ४१० ) ब्रह्मणस्तत्साक्षावकारण्य योगः 
समाधिः | ब्नह्मसाक्षायवकारसाधन समाधिभेद्‌ । 








रम्ध्' आकाश, वा ब्रह्मणे ब्रह्मप्राप्तथे रन्ध्र । उत्तमाडु, 
ब्रह्मतालु, मख्तकके मध्य वह गुप्त छेद जिससे हो कर 
प्राण निकलनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। कहते हैं, 
कि थोगियोंके प्राण इसो रम्घसे निकलते हैं। 


ब्रह्मरस ( स्‌ ० पु० ) ब्रह्मश्षानरूप उत्कृष्ट खुधा । 
ब्रहाक्षस (स ० पु० ) आदो ब्रह्मा ब्राह्मण: पश्याद्राक्षसः 


कुकमभिः राक्षसयोनि गतः। १ भूतविशेष, वंह ब्राह्मण 
जो मर कर भूत हुआ हो । 
“संयोग पतितर्गत्वा परल्ययेव च योपिताम्‌ | 
आपइ्वत्यच विप्रस्व॑ भवति ब्रक्षराक्षत; ॥” (मनु० ११६०) 
जो पंतितके साथ संसग, परसख्रों गमन और ब्राह्मणका 


६१२ ब्रह्राज--अह्मलोक 


का धन अपदरण करता है, वही ब्रह्मराक्षस होता है।' 
रामायणमें लिखा है, कि ब्रह्मराक्षस यश्ञके विध्नोत्पादक 
होते हैं | ( रामा० ११११ अ० ) 
२ महादेवका गणविशेष । पारिभाषिक प्रयोगमें मूख, 
ख्रो, कच्छप, बांजो और बधिर इन पांचोंकों ब्रह्मराक्षस 
कहते हैं । 
“मूर्ख; सत्री कच्छूप शचेव बाजी बघिर एबच | 
गहदीतार्थ न मुह्न्वन्ति परूचेते बदमरा्तसाः ॥ 
( व्यवह्यारप्र ० ) 
बहाराज्ञ (सं० पु०) १ राजपुत्रभेद। २ ब्रह्मेशका अधिपति। 
बग्रह्मरात ( 
१ शुकदिव । २ याशवव्क्य मुनि। इ्न्होंने जनकसे ब्रह्म 
पिचधा सीखी थी | दृहदारण्य“उपर्निषदुर्मे यह उपाख्यान 
बणित है। 
प्रात ( स'० पु० ) रालेरय' रालः/त्रह्मणो रालः । ब्रह्म- 
मुद्दर्त, रालिका शेष चार -दर॒ड । इस समय सबोंकों 
विछायन परसे उठना चाहिपे। 
“अ्रहमरात्र उपादूत्त [वासुदेवानु मोदिताः । 
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है। देवपरिमाण चार हमर घषका सत्ययुग होता है। 
इस युगके चार सौ वर्ष सन्ध्या और चार सौ वष 
सन्ध्यांश है। तीन हजार वर्षमें त्रेतायुग कल्पित 
हुआ है। उसकी संध्या और संध्यांशका* परिमापा 
तीन सौ वर्ष है । द्वापर युग दो हजार वर्ष और कलियुग 
हजार वर्ष इनको संध्या है और सन्ध्यांश एक पक सो 
वर्ष कम है। मनुष्योंको जो चार युगोंक्री संध्या निरूपित 
हुई, उसके वारद हज़ार वर्षका देवताओंका एक युग होता 
है । इस प्रकार दैवपरिमाण सहस्तरयुगका एक दिन और 
उतने ही समयकी उनकी एक रात होती है | (मनु १ अ०) 


स'० की० ) ब्रह्म तजज्ान' रात यस्मे । ब्रह्ममशि ( स० पु० ) १ पवित्र ज्ञानरशि। २ पवित्र 


प्रन्थसमूह । ३ परशुरामका नामान्तर। ४ वहरुपति 
कत्त क आक्रान्त श्रवणा नक्षत्र | 


ब्रह्मराति ( स'० स््री० ) ब्रह्मवर्णा रीतिः। १ पित्तलभेद, 


पक प्रकारका पीतल | २ ब्रह्मा था ब्राह्मणकोी रीति। 


ब्रह्मरूपक ( स'० पु०) एक प्रकारका छन्‍्द्‌। इसके प्रत्येक 


चरणमें गुरुलघुके क्रमसे १६ अक्षर होते हैं। इसे चश्चला 
ओर चित्र भी कहते हैं । 


अनिच्छ॒त्यो ययुर्गोप्यः खगहान्‌ भगवतूप्रिया३ ॥ ब्रह्मरृपिणी ( स'० स््री०) १ बंदा, बाँदा। २ ब्रह्मस्व- 


(भागवत १०३३।४६ ) 

ब्रद्मरालि ( सं० पु० ) १ याशवस्कय मुनि। ये ब्रह्महान 
देते हैं, इसीसे इनफा ब्रह्मरालि माम पड़ा है। देमचन्द्र- 
टीकामें इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार लिखों है। ब्रद्मशान 


रूपा | 


प्रह्यरेखा ( स'० स्थो० ) भाग्य वा अभाग्यका लेख | इसके 


विषयमें,कहा जाता है, कि ब्रह्मा किसी जीवफे गर्भमें 
आते ही उसके मस्तक पर लिख देते हैं । 


राति ददाति यः, ब्रह्मशब्दात्‌ राधातो्नाम्नीति तिप्रत्ययनिष्पन्नो्यम्‌ प्रह्मदर्षि (स'० पु, ) ब्रह्मा ब्राह्मणण ऋषिः वा ब्रह्मा घेढ॑ 


( हेमटीका ) (स््री० ) २ ब्रह्माकी राजि। मजुमें इस 
ब्रह्रालिका परिमाण इस प्रकार बतकाया है-अठारह 
निमिष अर्थात्‌ चक्षुके पलकको एक काष्ठा, तीस काष्टाकी 
पक फछा, तोस कलाका पक मुह्ृर्त और तीस मुहर्चको 
पक दिन रात द्योती है। मनुष्योंके लिग्रे दिवाभागमें 
ज्ञागरण और रात्रिकालमें निद्रा बतलाई गई है । मनुष्यका 
एक मास पिथुछोकको एक द्निरात होता है। उनमेंसे 
कृष्णपक्ष उनका दिन और शुक्रपक्ष रात होता है। 
करृष्णपक्ष काम करनेका और शुक्रपक्ष सोनेका समय 
है। मनुष्यया एक व देवताओंकी पक दिन रात 
माना गया है। फिर उनके भो इस प्रकार विभाग हैं,-- 
उत्तरायण देवताओंका दिन॑ और दक्षिणायन उनको राति 


परत्रह्म वा ऋषति वेत्ति। वशिष्टावि मुनिगण | 


ब्रह्मषिदेश ( स'० पु० ) ब्रह्मबींणां देशः बासयोग्यरुथान' । 


कुरुक्षेत्रादि चार देश, वह भूमाग जिसके अन्तग त कुरु- 
क्षेत्र, मत्स्य, पाश्चाल और शूरसेनक देश थे। इन ब्रह्मषि- 
देशसम्भूत ब्राह्मणंसे पृथ्चोके सभी लोगोंकी सदाचार 
सोखना चाहिये । 


प्रहलिखित ( सं० पु० ) ब्रह्मलेल, मानवकी अद्दृष्टलिपि | 
ब्रह्मलोक ( सं० पु० ) ब्रह्मणो लोक! भुवनं । ब्रह्माधिष्ठान 


भुवन, सत्यलोक । ब्रह्मा इस लोकमें अवरुथान करते हैं.। 
“सत्यस्तु सप्तमो ज्लोक; ह्ापुनभंववासिनाम्‌ । 
ब्रहमन्लोक: समाज्यातों ह्मप्रतीषातत्नक्ञणः ॥” 
( देवी पुराण 


ब्रह्मवक्‍्तू-- ब्रह्म विषद्ध न 


'विष्णुपुराणके मताभुसार तपोलोकसे छः गुणा ऊपर 
सत्यलोक है। इसीको बह्ालोक कहते हैं 
“बड़ गुणेन तपोक्षोकात्‌ सत्यल्लोंके विराजते । 
अपु नर्मारका यत्र ब्रहमत्लोकोहि स स्मृतः ॥” 
( विष्शुपु० २३ अ० ) 
ब्रह्म घ लोक: । २ तुरोय बहास्थरूप । 
वेदान्त दशनमें लिखा है, कि जो नाडोरश्मिसम्बन्ध 
घटित अचिरादि परबेविशिण्? देवयानपथसे ब्रह्मोककों 
गमन करते हैं, वे सब उपासकगण चन्द्रढोकगत उपा- 
सकोंकी तरह भोगक्षयके बाद पुनः इस लोकमें जन्म नहीं 
लेते। इस पृथ्चीसे तृतीय स्वर्गमें ब्रह्मठोक है । वहां 
अर' ओर 'नन्‍य! नामक समुद्रतुल्य सुधाहद, अनश्नमय और 
मदकर सरोवर तथा अम्ृतवर्षों अश्वत्थ है। यह रुथान 
तस्वज्नानो य्योपासकको छोड़ कर दूसरेके लिये अगम्प 
है। यह लोक अजेय त्रह्मपुरी है । यहां प्रभु ब्रह्माके विनि 
मिंत हिरण्यमय ग्रह है, उपासना द्वारा बह्मछोक प्राप्त 
दोनेसे फिर वहांसे लोटना नही' पड़ता । उपासक बह्मा- 
लोकमें जा कर अमर होते हैं अर्थात्‌ मुस्तिलाभ करते हैं । 
वेदान्त और बृहम शब्द देखो | 
प्रह्ययफ्त्‌ ( स'० पु० ) १ परत्रह्मरूप सत्यधमंका प्रचारक । 
२ वेद्धमंके प्रवत्तक आचाये। 
ब्रह्ममत्‌ ( स० लि० ) बह्ावा बह्ाज्ञान सम्पन्न । चेद्सम्ब- 
न्धोय । 
भ्रह्ययव्‌ ( स ० पु० ) सम्प्रदायविशेष | 
ब्रह्मयद्य ( स ० क्ली० ) बहा वेद्स्तरुय बदन ( वद-सुपि-क्यप्‌ 
च। पा १३११०६) इति भावे यत्‌ । बुह्लाका वाफ्य | 
ब्रह्मयया ( स'० ल्वि० ) ब्रह्मणा घेदेन उच्यते या ब्रह्मयद्य- 
टाप्‌। कथा। 
ब्रह्य॑यध ( स ० पु० ) ब्राह्मणहत्या । 
ब्रह्मयध्या ( स॒ ० पु० ) श्रह्महत्या, ब्राह्मण-बंध ! 
ब्रह्ययध्याकृत ( स'० क्ली० ) ब्राह्मण हत्याजनित पाप | 
भ्रह्ययनि (स ० लि०) ब्राह्मणानुरक्त । 
भ्रह्यावसस ( स॒ ० क्ली० ) बह्मणो बेदरूय तपसोी वा बच- 


& रैे 


वीर्घ-आयु, प्रश्ा, यश, कोसि और ब्रहमतेज प्राप्त करते हैं. । 

बह्ावच्यस्विन (स'० पु०) ब्रहमणों वचः समासान्तविधेर- 
नित्यत्वात्‌ न अचूसमासान्तः ततो5सरत्यर्थे बिनि। ब्रह म- 
तेजोयुक्त, बह मतेजबाला । 

ब्रह्मचत्त (सं> पु०) ग्रह्मणां ब्राह मणानां वें! पर्न॑ यस्मिन्‌ । 
बह मवत्तदेश । 

ब्रह्मवद्ध न (स'० क्ली०) बह मणस्तपसो वद्ध न॑ यस्मात्‌ । 
ताप्न, ताँबा । ' 

ब्रह्म॒क ( स० पु०;) सम्प्रदायविशेष । 

ब्रह्मदगल्‍ली ( सा ० स््री० ) लताविशेष । 

ब्रह्मवाटीय ( स'० पु० ) मुनिभेद । 

ब्रह्मगाद ( स ० पु० ) ब्रह्मणों वेदरुय वादों बदन पठन- 
मिति यावत्‌। १ वेदपाठ, वेदका पढ़ना पढ़ाना। २ वह 
सिद्धान्त जिसमें शुद्ध चैतन्य मात्रको सत्ता स्वीकार की 
जाय, अनात्मकी सत्ता न मानो जाय । 

ब्रह्ययादिन (स'० ५०) ब्रह्मवादः वेदपाठो5स्याख्तीति ब्ह्म- 
वाद णिनि। वेदवक्ता, वेदपाठक । पर्याय--चेदास्ती । 

ब्रह्मगादिनो ( स'० रत्री० ) ब्रह्मगादिन-डीप्‌ू । गायणी। 

ब्रह्मयाद्य ( स'० क्ली० ) ब्रह्मशान विषयमें प्रतियोगिता । 

ब्रह्मयलुक ( स'० क्लो० ) तोथभेद । 

प्रह्मयास ( स० पु० ) ब्रह्मणो वासः | ब्रह्मलोक । 

बत्रह्मवाहस ( सं० लि० ) प्रह्मणा मन्लरूपवेदेन ऊहाते यह- 
कर्मणि वाहु असिच णिन्व। मन्त्र द्वारा प्राप्यमान । 

ब्रह्मवित्त ( स'० क्ली० ) ब्रह्मविदों भावः त्व | ब्रह्मविदुका 
भाव या धर्म । 

ब्रह्मविद्‌ ( स'० पु० ) ब्रह्मसरूपतया बेक्ति आत्मानं विद्रु- 
क्षिप्‌ । १ ब्ह्मात्मेफ्यवेत्ता । २ विष्णु । ३ शिव । ( ल्ि० ) 
४ वेदार्थशाता, चेदका अर्थ जञाननेवाला। 

प्रह्यविया ( स'० स्ी० ) ब्रह्मणों ब्रह्मविषयिणी या विद्या | 
१ प्रह्दशान । २ दुर्गा। ३ उपनिषदर्ध द, वह विद्या जिसके 
द्वारा कोई व्यक्ति श्रह्मकी जान सके 

प्रह्मविद्यातीथ ( स'० पु० ) एक प्रन्थकार | 

ब्रह्मविद्धिप्‌ (स'० लि० ) वेद या ब्राह्मणकी हिसा, हें ष॑ 
वा घृणाकारी | 


स्तेज: | १ वह शक्ति जो बाहूमण तप और स्वाध्याय द्वार ब्रह्मविवद्ध न ( स'० पु० ) ब्रह्मणो विवर््ध नः ६-तत्‌। है 


प्राप्त करे । २ बहूमतेज । मलुमें लिखा है, कि ऋषिगण दीघे 


तपोबद्ध क । २ विष्णु । (कली ०) ३ तप आदिका विशेषरूप- 


काल तक सरध्याका अनुष्ठान करते हैं; इस कारण वे | से यद्ध न । 


२९१०।,<9, 8% 


६ १४ अह्रेदत--बहसद ने 


ब्रहावृक्ष ( स० पु० ) तदाख्यया प्रसिद्धों वृक्षः था ब्रह्मणो | करना होता है। जो यह शत करते हैं उन्हें ब्रह्मलोककां 
वेबकमार्थ यो वृक्ष । १५ पलाश वृक्ष। २ उड़ म्बर, | प्राप्ति होती है। द 

गूलरका पेड । ब्रह्मणलय ( स'० पु० ) ब्रह्म व सूद्म' शस्य' अप्रमागो यस्य, 
ग्रह्य॒त्ति ( स ० स्त्री० ) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्थ दृत्तिआँवनों- | अति सूद्माग्रत्वात्‌ तथात्व' । सोमवरक, वयूलका पेड़-। 
पायः। १ ब्राह्मणका जीवनोपाय, बाह्मणको जीविका। | अ्ह्मशाला ( स'० स्त्री० ) १ तीर्थभेद । २ घेद पढ़नेका 


२ भ्रह्माकार अन्तःकरणावृत्ति । घर । 
प्रहवृद्ध ( स'० लि० ) जप तप द्वारा वर्धितशक्ति वा तत्‌- | ब्रह्मतासन ( स'० क्लो० ) ब्रह्मणः शासन' निणयो उपदेशों 
सम्पम्न | वा यस्मिन। १ ब्रह्मविचार ग्हं। इसका पर्याय धम- 
ब्रह्मयुन्द ( स'० क्ली० ) ब्राह्मण-सभा | कीलडक है। २ ब्रह्माकी आशा वा उन सब कार्यों में ब्रह्म 
ब्रह्वृत्दा ( स'० स्त्री० ) ब्रह्मप्रतिषप्ठित नगरभेद्‌ । कत्तु क नियोजन । ३ बेद्‌ या रूप्ृतिकी आशा | आश्ञो- 


प्रह्मचेंद ( स'० पु०) ब्रहमणो बेदः शञानं ६-तत्‌। ब्रहम | लड़ूनकारी ब्रह्म षोको नरक होता है। ४ विधाताका 


ज्ञान | २ बहमप्रतिपादक वेद्भाग । ३ वेदान्त | | अजुशासन वा कर्तब्यरूप उपदेश । ५ बेद । ६ नवद्वीप- 
के पूच-दक्षिणकांणमें गड़ाके दूसरे किनारे अवस्थित एक 


यहाव॑ दमय ( स॑० लि० ) बहमव दयुक्त । 
बह मचेदो ( सं० स््री०) बह मणो चेद्रिव । १ देशविशेष | | भ्ाम | ७ वह भ्राम या भूमि जो राजाकी ओरसे ब्राह्मण- 
को दी गई हो। 


२ प्रह माके बेठनेका आसन । 
प्रद सवेदिन्‌ ( स'० लि० ) ब्रह म-विदु-णिन्‌ । ग्रह मविद्‌, ! ब्रह्मशिर (स ० क्को 9) अख्यभेद्‌ ॥ इसका उल्लेख रामायण 
ओर महाभारत दोनोंमें है। इस अख्रका चलाना अगस्त्य- 
से सीख कर द्राणाचायने अज्जुन और अभ्वस्थामाको 
सिखाया था। ( भारत सौप्तिकप० १२ अ० ) 
ब्रह्मशुम्मित ( स॑० लि० ) अभिषषसांधन मन्त्र द्वारा 
अलंकृत । 
ब्रह्मश्री ( स० लि० ) सामभेद | 
ब्रह्यस'शित ( स'० लि० ) प्रह्मणा संशितः ३ तत्‌। मम्ल 
| द्वारा तीक्ष्णीकृत । 
अतस्यतोषन्यथाप्रथा विवत्त इत्युदाह्वतः ॥” ब्रह्मसंसद्‌ ( स' ० खी० ) ब्रह्मलोक वा ब्रह्मसदन । 
४ ( बेदान्तद० ) | ब्रह्मसंख्थ ( स० लि० ) १ ब्रह्ममें सम्पूणभांवस स्थित । २ 
एक प्रकारकी वस्तु अन्य प्रकारकी होनेसे विकार | ब्रह्मशानमय । 
और अन्यथा प्रतीत होनेसे विवत्त होता है | द्धसे ब्रह्मस हिता (सं ० स््रो ०) वैष्णवाचा रसिद्धान्त अध्यायशता- 
दृद्दी द्वोना विक्रार ओर रज्जुका सपोकारमें प्रतीत द्वोना | त्मक भ्रन्थमेद, भगवत्सिद्धास्त स'प्रहम्रस्थविशेष । 
विवर्स है। जगत्‌ ब्रद्द मका विकार नद्रीं दे, किन्तु | ब्रह्मसती ( स'० ख्रौ० ) सरस्बतो नदी । 
विवत्त है। शसोको ब्रह मव पत्त कहते हैं। ३ अठारह | ब्रह्मसल (स'० छो०) ब्रह्म वेद्स्तत्पाठकपं सल॑। अहायह् 
पुराणमेंसे फ्क पुराण जञ्ञो झर्रष्ण भक्ति सम्बंधी हे | इसमे विधिपूव कः चेदपाठ | हें 
ब्रह्माका अच्छी तरह विवरण किया गया है, इसीसे | श्रह्मसत्रिन ( स'० लि० ) ब्रह्मसल-अस्त्यर्थें इनि । अऋंहायश- 
इसका नाम ब्रह्म वत्त पड़ा है। विस्तृत विवरण पुराण | क्वारक | 
शब्दमें देखो । ब्रह्यसदन ( स० झ्ली० ) साद्त्यस्मिन सद-आधारे द्युट, 
ब्रह्मत ( स० छ्लो० ) ब्रतविशेष | यद व्रत-सोी बष तक | ब्रह्मणः सदन ६ ततू। यहनें ऋह्या नामक ऋत्विफका 





ग्रह मतसवश् । 
ब्रहवैवश्त (स' ० क्लो०) विदृतिरेव बेवरत्त स्वार्थ अण, ब्रह्मणो ' 
वैवसे विशेषेण विवृतियत्र । १ बह प्रतीति मात्र जो 
ग्रहके कारण हो । २ ब्रह्मके कारण प्रतीत होनेवाला 
अमस, अह़का पिवते जगत्‌। विवत्त ओर विकारका 
लक्षण इस प्रकार है । 
“सतत्वतोषन्यथाप्रथा विफार दृत्युदाह्यतः । 








भ्रग्मतद्स, - प्रह्महत्या ६ 


आसन जो बारुणो काप्ठका ओर कुशसे ढका हुआ होता | अभियद्ध अवतार। पर्याय--उषापति, प्रथ मत, फाम- 

था ( ( कात्या० श्रीत० २१ २) २ ह्रिण्यगभे-सदन । ३ देव। कप्पांतरमें ब्रह्मा अनिरुद्धसे उत्पन्न हुए थे। 

तीर्थ भेद । ह ( अहमपुराण ) 
ब्रह्मसद्स ,( पे क्लो० ) ब्रद्मयाका आलय | बहासूत्र ( स'० क्लो० ) ब्रह्मणि वेद्बहणकाले उपनयन- 
प्रह्यसभा ( स० स््री० ) ब्रह्माकी समिति। | समये घुतं यत्‌ सल' । १ यज्षसूतर, जनेऊ । पर्याय-- 
हसन मे । से 2 चु०) पक नया लप्रताय जिसके मवतक | तक यक्ोपेवात विवायनो 7 उपधील साबित, साबित्री- 


बगालके देखो रीरिक 
आओ, ऐैआर" कार | जा के सूल। २ व्योसका शारीरिक सूल जिसमें प्रह्मका प्रति- 
प्रह्यससम्भव ( स ०१० ) द्विपृष्ठ नामक जैनविशेष | पादक है ओर जो वेदांतद्शनका आधार है। 


ब्रह्यसर ( स ० क्लो० ) तीथभेद । इस तोथमें जा कर एक | ब्रह्यूलिन ( स'० लि० ) प्रह्ससूल-अस्त्यर्थे इनि। प्रहम- 

रति बास करनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्ति होतो है। ब्रह्माने सूलचारी, यशसूल्री 

खय॑ इस सरोवरमें एक श्रेष्ठ यूप उब्छित किया था। हि हे 

इस यूपका प्रदक्षिण करनेसे जय शका फलला मम न 
यू र्प जा कछलाभ | (शेद्धव राजविशेष। पर्याय--बहादस्त | २ ग्रह्मपुत्र । 


होता है। (भारत ३८४७ 
९ द 4 | कम ब्रच्मसज_( स ० पु० ) १ ब्रह्माकों उत्पन्न करनेबाछा । २ 
ब्रह्यसप (स ० पु०) ब्रह्मबृददान सपः । सरपंविशेष । पर्याय-- कल शक मरा 


हलाहल, अश्वलाला । । कि 

९ ब्रह्म डड छठ धिषर्य जग कक 

बग्रह्यसव ( स'० पु० ) प्रह्ययक् । तम्व ( स० पु० ) त्रह | रूप अगतु 
ब्रह्माण्ड । 


प्रहयसागर ( स'० पु० ) तोर्थभेद । 
प्रहस्तेय ( स० पु० ) श्रह्मणः स्तेयः ६-तत्‌। गुरुकी 


ब्रह्मसामन्‌ ( स० को० ) सामभेद्‌ । कर 
ब्रह्मसायुज्य ( स० छो०) युनक्तोति युजः ( इगुपघेति। पा बिना अनुर्मा अन्यको पढ़ाया हुआ पाछष्ठ छुन कर 
अध्ययन करना। ( मनु २११६ ) 


३।११३५) फक। ततः (तेन सहेति। पा २२२८) इति वहु- 
प्रीहिः-। ब्रह्यका भाव । पर्याय- ब्रह्मभूय, ब्रह्मत्व, ब्रह्म- | “स्थल ( स'० छो० ) नगरमेद्‌ । 
सापूज्य । 
ब्रह्मयसाष्टिता ( स॑० स्त्री० ) बह्मणः साष्टिता समान- भेद । 
गतिता । .प्रह्मतुल्य गतित्व । | ब्रह्मस्व (स ० कली ०) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्थ ख' धन | ब्राह्मण- 
ब्रह्यसावर्णि ( स'० पु० ) ब्रह्मपुतरीं सावर्णि: । द्शम मनु- सम्बन्धि धन। ब्राह्मणका धन नहों चुराना चाहिये, 
भेद । भागवतके अनुसार इनके मन्वन्तरमें विष्वक्सेन | चुरानेसे उसे भारी पाप होता है. तथा ज़ब तक सू 
अपतार और इन्द्र, शम्भु, ख़ुवासन विरुद्ध इत्यादि देवता | अन्द्रमा रहेगे, तब तक वह नरकमें बास करता है। 
होंगे । ( भागव* ८|१३ अ० ) ( ब्रह्मवेवर्स प्रकृतित० ४६ भ० ) 
प्रह्मसिद्धान्त ( स० पु० ) पैतामह ज्योतिषसिद्धांतभेद | ब्रह्मस्वरूप (स'० पु०) १ ब्रहम। २ जगतृप्रकृतिका 
प्रहासुत ( स ० पु० ) ब्रह्मणः खुतः । १ केतुभेद । २ मरोचि प्रतिरूप | स्रोलिडुमें प्रह मस्वरूपा और ब्रह मखरूपिणी 
प्रदूति शा पुत्र । पद्‌ होता है। ३ घूल-प्रकतिरूपा भगवती । 
प्रहसुता ( स'० त्मो० ) सरस्वती । .__ | ब्रह्ह॒त्या ( स'० खो० ) ब्रह मणो हनन ( इनन्त ८३१ 
ब्रह्यसुवदांला ( स०स््री०) १ तन्‍नामक ओषधिविशेष । १०८) इति भावे क्यप्‌, तकारोईन्तादेशश्च ख्ील्व' 
२ आवित्यमक्ता, हुरहुज या हुरहुर नामका पौधा | पहले छोकात्‌। ब्राहमणबध। यह पक महापातक है। 
तपल्ची छोग इसकां कडुवा रस पीते थे। ३ ब्राह्मी- है 
शाक | क्‍ | “ब्रह्महत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुवज्ञनागमः । 
ब्रहासू ( स'० पु०) अतुब्दात्मक विष्णुको एक सूसति), महान्ति पांतकान्येव संसर्गश्षापि तेः सह |” ( मनु ) 








| 





--+न+ नमम-मगकन-कननानननननया-न-ाक “नन++बैनमनन--कननन- 


ब्रह्मस्थान ( स'० क्लो० ) ब्रह्मणः स्थान' ६-तत्‌। तीर्थ- 
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प्रह महत्या, सुरापान, स्तेय, गुरुपल्लोगमन और | 


इनका स'सग भी महापातक है। 
प्रह महत्याधिष्ठाती देवताका खरूप ब्रह मवेचत्ते- 
पुराणमें इस प्रकार वर्णित है,--- 
“रक्तवस्रपरीधाना वृद्धास्रीवेशधारिणी। 
सप्तताक्षप्रमाणा सा शुष्ककयठीष्ठतालुका ॥ 
ईशाप्रमाणदशना गहाभीतूच कातरम्‌ । 
धावन्तं परिधावन्ती बक्षिष्ठा हतचेतनम्‌॥ 
खड़गहस्तो हतास्त्र' तं दयाहीना च मृज्छितम्‌ ॥ 
इ द्रो हप्टवा चतां घोरां स्मारं स्मारं गुरो।पदम। 
विवेश मानससरो मृणाल्नसूद्मसूत्रतः ||” 
( बृहमवेवर्तपु ० श्रीकृष्ण-जन्मख ० ४७ अ० ) 
ब्रह महत्याजनित महापातककी निशृत्तिके लिये प्राय- 
श्वित करना विधेय है । इस प्रायश्चित्तका विषय 
प्रायश्वित्त-विवैकमें विस्तृत भावसे वरणित है। ब्राह मण 
यदि बिना जाने प्राह्मणबंध करे, तो उसे पापशान्तिके 
लिये बारह वर्ष ब्रतानुष्ठान करना चाहिये। प्रायश्चित्त 
विवैकमें लिखा है-- 
“बहमहा द्वादशाब्दानि कुर्टी कृत्वा बने बसेत्‌ । 
भैक्ष्याय्यात्मविशुद्ध्यर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥| 
भिक्नाशी विचरेद्माम वन्येदि न जीवति ॥” 
( मनु ११७३ ) 
यदि इस द्वादश वाषिक वतका अलुष्ठान करनेमें 
असमर्थ हो, तो १८० धेनुदान करना चाहिये ओर यदि 
बह भी न कर सके, तो चूणींदान करना आवश्यक है। 
इसमें ५४० कार्षापण उत्सग और १०० कार्षांपण दक्षिणा 
देनो होतो है। अनन्तर प्रायश्चित्तके विधानानुसार 
प्रायश्विस करना होगा। शास््रविहित इस प्रकार प्राय- 
श्चिसाजुष्ठान करनेसे श्रह महत्यापातक जाता रहता है। 
ध्राह मण यदि ज्लानपूर्यक ब्रह महत्या करे, तो उसे 
द्विगुण द्वाद्शया।षिंक व्रतका अनुष्ठान करना होगा। यदि 
उतना न कर सके, तो ३६० घेनुदान, उसके अभावतमें 
१०८० कार्षापण उत्सग और २०० कार्षापण दक्षिणा 
अवश्य दे । अनन्तर थे प्रायश्चित्तके विधानानुसार 
प्रायश्विश कर । क्षत्रिय यदि अज्लानतः ब्राह्मणहत्या करें, 
तो उसके लिये ब्राह्मण कश के घधके प्रायश्चि्तसे दूना 


ब्रह्म हल्था--म्ह्म हन्‌ 


प्रायश्वित्त विधेय है। इच्छापूथक त्रह्महत्था करनेसे उसे 
पूर्वोक्त आयश्चिससे दूना करना होगा । 

चेश्य अफामतः यदि ब्रह्मदत्या करे, तो उसे छत्तोस 
वर्ष व्रत करना होगा। यदि उसमें अशक्त हो,'तो ५४० 
घेनुदान और उसके भी अभावमें १६२० कार्षापण दान 
और ४०० कार्षापण दक्षिणा अवश्य दे। इच्छापूवंक 
करनेसे उसको ७२ वष वतालुप्ठान करना होगा। 
इसमें असमथ होनेसे १०८० घेनुदान और उसके अभाव- 
में ३२४० कार्षापण दान और ४०० कार्षापण दक्षिणा 
दे। शूद्र यदि अज्ञानतः ब्रह्महत्या करें, त॑ उसे ४८ वष 
बत करना होगा। असमके लिये ७२० घैेनुदान और 
उसके अभावमें २१६० कार्षापण उत्सर्ग तथा ४०० कार्षा- 
पण दक्षिणा देना विधेय है। शानपूव क करनेसे इसके 
दूने प्रायश्चित्तका अजुष्टान आवश्यक है। 

( प्रायश्न्वित्त-विवेक ) 

ब्रह्मवेवत्त पुराणमें आतिद शिक ब्रह्महत्याका विषय 
इस प्रकार लिखा है : -- 

श्रीकृष्ण, शिव, गणेश और सूर्य आदि देवताओंकी 
पूजामें जो भेद समभता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप छूगता 
है। गुरु, इृण्देवता, जन्मदाता, पिता और माता 
आदि गुरु जनके प्रतिभेद समभनेसे भी ब्रह्मदत्याका पाप 
होता है। जो हरिके पादोदकके साथ अन्य देवताके 
पादोदककी तुलना करते ओर विष्णु, विष्णूपासक तथा 
स्ंशक्तिखरूपा प्रकृतिकी निन्‍्दा करते हैं. उन्हें भी 
ब्रह्मदत्याका पाप लगता है । भारतवर्षमें अम्बुवाचों 
दिनमें भूखनन, जलमें शौचाद्त्याग, गुरु, माता, पिता, 
साध्यी स्री और अनाथाका पालन पोषण नहों करनेसे 
ब्रह्महत्यापातक होता है । 

ब्रह्मवेवत्तंपुराणके. प्रकतिखणड-३०वें.. अध्यायमें 
इसका विख्तृत विवरण लिखा है। विस्तार हो ज्ञाने- 
के भयसे यहां कुलका उठलेख नहीं किया गया। 


ब्रह्मत्‌ ( स'० पु० ) ब्रह्माणं ब्राह्मणं हृतवांन्‌ श्रह्म-न 


( अह्मअ्र,णावृत्पु किवीप्‌ । पा शेशे5८७) इति फिबप्‌। 

ब्रह्मघ्र, त्राह्षणकी हत्या करनेवाला। ब्रह्मह्त्या देखो। 
श्रह्महत्थादि महापातककारी अनेकों वर्ष नरकका 

भोग करके पीछे कुत्त, सूअर, गदहे, ऊ'य, बकरे, भेड़, 


अहाहविस --अह्यारट 
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मुंग, पक्षी, चसए्डाल और पुक्श आदि योनियोंमें जन्म | ब्रह्माएड ( स'० क्ली० ) बह्मणो अगतस्रष्टुरएडम्‌। १ चतु- 


लेते हैं । 
...._ “श्वशुकरखरोष्ट्राणां गोएजाविमृगपत्षिणाम । 
चवडालपुक्कशानाश्व ब्रह्महा योनिमच्छति ४” 
(मनु १२५५ ) 
ब्रह्मदविस (सं० क्ली० ) ब्रह्मेव ह॒विरप्यमाणमाज्य' । 
अप्येमाण हविः । 


“ब्रह्मापयां बृहमहवित्न हमाग्नो परृहमणा हतम। 


“ब्रहमेव तेन गन्तब्य॑ ब्रहमकम समाधिना ॥” (गीता ४॥२४) 


ब्रह्मदुत ( सं० क्ली० ) ब्रह्मणि ब्राह्मणे हुत॑ दत्त ब्रह्मपदमत् 
उपलक्षणं तेन नृमाले वोध्यं | पश्चमहायज्ञके अन्तगत 


अतिथिपूजनरूप यज्ञ विशेष | 
ब्रहमहदय ( सं० पु० ) नक्षत्रभेद, 


हें । 
ब्रह्महद्र ( सं० पु० ) हृदविशेष । 
ब्रह्मा ( सं० पु० ) ब्रह्म देखो । 
ब्रह्मक्षर ( सं० क्ली० ) प्रणव, ओडुर | 
ब्रह्माक्षरमय ( सं० लि० ) ब्रह्माक्षरमयट्‌ | मंत्र । 


ब्रह्माप्रभू ( सं० पु० ) ब्रह्मणोउप्र सम्मुखे भवतीति भू: 


किवप, यशार्थ बल्मणों देहाज़ातत्वात्‌ तेथात्वं। घोटक, 
घोड़ा । 


प्रज्याअलि ( स'० पु० ) बह्मणे बेदपाठार्थ' छूतों यो5 ! 
१ सामचेद पाठके समय स्वरविभागार्थ जो ' 
अज्जलि को जाती है, उसका नाम ब्रह्माअ॒लि है। २ वेद- | 


जुलिः । 


. पाठार्थ गुरुके निकट कत्तथ्य विनयाजलि । 
प्रह्माणी (० ख्री० ) बह्माणमणति कीत्तयबतीति भण 


शब्दे कमण्यण ड्ीप, वा श्रह्मांणमानयति जीवयतीति | 
अन प्राणने ण्यन्ताद्स्मात्‌ कर्मणि अणि छूते ( येरनिटि | | 


पा ६४४१ ) इति णिलोपः; ततो डोप, पूष पदादिति 
णत्वन्लचू । प्रह्माकी पत्नी । 


और गायली है । २ दुर्गा। ३ रेणुका मामक गन्धद्ृब्य । 
४ पक छोटी नदी जो क्टकके जिलेमें वैतरणी नदीसे 
| निकली है। 


ए०0], ५९४, व55,. 


ब्रह्मके आधे शरीरसे ' 
इनकी उत्पस्ति हुई है। इनका नामान्तर सावित्रो, सरखती | 


। 
] 
। 
| 
! 


देशभुवन, चौददों भुवनोंका समूह, गोलक | बहाणा 
विश्वसजा कृतमण्डम्‌ । २ भुवनकोष, विश्वगोलक। 
मजुमें लिखा है, कि स्वयंभू भगवानने प्रजासृष्टिफी इच्छासे 
पहले जलकी [सृष्टि की और उसमें बीज फेंका । बीज 
पड़ते ही सूयके समान प्रकाशवाला स्वर्णाम अंड या 
गोल उत्पन्न हुआ । पितामह बह्माका इसी अंड था 
ज्योतिगोलकर्में जन्म हुआ । उसमें अपने एक संबत्सर 
तक निवास करके उन्होंने ४७घ नवबरछूसे उसके आधे आध 
दो खरड किये | ऊदुध्वेंखणडमें खर्ग आदि लोकॉंकी और 
अधोद्वण्डमें पृथ्वी आदिको रचना की तथा मध्येभागमें 
आकाश अप्टदिक ओर समुद्र आदि स्थापित किये। 


._' विभ्वगोलक इसीलिये ब्रह्माएड कहा जाता है। 
प्रथमवर्गके १६ नक्षत्रोंमें- 


से पक नक्षत्र जिसे अड्ररेजीमें कैपेला ( ((/॥१०॥॥ ) कहते . 


( मनुसंहिता १ अध्याय ) 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि भगवान्‌ बह्मयाने एक 
अण्ड या गोल उत्पादन किया। वह प्राकृत अणड भूतों- 
की सहायतासे धघोरें घोर बढ़ता गया । अव्यक्तरूप 
जगतपति विष्णु व्यक्तरूपी हो बश्रह्मस्रूपमें उस अरडमें 
व्यवस्थित हुप। खुमेरू इसका उत्व अथांत्‌ गर्भवेश्टन 
चरम, अन्यान्य महीधर जरायु और समुद्र गर्भोादक हुआ । 
पोछे उस अणडसे पवेत सहित समख्त द्वोप, समुद्र और 
सदेवासुर मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। ब्रह्मके अए्डसे 
उत्पन्न होनेके कारण इसका ब्रह्माएड नाम णडा । 
( विष्गुपु० १२ अ७ ) 
ब्रह्मवेवत्तपुराणमें भ्रीकृष्णज्न्मखण्डके ८४वें अध्याय- 
में श्रह्माएडकी उत्पक्तिका विवरण लिपिवद्ध है। 
विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर कुल नहीं लिखा 
गया । सूय्यसिद्धान्त और सिद्धान्त-शिरोमणि आदि 
प्रन्थों में भी प्रह्मार्डकी उत्पत्तिकथाका वणन किया 
गया है। विस्तृत विवरण खगोल्ल, प्थिवी भोर भूगोश्ष शब्दमें 
देखा । 

२ महादान विशेष। पुण्यदिनमें तुलापुरुष दानके 
विधानानुसारसे यह दान विधेय है। सुबण द्वारा 
ब्रह्माएड प्रस्तुत करके उसमें अश्दिग्गज, पड़वेदाड़ु, 
अष्टलोकपाल, ब्रह्मादि देवगण, उमा, लक्ष्मी, बसु, 
आदित्य और मरुत्‌ आदि अद्भित करे । वह खुबण- 


€्श्प्र ब्रह्म।रट पुराण--अ्रह्मापेत 


निर्मित ब्रह्माए्ड सौ उ'गलीका होना चाहिये। उसके | ब्रह्माविजाता ( स'० खो० ) त्रहण आदिजाता सम्भूता। 

पूथमें अनन्तशब्या, पूर्वेदक्षिणमें प्रचय रन, द्क्षिणमें प्रकति | गोदावरी | 

और सड्डुष॑ण. पश्चिममें चारों वेद ओर अनिमद्ध तथा ब्रह्मा दित्य--विवाहपटर और प्रक्षशान वा प्रश्षत्रद्याक 

उत्तरमें अग्नि और वासुद्वकी मूत्ति अ्डित रहे गी। पीछे | नामक श्रन्थके प्रणेता, मोक्षेश्वरके पुत्र। इनका दूसरा 

यथाविधान पूजा और होमादि करके ख़ुवण-ब्रह्माएडका | नाम ब्रह्माक भी था। 

तीन बार प्रदक्षिण करना होगा । प्रदक्षिण करनेका मन्त्र | ब्रह्मानन्द (स'० पु०) ब्रहमखरूप आनन्द, त्रहाशानसे उत्पन्न 

इस प्रकार है,-- आत्मतृप्ति। यदह आनन्द सब आननदसे श्रेष्ट है। ब्रह्म- 

“नमाएस्तु विश्वेश्वर विश्वधाम जगतसविग्न भगवन्नमस्त । ज्लानलाभ होने पर ज्ञो आनन्द होता है, उसोका नाम 

ब्रह्मानन्द है। 

ब्रह्मानन्द--१ मेरुशास्त्रीके शिष्य | इन्होंने घटचक्र दीपिका, 
शाक्तानन्द्तरड्भिणी; भावाथेदीपिका आनन्द्लहरीटीका, 
त्िपुराध्य नरहरुय ओर ज्योत्स्ना ( हूठ प्रदोपिका ) नामक 


| 
। 
| 
| 
सप्तर्षिज्ञोकामरभूतलश गर्भेया साद्ध वितरामि रक्ताम्‌॥ | 
। 
। 
यह ब्रह्माण्ड दान करनेसे सभी पाप जाते रहते हैं । ग्रन्थ बनाये हैं। २शिवलालाम्रतके प्रणेता। 
| 
। 
। 
| 


ये दुःखितास्ते मुखिना भवन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणाम्‌ । 
त्वद्दानशत्राह् तपातकानां ब्रदृमाणडदपा: प्रल्नयं बजन्तु ॥” 
( मत्स्यपुराण २५० अ० ) 


उक्त महापुराणके २००वथों अध्यायमें इसका बिस्तृत ब्रह्मानन्दगिरि-भोम द्धावत-गीता-टीकाके प्रणेता । 
विवरण लिखा है। बराहपुराणमें भी इस दानका विधान | ब्रह्मानन्द्भारती--१ भागवत पुराणैकद्शस्कन्धसारके 
देखनेमें आता है। फासिक मासको शुक्काद्वादशी वा , प्रणेता। २ रामानन्द ओर गोपालानन्दके शिष्प । इन्होंने 
पूर्णिमाके दिन खुवणनिर्भित ब्रह्मपए्ड दान करनेसे पृथिबी- | शड्डुराचार्य कृत वाक्यखुधा और विष्णुसहर्र नाम भाष्प- 
स्थित सभी वस्तुके दानमें जो पुण्य है, वही पुण्य प्राप्त ' को टोका लिखों है । 
होता है । ब्रह्मानन्दयोगी--वैदिक सिद्धान्तके प्रणेता । 
“ब्रहमायड[दरवर्तीनि यानि भूतानि पाथिव | ब्रह्मानन्द्सरसर्वती--१ आनन्द्दीपनी कपू रख्तोत्रटोकाके 
तानि दत्तानि तेन स्यु+ समासात्‌ कथितं तब ॥” 
( वराहपु ० ) 
३ खोपड़ी, कपाल | ४ कृष्ण विण्डास भेद । 


| प्रणेता । २ चितृप्रभा परिभाषेन्दुशेखर टोकाके रचयिता । 
. ३ इंशावास्योपनिषत्श्लोकार्थ, ईशाबास्योपनिषद्रहस्य, 
। माण्डुक्योपनिषदुभाष्ष और  वेदान्तसूब्रमुक्तावली 
ब्रह्माएडपुराण ( स'० पु०) अठारह महांपुराणके अन्त- | प्रभ्नति प्रन्थके प्रणेता। 8४ पुरुषार्थप्रवोध प्रणयन- 
गत पक पुराण | यह पुराण पूर्व ओर उत्तर भागमें तथा | कर्सा । ५ नारायणतोर्थ, परमानन्द सरस्वती और 
प्रक्रिया, अनुषड़, उपोद्धात ओर उपस हार नामक चार विश्वेश्वरके शिष्य । इन्होंने भव तचन्द्रिका वा 'छघु- 
पादोंमें विभक्त है। इसकी एलोक संख्या १२ हुआर है| | चन्द्रिका नामक मघुसूदनकुत अद्व तसिड्धिको एक 
"वीं शताब्दोमें यह महापुराण यव्रद्धीपमें छाया गया था | रिप्पनी और अद्वे तसिद्धान्तविद्योतन, सिद्धास्तविन्तुन्पाय 
ओर वहां कविभाषामें इसका अनुवाद हुआ था। विस्तृत रत्नावली, गौह ब्रह्मानन्दोीय ओर ब्रह्मानन्दीय नामक 
, विवरण पुराण और बालिद्वीप शब्दमें देखो । | ग्रन्थ बनाये हैं। ये जनसाधारणमें गौड़ ब्रह्मानन्द नामसे 
ब्रह्मात्ममू ( स - पु० ) ब्रह्मण आत्मनः शरोरात्‌ भवतोति | परिचित थे । 

श्रह्मात्मन्‌ भू-क्षिप्‌ । अश्य, घोड़ा | वृहदारण्यक उपनिषद्‌॒. ब्रह्मानन्दी --संस्यासपद्धतिके प्रणेता । 

में टिखा है, कि घोड़ा ब्रह्मके शरीरसे उत्पन्न हुआ है । ब्रह्मापेत (स० पु० ) श्रह्मार्ण ब्रह्मतेज:रुवरुप॑ सूर्यमुपेत 
शहुराचार्यने भाष्यमैं उसका अर्थ इस प्रकार किया है, | डपगतः, ततः पृथोवरादित्वात्‌ साथु।। सूर्यमरहइुरू- 
'अश्य नामक प्रज्ञापति ब्रह्माके शरीरसे उत्पन्न हुए ।' समीपवासो राक्षसभेद । माघके महीनेतें सूयमरडलमें 
प्रझ्मादनो ( स ० ख्रो० ) हंसपदी, रक्त लज्जालु | त्वष्ठा, यमद्ग्नि, कम्वछ, तिलोसमा, ब्रह्मापेत, ऋलजित्‌ 
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और धृतराष्ट्र ये सात॑ राक्षत वास करते हैं। 
( विष्णुपु० श१०१५ ) | 
प्रह्माभ्यास ( स्‌ ० पु० ) ब्रह्मणः वेदस्य अभ्यासः | वेदा- 
भ्यास ।* । 
ब्रह्यायण ( स० ल्ि० ) १ त्रह्मका आश्रय स्थान | २ नारा- 
यणका नामान्तर | 
ब्रह्मायतन ( स० क्लो० ) ब्रह्मण:ः आयतन | १ ब्रह्मणका 
गृह । २ ब्रह्ममन्दिर । 
“बह मायतने विप्रान विनिहज्याद्वामिनों गाप्ठ | 
( शेहत्स० ३३।२२ ) 
ब्राह्मणमफे घर पर उत्कापात होनेसे विप्रगणका : 
विनाश होता है। 
ब्रह्मारण्य ( स'» क्ली० ) ब्रह्मणः वेदख्य अरण्यमिव । बेद- 
पाठ भूमि । 
ब्रह्मापण (स'०क्लो०) ब्रह्म बापणं । १ सर्वकर्माद्यात्मकरूपमें 
ब्रह्मचिन्तन | 
“द्रह्मार्पगं ब्रह्महवित्र हाग्नौ ब्रह्मगाहुतम्‌ |” 
( गीता ४॥२४ ) 
२ परमात्मा ब्रह्ममें सर्बकर्म फलका त्याग । कूमपुराण- 
में लिखा है-- 


ब्रह्मासे जो कुछ दिया ज्ञाता है, वह फिर ब्रह्मकों 
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हो अर्पित होता है। हम लोग किसी कार्यके कर्चा 
नहीं हैं, ब्रह्म ही सबबोके कत्तो हैं। इस प्रकार सभो 
कर्मो'के अर्पणका नाम त्रह्मापण है। ( कूर्मपृ० ४ अ० ) 
ब्रह्मावत्त (स'० पु० ) त्रह्मणां ब्रह्मनिष्नत्राह्यणानामावत्त 
हव, वहुलब्राह्मणाभ्रयत्यादस्य तथात्वं । १ देशविशेष | 
सरस्वती और द्वषद्वतो इन दो नदियोंके बीच जो प्रदेश ' 
पड़ता है, दसीका नाम ब्रह्मावर्त्त है। यह देश देवनिमित 
होनेके कारण पवित्र माना गया है। इस देशमें ब्राह्म- | 
णादि बर्णों का जो आचार है, वही सदाचार कहलाता | 


है । 


इस देशका आचार ही सबोंके शिक्षणोय है। अलाघा' 


इसके कुछसेत्र, मत्झ्य, कान्यकुडज और मथुरा ये सब 
ब्रह्मषिदेश हैं । बह मर्पिदेश देखो । 
२ ग्रह्माचर्तमें अवस्थित एक तीथंका नाम । 
( भारत ३८४४० ) 


ब्रह्मासन ( स'० क्ली० ) ब्रह्मणे ब्रह्मप्राप्ताय आसन । ध्याना- 
सेन, योगासन । जिस आसन पर बैठ कर ब्रह्मध्यान 
किया जाता है, वह पक्ष और खख्तिकादि आसन है। २ 
रुद्यामलोक्त देवपूजाडु आरान भेद । 
“ब्रह मासन तदा वक्त्ये यत्कृत्या ब्राहमण। भवेत्‌। 
एक पादमूरी दत्त्ता तिष्ट दृस॒ढदाकृतिभवेत्‌ ॥” 
( रुद्रयामल्न ) 
ऊरुमें एक पाद दे कर दण्डाकृति अवस्थान करनेसे 
ब्रह्मासन होता है । इस प्रकार आसन करके तपसरुया 
करनेसे ब्रह्मत्वलाभ होता है । 
ब्रह्मासत्र ( स'० क्लो० ) ब्रह्मत्तरूपमन्त्र | ब्रह्मस्वरूप अख- 
विशेष | यह सब अम्ब्रेसि श्रेष्ठ है। मन्लपूत करके इसका 
प्रयोग करना होता है। 
“तदा रामेगा क्र द्वें न ब्रह्माम्त्र' प्रति रावण । 
नारायणविवातार्थ चिन्तितं चेतुराननम्‌ |” ( देबीपु० ) 
२ एक रसोपध जो सन्निपातर्म दिया जाता है। यह 
रस पारे, गंधक, सोंगिया और काली मिचके योगसे 
बनता है | 


ब्रह्मास्य ( स' ० क्ली० ) ग्रह्मा वा ब्राह्मणका मुख । 


' ब्रह्माहुत ( स॑० बि०) छृताहुति, जिसे आइहुति दो गई हो । 
: ब्रह्माहुति (स'० ख्री०) ब्रह्म बाहुतिः । ब्रह्मयश्, वेदाध्ययन | 
; ब्रह्मिन्‌ (स'० पु०) ब्रह्म वेदरूतपोी वाउस्त्यस्य शेषतया 


ब्राह्मादित्वादिनि, टिलोपः। १ वेद ओर तपख्याके शेषी-. 
भूत परमेश्चर । ब्रह्म वेदों वेद्यतयाउस्त्यस्य इनि । २ वेद 
और तदथांमिश | 

ब्रह्मिप्ठ (स'० लि० ) अतिशयेन ब्रह्मों इृछन, टिलोपः। 
अतिणय ब्रह्मज्ष, ब्रह्मक्षानसम्पन्न । | 


' ब्रह्मिप्टा ( स'० स्त्री० ) ब्रह्मिप्ठ-दाप्‌ । दुर्गा 
| ब्रह्म ( स॑० ख्रो० ) मेघाजनकत्वात्‌ ब्रह्मणे हिता श्रह्म-अन्‌ 


बाहुलकात्‌ न वृद्धि । खनामख्यात शाकविशेष, ब्रह्मी- 
शाक । इसका गुण--सारक, शोतवोय, तिक्त, कषाय, मधुर- 
रस, लघु, मेधाजनक, शीतल, मधुरविपाक, आयुरुकर, 
रसायन, खर और रुप्ृतिशक्ति-बद्ध क, कुष्ठ, पाण्ड, 
मेह, रक्तरोष, कास, विष, शोथ ओर ज्यरनाशक । 

( मावप्र० ) ब्राइ सी शब्द देखो। 


६२० 


२ पडुंग इकमत्ख्य, एक प्रकारकों मछली जो बिशें- 

चतः पंकमें हो रहती है। ३ कशिका भारंगी। 
ब्रह्माचृत ( स ० क्ली० ) ब्रह्मीजात' घृतं | घृतीषधि विशेष । 
इसका दूसरा नाम सारस्वतीघूत है। प्रस्तुत प्रणाली-- 
मूल और पत्र सहित ब्रह्मीशाककोी जलमें धो कर 


यह रस १६ सेर, गध्य घृत ४ सेर, कह़का्थ हरिद्रा 
मालतीपुष्प, कुट, निसोथ, हरोतकी, प्रत्येकका रस एक 


पल और पीपल, विड़डू, सेन्धव, चीनी, वच, प्रत्येक दो | 


तोला इनका यथाविधांन धोमी आंचमें पाक करना 
होग!ः। यह घृत पान करनेसे रूवरविक्षति दूर होतो है । 
जो कोकिलके जैसा अपना करठस्वर बनाना चाहे 


ब्रह्मीध्रत--बआाहुई (बा-रो-ई) 


ब्राह्मण रुवामिक भूम्यादि, वह 'भूमि जो ब्राह्मणकों दान 
की जाय। घह्मोत्तर भूमिका कर नहीं लगता। 


' ब्रह्मोद्तीथ ( स'० क्लीो० ) तोर्थ विशेष । 

| ब्रह्मोद्धथ ( स'० पु० ) शिव । ९... « 
' ब्रह्मोद्य ( सं० क्ली० ) ब्रह्मो वेद्खय वदन' बहा वद्‌-क्यप । १ 
ऊखलमें कूटे; बादमें उसका रस निच्रोड़ ले, अनन्तर 


व्रह्मयाफ्य, वेदवाफ्य । २ ब्राह्मणका वाक्य । ३ बहा- 
कथन । 
ब्रह्मोद्या ( स'० खत्री० ) ब्रह्म-बद्‌-क्यप-टाप्‌ । ब्रह्मको 


कथा। 


ब्रह्मोपनिषद्‌ ( स'*० पु०) उपनिषद्विशेष | 


' ब्रह्मोपनेत्‌ ( स० पु० ) ब्रह्मा्ण ब्राह्मणं उपनयते इति, ब्रह्म- 


उन्हें इस घृतका अवश्य सेवन करना चांहिये। ७दिन 


तक इस घृतका सेवन करनेसे किन्नरकी तरह कराठरूथर 
ओर पक मास सेवन करनेसे श्रुतिधर होता है। इस 


उप-नो-तच । २ ब्राह्मणका उपनयन 


करानेबाला | 


१ पलाशवृक्ष । 


ब्रह्मोदन (स'० कृ्ली०) ब्रह्मण देवमोदनं । वह अन्न जो यज्ञ- 


में ऋत्विकोंकों दिया जाता है। 


“४ बृहमोदन विश्वज्ञित: पचामि श्ण्व तु मे ॥” 
( अथ० ४।३२५॥७ ) 
ब्राहुई (बा-रो-३)-- बल्लचिस्तानका पावत्यदेशवासी जाति- 
विशेष । खिलातके खाँको हो वे लोग राजा मानते हैं। 
इनकी भाषा बाहुई है जो पारसी, पेन्थू वा बढूची भाषासे 
स्वतन्त्र हैं |# भलावर ओर सरावर प्रदेशमें बहुसंख्यक 


घृतके सेवन करनेसे कुष्ठ, अरश, प्रमेह और काशरांग प्रश- 
मित एवं बल, बर्ण और अग्निकी बृद्धि होती है । ( भेपज्य 
रत्नावक्षी ख्रभेदाधिकार ) 

प्रद्योयस (स ० लि०) अतिशसयने ब्रह्मो ब्रह्म ईयसुन्‌, टिलों: । 
ब्रह्रिष्ट, ब्रह्मशानसम्पन्न । 

ब्रह्म न्द््सरस्वती--१ वेदान्तपरिभापाके प्रणेता। २ एक 
प्रतधकार । कवीन्द्रकतः कवीन्द्रचन्द्रीदयमें इनका 
उल्लेख है । 

ब्रह्म न्द्स्वामी-- एक प्रन्थकार | कवीन्द्र-चंद्रोदयमें इनको 
परिचय देखनेमें आता है। 

ब्रह्म शय ( स'० त्रि० ) ब्रह्मणि तपसि शेते शो-अच, पृषो- ' 
द्रादित्वात्‌ साथु)। १ कात्तिकेय। २ विष्णु । 
ब्रह्म श्वर--गणपतिरलटद्वीपके प्रणेता | 

ब्रह्म भ्वरतीर्थ ( स ० क्लो० ) तीर्थविशेष । 

ब्रह्मोज्न ( स'० पु० ) ब्रह्म वेद्मुज्कति उज्क त्यागे अण। 
वेदत्यागी , मनुने वेदत्यागोकी अनुपातको बत- , 

- छाया है। 

'ब्रह्मोडुम्वर ( सं० क्ली० ) तीथपेद । 

ब्रह्मोत ( स'० त्रि० ) ब्रह्मणि-आ-सम्यक्‌-प्रकारेण उतं प्रथि- | 
तम्‌। प्लह्ममें प्रथित। 

ब्रझोत्तर (स'० लि० ) ब्रह्मा बाह्मणः उत्तर: प्रधानं यस्य | | 


# प्रत्नतत्त्वबिद्‌ मेशनंके मतसे यह जाति पश्चिम-एशिया- 
खगडसे बलुचिस्तानके पहाड़ी प्रदेशमें आ कर बस गईं। डा; 
काल्डवल इन ह्लोगोंका द्राविड्बंशीय और भूमध्यसागरके उपकूक्षसे 
आना बतछा कर लिपिवद्ध कर गये हैं। उनका यह भी अमुमान 
है, कि आर्य शक आदिकोी तरह द्वाविड़ लोग उत्तरपश्चिम पथसे 
भारतवर्ष आये थे। ब्राहुरगणाका कहना है, कि उनके पूर्वपुरुष 
हाल्व और आलिपो नामक स्थानसे इस देशमें आये हैं । पटि- 
कर साहबने उनकी भाषामें प्राचीन हिन्दू शब्दमाछाका प्रयोग 
पाया हैं। उनकी धारणा है, कि बाहुईंगण शक, तुराणी या 
तामिल शाखाके अन्तभक्त होंगे। अल्लेकसन्दरके अनुगामी शक 
( 5४६४९ ) सेनागण परोपमिसस पर्बत और आह्लहृदके मध्य- 
वर्त्ती स्थानसे भारतवर्ष आग्रे थे। सिन्ध॒ुप्रदेशसे वे क्लोग फिर 
मूलागिरिसक्टूट पार कर वत्त मान वास भूमिमें बस गये। अभी 
उस आल्लहदके निकथ्वर्सी स्थानमें भलावरके ब्रांहुईं छोगोंकी 
तरह एक अनुरूप जातिका बास देखा जाता है। 


ब्राह्म-ब्राह्मण 


बाहुई रहते हैं। साधारणतः इनके ७४ थाक हैं। प्रत्येक | 
थाकफे ऊपर एक एक सरदार आधिपत्य फरते हैं। ये | 
लॉग कहों भी एक जगह-स्थिर हो कर नहों रहते | तोमन 
नामक एशमनिप्तित तस्बू ही इनका वासश॒ह और शयन 
तथा भोजनोपयोगी पात्रादि ही इनका असवाब है। ये, 
सबके सब हानवेलो सम्प्रदायभुक्त सुन्नी मुसलमान हैं। | 
इनका विश्वास है, कि स्वयं महम्मदने विशेष अनुग्रहपूथक | 
इनके धमका पर्यवेक्षण करनेके लिये ४० साथुओंको भेज | 
दिया था। बलुचिस्तानके उत्तरदिगवत्तों चिहल-तो 
नामक पवेत पर उक्त ४० जनोंकी सम्राधि हैं। उक्त ४० 
के अलावा उनके मध्य पोर, मुला या फक्रीर आदि दूसरे ' 
साधु-मुसलमान नहों हैं | सेकड़ों हिन्द्‌ और भिन्न भिन्न 
सम्प्रदायी मुसलमानगण इस पवित्र पवतके बशंन करने ! 
आते हैं। 
पठान ओर बलूचो जातिसे इनके शारीरिक गठनमें 
बहुत फर्क पड़ता है। कच्छ-गण्डबके प्रखर सूर्यंकर 
और पार्वतीय शीत तथा हिमका सहन करके ये लोग 
स्वभावतः वलशाली हो गये हैं। थे लोग कम्मदक्ष | 
कृषिकार्ण-निरत, सहिष्णु, सत्साहसो, उद्यमशीलू, : 
शिकारों और योद्धा हैं। अरथंगृध्नु होने पर भो ये 
विश्वासी, विवादशून्य ओर हिसावृत्तिहीन हैं । 
शोत अथवा ग्रोष्म ऋतुमें इनका पहनावा एक ही 
तरहका रहता है। तलवार, ढाल ओर बन्दूक इनका 
प्रधान युद्धात्र है। आजकल बृरिश-सरकारके बम्बई- 
सेनादलमें बहुत-सी ब्राहुई सेना काम करती हैं | 
खिलातके खाँ स्वय' ब्राहुई वशके भऔौर कुम्मराणी 
शाखाके प्रतिष्ठाता कुम्मरके व'शधर हैं। इस शाखाके 
तीन थाक हैं | अह्ादजई, खानी और कुम्मराणी। 
कुम्भराणी थाकके लोग शेष दो थाकोंकोी कन्या लेते 
हैं। खिलातपात ब्राहुई जातिके प्रतिनिधिरुपमें राज- 
नेतिक-सम्बन्धको रक्षा करते हैं। 
ब्राह्म / स ० क्लो० ) ब्रह्मण इृद्‌, ब्रह्मन्‌ ( तस्यदं | पा ४।३। 
१२० ) इत्यण ( नस्तद्विते। पा ६॥४१४४ ) इति टिलोपः | | 
१ ब्रह्मतोर्थ । यह तोर्थ बृद्धांगुष्वके मूलमें अवस्थित 
है। आचमन करते समय ब्राह्मणकों इस तोर्थ पर अल 


रक़ कर आचमन करना चाहिये। हाथके दक्षिण ओर 
४०. जऊेए, 456, 


। 
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अगुएके उत्तर जो रेखा है, वही श्राह्मतीर्थ है। उसी 
रखा पर जल ले कर आनमन करना होता है। 

२ ब्रह्मपुराण -। ३ ब्रह्मदेवताके अख्रादि। (पु० ) 
ग्रह्मणो उपत्यं पुमान्‌ इति अन्‌। ४ नारद्‌ | ब्रह्मण इबाय- 


मिति अन । ५ विवाहविशेष, ब्राह्मविधाह । महर्षि 
मनुने ब्राह्म, प्राजापत्य, देव आदि ८ प्रकारके विवादोंका 
उदलेस्य किया है। 


कन्याको. वर्खालड्रारादि द्वारा आच्छादन करके 
विद्या और सदाचारसम्पन्न वरको यथाविधि अचना- 
पूथंक जो कन्या-सम्प्रदान किया जाता है, उसीको ब्राह्मण- 
विवाह कहने हैं | विस्तृत विवरण विवाह शब्दमें देखो । 

६ मुहत्त॑विशेष, ब्राह्ममुहत्त , रालिके शेष चार दण्ड | 
७ मनुक्त राज़ाआओंका धम विशेष, राज़ाओंका एक धर्म 
जिसके अनुसार उन्हें गुरुकुलसे लोटे हुए ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनी चाहिये । ८ नक्षत्र । ६ ब्रह्मसम्बन्धो दिन | 
१० सम्प्रदायविशेष | ब्रादमसमाज देखो । (लि०) ११ प्रह्म- 
सम्बन्धीय । 

ब्राह्मम (स० लि० ) ब्रह्मणा कृत कुलादित्यात्‌ बुआ। 

विप्रकृत, ब्राह्मणका किया हुआ | 


| आह्हुनेय ( स० पु० ) बत्रह्महृतका भोत्रापत्य । 


ब्राह्मगुप्त , स० पु० ) १ आयुधजाति वगगभेद । स वर्गो- 
येषां तिगत्तादित्वातू छ। २ ब्राह्मगुप्तोय-आयुधज्ञाति- 
बग भेदयुक्त | 
ब्राह्मण ( स'० पु० ) ब्रक्मणों विप्रस्य प्रजापतेया अपत्य 
ब्रह्म वेदस्तमधीने वा ब्रह्मण-अण | ( ब्राह्मोधजाती। पा 
६।४॥१७१ ) इति न, टिलोप:। विप्र ज्ञातिभेव्‌, ब्राह्मण- 
त्वज्ञाति, ब्राह्मण जाति। पर्याय--ह्विज्ञाति, अग्नजन्मा, 
भूदरेव, वाड़व, विप्र । ( भमर ) द्विज, खूलकरठ, ज्थेष्ठ- 
बर्णे, अप्रज्ातक, डिजन्मा, वफ्त्लज, मेत्र, वेदवास, नय, 
गुरु । ( शब्द्रत्ञाकर) ब्रह्मा, पटकमा, द्विज़ोत्तम | (राजनि०) 
प्राह्मण समख्त वर्णामें श्रेष्ठ द्ोते हैं। छक्षद्वीपमें श्नको 
सजा हंस हैं। शाब्मलद्वीपमें श्रुतिधर, कुशद्वोपमें 
कुशल, कोश्चद्वीपमें गुर, शाकद्वीपमें ऋतत्रत कहलाते 
हैं। पुष्करद्वोपमें सभी एक वर्ण हैं ( भाग० ) “ब्राह्मणों 
<स्य मुखमासीत” (श्रूति ) 

ब्रह्मके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न इुए थे। मनुसंहितामें 
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लिखा है--परमेश्वरने पृथिवीके मनुष्योंकी वृद्धिके लिये 
मु, बाहु, ऊरु ओर पादसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्रबर्णको सृष्टि को। ब्राह्मणकी सृष्टि कर उनके , 
लिए अध्यापन, अध्ययन, यज्ञन, याजन, दान ओर प्रति- 
ग्रह एन छः कर्मोंका निर्देश क्रिया। इसीलिए ब्रांह्मणका 
एक नाम परटकर्मा भो है। क्‍ 
“अध्यापनमध्ययन पजन याजन तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहरुचव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌॥” 
द ( मनु शद८ ). 
ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मणने जन्म लिया है; ब्राह्मण सबसे , 
पहले उत्पन्न हुए हैं, और बेद धारण करते हैं इस कारण 
धर्माचुशासनमें ब्राह्मण ही सष्ट पदार्थकि प्रभु हैं। देव 
छोक और पितलोंकों दृष्यकश्य प्राप्त होंगे ओर उससे 
समस्त जगनको रक्षा होंगी, इसलिए बअह्याने तपस्या 
करके पहले अपने मुखसे ब्राह्मणकी सृप्टि को | खगंवासी ' 
देवगण जिनके मुखसे हवनीय द्रव्य सामग्री सदा भोजन 
करते हैं, पितृगण श्राद्धादिमें प्रद्त अन्नादि जिनके मुख- 
से प्रहण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ ओर कौन हों , 
सकता है ! ख४ पदार्थार्ें ज्ञिनके प्राण हैं वे श्रेष्ठ हैं, 
बुद्धिजोवियोंमें मजुष्य श्रेष्ठ हैं, ओर मनुष्येमिं ब्राह्मण ही | 
सवध्रेष्ठ है। ब्राह्मणोंमें जो विद्वान हैं वे प्रेप्ठ हैं और 
उनमें भो अजुष्टानकारो श्रेष्ठ हैं तथा उनसे भी श्रोष्ट हैं 
ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण । 
विप्रक्ी जो शरीरोत्पत्ति है, वह धरम को शाश्वत मूत्ति- 
मान अवरुथा है। धर्मार्थ उपनोत हो कर विप्र ब्रह्मत्व : 
प्राप्त करते हैं। जब ब्राह्मण जन्म्रग्नरण करते हैं, तब 
वे प्ृथिवीमें स्ॉपरि प्रतिप्ठित तथा धर्मोकी 
रक्षार्थ सर्वजी यके इध्वरत्वमें ब्ती होते हैं । त्लेलोफ्यास्त- 
बसों समस्त घन ही विश्वका निञ्स्व है। सर्च वर्णामे 
श्रेष्ठ और उत्कृष्ट रुथान-जात होनेसे विप्र ही सम्पूर्ण 
सम्पत्ति प्रतिधहके योग्यपात्र हैं । विप्र जो भोजन 
कंश्ता है, परिधान था दान करता है, वह परकोय होने 
पर भी उसका निजञ्स् है। कारण विप्रके ही अनुग्रदसे 
अन्यान्य लोक मोजनपानादि द्वारा जीवित रहते हैं । 
विप्रको सबंदा आयाराजनुष्टानमें यत्नवान, रहना 
चाहिपए। आचारश्रष्ट होनेले वेदके फलभोगी नहीं हों 
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सकते। विध्र आचार युक्त ही कर यदि चेदिक अनुष्ठान 
करे तो बेदफलका सम्पूर्ण भागो हो सकता है | 
( मनु १अ० ) 
महाभारतमें लिखा है--ब्राह्मणी, क्षत्रिया और वे श्या- 
के ग्भसे ब्राह्मण द्वारा ज्ञो पुत्र उत्पन्न होता है, बह पुल 
भो ब्राह्मण होता है। 
“ब्रांह्यणयां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मण: स्यान्न संशयः | 
ज्त्रियायां तथव स्याद वेश्यायामपि चैव हि ॥” 
( भारत० अनु ० प० ४७२७ ) 
ब्र।ह्मणीके गभसे ब्राह्मण द्वार जो पुत्र उत्पन्न होता 
है, वही ब्राह्मण सवापिक्षा श्रेष्ट है। 
महाभाग्त शान्तिपयेमें विप्रके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हें,--जा आतकगगादि संस्कार द्वारा रूख्छत है, 
परम पथ्चिित और वेदाध्यानमें अनुरक्त हो कर प्रतिदिन 
सन्ध्यावन्दना, स्नान, जप, होम, देवपूजा और अतिथि- 
सत्काररूप पटकर्मका अनुष्ठान करते हैं तथा शौचाचार - 
परायण, नित्य ब्रह्मनिष्ट, गुरुपिय और सब दा सत्य- 
निरत रहते हैं वे हो ब्राह्मण हैं। बाह्मण केवल सत्त्व- 
गुण प्रधान होते हैं। ( भारत शान्तिप० १६० अ० ) 
विप्रकी जीविका आदिके विषयमें भगवान्‌ मनुने कहा 
है, कि विप्रको जीवितकालके प्रथम चतुथभागम गुरुके 
निकट रह कर तथा द्वितीयभागमें रूतदार हो कर अपने 
ग्ृहमें अवस्थान करना चाहिए । ब्राह्मणकी ऐसो आज्ञीविका 
न करनी चाहिए, जिसमें किसो ज्ीवकों किसी प्रकार 
अनिष्ट हो, वा थोड़ी भो पीड़ा हो । आपतकालमें भी ऐसी 
हेय वृत्ति ब्राह्मणके लिए विधेय नहों है। संसारयात्रा 
किसी प्रकार चछी चले, और शरोरको किसी प्रकारका 
कलेश न पहुंचे, ऐसा लक्ष्प रख करके हो व्राह्मणकों धन- 
सश्चय करना चाहिए । ब्राह्मणकोी ऋत, अमृत, सूत, 
प्रमुत वा सत्यानृत द्वारा आजीविका निर्वाह करनी 
चाहिए; किन्तु श्ववृत्ति ( नौकरी ) कदापि नहीं करनी 
चाहिए । ऋत आदिका अथ इस प्रकार है--भूमिमें गिरे 
हुए धान्यादिके कणोंकों संग्रह करना शिलदत्ति हैं, 
इसके द्वारा ज़ोविका निर्वाह करनेका नाम ऋत है। अया- 
चितरुपसे ज्ञो कुछ भी उपस्थित हो, उसे अप्ृतव॒सि 


कहते हैं। भिशज्ञा-ओोवनऊका नाम सुत-घुसि है और वाणिज्य 
द्वारा जीविका निवांह करनां सत्यानृत वृत्ति है । 
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इन वृत्तियों द्वारा ज़ीविकानिर्वाह करनेवाला ब्राह्मण 
चार श्रेणियोमें विभक्त है; जैसे कुशल-धान्यक, कुम्मो- 
भधान्यक, ब्रादैहिक और अशध्वस्तनिक | जो ब्राह्मण तीन : 
वर्ष तक 'अनायास ही निर्वाह कर सकता है, उसको क्‍ 
कुशलधान्यक कहते हैं। इस प्रकारके ब्राह्मण सोमपान 
करनेके योग्य हैं। जो एक वर्षक लिए धान्यादिका 
संप्रह कर रखते हैं, ऐसे ब्राह्मण कुम्मीधान्यक कहलाते क्‍ 
हैं। किसो किसीके मतसे ६ मासके छिये भी धान्यका 
स'भ्रह रखनेवालेकों कुम्मीघान्यक कहते हैं। तोन दिन : 
लायक धान्यका सभ्रह रखें, ऐसे ब्राह्मण त्रहैहिक कहातें 
हैं| जो कलके लिए भो कुछ संग्रह नहीं करत, नित्य संग्रह ' 
करते और निर्वाह करते हैं, ऐसे ब्राह्मण अभ्वस्तनिक हैं। | 
अध्वस्तनिक विप्र ही सबसे भ्रष्ट हैं । उनके वाद 
लप्रदैदिक और कुम्माधान्यक हैं। कुशल धान्यक ब्राह्मणोमिं : 
निहृष्ट हैं। 

इन सभी प्रकारके ब्राह्मणोमेंसे कोई ऋताम्रतादि 
घट कमशील हैं, कोई तिकमेशाली हैं, कोई हिकर्मवान्‌ 
हैं और कोई अध्यापना मात्र द्वारा ही नियाह करते हैं। | 

शिलोधछवृत्ति-परायण विप्र घन साध्य पुण्य कममें 
अक्षर हों तो वे केवल मात्र अग्निहोत्रपरायण होंगे, ओर 
प्च तथा अयनान्तमें ज्ञो यक्ष किये जाते हैं ( अर्थात्‌ दशे- 
पौणमासादि यज्ञ ) करेगे। जो दम्भादिसे रहित और 
सरल हो, जिस आजोविकाके लिए कुछ भी शठता वा 
व्ता न करनी पड़ती हो, ज्ञो अति विशुद्ध 
अथांत्‌ पाप-रहित हो, ऐसी आजीविका ब्राक्षणकों यज्न- 
याजनादि द्वारा सम्पन्न करना योग्य है। सुखाथों ब्राह्मण 
मात्र सम्तोष अवलम्बन-पूचक धन-चेष्टादिसे विरत रहे । 
कारण, सन्‍्तोष ही खुखका मूल हैं ओर असन्‍्तोष 
दुश्खका कारण | 

गृहरूथ ब्राह्मणोंको उपयु क्त गत्तियोमेंसे कोई भी एक 
बुत्ति अवलम्बन कर निम्नोक्त नियमोंका पॉलन करना 
- खाहिए। ब्राह्मणोंकों उचित है, कि यावज्ञोचन निरलस 
रह कर अपने अपने आश्रभानुसार वेदोंक और स्मात्त 
कतब्यकर्मो'का सम्पादन करे । जिन विषयोंमें इन्द्रियोंकी | 
शीघ्र आशक्ति होतो है, ऐसे कम वा शास््रविरुद्ध अया- 
ज्ययाजनादि तथा धन रहने पर वा उसके अभावमें ' 


| 
क्‍ 
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किसी स्थानसे धन-सश्लयक्री चेश्टा करना ब्राह्मणके 
लिए निषिद्ध है। इच्छापूवंक किसो इन्द्रिय-विषयम 
आसक्त न हो; इन्द्रिय किसी विषयमें आसक्त हों, 
तो उनको भी निश्गत करना चाहिये | कोई भी 
ऐसा उपाजन न करे जो वेदाभ्यासके विरुद्ध हो । किसी 
भी प्रकॉरसे परिवारका प्रतिपालन कर, प्रतिदिन रुवा- 
ध्याय कार्य साड़ः कर छेने मातसे हो ब्राह्मणका जीवन 
सफल है | जैसी उप्र हो, जैसा कम हो, जितना धन हो, 
असा वेदाध्ययन ओर जैसी वंशको मर्यादा हो, उसीकफे 
अनुसार बेश, भूषा, वाक्य ओर बुद्धि रखना हो विधेय 
है। ब्राह्मणकों चाहिए, कि वह ऋषियज्ञ अथांत्‌ बेदाध्य- 
यन, देवयश तथा होम, भृतयज्ञ, ( भूतवलि ) मनष्ययश् 
( अतिथिसवकार ) और पितयज्ञ ( भ्राद्ध ) इन पांच 
यज्ञोंका सबंदा अनुष्ठान करे। शक्ति हो तो इन थज्ञान- 
छानोंका कदापि परित्याग न करे। उदित होमकारोको 
ब्राह्मण दिन और रालिके प्रारम्भमें तथा अनुदित होम- 
कफ्रारोको दिन भौर रातिके अन्तमें सवंदा अग्निहोंल्यन्न 
करना चाहिए। कृष्णपक्ष समाप्त होने पर द्श नामक 
यज्ञ तथां पूणिम्राको पौणमास यज्ञ, नूतन शरुय उत्पन्न 
होने पर अग्रह्यायण याग; ऋतु पूर्ण होने पर चांतुर्मास 
याग और अयनके प्रारम्भमें पशुयाग करना उचित है। 
वेद विरुंद्ध मागावलम्धी, चणोन्‍्तरवृसिज्ञीवी, विछाड- 
बता, बेदविरुद्धताफिक और वक्रवती ब्राह्मणोंक्री वाक्य 
द्वारा अचना नहीं करती चाहिये। अन्नदानके लिये 
निषेध नही है। रुतातक ब्राह्मणमकोी मुण्डम जन 
कराना चाहिए, किन्तु केश, नस और श्मश्न॒ कत्त न कर 
सकते हैं। इन्हे' स्बदा फ्लेशसहिष्णु भौर शुक्धवास 
परिधान करना चाहिए। भिक्षादिके समय थेणु निर्मित 
यश्टि और शौच प्रल्मावादिके लिए अल-पूण कमएडलु 
साथ रखें। सूर्योदय और सूर्यास्तके समय सूर्य-दशन 
करना निषिद्ध है। राहु-प्रसत्त और जल प्रतिविम्क्‍ित 
सूयका दशन भी विश्ेय नहीं। वत्सवस्धनको रज्जुका 
उल्लड्डुन, वारिवषेणके समय हुत गमन और जलमें अपना 
प्रतिविग्व दशन ये काथ भो निषिद्ध कहे गये हैं। एक 
वख्य पहन कर भोजन करना, विवस्त्र दो कर सतान करना 
तथा मार्गमें, भस्मके ऊपर, गोचारण स्थानमें, फाल द्वारा 


&२ ४ 


'कषित भूमि, जलमें, श्मशानस्थ चिता और देव-मन्दिरमें, ! 
सक्तिकाके स्तूप और गत्तमें मलमूत्रका त्यागना सवंधा | 
विधेय नही है । 

ब्राह्मण मुं हसे फू कर कर आग न जलावें। सन्धया- 
कालमें भोजन, भ्रमण और शयन निषिद्ध है। रेबादि 

हारा भूमि खनन करना ओर पहनो हुई माला रूचय॑ . 
खोलना निषिद्ध है। जिस प्राममें अधिक संख्यक अधा- 
मिक्कोंक़ा बास हो, जो रुथान शूद्रवशवत्तों हो और जहां : 
येद-वहिभूत पाषण्डोंका अधिकार हो, ऐसे स्थानमें 
प्राह्मगोंकी न रहना चाहिए। जिन पदार्थों का स्नेहमय 
सारभाग निऊकाल लिया गया हो, ये पदाथ भी ब्राह्मणको 
न॑ खाना चाहिए | जिसमें द्वए और अद्वण्ट किसी प्रकार- 
का भी फल नही' है, ऐसो वृथा चेष्टा भी करना उचित . 
नही । ब्राह्मण अअश्जलि द्वारा जल न पीये, न ऊरुके ' 
ऊपर रख कर भोजन करें, और न बिना प्रयोजन किसी : 
विषयमें कौतूहल ही करें । अशाखोय नृत्य-गोत अथवा | 
वादित-बादन न करें। बाहुके भीतर था ऊपर हथेलों 
रख कर आरुफोटन ध्वनि, द्न्‍्तधर्षण और गर्दभादिकी 
तरह चीत्कार करना भोव्राह्मणके लिए निषिद्ध है । कांसे- 
के पात्रमें पैर धोने, फूटे बरतनमें भोजन करनेसे मनो- , 
भाव अप्रशस्त होते हैं, इसलिए ऐसा न करना चाहिए। 
दूसरैके वयवहाय॑ चमेंपादुका, बख्र, उपयोत, अलड्भार, 
माला ओर कफमरणडल आदि व्यवहारमें लाना उचित ' 
नही'। रुघबयं अपने नख और छोम छेदन न करना 
चाहिए । 

ब्राह्मणको चाहिए कि ब्राह्ममुहतमें अर्थात्‌ रालिके शेष 
प्रहरमें जागरित होकर घमं और अर्थको तथा कैसे कायक् श' 
से वह प्राप्त होंगे, इसकी चिन्ता करें। बेद्तत्त्वाथ परबह्म- 
निरूुपण करके शय्पासे उठें | उसके बाद आवश्यक मल- 
मूत्र त्यांग कर शुथ्ि हो कर समाहित मनसे परातःस्नान, | 
सनध्या और गायत्री जप करें | इससे दीर्धांयु, पा, यश, 
कीत्ति और प्रह्मतेज प्रात होता है। इत्यादि । 
विशेष जाननेके लिए मनुसंद्विता ४थ अध्याय भौर आहिंक 
तत्व देखो | 
ब्राह्मणके लिए प्रतिदिन यथानियम सन्ध्यावन्दनादि | 
करना अवश्य करांथ्य है। यदि कोई ब्राह्मण मोहमें आ | 


नाजिन न. ७ 
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त्राह्मण 


कर सन्ध्यावन्दनादि न करें तो, दैव भौर पितृगण उसके 
द्वारा की हुई पूजा और श्राद्धादि ग्रहण नहीं करते। ऐसे 
ब्राह्मण शद्॒के समान देव और पैत्रकार्यमें वर्जनीय हैं । 
“न गहन्ति सुरास्तेषां पितर; पियडतपैणम्‌। 
स्‍्थ उछया च ह्विजातेश्र पिसन्ध्यारहितस्थ च ॥” 
“नापतिष्टति यः पूर्वी नोपास्ते यस्तु पश्चिमां | 
स शूद्रवद्गहि;कार्य: सर्वस्माद्विजकर्मण; ॥” 
( ब्रहमनेवर्च पु० प्रकृतिख० २१ अ० ) 
वेंदान्तसारमें लिखा हे--सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म 
है, नहीं करनेसे प्रत्यवाय होता है । इसके अनुष्ठानसे 
देनन्दिन पाप क्षय होते हैं। "नित्यानि, अकरणे प्रत्य- 
वाय साधनानि सन्ध्यावच्दनादोनि” ( वेदांतसार ) 
ब्राह्मणके प्रतिदिन संडया करनेका फल--- 
“यावजीवनपर्यन्त' यब्त्रिसन्ध्यं करोति यः | 
स नव सूयंसमा विप्रस्त जता तपसा सदा ॥ 
तत्पादपद्म रजसा सद्य; पूता वसु धरा | 
जीन्मुक्तः; स तेजस्वी संध्यापूता हि यो द्विज: ॥ 
तीर्थानि च पबित्राणि तस्य स स्पशमात्रतः । 
ततः पापाणि यान्त्येब औैनतेयादिवारगाः ॥” 
( ब्रहमव वत्त पु७ प्रकृतिखं० २१५ अ७० ) 
ओ ब्राह्मण यावज्जीवन तिसन्ध्याका अनुष्ठान करते 
हैं, वे सूयके समान तेजस्वी होते हैं। उनके पाद-पद्म 
पराग द्वारा पृथिवी पवित्र होतो है, उनके संस्पशसे तोथ- 
समुदाय भी पवित्र होता और पाप समूह धुल जाता है । 
ब्राह्मणके लिए निन्दित कम ये हैं--विष्णुमन्त्रका 
परित्याग, लिसन्ध्या-तजञन, एकादशी न करना, विष्णु- 
नेवेध भोजन, शूद्रान्ष-भोजन, शृदर शवदाहन, शूद्र-याजन, 
कन्या-विक्रय, हरिनाम-विक्रप और विद्या-विक्र+य आदि 
कम ब्राह्मणके लिए निन्दनोय हैं। इनके सिवा धावक, 
बृष-बाहक, वृबछो पति, असिजीबी, मसीजीवी, अवीरास्न- 
भोजी, ऋतुस्नातान्न-भोजोी, भगजीबी, वाद्धू षिक, सूर्यो- 
दयमें द्विर्मोज़ी, मत्ख्यभोजी और शालग्राम शिल्ापूजादि 
रहित बाह्मण निन्दित हैं। ( त्रह्मबे ०पु० प्रणखं७ २१) 
#यदि शूद्वां बजेद्ठिप्रो वृषक्नीपतिरेब सः | 


स भ्रष्टो विप्रजातेश्न चायडालात सोइघमः स्मृतः ॥” 
(प्रह्मत ०प० प्र०खं० २७) 


ऋ्रा्मश 


यदि ब्राह्मण शूद्राख्तोक्रे साथ गमन करे, तो वह 
वृषलीपति कहलायगा । इस श्र णीके ब्राह्मणोंके भ्राह्वका 
पिरड विष्ठा-सट्बश और तपण मूत्र तुल्य है, तथा उसका 
कोटि जन्माजित तपख्याका फल नए होता है। 

ब्राह्मणके लिए प्रतिप्रह-नि्षेध - कुरुक्षेत्र, वाराणसी, 
वबद्रो, गड्भजासागरसड्रम, पुष्कर, भारूकरक्षेत्र, प्रभास, 
रासमणएडल, हरिद्वार, केदार, सोमतीथ, वद्रपाचन, 
सरस्वती नदोतीर, वृन्दावन, गोदावरी, कीशिकी, त्रिवैणी 


आर नारायणक्षेत्र आदि ठीथॉमें ब्राह्मणको प्रतिग्रह न 
करना चाहिए । 


परिभाषिक महापातफी ब्राह्मण-- 
“शूद्रससोद्रिक्तयाजी ग्रामयाजीति कीत्तित:। 


देवोपजीवजीवी च देवल्लश्न्च प्रकीततितः ॥ 
शुद्रपाकोपजीबी यः सूपकार; प्रकीत्तित: | 
सन्ध्यापूजाविहीनश्चच प्रमत्त: पतित३ स्पृत: ॥ 
एते महापातकिनः कुम्मीपाक॑ प्रयान्ति ते |” 
( अ्रह् मवेवर्त्तपु० प्रकृतिख्० २७ अ० ) 
सात शुद्ोंके अधिक यजनकारीका नाम प्रामयाजी 
हैं।ये प्रामयाजी ब्राह्मण, देवोपजोवी देवल, शाद्रका 
पाचक ब्राह्मण ओर सन्ध्यावन्दनादि-विहीन प्रमत्त ब्राह्मण 


महापातकी हैं। इस भ्र॑ णीमे ब्राह्मण कुम्भीपाक नरक- 
में जाते हैं । 


ब्राह्मण प्रसन्‍न-चित्तसे ज्ञो भो आशीषांद देने हैं, वह 
पूर्णस्वत्ययन है) 
“आरशिप कत्त महन्ति प्रसन्नमनसा शिशुम | 
पूर्गास्थस्त्ययन स्थाधो विप्राशीरवचन॑ प्र बम ॥” 
( ब्रह मबेबतत पु० श्रीकृष्णजन्म खं० १३ अ० ) 
ब्राह्मण अपने कम द्वारा अपांडस्कत य वा पडक्तिपाबन 
होते हैं। अपाडसक्तय ब्राह्मण, जैसे कितच, श्रणहा, 
यह्मी, पशुपालक, वाद्ध षिक, गायक, सबविक्रयो, अगार- 
दारी, गरद, कुण्डाशो, सोमविक्रयो, सामुद्रिक, राज- 
दूत, तैलिक, कूटकारक, पिताके साथ विवादकारी, अभि- 
शख्त, ख्तेन, शिव्पोपजीबो, पर्बंकार, सूची, मिलद्रोहो, 
पारदारिक, परिवित्ति, दुश्चमा, गुरुतव्पग, कुशीलव, 


देवलक और नक्षत्रज्ीबी आदि ब्राह्मण अपाडसक्त य हैं ; 
अर्थात्‌ इनके साथ येठ कर भोजन न करनां चाहिए। 


| 'पहक्ति पावन! शब्द देखो । 
ए०), ज>97४, व87, 


। 
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धरे 


ब्राह्मण क्षत्रियादि त्रिवणके द्वारा प्रणम्य हैं। पुष्प- 
हरुत, पयोहस्त, देवहस्त, तैलाभ्यड्रितत-विग्रह, वेवगह- 
स्थित, ओरदेव पूजाके समय, इन अवस्थाओंमें ब्राह्मणको 
प्रणाम नहीं करना चाहिए । ः 
“पुष्पहस्तं पयोह्र्तं देवहस्तरूच भूसुर | 
न नमेत्‌ बराह मण प्रातस्तैज्ञाम्यगितविग्रहम ॥” इत्यादि । 
( पद्मप७ क्रियायोग सा० २ अ० ) 
आततायो ब्राह्मणकी बध करने कुछ भी दोष नहीं 
( बुह्ट मवेवत्त प॒० गणापति खं० २५ अ० ) 
यहां तक तो विभिन्‍न शाख्रोंसे ब्लाह्मणके आचार 
प्यवहार और अनुछठ य वतकर्मादिका बिषय लिखा गयो। 
अब अन्यान्य थिषय लिखे जाते हैं | ब्रह्मके मानस-कव्पमें 
मामवादि स॒ष्ट द्ोनेके वाद, उनमें जाति-विभाग सद्भुठित 
हुआ। भारतबंष के सिवा अन्याय देशके अधिवासी 
गण पक जातिमें शामिल हैं और विभिन्‍न सम्परदायमिं 
विभक्त हैं। परन्तु इस हिन्दू-प्रधान भारतभूमिमें प्राह्म- 
णादि चार जातियोंका विभाग है। मध्य एशियासे जो 
आय ओपनिवेशिक पहले भारतको -तरफ आये थे, उनमें 
इस अ्रकारका वर्ण-विभाग था या नहीं, इसका फोई प्रकृष् 
प्रमाण उपलब्ध नहों है। हम ऋग्वंदके पुरुषसूक्तमें 
( १०।६०।११-१२ ) देखते हैं, कि पुरुष विभक्त होने पर 
उनके मु दसे ब्राह्मण हुए थे। इसके अतिरिक्त याञ्ञ- 
सनेय संहिता ( १४।२८-३६ ), अथव चंद ( १५॥१०१-३ 
ओर १६६६ ), नेत्तिरोय संहिता ( ७|११॥४-६ ', तैक्ति- 
रीय ब्राह्मण ( ११२/६॥७ और ३॥१२।६।३ ) और शतपथ- 
ब्राह्मणके ( २११।४।१३ ) सूलमें ब्राह्मणादिकी उत्पशिका 
उल्लेख हैं। बेद्के सिवा मनुसंहिता कूम्मपुराण और 
भागवत पुराणमें भी पुरुपसूक्तके अनुसार चार जातियों- 
की उत्पत्तिका विवरण लिखा हैँ। ब्रह्माण्डपुराणमें 
( पूवंभाग ८।|१५५-१६० ) “सवभूते श्रह्म विधमान” इस 
प्रकार चिन्ताबूृत्ति-धारी प्रज्ञागण खयम्भू ब्रह्मा ह्वारा 
ब्राह्मण-रूपमें निर्दिष्ट हुए थे। विष्णु, मत्स्य और माफे- 
एड थ पुराणमें भी ठोक ऐसा ही बणन पाया जाता है। 
हरिव शर्में शुद्द सस्वगुणसे, महाभारत आदिपपंमें 
मनुसे और शान्तिपव में रृष्णके मुखसे, तथा श्रीमज्षा- 
गततमें ( ३६,९६-२७ ) विराट पुरुषके मुखसे गआह्षणफी 


हे। 


द२६ 


उत्पत्ति हुई है, ऐसा उदलेख मिलता है। मुखसे उत्पत्ति 
होनेके कारण ब्राह्मण सव वर्णामें प्रथम और गुरु हुए हैं । 
पुराणके प्रसडूले ओर भी ज्ञात होता है, कि पहले 
क्षत्रिय और वैश्यगण ब्राह्मणत्व प्राप्त करते थे और ये 
'क्षत्रोपेत-प्राह्मण' कहलाते थे # वेदादि प्रन्थोमें ब्राह्मणके 
यज्ञादिमें पौरहित्य करनेका उल्लेख पाया जाता है। 
( आऋक १०६८५ ओर ऐतरेय ब्रा० ७म प्चिका ) 
बाह्मण द्वारा ब्र!णीसे उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मह्मण होगो । 
श्राह्मण यदि अनुलॉम-क्रमले होन वणको स््रीके साथ 
गमन करके उससे सब्तान उत्पन्न करे, तो वह सन्‍्तान | 
माताके होनजातित्वके कारण उसी जातिकी होगी। 
उत्कृष्ट ज्ञाति ब्राह्मण द्वारा शुद्कन्याले उत्पन्न सनन्‍्तान 
निकृष्ट होने पर भी सप्तम जन्ममें वह उत्कृष्ट जालित्व 
अथांत ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगो । याशवल्क्यमें लिखा है, 
सबणमें भनिन्‍य विवाहसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, बह 
उसी ज्ञातिका समझा जायगा। जःतिके उत्कषसे पश्चम 
था सप्तम अम्ममें ब्राह्मण्यणाभ है, किंतु जीविकाके 
ब्यतिकसे पूंंबत्‌ अधर ( प्रतिलोमज़ ) होता है। १' 
महाभारतके अनुशासनपव ( अ० १४३ )-में लिखा है, कि 
प्राह्मणधर्म अवलूम्बनसे जीविका निर्वाहकारी ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त होता है। बनपव ( २११।१२-१३ ) में ऐसा देखनेमें 
आता है कि शूद्यो निसे उत्पन्त होने पर भी कोई व्यक्ति 
यदि सदुगुणोंकरी सेवा करे तो उसे वैश्यत्व ओर क्षत्रियत्व 
प्राप्त होता है ओर तो क्‍या, एकमात्र सारल्य गुणमें 


अभिनिविष्ट होनेसे उसके लिए ब्राह्मणत्व भी लभ्प हों 
सकता है।" 


बल मन कब जप नम । 


# हरिबंश ११५ ओर ३२ अ०, विष्णुपुराण ३।८।१, ४॥२-३ 
अ० और ४१६।२१, भागवत &॥२॥२३, ६२०२७ और ६&॥२१॥ 
२१ तथा ब्रह्माण्ड, लिड्ग और मत्स्यादि पुराणमें मी इस प्रकार- 
का उल्लेख पाया जाता है। विस्तृत विवरण “पुर” शब्दमें 
देखना चाहिरे 

। मिताज्षरामें बिज्ञानेश्वरने इसकी विशद व्याख्या की है। 

१ यहां महामारत-कारने चातुर्णण्य समाजकी आदिम | 
अंवस्थाकी अबतारणा की दे । + 


हम देखते हैं कि चादुर्वग्र्य- 
समाजकी उस शेशत्रावस्थामें शूद्र कप ब्राइईमण ओर वेद- 
सन्त्र-प्रकाशक ऋषि कहछाते थे। ( ऐतरेय ब्रा० २३॥१ ) 


। 


त्रहिया 


चातुवण्यसमाज गठित होनेके साथ ही सांथ बात्य॑ 
ओर सहडुरोंकी उत्पन्ति हुईं। उपनयनादि संस्कार- 
बजित द्विजातियां ब्रात्य और जिसके भिन्‍न ज्ञातीय 
माता पिता हैं वे मिश्र वा शडुरवण कहलाये | 
यह पहले ही कहा जा चुका है, कि सबसे पहले 
मंत्रकृत्‌ वा घेदस्तोता ऋषिगण ही बाह्म वा ब्राह्मण कह- 
लाये थे। किसी ब्राह्मणका परिचय जानना हो, तो पहले 
उसका वेद, गोत्र और प्रवर जानना आवश्यक है । जिस 
ऋषिके वंशर्में जिसका जन्म्र है, वही पूर्वपुरुष परिचायक 
ऋषि ही उसका गोत्र है। ऋकसंहितामें जो ऋषि हैं, 
वोधायनादिके श्रीत ग्र॑थमें उन ऋषियोंके नामसे ही 
गोत्निरूपित हुए हैं । वोधायन, आश्वल्लायन, कात्यायन, 
आपस्तन्च, सतप्राषाढ, भरद्वाज और लौगाक्षि आदि 
रखित श्रौत भ्रन्थोंमें प्रायः सात सौ विभिन्‍न गोलोंके नाम 
पाये जाते है | भारतवर्षीय ब्राह्मणोंम वत्तमानमें प्रायः दो 
सी योत्र प्रचलित हैं। प्राचीन शिलालेखोंमें अनेक लुप्त 
गोतेके प्रमाण पाये जाते हैं | गोत्र” ओर 'प्रवर' शब्द देखो | 
बहुत प्राचीनकालमें वेदमंत्र द्रष्टा ब्राह्णणण भारतमें 
पधारे थे। परवर्तों समयमें भी शाकद्वोपर्स भारतमें 
अनेक ब्राह्मणका आगमन हुआ । विभिन्न स्थानेकि ब्ाहमर्णों- 
का विवरण इन्हीं शब्दोंमें देखना चाहिए । 
महाराज आदिश्रके यज्ञमें पश्चिमकी तरफसे पांच 
ब्राह्मण बुलाये गये थे । राजा बल्लालसेनने बड़ालके 
ब्राह्मणोंम कौलिन्य मयांदा स्थापित की । घटक देवीवरने 
मेल वन्धनठ्वारा शिथिलप्राय कोलिन्यकों पुनः दृढ़ 
बनाया | भारतवर्षमें नाना श्र णीके ब्राह्मणोंका बास है। 
देवल, नम्धुरि, वंदिक आदि शब्द देखो । 
( को० ) २ मन्‍्लेतर वेद-नाग, बेदका पछ 
हिस्सा । “तत्र ब्राह्मणस्य लक्षण नासख्ति कुतः ? घेद- 
भागाना मियत्तानवधारणेन ब्राह्मणभागेष्वन्यभागेषु च लक्ष- 
णस्याब्यांप्त्य-तिध्याप्तोीॉ: शोधायितुमशफ्यस्वात्‌, पूर्वोक्त- 
पन्‍्लभाग एक, भागान्तराणि थे कानिचित्‌ पूर्वेदाहततु 
संग्रृहीतानि | 
“हतुनिवचन निंदा प्रशंसा संशयो विधिः | 
परक्रिया पुराकलपो व्यवधारणाकल्पना ॥” 
( ऋग्वेद भाष्योद्यात प्र० ) 


ब्रा-)्रणसक-श्राह्मण भोजन 


&६*७ 


वेदके श्राह्मणमभागका लक्षण स्थिर करना बहुत ही । ब्राह्ाणजीयिका ( स'० लि० ) पौरहित्यरूप यज्ञनयाजनादि 
कठिन है, कारण वेदभागकी द्यक्ताका कोई अवधारण न 
होनेसे ब्राह्मणभागके अन्यभागके लक्षणमें अव्याधि और 


'अतिव्याप्ति दोष होता है। इसलिए इसका कोई निर्दिष्ट 


लक्षण न करना ही श्रेय है । परन्तु इतना कहा जा | 


सकता है, कि मनन्‍ल्रभाग एक है और ब्रह्मणभागमें हेतु, 
निवचन, निन्‍्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुरा 


| 
। 


| 


कप ओर ध्यवधारण-कल्पना आदि कहे गये हैं। वेद 


मन्त्र ओर ब्राह्मण इन दो भागोंमें विभक्त हैं। चेदका 


मन्त्रातिरिक्त भाग ही ब्राह्मणभाग है । ३ विष्णु । 

( भारत १श१४६।८४ ) ४ शिव । (६ भारत १३।१४६।८४ ) 

५ अग्निका नांमान्तर, अग्निका एक नाम | ( शतपथश्रा० 

१४२२ ) ६ नक्षत्रभेद, एक नक्षत्र | 

ब्राह्मणक (सं० पु०) ब्राह्मण कुत्सिताथ-कन्‌ | १ कुत्सित । 

ब्राह्मण, निन्दित ब्राह्मण । ब्राह्मणेन जातिमालेण कायति 

के क। २ ब्राह्मणकुत्यरहित बाह्मणजाति | स जायां 

कन्‌। ३ आयुधजोवि बांह्मणप्रधान देश । 

ब्राह्मणकल्प ( स'० पु० ) १ वेदके ब्राह्मण ओर कल्पभाग 

( त्ि० ) २ ब्राह्मण सद्बश । 

ब्राह्मणकीय ( स'० लि० ' ब्राह्मणक-छ (पा ४२१०४ ) 

ब्राह्मगगकसम्बन्धीय । 

ब्राह्मणकाम्या (स'० स्त्रो० ) ब्राह्मणस्य काम्या ६-तन्‌। 

१ विप्र च्छा। २ ब्राह्मण विषय । 

ब्राह्मणध्न ( स॑० लि० ) ब्राह्मणं हन्ति हन-क। ब्राह्मण- 

घातक | 

ब्राह्मणचक्षुस्‌ ( सं० की० ) बाह्षणस्य स्वार्थ प्रकाश- 

कत्वात्‌ चक्षुरिव । श्रुति और स्घ॒ति ही ब्राह्मणके चक्ष हैं । 
“श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्तुपी देव निर्मिते | 
कायास्तल्ैकया हीनो द्वाम्यामन्धः प्रकीत्तित; ॥” (हारीत) 

ब्राह्मणचण्डाल ( सं० पु० ) ब्राह्मणश्चाए्डाल इव । शाल्र- 

निषिद्ध कमेंकारो अपकृष्ट ब्राह्मण । 


| 


| 
| 
। 
| 


तथा अध्यापनादिरूप उपजीविका | 


ब्राह्मणता (स० ल्ि० ) ब्राह्मणस्य भावः तल राप्‌ । 


१ ब्राह्मणका धर्म, ध्राह्मणका क्तव्य कर्म | २ ब्राह्मण- 
रूपत्व । 


| ब्राह्मणत्रा ( स ० अब्य० ) ब्राह्मणाय देय त्राच | ब्राह्मण- 


को देने लायक | 


ब्राह्मणत्व ( स ० क्ली० ) ब्राह्मणस्य भावः त्वल्‌। प्रोह्मण- 


का भाव वा घम, ब्राह्मण पन । 


' ब्राह्मणदारिका ( स० स्त्री० ) बराह्मण-कन्या | 
ब्राह्मणद्ध पिन (स० त्ि«) ब्राह्मणफका हिसाकारी, ब्राह्मणको 


हिसा करनेवाला | 


ब्राह्मपपथ . स'० पु० ) बेदके ब्राह्मणविशेष । 
ब्राह्मणपाल ( स० पु० ) राजपुत्रभेद । 
ब्राह्मणप्रिय ( स्‍्त््७ लि० ) ब्राह्मण; प्रिया यस्य | २ विष्णु ॥ 


ब्राह्मणस्य प्रिय; | २ विप्रहित । 


ब्राह्मणत्रव ( स० पु० ) ब्राह्मणबंशोत्पन्नतया वेदोक्त- 


कर्माकुवेश्नपि आत्मानं ब्राह्मणं ब्रवीतीति ब्राह्मण ब्र-क, 
बोहुलकात्‌ न वच्यादेशः। ब्राह्मण ज्ञातिमात्रोपजीवी, 
वेदविहित कमादिहीन ब्राह्मण | जो सब ब्राह्मण स'स्छत 
अर्थात्‌ उपनयनादि सस्कारयुक्त हो कर नित्य और 
नेमित्तिक कर्म अथवा अध्ययन और अध्यापनादि किसी 
भी कमका अनुष्ठान नहीं करते, उन्हे' ब्राह्मणन्‌ व कहते 
हैं। जो ब्राह्मण हो कर ब्राह्मणके किसी भी कर्तंव्यका 
पालन नहीं करते और अपनेको ब्राह्मण होनेका दावा 
करत हैं वे हो ब्राह्मणचुव हैं । 

“सममत्रह्माणो दान॑ द्विगुणं ब्राह्मणात्र्‌ वे । 

अपीते शतसाइस्रमनन्त' वेंदपारंगे ॥” ( मनु "८५ ) 

भगवान मनुने लिखा है, कि अव्राह्मणकों दान करने- 

से उसका तुल्यरूप फल, ब्राह्मणब्लुवको दान करनेसे 
उसका दुना, अधोत ब्राह्मणको दान करनेसे लाख गुना 
ओर बेदप रग ब्राह्मणको दान करनेसे अनन्त गुणफल 
प्राप्त होता है । 


ब्राह्मणजञात ( सं० क्लो० ) १ ब्राह्मणवंश सम्भूत। २ विप्र | ब्राह्मममोजन ( स० क्ली० ) प्राह्मणानां भोजनम्‌ | प्राह्मण- 


जाति। 
प्राह्मणज्ञातीय ( सं० लि० ) ब्राह्मण सम्बन्धीय । 


को खिलाना। किसी दैव वा पैतय कम का अनुष्ठान 
करनेसे उसके अड्भुसरुप ब्राह्मणममोजन कराना अवश्य 


धर्प् ब्राह्मण भोजन--बरह्मलत्तण 


लिखा है,--- 
पश्चयक्षके अन्तगंत पितृयज्ञषमं पितरोंकों संतुष्ट करनेके 
लियें एक भी क्राह्ममभोजन कराना उचित है। वलियेश्व 
में ब्राह्ममभो अनकी आवश्यकता नही होती । 
देवकाय में दो ओर पितृकार्ामें तीन ब्राह्मण अथवा 
देवपक्षमें एक और पित्नादि पक्षमं भी एक ब्राह्मगभोजन 
कराना होता है। समर होने एर भी इससे अधिक | 
ब्राह्पणममो जन करानेका नियम नहीं है, फ़्योंकि अधिक 
प्राह्मण होनेसे उनको सेवा, देश, काल, शुद्धाशुद्ध और 
पात्रापातके विचार आदि सम्वन्धमें किसी नियमका 
सम्यक्रूपसे प्रतिपालन नहीं हाता । इसी कारण बहुत | 
प्राह्मणोंक्री खिलाना निषिद्ध है। ब्राह्मण देव और पितृ- , 
कार्यामें एक एक वेदबिद्‌ श्राह्मणकों खिलाना चाहिये। 
बेद्से अनभिशज् यदि संकड़ों ब्राह्मणको खिलाया भी क्यों 
न जाय, तो भी कोई फल नही । वंदपारग ब्राह्मणके 
सम्बन्धमें विशेष अनुसन्धान करना आवश्यक है, अर्थात्‌ : 
उनके पिता, पितामहादि, पूर्वापुरुषका भी कैसा आभि- ल्‍ 
ज्ञात्यादि गुण था, उसका निरूपण करे। व शपरम्परा- | 
शुद्ध, वेदपारग प्राह्मण-मोजन ही प्रशख्त है । खंदसे 
अनभिज् जहां दश छाख ब्राह्मण भोजन करते हैं, उस 
प्राद्धमें यदि व ददिदु एक भी ब्राह्मफगभोजन करे, तो दश 
लाख प्राह्मणभोजन करानेका फल होता हैँ। अज्ञ ब्राह्मण 
श्राउमें जितने प्रास भाजन करते हैं, परलोकमें उन्हे | 
उतने ही लीहपिण्ड खाने पड़त हें । 
ब्राह्मणोंके मध्य कोई आत्मज्ञानमिष्ठ, कोई तपस्या- | 
परायण, कोई तपस्या और अध्ययन उभयनिष्ठ और कोई 
करंनिष्ठ हैं। इन चार प्रकारके ब्राह्मणोंमें आत्मज्ञाननिष्ठ | 
ब्राद्यणको दो भ्राह्यमें खिलाना चाहिये। किन्तु देव- 
कर्म में उक चारों हो प्रकारके ब्राह्मण-भोजन प्रशस्त है। 
जिनके पिता मूर्ख हैं अथवा जो स्वयं व दपारग हैं या 
जो स्रयं॑ मूरे ओर पिता घंदपारग हैं रन दोनोंमेंसे 
जिनके पिता वेदपारग हैं, उन्हें भोजन करानेसे अधिक 
फल प्राप्त होता है। बेदपारग ऋग्वेदी ब्राह्मण, समस्त 
शाखाध्यायो यज़ुर्वेदी ब्राह्मण अथवा सामचैदी ब्राह्मण, 
इन तीन चेदी ब्राह्मणो्मेंसे किसोकी भोजन फरा सकते 


हैं। भ्राड्यमें ऐसे प्राह्मणका अभाव हो तो कव्पविधानसे 
काए सम्पन्न करे। 

अनुकरुपविध--मातामह, मातुल, भागिनेय, ध्वशुर, 
गुरु, दौहित, जामाता, मातृष्वस, पितृष्वस्, पुलादिं, 
बधु, पुरोहित और शिष्य इन्हें भोजन कराना चाहिये। 
केवल श्राद्धकर्ममें ही ऐसे ब्राह्मगका विचार किया जा 
सकता है। अन्य देवक्रियामें उनका गुणाशुण नहीं देखा 
ज्ञाता। किंतु निम्नोक्त निन्द्ित-ब्राह्मणकों, चाहे देव 
दाये हो या पैत्य किसो भी कायमें भोजन नहों कराना 
चाहिये। जो सब ब्राह्मण चोरो करते हैं, ज्ञी क्लीच, 
नास्तिक, वेदाध्ययनशून्य, श्रह्मचारी चमरोगग्रस्त, दूत 
क्राइापरायण, बहुयागी, चिक्रित्साव्यवसायी, प्रतिमा- 
पारचालक, देवर, वाणिज्योपजीवी, कुनखी, श्यावद्न्‍्त 
अथांत्‌ कृष्णवर्ण दनतविशिष्ट, गुरुके प्रतिकूलाचरणकारो, 
श्रीत तथा सुमात्ते अग्निपरित्यागकारी कुशीदरजीबी, पशु- 
पालक इत्यादि तथा और भी जो निन्दित ब्राह्मण हैं 
उन्हें खिडझानेसे ब्राह्मणभोजनका फल नहीं होता, वरं 
पाप हो होता है। ( मनुसहिता ३ अध्याय ) 

आजकल उक्त गुणयुक्त ब्राह्मण नहीं मिलते, इसी 
कारण कुशमय ब्राह्मण बना कर श्राद्धादि निष्पन्न किया 
जाता है । 


ब्राह्मणयज्ञ ( स'० पु० ) ब्राह्मणमात्रकत्त, को यज्ञ: मध्यपद 


लो।प कमधघा०। विप्रमात्रकत्तेव्य सोलरामणोय यज्ञ । 
“ब्राहमगायश; सौत्रांमण्यद्धिकामस्य” ( कात्या० श्रो० १६११ ) 


ब्राह्णयश्टिका ( स'० स्त्री० ) ब्राह्मणस्य यश्टिरव; ततः 


स्वार्थ सशायां वा कन्‌ अतः इत्व' | वृक्षविशेष, भारंगी | 
पर्याय-फज्जिका, ब्राह्मणी, पद्मा, भागों, अड्भरबल्ली, 
बालेयश!क, बच र, वद्ध क, ब्रह्मयष्टि, फञ्जीका, पष्टी, प्रह्म- 
यश्का, दुर्गरा, अड्भारबल॒री, बालेय, ब्राह्मिका, भृग्ुभवा, 
पथ्पा, खरशाक, इश्चीका | गुण--रुक्ष, कटु, तिक्त, रुचिकर, 
उष्ण, पांचन, लघु, दोपन, गुल्म, रक्त, शोथ; कास, कफ, 
श्वास, पीनसरोग, ज्वर ओर वायुनाशक । ( भावप्र० ) 


२ विप्रदए्ड | 


ब्राह्मणयप्टी ( स० स्री० ) ब्राह्मणस्य यप्टीव । भागों । 
ब्राह्मणलक्षण ( स'० छ्लो० ) ब्राह्मणगर॒ुष लक्षणम्‌। विप्रका 


असाधारण घधमभेद्‌ । 


जाह्मणबध--ब्राह्मणील 


योग, तपस्या, दम, दान, सत्य, शौच, दया, शार्त्र- 
ज्ञान और आह्तिक्य थे सब ब्राह्मणके लक्षण हैं । 
ब्राह्मणबध ( स॒ ० पु० ) ब्राह्मणस्थ बधः। ब्राह्मणहत्या। 
ब्राह्मणवत्‌ ( स'० त्रि० ) १ ब्राह्मणतुल्य | २ त्र हाणयुक्त । 
३ चेंदके ब्राह्मणनिद्ष्ट विधिके अनुरूप | 
ब्राह्मणवर्चस ( स' ० क्लो० ) ब्रह्मणस्य वच : ततोषचसमा- | 
सान्‍्तः | ब्राह्मणक तेज्ञ। ब्रह्मवर्च॑स देखो । 
ब्राह्णशस्र (स० छकरी०) ब्राह्मणख्य शख््रमिव तत्‌- 
कार्यकारित्वातू। अभिचारादि मन्‍्लोशब्ाारणात्मक विप्र- 
वाक्य । ब्राह्मण जिस मंत्रका उच्चारण करके अभिचारादि 
काय सम्पन्न करते हैं वह धाक्य शख्रकी तरह कांये 
करता है, इसीसे इसका व्राह्मणशखस्त्र नाम पड़ा । 
प्राह्मणसम ( स॒ ० पु०) ब्राह्मणस्थ समः । क्रियारहित विप्र, | 
वह ब्राह्मण जो ब्राह्मण-कर्त्तव्यकर्म नहीं करता है। ब्रह्म- | 
बीजसे जन्म्र ले कर मंत्र और संस्कारादि वर्जित होनेसे क्‍ 
उसको ब्राह्मणसम कहते हैं । 
ब्राह्मणसात्‌ ( स'० अध्य० ) ब्राह्मणाघोनं करोति ब्राह्मण : 
साति । जो ब्राह्मणके अधीन हो । 
| 

| 

| 

। 


ब्राह्मणस्पत्य ( सं ० पु० ) बृहरुपतिका काय | 
ब्राह्मगहित ( स० लि० ) ब्राह्मणस्य हितः । 
हितकारो । पर्योय--ब्राह्मण्य । 
ब्राह्मणाच्छ सिनू ( स ० पु०) ब्राह्मणे मंत्रेतरवेदभागे | 
चिहितानि शास्राणि उपचारात्‌ ब्राह्मणानि तानि शंसति 
द्वितोयाथ पश्चम्युपसख्यानं इति अलक । सोमयश्षमें | 
ब्रह्मरूप ऋत्विकका सहकारो ऋत्विव भेद । 
ब्राह्यपाचछंसोय ( सं० लि० ) ब्राह्मणाच्छंसिनो भाषः | 
होत्राभ्यएछ', इति च्छ । ब्राह्मणाच्छंसोका भाव या कम | 
(सांख्या० श्रा० ३०६) | 
ब्राह्मपाच्छंस4 ( स'० लि० ) ब्राह्मणाच्छंसिसम्बन्धीय। 
ब्राह्मणादि ( स'० पु० ) भाव और कमेमें ष्यज्न प्रत्यय 
| 


ब्राह्मगगका | 





निमित्त पाणिन्युक्त शब्द्गण। यथा-हब्राह्मण, वाड़व, 

माणव, चोर, धूत्त, आराधय, अपराधय, उपराधय, एक 

भाव, द्विभाव, लिभाव, अन्यभाव, अश्षेत्क्ष, संवादिन, 

संवेशिन, संभाषिन्‌, बहुभाषिन, शोषघातिन, विधातिन, 

समरूयथ, विषमरुथ, परमरूथ, भध्यमस्थ, अनोश्वर, कुशल, 

चपल, निषुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रक्ष, मिश्र, धालिश, | 
ए०. हुए, 458, 








' ब्राह्मणी ( स'० ख्त्री० ) ब्राह्मण स्त्रियां डीप । 


६२४ 


अलस, दु"्पुरुष, कापुरुष, राजन, गणपति, अधिपति, 
गडुल दायाद, विशस्ति, विषम, विषात, निपात | 
. ( पाणिनि ) 
ब्राह्मपायन (स* पु०) ब्राह्मणस्यापत्यं नड़ादिभ्य:, फक्‌ | 
( पा ४१६६ ) ब्राह्मणका गोजापत्य, शुद्धवंशजात विप्र । 
ब्राह्मणिक ( स|० ति० ) ब्राह्मस्य मलेतरघेदभागसूय 
व्याख्यानो प्रन्थः ठक । मंत्रेतर वेदभाग व्याख्यान प्र थ । 
१ ब्राह्मण- 
पत्नो । मनुमें ब्राह्मणीगमनका विषय इस प्रकार लिखा 
श॒द्र यदि अरक्षिता ब्राह्मणी-गमन करे, तो उसका 
लिड्च्छेद और सब ख्वहरण तथा भर््तांदि कत्त क 
रक्षिता ब्राह्मणणमन पर उसका बध ओर सब स्व- 
हरण द्राड विध्रेय है। बेश्य यदि रक्षिता ब्राह्मणी- 
गमन करे, तो उसे एक वष कारावरोध दण्ड दे और 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ले। क्षत्रिय यदि ऐसा 
करे, तों उसे सहस््र पणदण्ड तथा गद॑भमूत्र द्वारा 
उसका मस्तक मुड़वा दे। वेश्यवा क्षत्रिय यदि अरक्षिता 
ब्राह्मणी-गमन करें, ता वैश्यकी ५०० सो पण और क्षत्रिय- 
को १०० पण दण्ड होनां चाहिये। वेश्य वा शक्षत्रियके 
गुणवती रफक्षिता-ब्राह्मणीका गमन करनेसे उसे शूद्रवत्‌ 
दूएड ओर ब्राह्मणके बलपूर्बक रक्षिता ब्राह्मणी गमन 
करनेसे सहस्त्न पण दरड तथा सकामा ब्राह्मणीगमन 
करनेसे ५०० सौ पण द्रड होना चाहिए। (मनु ८ अ०) 
“कुल्लटा विग्रपत्नीनां गमने सुरविप्रयो; । 
बुदमहत्यापोड़शांशं पातक तु भवेत्‌ घुबम ॥” 
( ब्रह्मवेबर्चपु० प्रकृति ख० ४५ अ० ) 
कुलटा ब्राह्मणी-गमन करने पर भी ब्रह्मदृत्याके १६ 
भागोंका एक भाग पाप लगता है। 
२ घुद्धि। महाभारतमें 'बुद्धि"कों परिभाषिक ब्राह्मणी- 
रूपमें बतकाया गया है | ( भारत १४॥३४।११-१२ ) 
३ तोथविशेष | इस तीथमें स्नानदांनादि करनेसे 
पद्मवण यान द्वारा ब्रह्मलोंककी गति होतो है । 
( भारत ३।/८४४४ ) 


ब्राह्मणीत्थ ( सं० क्लीौ० ) ब्राह्मणी भावषे त्व | ब्राह्मणीका 


भाष मा धरम । 


६३७० 


ब्राह्मण्य ( सं० क्ली० ) ब्राह्मणानां समूहः ब्राह्मण ( ब्राह्मण- 


मानबबाड़वादयत | पा ४॥२४२) इति यत्‌। 
समूह | २ प्राह्मणका धरम, विप्रत्व 


ब्राह्मण यदि शुद्वासे पुत्रोत्पादन -करे, तो उसके 


ब्राह्मण धमकी हानि होती है। ( पु० ) ३ शनिश्रह । 


ब्राह्मदन्त (सं० पु०) १ ब्रह्माका दस्तस्थित दण्ड । ब्रह्मास्त्र- 
भेद । ह 


ब्राह्मृत्तायन (स० पु० ) ब्रह्मदत्त नडांदित्वात्‌ू फक्‌ 


( पा ४१६६ ) ब्रह्मद्तका अपत्य | 


ब्राह्मण | 


ब्राह्मप्राजापत्य ( स'० त्ि० ) ब्रह्मप्रजापति-सम्बन्धीय | : 
ब्राह्ममुहत (स'० पु० ) ब्राह्मों ब्रह्देवताकों मुहत्तः । : 


अरुणोंदयकालके प्रथम दो दण्ड, सूयोद्य । 
ब्राहराति ( स'० पु० ) याशवल्क्यका गोलापत्य । 


ब्राह्मूसमाज -हिन्पूशाख्र-सम्मत ध्रमसम्प्रदाय-विशेष, हिंदू 


शास्रानुमोदित एक धमं-समाज | एकमाल परब्रह्मकों | 


उपासना ही इस सम्प्रदायका मुख्य उददृं एय है। “पक- 
मेवाद्वितोयम” के सिवा यह समाज अन्य देवताओंका 
वास्तविक अख्तित्व नहीं मानता । साथ ही ये लोग 
संस्कारके वशोभूत हो कर 'सर्वत्र' ही वहा विद्यमान 
हैं, इस तरवचाफ्यकी दुहाई दे कर काली, दुर्गा आदि 
देवी-देवताओंके प्रति भक्ति-प्रद्शन करनेमें भी कुरिठत 
नहों होते | एक ब्रह्मके सिवा जगतमें ओर द्वितीय मूल 
शक्ति नहीं , यह शुद्ध अद्दे तवादियोंका मत है। महात्मा 


राममोहनराय द्वारा प्रतिप्ठित ब्राह्मतत उसीकरा अनुरूप | 


है +। “3० तत्‌ सत्‌” इनका मूल मन्त्र है। 


# महात्मा राममोहन राय जिस ब्राद्ममतका प्रचार कर गये 
हैं, वह सम्पूर्णरूपसे शास्त्रानुमादित है या नहीं हम इस बातकी | 


मीमांसा नहीं करना चाहते । 
निषदादिसे जो धर्ममतकी व्याख्या की है, उसका अधिकारित्व 
जनसाधारणके लिए. कितना सम्मवपर है उसी सम्बन्धमें 
वेदान्तसारमें छिखा है कि---“अधिकारी तु विधिवदथीतवेदनेदाड़ 
त्वेनापाततोषधिगताखिल वेदोर्थोउस्मिन जन्मनिजन्मान्तरेबाकाम्य 
निषिद्धवर्जनपुर/सरं नित्यनेमित्तिक प्रायश्षित्तोपासनानशनेन निर्गत- 
निखिककल्मपतया नितान्तनिर्मलखान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्न; 


उन्होंने वेदान्त और उप- | 


। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


प्रमाता ।” यह कुछ भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं, कि उनकी , 


ब्रहिरय-- प्रह्िसपाज 


प्राह्यसमाजका उत्पत्ति प्रकरण उसके प्रतिष्ठाता राजा 
राममोहनरायको जीवनीके साथ इतना उलभा हुआ है, 
कि उनकी जीवनीकी आलोचना बिना किये उसका प्रकृत 
निरूपण करना वहुत ही कठिन हो जाता है। अतपव 
इस धर्म-समाजकी स्थापनाके प्रसडूमें उसके प्रवत्तेककी 
कुछ जीवनी भो लिखो जाती है। 

बड़ालके अन्तगंत हुगलो जिलेके वृक्षिण-विभागमें 
खानाकूल ग्रामसे सदा हुआ राधानगर नामक एक प्राप्त 
है ; इसी ग्राममें राजा राममोहन रायका जन्म हुआ था ! 
इनके जन्म-संवतके विषयमें मतभेद है। कोई कहते हैं, 
कि १७७४ ई०में इनका जन्म हुआ था और कोई कहते 
हैं, कि १७७२ में हुआ था। रामभोहनराय शाण्डिल्य- 
गोत्ोय बन्दोपाध्यायवंशीय खुरुई-मेलक राढीय कुलीन 
ब्राह्मण थे। उनके पूर्वपुरुष मुसलमान नवाब-सरकारमें 
प्रतिपत्तिशाली थे; इसोसे उनको 'राय' उपाधि थी । राम- 
मोहन अ'गग्न जोंके प्रथथ अधिकारके समय कलेक्रोके 
दोवान-पद पर प्रतिष्ठित हुए थे । तवसे लोग उन्हें दोवान 
राममोहन राय कहते थे। आखिरमें दिल्लीके पेन्सन-प्राप्त 
सप्नोयने 'राजा'की उपाधि दे कर उन्हें अपनो पेन्सनकी 
कृद्धि करानेके लिए इ“ग्लैएड भेजा जिससे अन्तमें थे राजा 
राममोहनराय कहलाये । 


राममोहनका पितृकुछ पौराणिकमतके वैष्णवका 
उपासक ओर मातृकुल तान्तिकमतानुसार शक्तिका उपा- 
सक था । उक्त दोनों कुलोंको स्वधममतर्म निष्ठाचत्ताकी 
विशेष ख्याति थी; राममोहन प्रारश्मिक अवस्थामें 
पितृकुलबो वैष्णबधममें परम भक्तिमान थे। कहां जाता 
है, कि दे प्रतिदिन श्रीमद्भागवतका एक अध्याय पाठ बिना 
किये जल तक भ्रहण न करते थे; इसके अतिरिक्त 
उनकी २२ पुरश्चरण-क्रियाकी बात भी सुनो जाती है। 

राममोहन अपने प्राममें बंगला और फारसी सोखने- 
के बाद अरबीकी शिक्षा पानेके लिए पटना भेजे गये । 
पीछे संख्छत सोखनेकों काशी भी पहुंचे । आप 


पवित्र सतव्यक्ति कालप्रवल्यसे दुष्ट भावापन्न हो गई है। अभी 
किसी किसो ब्राह्ममें बहुत-से ईसाई हाव भाव मिश्रित देखे 
जाते हैं। 


बत्राप्मसमाज 


सामान्य ज्ञान-लाभसे परितृत्त नहीं हुण ; इन सभी 
भाषाओंमें आपने उच्चतम वेज्ञानिक और दाशैनिक ग्रन्थों 
का अध्ययन किया था। जब ये पन्द्रह वर्षके हुए, तब 
.वीनों भाषाओंमें व्युत्पनन और शाखाथके मर्मके जान- ! 
कार हो गये। आपका वह ज्ञान हृदय कुटोरमें संकी- 
णतासे न रह सका, और न विचार भी पल॒वग्राहितामात्र | 
था; यही कारण है, कि अभीसे आपके ब्रह्मय-विचार 
में आपको प्रश्न हुआ, कि ब्रह्म एक है तो हम वहतसे 
देवताओंकी आराधना और- परिच्छिन्न मूत्तियों- 
की पूजा क्‍यों करते हैं? आपका यह प्राणस्पशीं 
विचार उत्तरोत्तर प्रबल होने लगा। इस विपषय- | 
में आपका अपने पिताके साथ भी तक वितक 
| 
| 





हुआ था। परन्तु पुन्रके इस प्रकारके व्यवहारसे 
पिता कऋद्ध हो गये। पिताका कोप देख पुत्र 
भी विमर्षभावापन्‍न हो गये। परन्तु फिर भी आप 
सहजमें निरस्त न हुए। अधिकतर ज्ञान उपार्जनके 
लिए आप देशम्रमणको निकले | इस यात्रामें राममोहन | 
तिध्यत तक जा कर बौद्धछामाओंके घर्मतत्वको जाननेकोी 
कोशिश की थो। १४ दर्णष बाद आप घर लोटे। परंतु 
धर्मका सारतच्व-निर्णय आपके जीघ्रनका प्रधान कार्य | 
हो गया था। इसलिए आप घरमें न रह कर फिर काशी 
चल दिये। वहां वेदांतादिशाखकी प्रगाढ आलोचनासे 
जो ब्रह्मतत्ध आपको ज्ञान हुआ, उसके साथ प्रचलित | 
धर्मों में बहुत अन्तर देख कर आप उस त्रह्मततत्वकी उद्दो- ' 
| 
| 
| 





पनाके लिए प्रस्तुत होने लगे । उस समय आपकी : 
अवस्था केवल २५ वर्षकी थी। 

इसके बाद आपने अ'प्रज्जी पढ़ना प्रारम्भ किया। 
विशेष उद्यमके साथ नूतन भाषा-शिक्षामें प्रवृत्त होने 
पर भो आपका मन ब्रह्मतत्वके निर्णयर्में फंसा रहनेके ' 
कारण, अ'प्रेज्जी सीखनेमें अधिक विलम्ब होने छगा। 

१८०३ ई०में राममोहनके पिता रामकान्त रायको 
मृत्यु हुएं। उस समय आप अर्था-सडडतिके लिए अंग- | 
रेज्-सश्कारमें कार्य करनेकों तेयार हुए। १८०४से : 
१८१४ ६० तक आपने सरकारी कायों किया। अन्‍्तमें 
कितने ही वर्ण तक आप कलेफ्टरीके दोवान रहे। | 

डस समयका दीवानी-पद्का कार्य कैसा था, हम | 
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लोगॉंकी समभमें नहीं आता । स्वभावतः आप परि- 
भ्रमी थे ओर अपनी तोक्ष्ण बुद्धेखि जटिल विषयोंकी 
जल्दी ही मीमांसा फर डालते थे। इससे उन्हें! सर- 
कारी कार्य करनेके बाद भी अन्य काय करनेके लिए 
काफी अबकाएशं रहता था। उस समयमें आप धमकी 
अलोचना किया करते थे। अब उनकी तसच्चानुसन्धि- 
त्साके साथ अथशक्तिका योग हुआ समभूना चाहिए। 
इससे भारतके नाना सम्प्रदायके छोगोंके साथ समागम 
ओर शास्त्रचर्चाके अनेक सुयोग आपको मिले। इस 
समयमें अपने निगूढ़ शास्त्रार्थ भो लिपिबद्ध किये थे। 

'तुदफत्‌ उल मुवाहिद्दोन' नामक आपका रचा हुआ 
पक भ्रन्थ है, जिसकी भूमिका अरबी भाषामें और 
अन्यान्य अ'श फारसो भाषामें लिखा गया है। इस 
ग्रन्थसे राममोहन रायका परिचय मिलता है। प्रन्थका 
मम यह है कि--कोई पथिक कहता है, कि मैंने समख्त 
पृथिवीमें ध्रमण किया, पर कही भी ध्र्म-सम्पदायोंका 
सम्मिलन नही देखा ; किन्तु प्रणिधान पूर्वक देखनेसे 
जशञान होगा, कि सभी धर्मोंमें एक ईश्वरकी बात है। 
केवल धरम -याजकोंने ही भेद-वद्ध न किया है। इस 
प्र्थके शेषमें कहा गया है क्रि--लोक-हितके लिए प्रयल 
करो, यही यथेष्ट है। उत्तर देते हुए आपने समख्त 
शास्त्रीय विचारसे परोपकारको हो कोटि प्रन्थींका सार- 
वाक्य दतलाया है। इसे उनके तिब्बत आदि दुरदेश 
पय टनका और वौद्धसंसर्ग का फल हो समभना 
चाहिप। यह प्रन्थ पहले लिखे जाने पर भी सम्भवतः 
उस समयमें ही पुद्रित हुआ था। परन्तु साधारण 
श्र णीके लागोंमें इस ग्रन्थका अधिक प्रचार वा विचार 
नहीं हुआ | 

प्रच्छन्‍न्नभावसे शानान्वेषणमें व्यापूत रह कर राम- 
मोहन राय अपने जीवनमें बड़ी तृप्ति अनुभव करते थे। 
इस अपरिसोम शानानन्दर्मँ उनकी अरथे-तृषए्णा क्रमशः 
निशृशिकों भोर दोड़ने लगी। आप दीवान होते हुए 
भी स्थथ' आधे कलेक्टर थे। कलेफ्टर डिगंबी साहेब 
आपको महात्मा समभते थे भौर बड़ा आदर करते थे। 
यह भान-मर्यादा भी अब आपको अच्छो न लगने छगी । 
सन्यासीकी तरद्द तिब्बत गये थे ; उधरसे लौटते समय 
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आपकी नस-नस ३ ,संन्‍्यासधम की महत्ता घुस चुको 
थी। गाईरस्थिक उन्‍्ततिके लिए आपने जो जो काय 
किये थे, सव आपको हेय मालूम होने छगे । ४० वर्षकी 


अबस्थामें आप चतुर्थाभ्रमको लक्षय बना कर, दोवानी- | 
उस | 


पद्‌ छोड़, धर्मोस्ततिके लिए कलकत्ता पधारे | 
समय आपकी व्यागब॒ुद्धि ऐसो बलबतो थी, कि अग्न ज- 
सरकारके सादर भाहानके प्रति भी आपने बड़ी निर्भो- 
कतासे उदासीनताका परिचय दिया । तत्कालीन भारत- 
राज-प्रतिनिधि ( गवनर जनरल वहादुर )के एक गुरुतर 
काय सम्पादनके लिए आपसे प्रार्थना करने पर भो, 
आपने गोतोक्त देदसम्पत्साधनामें सर्वान्तःकरण लगा 
दिया और उस पर कुछ भो ख्याल न किया । 
राभमोहन रायने कलकत्ता ओर समस्त बंगालकी 
अवस्था देख कर सर्व साधारणके हितके लिए क्या क्‍या 
किया था, यह बात उनकी कार्योवछीसे रुपष्ट मात्यूम 
हाँ जाती है | 
इस विख्ती् भारतभूमिमें अब सूयो, चन्द्र वा अग्नि- 
प्रभास॑म्पन्न हिन्दू राजन्यवग का आंधिपत्य नहीं है | अब 


निष्प्रयोजन है। शाखानुसार राजा ही युग-परिचायक 








उपक्रम हो रहा था, कि इसी समय राममोहन रायने 
जन्मग्रहण किया। जिस समय प्रधान विचारपति सर 
घिलियम जोन्सने पशियादेशके और प्रधानतः भारत- 
वष के जञानरलोंके अनुसन्धानार्थ “पशियारिक सोखा- 
इटो' स्थापित को थी, उस समय राममोहन राय शानरत् 
संग्रहके लिए अकेले भारतके नाना प्रान्तोमें प्रमण कर 
रहे थे | पीछे उन्होंने भी यूरोपोय विद्वा्नोंकी तरह अनेक 
भाषाओंमें अभिज्ञ हो कर उक्त कायमें प्राधान्य प्राप्त किया 
था। १८१४ इ०में आप्र कलकत्ता आये | उस वष 
कलकत्तामें इसामसीके विशपका आसन प्रतिष्टित हुआ 
था। इससे पहले कलकसा टाउन” ( !000 ) मात्र था, 
अब 'सिटो' ( (४४० ) हो गया है। ईसाई मिशनरियां 
सिर्फ कतध्य निछासे हस देशमें आ कर धममंप्रचार करते 
थे। फिर राजशक्तिकी सहायतासे बे भारतमें इसाई- 
धर्मके प्रचारमें प्रयल्नशील हुए ! ऐसे कठिन समयमें 
वेदान्त ग्रन्थ हाथमें ले कर राममोहन राय उदित हुए । 
राममोीहन रायने कलकत्ता आ कर प्रथमतः अपने 
देशोय लोगोंके धममतमें विशोधन करनेकी चेष्टा की। 
उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वेदान्तसूत्रके सुविख्तृत 
शहर भाष्यका मर्मार्थ बंगलामें लिखा और उसे छपा कर 


ध्राह्म और क्षात-शक्तिके स'योग-वियोगका विचार 


प्रकाशित एवं प्रचारित किया । इसके साथ ही वेदान्त- 
शास्ब्रके सारममंक्रा संकलन करके एक छोटी पुख्तिका 


हैं, अतणव मुसलमानोंके अधिकारसे भारतमें नूतन 


शुगका आविभ व समभना चाहिए। फिलहाल अर ग्र जो- 


का अधिकार है। इस नवतर युगके एहलेसे ही दूर- 


वर्ती देशोंके स'बद्धित ज्ञान, विशान और सभ्यताका 
प्रकाश धीरे धीरे भारतक्षेत्रमें होने लगा था। सम्प्रति 
समग्र पृथियोकी ज्ञानोन्‍न्नति ओर सम्यताका प्रवाह 
विद्य तवेगसे इस प्राचीन क्षेत्रमें आ पहुंचा है । 

सृष्टि, स्थिति और प्रछयकी अतीतदेशीया ब्रह्मवाणी 


भारत की अक्षय ओर चिरन्‍तन सम्पत्ति है। राममोहन | 
राय अपनी पूर्वपुरुष-परम्परासे युगयुगान्तर प्रवाहिता | 
उसी अमूल्य रम्पक्तिकों प्राप्त कर उसीको मझतसंजीवनी , 
शक्तिके प्रभावसे सर्वश्रयों विधायिनी “डं० तत्सत्‌” ' 


आदि ग्रह्मयगाणी उच्चारण-पूषक, उसी पू'जोसे मनुप्यके 








भी प्रचारित हुई थो। पीछे और भी कई एक उप- 
निषदोंका इसी प्रकारसे बड़ानुवाद करके उनका प्रचार 
किया गया। इसके बाद ही, उन्होंने अ'ग्नेज्ञो भाषामें 
उक्त प्रन्थोंका अनुवाद प्रकाशित कराया। उक्त श्रन्थोंकी 
कई-एक भूमिकाओंमें महात्मा राममोहनरायने अपना 
अभिप्राय व्यक्त किया है। उसमें उन्होंने अपने मनके 
भावको रुपप्टरूपसे व्यक्त करनेमें वाक्य विन्यासमें किसी 
प्रकारको त्रुटि नहों रखी है। नीचे उनके कुछ वाक्य उद्ध त 
किये जाते है, जिससे उनका संक्षिप्त अभ्निप्राय मालूम 
हो सकता है। 

वेदान्तसूलके अथ-व्याख्याके प्रारम्भमें आपने नानद्री 


साव भौमिक कण्याण-साधनके लिए खड़े हुए। 
कलकत्तामें अग्रेज्ञी राज्ययी राजधानो प्रतिष्ठित 
' दोनेके साथ साथ द्वी बड्ालमें एक नवोनतर युगका | 


वाफ्यमें कहा है कि--बेदमें पुनः पुनः प्रतिज्ञा करते हैं, 
कि सम्पूण वेदमें ब्रह्मकों कहा गया हे और प्रह्म ही बेदके 
प्रतिपादच हैं ।” 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


नाससक्कन 


इस प्रम्थको भूमिकामें आपने लिखा है--“इस | 
अकिश्वनने वेदान्तशाखका अर्थ भाषामें एक प्रकारसे | 
यथांसाध्य प्रकट किया है। इसको हृष्टिसे ज्ञानियेगा, कि 
'हमारे शाखानुसार अति पूर्व-परम्परासे ओर बुद्धिकी | 
विवैचनासे ज़्गतके स्रशा, पाता और रूहर्सा इत्यादि | 
विशेषणों द्वारा व्यक्त केवल ईश्वर ही उपाख्य हुए हैं । 
अथवा स॒ ।ध्रि-विषय-क्षमतापन्न होनेसे श्रह्ममय और इस 
रुपमें थे ही प्रह्न साधनीय हुए हैं ।” 
इन भ्रन्थोंके प्रकाशित होने पर ब्राह्मणोंने नाना प्रकार- 
से भापत्ति की थी। उसके उत्तरमें राममोहन रायने 
अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया कि “जब ज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं होगा, तब सबके लिए ज्ञानकी साधना आव 
श्यक है। इसमें वण, आश्रम, वेदाध्ययनादिका विधि- 


निषेध घटा कर लोगोंकों परमार्थसे श्रष्ट करना अनुचित -.. 


है। यतिको जिस प्रकार ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, उसी 
प्रकार उत्तम ग्ृहरुथकों भी अधिकार है, कि वह व्रह्मशान 
अजन फरे। साधारणतः ज्ञान-साधनके समय प्रणव 
उपनिषदादिके श्रवण-मनन द्वाया आत्मामें एकनिष्टा 

| 


भा नणा > परत जन 3ल.ीत->+3+--+्न्‍क+त>. «० लक २०3 >र-«-म--- 


दोनेका अनुषप्टान और इन्द्रिय-निग्रहमें यत्न, इतना ही 
आवश्यक है। वर्ण भ्रमाचार करनेसे उत्तमता है, परन्तु , 
उसके बिना ब्रह्मश्ञान उत्पन्न नहों होता, ऐसा नहीं है । क्‍ 
फलतः इन्द्रिय-दमन, शमदमादिका अभ्यास, पररुपरमें 
प्रीति ओर श्रवण मननादि द्वारा ब्रह्मका साक्षात्कार 
करना, ये ही आवश्यक कतथ्य हैं । 

इस प्रकार ब्रह्मशॉन-साधनको कतध्यताका प्रतिपादन 
कर राममोहन रायने 'गायत्रोका अर्थ' और 'गायत्रता 
परमोपासना-विधानं' आदि पुस्तकोंका प्रचार किया, और | 
बिनयके साथ विशापन किया कि “बेद मन्त्रोंके अर्थंको 
बिना समर्भ उनका व्यवहार करनेसे कोई लाभ नहीं, 
बत्कि दोष है।” आपने और भी निर्देश किया, कि | 
“समभनेप्रें अजुकूछता हो, इस आशयसे शाखोंका अथ | 
भाषामें अनुवादित किया है, मेरा ओर कुछ वक्तव्य नहों | 
है, शाख्राथ समझ कर ओो कर्लाष्य हो, करे | 

खदेशोय लोगमोंमें “पकमेवाद्वितोयं” ब्रह्मतस्थकों 
घेदका मुख्य तात्पर्य प्रतिपादन कर आपने तद्धिरुद्बादो 
विदेशियोंकों प्रवोधित करनेके लिए १८१५ ई६०में अभ्रेजी | 

0. “9, 459, 


डक 


भाषामें उसी मर्ंकी अनेक पुस्तकें लिखों । उन 
पुरुतकोमें “सद्र प परब्रह्मका उपदेश ही हिन्दूशाखोंका 
मुख्य तात्पर्यों है” यही पुनः पुनः कहा गया है। अर प्र ज्ञी- 
में बड़े ओजस्वछ बचन बिन्यासमें कहा है कि 'इसी अहा- 
शानके अभावसे हमारे देशमें अनेक दुर्गतियां हो रहो हैं। 
उसको उद्दयोपनाके सिया हमारे ऐहिक और पारदिक 
मड़ल साधनक्रे लिये और कोई भी उपाय नहीं है । इससे 
पहले आपके द्वारा प्रकाशित वेदान्तसार प्रथके अडु- 
रेजी अनुवादकों पढ़ कर यूरोप और अमेरिकाकी विद्वन- 
मण्डल्टी चमत्कृत हो गई थो। इन्होंने बड़ी दृढ़ताके 
साथ कहा था कि “हिदेन” नामसे हिन्दुओं पर कलड्डा- 
रोप और उसके लिये उनके प्रति अवज्ञाका ध्यवहार 
करना नितानत अविहित है#। 


# राममोहन रायने उत्तरकाक्षमें जिस ब्राह्मसमाजकी प्रतिश 
की थी, वह किस प्रकारसे गठित हुई थी, इस बातका स्पष्टीकरण 
करनेके क्षिये हम उन अनुष्ठानोंकी भात्नाचना करते हैं। इस 
प्रसज्धमें ओर भी कई एक विपय दृष्टव्य हें,-- 

१। राममोहनने पौराणिक मतके बिषयमें कष्दा है-- 
“पुराण अल्पबुद्धियों के बाधाधिकारके ल्लिये रूपक बन कर ईश्वरके 
माहात्म्यका वर्यान करते हैं ; परन्तु पुराण यह भी बार बार 
दर्शाते हें कि यह सब केवक्ष अत््पमतियों के हितके ल्लिये कह्दा गया 
है, जिससे पुराणमें दाषमात्र स्पर्श न कर सके ।”! 

२। किसी ईसाई मिशनरीने कहा है कि, इस देशके मनुष्य 
सबे प्रकारकी नीति और घर्मके विनाश करनेवात्नी अशानता और 
जड़तासे जाग्रत हो रहे हैं। इस बातसे खदेशीय पिडतोंकी 
अवमानना समझ राममोहन रायन - उसका उत्तर दिया कि :--- 
“मुझे, खेद हे कि आप इतने दिन इस देशमें रह कर भी इस देश- 
के क्षोगोंका विद्यानुशीक्षग और गाहँस्थ घममं भी न सम सके। 
इधर इन कई वर्षोमें केवल बंगाक्षके क्लोगोंने ही परमार्थ सम्बन्धी 
तथा स्मृति, तर्क, व्याकरणा, ज्योतिष आदि विषुयके सेकड़ों ग्रंथ 
रच कर प्रकाशित किये हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य नहीं होता कि 
यह आपको अभी तक जश्ञात न हुआ हो, कारण आपने तथा प्रायः 
अन्यान्य सभी मिशनरियोंने इस देशके उत्तमत्त्व दर्शनंके क्षिये एक 
साथ ही चष्तु खोत्त रखे हैं।” 

३। राममोहन राय अपनेको किसी प्रकारसे धर्मसंस्कारक 


(१४ ब्राह्मतंपाण 


उसके वाद रामभोहनरायने ईसाई उपदेश-वाक्या- | 
बलौका संकलन कर ( १८२० ई०में ) जो अपना अभि- 
प्राय प्रकट किया, उसमें उन्होंने इसाइयोंके तरित्ववादकों | 
अमूल सिद्ध कर दिखलाया। उन्होंने यह भी कहा, कि क्‍ 

' ईसामसीह एक महिमान्वित पुरुष थे, उनका उपदेश ' 
पालन करनेसे सुख-शान्ति मिल सकती है। इस प्रन्धके ' 
प्रकाशमसे मर्माहत हो कर मिशनरियोंने आपत्ति खड़ी | 
की और कहने छगें, कि “ईसामसोह और परमेश्वर एक 
दी हैं” इस तत्त्वमें तथा ईसाई प्रायश्चित्तमें विश्वास न ' 
करनेसे फेबल उनका उपरेश-पालन करने मात्र कभी भी 
' परित्राण नहीं हो सकता। इस विषयमें ईसाई मिश- 
मरियोंसे राममोहनरायका नाना प्रकार बादांनुवाद 
हुआ। इस कारण राममोंहन रायन ईसाइयोंकी अब- 
गतिके लिये क्रमशः तीन पुरुतके' प्रकाशित कीं% | उक्त 
तोनों पुस्तकोंमें आपने हिम्र और श्रीक भाषामें लिखित 
" मूल-बाइविलसे कोई कोई वाक्य उद्ध त कर सिद्ध किया 
है, कि अड्डरेजी अनुवादमें मूल प्रन्थके भावकों कई 
रुथानोंमें विकृत कर दिया गया है। इस अनुवादसे 
: राममोहन रायने प्रांचोन और नवीन विधानकी वाइविल 
पर ऊहापोहके साथ खूब विचार करके सिद्ध कर दिया 
कि, ईश्वर एक हैं, उनमें तित्व नहीं है; इसामसी हमें 
जो भी कुछ शक्ति और महात्म्य है, वह ईश्वर-प्रदत्त है, 
अतएव दे ईश्वरप्रे रित एक महापुरुष मात हैं, ईसामसीह ' 
 सद्धभ के उपदेशके प्रभावसे मनुष्योंके परित्राणके हेतुभूत 


वा धर्म्रवर्रक हृत्यादि नहीं समभते श्र| उनके वेदाग्तंसार- ' 
' ग्रथकी गद्बरशास्त्री-कृत प्रतिबादमें उनके प्रति इस प्रकारका 

कल्नक्लरोप करने पर उन्होंने अपने पूर्ण लेखकों सामने रुख- कर 

स्पष्ट किया कि “में पूर्गपुरुषों के धर्मकी बात द्वी कह रहा हूं, मेरा 
“निजी मंतज्य इसमें कुछ मी नहीं है ।” आपने ५५, [6९ 
>तावीआतक बफालह्णाा और ५] ४ए-तात एललाएह ता 


“९ १690एं६०म #४४(९०॥ ए (॥९ ते?” : न्ञामक 
“दो पुस्तकोंमें उक्त शास्त्री महाशयकी: पोराक्षिकता संम्बंधी प्रति- : 
' बांदकों खगड़न किया हैं | के. कुंड 

# ]. व3] दांत 47] 3]]०र्ता 'ऐै0' ॥6 शामली: । 
प्गयाओंत,... 9 हे 6,४४५. ॥$ | 


॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


और पथरवरूप हुए हैं। शिष्योंके प्रति शसामसोहका 
यह उपदेश है कि--“तुम लोग जा कर समस्त ज्ञातियों- 
के मनुष्योंकों शिष्य बनाओ ; पिता, पुत्र और पवित्र 
आत्माके 'नामसे उन्हें' अपनाओं।” (मथि १८, १६ ) 
ईसामसी हके नामसे धम्र प्रचारका यही मूल है। राम- 
मोहन रायने इस वाक्यकी विवेचना करके दि्खिलाया है, 


कि ईसामसीहके नव-विधानिक शिष्यगण यहुदी था 


अन्यान्य जातियोंके साथ कहीं मिल न ज्ञांय, इसलिये 
उन्होंने सरकार प्रक्रियामें इश्वरके पुत्र वतला कर अपना 
नाम प्रथित करनेकी व्यवस्था की है। परन्तु उससे 
भी उन्होंने “रसूल-अलाह" महम्मदकी तरह ईश्वरके 
प्रेरित धर्मवक्ताके सिया अन्य किसी मर्यादाक्रो 
आकांक्षा नहीं रखो है। 


इस आलोचनासे मिशनरियोंके सरुकारानुयायो 
ईसाई मतकी दीक्षामें विपषयेय उपस्थित हुआ था । राम- 
मोहन रायका उद्दे श था कि, ईसाके विशुद्ध और खुनोति- 
पूर्ण उपदेश द्वारा लोगोंकों नीतिकी शिक्षा मिल सकती 
हैं, पर दुर्भाग्यले मिशनरियां उस मार्गकों कर्टकराक्ोण 
किये डालती हैं। राममोहनरायका यह आन्दोलन विल- 
कुछ निष्फल नहीं गया। उन्दोंने रेभरेण्ड आदम आदि 
उदारचेता कुछ व्यक्तियोंकों बाइविलकां यथाथ अथ 
समभा कर उनके द्वारा भारतोय-पएकेश्वर-क्रिश्चियन- 
समाजको प्रतिष्ठा कराई। उनके द्वारा प्रकाशित “बाइ- 
विल” विचार श्र'थ यूरोप और अमेरिफाके एकेश्वर्वादी 
ईसाइयोंका मतपोषक हुआ था। इस विचारके पढ़नेसे 
उनको आन्तरिक दृढ़ता उत्पन्त हुई और उनका संगठन 
भी क्रमशः पुष्ठ होता गया। राममोहनकों इस बातक़ा 
बड़ा आनन्द हुआ था, कि वे उन्हें उपनिषदोक्त ब्रह्मरसका 
आस्वादन करानेमें समर्थ हुए । 


उपयु क्त शुभ लक्षणोंकों देख कर राममोहन रायका 


उत्साह दूना हो गया। यहां तक कि आपने अपमे 


विश्वस्त मित्र आदम साहबकों अपना सर्वे दान करनमै- 
का स'कतप कर लिया । - उन्होंने आंदम साहबको यहांके 


'एकेश्वरवादी. इसाइयोंके गिर्जाका पावरी बना दिया :और 


सखय'.. ब्ान्थयारधवोंके . साथ उस . भमजनाऊयमें आ कर 


नीशसपाज़ 


ईश्वरोपासन। करते थे# । ऐसे भजनालयमें विशुद्धभाव- 
से उपासना होती थो, ऐसा उनकी छोटी सी पुर्तिकामें 
प्रकट है । 
«. राममोहन राय ईसाई घम के विशोधन-कार्यमें अनु 
रक्त हो कर उसके अनुकूल इतने अग्रसर हो गये थे, कि 
गिर्ज्ा-प्रकरणमें उपासना-विधि पूवाभ्यसख्त न होने पर 
भी उस समय उन्होंने इसाइयोंके साथ ताद्रश उपासना 
करनेकों अपना कशंवठ्य समका था। उन्होंने 
अपने पूथ संस्कारके अनुसार 
प्रासनाविधानं” अर्थात्‌ गायत्री जप और तदनुयायो ब्रह्म- 
चिश्तन द्वारा उपासना-विधान संस्कृत भाषामें प्रकाशित 
किया और बांदमें उसका अ'ग्नजी अनुवाद भी किया। 
अ'प्रे जो पाठकोंमेंसे जो शब्द-प्रह्म वा सर्वात्र प्रह्मद्श न- 
का तत्व न समझ सकते थे, उनके लिए वे उतने अशक्नी 
व्याख्या भी लिख गये है । 

इधर क्रमशः आदम साहबका गिर्ज़ा लोक-शन्य होने 
छगा । उस समय परकेश्वरधादी ईसायोंका एक स्वतन्त्र 
गिर्जाका प्रचषन अस'भव समर कर तथा हिन्दू. सम्प्र- 
दायके एकेश्वरवादो भो अन्य पन्था देखने रंगे, इसलिये 
रामसोहनने अपने प्रय्लोकी गति बदल दी थो । 


.._ कहा जाता है, कि एक दिन एकेश्वरवादी ईसाईयोंके ' 
उपासनालयसे लौटते सम्रय राममोहन रायके हमेशाके | 
साथो ताराचंद चक्रवर्ती और चन्‍न्द्रशेखर देवने कहा कि 
हमारा अपना पक ; 
राममोहन भी ऐसा ही | 
धीरे घोरे अपने सप्राजका मत विशोधन ' 


“हम पराए समाजमें क्‍यों जाते हैं ; 
डउपासनालरूय होना चाहिए ।” 
चाहते थे । 


“गायत्राा प्रद्मों- | 
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। 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 


नजनन जा न जज न अ»ओन 


फरना उनका अभिप्रे त था। बे अपने संस्कार, शिक्षा और ; 


# १७४६ शक सं“्में 'बल्ञल्ना हरकरा' नामक अश्जरेजी । 
संवादपतन्नके कार्यारुयंके ऊपरके हिस्सेमें सप्ताहमें एक दिन आदम | 


साहब ईश्ध्वरोपदेश देते थे। राममोहन राय, उनके भानजे, पुत्र 


तथा अन्यान्य कुठुम्त्रीजन, ताराचंद्र चक्रवर्ती भौर चंद्रशेखर देव 
यहां उपस्थित रहते थे। ( तत्वबोधिनी पत्रिका, . बेशाख, शक | 


सं० १७६६ ) इससे पहले स्थानाभावके कारण कमी कभो राम्र- 
मोहचरायके स्कूल वाले मकान भी आदम साहइबका यह उपदेश 
हुआ करता था । 


| 
| 
। 
। 
| 
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६३४ 


साधानाके अनुसार वह्मोपासना करेंगे, इससे बढ़ कर 
उनकी प्रार्थनीय वस्तु और क्‍या हो सकती थो ? उनके 
बन्चुगण उद्योग करने लगे। थोड़ ही समयमें येद्विधि- 
सम्मत पक उपासना -सभा स्थापित हो गई। अनेकोंकी 


रवतः प्रवृत्त चेष्ठासे जिसको उत्पत्ति हुई, उसकी दृढ़ 


प्रतिष्ठा आकांक्षणीय है। वही आजकलका यह अशीति- 
बष देशीय ब्राह्मसमाज है। 

महात्मा राममोहन राय जय रंगपुरमें नाना सम्प- 
दायोंके उपासकोंके साथ एकल हो कर धर्मानुशीलनमें 
रत थे, तभीसे एक नूतन धर्म-सभाका खूत्रपात हुआ 
था। कलकत्ता आ कर उन्होंने वास्तवमें एक भआत्मीय 
सभाका संगठन कर डाला। इस सभामें वेदका पाठ 


'ओर ईश्वरके उद्दे शसे स्तुति-गोत होते थे। कुछ दिन 


बाद हिन्दू ओर ईसाई मतफे बहुदेवोपासकोंफके साथ 
बादानुवादमें तथा . सहमरण-विषयका महा आन्दोलमनमें 
प्रबृत होमेसे राममोहन राय. फिर इस आत्मीय सभाकी 
रक्षा न कर सके । ४. तक यथाबियमसे अपना 
उदद श साधन ऋर वद्द सभा टूट गई। उसके १० वर्ष 
बाद नवीन उदयमसे तथा प्रशस्तर पत्तनसे वर्लमान 
आाह्यसमाजकी प्रतिष्ठा हुई । 

शक ० १७५०क, भाद्पद मासमें (इ० सन १८२५८) 
यह सभा स्थापित हुई #॥। इस सभामें राममोहनराय 
सांधारण वब्यक्तिके समान एक उपासक मात्र गिने जाते 
थे। प्रति समाह इस सभाका अधिबरेशन द्ोता था। 
सूर्याल्तके कुछ पहलऊेसे प्रारम्भ कर कुछ रात्ि तक 
इसका काय होता था। सभा भवनके पक पाश्व में 
द्रो तैलडुः ब्राह्मण बेठ कर चेद पाठ करते थे। सूथ के 
अख्तगत होने पर उत्सवानन्द्‌ विधावागीश सभा-भषनमें 
शा कर उपनिषदृका पाठ और उसकी थ्याख्या करते 





' # कल्लकताके जोड़ासांको मुहत्लेमें कमकझ्षत्नोचन बसुंकें 
मकान पर इस सभाकी प्रथम पूतिष्ठा हुईं थी। इसके बारह वर्ण 
पहले इस म॒कानमें हिंदू कालेजका कार्य हुआ था। उत्तरकाक्षमें 
( (८३०६० ) इस मकानमें डफ्‌ साहबने जनरक्ष एसेम्ब्लिल 
हन्सटिटिउशनका कार्यारम्म किया था। इस सामान्य मकानका 


. परिचय इतिहासके योग्य विषय हो गया है । 


द्श्द 


थे। तबनम्तर रामयन्द्र विद्याघागोश वैदान्तद्श नादिको 
आलोचना तथा ब्राह्मसमाजके अभिप्रायाननुसार धर्मतस्व- 
की व्याख्या करत थे। फिर सड्भात होनेके बाद सभा- 
बिस्जित होती थो | गोविन्द्‌ माला इस सभाके गायक | 
ओर ताराचंद चक्रवर्ती इस सभाके सम्पादक ( मन्‍त्रो ) 
थे |# 
प्राह्मसमाजमें जो सड़ीत हुआ करता: था, वह सद्यः 


परमार्थ भवोद्योपषषध होता था। राममोहन राय 
और उनके मित्रणण सड्जीतरचनामें.. निपुण 
थे। आत्मीय सभाके समय तक गीत रचा 


जा कर उसी -सभामें वह खुनाया ज्ञाता था। 
अम्यान्य विषयोंक्री तरह इस विषयमें भी आपत्ति की 
गई थी। विचारके समय राममोहन रायकों सिद्ध करना 
पड़ा थां, कि धमचर्चामें सडभीत होनेसे कुछ दोष नहीं | 
है, शाख्में इसकी बिधि है। फिर भी घिरोधियोंने 
आत्मीय सभा और ब्रह्म समाकी नाना प्रकारसे निन्‍्दा 
करनेमें कसर न छोड़ो थो । परन्तु जीव, ईश्वर और सृष्टि 
विषयक आद्रन्त चिन्तायुक्त भावगस्भीर ब्रह्मसड्रीतके 


| 
| 
ी 
। 
। 


श्रवण करते रहनेसे लोगोंकी घिरुद्ध मतिने पीछेले अनु- 
कूछता अवलम्बन को थोी। तभीसे 'ब्रह्यसभाका सड्भगत' 
या 'राममोहन रायका संड्रोत' एक भिन्‍न प्रकृतिमें 
शामिल किया जाता है और उसका अब भी काफी | 
आदर है। 

एक व पांच मास इस स्थांनमें ब्राह्मसमाजकी 
उपासना निर्वाहित होनेके वाद, शक स० १७५९१में इसके 
धगलमें हो नवीन भवनमें ब्राह्मसममाज लाया गया। ओ 
कि अब भी यहों मौजूद है १' इसके दो सप्ताह पहले ता० 
८ जनवरो १८३० ई६०में इस समाजगृहका एक 'द्रष्टडोड' 


# शैक सं० १७५२ में भ्रीयुत्‌ ताराचंद चक्रतर्तीके बाद॑ 
भीयुत विभ्वम्भर दास सम्पादक हुए। १७४४ शकमें रामप्रोहन | 


। 
। 
| 


रायके ज्ये४् पुत्र॒ भ्रोयुत्‌ राधापूसाद राय इस समाजके न्‍्यासी [_ 


(टुष्टी ) भीर सम्पादक (मंत्री ) हुए। पश्चात्‌ १७४५४ में 
श्रीयुत रामचंद्र गश्लपा५ष्यायने सम्पादकका कार्य किया। 

| कल्कत्तामें ५५ नं० अपर चितपुर रोडबाले मकानमें 
'आदि ब्रादुमतमाज' स्थापित है। 





४ 8। अ्राध्मतपाज + 
आहांतभाज , 


लिखा गया था। उस दलोछमें वयोवृद्ध ५ ध्यक्ति और 
युवा बयसके ३ व्यक्ति ट्रष्टी नियुक्त हुए थे १' । 

बक्राह्यसमाज़ स्थापनके पहले राममीहन रायने 'इड- 
निटेरियन क्रिश्वचियनोंके बल बढ़ानेके लिए जो कम किये 
थे, उनफा परिचय पहले दिया जा चुका है। किन्तु 
उनके ब्राह्मणस्वकी रक्षाके लिये देशोय और विदेशीय 
इउनिटेरियन लोग उनके प्रति समद्ृष्टि न रख सके थे। 
थे क्रिश्चियन धममें दक्षित न हुपे थे, किन्तु सभी समय 
वैदकों मान्य समझ कर जातिवन्‍्धनकी तमाम क्रियाओं- 
का अनुष्ठान करते थे। अतए॒व उनकी धम-व्यक्ति और 
कार्यो-परम्पराको देखते हुए उन्हे क्रिश्चियन फैसे कहां ज्ञा 
सकता है ! इस प्रकारके अनेक प्रश्ष उस विशुद्धसिद्धान्त 
क्रिश्चियन मंडलीमें उपस्थित हुआ करते थे | उसमें आदम 
साहब और राममोहन रायकों पत्र द्वारा अनेक जवाब 
देने पड़े थे । १८२७ ६० तक आवम साहवको आशा 
रही, कि थे राममोहन रायके साथ एक साथ ईश्वरो- 
पासना करते रहे'गे। दूसरे वर्ष ब्राह्मसमाजका कार्य चलते 
रहने पर बहुत उहोपोहके बाद आदम साहबने स्थिर 
किया, कि इस ये दिक भावापन्‍न्न सभाके साथ उनकी 
एकता नहीं हो सकतो । पूवरोक्त द्रष्टटीडकी दलोलमें 
रुपए लिखा था, कि इस उपासना मन्दिरमें सभो ज्ञाति, 
धर्ण और सम्प्रदायके मनुष्य विनम्रभावसे श्रवण- 
मननादि द्वारा जगतके एकमात्र स्रष्टा पाता परमेश्वरकी 
उपासना कर सकेंगे; इस रुथानमें किसो धम-सम्प्रदाय 
के कोई विशेष चिह्न नहीं रहेगा वा किसी धम्मसम्प्रदाय- 
के प्रति किसी अंशरमें विशेधाचरण न होगा। इस 
प्रकार सवंभौमिक धर्म-लक्षण होनेसे भी राममोहन राय- 
के इंदयके मित्र आदम साहब इस सभाके सम्पकसे 
अलग रहे । 

बस्तुतः श्रह्मतस्ववित्‌ बिना हुए लोग सावेभौमिक 
धमम-पालनमें समर्थ नहीं हो सकते | अतपव, राममोहन 


हनी के सकनतननककणकत बल, 


+' दृष्ट-दाता्थोंके नाम--द्वारिकानाथ ठाकुर, काछीनाथराष॑, 
प्रसन्न कुमार ठाकुर, रामचन्द्र विद्यावागीश और राममोहम राय॑ । 
टृष्ट-यहीता वा दृष्टियों के नाम--बे कुणठनाथ राय, राधाप्रसाद राय 
ओर रमाथ ठाकुर । 


प्राय्नसमाज 


रायका इस नव-प्रतिष्ठित समाके कारयमें बेदिक लक्षण 
यथासम्भव प्रोथित हुए थे, यह भो उनको उपयुक्त 
निरपेक्षतासे ज्ञान सकने हैं। यह एक निविरोध ओर 
साधभौमिक उपासनाका रुथान है, इस बातकों राममोहन 
रायने अपने पहले हो व्याख्यानमें सप्रका दिया था 
इस प्रकार सभाक्रा कार्य चलने लगा । दूसरे वर्ष उसी 
के मियामकरूपमें ट्रष्टटीड लिखो गई थी। 

प्रथम ध्याख्यानका आशय इस प्रकार है -- 

“जैसे मनुष्यके पलड़्ू पर वा मकानमरें वा वक्षके 


ऊपर शयन करने पर परम्परासे उसके शयनका आधार : 


पृथिवो ही है, उसी तरह किसोके चुक्ष वा नदी अथवा 


मूशिविशेषकी पूजा करने पर भी वह परम्परासे ईश्वरको 
ही उपासना होतो है। अतएय किसी भी उपासकके 
प्रति हंष वा ग्लानि करना शाखतः ओर युक्तितः ' 


अयोग्य है । मै मै श शा भ 
# .. ॥ परम्परा उपासनाफी अपेक्षा साक्षात्‌ उपा- 
सना सथथा अ्र ष्ठ्हे। दे ह ३४ % नाम 


रूपादिके निर्देशसे परस्परमें मत-विरोध होता है । अतएव 
तरस्थ लक्षणसे अर्थात्‌ जगत्‌के स्थिति-भड़।दिके कारण- 
स्वरूप इईश्वरकी उपासना बविहित है। # # # 
इन सब मतोंमें वेदवेदान्त मन्धादि ख्छति तथा समस्त 
शा्ंरोंकी एकवाक्यता पाई जाती है। 

यह निर्विरोध सार्गभौमिक धर्म हिन्दूधम के साथ 
नितानत खुसड्रत है। इस बातको प्रमाणित करनेके 
लिए राममोहन रायने गौविन्दाचायोकी कारिकासे प्रमाण 
स्वरूपमें बचन उद्ध[त किये थे। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने उद्यावच ख्थानस्थित मनुष्यके एक भूमि-आश्रय- 


का जो उदाहरण दिखाया है, वह भो श्रोमन्धागवतके | 


दशम स्कन्घके ८७वें अध्यायके १रथें श्लोकक्ों प्रति- 
धवनि मात्र है । 
शाममोहन प्रथम वयसमे' श्रीमद्भागबतका नियमित- 
झूपसे पाठ करते थे । उस समयके “सत्य पर घोमहि” 
इत्यादि श्लोकक पाठने उन्हे इस सत्य पर पहुंचाया था 
इस भजनालयका विशेष कोई नामकरण न हुआ था । 
इसकी प्रकृति देख फर जो जैसा समझे, थे उसी रुपमें 


इसका नामोल्लेख करने लगे। “बअह्यसभा  “वेदांतसभा"” 
६0), 5५४. 460. 
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हद, 


अ“"50०जटाए ० एतञा9, (बांधा 2॥00७॥॥क॥0- 
708॥. 00 [॥छडआ इत्यादि नामसे इस सभाका 
तथा उसके प्रचारित धम्र का परिचय होता था । ”ब्राह्म- 
समाज” नाम पहले कहों कहों उलिखित होता था, पाछे 
यहो नाम स्थायी रह गया । 

आत्मीय सभा और ब्राह्मसमाजमें जो राममोहन 
रायक सहयोगी थे, उनमेंसे कितने हो व्यक्तियोंके माम 
उपलब्ध हैं, यथा - -अध्यापक हरनाथतक भूषण, रामचन्‍्द्र 
विद्यावागोश, रघराम शिरोमणि, अवधीत हरिहरानन्द्‌ 
तीथ स्वामी, परिडत शिवप्रसाद मिश्र, उत्सयानन्व 
विद्यावागीश, राजा वदनचंद्‌ राय, कालीशडुर घोषाल, 
गोपीमोहन ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रसन्नकृमार ठाकुर 
पब्रजमोहन मज्जुमदार। मधुरानाथ मलिक, वैद्यमाथ मुखो- 
पाध्याय, जयकृष्ण सिंह, कालीनाथ मलिक, उवृन्‍्दाबगमित्र, 
गोपीनाथ मुन्शो, ताराचद चक्रवतसों, चन्द्रशोलरवेव, 
नन्‍्दकिशोर बखु, राज़नारायण ' सेन, राभनुसिद मुखो- 
पाध्याय, दलधरवसु, अन्नदाप्रसाद बन्‍्धोपाध्याय, मद्ग 
मोहन मज्ुमदार, गोधपिन्द्‌ मांला, कृष्णमोहनमज़ुमदार, 
नोलमणि घोष, नोलरतन हलदार, गौरमोहन सरकार, 
नि्माचरण मित्र, भेरवचन्द्रदत्त, रामधन दस और 
चोधरो कालनाथराय मुन्शी । इन महाशर्योंकों ब्राह्म- 
समाजकी मूलभित्ति कहा जाय, तो भी अत्युक्ति न होगो; 
कारण इन लोगोंने इस समाजकोी उन्नतिके लिए सर्वान्तः 
करणसे सहायता की थी। 

इनमंसे शेषोक्त ८ व्यक्ति साधन-सम्पन्न थे । उन्होंने 
उच्चभावके ब्रह्मसड्रीतकी रचना की । राममोहन राय 
स्वयं भी सड्भत-रचना करते थे # 

* ये सझ्जीत एकत्र मुद्रित हो कर पृथ्चारित भी हुए थे। 
उसमें रचयरितांक नामका आय्क्तर झंतमें छ्लिखा रहता था। राम« 
मोइन रायके निज-रचित सद्भीतमें किसी पूकारका संकेत नहीं रहता 
था। जो हज्लञोग राममोहन रायके शुणाग्राद्दी थे, थे श्वय॑ भी किसी 
न किसी असामान्य गुणसे संयुक्त थे। वे प्रूय/ उनके साथ एकत्र 
हो कर वा खतंत्ररूपसे ब्राझसमाजकी एक एक पअंशमें सद्दायतां 
करते थे। उनका जीवनचरित्र व। कीक्ति-बविवरणा संय्रद्दीत नहीं 


है। जो कुछ भी उपल्लब्ध है, भावश्यकतानुसार उसका उल्लेख 


किया जोयंगा। 


|] 


8 


प्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठाके लिए महात्मा राममोहन 
राय धमंवलसे अनुप्राणित हो कर वेद-विहित ब्रह्मो- 
पासना-रूप धर्म-प्रचारमें प्रणोदित हुए थे । उस प्रसड्ुमें 


चुन्हें समाज-स रुका ररूप ओर भरी पएक्र दुष्कर कार्यमें 
हस्तक्षेप करना पड़ो था। वह था भारतभूपिकी चिर- 
न्तन प्रचलित सतीदाह वा सहमरण-प्रथाक्रा निवारण | 
ब्रह्मशानके प्रभावसे उक्त महात्माने इस जल्ोमहपणकम- 


प्रधेसिकी निवृत्ति को थी ।। सतीदाद वा सहमरण देखो | 

इधर तो यह अमफुल निवारित हुआ और उधर 
प्रडुलसूल ब्राह्मसमाजका गशह-निर्माणका कार्य समाप्त 
हुआ। राममोहन रायने नारीहत्याके बदले ब्रह्मचयके 
'मड़ुलदोपको प्रज्वयलित कर (माघ्र महोनेमें) ब्राह्मममाज- 
के खकोय नवीन मवनमें ब्रह्मोपासाना प्रारम्भ कर दो । 
यह घटना ब्राह्मसमाज़के लिए मूलतः अनुकूल हुई 
'सहो, परन्तु फार्यतः प्रतिकूल 5हरी । सतीदाहके पक्ष 
समर्थनकारियोंने इस आईनके खण्डनके लिए ब्राह्म- 
समाजके अतिपक्षों एक समाजको सृष्टि कर डाली । 


# भारतभूमिमें जितनी बार ब्रद्मक्ञानरी उद्दीपना हुई हैं, 
उतनी ही बार स्थगंसुख-कामना-मुलक यागयशादि कमनिवारण 
उसका प्रधान लक्ष्य था। कर्मप्रसक्ति ज्ञानकी सान्नातू विराधिनी 
है। ज्ञानी कह्दते।हैं, कर्म द्वारा मुक्तिलामकी चेश, रक्त द्वारा रक्त 
धोना, वा पह द्वारा पड्लुदूषित स्थानकी ,माजना करना, अथवा 
सुरा द्वारा सुरा शोधन करनेके समान है। ( मनु ३१३२ 
श्रीमद्धागवत १।८।४२ ) गीतामें ज्ञानाग्नि द्वारा सबकने भस्मसात्‌ 
होनेका उल्लेख है। परन्तु उसका प्रकरण अन्य प्रकार है। 
गीताका उपदेश हे कि, फञ्नकी कामना छोड़ कर कम करा, परन्तु 
सहभरणाप्रथाकी प्रवष्ततासे इस उपदेशका यत्परानास्ति विपर्यय 
हुआ था। जिस प्रकार स्वर्मसुखकी कामनासे सहमरण अनुष्टित 
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होता था, उसी प्रकार सुखकल्पना जिस देशमें उद्धावित हुई है, . 
उत् देंशमें कमी भौताका भी प्रचार हुआ था, अथवा निष्काम : 
धर्मकी आक्षीचना हुई थी, यह अनुमान भी नहीं किया जा : 


| सकता । अब॑ उसी गीतामन्त्रकी शाणित धारस ही राममाइनराय- 


नें सहमरेयारूप पापवेत्षका छेदंन किया । जिस वर्ष ब्राह्मममाज 
स्थापित हुआ था ( श्८र८ ), उसके दूसरे ही वर्ष ८२६ ६०- 
के ४ दिसम्बरको इस कुशधाका निवारक कानून बन गया । 


। 


ब्राक्षसपान 


माघ मासमें ही इस विरोधकारों धमंसभाकी नोच॑ पड़ी । 
इसके ६ दिन बाद ही प्रह्यसभा खकीय नूतन मन्दिरमें 
आसन जमा कर बैठी | इसो प्रकार धरंसभाके संख्या- 
पनार्थ एक भन्द्रिके लिए भी चन्‍्दा इकट्ठा हुआ, परम्खु 
वह रुथायी न हुआ। शक सं० १७०१ में पौष ओर माघ 
मासमें इस घटना पर फलकत्ताके हिन्दू समाअने भारी 
आन्दोलन उठाया था, यह उस समयके सामंयिक 
साहित्यके अवलोकनसे ज्ञात होता है । 

कुछ भी हो, गोतोक्त शानाग्निका प्रभाव होते हुए 
भी भारतभूभिमें कर्मवीजसे शाखा प्रशाखायुक्त पताद्ृश 
एक कण्टकवृक्षका उद्धध हुआ था, कि जिसका छेदन 
ओर दाहकर्म माहात्मा राममोहन राय द्वारा सम्पादित 
हुआ । यह भारतकी पक प्रकृष्ठ ऐेतिहासिक घटना 
है। इस कण्टक जालके अपगमसे. हिन्दुविधवाओंका 
मनूक्त ब्रह्मचणंक्रा तथा शास््रोक्त मुक्तिताभका मार्म 
प्रणशख्त हुआ है, इसमें सन्‍्द हद नही । 

राममोहन रायके मन्ज्रणारूप सू्यारश्मिसे कठोर 
सतीदाह प्रथाका अपकलडुः अपसारित होने पर, हिन्दू 
ज्ञाति अन्य सभ्य जातियोंके समक्ष मख्तक ऊ चा करनेमें 
समर्थ हुई थो। इस सतोदाहकी रोझकनेके लिए उन्हें 
सतोदाहप्रथाके समर्थकोंके विरुद्ध विलायत-यात्रा 
करनो पड़ी थी। इसके लिए धर्मप्राण राममोहन उस 
समय अपने द्वारा प्रतिष्टित ब्राह्मसमाज्कोी भी उसी 
अवस्था में छोड़ खय॑ अकूल समुद्रमें कूद पड़ थे #। 


# संतीदाह प्रथाका रोकना राममोहन रायके लिये जितना 
सौभाग्यका विपय था, उतना ही वह्द उनके लिये दुर्भाग्यका भी 
कारण था। कांरण, इसके लिये उनके विरुद्धमें हजारों आदमी 
खड़े हो गये थे, यहां तक कि उनका जीवन संड्ूटापन्न हो गया 
था। छोगोंको ऐसा मालूम होने क्षणा था कि ब्रह्मसभा साक्ोत्‌ 
धर्मनाशक हैं| इस नवीन कानूनके विरुद्ध सभा पर सभा करके 
सतीदाहके समर्थकोने विज्ञायतमें अपील की। राममोहनको भी 
श्सके लिये लड़ना पड़ा। इस कायेके लिये उन्हें इस परिणत 
अवस्थामें भी युवकोंकी तरह बल्ल धारणपूर्वक हिन्दू जातिका 
सर्वथा अपरिचित अकुल समुद्रमें बहना पड़ा था, जब कि ब्राह्म- 
समाजको स्थापित हुए केवल्ल दो .ही वर्ष हुए थे | हर 


' शाममोहनराय तीन वष रह कर वहांके विद्वानोंके 
साथ धर्मालोचना न करने, तो वहांको यूनिटेरियन संप्र- 

! 
 दाय इतनी जल्‍दी परिपुष्ठ न होती । दूसरा विषय यह . 


भाहसपान 


राममीहनराय भारतभूमिसे जन्मभरके लिए घिदा ले 


- कर उस्तमाशा अम्तरीप वेष्टनपूर्ठक छः: मास समुद्रपथके 
'कशष्ठफो सहते हुए ८वी' अप्र छकों इंग्लेए्ड पहुंचे थे। 


चहां उन्हें तीन वे रहना पड़ा था। 


आश्विन शुक्ला | 


चतुर्थी, शक सं० १७७७ ता० २७ सेप्तेम्बर १८३३ ई०को , 


-ब्रिष्टट नगरमें आपने देहत्याग क्रिया था। सुत्यु-लमय 


में उनकी अवरुथा ५६ या ६१५ वर्षकी थी | 


ब्राह्यममाजके इतिहासमें रामप्रोहनरायके 5 ग्लेगड- 
. धासके विपषयमें दो विपय ज्ञानने योग्य हैं |. एक तो यह, 


कि वहांके एकेश्वरवादियोंका कहना था, कि यदि 


है कि, सहमश्णप्रथा निवारित होने पर भी प्रव॒त्तकोंकी 
आहदुतिके प्रभावसे उसके पुनरुज्ञोवनको सम्भावना होने 
लगी थो, परन्तु राममोहन रायने प्रिवी कौम्लिठ तक 


' समुत्यित हो कर १८३२ ई०को १शवथी' जुठाईको इसको 


“अपील नाम'जूर” करा दी थी। विधवा हिन्द रग्मणियों 


का मनृक्त ब्रह्मचय-गौरव सुदूर विकायत तक विधोषित : 


हुआ था। 
राममोहन रायके सम्पूर्ण जीवनके कार्यों से ब्राह्म- 


समाजफा कुछ न कुछ सम्पक्र अवश्य है #। अब ब्राह्म- , 


समाज्ञ सड्डुटोंमें गिरता पड़ता किस तरह कऋप्शः बृद्धिकों ' 


प्राप्त हुआ इस बातका वर्णन किया जाना चाहिए। 
उपयु क्त वाद्बिबाद और अन्यान्य प्रतिकूल घथ्नाओं - 
मेंसे राममोहनरायके अवत्तेमानमें ब्रह्मसभाक्री रक्षा 


करना एक दुष्कर काय था। इससे पहले करोब ५०६० 
' व्यक्ति सभाको उपासनाके समय उपस्थित होते थे। 


सदृरस्यगण बदनामी होनेके कारण क्रमशः सभाका सम्पक | 


- छो हने लगे। परन्तु राममोहन रांयके चिरसहाय महा 


महोीपराध्याय रामचन्द्र विद्यावागीशने इस सभाके प्रथम 
दिन ज्ञो आचायंका आसन ग्रहण किया था, उससे वे 
किसी भो तरह विचलित न हुए। ब्रह्मसमाजके इति- 


 हासमें इस महात्माका नाम और गुणावली विशेष 


उद्लेखनीय है । 


मा व 


»; # पाममोहन राय! शब्दमें सम्पूर्ण विवरण किखा गया हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


६४४ 


हुगलो जिलेके अम्तगत माछापाड़ाः प्राममें 
रामच द विद्यादागीशका जन्म हुआ था। उन ज्येष्ठ 
ध्राता तांत्रिक साथक थे, नाम था हरिदरानन्द तोथथ 
सवारी कुलाबधोत ।€# तोथेखामी राममोहन रायके 
तन्लोपदेश थे । उनके अनुज राभचन्द्र विद्याबाग्रीश 
राममोहन रायके कल्ठकत्ता-चासमें प्रारम्भसे ले. कर 
आधिर तक छायाको तरह उनके अतुवतों थे |. उन्होंने 
प्रथमतः अपने प्रतिग्ठित वेद चतृष्पाणीमें बैदान्तशास््रका 
अध्यापन किया । बादमें समस्कूत कालेजमे स्सखुतिशाखके 
अध्यापक नयुक्त हुए। इस कार्यमे नियुक्त रहने पर 
भा विद्यावार्ग/श महाणय ब्राह्मसमाजके नेत्नाओंमें एक 
प्रधान वप्रक्ति समझे जाते थे। सर्वत्र उनका आदर 
था। हिंदू-कालेजके अंतग त बड़ूला पाठशालाके छाड्डों 
को भी आप नियमितरूपसे नोतिशिक्षा दिया करते थे। 
धक्र सउ १७०९०से १७६७९ तक पद्रह वध आप ग्राह्मसमा ज्ञ- 
के आचाय -पद पर समारूढ़ रहे /"। इस वी श्रीमह - 
देवे द्रनाथ प्रमुख कुछ उत्साही युवकोंके ब्राह्मममाजक्रे 
सर्वाड्रोन उन्नतिसाधनमें ठती होने पर उनके जीवनका 
कार्य समाप्त हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही भाप 
प्रीडित हो कर शय्यागायी हुए । अंतमें काशोयात्ा की 
और माग में हो १७६६ शदब्द्मं फाल्गुन मासमे आप- 
को मत्यु हुई । 

इसके वाद ब्राह्मसमाजका काय भार श्रोमद वे द्रनाथ 
ठाकुर पर सोपा गया। देंबन्द्रनाथ ठाकुर देखो। ' 

१५६० शऊाब्दमें, इक्रोस वणको उम्नमें हो देखेद्रनाथ 
ठाकुरका धर्गंभाव उद्दौंप्त हुआ था। पक दिन सहसा 
गाभमोंहन राय हांरा प्रचारित इशोपनिषदु श्रथके एक 
छिन्न पत्रम इशावास्यमिद सब इस ब्रह्ममंत्रकों पंढ़ 
कर आप परम पुरुकित हुग्रे थे। यद्दी उनकों नवोभूत 
सावित्रीमंत्रदीक्षा है। तभोसे, केवर तिसंध्यामं ही 
क्यों, किंतु दिन और रातकों भी वेदोपनिंषदुक्के मंत्र 
उनको रसनामें विलास करते रहते थे । _ 


मा क् 
। १ 84 रे  ।, 
44 2 »ऐ' ॥०“/ हु 


४१०१ + 99% ४ 
. # अवधीताश्रम ग्रहणंके पहले इनका नाम्र ननन्‍्द्ृकुमाकुकआ:। 
१' इस समय आपने आ्ाह्मसमाजमें , जो : व्याज्यात् ड्िस्धे, े, 
उनमेंसे १७ दिनके व्याख्यान बार बार छुपे थे॥ ४ 235 


न्‍ हि न 
हि क्र 


6४० भाहसपारन 


देखेंद्रनाथने शक्क सं० १७६१में स्वतः प्रदृत हो कर | 
तश्यवोधिनी सभाका प्रारम्भ किया । दो वर्ष बाद वह 
भी श्राह्यसमाजके साथ मिल गई थो | तक्त्ववोधिनी सभा- | 
की स्थापनाके बाद नाना मतके ओर नाना प्रकारके | 
पृथ्बीरु्थ सभ्य समाजक सथ श्रेणीक मनुष्य ब्रद्मसमाज- 
के नोचे आ कर खड़े होते थे # । 

१७६७५ शकांददर्म तक्यवोधिनो सभा कुछ प्रधान 
कार्योंका अनुषप्टान कर ब्राह्मसभाजके इतिहासमें स्मरणीय 
बनो है। थे काये इस प्रकार हैं,--(१) तक्त्वबोधिनो- 
पत्िकाका प्रकाशन, (२) तच्ववोधिनो पाठशालाका , 
र्थापन, (३) व्तरूपमें ब्राह्मतरशंक्री दोक्षा प्रहण, (४) त्रह्म- ' 
समाजकी नियमावली अवधारण, और (५) मासिक सभा 
तथा सांवत्सरिक उत्सवका विधान | 

नियमावली अवधारणाके प्रसड़मे' दोनों सभाको 
पएकत्र करनेका प्रस्ताव आलोचित हुआ । उसमे स्थिर 
हुआ कि, तत्वबवोधिनों सभा स्वतंत्रूपसे ज्ञान और 
पिशामक अनुशीलन द्वारा ब्रह्मघम का प्रचार करेगो। 
उसकी जो मासिक उपासना होतो है यह ब्राह्मसमाजकी 
मासिक सभारूपमें ध्रतिमासक प्रथम रविवारक प्रात:- | 
कालमें समाहित होगी ।' यह भो स्थिर हुआ कि, 'हन 
दोनों सभाओंका पृथक सांवत्सरिक उत्सव न हो कर 
जिस दिन इस नूतन मन्दिरमें ब्राह्मसममाजकी उपासना ' 
आरम्भ होती है उसी दिन ( बंगला ता० ११ माघकों ) 
इसका सांवत्सरिक उत्सव होगा । 
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# देजेन्द्रनाथफे समयमें स्कृून्न ओर कालेजकी प्रणालीके अनु- 
सार साहित्य, विशान ओर द॒तिहासादिमें सुशझितक्तित ओर सुपगणिडत ' 
कुछ छोग ब्राह्ससमाजके प्रष्ठपोषक हुए थे। उनमे अधिकांश 
हो शिन्दू-काललेजके उत्तीर्ण छात्र थ। हिन्दूकालेजके गवर्नर 
पदाधिष्ठित प्रसन्नकुमार ठाकुरने संस्कृत-कालेजके छात्रोंकी सहा- 
यतासे हिन्दू-काल्तेजके छात्रों द्वारा अद्भेजी भाषामें लिखित उच्च- 
तर साहित्य और विज्ञानका वद्ञानुवाद पूर्णक बड्ल्तामें पाठ्य- 
पुस्तक तैयार कराई थीं। अध्यापक रामचन्द्र विद्यावागीश इस 
कृतविध छात्रमगडछी भोर नवीन प्रंथकारों के गुरुस्थानीय थे । 

| 
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उनके संखब भर उपदेशसे इस सम्प्रदायके सुशक्तित युवकोंने ' 


तस्वरबोधिनी सभामें प्रविष्ट हो कर ऋमश! जहसमाजकी पुष्टि भौर : 
गोखबद्धि की थी। . ' 


पहले ब्राह्मसमाज “ब्रह्मसभा”क नामसे प्रथित हुआ 
था। वादमे' विद्यावागीशकृत मुद्रित-ध्याख्यानके मुख- 
पृष्ठ पर “ब्राह्मसमाज "में गठित यह वाक्य सन्निविष्ट 
हुआ । तरवबबोधिनो पत्रिकामें पहले तथ. उस समय 
किसी किसो पुख्तकमें “ब्राह्यसमाज” नाम व्यवहृत हुआ 
था। इसके कुछ ही दिन वाद “ब्राह्मसममाज” नाम 
स्थिरीकृत हो गया । 

इस समय विशुद्दवड्डला भाषामें ज्ञान विजश्ञानसम्मत 
प्रन्थ रचनामें कृतविद्य व्यक्तिगण ब्यश्र थे। इसलिप 
तक््वबोधिनोी सभापें “प्रन्थसभा?” ओर भ्रन्थसम्पादकके 
कार्यकां बाहुल्‍वथ हुआ। साहित्य और बविज्ञानके सांथ 
धमंशिक्षा देनेके लिए तक्वबोधिनी पाठशाला खोली 
गई थी। वहां उपनिषद्‌ आदिकी पढ़ाई होतो थो । 
इसके लिए कुछ उत्कृष्ट पुस्तक तरवबोधिनोी पत्रिकाके 
सम्पादक अक्षयकुमार दत्त द्वारा रचो गई । सहज- 
पाख्य वगला भाषामें उन्नत ज्ञानककी आलोचनाके लिए 
तस्वबोधिनी पलिकाका सर्वत्र समादर होने लगा । इस 
प्रकारसे तत्वबोधिनो सभा ओर ब्राह्मसमाजने एक 
एक साथ हो महती प्रतिष्ठा पाई थी। साहित्य रसश, 
विज्ञानप्रिय, तत्वजिशासु, विद्यानुरागीगण इस संसगसे 
परम आनन्द अनुभव करने छलगे। ब्राह्मसमराजका उपा- 
सना-€थान लोक पूर्ण दिखलाई देने छगा। 

देवेन्द्रनाथने ज़ब देखा कि, सभा-भवनके दुमंजलमें 
आदमो नहों समाते, तब उन्होंने तोसरा मंजल बनवाया, 
जिसमें कि एक साथ ७५०० आदमी आसानोसे बेठ 
सकते थे। उसके वाद धमसाधना सम्बन्धमें कहां तक 
क्या हो रहा है, इस पर उनको द्वृष्टि गई। पूर्व-रखित 
प्रतिज्ञापत्रमें स्वाक्षर करके अनेकोंने नित्य-उपासनाफे 
लिए सड्डुल्प तो किया, पर उपासना-पद्धति तब भो 
निर्णीत वा निर्दारित न हो पाई थी। इसके सिवा धर्म- 
का बोध, चिन्ता भौर अभ्यासके उपयोगी पक्र भ्रन्थका 
भो अभाव माल्म देने लूगा। क्रमशः इन दोनों अभावों- 
की पूकत्ति होने लगी। राममोहन रायने पएक्र संक्षिप्त 
उपासनापद्धति लिखी थी । श्रुतिपाठ, स्तोत्र और प्रार्थनादि 
द्वारा उसका कलेवर परिघद्धित किया गया । पश्चात्‌ 
श्रुत और रुद्वति प्रग्थोंसे सार सड्ूलन-पूर्वक पक ब्राह्म- 


ग्राह्मसभाण 


धमंप्रथ रया गया । उस ग्र'थके स'स्क्रतमन्त्रोंका 
खुबोध वगला अनुवाद ओर व्याख्या भी कर दी गई। 
भारतंके प्राचीन ब्रह्मगयादी ऋषिगण ब्रह्म विषयक जो 
महामन्त्र नित्य पाठ करते थे, इतने समय बाद वे श्रृति 
वाक्य सजनगणोंके गोचर हुआ और अधथेबोधके साथ 
उनका नित्य पाठ होने लगा। हृदयकों तृम्तिकर और 
ग्रहोजनोंकों सर्वमड्रलकर सक्नीतिको रचनावली घर 
घरमें ध्वयनित होने लगो। वगालकी विद्वन्मण्डत्दी 
प्राज्नोन ऋषियोंके आशोवाद सहित ज्ञानालोंककों प्राप्त 
कर ऐटिक ओर पारत्रिक परम मड्डलको साधना प्रव॒ुत 
हुई । 

परंतु फिर भो देबे द्रनाथको सर्वतोभावरसे परितप्ति 
न हुई | उन्होंने देखा, बहुतसे भाई तकप्रिय हैं, उनमें प्र मं 
नही है, धमसाधनामें समुचित निष्टा नहीं है; सुतरां 


योगधर्मकी भी विशेष चत्चा नहोीं' हो रही है। इन सव | 


लक्षणोंकी देख कर वे निगूढ़ धरम चिन्तामें प्रवृत्त हुए । 
कलकसामें उनका चित्त समाधान न हुआ। वें हिमालय 
प्रदेशकों चल दिये । 

दो वर्ष दिमालय-प्रस्थमें श्रमण कर देवेंद्रनाथ घर 
लोटे। शक सं० १७८ ०में कलकत्ता छोंट कर उन्होंने ब्राह्म- 
घधर्मानुरागों और एक उत्साही युवक-दल देखा। इस 
युवक दलके नेता थे श्रीमत्‌ केशवर्चंद्र सेन । 

श्रीयुक्त केशवेचंद्र सन द्वारा प्रचारित नवविधान- 
समाजका विवरण यथास्थानमें लिखा गया है । १७८१ 
शकाब्दसे १७८६ तक इन्होंने ब्राहमसमाजमें रह कर 
उसको जो मधीन्नति को है, ब्रहमसमाजके इतिहासमें बही 
उल्लेख-योग्य विषय है। नवविधान-समाज द्वारा ब्राह्म- 
समाजका जो उपकार हुआ है, वह भी आखिर 
दिखाया ज्ञायगा । केशवचंद्र और नवविधान देखो | 

केशवर्चंद्रके पितामह रामकमल सेन एक छरुब्ध्रप्रतिष्ठ 
विद्यावान्‌ व्यक्ति थे। राप्मोहन रायके प्रतियोगी और 
प्रतिद दो बिलसन साहबके साथ उनको गहरो मित्रता 
थी। राममोहनके घिरुद्ध धर्म सभा स्थापित होने पर, 
रामकमल सेन उस्र सभाके नेताओंमें प्रधान नेता समभ्के 
जाते थे। परंतु विधाताके विचित्र विधान है, उन्हीं" 
रामकमलके पौतने 'क्रिश्वियन' कुसंल्करोंसे अपनी रक्षा 
घ४0), <9५, 467, 


हद 
। 


| 
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बना डा 


हढर 


करते हुए राममोहन रायकी प्रतिष्ठित सभाका गौरव 
बढ़ानेमें कोई कसर न रखनी | 


प्रथमावस्थामं उन्होंने एक सुपगिडत पादरोसे विशेष 
निपुणताके साथ क्रिश्चियन धर्मश्रथ पढ़ा । राममोहन 
राय द्वारा सकुलित क्रिश्वियन उपदेशको पढ़ कर वे 
उन्हें इसाई धर्ममें अनुरक्त समकने छगे थे। किंतु 
आलोचना करते रहनेसे पीछे उनका यह भ्रम दूर हो 
गया। तदननतर ये ब्राह्म धर्के मर्मकों समर कर 
प्रतिक्ञापत्रमें हस्ताक्षर करके ब्राह्मममाजके सदस्य बने | 
फिर देवंद्रनाथके साथ केशवच्द्रका सम्मिलन हुआ । 
थोड़ दिनोंमे यह मिलन एक अपूर्य ओर अतुछनोय 
सौहादरूपमें परिणत हो गया था । 

देवंद्रनाथका हृदय ईश्वर प्र म_से गदगद था। केशव- 
च्द्रका भी यही हाल था । दोनोंके सम्मिलन ओर 
सौहादे बद्ध नमें यहो एक छारण था | देवेंद्रनाथ अदो दमत- 
को अच्छा न सम्रकते थे | उन्होंने ज्ञानो भक्त रामप्रसाद- 
को तग्ह वहुप्रकारले तत्व सस्थापन किया था। केशव- 
चंद्रने उसे हो सर्वासाधारणके लिए श्रहणीय बना दिया ॥ 
दोनोंने मिल कर एक ब्रह्मा विद्यालय खोल दिया । देवेंद्रनाथ 
आजम्बल खुस्वादु साधुभापामें आर केशवचनद्र हुद्य- 
प्राही तेजस्कर अंग्न जीभाषामें उस विद्यालयके सेकड़ों 
छात्रोंकी उपदेश दिया करते थे। सिर्फ विद्यालयमें हो 
नहीं, बत्कि घरमे, मेदानमें, सर्वदा शान और घम- 
की चन्रों किया करते थे। इस प्रकार 'सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं' परमेश्वरके प्र स्ष ओर पंविबताको तथा मनुप्यके 
श्रातुभावकी शिक्षा ओर व्याख्या, अठोचना और प्रचारमें 
केशवचन्द्र ओर देवेन्द्रनाथ स्वयं जैसे मस्त हो गये थे, 
भ्रोता भौर सहचरवर्ग भी वैसे हो सर्वाशमें उनके सह- 
धर्मी बनने लगे थे । एक प्राणताके बिस्तारके साथ 


ब्राह्मथमका प्रचार होने लगा। व्राह्मधर्म प्रचारके लिप 
कुछ व्यक्ति धन, मान, प्राण तक विसजन करनेके लिए 
प्रतिज्षावद्ध हो गये। 


शक्र खं० १७८५ तक यही रफ़ार ग्ही | देवेस्रनाथ 
हस समयकी ब्राह्मसमातका वसन्‍तकाल कहा करते थे। 
उनकी उक्ति यह थी :--/इस समयमें हृदयके प्रोति- 


कुसुम द्वारा हृदग्रेश्वरकी अचना कर ब्राह्ममात्र ही छतार्थ 
हुप्‌ थे | ११ 


६४२ 


देवेन्द्रनाथ इस सुदिनके अवसानमें “प्रीष्मकालके ! 


प्रखर रोठ और रहऊकावात” सहते हुए पूर्वोक्त वसन्तके 
मलयानिलका स्मरण करते रहते थे। हम भी त्राह्म- 
समाजके इतिहासमें उस अंश तक आ पहुंचे हैं । 
ब्राह्मसममाजके विषयमें इस वसनन्‍त और प्रोष्मकालके 
लक्षणकी आलोचना करना आवश्यक है। जब तक 


बग्राह्मसमाजके सदस्यगण एक मतसे कारये करते रहे, 


तब तक मलयमारुत-प्रवाही वसन्‍तकारू सम्रफना 


चाहिए | जदसे इनमें मतभेद हुआ और परसुपर विवाद 


आरम्भ होने छगा, तबसे ब्राह्मसमाजमें फफकावात समा- 
कुल ग्रीप्मकाटके छक्षण दिखलाई देने तूगे । 

पहले ब्राह्मममाजके सदस्योंमें किसो प्रकारका मत- 
भेद था ही नहीं, ऐसा नहों' कहा जा सकता। किन्तु 
उससे उनको व्प्राघात नहों पहुंचता था। वे व्ययस्था 
पूवंक मतभेद नहीं करने थे। जिसको हम आदि-ब्राह्म- 
समाज कहते हैं, उसका नाम पहले ब्राह्मसमाजञ हो 
न था $। इसके बाद मेदिनीपुर, ढाका और फिर बंबई 
मद्राज़ आदि नगरोंमें जो ब्राह्यमममाज ख्थापित हुए, उन्होंने 
सामान्य मतभेदके कारण भो अपना नाम “ब्राह्मसमाज" 
नहीं रखा "॥१ किन्तु फिर भी थे समाज सूल 

# आदि-ब्राहसमाजका पहले “ब्राह्मसममाज” नास कैसे पढ़ा 
था, यह बात पहले कही जा चुकी है। बादमें वैपयिक व्यवहार- 
के लिये इस समाजका “कलकत्ता आ्राइसमाज” नाम अवधारित 
हुआ था। केशवचन्द्रके भारतवर्षोय ब्राह्समाजक्री चेष्टासे 
अन्यान्य समाजकी भांति कलकत्ता-त्राह्ूसममाज भी तदन्तमुक्त 
समभी जायगी, यह आशइुता उपस्थित होने पर इस समाजने 
“आदि-बआह्मसमाज” नाम ग्रहण कर अपने वेशिष्य्यकी रक्ता की | 

।' श्य६८ शकाब्दमें मेदिनीपुरमें करीब ५० सदस्योंने मिलन 
कर “आ्ह्म-सभा” नामकों एक सभा कायम को। तदानीन्तन 
प्रभाकर-पत्रिकार्मे लिखा गया था कि, कल्कत्ताकी ब्रह्मसभाको 
तरह इस सभाके सभी काम रविवारकी रात्रिको सम्पादित होते 
हैं।! १७७५ शकमें भवानीपुरमें 'सत्यशान-सश्चारिणी' नामसे एक 
ब्राह्मममाजकी प्रतिष्ठा हुई। वह भी कलकत्ता-आधमसमाजके 
अनुरूप थी। १७८६ शकमें मद्रासमें 'बेदसमाज्र” स्थापित हुआ, 
उससे “तत्त्यम्रोघिनी पत्रिका' नाभक एक पत्रिका भी प्रकोशित हुई 


॥ 
। 
| 
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प्रहिसमाण , 


ब्राह्लसमाजकी शाखा गिनी ज्ञाती थीं। उनमें सक्धाव 
अप्रतिहतरुपसे विद्यमान था। इसके बाद जो प्रयत्न 
हुए उससे ब्राह्मममाजके सदरू्योंने 'ब्राह्म नामसे विशेषत्व 
पानेका उपक्रम किया। उनमें एक प्ृथक्‌ सम्प्रदाय गठित 
होनेको प्रक्रियामें विवाद शुरू हुआ था। 

पहले उल्लेख किया गया है, कि राममोहन रायके 
पक्षयातशून्य निषछ्ठाबान्‌ एफ्रेश्वरवादी होने पर भो, यूरोप 
ओर अमेरिका वासी यूनिटेरियन क्रिश्वियन लोग उन्हें" 
ब्राह्मगजातिके चिहृरघारण और बेद्भक्तिके कारण, कुसं- 
स्कारवजित और अपने सम्प्रदायमें शामिल नही' समभ 
सके थे। केशव्चंद्र उन क्रिश्चियनोंके संसर्गमें और 
उनके अभिमत संस्कारमें संचर्धित हुए थे, इसलिए 
जातिचिह उनकी दूष्टिमं नितांत धर्मविरुद्ध और असड़त 
मालूम देता था। सिर्फ इतना हो नहों', वे हिंदूसमाजकी 
सम्पूण रीति-नोतियोंकोी ऐसा दूषित सम्रभते थे, कि मानों 
उनका सम्पूर्ण संशोधन किये बिना धमरक्षाका कोई 
उपायान्तर ही नही है। इसो विवेचनासे उन्होंने हिंदू- 
समाजके आमूल संस्कारके लिए ऊतसंकटप हो कर उस- 
का पुनर्गठन करना चाहा था और एकमात्र ब्राह्मसमाज- 
की सहायतासें वह निष्पादित हो सकता है यह विचार 
कर वे प्रथमतः ब्राह्मसमाज़को ही कई एक नियमोंसे जक- 
डनेका उद्योग करने लगे | इसके लिए शक सं० १७८६९के 
कासिक मासमें उन्होंने वाहरके समस्त ब्राह्मसमाजोंसे 
उन उन समाजके एक एक प्रतिनिधिकों कलकत्ता 
लुलठाया। अभिप्राय यह कि, उन प्रतिनिधियोंके अभि- 
मतसे फिलहाल ब्राह्मसमाजकों सर्व-कुसंस्कार-चजित 
करना और क्रमशः समस्त देशको विशोधित करनेका 
उपाय निद्धारण करना। इससे ३॥४ मास पहले केशव- 


थी | उस समय बम्बईमें भी “प्राथेनासमाज”” नामसे ब्राहमसमाज- 
की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जो कि अभी तक विद्यमान है। इसी 
तरह विद्वन्मोदिनी, तस्वज्ञानप्रदायिनी इत्यादि विविध नामोंसे 
ब्राहमसमाजने बंगारुके सर्ब विभागोंमें शान और घधर्मका विकाश 
तथा नीति और सद्धावका प्रसार किया था | व मान, चुचड़ा, 
चन्दननगर, वेद्यवादी आदि स्थानोंमें 'ब्राहमसमाज” नामसे ही 
इसका काये चछा था। 


श्राह्समसमान दर 


च'द्रने ( अपीसलिक ) ब्राह्मर्मानुसार एक वैद्यआातीय | केशव द्रकी सहायताथ रुपये आने रगें। थे बिना 
यरके साथ कायस्थज्ञातोय एक विधवाकन्याका विवाह- | पूजोके ईश्वर-सहाय हो कर घरसे निकले, पर तु सब तर 
कार्यो सम्पन्न कराया था। इससे उनके मनोभावका 


ही सफलकाम हुए | "“ब्रह्मकपाहि केयलं” इत्यादि 
कुछ अ'श प्रस्फुटित हो चुका था। उनकी आंतरिक | नामाह्लित ध्वज्ञा उड़ाते हुए बे अतुल अथ सश्ययपूष क 
चेष्टा थी, कि समस्त ब्राह्मसमाजके सदस्यगण एकमत | 


कलकत्ता छोटे | उनका ब्राह्मधम प्रचार बाहुल्यतासे होने 

हो कर इसी आदर्श देशकी कुरोतियों और कुसंस्कारोंको | ऊगा। अनेक व्यक्ति अपने परिवारसे सस्वन्ध हटा कर 

अड़मूलसे उखाड़ कर फंकते रहे । | उनके समाजमें प्रविष्ट हो गये। १८६६ ई०को ६ठी मार को 

कहना ध्यर्थ है, कि इस प्रकार आदर्शसे कार्य करना | “भारतवर्षीय ब्राह्मयसमाज के खतन्‍्त्र उपासना मन्द्रिका 
देवे दनाथके अभिप्रायसे विरुद्ध न था; इसलिए समस्त , 


द्वार उन्मुक्त हुआ ।। 
ब्राह्मसमाजके प्रतिनिधिर्भोका बुलाना और उनमें मतेक्य केशवच द्र॒ हिन्दुओं द्वारा पोषित कुसंस्कार और 
सम्पादन करना कुछ भो सुसाध्य न हुआ । 

ल्‍ 

| 





उपधम के दुर्गको तोड़नेके लिए शुद्ध भावसे पारिवारिक 

परन्तु केशवचन्द्रको विश्वास था, कि इस प्रकार | और सामाजिक क्रिया निर्वाह करनेकी प्रतिजशाके कारण 
किये बिना ब्राह्मधम प्रतिपाछित नहों होता। इस-। आदि ब्राह्मसमाजसे प्ृथक्‌ हुए थे। उनका काय भो 
लिये उन्होंने अपनी कोशिशसे खमतावलम्धी सदस्यों | इस प्रकारसे निष्पन्न होने चछा। परंतु फिर भी एक 
द्वारा इस प्रकारसे ब्राह्मघमंका अनुष्ठान ओर ब्राह्मथम - | 


बलचत्‌ अन्तराय रह गया। वह यह, कि नवीन ब्राह्मविवाह- 
प्रयार निर्वाह करनेका संकल्प कर तद्नुसार प्रचार- | पद्धति कानून नज्ञायज सिद्ध विना किय्े इस खत'ल 


सम्प्रदायको किसी तरह भी रक्षाका उपाय न देख वे 


कार्यादे पृथक रूपसे करना शुरू कर दिया। दूसरे ही , 


बष १७८७ शताब्दमे देवेन्द्रनाथ द्वारा परिचालित आदि 


बाह्मसमाजसे सर्वंथा विच्छिन्न ब्राह्मसमाज स्थापनके 


लिए उद्योग करने लगे । 

केशवच दरक आदि-अ्राह्मममाजका सम्बन्ध छोड़ 
कर नूतन उपासनालयक आयोजनमें ब्यस्त होने पर 
महात्मा राजनारायण वखुने उक्त आदि-वाह्मसमाजका 
परिचालक-पद्‌ श्रहण किया | 

केशव द्रने अपने अभिप्रायानुकूल ब्राह्मसमाजको 
स्थापनाके लिए. जनसाधारणसे सहांयता मांगी थी +#। 
ज्ञाति, वण और सम्प्रदाय निविशेषसे जिस बाह्यसमाज- 
की रुथापना हुई है वहां फिसी जातिका चिह्न रहना 
उचित नहीं; यह संख्कार बलीयान्‌ होने पर भारतके 


& फेशबचन्द्रने भारतबर्ष के समस्त ब्राइमयासमाजोंको एक 
सूत्रमें गू'थनेके उद्द शसे अपने द्वारा स्थापित इस समाजका नाम 
रखा--“भारतवर्षीय ब्राहमसमाज | १८६६ ई०के नवेम्बर मासमें 
उन्होंने आइमधर्मानरागी व्यक्तिमात्रसे प्रार्थना की कि, उनके 
प्रचार कार्यमें तथा विशुद्ध आदर्शभूत इस ब्राहमसमाने स्थापनमें 
सभीको अर्थ द्वारा सहायता पहुँचाना चाहिए। 


>> के. समय सा... ५..००नक-०--+-पन कई 
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भारतके बड़े लाटके शरणापन्‍न हुए । स्वयं गवन र जन- 
रल लाड लागेन्स वहादुर केशवच दके उपासनालयमें 
आया करते थे और उनको आद्रकी द्वश्से देखते थे। 
केशवर्चाद्रने उनसे एक संशुद्ध विवाह-कानूनकी पाण्डुलिपि 
तयार करवाई। उस पर सब साधारण जनताके आपत्ति 
करने पर सिर्फ ब्राह्मीके लिए 'ब्राह्म' नामसे इस कानून: 
को विधिबद्ध फरानेकी चेष्टा की गई । पर भादि ब्राह्म- 
समाज ओर तदनुगत अन्यान्य समाजके सभ्योने उस 
पर भी आपत्ति की। इससे वह भी रद हो गया। 
बादमें रजिए्टरी द्वारा सिविलविबाहका कानून विधिवद्ध 
हुआ। इस रजि्टरी-कार्यके अव्यवहित पूर्वेमें वा बादमें 
ब्रह्मेपासना और पिताके पक्षसे कन्यादानादि कार्य करने- 


]* इससे मालूम होता है कि, आइमसमाज कहनेसे एक 
मकान और उसके भीतरके आदमी द्वी नहीं समझना चाहिए, 
बल्कि ब्राहमसमाजका अर्थ सम्पूर्णा ब्रहदमोपासकों के समृहसे है | 
उपासनाममनको बअहमका उपासना मंदिर वा ब्रदईममंदिर कहना 
चाहिए। कल्कत्तामें ८६ नं» मछुआबाजार प्ट्रीठमें केशवचन्द्रका 
नवविधान समाज प्रतिष्ठित है । 
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की वाधा न रही । केशवचन्दने इसे भी अपना आईन 
समभ कर प्रहण किया था। १८७२ ई०के १६ माचेकों 
यह कानून पास हुआ था। इस प्रकारसे सम्प्रदाय- 
बन्धनके सर्वोपषकरण संग्रहीत होने पर केशवच द्रकी 
आकांक्षा पूर्ण अमोष्ठ सिद्ध और विपुल परिश्रम सार्थऋ 
हुआ था | 


उनके द्वारा आरव्ध अपोक्तलिक अनुष्ठान तथा जाति , 


बन जत--७--०००००- काना वानणन-भननाायना-कऊकी--.-.3- पर कका---."एरमामयान- आ>न 


और बणे निविशेषसे विवाह आदि कुसंस्कारवर्जित 


क्रियाए' अवाध रीतिसे चलने छलगो | अब तक ब्राह्मश्रम 


तथा ब्राह्मसमाज स्वतंत्र और परिष्फुट छक्षणोंति सबजनों- , 
के हृद्यड्रम हो चुका था। एक दिन देवेद्रनाथने 'ब्राहम' | 
लक्षण प्रकट करनेके निर्मित्त ऊं०-कार युक्त अगुरीयक्ञ 


पहननेकी व्यवस्था की थो। इस प्रकार ब्लाह्म-सम्प्रदायके 
लोगोंका छब्व॒तंत्र चिह्न निदए हुआ # । 
ब्राह्मोक्री वयोवद्धिके साथ साथ उनकी पुत्रकन्यादि 


सनन्‍्तानींको स'ख्या भी बढ़ने लगी। जिससे ज्ञातकर्म, | 


नामकरण और विवाहादि ग्राह्म-अनुष्टानोंका बाहुलय होने 
छगा | विवाहकानून विधिवद्ध होनेके ६ वर्ष बाद 
केशवर्चंद्रको कन्याका विवाह-सम्बन्ध उपस्थित हुआ। 
इससे विवाहमें केशवर्चंद्रकों बड़ी ही विपत्तिमें पड़ना 
पड़ा था। उन्हें बाध्य हो कर अपनी कन्याकों वरपक्षोय 
लोगोंके हाथ सोप देना पढ़ा। इस विवाहमें उनकी 


मानो हुई कोई भी आईन काम न आया। यह कोचविहार- : 


विवाहके नामसे प्रसिद्ध ( १८७८ इ० ) है । 


| 
| 


। 
| 
। 
। 
! 
। 
| 
| 
| 
। 
|| 
| 


॥ 
| 
| 
॥ 
। 
। 
। 


। 
। 
। 
। 
| 
| 


इस घटनास केशवर्च॑द्रके सम्प्रदायके अधिकांश | 
व्यक्ति उनके प्रति खडे गहरुथ हो गये। उन्होंने आकाण- 


पाताल ब्यापी आन्दोलन उठा कर जिस आईनकों अवश्य 


हो पालनीय बतवलाया था, अपने लिए उस भाईन पर उन्होंने 


कुछ भी ध्यान न दिया, धर्मबुद्धिकों उन्होंने अर्थके 


| 
। 


मन्दिरमें वलि चढ़ा द्या; इस प्रकार तथा ओर भी कई ' 
प्रकारका निन्‍्दाबाद उनके विरुद्ध फेलने लगा | आखिरकार 
उनके विरुद्धवादो ब्राह्मणोंने मिल कर उनका संबंध त्याग 


दिया ओर एक नया समाज स्थापित किया जिसका 
नाम रखा गया “साथारण ब्राह्मसमाज" | १८७८ इज्की 


# परंतु खेदका विपय है, के यह प्रथा प्रचलित न हा सकी । 


| 


|. 
। 


अऋरहमसभाज 


१७पी' मईकों यह समाज स्थापित हुआ था १" 
नामकी घष्यवस्थासे इनकी प्रदति भी समकी ज्ञा सकती 

हैं। केशवच' दर फोचविहार-विवाह-घटनाकों विधाताका 
विशेष-विधान बतछा कर आईन उलड्ून-दोषकों मिटाने 
लगे ! उधर वे भी केशवर्चद्रको भारतवर्षोय बाह्मसमाजके 
उपासना-मन्द्रिके अधिकारसे चउयुत करनेकरी चेष्टा करने 
लगे। पीछे पुलिणशको सहायतासे उन्होंने अपने अधिकार- 
को रक्षा कर पाई थी | फिर केशवच दने घोषणा की, कि 
यह मन्दिर मेरे लिए विधातोंका दान है।!' इस प्रकार 
भारतवर्षीय बाह्मसमाजके अधिकारोंसे सब तरह वश्चित 
हो कर उस मन्दिरके उपासकोंने यह नवीन समाज और 
नवीन उपासना-मन्दिर निर्माण कराया और उसमें सच 
प्रकारले साधारण-तल राजनोतिका अनुसरण किया 
राया। अतएव प्रथम हो उसका नाम “साधारण -ब्राह्म 
समाज” रखा गया। 

साधारण-ब्राह्मसमाजका परिचय देनेके लिए अधिक 
कुछ न लिखेंगे [इस समाजके सदस्यगण जब भारतबर्षीय 
ब्राह्मतमाजके साथ एक योगसे डपासनादि करते थे, उस 
समय वे जिस प्रकारसे उपासना ओर पारिवारिक तथा 
सामाजिक क्रियाकलापादिका अनुष्ठान करते थे, अब भी 
उन्होंने उन्ही' समस्त आचारोंकोी विधिवत्‌ रक्‍खा । 
केवछ व्यक्तिविशेषे एकाधिपत्यका खणडन और 
साधारणतंत्रकी राजनीतिका स्थापन करनेके छिप 
उन्हें बहुनियमयुक्त कार्यनिर्बादक सभा और उसकी 
शाखा प्रशाखाएं बढ़ानो पड़ी थों। ये लोग अगरेजी 
गिज्ञांकी रीत्यानुसार वर-कन्याको उस साधारण उपा- 
सना-मंदिरिमें छा कर उनका विवाहकानून सम्पन्न करने 
लगे। इनकी उपासनादिमें भी अनेक क्रिश्चियन भावषीं- 
का आदर देखनेमें शाता है। 

इधर केशवर्चद्र आत्मोय जनोंको विद्रीहितासे 
व्यधित हो कर केवल ईश्वर-खितामें निमग्न हुए । थे. पूर्या- 
पर यह देखते आ रहे थे, कि लोग युक्ति और तक पर 
अधिक निर्भर रह कर एक प्रकार नास्तिक और स्वेच्छा- 
यारी हुए ज्ञा रहे हैं। ब्राह्मममाजमें इस प्रकारके 

| कल्लकत्ता कर्नवालिस स्ट्रीटके भवनमें यह समाज-मंदिर 
निर्मित हूआ था। 


ब्राह८्मसमाम . 


नास्तिक्य और यथेच्छाचारको नए्ट करनेके लिये उन्होंमे 


जो विधिनियम चलाए, ब्राह्मसमाज़रमोें उनका प्रयार न 


होते देख थे “नवविधान” नामसे आत्म प्रत प्रकाशित 
करने लगे# | 


वर्तमान नवविधान मत पर विश्वास रखनेवाले : 


प्यक्ति इन सार सत्योमें सनन्‍देह और तक न करें, स्थिर 


विश्वाससे ऐहिक और पारत्रिक कल्याणकर कार्यो'का 


अनुष्ठान करते रहे', यंहो नवविधानका तात्पय है । 
नववि धानाचाय केशवर्चद्ने सर्वक्षम -सारभूत इन 
तस्वोंकी पत्तनखरूप कर, पूर्वापर साधक्रोंमें ज्ञान, भक्ति, 
योग और घेराग्यके समनन्‍्चयथकी च्षेप्रा की है। मे अपने 
सम्प्रदायमें हिन्दुओंका होम, ईसाइयाोंका जलमज़न, 


सिलतोंका द्रवार-भजन, बेप्णवोंका सड़ीसंन और शाक्तों- . 


की 'मा' मा! वाणी; यह सब कुछ सन्निविए्ठ कर गये 


हैं। इस मतके साधक ब्राह्मगण मुसत्मानधम -प्रति- 


छाता महम्मदकी तरह केणवचन्द्रकों नवविधानप्रक्‍त्त क ' 


“आचार्य” मानते हैं। सम्प्रति ब्राह्य नामसे जी स'प्र- 
दाय गठित है, उस स प्रदायके सभी व्यक्ति उपयुक्त 


| 
| 


विशेष विधानमें एक मतन होने र भी केशबचंद्रकों ' 


अपना सूल स्वीकार करत हैं । 


इस प्रकारसे इस समय “ब्राह्मममाज” णब्दसें दो 
प्रकारकी अर्थसड्भति की जाती हें--(१) ब्राहम नामधारी 
ध्यक्तियोंका संप्रदाय ओर ,५) ब्रह्मीपासकोंकी मरडत्टी । 


आदि ब्राह्मसमाज द्वारा ब्राह्मसमाजमें ब्रह्मोॉपासक 
मरठलीकी अधिक वृद्धिकी चेण हो रहो है। उसमें 
ऐसे हो ध्यक्ति अधिक हैं, जो ध्यवस्थापूव क देंवताओोंक 
'बहत्वको एकत्वमें अर्थात्‌ परब्रह्ममें समाव्रेश करत हें, 


४ कब०-+->ौ-+- «ता "पशीीन.>- 3-०० आल 
। तन 


ने शक सं० १८०१के माप्मासम नवविधान धापित हुआ | 


(१) ईश्वर हैं, (२) बे पिता हैं ओर हम ज्लोग पुत्र, (३) ईश्वर 


पविन्न हैं, इमें पार्पोंका त्याम कर पवित्र होना चाहिए, (४) सम्पूण ' 


! 


धर्मोसे सार और सत्य अहण करना चाहिए, (५) विश्वासियोंम 
एकताका बन्धन दृढ़ करना होगा, (६) महापुरुषणण एक एक . 


विधान ले कर आये हैं, उन्हे' मननपूर्वक समभना दहवोगा, और 
(७) सर्वविधानोंकी समष्िमें विधान पूर्ण होता है, यह मननपूर्णव 
जतत्‌को पूर्यात्रहमकी सत्तामें पूर्णा देखना होगा। 

४०0), #&४२४, 62, 
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जो बाह्पूजाके बदले मानस पूजाका विधान करत हैं, 
जो अ्रवणकोस नादि प्रकश्ण और भक्तिमागेमें एक सके - 
"व्ज्के प्रति निष्ठायान होते हैं, जा मीतिपाटनको अश्यक्त 
ईश्थर्की आगधता खसनभार्त हैं जो बोगमार्गमें 
प्रमात्पमाफ शिधिशपतरका लाथता करते हैं । ऐले सभी 
अनुपत्त न करत हैं, 
अथवा आदि ब्राह्मरागा झुका ऐेसा सम- 
अनशय नजनिधानी ओर साधारणी 


हट 
2 4 


स्याक्त आदि-आ्राहसमामके मसका 


पा 
(७4 


काझ करते 
भाना चाहिए । 
प्रक्तियग आदिनव्राह्म 


मगर पारगाणत ह 


ब्रातके साथ सह प्रस्मात्गनष्ठ 
सगाज अभथ 
५ 
अासमाजके इसतिहासमें एफ विपय आर भी द्वए्ध््य 


प्र: पार. ३; 


कर 5 
भ् अर लें तक । हक | की 
श् हल ४ 


रि्ध 
कट 


बेन्द्रनाथक साथ कंशवर्चंद्रक विच्छ दक समय 
दोनोंके भिन्‍न संस्कारोने जा प्रब्दता धारण फी थो, उस- 
का वणेन हम पहले ही कर चुके है। देवखेन्द्रनाथने देखा 
कि, केशबर्चंद्रके साव इस्पाईघरमासुगत हैं और गति बविज्ञा- 
तीय हुई ज्ञा रदी है | इससे थे जातोय भावको उद्दयोपनामें 
प्रवृत्त हुए ! इस समय खदेश, स्वज्ञाति ओर हि दुधमंक 
नामसे उननतक्तिसाघक वशलसी समासमिति आर प्र थांदि- 
का प्रयाशन होने छगा। हिंदू र|लिनातिमें जितना उत्हृष्ठ 
आदि प्राह 


री] दे ् रु गा हे हद कर 
बजदयाए, उसकी सात वदछत, 


सात हा ड़ 
आर | नट 
/हसा उत्पन श४ | 


समाजमें इढ वामणः केशवचचद्रमं अस्थि- 
मज़ागत हिदूमाव परिस्फूदित होने छगा । उन्होंने हिंदुओं- 
के शुद्धाचार धारण डिये | बहुत वचपनसे हो व निरा- 
मिप्र आहार करत थ। उने प्रभावसे ग्राक्षोर्म म्त्सू्य- 
मांसादि आहारको प्रसक्ति खबं हो गई । विलछायत- 


प्रधासी हमार देशके युवक, स्वदेशोय री लिनोति परलनम- 
के लिए श्रीमती महाराणा भाग्तेश्वरा विकारिया द्वारा 


उपनिषदंशका तात्पर्ण 
अध्यापक क्ाढ्ण पंणिडतों 
दवपनक लिये वितरणा 
कराया था| राममोहनराय ब्राइमसभा जकी ग्रतिश्ाक दिन. ( बंगला 
ता» ६ भा्न्‍षकों ) सांवरस्सरिक व्राध्मण १ग्गिडतोंको 
अडदान देते थ॑ । 


# इसन्द्रभाथन आहुमबमभ अथक 
बिष्ट 


और बेदापनिपद सेवियंमिं, 


[& ससकृतभाषाम अनूदित कर 


बरद्मशान छठ 


वनिभानरो 


दैएटी 


समादूत, केशवचंद्र हो गुरुख्धानीय थे। सवत्र केशव- 
चदके ही ईश्वरनिष्ठा, उद्यम और श्रमशीलतादि, गुण- 
समूह उन गुणोंके आदर्शमूत समभे गये हैं । 

आदि-ब्राह्मसममाजसे भारतवर्षोंयथ ब्राह्मसमाजका 
उद्धव, उससे फिर साधारण समाजकी उत्पत्ति, इसी 
बोचमें ब्राह्मवियाह्‌ आईनको आवश्यकताके विपय्रमें 
वादानुवांद, इन तोन घटनाओंके प्रसड़ोंमें ब्राह्मर्मिं तुमुल 
विवाद ही गया । अब तीन आदर्शोसे तीनों ब्राह्मसमाज 
अपनी प्रशाखाओंका विस्तार कर रहे हैं। ब्राह्मोमें अब 
विवादवृद्धिकी सम्भावना नहीं है। प्रत्युत विविध शुभ 
कमोपलक्षमें तीनों समाजके व्यक्ति एक्रत्र होते हैं। यूरोप 
ओर अमेरिकाका विशुद्ध एकेश्वरवादी समाज, इस 
देशका आयेसमाज, थिओजफिए्ट सम्प्रदाय, और परम- 
हंस-भक्तसम्प्रदाय आदि इस ६५ वषके पुराने ब्राह्म- 
समाजके अनुकरणसे गठित है। ब्राह्मगगण इस समय 
इन समख्त उन्नत शानसम्पन्न लोगोंकीं प्रीतिकी द्वृष्टिसे 
देखते हैं और जहां सम्भव होता है उनके साथ सम्मि- 
लनको चेण्टा करते हैं। आदि-समाजके पुरातन अध्वत्थ 
वृक्ष-तुल्य तरघबोधिनो-प्रतिष्ठाता देवेन्द्रनाथ अब श्रो- 
मन्महषि कहलाते हैं और इस प्रकारसे मझ्त्यु होने पर 
भी बे अमर हैं। 


यर्षाकाल उपस्थित होगा ।' “सहिष्णु हो कर उसके लिए 
अपेक्षा करो ।” श्रीमद्‌ देवेन्द्रनाथके शक्र सं० १७८७में 
कहे हुए थे वाफ्य अब स्मरण हो आते हैं। जिन वृक्षोके 


। 
|] 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
] 
। 
$ 
। 
। 
! 


पुष्प शोभादीन ओर सौरभणून्य हो जाते हैं, बषोंकी जल- 


धोरासे उनमें भी पुष्पोंको नूतन श्री ओर सोरभ प्रकट 
होता है। बआ्राह्मगण अब ब्राह्मसमाज-वृक्षमें पुष्पस्तवकी 
उसी अवस्थाको देखनेकी आशा कर रहे हैं। , 
भ्राह्माहोरात ( स ० पु० ) बह्मणो5होरांत्रः। ब्रह्माका 
रात और दिन !' इतना समय ममुप्यकोंके दो कव्पके 
बराबर है। दैवपरिमाणकालके सहस्रयुगका प्रह्माका 
एक दिन और उतने ही समयकी पक रात्ि होती है। 
ब्राह्मि ( स'० लि० ) ब्रह्मन-इञ्च, टिलोप:। १ श्रह्माका 
अपल्य । २ प्रह्मका अवयवभूत । “नमो रुचाय ब्राह्मये ।” 
( शुरुग्जु० ३१२० ) 


| 


त्राह्म॑संगाज 


ब्राह्मिका ( स'० खत्री० ) ब्राह्म पव संज्ञायां स्वार्थ वा कन 


अत इृत्वञ्ञ । ब्राह्षणयश्किा | 


ब्राह्मी ( सं० स्थी० ) ब्रह्मण इ॒य॑; ब्रह्मन-अणु टिलोप:, स्थियां 


डीप_। १ ढुगां। (देवीपु० ४५ अ०) २ शिपकी अष्ठ- 
मात॒काके अन्तर्गत मातऋकाथिशेष। ३ सरस्वती | ४ 
सूथ्मूत्ति। ५ रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्रके अधिष्ठात्री 
देवता ब्रह्मा हैं। ६ शाकभेद, ओऔषधके काममें आने- 
वाली एक बूटी। यह छत्तेकी तरह जमीनमें फेलती, 
ऊंची नही' होती है। इसकी पत्तियां छोटी छोटा और 
गोल होती हैं और एक ओर खिलो-सी होती है। आयुर्वेद्‌- 
शांसत्रमें इसकी जड़, पत्ते और ड'ठल ओविके विश्थ 
विशेष गुण लिपिवद्ध छुए हैं। यह मसूलकारक और स्दु 
विर्चक है। फरासिन तेलके साथ ब्राह्मोशाकका रस 
गांठ पर मालिश करनेसे गेठियाबात जाता रहता है। 
यह उन्माद, अपर्मार, स्वसभडः आदि रोगोॉमें विशेष 
डपकारक है। आंध तोले पत्तोंके रसके साथ २ स्क्र पल 
पाचक जड़को मधुके साथ सेवन फरनेसे मस्तिष्कको 
उन्मादता नष्ट होतो है। अलाचा इसके यह विषहर, अग्नि- 
जनक, पाण्डुरोंग, खाँसी, खुजली हीहा आदिको दूर 
करनेवाली मानी जाती है। ७ फजिका, बरंगी। ८ 
पडुगड़क मत्स्य । ६ सोमबलरी | महाज्योतिष्मतो। ११ 
वाराहीकन्द | १२ हिलमोलिका | १३६ भारतवषकी वह 
प्राचोन लिपि जिससे नागरी, बंगलां आदि आधुनिक 
लिपियाँ निकली हैं। यह लिपि उसी प्रकार बाई' ओरसे 
दाहिनी ओर लिखी जाती थो जैसे उससे निकली हुई 
आजकलकी लिपियाँ रलूलितविख्तरमें लिपियोंके ओो 
नाम गिनाएं गए हैं उनमें प्रहयलिपिकां भी नाम मिला 
हैं। इस लिपिका सबसे पुरानों नमूना आज़ भी 
अशोकके शिलालेखोंमें मिलता है। पाश्चात्यविद्वानोंका 
कहना है, कि भारतवासियोंने अक्षर लिखना विवैशियोंले 
सीखा ओर ब्राह्मो लिपि भी उसी प्रकार प्राचीन फिसी- 
शियन लिंपिसे ली गई, जिस प्रकॉर अरबी, यूनानी, 
रोमन आदि लिपियां । परस्तु बहुतसे देशीय विद्वानोनि 
सप्रमाण यह सिद्ध किया है, कि बश्राह्मी लिपिका विकास 
भारतमें स्वतस्ख रोतिसे हुआ । नागरी देखो। 
( लि० ) १४ प्रह्मप्राप्रियोग्या । १० :ब्रह्ममवा । 


प्राशीधनुष्ट्प--भ ६९७ 


ब्राह्मोअनुष्दुप ( स*० पु० ) एक वैदिक छन्‍्द । इसमें सब जिसमें इड्लैएड और स्काटलैण्ड हैं। २ इड्जलिस्तानका, 
मिला कर ४८ वर्ण होते हैं। | अगरेजी। 
ब्राह्मोउष्णिक ( स'० पु०) पक बेदिक छन्द । इसमें सब , ओ्रोड़ा ( हिं० ख्थो० ) पीड़ा देखो । 

मिलाकर ४२ वर्ण होते हैं। | व्रिवियर ( अ'०.पु० ) पक प्रकारका छोटा टाइप । यह 
ब्राह्मीकन्द ( स ० पु० ) ब्रहम्यां: कन्द इच कन्दों यख्य । . आठ प्याइटका अथांत्‌ पाहका | होता है । 

वाराहीकन्द । प्रीहि ( हि० पु० ) ब्रीहि देखो | 
ब्राह्मकुएड ( स'० क्लो० ) स्कचदपुराणोक्त तीथभेद । ब्र्वत ( सं० ति० ) श्रवीतोति ब्र शत्‌ । वक्ता, बोलने- 
ब्राह्मोगायल्ी (स'० खत्री०) ३६ वर्णवाला एक बेदिक . बाला। । 


छ्न्द । _ब्रूवाण (स० लि०) ब्र ते हति ब्र -शानच । वक्ता, बोलने- 
ब्राह्मोमगती ( स'० स््री०) ७२ वर्ण-बाला एक वेदिक वाला | 
छ्न्द्‌। ब्रश ( अ० पु० ) वालोंका बना हुआ कूँचा । इससे टोपी 


ब्राह्योत्रिष्टुप ( स॑० पु० ) ६६ बण-वाला एक प्रकारका . या जूते इत्यादि साफ किये जाते हैं । 


वैदिक छन्द ! #क... में हम ( अ ० स्री० ) एक प्रकारकी धोड़ागाड़ो । इसे 
ब्राह्मीपंक्ति (सं० ख्रो०) ६० वणे-वाला एक चेदिक छत्द व्रहम साहबने पहले पहल निकाला था, इहसोसे ध्र्ह््म 
ब्राह्मीवृहती (सं० ख््री)) ५४ वण-वाला एक वैदिक छन्‍्दे। । नाम पढ़ा। इसमें एक ओर डाकरके बेठनेका और 
ब्राह्मोेदनिक ( सं० लि० ) ब्राह्मणोंकी पाकारिन | , उसके सामने दूसरी ओर केवल दवाओंका वेग रखनेका 


| 
ब्राह्म ( स० छो० ) १ विस्मय। २ दृश्य । ब्राह्मण दृद'- स्थान होता है। 
ब्राह्मन्‌ प्यम | (ति० ; ३ ब्रह्मस वन्धों । ब्रंचरी (हि? स्वी०) एक प्रकारका बढ़िया कश्मीरी 


ब्रिगेड ( अ'० पु० ) सेनाका एक समूह | . नवाकृ। 
ब्रिगेडियर जनरल ( अ०पु० ) एक सेनिक कर्मचारो जो क्‍ ब्लाक ( अ० पु० ) १ ठप्पा जिस पर कोई चित्र छापा 
हू ; है कप 
पक ध्रिश्रेड भरका संचालक होता है । , जाय । २ भूमिका कोई चौकोर टुकड़ा। 


ब्लेष्फ ( स॒० पु० ) जरू | 


>>... --++ 


ब्रिटिश ( अ० वि० ) १ उस द्वोपके सम्बन्ध रखनेवात्ता 


से 


भ--हिन्दी बर्ण्मालाका चौवोीसर्वाँ और पवगका चौथा : महामाक्षप्रद॑ वर्ण तस्यादित्य संप्रभभ्‌। 
| 
बण। इसका उच्चोरण स्थान ओए है । उच्चारण-कालमें पश्चप्रायामयं वर्या पश्चदेवमयं सदा ॥” ( कामघेनुत० ) 
ओछ्ठके साथ जिह्लाका अग्रभाग स्पश होता है, इसीसे यह चर्ण परमकुण्डलो स्वरूप, महामोक्षप्रद, तरुण 


यह स्पशेवर्ण है। इसका प्रयत्न सवार, नाद और घोष . आदित्यसड्भाश, पश्चप्राण ओर पश्चदेवमय है। ध्यान 
| 
है।. यह महाप्राण है और इसका अल्पप्राण 'ब' है। | पूर्णक इस वर्णका दश वार अप करनेसे समख्त श्भीष्ट 


भकारका खरूप-- सिद्ध होते हैं। इसका ध्यान-- 
“भकार शरु चार्वंगि खय॑ परमकुण डल्ती । 


। 
! 
। 
। 


&६४प्ड 


#तड़ितप्रगां महादवी नागकफगाशोगिताम । 


परहमु बरदां भागा रकपड गलानगाम || 


पीवस्सवर वन नह" पीयण। सपा थे | 
सतुबधयदाी एज साध नटरह दर 


एबं ब्यात्वा अ्ण*त तंग दे 


ईगर प्रकार 


जा जम 


जिद हु. बा यम ॥(;हे लू कक लक . रत नल दि 
»पात +फंर के पछ़ी ललाया।हइ।उल सबसे 


प्रणाम कर ना हाला ले | ८ 
8 मम न 
6 6 4 /निसहिय यगी। विविदुसाईज पल । 


आत्गादितच्वरसयुक मकार (गागाग यद्या ||" 

( पर्गाकारतंत ) 
7, प्रमर, भीम, 
यञ्नमूत्र- 


एयर, नभ, 


भकारके धासवः श्र से राय | 
विश्वमक्ति, 
वानाक; नक्षत्र, उमणा, द॥भ, तय: 
नाभि, भ5, महाबाए, विश्यप्तरिर 
तापिनी, बज्ञा, बिश्यरूप।, 
सात, मायापर और हर । ( वंगागमिशायतत्र ) 

माजकाब्यासयम इस सणका गाभि न्यास करना 


पथ कक 8, ५ 
संशासत, 8700४, शण, झट, 
बन । सन 


यि 


“रद, आप सन, 


प्रापणानत्मा 
रसधार्न, 


होता टे। 
भय, मरण 
भ (सतत को०) भावातनि भार 


गशि। ४ शकरासाया | ५ प्मर, 


० पर "च डष्क ध पड 2 के का ५ 
कू णे शोर तुगण जाते हैं । (तरत्ना> टाका) 


१ नक्षत्र। £ भश्रह ! 


भोंरा। ६ मृतर, पाल । ७ भार्ति | ८ छन्‍्दें शास्त्रा- 


नुसार एवा गणवा नाभ | इसके आदिका बण गुरु और ' 
प्रके आदिम इस वर्णाका 


शेप दो रूघु टोने हैं । कार 
प्रयोग करनेसे यशाल्याभ दाता है। 
धपरूपनसद्र यश उत ज्जभ? ( उतरना॥ थोका+ ) 
भकारो , हि० रत्रो० ) 
मच्छर । 
भंगड़ ( हिं० बि० ) जी नित्य 
पीता हों, वहुत शग पीमेलाणा | 
भंगना ( हि? क्रि० ) १ तोड़ना । ५ दवाना | 
भंगरा (हिं० प० ) * एक प्रकारका गोटा कपड़ा जो सांग 
के रेशेसे बुना जाता है। यह फपड़ा विछाने या बोरा 
बनानेके काममें आता है। २ वर्षाफाणम होनेवाली एक 
प्रकारकों वभरूएपति । यह विशेषकर ऐसी जगह, जह। 
पानीका सोत बहता है या कूए' आदिके किनारे उगती 


£ भुनगा । 


जोर बहुल अधिक भांग 


४ एफ प्रदारका छोटा 


काध्यक आदि 8ल वणवका प्रयाग करनेसे 


<ा वबाहटुलफकालू इ ।|: 


भ--भ गेला 


है । पत्तियां इसकी लंबोतरी, नुकीली, कटायदार और मोटे 
दरकी होती है। उनका ऊपरी भाग गहरे रंगका और 
नीवेका भाग हलके रंगका खुद रा होता है। वेचद्यकमें 
इसका स्पाद कडया, चरपरा, प्री रुखी, गरम तथा 
गुण कफनाशक, रक्तशोंत्रक, नेत्रोग और शिरकोी पीड़ा- 
हुवे दूर करनेबाला लिग्शा है ओर इसे रसायन माना है। 
ग चनस्पतिके तीन भेद हैं,--एक पीछे फूलका जिसे 
स्व०सएगग, हरियास, देवप्रिय आदि कहते हैं; दूसरा 
सपेद फ़्लका और तोसरा काझे फूछका जिसे नोल 
शज्गाज, महानोल, सुनीलक, महाभूड़, नीलपुष्प या 
प्यामल काने है। सफेद भंगरा सब जगह और पीला 
भंगरा कहों कहों होता है। काले फूछका भंगरा जदब्दी 
नह्लूं, मिलता । यह अलभ्य और रसायन माना गया 
0॥। ऋहते है, कि काले फूछके भंगरेके प्रयोगले सफेद 
पके वाल सदाके लिये काले हो जाने सफेद फूल- 
वाले भगरके दो भेद हैं. एक हरे इंडलयॉला और दसरा 
काले इंठजबारा | 
भंगराज ( हि? पु? ) कोयलके रंग ढंग और आकारको 
एक चिड़िया । विशेष विवरण शझूगराज शब्दमें देखो। 
० वरास्पतिविशेष | भँगराग दस्वा | 


' भंगरेया ( हि७ स्थी० ) भंगरा देखे । 
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भगार ( हि पु० ) १ बह यड़ढ़ा जो कूप खनते समय 

पहले खोदा जाता है। २ जमोनमेंका वह गडढ़ा जों 
वरसातके दिनोंमें आपे आप हो जाता है। ३ कूड़ा 
करकर, घासफूस । 


भंगिरा ( हिं० पु० ) भंगरा देखो । 


भेंभी ( हिं० पु० ) १ भड्डशोल, नष्ट होनेवाला ।- २ भंग 
करनेबाला, भंगकारो । ३ रेखाओंके कुकावसे खींचा 
हुआ चित्र वा बेलबूटा आदि। ४ एक अस्पृश्य जाति 
जिसका काम मल मूत्र आदि उठाना है। विशेष विवरण 
भद्षी झब्दमें देखी । ( वि० ) ५ भांग पीनेवाला, भगेडी । 

भगंडी ( हिं० पु०) जिसे भांग पोनेकी छत हो, बहुत 
अधिक भांग पीनेवाला । 

भंगेरा ( हि० पु० ) १ भांगकी छाहका बना हुआ कपड़ा । 
२ भंगरा, भंगरेया । 

भंगेलां (हिं० पु०) एक प्रकारका कपड़ा जो भांगकी छाल: 
का बना होता है 


भ जनाँ--भड़ोआ £४ 


भजना (हिं० क्रि०) १ विभक्त होना, टुकडु टुकड होना। | दाने निकलते हैं। इन दानोंकों पेरनेसे तेल निकछता 
२ किसी बड़ सिफ्के या छोटे छोटे सिक्कोंसे बदला | है। इस तेलकों छोग जलाते और दबाके काममें लाते 
जाना, भुनना । ३ बटा जाना । जैसे-रख्सो वा | हैं। इसके पौघेसे पीछे रगका दूध निकलता है जो 
ताग्रेका भजना । ४ मोड जाना, भांजा जाना | घांच और चोट पर लगाया जाता 'है। इसकी जड़ भी 

भजनी ( हिं० ख्रौो० ) फकरघेका एक अंग। यह तानेकोी | फोर्ड फुसियों पर पीस कर लगाई जाती है। इसके 
विख्तृत रखनेके लिये उसके किनारे पर लगाया जाता | नरम ड ठलकी गूदीकी तरकारी भी बनाई जाती है। 

है। इसे बांसकोी तोन चिकनी सीधी और दृढ़ लक- | भंडरिया ( हिं० पु०) एक जातिका नाम । इस जातिके 
डियोंसे बनाते हैं। वे लकडियां पास पास समाना लोग फलित ज्योतिष या सामुद्रिक आदिको सहायतासे 
न्तर पर रहती हैं। इन्हीं तीनों लकड़ियोंके बीचकी | लोगोंकों भाविष्य बता कर अपना निर्वाह करते हैं। ये 
सन्धियोंमेंसे ऊपर नीचे हो कर ताना लगाया जाता है | लोग शनेश्चरादि ब्रहोंका दान भी लेते है। कहों कहीं 

। 





यह बुननेवालेके सामने किनारे पर रहता है । इस जातिके लोग तीर्थोर्में यालियोंकी स्नान और दर्शन 
भंजाना ( हिं० क्रि० ) १ भागों वा अंशॉमें परिणत कराना, . आदि भी कराते हैं। इस जातिके लोग ब्राह्मणोंमें विल्ड- 
तुड़वाना। २ बड़ा सिक्का आदि दे कर उतने हो मूल्य. कुल अंनिम श्रेणीके समझे जाते हैं । २ पाखण्डो, ढोंगी । 
के छोटे सिफ्के देना, भुनाना। ३ दूसरेको भँक्षेतेके . ३ धूत्त, मकार | ( ख्री० ) ४ दीवारों अथवा उनकी 
लिये प्रेरणा करना वा नियुक्त करना। जैसे--रस्सी | संधियोंमें बना हुआ वह ताख या छोटी कोठी जिसके 
भंजाना, कागज भंजाना । । आगे छोटे छोटे दरवाजे लगे रहते हैं और जिनमें छोटी 
भंका ( हिं० पु० ) वह लकड़ी जो फूए के फिनारेके खंभे | चोजे' रखी जातो हैं। 
वा ओटैेके ऊपर आडी रखी जाती है और जिस पर  भंइसार (हि० स्त्री ०) वह गोदाम जहां सस्ता अन्न खरीद 
गड़ारी लगा कर धुरे टिकाए जाते हैं । | कर मह गामें बेचनेक लिए इकट्ठा किया जाता है। 
भंरकटैया ( हिं० पु० ) भवकटेया देखो । ' भंडा ( हि? पु० ) १२ पात्त, भांडा । २ भंडारा । ३ रहस्य, 
भंटा ( हिं० पु० ) बेंगन । भेद । ४ वह लकड़ी या बल्ला जिसका सहारा छगा कर 
भाडताल ( हिं० पु०) एक प्रकारका गाना और नाच। | मोटे और भारी बल्लोंकों उठोते या खसकाते हैं। 
इसमें गानेवाला गाता है और :शेष समाजी उसके पीछे . भंडाना ( हि'० क्रि० ) १ उपद्रव करना, उछल कूद करना 
तालियां पीते हैं | । ६ नष्ट करना, तोड़ना फोड़ना । 
भंडना ( हिं० क्रि० ) १ हानि पहुंचाना, विगाइना । २ भंग भंदार ( हिं० पु० ) १ कोष, खजाना । २ अज्ादि रखने- 
करना, तोड़ना | ३ नष्ट श्रष्ट करना, गड़बड़ करना। का र्थान, कोठार। ३ पाकशाला, भंडारा। ४ उदर, 
अपकीत्त फैलाना, बदनाम करना । पेटर। ५ अग्निकोण। ६ भंडारा देखी । 
भंडफोड (हिं० पु०) १ महीके बरतनोंकों गिराना या | भंडारा ( हिं० पु० ) १ भंडार देखा । २ समूह, रुद्ध। ३ 
तोड़ना फोडना । २ मट्टीके बरतनोंका टूटना फूथना। साधुओंका भोज । ४ उदर, पेट । क्‍ 
३ भेद खोलनेका भाव, रहरुपोद्धाटन | | भंडारी (हिं० खो०) १ छोटी कोठरी | २ कोश, खज़ाना । 
भडर्भाड ( हि? पु० ) एक कटीला ७५। इसको पत्तियां | ( पु० ) ३ कोषाध्यक्ष, खज्ञानची । ४ रसोइया, रसोई- 
सुकोली, लम्बी और कटोली होती हैं। आड़ के दिनॉमें | दार। 
धह उगता है । इसका फ्रूल पोख्तके फूलके आंकारका | अ्ंडेरिया ( हिं० पु० ) भेडरिया देखी । 
पीले या बसंतो रंगका होता है। जब फूल भड़ जाते हैं | भेंड रियापन ( हि? पु० ) १ मक्कारी, ढोंग। २ चालाको। 
तब॑ पोस्तकी तरह लम्बो और कांटोंसे युक्त ढेंढ़ी लगती | मड़ीआ ( हि? पु० ) १ भाँड़ोंके गानेका गीत । २ हास्य 
हैं जिसमें पकने पर काले रड्के पोख्त-से ओर कुछ बड़ । आदि रसोंकी साधारण अथवा निम्चलक्ोटिको कविता । 
४६०।, <&४५, 463, 


६५० भैषूरी-भजुड़ा 
भेंबूरो ( हिं० ख्री० ) एक पेड़ ज्ञो बबूलको जातिका होता | अस्तुओके शरीरके ऊपर वह रुथान जअहांके रोए और 


है। इसे फुलाई भी कहते हैं। एल्नाई देखो । .. बाल एक फेर्द्र पर घूमे हुए हों। वालोंका इस प्रकारका 
भेभरना ( हिं० क्रि० ) भयभीत होना, डरना । , घुमाव स्थानपेदसे शुभ अथवा अशुभ लक्षण माना ज्ञाता 
भंभा ( हिं० पु० ) बिल, छेद । ु , है। ३ बनियोंका सौदा ले कर घूम घूम फर बेचना, 


भंभाका ( हिं० खो० ) अधिक अवस्थाकी स्लरीकी योनि। .. फेरी । ४ रक्षक, कोतवाल या अन्य कम्मचारियोंका प्रज्ञा 
भंभानां (हिं० क्रि० ) गौ आदि पशुओंका चिल्लाना, . को रक्षाके लिये चक्कर लगाना, गश्त। ५ परिक्रमा । ६ 
रभाना | भ'वर देखो । 
भभीरी ( हिं० स्री० ) एक पतिगा। इसकी पूछ लम्बी ' भ'वारा ( हिं० वि० ) प्रमणशील, घूमनेवाला । 
ओर पतलो, रंग लाल और बिलकुल मिल्‍लोके समान ; भसना ( हि ० क्रि० ) १ पानीके ऊपर तैरना। २ पानीमें 
पांरव्शंक चार पर होते हैं। इसको आंखे टिड्डीकी . डाला या फे'का जाना। 
आंखोंकी तरह बड़ी और ऊपर निकली रहती हैं। यह | भ'सरा ( हिं० पु० ) भँजनी देखो । 
वर्षाके अतमें दिखाई पड़ता है और प्रायः पानोफे किनारे ' भंसस ( स'० पु० ) पायु, ग॒दां । 
घासोंके ऊपर उड़ता है। पक्रड़ने पर यह अपने पैरोंकों | भशुया ( हिं० पु०) १ भाई। २ पक आदरसूचक शब्द । 
हिछा कर भन भन शब्द करता है। इसका दूसरा नाम इसका व्ययहार प्रायः बरावरवालोंके लिये होता है। 


ज्ुलाहा भो है|  भक ( हिं० खो० ) सहसा अथवा रह रद फेर आगके अल 
भंमर ( हिं० पु० ) १ बड़ी मचुमफ्खो, सारंग। २ बरें,, उठने अथवा वेगसे धूए'के निकलनेके कारण उत्पन्न 

भिड़ | '. होनेवाला शब्द। इसका प्रयोग प्रायः 'से' विभक्तिके 
भंबना (हिं० क्रि०) १ घूमना, फिरना | २चक्कर लगाना । .. साथ होता है। जैसे लूंप भकसे जल उठा। 


भंवर ( हिं० पु० ) १ भौरा। श्रमर देखो। २ गर्त, गड्डढा ।  भकक्षा ( सं० ख्री० ) भस्य कक्षा । नक्षत्रकक्षा । 
३ पानीके बहावमें वह रुथान जहां पानोकी छहर पक | भकरांध ( हिं० सत्री० ) अनाजके सड़नेकी गंध, सड हुए 
केन्द्र पर चकाकार घूमती है। ऐसे रुथान पर यदि , अनाजकी गंध । । 
मनुष्य था नाव आदि पहुंच जाय, तो उसके इबनेकी | भकरांधा ( हि ० वि० ) सड॒ा हुआ । 
संभावना रहती है । भकसा ( हि० वि० ) जो अधिक समय तक पड़ा' रहनेके 
भंवरकली ( हिं० ख्री० ) छोहे या पीतलकी कड़ी। यह | कारण कसेलो हो गया हो और जिसमेंसे एक विशेष 
कोलमें इस प्रकार जड़ो रहती है कि उसे जिधर चाहे' | प्रकारको दुर्गंधि आंती हो । 
उधर सहजमें घमा सकते हैं। यह प्रायः पशुओंके गले- | भकसाना (हिं० क्रि०) किसी खाद्य पदार्थथा अधिक समय 
फी सिकड़ी या पह्ढ_ आदिमें लगी रहती है। पशु चाहे , तक पड़ रहने अथवा और किसो कारणसे बद्बूदार और 
जितने चक्कर लगाये, पर इसको संहायतासे उसकी | कसेला हो ज्ञाना । 
सिकड़ोमें बल नहीं पड़ने पाता । भकाऊ ( हिं० पु० ) बच्चोंको डरानेके लिये एक कठिपत 
भ वरगीत ( हिं० पु० ) श्रमरगीत देखो । व्यक्ति, होवा । 
भवरजाल ( हि? पु० ) प्रमज्ञाल, संसार और सांसारिक भकार ( सं० पु० ) भ-खरूपेकार | भ खरूपवर्ण | 
रगड़ बखेड । | भकुआ ( हिं० वि० ) सूखे, मूढ़ । 
भवरभीख ( हिं० खो० ) बह भी जो भोरेके समान घूम | भकुआना ( हिं० क्रि० ) १ चंकपका ज्ञाना, घंबरा ज्ञाना । 
फिर कर मांगी जाय, तोन प्रकारंकी भिक्षामेंसे दूसरी । २ सकंपका देना, घबरा देना । ६ मूर्ख बनना । 
भ'वरा ( हिं० पु० ) भीरा देखो । भकुड़ा ( हिं० पु० ) मोटां गज जिससे तोपमें बक्तो भावि 
भवरों (हिए खी०) १ पानीका चक्कर, भवर। २, ह'सो जाती हैं। 


भकुड़ाना--भक्त &५१९ 


भकुड़ाना ( हिं० क्रि० ) १ छोहेके गज़से तोपके मुहका | भक्तिका (स'० सत्री०) भिल्ली, की गुर | 
भीतरी भाग साफ करना । २ लोहेके गज़से तोपके मु हमें | भक्त (स*० कली०) भज्यते स्मेति भज्ञ सेवायां कमंणि क्त । 


बत्ती भरना । 
भकुवा ( हिं० बि० ) भकुआ देखो | 
भकूट ( सं० क्ली० ) भस्य कूटम्‌ | एक प्रकारकी राशियोंका | 
समूह ओ विवाह गणनामें शुभ मानी ज्ञातों है। 
“खेटारित्वं नाशयेत्‌ सत्‌ भकूटम्‌ ।” ( मुहूर्त चिता० ) 
भकोसना (हि० क्रि०) १ किसो चोजको बिना अच्छी तरह 
| 


अजब... जा 


कुचले हुए जल्दो-जल्दी खाना, निगलना। २ खाना । 
भकर--मध्यमारतका एक देशो राज्य | चाब्नमकर देखा। 
भक्कर--१ पञ्ञावके मियानवाली जिलेका उपविभाग 
इसमें भकर ओर ल्याहद नामक दो तहसोल लगतो है। 

२ उक्त विभागकों एक तहसील | यह अक्षो० ३१ १० 
से ३२ २९ ड० तथा देशा० ७०” ४७ से ७२' पू०के म्रध्य | 
विस्तृत है। भूषरिमाण ३१३४ वर्गमील और जनस ख्या । 
सवा लाखसे ऊपर है। इसमें भक्कर नामक १ शहर 
और १४६६ प्राम लगते हैं। 

३ वक्त तहसीलका प्रधांन नगर और विचार-सद्र । 
यह अक्षा० ३१ ३७ उ० तथा देशा० ७७ ४ पू७ 
सन्धके बाएं किनारे अवस्थित है । जनसंख्या 
साढ़े पांच हजारके करोब है । नगरका पश्चिमांश | 
उबर और शखस्यशाली है ज्ञों प्रतियर्ष बाढ़ले बह 
जाता है । पृथभाग तृणगुल्मादिविद्दीन बालुकामय 
मरुभूमि सद्ृश हैं । पूर्वतन अफगान राज़ाओंके | 
अधिकारकालमें यहांसे आप्रादि काबुल भेजे जाते थे। 
६२४ हिजरीमें सुलतान समखुद्दोनने भक्कर दुगमें घेरा 
डाला और उसे ज्ञीत लिया । भक्रपति मालिक नासि- 
रुद्दीनने यह संवाद पाते ही जलमें डूब कर आत्म- 
विसजन किया। १५वों शताब्दीके शेषभागमें किसो 
बलूच सरदारका अनुगमनकारोी ओऔपनिवेशिक दल यहां 
आ कर वस गया। उक्त सरदारके वंशधर तभीसे यहां- 





का शासन करते रहे | आखिर अह्मदशाह दुर्रानोने इस 
रुथानकों जीत कर किसी ब्यक्तिको दान कर दिया । उस 
व्यक्तिने राशशक्तिकी सद्दायतासे बलूच शासनकत्तांको 
राज्यसे निकाह कर अपनी गोटी जमाई । शहरमें एक 
अख्पताल और म्युनिसिपल वरनाक्युलर मिड्िल सुकूल है। 


अन्न, भक्तके अपश्र शसे “भात” शब्द हुआ है। भाष- 
प्रकाशमें लिखा है, कि अश्न, अन्ध, कूर, ओदन, भिख्सा 
और. दोद्वि, थे सब भक्तके पर्याय शब्द हैं। भक्त (भात) 
प्रस्तुत करनेकी चिथि यों है: चावलकों अच्छी तरह 
थो फर उससे पांच गुणा खोलते हुए जलमें पाक 
करे और जब उत्तमरूपसे सिद्ध हो ज्ञाय, तब उसे उतार 
कर मांड फक्र दे। इसके गुण-अग्निवद्ध क, तप्ति- 
जनक, रुचिकर, और हलका | बिना भ्रोये हुए चावलका 
भात तथा जिसका मांड अच्छो तरह नहीं निक्राला 
गया हो वह शीतवीय, गुरु ( भारी ) अरुचिकर तथा 
कफवद्ध क है। (भावप्रकाश) 


वेष्णव-मतमें भात विष्णुकों नेवेद्य लगा कर खाना 
चाहिये | यदि कोई भूल कर बिना नेवध लगाये भोजन 
करे, तो उसके लिये वह अन्न विष्टा तुल्य हो जाता है। 
जो प्रतिदिन भक्तिपूथंक विष्णुकों नैवेद्य लगा कर भोजन 
करता है वह भगवानका दाससत्व लाभ करता है। 


अन्नदानके समान और दान नहीं हे । अन्नदानमें 
सब प्रकारका पुण्य होता है। निम्नलिखित व्यक्तियोंके 
अन्न वज्ञ नीय हैं : - 
राज़ाका अन्न, नाचनेवालेका अन्न, चुराया हुआ अन्न, 
कुम्हार, भड़ुआ, वेश्या तथा नपुसकका अन्न नहीं खाना 
चाहिये। नेंली, रजक, तस्कर, धय्जी, गारधव अर्थात्‌ 
नाचनेवाले, लोहार, जुलाहा, काल, चित्रकार, वाधषिक, 
पतित, वर्णसंकर, छात्रिक, अभिशप्त, सोनार, शेलूष, 
व्याधित, आतुर, चिकित्सक, पु श्चलो, दाम्मिक, चोर, 
नास्तिक, देवतानिन्दक, मदिरा बेवनेवाला, भ्यपाक, 
भायांजित, अर्थात्‌ स्‍लेण, शख्रज्ीबी, कीब, मस्त, उन्मत्त, 
भीत, झुद्ति, श्रह्महधी और पापरदचि आदिका अन्न 
तथा श्राद्धान्न, अशाचाम्न, शौण्डान्नादि भोजन नहीं" 
करना चाहिये | मनुष्य जो दुष्कर्म करता है वह अन्‍्नमें 
संक्रामित होता है; इसलिये वद अन्न जो मनुष्य खाता है 
वह मानों पाप भोजन करता है; अतः पापीका अस्न 


निषिद्ध है । 


६५२ 


दुष्कृत' हि मनुष्यस्य सर्वमन्ने प्वनुष्ितम्‌ | | 
यो यस्यास्नेन जीवेत स तस्याश्नाति किल्विषम । 
(कूर्मपु ० उपविभाग १६ अ०) | 
२ घन । “भषतं घन (मधातिथि) ( त्ि० ) भजते 
रुमति भज-सेवायां क्त ) ३ तत्पर, भक्तियुक्त, पूज्येविष- 
यक अनुराग भक्तिसे युक्त । भज-भावे क्त । ४ भजन | | 
भक्तिके लक्षण ;--- ु 
जिसको कृषण्णकी कथामें विशेष अनुराग है तथा अश्रु 
और पुछकोदगम होता है, मन सदा शभ्रोकृष्णमें निमग्न | 
रदता है, वही भक्त हैं। जो पुत्र और स्री आदिको मन 
घचन और शारोरसे कृष्णके तुल्य मानते हैं वे ही भक्त 
हैं। सब जीवों पर जिसकी माया है तथा जो सारे : 
संसारकों ध्रीकृष्णदा स्वरूप जानते हैं वें ही महाशानी 
ओर भक्त हैं । 
जिनके भक्तिके उपदेशसे शरौर पुछकायमान होता 
है, जो कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, जो सदा ही | 
परमानन्दित हैं अथवा जो कभी आनन्दमें निमग्न, कभो 
गानमें अथवा जो भगवानके भावमें ह्ृवकर रोदन करते हैं, 
ज्ञो भगवन्‌ प्र मर्में निमग्न रहते हैं ओर जो सर्वक्ष ईश्वर- 
की जान कर सनातन विष्णुका भजन करते हैं, तथा 
जिनका सभी प्राणियों पर समान अनुराग है वे दो 
भक्त कहलाओईी हैं। 
ब्राह्मण यदि हरिभक्त हों, तो उनका प्रभाव अतुल 
नोय है । हरिभक्त ब्राह्मणके चरणकमलको धूलसे 
पृथ्वों पत्रितत हो ज्ञातो है। उनके पदचिहृकी गणना 
तीर्थामें हांतो है और उसको रुपर्श करनेसे तीथकूत 
पाप भी विन होता है। उनके आलिड्रन, उनके 
साथ वारत्तलाप, उनके जूठे भोजन, दशेन और सरूपर्श 
करनेसे सब पाप नाश होते हैं। सब तीथथंमें घूम कर 
रूमानादिसे जेसा पुण्य होता है, एक भगवानभक्त क्‍ 
ब्राह्मणके दश्।से भो उसी तरहका पुण्य लाभ होता है। | 
विष्णु-भक्तके शरीरमें सारे तीथे अवस्थान करते हैं | 
विष्णुभक्तकी पद्रज्से पृथ्वी, तीथें, तथा सागा संसार 
पचित्र दो जाता है। जो विष्णुमन्त्रकी उपासना करते, | 
विष्णुका उच्छिए भोजन करते और विष्णका ही ' 


सच, >> दा यी । 
झो पकमाल ध्यान करते हैं, वें सब विष्णुभक्त विष्णु- | 
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भक्ते 


को प्राणसे भो अधिक प्रिय हैं! कलियुंगमें दश हजार 
वर्ष तक ये विष्णुभक्त रहेंगे । अनन्तर विष्ण भक्तोंके 
चले जाने पर सब कोई णक वर्ण होंगे तथा पृथ्वी कलिसे 
प्रस्त होगी । है ॥॒ 

विष्णुभक्तका.कर्त्तव्य--विष्णुभक्त सर्थदा सब 
मनुष्योंके सामने विष्णका कोत्तन करेगे और अपने पास 
जो कुछ हो उन्हे विष्णकों चढ़ा देंगे । 

भक्त विष्णुमन्लस दीक्षित हो कर पवित्र होते हैं 
तथा उनके पूर्वज भी पवित्र हो जाते हैं। भक्त ब्रह्मणत्व, 
अमरत्व, इन्द्रत्व, मनुत्व, निर्वाणमुफ्ति, अथवा अणिमादि 
ऐश्वय्यं आदिकी कुछ भी याचना नहीं करते। केवल 
मात्र विष्णुके प्रति एकान्त अनुराग वा परा अनुरक्ति रहे, 
यहो उनको अभिलाषा है। शरीर मन वचनसे एकमात्र 
भंगवानमें अनुरक्त रहना हो उनकी आकांक्षा है। ग्रह्म- 
हत्या, गुरुहत्या, गोवध, स्रीवध, आदिसे जिस प्रकार 
लोग पातको बनता है, एकमात्र भक्तकों त्यागनेसे हो उसी 
प्रकार पातकी हो कर रहता है। उसका इस समय और 
भविष्यमें मंगल नहीं होता । ( भाक॑ग्डेयपुराण हरि- 
शचन्द्रोपा० ) हरिभक्तिविल्लासमें भक्तका विशेष विवरण देखो | 

भक्ति-परायण ही भक्त है। उत्तम, अधम और प्राकृत 
आदि भक्तके अनेक भेद हैं। अत्यन्त संक्षेप रूपमें उस 
विषयकी पय्योलोचना की जाती है। जो भजन करता 
है, वह भी भक्त है। गोतामें कहा गया है-- 

चतुविधा भजन्ते मां जना; सुकृतिमोषज्ज न। 
आत्तों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञुनी च भरतर्षभ ॥ (गीता ) 

श्रोकृष्णे अजु नसे कष्टा है--आत्त ( पीड़ित ), 
जिज्ञासु, अथ चाहनेयाला तथा ज्ञानी ये चार प्रकारके 
मनुष्य मेरा भाजन करते हैं। गजेन्द्र आशभक्त, समक- 
सनातनादि ज्िज्ञासु भक्त, भ्र्‌व आदि अर्थाथों भक्त और 
शुकदेवादि शानिभक्त हैं । 

भक्ति-याजनमें अधिकारीको भक्त कहां जाता है। 
उत्तम, मध्यम और कनिष्ट इसके तीन भेद हैं। 
श्रीमद्धागवतंके ११वें रुऋन्धमें उक्त तीनों अधिकारियोंका 
उल्लेख है । 


उत्तम--/सर्ब्वभूतेपू यः पश्येद्धगवद्धावमात्मनः | 


भूतानि भगवत्यात्मन्येष भांगवतोत्तमः ॥ 


मध्यम--हैश्वरे सदधीनेषू वाल्लिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रममेत्री कृपोपेत्षा यः करोति स मध्यम: ॥ 
कनिष्ठ--अ्ायामेव हरये पूजां यः श्रद्ययेहते । 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्त; प्राकृत। स्मृत३ |” 
श्रोमद्भागवतके सप्तमल्‍्कन्धमे' भ्रवणादि जो नौ 
प्रकारको भक्तिके लक्षण कहे गये हैं उनके पक्र एक 
भक्ति-अड़ुका यश करनेवाला भक्त कहलाता है। नवधा 
भक्ति यथा-- 
“श्रवण कीत्त नं विष्णो! स्मरण पादसेवन । 
अच्चन॑ वन्दनं॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनं | 
इति पुसापिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवल्लक्ञणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्‍्मन्येडबीतमुत्तमम्‌॥” 
( भागवत ७॥५।२३-२४ ) 
भ्रवण, कोत्तन, स्मरण, पादसेवन, अच्य न, बन्दन, 
दारुप, सखूय ओर आत्म, निवेदन यहो नो भक्ति हैं। 
इन नो प्रकारकी भक्तियोंके अधिकारी भक्त यथा-- 
“श्रीविष्णो; श्रवण परीक्षिदभवद्ग यासकि: कीर्॑ने, 
प्रहाद: स्मरण तदझुप्रि भजने छक्ष्मीः प्रथुः पूजने | 
अक्र रस्त्वमिवन्दने कपिपतिर्दास्थेडथ सख्येडजनः । 
सर्वस्थात्मनिवेदने वल्निरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषपां पर |” 
( भक्तिर्सामृतसिन्धु पूवे० २१२६ ) 
ध्रवणभक्तिसिद्ध भक्त परीक्षित, कीत्तनभक्तिसिद्ध 
भक्त वेद्ध्यासनन्द्न शुकदेव, रूमरणभक्तिसिद्ध भक्त 
प्रह्मद, पादसेवनभ क्तिसिद्ध भक्त लद्तमो, पूजनभक्तिसिद्ध 
भक्त महाराज पृथु, बन्दनभक्तिसिद्ध भक्त अक्र र, दास्य- 
भक्तिसिद्ध भक्त हनुमान, सख्यभक्तिसिद्ध भक्त अज्ञु न 
ओर आत्मनिवेद्नभक्तिसिद्ध भक्त बलिराज़ | 
इसके आलाया पद्मपुराणमें भो भगवत्‌पूजाके प्रसंग 
में कतिपय भक्तोंके नाम उद्धुत देखे ज्ञाते हैं। 
. “मार्कगडेयोप्म्बरीषश्न वसुर््यासों विभीषणः | 
पुयडधरीको वल्निः शम्भुः प्रह्दो विदुरो धर वः ॥ 
दालभ्यः पराशरो तोदणो नारदाद्राश्र वैष्यावे: । 
सेव्या हर्रि निषेब्यामी नो चेदागः पर भवेत्‌ ॥” 
हरि-सेवनानन्तर , माक एड य, अम्बरीष, वखसु, व्यास, 
विभीषण, पुंडरोक, बलि, शम्मु, प्रहाद, विदुर, भव, 
दाटम्य, पराशर, भीष्म तथा नारदादि-भक्तोंक्ी सेवा 
४०), ४, 6%$ 
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करना वैष्णवों के लिये अवश्य कफत्तज्य है, नही करनेसे 
घोरतर अपराध होता है। पूर्बोक्त माकण्डेयादि मनोषि- 
गण भक्त तथा प्रह्माद भक्तराजके नामसे पुकारे जाते हैं। 
प्रह्दाद आदि भक्तोंमें पाण्डनन्दन श्रेष्ठ भक्त हैं। फिर 
पाण्डवर्से भी यादवगण श्रेष्ठ भक्त हैं। 
“सदातिसन्निकृष्टत्वात्‌ू ममताधिक्यतों हरे! | 
पाणडवेभ्यो5पि यदवः केचित्‌ श्रेष्ठमा मताः ॥” 
( झ्लपुभाग ) 
सबंदा श्रीकृष्णके निकट रहनेसे ममतातिशय 
निवन्धन कतिपय यादव पाण्डवर्से श्रेष्ठ तथा इन 
यादवोंके मध्य उद्धव भक्त श्र छए थे। इस उद्धवसे भी फिर 
ब्रजदेवीगण भर ए भक्त थी'। उन लोगोंके मध्य श्रोकृष्ण 
प्रिया श्री र घिक्रा ही सबको अपेक्षा श्र ष्ठ भक्त थी | 
“तथापि सर्वगोपीनां राबिकाति वरीयसी | 
सर्वाधिकेन कथिता प्रत्युराणागमादिपु ॥” 
इन सर गोपियोमें श्रोराधिका हो अधिक श्र छ थीं। 
क्योंकि, पुराण तथा वेदादि शास्त्रोंमें उन्हीं को सबोसे 
श्र छ बतलाया है । 
भक्तिरसामुतसिन्धु नामक वेष्णवश्रन्थमें भक्तोंके अनेक 
भेद कहे गये हैं। उनमेंसे शान्त, दारूय, सख्य, वात्सल्य 
और मधुररसके भक्त छोग श्रेष्ठ हैं। सनकसनन्दादि 
शान्तरसक भक्त थे। दासभक्त चार प्रकारके हैं-अधि- 
कट, आश्रित, पारिषदु ओर अनुग। ब्रह्मा, शिष, इन्द्र 
इत्यादिको अधिकृत दास भक्त कहा जाता है 
आश्रित दासभक्त--शरणागत, शाननिष्ठ और सेवा- 
निष्ठके भेदसे तीन प्रकारका है। 
कालिय-नाग तथा जरासन्धकारागारमें बद्ध नृपति- 
गण शरणागत दासभक्त थे । 
जिन्होंने मुक्तिकी इच्छा छोड़ कर केवल भगवानका 
ही आश्रय लिया है थे ज्ञाननिष्ठ भक्त हैं। शौनकादि 
ऋषि लोग शाननिष्ट दासभक्त थे। 
जो पहिले होसे भजन विषयमें आसक्त हैं, वे 
हो सेवानिप्ट दासभक्त हैं । चन्द्रध्वज, हरिहर, 
बहुलाश्व, इश्चाकु, श्र्‌ तदेव, पुण्डरीक आदि ही सेवा- 
निष्ठ भक्तके निदशेन हैं। पारिषद दासभक्त-- 
द्वारकानगरोमें उद्धव, दासरक, सात्यकि, श्र तदेब, 
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शक्रजित्‌, नन्‍्द, उपनन्द और भद्र आदि पाष द दास- | 
भक्त थे। ये मन्त्रणा तथा सारथ्यादि कार्य्यों में नियुक्त 
रहते हुए भी किसी किसी समय परिचर्य्यांदि काय्यमें क्‍ 
प्रवृत्त रहते थे। कुरुवंशमें भोष्म, परीक्षिद्‌ और विदुर 
आदिकों भी पांपष ददासभक्त कहा जाता है। अनुग- 
दास भक्त-जो सवंदा ख्वामीके सेवाकाय्य्रमें दत्तचित्त 
रहता है उसे अन्ुग कहते हैं। यह अनुग दो प्रकारका 
है--पुररुथ और वज़स्थ। 
'सुचन्द्रो मण्डलः स्तम्बशसुतम्बाद्ाः पुरानुगाः | 
ख़ुचन्दर, मएडल स्तभ्व ओर खुतम्बादि पुरर्थ अनुग 
दासभक्त हैं। रक्तक, पत्रक, पत्री, मघचुकरठ, मधुवत, | 
रसाल, सुविलास, प्र मकन्द, मरनन्‍्द, आनन्द, चन्द्रहास, 
पयोद, बकुछ, रसद ओर शारद आदि व्रजस्थ अनुग 
दासभक्त हप। 
सख्यरस-भक्त --पुरसम्बन्धी ओर वजसम्बन्धीके 
भेदसे दो प्रकारका है। अज्ञ न, भीम, और द्र पद- | 
नन्दिनो द्रौपदी और भ्रीदाम आदि संख्यरसके पुर- | 
सम्बण्धी भक्त कहे जाते हैं | 
सुहत्‌:सखा, 'सखा, प्रियलखा और प्रियनमंसखाके | 
भेदसे वज़स्थ सख्यरसके भक्तगण इन चार श्रेणियॉमें : 
विभक्त हैं। भ्रीकृष्णसे कुछ उम्रमें अधिक, वात्सब्यगन्धि- 
युक्त, सदा शख्र द्वारा दुष्टो से श्रीकृष्णकी रक्षा करनेवाले 
ही श्रीकृणके सुहद सखा हुपए। सुभद्र, मंडलीभद्र, 
भद्ववद्ध न, गोभर, यक्षेन्द्रभट, भद्राड़ बीरभद्र, महागुण, 
विजय और बलभद्र आदि भी सहद सखा थे। 
जिन लोगोंकी मित्रता कुछ सेवामिश्रित है, 
जो ऋष्णसे उम्रमें कुछ कम और शभ्रोकृष्णके सेवासुख- 
के अभिलाषो हैं वे ही सखा हैं । विशाल, वृषभ, भोजस्वो, 
देवप्रस्थ, वरूथप, मरनन्‍्द, कुसु पापीड़, मणिवन्ध, करन - 
धम, आदि सख्यरसके भक्तगण सखा नामसे 


विख्यात हैं . 





दास्य वा वात्सज्यका गन्धमात्र भी नहीं हे, इस तरहके 
समवयस्क मिल्रोंकी प्रियसखा कहते हैं । श्रोदाम, 
खुदाम, दाम बखुदाम, किल्लुणी, सतोककृष्ण, अशु, भद्सेन, 
बिलासी, पुणडरोक, विटंक और कलिविंक आदि प्रिय- | 


भक्त 


सखा नामसे विख्यात हैं। थे अनेक तरहके खेल और वाहु- 
युद्ध तथा दरडयुद्ध आदि कौतुक द्वारा सदंदा श्रोकृष्ण- 
को आनन्दित किया करते थे । 
प्रियनमं-सखा--प्रिय सखासे भी सब प्रकारसे श्रेष्ठ, 
अत्यन्त रहरुप कार्यमें नियुक्त तथा विशेष भावके रखने- 
वालेकों ही प्रियनर्म-सखा कहते हैं। सुबल, अज्ञैनगोप, 
गन्धवे, वसन्‍्त और उज्चरू प्रभ्ृति प्रियनमे-सखाके 
नामसे विख्यात हैं । 
भ्रीकृष्णके गुरुषग ही चत्सू-रसके भक्त थे। बज- 
रानी यशोदा, त्रज़राज़ नन्द, रोहिनी, ब्रह्मा इन सबोंने 
जिन गोपियोंके पत्रोंकों हरण किया था, थे सब गोपी, 
देवको, देवकीको सपत्नीगण, कुन्ती, वसुद्ेध ओर सानन्‍्दी- 
पनि मुनि आदि श्रीकृष्णके गुरुवर्ग थे। प्र यसीवर्ग 
मधुर रसके भक्त थे। कृष्णके ,सभी प्रेयसीबगरमे दृष- 
भानुनन्दिनो श्रोराधिका हां स्वेप्रधाना थीं। 
(प्र यसीधु हरेरासु प्रवरा वाषभानवी' 
पहले ही कहा जा छलका है, कि जो देवताओंके चरणोंमें 
तन मन समपण! कर स्थिरचित्तते उनकी आराधना- 
में सदा नियुक्त रहते हैं, वे हो भक्त हैं। देवतामें प्रेम 
अथवा भक्ति न रहनेसे भक्त नहीं हो सकता, अटल 
विश्वास हो भक्‍तका पूण लक्षण है। भक्तभ्र छ-नाभाजो- 
कृत 'भक्तमाल'-की टीकामें प्रियदासने लिखा है;-- 
दरि गुरु दास सों सांचों सोई भक्त सह्दी 
गही एक टेक फिरि उतरे न येरि है। 
भक्ति रसरूप को ख्रूप हे छुवियार 
चार हरि नाम लेत अश्र बनि भररि हैं॥ 
वही भगवन्त सन्तप्रीत्िेको विचार करे 
घरे दूरि ईश ताहु पाणडौनीसों करि है। 
गुरु गुरुताई की सचाई ले दिखाई जाहि 
गाई श्रीप हरिजू की रोति रक् भरि है॥ 
जो भफ्त अविचलितचिश्ससे हरिकों शुरु कह कर 
जानते हैं वही श्र छ भक्त गिने जाते हैं। हृद्यमें भष्ति- 
के ख्वरूपका उदय होनेसे अनर्थ नाश और सब-ख्वार्थ 
लाभ होता है। एकमात भगवान्‌, भक्त और गुरुके 
चरणध्यानके बिना भक्तोंके मनमें और किसीसे भो 
प्र ममाव स्थान नहीं पा सकता। जो ख्वय॑ स्वार्थत्याग 


भक्त 


पूथेक आनन्द कौतुक अथवा प्रेम पूृथंक सदा राधाकृष्ण 
का नाम हव॒यमें धारण करते हैं वे ही श्रेष्ठ है; नहों तो ' 
स्वार्थशानसे ही पूजन भजनादि बणिकवृत्तिमात्र है। जो 
, हरिगुणणान और हरिरसाख्यादनकों हो सब विचारों 
और सथमडुलोंका सार जान कर प्रेममें निम्न रहते 
हैं वे हो भक्त हैं. आर्थात्‌ देवतत्त्वमें प्रकत विश्वासीकों | 
ही भक्‍षत कहा जाता है। 
पद्मपुराणमें विष्णुभक्तको देवोसष्टि बतलाया है। 
हरिपदके शरणार्थी भक्‍तकों चाहिये, कि थे श्रीष्णकी ' 
भक्तिमें लीन हो कर उनका भजन करे। जो बविष्णु- | 
भक्ति नहों करने उनके पूवपुरुष तक भी नरकगामी होते | 
हैं। भफ्तकी कामना हो वा न हो, ये तीत्र भक्तियोगसे 
उपाधिरहित पूर्ण पुरुष श्रोभगवानकी ही पूजा करे | एक- 
मात्र अमऊझा अथवा निष्कामा भक्ति ही श्रीभगवानको । 
प्रीतिसाधनमें समथ हैं । 
भफतोंकोीं चाहिये, कि वे भक्ति सहित वेष्णवके | 
निकट कृष्णमंत्र ग्रहण करे, अवेष्णवके निकट मंत्रदीक्षासे | 
हरिभक्तति नहीं बढ़ती । विष्णु-भक्ति-विहीन मलुष्यके 
निकट मंत्र लेनेसे हरिभक्तका हृदय भक्तिपूर्ण नहीं हो 
सकता। श्राह्मण-वैष्णचसे मन्त्र लेना उचित है | शाक्‍्त 
अथवा शेचसे मन्त्र लेनेसे हरिभफ्तिमें विश्न उत्पन्न हो 
सकता है । देवीपुराणमें लिखा है, कि विभिन्‍न सम्प्र 
दायके भकतोंकी नाख्तिकका वर्जन करना चाहिए। गुरु 
और शिष्यके विपरीत मार्गमें चलनेसे कभी भो भक्‍्तके 
हृदयमें भक्तिका आविर्भाव नहीं हो सकता तथा उसका 
हुए वस्तुका साधन निष्फल होता है। प्रकृत भक्तकों अपने 
उपाण्य देवताके प्रति अचला भक्षित रखनो चाहिये, | 
किन्तु ऐसा कहनेका यह तात्पये नहीं वे भकत देवताओं- ' 
में भेदशान रखे । हरिभक्तोंमें खयं महादेव श्रेष्टटम कहे 
गये हैं। शास््रमें शुकदेबगोस्वामी तथा महषि नारद्‌ | 
भादिको कथा खुनी जाती है। ।कृष्णके भक्त लोग चतु- 
धर्म फलकफी इच्छा नहीं करते, वे निष्काम तथा माधुय्य- 
मयी भक्ति द्वारा ध्रोकूपणका भजन कर प्र मरसको सिद्ध 
करते हैं। अन्‍्यास्य योगधर्मले धर्माथंकाम सिद्ध तो 
| 


| 
। 
| 


होता है, पर श्रीकृष्णके भज्जनसे एकमाल वज्ञप्न मघाम- | 
को पाप्ति होती है। प्रकत भक्त सिद्धिको ओर द्ृष्टिपात 


हक 


नही' करते, फेघल प्र मानन्द्से कृष्णसेबानन्द्की प्रार्थना 
करते हैं । 
“सालोक्यसाए्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न ग्रह्न्ति बिना मत्सेवनं जना; ॥” 
( भाग० ३।२६।१३ ) 
कष्ण-भक्तके निकट त्रिज़गत्‌ तुच्छ हे, उनका चित्त 
सदा आनन्दमय रहता है। भक्त ऊच नीच जातिका 
भेदविचार नहीं करते। वेष्णय भक्तका स्पृष्ट अन्‍्न- 
जल अथवा उनका उच्छिए्ट भोजन वा चरणोंद्क पान 
करनेमें कभी पराड्रमुख नहों होना चाहिये। खय॑ भग- 
वान्‌ भ्रीकृष्णने अज्ु नसे कहा थां--- 
“ये मे भक्तजनाः पार्थ न मे भकक्‍ताश्र ते जनाः | 
मद्धक्तानाश्व ये भकतास्ते मे भक्ततमा; मता;॥” 
( आदिपुराण ) 
जो हमारे भक्तके भक्त हैं वे हो श्र छ भक्त कहे जाते 
हैं, खय॑ ब्रह्मा भी कृष्णनक्तकी समता नही' कर सकते | 
इसी लिये उन्होंने अज्जु नमो भ्रीमुखसे ही कहा है, कि 
वेष्णवकी सेवा करो, उसके परे कृष्णभक्त होनेका उपाय 
नहीं है। उन्होंने ओर भी कहा है-- 
“साधवो दृदयं मह्य' साधूनां दृदयन्त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाई तेभ्यो मनागपरि॥” 
भक्त और भगवानका शरीर दो होने पर भी उनके 
हृदय एक हैं। भक्त भगवानसे भिन्‍न और किसीका 
ध्यान नही' करते ओर भगवान भी उसे बेसा ही समभते 
हैं। भक्तका दृदयकोरक भक्तिकुसुम पू्ण है। भक्त- 
गण विभिन्‍न उपायसे भगवानकों पाते हैँ। गोपियोंने 
कामसे, नन्‍्द यशोदाने स्नेहसे, कंसने भयसे, थ्रृन्द्रावन- 
बासीने पुण्यफलसे, रावणशिशुपाला दिने & पसे, प्रहला- 
दादिने सक्तिसे ओर शुकरदेवादिने शानसे नारायणकों 
प्राप्त किया था। 
सभी शास्त्रोंमें हरिभक्त वैष्णयोंकी महिमा और 
आराधनाविधि वतलाई गई है। हरिभक्तको नीच॑जांति 
समभनेसे उसे नरक होता है। पाविलचेता गृहककोी भी 
रामचन्द्रने आलिड्रन किया था। वामन अवतारमें 
उन्होंने असुरभ्रेष्ठ वलिराज्ञका दासत्व खीकार किया था 
खय॑ भगवान, श्रोकृष्ण सखारुपमें अज्ञु नके सारधि 
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बने थे तथा उन्होंने पाण्डबपतल्नी द्रौपदीकी लाज 
रखी थी। ज्ञिस भक्त-प्र मसे उन्होंने वृषभानुखसुता 


उन्होंने पांडयित्रा यशोमतो के बन्धन ओर गोपपति नन्‍्द- ल्‍ 
के बाधावहन-क्ल शको सहाय किया था| भक्तराज़ अकर | 
और विदुर भक्ति-साधनासे हो उन्हें पाया था। | 
भक्तका मनोरथ पूर्ण करनेकी कामनासे उन्होंने भक्तवर 
प्रह्मदको प्राथना करने पर स्फटिकस्तम्भके मध्य नृ्सिह- | 
रूपमें हिरण्यकशिपुकों दर्शन दिये थे। 
महामारतके राजघर्म-पर्वाध्यायमें उन्होंने वलिसे 
कहा है,-- 
“नित्य य प्रातरुत्थाय वष्णावानान्तु कीत्तिनम्‌ | 
कुर्व॑न्ति ते भागवताः कृष्णातुत्या; कन्ली बल्ले ॥”? (भारत) 
प्रात:कालमें बिछावनसे उठ कर जो वैष्णबोंके नाम- 
कीत्तन करते हैं, वे ही कलिमें भागवत और हृष्णतुल्य | 
समभे जाते हैं। पहले हो कहा जा चुका है क्‍ 
भमद्धक्तानाश्व ये भक्तास्त मे भक्ततमा मता। ॥ शतपब | 
भगवान्‌ सखयं स्वीकार करते हैं, 'भक्तकी महिमा अपार है, 
जो किष्णुभक्तके दास और वैष्णवान्नभोजी हैं, वे 
निःशड्भुचित्तसे यशभुकोंकी गतिको पाते हैं। विष्णुभक्तकी | 
अच ना सब तोभावमें श्र यस्कर है। जो उसका विप- 
रोस आचरण करते हैं, वे दाम्मिक वा विष्णुवश्चक हैं। 
पादोत्तरखणएडमें भागवत-पूजनकी भूरि भूरि प्रशंसा की 
गई है। दूसरी जगह भगवान्‌ श्रीकृष्णने और भी 
भक्तपूजाको अधिकता और अवश्य कत्तंव्यता निर्देश को ' 
है। हरिभक्तोंके प्रिय व्यक्ति सबोंके लिये बन्दनोय हैं। 
जिसके घरमें वैष्णब भोजन करते हैं, वेष्णवसडुलाभ- 

से उसका शरोर निष्पाप हो जाता है; वहां कृतान्तरका 
भी अधिकार नहीं हैं। स्वयं भगवान्‌ भफ्तकी रसनामें | 
रसास्वादन करत हैं। नारदपुराणमें भी विष्णुभक्तका 
माहात्मय चर्णित है। श्रोमत्‌ मध्वाचाय ने लिखा है,--- 
“प्षगवदूभक्तपादाब्ज पादुकाभ्यो नमोस्तु मे | 





यतसंगम; साधनश्च साध्यश्चाखिल्लमुत्तमम ||” 
( हरिभक्ित विल्लास ) 
पच्चावलोमें भी भगवद्धक्‍तोंके पादत्राण अवलम्बन- : 


की कथा लिखी है। कृष्णमक्तिके दशन था रुपशेनसे 


भक्त 


साक्षात्‌ पुकश भी पथ्चित्र हो जाता है। हरिभक्तकी पूजा 
करनेसे ब्रह्मरद्रादि भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। भगवान्‌ 
भक्तिरूपमें हो लोफसमूहका विधांन करते हैं। हरि- 
भष्तका नाम भो महत्‌ है तथा ब्रह्मरद्रादि पहलेले भी 
उत्कृष्ट हैं। थे हरिभक्तिपरायण महात्मा सर्व धम के 
कर्ता वतलाये गये हैं। केशव जिन पर स'तुष्ट रहते हैं, 
वह यदि चणएडाल भी क्‍यों न हो, त्रह्ममय होता है। वह 
भष्त ब्रह्मघाती होने पर भी पवित्र है। जिनके शरीरमें 
तप्तमुद्रादि भागवत चिह् दिखाई देते हैं, तथा ओो सबबेदा 
हरिगुणगानमें रत है', वे ही कलिमें देवता समभत 
जाते हैं । 
ऊपरमें भक्तोंके लक्षण और महिमादिका वर्णन किया 
गया। अब साधन परम्परासिद महिमसम्पन्न भफ्तों- 
के मध्य जो सामान्य प्रभेद लक्षित होता है, बही नीचे 
लिखा जाता है। जिनका अन्तःकरण अपने अभीएसाव 
में भावित है, उन्हें' कृषणभक्त कहते हैं। साधक और 
सिद्धके भेदसे कृष्णमफ्त दो प्रकारका है। 
“तद्भावभावितस्वान्ता; कृष्णभक्ता इतीरिता;। 
ते साधकाश्र सिद्धाभ्च द्विविधा! परिकीत्तिताः ॥” 
विव्वमड्रलठाकुर एक साधक भकक्‍त थे। उन्ही'के 
समान भक्त साधकभफकत कहलांत हैं। 
“बल्वमंगलतुल्या ये साधकास्ते प्रकीक्तिता; ।” 
फिर जो किसी प्रकारका कुश आनत ही नही', 
जिनकी कृष्णार्थ ही समस्त क्रिया है और जो निरन्तर 
सवंदा प्रे मसुखाख्वादनर्मे रत रहते हैं, थे ही सिद्ध 
भष्त हैं। 
“अविज्ञाताखिल्नक्लु शा; सदा कृष्णाभशिताक्रिया; । 
सिद्धा: स्यथुः सम्तत-प्रेमसोख्याष्यादपरायणा। |” 
सिद्ध भक्त दो प्रकारका है--संप्रातसिद्ध और नित्य- 
सिद्ध। फिर संप्रापसिद्धके भी दो भेद हैं--साधन- 
सिद्ध ओर कृपासिद्ध । 
साधनसिद्ध--जी भक्तिप्रभावसे हू शपरम्पराकों 
कवलित करके रुवय चरणोंम्तें परिणत होत ४, जो 
मोक्षादिकी कीर द्ृकपातमें भी घृणा बोध करत, 
जिनके उत्तरोत्तर बद्ध मान प्र मोत्सवले अन्त/।करण स्तव- 
कित और खानन्दाभ्र्‌ जलसे वदनमएडल आंद्र और 


भेक्त-भक्तदस 


शरोर अतिशय पुलकित 'होता है, उन घस्य पुरु्षोकों | 
प्रणाम करता हूं। माकंणए्ड यादि साधन द्वारा प्राप्त- । 
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भक्तकस ( सं ० पु० छ्लि० ) भक्ताथे कंसः | भक्ताहरणाथ 


सिद्ध हुए थे । 
“मुर्कण्डेयादयः प्रोक्ता; साधने प्राससिद्धय: ॥ 
श्रोभद्भागवतके दशमस्कन्धमें ऋषासिद्धका विषय 
इस प्रकार लिखा है: 
“तासां द्विजातिसंस्कारों न निवासी गुरावपि | 
न तपो नात्ममीमांसा न शौच न क्रिया; शुभा३ ॥| 
तथापि द्य त्तमछोके कृष्णे यागेश्वरेश्यरे । 
भक्तिह ढ़ा न चास्माक संस्कारादिमतामपि ॥” 
इनका दविज्ञोचित संस्कार नहीं दोता, ये गुरुगृहमें 
बास नहों' करत , तपरुया ओर आत्मविचार नही करते 
और न शौच तथा शुभ कम हो करते हैं, तथापि उत्तम 
स्छोक योगेश्वरेभ्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनको प्रगाढ़ 
भक्ति रहती है । हम लोग संस्कारादि रहत हुए भी 
वैसी भक्तिसे वश्चित हैं। यशपत्नो, बलिदेत्य और 
शुकवेबादि ऋषपासिद्ध हैं । “कपासिद्धा यशपत्नी बेरोचनि- 
शुकादयः ” यादव ओर गोपगण श्रोकृ्णके नित्यप्रिय हें । 
ये ही नित्यसिद्ध भक्त कहलात हें । 
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सुधीभक्तके दोनों अपराधसे सावधान रह कर : 


(५ कर कब 3. 
श्रीकृष्णफी अचना करनेसे शीघ्र ही प्र मे उत्पन्न होता 
है। नामग्रहणसे सेवापराध दूर होता है, किन्तु नामा- 
पराधसे मानवकों नरकभोग भिन्‍न अन्य गति नहों है । 

नामापराध और सेवापराधथ देखो । 
पहले ही कहा जा चुका है, कि श्रीकिष्णुके नाम- 
| के रह 
गुणादि श्रवण, कीत्तन, स्मरण, उनको पादगर्चिया 


और पूजा, उनको चन्दूना, उनका दासख्य वा सेवऋत्व, | 


सख्य वा वन्धुशञान तथा आत्मनिदेदन अथांत्‌ देहसे 
शुद्धात्मापयन्त सभी आत्माको उन्हें निवेदन, यही नौ 
भक्तके प्रधान भक्तिलक्षण हैं। एतद्चिन्न गुरुपादांध्रय, 
दीक्षा, गुरुसेवा, सद्धम॑जिशासा और शिक्षा, सनन्‍्मार्गाव- 
लम्बन, रृष्णप्रिय वसख्तुमें भोगलालसा वजन, एकादशी, 


कात्तिकेय प्रभ्ृति वताजुष्टान, गो विप्र-वैष्णव सेवा, अप- 
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राध चजेन, अभ्वत्थसेचन, अन्य देवता वा शास्रमें अभेद्‌- | 
शान, मथुरामए्डलमें वास, श्रोमद्भागवत पाठ्रवण | 


आदि और भी चौसठ प्रकारके भक्तिलक्षण कहे गये हैं । 
विस्तृत बिवरण भक्ति शबदमं देखे | 
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पात्र, कांसिका वह बरतन जिसमें भात खाया जाता है । 


भक्तकर ( स ०» पु० ) भक्त' भजन' करोतोति कट | १ एक 


प्रकारका खुगंधित द्र॒ष्य जो अनेक दूसरे द्वव्योके योगसे 
बनाया जाता है । (लि० )२ भक्तिकारक | 


भक्तकार ( स० पु०) भक्तमन्न' करोतीति क( कर्मणयण । 


पा ३२१ ) इत्यूण_ । १ पाचक, रसोइया । पर्याय--सूद, 
औदनिक, गुण, भक्षड़ार, सूपकार, आरालिक, वललब । 
२ भक्तकर नाप्तक खुग घित द्रब्य | 


भक्तकृत्य ( स० क्लो० ) भोज्यादिका' आयोजन । 
भक्तच्छन्द ( सं० पु० ) १ क्षता। २ आकांक्षा 

भक्तज्ञा (स० स्प्री० ) अमृत | 

भकक्‍तता ( स० ख्मो० ) भक्तरुप भाव: तरूू-टाप्‌ । भक्तत्य, 


भक्छकि। 


भक्ततृय ( स'० क्लोौ० ) मक्‍तस्य तद्ऑोजनकालस्य आवेदक 


वा भक्ते तद्स्‍धाजनकाले बादनोय' तृथे। भोजनकालमें 
वबादनीय तर, प्राच्ीनकालका एक प्रकारका वाजा जो 
भोजन करते समय वज्ञाया ज्ञाता था। इसका पर्याय 
नपम्तान है। 


भक्तत्व ( स० पु० ) किसीके अड्ठः वा भाग होनेका भाव, 


अव्यथीभूत होना । 


भक्तदास ( स० पु० ) भर्क न अज्ञपात्रेण दासः। पन्द्रह 


प्रकार्के दासोंमेंसे एक दास, वह दास जो केबल भोजन 
ले कर ही काम करता हो | 

मनुमें ७ प्रकारके दासोंका उले स्व है जिनमेंसे भक्त- 
दास दूसरा है। ( मनु ८5।|४१५ ) 

२ एक राजा । ये भ्रोरामचन्द्रजीके परम भक्त थे और 
सवंदा शमायण सुना करते थे । एक दिन सोताहरण- 
का धृत्तास्त ज़ब इन्होंने सुना, तव आवेगमें आ सीताके 
उद्धारके लिये हाथमें तलबार लिये समुद्रमें कूद पढ़े । 
कहते हैं, कि इसी समय खर्य रामचन्द्रज्ी सीताके साथ 
वहाँ उपस्थित हुण और उन्हें समुद्रसे बाहर निकाल कर 
बोले, 'मेंने रावणका वध कर सोताकों उद्धार किया। अब 
चिन्तारहित हो अपने राज्यकी छोट जा ।' राजा सीता 
सहित श्रोराप्रचनद्रके दशेन पर फूले न समाये और अपने 
घरकों कापिस आये | 


द्प्रप्प भक्त १--भक्तमाल 


भक्तद्व व (स'० पु०) भषते द्वेषघ:। १ अक्नमें अचि। २| देनेके लिये गया। रानीने उस भक्तसे अपने पुत्रका 


भगवदुभक्तके प्रतिद्वप | ,. निधनकारण कह दिया तथां चार दिन और ठहरनेक 
भक्तद्वे षिन्‌ ( स'० लि० ) भफ्त-द्विप-णिनि। भफतद्व ष- | उनसे अज्लरोध किया। साधुमें राजा और रानीको 
युक्त | प्रीति देख कर भक्‍त चमत्कृत हो रहा | पोछे.रानीने उस 


भक्तनिष्ट (स'० लि० ) १ निष्ठावान्‌ भक्त | २ भफत- | साधुके चरणामृत ले कर मृत पुत्रके ऊपर छिड़क दिथा 
सेवन विषयमें विशेष निष्ठायुक्त । ३ एक राजा | आदि- | जिससे वह उठ कर खड़ा हो गया, मानो अभी सो कर 
पुराणमें उनकी साधुता और भक्त वेष्णचके प्रति भक्ति-| उठा हो। वेष्णवके चरणामुत पर रामीका अहूट 
निष्ठाका जो विदरण लिखा है वह इस प्रकार है--._. विश्वास देख साधु आश्चर्यान्वित हो गये तभीसे उन्होंने 

एक दिन दो चोर वेष्णवका वेश धारण कर चोरीके | फिर कभो भी राजा रानोका साथ नही छोड़ा । 

उद्द शसे राआ्के समीप पहुंचे। राजाने परम भक्ति ( भक्तमाल ) 
भावसे उनका पादप्रक्षाऊन कराया | यहां तक, कि चरण- | भक्‍तपन (हिं० पु०) भक्ति | 
सेवाके लिये उन्होंने रानियोंकी नियुक्त रक्खा। दो भक्‍्तपुलाक ( स'० पु० ) भक्‍्तरूय पुलाक हध। ९ माँड़, 
पहर रातको जब सभो निद्रा देवीकी गोदमें सो रहे थे, | पोच। २ प्रासाच्छादनयोग्य अन्नपिएड । 
उसी समय चैष्णवबैशी प्रतारक उन चोरोंने रानीको मार | भक्तप्रिय--पक महाराज | चैष्णवर्मे उनका अक्ृणण प्रंम 
कर उनके अलड्भजारादि ले लिये और वहांले चम्पत था। डोम भांड, आदि वेष्णबोंका पेश धारण कर 
हुए । किन्तु धर्मको ज़य होती हो है, वे सब चोर । उनके सामने नृत्यगोत करते थे। थे भी प्रे में मस्त हो 
रास्ता भूल गये और इधर उधर भटकने लगे । सबेरे राज-। उन्हें कभी तो द्‌रडबत्‌ और कभी आलिडून करते थे । 
भृत्यगण उन दोनोंकों राजाके समीप पकड़ लाये। परम ' ( भकतमाल्ल ) 


भक्तिमन्त राजा बैष्णवकों ऐसी वन्धनदशा देख चित्कार भक्तमण्ड (सं० पु० क्रो ०) भक्तसख्य अन्नख्य मण्डः | अन्नाग्न- 


कर उठे। क्रमशः उन्होंने रानीकी हत्यावात्ता भी खुनी । | रस, मांड। पर्याय--मासर, आचाम, निश्स्राव | 

रानीका हत्याकारक जान कर भी राजाने उन वेष्णव | भकक्‍तमल॒- नूरपुरके एक राजा । इन्होंने ६६५ हिजरीमें मान- 

चोरोंका मुफ्त कर देनेका हुकुम दिया और उनका पादोदक| कोट अवरोधके समय अकबरशाहके शत्रु सिकन्द्रसूरकी 

ले कर रानोके मुखमें देने कहा । भकतके सहाय भगवान |. सहायता की थी। सिकन्द्रकी दुग ति देख कर थे पीछे 

हैं, राजाके भक्तिबलसे रानो जी उठी । अनन्तर राज़ा- | मुगरू-सप्नांटकी शरणमें पहुंचे। मुगलवाहिनोके साथ 

ने उन दोनों येष्णवोंकों स्तवसे संतुष्ट कर विदा किया। | जब ये लाहोर नगर लड़ने गये, तब वहां बेराम खाँके 
( भक्ततमाल्न ) | हाथ इनको मृत्यु हुई । 

४ एक महाराज | ये भी विख्यात हरिभकत थे | एक | भकक्‍तमाल---एक प्राचीन धमंग्रन्थ । वेष्णव कवि लाल- 
दिन कोई भक्तप्रधान उनके समीप उपस्थित हुआ। | दासने इसकी ब'गला-छन्दर्म रचना फो । भक्तोंकी 
राजाने ययाविधान उस बेष्णवश्न छ अतिथिकी अर्चाना | जीवनो इस प्रन्थमे' मालाकारमे' प्रथित होनेके कारण 
की । एक वर्ष तक राजाके साथ रह कर जब उस साधु | इसका नाम भक्तमाल रखा गया है । प्रन्थकारने 
भष्तने जाने।ते इच्छा प्रकद को, तब राज्ञाने प्राणत्याग | अपनी रचनाके मध्य भक्तचरित्र और देवतर्त्वादि बहुत- 
करनेका संकट किया । यह देख रानोने अपने दो पुल्ोंकी से तात््चिक विषयोंका समावेश किया है। भग- 
विष खिला कर मार डाला | राजपुलको मुत्यु पर हाहा | वत्तत्व, जीबतत््य, मायातसंव, सुष्टितरव, ओर 
कार मच गई, सभी छाती पोद पीट कर रोने लगे । अब साधन॑स्व आदि विषय भफक्तचरित्रके आनुषद्विक 
साधुने राज्ारानीकोी इस दशामें ७छोड़ ज्ञाना अच्छा नहीं हैं। इस विवश तस्वकी आलोचना रहने- 
समका | इसलिये बह अन्तःपुरमें उन लोगोंको सान्त्बना | के कारण भकक्‍्तमालप्रन्थकों साधारणतः चरित्र और 











भक्तराण--मक्ति 


प्र 


तास्विक विभागमे विभक्त किया गया है। चरित्र। के पतोके रस, उ्योतिष्मतोके पर्लोके रस और चिता- 


विभाग प्रधानतः नाभाजोझूत हिन्दोभफ्तमाल और प्रिय- 


दांसकृत ततटोकासे तथा तास्विक विभाग उघत दोनों 


प्रभ्थ भौरू श्रीह्रिभक्तिविलास, भ्रीलघ॒भागवतास्॒त, 
भफ्तिरसाम्तसिन्घु, उज्बल-नीलमणि, षटसन्दर्भ श्री- 
चैतन्यचरितामृत, ब्रह्मसंहिता, श्रीमद्भागवतगीता, ग्रह्म, 
गरुड़, ब्रह्माण्ड, पद्म, स्कन्दादिपुराण ओर अपरापर 
अनेक भक्तिशाखोंसे सड्डुलित है। इसमें २७ माला वा 
परिच्छेद हैं। उन २७ माठाके शेषमें प्रथकारने खक्कत 
प्रथका फलभ्रतिवणन और निञ्ञ दैन्यादि ज्ञापन करके 
अन्तमें राधांकृष्ण विषयक एक गीतमें प्र थका उपसंहार 
किया है। इस ग्र'थमे' कितने अमाज नोय दोष रहने पर 
भो वे इसकी शुणराशिके मध्य छिप गये हैं। 

इस वड़ुला भफ्तमाल प्र॑थसे ही बड्लीके हृद्यमें' 
विल्वमंगल, जयदेव, तुझसीदांस, रघुनाथदास, प्रवोधा- 
नन्‍द्‌ सरस्वतीरूप, सनातन ओर जीव गोस्वामो, 
श्रीधरस्वामी बोपदेव, शंकर, रामानुज, मीरावाई, कर- 
मेतीवाई ओर कवीर आदि तक्त्वरसनिमग्न महालुभवोंका 
शान, भक्ति और वेराग्यकी देचित्रमयी जीवलीला अग- 
मगा रही है। 

प्रमाण प्रयोगादि द्वारा प्रतिपाध विषयकी द्वढ़ता 
संस्थापम करनके लिये इस प्र'थमें २५७ शाख्रीय श्लोक 
उद्ध त हुए हैं। श्लोकावली छोड़ कर इसमें नाभाजीकृत 


रसमें तीन दिन भावना दे कर गोलो बनाये , अजुपान 
लबडूचूण ४ माशा । इस ओऔषधका सेवन करनेसे 
अग्निमांथादि अति शीघ्र प्रशमित होता है | ( रसकी० ) 

रसन्द्रसारसंग्रहमें भफ्तपाकवटीफा उल्लेख देखनमें 
आता है। इसकी प्रस्तुत प्रणाली --अश्व, पारा, ग॑घक, 
हि गुल, ताश्न, हरितांल, मनःशिल्ता, बड़, दरीतको, 
वहेड़ा, विष, नेपाली, दन्‍्ती, कक टएड्ी, सोठ, पोपल, 
मिस, यमानी, खिता, मोथा, जीरा, कृष्णज्ञीरा, सोहागा, 
इलायची, तेजपत्र, लवड़ू, होंग, कायफल, सेन्धव प्रत्पेक 
तोन भाग । इन सब द्व॒व्यो'के चूण कों अदरक, चिता, 
दरडी, तुलसी, अह्स और बेलपत्र प्रत्थेकके रसमें सात 
बार भावना दे कर तोन रक्तोफी गोली वनावे। इसका 
संवन करनेसे कोष्ठवद्ध, कफ और लिदोषजनित मलवबद्ध, 
मंदाग्नि, विषमज्वर ओर तिदोष जनित विषम ज्यर जाता 
रहता है। ( रसेन्द्रसारसंग्रह अजीयों चि० ) 


भक्तशरण ( हि० पु०) वह रुथान जहां भात पका कर रखा 


जाता है, रसोईंघर । 


भक्तशाला ( स० ख्री० ) १ रन्चन या भोजनग्ृह। २ 


आवेदनकारियोंका सम्बद्ध नागृह । ३ यह स्थान जहां भक्त 
लोग बेठ कर धर्मोपदेश खुनते हों । 


भफ्तसिकथ (स' ० पु०) भक्‍तस्य सिकथः ६ तत्‌। 


भातका माँड । 


हिंदी मूल और उसकी टीकासन्निविष्ट है। भक्तांग्र ( स'० पु०) भोजनशाला | 
भफ्तराज ( सं० पु० ) भफ्तश्र 8 । | भफ्तादाय ( स'० पु० ) धान्यादि 6वारा स'ग्रहीत कर | 
भफ्तरुचि ( सं० ख्रो० ) १ क्षधा। २ भोजन करनेक | भफ्ताभिलाष (स ० पु०) भषते अभिलाषः ७-तत्‌ । १ अन्नके 
प्रबल इच्छा । प्रति अभिलाष। भष्तख्य अभिलाषः। २ भगवद्धफ्ति- 
भफ्तरोचन ( स'० लि० ) क्षुधाका उद्र क । | की इच्छा | 
भफ्तव॒त्सल (सं० लि०) भफ्तेषु बत्सलः ७-तत्‌। १ भक्त । भक्ति ( सं० सत्री० ) भज्यते इति मज् क्तिन। १ विभाग, 
के प्रति बत्सल, भफ्तों पर स्नेह करनेवाला | २ विष्णु। | भाग । २ सेवा शुत्रषा । ३ अनेक भागोंमें विभक्त करना, 
भफ्तविपाकबटोी ( स० ख्री० ) बटिकोषधविशेष | प्रस्तुत बांटना। ४ अंग, अवयबय | ५ खंड। ६ वह विभाग ज्ो 
प्रणाली--कझाली २ भाग, स्वर्णमाक्षिक, हरिताल, मेन- | रेखा द्वारा किया गया हो । ७ विभाग करनेवाली रेखा । 








की छाल, इमलीकी जड़, दृन्तीमूल, मोथा, चितामूल, 
सोंठ, पीपल, मिये, हरितकी, यमानी, हृष्णज़ीरा, हिखु, 
गुड, सेलेब, वनयमानोी, जायफल, यवक्षार प्रत्येकका 
ख्यूर्ण १ भाग, इन सब द्रष्योंकी अद्रकके रस, सम्दालू- 


८ पूजा, असन | ६ भ्रद्धा । १० रचना। ११ विश्वास । 
१२ अनुराग, स्नेह । १३ जैन मतानुसार यह ज्ञान जिसमें 
निरतिशय आनन्द हो और जा सर्वप्रिय, अनन्य, प्रयोजन 
विशिष्ट तथा विलृष्णाका उद्य-कारक हो । १४७ भगी। 
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अर 


१५ गौणवसि। १६ उपचार | १७ एक वृत्तका नाम। 
इसके प्रत्येक चरणमें तगण, यथगण ओर अन्‍्तमें गुरु 
होता है। १८ पूजाबिफ्यमें अनुराग भक्ति। शरिडल्य- 
सूलमें भक्तिका छक्षण इस प्रकार ल्टिखा है । 

“४अथातो भव्िनजिज्ञासा सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥? (शञा० स०) 

ई०बरमें परानुरक्तिका नाम भाक्त है। आराध्यबिपय- ' 
में जो अनुराग है, वही भक्ति है । 'आराधश्यतिपयकरागत्व- 
गेव भक्तित्व” भक्तिसूतसे इश्वरमें परानुरक्ति हो भक्ति है। 
परा शब्द द्वारा परा ओर गोणी यही दो प्रकारकोी भक्ति 
समभनी चाहिए | परमेश्वर विषयमें अत्त/क्रर्णकी 
वृत्ति ही परानुराग कहलाती है और यही भक्तित है । 
उपासना, परमेश्वरमें परमप्र म 'नहोप्रदेवात्‌ एरमस्ति 
किश्वित' इश्देयसे और कुछ भी भ्रष्ट नहीं है, ऐसी चित्त- 
पत्तिका नाम भक्ति है। यह प्रीतिके अधोन हैं । 

“नाथ ! योगिसहस पु येपु येपु ब्जाम्यहम्‌ । 


तेपु तेब्वच्युता भक्ितरच्युतास्तु सदा त्वयि। 
या प्रीतिरविषकानां विपयप्बनपायिनी | | 
त्वामनुस्मरत; सा में हृदयान्मामप्सपतु ॥” 

( विध्यु १२०१६-२० ) 
#ध्र्मार्थकामे। कि तख्य मुक्रितिस्सस्थ करे स्थिता। 


समस्तजगतां मुले यस्य भवितः ख्थिंग त्वयि ॥” 
( विध्यु १२०२७ ) 
हे भगवन ! में जिस किसी योनिमें जन्मग्रहण क्यों न . 
करू' क्तु आपमें मेरी अटल भक्ति बनी रहे । अविवे- 
कियोंक्री विषयवासनोंभ जैसो प्रीति रहतो है, आपकमें भेरी 


बेसी ही अशिचलित प्रीति हो । समस्त ब्रह्माएडके मूलो- 
भूत कृष्णमें जिनकी प्रगाढ़ भक्त है, उनकी मुक्ति कर- क्‍ 


स्थित है उन्हें! धर्मअथकामसे और कोई प्रयोजन , 
नहीं । 
यहां पर ज्ञिस प्रीतिपदक्का उल्लेख किया गया है, उसे 
सुखनिरत रार 'पमभना चाहिए | कारण, यदि वह सुखनिरत' 
न हो, तो उसमें आसक्त हो हो नहों सकती अर्थात्‌ जो : 
कुछ भी क्यों न किया जाय, उसका मूल खुख हो है, ऐसा 
समभना आवश्यक है अन्यथा कोई किसी काममें प्रवृत्त 
नही' हो संकता । अतणव यह प्रीति सुखनिरत राग 
| 


कहलाती है। पातश्षलमें उसका रुक्षण इस प्रकार कहा 


भक्त 


गया है - -'सुखानुशयी राग/ *( पात-२॥३६ ) यह स्मरण 
तथा कोत्तनादि द्वारा हुआ करतो है। भक्‍तगण भगवान 
के नामकीत्तन या उनके नाम स्मरणसे सुख अनुभव 
करते हैं। इसोलिए वे वारम्वार ऐसा किया करते हैं | 
भक्तिका वेग जितना ही बढ़ता है, भफ्तोंकों कोत्तनादियें 
उतनी ही आसक्ति होती हैं। उस समय भक्त अनन्य- 
कर्मा हो भगवश्धरणमें मनःप्राण समर्पेण कर उनके 
नाधादि कीत्तनमें लगे रहते और तदुगतचित्त हो कर 
फेवल्ट उन्ही का भजन करते हैं | 
'जो मश्वित तथा महगतप्राण हों कर आपसमें मेरे 
तस्वका वात्ताछाप करते हुए पक्र दूसरकों समभा देते 
और इसोमें अधिकतर आनन्द छाभ करते हैं, ज्ञो मेरे 
प्रति अनुरक्त तथा योगयुक्त हो कर भक्षित पूबक मेरो 
( इश्वरकोी ) उपासना करते हैं, मैं उन्हें बुद्धियोग अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान प्रदान करता ह' । इस त्त्यज्षान द्वारा वे मुझ 
पाते हैं। मैं उन भजनकारी व्यक्तियोंके प्रति अन्लुकम्पा्थ 
उनके अन्तकरणमें रह कर तत्त्वज्ञानरूपी उज्ज्वल प्रदीप 
द्वारा अज्ञानान्धकारकों दूर करता ह' । अतएव भफ्तिका 
फल मुक्ति है, यह अवश्य ख्वोकार करना पड़ंगा। 
'ततूसंस्थस्याम्गुतत्वोपदेशात्‌' तत्संस्था 'तर्मिन्‌ इश्वरे 
संस्था भक्तियस्य' जिनकी ईश्वरमें अविचलित भक्ति 
है, उन्हें अम्नतत्त्व अथांत्‌ मोक्ष लाभ होता है | 
(गीता १०६-१०) 


“तेपामद समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम |” (गीता १२।७) 
जिनका चित्त मुझमें ही निविष्ट रहता है, में उन्हें" 
समृत्युरूप संसार सागरसे उद्धार करता ह'। तैत्तिरोय 
मन्त्र भागमें भी लिखा है, -- 
“ञ्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पृष्टिवद्धनम्‌ । 
उय रास्कमिव वन्धनामृत्योमुक्षीयमामृतात्‌ ॥” 

'अत यञ्ञनं भक्ति” इससे भी मालम होता है, कि 
भक्तिका फल मुक्ति है। शारिडल्यसूलमें शान भो भक्ति- 
का अड्ढ बतलाया गया है। भक्तिका फल मुफ्ति है, यह 
पहले हो कहा जा चुका है; किन्तु तर्वक्षान द्वारा अज्ञान- 
को निदृक्ति नहीं होनेले मुक्ति नहों हो सकती, ऐसा 
सभी स्वीकार करते हैं। अनुराग विशेष ही अज्ञानका कार्य 
है, अन्त/करणवृत्तिरपा भक्तितसे किस प्रकार मुक्तति 


भक्ति 


मिल सकती है ? इसकी मीमांसा इस प्रकार है: +चू'कि 


!॒ 
। 


इस भक्ति रूप-अन्तःकरणवृत्तिमें अशानका काये है इसेलिये 


यह अज्ञानजड़ित है। अज्ञान रहनेसे मुक्तित असम्भव है। ' 


, इससे यह सावित होता है, कि मुक्तिका प्रधान कारण 
भक्ति नहीं, वरन्‌ ज्ञान है। अतपव भफक्तिका गौण फछ 
मुक्षित है, यह निश्चय है। भक्तित अविचन्टित होनेसे 
शान होता है । 


जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अज्ञानका 


जन जज जलन ज न >जनन न नि न 


( 8. ले | हा 
काय जो अनुरागविशेष है, “बह भी नहीं रहता ; खुनरां 


मुक्ष्तिमें ओर कोई बाघा नही होती। अतएव भक्तिका 
अड्ज ज्ञान ऐसा न कह कर भक्तिकों ही ज्ञानका अड्ड 
कहना युकतिसंगत है। शास्त्रमें भी लिखा हैं, कि 'सफ्िति- 
शानाय कन्‍्पते' इश्चरमें प्रणिधान, तपस्या सौर स्वाध्या: 


0 ०५... >> रे 
यादि काययोग द्वारा भक्ति उत्पन्न होतो है ; अनन्तर 
भक्ति अचल होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है और इसीसे : 


मुक्ति मिलती है । 

बेष्णवगण भक्तिका फल मुक्षित है, ऐसा स्वीकार 
नहीं करते । उनका कहना है, भक्तिका फल प्र म हे । 
वे मुफ्तिकी प्रार्थना नहों' करते। उनके अमसे प्र म्॒ हो 


६. 


परमपुरुषाथ है । “उपायपूर्गी मगवति मनः स्थिरीकरसो 


भक्ति: उपायपूवंक भगवानमें मनःस्थिरीकरणका नाम 
भक्ति है। विहिता और अविहिताके भेदले यह दो प्रकार- 
की है । 

बिना किसो कारणके ही देव और बेदिक कममें मन 


की जो स्वाभाविक साक्त्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, वही 


बिहिता भक्ति है। मिश्रा ओर शुद्धाके भेदसे यह भी दो _ 


प्रकारकी है :-- 

मिश्रा भक्ति तीन प्रकारकी है,- -करम मिश्रा, कमज्ञान- 
मिश्रा, और ज्ञानमिश्रा;।। इनमेंसे कर्ममिश्रा-भफ्तिके 
तामसी, राजसी और सालिको ये तीन भेद हैं। फिर 
तामसी भक्तिके हिसार्था, दम्मार्था और मात्सयाथांदि 
भेद हैं। हिंसा, दम्म और मात्सर्यपूर्वक जो काम करते 
हैं वे ही तामस भक्‍त हैं। विषयार्था, यशोष्र्थां और 
ऐश्वर्यार्थांके भेदले राजसीभक्ति तीन प्रकारकी है। जो 


विषय, यश और ऐश्वयके लिए भगवानमें भक्तिपरायण 


3० श>न३०० ३० नरसन पतन मन + 


होते हैं, थे रागसिक भक्त कहलाते हैं। कमक्षयार्था, | 


विष्णुप्रोत्यधो और विधिसिदृध्यथा प्रभृति साच्चिको 
४०. #<>१, 466 


! 
| 
! 
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भक्तिके छक्षण हैं। कर्मक्षयके लिए या घिष्णुकी प्रीति- 
के उद्द शसें अथवा शास्त्रमें भगवानकी आओराधना कही 
गई है, इत्यादि कारणसे जो ईश्वरकी आराधना करत हैं, 
थे हो साक््यिक भपत हैं। कर्मशानमिश्रा भक्ति तीन 
प्रकारकी है, उत्तमा, मध्यमा और अधमा । 

उत्षया भक्ति - जो सब भूतोंमि अपना भगवद्धाय 
देखते हैं तथा जो अपनेस ओर भगवानमे रात प्राणियोंका 
अवस्धान ४, ऐसा शमकोी है, थे उत्तम भक्त है | मध्यम 
ओर अधम सतलसा विएरा भक्त ब्दम लिखा गया है। 

ज्ञानमिथ्रा भक्ति सेरा गुण सननेसे ही मुभमें 
जिनकी अधिख्छिता मति हो ज्ञाती और पुरुषोसम विष्णु- 
में ज्ञितली अरलकी भक्ति होती है, ज्ञों मेरी सेवाफे मिचा 
सालोफक्यादि गला पा कर भी उसका ऊझमिलाष नहीं 
करते, थे डो ज्ानमिश्र भक्त कहव्याते हैं । 

अधिहिता भक्तिके च्ञार भेद हैं, क्रामजा, हें पजा, 
भयज्ञा ओर स्नेहज़ा । 

गोपियां कामसे, कस मयसे, चेद्यादि राज़ा हें पसे 
ओर वन्णि मश्पतिगण सम्बन्ध तथा स्नेहसिे भक्तिपरा: 
यण हुए थे। कमर मिश्रा भक्ति नौ प्रकारकी है। गृहरुथ- 
अधिकारी हैं। कम- 
क्षानमिश्रा समक्तिक तीन भेद हैं और इनके अधिकारी 
बनवासी हैं। ज्ञानमिश्रा भक्ति एक प्रव/रकी है; केवल 
मिक्ष गण ही इसभकक्‍तिके आधिकारी हुआ करते हैं । 


गण इन्ही नो प्रकाशकों भक्किक 


धारिड्यसूत्र माधष्यमें लिखा है, कि कष्यमनावाक्यसे 
ज्ञों कुछ भी क्यों न किया ज्ञाय, भक्त उन सर्वोक्ती भग- 
बाक्षारायणमें समणण करने है। यह भक्ति उन्नोस प्रकारकी 
है, यथा १ परलिंशदू घर्ग, २ लिशदुबग, ३ पडुविशति- 
बे, ४ पश्चविशतियर्ग, ५ चतुर्विशतियग, ६ विशतिवग, 
७ एकोनविंगनिवर्ग, ८ अष्टादशव्ग, ६ पश्चदशवर्ग, १० 
त्रयोदशवग, ११ द्वादणशबर्ग, १ एकादशवबर्ग, १३ दशबरग्गे, 
१४ नवचग्ग, १० सप्तवर्ग, १६ पडवर्ग, १७ पश्चवर्ग, १८ चतु- 
ढंग, और १६ लिवर्ग । 

उक्त उन्नीसवर्ग भक्तिका विषय भागवतमें विशेष- 


रुपसे लिखा है, विस्तार हो ज्ञानेके भयसे वह यहां नहीं 
दिया गया। भागवतके दूसरे, सातवें, दशवे ओर 


६६२ 
ग्यारहवे स्कन्धमें इसके अनेक उदाहरण सलथा द्वष्टान्त 
दिये गए हैं । 
नारदकुत भक्ति सूबमें भक्तका विषय जो आलछो- 
चित हुआ है, वह भी अति संक्षिम्भावमें नीचे दियो क्‍ 
ज्ञाता है। “आओ पृज्यादिप्वनुराग इति पाराशये?, “ओं कथा- | 
दिप्बिति गार्गं:?, “आं आत्मरत्याविरीपनेति शाणिडल्य;”, क्‍ 
““ऑ नारदस्तदर्पिताखिल्लानारततहिस्मरणे परमन्याकुलनेति 7 
( नारदहमक्तिसूत्र १६-१६) , 

भगवत्‌ पूजादिमें अजुरागका नाम ही भक्ति है, ऐसा ! 
महर्षि वेदष्यासका मत हैं। इन्द्रियोंको कम द्वारा निबृत्त | 
करनेके लिए विधिपूर्वेक पूजादिका प्रयोजन है और इस ' 
प्रकार पूजा करते करते प्र मोदय होता है । सम्पूर्ण प्र मा- 
वेश होनेसे वाह्य और मानस-पूजाको निवृत्ति होती है 
और धीरे घीरे विशुद्ध भक्त दिखाई पड़ने लगती है। | 
गर्गाचायवी मतानुसार भगवतकथादिमें जो अनुराग 

है उसीका नाम भक्ति है। भगवतगुणानुवादके श्रवण 





और कोन्तनले ही समस्त साधनाका सार जान कर उसमें 
गाढ़ाभिनिवेश और श्रद्धा करने हीको भक्ति कहते है। | 
शारिडिव्यके मतसे आत्मरतिके अविरोधविषयमें ' 
अनुरागका माम भक्ति है। ज्ञगद्दोधका परित्याग करके | 
प्कमात्र आत्मचैतन्यमें अन्यान्य सभी अशस्तित्वकी 
आहुति प्रदान कर पूण्णानन्दमें विभोर रहना ही आत्म- 
रति कहलाता है । चाहें द्वत भावसे हो अथवा अद्ठोत- 
से आत्मरतिका अनुकूल, अनुराग पृत्तिका प्रभाव ही 
भक्ति नामसे अभिद्दित है। छौकिक और पारमार्थिक | 
भेदसे कर्म दो प्रकारका है। मनुष्य यागयज्ञादि जिस 
किसी कमका अनुष्ठान क्‍यों न करे' सभी ईश्वराथ या 
उनको पूजा विवेचना करनेसे हो भक्ति साधित होती 
है । 
“आतदत्थाय सायाह्न सायाहात्‌ प्रातरन्तत: | 
यत्‌ करामि जगन्मातः | तदेव तब पूजनम्‌ ॥” | 
प्रातःकालसे सन्ध्याकाल तक ओर सन्ध्याकालसे 
पुनः प्रातःक़ार तक जितने लौकिक तथा पारमाथिक 
कार्य करता हु, हे जगन्मातः | थे समी आपका पूजा ' 
मात्र है। “मों यथा ब्रजगोपिकानां” ( नारद भक्तिसूत्र २१) | 
वृल्दावनविहारिणी गोपरणियोंने ही प्र मर्भाक्तिकी पराकाष्ठा' 


भक्ति 


दिखलाई है। बस्तुतः प्रेममें बिभोर हो कर मच- 


पायो मनुष्यकी तरह जो ग्रह, संसार, ऐश्वर्य, मान, 


सम्प्रम, लोकलज्ञा प्रभृति छोड़ देते हैं; वे ही परम 
भक्त हैं। स्वयं भगवानने उद्धवले कहा है, हे उद्धव !. 
गोपियोंने मुझमें हो अपना मन समपेण किया है--मैं 
उनका प्राण ह', मेरे लिए उन्होंने सब रुत्र त्याग किया 
है। जिन्होंने मेरे ही लिए सब कुछ त्यागा है, में 
उनकी रक्षा करूगा। गोपियां मुझे प्रियसे भी प्रियतम 
मानती है । जब मैं उन सबोंसे अलग रहता हू', तब मुझे 
रूमरण कर ये निदारुण विरहब्यथासे ध्याकुल हो अपने- 
को भूल जाती हैं। मुर्के न पा कर वे बड़े कष्टसे प्राण 
धारण करती हैं। बृन्दावनमें मेरे पुनरागमनका शुभ- 
संवाद सुनते हो वे जीवित हो जातो हैं। मे भी उन्हीं 
गोपियोंकी आत्मा ह' और वे मेरी प्र मभक्तिकों बढ़ाने 
बाली हैं।" 
४आऑ सा तु कर्मज्ञानयोगेम्योउप्यघिकतरा ।” 

( नारदसू० २५७ ) 
यह भक्ति कम, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ट है। 
भगवद्दोतामें भो कहा गया है,- - 

“तपश्विम्योइधिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोधिकः । 
कभिम्यश्राधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजु नः॥ 
योगिनामपि मद्गतेनानतरोत्मना । 

भ्रद्धावान भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥” ( गीता ) 


सर्वेधां 


उक्त वाक्यसे भगवानने ज्ञान और कमको अपेक्षा 
यांगकी प्रधानता दिखा कर भक्तकों योगियोंके मध्य 
प्रधान बतलाया है। कर्ंयोग और ज्ञानसाधनके 
समय वण , आश्रम, अधिकार तथा अनधिकार आवि- 
का विचार देखा ज्ञाता है; किन्तु भक्तिसाधनमें इनकी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं। यत्न तथा चेष्टा द्वारा 
मुक्ति लाभ की जा सकती है, किन्तु भक्ति मुक्तिसे भी 
दुलभ है, “ओों फल्नस्पत्वात्‌ ! ( नारदसू० २६ ) क्योंकि वह 
फलस्वरूप हे | ज्ञानाभिमानियोंका कहना है, कि भक्ति 
सांधन द्वारा शानख्यरूप फल प्राप्त हो जाता है। किंतु 
नारदके मतसे जानसाधन द्वारा भक्तिरष फल लाभ 
होता है। गीतामें कद्दा है,--- 


“अइड्भारं बल्लं दप काम क्रोध परिग्रहम्‌ । । 
विमुच्य निर्मम; शान्‍्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते || | 
बरह्मभूत; प्रसन्नात्मा न शोचति न काहज्लूति | क्‍ 

सम: सर्वेषु भुतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥” 

इस वाफ्यमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह दिखाया है, कि 
शान, कर्म और योगसाधन द्वारा मनुष्य अहंकार, बल, 
दपे, काम ओर क्रोधका परित्याग कर निर्मेल, शान्त और 
ब्रह्मात्मज्ञान प्राप्त करते हैं। बाद परमानन्द्पूर्ण हो | 
शोक और कामनादिविहीन तथा सब प्राणियोमें 
समदर्शों होनेसे उन्हें परा-भक्ति लाभ होतो | 
है । सभी साधनाओंका लक्ष्य है भगवतकृपा- | 
लाभ | किन्तु भगवानकी रृपादृष्टि न होनेसे भक्तिका 
सश्जार नहीं होता, इसोलिए भक्ति सभी सांधनकी | 
फलस्वरूप है । 'ओं ईश्यरस्याप्यभिमानदं पित्वात्‌ दैन्य- 
प्रियत्वाच ।” (नारदासू० २७) भगवानकों भी अभि- 
मानके प्रति विद्ंष भर दोनताके प्रति प्रियभाव रहता 
है । कर्म, शान और योग साधनके समय यदि साधककों 
उसका अभिमान हो ज्ञाय तो भगवान प्रसन्न नहीं होते 
हैं। अभिमानी ईश्वरकों प्यार नहीं कर सकते ओर 


जब तक उन्हें प्राणसे बढ़ कर प्यार न फिया ज्ञाय 
अर्थात्‌ अपनेकों उनके चरणमें भलीभांति समपण न कर 
दे तथा 'में तुम्हारा और तुम मेरा' ऐसे भावमें विगलित 
न हो ज्ञाय, तब तक भगवत्‌प्रीति लाभ हो नहीं सकती । 

किसी किसी परिडतके मतसे ज्ञान हो भक्तिका साधन 


हे । 


भक्तितच्वकी आलोचना करनेसे यह मत समीचीन 
नहीं ज्ञान पड़तो; क्‍योंकि ग्रध्नगजेन्द्रादिने शानलाभ नहीं , 
करके भी भक्तिपूतक भगवानकों पुकारा था और उन्‍हें 
भगवानके दर्शन भी मिले थे | 'ऑ अस्थान्याश्रयत्वमित्यन्ये' 
( नारद भक्तिसू० २६९) कोई कोई कहते हैं, कि भक्ति 
और ज्ञान पररुपर एक दूसरेका आश्रय किये हुए है और 
यही बात थुक्तिसंगत जाने पड़ती है। क्योंकि भक्तिके 
उत्पन्न होनेले शानतस्वकी ओर प्रवृति ही नहीं होती । 
भओं ख्य॑ फलरूपतेति अ्रह्मकुमारा।। ( नारदस० ३० ) 
सनत्कुमारादि और नारदके मतसे भक्ति खयं फलखरूंप 
है; कारण, किसो चेष्टा यां कौशल हारा भक्ति प्राप्त नहीं , 
हो सकती । 
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६६ 
“ओं तस्मात्‌ सैब ग्राह्या मुमुचझ्ुभि:” (नारदसू० ३१ ) 
मोक्षा्थों केबछ भक्ति ही ग्रहण करते हैं। सूलकार 
नारदने अनेक प्रकारकी युक्ति द्वारादिखिलाया है, कि कमे, 
योग ओर ज्ञान मुक्तिका साधन होने पर भी उसमें विपुल 
विप्नकी सम्भावना है। भक्तिलाभ तथा भगवानके द्शेन 
करनेका भश्त हो निर्मेल पथ है। इसीलिए थे जीवोके 
प्रति दूया दिखला कर भक्तिसाधनमें प्रवृत्त हुए हैं। 
मुक्ति भक्षितका लक्ष्याथफल नहीं है । किन्तु भक्ति- 
साधन माग पर अग्नसर होनेसे यथासमय मुक्ति आपे 
ही उपस्थित होती है और मुक्तिलाभके बाद भी भक्तिका 
पथ बना रहता है | मुक्तिके लिए मुमुक्ष पुरुषको 
स्वतन्त्र साधन करना पड़ता हैे। भक्ति हो समख्त 
परमाथको देनेवाली है। 
“आओ तत्तद्विषय त्यागात्‌ सक्त्यागाश्थ” ( नारदसू० ३४५ ) 
भक्ति विषय और सड़ुत्याग द्वारा साधित हुआ फरती है। 
इन्द्रियोंके विषयान्वित होनेसे मन उसीमें मश्त हो ज्ञाता 
है। विषयदचि मनको हमेशा एक विषयसे दूसरे विषय- 
में भांसक्त करतो है । इस प्रकार विषयका अथवा मनुष्य- 
का सड़ः मनका विहल कर देता है, अतः मन भो विक्षिप्त, 
चश्नल तथा दुबल हो जाता है। सम्पूर्ण पकाग्न न होनेसे 
भक्ति-आवैशकी सम्भावना नहीं। भक्ति साधन करनेमें 
पहले वैराग्यवान्‌ ओर निःसडः होना आवश्यक है। जीवन- 
घधारणके आवश्यकीय का्यका समय छोड़ कर जब अब- 
काश मिले, उसी समय भगवानका नाम जप तथा ग़ुणगान 
करना चा८िण | कारण, हरिचिन्तनसे विश्राम पाने पर 
ही मन, रज और तमोगुणके आवेशमें आमीदित होता है 
अन्यथा विषयचिन्ता मनको भुलाधेमें डाल देती है। सभी 
कार्य और सभी अवस्थामें यदि इन्द्रियोंके साथ मन भग- 
व्‌ पदमें छगा रहे, तो क्रमशः भण्तिका आवेश बढ़ता है। 
जब तक विच्छेदरूपसे भगवत्‌-भज्ञन-साधनकी समाध्य 
नहों हो जाय, तव तक अवक्राशप्राप्त मघुष्यकी भगवत्‌ 
कथा सुनना और रूवयं उसे मनुष्योंके निकट कीत्तन 
करना अच्छा है, क्‍योंकि पऐेसा करनेसे चित्त क्रमशः भग- 
वतकी ओर आकृष्ट होता है। 
“व्यावृताइपि हरी चित्त श्रवणादो यजेत्‌ सदा। 
ततःप्रेम यथाशक्ति व्यसनश्ष यदो भवत्‌ ॥ 


६६४ 


अजब तक चिक्तमें भक्तिभावका उदय नहों होता, 
तब तक समयानुसार हरिकथा सुननेसे धीरे घीरे उसमें 


आसक्ति बढ़तो हैं और घधोरे घोरे भक्तिका बोज भी द्वढ 


] 


हो जाता है | महात्माओंकी कृप। या भगवानकी क्रपाकणा- 


ण् क्न्क 
2५ 
पु 


दृष्टि ही भक्तिका मुख्य साधन 
5गम्याइम।धश्च ।? ( नारदसू० ३६ ) महत्मड्र दुलभ, अगम्य 
और अमोघ है। साधुको पहचाननेमें अपना अहोभाग्य 
सम्तकना चाहिए। साधुके सामने आने पर भो मनुष्य 
उन्हें नहीं' पहचान सकते हैं। इसोलिए महत्सडू दुलभ 
है। साधुक्री पहचान करने पर भी उनके साधनसिद्ध- 
भावके मध्य प्रवेश करना मुश्किल है; अतएव महत्सड्र 
अगम्य है । किन्तु साधुसमागम कदापि व्यर्थ नही होता, 


अपने अधिकारानुरूप फट अवश्य ही मिलता है, इसी ' 
कारण महत्सड्ऱः अमोघ है। आओ लम्यतेडपि तत्कृपयेंब”? । 


( नारदसू० ४० ) भगवानकी कृपा होनेसे ही मेहत्‌ अधथाोन्‌ 
सञ्ञनका सड़ होता है। आ तस्मन तजने भदाभावात”? 
( नारद्सु० ४१ ) भगवान ओर भगवकर्ूक्तमें कुछ भी भेद 
नहीं । भगवान्‌ भक्‍ताधीन हैं -भक्तियुक्त साधुका क्रिया- 
कलाप ही उनकी छीछा हे । 
उनकी महिमा प्रयारित होती है। भक्त उनमें ओर चे 
भक्तोंमें विराजमान रहते हैं । 

आ तदेव साध्यता तदेव साध्यतां” ( नारदसु० ४२ ) उनकी 


| आओ महत्सझस्त दु्नभा- ; 


भष्तोंके द्वारा ही संसारमे | 


। 
| 


साधना करो, उनकी साधना करो । नारदने भक्तिलाभका 


दूसरा उपाय न देख ओर दूसरे किसी प्रकारसे जोयकी 
गति नदी होगा, ऐसा ज्ञान कर तपके प्रभावयसे भक्तिकों 


[ 


है 
| 
| 
ध 
) 
| 


ही साधन-समुद्रका अस्ूत्यनिधि समकाया था और जांवों- 
को भलाईके लिए वारम्वार भक्षित साधन करनेका उपदेश 


दियां है । 


किस किस कारण॑से भक्तिका वीज हृद्यमें अकुरित | 


' शा है है।. 
नही हो सकता, इसकी आलोचना नीचे को जातो है। : 
दृषित कर्म क मसे प्रकृति दूषित होतो हैं, अतः भक्ति- 


लाभेच्छुककी पहले कुसड्रका परित्याग करना चाहिए। 
“धओं दुःसज्जः सर्वथेव त्यज्य;” “ओऑँ कामक्रोथमोहस्मृतिश्र श- 
बुद्धिनाश सर्गनाशकारणात्वात्‌ [! ( नारदसू ० ४३, ४४ ) 
कुसड़ू ही काम, कीच, मोह, स्मृतिश्रश, चुद्धिनाश 
ओर सर्वंनाशका कारण हैं। कुसड्लीफ कुपरामश तथा 


| 


भक्ति 


असत्‌ आदर्शसे जीवकी इन्द्रियमोगवासना बढ़ती है 
और किसी कारणसे भोगेच्छातृप्तिमें बाधा पहुंचनेसे 
क्रोध होता है। क्रोधोदय होनेसे ही चित्त चश्चल और 
सदसदुब॒दधि विचारहीन हो ज्ञाती है। इसीसे मोहकी 
उत्पत्ति होतो है । मोहबशतः चित्तके तमसाच्छम्न 
होनेसे चित्तमें जो संख्फारायरथ विषय हैं, वे दिखलाई 
नहों पड़ते । खुतरां अपने मडुलसाधनका उपाय भी नहीं 
सूकता इस प्रकार स्मृतिश्रश होनेसे बुद्धि घिकल हो 
जाती ओर ब॒द्धिवैकल्य ही मनुष्यकों इृहहोक तथा पर 
लोकके कल्याणमागंसे विच्युत कर देता है। पराभक्तिका 
फल अनिवचनोय प्र म है । 

ओऑं अनिर्वचनीय॑ प्रेमरूप | भों मकाश्थादवत्‌ | आऑ प्रकाश्यते 
क्रापि पाने । आओ गुणारहितं कामनारहितं प्रतित्तणवद्ध मानमवि- 
ज्छिन्न सुक््मतरमनुभवरूपम |”. (नारदभक्तिस ० ५१-५४) 

प्र मकता खरूप सूकके रसास्वादनकी तरह अनिवच- 
नीय है अर्थात्‌ गूगा जिस प्रकार मिप्टरस आसरुवादन 
कर आनन्द्रे गदगद्‌ हो जाता और पूछने पर भी 
रसको व्याख्या नहीं कर सकता है, मनुष्य उसी प्रकार 
प्र माविभावके समय आनन्वकी पराकाष्टा पर पहुंच जाते 
हैं, किन्तु बही भाव अनुभव करके भी दूसरेकी समभा 
देनेमे समर्थ नहीं' होते । इसलिए यह अनिवच्चनोय 
है। यह गुणवजित, कामनातीत, प्रतिक्षण बद्ध मान, 
अविच्छिन्न, सूक्म ओर केवल अनुभवस्वरूप है। भफ्त 
उसे प्राप्त कर वही देखते, वही सुनते, वही बोलते ओर 
उसोको चिन्ता करते हैं। प्र॑मिकाके सामने प्र ममय 
भगवानका सरुवरूय तथा प्र मका रुवरूप दोनों एक ही 
पदार्थ हैं । जिन्होंने प्र मु लाभ किया है; उन्होंने भग- 
वानकों भी पाया है । खुतरां इसके सिच्रा उनकी ओर 
कुछ देखने, सुनने, बोलने या चिता करनेकी इच्छा नहीं 
होती ! 

ऑ तत्प्राप्प तदेवावलोयति तदेव श्णोति तदेब भाषथति 
तद्‌व चिन्तयति |” ( नारद्स« ५५ ) 

ऊपर पराभक्तिका विषध आलोचित हुआ । 
गौणभक्तिका विषय वणन किया जाता है। 

“आओ गोरणी ब्रित्रा गुणभेदादात्तादि भेदाद्वा? 
( नारदस ० ५६ ) 


अब॑ 


भक्त 


गुणभेद या आतादिभेदसे गौणो भक्ति तोन प्रकार- 


“>- करन» > मनन, 


की है। इस भक्तिमें तमोगुणक्री अपेक्षा राज़सिकी : 
और रज्ोगुणसे सास्विकी भक्ति श्रेष्ठ है। अर्था्थोंकी 


,अपेक्षा जिज्ञासु और जिजश्ञासुको अपेक्षा आत्तभमक्त भ्रष्ट 
है । कारण, जिजशञासु या आलनध्यक्तिको उपासनासे 
विशुद्ध-भक्तिके उदय होनेकी सम्भावना रहती है । 


>क जब: ५; अपक 7 बेन नर >-० 25 पड ०» हल पु 


दूसरे साधनकी अपेक्षा भक्तिसाधन खुलभ है, 
क्योंकि इसमें आचार, विचार, वे आदि कुछ भी नहीं : 


देखना पडता । भक्तिके गुणसे ही गणिकाने विद्यांचती 


ने हो कर भी उद्धार पाया था। गोपियोंने चेदाध्ययन न॑ | 


कर, गृध ओर गजने मनुष्य न हो कर तथा गृहकने उच्च 


वर्ण न हो कर भी केवल भक्तिगुणसे हो भगवानको 


प्राप्त किया था। भक्तिसाधनमें कायकु श॒ और कात 


न>>---पकनन कक "न ७ हक 


रता नहीं हे-- भक्तिके जैसा सुलभ साधन और देखनेमें 


नही आता। 


भक्तिराज्यमें बादसम्वाद कुछ भी नहीं. 


होता। “आओ जअन्यस्मात्‌ सोलभ्यं भक्तों । ओ प्रमाणान्तरस्पान : 


पेच्वत्वात्‌ स्वयं प्रमाणत्वात्‌ । 
( नारदभक्तिस ० ४८-६० ) 

इसमें दूसरे प्रमाणका प्रयोजन नही, क्योंकि यह 
स्वयं हो प्रमाणस्वरूप है। भगवान्‌की भक्ति करनेमें 
जो कुछ परिश्रम और कलश होता है, वह किसासे 
भी छिपा नहीं है ; जो भक्तिके उपासकर हैं वे 
स्वर्य ही इसका अनुभव कर सकते हैं । भक्ति 
हुई या नहीं, वादबियाद द्वारा इसका सड्भासमाधान 


ऑ शांतिरूपात्‌ परमानंदरूपाच | 


नही किया जाता है। भक्तिसाधनमें कु शका होना 
तो दूर रहे, बरन्‌ सभी कल शोंकी निग्त्ति होतो है। भक्ति 
शान्ति तथा परमानन्द्स्वरूप है। जहां वाद, विवाद, 
हन्द, उद्धे ग, संपय, संकल्प, विकतप और सुम्बदुः्वादिकी : 
तरकुका छेशमात्र नही. रहता, वहों शान्तिनिकेतन है। 


शांतिभवनमें ही परमानन्दका प्रकाश होता है। 

“आओ प्रिसतस्य भक्तिरेव गरीयसी ” (नारदसू० ८१) 

भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान सभी समयमें सत्य- 

स्वरूप भगवानमें भक्ति ही सवपिक्षा श्र छ है। भगवान- 
को प्राप्त करनेके लिए शास्त्रमें जितनी प्रकारकी साध- 
नाए' कही गई हैं, उनमेंसे केवछ भक्तिसाधना ही सबों- 
की अपेक्षा सुगम और श्र छ है। अन्यान्य साधना कृच्छ- 
साध्य तथा वहुयलसुलभ ओर सबोमें सभी मनुष्योंका 
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अधिकार भी नहीं है। केवल दोनवैशमें भक्तिपूयक 
पुकारनेसे ही भगवान हृदयमें उपस्थित हो जाते हैं | 
योगसाधनासे जो युगयुगान्तमें भी नहीं होता, चह 
भक्तिसाधनासे क्षण भरमें हो सकता है| योगराज्यमें जो 
वाडुमनके अतीत हैं, भक्तिराज्यमें वे ही हृदयकी पति 
तह पब्रधित ओर विजड़ित हैं। इसीलिए नारदने 
संस्तारमें यह पोषणा की है कि, 'भक्तिक अपेक्षा भ्रष्ट 
साधना और दूसरा नहीं है।' 

यहे भक्ति ग्यारह प्रकरकी है| यथा,---गणमाहात्मय- 
सक्िति, रूपासफिति, पूजासक्िति स्मरणासक्ति, दास्या- 
सक्िति, सख्यासक्ति, कास्तासक्ित, वात्सव्यासक्ति, 
आत्मनिवैद्नासकित, तन्मयतासक्ति और परमविरहा- 
सक्ति। 

जो जिसको प्यार करता है, वह उसका सभो काम 
और सव अज्ः अच्छा ही देखता है। किन्तु कोई कोई 
किसी अड्भकी सुन्दरता या किसी भावमें विशेष आकृष्ट 
हो »ने हैं। इसी प्रकार भक्तगमण भगवान सतों 
भावसे आसक्त होने पर भो कोई कोई भक्त किसो किसो 
भावमें घिशेषरूपसे आसक्त हो रहते हैं। १से केवल 
रुचिवेचित्राका फल समभकना चाहिए । राजा परोक्षित्‌, 
नारद, हनुमान, प्ृथुराज प्रश्नति गुणमाहात्म्यासबत सक्‍त 
थे क््णको वाल्यावस्थामें नन्‍द, उपनन्द और यशोदादि 
तथा युवावस्थामें व्रज़नारी प्रश्ृति उनमें छब॒ब्दीन थों, 
अतएणय ये सब रूपासक्त सक्‍त कहलाये | पृथुराजा पूजा- 
सकक्‍त, प्रह्मद स्मरणासक्त, हनूमान, अक् र और विदुरादि 
दास्यासक्त, अज्ञु न, सुश्रीव, उद्धव, काबेर, सुबछ, भ्रीदा- 
मादि सख्यासक्त; प्रजगोपिकागण कान्तासफ्त, नन्‍द, 
यशीदा, काणशल्या, दशरथ, ऋश्यप, अदिति प्रभ्ृति वात्स- 
ट्यासक्त, वलिशाजा आत्मनिषेदनसक्त और कौणिडन्य, 
शुकदेवादि तन्मयतासफ्त भक्त थे | शुकदेव भफ्तिशिक्षा- 
के एक प्रधानतम आचाय थे, इसीलिए भक्तिरसप्रधान 
'शुकमुस्वादसुतद्रवसंयु्त” श्रीमदुभागवत पब्रन्थ कहा 
गया है ; 

“भक्तत्रा भजनोमसंहाराद्रीण्या पराये तद् ठ॒त्वातू ” 
( शाशणिडल्य सू० ५६ ) 
भजन या सेवा ही गौणी भक्ति है । यही गौणी 
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प्रस्तुत करती है। यहां पर जो भक्तिपद्‌ व्यवहत हुआ 


है, बह गीणी-मफ्तिका प्रतिपादक है। 
“४रागार्थप्रकीत्तिसाहयर्याच्चेतरेषाम्‌ ” (शागिडल्यसु० ५७) 
नमस्कार, नामकीत्तनादिका फल केवल अनु- 


ल्‍ 


राग है। भगवानकी लोलाभूमिका दर्शन, भगवत्‌ मूत्ति- ' 
की सेवा, अड्डराग प्रभृति सब प्रकारकी सेवा केवल : 
ऐकान्तिक अनुराग लाभ करनेके लिए है। गौणी-भक्ति : 
द्वारा पवित्रता छाभ होती है। श्रद्धापूषंक भगवत्सेषा 
करते करते अन्तःकरणकी वृत्तियां परिशुद्ध हो जाती ' 
हैं और चित्तशुद्ध होनेसे निमेल भक्तिका अभ्युदय होता 


है। इसीलिए क्रिसी किसी आचार्यने गौणीभमक्तिकी 
प्रधानता स्वीकार को है | 


बहुतेरे क्षान वड़ा है या भक्ति इस विषयको ले कर 


तक चितक करते हैं। शागिडलय सूत्रमें इसका सिद्धान्त 


इस प्रकार देखनेमें आता है,--ज्ञानादि सभो साधन हो 
भक्तिसाधनके उपादानस्वरूप हैं। ज्ञान और भक्ति , 
दोनों ही साधन तथा साध्यके भेदसे दो प्रकारके हैं। . 


ज्ञान द्वारा वख्तुका जो परिचय उपलब्ध होता है, वह 
'साधनज्ञान' और ज्ञान, श ये तथा ज्ञानके अतीन जो ज्ञान 
है, वह साध्यज्ञान' है, यद ज्ञानस्चरूप ही ब्रह्म है । भक्ति 
द्वारा शास्रादि पाठ और देवाचनाविमें जो प्रवृत्ति दोतो 
है, वह साधनमक्ति या गौणी भक्ति कहलाती है तथा 
शानयोगादि द्वारा भगवतदशनके बाद मुक्तिलाभ करने 
पर भगवानको कृपाइएिसे जो प्रीतिका सश्चार होता है, 


उसका नाम पराभक्ति या साध्याभकित है | साधन द्वारा 


साध्याभक्ति लाभ और साधन भक्त द्वारा साध्य ज्ञान 

लाभ होता है, अपस्थाके भेदसे दोनोंके ही लाघब तथा 

गोरव है। यथाथम साध्यज्ञान ओर पराभक्तमें कुछ भी 

बिभेद नहीं -यह भाकत और ज्ञान दोने ही एक हैं | 
“हया रागत्वादिति चेन्नेत्तमस्पदत्यातू संगवत्‌” 


( शायिडत्प सूत्र २१) 


अनुरागकां नाम भक्त है। किसी किसी ऋषिका 


आिनन-०-कमन : पर सक >्लपेका 


भक्ति 


भक्ति पराभक्तिकी भिसिस्वरूप है। पराभफ्तिको 
साधना करनेमें जो नाना प्रकारके विध्न उपस्थित हो कर ' 
साधकको भक्तिमागसे विच्युत कर देते हैं, गौणीभक्ति | 
उन्हों विधराशियोंकी विनष्टठ कर पराभक्तिलामका पथ | 


मत है, कि अनुराग दुःखका कारण है, सुतरां इसे त्याग 
करना ही श्रेय है। कारण, सत्सड्ुकी तरह इसका आश्रय 
उत्तम है। मनुष्योंके मध्य पररुपरमें अनुरागका ज्ञों 
सश्चार है, उससे वियोगजन्य दुःख हुआ करता- है, किन्तु 
ईश्वरानुरागमें इसके होनेकी सम्भावना नहीं; क्योंकि 
ईश्वरके न वियोग है और विच्छेद हो | कुसडूः करनेले दुःख 
मिलनेकी सम्भावना रहती है, परन्तु सत्सड़में दुःखत्को 
कुछ भो आशड्ा नहीं है। ख्री-पुरुषके अनुरागमें दुःखको 
आशडुगं है, किन्तु उसका त्याग करना उचित नहीं । 
ईश्वरामुराग परम सुखकर और मनुष्यका एकान्‍्त प्रार्थ- 
नीय है। अतपव भक्ति ही एक मात्र श्रेष्ट है। 
“जैव श्रद्धा तु साघारण्ययात” “तस्यां तत्त्वोचानवस्थानात” 
( शाणिडल्यसू० २४,२७५ ) 
भक्ति और श्रद्धा पक नही' है, क्योंकि भ्रद्धाका साधा- 
रणत्व दिखलाई पड़ता है। कर्ममें श्रद्धा, उपासनामें भ्रद्धा, 
शाखत्र वाफ्यमें श्रद्धा इत्यादि प्रकारसे श्रद्धाका साधारणल्व 
नज़र आता है। किंतु भक्ति भगवानको छो ड़ कर और कहीं 
भो नहीं रह सकती । श्रद्धा और भक्तिकी पकता सम्या- 
दन करनेमें अनवस्थाका दोष हुआ करता है। अमुक 
ध्यक्तिने भ्रद्धापूवेक देवपूजा को है, ऐसा कहनेसे श्रद्धा 
देवपूजाका पक प्रधान अड्ड. समका जाता है। कितु 
भक्ति बेसी नहीं, यह सभी साधनका पएकमांत्र शेष फल 
है। अतपव सभी साधनाओंकी अपेक्षा केवल भक्ति 
ही परेष्ट हे। गीतामें रूचयं भगवानने कहा है, कि ज्ञान 
और कमंसे मेरी भक्ति ही भ्रष्ट है । 
हरिभक्तिविलासमें भक्तिका विषय इस प्रकार 
छिखा है--- 
भक्तिका सामान्य लक्षण--ज्ञो सब इन्द्रिय बाहर हैं 
और जिनकी सहायतासे शब्द, रूप और रस प्रभृतिका 
बोध होता है, सच्वमृत्ति हरिके प्रति उन सबोका जो 
स्वाभाविक वृत्तिस्फुरण है वही भगवद्धक्ति है। 
एन्द्रियोंका यह वृत्तिस्फुरण बेद्प्रतिपादित कर्मानुष्ठानके 
सिवा प्रादुभू त नहीं होता । 
साधनभक्षिका लक्षण भगवदर्धक्तोके प्रति 
वात्सल्य, उनकी अचनाका अनुमोदन, दम्भरहित हो 
कर ध्रद्धापूतष क उनकी पूजा, उनकी लीलाए' सुननेमें 


भक्ति 


अनुरक्ति, उनके आगे नृत्थगीतादि, प्रतिदिन उनका नाम- 
स्मरण ओर उन्हींके नामले जोचनधारण करना जो 
इन आंठ प्रकारके भक्तियोगका अनुष्ठान करते हैं, वे 
नोच हांते पर भी श्रेष्ठ हैं । जिनकी-देवतामें, मंत्रमें 
ओर मंत्रदाता ग़ुरुमें उक्त आठ प्रकारकी भक्ति है, 
भगवान्‌ उन्होंके प्रति प्रसन्न होते हैं! विष्णुका नाम, 


लीलावि श्रवण, कीत्त न, स्मरण, पद्सेंचन, अचन, बन्दन, 


कर्मापेण, सख्य तथा आत्मनिवेद्न यह नवलक्षणान्बिता 


भक्ति यदि भगव।नमें समपित हो, तो भक्त कृतकृताथ : 


होते हैं। हरिका शहूःचक्रलिखन ऊद्ध्वंपुण्ड धारण, 

किष्णुमंत्र प्रहण, उनकी अर्थ ना, जप, ध्यान, स्मरण, 
ए के 

नामकोत्तन, श्रवण, बन्दन, पदसेवा, पादोदक धारण, 


उनका निवेदित प्रासादश्रहण, बेष्णवोंकी सेवा, द्वादशी- 


बतमें निष्ठाभाव और तुलसीरोपण भगवान्‌ विष्णुमें 
थे सोलह प्रकारकी भक्तिव्यवस्था कही गई है । भगवान्‌- 


का मूत्तिसन्दर्शन, मथुरा, बन्दाचन आदि तोथक्षेत्रमें 
गमन, भ्रमण और अवस्थिति, धूपावशेषादिका आधघध्राण; 


निर्माल्यग्रहण, भगवांनके आगे नृत्य, वीणाबादन, कृष्ण- 
लीला आदिका अभिनय, भगवानके नामश्रवणमें तत्प- 
रता, पद्म ओर तुलसीमाला धारण, एकादशी प्रभृति 


रातिमें ज्ञागरण, भगवानके उद्द श्यसे ग्रहनिर्माण तथा : 


यात्रामहोत्सत प्रभ्नति भी भक्तिके लक्षण कहे जाते हैं। 

श्रवणादि विषयक जिन सब भक्तिके लक्षण लिखे 
गए हैं उनम्ेेंसे कुछ प्रधान और कुछ अप्रधान हैं। 
कारण, प्र मसाधन सम्बन्धमें पूर्वोक्त लक्षणसमूहके मध्य 
कितनेकों तो बहिरड्र ओर कितनेकों अन्तरड़ः समझना 
चाहिए। जिस प्रकार सत्त्व, रज्ज और तमोगुणके भेद- 
से ज्ोवकी विभिन्‍नता देखो जातो है, उसी प्रकार भक्तों- 


की भक्तिके अनुष्ठानकों भिन्‍नता होती है। प्र मभक्ति 
सिद्ध होनेसे धम, अथ, काम और मोक्षरूप सभो 
प्रकारके पुरुषार्थ सेवककी तरह काम करते हैं। 


प्र ममक्तिके लक्षणके विषयमें नांरद्पश्चरात्रमें लिखा 
है, कि जिस काममें अपनापन भाव न रहे, जिसमें भग- 
बतूप्न मरस-ममता अर्थात्‌ भगवान्‌ ही मेरे इस श्ानके 
परिचय हैं, उसीको भोष्म, प्रहाद, उद्धव और नारद 
भक्तोंने प्र ममक्ति बतलाया है। प्रेमभक्तिका माहात्म्य 
भक्तिके माहात्म्यकी अपेक्षा श्रष्ठ है। 


६९७ 


प्रेममक्तिका चिह--जब आनस्दातिशय्यनिवन्धन 
पुलक और प्रे माञ्र प्रकाशित होता है, जब मनुष्य गद्‌ - 
गदचित्त हो ऊध्वेकण्ठसे कभी आनन्दध्वनि, गोत, रोदन 
आर नृत्य ; कभो ग्रहाभिभूतकी तरह हास्य, रोदन, ध्यान 
ओर बन्दना करंते अथवा कभो दीघेनिश्वासका परित्याग 
कर हैं हरे ! हे ज़गतपते ! है नारायण ! यह नाम 
उच्चारण करत हुए लज्ञार्रात्त हो रहत हैं, तब भक्‍त 
सभो बन्धनोंसे मुक्त हो जात हैं। भगवद्धावमें उनका 
अन्तःकरण और वाह्य शरीर लगा रहता है ; यहां तक, 
कि उस समय सांतिशय भक्तिनिबन्धन उस वब्यक्तिका 
अज्ञानभाव ओर वासना एकवारगी निःशेपरुपसे दम्ध 
हो कर भक्तिपथमें गमनपूवंक भगवानकों प्राप्त करते 
हैं। (हरिभकितित्रिज्लास ११ वि० ) 

उत्तमा भक्तिका लक्षण- श्रीकृष्णसम्बन्धी अनुकूल 
अनुशीलनकों भक्ति कहते हैं। यह अनुशोरून ज्ञान 
और कर्मादि द्वारा अनाइत तथा अन्य वस्तुके प्रति रुपृहा- 
शून्य होनेसे उत्तमा भक्ति कही जाती है। ( भक्तिर० सि०) 

इन्द्रिय द्वारा तत्परत्वरूप अथांत्‌ अनुकूलतारूपसे 
हषीकेशकी सेचाकों भक्ति कहते हैं । इस सेवनका सर्वो- 
पाधि-रहित अर्थात्‌ अन्याभिलापिता-शून्य तथा निर्मल 
अथवा ज्ञानकर्मांदिसि अनावृत होना आवश्यक है। भक्ति- 
शास्त्रमें यह पड़गुणान्वितके जैसा कीत्तित हुआ है। 
यथा 

कु शप्ती, शभदा, मोक्षलघृताकत्‌, खुदुलेभा सान्‍द्रा- 
नन्‍्द्विशेषात्मा और ध्रीकृ्णाकषंणी ये सब उत्तमाभक्ति 
हैं। पाप, पापके बीज और अविद्याके भेदसे हल शप्नी 
तोन प्रकारकों है। जो भक्ति अप्रारब्ध ओर प्रारब्ध 
पापरूप कू शसमूह नष्ट करतो है, वह हू शप्ती फह- 
लातो है । 

सम्पूर्ण जगत॒का प्रीतिविधान, सर्वो्में अनुराग, 
सदुगुण ओर खुख इत्यादि शुभदान करनेका नाम शुभदा- 


भक्ति है। भक्तिसे 'खुखं वेषयिक ब्राह्ममेश्वरस्लेति 
ततलिधा ।' वेषयिक खुख, ब्रह्मसुख ओर ऐश्वरखुख लाभ 
होता है; 


जिनके इृदयमें थोडी-सी भी भगवद्रति उद्ति छुई 
है, वे धर्म, अथ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथकों 


६ध्प 


तृणतुब्य समभ्ते-हैं। भकतकी मोक्षकामना नहीं रहने 
पर भी भक्तिकी मोक्षरुघुकारिताका लक्षण प्रकाशित 
होता ६। 


भक्ति खुदुल भा है। सड़रहित हो कर चिरकाल , 
साधन करने पर भो अलूभ्या और श्रोकृष्ण द्वारा आशु- 


अदेयाके भेदसे सुदुल भा दो प्रकारको है । 
साधनसमूह द्वाराभी भक्ति लाभ नहों होती। 
ज्ञानसे मुक्ति ओर यज्ञादि 


भक्ति है । 

भागवतके पाये रुकन्धमें श्रीकृष्ण द्वारा वर्णित 
अदेया भक्तिका विषय इस प्रकार लिखा हैं, शुकदेवने 
पएरीक्षितले कहा, 'हें राजन ! भगवान्‌ मुकुन्दने आपके 


भक्त 


पुण्यकफाय से भक्ति 
लाभ होदी है $ किन्तु हज़ारों साधन टहागा भी 
हरिभकति मिलना बड़ो मुश्किल हैं। यही अल्भ्या- 


ओर यावदोंके पति, गुरु, देव, प्रिय, कुछपति तथा कभी 
कभी दास हो कर दोत्यका्े भी किया है। वे भज्जनशील 
व्यक्तिकों मुक्ति देते थे पर भक्ति नहीँ । इससे भसक्तिकी _ 


सुदुर्शाभता ही प्रतिपादित होती है। ( भा० ५।१६।१८ ) 


प्रहादने श्रोनृसिहदेवसे कहां था--'हे जगदुगुरो ! में 


आपके दर्शन पा कर विशुद्ध आनन्द्सागरमें हरृुव गया 
ह', अभी ब्रह्मानन्द सुख भी मुझे गोरूपदके समान 
माल्यूम होता है।' इसके द्वांरा ब्रह्मानन्द सुखसे सान्‍्द्रा 
नन्‍्द्‌ू-विशेषात्मा भक्तिसुखका प्रधानता साबिन हुई । 


श्रीकृणने उद्धव्स कहा था, --'हे उद्धव! मह्विष- 


(4णी विशुद्ध भक्ति मुर्के जैसा वशीभूत कर देती हो, 
योग सांख्य, धर, वेदाध्ययन, तपस्या और दान प्रशृति 
वेसा बशीभूत नही' कर सकता । यही श्रीक्षप्णाक्र्णो 
भक्ति है । 


भक्तिस भगवान्‌ आकृष्ट होते हैं, ऐसा उन्होंने सुवय॑ : 


कहा है । 
“सा » जतसाधन भाव: प्रेमा चेति त्रिधेदिता।”' 


उपयु क्त उत्तमा साधन, भक्तिभाव और प्र म्के भेद्‌- 
से तोन प्रकारको है। “रृतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा 


सा साधनाभिथा ।" इन्द्रिय प्र रणा द्वारा साध्याभक्तिकों 
साधनभक्ति कहते हैं। इस साधनभक्तिके चेघो और 
रागाजुगा नामक दो भेद हैं । 


“वैधीरागानुगा चेति सा द्विध्रा साधनामिधा “ 
भक्तिरसामृतसिन्धुवणित उक्त ६४ प्रकारकी बेची 
भक्ति थे हैं, यथा -- द 
“गुरुपादाश्रयस्तस्मात्‌ कृष्णदीक्षादिशिक्षयां | , 
विभ्रम्मेण गुरो; सेवा साधुवर्त्म॑नुबर््तन ॥ 
सद्धम४चछा भोगादित्याग: कृष्णुस्य देतवे। 
निवासो द्वारकादी चर गद्भादेरपि सनह्निधो। 
व्यवहारेषु सब षु यावदर्थानुवत्तिता | 
हरिथासरसम्माना धाश्यश्रत्थादिगोरव । 
एघामत्र दशाड्वानां भवत्‌ प्रारम्भरूपता । 
संगत्यागं। बिदूरेगा भगद्विगुस॑जनेः । 
शिधष्याथननुवन्धित्व॑ महारम्भाय्नुद्यमः । 
ब्रहुप्रन्थफल्लाभ्यास-व्यास्व्यावाद विध जन ॥| 
व्यवद्टरिष्ण्यकापण्यं शाकाद्रवशवत्तिता । 
अन्यदेबानवज्ञा च भूतानुद्र गदाबिता ॥ 
सेवानामापराधानामुद्धबाभावका रिता | 
कृष्गातद्धक्तातिद्ठ पविनिन्दाद्रसहिप्शुता ॥ 
व्यतिर्कतयामीषां दशानां स्थादनुष्ठटिति: । 
अस्यास्तनत्र प्रवशाय द्वारत्वेष्प्यज्ञ विशतेः ॥ 
त्रय प्रधानमवात्र गुरुपादाश्रयादिक॑ | 
पृतिवैष्ियायचिह्मानां हरेनामान्नरस्य चर || 
निर्माल्यादेश्र तस्याग्रे ताण्डबं दग्डबन्नतिः । 
अभ्युत्थानमनुत्रज्या गतिस्थाने परिक्रमाः || 
अ्ैन परिचयों च गीत॑ सड्डीर्त्त न॑ जपः | 
विज्ञप्ति: स्तवपाठश्र स्वादों नवेद्यपाथयाः ॥ 
धूपमाल्यादिसीरभ्यां 'ओमूत्तिस्प्रष्टिरीक्षण | 
आरत्रिकोत्सवादेशश्र श्रवण तत्कृपेक्तणां | 
स्मृतिर्ष्यानं तथा दास्यं॑ सख्यमात्मनिवेदर्न । 
निजप्रियापहरणं तदर्थ॑ईखिल्लचश्ित' ॥ 
मर्वेथा शरणापत्तिस्तदीयानाश्व सेवन ! 
तदीयास्तुक्षसी शासत्रमथुरावेष्िणवादय; | 
यथा थे मवसामग्री सद्गोष्ठीभिमंहंत्सव: ॥ 
ऊर्जादरविशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु ॥ 
श्रद्धा विशेषतः प्रीति: श्रीमर््तरिप्लिसेवने । 
श्रीमद्भागबतार्थानामाखादी रखिकैः सह | 
सजातवीयाशये स्निग्धे साथो स'गः ख्वतो यरे ' 


र्माक्ति 


नामसड्डीसन श्रीमन्मथुरामयढले स्थिति; || । 
वैघीमक्तिविषय कैश्चिन्मर्यादामार्ग उच्यते |” | 
इस बेधी भक्तिको कोई कोई मर्याद। मार्ग कहने हैं। 
, रागाज्ुगाभक्ति.-शजवासियोंमें प्रकाश्यरूपसे विराज़- 
मान जो भक्त हैं, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं | इस 
रागमात्मिका भक्तिकी अनुगता जो भक्ति है उसका नाम 
रागानुगा भक्ति है। यह रागानुगा भक्ति विधेककेनिमित्त 
है। पहले रागात्मिकां भक्तिका वर्णन किया जाता है। 
“छूटे स्वारसिकीरागः परमाविष्टता भवत्‌ | 
तन्‍्मयी या भवेत्‌ भक्ति। सात्र रागात्मिकीरूयते |! 
अभिलषित वसरुतुको स्वाभाविकी आवेशपराकापछ्ता- 
का नाम राग है। यहो रागमयी भक्ति रागात्मिका भक्ति 
कहलाती है । 
वह रागात्मिका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूप के 
भेदसे दो प्रकारकी हे। 
जो भक्ति सम्भोग सप्णाकों प्र ममय रूपमें :ग्णित क्‍ 
ऋरती है, उसका नाप्त कामरूपा भक्ति है; का*ण, इस 
कामरूपा भ्क्तिमें केवल हृष्णसुखके नि्मित्त उद्यम देखनेसे 
आता है। द 
श्रोहृष्णमें पिठृत्वादि अभिमान हो अथात्‌ में क्रणका 
पिता हूं, में उनकी माता हूं, में उनका भाई हूं, इत्यादि . 
अभिमानका नाम सम्बन्धरूपा भक्ति हे | क्‍ 
रागात्मिका भक्ति दो प्रकारकों होनेके कारण रागा- 
नुगा भक्ति भो कामानुगा ओर सम्बन्धानुगाके भेदसे दो ' 
प्रकारकी है । 
केवल रागानुगाभक्तिनिष्ठ बजवासियोंको भक्ति- 
प्रापिके लिए जिनका चित्त लुब्ध होता है, उन्हों को 
भक्तिको काम नु॒ुगा या सम्बन्धानुगा कहते हैं। 
कामरूपा भक्तिकी अनुगामिनी जो तृष्णा है, उसका 
नाम कामानुगाभक्ति है। यह सम्भोगेच्छामयी ओर 
उसी भावेच्छामयोके भेदसे दो प्रकारकों है । | 
अपने में पित॒त्व, मातृत्व तथा श्रातृत्य समभनेकों 
परिडतोने सम्बन्धानुगा भक्ति बतलाया है । 
शुद्ध सच्चविशेषस्वरूप प्र मरूप सूयको फरिरणसादुश्य- 
शाली ओर भगवतप्राप्पमिकाष, उनके आनुकूल्याभिछाष 


तथा सीदादाभिलाब द्वारा चित्तकी स्निग्धता सम्पादक | 
जो भक्ति है उसका नाम भावभक्ति है। | 
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भक्तके हृदयमें इस भावभक्षितका अंकुर उत्पन्न 
होनेसे --- 
त्ञान्तिरव्यर्थकालत्य विरक्तिमानशून्यता | 
आश्ञावन्थ: समुतकणठा नामगाने सदासख्चि: | 
आतक्तिस्तदगुणार्याने प्रीतिस्तद्वसतिखतले। 
इत्यादयोइनुभाताः स्युर्जातभाव पअंकुरे जने ॥” 
पं मभक्ति--- जिससे समीचीनरूपमें चित्र निमेल 
हुआ है ओर जो अत्यन्त ममतापूर्ण हे, उस भावकों 
परणिहनगण प्रम बतलाले हैं। 
साधकोंका प्र मसक्तिके प्रादृभातर्के विषयमें भक्त 
ग्सामुतसिन्ध॒में इस प्रकार लिखा है,-- 
5 जादाी अड्ा रत; साधु-सझी$थ भजनक्रिया | 
तत्ताइनथनिय्रानल: स्थासता निशर्रुचस्ततः ॥ 
अथासक्तिस्तता भावस्सतः प्रेमाम्युदशति । 
साभकानामर्य प्रम्नः प्रादुभाव भवेतकुम: । 
विशेष विवरगा परम शब्दमें देखो | 
ऊपरभे इंश्वरानुग परानुरक्तिकों ही भक्ति कहा 
गया है। आराध्यदिवताके प्रति आन्तरिक अनुराग और 
उनकी भज्ञनसाधनरूपय सोवादिमें आन्तरिक प्रीति ही 
भक्तिका लक्षण है। श्रवणादि नो प्रकारकी भक्तिके 
एक एक अद्भुका रस|खादन तथा गुरुपादाभ्रयादि चोसठ 
प्रकारके भफ्त्यड्रका पाठन करना भी भफतका पकान्‍्त 
कर्राव्य है। इसके अछाबा कृष्णाथ अखिलचेशा सम- 
पण, सब विषयोंमे उनका क्ृपाबकोकन, जन्म, ओर 
यात्रादिका महोत्सब-पालन, नियम, पूथचक कात्तिकेय 
बतादि समापन, साधुसडू, भागवत आस्वादन, मधुरा- 
मगडलमें वास, नामसझ्ूक्तन, श्रद्धा ओर प्रीतिके साथ 
श्रोमूत्तिसेवन प्रध्तिपश्च भक्ताड़ुकी अशेष महिमा कही 
गई हैं । क्‍ 
भक्तकवि नाभाजो मूत्तिमतों भक्तिको “सी कप्पना 
कर गए हैं, प्रियदासकी टाकासे उसका आभास मिल्.ता 
हैं। उस देवोषतिमाके श्रोअड्डमें श्रद्धा, दया, निष्ठा, मन, 
हरिलेवा, साधुलेवा, स्मरण ओर अनुरागादिके लक्षण 
दिखाई पते हैं & । इसके द्वारा केत्र्ठ भक्तिका ही 
# “श्रद्धा ही फुलेल आओ उबठना शुबण कथा 
मंक्ष अभिमान अज्ञ अज्ञनि छुटाइये । 


&3० 


उपाडु निर्णय हुआं। उपयुक्त आनुषड्धिक लक्षणोंकरे 
परस्पर सन्निविष्ट नहीं हानेसे मनुय्यके हृदयमें कदापि 
भक्तिका सह्वार नहीं हो सकता। 


; 
|] 


भकके उत्पनत 


होनेसे आसड्रगदिकी परिल्िप्सा जाती रहतो है और , 
अशानानर्थ निवृत होनेसे निष्ठा हेतु श्रवणादिक्री रुचि 


होतो है। क्रमशः रुचिके विकाणसे हृदयमें आसक्ित 
बलवती दी जाती ओर रतिक्रा अंकुर निकल आता है। 
बाद यह रति प्र म्में परिणत हो ज्ञातो है। यह चैनन्या- 


त्मक प्रे मालोक हो अज्ञानान्धक्रार दूर करनेयें समर्थ 
है। अशानमूलक अनुरफ्त सोपांनश्रेणीकों पार कर 


परे मम्ग में पहुंचमेसे तस्वज्ञान छाम होता है। भक्ति 


संमिश्रणके सिवा केवल कम या ज्ञान द्वारा सायुज्य- 
लाभ नही हो सकता । जिसका ज्ञान भफ्तियुक्त है, 
उसकी मुक्ति करतलगत है। 


अभीष्ठ और आराध्य देवताके प्रति ऐकान्तिक : 


अनुरक्ति केवल साधुसडूसे प्रवल होतो है। निरन्तर 
साधुसेवारूप जलसेचनसले नवलक्षणाक्रान्त भक्षितवुक्षकरी 
शाखा प्रशाखा हृदयाकाशमें परिव्याप्त हो कर स्निग्ध- 
च्छाया वितरण करती है। वाद हृदयमें एक सावेजनीन 
कोमलता भा उपस्थित होती है, यह इईश्वरप्र मके सियो 
और दूसरा कुछ नहों है। यही एकमात्र सगवत्‌प्र म 
जओवोंफे पाप, ताप माया और दुःखकों दूर करनेमें 


समथ है। 


उपादानभूत भड्डपरत्यड्रादिके अलावा भक्तिमें शान्ति, 


दाख्य, सख्य, वात्सठय और शएड्जार ये पश्चरसात्मक भाव 
विद्यमान हैं। इनके सिवा शास्त्रमें भक्तिका प्रभेद 
कल्पित हुआ है :-- 

भक्ति आठ प्रकारकी हे--यथा १ विष्णुके नाम और 
कर्मादि फोर्सन करते करते अश्रुविसज न, २ श्रीहरिके 


चरणथुगल ही मेरे नित्यकम हैं ऐसा निश्चय और 


मनन सुन!» अहवाय पअंगुकाय दया 
नवनि वसन प्रनर्सों घाले लगाइये। 
आभरणा नाम हरि साधुसेवा कण फूक्ष 
मानसी सुनथ संग अंजन बनाइये | 
भक्ति महरानीको श गार चारु बीरी 
चाह रंग यो निद्दारि कहे ल्लाछ प्यारों पाइये ; 


| 


। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 


!। 


! 
| 
| 
] 
। 
। 


| 
| 
। 


| 


भक्ति 


तदनुरूप अनुष्टोन, ३ प्रसाणपूर्यष्ठ भक्तिके साथ भगवत- 
कथित शाख्रका कोत्तेन, 8 भगवानके भफक्‍्तवात्सल्य 
गुणकी पूजा कर उसका अनुमोदन, ५ भगवसकथा खुनने- 
में प्रोति, ६ विष्णुमें भावनियेश, ७ स्वयं, विष्णको 
अच ना ओर ८ विष्ण ही मेरे उपजोध्य हैं, ऐसा शान । 
“भक्ति रश्तिधा हां पा यस्मिन म्लेच्छेषपि वर्त्तते। 
स विप्रे नद्रों मुनिः श्रीमान्‌ स यतिः स व पणिडतः ॥ 
तस्में दयं ततो ग्राह्म स च पूज्वों यथा हरि ।” 
( गरुड़पुराण पूष ख० २१६॥१०-११ ) 
म्लेच्छमें सो यदि उक्त आठ प्रकारकी भक्ति वर्स - 
मान रहे, तो उसकी गिनती विप्र न्द्र, मुनि, श्रोमान, 
यति ओर परिडतोमें होती है--वहो व्यक्ति श्रोहरिके 
जैसा पूजनोय है । जिसके हृदयमें हरिभक्ति विद्यमान 
है, वह मुनिसे भी श्रेष्ठ हे। 
ऊपरमें भक्ति प्रकरणके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया 
है, बह सब धर्मशाखसम्मत है। सम्परदायभुक्त नहीं 
होनेसि मनुप्यके हृदयमें कदापि भक्तिका उद्र के नहीं 
होता । साधककों गुरुपांद और सम्प्रदोयको आश्रय 
कर दोक्षा लेनी चाहिए ; अन्यथा उनकी दोक्षा निष्फल 
हो जाती है। पद्मपुराणमें लिखा है, कि कलिकालमें 
थ्रो, माध्यो, रुद्र और सनक नामक चार सम्पदायों बेष्णबों- 
का आविर्भाव होगा और यहो चार वैष्णवसम्प्रदाय 
पृथ्थ्रीके पवित्रताविधायक होंगे । शेष्णवसम्धदायी कृष्ण- 
निष्ट भक्तिवद पुण्यात्मा ही भक्तिके अधिकारी हैं। 
असाम्प्रदायिक तथा अवैष्णवके निकट मन्ल्गृद्वीताके 
हृदयमें भक्ति नहों आ सकतो, वरन उससे उसका 
दीक्षाविषय ये ही घट जाता है। कृष्ण निष्ठ कदापि 
व्यभिचारों नही' होते है'। भक्तिमागांरोही भागवत- 
गण अपने अपने सिद्धिपथका आश्रय कर साम्पदायिक 
धरम मतका प्रवत्त न कर गए हैं। श्रोधरखामीने अपनी 
भागवतटीकामें इस साम्प्रदायिक वैशिष्ट्यका उल्लेख 
किया है। सम्प्रदाय देखो । 
पहले ही कहा ज। चुका है, कि भक्तिका फल ज्ञान है 
और इससे मनुष्यकों मुक्ति मिलती हैं । वेष्णव साधकों- 
ने एकमात्र श्रमको ही भक्तिवां मुख्य सोपान बत- 
लाया है। साधना भर भजना द्वारा ज्ञो नहीं प्राप्त दोता, 
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भक्ति रहनेसे वह दृष्यरुतु अनायास मिल ज्ञातों है। | 
तब साधनापरम्परा भक्ति सोपानारोहणक्ी अवलण्बिका 
मात्र हे ] ह 

भक्तिकर ( सं० लि० ) १ भक्तियोग्य। २ भक्तित्युत्पादक, 
जिसे देख कर भक्ति उत्पन्न ही । 

भक्तिच्छेद (सं० पु०) १ विष्णुभक्तके विशेष चिह्न | जैसे,-- 
तिलक, मुद्रा आदि। २ रचना या रेखाभड्राविशेष, वह 
खिल्रकारों जो रेखाओं द्वारा फी जाय । 

भक्तिपूथम (सं० अव्य०) भक्ति वा सम्मानके साथ | 

भक्तिभाज_( सं० लि० ) भक्ति' भजते भज -ण्वि | भक्तिके 
पात्र 

भक्तिमत्‌ (सं० लि० ) भक्तिरख्यास्तीति भक्तिन्मतुप । 
भक्तियुक्त । 

भफक्तिमहत्‌ ( सं० लि० )१ अशेष भक्ति-सम्पन्न । 
२ निष्टावान्‌ भक्त । 

भक्तियोग (सं० पु०) भफ्तेयोंगः भफ्त्या यो योगः । 
१ भक्तिका साधन । २ सदा भगवानमें श्रद्धापूवंक मन 
लगा कर उनकी उपासना करना । 

गोताके १श५वं अध्यायमें भक्तियोगका विषय इस 

प्रकार लिखा है । | 


॥ 


(एवं क्ता ये भक्‍षतास्त्वां य्यु 'पासः 
एव सततयुक्ता य॑ भव पय्य पासत | | 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त' तेषां के योग वित्तमा; ॥? (गीता १२१) | 
अजुनने भगवानसे पूछा था, “भगवन्‌! निगुंण 
ओर सगुण ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं उनमें 
कौन श्रेष्ठ है ?” उत्तरमें भगवानने कहा, "जो व्यक्ति एकाग्र- : 
चित्त और सात्विक-श्रद्धायुक्त हो मेरे सगुण-स्वरूप- 
की आराधना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं।' इसका तात्पये . 
यह, कि सगुण वा साकाररूपमें जिसके चित्तका एकामप्र 
आवचेश होता है अथात्‌ जो एकमात्र गतिस्त्वं' ऐसा कह , 
कर अनन्यभावमें प्रोति पूर्णलित्तसे भगवानके शरणागत | 
होते हैं, वे हो भगवरका स्वरुप छाभ करते हैं। 'में भगवान्‌ 
को उपासना करता हूं, निश्चय है, ये मेरा उद्धार करेंगे' 
इस प्रकार आख्तिका बुद्धिसे जिनकी सात्त्वक- भ्रद्धाका 
उदय होता है और जो निज्ञ आराध्यरूपकों स्वंख और : 
सर्वकल्याणविधातां जन कर उन्हींकी भक्तिपूर्णचित्तसे ' 
भजना करते हैं, थे ही श्रेष्ठ अर्थात्‌ भक्तयोगी हैं । 


जो सवेदा सन्तुए, समाहित चित्त, संयतारणा ओर 
दृढ़निश्चय हैं तथा जिन्होंने अपनो मनोबुद्धि कूष्णमें अपेण 
कर दो हे, वे ही श्रेष्ठ हैं. अचोत्‌ जो प्राप्ति वा अप्राप्तिमें, 
सम्पद्‌ वा चिपदुमें सन्तुए रहते हैं, ज्ञो सर्वदा भमगवानमें 
निविष्टच्ित्त हैं, शरोर और इन्द्रियादि जिन्होंने अपने वशमें 
कर लो हैं, जिनका भगवानमें दृढविश्वास है अर्थात्‌ 
विडम्बनासे जिस 7 चित्त भगवदु्भावर्रे विचलित नहों 
होता ओर जिन्होंने संकल्प-विकत्पका परित्यांग कर अपने 
मन और बुद्धिकों भगवानमें अपण कर दिया है, थे ही भक्त 
भगवानके प्रिय हैं! जिसके द्वारा कोई मनुष्य सन्तप्त नहीं 
हीता अथवा जो दूसरेसे खुद भी सनन्‍्तभ नहीं होता वथा 
जिसने हपे, विषाद, भय और उद्ध गका परित्याप कर 
दिया है, थे ही भगवानके प्रिय हैं | ज्ञो निरपेक्ष, 
शुत्ति, दक्ष, उदासीन, व्यधावज्ञित और स्वारम्भ- 
परित्यागी हैं तथा जों इष् लाभ करके सम्तोष वा 
दुःखके कारण द्वषकों प्रकाश नहीं करते, जो शोक वा 
अकांक्षा परिशुन्य और शुभाशुभ परित्यागी हैं वे ही भक्त 
भगवानके प्रिय हैं। जिनके लिये शत्रु और मित्र, शीत, 
उष्ण, मान और अपमान, सुख और दुःख सभी समान हैं 
ये ही भक्त भगवानके प्रिय है । 


भक्तिरस ( सं० पु० ) भक्तिः ईश्वरविषया रतिरेव रसः । 


तत्र्थायिभावक रसभेद, वह रस जिसका सख्थायिभाव 
भक्ति है । 

“४विभावेरनुभावैशच सात्विकरवब्य॑मिचारिभिः | 

खायत्य हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥ 

एपा क्रप्णरति; स्थायिभावों भक्तिरसों मवेत्‌ ॥” 

(भक्तिरसामृतसिन्धु) 

ईश्वरमें रति स्थायिभाव प्राप्त होनेसे भक्तिरसका 
उदय होता है। यह स्थायिभाव विभाव, अभुभांव, 
सास्विक ओर स$5्चारिभावके सहयोगसे भक्तिरसरूपमें 
परिणत होता है । उस समय भक्त एक अपूर्ण भक्ति- 
रसका खाद पाता है। ईश्वर और उनका भक्त आलग्बन: 
विभाव; ईश्वरके शुणादि ओर भक्तकों ईश्वर हेतु चेष्टादि 
उद्दीपन-विभाव, स्तम्भ, ख्वेद, रोमाश, स्वसभेद, कम्प, 
वेबण्य, अश्रु, प्रछढय ( खुल दुःखादि बोधशून्यता ) थे 
सब सारिबक-भाव; निर्य द, विषाद, दैन्य, ग्लानि भादि 
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ते तीस सश्चारी-भाव हैं। ईश्वरमें रति पात्के भेदसे 
भिन्न होती हे । शान्त, दास्थ, सख्य, वात्मत्य, प्रियता! 
इन पांच प्रकारोंमें चह प्रकाश पाती है । किसो साधक- 
में इसका एक एक मात्र प्रकाश पानेसे उसे केबलारति 


ओर उसके विमिश्रभावमें उपस्थित होनेकों रुकुछारति ' 
कहते हैं। किन्तु इनमेंसे जो प्रधानतः प्रकाण पाता ह' 


उसीके अनुसार साधकका भाव निरूपित होता है । 
( भक्तिचेतन्यचन्द्रिका ) 
भक्तिरसासतसिन्धुमें यों लिखा हे -- 


विभाव, अनुभाव, साक््विकमाव और सश्चारिमाव 
द्वारा अभिव्यक्त श्रोकृणविषय-स्थायिभावब, श्रवणादि , 
द्वारा भष्तोंके हृद्यमें आस्थादड् रता प्राप्त हो कर भक्ति: : 


रसरुपमें परिणत होता है । 
भक्तिरसके अधिकारी- 


जिसके हृहयमें प्राकतनो और आधुनिकी सहूक्ति- 


वासना घिराज़ करती है, उसीके हृदयमें इस भक्तिरस- 
का आरूवादन उत्पन्न होता है । 


भक्तिरसका विभाव--आसख्वादनके कारणोंकों विभाव 
कहते हैं। यह विभांव आलम्बन भौर उद्दोपनके भेदसे ' 
दो प्रकारका हैं | इनमेंसे कृष्ण ओर कृष्णभक्तगण 


आलम्बन-विभाव है। 


जो भावको प्रकाश करता है, उसे उद्धोपनबिभाव 
कहते हैं। श्रोकणका गुण, चेश प्रसाधन, स्मित, अड्ग- 
सौरभ, बंश, रह, नू पुर, शड्डू, पदाड, झ्ेत्र, तुलसी, भक्त 


और तद्बासरादि उद्दोपन विभाव हैं । 


भक्तिस्‍सस--भक्तिरसामतसिन्धु , 


प्राणवायुमें अपण कर देता है,'तब प्राण दूसरी अवरूधा- 
में जा कर देहकों अत्यन्त क्षोमित कर डालता है। उस 
समय भक्तके शरी रमें स्तम्भादि सभी भाव उत्पन्न होते 
हें । । 

स्तम्भादि भाव-स्तम्भ, स्थेद, रोमाश्च, ग्वस्भेद, 
वेपथु, वेबण्य , अभ्रु और प्रलय ये आठ सास्विक भावके 
लक्षण हैं । 

निर्वेद, विषाव, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गब , शड्भुप, 
लास, आवेग, उनन्‍्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, झ्ुति, 
आलरूप, जाडय, प्रीडा, अवहित्था, स्घुति, वितक, चिन्ता, 
मति, घ्ति, हप॑, ओत्लुक्य, औश्र, अमपे, असूया, चापदय, 
निद्रा, स॒प्ति और बांध ये तीस घ्यभिच्रारी भाव हैं । 

श्रोकृष्णविषयिणी रतिकों रुथायीभाव कहते हैं । इसका 

विशेष विवरण भक्ति-रसामृतसिन्धु और हरिभक्ति 
बिलास आदि ग्रन्थोंमें लिखा है । 


| भक्तिरसामृतसिन्धु -श्रोरूप गोख्वामिक्ृत प्रन्थविशेष । 


भक्तिरसका अनुभाव -चित्तमत भावके नोधककों 


रण निम्नश्लोकमें किया गया हैं । 
“जृत्ये बिलुठितं गीत॑ कोशन तनुमोग्नम्‌ । 
हुड्डारों जम्भणं भ्वासभूमा लोकानपेज्षिता | 
ज्ाछासत्रा .5द्ह्मस*च धृ्णा हिक्वादयोएपि च |” 


सात्विकभाव --साक्षात्‌ वा परम्परामें कष्णसम्बधिभाव 
द्वारा आक्राम्त चिसकों सस्व कहते हैं। इस सच्चसे 
उत्पन्न भावका नाम सास्विकभाव है । यह सास्यिकमाव 


१ 
। 
त 
; 


सिनिग्ध, दिश्ध और रुक्षके भेदसे तीन प्रकाश्का है ! 


जब भगवद्धावसे आक्रांत खिल अधीर हो कश अपनेको ! 


| 


अनुभाव कहते हैं। वह अनुभाव कैसा है, उसका विच्- 


यह ग्रन्थ चार भागोंमें विभक्त है। प्रथम भागका नाम 
पूर्वविभाग है । इस पूवेबिभागमें चार लहरी हैं । यथा -- 
सामान्यमक्तिलहरो, साधनभक्तिलछहरो, भावभक्तिलहरो 
ओर प्र मभक्तिलहरी । 

द्वितीयका नाम दक्षिणविभाग हैं। इसमें पांच- 
लहरी हँ--विभावलहरी, अनुभावलहरी, साक्ष्बिक- 
छहरी, व्यभसिचारिछ॒हरी और स्थायिभावरहरी | 

तृतीय भागका नाम पश्चिमविभाग है। इसमें 
शान्त, दासय, सख्य, वात्सवलय और मचुर यह पश्च मुख्य 
भक्तिर्स पांच लहरीमें वर्णित है। 

चतुथ भागका नाम उत्तरविभाग है। इसमें नो लहरी 
हैं । एके ले कर सात लहरीमें हारूपादि सप्त गोणरसका 
बर्णन है। अश्म लहरोमें रसकी मेलवैरस्थिति और 
नवम लहरीमें रसाभास वर्णित है । 

इस प्रन्थकी इलोकसंख्या सूल ३३२५, दोका ३६४४ 
है। इसके टोकाकार श्रोजीय गोस्वामी हैं। प्रन्थरचना- 
का काल - 

“रामांगशकगणिते शाके गोकुकल्षमधिष्ठितेनायं । 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुविट्डितः ज्ुद्ररूपेण |” 
मेंने क्षद्र हो कर भी राम (३) अड़ः ( ६ ) शक्र (१४) 


भक्तितराग--भषय 
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अर्थात्‌ १९६३ शकमें गोझुलमें रह कर इस भरक्तिरताप्त- , भछण्णीय ( से० लिए ) भण्त झनोणर । ९ भष््य दृब्य १२ 


सिन्धुकी उत्तम रुपसे उद्दंड्डित किया । 
भक्तिराग (स॑० १०) भक्तिक्ना पूर्वानुराग । 


भ्रक्तिल ( खं० पु० ) भक्त' भड़ीं लातोति का-क। १ साथु- 


घोटक, उत्तम घोड़ा ( त्ि० ) २ भक्तिदाता । 
भक्तिवाद ( सं० पु०) भफ्तिविषयिणी कथा! 
भक्तिसूत ( स'० क्ली० ) वैः्णब सम्प्रदायका एक सूल- 
प्रगथ। यह प्रथ शारिडल्य मुनिके नामसे प्रख्यात है। 
इसमें भक्तिका वर्णन है । 
भक्तोत्तरीय (स'० क्लो०) औषधविशेष । इ्सको प्रस्तुत 


प्रणाली--अप्र, गंधक, पीपल, पश्चकछवण, यवक्षार, साचि- 


क्षार, सोहागा, लिफला, हरिताल, मेनसिला, पारद, 
बनयमानी, यमानी, सोया, जीरा, हिंगु, मेथी, चितामूल, 


। 


: भक्षयितध्य (सं० लि०) भक्ष-णिन्र्‌ तथ्य । 


चह, वच, दन्‍्तीमूल, निसोथ, मोथा, सिलाजित, लौह, 


रसाअन, निम्बबीज; परोंलपत और विद्वड़क प्रत्येक दो 


दो तोला और शोधित घतूरा १००, इन्हें च्यूण करके 


भोजन कफरनेके बाद सेवन कर | इससे अग्निवृद्धि होतो 


तथा एलीपद और अन्लवद्धि आदि नाना रोग प्रशमित 
होते हैं ( भपज्यरत्ना० ) 


भक्तोहद शक (सं० पु०) बोद्ध-स'घारामादिमें नियुक्त 


आज्ञ कौन कया भोजन करेगा | 


भक्ततोपसाधक ( सं० पु० ) १ पाचक, रसोइया । २ परि- 
बेशक । 


भक्ष ( सं० पु० ) भक्ष भावे कमेंणि वा घम । १ अशन 
खानेका काम। २ भक्षणीय वस्तु, खानेका पदाथ। 


भक्षक ( सं० ति० ) भक्षयतीति भक्ष ( णुलूतची । पा 


३११३३) १ खादक, खानेवाला | पर्याय--घस्मर, अद्मर । 
भक्षकार ( सं० पु० ) भक्ष करोति क-अन्‌ | भक्ष्यपिष्टकोप 
जीवो, हलवाई | 
भक्षटक ( सं० पु० ) भक्ष-अटन, ततः संज्ञायां कन्‌ | क्षद्र- 
गोक्षरक, छोटा गोखरू | 


भक्षण (सं० क्ली०) भक्ष भावे ल्युदट । किसी वस्तुकों दांतो 


से काट कर खाना, भोजन करना | प्चाय--स्यथाद, खदन, 


खादून, अशन, निधस, बलभन, अभ्यवहार, जभ्धि, 
ज्ञक्षण, लेह, प्रत्यवसान, घसि, आद्वार, श्मान, अब - 
ध्यान, विष्याण, भोजन, जेमन, अदन | 

४00, <प्र ॥69 


भक्षण योग्य, खाने लायक ) मध्तणीय द्रष्प फिस जगह 
रखना चाहिये, पाकराजेश्बरमं उसका विषय इस प्रकार 
लिखा है। सामने भोजन पाल, उराके मध्य भागमें अत्त, 
दाल तरकारों मछलो मांस दाहिनी ओर, प्रलेहादि द्रष्य, 
पाणीय, पानक ओर चोष्य आदि वाई ओर तथा इक्ष- 
विकार, पक्कान्‍न, पायस और दृधि सामने रखता 
चाहिये | इस प्रकार भक्षणीय द्वष्य रख कर भोजन करना 
उचित है। ( पाकराजश्वर ) 

भक्षपत्रा ( सं० खरी० ) भक्ष भक्षणीयं पत्रमस्या।। नाग- 
बली । 

भश्नयित्‌ (सं० लि०) भक्षि-तृण । भक्षणकारी, खानेवाला | 

भक्षणीय, 
खाद्योपयोगी । 

भक्षालि ( स॑० पु० ) भक्षाणामालियंत्र । १ देशभेद । ततों 
भवार्थे बुड। भक्षालिक तई शभव । 

भक्षित ( सं० लि० ) खाया हुआ । 

भक्षित्‌ ( सं० ति० ) भक्ष-तृच्‌ | भक्षक, खानेबाला । 

भक्षितष्य (सं० क्ली०) भक्ष-तव्य । भक्ष्य, खानेका पदाथ । 


: भक्षिन्‌ ( सं० लि० ) भक्ष-अरूत्यर्थ इनि । भक्षणकारोी, 
फर्मचारिविशेष | ये लोग इस बातकी जांच करते हैं, कि 


| 





खानेवाला । 
भक्षिवस ( स'० लि० ) भक्ष-कसु वेदे न द्वित्वं । भक्षण, 
खाना। वेदिक प्रयोगमें ही. यह पद सिद्ध होता है, 
लौकिक प्रयोगमें 'विभक्षिवबस' यद्‌ होता है। 
( अथर्णग ० ६।७३॥३ ) 

भक्ष्य (स'०त्ि०) भक्षतरे इति भक्ष ण्यत्‌। भक्षितव्य, 
खानेके योग्य । 'प्रतिपदि कुप्माण्ड' न भक्ष्य' दशम्यां कक्षम्वी 
न भक्त्याः ( स्मृतिसर्थस्थ ) 

सुश्र॒तमें भव््यद्॒ृष्य और उसके गुणादिका उल्लेख 
है। रस, बीये और विपाकके अनुसार भक्ष्य द्वव्योंके 
गुणादि नीचे लिखे जाते हैं। 

क्षीरज्ञात समस्त भध्यद्र॒व्य--बलकर, शुक्पृद्धि- 
कर, मुखप्रिय, खुगनधो, अग्निकर ओर पिशनाशक | 
इनमेंसे घृतपक्क पिष्ठकादि बलकर, मुखप्रिय, कफकर, 
वातपिसनाशक, शुक्रवद्ध क, गुरुपाक और रक्त मांस- 
बद कफ है। 
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गुड़ज़ात लक्ष्य॑द्रष्य--पुश्टिकर, गुरुपाक, वायुनांशक, 
अदाही, पित्तनाशक, शुक्र और कफवद्ध क है। घृतादि 
द्वारा पक्क गोधूमचूणजात पिष्ठक और मधुमिश्रित 
पिशष्टक विशेषरूपसे गुरुपाक और बलवृद्धिकारक हैं। 
मोदक द्रष्य अति दुर्जशर अथांत्‌ सहज़में जीणं नहीं' 


| 


होता । सट्कक या जीरा मिला हुआ मद्ठा--रूचि, अग्नि ' 


ओर स्वरका हितकर, पित्त और बायुनाशक, गुरुप.क 


तथा बलवृद्धिकारक । विध्यन्दन अर्थात्‌ कन्चा गोधूम 


चूर्ण घृत और दुः्घके साथ प्रस्तुत खाद्य मुखप्रिय, 
सुगनन्‍्धी, मधुर, स्निश्थ, कफकर, गुरुपाक, वायुनाशक, 


तृप्ति और बलकर । गोधूम चूर्ण द्वारा प्रस्तुत भक्षाः 
दृब्य-- व हण, वायु और पित्तनाशक तथा वलकर ; इन 


मेंसे फेनक अर्थात्‌ गुड़मिश्रित खाद्य द्वव्य अतिशय मुख- 
प्रिय, हितकारक और लछलघुपाक है। मुद्र प्रभति वेस- 


धार -विश्म्मो और घेसवार मांसके साथ होनेसे गुरु- 


पाक और चुहण | पालल अथांत्‌ तिल गुड़ादि द्वारा 
प्रस्तुत पिष्टक एलेप्मजनक, शकुलि, कफ और पिक्तका : 
प्रकोपफर, विदाही और अतिशय गुरुपाक । बदल (पिएक- 


भेद) लघुपाक, फ्रषायरसविशिष्ट एवं बायुसश्चञारक; उर 
संक्रान्त पिश्टक विष्टम्भी, पित्तमुणविशिष्ट, श्लेष्मनाशक 
मल-बृद्धिकर, बल ओर शुक्रवद्ध क तथां गुरुपाक । 
कुचिका अर्थात्‌ दुग्ध बविकारज्ञात खाद्यद्र॒ध्य-गुरुपाक 
और नातिपित्तकर । घृतपक्क खाद्यद्रष्य--हथ, सुगन्धी, 
शुक्रवद्ध क, लघुपाक, पित्त और वायुनाशक, बलकर, 


वर्ण और द्ृश्टिका प्रसन्नताकारक | तेलपक्क खाद्यद्रष्य - : 


विदाही, गुरुपाक, परिपाकममें कटुरसविशिष्ट, वायु और 
दृष्टिनाशक, पित्तकर और त्वकका दोषनाशक। फल, 
मांस, चीनी, तिल ओर उरद द्वारा प्रस्तुत तेल संख्छत 
भक्ष्य द्ृव्य--वलकर, गुरुपाक, वृ'हण, हृदय और प्रिय । 
सूप भकश््यद्रष्य--अतिशय लघुपाक, किलाट ( छेना ) 


आदि दुग्धवात, और कफवद्ध नकर। कुछ्माष अर्थात्‌ 


अत्पसिद्ध यच गोधूमादि वातकर, रुक्ष, गुरुपाक और 


मलका हितकर ; भ्ृष्यव और गोधूमादिका मण्ड उदा- ' 


वर्तरोगनाशक और कास, पीनस तथा मेहप्रतिधेघक | 


सब प्रकारका सत्त--जृह ण, दृष्य, तृष्णा, पिच और कफ- 
नाशक, बलकर, भेदक और वायुनाशक। यह सत्त्‌ | 


भक्ष्यामक्ष्य ( स० को० ) भक्ष्यमनक्ष्यश्ष । 


'भमहय--भरपा भय 


तरल और पिण्डाकृति होनैसे' गुरुपाक तथा कठिन होने- 
से लघ॒ुपाक होता है। सत्तका अबलेह म्दुता प्रयुक्त 
बहुत जल्द पचता है। लाज ( खील )--सदों और 
अतिसारनाशक, अग्निकर, कफनाशक, वलक़र, कषाय 
और मधुररसविशिष्ट, लघुपाक, तृष्णा और मलनाशक । 
लाज या खीलका सत्त्‌ -तृष्णा, सर्दी, दाह, घम, रक्त- 
पित्त और ज्वरनाशक | प्रथुक--गुरुपाक, स्निग्ध, व हण और 
कफवद्ध नकर । दुः्धशिश्चित प्रथुक-बलकर, वायु- 
नाशक और मलभेदक । नूतन बणड छू--- अतिशय दुजर, 
मधुररसविशिष्ष और वृहण, पुरातन तण्डुल--भग्न- 
सनधांनकर और मेहनाशक माना जाता है। चिकित्सक- 
की चाहिये, कि थे भन्ष्यदष्यका इस प्रकार गुणागुण 
स्थिर करके भोक्ताके इच्छानुसार भक्षाद्रव्य निर्देश कर 
दे । (सुभ्रुत राजस्था० ४६ अ० ) 


भक्ष्कार (स० लि० ) भक्षा' भक्षाद्रव्य॑ करोतीति रू 


( कर्मणथन। पा ३२।१) इति अन । पिछ्टकविक्रय- 
जीची, हलवाई ।  पर्याय--आपूर्पषिक, कान्द्विक, पूपिक, 
पूपविक्रयो, मोदकादिविक्रयी । ( शब्दरत्ना० ) 
खाद्याखाद्य- 
द्रष्य, खाद्य ओर अखाय। 
ब्रह्मवे वर्चपुराणमें भक्षय्रोभक्षाका इस प्रकार विघरण 

लिखा है,-- 

लोहपातमें पयः, गव्य, सिद्धान्न, मधु, गुड़, नारियल- 
का जल, फल और मूल अभक्षा है। दग्धाज्न, तम्सौवीर, 
कांख्यपात्रमें नारिकेलोदक, ताम्नपालमें मधु और गद्य 
अभक्षा है; किन्तु घृत भक्षत है। तान्नपात्में पथःपान, उच्छिष्ट 
घृत भोजन, सलवण दुग्ध, मधुमिश्रित घृत वा तैल और 
गुणयुक्त आद्र क, पोतशेष जल, माधमासमें मूलक 
अभक्षा है। श्वेतवणताल, प्रतिपदमें कुष्माएड, द्वितीया- 
में वृद्ती, तृतीया और चतुर्थोमें मूलक, पश्चमीमें विव्व, 
पष्टीमें निम्ब, सप्तमीमें ताल, अष्टमीमें नारिकेल, 
नवमामें तुम्बी, द्शमीमें फलम्बी, एकादशोमें शिश्वी, 
द्वादशीमें पूतिका, वयोदशोमें वात्ताकु, चतुर्दशीमें माष, 
पूर्णिमा और अमावस्यामें मांस तथा रविवारमें आदर क 
अभक्षा है । ब्राह्मणोंके लिये हविष्याक्ष भक्षा है | भक्षयरा- 
भक्षयक्रा विषय अहावेवर्सपुराण-ब्रहालएडके २७वें अध्यायमें 


भष्याज़ाबु--भग 


और कृष्णजन्मखण्डके ८७वें अध्यायमें सबिख्तार 
लिखा है, विस्तार हो ज्ञानेके भयसे यह कुल नहों लिखा 
गया | 
भक्षालाबु < स ० स्यो० ) भक्षा भक्षाहां अलाबुः। वड़ा 
कद, । 
भखल्नना ( हि० क्रि० ) १ भोजन करना, खाना। २ निग- 
लना । 
भखी ( हिं० स्री० ) दलदलोंमें होनेवाली एक : 
प्रकाकोा घास | यह छप्पर छाने और रष्टियां 
बनानेके काममें आती है। नेनोतालमें इस प्रकारकी 
घास बहुत पाई जाती है। इसके फलमें नारंगीकी सी _ 
महक होती है। पकने पर यह घास छाल रंगको हो 
जाती है। इसे चोपाए बड़ चावसे खाते हैं। इसका 
दूसरा नाम 'खबी' भी है। 
भग ( स० पु क्लो० ) भज्यतेपनेनास्मिन्‌ बेति एतदा- 
भ्रित्येव कन्दप सेवते इति भावः। भज सेबायां ( पूंसि 
संज्ञायां घः प्रायेण | पा २३।११८ ) इति घः। १ स्त्री चिह्न, 
योनि। पर्याय--वराड़ उपद्स्थ, स्मरमन्द्र, रतिगृह, जन्म- 
वत्म, अधर, अवाच्यदेश, प्रति, अपथ, स्मरकूप, अप्रदेश 
पुष्पी, संसारमाग, गुहा, स्मरागार, स्मरध्वज, 
रत्यड्र, रतिकुहर, कूल, अधः। ( र्दरत्नावज्ली ) : 

भगशध्दसे लिड् ओर योनि दोनोंका हो बोध होता 
हे | 


भजन्त्यननति भगो मेहनं, भजन्त्यस्मिन्निति भगं यानि: | / 


( भावप्र० मध्यस्व ७ ) | 

रतिमञ्नरीमें विस्तीर्ण और गम्भीर इन दो प्रकारके 
भगोंका उल्लेख है -- द 
“विस्तोण ञ्ञ गमीरश्च द्विविध॑ भगलच्ञणम्‌ ।” (रतिम०) | 


कूम पृष्ठ, गजरुकन्ध, पद्मगन्ध अथच सुफोमल, अको- 
मल, और खुबिस्तीण थे पाँच प्रकारके भग उस्तम हैं। 
“कूमप्रुष्ट गजस्कन्ध॑ पद्मगन्धं सुकोमल्लम्‌ | । 


। 
४ 
4 
| 


अंकोमल सुविस्तीणं पञ्चैते च भगोत्तमाः ॥” (रतिम«) ' 
शोतल, निम्न, अत्युषण और गोजिह्ा सद्बश भग 
नमिन्दित बतलाया गया है | 
॥शोतल्ल॑ निम्नमत्युष्ण' गोजिह्वासंइशं परम्‌ । 
इत्युक्त॑ कामशात्रश मंगदोषचतुष्टयम्‌ ॥ ( रतिम० ) 
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भगके शुमाशुभ लक्षणांदि सामुद्रिकमें इस प्रकार 
लिखा है-- 
क्रच्छप-पृष्ठके जैसा विस्तृत और हसख्ती-स्कम्धके 
जैसा उन्‍नत भग हो स्त्रियोंके लिये मडुलदायफ है । 
भगका वाम भाग उन्नत होनेसे कन्या और दक्षिण भाग 
उन्नत होनेसे पुत्र जन्म लेता है। जो भग द्ृढ, अवयब- 
में बिख्तृत, परिमाणमें वृहत्‌ और उन्नत होता है, ज्ञिसका 
ऊपरो भाग सूषिक गातवत्‌ विरल लोमयुक्त, मध्यभाग- 
में अप्रकाशित, दोनों पाश्व में मिलित प्राय, गठन और 
बण में कमलदलके सद्वश, क्रमशः अधोदिक सूक्ष्म और 
सून्दर तथा ज्ञी आकृतिमें पीपलके प्तेके जैसा तिकोना 
होता है, वही भग मड्लावह और प्रशख्त है। ज्ञो भग 
हरिणके खुरकी तरह, अत्पायत चून्हेके भीतरी भांगके 
जैसा गहरविशिष्ट, लोमपूर्ण और जो मध्यभागमें प्रकां- 
शित तथा अनावुतप्राय हैं वह भग अशुद्धवायक माना 
गया है। इस प्रकार योनिविशिष्ट ख्रीका गभ अकसर 
नण्ट हुआ करता है# | 
( पु० ) भज्यते इति घ।२ रवि, सूर्य । ३ द्वादशा- 
दित्य भेद, वारह आदित्यॉमेंसे एक | ४ ऐश्वयोदि घटक, 
छः प्रकारकी विभूतियां जिन्हे! सम्यक ऐश्व्य, 
सम्यक बीय, सम्यक्‌ वश, सम्यकृश्रिव और सम्यक्‌- 
ज्ञान कहते हैं। ५ भोगास्पद्त्व | ६ स्थूलमण्डला- 
भिमानी । ( रामायण ३॥१५१८ ) ७ इच्छा | ८ 
माहात्म्य | ६ यत्न । १० धघम। ११ मोक्ष। १२ 
सौभाग्य । १३ कान्ति। १४ चन्द्र । १५ ज्योतिषोक्तयोनि 
नक्षत्रदेवत पूव फल्गुनोनक्षत्र। १६ घन | १७ पद्‌ | 
१८ गुहादेश, गुदा । १६ एक देवताका नाम । पुराणानु- 
सार दक्षके यशमें वीरभक्षने इनकी आँख फोड़ दी थी । 
( लि० ) २० भज्ञनीय | 
के शुभः कमठप्रशभों गजस्कन्धोपमो भग/ 
वामोन्नतश्चेत्‌ कन्याजः पुत्रजो दक्षिणोन्नतः ॥ 
आखुरामा गृढ़मणिः सुश्छिष्ट/ संहतः प्रथु:। 
तुझ्। कमल्पर्णाभः शुभोइश्रत्थदलाकृतिः ॥ 
कुरड्खुररूपो यश्चुलिकोदरसम्निभः | 


रोमशो विज्ञतास्थश्वगर्भनाशोंडतिदुर्भगः ॥/ 
( शिवोफ्त सामुद्रिक ) 
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भगप्न ( स'० पु० ) भगं तस्लनेत्रं हम्ति टकू । महादेव । ' 


दृक्षयक्ों रुद़्ने भगकों आंखें फोड़ दी थी, इसोसे ' 


इनका नाम भनप्न पड़ा है। 
“नमस्ते तिपुरम्नाय भगष्नाय नमोनमः |” 
( भारत ७२०२ अ० ) 
भगण (स॒०» पु०) भानां नक्नल्ञाणां गणः समूहः। १ 
नक्षव्समृह। किसी प्रहके एक बार वांरह राशि भ्रमण 
करनेका नाम एक भगण है अथांत्‌ फिसी ग्रहके मेषांदि 
बारह राशियोंका अतिक्रम करनेमें ज्ञों सप्रय लगता है, 
उसीकों भगण कहते हैं। सूयसिद्धान्तमें लिखा है, कि 
साठ बिकलाकी एक कला, साठ कलाका पक अंश, 
तीस अशको एक राशि ओर बारह राशिका एफ भगण 
होता है | 
“बिकल्लानां कलाषस्था तत्पष्स्या भाग उच्यते | 
तरतिशता भवेद्राशिभंगणा द्वादशैव ते |” ( सूर्यसि० ) 
हस प्रकार एक एक प्रह सभी नक्षत्रोंमि रह कर 
बारह राशिकां भोग करता है। नक्षत्रमें भोग होनेके 
कारण उसका नाम भगण पड़ा है। 
“शौप्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पगः । 
तेपान्तु परिवर्तन पीष्णान्ते भगणः स्मृतः ॥” (सर्यसि०) 


| 


। 
4 


त 
| 


प्रहाणंवमें इस प्रकार लिखा है, -पहल देशान्तर स्थिर 


करके पीछे भगणका निरूपण करना आवश्यक है। 
सुमेरु पवत और लड़की मध्यगत भूमिके ऊपर हो कर 


उत्तरदक्षिण बिर्तो्ण जो एक रेखा कठिफत हुई है, 


उसका नाम मध्यरंखा है। उस मध्यरंखासे अपना 
देश जितना योजन दूर होगा उतमे योजनको दशसे 


गुणा करके तेरहसे भाग दो । भागफल ज्ञो निकछेंगा 
चही पल होगा । बह पर यदि ६०से अधिक हो, तो उसे ' 
दण्डमें छा कर मध्य रेखाके पूव वेशमें ज्ञोड़ो भौर 


मध्यरिखाके पश्चिमरेशमें घराओों । 
विषुव दिनका भर्डाद्ध १५ दण्डसे जितना अधिक 


दोगा उसे युक्त-चराद्ध और जितना म्यून होगा, उसे 
हीन-चराद्ध कहते हैं। युक्त-चराद्ध जितना होगा, 
उसे विधुवसंक्रास्तिके बारादिमें योग और हीनचराद को . 
वियोग करना होगा। ऐसा करनेसे चराद्ध संस्कृत : 


विषुवन्नध निकल भायेगा। जिस बारमें जितने दण्ड ' 


मगध्स--भगया। 


समयमें विधुवध्र व होगा, उस' समय सूर्य मेषमें जाय॑गे । 
इस प्रकार सूथ बारह महीनेमें एक एक करके मेभादि 
बारह राशियोंका भोग करते हैं। इन बारह राशियोंका 
भोग करनेसे एक भगण होता है। ह 

घतु॒यु गे सूर्य, बुध और शुक्रका मध्य ( प्रहोंकी 
प्रथाथ गतिका नाम मध्य है) तथा मुझ, शनि और 

हृस्पांतका शोघ्र ४४३२०००० भगण, चन्द्रका ५७७५३३६ 
भगण, चन्द्रकेद्धका मध्य ५७२६०१३७ भगण है | मडुल- 
का मध्य २२६६८३२ भगण है। घुघका शोध १७६३७०७६, 
वृहरुपतिका मध्य ३६४२१५ भगण, शुक्रका शीघ्र 
७०२२३६४ भगण, शनिका मध्य १४६५८० भगण भौर 
राहुका मध्य २३१२२४२ भगण है| 
प्रहोंके मध्य भगण और शोध्र-भगण जो ऊपर बत- 

लाये गये हैं, उन्हे' कल्यब्द्से गुणा करके ततालीस लाख 
बोस हजारसे भाग दो, भागफल भगण होगा। भागशेष- 
को १२ से गुणा करके उक्त भाजक द्वारा भाग देनेसे जो 
लब्धि होगी वह राशि और भागशंषको ३० से गुणा कर- 
के भाजक द्वारा भाग देनेसे अंश ; फिर शेषकों ६०से 
गुणा करके भाजक अड्डु द्वारा भाग देनेसे रब्धि कला 
होंगी। पीछे इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा विकलादि भी 
निकालो जायेगी। इस लब्धिमें भगणका त्याग करना 
होगा । अनन्तर राश्यादिमें अपना अपना मध्य, शीघ्र, 
प्षेपाडु जोड़नेसे जिस समय खूय मेषराशिमें ज्ञायंगे, उस 
समयका मध्य शीघ्र होगा । 

सवीय शीघ्र क्षेपाडुको स्वीय शीघ्रमें जोड़नेसे स्वीय 
शीघ्र होगा। क्षेपाडु राश्यादि-रविका मध्य ११२७ 
५१।४१॥०, चम्द्रका मध्य ११।१।१४।३॥२२, चन्द्रकेन्द्रका 
मध्य ८१।३६।३२५, मड्ुलका मध्य १११।९८।५१।४६॥१८, 
धुधका शीघ्र ११॥२१॥७/१२।५८, शृहसुपतिका मध्य ११२६। 
४६१०५६, शुक्रका शोप्न ११२६।३१।२४।५४, शनिका 
मध्य ११॥१६।५५३८।४६, राहुकाों मध्य ५२६५३॥६३२५ 
इस क्षेपाइका योग करनेसे सूय जिस समय मेषराशिमें 
जायंगे उस समयका मध्य होगा । 

जिस बषफे जिस दिनके जिस समयका मध्य लानों 
होगा, पहले उस वर्षके विषुयत्निका मंध्य स्थिर कर 
विषुवद्निसे बह अभीष्ठ दिनिस ख्या जितनी दोगी उसे 


भेग्त--भगनर 
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प्रहोंके अपने अपने भगण द्वारा गुणा करके उस ऋुदिन | भर्गातथा ( हिं० पु० ) राजपुतानेको एक जातिकां 


अर्थात्‌ चतुयु ग परिमित दिन १५७७६१७८०८ अड्ु द्वारा | 
भाग देनेले ज्ञो भागफल होगा, वही भगण है । पीछे : 
ऊपर बताये गये नियमसे राश्यादि निकाल कर भगणको | 


अलग कर दो और राश्यादिको पूर्वाड्डमें जो डनेसे विषुब 
दिनके जितने दण्डादिमें सूथ मेषराशिमें गये हैं, 
दिनके भी उतने दण्डादिका मध्य होगा # । 


अहरूुकुट और प्रहणादि गणनामं भगण स्थिर करतवें 


गणना करनी होती है | ( ग्रहार्णव ) खगाह्न देखो । 


२ छन्दःशास्त्रानुसार एक गण । इसमें आदिका एक ' 


वर्ण गुरु और अन्तके दो वर्ण लघु होते हैं। 
भगत ( हिं० थि० ) १ संवक, उपासक | 
मांस आदि न खाता हो, सकटका उछटा । ४ विचार- 


वान। (पु०) ५ बैष्णल या वह साधु जो तिलक लगाता | 


और मांस आदि न खाता हो । ६ भूत प्रत उतारने 


वाला पुरुष, ओका। ७ वैश्याके साथ तवला आदि. 
बजानेका फाम करनेबाला पुरुष, सफर-दाई। ८ राज- 
पूतानेकी एक जञातिका नाम । इस जातिकी कन्याए 


वैश्यावत्ति और नाचने गानेका काम करतो है। विशेष 


बिवरण. भगतिया शुूदमं देखा। ६ होलीका वह 
सस्‍्वांग ज्ञो मगतका किया जाता है। स्वांगमें एक . 


आदमो सफेद 


दाथमें एक तु बी और सोंदा ले लेता है। इस प्रकार 


अपनेको सजा कर वह स्वांगी जोगोड़ में नाचनेवाले ' 
लॉडेफे साथ मिल जाता है और बीच वीचमें नाचता 


भौर भाँडोंकी तरह मसखरापन करता जाता है। 
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& “युगे रवशशुकाणां खचतुष्करदार्णावाः | 

कुजाकिंगुरशीघराणा। भगणां पूत्रयायिनाम्‌ ॥ 

इन्द्रो रसाम्रित्रित्रीपु सपमृघरमागणाः । 

'वन्द्रकेन्द्रदद्धिरामेक वाणांगाश्विनगेषबः ॥ 

कुजस्य दन्तनागत्त नन्‍्दल्लोचनदखकाः । 

धरुध शीमर5ज्जसस्ताश्रशेल्लामिनन्दमैत्रका: ॥” इत्यादि 
(अहाणं व ६, ७, 5 ) 


५४०). ४५, 70 


२साधु। 8 जो 


बालोंको दाढ़ी मॉछ लगाता और ; 
सिर पर तिलक, गलेमें तुलसी वा किसी और काठ- 
को माऊां पहनता है। सारे शरीरमें वह राख लगा कर . 


नाम । इस जातिके लोग पैष्णब साधुओंकी संतान 
हैं जो अब गाने बजानेका काम करते हैं । इस जाति- 
की कन्याएं वेश्या-वृत्ति करके अपने कुटुम्यका भरण- 
पोषण करतो हैं और भगतिन कहलाती है । 


उस  गेंगदत्त ( सं० पु०) भगमेश्वय दत्त-मस्मे इति | १ नरक- 


राजके ज्यष्ठ पुत्र। ये प्रागज्योतिषपुरके राजा थे। 

भगवान क्रोकृष्णने नरककी मार कर इन्ह राजा बनाया 
था। राजसूययक्षके समय अज्ञ नके साथ इनका आठ 
दिन युद्ध हुआ था । पीछे इन्होंने युधिष्टिरकी वश्यता 
स्वीकार को थी । इन्द्रके साथ इनका अच्छा सद्भाव 
था । महाभोरत-युद्धमें ये कोरवोंकी ओर थे । 
युद्धस्थलमें इन्होंने विराट, भीम, अभिमन्यु, घटोत्कशल 
और अज्भजुन आदिके साथ लड़ कर बोरताकी परा- 
काप्टा दिखलाई थी । द्रोणने जब कुरुसेस्यका सेना- 
पति होना मंजूर किया, तब एक दिन भीमके साथ 
इनका युद्ध आरम्भ हुआ | उस दिन कुछ समय 
तक युद्ध करनेके बाद भीमने अजिलकाधिधाप्रभावसे 
अपने गज शरोरमें लीन हो गज़कों यन्त्रणा देना शुरु 
किया । इधर पाण्डव सेनाने, भोम मारे गये हैं 
ऐसा जान कर भगदत्तके साथ युद्ध ठान दिया ] 
पीछे युद्धिप्टि, सात्यकि, अभिमन्यु आविके साथ भी 
इनका तुमुलसंत्राम हुआ। युद्धमें सेकड़ों सेना निहत 
हो रही हैं, यह देख कर महावोर अज्ज नने युद्धमें प्रवेश 
किया। उस समय दुर्योधन और फण दोनों ओरसे अज्ञु न 
पर टूट पड । अज्ञु नने थोड़ ही समयके अन्दर 
उन्हें परास्त कर भगदशस पर आक्रमण किया । भग- 
दत्त ने अज्ञुन पर जब बेष्णवास्ल फेंका, तब श्रोकृष्ण- 
ने उसे अपने वक्षमें घारण कर लिया । पाछे 
बड़ी वीरताफे साथ लड़ कर ये भज्ञु नके हाथसे मारे 
गये । (कालिकापु० ३६ अ०, भारत सभा और द्रोणाप० ) 


४ एक राजा । ये गौड़, औड़, कलिड्र और कोशल 
राज्यके अधिपति थे । 


भगद्र ( हिं० सली०) अचानक वहुत-से लोगोंकां किसी 


कारणसे एक ओर न्यस्त व्यस्त हो कर भागना। 


भगनहा ( हि० पु० ) करेरुआ नामक कंटोली बेल ; 


करेश्भा देखो । 


६ज्प्प मेगना--भगन्दर 


भगना ( हि० १० ) .बहिनका लड़का, भानजा । 
भगनी ( हिं० सली० ) भगिनी देखा | 
भगनेत्रध्न ( हिं० पु० ) शियका नामान्‍्तर | । 
भगनदर (सं० पु०) भर्ग गुहामुप्कस्थानं दारमतीति 
हू-णिच्र्‌ (पूः सब योगर्दारि सहोः । पा २२।४१) इत्यत्र 'भगे थे . 
दारेरिति वक्तव्यम' इति काशिकोक्त) खच्च ( खनि हस्तः | 
पा ६।४॥१६ ) इति हस्वः, मुमच । अपानदेशका वणरोग 
विशेष, एक रोगका नाम । ह 
वैद्यकशास्त्रमें इस रोगके निदान ओर चिकित्सादि- 
का विषय इस प्रकार लिखा हैः 
गुहादेशके दो अगुल-परिमित पाश्वब्तीं स्थानमें 
नारि-प्रणकी भांतिका जो क्षत उत्पन्न होता है, उसे , 
भगनन्‍्वर कहते हैं । कपित बातादिदोष प्रथमतः 
उस स्थानमें एक वणशोथ उत्पन्न करता है, बादमें 
उसके पक्र कर फुट जाने पर वहांसे खुखे रंगका 
फेन और पोव आदि निकलने छगती है। क्षत 
अधिक होनेसे यहांसे परत और मसूत्रादि भी निकला 
करता है। गुहारेशमें किसी प्रकारका क्षत हो कर 
पक जाय, तो उसे भी भगन्द्र रूपमे णरिणत होते 
देखा गया है | सुश्रतके पढनेसे मालूम होता है कि, बात, ' 
पिक्त, कफ, सकन्निषात और आगन्तु इन पांच कारणोंसे 
शतपोनक, उष्द्रश्ते, परिस्तावी, शम्बुकावत्त और 
उम्म्रा्गी थे पांच प्रकारके भगन्दररोग उत्पन्न होते हैं। 
भग, मलद्वार ओर वस्तिदेशकों विदार्ण करता है, इस- , 
लिए इसका नाम भगन्दर पड़ा हैे। भगद्धारमें जो व्रण 
होता हे, बहू नहीं पका तो 'पीड़का' और पक गया तो 
'भगनन्‍द्र' कहलाता है. । करि भोर कपालमें बेदना 
तथा मलढ्वारमें कण्डु, द।ह ओर शोथ ये भगनन्‍दरके पूर्ण- 
लक्षण हैं । 
शरतपोनक-भगनद्रके लक्षण -अपथ्य सेवनशील वायु 
कुंपित हो कर महद्वारके चारों तरफ एक या दो अंगुलि- 
प्रमाण स्थानके मांस और शोणितकों दूषित कर रफ़्त- 
बणकी पीड़का उत्पन्न करता है। उसके द्वारा मलद्वारमें क्‍ 
तोद्‌ आदि यातनाए' होती हैं। शीघ्र ही इसका प्रती- | 
कार न किया जाय, तो यह पक जाती है । मूत्राशयके 


साथ संयोग रहनेसे व्रण कल दू-युक्त तथा शतपोनककी | 


भांति छोटे छोटे छिद्रोंसे तण कु दपूण हो जाता है । 
उस समय उन छिद्रोंसि फेनयुक्त लगातार आखांब 
निकलता रहता है और चुनचुनाहट मालूम पड़ती 
है । पीछे मलद्वार विदीर्ण होने पर उन छिद्दोँंसि वात, 
मूत्र, पुरोष और रेतः निस्ृत होता रहता है । 

उप्रप्नीव-भगन्द्रके लक्षण--पिस कुपित और वायु 
द्वारा अधोभागमें सश्चालित हो कर पूर्वकी भांति मल- 
द्वारमें अवस्थित रह कर रक्‍तवर्ण, सूद्म, उन्‍तत और 
उप्रश्नीया-सद्ृश पीड़का उत्पन्न होती है। उसमें उष्णता, 
दाह आदिकी बेदना होती और प्रतीकार न करनेसे पक 
ज्ञातो है | उस वणमें अग्नि और क्षारसे जल जानेके जैसा 
दाह होता हो तथा उच्ण और दुर्गन्‍्धयुफ्त आखाव 
निकलता रहता है | उसकी परवाह न की ज्ञाय, तो बात, 
मूत्र, पुरोष और रेतः भी नियत होने लगता है । 

परिस्त्रावी भगन्‍दर के लक्षण: -एलेष्मा कुपित और 
वायु द्वारा अधोभागमें सश्चालित हो कर पूथचत्‌ गुहा- 
देशमें अवस्थान पूर्वक शुक्रुबर्ण कण्डुयुक्त पीड़का 
उत्पन्न करता है। प्रतीकार न करनेसे पक जाती है। पहले 
बण कठिन ओर कण्डुयुक्त होता हे, पोछे उससे अधि: 
कतासे चिक्रना आख्राव निकलता है। ऐसी अवस्थामें 
लापरवाहो करनेसे ब्रणसे वात, सूत्र, पुरीष ओर रेतका 
निकलना प्रारम्भ हो जाता है। इसे परिख्राधी भगन्द्र 
कह सकते हैं । 

शम्बुकाबत भगन्दर--वायु कुपित हो कर कुपित 
पित्त ओर एलेप्माकों ले कर अधोभागमें ज्ञाती है और वहां 
पूचवत्‌ अवस्थित रह कर पादांगुष्ट परिमित विभिन्‍न 
प्रकार लक्षणविशिष्ट पोड़का उत्पन्न करतो है। उसमें 
तोंद, दाह ओर कण्डु भआादि पीड़ा द्ोतो है । उपयुक्त 
प्रतीकार नहों करनेसे पक्र ज्ञातो है और श्रणसे नाना- 
वर्णका आख्राव निकलता रहता है। 

उन्प्रागीं भगनन्‍द्र-मांस लोलुप ध्यक्ति यदि अन्नके 
साथ अस्थिशल्यक्ी भी खा ज्ञाय, तो वह मलके साथ 
मिश्रित हो कर अपानवायु द्वारा अधोभागमें सश्चालित 
होता और निकलते समय मलद्वारमें क्षेत उत्पन्त करता 
है। आदर भूमिमें जैसी कृमि होती है, उसी तरहकोी 
कृमि क्षतस्थानमें हो जांती हैं। कमियां मलद्वारके पाश्व॑- 


भेगन्दर 


बतों स्थानकों खा कर विदोण कर देती हैं। उन खाये 
हुए छेद्गोंसे क्रमशः बात, मूत्र, पूरोष और रेतः निःसत 
होते हैं। इसे उन्मागी भगन्द्र कहने हैं। 

सभो प्रकारके भगनदर अत्यन्त यनन्‍्त्रणादायक और 
कष्टसाध्य होते हैं। जिस भगन्दरमेंसे अथोवायु, मल, 
मूत्र ओर कृमि निकलना शुरू हो गया हो, उसमें फिर 
रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं। ज्ञों भगनन्‍्दर पहले 
स्तनकी भांति उन्नत हो कर उत्पन्न होता हे और 
बादमें विदीण होने पर नदीके आवर्सकी भांति आकार 
धारण करता है उसे असाध्य समभकना चाहिए | 

वायु निगेमन स्थानमें जो कुछ कुछ उपद्रव ओर 
शोफ विशिष्ट रोग उत्पन्न हो कर शीघ्र ही उपशमित हो 
जाते हैं, उनका नाम 'पोड़का' है। पीड़का भगनन्‍दरसे 
भिन्‍न है। जिस पीडकासे भगनन्‍्द्र हो जाता है, वह 
इससे विपरोत है। ज्ञिस पीडकासे भगन्दर होता है, यह 
पायुके दो अंगुली-प्रमाण स्थानमें उत्पन्न होता है। यह 
गूढ़मूल, वेदना ओर ज्वरविशिष्ट हुआ करता है। किसी 
सवारोमें बैठ कर आते समय वा मलत्याग करते समय 
पायुदेशमें कण्ड, बेदना, दाह, शोफ और करटिमे बेदना 
होना भगन्द्रके पूेलक्षण हैं। सभो प्रकारके भगन्दरमें 
घोर दुःख होता है। उनमें भी लिदोष थभोर क्षत अन्‍य 
भगन्द्र असाध्य है। ( सुश्रुत निदानस्था० ४ अ० ) 

भावप्रकाशमें इस रोगके उत्पतक्तिका कारण ओर 
चिकित्साप्रकरण तथा पूर्णरूप और लक्षण इस प्रकार 


लिखा है--भगन्द्र होनेसे पहले कटीफलकमें सूचीविद्ध- 


वत्‌ वेदनादि तथा गुहामें दाह, करएड ओर वेदनादि 
उपस्थित हुआ करती है। गुहाके एक पाश्वमें दूर 
अ'गुलि परिमिति स्थान पर वेदानान्वित पीड़का हो कर 


फथ ज्ञाने पर उसे भगन्द्र कहते हैं। यह भगनद्र पांच 


प्रकारका होता है--धातक, पैत्तिक, एलेष्मिक, सान्नि- 
पातिक और शल्यज । वातजन्यकी शतपोनक भगन्दर, 
पिक्तजन्यको उद्प्नीव भगन्द्र, एलेष्मजकों परिस्लावी भग- 
न्द्र, सन्निपातञ्को शबम्बुक भगन्दर ओर शल्यजकों 
उन्‍्मगों भगन्द्र कहते हैं। इनके लक्षण सुभ्रतोक्त भग- 
न्व्रोंके सद्ृश हैं। गुह्द्वारमें कप्टकादि द्वारा था नख 
द्वारा क्षत हो कर जो शोष उत्पन्न होता है, लापरवाहीसे 
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उसकी चिकित्सा न करानेसे क्रमशः वह बढ़ता आता है 
और उममें कृषि उत्पन्न हो जाती है । थे हृमि भांस- 
की विदार कर छिद्रब्रिशिष्ट अनेक ध्रण उत्पन्न १२ देतो 
है ज्ञिससे उन्प्रागीं भगन्दर हो जाता हे । 

भगन्द्ररोग मात्र ही अति भयडुर अतिकष्टदायक है। 
उसमें सन्निपातक और क्षतज् भगनन्‍दर सर्वप्रकारसे 
असाध्य है। , जिस भगंदरमें सूत्र, पुरोष, शुक्र और कृमि 
निकलने लगे, उसे भो असाध्य समभकना चादिए । 

इसकी चिकित्सा गुहादेशमे पांडका होंनेसे बड़ 
यह्नके साथ उसकी चिकित्सा करानी चाहिए। वह 
पीडका जिससे पकने न प'थे, ऐसा अयल करना ठोक 
मे तथा जिससे अधिकतासे रफ्तसत्नाव न हो, वह भी 
करना आवश्यक है। 

बटपत्, इएक, सोंठ, गुल्ख और पुनर्णया पीस कर 
उसकी पीडयावस्थामें गृहा पर लेप करनेसे भगंदररोग 
नण्ट होता है। पीडकाकी अपक्वावस्थामें प्रथमतः अति- 
तर्पण, पोछे क्रमणः विरेचन पयन्‍त एकादश क्रियाए' करनी 
चाहिए। पभिग्चनादि कियाओंका विवरण 'प्रश” शब्दमें देखा । 

उस पोड़काके भिन्‍न वा फट जाने पर एषणो द्वारा 
शोपका अन्येषण, छेदन, क्षारप्रयोग और अग्निकम आदि 
क्रियाए' करके दोषानुसार विवेचना पूधबक प्रणकोी भांति 
चिकित्सा करनो चाहिए । तिल, निम्ब और यष्टिमधु, 
इनको समानभागमें दूधके साथ पोस कर शीतल प्रलेप 
देनेसे सरक्त वेदना-स' युक्त भगन्दर नष्ट होता है। जञात- 
पत्र, चटपत्र, गुलक्ल, सोंठ और सेन्‍्धव इनको तक़के 
साथ पोस कर प्रलेप करनेसे भग दर शीघ्र ही प्रशमित 
होता है। निसोथ, तिल, हाथीसू'डा, ओर मज्जीठ इनको 
पीस कर धी, मचु और सेन्धवर्के साथ प्रलेप करनेसे 
भगनन्‍दररोंग जाता रहता है । खदिरकाष्रका फ्वाथ, 
तिफला, गुग्मुल वा विड़ गका क्वाथ पीनेसे भग्दर अच्छा 
हो जाता है। न्यप्रोधादिगणका क्राथ और उसके 
कल्कके साथ तेल वा घृत पाक करके सेवन करनेसे भो 
यह रोग प्रशमित होता है। तिल, लता, फिय्करी, कुड़ 
विषलाडुला, दापरमाली, सोयाँ, निसोथ और दन्ती इन- 
का प्रलेप भो फायदेमन्द है। इस रोगके शोधन और 
रोपणाथ तिल, हरितकोी, लोध, निम्बपत्र, हरिद्रा, दाद 
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हरिदा, बेड़ ला, लोभ तथा गृहधूम इनका प्रयोग भो कांये 
कारी है। सीज या अकवनके गोंदके साथ दारुहरिद्राके 
सूर्णका पाक करके उससे वत्ति बना कर शोषमें प्रविष्ट 
करानेसे भगन्दर वा सर्वशरीरगत शोष निवारित होता 
है, तथा त्रिफलामें क्राथके साथ बिड्ञालास्थिको पोस 


नल न ओ»नपछ 


कर प्रक्ेप देनेसे भी भगन्दर आरोग्य हो जाता है। 
बिडड्डसार, लिफला, छोटी इलायची और पिप्पलीचूणे 
इनको मधु भोर तेलके साथ चाटनेसे भगददर शीघ्र 


ही प्रशमित होता है। 


इसके सिया विष्यन्दत्त ले, 


निशाद्य तैल, करवीरादि तैल और नववाबिक गग्गुल 


आदि ओषध भो विशेष उपकारक हैं। 

शतपोनक भगन्द्रमें नाड़ीके वगरुमें क्षत करके दूषित 
रक्तकोी निकाल देना चाहिप। 
जाने पर नाडीवणकी भांति चिकित्सा करना उचित है। 
बहु छिद्रविशिए.्ट शतपोनकरोगर्मे चिकित्साकी विवेचना 
पूथक अद्ध लाडूलक, लाडुलक, स्वेतोभद्रक वा गोतोर्थक 
छेदन करना चाहिप। मलद्वारके दोनों ओर समान 


पीछे उस क्षतके भर 


छेद्न करनेको लाडुलक छेदन ओर एक तरफ हस्वछेदन 


करनेको अद्ध -छाडुछक छेदन कहते हैं । सेबनीस्थान 


परित्याग-पूर्वक गुह्द्वारकों चार खण्डोंमें छेदन करना सो 


सब्ंतोभद्क छेद है | मल-निंग मम्रा्ग की तरफ न 
करके बगलसे छेदन करना गोतीथ क छेद है। शत 


पोनकरोगमें पूथादि स्वावके सभी मुखोंको अग्निक्म 


द्वारा दरग्ध करना चाहिए। 
उष्रश्तीव भगनन्‍दररोगमें शोषके बीचमें एषणी प्रविष्ट 
करके छेदन किया जाता है। पोछे उसमें क्षार प्रयोग 


तथा पूतिमाग निवारणा्थ अग्निकम भी हितकर है। 
स्रावमाग को शाखसे छेद कर क्षार वा अग्निकर्म द्वारा : 


दुग्ध करना चाहिए। शोषका अन्वेषण करके शास्त्र 
द्वारा छेदन करना उचित है। छेद्नकेलिण खडज्जू र- 
पत्रिक, अद्ध थन्द्र, चर्द्रवग , सूचीमुख और अवाड मुख 
शा्खरोंका प्रयोग हितकर है । छेदनके थाद अग्नि वा 
क्षार द्वारा दग्ध करना चाहिए । 

शख््प्रयोग द्वारा यदि अत्यन्त घेदना उपस्थित हो 


तो उच्ण तैछका परिषेंचन करना चाहिए | शब्यज्ञ : 


५ ल्‍ | 
भगनन्‍दरमें यत्नके साथ शोषकों छेदने कर अग्निया | 


भरन्दर 


जम्बोष्ठ वा तप्त लोहशलाकां द्वारा दग्ध करना उचित 
है। «गन्दर-रोंगी आरोग्य होने पर भी एक वर्ष तक 
उसे व्यायाम, स्त्री-संसग , युद्ध, अश्वादि पर आरोहण 
और गुरुद्रष्य-भाजन त्याग देना चाहिए ।. « ; 
( भावप्र० भगनदर रोगाधि० ) 

सुभतमें भी भगनन्‍्दररों गकी चिकित्सा प्रणाली लिखी 
है। इन पांच प्रडारके भगनन्‍्दरोंमें शम्बूकाबर्त और 
शन्यज् भगन्दर ही असाध्य हैं। अवशिष्ट तोन कष्ट- 
साध्य हैं। भगनन्‍दर होने पर अपक्य अवस्थामें रोगीको 
अतितपणसे ले कर विरेच्न पय न्‍त एकादश प्रकार 
प्रतिकार करना विधेय है। पीड़का पक जाने पर स्नेह- 
मदन और आअवगाहन करना उचित है | स्नेहवा 
क्ाथ आदि किसी प्रकार तरल पदाथ में शरीरकों डुबो 
देना अवगाहन कहलाता है । पश्चात्‌ रोगोको शब्या 
पर लिया कर अश रोगीकी भाँति सूल वा शायकयन्त- 
से वांध कर भगन्दर अधोमुख है या अद्ध मुख है, भलो 
भांति परीक्षापूचंक एषणोसे क्षतस्थानकों ऊ'चा करके 
पूयाशय सहित छेदन कर उठा लेना चाहिए । अन्तमु ख 
भगनन्‍दर होने पर रोगोको भलीभांति शांध कर प्रवाहण 
अर्थात्‌ मलद्वारमें वेग देना पड़ता है। इस भप्रकारकी 
प्रक्रिसे भगन्‍दरका मुह दीखने पर, एपर्णा प्रदान- 
पूचंक शस्त्रपात करना उचित है। भग्नि वा क्षारका 
प्रयोग सभो भगन्‍दर रोगोंमें होगा । 

शतपोनक भगनन्‍्दरम मलद्वारके बीच पहले क्षद्र 
ब्रणोंकी छेदना चॉँहिए। उन धावोंके भर जाने पर 
फिर मलद्वारकी मूलनाडीकी चिकित्सा की जाती है। जो 
शिराए' परहपर सम्बद्ध हैं उनमेंसे प्रत्येककों ब्राह्मदेशमें 
छेदन करना उच्चित है। जो नाड़ियां परस्पर संबंध 
नहों है, उन्हें भी एक साथ छेद देनेसे बत्रणका मुख अत्यंत 
वृहल्‌ हो जाता है; इसलिए उस प्रशस्त मुखसे मलमूत्र 
निकला करता है, तथा वायु द्वारा आटोप और मल- 
द्वारमें पीड़ा होने लगता है। इस प्रकारके भगनन्‍द्रमें 
मुख प्रशख्त करके छेदन नहीं करना चाहिए । 

इस बहुछिद-युक्त भगनन्‍्द्र रोगमें साध लाडुलक। 
लाडुलक, स्बतोभद्र अथवा गोतोथेक छेदन किया जा 
सकता है । रक्तादिश्लांबके मार्गोंकी अग्नि द्वारा ज़ला देना 


भमगनन्‍्दर 
चाहिए। भीरु वा कोमलप्रकृति व्यक्तिकों शतपोनक | 


भगन्‍दर होने पर आरोग्य होना दुष्कर है। इस रोग- | 
में शोघ ही वेदना और आस्राव-नाशक ख दका प्रयोग 
करना उचित है । कृशरा वा खीरका खंद अथवा 
लाव, तित्तिर आदि ग्राम्य और सजलदेश पशुके मांस- | 
के सहयोगसे वृक्षादनो, एरएड और विव्द्धादिगणका | 
फ्वाथ या चूण स्नेह कुम्ममें रख कर बणमें स्थेद 
दिया आता है। तिल, परणड, तोसी, उड़द, जौ, गेह' 
सरसों, नमक ओर अम्लवर्ग, इन सबको स्थालोमें 
रख कर रोगीको स्थवेद दे सकते हैं। स्वथेद दिये जाने- 
के वाद कुष्ठट, नमक, वच हिंगु और अजमोदा आदि | 
को समान भागमें घृत, द्राक्षा वा अम्लरस, स्ुरां 
अथवा काओञ्औीके साथ सेवन कराओ। उसके बाद 
ब्रणमें मघुकतेल सेचन और मलद्वारमें वायुरोग-नोवा- | 
रक तेलका परिषेचन करो । इस प्रकार प्रतीकार करनेसे 
मलमूल अपने मार्गंसे निकलेंगे तथा अन्यान्य तीम्र उप- | 
द्रवोंकी भो शान्ति हो जायगी । 
उष्ट्रभोव॒ नामक भगन्दरमें एषणी द्वारा छेदन कर !| 
क्षार दे देना चांहिएच। पश्चात्‌ उसमेंसे पूति मांसको क्‍ 





निकाल डालो और अग्निदग्ध करो । पूति मांसके 
निकल जाने पर तिरू पोस कर घोके साथ उस पर 
प्रलेप दो और बांध कर घी परिषेचन करो । तोन दिन 
धाद खोलों; यदि त्रणमें कोई दोष दिखाई दे तो पहले 
उसका संशोधित होने पर यथाविधि रोपण करना 
उचित है। 

परिस्रावो भगन्दरमें रसरक्तादि आख्रव होता रहे तो 
उसके मार्गकों छेद्‌ कर क्षार वा अग्नि द्वारा दग्ध करो । 
पोछे उसमें कुछ उष्ण अणुतैलका प्रयोग कर वमनीय 
ओषध द्वारा अल्प परिमाणमें परिषेचन करो । इस प्रकार- 
के प्रतीकारसे त्रण कोमह तथा बेदना ओर भाख्राव 
हास होने पर उसके मुखशोषक अन्येषण पूथंफ छेदन 
कर अग्नि द्वारा भल्ली भांति दग्ध करों । खज्ञ रपल, 
भद्ध चंद्र, चक्र, सूचोमुख और अवाडमुख आदिके आकार- 
में. भगन्‍्द्र छेदन किया जाता है। प्रयोजन होने पर पुनः 
क्षार द्वारा भी दुग्ध कर सकते हैं। उसके बाद त्रण जब 
कोमर हो आय तब उसका संशोधन करना चाहिए । 
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बालकको वाह्ममुख वा अन्तमु ख किसी भी प्रकार 
भगंदर हीने पर विरेचन, अग्नि, क्षार वा शख्र हितकर 
नहीं है। जो औषध कोमछ और, तीक्ष्ण हों, उनका ही 
प्रयोग करना उचित है। आरम्वध हरिद्रा और नील- 
चूणको मधु और घृतमें फेट कर वस्तिकाके आकारमें 
ब्रण पर प्रयोग कर शोधन करना चाहिए । इस प्रयोगरे 
ब्रणकी नाली, शीघ्र ही आरोग्य हो जाती है । भागंतुक 
भगंदरमें नाली होनेसे शम्प्र द्वारा छेद कर ज्ाम्योष्ठ 
शब्यका दाहन-पूृथंक अग्निवण करके वध्रणस्थानकी दुग्ध 
करे, तथा आवश्यक होने पर कृमिनाशक और शल्य 
अपनयनविधिके अनुसार कार्य करे। प्रमणशोल व्यक्षित- 
के लिए यह रोग असांध्य है। भगन्दरमें शस्रपात जन्‍्य 
यदि बैदना हो, तो उस पर उष्ण अणुतेल परिषेचन 
करना चाहिए; अथवा स्थालीमें वातघन ओऔषध भर कर 
उसके मुखकी छिद्रयुक्त ढक्कनसे हक दे, पीछे 
रोगीकी बिठा कर और उसके मलद्वारमें घ्रृत सेचन कर 
उसमें स्थालोस्थ द्वष्यका उच्ण स्वेद देना चाहिए | अथवा 
रोगोकी लिटा कर नलके द्वारा वेदना शान्ति कर नाड़ी 
स्वेद भी दियां ज्ञा सकता है। 

ब्िकठु, वच, हिड़, लवण, श्यामा, दन्‍ती, लिबृत, 
तिल, कुष्ठ, शतमूली, गोलोमी, गिरिकर्णिका, कसीस, 
काश्चनव॒क्ष और क्षोरी वर्ग, इनसे भगन्द्र-ब्रण संशोधित 
किया जाता है। तिबुत्‌, तिल, नागदंती और मज्निष्ठा 
इनको दुग्धके साथ मिला कर मधु और से'घव-सहित 
प्रयोग करनेसे भगनन्‍्दर व्रणका नाश होता है। रसांजन, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, मजिष्टा, निम्बपत्र, जियुतू, गज- 
पिप्पली ओर दंती इनके कछ् प्रयोगसे भगनन्‍्द्रका नालीब्रण 
आरोग्य होता है। कुछ, लिवुत, तिल, दंती, पिपल, 
से धव, मधु, हरिद्रा, तिफला और तुत्थ आदि शरण 
शोषणके लिए लाभकारी है। पीपल, यष्ठटिमचु, लोध, 
कुट, इलायचो, रेणुका, मजोठ, घातको पुष्प, श्यामलता, 
हरिद्रा, दायहरिद्ा, प्रियद्ध _, सज़रस, पद्मकाए, प्केशर, 
कलिचूर्ण, बच, लाडुलफी, मोम और से'घधव आदिका 
तेल-पाक करके प्रयोग करनेसे भगन्द्ररोग शीघ्र प्रशमित 
होता है। (सुश्रत चिकि० ८ अ« ) क्‍ 

मैषज्य-रत्नावलीमें भगंद्ररोगाधिकारमें सत्तविशतिक 


पर 


गुग्गुल, विष्यन्दन * तेल, करवीराधतैल, निशाद्य तैल, 
सेन्धवाद्य तेल, नारायण रस, चित्रविभाग्डक रस, ताम्न | 
प्रयोग तथा विविध सुश्योग लिखे हुए हैं । रखे 'द्र- 
सारसंप्रहमें इस रोगके प्रकरणमें वारिताण्डबरस और 
भगंदरहर रसका उत्लेख है। 
प्रस्तत प्रणालियां उन्हीं शब्दोंमें देखो । 
गरुड़ पुराणमें अर्श ओर भगंदर रोगीपशमकी 

आधषधि इस प्रकार कही गई हैः-- 

“अट्खूपकपलेण धुत प्रद्धमिना पेत्‌ | 

चूयों कृत्वा तु ल्लोपोषयं अ्भरोगहरः परः ॥ 

गुग्गुल त्रिफलायुकतं पीत्वा नश्येद्भगन्दरम्‌ ॥? 

(ग० श्ण८ा।३-४ ) 
भगन्द्रहररस ( स'० पु० ) रसीपथबिशेष। प्रस्तुत 
प्रणांली- पारा एक भाग और गन्ध्रक दो भाग इन्हे | 
घृतकुमारोके रसके साथ तोन दिन घोंट कर ताम्र ओर 
लोहकी तुल्यरूपमें मिश्रित करे | पोछे एक बरतनमें रख | 
कर दो पहर तक स्वेद दे । वादमें उस भस्म्कों कागजी | 
नीबूके रसमें सात बार भावना दे कर पुटपाक करे। 
रसी भर गोलीका सेवन करनेसे भगंदर बहुत ज़ब्द जाता 
रहता है। चिकित्सक सोंच विचार कर अनुएंनकी 
व्यवस्था दे। ( ससेन्द्रसारस « भगन्दर चिकि० ) 
भगपुर ( स० क्ली० ) मूलतानके अन्तगंत एक नगर | 
भगभक्त (स'० लि०) भगे घने भक्तः। धनरत, घनके पीछे 
लगा हुआ | 
भगभक्षक ( सं ० पु० ) भगं योनिस्तामुपाश्रित्य भक्षयति | 
जीविका॑ निर्वाहयतीति भक्ष ण्बुल । नायक और | 
नायिकाका मेलक, दोगलेका अन्न खानेवाला | इनका अन्न | 
खानेसे चान्द्रायण करना होता है । 

“यो वान्धवं: परित्यकतः साधुमित्राह्यगौरपि । 
कुणडाशी यश् तस्यान्न भुकत्वा चान्द्रायणश्वरेत्‌ ॥ 

( माकंगडेयपु० सदाचाराध्या० ) 
भगयुग ( स'० पु० ) घृहस्पतिके बारहयुगोंमेंसे अंतिम 
युग। इसके पांच धर्ष दढंदुभि, उद्ारी रफ्ता, क्रोध 
और क्षय ५ । इनमें पहलेकी छोड़ कर शेष चार वष 
उत्तरोत्तर भयानक जाने जाते हैं । 
भगर ( हि० पु० ) सड़ा हुआ अन्न। 
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भगन्दरहररस --भगंवत 


भगरना ( हिं० क्रि०) खत्तमें ग्मों पप कर अनाजका सड़ने 
लगना | 


भगल ( स ० ल्वि० ) भग' तदुव्यापारं छाति छा-क। भग- 


व्यापारश्राहक । 
भगल ( हि० पु०) १ कपर, ढोंग । २ हाथक्रो सफाई 
जादू । 


भगलो ( हि० पु० ) १ छलो, ढींगी। २ बाजोगर। 
| भगवली ( सं० स्त्री० ) भग-मतुप्‌, ततः स्त्रियां डीपू। १ 


पूज्या । २ गौरी । थे प्रकृतिखरूपिणो महामाया 
देवी हैं । 
“शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बल्लादाकृष्य माहाय माहमाया प्रयच्छूति ॥” 
( भाकपु० ८१ ४२ ) 
३ सरस्वती | ४ गड़ा । ५ दुर्गा । 
आत्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वे मिथ्येब झंत्रिसम | 
दुभा रात्यस्थरूपा सा प्रकृतिभगवान्‌ यथा ॥ 
सिद्ध्पेश्ययादिक स्व यस्यामस्ति युगे युगे। 
सिद्ध्यादिक भगों शेयस्तेन भगवती स्मृता ॥” 
(ब्रह्वेवत्त पु० प्रकृति" ५४ अ०) 
६ दाक्षिणात्यमें प्रचलित भगवतीचित्राड़ित पगोंदा, 
स्वण॑मुद्राविशेष । 


| भगवतीपुर --वद्ध मान जिलेके मनोहरशाही परगनेके 


अन्तगंत एक गणडबप्राम। यह अक्षा० २३" ४४२ 3० 
तथा देशा० ८८ ५ ३०  पू०के मध्य विस्तृत है । 


भगवत्‌ (स ० पु०) भगः पड़े श्वर्य अस्त्यस्य नित्य योगे 


भतुप्‌, मस्य व। १ ऐश्वयादियुक्त वा बड़े श्वये सम्पन्न 
परमेश्वर । २ बुद्ध। परमेश्वर हो भगवच्छब्दवाच्य हैं | 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि विशुद्द और सचंकारणके 
कारण महाविभूतिशाली परख्रह्ममें हो भगवत्‌ शब्द प्रयुक्त 
होता है। भगवत्‌ शब्दके भ-कारके दो अथ हैं, पहला ये 
ही सबोंके भरणकर्ता ओर सबोके आधार हैं; दूसरा ग- 
कारका अर्थ गमयिता, समस्त कम और ज्ञान फरका 
प्रापक और स्रष्टा है। समख्त ऐश्वय, बीये, यश, श्री, 
ज्ञान ओर बैराग्य इन छःका नाम भग है । परम- 
ब्रह्ममें ही यह भगवत्‌ शब्द साथंक होता है। दूसरी 
जगह इसका प्रयोग होनेसे निरर्थक होता है। भूतोंकी 


भेगवत--भगवन्तदेव हप्प३ 


: उत्पत्ति, प्रछय, आगति, गति, विद्या . और अविदया | भगवत्‌मुदिति--एक भाषा-कवि। इन्होंने हितचरित्र, 
को वे जॉनते हैं, इसीसे उनका भगवान्‌ नाम पडा | सेवकचरित्र और रसिक-अन्यन्य-माला बनायी थी। 
है । शान, शक्ति, बल, ऐश्वये, वीय॑ और तेज | इनकी कविता सांधारण होती थी-। थे राधावलभी सम्प- 

' आदि भगवत्‌ शब्दके बाच्य हैं। ब्रह्म--शब्दादिके | दायके थे। 
अगोचर हैं, उनकी पूजाके लिये ही केवड भगवत्‌ | भगवत्‌ रसिक--वन्दाचन निवासी एक कथि। इनका 
शब्द द्वारा उनका कीत्तन किया जातां है। अतप॒व एक | जन्‍म सं० १६०१में हुआ था। थे माधववासजोके पुल 
मात्र परमब्रह्म हो भगवत्‌ शब्दके वाच्य हैं। सवेदा | और हरिदासजोके शिष्य थे। इनकी बनाई कुणडलियों- 
भगवन्नाम कीत्तन, भगवत्सेवा आदि करना सबोंका का कव्रि-समाजमें वड़ा आदर है। 
अवश्य कक्तंध्य हैं । $ शिव। (भारत १३॥१७|१२७ ) भगवतीदास--एक भाषाके कषि । ये ज्ञातिके ब्राह्मण थे । 
४ विष्णु । ५ काक्तिकेय । ६ जिनेन्द्र | ७ सये। ८ व्यास- | इनका जन्म सम्बत्‌ १६८८में हुआ था। इनका वनाया 
देव । ६ पूजनीय गुरु पुरोहित। ( लि० ) १० ऐश्वयेयक्त, | भाषामें 'नविकेतोपाख्यान' है जिसकी कविता मनोरम 
पूज़नीय । हे। 

भगवत्--वाराणसीके दक्षिण भागमें अवस्थित एक भगवदानन्द--१५ गोटएपादीव्याख्याके प्रणेता। इनका 
परगना । गोतमोंके आक्रमण-कालमें यह स्थान | हसरा नाम आनन्दतीथ है। २ खप्रकाशरहस्यके 
जामियात्‌ खाँ गहरबाड़के अधिकारमें था। जामियात | प्रणेता । 
ने प्रजाव्गं की सहायतासे यहांके पटोट दुर्गंकोी रक्षा | भगवदीय ( स'० पु० ) विष्णुके उपासक । 

की थी ।' इस परभनेका प्राच्नीन नाम हनोरा है । ( भाग५ ५।६॥१७ ) 

| 
। 
। 
| 
| 
। 








भगवत्‌ - विष्णु-उपासक बनिया सम्प्रदायविशेष । 

भगवच्च ( सं० क्ो० ) भगवतो भावश, त्व। भगवानक 
भाव या धरम । 

भगवत्‌दास--साघारण श्रेणीके एक प्रन्थकर्ता। इन्होंने 


रामरसायन पिगल ओर भगवत्चरित्र अ्रन्थोंकी रचना 
को हे.। 


भगवत्‌पदी (सं० झरुलो० ) गड्गका नामान्तर। विष्णु 
पद्से निकलनेके कारण गड्ाका यह नाम पड़ा है। 
भागवतूमें लिखा है, कि बलियक्षमें दानप्रहणके समय 
भगवान+ वामपदाडुगुए नखसे अण्डकरटाह भिन्‍न हो ऋर 
जो जलूधारा निकली वही जाहबो, भागीरथी आदि 
नाप्षोंसे प्रसिद्ध है। ( माग० ४॥१७१ ) कक 


भगवतपादाश्रार्य--तन्ल्सार और प्रातःस्मरणस्तोत नामक | मेड चूतनतरिरखतरक्लिणोटीकाके प्रणेता । 
दोनों ग्रन्थोंके प्रणेता । | भगवद्धावक--छान्दोग्योपनिषद्वृ क्तिके रचवयिता । 


भगवत् पुर--एक प्राचोन जनपद्‌। यह परमारवंशीय | भगवद्धिश्रह ( स'० पु०) भगवानका विप्रह, भगवानकी 
महाराज वाकपतिराजदेवके राज्यभुक्त था। | मूत्ति। 

भगवत्पुराण--एक महापुराण जिसमें १८ हजार श्लोक भगवन्त--मुकुन्द-विलासकाब्यके प्रणेता । 
हैं। वेष्णवोंके मतसे विष्णुभागवत और शाक्तोंके मतसे | भेंगवन्तदेव -भरेह-नगरके अधिपति। ये सेड्रर (टड्डिबर) 
देवीभागवत हो इस नामसे प्रसिद्ध है। विस्तृत विवरण | जातीय स्घृतिभाम्कर प्रन्थके रचयिता नोलकरठके प्रति- 
पुराण शब्दमें देखो। | पालक थे। उक्त प्रन्थकारने अपने प्र थमें इस सेड्ूर राज 


भगवदगोता ( स० स््री० ) ) भीप्भपवंके अन्तग त अष्टा- 
दशाध्यायात्मक कमंयोग, क्ञानयोग और भक्तियोग 
सूचक प्रथ। इसमें उन उपदेशों ओर प्रश्नोत्तरोंका 
वर्णन है जो भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अज्ञु नका मोह छुडाने 
के लिये उससे युद्धस्थलमें किये थे। यह प्र थ प्रस्था 
चतुष्टयमें चोथा है ओर बहुत दिनोंसे महाभारतसे 
पृथक माना ज्ञाता है। विशेष विवरण गीता शब्दमें देखो। 
गयवदुद म ( स॑० पु० ) महावोधिवृक्ष । 
भगवद्धक्त ( स ० पु० ) १ भगवानका भक्त, ईश्वर भक्त । 
२ विष्णुभक्त । ३ वक्षिण भारतके बेष्णबोंका एक 
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वंशकी तालिका प्रदान की हैं। राजा कणके पुत्र विशोक, 
विशोकके अष्टशक्र, शक्र्‌ के राय, रायके वैराटराज, वैराटके 
वोढ़राज, वीढ़के नरब्ह्मदेव, नरत्रह्मके मनुष्यदेव, मनुप्यके 
चन्द्रपाल, चन्द्रपाठके शिवगण, शिवके रोलिचन्द्र, रोलि- 
के कमसेन, कम के रामचंद्र, रामके यशोदेव, ताराचन्द, 
यशोद्वके ताराचन्द्रके पुत्र चक्रसेन, पौत्र राजसि'ह 
और प्रपोत्न साहिदेव थे । इन्ही साहिदेवके पुत्र भग- 
व तदेव विशेष विद्योत्साही और सज्ञनप्रतिपालक थे । 
भगबन्‍्तनगर--अयोध्या प्रदेशक हदोंई. जिलान्तर्गत एक 
नगर। प्रायः दो सो वर्ष हुए, सप्नाट औरडुजेबके 
हिदू-दीवान राजा भगवन्‍तराब अपने नाम पर यह नगर 
स्थापित कर गए हैं। 
भगवन्तराय -- भाषाक पक कवि। इन्होंने तुलसीदासक्ृत 


मानस रामांयणके सातों काण्डींका कवित्तों में अनुवाद 
किया है। इनकी रचना अद्भ त है। 


भगवन्तसिंह खीचर--गाजोपुरके एक हिंदू नरपति। | 


इन्दोंने राजद्रीहों हो कर कोरा पर अधिकार जमाया और 
वहांके शासनकर्त्ता जान्नोसर खाँको भगा दिया। अन्‍्तमें 
वे यद्धमं मारे गए । यद खबर दिल्ली पहुंचते ही राजमंत्री 


| मा, मी. | 
कमरुद्दीन सवॉने अपने बहनोईक हत्यापराधकका बदलों : 


चुकानेऊ लिए उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा की; किंतु युद्धमें 
हार खा कर थे छोट गव । मन्त्रिवरक आदेशरसे फरु खा- 
बादक नवाब महम्पद खाँने कोरा पर चढ़ाई की; कि 
वे भी विफल मनोरथ हों अपने राज्यमें लोट आये। 
अन्तमें दिल्लीश्वर द्वारा यह राज्य बुहोन-उल मुल्कर्क हाथ 
सोया गया । नवाब और राज्यसंनन्‍्यमें घोरतर लड़ाई 
छिड़ो। युद्धश्षेत्ररे विशेष बोरत्व दिखा कर भगव'त 
कोराके चोकादार दुर्जन सिंहके हाथसे मारे गए | 

भगन्‍मय ( सं० लि० ) कृष्णापितचित्त, जो निश्चितरुपसे 
भगवानके ध्यानमें लगा हो, हेश्वरमें लवलीन रहने- 
याला । 

भगधान्‌ ( हि० जि० ) भगवत देखा | 

भगवानग जे 


- अयोध्पा जिलान्तग त एक प्राचीन प्राम। 


। 


यहां एक अति प्राज्ोन सग्न इएकस्तूप ओर ध्वंसावशिष्ट 


मन्द्रिका निदर्शन पाया जाता है । प्रल्नतर्वधिदृगण 


भगवस्तनगर--भगवानलाल इन्द्रजी 


भगवानलाल इन्द्रज्ञ--स्वनामख्यात एक प्रत्नतस्ववित्‌ | 


इन्होंने अपनी विद्यापराकाष्टाके लिए परिडत तथा डाक्र 
की उपाधि प्राप्त की थी। इनके पूर्वपुरुषगणण सौराठ- 
( सीराष्ट्र )के नवाब सरकारके अधीन काम कर अथवा 
देशीय राजन्यवर्गको सहायता पा कर विशेष प्रतिष्ठाशाली 
हुए थे । उक्त ब्राह्मण-वंशके प्राखीन प्रथाचुसार शैशवा- 
वस्थाम ही बालक भगवानकों संस्कृतभाषा सीखनी 
पड़ी। इसके अलावा उन्हे विद्यालयके निदिष्ट पाठ्य 
अध्ययन करने पड़ते थे। अपनी घीशक्तिके प्रभावसे 
और असाधारण अध्यवसायसे वे शीघ्र ही साहित्य, 
काव्य, दशेन तथा शासमूलफ संस्क्तत प्रन्थादिमें पार- 
दर्शों हुप। शानवृद्धिके साथ साथ उनकी पेतिहासि- 
अनुशीलनी शक्ति भी दिनों दिन बढ़ती गई । स्वदेशश्थ 
गिर्नर प्धेत पर छिपी हुई प्राचोनतम गौरवकीश्तियोंकी 
ऐतिहासिक भ्रुतिका अवलम्वन फर वे प्रत्नतस्थविषयक 
यथेष्ट अनुसन्धानका परिचय दे गये हैं । 

बाल्यकालसे ही उनके हृदयमें यह अनुसन्धित्सा- 
प्रवृत्ति प्वछ हो उठी । उस समयक्री आन्तरिक श्रद्धा 
तथा भक्तिके कारण वे गिनर-पर्वंत पर चढ़ कर प्रायः 
इधर उधर घूमनेमें हो समय बिताते थे। पबतके ऊपर 
सम्राट अशोककी प्रशख्ति और रुद्रदाम तथा ध्कन्द्गुप्त- 
की सामयिक्र शिलालिपि खोदित देख कर उनके हृदय- 
में वड़ा ही कौतुहल उत्पन्न हुआ। प्रस्तरगालमें खोदी 
हुई उस विचित्र लेखमालाका समावेश देख कर पहले थे 
चमत्कृत हो गए। उसे पढ़ने पर सम्भवतः उससे कोई 
अलौकिक तत्व आविष्कृत हो सकता है, यही चिन्ता 
उनके सुकुमार हृदयमें निरन्तर जागरुक रही। 9धोरें 
धीरे थे प्रि्लेष साहवकृत भारतीय अक्षर तालिका! 
संग्रह कर उसीको सहायतासे उसे पढ़ 'अनसाधारणकी 
सममा देनेमें समर्थ हुप। बालफकी इस अदभुत 
प्रतिभाको देख कर फार्यिस साहब (]४॥- [ए0ला ए07- 
0८४ >ने भगवानकों परिडतकारयेमें नियुक्त करनेके लिए 
डा० भाऊदाओसे विशेष अनुरोध किया। तदनुसांर 
ये १८६१ ई०में भाऊदाजों परिड़तके अधोन रह कर 


इस स्तृपको ईसखो सन्‌ छठो शताब्दीके पहलेका बना हुआ। परलतस्वानुसन्धित्साके प्रशस्तक्षेत्रं अप्रसर हुए। 


द्वी णस्तृपके असा अनुमान करते हैं। 


० भाऊदाज़ी और परिडत गोपालपाण्जुरडू एक साथ॑ 


भगवानसाल इन्दरजी 


मिल कर जिन सब शिलालिपि तथा ताप्नशासनादिकी | 
प्रतिलिपि पढ़ते थे, उसको शझ्भुत दूर करनेके लिए भगवान-| 


लाल मूलफलकका पाठ मिलायां' करते थे। इसो 
उद्द शसे पहले सारे बम्वई प्रान्तसे आरम्भ कर परिडत 
भगवानलाल गुजरात, काठियावाड़, उल्नयिनी, विदिशा, 
इलाहाबाद, भितरी, सारनाथ ओर नेपाल तक पहुंचे &। 
वे केवल उक्त कई प्रदेशोंमें जा कर चुपचाप बेटे रहे 
सो नहीं, कार्यात्ुसार उन्होंने पूथ और पश्चिम राज- 
पूताना, जयशलमीर तक सारी मरुभूमि, मध्यभारत, 
मालव, भूपाऊ, सिन्देराज्य, मध्यप्रदेश, आगरा, मधुरा, 
वाराणसी प्रभ्नति स्थान, वड़े, विहार ओर उड़ीसा तथा 
उत्तरभारतके यूखुफजई जिलेके शाहबाज्ञगढ़से पूर्व नेपाल 
तक हिमालय प्रदेशमें परिभ्रमण कर नाना स्थानोंके 
शिलाफलक और मुद्रादिको प्रतिलिपिका षाठ तथा ग्र'थ 
प॒व॑ मुद्रादिकी प्रतिक्तपिका पाठ तथा भ्रन्थ एवं मुद्राका 
संग्रह किया था। इसके अलावा अपने प्रमणकालमें प्राप्त 
विभिन्न ज्ञाति, धमेसम्प्रदाय और ध्यंसप्राय सुप्राचीन 
कीत्ति समूहका आमूल वृत्तान्त बे अपनी पुस्तकमें लिख 
गये हैं। १८७५-७६ ६०में इन्होंने अड्भरेजी और आकृत- 
भाषामें शिक्षा प्राप्त की। अ'गरेज्ञोभाषामें विशेष 
अभिज्ञ नहीं होने पर भी वे वैज्ञानिक श्रन्थादि अनायास 
पढ़ लेते थे । 

इस प्रकार प्रल्नतत््वानुसन्धानमें रह कर उन्होंने 
शिलालिपिके पढ़नेमें विशेष दक्षता छाभ की | नेपालका 
काम समाप्त कर वे छौट ही रहे थे, कि उसी समय 
१८७४ ई०की २६ वी' मईको डा० भाऊदाजीको सृत्यु 


हो ज्ञाने और उनके वंशधरोंके अर्थंसाहाय्य अखीकार करने 


पर उन्हें! खतनलभाव तथा पाएिडत्यसे ऐतिहासिक 
तरवबोंकी आलोचना करनेका अवसर मिला | १८७७ 
ई०से 'इण्डियन ऐरणिटफ्वारी' और 'बसम्वई प्लांच आव- 
रायल पशियारिक सोसाइटीकी पत्रिकामें' उनफे लिखे 
प्रवस्ध प्रकाशित द्वोने लगे। इन्होंने उक्त दोनों पत्रिका- 


# रुद्रदास और स्कन्दगुप्ते शिल्ाल्निपि-प्रवन्धकी उपकूस- 
खिकामें [007, 307, 97 7९, ४ 5 ४० 747 7/3 और 


। 
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में जो अद्वाइस प्रबंध लिखे थे, उनमें बहुतसे मूल्यवान 
ऐतिहांसिक सत्य आविष्कृत हुए हैं। इसके सिधा 
डा० फैनिंहमकी आ्किलाजिकल सर्भे रिपोर्ट और “वम्बई 
गैजेटियर' नामक पुरुतकमें भो उन्होंने कई एक महासूरय 
प्रबंध प्रकाशित किये । 

१८८३ ई०में इन्होंने लिडेन यूनिभरसीटोसे 90 * 
०(०७ ७| 0॥]050[)९ फ्री उपाधि पाई | इसके कुछ 
दिन बाद हो वे ॥(०॥॥६॥॥॥ व5007 ४०॥ तए पुन 


[वा ॥0ऋणता #फ्ावए रशथा. रैटवेलॉशउगपइलजा 
[76 और छ०एता कैड्ंदए 5ठललत॥ एण फल ि- 
प! ४ते #लेधा0 नामक दो सभाके अवेतनिक सभ्य 


चुने गए। डा० वार्गेश, डा० काम्येल, ढा० सेनाट, डः० 
को ड्िन, डा० बूलर और प्रोफेसर काण आदि महामना 
यूरोपीय परिडतोंके साथ सबंदा पत्रव्यवहारसे प्रत्न- 
तर्थ संबधोय महामतका निर्दारण देते थे | बंबई नगरके 
अपने बालकेश्वर प्रांसादमें संस्क्ृतश्॒ यूरोपोय अतिथिके 
समागम पर ये बड़ ही आनन्द्त होते ओर उन लोगोंके 
सन्देहपूर्ण प्रत्वतत्वानुस धानफलके प्रहृत उत्तरदानसे 
उन्हे' उपकृत तथा तुष्ट करते थे । दुः्णकी बात है; कि 
ऐसे उद्यमशोल भारतस तानने, भारत-इतिहासकी गम्भीरा 
गवेषणामें नियुक्त रह कर जिस वृक्षकों लगाया, उसका 
सुमघुर फल और उन्हें अधिक दिन तक नहों भोगना 
पड़ा। १८८८ ई०की १६ मईकों ४६ वर्षकी उ्नमें थे 
भवद्ीला शेष कर खगधामकों चल बसे # । 

आजीवन परिश्रम करके भी वे कभी सांसारिक सुख- 
खच्छन्दलाभ न कर सके । उनकी आश्िक दशा उतनो 
अच्छी न थो। पेतिहासिक गवेषणांमें उनका मस्तिष्क 
आलोड़ित होने पर भो उन्हे उद्रपूत्तिफे लिए ध्यतिष्यस्त 
होना पड़ता था। बुलर साहब (५७, 80॥८7)-का कहना 
है, कि जिस समय भगवानलछालसे उनका परिचय हुआ था 
उस समय वे किसी देशीय वणिकके आफिसमें काम 
करते अथवा उसके हिस्सेदार थे। जीवन भर उसी 


"अं काका >ब किक. 





मृत्युके चार मद्दीने पदले २७वीं जनवरीको इन्होंने बुर 
साहबको अपने देन्य ओर शारीरिक असुस्थताके बारेमेँ एक पन्ने 


ए० 77, 75, >7 सागमें इस कथाका उल्लेख मिक्षता है। लिख भेजा जिसमें गूनागढ़के दीवानसे कुँछें, मदद मांगी थी। 


४0, 5४, 4742 
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भगवान गोला--भंगवानद|स ( राजा.) 


कायमें लिप रह,कर वे अपना संसारिक खर्च जुटाते | भगवानदास (राजा)--अम्बराधिपति राजा विहारीमलके 


थे। खभांवतः स्वाधीन प्रकृतिके पक्षपाती होने पर भा 
उन्होंने कभी भी गवर्मण्टके अधीन काम करना स्वीकार ' 
नहीं किया। कई वार थे बागेंश और कैम्येल साहवके 
अनुरोधसे बम्बई गेजेटियर पत्चिकाके स'प्रहकार्यमें लगे 
थे। इसके अलावा काठियाबाड़ प्रशृति देशोय राजाओं क्‍ 
की बदान्यतासे उन्हें! विशेष कष्ट भोगना नहीं पड़ा। ' 
सृत्युके पहले हो उन्होंने अपनी स गृहोत प्राचीन मुद्रादि 
वूरिश स्यूजियममें दे दो थी । 

भगवान गोला-- बड्भालके मुशिदबाद जिलान्तर्गत गड्ा | 
नदीके किनारे एक वाणिज्य-स्थांन। यह अक्षा० २४ | 
२० 3० ओर देशा० ८८ २० ३८ पू०के मध्य कलकत्ते- ल्‍ 
से ६० कोस उत्तर अवस्थित है | नये ओर पुरानेके भेद- 
से इसी नामके दो प्राम ढाई क्रोसको दूरो पर बसे हैं। 
मुसलमानी अधिकारमें पुराने प्रामका अंश मुशिदाबाद- 


+ 
| 


का वाणिज्यकेन्द्र था ओर गंगाको बाढ़से डूब जाने पर 
भो असी यहां बहुत-से मनुष्य इकट्ठ होते हैं । 
पुलीसे रहती हैं। दूसरे समय जब नदोकी जलूगति , 


यहां | 
परिवत्तित हो जाती है, तब मनुष्य नये नगरमें चले आते 


हैं। कारण, उस समय पुराने भागमें पण्यवाही नोकादि 
नही आ जा सकती । 

शोभासिहके विद्रोहका दमन करनेके लिए बादशाहो 
सेना जब बड़गुलकी ओर बढ़ी तब चिद्रोहिनेता रहीम | 
शाहने हसी भगवान गोलाके निकट समावेश हो कर 
अवरद्स्त खां और वादशाही सेनाके विरुद्ध घोर्तर युद्ध 
किया था । ु 
भगवान दास-- एक निछवान्‌ वैष्णण साधु । एक समय 
राजाने आशा घोषित कर दी, कि जो कोई वैष्णव तितक 
ओर तुलसी माला धारण करेंगे, तीन दिन बाद उनका 
सिर काट लिया जायगा । इस कठिन दण्डाज्ञांकों सुनते 
दी अनैष्ठिकोंके मनमें भय उत्पन हुआ और उन्होंने करठो 
तथा तिलकका परित्याग किया। किन्तु भगवानदासने 
उस प्रमादकालमें झृत्युका निश्वय ज्ञान सारे शरीरमें 
तिलक लगा लिया। तीन दिन बाद राज-कमंचारोगण 
उन्हे' पकड़ कर राजाके समीप ले गये । अनन्तर राज़ाने | 
उनकी बिमल भक्ति-निप्तासे संतुष्ट हो कर उनको छोड़ : 
दिया। ( भकक्‍्तमाक्ष २५ ) 


#ी->नजी- न अजय चना हज 


पुल्र और मुगलसेनापति राजा मानसिंहके पिता । ये कच्छ : 
बाह-वंशके थे | ६६६ ई०में सम्नाट्‌ अकवरशाह जब अज्ञ- 
मेर देखने गये, उस समय पिता और पुत्र दोनोंने मिल 
कर सप्रादसे आंध्रय मांगा था # | 

६८० ई०में स्णलके समीप इब्राहिम-हुसेनमिजञांके 
साथ युद्धके समय उन्होंने अकबरशाहकी ज्ञान बचाई 
थी । अनन्तर वे राणा अमरसिहको दिल्लीमें पकड़ लाये 
और इसीसे उनकी यशःख्याति चारों ओर फैल गई। 
सम्नाट्॒के राज्यकालके तेरहनें बषमें कच्छवाहगण 
उनका नुज्ुल पश्चाव ले गए, तदनुसार राजा भगवान 
दास भी उक्त प्रदेशके शासनकत्ता बनाथे गए । २६वें 
वषमें भगवानकी कन्याके साथ सप्ना२-पुत्र सलीमका 
विदाह हुआ ५। ३४वें वर्षमें थे पांच हजारी सेनानायक 
ओर जावूलीस्थानके शासनकर्त्ताके पद्‌ पर अभिषिषत 
हुए। खैराबादमें रहनेके समय उनका मस्तिष्क चश्चल 
हो गयां ओर उन्होंने भात्मनाशकी इच्छासे अपने शरोरमें 
अखाघात किया | अनन्तर आरोग्यलाभ करने पर उनके 
परिवारवगंके भरणपोषणके लिए सम्नादने (३२वें वर्षमें) 
बिहारमें एक ज्ञागोर प्रदान की और भानसिंह वहांके 
राज़प्रतिनिधि बनाये गए | 

६६८ हिजरोमें राजा टोडरमलछकी म्त्युके बाद ही 
लाहोर नगरमें उनका देहान्त हुआ । प्रवाद है, कि टोडर- 
मलकोी अन्त्येशिक्रियाके बाद वे घर लोटते ही मूलकच्छ- 
रोगसे आक्रान्त हुए और इसके पांच दिन बाद हो १५८६ 
ई१०की १७वों नवम्बरकों उन्होंने मानवलीला संवरण की | 

उनकी झत्युके समय सन्नाद काबुलमें थे। उन्होंने 
वही से वड़ा विहारके अधिपति कुमार मानसिंहके 
ऊपर राजाकी उपाधि और पांच हजारी सेनानायक- 
का पद्‌ अपण किया । राजा भगवानदासने जीवबित- 
कालमें लाहोर नगरको जझ्ुम्मा-मसजिद वनवाई । 

# राजा बत्रिहरीमछने अपनी कन्या दे कर अकबर शाहके 
साथ कुट्ुम्बिता दृदद की। राजपूतोंमें इन्होंने ही सबसे पहले 
मुगलराजके अधीन नोकरी पाई थी। बिहारीमल देखो। 

| राजपुत्र खुसरू ही इस राजपूत-वाक्लाके एकमात्र पुत्र थे । 


भगव।नपित्र--भगीरथपेघ 


६घ्य्3 


भगवानमिद्र--बड्भालके प्रथम तथा प्रधान कानूनगो । | भर योगिरश्या अस्तीति भग-ईनि कोष | ५ स्तोत्र 

कांटोयाके निकयवत्तों खज्रडिहीके मित्रयंण तथा उत्तर मनुमें लिखा है, कि पर सती अथवा जिस स्रोके साथ 
राय कायस्थ कुलमें इनका जन्म ६आ था | भगवानके | किसी प्रकारका सम्बन्ध नहों है, उसे सचति, खुभगे या 
बाद उनके छोटे भाई वड्रुविनोद वहुत दिनों तक कानूनगों , भगिनिसे सम्बोधन करना उच्ित हैं| 


पद पर प्रतिष्ठित रहे। विनोद उदार-प्रकृतिके मनुष्य थे, ' 
आत्मीय-खजनका प्रतिपालन करना उनके जीवनका महा- | 


प्रतथा। उनके ही मानगुणसे मित्रवंशने 'वड्भाधिकारो' 
आख्या प्राप्त की उनके स्वनामचलिहित विनोदनगर 
ओर ओरड्राबाद परगना वड्गध्रिकारीवंशकी प्राचीन 
भूसम्पत्ति है । 

भगवानसिह -- नाभाषंशके पक राजा | 

भगवेदन ( स'० लि० ) ऐश्वये शापक। 

भगशास्र ( स ० क्ली० ) भगव्यापारवोधक' शास्त्र मध्य- 
पद्लोपि कमंधा०। कामणास्त्र । 

भगस ( स क्लो० ) भग, योनि । 

भगहन ( स'|० पु० ) भग' ऐश्वय' संहारकाले हन्ति हन- 
क्विप्‌। किष्णु । 

भगहारी | सं० त्र० ) शिव, महादेव । 

भगाक्षिहन्‌ ( स'० लि० ) शिव । 

भगाडु _र ( स'० पु० ) भगे गुहास्थाने अंकुर इब। अशे 
रोग, बवासीर | 

भगाधान (सं० क्ली०) भगरूय आधानं | १ माहात्म्याधान । 
२ सौभाग्य । 

भगाना ( हि ० क्रि० ) १ किसी दुसरेको भगानेमें प्रवस 
करना, दौड़ाना । २ हटाना, खदेड़ना। 

भगाल ( स'० क्ी० ) भजति सुखदुःखादिक कमजन्य- 
मनेनेति भज्यतेएनेनेति वा भज्ञ ( पीयुक्वणिम्यां कालनिति 
उणु ३७६ ) इति बाहुलकात्‌ भजेरपोति उज्बलदत्तः 
इति कालन, न्‍्यडु वादित्वात्‌ कुत्वश्च। नृ-करोटि, 
आदमीकी खोपडी। 

भगालिन्‌ ( स० पु० ) भगाल नृकपाले भूषणत्वेनास्त्य- 
र्पेति इनि। १ नृकपालधारी, आदर्मीकी खोपड़ी 
धारण करनेवाला। २ शिव, महादेव । 

भगासत्र (स ० पु० ) प्राचीन कालका एक अख्तर । 

भगिनी ( स'० सत्री० ) भग' यत्नः पितादितों द्व्वदाने 
विद्यते<रु्यां इति इनि, ततो कीपू। १ सहोदरा, बहन । 


नाभा देखो | 


“परख्री तु यां स्त्री स्यादसम्बन्धा च यानितः | 
ता ब्रयाद्धवतीत्यव॑ सुभगे भगिनीति च॥” (मनु २१२६) 


| भगिनोपति ( स० पु० ) भगिन्याः पति; । स्वसभक्तों, 
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वबहनोई । परथांय-- आबुत्त, भाव | 
भगिनीय ( स'० १० ) १ भगिनो सम्वन्धीय वा भगिनी- 
जात-पुत्र। २ भागिनेय, भानजा | 
भगारथ ( स॑० थु० ) भ' ज्योतिष्क मण्डल गीर्वाक मय॑ 
तन रथ इन्द्रियाणि रथ इच यर्य । सूर्यवंशीय नृपभेद्‌ । 
ये सूर्यवंशीय अशुमानके लड़बोे दिलोपके पुत्र थे। 
कपिटःके शापसे जल जानेके कारण सगरव शीय 
राजाओंने गंगाको पृथ्वी पर लानेका बहुत प्रयत्न किया 
था, पर उनका सफलता नहीं हुईं। अन्तमें भगीरथ 
घोर तपस्या करके गड्ढाकां पृथ्वी पर लागे थे। इस 
प्रकार उन्होंने अपने पुरखाओंका उद्धार किया था। इसी- 
लिये गड्ाका एक नाम भागोौरथी भो है । 
( मत्स्यपु० १९ अ० रामा० १।४२, ४३, ४४ स० ) 
गद्भा ओर भागीरथी देखो | 
( लि० ) २ भगीरथकी तपस्यांके समान भारी, 
बहुत वडा। जैसे भगीरथ प्रयत्न । 
भगीरथ अवस्थि - -एक विख्यात टीकाकार | थे पीतमुण्डी 
चंशोय श्रीहपदेवके पुत्र और बलभद् पण्डितके व शधर 
थे। कुर्मांचडाधिप जगब्न्द्रके आश्रयम्रें रह कर इन्होंने 
अच्छो प्रतिष्ठा प्राप्त को थी। ये काष्यादशेटीका, किराता- 
जु नोयटीका, विजयादेवीमाहात्म्यटीका, नैषधीयरटीका, 
महिस्तस्तवदीका, तत्वदीपिका नामक मेघदूतदटीका, जग- 
आन्द्रदो पिका नामक रघुव श टोका और शिशुपालवधकी 
टीका लिख गये हैं। 
भगीरथमिश्र- बल्लममाचायकृत न्याय लोलाबतोकी टीकाके 
रचयिता । 
भगीरथमेघ--एक श्र॑थकार, थे रामचन्द्रके पुत्र और 
जयदेवके पौत थे. लोग इन्हे भगीरथ टठफ्कुर भी 
कहा करते थे। अयदेव पण्डितके निकट इन्होंने विद्या 


&प्पण्र 


न्यायकुसुमा जलिप्रकाश प्रकाशिका और न्यांयलीलावती 


प्रकाशव्याख्या नामक नन्‍्यायग्रन्थ इनके बनाये हुए ! 


मिलते हैं । 


भगेड़, ( हिं० वि० ) १ भागा हुआ, जो कहोींसे छिप कर 
भागा हो | २ जो काम पड़ने पर भाग जाता हो, कायर । 


भगेल्ू ( हिं० वि० ) भगेड़ देखो | 
भगेवित ( स'० लि० ) धनविषय रक्षणयुक्त । 


भगेश ( स'० पु०) भगरुथ ईशः ६ तत्‌। ऐश्व्यांदि- 


के ईश्वर | 
भगोड़ा ( हि? वि० ) १ भागा हुआ। 
कायर | 
भगोल ( स'० पु० ) भानां नरुताणां नक्षत्रसमूहेन विर- 
खितः गोलाकारः पदार्थ: । भपकज्ञर, नक्षत्रचक्र । 

खगोल देखो। 
भगौहां ( हिं० वि० ).भागनेको उच्चत | २ कायर । ३ गेरु- 
से रंगा हुआ, भगवा। 
भग्गू (हिं० थि० ) जो विपत्ति देख फ़र भागता हो, 
कायर । 
भग्न ( सं० लि० ) भनज-क्त, सड्भान्‌ , विश्लिश्त्वात्‌ 
तथात्वं। १ पराजित, जो हारा या हराया गया हो। 
२ चूणित, टूटा हुआ । (छी०) भज्यते आमथते 


२ भागनेचाला, 


अि--न्‍-+>_ नी: चलती + 
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७3 >+-नन नयी »ा-तिक++- 








विश्लिष्यते इति भञ्ञ-क्त । ३ रोगविशेष । हड्डीके 
ख्थानच्युत होने अथवा टूटनेसे शरीरमें ज्ञो व्याधि उत्पक्ष 


होती है, उसे भग्नरोग कहते हैं। खुश्नतमें इस्म्के निदा 
नादि इस प्रकार लिखे गये हैं-उच्च स्थानसे पतन 
प्रहार, आक्षेपण, हिसपशुके दर्शन आदि नाना कारणोंसे 
अख्थि और अस्थिसन्धि भग्न हो आंतो है। एक 
सन्धिस्थलसे दूसरे सन्धिश्थलके मध्यवत्तों अस्थिखण्ड 
को काणड कद्दते हैं। इस प्रकारको दो काण्डाख्थि जिस 
संयोगरुथल ५९ आबद है, उसीका नाम अख्थिसन्धि 
है । प्रधानतः भग्नरोग दो प्रकारका है-- स घिभड़ू 
([)8]000007 ) ओर काएडभड्डु ( शात्प्ा८) | 
कारण भेदसे संघधिभद्भु ६ प्रकारका हे,--उत्पिष्ट 

विश्लिष्ट, विवत्तित, ति्यांकगत क्व्प्ति ओर अधोभग्न 

साधारणत: इन छः प्रकारके संधिभग्नोंसे ही 


भगेड़ --भग्न 


सीखो थी | किरणावलीप्रकाश व्याख्या, द्रव्यप्रकांशिका, 


प्रसारण, आकुश्चन, परिवर्सनं, आश्षेषण, और इतख्ततः 
विक्षेप तथा फार्यकालमें उन सब अड्भोंकी शक्तिहीनताका 
बोध, अतिशय यातना और स्पशे करनेसे असहा चैदना 
का अनुभव होता है । 

स'धिके उत्पिष्ट होनेसे दोनों ही पाश्य॑ सूझ जाते हैं 
और साथ साथ चेदना भी होती है। चिशेषतः रातकों 
यह बेदना ओर भी बढ़ जाती है । संधिके विश्लिष्ट 
होनेसे थोड़ी सूजन और सतत बेदना तथा स'घिकी 
बिकृति होती है। संभिके विषत्षित होनेसे अशः विकृत 
और दोनों पाश्व में तोव् बेदना मांलूम होती है। ति्याक 
गत होनेसे भो इसी प्रकारकों बेदनाका अनुभव होता 
है। संधिरुथलसे अस्थिके विक्षिप्त होनेसे शलवत्‌ बेदना 
और अधोभड़ होनेसे वेदना तथा संधिका विधरन_ 
होता है। 

काण्डभड़ साधारणतः १२ प्रकारका है--१ कर्केटक, 
२ अभ्वकण, ३ चूणित, ४ पिश्चित, ५ अस्थिच्छलित, ६ 
काण्डभड़, ७ मज्जानुगत, ८ अतिपातित, ६ बक्र, १० 
छिन्न; ११ पारित और १४२ स्फुटित | इस रोगमें अकसर 
अतिशय सख्वयथु, स्पन्दन, विवस्तेन, स्पर्श करनेसे असहा 
बेदना, टीपनेसे शब्दानुभव तथा अडुसमृह श्रस्त और 
नाना प्रकारकी वेदना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी 
अवस्थामें रोगी कभी भी सुखलाभ नहीं कर सकता । 

१ अस्थिदण्डके दोनों ओर टूट कर मध्यस्थलमें 
ग्रथिकी तरह उन्नत हो जानेसे उसको कर्कटक, २ दोनों 
भड्जास्थि घोड़ के कानको तरह उन्नत हो जञानेसे अश्य- 
कर्ण, ३ अस्थिके चूरयूर हो ज्ञानेसि चूणित, अतिशय 
रुथूल ओर अधिक सूज जानेसे पिच्छित, दोनों पाश्य को 
छोटो दृड्ियोंके उठ जानेसे अख्थितच्छस्खित, ६ 
प्रख्तरण करनेमें कम्पित होनेसे काण्डभडू, ७ किसी 
अख्थिखण्डके अस्थिके मध्य प्रधेश कर मज्याकों विद्ध 
करनेसे उसे भज्जानुगत, ८ अख्थिके अच्छी तरह 
छिन्न हो जानेसे अतिपातित, ६ अस्थिके कुछ वक्र हो 
कर भड् वा विश्लिष्ट होनेसे वक्र, १० अस्थितके भड् हो 
कर पक पाश्थमें कुछ लगे रहनेसे छिन्‍म, ११ नाना 
प्रकारसे विदीण हो कर वेदनाविशिष्ट होनेसे पादित 
और १२ शुकपूर्णके सट्डश सूज आनेसे उसको रुकुटित 


कहते हैं। इनमेंसे सणित, छिन्न, अतिपातित और भज्ञाजु- 
गत रच्छ साध्य हैं। कृश, ध्ृद्, क्षीण और क्षयरांगी 
कुछ और श्वास रोगियोंके सन्धिभड़ होनेसे वह कष्टसाध्य 
समा क्षाता है। 
जिसका कपाल बविलकुठ फट गया हो तथा करटि 
दैशको सन्धि मुक्त वा प्रष्ट ही और जघनदेश प्रतिपिष्ट हो 
गया है, उसके जीवनकी कोई आशा न रखें। चझिकि 
स्खच ऐसे रोगियोंका परित्याग कर दें। जिसके कपाल 
की अस्थि विज्लिए्ट और ललाट चूर-चूर हो गया है, 
स्तन, शड्भ, पृष्ठ और मख्तक टूट गया है तथा जिसकी 
अख्थि और सन्धि रू्थान पहलेसे ही विकृत हो गया है, 
वैसे रोगीके भी ज्ञीवनकी आशा न रखें, चिकित्सकके 
लाख प्रयत्न करने पर भी वह आरीग्य नहीं हो सकता | 
( सुश्र॒त नि० १५ अ० ) 
इस रोगकी चिकित्साके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
प्रकरणोंके प्रति विशेष लक्ष्य रखना कसब्य है । 
अल्पाहारी, अमिताचारी, अथवा वायुप्रकृति ध्यक्तिके 
भग्नरोग होनेसे अथवा भग्नरोगमें किसी प्रकारका उपद्रव 
होनेसे वह बड़ो मुशिकलसे आरोग्य होता है। मेथुन, 
सूय्ताप, व्यायाम, अथवा रुक्ष अन्नका भग्नरोगीको कदांपि 


सेवन नहीं करना चाहिये | अभिज्ञ चिक्रित्सकक्ों चाहिये 


कि वे भग्नरोगीको पालि धान्यका तण्डुल, मांस रस, दुग्ध, 
घृत, छोटे मटरका जूस तथा अन्यान्य पुष्टिकर आहार 
खानेको दे । मधुक, उड़ म्बर, अभ्वत्थ, पलास, अज्ञु न, 


घंशसात्र अथवा वरके त्वक्‌का भग्नस्थानमें प्रलेप दे कर उस्ते 


बांध दे । मंजिष्ठा, यश्मिचु, अथवा रक्तचन्दन वा घृतकों 
सो बार धो कर पिष्ठ शालितण्डुलके साथ पिला कर 
प्रलेप देनेसे भग्न आारोग्य होता है । हेमनत और शिशिर 


कालमें प्रति # दिनके अन्तर पर, शरत्‌ ओर वसन्‍त 


कालमें ५ दिनके अन्तर पर तथा आंग्मेय ऋतुमें प्रति तीन 
दिनके अन्तर पर प्रद्ेप बवल कर फिरसे बांध वैना 
उचित है। भग्न स्थानमें कोह दोष होमेले बन्धनकों 
सोलह कर फिरसे बांध देना आवश्यक है। उस बन्धनके 
शिथिल होनेसे सब्धिस्थान स्थिर नहीं रहता । बंधन 
हुंढ होनेसे वह जगह सूँले आंती और बेदना होती है। 
पीछे वह रुथान पक आ सकता है| अतः यंधघ॑ने इस 
ए0!, #“<प्र व73 
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ध्द्रं 


प्रकार रहना चाहिये कि किसी प्रकारकी तकलीफ न 
मालूम पड़े । गस्यग्रोधादिका शीतल फ्वाथ उंस बंधन 
रुथान पर सोंच दे। भड्गस्थानमें वैदनां मोर्दूम हीनेंसे 
पश्चमलीके साथ दुग्धकी पाक कर उस दुग्ध अर्थेबा 
चक्रतैलका उस पर सेक दे। कॉल और दोषका विचार 
कर दोषध्न औषधके साथ सेक और प्रलेपका शौतर्ल॑ 
अवस्थामें भड़के ऊपर प्रयोग करना उचिते है। वर 
वा शूकरके दुग्धगोी घृत और मधुर ओऑऔषधके 
साथ पका कर जब वह ठ'डा हो जाय, तो उसे 
लाक्षारसके साथ भग्नरोगोको भवेरे पोनेकी दै। भड़- 
स्थानमें फोड़ा होनेसे उसमें प्रतिसारणीय द्रष्यका प्रचुर 
परिमाणमें घृत और मचुके साथ सेक दे तथा यथाविध्रि 
भड़की चिकित्सा करे। बालकको अस्थि वा सन्धिः 
भड़ सहजमें आरोग्य होता है। किसी रोगीके यह 
भड्टरोग यदि अल्पदोषचिशिष्ट तथा शिशर फालमें हो 
तो बचपनमें एक मासमें ओर बुढ़ापेमें तीन मासमें 
सन्धि दृढ़ हो जाती है। भष्दस्थानकी अस्थि टेढ़ी हो 
आनेसे उसे उनश्नमित और उद्नमित होनेंसे उसे अवनमित 
करके बंधन करें। अखिथि यदि सन्धिरुधानसे हंट जय, 
तो उस स्थानकों अच्छी तरह खोंच कर भग्न अस्थिके 
साथ मिला देना उच्चित है। सन्धिस्थानंसे अस्थिके 
अधोगत होनेले उसे ऊपर उन्नत करके पोछे बन्धन और 
लेपनादिका प्रयोग कर । 

प्रत्यड़् भड़की चिकित्सादि नोने लिखी आती है। 
नखसन्धि उत्पिष्ट ही कर रक्तके सश्चित होनेसे आंश 
नामक शखद्वारा उस स्थामकों मथित कर सप्िते रक्त 
बाहर निकाल दे | पीछे उसमें पीसे हुए शालितेण्डुलंका 
लेप दे। उ'गलो टूय्ने वा संधिंविश्लिष्ट होनैसे संधिं- 
स्थामकोी समभावमे स्थापित करंफे उसे बारीक कैप्॑ड - 
से लपेट दे और ऊपरसे धींका सेक दे। आंध वो उसके 
भ'ग होनेसे उसे दीघ भावमें खोंच फेर संधिरुथांन परे 
पूर्वोक्त प्रकारसे वृक्षकों छाल रख॑ दे और ऊपरसे वॉरीकै 
कपड़े द्वारा बंधन करे दे। कटीके भड्ढ होनेसे कंटीके 
ऊद्ध और अधोभागकी जोंच कर संघिंभांगेंक्री अपने 
सस्‍्थानमें स'योजिंतें करे। सन्धिकीं अपने संथॉनर्न 
संयोजित करनेमें वस्तिक्रिया कंरनी दोंती हैं । 


८ 


पाश्व॑देशफी सरिधिके भेड़ होनेसे रोगीकों खड़ा करके 
धीसे मालिश करें। पीछे दक्षिण था वाम पाश्व॑को 
भड्जाल्थिके ऊपर प्रलेप बाँध दे। युवा ध्यक्तिके दांत 
टूटे न हों, पर हलते हो' और रक्त निकलता हो, तो 


'. भरत-लमरनात्पा 


भडूरोगोको छवण। कढ्ु,'क्षार, अम्ल, रक्षद्रष्य, परि- 
श्रम, खीसडु और व्यायाम आदिका परित्याग करना 
चाहिये। भाषपश्रकाशादि वेद्यक भ्रन्थोमें इसका विस्तृत 
विवरण लिखा है, विस्तार होनेके भयसे यहां पर संक्षेपमें 


उस दांतको अच्छी तरह बेठा दे और बाहरसे संधघानीय | लिखा गया । 
द्रृष्पका शीतल आलेपन प्रयोग करें। प्रद्धके दांत हलनेसे | भग्नदूत ( स'० पु० ) रणक्षेवले हार कर भागों हुई वह 
वह कदाएि नहीं बेठता ! सेना जी राजाकों पराजयका समाचार देने आती हो | 
अधिक कालकी स'धि यदि विश्लिष्ट हो जाय, तो भग्नपाद ( सं० क्ली० ) १ फलितज्योतिषके अनुसार पुन- 
स्‍नेह-प्रयोग करके स्वेद दे तथा सदु प्रक्रिया करे। । सु, उत्तरापाढ़ा, छत्तिका, उत्तरफास्युनो, पूर्वभाद्रपद 
काण्डभड़ु हो कर यदि विपरीत भावमें संलग्न हो भर | और विशाखा ये छः नक्षत्र। इनमेंसे किसी एकमें 
जाय तो फिरसे समभावमें संलग्न कर उसका प्रतीकार | मड॒ष्यके मरनेसे द्विपाद दोष लगता है। इस वोषकी 
करे। ब्रणके मध्य शुष्क अख्थि रहनेसे उसे निकाल कर | शान्ति अशौचकालके अन्दर द्वी करनेका विधान है। 
फिरसे संयत कर दे । शरीरका ऊद्ध्यंदेश ( मस्तिष्क ) . २ वह जिसके पैर टूट गये हों। 
टूटने पर कणपूरण घृतपान और नख्य उपकारक है। भग्नपादक्षे ( सं० क्ी० ) भग्नपादं ऋक्ष । पुप्कराख्य छः 
किसी प्रशाखाके टूटने पर अनुवासन फत्त व्य है । नक्षत। भमपाद देखो । 
( सुभुत चिकि० अ० ) | नर्ठ ( सं० पु० ) भग्नंपृष्ठस्मिन। १ सम्मुख। २ 
भावप्रकाशमें इसको चिकित्साका विषय इस | टटित मेसद्रड। ( लि० ) भग्नं पृष्ठ' यस्य। ई जिस- 


को पीठ टूट गई हो । 

श ले टू 

कार लिखा है --बबूल छालके चू्णको मधुके साथ भग्लप्रकम (सं० पु० ) भग्न! प्रकपों यत्र | काव्यगत पाक्य 
जानेसे तीन दिनके अन्द्र टूटो हुई हड्डी जड़ कर वज्च । दोष भेद । दोष शब्द देखो। 
सद्वश दृढ़ हों ज्ञाती है। इमलीके फलको पीस कर तेल निकल कक का अल मल 
ओऔर सोबीरके साथ मिला कर स्वेद देनेसे टूटी हुई हड्डी ! भड़ । 
पहलेकी तरद्द जुड़ जाती है। पहलौटो इक दूधको | पम्तसंधि ( सं० पु०) भग्नः संधिरतास्माद्‌ वा। संधि 
कांकील्यादिगण द्वारा पाक करे। पोछे ठंढा होने पर | कान भड़रोगविशेष । भग्न रोग देखो । 
उसमें घूत और लाख डाल दे। सबेरे इसका पान भग्नसंधिक (सं० क्लो० ) भग्नों विश्लिष्टः स'धि संधां 
करनेसे भड्ूरोग जाता रहता है। अस्थिसंहार, लाक्षा, | तोडल। तर्क, मद्ठा । 
गेहूं ओर आककी छाल, इन्हें' एक साथ हो या प्रथक्‌ | भग्नांश ( सं० पु० ) १ मूल द्रव्यका विभाग वा खण्ड । 
पृथक, घृत वा दुग्धके साथ पान करनेसे विमुक्तसंधि | २ गणित शाख्लोक्त अदुविशेष । किसी बख्तुकों दो तोन 
और अस्थिभड जुड़ जाता है । लहसून, मधु, लाक्षा, घत , था उससे अधिक समान भागोंमें बांदनेसे उसके पक-पएक 
ओर चीनीको एक साथ पीस कर खानेसे सब प्रकारका | विभागकों, अथवा जिस राशि द्वारा पककां अ'श व्यक्त 


भड्ज भारोग्य होता है। अजुन और छाक्षायूर्ण, घृत | क्रिया जाय उसे भग्नांश कहते हैं। इस प्रकार विभक्त 





और गुग्गुलबे साथ लेहन करके पीछे दुग्ध और घृत | किसी एक अवच्छिन्न राशिके समान अ'शके दो भागमें- 
भोजन करनेसे भड्ढड संयोजित होता है। पिठयनके , से एक भागकों अद्ध क कहते हैं । 
मूलको घूर कर मांस रसके साथ खानेसे तीन सप्ताहके विशेष बरिवरण भिन्न शब्दमें देखो । 


अन्द्र अस्थिभड्र जाता रहता है। अलावा इसके | भग्नात्मा ( सं० पु० ) भग्न; क्मेण हीन आत्मा देहो यर्य; 
आभागुग्गुल, छाक्षाशुग्गुल और गन्धतेल आदि औषध | कृष्ण प्रतिपदादि क्रमेणेकेककलाच्छेदेन भग्नदेहत्यादस्य 
विशेष उपकारो हैं। तथात्वं। चसख्त्रमा । 


भग्नापशेष--भज़ास्वन ६१ 


भग्नावशेष ( सं पु० ) १ किसी हूटे-कूटे मकान या उजड़ी | विशेष, एक प्रकाकी मछली। पैर्याय--दोर्धजड़ल । 


हुई वस्तीका बचा अंश, खंडहर । २ किसी हूटे हुए पदार्थ- | भड्ारो ( स'० ख््री० ) भट्ठ'रो पृषोद्राद्त्वात्‌ साथुः। 
के दे हुए दुकड़ । | 


दर! प्च्छड १ 

भुग्नाश ( खें० लि० ) भग्ना आशा यरुय | जिसकी आशा भेड्भास्खन--एक राजा । एझहोंने पुलको कामनासे इक्दर- 
भंग हो गई हो, हताश। विद्विए अग्निष्दुतू यक्षका अनुष्ठान किया । यशके फल- 
भग्नी (सं० स््री० ) भगिनों पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः से उनके एक सौ पुत्र हुप। किसी फारणसे इन्ठ उन 
भगिनोी, वहम । पर बड़ कुपित हुए और बदला लेनेका मौका ढुढ़ने लगे। 
भड्ठारी ( सं० स्‍्ती० ) भमित्यध्यक्तशब्द' करोतीति कू-अन्‌, | एक दिन राज्ञा ज्व शिकारकों बाहर गये, तब इन्द्रने 
गैरादित्वात्‌ डिष । दंश, मच्छड़। मरायाजाल फेला कर उन्हें मोह लिया। जब राजा माया- 
भडक्त. (सं ० सत्री०) भनज-कत्तरि तृण । भड्डकत्तों, मोहित हो इधर उधर श्रमण करते करते बहुत थक गये 
तोड़ने फोड़नेबाला | तब प्यास बुभानेकी इृच्छासे एक तालाबके किनारे उप- 


भड़ (स'० पु०) भज्यते इति भञ्गञकर्मणि घञ | १तरड्भर, | स्थित हुए। तालाबमें ज्यों ही उन्होंने हब छगाया, 
लहर। २ परांजय, हार | ३ खण्ड । ४ रोगविशेष | ५ भेद । .त्यों ही थे स््रीःरूपमें परिणत हो गये | अब वे घर लौट 
६ कौटिल्य, कुटिलता । ७ भय, डर । ८ विच्छित्ति, बाधा । | अपने पुजोंके ऊपर राज्यमार सॉप निश्चिन्त मनसे जड़ूल 
६ रोगमात्र | १७ निग मं। ११ गमन | १२ एक नागका की चल दिये । वहाँ एक तपस्ती के साथ उनकी मुलाकात 
नाम। १३ टूटनेका भाव, विनाश। १४ टेढ़े होने या | हुईं। दोनोंके सहवाससे ख्रीरूपी राज्ाके गर्भसे पुनः 
भुकनेका भाव । १५ लकवा नामक रोग । इसमें रोगीके | सौ पुत्र उत्पन्न हुए। राज़ाने इन पुत्रोंकी औरसपुलोंके 








अ'ग टेढ़ और बेकाम हो जाते हैं। साथ सुखसे रहनेका हुकुम दिया। इन सब राजकुमारों- 
भड़कार ( स'० पु० ) १ अविक्षित्‌ नृपपुत्रभेद। २ सत्रा- | को एक साथ रहते देख इन्द्रने उनके बीच श्रातृविरोध 
जित पुलभेद । | पैदा कर दिया। उस विरोधने ऐसा भयंकररूप धारण 
भड़ुक्षतरिय -उत्तर और पूर्वबड्बासो राजवंशी और पलीया. कियों, कि थे सबके सब एक दूसरेके हाथ मारे 
लोगोंकी एक सज्ञा। गये। यह संवाद पा कर राज्ञा रोदन करने लगे। इस 


भड्वास (स'० लि०' भड़ न वासः सौरभमस्याः । हरिद्वा, 
हलदी । 


समय ब्राह्मणरूपमें पहुंच कर इन्द्रने उनसे कहा, 'तुमने 

| अनादर करके मेरे विद्विष्ट अग्निष्दुत्‌ू यज्षका अनुष्तान 

भड़ुसाथ ( स'० लि० ) भड्डू' वक्रभाव॑ अनाज॑बत्वमित्यथ!: किया था। उसीके फलसे तुम्हारे सभी पुत्र विनष्ट 
ख्यति व्यवस्यति यत्‌ या क्रिया इति यावत्‌, भड़समर्थय- . हुए हैं ।' अब इन्द्रफे चरणोंमें गिर कर राजाने उन्हें प्रसन्न 
तीति अर्थ-अच, कौटिल्यब्यवसायक्रियाथित्वाद्रूय किया। इ'द्र बोले; 'में तुम्हारे दो सो पुलॉमिंसे केबल 
तथात्वं । कुरिल | | एक सौको प्राणदान करू गा, सो तुम पुरुषावस्थाके या 
भड्जा (स'० खी० ) भज्यते इति भनज-( इलश्च। पा ३३। , ख्री-अवस्थाके सी पुलोंका प्राणदान चाहते हो, साफ 
१२१) इति बाहुलकात्‌ धञ् , टाप। वृक्षविशेष, भांग। साफ कहो ।' उत्तरमें राज़ाने ख्री-अवस्थाके सी पुल्रोंके 
पयाय--गजा, मातुलानी, मादिनी, विजया, जया । गुण-- | प्राणदानके लिये प्राथना की। इ'द्रके इसका कारण 
कफकर, विक्त, ग्राहक, पाचक, लघु, तीकश्षणोष्ण, पित्तवद्ध क, पूछने पर राजाने कहा, 'स््रियोंकी सतानख्नेह पुरुषकी 
मोह, मन्दवायु और अग्निवद्ध क,(भावप्रकाश पू०) सिद्धि देखो । अपेक्षा बहुत॑ ज्यादा है, इसीसे मैं अड्डनावस्थाके पुत्रोंके 
भद्राकट (स'० क्ली०) भड़ाया: रमः भड्जा-रजसि कटचू। | प्राणके लिये प्राथेना करता हूं।' इस पर इ'द्रने उनके 
भड्ौषध । सभी पुलोंकी जिला दिया और वादमें राजासे पूछा, 'दुंम 
भाजून (स'० पु) भड़े न अनिति इति अन-अच्‌। मत्सप- | अभी पुरुष या स्रो श्नमेंसे किस रुपमें रहना याहतें हो ? 





६२ 


राज़ोते उत्तर विया, 'खीकूप ही सुर पसन्‍द आता है। 
इसलिये में फिर पुरुष होना नहीं चाहता। इसका 
कारण पूछने पर राजाने जवाब दिया, 'देवराज ! संसरग- 
कालगम़ें खो-पुरुषके भध्य ल्लीफो ही विशेष आनन्दलाभ 
दोता है, इस कारण में स्रीसावमें ही रहनां चाहता हूं । 
सच क॒द्दता हूं, जबसे मैंने स्ोत्वलास किया है; तबसे में 
बड़ा दी आनन्द लास करता आया ह', इसीसे इस रूपके 
प्रित्याग करनेकी मेरी बिलकुल इच्छा नहों है।' तभीसे 
रांज्ा स्रीरूपमें हो रहने ऊगे । (भारत अचुशा० १२ अ०) 
भ्रडि ( स'९ ख्री२ ) भज्यते इति सनज़-इन-न्यइक्वादत्वात्‌ 
कुत्वं। १ बविच्छ द। २ कुटिलता, टेढ़ाई। ३ विन्यास, 
अंदाज । ४ कल्लील, लहर । ५ भड़। ६ ब्याज्ञ। क॥ प्रति- 
कृति । ८ अवयवादिके सडुखत्‌ विकृतभावके अनुकरण- 
रूप कार्य । | 


भड्डिन (स'० लिए ) सजु-भरत्यर्थे इति । सज्भुप्रवण, भड् 
शील, नए दवोनेवाला ! 

भजिभाव ( स २ पु० ) वकसाच । 

भड्टिमतू ( स० लि०) भज्डिः विद्यतेड्स्थ मतुपू। भज्डि- 
युक्त | 

भड्डिमन्‌ ( स'९ पु० ) भल्‍्ल-बाहुलकात्‌ स्थार्थे इमनिच्‌। 
१ भद्ठि, शाभा । (लि०) २ तरडुयुक्त | 

भज्जी (स० स्थो०) भड्िः रृदिकारादिति पक्षे डीप। १ 


भड्डि । (पु०) २ भड़शील, नष्ट होनेवाला । ३ भड़ करने- 


| 
। 





क्‍ 








पहट्िनन्परज्जी 


सिंहकों गुदकी तरह मानते थे। इस दलके - सभी भर 
पीनेमें मस्त रहते हैं। इसलिए इस सम्पदायके रिसस 
गण भड्ी नामसे * प्रसिद्ध हुए । 

इस प्रकारसे नाना सथानोंके सिख-सम्पदापिकोंके 
द्वारा पुष्ठ हो कर भड्जी-सरदारने रातिके समय दृश्यु 
वृत्ति करना प्रारम्भ कर दो। लुट-लसोटमें कृतकाये 
होने पर एक दिन उनके हृद्यमें गुरुगोविन्दके भविष्यत्‌ 
वाक्यका रुमरण हो आया। धीरे घोर उनके हुद्यमें 
राज्य करनेकी इच्छा हुई ओर इसके लिए वे अपना बह 
बढ़ाने छगे । इसी बीचमें छज्लासिंहकी सत्यु हो गई 
ओर भोमसिंहने उस दलका नेतृत्व प्रहण किया । उन्होंकी 
अधिनायकताम्नें भंगी सम्पदायको सुम्टकुलता और 
बऊाधिक्य सश्पादित दुआ | नादिरशाहके भारत-आक्रम्मण 
के बाद, भोमसिंह भपने सहकारी मब्छसिंहु और ज्ञसत्‌- 
सिंदको ले. कर इस बलशाली सिखसम्प्रदायको रुथाएना 
कर गये | 

सीमसि' हकी सुत्युके वाद उनके दत्तक पुत्र दृरिखिंह 
इस मिसलके सरदार चुने गये। इस निर्भीक और 
साहसो-नेताके नीचे रह कर भ्रड्डजीगणोने लूट पार कर 
बहुत अरथोपाज न किया। इन्होंने करोब २० हजार 
अनुचर ले कर सियालकोट, कड़ियाटा ओर मोरोबाल 
नाम्के स्थान अधिकार किये | गिलवालो भश्राममें इन्होंने 
अपन। प्रधान अड्डा कायम किया। चिनिभोत आर 


भंग लूटनेके बाद इन्होंने आवदाली-राज़ अद्मद्शाहके 
विरुद्ध युद्ध किया। १७६२ ई०में कोट झ्याजा सेद 
आक्रमण करके ये लाहोरके अफगान-शासनकर्त्ता ख्वाज़ा 
ओघेदाका: यथासवस्व हरण कर लाये। 

उसके बाद हरिसि'ह द्वारा परिचाछित भगियोंत्र 
सिन्धुसमतद भोर डेराज़ात प्रदेशमें लूट मयाई तथा. 
अस्थान्य सेनाक्षोत्रे रायहपिएडी, मांछवा भोए माँक्ता 
प्रदेश जय कर जम्मू लूटा । जम्मूराज रणजिददेध श्वक़ी 
अधीनता खीकार करनेंके लिए बाध्य हुए। यपमुनाके 


बाला, भंगकारी । 8४. रेखाओंके भुकावसे खोंचा हुआ 
खिल या बेलबूटा आदि | 
बडी-( मिस॒ल ) सिर्खाका एक सम्पदाय। पाअवार- 
दासे जाठकंशोय. छल्लासखिंहू इस दलके, प्रतिष्ठाता हैं। 
इस्होंते सिख यूर वैरागी बन्दासे 'पहाक्क' प्रद्यण किया था। | 
एल्दाकी, उत्युके. वाद भोससिंद, मक॒लिंद और जयत्‌्खिंद | 
कब्र॒क तांन, बात्म्रैयोंने इनके बिक दीक्षा लो | परस्पर- | 
प्रीति-सौद्वाद रो और आत्मोयक्वामें सम्बद्द दो कर ये. 
तोनों दस्युबूतति करनेको आशासे एक दल वांधमैको | 
कोशिश करने छग्े।। धीरे घोरे मिहानलिंह, युद्ावसखिंड, . समीप भगी. सरदार रायसिंद और भगतखिंहने रोदिला 
कूकरखिंदू, और गुरुवष्ससिंह, शागरसिंद, सह्ुुनेरा: और । और महाराघ्टर सेहाका खामबा कर नाजिब उद्दौलाको 
सनवनसिंद, आदि सरदारोंने उक्त छल्लासिंदके निकट, विपयंस्त और निहत किया। १७६३ ई०में रामयरक्निा 
'पहुल' ले कर सिखधम धारण किया। ये सभो छल्ला । और कनदियादकके खइयोगले. इतोंने कर भाकसान 


। 


बड़ी. दर्द 
किया था। दूखरे दष ते परियाला-राज़ अप्तरसिहके । से थे सेना-सहित जम्भुकी तरफ आण्सर हुए । यहां कई 


चिझ्त युद्ध करते समय मारे गये ्ि हु । दिल तक घोरतर युद्ध होनेके बाद चरतासह उ्रोर सूद 
दृरिसि हके दो खो थीं। पहली खोसे ऋण्डासिह | उनको सत्यु हो जानेसे ५ जयसिहने अयपताका फहदराई | 


सथा दूसरोसे छरतलिंह, दीवानसिंह और बासुसि'ह, भराडासिहकी हत्याके बाद उ्तके भाई गण्डासिह 
इस तरह पांच पुत्र थे। भण्डासिंहने दलूपतित्व ग्रहण | वेल-पति चुवे गये । इन्होंने अपने दलकी विशेष अध्य 
कर चारों भाइयों तथा साहवसि ह, रायसिंह,' भागसिंह, | पसायसे-पुष्टि की । ईन्हींके उद्यमसे भड्ढी दुर्गका निमाण- 
खुधासिंह, दोधिया और निधानसिंह आदि सरदारोंकी | काय सम्पादित हुआ और अमश्वतसरनगरी सौधमालासे 
सहायताले भंगि-शक्तिकों शीष स्थान तक पहुंचा दिया। | विभूषित हुई 
१७६६ ई०में फकणए्डासिह बहुत सेनाके साथ मूलतान | कनहिया सरदार जयसिहकफी चिश्यासथासकतासे 
के शासमकर्त्ता खुजा खां और बहवलपुरके दाउद-पुलोंके | अपने भाईकी मखत्यु पर गएडासिहके हृदयकी आग जरोंखे 
साथ शतद्र, नदीके फिनमारे इनका जो युद्ध हुआ था, घधधक रहो थो । वे विवादके किए छिद्रान्वेष्रणः करने 
उसमें पाकप्सन तक रुथान सिख-राज्यकी सीमा स्थिरो- | कगे। आखिर पढानकोटजागीरके सम्ब घममें कगढ़ा 
कृत हुई थी । वादमें कसूरके पढानोंकों पर ज्ञित कर | खड़ा हुआ ।+ पठान-कोट छौटाया नहीं गया, यह देख थे 
उन्होंने पुन; १७9१ ई०में मूछतोन आक्रमण किया। सेना सहित पठान-कोटकी तरफ अन्नसर हुए । 
करोष डेड मास तक मुरताण-दुर्ग घेरे रहनेके बादये |. तारासिद उनके आनेकी खबर पा कर वह). घवराले 
भाग आलेके लिए वाध्य हुए । उस समय अफ़गान ओर अपने दल-पति ग़ुरुवषफ्ससिहकी सदायताले व्यत्य- 
सेनापति जहान खाँ और दाउद-पुलो ने विशेष रण- | रक्षाकी थ्ेष्टा करने लगे। दीमानगरके साममे दोनों 
निपुणताका परिचय दिया था | | दलोंमें १० दिन तक भारी युद्ध हुआ, परूतु सहसा 
१७७२. ई०में रण्डासिहने लहनासि'ह आदि | गएडासिहकी सत्यु हो आनेसे युद्धछोी फल-लिष्पाशि कहो 
सिख़सरदारो' के सहयोगसे पुनः मूछतान आक्रमण | सकी। उनके पुत्र देशासिंह नाबांखिग थे, अकः भताजे 
किया और वहांके शासनकर्ता और दाऊद पुतोंको | चरत्सिंहने अधिनायकता ग्रहण को । इस युद्धमें शह्तकों 
पराजित कर मुलतान प्रदेश अपनेमें बांद कर | के हाथसे चरत्सिहको झत्यु होने पर भड्ी दल छत्रभज 
दोघानसिहदको.. किलेदार बना दिया। मूलतानसे | हो ऋर पठानकोट छोड़ गया । 
खोट कर इन्होंने बेलूय प्रदेश, कड़, मानखेड़ा और काल अम्तृतसरमें जा कर भज्जी-दलने बालक. देशासिहको 
काय अधिकार किया। उसके बाद व॑ अमृतसर देखने | अपना सरदार घोषित किया । बीर दरिसिंद अर काएा- 
गये, तो वहां भड़ी किला # और एक बाजार वसा गये | | सिंह करा परिचालित भड्डि-सेमा छोर सारक्ारभण्ण 
फ़िर शमनगरकी तरफ अग्रसर हो कर इन्होंने छट्ट लोभोंसे | क्रमश+ बालककी अधोनलाकी: उपेक्षा फस्ते हुए खाभोन 
प्रसखिदु जमजमा ।' नामक तोप पर कब्जा किया | अम्पूके | होनेके चेंष्टा करने लगे। १७७७ ई०में मूलतानके राजा 
छुकेलकिया सरदार चरतूसिंदह ओर कन्हियापति जयसिह कि जा 
घ्रतराजदेषक पक्षमें हो कर उनके विपक्ष आचरण करने १ अपने ही एक सेनिकसे मृत्यु हुईं भी। 
का मे । + मणडासिंहमे नन्‍दर्सिष् नामके एक भिसक्षद्धास्कों पाल 
# होन-मयडीके पीछे अब भी उस ध्यंसावशिष्ठ किलेका कोठ दिया था.। उसकी बिधवा ख्त्रीने तारासिहट कनद्विधाको' अपनी 
लिह पाया जाता है । कन्या समर्पित की थी ; इसलिए, शीघ्र ही वह सम्पत्ति. जमाई के, हाथ॑ 
+॑ झग्रेज-सेनापति सर देनरी हाडिश्नने १८४५ ई०में फिरोज- | छ्गी। भद्भीकी सम्पत्ति कनृहियाओं के हाथ, क्षमते, देख :कर मंयओों 
भहरके युद्धमें यह तोप प्रास की थी-। क्षाहोरके :सेन्ट्रद-म्युजियमके | सरदारने उसे छोटा देमेकी' कह्ा। इसी सृमसे दोमोंमें! क्रिवावः हो 
सासलेके दखाले: पर अब भी वह रखी गई है।. गया. 
४0, <9, 47%+ 


हर ४ 


मुजफ्फर खांके विद्रोही होने पर दीवानसिंहने विशेष 
निपुणताके साथ उनका दमन किया थां। इसी वीचर्मे 
अहादशाहके पुत्र तैम्रशाह काबुलके सिंहासन पर बेठ 
कर पञ्ञावराज्य दखल करनेकी मनशासे सेना तयार 
करने लगे। उधर सिखोंने भी विपत्तिकोी सम्भावना देख 
तयारियां करनो शुरू कर दीं। १७७५-७८ ६०में मुलतान 
प्रदेशमें अफगान और सिख सेनामें घोरतर युद्ध हुआ । 
अफगानोीसेनापति हाइनोखाँ इस युद्धमं बन्दो हुए । 
सिखोंने बड़ी निपुणताके साथ उन्हें तोपसे उड़ा दिया। 
इस प्रकार कठोर अत्थायारसे प्रपीड़ित हो कर शाह- 


तैमूरने पुनः दूसरे वर्ष शोतकांलमें भड़ीदुलका दमन करने- 


के लिए जड्ोखाँको भेजा। इस दुरानी सरदारने युसुफ- 
जै, दुरानो, मुगल ओर कामलवासियोंकी सहायतासे 
सिखोंकोीं पराख्त कर मुखतान पर अधिकार कर लिया 
झोर खुजाखांकों वहांका शासनकर्ता बना दिया। अफ- 
गान-विश्ठुव शास्त होने पर भड़ी सरदार देशा्सिंह चिनि- 
ओत -वासोयोके दमनाथ अप्रसर हुए । शुकेचेकिया सर- 
दार महासिहके साथ किसो एक खरड युद्धके बाद्‌ १७८२ 
ई६०में रणक्षत्रमें उनकी झतत्य हो गई । 
भड्ठी सरदार हरिसिहके प्रसिद्ध सेनापति ग़ुरुषफ्स 
सिह्दने कुछ समय तक अपने उपद्रवादि द्वारा भड़ी गौरव- 
को रक्षा को थो । उनको मृत्युफे बाद दसक पुत्र लहना 
सिंह ओर उनके दोहित गूजरसिहमें विरोध खड़ा हुआ । 
पीछे उस सम्पत्तिके समानरुपसे विभक्त हो जाने पर 
दोनों सरदारके करडासिह ओर गणडासिहके सहयोगसे 
धुद्ध विश्रदादि करने पर भो उन्होंने स्वतन्त्रूपसे ज्ञो 
कार्यादे किये थे, भड्डो इतिहासमें वें भी उल्लेख- 
योग्य हैं । 
अहादशाह भारतसे लोटते समय लाहोरमें काबुलो- 
मल नामक एक हिन्दुको शासनकर्ा नियुक्त कर गये थे । 
लहना सिंह और गूजर सिंहने दल-सहित आक्रमण कर 
छाहोर लूठ८ लिया। १७६५ ६०में गूजर सिहने उत्तर- 
पञ्मञाव अधिकार करनेकी ल्रेष्टा की। लाहोरमें दो वर्ष 
रहनेके बाद, १७६७ ई०में अह्मद्शाहके आखिरी बार 
भारत-भाक्रमणके समय, थे अफ़गानो-सेनाफे आनेकी 
खबरसे हर कर लाहोर छोड़ पश्चावकी तरफ भागे; परम्तु 
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भ्जी कक 


अहमदशाह उक्त दोनों भद्जी-सरवारोंके हांथ लाहोरका 


' कत्त त्व सौंप कर काबुल चले गये। बादमें ३० बर्ष तक 


इन्होंने शान्तिसे ल्ाहोर राजधानीमें रह कर राज्य भीगा 
था। पीछे शाह जमानने काबुरुसिहासतनन यर 
बेठ कर भारत-साक्नाज्य स्थापनके लिए १७६३, 
१७६५ और १७६६ ईण०में लगातार तीन बार 
पञ्जञाव पर आक्रमण किया। पहलेके दोनों युद्धमें 
वे सफल न॒ होने पर भी तीसरे युद्धमें उन्होंने 
लाहोर पर कब्जा कर ही लिया। १७६७ ६०में ३री जन- 
वरीको लहनासिह नगरकी चाबी दे कर भाग गये | शाह 
जमानके लौट जाने पर उसी बष लहनासिंह और शोभा- 
सिहने लाहोर अधिकार कर लिया; किन्तु थोड़े ही समय 
वाद उन दोनोंकी मृत्यु हो जानेसे लहनाके पुत्र चेत्‌- 
सिंह ओर शोभाके पुत्र मोहरसिहने शासनक्तांकां पद्‌ 
प्राप्त किया। राज्यशासनमें अक्षमता और मद्यपानादि 
दोषसे उनके राज्यमें विश्टड्ुलता होने लगी । मौका देख 
प्रसिद्ध शुकेचिया सरदार रणजित्सिहने लाहोर-आक्रमण- 
का सड्डुल्प किया। २१७६६ ई०में अन्यान्य भड्जी-सरदारोंके 
पड़यंत्रसे बुलाये जाने पर उन्होंने सेना-सहित छाहोरमें 
प्रवेश किया ; इससे चेतसिह ओर मोहरसिह भाग गये | 
डधर भंगो मिसलके दलपति देशासिहकी झत्युके बाद 
उनके नाबालिग पुत्र गुलाब सिंहने १७८२ ई०में पित- 
पद्‌ प्राप्त किया । उनकी बुद्धिएृक्ति विशेष परिष्फुट न होने- 
से उनके भाई करम सिंह मिसलका सब काम-काज़ देखते 
थे | गुलाब सिहने पहले हो कसूर पर कब्जा कर लिया 
था, परन्तु थे ज्यादा दिन उसका शासन न कर सके। 
१७६४ ई०में कसूरके पठान सरदार निञामउद्दीन ला 
ने उसे पुनः अपने अधिकारमें कर लिया। १७७७ ई०में 
रणजित्‌ सिंहकी लाहोर बिजयसे डर कर गशुलावर्सिह 
भंगी, जेसासिह रामगड़िया और निजञ्ामउद्दीनने एक 
साथ मिल कर रणजित॒सिहके प्रभावकों खबित करनेकी 
चेष्ठा की । लाहोंर और अंम्ृतसरके बीचके भसिले भगरमें 
बोनों दलोंकी मुठभ ड़ हुई। इस युद्धमें मिलित सरदार 
सेनादलकी पराजय रूवीकार करनो पड़ी । यहीं पर मच्य 
पान-जनित कम्पप्रलाप रोगसे गुलाबर्सिहकी द्ृत्युं हुई । 
गुलाबको म्॒त्युके वाद्‌ १० वर्षके पुत्र गुरुदीतसिहने 


मंज्जी 


पित्सिहासन प्राप्त किया'। परन्तु मिसल-परियालना- 
का भार उनकी माता और मुसम्मात सुखान पर दिया 
गया। भड्डियोंके अम्ृतसर-दुर्गककी अभिकाषासे रणजित- 
सिंद बिवादके लिए छिद्रान्वेषण करने लगे। आखिर 
अमजमा तोप मांगी, और उसके न मिलने पर भड्ढी-दुग 
पर धाबा धोल दिया। भज्गी-सेनादल ५ घण्टा तक युद्ध 
करनेके बाद रणमें भंग ढाल कर भाग गया। रानीमाता 


६५ 


परिचयोंसे साहिबद्सि'हकी वीरत्यंप्रभा फिसी समय 
समग्र पञ्मावप्रदेशमें धिभासित हो गई थी । परणस्तु 
धोरे धीरे घोर मदिरासक्त हो कर वे इतने निकस्मे बन 
गये कि उनका उद्यम, साहस, वीरत्य आदि पक साथ 
ही लुप्त हो गया । प्रतिहवन्द्री सामन्‍त और सरदारो'क 
विरोधी हो कर वे अपना ही वल घटाने लगे | रणजित- 
सिंहने मौका समझ उनको समस्त सम्पत्ति पर आक्रमण 


कियां और उनका सर्वस्थ अपने नव-साक्राज्यमें मिला 
लिया । १८१० ६०में साहिबसि'हकी माता लछमीमाई- 
की प्राथना पर रणजितसिंहने उनके भरणपोषणके लिए 
साहिबसिहकों एक लाख रुपयेकी ज्ञागीर दे दी । मुल- 
तान-विजयके बाद, उन्होंने उक्त महात्मांको विधवा पत्नी 
दयाकुमारों और रतनकुमारोके साथ चादरान्दूजी-प्रथासे 


निरुपाय देख कर पुत्र गुरुदोतको ले रामगढ़ भाग गई । 
( १८०२६० )। 

लाहीोर विजयके बाद गूजरसिंहने दलवल साहत 
उस्तरकोी ओर प्रस्थान किया। उनकी यीर-बाहिनोने 
विशेष उद्यमके साथ एक एक कर क्रमशः गुजरात, जम्मू, ल्‍ 
इसलामगढ़, पश्च और देव भताला, गर्‌ड, भोमवेर और 
माँका प्रदेश अधिकारपूवक लूटे। वादमें भकरोंके | विवाह किया। ग्रूजरसिंहके कनिष्ठ पुत्रने कपूरथलाके 
प्रसिद्ध रोहतास ( रोथ्स ) दुर्कको जोत कर अपना अहलूवलिया सरदारके अधीन करमंप्रहण किया। उनके 
प्रसद्धि की। इनके मध्यमपुत्र साहबर्सिहके साथ एकमात्र वंशवर जयमलसि'हने पितृसम्पत्तिसे बश्चित 
शुकेचिकिया चरतसिंहकी कन्या राजकौरका विवाह | रह कर रामगढ़में जीवन विताया। इस प्रकार पञ्माव- 
हुआ। ज्येष्टपुत्र सूखासिह पिताके साथ कलहमें मारे | केशरी रणजित्‌सिंहके अभ्युदयसे यह महाप्रभावशालली 
गये और मध्यमपुत्र अपने साले महासिहके लिए पिता- | भड्डीसम्पदाय छत्रभडः हो कर लोपको प्राप्ति हुआ । 
अपमान करनेके कारण पितृस्नेहसे वश्चित रहे। वृद्ध | भड़ी --उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-भारतवासी एक निहूष्ट 
गूजरसिंह अन्तमें कनिष्ठ फतेसिहकों अपनी सम्पतक्तिका | जञाति। भाड़ दारीका काम ही इनका जातीय व्यवसाय 
उत्तराधिकारों र्थिर कर लाहोर लौट आये | वहां १६९८८ | है। इस जातिकी उत्पत्तिके विषयमें विशेष मतभेद है। कोई 
१० में उनकी मत्यु हुई। कोई मेहतर, चण्डाल या डोमसे इस ज्ञातिकी उत्पत्ति 

अब पितृ-सम्पसिके लिए दोनों भाशयोंमें विवाद मानते हैं। मुसलमानोंके अधिकारमें ये छोग मेहतर, 
उपस्थित होते देख, महासिंहने फतेसिहका पक्ष लिया। | हलालखोर, खाकरोंब, दाहरवाला, मुसब्ली आदि नामों- 
इस सूलमें साले बहनोई दोनोंमें कगड़ा उठ खड़ा हुआ । | से पुकारे जाते थे। पश्चावप्रदेशके भड़ी लोग दुह्दारा 
करीब २ वर्ष इसी प्रकार मनोमालिन्यमें बोतने पर, | नामसे प्रसिद्ध हैं। इसके अलाया लोलबेगो, शेख 
१७५६२ ई०में दोनों शत्रुओंके हृद्योद्दीत अग्नि प्रज्यलित | आदि ख्यतन्त्र भड्जियोंके धमसम्प्रदाय वा उनके प्रवतेकों- 


हो उठी । महासिहने दलसहित ओ कर सोधरादुर्गमें 
साहबसिहको घेर लिया, परन्तु दैववशात्‌ उनको सत्य 
होने पर भी भगियींकी ही विजय हुईं। १७६८ ६०में 
जब शाह अमानने घोथी वार पञ्ञाव पर आक्रमण किया, 
तब भी इस सिखसम्धदायने विशेष रणनिपुणताका 
परिचय दिया था | ह 

शाह अमानके भेजे हुए दुरोनी सेनापति सहित ५ 
हुआर सेता मए कर देने ओर . अन्यान्य साहसिकताके 


के नामसे पैदा हुए हैं । किसीका मत है कि, भड्ज 
पोनेके कारण इनका नाम भड्ढी पड़ा हैं। दनारसके 
रहनेवाले फाड़ दारो का कहना है, कि 'सब भल्‍्जु| अर्थात्‌ 
सम्पूर्णरूपले हिन्दू समाजसे विउ्युत, इस अथसे भ'गी 
नाम पड़ा है । 

वनारसके लालबेगी लोग ४र्थ पाएडव नकुलमें ही 
अपने पूथ पुरुषक्की कल्पना करते हैं। इस उद्देशकी 
सिद्धिके लिये उन्होंने पाण्डयका महाप्रस्थान, बादमें 


हद 


'खीताकी  खीजमें रामचरदके साथ नकुलका 
साक्षातकार, रामानुचर हारा नकुलकी पूजा, नकुल- 
का ब्राह्मणघध ओर चण्डाल-ख्याति तथा चण्डालरूपो | 
नकुलको पापमुक्तिके लिए गुरुनानकका मच््यगमन 
आदि विवध प्रसंगोंकी अधतारणा की है। जहां पर वह ' 
खण्डाल ईृध्वर-चिन्तामें रत था, वही रुथान चण्डाल- 
गढ़ ( चतेमान चुनार ) नामसे प्रसिद्ध हुआ | मुसलमान | 
लोग उन्हे गद्‌ नामसे पुकारते हैं। उनका आस्थाना 
गदपहाड़ मुसलमान और भंगियों का पच्चित्ष तोथ स्थान 
है। 

उस चण्डालके काल और जीवन नामके दो पुत्र थे। 
कालूके वंशधर लोंग डोम और चणडाल कहलाये, तथा 
ज्ोवनकें घंशसे भंगियों की उत्पत्ति हुई । लालवबेग 
नामक पक साधुपुरुषको कृपासे ज्ञीवचनकों ७ पुत्नोंकी 
प्राप्ति हुई । सांधुपुरुषके कृपालब्ध होनेसे उसको सनन्‍्तान 
परम्परा लालबेगो कहलाई | किम्बदन्ती इस प्रकार है-- 
माकिदन-वीर आलेकसन्दरके भारतमें किसी अभावनीय 
कारणसे जीवनको उत्पीड़ित करने पर जीवन अपने | 
पुत्री सहित भागा । उसका प्रथम पुत्र प्रीक-वीर द्वारा 
यवन-धर्ममें दीक्षित होने पर उसके वंशध्र शेख वा 
मुसलमान भ॑ गो, द्वितीयका पुत्रणण रावतभ'गी, ततीय- 
का वंश धानुक, चतुथ का वंश बांसफांड; पश्चमको | 
सम्तान हेला, छठेकी सनन्‍तति हाड़ी और सातवें का बंश ! 
लालबेगी नामसे परिचित हुआ #। इसके सिवा श्नकी 
उत्पत्तिकी और भी अनेक किम्बदन्तियां हैं । 

भ गियो की उत्पत्तिके विषयो'में जो आख्यान खुनने- 
में आते हैं, उनसे अनुमान होता है, कि यह भाड़ दार- 
धंश पहले हिन्दू था, बादमें कोई कोई मुसलमानों" के 
अधिकार-कालमें इसलामधमंमें दीक्षित हुआ है। यही 
कारण है, कि इनके उपाख्यानों में हिन्दू और बौद्ध पुरा- 
णोक्त पाएडव, वाल्मीकि, शिव, गोरक्षनाथ, मत्स्थे- 
स्नाथ, शक स्वूनाथ आदि नाम और मुसलमान इतिहा- 
सोक्त गज़नीराज़, पीराण पीर, अवदुल कादेरशिलानी, 
सेखसरम आदिके प्रसंग पाये जाते हैं । 


। 
। 


अलकह- 
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.. # एक एक थोकके विधयमें ऐसे ही पृथक भार्यान हैं । 


भज्ली 


इस भंगीजातिफी हिन्दूशांखामें १३६५६ और मुसछ 
मानशाखामें ४७ थोक हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाई जाती है। 
उनमें बागड़ो, वाई, बाइसवार, बालकचमरियां, बडगूअर, 
भदौरिया, विसेनशोब, वुन्देलिया, चमरिया, ' घन्देला, 
चौहान, छोपी, घेलफोड, गद्रिया, आदोन, यदुघंशी, 
असवार, जोगिया, कछवाह, कायरुथवंशी, किन्नर, सकर- 
बार, टांक, ठाकुरवाई, तु्किया, अन्तर्व दी, विलखशिया, 
बनोध, बरनवार, भोजपुरी, शवत, गाजओपुरी-राधत, 
जमालपुरिया, जमुनापारो, जनकपुरो, जोनपुरी, कानपुरी, 
कनपुरिया, काठोरिया, मंगलोरो, मुखतानो, नानकपुरी, 
सैयदपुरी, शर्करिया, उज्जैनवाल, बदलान, बारलेग, 
नानकशाही, चनहिया, भसिलौर, मचाल, देशवाल, गह- 
लोत, सोद, वचनधार, भगवतिया, भोकर, चोहेला, 
चुनार, धकौलिया, गरौठिया, जघारे, जष्णुवली, नोश्तन, 
निरवानो, पानवाडी, फ़ूलपानवार, राठो, रोलपाल, सेखा- 
बत, तरखारिया, चुतेले, ककावत, खरोतिया, कोडिया, 
कीोशिकिया, मथुरिया, पथरवाड, चुरेली पथरघोरी, 
दुडुमदेन, शजोरिया, गंगावनी, वरची, भूमियान, बसोर, 
डोमर, सूपभगत, ओऔसियार, देशी डोम, बांसफोड और 
तुरेहा इत्यादि शाखाए' ही प्रधान हैं। 

इनमें हिन्दू और मुसलममानका निणय करना कठिन 
है। छालबेगो और शेख-मेहतर लोग अपनेकों हिन्दू वा 
मुसलमान बतलाने पर भो मन्दिर था मसजिदमें प्रवेश 
नहीं कर पाते। धममतके प्रभेदके कारण इनमें भी 
थोड़ा बहुत मतपाथफ्य देखा ज्ञाता है। मजहबो नामके 
नानकशाही लालबेगो भगी शेख-मेहतरोंके साथ बेठ कर 
भोजन करते हैं। थे सभी हिन्दू और मुसलमानों का 
जूठा खा सकते हैं। अपनेसे भिन भ्रेंणीमें थे अपक्य 
द्रव्य प्रहण करते हैं और अपनी श्रेणोमें कच्ची रसोई 
खानेमें कोई दोष महों मानते । मुसलमानों ट्यूक -छेवन 
( सुन्षत ) कराते हैं और सूअरका मांस अख्पृष्य 
समभते हैं। हेल-भ'गी कुत्तोंकोी नहों छूते । 
लोलबेगी ओर शेख-मेहतर छोग अन्य हीन सम्भदायके 
लोगोंको अपनी श्रणीमें मिला सकते हैं। थे लोग 
साधारणतः दूसरोंके मुद्दे को नहीं अलाते, परन्तु दिल्लीके 
पश्चिममें रनेवाले भंगी शबदाह भौर काड़ दारके फामसे 


भज्जी 


घृणा नहीं' करते। अंन्यल चमार लोग ही भाड़ देते हैं | 
और प्रायः डोम लोग ही मुद्दे जलाते हैं। मजहबी और 
रंगरैटा भंगी सिखधर्मको मानते हैं। पहाल लेनेके वाद ' 
ये लोग 'सिर पर बड़े बड़े बाल रखाते हैं। ये साथा- 
रणतः सफाईसे रहना पसन्द करते हैं। कभी भी दसरेके 
मलसमूत्र आदिका स्पशे नहीं' करने। ताप्नकूट सेवन 
सभीमें निषिद्ध है । 

ये सिख-सम्प्रदायमें शामिल होने पर भी नीचत्चके 
कारण अन्यान्य सिख इनके साथ नही' रहते | शुरू तोग 
बहादुरकों थे अपना प्रधान गुरु कहते हैं। लालबेगो और : 
हिन्दू छुदराओंमें इनके शादो-घ्याह होते हैं । सेनिक- | 
तत्तिमें ये विशेष पडुता रखते हैं। रंगरेटा छोंग अपनेंको 
मजहबियोंले ऊंचा बतछाते हैं । दस्युततक्तिके लिए इनकी 
विशेष ख्याति है । 

भंगी जातिको उत्पत्ति और विस्तृतिका कोई धारा- 
वाहिक इतिहास न रहने पर, भी वतमानभें इनकी ज्ञातोय 
भित्ति अपेक्षाकृत प्रशस्ततर हो गई है। निम्नश्रेणीमें 
जन्म लेने पर भी इनके हृदयमें धर्ममाव प्रवल हैं। 
अम्लुतसर, सरहरपुरके मकदुम शाहकी कब्र, बांदां जिले 
की कालिकामाई, विन्ध्याचछकी विन्ध्यावासिनी और 
गदपहाड़ी आदि तीर्थमें इनका समागम होता है ; चेत्र 
मासके अन्तमें थे लोग महासमारोहसे उक्त शक्ति 
मृत्तियोंकी पूजा किया करते हैं। उस दिन ये लोग यहां 
पु्रपीत्रादिका चूड़ाकरणादि करते और देवीके समक्ष 
यथायोग्य पूजा वलि आदि चढ़ाते हैं। 

बनारसके सिवालय (शिवालय ) घाटमें गुरुनानकके 
नामसे पवित्र पंचायत-अखाड़ा है, वहां इनके सामा- 
ज्िक भूगड़ोंका निबटारा होता है । इनमें भी समाज- 
परिचालक एक चोधरी होता है और उसके नीचे ओर भो 
कई कमचारी होते हैं। इस प्रकारसे इनकी सभा | 
स'गठित है और उनके नीचेके कर्मचारीगण साधारण 
लोगोंमें सम्मानाह होते हैं। अग्रजी सेना-निवासमें 
काम करते रहनेके कारण, इन लोगोंने भी अपने अपने 
दरूपति आदिके अ श्र ज्ञी नाम रख लिये हैं। आवश्यक 
होने पर उन कमचारियोंका चुनाव हों जाता है। चौधरो 
वा दलूपति 'ब्रिगेडियर-जमादार' और उसके नोीचेके | 
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कर्म चारी 'मुन्सिफ' और 'नायब' आदि कहलाते हैं। 
उक्त पदोंके प्रहण करते समय उस शाखाके तमाम लोगों- 
को पक्र भोज देनेसे पद-प्राप्तिमं फिर कोई बाधा नहीं 
रहती । 

इस सामाजिक समभामें किसी विषयक्री नालिश रुज्ञू 
करनी हो तो पहले १।| सवा रुपया तलधाना देना पड़ता 
है। मामछा संगोन होने पर सभापति और उसे श्रेणी- 
के तमाम आंदमियोंक्रों खबर देनी पड़ती है, तथा जहां 
ज्ञिस समय विचार होगा उसकी भो इसला दी जाती 
है। विचार-स्षेज्षमें एक तहुत रम्पो-चोंडो चरपाई पर, 
एक तरफ पहले जमादार, उसके बाद चारों कमचारो 
ओर फिर सांधारण पुरुष बेठते हैं । ४ 

इस भाषमें साधारणतः तोन प्रकारके विचार होते 
हैं, --१ अथेदण्ड, २ बल-पूर्वक भोग या खाना बसूलछी 
और ३ जञातिज्युति (कुन्नात) करना | यदि कोई इस सभा- 
के विचारकों अग्राह्य कर अथदण्ड न दे, तो उसे समाज 
से वहिष्कृत कर दिया जाता है। असतो सख्रियोंके लिप 
बड़ो भागे सज्ञाकी व्यवस्था थी। बहुधा स्त्री-हत्याजनित 
पातक भोगना पडता था, इस कारण वह प्यवस्था अब 
उठा दो गई है। जातिसे वहिष्कृत ध्यक्ति यदि फिर कभी 


# बनारसके लालवेगियोर्म ८ श्रणी हैं। १ सदर या सेना 
निवासके साधारण कमचारी द्वारा रक्षित, २ काल्ली-पत्टन या 
बद्भाल-पदातिक सेनादलके अधीन, ३ लाल कुरती या अ्रंग्रेजी 
सेनाके परिचारक, ४ तेसान या राजधाट मुगल्लसराय आदि रेल्ये- 
स्टेशनके कर्मचारी, ६ रामनगर या बारानसों सरकारके कर्मचारी, ७ 
कोटीवाल अर्थात्‌ भद्र साहब आदिके घरमें काम करनेवाले और 
जनरली यानी पंग्रेजी सेनादक्षमें बनारसी शासनके समय 
अंग्रेजाोंक अधीन काम करनेवाज्ञों के वंशधवर | एक समाजगत होने 
पर भी इन ८ सम्प्रदायोंमें परस्पर कुछ भिन्नता है; ओर इसीक्षिए 
उनमें ख़तन्‍्त्र कमेचारी नियोगकी व्यवस्था हैं। सामाजिक झगड़े 
मिटाने समय दल्लपतिके सामने उक्त कर्मचारीयोंकों स्थान दिया 
जाता है। उसके बाद साधारण छोगोंका स्थान है । अंग्रेजी 
सेनामें काम करते रहनेसे इन ह्योगोने अपनेमें भी उसी सतरहके 
नाम रखे हैं। साधारण छोग सिपाही भोर दूत-रूपसे साधारणा- 
के निकट सूचनादि पहुंचानेवाले प्यादा कहलाते हैं 


दर्श्८ भड्ी 


उपयुक्त अर्थद्‌रड या भोजन दे कर समाजमें प्रवेश करना 
चाहता है, तो यहूं सभा उसे जातिमें शामिल कर 
सकती है । ' 

ये अपनी अपनी श्रेणीमें विवाह करनेके लिए वाध्य 
हैं, परन्तु स्वगोत्त ( तर ) में नहीं। किन्तु यदि 
अन्य श्रेणीकी स्त्री पहले छालबेगी-समाजमें शामिल हो 
आय, तो फिर उसके भ्रहण करनेमे कोई आपत्ति नहीं'। 
इस प्रकारसे ये ड्ोम, चअमार आदिकी कन्या भी ग्रहण 
करते हैं । पहली ख्रीफो अनुमतिके विना, अथवा उसके | 
बांकपनेकी साबित किये विना ये छोग दूसरा विवाह 
नही' कर सकते। फुफेरों या मौसेरी बहन और बड़ों ' 
सालोके साथ विवाह करना निषिद्ध हे | अन्‍्यान्य 
थोकोंमें भी ऐसे ही कुछ नियम बने हुए हैं। परन्तु 
हेलाके सिया अन्य स्शधारण लोग -खश्नेणीके अतिरिक्त 
अन्य श्रेणीमें विवाह नहीं कर सकते। सबवणविवाहको 
थे लोग 'शादी' कहते हैं। डोम, घोवी आदि निम्न श्रेणी- 
की कन्या यदि यथाविधि भ गी-दीक्षा ले कर विवाह करे 
तो उस असवण-विवाहका नाम 'सगाई' होगा। वह स्त्री 
धर्मान्तर प्रहण करने पर भी 'परज्ञात' समभी जायगी, 
परग्तु उसकी सन्‍्तान भंगी होगी । शेख छोग इस्लाम- . 
धममें दीक्षिता भद्॒बंशोया ख्रियोंका पाणिग्रहण कर 
सकते हैं । परन्तु वह स्त्री कुनबी, अहोर, कोइरी आदि ' 
जातिकी होने पर विवाह नहीं हो सकता । क्‍ 

लालबेगी-दुलमें शामिल करनेकी दीक्षा-प्रणाली इस ' 
प्रकार हैः--जो ध्यक्ति इस धर्मान्तर श्रहणको इच्छुक है, 
उसे सामथ्पानुसार १।४ सवा मनसे ले कर ५ सेर तक 
मिठाई बनवा कर ज्ञातीय सभाके समक्ष एक चौंको 
पर रखनों होगा। फिर यथापू्व कुर्सीनामा वंशावली 
और नानकवाणी कीत्तेनके बाद दलूपति उस ध्यक्तिको 
सरणामुत और प्रसाद खाने देते हैं। पञ्मावके भ'गियों- 
में धमंदीक्षाके समय यह मन्त्र पढ़ा जाता है।-- 

“यहो सत्ययुगकों कुर्सी है। त्रेता, द्वापर और कल- 
युगमें सोनेफे स्थानमें क्रमसे चांदी, तांबा और मिट्टीका 
उल्लेख है। इसके बाद चिंडड़ा, थी, पान, लौंग, और : 
दालचीनी आदि सुग ध द्रष्योमेंसे लालबेगकों पूजा की 
है।” क्‍ 








शेख-भ'रियोंका विवाह अनेकांशमें मुसलूमानोंकी 
शादी वा निकाहके सह्ृश है। हिंदूशाखामें पहले घटक 
( बिच्चधरिया ) द्वारा सम्बंध और कन्या-पण स्थिर होने 
पर शुभ रूम्न ठहराई ज्ञातों है। उस दिन भोज होता 
है। दूसरे दिन वरके यहां और उसके एक दिन कन्या 
के यहां भो एक विवाह मझ्न बनाया जाता है। ब्राह्मणों 
द्वारा 'साइत! ( शुभदिन ) सोधो जानेके बाद, वरपक्षके 
लोग वरके छे कर लड़कोवालेके यहां जाते हैं । उस 
समय छड़कोीबाला उनके बेठनेके लिए स्थान दे कर एक 
हंडी अन्न वरके सामने रखता हे। वरके मित्रों द्वारा 
उसका आख्याद लिये जानेके वाद लड़कावाला उस- 
के बाद दुआरवार-प्रथा अथांत्‌ दरवाजेके एफ तरफ खडे, 
हों कर वर और कन्या पररूपरको अवलोकन फरते हैं। 
दोनोंमें चादर मात्रका व्यवधान रहता है। पश्चात्‌ 
यथारोति वरण प्रारम्ध होता है ओर तिलकदानके बाद 
गंठजोड हो कर विधाहकाये समाप्त होता है। बाबा- 
जो कहलानेवाला साधुचेता कोई एक भगी अथवा वर- 
का बहनोईकों ही ग ठजोड़ा करनेका अधिकार है । इसके 
दूसरे ही दिन सुबह वरकन्याकों विदा होती है। उस 
समय वरके कन्यापक्षीय गुस्जनोंकोी नमस्कार करने पर 
उसे अवस्थानुसार बिदाई' मिला करती है। उस 
के बाद वहांके नाई, घोविन ओर दाइयोंकोी कुछ कुछ 
इनाम दिया जाता है। घर आनेके बाद ४ दिन वर और 
कन्याक्री परस्पर भेंट नहीं होतो | चौथे दिन बरपक्षीय 
सारो स्त्रियां इकट्टों हो कर पक कम्बल पर दूल्हा और 
दुलहिनफों आमने सामने बिठा कर शर्म छुडा देती हैं । 
इनमें भो विवाह-ब धन-छेद्नकी ध्यवस्था है। रूवामि- 
के ध्वज्षभ ग, कुष्ठ वा उन्मादरोगग्रस्त होने पर स्त्रीसंबंध 
विच्छेदकी अज्ञों पेश कर सकती है। परन्तु इस 
विच्छेदके लिए उसे ५ या १० रुपये नगद और सामा- 
ज्ञिकसभाकों भोज देना पडुता है। इनकी सभा ही 
विवाह बंधक चुक्ता करानेमें एकमात्र अधिकारिणी है, परंतु 
सब जगहके भंगियोंमें ऐसी प्रथा नहों है। शरोरगत रोगके 
कारण पतिका त्थागना घिहित नहीं है। ख्रीका चरित्र 
दुष्ट होनेसे उसका त्याग किया जा सकता है। कभी 
कभो उस खीकों जातिसे पृथक कर दिया जाता है। 


भज्ी 


विधवा स्रीको उसका . देवर वश्याह सकता है।. यदि 
कोई विधवा ख्री अन्य किसीके साथ विवाह करे, तो 
बह अपने पूथ पतिकी सम्पत्तिकी भी अधिकारिणी होती 
हैं; परन्तु शेस्त और गाजीपुरी-रावतो'में ऐसा नियम 
नहीं है अर्थात्‌ ऐसी विधवा ख्री अपने पूतपतिकी 
जायदादकी हकदार नही होती । 

गर्भावस्थामें स्तलियां गलेमें एक रुपया बांधे रहती हैं । 
उनका विश्वास है, कि इससे उपदेवताओंका उस गभिणों 
पर फिर किसो प्रकार अत्याचारका सय नहीं रहता। 
पांचवे या सातवें महीनेमें वे सतीपूजा करती हैं । प्रसव 
के समय चमारिन ही इनके यहां दाईका काम करतो है । 
बच्चा पैदा होनेके बाद उसकी नाल कार कर उसी 
सोचर-वाले घरमें गाढ़ दी जाती है और उस पर आग 
जलतो रखते हैं। छठे दिन प्रसूति स्नानके बाद पवित्र 


हो जातो है। हेलाओंमें बारहवेँ दिन पवित्र होनेका : 


नियम है। उसके बाद ब्राह्मणको बुला कर बच्चेका 


नाम रखते हैं और उसो समय सिर भी मुढ़ा देते हैं। 


बालक ५ या ६ वष होने पर उसे कालिकामाई वा 
विन्ध्यवासिनो देवीके पास ले जाते हैं और कर्णवेद एवं 
चूडाकरणादि करनेके बाद पूजा चढ़ाते हैं। मिरजापुर- 
के हेला लोग सूतिकागृह त्यागनेके बाद काले डोम और 
गड़रगमाईकी पूजा करते हैं । 

इनमें शवदहके दाह करने वा गाड़नेके कोई विशेष 
नियम नहीं है। कोई कोई तो मुर्दकी गाड़ देते हैं 
ओर कोई मुखाग्नि वा हाथ पर जला कर उसे कब देते 
हैं। इसके बाद उस शवदेहकी तृप्तिके लिण उसकी 
क्र पर खाद्यादि पदार्थ चढ़ाते हैं! अपेक्षाकृत उन्नत 
हिन्दू फाड़ दार लोग निम्न श्रेणीके ब्राह्मण द्वारा मुखार्नि 
मन्‍ल पढ़चा कर अपने अपने शवका दाह करते हैं भोर 
अवस्थाजुसार भाद्ध भी किया करते हैं। शेख-भ गियोकि 
बालकगण प्र तात्माकी तृप्तिके लिए कलमा पढ़ते भौर तीज 
तथा बरसी उत्सव मनाते हैं। लालबेगी ओर गांजीपुरी 
रावत लोग पितर पसमें श्राद्ध ओर पिएड देते हैं । 
.. दाक्षिणात्यके अहमदनगर, सतारा, बेलगाम और 
धारबाड आदि जिलो'में भी यह भगो जाति बसती है। 
इनके आचार व्यवहार और कुलप्रथा पररुपरमें विभिम्म 
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होने पर भी इनको उसरभारतीय भगियों की श्रेणीमें 
शामिल कियाज़ा सकता है। बेलगामके हलालखोर 
भगी मध्य और मांससेवी हैं। अम्या-भवानी जेलम्मा 
और ब्रह्मदेव इनके उपार्य देवता हैं। ये हिन्दु्भो के 
त्योहारों में उपवासादि नहीं करते हैं, फिर भो त्योहार 
मनानेमें कोई कसर नहों रखते । इनमें विधवा-विवाह 
प्रचलित है। सच्यज़ात बालकके "वे दिन पांच-भाई 
पूजा और १२वें दिन नामकरण होता है। तोसरे दिन 
थे लोग मतके कलेवरके ऊपर पिण्ड देते हैं। १० दिन 
में अशोच दूर होता है और उसके बाद्‌ ११वे' दिन ज्ञाति 
कुटुम्बका भोज भी होता है। सभी तरहके ब्राह्मण इनका 
पौरोहित्य कर सकते हैं । 

सतारा जिलेके भगियो के दशहरा और दिवाली ये 
दो त्योहार ही प्रधान हैं। थे स्थानीय हिंदूदेव-देंवियों- 
की पूजा किया करते हैं। वहिरोबा, देवकाई, अनाई, 
ज्योतिवा ओर नरशोंभा आदि इनके कुलदेवता हैं। 
इन देवमूत्तियों को ये अपने घरमें रख कर उनकी पूजा 
किया करते हैं। बाल्यविवाह, बहुविवाह ओर विधवा- 
विवाह इनमें प्रचलित है। नगरका मेला साफ करना ही 
इनका प्रधान कार्य है। जब सरकारी कार्यमें नियुक्त 
रहते हैं तव इनको पोशाक बहुत ही मेली रहतो है, परन्तु 
दिनका काम खतम कर शामको ये ख्री-पुरुष मिल कर 
अच्छी पोशाकमे घूमा करते हैं। मांस ओर मादक-द्भष्य 
मात्र ही इनकी खास प्रीतिकी वस्तु है। 

अहमदनगरके भगी आपाढ़ और कात्तिककीशुक्ता 
पकरादशों, दशहरा, दिवाली, गोकुठाषशमी ओर शिव- 
राति आदि पर्वो में विशेष श्रद्धा रखते हैं। हुसेनी-ब्राह्मण- 
गण हिन्दूभ गियो' के और फाजीलोग शेख-भ गियो के 
विवाह कार्यमें याजकता करते हैं। शवदेह गाड़नेके बाद 
२० या ४० दिनमें थे जाति कुटुम्य वालो को भोज दिया 
करते हैं। यहांक भ गो हिन्दू ओर मुसलमानों के सभी 
पर्वोका लक्ष्य रख कर चलते हैं । 

धारवाडइुके भगी प्रायः सभी विषयोंमें दाक्षिणात्यके 
अन्य भगियोंका अनचुकरण करते हैं। द्क्षिण-भारतफे 
भगियोंका कहना है, कि वे गुजरात और उत्तर भारतसे 
आ कर बसे हैं। रुथानोय कुछ आचार-व्यवहारोंका 
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अनुकरण करने पर भी उनके अन्य आचार व्यवहार | 
प्रायः उत्तर पश्चिमभारतके भगियोंके अनुरूप हैं। | 

भड्जीभीर दोक्षित --सोमप्रयोग नामक प्रन्थके प्रणा। 

भड्डील (स० कल ०) ज्ञानेन्द्रियकी विकलता । 

भड़ र ( सं० लि० ) भज्यने स्वयमेवेति भंनज़ ( भक्लमास- 
मिदोघुरत । पा ३२१६१ ) इति कर्मकत्तरि घुरच, भिक्त्वात्‌ | 

कृत्वमिति काशिका । १ स्वयं भजञ्जनशील, नाश- 
वान। २कुटिल, येढ़ा। (५० )३ नदीका मोड़या | 
सा 

भडज् रा ( स्ं9 स्परी० ) भंगर- टाप। १ अतिविषा, अतीस । 
२ प्रियंग । 

भड्ठ _रता ( सं० ख्रो० ) भगुरख्य भावः तल टा' । भंगुर 
का भाव | 

भड्ु रायत्‌ ( सं लि० ) १ पापी, राक्षतादि । २ अनब- | 
सिथितचिसवृत्ति । द 

भड़ोद--मन्द्राज प्रदेशके विशाखप्तन जिलान्तगेत एक 
भूमिभाग। यहां खोगडज्ञातिका बास है। पहले यहां 
नरघल्टि होती थी । विसेमकटक देखो | ! 

भड्ठा ( सं> क्लो० ) भड़ाया भत्रनं क्षेत्रमिति भड्ढ (विभा- 
पातिलमापामाशज्ञागुन्‍्यः॥ पा ॥रा४३ ) इति पक्षे यत्‌। 
१ भड्टा-क्वत्र, बट खेत जिसमें भांग होतो हो | (जि० ) 
भड्डमर्हतोति मड़-दतादित्वातू यत्‌। २ भड्डाहे, टटने 
लायक | 

भज्ञा-अयोध्याप्रदेशके बहराइच जिलान्तगंत एक नगर | 
यह राप्तो और भाकऋलछा नदीके दोआवके ऊपर अवस्थित ! 
है। इलके चारों ओर विख्तोण आम्नवन है | 
भचक ( हि? स्रो० ) भचक कर चलनेका भाव, लंगडा- 
पन । 

सचकना ( हि? क्रि० )१ आश्चयेमें निमग्न हो कर रह 
जाना । २ चलनेके समय पैरका इस प्रकार रुक कर 
या टेढ़ा पड़नः कि देखनेमें लंगडापन मालूम हो | 

भचक्र (स ० क्ली०) भाणां राशीनां चक्र | १ राशिचक्र | २ 
नक्षत्रवक्र । ३ नक्षत्रसमृह | 

भज--पश्चिमघार परवंतमालाके अन्तर्गत एक प्राखीन 
स्थान। यह भोरघारसे दो कोस दक्षिणमें' अवस्थित 
है। यहां पर ईसा जन्मके पहलेके बने हुए एक प्राचीन 


की ब-न अीजीननना न तन जन | 


भड़ीमीर दीत्तित--भजाना 


चैत्य. ( गुहामन्दिर)-का निदर्शन पाया जाता है। 

मजक ( सं० त्ि० ) भजञतोति भज-ण्वुल । १ भज्ञनकारी, 
भजनेबाला | २ विभाजक, विभांग करनेवाला | 

भजग ( स'० पु० ) रोमक सिद्धांत-बरणित जनृपदभेद । 

भजत्‌ (सं० लि०) भजजति विभजतीति वा भज-लख-शत्‌ । १ 
भागकरत्ता, विभाग करनेवाला । २ सेवक, भजन करने- 
वाला | 

भजन (सं० क्ो०) भज-भावे-दयुट । १ भाग, खंड । २ सेवा, 
पूजा । वेष्णवोंका भजन साधनाका एक अड़ है। देवादि- 
के उद्द शसे जो गीत ओर स्तव किया जाता है, उसे 
भज्ञन कहते हैं | ३ बारवार किसो पूज्य या देवता आदि: 
का नाम लेना, स्मरण | 


| भजजनता ( सं० स्थो० ) भजनस्य भाव: तलू-टाप। भजनका 


भाव या धर्म | 

भजना ( हिं० क्रि० ) १ सेवा करना। २ आश्रय लेना, 
आश्रित होना | ३ देवता आदिका नाम रटना | ४ भागना 
भाग जाना । ५ प्राप्त होना, पहुंचना । 


| भजनानन्द -- 'अहठ तद॒पणके रचयिता | ये भुजञाराम नामसे 


भी प्रसिद्ध थे। 

भजनानन्द ( सं० पु० ) वह आनन्द जो परमेश्वरका नाम 
स्मरण करनेसे प्राप्त होता है, भजनसे मिलनेवाला 
आनन्द | 

भजनानन्दी ( स'० पु० ) वह ज्ञों दिनरात भजन करनेमें 
मरू्त रहता हो, भजन गा कर सदा प्रसन्न रहनेबाला | 

भजनी ( हिं० पु० ) भजन गानेबाला । 


| भजनीय , सं० लि०) भज-अनोयर्‌। १ भज्जनयोग्य, विभाग 


करने लायक । २ सेवनोय, सेवा करने लायक । ३ आश्रय 
लेने योग्य । 

भजञमान (सं० लि०) भजते फलमनुवन्नानतीति भज-ताच्छि- 
व्यवयोवचनशक्तिषु चानश। पा १।२/१५६) हति आनश, 
शानज्‌ वा । १ न्‍्याय। २ न्यायागत द्रष्यादि। ३ भज- 
करत्ररि शानच। ह३ विभागकारी, भाग करनेवाला । 
४ सेवक, सेवा करनेवाला | , पु० ) सात्वतनृपके पक 
पुलका नाम | ( भाग० ६२४६ ) क्‍ 

भजाना ( हिं० कि० ) १ दोड़नों, भागना। २ भगाना, 
दूर कर देना । 
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भजि ( स०पु० ) भज-धातुनिदे शे इन । १ भजधातु । २ ब्रह्मस अदेय 
सात्वतनृपके एक पुलका नाम । _(भा० ६२४६ 


दिवभजदेव 
भजियाउर ( हि? ख्री० ) चावल, दही, घीआ आदि एक दे रे 
साथ पका कर बनाया हुआ भोजन। इस प्रकारके जम 
भोजनमें नमक भो डाला ज्ञाता है। इसे उकिया और , महाराजविद्याधरभअदेव 
भिजियाउर भी कहते हैं । 


| भजञक (स'० लि०) भज्न प्युल । १ भज्जनकर्ता, निरासक | 
२ भड़कारक, तोड़नेवाला | 

भञ्जन ( स'० क्ी० ) भनज-ल्युट । १ भड्डकरण, भंग 
करना । २ भड़, ध्वंस, नाश। ४ अकरक्ष, मंदार। 
५ शिरःकर्णादिका आमर्दन । ६ वायु जन्य व्रणबेदना 
विशेष, पघ्रणकी वह पोड़ा ज्ञों वायुके कारण होती हैं । 
$ सिद्धि भांग । ( लि०) ८ भजञक; तोडनेवोला । 

भञ्जनक ( सं० पु० ) भनक्ति आमद यतीति भश्ज-ल्यु, ततः 
खार्थे' स'ज्ञायां वा कन्‌ । मुखरोगविशेष | ऊकवा । इस- 
में मुह टेहा हो जाता है। मुखरोग देखो | 

भज्ञनागिरि ( स'० पु०) पाणिनिके क्रिशुलुकादिगणोक् 


भजेन्य ( सं० लि० ) भज-वाहु क्मणि-एन्य । भजनीय । 

भजेरथ ( स'० पु० ) राजभेद । 

भजि--पश्चाव प्रदेशके अन्तर्गत एक छोटा पहाड़ी राज्य । 
यह अक्षा० ३१ ७ से ३१ १७ उ० तथा देशा० ७७ २ 
से 90५ २३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण ६६ 
वर्गमील और जनस ख्या प्रायः १३३०६ है। यहांके सर- 
दार राजपूत वंशीय और राणा उपाधिधारो हैं । काडुड़ा 
राजवंशके किसी वंशधरने इस रुथानकों जीत कर वत्ते- 
मान राजवंशकी प्रतिष्ठा की है। १८०३ और १८१५ ई०में 
गुरखा छोगोने इस स्थानकोी लछूटा। पीछे अंगरेज्ञोंने 
गुरखाओंकोी यहांस मार भगाया ओर राणाकों उस 
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पच तभेद । 
रो है 2 “| फः कक ू 
सम्पत्तिका भोगाधिकार दान किया। इसी उपकारके | रू (सं० पु०) भनक्तीति भञ्ञ बाहुलकात्‌ अरु । देवकुलो- 
लिये यहांके राणा वृटिशर.रकारकोी वाषिक १४४० रु० भूत तरू । 


हैं | ५ 2 रे शि 
क्र; दे ० हु पे पा द्ग | कर ः ५ 
कर दिया करते हैं। वत्तमान सरदार राणा ढुगां सिंह | भजञ्ञा (स० ख्रो०) भनक्ति भयादिकमिति भज्जञ-अच, 
छः ग रू । 
२१८७५ ०में राज़ द्दी प्र ज3ठ | आय ४२५३००० श्की हे टापू । अन्नपूर्णांका पक नाम | 


। 

। 

। 
जिसमेंसे १४४० रु० 880 करम के न भर ( स० पु० ) भटयते प्रियते, वा भटतीति भर-अच्‌ | 
हैं । यहां अफीम बहुतायतसे उपजती है। राणाकों फांसी क्‍ १ योद्धा, युद्ध करने या लड़नेवाला । २ स्लेच्छमेद । ३ 
। 


अधिकार नही' जाओ | 
देनेका अधिकार नहीं है । ! बोर। ४ पामरविशेष । ५ रजनीचर । ६ वर्णसद्भर 
भज्य ( स० लि० ) भज-यत्‌ । विभागयोग्य | २ सेवनोय, जञातिविशेष । 
योग्य । ५ । 
सेवा लक । ३ भजनेके ् बे आओ | भटकटाई ( हि० ख्रि० ) एक छोटा और कॉँटेदार क्षेप। 
की वकाग उ || दर्म | 
भञ्ञ--एक का न सात हि हर हि ह्सि यह क्ष प बहुधा ओषधके काममें आता है। इसके पत्तों पर 


सप्रक 
तालिका पाई गई है वह इस प्रकार है। फूलका जीरा पीला होता है। कहीं कहीं सफेद फूलकी 


| 

पी आज भटकटेया मिलती है। विशेष विबरण कण्टकारी शब्दमें देखो । 

दिगभञ भरकना ( हि? क्रि० ) 8 ध्यर्थ इधर उधर घूमते फिरना | 

रणभञदेव २ रास्ता भूल जानेके कारण इधर उधर घूमना | ३ श्रममें 

न पड़ना । 
राजसअदेय आस भटकना (हिं० क्रि०) १ गलत रास्ता बताना, ऐसा राख्ता 
दूसरी शिलालिपिसे इस बंशके कुछ राज़ा्मोकी | बताना जिसमें आदमी भटकरे। २ धोखा देना, श्रममें 
वंशावली इस प्रकार पाई गई है-- डालना | हि 
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७०२ भटतीतर--भहई द 


भरतीतर ( हिं० पु? ) उत्तर-पश्चिम भारतमें मिलनेवाला | भटियारा ( हि ० पु० ) भठियाड़ा देखो | 
एक प्रकारका पक्षी । यह प्रायः १ फुट लंबा होता है। | भटियारी (सं० स्री७ ) रागिणीविशेष। यह संख्कछत 
इसकी भादा एक वारमें तीन अंडे देती है।लछोग प्रायः | मतान्नुयायी प्राच्रेन रागिणी 'नहों है। कहते हैं, कि 
इसके मांसके लिये'इसका शिकार करते हैं । विक्रमादित्यके भाई भत्त हरिने इसका सड्डुलन किया 
भरधर्मा (हिं० बि०) बोर धमका पालन करनेवाला, सच्चा . इसोसे यह भक्त हारिका, भटियारी वा भाटियारी नामसे 
बहादुर | , प्रसिद्ध है। यह रागिणी ललित और परञ्ञयोंगसे 
भटनास ( हि ० स्री० ) चोन, जापान और जावामें वहुत : उत्पन्न है। सा वादी, म सस्वादी है, स्वरप्राम यो' 
अधिकतासे मिलनेवाली एक प्रकारकी लता। अब | है. 
ब्रह्म, पूर्व बड्भाल, आसाम तथां गोरखपुर-बस्तो आदिसें भी “क्र ग॒ मे प थे नि सा::”  (स'गीतरत्ना० ) 
इसको खेती होने लगी है। इसमें एक प्रकारको फलियां  भटियाल ( हि'७० क्रि० वि० ) ध्रारकी ओर, धारके साथ 
लगती हैं ओर उन्हीं' फलियोंके लिये इसकी खेतो की | साथ। 
जाती है। फलियोंके दानोंकी दाल भी बनाई जातो है | भट्ट ( हि'०-स्रो० ) १ स्रियो के संबन्धके लिये एक आदर 
और सस भो । ये फलियां बहुत पुष्ठ होतो हैं ओर सूचक शब्द । २ सखी, गोइयां । ३ प्रिय व्यक्ति। 
पशुओो को भी खिलाई जाती है। इसके दो भेद्‌ हैं, ' भटेरा (हि पु० ) वैश्यों की एक जाति। 
सफेद और दूसरी काली । मैदानी में यह प्रायः खरीक- , भटेश्वरी ( स*० ख््री० ) राजपूतानेके आवूपर्वर्यथ शक्ति- 
की फसलके साथ बोई जाती है। . मूत्तिविशेष। दाभि शाखाभुक्त किसो राजपूतने उनकी 
भरनेर--एकः प्राधीन राज्यका मुख्य नगर | यह सिध नवोके आराधना करके श्रीसमृद्धि प्राप्त की । तभीसे उनके 
पूबीं तट पर रिथित था। इस नगरकों तेमूरने अपनी . ब'शधर भरटेश्वरिया कहलाते हैं। आज भी दचेला- 
चढ़ाईके समय लूटा था | सरोत्रो नामक स्थान उनके अधिकार में है । 
विशेष विवरण भाठनेर शब्दमें देखो । भठेया ( हि० ख्री० ) भटकटैया । 
भटनेरा (हि'०पु०) १ भटनेर नगरका निवासी। २ ' भटोट ( हि'० पु० ) यात्रियों के यलेमें फांसी लगानेबाला 


| 
| 
| 
| 





बैश्यों की एक उपजाति। ठग। 
भटवल्लांप्र ( स'० पु० ) १ वीरपुरुष, सेनापति | ( क्ौ० ) | भटोला ( हि'० वि० ) १ भाट संबंधो, भाटका । २ भाटके 
२ सेना समूह । योग्य ( पु० ) ३ वह भूमि जो भारकों इनामके तौर पर 
भर भरमातृतोथ ( स'० छ्ली० ) तोथभेद । | दो गई हो | 


भरभेरा ( हि ० पु० ) १ दो बीरोंका सामना, मुकाबला | ' भटकला ( स'० स््री० ) तीथविशेष । 
२ आकस्मिक मिलन, ऐसो भेंट जो अनायास हो जाय | , भट्ट ( स'० पु० ) भरतीति भव-बाहुलकांतू तलू। १ 
३ घक्का, टक्कर । ' ज्ञातिविशेष | 

भद्ा (स ० खत्री० ) भर-टाप्‌। इन्द्रबवारुणी । "ब॑ श्यायां शूद्रवीयेंण पुमानेकी बभूव ह। 

भददा ( हिं० पु० ) पेंगन देखो । स भद्टो बाबदूकश्च सर्वेपां स्तुतिपाठकः ॥” 

भठाक॑ ( सं० पु० ) बल्लमी राजब शके प्रतिष्ठाता। ये. ( ब्रक्मव वर््तपु० ब्रह्मल० १० अ० ) 
पहले सेनापति आख्यासे भूषित थे। मेत्रक जातिको वैश्याकं गम और बरुद्ृके औरससे इस ज्ञातिकी 
परास्त करनेके कारण उनका व'श मेलक कदलाया । उत्पत्ति हुई है। ये छोग ख्तुतिपांठक हैं। कोई कोई 

बलभी देखो |. क्षत्रिय और विप्र कन्याके संयोगसे भट्जातिकी उत्पत्ति 

भदिल् ( स'० छ्लो० ) भटति भटयते बेति भट-इल | शूल- | बतलाते हैं। 

पक्क मांसादि, कबाव । | ५ स्वामित्व । ३ बेदाशिश । ७ पण्थित | ५ योद्धा 


>जना-न ++++ अल्‍-े आज नता- 


| 
। 
| 
| 


भट्ट -भट्दीजक 


खूर। ६ भाट । ७ प्राह्मणोंकी एक्क उपाधि । इस 
के धारण करनेवाले द्क्षिण भांरत, मालय, आदि कई 
प्रान्तो में पाये जाते हैं। ८ महाराष्र ब्रांह्मणोंकी एक 
उपाधि | इसके धारण करनेवाले दक्षिण भारत, मालव 
आदि कई प्रान्तो में पाये जाने हैं। ६ महाराष्ट्र ब्राह्मण । 
१० तुताताभिध मीमांसक भेद । इसका मत मीमासा- 
दशनमें लिखा गया है। मीमांसा देखो। 

भट्ट--१ मोक्षपद मीमांसाके प्रणता । आलड्गरिक, अल- 
डगर सर्वख्वमें उनका नामोल ख है। ३ संस्कृतश और 
वेद्रपारण ब्राह्मणोंकी उपाधि । 


लि] 
>> ऑन्‍जगा-3- “ना 


! 


भट्ट--सुमित्राद्योपकी मान्देलिड़ उपत्यकावासोी जातिविश्ष | 
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भटइनरायण-- महाराज आदिशूर हारा वहुमें लाये गये पांच 


कक्षौजी ब्राह्मणोमेंसे एक । इनके पिताका नाम क्षितोश 
था। ये शाण्डिल्य गोत्रीय थे । आदिशुरके लड़के भूशरके 
साथ राढदेशमें आ कर ये सब बस गये । तभीसे उनकी 
सम्तान राढ़ीय संज्षासे भूषित हुई थी | राजा क्षितिशरने 
उनके वराह, वटु, राम, नान, निपो, शुरत्षि, गुण, गूढ़ बिक, 
गुण्ठ, निनो, मधु, देवा; लोम, काम और दोन नामक 
सोलह पुत्रोंकी ६ प्रामोंका अधिकार प्रदान किया । वे सब 
पुत्र वत्तमान १६ ब्रांह्मणवं शके आदिपुरुष हैं । उक्त सोलह 
पृथक पृथक ग्राममे बस जानेके कारण उसी प्रामके नाम: 
से पुकारे जाने लगे | यथा,--वराह--वाडुवी, राम--गड़- 


इस जातिके लोग जिस भाषामें वोलते हैं, बह मलय- | 
वासी भाषासे भिन्न है। किन्तु निकटवत्तों स्थानोंकी : 
भाषा इसके साथ बहुत कुछ मिलतो ज्ुलतो है। लिपि . 
द्वारा भाषाकों व्यक्त करनेके लिये इन्होंने अपनो उपयोगो ' 
एक बणमालाकी स॒प्टि को है। भारतीय द्वीपपुञ्नस्थ इस _ 
असभ्य जातिके मध्य अक्षरमालाका आविष्कार ओर 
भाषातक्त्वका उज्वल आलोक प्रसारित होने पर भी नर . 
मांस भोजनरूप जधन्यवृत्तिने इनके हृदयकों बहुत दिनों- | 
से कलुषित कर रखा है। ये लोग व्यभिचार और दोपहर 
रातकों लूट पार मचाते हैं, रणमें बन्दी, जात्यन्तरमें दार , 
परिप्रहकारी हैं अथवा विश्वासघातकता पूर्वक अन्य ग्राम, | 
गृह वा मनुष्यकों आक्रमण और श्रामादि दाहन प्रभृति । 
दोष-दुष्ट व्यक्तिको ये लोग मार कर खा जाते हैं ।# भूत- : 
योनि पर इनका विश्वास नहीं है। 
भट्टकेदार--वृत्तरत्नाकर के प्रणेता | 

भट्टनाथक---पएक आलड्भारिक । मलिनाथने इनका नामो- 
ल्लेख किया है । 


। 





# १२६० ई०में माकपोलेने ओर १८२० ई०में सर प्टामफोर्ड ल्‍ 
रफल्सने अपने भ्रमणवृत्तान्तमें तथा मार्डेन साहबने अपने 
सुमात्रा-इतिबृत्तमें इस वीमत्स व्यापारका उल्लेश्य किया है। | 
१८६५ ई०में अमेरिकावासी भश्रमणकारी प्रोफेसर विकोमर जब 
सुमात्रा देखने आये थे, तब उन्हें इस भट्टजातिके नरमांस सेवनका | 
विषय मालूम हुआ था। उन्होंने लिखा है, कि ओोलन्दाजोंक | 
मान्दे््षिंग उपत्थका जीतने पर जो पर्वतगुहामें छिप रहे थे, थे | 


गड़ो, निपो--केशरकोणी, मान--कुसुमकुली, बाटु - 
पारिहांल, ग़ुजि - कुलभी, गुणठ--दीर्घाड़ी, शुण-- 
घोपालो, विकन्तन - वरव्याल ( बड़ांल, ) गूढ़-- मास- 
चटक, निनो - बसुयाडी, मधु - कड़ियाल, देव सेऊ, 
सोम-- वोकट्टांल, दीन-- कुशि ( कुशारों ) और काम-- 
भिक्राडो । 

२ बेणी- संहार नामक नाटकके प्रणेता । ३ रघुनाथ 
दीक्षित । उन्होंने १६८६ विक्रमशक में' अपेक्षित-व्याख्यानम' 
नामक उत्तरराम चरिद्को एक टोका लिखों है। ४ 
प्रयोगरलके प्रणेता, श्रीभद्टरामेश्वर सूरिके पुत्र। वारा- 
णसीधाममें रह कर उन्होंने इस ग्रन्थका सम्पादन किया । 
५ एक कश्मीरों परिष्त, रतव चिन्तामणि विवृत्ति 
नामक एक ग्रन्थके रचियता | ये महामहेश्वरकी उपाधिसे 
भूषित थे | 


ह भट्प्रयाग ( स्नं० पु० ) गड्ा ओर ये मुनाका सड़म- 


सु्थान। 
भट्टबलभद्गर (० पु०) ब्रह्मसिद्धान्तके एक टीकाकार । 
भट्टवीजक ( सं० पु० ) एक कवि । शाडू घर पद्धतिमें इन- 
का उब्लेख है। 


आज भी नरमांस खाते हैं। किस्तु जो ओह्लन्दाजके साथ मिलन 
कर रहने क्वगे थे; उन्होंने इस निक्ृष्ट वृत्तिकों बिल्नकुक्त छोड़ दिया 
है । सिपिरोकके राजाने पेदुज्ञके भोलन्दाज शासनकर्ततासे 
कहा था, कि उन्होंने प्रायः ४० बार नरमांस भक्तण दिया 
है भौर उसका स्थाद सभी भक्ताणीय द्रग्योकी अपेक्षा उत्कृष्ट दे। 
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भटटभारुकर मिश्र (*सं० पु० ) एक टीकाकार । 

भट्टमदन ( सं० पु० ) एक प्रन्थकर्ता।... 

भट्टमीम--रावणाज्ु नोय नामक काध्यके प्रणेता। 
बलभो-स्थान निवासी थे | 


भट्टमूत्ति- “एक तेलगू-कवि | ये राजा क्ृष्णरायकी सभा- 


में विद्यमान थे। इनके बनाये हुए नरेशभूपालियम और 
वखुचरित्रम्‌ नामक दो भत्युत्कए्ट काव्य मिलते हैं । 


भट्टमल्न ( सं० पु० ) एक वैयाकरणिक | इन्होंने अख्यात- ' 
चन्द्रिका वा एकार्थाख्यनिघण्टु, शब्दार्थ वृत्ति ओर 


क्रियानिधण्टु नामक कई एक व्याकरण लिखे हैं । 

भद्दयशस ( सं० पु० ) पक कवि । 

भटद्दविश्व ध्वर ( सं० पु० ) मिताक्षराके सुबोधिनि नामक 

टीकाकार, पेट्टिमइके पुत्र । 

भट्टशिव ( सं० पु० ) एक दाशशनिक पणिडत । शड़ूरदिग्वि- 
में इनका नामोले ख है। इन्होंने सांख्यमतका खण्डन 
किया है। 

भद्दशडुर--वैद्यविनोद नामक चैथकप्रन्थके सड्भुलन- 

कर्ता । थे अनन्तभट्टके पुत्र थे। अम्वरपति जयसिंहके 
पुत्र राजा रामसिहको अनुमति ले कर इन्होंने उक्त श्रन्थकी 
रचना की । 

भद्भीशडुर ( सं० पु० ) एक ज्योतिषी | वृहज्ञातकमें इन- 
का नामोल ख है । 


भट्टसोमेश्वर-- १ एक प्रन्थकार । कमलाकरभद्के शूद्रधर्म- 


तक्त्यमें इनका उल्लेख है। २ कुमारिलकृत तनलवासिककी 
टीकाके रचयिता, माधवभट्टके पुत्र। 'न्यायस्ुधा' उनकी 
उपधि थी । 
भट्टखामिन्‌ ( सं० पु० ) एक कवि। शाह घरपद्धतिमें इन- 
का उल्लख है । 
भट्दायाय ( सं० पु० ) भट्टः तुतातभट्टः आचार्यडद्यना- 
चायेःती तुल्यतथा तन्मताभिशत्वेनास्त्य स्थेति अन्‌। १ 
तुतातभट्ट और उद्यनाचायको तरह जो परिडत हैं, वे ही 
भट्दाचाय हैं । २ तुतात भट्ट और उदयन।चायके मता- 
भिश | 
“्नांस्तिकानां निग्रहाय भट्टाचार्यों भविष्यत३ ॥” 
( एचीनवाक्य ) 
जो प्राह्मणतुतात भट्की मीमांसा और उदयनाचायका 


ने 


भट्ठभासकर मिश्र--भट्टारकमु नि 


। न्यायसंग्रह अध्ययन करके कृतविद्य हुए हैं, थे ही यह 
| अपाध्रि पानैके योग्य हैं। दर्शनशास्त्ज्ञ, अध्यापक, वेदा- 
| ध्यायी ब्राह्मणोंकी भो यह उपाधि है। 

' भद्टाचायं-- १ अशौचलिंशच्छोको दोका, अशौचसंप्रह और 

उसकी विबवृति तथा लिंशच्छोफो आदि कुछ प्रन्थोंके 

प्रणेता । 

२ कांव्य प्रकाशके रचयिता । ३ पद्ममञज़री, शाणिडल्य 
सूब्ररी पिका और सिद्धांत पश्चानन नामक न्यायश्रन्थके 
प्रणयनकत्ता । ४ मुक्तावली और तट्ढीकाके प्रणेता। ५ 
. साददीपक नामक सद्भीतअन्थके रचयिता। 

' भट्टाचायेचूडामणि (स० पु०) न्यायसिद्धान्तमश्नरीके 

रचयिता। इनका पूर्ण नाम जानकीनाथ भद्वाचाय 

! च्यूडरामणि था। 

' भद्टाचार्यतकालिड्वार -द्ृष्यभाष्यटीका नामक प्रशस्तपदा- 
चायकृत वेशेपिकद्रध्यलक्षणभाष्यकी श्याख्याके प्रणेता। 
ये महामहोपाप्याय उपाधिसे भूषित थे। 

| भट्टाचाये शतावधान ( स'० पु० ) राधवेन्द्रका नामान्तर | 

' भद्टाचार्यशिरोमाणि--नैयायिक रघु नाथका नामान्तर | 

' भद्दार ( स' ति० ) भटतोति फ्विपूु, भट चासोौ 

तारए्चलेति कमेधाः परषोद्रादित्वात्‌ साधु! यहा भट्ट 

| खापरित्वं ऋच्छतीति अण्‌। पूज्य । 


- नसत नल 


| 
। 


| भटद्टारक ( स'» पु० ) भट्टार संज्ञायां कन्‌। नाययोक्तिमें 
राज़ा भटद्दारक नामसे अभिद्दित होते हैं। २ तपोंधन । 
,. ह देव। ४ सूय (जि० ) ५ पूज्य । 
भद्दारक--गुमराज स्कन्द्शुप्तके एक सामान्तराज | थे 
सेनापति भटाक वा भद्दारक नामसे प्रसिद्ध थे। सौराष्ट 
के सामन्तपद पर अधिष्टित रह कर ये धोरे घोरे बलभो- 
ये) अधीभ्वर हो गये थे । इनकी प्रचलित मुद्रा पर “महा- 
राज्षो महाक्षत परमादित्य राक्षोसामन्त महाश्रों भद्दा- 
रकस्य” ऐसा पाठ लिखा है । 
२ प्रभासखणड वर्णित गुजरात प्रदेशके एक राजा । 
( प्रभासख० २८२१३ ) 
३ जैनोंके सारसत-गच्छके अन्तर्गत श्म आयाये 
धमभूषणका नामान्तर | 
भट्वारकमुनि--सारव्वतगच्छके 'अन्तगंत वद्ध मानशिष्य 
श्य धर्मभूषणका नामान्तर। | 
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भदट्वरमबए--महिएना 


भद्ारकवार ( स ० १० ). भद्दारकः सूयेः तस्य बाएः | 
रथिवार । 
भट्टारिका (सं० ख्री०) १ नेदोभेद । (काल्लिकापराण २३२८०- | 
११) २ अनहिलवाड़ पत्तनके अन्तर्गत एक प्राचीन ' 
रूथान | 
भट्टि--पञ्चाववासी राजपूतजातिकी एक शाखा। 
भाटि देखा। | 
भटद्टि--भट्टिकाव्यके प्रणेता भत्तु हरिका नामान्तर ! ये 
भत्त स्वापिन, भइसखामी वा ख्वामिभट्ट नामसे भी जन- 
साधारणमें परिचित थे | वलभीराज भट्टारकपुत्र 
श्रोधरसेनकी सभामें ३८० सम्बतकों ये विद्यमान थे। 
भत्त हरि देखो । 
भट्टिक (स'० पु० ) चित्रमुप्तके एक पुत्रका नाम । 
भट्टिकदेवराज़-- एक हिंदूराज | ये प्रतिहारराज सिलकसे 
पराख्त हुए थे। 
भट्टिकाव्य--भत्त हरि-प्रणीत एक महाकाध्य । यह काध्य 
रसभावमय रामायणकी प्रसिद्ध घटनाके आधार पर 
लिखित होने पर भो कविने इसे व्याकरणकी विविश्र 
प्रक्रिया द्वारा सुन्दरभावसे सज्जित किया है। रचना 
कालमें व्याकरणके प्रति ही कविकी खुतीछ्ण द्वष्टि थी । 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


व्याकरणमें स्थिर-व्युत्पत्ति लाभ करनेके पक्षमें भट्टिकाव्य 
विशेष उपयोगी है । प्रथके शेपमें कविने खयं एक जगह 
लिखा है--- 
 ?दीपतुल्य; प्रबन्धोष्य॑ शब्दलक्षणचत्त घाम | 
हस्तामष इवान्धानां भवेदब्याकरणाहते ॥” 
(भद्ठटि २२३ 
धवाद है, कि कवि भक्त हरि एक राजाके यहां रह कर | 
उन्हें! प्रति दिन व्याकरण पढ़ाते थे। एक दिन राज़ा 
व्याकरण पढ़ रहे थे, कि उसी समय एक हाथी गुरु 
और शिष्यके मध्य हो कर चला गया जिससे उनके पाठ- 
में बाधा पहुंचो | प्रचलित नियमके अनुसार उस घटनासे 
ठीक एक वर्ष तक ध्याकरणका पढ़ना बंद रखा गयां । डस 
समय रांजाके ब्याकरणकी व्युत्पत्ति स्थिर रखनेके लिये 
कवि भत्तु हरि काव्यच्छलसे ध्याकरणकी रचना कर राजा 
को वही व्याकरण पढ़ाने लगे । भष्टिकाष्य अध्ययन कर 
राजाकों फिर अन्य व्याकरण पढ़नेका प्रयोजन नहीं पड़ा । 
४0, <7, 777 





बिक" 


यह काव्य केबल व्याकरणकी फाडिन्यपूणे जोरस्तपद- 
परम्परा द्वारा हो रखा गया है, सो नहों। इसमें कई 
जगह उस रसकदमस्बकल्लोलमय कवित्वपूण फोमलफान्त 
पदांवलीकी भी अति खुन्दर अवतारणा देखो जातो है 
तथा इसेमें सहंदयवेद्य शब्द र अथांलक्रारादिका भी 
अभाव नहों' है । 
यह ग्रन्थ पढ़नेसे व्याकरणके अलावा छनन्‍्द और 
अलड्भारशा्म भी विशेष व्युत्पत्ति छांभ को जाती है । 
संस्कृत कांव्यके मध्य भट्टि भिन्‍न ऐसा कोई काव्य हो 
नहों है जिसमें ऐसे छुन्द्र भाषमें ओर सुम्शछुलाके साथ 
व्याकरण, छन्द्‌ तथा अलड्भारसमुश्चयका एकल समाधेश 
ही । इसके हितीय स्वर्गफा शरदर्णन और दृशमका 
काव्यालड्रार बड़ा ही रमणीय है । 
ग्रन्थके शोेषमें प्रन्थकर्ताने अपना जो परिचय दिया 
है वह इस प्रकार है-- 
“४“काव्यमिद बिहित॑ मया वक्षम्यां 
श्रीधरसेननरेन्द्रपाल्नितायाम्‌ | 
कीत्तिरतो भवतान्नपरुय तस्य 
छत मकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
वलभीराज श्रोधरसेनके आश्रयमें रह कर उन्होंने 
स काव्यकी रचना को । 
भट्टिनी ( स० स्री० ) १ नाटककी भाषामें राज्ञाकी यह 
पत्नी जिसका अभिषेक न हुआ हो । २ ब्राह्मणभायां । 
भटद्विप्रोल-दाक्षिणात्यकी रृष्णा नदी तीरवत्तों एक प्राचोन 
नगर | यह बेलतुर नगरसे १ कोस परिचिममें अवस्थित 
है। यहाँका लक्ञादिव्य नामक खुशहत्‌ इृष्टकख्तृप इसके 
प्राचोनत्वका निदश न है। वह सख्तूप प्रायः १७०० वर्ग 
गज़ रुथान तक फेला हुआ है । 
भट्टिवाना--पञ्चावप्रदेशके शीषा जिलान्तग त एक भूभाग | 
भट्टि (भाटी ) नामक दुद्ध घ राजपूतजातिके बाससे 
इस खरूुथानका भट्टियाना नाम पड़ा है। एक समय हरि- 
याना बोकानेर ओर बहबलूपुर आदि रुथान इसी भटष्टि- 
राज्यके अन्तगत थे। आज भी घाघरकी उपत्यका 
के उभय पाश्ववत्तों ध्थानोंके ध्वंसावशिष्ट अट्टवालिका 
ओर जनशुन्य प्रामादि उस प्राचीनसरझुद्ध जञातिके गौरय 
का परिचय देते हैं. मुगलराज तैमूर शाहने सारतकी 


७6६! भट्टिवार---भद्ठो 


चढ़ाईक्रे समय दस प्रदेशको लूट कर बिलकुल अनहीन 

कर डाला था। अड्गरेज़ी अधिकारमें आनेके बादसे यहां 

' पञ्ञाव और राजपूतानेके बहुतसे लोग आ कर वस गये । 

' उस समय घघरा नदो बहवलपुरके निकट शतद्र के साथ 
मिलती थी। अभी वह बीकामेरकी' मरुभूमि पर वह 
कर सूख गई है। १८वी' शताव्दीमें यह स्थान भांटि- 
दस्युद्लके आवासरूपमें गिना जाता था। इस समय 

। उन छोगॉने विपद्से अपनेको बचानेके लिये कई एक 
प्राम दुर्गांदिसे खुहूढ़ कर लिये थे। १७६५ ईव्में उन्दोंने 
यद्यपि जाज टामसकी चश्यता रुवीकार कर ली थी, तो 
भी वे कभी भो अडडरेजोंके पदानत नहीं हुए । १८०३ ई०में 
लाई लेककी विजयफे बाद दिल्लोप्रदेशके साथ साथ 
समूचा भटियांनराज्य अड्डरेजोंके दखलमें आ गया। 
किम्तु १८१० ६० तक अड्ुरेजराज़ उक्त प्रदेशका पूर्णा- 
घिकार प्राप्त न कर सके थे । भद्ििसरवार बहादुर खां ' 
ओर ज्ञाबता खाका दमन करनेके लिये उसी साल 
अजूरेजी सेना भेजी गई | बहादुर खा राज्यसे भगा दिया ! 





गुरु थे। रामाश्रम शिष्य अत्ख्यराज़ ( १६४१ ई०में ) 
ओर नोलछकराठने आचांरमयूखमें इनका उल्लंख किया 
है। अद्वेतकौस्तुभ, आचारप्रंदोप; अशौचरलिशच्छोका, 
अशौचनिर्णय, आहिकका रिका, कालनिर्णयसंप्रह, गोत्रप्रवर 
निर्णय, चतुक्शितिमुनिमतत्याख्या, चन्दृनधारणविधि, 
तत्त्यकौस्तुभ, तत्वविवेकदीपन श्याण्या, तन्तसिद्धान्त 
दीपिका, तन्‍लाधिकारनिणय, तक॑मुत, तिथिनि्णेय, 
तिथिनिणयसंक्षेप, तिथि-प्रदोपफ, तीर्थयात्राविधि, विरुथ- 
लीसेतु ओर त्रिख्थलीसेतुसारसंग्रह, दृशश्लोकीटीका, 
धांतुपाठ, प्रायश्चित्तविनिर्णय, प्रौद़मनोरमा, वालमनो- 
रमां, मासनिर्णय, लिड्रगनुशासनसूलबृत्ति, शब्दकोस्तुभ, 
श्राहकाए्ड,. सन्ध्यामन्लब्याख्यान,. सबसारसंग्रह, 
सिद्धान्तकौमुदी ( पाणिनि व्याकरणकी क्षक्ति ), दान- 
प्रयोग, भट्टदोजिदीक्षितीय प्रभ्नति प्रन्‍्थ इनके बनाये हुप 
मिलते हैं। सिद्धान्तकौमुदी व्याकरण लिख कर इन्होंने 


अष्ठाध्यायो पाणिनिसूत्रकों प्राइतल और सहजबोध कर 
दिया है। 


गया और जावता खाने अबनत मस्तकसे अड्डरेजोंकी अधी- भट्टोत्पल--एक ज्योतिविद । इन्होंने ७८८ शकमें वृदज्ञा- 


नता स्वीकार कर छी | ८१८ ई०में जाबता छंप्ने चुपकेसे 
जब अडूुरजाधिकृत फतेद्ाबाद पर चढाई की तब 
वृरिशसरकारने उसे राज्यच्युत करके उसके राज्य पर 
अपना दखल जमा लिया। १८३७ इ०में भद्दियाना | 
एक राघतन्त्र जिलारुपमें गिना जाने लगा। पाछे वह 


तककी जगश्यन्द्रका नामक एक विवृति छिखी है। 
अलावा इसके योगयात्राविवरण, रूघुज्ञातकटीका, वृहत्‌- 
संहिताबिवृति ओर बादरायण-प्रश्नटी का नामक कई एक 
प्रन्थ भी इनके रचित मिलते हैं। किसी प्रन्थमें इनका 
उत्पल आचार्य नाम भी लिखा हुआ देखनेमें आता है। 


के 
१८५८ इ०में पञ्मावके अन्तभुक्त हो कर शीर्षा नामसे | भेंद्रीकृद्द-पएक प्रसिद्ध कश्मोरी परिडत । राजतरड्िणाीमें 


॥ 


बजने लगा ! 
भट्टिरवार--भ्रीरडुस्तवके प्रणेता । थे बेड्डुटाचायके । 
शिष्य थे । 
भट्टी (हि ० सत्री० ) भट्ठी देखो । 
भट्टीय ( स'० लि० ) भदसम्बन्धीय, भायभई सम्बन्धीय | | 
भट्ट वाण-- एक रॉजा वा उनका वंश । जैन हरिवंशमें लिखा 
है, कि इस राजवंशने गुप्तराज्ञाओ के पूर्ष प्रायः २७० | 
धर्ष तक भारतका शासन किया था । 
( जैनहरि ६०८६८) | 

भट्टोजिदोक्षित-- एक विख्यात पणिडत, लक्ष्मीधर सूरिके 
पुत्र। ये भानुजी (बीरेश्बर) दोक्षितके पिता और हरि. | 
हरके पितामह तथा कुरक्षेत्रप्रदीषके प्रणेता ह्ृष्णदत्तके 


: लिखा है, कि ये राजा जयापोड़के सभापरिडत थे ओर 


प्रतिदिन १ लाख दीनार पाते थे। इनका बनाया हुआ 


कुमार सम्भव तथा एक अलछद्भार शास्त्र मिलता है। 
( राजतर गिणी ४।४६४ ) 


भट्टोपम सं० पु० ) पक बोद्धाचांय । 
भद्ठा (हिं? पु० ) १ वड़ो भट्टी। २६ट या खपई आदि 


पकानेका पज्ञाबा | 


भट्ठी ( हिं० सत्री० ) १ विशेष आकार और प्रकांरका ईंटों 


आदिका बना हुआ बड़ा चूल्हा। इस पर हलवाई पक- 


| यान बनाते, लोहार लोद्दा गलाते, बेद्य छोग रस आदि 


फू'कते अथवा इसी प्रकारके और काम करते हैं। २ देशी 
मद्य रपकानेका कारखाना, वह रुथान जहां देशी शराब 
बनती हो | 


मदयारा--मढ़मूं जा ४०७ 


भट्यारा--दाक्षिणात्यवासी' मुसलमान जातिकी पक उत्तेजित करना, उभारना। ३ किसीको इस प्रकार भ्रम 
शाक्षा। ववचीका काम या दुकानदारी इनको प्रधान | में डालना, कि वह कोई काम फरनेके लिये तैयार न हो । 
उपजोषिका है। थे लोग दिल्लोसे आ कर यहां निम्नश्रेणी ४ चमकना | ५ बढ़ावा देना । 
के हिस्वृघ्रमंत्यागो मुसलमानोंके मध्य विवाह शादी | भेंडकोला (दि० वि० ) भड़कदार, चमकीला। २ डर कर 
करके निस्नश्रेणीमें गिने जाने लगे हैं| थे लोग खभांवतः : उत्तेज्ञित होनेबाला, चौकन्ना होनेवाला । 
ही अपरिष्कार हैं। हनफो सम्पदायी सुन्नी मुसलमान | भड़कीलापन ( हि० पु० ) चमक दृभक, भड़कीले होनेका 


के । 
दे कर अपना परिचय देने पर भी ये कभो भी कलमा |... ( हिं० ख्री० ) १ भड़भड़ शब्द ज्ञो प्रायः एक चीज 


पाठ नहीं करते । । पर दूसरी चोज्ञ जोर जोरसे पटकने अथवा बड़ बड़ 
भठियाना (हिं० क्रि०) समुद्रमें भाटा आना, समुद्रके पानो ढोल आदि वजानेसे उत्पन्न होता है, आघातोंका शब्द । 
का नीचे उतरना । | | 


। ९ ध्यर्थंकी और बहुत अधिक बात चीत , ३ अनसमूह, 
| जिसमें छोटे बड़े या खोटे खरेका विचार न हो, भीड़ । 
| भड़भड़ाना (हिं० क्रि०) १ भड़भड़ शब्द करना। २ किसी 
के . चीजमेंसे भड़सड़ शब्द उत्पन्न होना । 
भावियारा देखो । ; अडभड़िया ( हिं० वि० / बहुत अधिक और व्यर्थकी वाते' 
भठियाल ( हि० पु० ) ज्वारका उब्दा, भारा । करनेवाला, गप्पी । 
भठुली ( हिं० ख्रो० ) ठठेरोंकी मिट्दोक्री बनो हुई वह छोटो | भडभाँड ( हि'० पु०) एक कंटोला पीधा। घमोय देखो। 
भट्टी ज्ञिसमें किसी चीज़कों गड़नेसे पहले तपाते या ! भड़भू जा--हिन्दुओंकी एक छोटी जाति जो अन्न भूननेका 
लाल करते हैं । काम करती है। इनके दो थोक हैं, परदेशी और मराठा । 
भड़ वा ( हिं० पु० , आडम्बर, दिखौआ शान। मराठा बहुत कुछ महांराधरियोंसे मिलते हैं। परदेशी उतर 
भड़ ( सं० पु० ) भड़ परिहासे परिभाषणे वा अच | वर्ण- | भारतसे दक्षिणापथमें आ कर झुर, घेड,. सिरूर, बीजा- 
सड्डर जातिविशेष । इसकी उत्पक्ति लेट पितां और | पुर, पुरन्धर आदि सुथानोंमें बस गये है । 


भठियारपन ( हिं० पु०) १ भठिसारका काम | २५ भठि- 
यारोंकी तरह लड़ना और अश्लील गालियाँ बकना | 
भठियारा ( हिं० पु० ) सरायका प्रबन्ध करनेवाला ! 


तीवर मातासे इई थी । परवेशी भड़भूजा अपनेको साधारणतः कनोजिया 
“पझ्लेटल्तीवर कन्यायां जनयामास यन्नरान । ओर काश्यपगोखीय बतलाते हैं। ये लोग आपसमें पुल 


मछलो इनको बहुत प्रिय है। शोतलादेवोको पूजामें छाग 
बली देते हैं। परिश्रमी होने पर भी ये लोग अपरिच्छक्न 


( ब्रक्षवेवर्स पु० ब्रह्मल० १० भ० 


माछ' मल मातरशञ्न भड़ कोल्षश्व कन्दरम्‌ | ढ कन्याका आदान-प्रदान तथा भोजनादि करते हैं | भांस 
भदद ( हिं० सत्री०) १ एक प्रकारकी बहुत हलकी नाव। २ | 





वीर, योद्धा । हैं, किन्तु देवता-प्राह्मणमें इनको विशेष भक्ति देखो आती 
भड़क ( हिं० ख्री० ) १ दिखाऊ चमक दमक, चमकीला- | है। प्रत्येक घरमें बहिरोबा, भवानी, खनदोया, और 
पन। २ भड़कनेका भाव, सहम। महादेव आदिकी मूक्षियां रहती हैं । परदेशी-वाह्मण 
भड़कदार (हिं० वि०) १ जिसमें खूब चमकदमक हो, | सभी कर्मोम उनको याज़कता करते हैं | आहलण्डी, 
चमकीला । २ रोबदार । कोन्द्नपुर, पण्डरपुर ओर तुलजआपुर आदि इनके प्रधान 


भड़कना ( हिं० क्रि० ) १ प्रज्वलित हो उठना, तेजीसे जल | पवित्र तोर्थ-रु्थान हैं। थे शिवराति, आषाढ़ी-ए्कादशी, 
उठना। २ कर द्ध होना। ३ बढ़ जाना, तेज होना। ४ | गोकुलाशमी; अनन्तचतुर्दशी, काशिक एकादशों तथा 
. डर कर पीछे हटना, चौंकना । इस शब्दका प्रयोग विशे- | 'प्रदोष' अथांत्‌ प्रतिमासरके हृष्णालयोद्शी आदि पन्ने 
षतः घोई आदि पशुओंके लिये होता है। ..|. दिनोमें उपवास करते भोर सिमगा, नागपश्चमी, दशहरा 
मड़काना ( हिं० क्ि० ) १ प्रज़्वल्तित करना, जलाना। २ तथा दीवालीके द्नि उत्सव मनाते हैं। न 


90% 


आतवालकके १४वें दिन प्रसूतिका अशौचान्त होता 

है। इस दिन सन्ध्या समय पुरोहित आ कर बालकका 
नामकरण करते हैं। पएकसे सात वर्षके मध्य शुभ 
दिनमें वालकका मुण्डन होता है । युवक्रॉका ३० वर्षमें | 
ओर युवतियोंका १२-१६ वर्षमें शुभ विवाह होता है। 
जब कन्या व्याहने योग्य होती है तब कन्याकर्त्ता वर- 
कर्तांफे पास ज्ञा कन्यांग्रहणको प्रार्थना करते हैं । वर- 
कर्ताके खीकार करने पर एक दो रुपये या एक वरतनमें 
थोड़ी चीनो वरके हाथ दे कर कन्याकत्ता अपने घरकों 
लौटते हैं। विवाहके पहले वर और कन्याके घरमें एक , 
विवाह मणएडप बनाया जाता है। उस दिन एक कुतारों 
बर और कन्याके शरीरमें उबटन ऊगाती है | विवाहके दिन| 
| 


एक तालपत्का मोर वरके सिर पर रख कर बारात 








त्र॒रकी ले कन्याके घर जातो हैं। कहीं कहीं कन्या | 
हो वरके घर लाई जाती है। जहां कही' भी क्‍यों न हो, 
बर ओर कन्याके विवाहरुथल पर उपस्थित होनेसे उनके 
माथेके ऊपर रोटो और जल परछन कर स्नान कराया 
जाता है। इसके बाद्‌ एक लछोहार वर और कन्याके 
दृहिने और बाये' हाथमें छोहेका कड्डुण दे ऋर खूता बांध 
आता है। तद्लतर वर और कन्याको चौंको पर बिठा 
पुरोहित सम्प्रदान काय शुरू करते हैं। बाद कन्याकर्ता | 
बरके दोनों पैर जलसे धो कर पूजा करता है। उठने- ' 
के समय घर ओर दम्यतीके सिर पर हाथ रख आशोर्वाद्‌ 


। 
| 
। 


भड़भू जा--मड़ियाद 


बाद उस शवके ऊपर फूल और पान छिड़फ कर सभी 
उसे प्रणाम करते तथा उसके दोनों हाथोंमें गेहू के पिएड 
देते हैं। श्मशानमैं शवक्रों खिता पर रख कर मुखाग्निके 
मुख्य अधिकारी मुहमें जल और अग्नि देते «है, बांदपें 
शबद ह जलाई जाती है। अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होने 
पर सब कोई सूनान कर घर छीटत हैं । तीन दिनके 
बाद उस भस्मकों साफ कर दाहस्थानकों गोबर और 
चूनेसे परिष्कार करते तथा वहां झुतकी प्र तात्माकी तुप्टि- 
के लिये खाद्यादि रख देते हैं। सत्री होनेसे ६ दिनमें और 
पुरुषको मृत्यु होनेसे १० दिनमें अशोचान्त हो कर 
श्राद्धादि करत हैं । 

बोजापुरके भड़भूजे एक खतन्‍्त्र श्रेणीके है। ये 
लोग अपनेमें हो कन्यापुत्रका विवाहादि करते हैं। प्रबाद 
है, कि स्थानीय भोई नामक ज्ञालिकगण इसलाभ-धम्ममें 
दोक्षित हो कर इस प्रकार अवस्थान्तरको प्राप्त हये हैं। 
अन्य विषयमें मुसलमानोंका अनुकरण करने पर भी 
हिन्दू देवीकी पूजा और पा्ेणादि प्रतिपालनसे थे पराडु 
मुख नहों' हैं। किन्तु विवाह या सत्काय होने पर काजी- 
को बुला कर कार्य सम्पादन करते हैं । ये लोग हनफो 
सम्प्रदायों सुन्‍्नी मुसलमान हैं । 

हिंदू भड़भू जोमें कही' कहीं वाल्य-विवाह, विधवा 
विवाह ओर वहु विवाह प्रचलित है। 


भड़वा ( हि ० पु० ) भड आ देखो । 


देता तथा दो या पांच रुपये योतुक दे ज्ञाता है। यही इन ' भडसार (हि ० स्रो०) भोज्यपदार्थ रखनेके लिये कियाड़ी 
लोगोके कन्या-दानकी प्रथा है। विद्याह हो जाने पर ज्ञाति- दार आला या ताक, भंडरिया | 

कुटुम्बको खिलाया ज्ञाता है। बादमें बारात बिदा होतो ' भड़दर (8० स्थ्री० ) भैंड़ेहर देखो । 

हैं, किन्तु वरका वह मौर कन्याके पिलालयमें ही रहता , भड़ाल (हि० पु० ) योद्धा, सुभट । 

है। जब तक एक और शुभ विवाह नहीं हो ज्ञाता तब तक | भड़ित ( सं० पु० ) पाणिनिके गर्गादिगणोक्त ऋषिभेद्‌ । 


माड़ुलिक जान कर उसे घरमें यत्नपूर्गक रखते हैं | बाद | 


(पा० ४११०४ ) 


वह नदीके किनारे अथवा तालाबमें फेक दिया जाता है। | भड़ियाद--बर्वई प्रदेशके अह्मदाबाद जिलेके घन्घचुका तालुकके 


साधारणतः ये लोग शवदेहको जलाते हैं। वसन्‍्तरोगसे ' 
यदि किसोको खुध्यु होतो है तो लाशकों जमीनमें गाइते 
हैं। सुत-व्यक्तिके ऊपर गरम जल डाल कर नये | 
यखसे उसकी देह ढंक देते हैं। विधवा होनेसे उजलछा 
थान, पुरुष होनेसे उज़छा वाफ्ता और सघवा-रप्तणो | 


होनेसे हरा कपड़ा पहना दिया जाता है | उसके | 


अन्तगंत एक्र प्राचोन रूथान | यह धोलेरा नगरसे १ कोस 
उत्तर पश्चिममें अवस्थित है । यहांकी पीर भड़ियाद्‌ रोआ 
नाप्रक विख्यात अट्टालिका सुसलूमान और गुजरातवासी 
निम्नभ्रेणीके हिन्दुओंका पवित्र तोर्थर्थान है। उस रोजा- 
के मध्य सैयद बोखारी महमूद शाह यालिस सैयद अवदुल 
रहमानको कग्र है । प्रायः है वे पहले उक्त महात्मा १५पें 


भडिल--भण दारो 'छ७॥. 


वर्षम॑ तोर्थयालाके उद्दे श्यसे अपनों जन्मभूमि उच्छ | जाति। इस जातिके लोग प्रहादिकका दान लेले अथवा 
(पश्चावके अन्तगंत)-का परित्याग कर इधर उधर भ्रमण । यात्रियोंको दर्शन आदि कराते हैं, भंडर। 

की निकले | इस समय धन्घुकासे ७ कोस दक्षिण चोक्रि | भणन (सं० क्ली० ) भण-ल्युट। कथन । 

(घक्रायती) नामक स्थानमें एक राजपूत राज्य करते थे। . भणित ( सं० त्ि० ) भण-क्त। शब्दित, ध्वनित।. २ 
कहते ५, कि उक्त राजा उपवासके बाद पारणके दिनमें . कथित, ज्ञों कहा गया हों। ( ख्त्री० ) ३ कही हुई बात, 
पक मुसलमानकी हत्या किये बिना जलप्रहण नहीं करते | ऊँधा। 

थे। एक समय किसी बुढ़ियाका एकलौता इसी प्रकार | सैंणिति (स' ० ख्बो० ) भण्यते इति भण -क्तिन | वॉफ्य । 
मारा गयां। शोकसे विहल हो उस बूढ़ियाने महमृद भग्टक ( स'० पु० ) मारिप क्षय, मरसा नामका साग। 
शाहके निकट अपना दुखड़ा रोया | साधुहृदय इस किदुर भेए्दा (स'० खो) १ निश्चोटक, चेच साग। २ वाक्तांकी, 
संवादसे उद्दे लित हो उठा । उन्होंने मुसलमानोंकों उत्ते- |." गन । 

जित कर रांजाके विरुद्ध हथियार उठाने कहा | युद्धमें राजाके. मेण्टाकी ( स ० ख्््री० ) भख्यते भमण्यते वा भर भृती भण 
निहत होने पर भी उनके पुत्रके प्रवल कोपानलसे महमूद पददे बा ( विनाकादयश्च । उण ४१५ ) इति निपात्यते 
शाहने परित्राण नहीं पाया। रणक्षेत्रमें राजपुतके हाथसे | गोराद्त्वात्‌ छोीष्‌ । १ वात्तांकी, बेंगन। २ एहती, 
वे मारे गये । उनकी अन्तिम प्रार्थनाके अनुसार मुसछ- , बनभंदा। हे बृन्‍्ताक. पोइका साग। 

मानोंने गजवनशाह नामक स्थानमें उनका दफन किया । भण्दुक स' ० पु०) भड़तीति भड्ि-डक्रान्‌ | श्योनाकवृक्ष । 


| 
। 
। 
। 
। 
। 


उसी समाधिके ऊपर भड़ियादका रोजा विद्यमान है। | किसो किसो पुस्तकें 'भण्टुक' ऐसा भी पाठ देखनेमें 
उक्त घटनाके दो सौ व वाद काम्बेके नवावने रोज्ञा- आता हैं। 
भवन बनवा कर उसके खचके लिये वार्षिक ३५०] रु०- | भेण्ड ( सा पु० ) भणडते इति भड़ि प्रतारणे अचू। १ 
का प्रवन्ध कर दिया। प्रतिवर्ष यहां सैकड़ों मुसछमान | अश्लोलभाषो, वह ज्ञो गंदी वातें वकता हो। २ भाँड़। 
इकईट होते हैं। दरगाहके मध्य १। मन वजनका एक | ( लि० ) ३ बथा धर्माभिमानो, धूर्त । 
लौहम्एडुल है| कहते हैं, कि एक समय उस लौहस्टडुछमें | भण्डक ( स ० पु० ) भण्ड-संज्ञायां कब । १ खज्ञन पक्षी । 
ऐसा प्रभाव था, कि अनपराधोको कमरमें वह बांध देनेसे . ९ एक कवि । 
७ कदम आगे बढ़ने पर दो खण्ड हो जाता था। जिसके | भण्डतपसििन्‌ (स ० लि०) भरडः तपस्थो कमेधा० । भक्त- 
अद्वश्से वह खरड नहीं हो सकता था, वह द्प्रक्ति अप- विशेल, कपट-तपस्वी, विडाल-घार्मिक । 
राधों वा दोषो समझा ज्ञाता था और तदचुसार उसे | भण्डन ( स'० कृली० ) भड़ि भाषादों व्युय । १ खलाकार, 
सज्ञा मिलती थी ।.., | प्रताणणा । २कवच | हे युद्ध । ४ क्षति, हानि । 
भडिल ( सं० पु०) भड़तोति भड़ि (सल्लिकल्यनिमहिमड़ि- ' भण्डनादित्य-- चालुक्यराज विजयादित्य कलिमस्यडुका 
भगडीति | उय्‌ १५५ ) इति इलचू। १ सेच्रक । २ शर। | एक सेनापति और सामनन्‍्त । ये पद्दथंद्धिनोवंशीय-कांल 
भड़िहा ( हिं०पु० ) तख्कर, चोर। ! कम्पके वंशधर थे। शिलालिपिमें इनकी वोरत्वकाहिनी 
भड्दी ( हिं० स्‍त्रो० ) वह उफ्ते जना ओ किसीकों सूख कीत्तित हुई है। 
बनाने या उसे जित फरनेके लिये दी ज्ञाय, भूठा बढ़ावा | भण्डहासिनों (सं० स्त्री०) भए्ड न खलीकारेण ६सति या, 
। 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
[ 


भड़ भा ( हिं० पु० ) १ वह ज्ञो चेश्याओंकी दछालो करता | हस-णिनि डोपू। गणिका, वेश्या । 
हो, पु श्यली ख्लियोंकी दलाली करनेवाला २ वेश्याओं- | भण्ड।रो-बवम्बई प्र सिडेन्सीमें रहनेबाली एक आंति। 
के साथ तब्ला या सारंगी आदि बज्ञानेबाला, सफर- | मद्य बनाना और ताडइवृक्षोंसे ताड़ी संग्रह कर बेचना ही 
वाई । , इनका प्रधान व्यवस्गय है। इनमें कोते और सिंदे 


भड्डू र ( हिं० पु० ) ब्राह्मणोमें बहुत निम्नश्रंणीक्षो पक' नामको दो श्रेणियां हैं, उनमें पररुपर येध्राहिक सत्वन्ध 
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- था भोजनादि नहीं होता। साधारणतः ये साफ खुथरे | अच रुूघार्थ अन-टाप्‌ अत इत्यं। मजिष्ठा, मजोद | 
और बिलासो होते हैं। प्रायः सभी मद्य, ताड़ी और | भण्डीरी (खसं० सत्री० ) भण्डीर-गौराद्त्वात्‌ हीपू । 
गांड पीते हैं। मादकताके वशीभूत द्वोनें पर भो थे | मजिष्ठा, मजीठ। 
मिताचार और आतिथ्यादि गुणोंसे भूषित हैं। पुरुषवर्ग भण्डील ( स'० पु० ) भण्डीर-रलयोरेकल्बं। मश्जिष्ठा, 
सिर घुटाते और चोटी रखते हैं | खतरियां और वाठकगण | .मजीठ | 
नाना कार्यों में पुरुषोंको सहायता करते हैं। भूतपति महा- | 
देव ही इनके प्रधान उपास्थदेव हैं । देशी ओर | 
खर्दंद्‌ ब्राह्मण इनके सभी कार्यों में पौरोहित्य करते हैं। 
हिन्दुओंकी भांति प्रायः सभी पयॉमें ये उपवासादि करते 


| 
भण्ड क ( स'० पु० ) भड़ि-उक्‌। १ मत्स्यविशेष, भाकुर 
नामक मछली । ग्ुण- मधुर, शीतल, दृष्य, एलेष्मकर, 
। ग़ुरुविष्टम्भी और रक्तपित्तदर | २ श्योनाकवृक्ष । 
भतरौड़ ( ६िं० पु० ) १ मधुरा और वृन्दावनके वीचका एक 
हें । परढरपुर, गोकण और बनारस आदि तीथख्थानों- स्थान | हसके विषयम यह प्रसिद्ध है, कि यहां ध्रीकृष्णने 
में ज्ञानेके लिये इनमें विशेष उत्सुकता पाई जातो है| | चौबाइनोंसे भात मगवा कर खाया था | २ ऊंचा स्थान | 
ज्ञ़न्म और विवाहकार्यामें थे ब्राह्मणके परामशॉनुसार | ३ मन्दिरका शिखर ) 
कार्य करते हैं। अन्यान्य जातीय वा सामाजिक भूगड़ों - भतवान ( हि० पु० ) विवाहकी एक रीति । इसमें विवाह- 
का निवटेरा इनको जातीय सभा ही कर दिया करती है। | के एक दिन पहले कन्यापक्षके लोग भात, दाल आदि 
ये मुर्दोंकी जलाते भो है और गाड, भी देते हैं। कच्धी रसोई बना कर वर और उसके साथ चार और 
भरिड ( स'० स्त्री० ) भड़ि इन | वीचि, लहर । । कुआरे छड़कोंकों बुला कर भोजन कराते हैं । 
भणिडका ( स'० सत्रो० ) मश्चिषप्ठा, मजीठ । | भतार ( हि'० पु० ) पति, खाविंद । 
भरिडजडु ( स*० पु० ) पाणिन्युक्त ऋषिभेद । भतांला-मध्यप्रदेशके चान्‍दा जिलान्तगंत एक गणड 
भरिडत (सं० पु०) भड़ि-क। ऋषिभेद, एक गोलकार | पश्राम। यह भाणडक नगरसे १३ कीस उत्तर-पश्चिममें 
ऋषिका नाम | अवश्थित है। एक समय यह खरूथान प्राख्रीन भद्रावती 
भणिडन--हर्षचरित-प्रणेता कवि बाणभद्कका नामान्तर। | राज्यके अन्तभ्ुक्त था। निकय्यतों पव॑तके ऊपर खुर- 
भरिडर ( स'० पु०) भरिडिल रलयोरैक्यम्‌। शिरीषबृक्ष, | क्षित प्राचीन देवमस्दिर और दुर्गांदि ख्थानीय प्राचीन 
सिरसा । किस्तिका परिचय प्रदान करते हैं। पर्षतके पाद्मूलसुथ 
भरिडल ( स० पु० ) भण्ड्यत परिहसतीबेति भाषते | खुरम्य पुष्करिणी आदिसे इस स्थानको शोभा अनिधख 
इधेति वा, भड़ि, ( सल्लिकल्यनिमहिभड़िभगडीति | उण_| नोीय हो रही है। यहां पंत्थरको पक उत्कृष्ट खान है। 
१५५ ) इति इलच्‌ । १ शिरीषवुक्ष, सिरसका पेड़, । | भतोजा ( हि० पु० ) भाईका पुल, भाईका लड़का । 
२ दूत । ३ शिल्पो । ( लि० ) ४ शुभ, अच्छा । भतुआ ( हि ० पु० ) सफेद कुम्हड़ा, पेठा । 
भणडो (सं> खो०) भण्ड्यते इति भड़ि-इन्‌ कृदिकारादिति | भतुला ( हि ० पु+ ) गकरिया, बाटी । 
पक्षे डोप्‌। १ मश्जिष्ठा, मजीठ। २ शिरोषबृक्ष, सिरसा । | भतोलो--मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन 








४३ श्वैत लिवृत, सफेद निशोथ । प्राम । यह मुजफ्फरपुर नगरसे ६ कोसकी दूरी पर 
भणडोतकी ( सं० प्लो० ) भण्डो सतो तकतोति तक-अचू, | अवस्थित है। यहां 'मकेघरि दी' नामक एक १०० फुट 
गौराद्त्वात्‌ कोष । मश्मिष्ठा, मज्ञोठ । उच्च सुषद्दत्‌ स्‍्तूप है। रुथानीय प्रवाद है, कि उस रुथान 


भणडीर ( सं० पु० ) भरिड बाहुलकात्‌ ईरन्‌ । १ समष्ठिल | पर चेरू राजाओंका एक दुर्ग था। मुसलमान अमलदारो- 
क्षुप, मंड़भाँड़ । २ तरदू छीय शाक, चौलाई। ३ शिरीष- | से बहुत पहले यह आगसे बिलकुछ बरबाद हो गया था। 
वृक्ष, सिरसा । ४ वरबृक्ष । सतूप खनते समय दखा गया है. कि उसका गठतकाय॑ 
भरडोरलतिका (सं० स्ी०) भणरडोर इब लतते इति कतिः | और इष्टकादि प्राखीन हि दू ढ गकी बनो हुई हैं। अलावा 


बकन--० "बनना वा कविता डी मा-न--- 


भस्ता--भदोरिया ७११ 


इसके उस स्तृूपमें और भी कितनी हिन्दू-देवमूक्तियां पाई | भद्वरिया ( हि० वि० ) भदावर प्रान्तंका । 
गई हैं। इस स्थानके अनेक निद्शन आज भी कलकत्ते- | भदाक ( स'० पु० क्लो० ) भन्‍्दत इति भदि्‌ ( पिनाकादयश्र । 


के जादूघरमें सुरक्षित हैं । उया_ ४१५ ) इति आक, नलोपश्च। मडुल | 
भरा ( हिं० पु० ) वैनिक व्यय जो किसी कर्मचारीकों भदारि--पंजावप्रदेशके अन्तर्गत एक प्राचीन राजधानी । 
यफात्ाके समय दिया जाता है।.' . | राजा चोबनाथ यहां पर राज्य करत थे। भेराके 


भथान--वम्बईप्रदेशके काठियायाड़ राज्यान्तगत कलावर | पाश्व॑वत्तों अहमदाबाद नगरके समीप उसका ध्वंसाव- 
जिलेका एक छोटा सामन्तराज्य । यह अक्षा० २९' ४१ शेष आज भी, विद्यमान है। 
उ० तथा देशा० ७१ ५४ पू०के मध्य अवस्थित है | यहां- | भदावर-एक प्रान्त जो आज कल ग्वालियर राज्यमें है । 
के सरदार बृटिश-सरकारकी तथा जूनागढ़के नवाबकों | यहांके क्षत्रियोंका एक विशिष्ट वर्ग है। यहांके बेल भो 
कर देते हैं। | बहुत प्रसिद्ध होते हैं । 
भद्‌ई ( हिं० वि० ) भादों सम्बन्धी, भादोंका । ( स्रो० ) भदेरु ( हि० वि० ) कुरूप, भद्दा। 
२ वह फसल जो भादोंमें तैयार द्वोती है । , भददेल ( हिं० पु० ) मेंढक 
भदन्‍त ( सं० पु० ) भदनन्‍्ते इति भदि्‌ कल्याणे ( भ न्देनन्लो- भददेला ( हि० बि० ) भादों मासमें उत्पन्न होनेयाला, 
पश्च। उण_३॥१३० ) इति रकूथ_ नलोपश्च । १ सौग- | भादोका। 
तादिबुद्द, मायादेवोके पुत। २खुतंज। (त्रि० ) ३ | भदौंह ( हिं० वि०) भादों मासमें होनेवाला । 
पृजित। 8 प्रब्॒जित । भदौर-- पञ्ञावके पतियाला राज्यके अन्तगंत एक नगर | 
भवृन्‍्त--एक ज्योतिविद । बराहमिहिरने इनका नामों- यह अक्षा० ३० २८ उ० तथा देशा० ७५ २३ पू० बड़- 
लेख किया है । बे 
भदन्‍्तगोपदत्त | स'० पु० ) एक बौद्धाचार्य । 











| नालासे १६ मील पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या 
। साढ़ सात हजारसे ऊपर ८ ६०में पतियालाके 
भद्न्‍्तशानवर्मन--एक कदि। शाडू धरपद्धतिमें इनका का हे हे है। १७१ ५ आल 
है | राजा आलसिह भाई सरदार दुन्नसि हने इसे बसाया। 
उल्ल न हे । हि आल । चह्द सदर द्नि-पर-दिन उन्नति कर रहा है। 
भदन्तवमतात-एक बाद्धाजाय | | भदौरा--ग्वालियर राज्यके गुणा सब-पजेन्सीके अन्तर्गत 
भवद्न्‍्तराम-- एक न । न एक सामन्‍्त राज्य । जनसंख्या ६९७५ और भूपरिमाण ५० 
2 जा ूणएक कवि । शाह्वधरपद्धातम इनका वर्गमील है। इसमें इसी नामका एक शहर और १६ प्राम 
ह हि हे: कतई के वौद्धाचार्य | लगते हैं। स्थानोय ड कैतोंके उपद्रवादिले देशको रक्षा 
५ (हिं० वि न्‍ हल शो ' , करनेके कारण १८२० ई०में सिन्देराजने मानसिद मामक 
भें 0 व बव७० ब्‌ ० हांके 
अल (हि च कल ५७७ किसी सरदारको यह सम्पत्ति प्रदान की | यहांके सरदार 
५ चीणओ & 
हे उदयपुर घरानेके सिसोदिया राजपूत हैं ओर 'राज़ा! 
भद्वा--बम्वई प्रदेशके रेवाकान्थ राज्यके अन्तगंत एक हर दि पृत हैं 
सामन्तराज्य । भूपरिमाण २७ वगमील है। यहांके बनवा उपाधि है। उमरीके दिम्मत्सिहके लड़के जगत 
सिंहने १७२० ई०में राजसिहासन पर अधिकार जमाया | 


सरदार राणा उपाधिधारी हैं। ये लोग गायकवाडराजको 
कर देत हैं। न्‍ उनकी झुत्युके बाद रणजितूसिह गद्दी पर बेठे। थे ही 


भद्‌र्शा--अयोध्या प्रदेशके फेजाबाद जिलास्तगंत एक नगर वत्तमान सरदार हैं । राजस् ५०००) र०के करीब हैं। 
ओ मरहानदोीके किनारे अवस्थित दे। इस रूथानका २ उक्त शाज्यका प्रधान नगर। येह अक्षा० २४ ४८ 
प्रासीन नाम भायादर्श है। प्रवाद है, कि दशरथ तनय | 3" तेंथा देशा० ७७ २४ पू०के मध्य विख्तृत है। अब- 


भरत इसी रुथान पर अपने वर्ड भाई श्रोरामच'द्रजीके | संख्या सात सौके करीब है । 
सांथ मिले थे। भदोरिया --राजपूत-जातिकी एक शाला | चम्ु्ा (जम्बरू) 


२ मदोरिया--मदर्गोौष 


नदोके-दक्षिणतीरमें आगरानगरके दक्षिण-पूवस्थ भदावर 


जिलेमें रहनेके कारण ये 'भदौरिया' कहलाये। जो 


भदौरिया पूर्बमें रहते हैं, थे अपनेकी मिड-बंशीय कहते 


हैं। परन्तु अन्यान्य भदौरियाओंके अपनेकों चौहान- 


वशा ही बताने पर भो चौहान छोग उनके ज्ञातिस्व .' 


स्वीकार नहीं .करते। कुछ भी हो, वत्त मानमें उन्होंने 
पररुपरमें विवाह-सम्बन्ध द्वारा कुटुम्बिता ख्थापन कर : 


ली हे। 


इनमें ६ श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे -अठभशष्या, ! 


कुलहिया, मेनू, तसेली, चन्द्रसेनिया और रावत । 

हस जआातिकी सामाजिक उन्नति ओर प्रतिष्ठाके 
सम्बन्धमें अनेक तरहकी किम्बदन्तियां सुननेमें आती हैं । 
गोपालसिंह नामक सरदार मुसलमान बादशाह महम्पद्‌ 


शाहके बड़े प्रिय थे, इसलिए उन्हें! कई ज्ञागीर मिली 


थीं। तभीसे यह सरदारवंश पाश्व वत्तों राजन्यवर्गका 
विशेष सम्मानांह हो गया है । 

संदसेनिया, कुलहिया, अठभइया ओर रावतगण 
चौहान, कछवाह, राठौर, चन्देल, शिरनेत, पानवार, 
गौतम, रघवंशी, गहरवाड़, तोमर ओर गहछोत-चंशीय 
राजपूर्तोंकी कन्या भ्रहण करते हैं ; तथा चोहान, कछवचाह 
और राठौर श्रेणोके उच्च राजपूतव शर्में अपनो कन्या देते 
है। तसेली राजपूत निमश्नश्रेणीके राजपूतव शममं विवाह 
करते हैं। 'आईन-इ-अकबरी'के पढ़नेसे मात्टूम होता है, 
कि उक्त जिलेकी हरकांटा नगरमें इनको राजधानो थो। 
ये दिलीके निकट रह कर दस्युवृत्ति द्वारा मुगलशक्तिकी 
भी उपेक्षा करते हुए स्वाधीनभावसे अपने राज्यमें विच- 
रण किया करत थे। सप्राद अकबरशाहने इनके अत्या- 
घारोंसे उकता कर भदोरिया सरदारको हाथीके पैरों तले 
हवा कर मरथा दिया था। फिर इन्होंने दिल्लीकी 
बश्यता,रुवीकार कर ली | 

परवत्तों भदौरिया-सरदार राजा मुकतमनने म॒गल- 
सन्नाटके अधोन कारय किया था और बे १ दृज्ञारी मन: 
सबदार पदके अधिकारी हुए थे। वे दिजरों सन्‌ ध्६२में 
थुद्धाथ गृज़रात भेजे गये थे। बादशाह जहांगोरके 
समयमें राजा विक्रम जितने मुगल-सेनाके सहकारो रुपमें 


युद्ध किया था। उनकी सृत्युके बाद उनके पुल भोज ' 


। 


| 
| 
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| 
। 
| 


राजा हुए थे। सप्नार शाहजहांके राजत्वकालमें भदौ- 
रिया-सरदार राजा किसनसिंहको भुगलोंके पक्षसे 
भाफरसिंह, खान्‌ जहान लोदी, निञ्ञाम-उल-मुल्क और 
साह भोंसले आदिके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था,। 
दौल्ताबादके अवरोधके समय उनकी वीरता चारों ओर 
व्याप हो गई थी । हिजरों सन २०५४में उनको खझुत्यु 
होनेसे उनके चच्चेरे भाई बदन ( बुध ) सिंहकों राज्य 
मिला । समप्नाट शाहजहां (२१वेवर्षमें ) एक दिन 
राज-द्रवारमें बेठे हुए थे, कि इतनेमें वहां एक मत्त हस्ती 
जला आय ओर उसने दरबारके एक व्यक्तिकों दाँतोंसि 
पघ्रायड कर दिया । यह देख वदनसिंहने शख्॒से उस 
हाथीकों मांर डाछा । सम्लनादने उनके वोरत्वसे संतुष्ट 
हो कर ठन्हें' एक खिलअत दी ओर भदावर-राज्यका ७५० 
हजार रु०का कर मोकूफ कर दिया । उसके बाद इन्हे 
डेढ़ हजञारी सेनानायकका पद्‌ मिला था । शाहजहांके 
रणवे' बष में ये ओरड्रजेब और दाराशिकोहकी तरफसे 
कान्दाहार-युद्धमें गये थे । इसके दूसरे ही बष इनको 
सुत्यु हो गई। उनके पुत्र मानसिंह १ हजार पदाति 
और ८ सौ अश्वारोही सेनाके नायक हुए। ओरड्जेब्क 
राज्यमें बुन्द छा-विद्रोह और युसुफजैकों दमन कर ये 
बादशाहके बड़ प्रियपात्र वन गये थे। इनके पुत्र ओदत 
( रुठ )-सिंह चित्तोरके सेनापति हुए थे । 

'तवारोख-इ-हिन्द' नामक मुसलमान इतिहासमें लिखा 
है कि, सप्ताट महस्मदशाहके समयमें महाराष्ट्र-सेनाफे 
भदावरमें घुस पड़ने पर सरदार अमरू ( अमरत ) 
सिंहने स-सेन्‍्य अग्नसर हो कर उससे युद्ध किया था। 
युद्धमें जयो होने पर भी महाराष्ट्रोने लूट कर उनके 
राज्यकोी तहस नहस कर दिया था । 


भदोरिया ( हि० थि० ) भदावर प्रान्तका, भवावर-संबंधी | 
भदगाँव--बम्बई प्रदेशके खाम्देश जिलेका एक नगर | यह 


अक्षा० २० ४० उ० तथा वेशां० ७५ १७ पू० गिराना 
नदीके बाए' किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ७६५६ है। 
१८६६ ई०में यहां म्पुनिसपलिटी स्थापित हुई है । रुई, 
नील और तीसोका वाणिज्य जोरों चलता है। १८३२ ६०- 
को इस नगरका अडद्धां श वह गया था। अधिवासियोंको 
महती क्षति हुई थी। शहरमें सब-जजकी अदालत, 
अस्पतांऊ और चार स्कूल हैं। 


महा--भद्रकारक 


भद्दा ( हि० पु० ) १ जिसकी बनावटमें अ'ग प्रत्यंगकी 
सापेक्षिक छोटाई बड़ाईका ध्यान न रखा गया हो | २ जो 
दैखनेमें मनोहर न हो, येढ गा । 
भद्गापन (हि पु०) भद्द होनेका भाव। 


भद्र ( सं० क्लीौ० ) भनन्‍्दते इति भदि कल्याणे ( ऋज्वन्द्राग्र- - 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


वजन विप्र कुब् चुत्र खुर भद्गोग्नेत। उण_२।२८) इति रन निपा- 
स्यते से | १ मड़ल, क्षेमकुशल । २ ज्योतिषोक्त बव अ'दि 
करके सप्तम करण | ३ महादेव । ४ खज्जरोट, खंजन 
पक्षी | ५ वृषभ, बेल । ६ कद्म्बक, कदंव | ७ करिजात- 
विशेष, हाथियोंकी एक जाति जो पहले वन्ध्याजलूमें 
होतो थी। ८ नवशुक्कवा-वलान्तगत ज्ञिनभेद । ६ वामचर | 
१० सुमेरु। ११ स्नुद्दो । १५ चन्दन । १३६ साध्य-मौलिकों-_ 
की पद्धतिविशेष । ( पु० ) १४ वसुदेवके एक पुतरका 
नाम । ( भाग ६२४४६ ) १५ सरोवरविशेष | १६ ततीय 
उत्तममलुके अन्तरमें देवगणभेद । १७ पुराणानुसार स्वाय॑- 


भुव मन्वन्तरके विष्णुसे उत्पन्न एक प्रकारके देवता जो : 
| भद्रकरट ( स'० पु०) भद्रः करटो यसू्य । गोक्ष र, गोखरू । 
| भद्॒कन्या ( सा ० खी० ) मौदहल्यायनको माता । 


तुषित भी कहलाते हैं । १८ पर्वतभेद । १६ कूर्म विभाग- 
रुथ मध्यदेशवासी मनुष्य। २० सुबंण, सोना। २१ 
मुस्तक, मोथा । २२ व्कहस्तिधिशेष, उत्तरदिशाके 
दिग्गज्का नाम | २२ रामचंद्रकी समाका वह सभासद 
जिसके मु हसे सीताकी निन्‍दा ख़ुन कर उन्होंने सोताकों 
वनबांस दिया था। २७ विष्णुका वह द्वारपालजोी उनके 
द्रवाजे पर दाहिनोी ओर रहता है। २५ एक चोलराजका 
नाम | २६ वलदेवजीके एक सहोदर भाई | २७ एक 
प्राचीन देशका नाम | २८ विष्णुके पक पारिषद्‌का नाम | 
२६ रामजीके साखाका नाम। ३० स्वरसाधनकों एक 
प्रणाली जो इस प्रकार है;  -सा रेसा, रे ग र, गम ग, म | 
पम,प थप,धनिध,निसानि, सारेसा।सा नि 
सा, नि ध नि, धप 


३२ सभ्य, खुशिक्षित । ३३ कल्याणकारी । ३४ श्रेष्ठ । 
३५ साधु । 

भद्र ( हि'० पु० ) सिर, दाढ़ी, सूछों आदि सबके सब 
बालोंका मु इन । 


। 
| 
| 


ध, पम प,मगम,गर रंग, र सा | 
रे, सा नि सा। ३१ ब्रज़के ८४ बनोंमेंसे एक बन । (लि०) 


ल्‍ 


७११ 


८६ १८४० से ८७' पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
६०६ वर्गभील है। भद्गक, वाखुद बपुर, धर्मनगर और 
चाँदवासी यहांके प्रधान चाणिज्यरुथान हैं। 

२ उक्त विभागका सदर भोर प्रधान नगर । यह 
अक्षा० २१ ३ १० 3० तथा देशा० ८६ ३३ २५ पू०फे 
मध्य विख्तुत है। कलकत्तासे कटक जानेफे रास्ते पर 


स्थापित होनेके कारण यह पक वाणिज्यकेन्द्रमें गिना 
ज्ञाता है। 


भद्रक - सह्याद्रविवणित एक दिन्दूराजा । ये लोग अस्बादेवो- 


के भक्त ओर वुद्धविष्णु मुनिके कुलजात थे । 
( सद्याद्रिख० ३३।७८ ) 


भद्रक--दाक्षिणात्यके सुड्रवंशोय एक राजा । 


| भद्गक (सं० क्ली०) भद्र-संशायां स्वार्थ वा कन्‌ | १ भवद्रमुख्तक, 


नागरमोंथा । २ देवदारू । ३ वत्तरत्नाकरोक्त छन्दो भेद | 
इसके प्रति चरणमें २२ अक्षर रहने हैं; इस छन्दके 
१, ४, ६, १२, १६, १८, २२ अक्षर गुरु, शोष लघु होते हैं । 
४ पक प्राचोन देशका नाम । ५ चना, सू'ग इत्यादि अन्न | 


भद्रकपिल ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
भद्रकण ( स० पु० ) भद्रर्य वषस्य कर्णों यत्र। गोकण- 
रूपतीथभेद । 


भद्रकणिका ( स० ख्री० ) गोकणकी दाक्षायणीका एक 
म। 


भद्गरकर्णेश्वर ( स'० पु० ) भद्गकर्णस्य ईश्वरः। १ गोकर्ण 
तोथेस्थित शिवलिड्रमेद । स्त्रियां डोष्‌ | २ तीथमेंद्‌। 
भद्रकल्पिक ( स० पु० ) पक बोधिसत्त्यका नाम । 


| भद्रका ( स॒ ० स््रो० ) इन्द्रयव । 


' भद्रकाप --मणिकूट यवेतके पूवंदिकरुथ तीर्थभेद्‌ । 

भद्काय (स' ० पु० ) १ नाग्नजितीके गर्भसे उत्पन्न 
भ्रीकृष्णके एक पुजका नाम । ( त्रि० ) २ मड़लदेहक । ३ 
सुन्दर आकृतियुक्त । 

भद्रकार ( सं० ति० ) भद्द" करोति कृ-अन्‌ उपपद स० 
१ मडुलकारक । (पु०)२ एक प्राचीन देशका नाम 
जिसका उल्लंख महाभारतमें आया है। 


भद्रक--१ बड्ालके वालेश्वर जिलान्तगंत एक डप- भद्कारक ( स० स़ि० ) भद्रूयकारकः। मडुलकारक, 


विभाग । यह अक्षा० २०४४ से २१११५ 3० तथा देशा० 
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कल्याण करनेवाला । 


७१७ भदर्रकाली--भटद्रग णित 


भेद्रकाली ( स॑० ख्रौ० ) भद्दा मड्डलमयी चासौ काली- | तुम्हें दे सकू' । हों, तुम्हे यह वर देती हूं, कि मेरे द्वारा 
चेति कमंत्रा०. यहद्दा भद्र' कल्याण' कारयतीति भदठ्र- निहत होने पर भो कभी भी तुम्हे' मेरे चरण नहीं छोड़ने 


कमण्यन, ततो डीप्‌॥ १ गन्धोली, कपूरकचरी । . पड़गे। जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम भी पूजा 
२ कात्यायनी । ( मेदिनी ) , पाओंगे।” तब बड़े आनन्दसे महिषासुरने- कहा,-: 
“श्रगु त्व॑ उपशार्दूल् ! भद्रकाली यथा पुरा । .  “उम्रचण्डे | भद्रकालि ! दुर्ग ! आप मेरी यह वासना पूरो 
प्रादुभृता महाभागा महिपेण सर्देव व्‌ ॥” कर |” इस पर देबीने कहा--“तुमने मेरे ज्ञो तीन नाम 


( कालिकापु० /६ अ०). उच्चारित किये हैं, उन तीन सूस्तियोंके साथ मेरे पादलग्न 
कालिकापुराणके ५६वें अध्यायमें भद्रकाली देवीके क्‍ हो कर तुम सबंत्र पूजित होओंगे । ( काल्लिकापुराण ) 
आविभावका विषय लिखा है जो इस प्रकार है, भद्॒काली और दुर्गा एक ही हैं। दुर्गांपूजाके 

भद्कालीदेवी भगवती दुर्गाकी मृत्तिविशेष हैं। ये विधानानुसार इनकी पूजा हुआ करती है। तलसारमें 
देवी पोड़णहस्तयुक्ता हैं| एक दिन महिषाखुरने निद्षिता:... इनकी पूजाका विधान लिखा हैं। 
वस्थामें खप्त देखा कि, देवों मद॒काली उसका शिर- ३ मेदिनीपुरसे २क्‍॥ कोसकी दूरी पर नैक तकोणमें 
'छछेद कर रक्तपान कर रही है । स्प्नसे डर कर प्रातःकाल', अवस्थित एक पवित तीर्थ । यहां भद्गरकालीकी मूत्ति 
ही महिषासुरने अपने अनुचरवर्गके साथ देवोकी पूजा भरतिष्ठित है। कुरगेराज्यमें भी भद्कालीका मन्दिर है। 
आारम्म कर दो। पूजासे सम्तुए्ठ हो कर देवी पोडशभुजा. भेदकालीके सन्मुख मुर्गों आदि विविध बल्दान 
भद्॒काली-रूपमें आविभू त हुईं। तब दैत्यराज बोले “देवि ! होते हैं। 
मेंने स्वप्न देखा है कि आप मेंरा शिरच्छेद कर रक्तपान ४ स्‍्कन्दानुचर मातभेद । ५ दक्षयक्षके समय देवी 
कर रहो हैं। सनन्‍्देह नहीं कि यह सत्य ही होगा, और भंगवतीके क्रोधसे इनको उत्पक्ति हुई थी । इन्होंने 
मुझ भी दुःख नहीं है; कारण नियतिका लडून करना. उत्पन्न होते हो वीरभद्रके साथ दक्षयज्ञ धयंस किया था | 


असम्भव है। मेंने मनन्‍्वन्तरकाल तक श्रेष्ठ असुरराज्यका | ( कृमपु० तिष्युपु ० और भारत शान्तिप० र८४ अ० ) 
भोग किया है। शिष्पके छिए कात्यायन मुनिने मुझे ६ गड़गके पश्चिमतीर पर अवस्थित एक ग्राम । ७ 
शाप दिया है कि 'रुल्लीजाति तुके मारेगी ।'. अतः इसमें गधिप्रसारिणी | ( पर्यायमुक्ता० ) ८ नागरमुस्ता, नागर- 


३ ५ 58 ' नल | हि हे 
सन्द ह नहों कि में आपके द्वारा मारा जाऊगा। पहले | माथा। (वेद्यकनि० ) 


कात्यायन मुनिके शिष्य रोद्राश्व नामक एक अतिशय | भद्गकालेश्वर ( सं० पु० ) शिवलिडूभेद । 

साधुचरितर ऋषि हिमालय पर्वतके निकट तपसरुपा कर भद॒काशी ( सं० स्थ्रि० ) भद्राय काशते इति काश-अच््‌, 
रहे थे, मैंने कौतुकवश सूल्ीरूप धारण कर उनका तप गौरादित्वात्‌ डीप । भद्रमुख्ता, नागरमोथा । 

भड़ कर दिया था, उनके गुरुने उसे मेरी माया समर भद्रकाप्ट ( सं० छो० ) १ देवदारुवृक्ष । २ तेल-देवदारु, 
कर मु शाप दिया था। मेरा मृत्युसमय आसन्न हैं; मलझ्भा-देवदारु । 

इसलिए में भाविमड्गलके &ए आपसे एक वर मांगता भद्रकाहया ( स' ० स्ल्रो० ) भद्रमुस्ता, नागरमोथा । 

हुं; हे देवों ! आप प्रसक्ष हजिए ।” देवो भद्रकाल्ीने वर. भद्रकीत्ति--एक जैन परिडत । ये आमराजके मिल थे। 
देना स्वोकार किया । महिषासुरने कट्टा--'में आपके अभद्गकुम्म (स ० पु० ) भद्बस्य भद्राय वा कुम्भ: अथवा 
अनुमप्रहसे यक्षमाग भोगनेकी इच्छा परता ह॑' और जब भद्रः कुम्मः । पू्णकुम्म । 

सक चमर्द सूर्य रहे गे, तत तक आपको पादसेवा नहीं भद्रकुूत (स'० लि०) १ मदडुछविधायक, कल्यांण करने- 
छोड़ गा ।” उसके वाक्यसे सन्तुष्ट हो कर देवीने कफहा--._ बाला । (पु०) २ जैनोंके उत्सपिणोका चौवीसबां अहंत्‌- 
“वहलेसे ही समख्त यज्ञोंका भाग देवॉर्मे विभक्त हो चुका . भेद | 

है, अब सशक्त काई ऐसा भाग नहीं बचा है, जिसे में भद्रगणित ( स'० कृली० ) वाजगणितोक्त चक्रविन्यास द्वारा 


भद्रगस्धिका--भद्ग पश्तो ७१५ 


निर्णोत अड्भुम्रकरणविशेष, वोन्नगणितके अन्तर्गत एक ' नववर्षके अन्तगत वषविशेष । ( पु०.) २ साधुअभ्व, खु- 
प्रकारका गणित जो चक्रविन्यासकी सहायतासे होता है।। लक्षण-सम्पन्न तेज चलनेबाला घोड़ा । 
भद्गन्धिका ( स० रुती ० ) भद्रों गन्धोषस्यास्तीति उन-. भ॑ देन्तिका ( सं० स्त्री० ) भद्ठा दन्तिका । दन्तिपृक्ष, भद्र 
टापू । मुख्तक, मोथा । दन्‍ती । पर्धाय--केश रुहा, भिषगभद्री, जयाबहा, आवशको, 
भद्गगिरि --दाक्षिणात्यके राजमहेन्द्रोके.समीपचर्ती गोएड-. | ज्वराड्री, जयाह्ा । गुण--कदु, उष्ण और रेचन तथा 
बन परदेशके अन्तग कृमि, शल, कुछ, आमदोष और तुन्दरोग-नाशक । 
पाव॑ ती-मूत्ति स्थापित है । विस्तृत विवरणा भद्वगिरि भाहात्म्य | भद्गदन्‍त ( स० पु० ) हस्ती, हाथों। 
ओर भद्राचल शब्दमें देखो | भद्गदारु ( स'० पु० कली० ) भद्र दारु। देवदारु । 
भद्गरगप्त -उजञ्जयिनी ( अवन्ति "वासी एक जैनालाय । भदठ्दाबादिक (स०पु०) भद्गदारू आदों यस्य कप | सुश्र - 
इन्होंने खरतर-गच्छके १६वें वज्ञकों द्ृश्टियाद नामक । तोक्त ओषाधगणविशेष । देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, 
द्वादशाड्की शिक्षा दी थो। मेपशट॒ड्री, श्वे तबहेड़ा, नीलकिण्टी, गणिकारिका, दुरालभा, 
भदगो इ--भारतवर्ष के पूव॑दिगवत्तों देशभेद्‌ | माकण्डेय- | सॉलक्री, पारुल, अज्ञु नवृक्ष, पोतम्िण्टी, गुलश्ल, ए्रण्ड; 
पुराणमें यह स्थान भट़्गोर नामस उच्लिखत हुआ है। | प्रापाणभेदरी, श्वेतआकन्द, एनसूत्टी, पुनणवा साम्मरलयवण 
( माब पु० ५८१३ ) | गज्ञपिप्पली काञ्नवृक्ष, कार्पास, वृश्चिकाली, मालिश्- 
भद्गोर (स० पु० पून दिगवत्तों देशभद (माकपु० ५८ भ०) , शाक, यवकुल ओर कुंलत्थ ये सब भद्रदायादिगण हैं । 
भद्गड़र ( स० ति० ) भद्र' करोतीति रू-बाहुलकात्‌ खच . ( सुश्रुतसूत्रस्थान ५६ अ०9 
सुमच | मडुलकारक | पर्याय -& मडुर, क्षमकार, मदडुर, भव्ददेदह ( स० पु? ) पुराणानुसार श्रोकृष्णके एक पुलका 
शुभडुर, अस्एिताति, शिवताति, शद्भूर। (भ्‌रिप्र० ) | नाम। 
भद्ृड्भरण सं० क्ो० ) भद्र क्रियतेष्नेन क ख्युन, ममुच्‌ । ' भद्द्वीप (सा ० पु० ) पुराणानुसार कुरुषषके अन्तगंत 
मड्ुलसाधन । पक द्वीपका नाम । 
भद्गधघन ( स'० पु० ) १ भद्रमुष्त । २ पिपासा। ३ नागर- | भद्रनामन्‌ (स' ० पु०) भद्द नाम यख्य । ९ काष्टकुट्ट पक्षी, 
मोथा । ' कठफोरवा नामक पक्षो । ( त्री० ) २ उत्तम नामयुक्त । 
भदनाप्रिका ( सं० ख्रो० ) भद्र॒नाप्त यख्या। कपू, टाप 
अत इत्वं । बायन्तीवृक्ष । 
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भद्गरचन्दनसारिया ( सं० सत्री० ) कृष्णसारिवा | 
भद्यारु ( स० पु० ) रुक्मिणी ग्ज्ञात बाखुदेवके 


एक पुलका नाम । ( हरिवंश ११८ अ० ) । भद्वनिधि ( सं० ख्री० ) भद्गा निध्यों इत्र । १ महादानः 
भद्वचूड़ ( सं० पु० ) भद्दा चूड़ा अस्य । लड्भास्थायीदृक्ष । | विशेष। हेमाद्विके दानखणंडम इस दानका घिशेष विब- 
भद्बरयोल -चोलराजभेद । चोलवंश देखो | , रण लिखा है। २ उत्कृष्ट रल । 


भद्ज ( स'० पु० ) भदाय जायते इति जन-ड। इन्दूयव। , भद्गपदा (सं० स्री०) भद्द' पदमासां । भाद्रपदा, पृथभावपद 
भद्॒जानि ( स'० ति० ) १ स्वांड्रसुन्दरी स्वरीयुक्त।। ओर उत्तरभांद्रपद नक्षत्र । । 
( पु० ) २ रुद्रपुल्रगण । , भद्गपर्णा ( सं० खरी० ) भद्राणि पर्णान्यख्या; टाप्‌। १ कट- 
भद्गतरुणी (स'० ख्रो० ) भदा तरुणीब। कुष्जकबृक्ष, , म्भरावक्ष। २ प्रसारिणी | | 
मालतोका पेड | भद्गपर्णी ( सं० स्ज्ली० ) भद्राणि पर्णान्यस्याः, गौराद्त्वात्‌ 
भद्‌ता ( स'० स्त्रौ० ) भद्रस्‍ुय, भावः तल, टापू। भद्गत्व,। डीप्‌। श्गास्मारी। २ प्रसारिणी । 
स्ाघुता । भद्धपली--खुराष्ुके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर।_ इसका 
भद्॒तुड़ ( स'० छो० ) तोथमेद । वर्तमान नाम बादोली है। कोई कोई इसका प्राचीन नाम 
भद्गतुरग ( स'? क्ली० ) भद्गा तुरगा अंत । १ अम्बूद्वी पके | बारहइपलिका बतलाते हैं। क्‍ 


“५-७ ७-े-+---क्‍-७-----०-- 


७१६ मद्रपा णि--मद्रवाहुख।मी 


भद्गरपांणि-- एक प्ररचीन राजा। कश्यपमुनिके गोलसम्भूत 
और महालक्मीपाद पद्नसेवक ऋतुपर्णराजवंशावतंस | 
रुचिरके एक पुत्रका नाम । 
भद्॒पाद (सं० लि०) भंद्रपदासु जातः अण्‌, उत्तरपदबुद्धि | 


भद्गपदानक्षत्जञात, पूर्वेभाद्रपद्‌ ओर उत्तर-भाद्रपाद नक्षत्र- .. 


जात | 
भद्रपाल (स ० पु० ) बोधिसच्वभेद । 
भद्गरपो5 ( स ० पु० को० ) भद्गार्थ पीठ: । १ वह सिंहा 
सन जिस पर राजाओं या देवताओंका अभिषेक होता 
है। २४ आसन जिस पर बैठा ज्ञाय। 
भद्गरपी5--एक हिन्दू राजा । 
भद्गपुर ( स० क्ली० ) प्राद्योन नगरभेद। अभरिपए्नेमिक 
पुत्र मत्स्यने इस नगरकों ज्ञीता था। क्‍ 
( जैन हरिब'श १७३० ) 


| 
। 
। 
| 
| 


भद्रबचा ( स० स्त्रो० ) इन्द्रजों । 
भद्बन ( स० पु० ) मधुराके पासका एक बन | 
भद्गरबन्चु-एक बौद्ध भिक्ष । इन्होंने अज्ण्टा गुहामन्दिरस्थ 
सौगत-ग्ृहका निर्माणकार्य शेष किया था । | 
भद्बलन ( स ० पु० ) भद्र महत्‌ बलनं वछमस्यथ। बल 
राम ॥ 
भद्ववला (सं० ख्रो०) भद्रा बला | १ लताविशेष | पर्याय-- 
सरणा, प्रसारणी, कटम्भरा, राजबला। २ गन्धिका, 
माधवीलता । 
भद्बबलभ ( स॒ ० पु० ) बलराम । 
भद्वाहु (स० पु० ) १रोहिणीके ग्भेसे उत्पन्न वसुदेबके | 
एक पुलका नाम ।_ २ मगधराजभेद्‌ । 
भद्रबाहुस्थामिन्‌ ( स० पु० ) एक प्रल्थकार। चारित्र | 
सिहगणिकृत पड़द्शनवु त्तिमें इनका नामोल्लेख । 
भद्रबाहुखामी -एक प्रसिद्ध औैन-प्रन्थकार, ६ठे भ्रतकेवली 
भव त|म्वरके मताजुसार इन्होंने आवश्यकसूत्र, दशवैका- 
लिकसूत्र, उच्तराध्ययनसूत्र, सूतकुताडुसूल, दशाथ्रतस्क- | 
न्यसूल, कल्पसूत, व्यवहारसूत, सूयप्रश्नप्तिल॒ल, आचाराडुः 
सत्र, ओर ऋषिसापितसलन नामक १० निर्यक्ति प्रन्थ रचे 
थे। श्वंताम्बर जैनप्रन्थोंमें इन्हें श्रतपारग और योग- 
प्रधान कहा गया है। मुनिरलसरिने उनकी इन वश नियु - 
क्तियोंकी तुलना ऋग्वेदके दशमण्डलूसे ही को है | इसके 


सिवा इनके रले हुए आतकाम्मोनिशष्चि, भद्रबाहुसहिता 
और नमंदासुन्द्रीकथा नामक कई प्रन्थोंमें जैनधर्मका 
माहात्म्य बतलायां गया है। खरतर और तपोगच्छको 
पदावलिम॑ इनका जीवन-काल दिया गया, है. । 
प्राचीनगोलसम्भूत थे । ४५ वर्ष गृहवासमें रह कर 
इन्होंने उपसर्गहरस्तोल, कल्पस.त्र, शतुज्ञगकव्प और १० 
नियुक्ति ग्रंथ प्रणणन किये और १७ वर्ष ब्रह्मचारी रहे । 
उसके बाद १४ वर्ष तक योगप्रधान-रूपमेँं भवस्थिति 
कर वीर नि० सं० १७० में ७६ वर्णकी अवस्थामें इनका 
शरोरान्त हुआ। जैनधर्म देखो। 

धर्मघोषकगणि-कृत ऋषिमणडलरूप्रकरण नामक 
ध्य ० जैन प्रन्थमें लिखा है कि, दाक्षिणात्यके प्रतिष्टान- 
नगरमे # भद्बाहु ओर बराह नामके दो पश्राता राज्य 
करते थे। यशोभद्र नामक एक जैनानलार्थाका धर्मोपदेश 
सुन ऋर दोनों भाशयोंने जिन-दीक्षा ले छो। भद्रबाहुके 
पाणिडत्य पर प्रसन्न हो कर गुरु यशोभवद्रने उन्हें सूरि 
प्रदान किया । इसो समय भद्गबाहुने पूृजे-कथित द्स 
नियुक्ति और भद्गवाहबोसंहिताकी रचना की। उसके 
बाद यशोभद्रके स्वगंपुरो गमन करने पर, उनके प्रधान 
शिष्य आर्यासस्भूति और भद्रबाहुने आचायोपद्‌ प्रहण 
कर भारतके नाना स्थानोंमें धर्मप्रचारा्थ श्रमण 
किया । 

राजावली-कथा नामक कनाड़ी इतिहासमें भद्गवाहु- 
का इस प्रकार जोवनवुत्तान्त लिखा है :--भारतखण्डके 
पुण्ड बद्ध न राज्यके अन्तर्गत कोटिकपुर नगरमें पद्मरथ 
नामक एक राजा राजत्व करते थे। उनके राज्यक्रालमें 
राजपुरोहित सोमशर्माकी पत्नी सोमश्रीने एक सर्घसुलू- 
क्षण -सम्पन्न पुत्र प्सव किया। पिताने शुभलक्षणोंके 
सन्दर्शनसे प्रीत हो कर अपने पुत्र कोष्टीफलका निर्णय 
कर देखा कि, समयान्तरमें यह बालक जैनधर्म-परिरक्षक 
होगा । तदनुसार उन्होंने जैन-प्रथासे बालकका चौल 

# किन्द्दीका मत है कि ये आनन्दपुर ( बड़नंगर )-निवासी 
और बल्लमीराज भ्र्‌ वसेनके समसामयिक थे | व, 70, ४०] 
// |), 39, और किसी किसीका यह कहना है कि वे सप्राट 
चन्द्रगुत वा अशोकके समकाक्षीन थे | 


भद्रपाहुरवा।भी ' 


ओर उपनयन-संस्कार काराया। एक दिन बालक भद्न- 
बाहु अपने साथियोंके साथ क्रोडा कर रहे थे, कि उसी 
समय महामुनि गोवद्ध नस्वामो, नन्दिमित्र और अपरा- 
'ज्ित नामक चार अ्रतिकेवछों ५ सो शिष्योंके साथ 
जअम्बूस्वामीके समाधि-सन्दर्शनकों क्रॉटिकपुर आये | 
महासुनि गोवद्ध नने बाकक भठ॒बाहुके शभनिद्वोंकों देख 
कर अनुमान किया कि यहो वालक अन्तिम श्रुतिकेवली 
होगा । अतएत्र इसके लिए शिक्षाविधानक्री आवश्य- 
कता है। ऐसा विचार कर वे बालकका हाथ पकड़ 
कर उसे सोमशर्माके पास ले गये और बारूकको शिक्षा- 
का भार अपने ऊपर लेनेका अभिप्राय प्रकट किया। 
पिताकों पहलेस हो माल्म था कि पुत्र अनधर्म का प्रचां- 
रक होगा । गोवद्ध नस्वामीके शुभागमनसोें उनके हृद्य- 
में पूर्वस्मति जाग उठो । उन्होंने गदगद्‌ कणठसे प्रणति- 
पूर्ठक आचार्यावरकी आज्ञा स्वीकार की । परन्तु माता 
सोमश्रीने दीक्षाके पहले एक बांर पुत्रदर्शनकों प्रार्थना 
की थी। दोनोंके वाक्य ओर सम्मतिर्स सखंतुए हां कर 


गोवद्ध नस्वामी भद्रबाहुकों ले कर अक्षश्रावकर्के घर 
पहुंचे ओर वहां उनके अवरुथान, भाजन ओर अध्ययन- 


को ध्यवस्था कर दी । 
स्वामीजीके ततक्त्वावधानमें रह कर भद्बाहने शीघ ही 
योगिनी, सड्भिनी, प्रश्षा और प्रश्ति नामक वेदोंके चारों 
अनुयोग, ष्याकरण और चतुदश विज्ञानका अभ्यास कर 
लिया । ज्ञान मार्गमें ज्ञितना हो थे अश्वसर होने लगे, 
उतना ही उन्हें सांसारिक विषयोंसे विरक्ति बढ़ने वूगी | 
दीक्षाश्रहणके बाद घे यथाक्रमस ज्ञान, ध्यान, तप ओर 
संयमादिमें अभ्यस्त हो कर आचार्यों में परिगणित हो 
गये । इनके आधचार्यापद्‌ प्राप्त करनेके वाद गोवद्ध न 
श्रतिकेवलीका तिरोधान हुआ। 
एक दिन पाटलिपुतबके राजा चन्द्‌ गसने कातिककों 
पूर्णिमा रालिको निद्राफे आवेशमें १६ स्वप्त देखे +। 
# १ सूर्य अस्त हो रहे हें, ५ कल्पब्रक्तकी शाखा टूट कर 
गिर पड़ी है, ३ खर्गीय रथ शुन्यमें अबतीर्या हुआ है और 
ऊपरको जा रहा है, ४ चन्द्रमणडल्न मानो इतस्ततः भिन्न हो गया 
है, ५ दो काले हाथी लड़ रहे हैं, ६ ऊषाक्षोकमें खद्योत दीसि 
४0), & ९२, 480 
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निद ।भड़ू होने पर उनका हृदय बहुत हो उद्ध छित हो 
उठा। किसी प्रकार भी उनका चित्त रिथर नहों हुआ | 
प्रातः कृत्यादि-सम्पन्त करके थे मन्त्रणागृहमें चुपचाप 
जा बंठे। इतनेमें प्रतिहारानें क्षा कर संवाद दिया कि, 
भद्बाहुमुनि नाना दिसदेशोंमें परिश्रमण करते हुए राज़ो 
द्यानमें आ पहले हैं। राजा अमात्यवंग से परिद्ठत हों 
कर मुनिके समोपष उपध्यित हुए । राज़ाकी अभिवन्दनासे 
सन्‍्तुष्ठ हो कर मुनिश्र एने उन्हें धर्मोपदेणश दिया । तद- 
न्‍्तर राज़ाने अपने १६ स्वप्नों करा हाल सुनाया, जिनका 
फल मुनिने इस प्रकार कहा, १ सम्यग्यान तमसाच्छकन्ष 
होगा, २ अनघर्म की अवनति होंगी ओर तुम्हारे बंशधर- 
गण सिंहासन पर वे हुए ही दीक्षा ग्रहण करेंगे, ३ 
देवतागण हब भारतवषमें नहीं आयेंगे, ४ जैनगण 
विभिन्‍न सम्प्रदायोगे विभक्त हो जायगे, ५ वर्षाके मेंध 
जलबंषण न कर गे ओर उसी अनावृष्कि कारण शस्यादि- 
की उत्पत्ति नहीं हागी, 5 सत्यक्षञान छीपको प्राप्त होगा 
ओर कई एक क्षाणज्यातिः इतस्ततः चिकोणे होगी, ७ 
आयंखणडमे मअनधर्गका प्रसार नहुझतासे न होगा, ८ 
असतको प्रतिष्ठा आर सनतका लोप होगा, ६ लक्ष्मी 
निश्वगामिनों होगी, १० राजा राजस्वके षष्टांशसे तृप्त न 
हो कर अथलोलप होंगे ओर अधिक छाभमकी आशासे 
प्रज्ञाकी पीडांवृद्धि करेंगे, ५१ मनुप्य यौवनवस्थामें घर्म- 
प्राण हो. कर धाद्ध क्यमें सब कुछ बिस्ॉन कर देगे, 
१२ उद्चवंशीय राजा नोचा के सहयाससे कलुषित होंगे, 
१३ नीच उद्चको नप्ठभष्ठ कर समता प्रतिपादनका प्रयास 
करगे, १४ राजागण अयथा कर प्रहण कर प्रजाको 
दुद शा भ्रस्त कर गे, १० निम्नश्रेणंके मनुष्य अन्तःसार- 


दे रहे हें, ७ एक तालाब सूखा पड़ा हैं, ८ आकाश धूमाचछन्न 
हो गया है, & बानर सिंहासन पर बैठा हुआ है, ५० स्वपात्रमें 
कुक्कुर खीर खा रहे है, ११५ बैल लड़ रहे हैं, १२ जझतिय गधे 
पर भ्रमण कर रहे हैं, १३ वानर मरालोंकी भगा रहे हैं, १४ 
गायके बछुड़े समुद्रमें कूद रहे हैं, १५ फेस्पान वृद्ध बे लोंकी मार 
रहे हैं और १६ एक सप बाहर फर्नोको फैला कर अग्रसर हवा रहा 
है। चन्द्रगुप्त देखो । 
दिगम्बर भतानुसार १४ छप्न देखे थ । 
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शून्य वाक्यालापसे शानिमों की उपेक्षा करेंगे ओर १६ 
द्वाद्श वाषिकी अनावृष्टिके कारण बसुस्धरा शस्य- 
शून्य ही जायगो | 

इसके कुछ दिन वाद उन्होंने शिष्यो को विदा कर 
दिया और एकाकी श्रमण करते हुए एक वालकका आरत्त 
नाद सुना। पुकारने पर कोई उत्तर नही पिला, इससे 
समभ लिया कि अब द्वादशवापिकी अनावृश्टिका सूलपात 
हो गया ४ । राजाचन्द गुमने इस देवप्रकोपकी शान्तिके 


भद्रबाहुस्व।मी 


समय उपस्थित जान उन्होंने एक पर्गत शिखर पर चढ़ 
कर अन्तिम-ध्यानमें निमग्न होनेकी इच्छा प्रकट की। उस 
स्थानमें भी दुभिक्षका पूर्ण प्रकोप देख कर उन्हों'ने 
प्रियशिष्प विशाख मुनिको संघ सहित चोछमणडलमें 


' चले ज्ञानेके लिये आदेश दिया। उनकी अनुमसिके अजु- 


सार एक्रमात्र चन्द्रशभु्त दी उनके साथ रहे । उन्हों ने 
गुरुफी मझुत्युके बाद उनकी अन्येप्टिक्रियां सम्पन्न कर, 
उनके पादपझकी पूजामें निरत रहे+ | 


लिए विविध अनुष्टान किये | किंतु किसी प्रकार भो शांति| भद्रमोमा (स'० स्थ्री० ) पुराणानुसार कश्यपको एक 


न हुई ; यह देख वे दीक्षा ग्रहण कर वानप्रस्थावारी 


ही कर भद्रबाहुस्वाभी के सहचर हो गये । 
भद्॒बाहुने शानट्ूरएण्टिसे देखा कि, उस महामारोके 


भारतमें किसी प्रकार शस्यादि न होंगे। अनाहारमें छाग 


प्राण त्याग करेंगे और धरम मी कलुपित होगा। : 


| 


तब थे अपने १९ हजार शिष्यों और अन्यान्य लोगो 
साथ दक्षिणापथकों चल दिये। मांग में अपना सृत्यु- 


# राजावल्ली-बशित चन्द्रगुपका स्वप्न सत्य न है।ने पर भी द्वादश- 


वाषिकी अनाव्रष्टिकी बात शिल्लालेखोंसे प्रमाणित हा जाती है। 
दाज्षिणात्यके श्रवगावन्नग।हाके निकय्वर्ती इन्द्रगिरि-शिग्परस्थ 


प्राचीन कनाड़ी अक्तरोंमें संस्कृत भाषामें ज्लग्यित शिल्लालेखके ' 


पढ़नेसे माल्तूम होता है कि, भीतमगणधरके शिप्य अद्रवाहुस्थामीको 


उज्जयिनीमें ही ज्ञानयोगसे इस द्वादशवर्षव्यापी अकाल्नका परिज्ञान 


ब्फ था 


हो गया था। जनसाधारणाका इस भावी विपत्तिका हाल सुना कर 
थे अनेक मनष्यों के साथ दाक्षिणात्यका चनल्ल दिये। नाना ग्रास 
ओर जनपदोंकी अतिक्रम करते हुए वे कोटव-पर्बत पर पहुंचे और 
अपनी मृत्यु निकट्वर्ती जान वहीं रह गये। यहां पर अन्तिम 
समाधिमें निमम हानेसे पहले उन्होंने सबको विदा कर सिर्प, एक 


शिष्यकों अपने पास रखा। उसके बाद संन्यास ब्ताचरण पूर्शक | 


उन्होंने सत्शर अआषिक अभीष्ट पदका प्रा्त किया था । 
॥0 4700 ५०] ॥, ), 253, 
इस सुप्राचीन शिल्लालिपिमें लिखी हुईं भद्रवाहुकी दत्तिण- 


यात्राका समर्थन राजावल्लीमें भी किया गया है । विशाखका | 


सोक्लमण्डह्लमें गमन ओर -चन्द्रगुप्ते गुंढके साथ अवस्थानका 
आभास भी नितान्‍्त अप्रासड्डिक नहीं जाना पड़ता | 


कन्याका नाम जो दक्षकी कन्या क्रोधाके गर्भसे उत्पन्न 
हुई थी | 


% पाटल्निपुत्रके राजा ये चन्द्रगुत कौनसे थ ! राजावली- 
कथा नामक कनाड़ी अन्थसे इस ऐतिहासिक सत्यका अंकुर उत्पन्न 
होता हैं। यदि भद्रतब्राहु और चन्द्रगुतका आर्यान रूपक न हो, 
और श्रवणावल्लग।ड़ाके निर्जन पर्बतशिखरस्थ शिलालेखके मौक्नि- 
हू, ता इस विचित्र आरूयान पर विचार करनेको 
जब चन्द्रगुप्त पाटल्निपृत्रके सिहासन पर 


कत्वमें सन्देह 
आवश्यकता ही न था । 
उपावष्ट थे, उस समय >नथम लुम द्वानका अवसर आ पहुंचा था 
इस बातका सभी स्वीकार करते हैं। सम्भवतः उसी समय ऊ्नों- 
क शपतम ६ ४ श्र्‌ तकेतल्ली भद्र -हु ख़ामीका आविभाव हुआ 
था। कारण, उसके बाद फिर काई उस पद पर अधिष्टित नहीं 
हुए। इधर दखते हें कि चन्द्रगुतके बाद बोद्धधमंका पुनर्विस्तार 
हुआ था। भद्रबाहुस्वामीके गुणकीर्त्तनकारी जनग्रन्थकारगण 
अवश्य ही एसे प्रबल्लम्रताप नरपतिक जनपादाश्रय अहणसे गौर- 
वान्बित हुए होंगे, इसमें सनन्‍्देह नहीं। यही कारण है, कि 
उन्होंने तत्सामयिक राजा चन्द्रगुप्तक. भद्रबाहुके अनुचर शिष्य- 
रूपमें ग्रहण किया है। राजा चन्द्रगुप ३७२ ई०में विद्यमान थे । 
प्रियदर्शी ओर चन्द्रगुत्त दखा । 

इधर भद्गबाहु बीर नि० सं० १७७में ७६ वर्षकी अवस्थामें 
मोक्ष गये हैं। ऐतिहासिक आल्लोचनासे खुष्टपूष सन्‌ ५२७ को 
वीर निर्वाण-काल्न स्थिर हुआ है। अत; ५२७---१७०-३५७ 
खुष्ट पूर्वमें, मतान्तरसे श्र्‌ तकेवल्लीगण वीरनिर्वाणके बाद १६२ 
वर्ष तक थ, तो शेष श्र. तकेवल्ली #द्रबाहु अवश्य ही ३ ६५ खुष्ट- 
पूर्वाव्द तक विद्यमान थे, इससे प्रमाणित होता है कि दोनों 
एक समयमें ही भारतभू मिमें विद्यमान थे । 


भद्रभ्ुुन -भद्रव छिका 


भंद्भुज ( स० पु० ) १ कल्याणविधायक भुज | ( लि० ) 
२ मड़ुछजनक भुज्शाली। ३ प्रशस्त बाहुयुक्त । 
भठभूषण ( स॑० ख्रो० ) देवीमृत्तिभेद । 

भ्ठमनस (स्तर ० ख्रो०) १ ऐराबत हाथीकी माता | (ल्रि०) 
२ मनस्वो, प्रशस्तचेता । 

भद्रमन्द्‌ ( स ० पु० ) हाथियोंकी एक जाति । 

भद्गमन्द्रम्॒ग ( स' ० पु० ) हाथियोंकी एक जाति। 

भव्मब्लिका (स'० ख्ी०) भदमलिका | १ गवाक्षी । २ 
मल्लिकाभेद, नवमलिफा | 

भद्मात ( स० खत्री० ) स्नेहमयी माता । 

भद्रमुख ( सं० लि० ) भ्र मुखं तद्व्यापांरोपसख्य। १ 
सुबक्ता । २ सुन्दरमुखविशिष्ठ । ( पु०)४३ नाग- 
भेद । 

भद्रमुञ ( स'० पु० ) भदों मुझ इति कमेघा०। मुश्नशर, 
सरपत | पर्या+--शर, बाण, तेजन, इक बेएन । गुण-- 
मधुर और शिशिर, दाह ओर तृष्णानाशक, विसप, अस्त, 
मूत्र वरिति और चक्षरोगमें हितकर, तिदोीषनाशक तथा 
है, 

भद्रमुस्तक ( स॒० पु० ) भदों मुस्तकः | नागरमुस्तक । 

भद्रमुसख्ता (सं० ख्री० ) भद्रा मुख्ता, नागरमुस्तक, नागर- 
मोथा। पर्याय--वराही, गुन्दा, श्र थि, भदकाशी, कशेरु 
क्रोड पा, कुरुविन्दाख्या, खुग धि, प्रन्थिंठग, हिमा, व्या, 
राजकशेरू, कच्छोत्था, मुख्ता, अणोद, वारिद, अम्भोद 
मेघ, आमूत, अब्द, नोरद, अश्र, घन, गाड़ू य | गुण-- 
कषाय, तिक्त, शोतल, पाचन, पित्तज़्बर ओर कफनाशक | 
( राजनि० ) भाषप्रकाशके मतसे इसका गुण --कनु, 
हिम, तिक्त, दोपन, पाचन, कषाय और कफ, पिक्त, 
असूक, उ्यर, अरुचि तथा वमिनाशक |  अनुपदेशज्ञात 
भद्गमुख्ता हो सर्वोत्छृष्ठ है। ( भाव्र० ) 

भद्रमुग ( स'० पु० ) हाथियोंकी एक जाति । 

भद्रयव ( स'० पु० क्ली० ) भद्रः शुभदों यवः। इन्द्रयव, 
इन्द्जो । 

भद्गयान ( स'० क्ली० ) उत्तम यान, बढ़िया सवारी। 
( पु० ) २ शाखाप्रवत्तक एक बौद्ध आचार्य । 

भद्रयोग ( स'० पु०) १ शुंभ समय, माहेन्द्रयोग वा क्षण । 
२ पुराण सबवखका एक भू । 


'७१< 


भद्गरथ ( सं० पु० ) कक्षेयुवंशीय हृष्यहः राजाके एक पुत्र- 
का नाम | 

भद्राम -एक ग्रन्थकार। इन्होंने राजा अनुपलिहकी 
अनुमतिसे अयुत होमलक्षहोमकी टिहोम नामक एक प्रन्थ 
लिखा था। जनसाधारणके निकट ये होमगोप नामसे 
प्रसिद्ध थे । 

भद्गरुचि ( स'० लि० ) १ सत्परयकत्तिशाली। २ पश्चिम- 
भारतवासी एक बोद्धमिक्ष । ये हेतुविद्या तथा महां- 
यान सम्प्रदायके अपरापर शास्त्रोंमे विशेष पारदर्शी थे। 
मालवराज़ शिलादि्त्यकी सभामें इन्होंने विशेष प्रतिष्ठा 
प्राप्त की थी | 

भव्ररूपा ( स०स्त्री० ), 
सुरूपा | 

भद्गरणु ( स'० पु० ) भद्रा रेणबो रूप । पेरावत-हस्ती । 

भद्वरो हिणी ( स'० स्त्री० ) भद्वार्थ रोहति रूह-णिनि-डीप । 
कगुरो हिणो | 

भद्गव॒ट ( स'०पु० ) १ आध्रमभेद । २ तोथंभेद्‌ । 

भद्धव॒त्त (सं ० लि० ) भद्रम८स्यस्मिन्निति मतुप, मस्य व । 
१ कल्याणविशिष्ट, मदुलथुक्त । (छली० ) २ देवदारु । 

भद्रवती ( स० स्त्री० ) भद्रवत्‌ स्त्रियां डीपू। १ भद- 
पर्णी । २ कल्याणविशिष्ठट ; ३ नाग्नज़ितीके गर्भसे 
उत्पन्न श्रोरृष्णकी एक कन्‍्याका नाम । ४ मचुकी माता। 
'५ चण्डमहासेनकी पालिता हथनी । इसका बेग असीम 
था। बासवदत्ता इसी हथनीकी पीठ पर सवार हो उद- 
यनके साथ भागे थे | हथनी जब विन्ध्याटवी तक पहु'ची, 
तब वहांका गरम जल पी कर पश्चत्वको प्राप्त हुई । 

( कथासरित्सा० ) 

भद्ववन ( स'० क्ली० ) वुन्दावनस्थित श्रीकृष्णका केलि- 
कानन विशेष । यह बारह केलिकाननमेंसे एक है और 
ननन्‍्द्घांटके अभ्निकोणमें यमुनाके पूर्वॉकिनारें अवस्थित 
है। एक समय निदाघ समयमें सखियोंके साथ कौतु- 
हल करनेके लिये श्रीकृष्णने यहां मलयुद्ध किया था। 

भदवम (स'० पु०) भदण वृणोति आत्मानमिति 
शेषः-वृ-मनिन । नवमह्लिका । 

भदवब्लिका ( स'० त्री० ) भदा वल्लिका। गोपवल्ली, 
अनन्तसूल | 


गस्मणीयारकृति रमणी। २ 
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भदुबल्ली (स'० ख्री०) भदा खासी वहलो चेति कमंधा० | | भद्रसालवन ( स'० क्ी०) भद सॉलस्य बन॑ ६-तल्‌। 
१ मह्लिका | २ माधबोछता । ३ लताविशेष । पर्याय-- भद॒ श्थवषस्थित घनभेद ( भारत भीष्मप० ७ अ० ) 
शातभोरु, भूमिमएडा, अष्टपादिका । | भद सेन ( स'० पु० ) १ देवकी गर्भ-सम्भूत बसुदेवके एक 

भद॒वसन ( स० क्ी० ) उत्कृष्ट परिच्छद, बढ़िया | पुत्रका नाम। अखुरपति कंसने इसे मारा था« ( भाग4 


पहनाया । : (।२४२५ ) २ ऋषभके एक पुत्रका नाम । ३ कुन्तिराजके 
भदवाच््‌ ( स० लि० ) १ साधुवक्ता। २साधु कथा वा | एक पत्रका नाम। ४ महिष्मतके एक पुल्रका नाम । ५ 
प्रसड़ । काएमीरके एक राजा । ६ बौद्धोंके अनुसार 'मारपापोय! 


भदवाच्य ( स० क्लो० ) बोलने योग्य शुभवाक्य । आदि कुमतिके दलपतिका नाम | ७ अज्ञांतशत्रुका गोला- 

भठवादिन्‌ ( स॑० लि० ) सुष्दुभाषी । ' पत्य। ८ सद्यावि -बणित दो राजा। 

भदविन्द ( स० पु० ) श्रीकष्णके एक पुल्रका नाम । | भद सोमा ( स'० ख्रो० ) भद्र!ः सोम इृवाख्या द्व श्ति 
( हरिवंश ६१८७ श्लो० ) | टापूे। १ गड़ग | २ कुरुतषरुथ नदी विशेष । 

भदबिराट ( स'० पु० ) एक वर्णाद्ध सम वृत्तका नाम! | भद हए॑ ( स'० पु०) सह्यादि खण्ड वर्णित जाडुलिक- 

इसके पहले और तोसरे चरणों १० और दूसरे तथा . राजबंशीय एक राजा । 

चौथे सरणमें ११ अक्षर होते हैं । भद्‌। ( स+ ख्रो० ) भद्‌ -अज्नादित्वात्‌ टाप। १ राशना। 


भद्विहार ( स॒० पु० ) बौद्धसड्भारामभेद | . ४ ध्थोमनदी, आक्राशगंगा । ३ कृष्णज्ञोी | ४ दितीया, 
भद्शर्मन्‌ (स'० पु०) भ३' शर्म सुखं यरुप । पुत्राद्यानन्द- | सम्तत्री, द्वादशी तिथीयोंक्ी सशा। 

युक्त । “प्रतिपदेकादशी पष्ठो नन्दा शेंया मणीषिमि;। 

भद्‌ शाख ( स० पु०) भद्‌ः शोला; सहायाः यस्य। , द्वितीयाद्वादशी चेब भद्दा प्रोक्ता चर सप्तमी ॥! 

कात्तिकेय । ( ज्योति: सारत० ) 
भद्‌ शील ( स'० लि० ) सच्चरित्र, साधुशोल । वुधवारके दिन भद्‌ ।तिथी होनेसे सिद्धियोग होता 


भव शोचि (स॒ 6 लि० ) १ कल्याणदीप्ति | (पु०) २ अग्नि! हैं! सिद्धियोग सभो कार्मोमें शुभ है। ५ प्रसारिणी । ६ 


भद्‌ शीनक ( स॒० पु०) बिकित्साशाखके प्रणता ।! कर॒फल। ७ अनन्ता । ८ जीवन्ती । ६ अपराजिता। 


सोट्वानन्दने इनका नामोल्लेख किया है। '. १७ नीली | ११ अतिवला | १५ शमी । १३६ बचा । १४ 
भद श्रथ ( स' ० की० ) भदाय भ्रोयते गृहाते इति श्रि- . दन्‍्तो | १५ हरिद्‌ । । १६ श्वेतदूर्वा । १७ काश्मरो, पुष्कर- 
कमणि-अच्‌ । चन्दन | मूल । १८ चन्द्रशर, चंखुर। १६ सारिवाधिशेष । २० 
भद भ्रवस ( स' पु० ) घमका पुबशेद । ,. गासि, गाय । २१ भद्वाश्ववर्ष रूथत नदीमेद । यह नदी 
भद श्रो ( स'० पु० ) भद। श्रीण्स्थ। चन्दनव्रक्ष । : गड्रूगकी एक शाखा है ओर उत्तर कुरुषषमें बहती है। 


२२ स्वरिका | २४ बुद्धिशक्तिविशेष । पर्याय--तारा, महाश्री, 
ओडुगर, स्वाहा, श्रो, मनोरमा, तारिणी, जया, अनन्ता, 
शिवा, लोकेश्वरात्मजा, रुवदूरवासिनोी, वैश्या, नीलसर- 
भद्‌ श्रेण्य ( सं. पु० ) हरिवंशके अनुसार वाराणसोके | सरूवती, शब्भिनी, महातारा, बखुधारा, घनन्द्‌दा, तिलोचना, 
पक प्राचीन राज़ा जो दिघोदाससे भी पहले हुए थे।| लोचना | २४ छायाके गर्भसे उत्पन्न सूयकी एक कन्या | 


भद ख्षुत ( सं ० लि० ) मधुर शब्द भ्रोता । २ सम्यक्‌ 
! 
। 
| 
भद्‌ षष्ठी ( स ० ख्रो० ) दुरगदिवी । २५ पक विद्याधरतनया । विदूषकने बड़ कष्टसे इसको 


अ्रवणकारी । (छी० ) ३ मिण्णव्द भ्रवण । 
( हरिब'श २६ अ० ) 


भद्‌,सरस ( स ० क्लो० ) भव्‌,'सरः कर्मधां> । सुपाश्वे- | पाया था। २६ फेकयराजकी एक कम्या जो श्रोकृष्णजीको 
पंच तस्थित सरोचरभेद । २ उत्तम सरोवर | ध्याही थी। इनके ग़भसे सप्रामजितू, बुहतसेन, झूर, : 
भद्‌ूसार ( स पु० ) राजाविन्दुसारका एक नाम । प्रदरण, अरिजित्‌, जय, सुभदु, राम, आयु और सत्य 
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उत्पन्न हुए थे। (माग०) २७ काक्षोबवानकी एक कन्या | भद्वा--मध्यप्रदेशके बालाघाट जिलान्सगत एक सामन्‍्त 
जो व्युषिताश्यको ध्याही थी। विवाहके कुछ समय बाद 
ही ये विधवा हुई। व्युषिताश्वने अपने शबमें आबि- 


भूत हो कर अपुलगर्भाके गर्भमें पुत्र उत्पादन किया था। 
( भारत आदिपर्ण ११२१ अ० ) २८ खुभद्राका एक नाम | 
२६ विष्टिभद । । कृष्णपक्षक्ती तृतीया, दशमीके शेषार्ड, 
सप्तमो और चतुद उऐेके पूर्वांद, शुक्रपक्षकी एकादशी 
और चतुर्थीके शेबाद्ध तथा अष्टमी और पूर्णिमाके 
पूर्धाद्ध को विष्टिभद। कहते हैं। ककट, सिंह, कुम्म और 
मोनराशिमें भद्गा होनेसे पृथ्वोमें ; मेष, वुष, मिथुन और 
बुश्यिकराशिमें होनेसे स्वर्गंलोकमें तथा कन्या, धर, 
तुला और मकरराशिमें होनेसे पाताललोकमें विष्टिभद- 
का अवस्थान होता है। खगमें विश्टिभदाके रहनेके समय 
जो कोई कार्य किया ज्ञाता है, वह अवश्य सिद्ध होता 
है, पातालमें रहनेके समय धनागम और मस्यलोकमें 
रहनेके समय सभो काय विनष्ट होते हैं । भद्वाके 
. शेष तोन दण्डका नांम पुच्छ है । इस पुच्छमें समस्त 
कार्योंकी सिद्धि होती है। विश्भिदाके समय यात्रा 
अथवा और कोई शुभकाय नहों करना चाहिये । 
विध्णमिद्रा देखो । 
३० पिड्ुलमें उपज्ञाति बुत्तिका दशवाँ भेद। ३९ 


कामरुप प्रदेशकी एक नदीका नाम। ३२ बाधा, अड- 
चन | 


भद्रा-- १ मदिखुरराज्यके अन्तगंत एक नदी । तुड्डानदीके 
साथ मिल कर यह तुड़भदां नामसे वहती है। पश्चिम- 
घार-पव॑तमालाके गड़ामूलाशिखरके पाददेशको धोती 
हुई यह कदूर जिलेमें आई है भर दक्षिणकों ओर घूम 
कर कुदालीके समोप तुड़ामें मिलती है। इसके दोनों 
पाश्व॑वत्तोस्थान वनमाला और पवतपरिशोभित है। 
बेड्रीपुरके निकट इस नदीके ऊपर एक पुल बनाया गया 
है। पुराणाद्मिं भी इस भद नदीका उत्पक्ति-आख्यान 


देखनेमें आता है। वराहरूपी विष्णुफे दक्षिण दृन्‍्त द्वारा 
भद्वाकी उत्पत्ति हुई है। तज्नभद्रा देखो | 


२ कामरूपके अन्तर्गत एक महानदो । यह अजद्‌ 
नद्के ऊद्ध्य में अधस्थित है; इस नदोमें भादुमासकी 


| 
| 
। 
। 


ल्‍ 


शुक्का चतुदशोकों रुवान करनेसे स्थर्गलोकको प्राप्ति होतो 


है। (कालिकापु० ७८।३२) ४६ नदीपिशेष । 
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राज्य। भूपरिमाण १२८ बगमील है। १८वीं सदीके 
शेष भागमें लञ्जोके सूबादारने यह भूसम्पकति पठान 
वंशीय जैनउद्दीन खाँकी जमींदारी शर्स पर प्रदान फी | 
वह सरदारधघंश आज़ भी इस सम्पक्तिका भोग कर रहा 
है । बेला प्राममें सरदारका आवास॑-भवन विद्य- 
मान है। 


भद्राकचचाना -पएक बौद्ध भिक्षु धर्माचारिणो । 
भद्राकरण ( स'० क्ी० ) भद्ग डाच, कूल्युट। 


मुए्डन, 
सिर मु डाना । 


भद्राकापिलानी--बीद्धधर्मांवछम्बिनी एक भिक्ष-रमणी | 


ये सभी मठसख्थोंकों धर्मोपदेश दिया करती थोीं। 


भद्राकुएडलकेशा- बीद्धभिक्षणीभेद । 
भद्राइ ( स० पु० ) भद्रमड्रमस्य | बलराम । 
भद्राचल--१ मन्द्राज प्रदेशके गोदावरी जिलान्तग त एक 


तालुक । यह अक्षा० १७ २७से १७ ५७ उ० तथा 
देधा० ८०' ५२ से ८१ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ६११ वर्गमी८ल और जनसंख्या ५० हजारके 
करोब है। इसमें भद।चलम नामक एक शहर और ३२० 
ग्राम लगते हैं। 

१८६० ई०में जब निञ्ञामने इस स्थानकोी अड्गरेजॉके . 
हाथ समपेण किया, तब यह गोदावरो कलेकुरोकी 
पजेन्सीमें मिला लिया गया। १८७४ ६०में रकपत्ली 
और रण्पाप्रदेश इसके अन्तभु क्त हुए । 

२ उक्त तालकका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० 
१७ १४ 3० तथा देश।० ८१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इस नगरकी तटभूमि ही कर खरस्रोता गोदाबरी नदी 
बहती है। निकटरूथ पक पवतशिखर' भदद्टर यशकुण्ड 
नामसे प्रसिद्ध है। यहां जो रामचंद्रजीका मंदिर है, वह 
दाक्षिणात्य-बासियोंके निकट एक पवित्र तीर्था समरता 
ज्ञाता है। प्रवाद हैं, कि कपिकुलको साथ ले कर 
भगवान्‌ रामचन्द, लड्ड) जाते समय गोदावरी पार कर 
इस रुथान पर ठहरे थे । उन्होंके उस शुभागमनके रुमर- 
नाथ आज़ भी नगरबासिगण वर्षमें एक वार महामेला- 
का आयोजन करते हैं। ऋषि-प्रतिष्ठ नामक किसी 
साधुपुरुषने चार सदी पहले इस मन्दिरकी पहिले पहल 


जैरगे 


प्रतिष्ठा की । 
'उसका आयतन भी बढ़ाया गया। देवताके आभरणोंमे 
कितने वहुसृल्य हीरकादि भो देखे ज्ञाते हैं । इस देव- 
सूत्तिक खन्वर्जके लिये निज्ञाम सरकारसे प्रति बष 
'१३ हज्ञार रुपये मिलते हैं। यहां जो मेला लगता है, 
वह वैशाखमासमें आरम्म होता है । रामचन्द ओके 
मंदिरका छोड कर यहां मरकतास्यिका नामक एक और 
शक्तिमृून्नि स्थापित है। 

वे सब मंदिर स्थानोय जमीदार और निञ्रामसन्‍्यके 
अहग्हा-युद्धमें नष्ट हो गधे । निजञ्ञामने जब देखा कि, थे 
यहांका सम्पूर्ण राजख वसूल फरनेमें विछकुल असमथ 


उसके बाद बीच बीचमें संस्कारादि द्वारा 


हैं, तब उन्होंने १८६० ई०में इस सम्पत्तिको अड्)रेजोंके 


प्रायः २०० वंष पहले रामदास 
राज्स्व-संत्रह फरमनेके 


हाथ सॉप दिया। 
नामक प्र; नित्ाम-्क्रमेचरारों 


लिये यहां भेजे गधे । जो कुछ रुप्ये उन्होंने बसूल किये 


उसे राजसरकारमें न भेज कर एक मन्दिर और गोपुर 
निर्माणमें ढलुमा दिया। रामदासके ऐसे घ्यवहार पर 


निञज्ञाम सरकार वड़ी बिगड़ी और उन्हें' केद कर लिया ! 


पीछे 'पेवम छक्ष्मी नरसिद राव नामक एक दूसरा ध्यक्ति 
राजस्व-सश्रहम नियुक्त हुए । उन्होंने भी निञजञामकों 
थोडो-सी रकम भेज कर वाका मन्दिरके संस्कार-कायमें 


ख कर डाला था | इस समय मन्द्राजवासी धनी 


वरदरामदासने मन्दिर वनामैम उन्हें मदद पहुँचाई। . 
वरद्रामकी झत्युके बाद उन्होंने भी अपनो प्राणरक्षाक्रा 


कोई उपाय न देखा ओर निञज्रामके भयसे गोदावरी नदी- 
में कूद प्राण त्यामा । 

इस तोीथ्के समीप ही पणंशाल ती 
कि राक्षसपति रावण इसी स्थानसे सीतादेबीकों चुरा 
ले गया था | 
पदचिहं, उनके बेठनेके कितने प्राचीन रुथान बंतलाते 


थक 


हैं। 
त्यालू। ख्रड्ग ! 
भद्वानगर ( स० क्लौ० ) नगरभेद । 
भद्रानन्दू---शिवाचनमहोद्धिके प्रणेता । 


भद्ठात्मज ( स० पु: ) भदू: द्वितकर आत्मज्ञ इच रक्षाकर- 


हैं। कहते है 


यहांके पंडा तोथ वासियोंकों सीताके 


-+० >ण- 


भद्रानन्द ( स० पु० ) एक प्रदारकोी खर साधना प्रणाली : 


अद्वा(मज-- भद्र*व 


जो इस प्रकार हैं ;--आरोही--सा रे गम, रेगम प, 
गम पध,म पथ नि, पथ्व निसा अवबरोही-- 
सा निधप,;,नि ध्रपम,धरपमग,पमग रे, 
मग रेसा। है 

भद्रायुध ( स ० पु० ; राक्ष सभेद । 

भद्रारक ( स पु० ) पुराणानुसार अठारह क्ष द्र होपोर्मेसे 
पक द्वीपका नाम | 

भद्रापतिका ( स'० सत्री० ) भद्राय अलति पर्याप्रोतीति 
अल-अन् _. भद्राल॑ पत्र' यस्याः कप्‌, टापू अत इदृत्य॑ं | 
गंधाली । 

भद्रालो ( स'० ख.० ) भद्द-अल अच_भद्राल गोराव्त्वात्‌ 
डोष | १५ गंधाली । २ मड़लभ्रेणी | 


कर 


, भद्रावकाशा ( स' ख्रो० ) पुण्यसलिला नदीभेद्‌ । 


भद्रावती ( स० खत्री० ) भद,मख्या अस्ताति मतुप्‌ मस्य 
वः, खंज्ञायां पूंपद्सश्य दीध । १ कटहलका पेड। २ 
महाभारतके अचुसार एक प्राक्ोन नगरी । पाएण्डबगण 
यहांसे युवनाभ्वका अभ्वमेघका घोड़ा चुरा छे गये थे । 

भद्र श्वर देखा । 

भद्रात्रत ( सं» क्ली० ) विश्चब्रित । 

भद्राश्रय ( स॒ ० पु० ) भद्रस्य आश्रय: । चन्दन | 

भद्वाश्व ( स'० क्लो० ) भद्दा अभ्वा अत । जम्बूद्वीपके अन्त- 
गत णक बप वा झेत्र। भागवतमें इस वषका विचरण 
इस प्रहार लिखा है, --इलावृत्तवप॒के पूथ और पश्चिममें 
पथाक्रमसे माल्यवान्‌ ओर गंधमादन पबंत, उत्तरमें नील- 
पत्रत और द्क्षिणमे निषधाचल पयन्त दो हज्ञार योजन- 
विस्तीर् केतुमाल और भद्गाश्ववर्षकों सीमा निदिष्ट हुई 
है। सुमेरुक चारों ओर मन्दर, मेस्मन्दर, सुपाश्व भौर 
कुमुद नामझू चार अवष्स्म परत हैं। उन पर्नतोंका 
विस्तार ओर उद्यता अयुत योजन है। चारों पर्शतों 
पर आज्न, जम्बू, कदस्व और न्यप्रोध मामक जार प्रधान 
पक्ष हैं, जिनका विस्तार सी सौ योजनका है। इनको 
शाखाए' भी सौ सौ योजन पघिस्तृत हैं । 

उक्त चारों वृक्षोंक निकट ही चार हद हैं। जिनमेंसे 

एकमें दुग्धज्षल दूसरेमें मधुजल, तोसरमें इक्ष रसजल 
और चौथेमें शुद्धभल है। इन चारों हुदोंका ज्ञकऊ अति: 
शय भाश्यय कारी है|" उपदेवतागंण उसका सेवन कर 


ये 


भद्गाग्व -भदरिका 


खाजाबिक योगेश्वर्यको 'घारण करते हैं। इसके सिवा | 


उक्त स्थानमें चार उत्कृष्ट उद्यान भी हैं, जिनका नाम 


हैं । 


में प्रधान देवगण ओर उत्तमा रमणोगण विहार करती 


७_ 
मंदर पव त पर देवचूत नामक एक वृक्ष है, जो ग्यारह . 
सो योजन ऊंचा और सर्वदा भूरि भूरि अमृततुत्य फलों 


से सखुशोभित रहता है । ये फल पर तश्णड़के समान 


रुथूल और अपने आप गिरते हैं। उन फछोंके रससे एक 


अरुणोंदा नामक नदो उत्पन्न हुई है, जो मंदरपवंतके शिखर 


से निदल कर पूबेकी आर इलाबूत वर्ण तक बिख्तुत है। 


इस नदीका जल सेवन करनेसे भधानोफी अनुचरी यक्षाडु- 
नाओोंक अड़ सुगन्धित होते हैं। पन इस सुगंधको दश 
योजन फेलाती है। इसो प्रकार जम्बूफर्ोंके रससे जम्बू- 
नद्दीकी उत्पत्ति हुई है। यह नदों मेरु-न्दरके शिखरसे 


निकल कर अयुत योजन अन्‍न्तरमें पृथिवी पर गिरो है, . 


जिससे समग्र इलाब नवष थ्याप्त हो रहा है ; 
' इस नदोीके दोनों किनारेकी मिट्टी प्रवाहित जल और 


रससे अनुविद्ध हो कर वायु ओर सूथके संयोगसे 
विशेष पाकको प्राप्त हुई है, जिससे जम्बूनद नामक सुवर्ण : 


उत्पन्न हुआ है। 
स्॒पाश्टापव॑तके पाश्व देशमें महाकदम्ब नामका जो 


प्रकाए्ड कदम्बतरू है, उसके कोटरोंसे पांच मधु-घाराए' 


निकली हैं, जो उस पत्रतके शिखरदेशकों निषिक्त करती _ 


हुई पश्चिममें अपनी सुगनन्‍्ध द्वारा इलावतबषकों आमो- 


द्ति कर रही हैं। कुमुदपवल पर शतवर्ण नामक जो . 


पक विख्तोर्ण वट-विटपी है, उसके स्कन्धसे अधांमुख 
उक्त पर्यतके अग्रभागसे द्धि, दुग्ध, घृत, मु, गुड़, अन्न 
तथा बसन भूषण शयन आसनादि समख्त अभिलषित 


बस्तुओंकी देनेवाले तद निकले हैं। इसलिये यहांके 


लोगोंकी कभी अड्डजेकल्य, छ्लान्ति, घम्मं, जरा, रोग, अप- 
मुत्यु, शोत वां उच्णजन्य वैवर्ण्य तथा अन्यान्य उपसगे 
नहीं सहने पड़ते । थे यावज्ञोबन फेवल सुख-सम्भोगमें 
ही काल व्यतीत करते हैं। ( भागवत० ५१६ भ० ) 
बराहपुराणके मतसे यह जम्बूद्वीपके अन्तर्गत नव 
वर्षों ए[क वर्ष है । मात्यवान्‌ पर्वतके पूलपाश्व में 


७२३ 


भद्रशाल्यनसे सुशोभित यह वर्ष खेघस्थित है। परहांके 
पुरुष श्व तवर्ण और ख्तरियां कुमुद्वर्णा हैं। इस वर्षमैं / 
शेलबणे पर्गत, मालापर्गात, वरजस्थ, लिपर्ण ओर नी 
नामक ५ कुलपदात हैं। यहां सोता, ख़ुबाहिनी, हँस- 
वती, कावेरी, खुरसा, शाखावठी, इन्द्रनदी, अड्भम॑स्वाहिनी, 
हरितोया, सोमावत्तोी, शतहृदा, वनमालर, वसुमती, 
हंसा, पर्णा, पश्चा डृग, धनुप्मती, मणिब्रप्रां, सुब्नह्मभागा, 
विलासिनो, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागबती, शिवा, शेवा- 
लिनो, मणितरा, क्षोरोदर, चरुणावती, विष्णुपदी, महा- 
नदो, हिरण्यस्कन्धथवाहा, खुराबती, वामोदा आदि प्रधान 
नदियां हैं, तथा इनके सिवा वहुत-सी छोटी छोटी नदियां 
भी हैं। ( बराहपु० ) 

२ सद्याद्विखण्डोक्त पांच राजा। 


४४, ७७, ६५, १४० १७५३ ) 


(सद्याप्रिख 5 ३१२। 


भठासन ( स० को० | भदाय लछलॉकहिदाय आरुयते आस- 


आधारे ह्युट ! १ नृपासन, राजासन, अभिषेकके समय 
राज्ञाको जिस आसन पर बिठा कर अभिषेक किया ज्ञाता 
है, उसे भद्रा सन कहते हैं । वृहत्संहितामें लिखा है,-- 
प्रशस्त लक्षण युक्त वुषचर्ग पूर्वदकी ओर दे कर उस पर 
सिंह और व॒षचर्मकरा आस्तरण करना चाहिए, फिर उस 
पर कनक, रजत और नाघ्न द्वारा प्रस्तुत आसन वा क्षोर- 
तरुनिरिितं आसन रखना चाहिणए। खरह आसन तोन 
प्रकार परिमाणविशिष्ठ होता हैं --एकहस्त प्रमाण, पादा- 
धिक एकहस्त-प्रमाण ओर डेढ़ हस्त प्रमाण । इस प्रकार- 
का आसन भद्गासन कहलाता है। 

२ तन्‍्लतसारोक्त योगियोंका एक्र आसन। 
गुल्फोंकोी स्थिर कर उन्हें सीवनोके पाश्व में रखनेसे यह 
आसन बन जाता है। । 

३ चबासग्ह, वह घर जिसमें वास किया जाता है, 
रहनेका घर। वास्तु देखा । 


दोनों 


भद्राह ( स० क्ली० ) भठ्र' अहः कमेधा० | पुण्याह, पुण्य 


दिन | 


भद्वि--अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलेका एक नगर । 


यहां एक प्राचीन दुर्गकका ध्यंसावशेष देखा...ज़ाता है | 


भद्विका ( स'० ख्रो० ) भद्गा स्वार्थ कन्‌ टापू। ९ भद्गा- 


तिथि। २ योगिनो वशान्तर्गत पश्चतों दशा ।. 


३२५४ भद्विलपुर--भद्र श्वरसूरि 


“मगन्ला पिगंठा धन्‍्या श्रमरी भद्विका तथ। ' 
उल्का सिद्धा शड़ुटा चर योगिन्यष्टी प्रकीत्तिता; ॥” 
ु ( बृहज्जावक ) 
भरणो, मधा, ज्येष्टा ओर उत्तरभाव्रपद नक्षत्रमें जन्म | 
होनेसे भद्विकाकी दशा होती है। इस दशाका भोगकाल 
५ यष है । इस दशाकालमें मनुष्य सुख, लाभ, यश, 
संतोष, धर्म, भोग, स्त्री और पुलसम्पन्न . होता है। इन 
सब दशाओंकी भो फिर अन्तर्देशा ओर प्रत्यन्तदंशा है । 
तदनुसार फल स्थिर करना होगा। . (फ० ज्योति०) 
३ वृत्तरत्नाकरोक्त नवाक्षर-पादक छन्दोभेद। इस- 
का लक्षण-- “भट्रिका भवति रे नरी” (वृत्तरत्ना० ) ४ 
गुआ। 
भद्विलपुर - एक प्राचीन नगर | ( जनहरि १८११ ) 
भद्व श ( सं० पु० ) शिवलिडडभेद । 
भद्ठे श्वर ( खं० पु० ) भद,: शुभदश्चासावीश्वरश्चेति 
भद्रात्मकः मडुलमय ईश्वरो वेति। १ कव्पग्रामस्थित शिव- 
मूकत्ति। इस भद्‌ भ्वर शिवके दर्शन करनेसे चक्रतीथ- 
गमनका फल प्राप्त होता है। २ महादेवको पानेंके लिपे 
पांबेती द्वारा आराधित हिमायस्थित पाथिव शिवलिज्ञ । : 
( वामनपु० ४६ अ० ) 
३ गड़ाके पश्चिमी किनारे गरिराख्य प्रामके उत्तरमें 
अवस्थित पाषरणमंय शिवलिड्र और ग्राम । ४ तोथ- 
विशेष | 
। 


। 
॥ 


“श्रीशैले माधवी नाम भद्गा भव्गेश्वरे तथा ।” (सत्स्यप०) 

यहां पर भद्‌। नामक शक्तिमूत्ति विद्यमान है | 

भद्‌ श्वर--महाथंमञ्जरी टीकाके प्रणेता । 
भव्‌, श्वर--रांजतरड्िणी-वणित एक रॉज-कर्मचारी। ये 


वत्ती एक कुण्डके सामने मांता आशापुरीका मन्दिर 
विद्यमान है। बहुत पहले बौद्ध और जैनधमने यहां पर 
प्रतिष्टठालाभ किया था। यहांका जैनमन्दिर जनसाधारण- 
के विशेष आदरकी सामिश्रो है। जो सब प्रायील निदशैन 


' आज भी मन्दिरादिके गातमें प्रथित देखे जाते हैं थे 


११५७० ई०के परवत्तीकालमें जगद व शाह नामक किसी 
वनियेसे रक्षित हुए थे । उक्त महाजनने भठे, भश्वर नगरकों 
दानमें पा कर उसके मन्दिरादिका जोणसंस्कार किया 
था। उसी समय प्राचोन निदर्शन यहांसे हटा लिये 
गये थे। 

/ श्वों और ११वीं शताब्दीमें यह स्थान तीथक्षेत्रकप - 
में गिना जाने लगा | इसी समयसे यहां तीर्थ यात्रियोंकी 
भारी भीड़ होने छगी, शिलालिपिसे इसका प्रमाण 
मिलता है। १शवों शताब्दोके शेषभागमें मुसलमान 
इस मन्दिरकों दूटा। इस समय जैन-तोथ डूरोंकी अनेक 
मृत्तियां नष्ट कर डालो गई' | मुसऊमानोंके इस उपदयके 
बादसे यह स्थान विंलकुल जनशुन्य हो गया है । अभी 
इसके मन्दिर और दुर्गादिका ध्यंसावशेष वत्तमान मुन्द्रा- 
वनन्‍्द्रका घर बनानेमें ध्यवहत होता है। स्थानीय पीर 
लालशोवकी दरगाहमें अरबो भाषामें लिखित एक शिला- 
फलक देखा ज्ञाता है। प्रावोन भदाबतोका कुछ अश 
वर्समान नगरवक्षमं अवस्थित है। 


: भदे भ्वर-- बडूगलके हुगली जिलान्तर्गत एक नगर । यह 


अक्ष> २४' १६ उ० तथा देशा० ८९३ ५७ पू० इृष्ट 
इण्डियन रेंलवेके नवादा णं शनसे ४ मील दक्षिणमें अध- 
स्थित है। जनसंख्या चार सौके करोव है। यहां रेशमका 
कारबार होता है। 


कायर्थ कुलोद्धव थे। राजकर्ममें नियुक्त हो कर इन्होंने . भद्दे श्वर आयार्य--एक प्रन्थकार | गणरत्नमद्दोद्धिमें इनका 


जनसाधारणके ऊपर अत्याचार आरम्भ कर दिया था। 


नामोल्लेख है । 


( राजतर० ७३१८-४४ ) ! भव्रे श्वरसूरि--१ एक वैयाकरण, दीपक नाम व्याकरण 


भद्‌ भ्वर-- बस्वई प्रदेशके कच्छ प्रदेशके अन्तर्गत पक : 
प्राचीन नगर। यह भद्‌,वती नामसे प्रसिद्ध है। यहांकी | 
सुप्राचीन ध्यंसावशिष्ट अद्टालिकाओंके प्रख्तरांदि है कर | 
दूसरी जगह ग्रह्मदि बनाये गये हैं । दो ध्वस्तप्राय | 
मसजिद और एक शिवमन्दिरका स्तम्भ तथा शुम्बञ् 


आज़ भो इसकी प्राचीन स्घृतिका परिचय देते हैं। मिकट- 


ग्रन्थके प्रणता । ९ चन्द्रगच्छके अन्तर्गत सूरिभेद्‌ । ये 
अभयदेव और दे वभद्रके गुरु थे। सिद्धसेनकृत प्रवचन- 
सारोद्धार और वालचन्द्रकी विवेक मजजिरोटीका पढनेसे 
मालूम होता है, कि ये १९ सम्बतके शेषभागमेँ घिधमान 
थे। ३ एक जैनसूरी । थे राजा जयसिंहके समसामयिक 
जैनायार्य दे क्सूरिफे शिष्प थे। उनकी सती्थ रस्वप्रभाः 


भद्र ला--भष्भएसार 


अरे, 


सूरिकृत घमंदासगणिकी उपद्‌ शमालाटोकासे ज्ञाना | सपश्चर (स'० कलो०) भानां नक्षल्राणा पश्चेर्म । नक्षज्षसक्त । 


आता है, कि वे सम्मवतः १५३८ सम्बतके सब्निकट 
बक्ीं किसो समयमें जीवित थे । 

भर्दीला (सं० ख््री०) मद्रा एला । रुथुलेला, बड़ो इलायचो । 

भदोत्कट ( स्‌ ० पु० ) भद्रमुख्त, भदालिया मोथा । 

भद्वोदनी ( स'० ख्रो० ) भद उद्निति अनयेति, उद-अन. 
अचच , गौरादित्वात्‌ डीप्‌॥। १ बला। २ नागबला। 

भद्रोदय ( स ० छलो० ) सुश्रुतोक्त औषधभेद्‌ । 

भद्रीपवास वत ( स' ० क्लो० ) प्रतभेद । 

भदुली --बम्बई प्रदेशके काठियावाड़ जिलान्तगत एक 
सामनन्‍त राज्य। यहांके सरवार बृटिश सरकार ओर 
जूनागढ़के नवादको कर देते हैं | 

भद्वा-- बम्बद प्रदेशके हल्लार जिलान्तगंत एक छोटा 
राज्य । यहांके सामन्‍त राज जूनागढ़के नवाब तथा 
करिश सरकारको कर देते हैं। भागवा नगर यहांका 
प्रधान रुथान है । 

भद्वाना--वम्बई प्रदेशके भलावर जिलान्तगर्गंत एक 
सामन्‍त राज्य । 

भनक ( हिं० रुल्ली ० ) १ धीमा शब्द, ध्वनि | २ अस्पष्ट या 
उड़ती हुई खबर । 

भनकना ( हिं० क्रि० ) बोलना, कहना । 

भनभनाना ( हिं० कि ) भन-भन शब्द करना, गुजारना। 

भनभनाहरट ( हिं० ख्ती० ) भनभनानेका शब्द, गुज़ार। 

भन्ददिष्टि ( स'० लि० ) ख्तुतिरूपा इष्टियुक्त | 

भनन्‍्दन ( स० लि० ) कल्याणकारी । 

भब्दिल (स' ० छो०) १ शुभ। २कम्प। ३दूत। 

भनन्‍्त्र क ( स'० पु० ) भारतवषके अन्तर्गत जनपद्विशेष । 
शाखा । ये लोग सोलाड्री-व शोय हैं, किन्तु आचार भ्रष्ट 


सकते । सभी जनेऊ पहनते हैं और अपनेको क्षत्रिय बत- 
छाते हैं। प्रयाद है, कि ये लोग जाड़ जादिके साथ यहां 
आ कर बस गये हैं, कृषि-का्य ओर वाणिज्य इनका 
प्रधान व्यवसाय है। यहां पर ये छोग बेगू मामसे परि 
खित हैं । 
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| भपति ( स'० पु० ) भागां नक्षत्राणां पतिः। चम्द॒मा । 


। 
| 


भप्पट (स ० पु०) एक आयाय । इन्होंने काश्मीरमें भप्पटे 
भ्वर नामसे शिवम्ूत्ति स्थापित की | 

भवका ( हि पु० ) अक उतारने या शराब चुआनेका ब द्‌ 
मु हका एक प्रकारका बड़ा घड़ा | इसके ऊपरी भागमें 
पक लंबी नली लगो रहती है। जिस खोज़का अक उता- 
रना होता है, वह चीज पानी आदिके साथ इसमें हार 
कर आग पर चढ़ा दी जातो है और उसको भाप बनतो 
है | तब वह भाप उसी नलोके रास्तेसे ठंढी हो कर भक्क 
आदिके रूपमें पास रखे हुए दूसरे बरतनमें गिरती है । 

भभक ( हिं० ख्री० ) किसी वसख्तुका एकाएक गरम हो 
कर ऊपर को उबलना, उबाल | 

भभकना (हिं० क्रि०) १ उलना । २ गरमों पा कर किसी 
चीज का फूटना । ३ प्रज्वलित होना, जोरसे जलूना, 
भड़कना । 

भभका ( हिं० पु० ) भवका देखो । 

भभकी ( हिं० ख्रो० ) कूठी धमकी, घुड़की । 

मभूका ( हिं० पु? ) ज्वाला, रूपट । 

भभूत (हिं० स्री० ) १ वह भस्म जो शिवजी रूगाया 

करते थे । विभूती देखा | २ शिवकी मूत्तिके सामने अलने- 


वाली अग्निको भस्म जिसे शव लोग मख्तक ओर भुजा 
आदि पर लगाने हैं । 


 भभूदर ( हि० स्त्री० ) भुभक्ष देखो । 
' भम्भड़ ( हि० स्त्री० ) 


अव्यवस्थित जन समुदाय, भीड़- 
भाड़ । 


* तिशय भमण्डल ( स ० क्को ० ) भानों नक्षत्राणा मण्डल । नक्षत्र 
भन्दिष्ठ (सं ० लि०) अ स्तोता, अत्यन्त स्तवकारी। 


चक्र, राशिचक्र । 


, भम्भ (स'० पु०) भम्‌ इत्यव्यक्त शब्देन भातोति भा-क । १ 
भनसालो--कच्छप्रदेशवासो राजपूत जातिको पक 


१ मक्षिका, मच्छड़। २ धूम, धूआं । 


| भम्भरालिका ( स० सत्री० ) भम्‌ इत्यप्यक्त शब्दख्य भव 
होनेके कारण ये अभी सोलाडियोंके साथ नहीं मिल 


बाहुल्य मालाति गुद्धातीति आ-ला-क गौरादित्वात्‌ कोष 
ततः स्वार्थ कन-टापू, पू्वेल्य हस्वत्व' । भद्भारी, मच्छड़ 


, भम्मरालो ( सं० खो० ) भम्मराल गंरेरावित्थात्‌ कोष । 


मक्षिकाओेद । 
भम्भासार (स'० पु०) मगणराजधिशेष । पर्पाव- 
श्रेणिक । पक 


रह 


भब--मयवर्जिता 


भय (स० क्लीौ० ) भी ( एरच्‌। पा ३॥३।४६ ) दत्यल 'भसया | भयचक ( हिं० थि० ) भौचक देखो । 
दीना मुपस ख्यानं नपुसके फ्तादि निवृत्यथम! इति | भयज्ञात ( स'० लि० ) भयसे उत्पन्न । 
धाशिकोफ्ट्यादि अपादाने अच | १ भय हेतु। २ एक भयडिण्डिम (स'०'पु०) भयाय शत्र भयजननाय डिण्डिमः | 


प्रसिद्ध मनोधिकार जो किसो आनेवाली भोषण आपत्ति 


प्राद्यनकालका एक वात्नाजी लड़ाईमें बजला था। 


' झेथवा होनेवाली भारो आशड्जगसे उत्पन्न होता है। ' भयत ( हिं० पु० ) चन्द्रमा | 
' पर्याय--दर, जास, भीति, भी, साध्वस, रुद्रास, साधु. भयत्रात्‌ु ( स'० लि० ) भयसू्य लाता ६तत्‌। भयसे 


सम्भव, प्रतिभय, आतडु, आशडुग, भिया। 


परसे अनिष्ठ सम्भावनाका नाम भय है। यथा-- 
'व्याध्राहिमेति! यहां पर - - घ्याप्रसे भय होता है, अर्थात्‌ ' 
प्याघ्रले मुत्युकी आशडुग होतो हे--इसो अनिष्टाशह्राका भयदा ' स० स्त्रो० ) भूधाती, भूआंवला । 


नाम भय है। इसका लक्षण-- 
“रौद्रशकत्या तु जनितं चित्तत्रेक्लब्यद भयम? 
( साहित्यद ० 
रोद्रसकी शक्तिसे भय उत्पन्न होता है। 
चित्तमें विकछता उत्पन्न होतो है । 
भयके उपस्थित होने पर अभीत दप्क्तिको तरह 


रे १० ) 


रहना साहिये। भय उपस्थित होनेके पहले भय करना 


३ भयानक रसका सरूथायी भाव भय । 
५ बालकोंका पह रोग जो 


उचित नहीं है । 
४ कुखजञक पुप्प, मालती । 
उनके कहीं डर जानेके कारण होता है। 


उसे हृदयहृतकम्प (('0।00)) रोग ओर साथ साथ हे हि शा कु 
प भयना से ० लि० ) भय नाणयत -नण-णिच 
शारोरिक उत्तापजनित ज्वरका आविभांव होता है। | अंक | 034 0 कक 


६ निऋतिके एक पुल्॒का नाम। ७ व्रोणके एक पुत्रका 


इससे 


| 


| 


नाम ज्ो उनको अभिम्ति नामक स्थोके गससे उत्पन्न 


हुआ था। ८ यवनराजविशेष । (ल्ष०) ६ धोर, 
भीषण । 

भयकर (स ० लि० 
भयकारक, जिसे देख कर भय लगे। 

भेयक्रस ( स ० तलि० ) भयव्य कर्ता । भयकारक, भय 
उत्पन्न करनेवाला । 

भयकृत स ०» लि० ) भय॑ करोति रू-फिवप । 
'कारक, भय॑ हृम्तति कृत छेदने क्थिप | २ परमेश्वर । 

भयदहुर ( स'० तलि० ) भर्य करोतोति भय-कू ( मेघत्तिभयेषु 


करोतीति क-अच, भयख्य करः | 


वचानेवाला | 
भयद (स०लि० ) भय-दा-क | भयदानकारी, भय 
उत्पन्न करनेवाला | 


| भयदायिन्‌ (स ० पु०) भय-दा-णिनि | भयदाता, डरावना | 
| भयदोष ( स'० 0०) औनोंके अनुसार एक प्रकारका दोष । 


यह दोष उस समय लगता है जब मनुष्य अपनो इच्छासे 
नहीं वल्कि लोकापवादके भयसे सामयिक कम आदि 
फरता है। 

भयद्र्‌ त ( स॑० लि० ) द्र्‌ ६ त्त रि-क्त भयेन द्र्‌ त;। भीति 
द्वारा पलायित, जो डरके मारे भाग गया हो। पर्याय--- 
कान्दिशीक । 


इस समय | *नाशन ( स० लि० ) भय॑ नाशयति नाशिलयु।१ 


भयनिवारक ( पु० ) २ विष्णु | 


णिनि। १ भयनाशकारक !। ख्थ्ियां छोष। २ लाय- 
माणा छता । 

भयप्रद ( स'० लि० ) भय॑ प्रददांतीति दा-क | भयद, जिसे 
देख कर भय उत्पन्न हो । 

भयत्राह्मण ( स० पु० ) भयेन ब्राह्मणः सम्पयते। वह जो 


डरके भारे अपनेको ब्राह्मण बतलाता है। 


भयभशज्जन-- रमर-रहरुय ओर रमल-रहस्यसंप्रहके प्रणेता | 


१ भय 


. भयभीत ( स'० लि० ) भयेन भीतः। जिसके मनमें भय 
उत्पन्त हो गया हो, डरा हुआ । 
 भयप्रष्ट ( स'० लि० ) भयेन श्रष्ट। । भयद्र्‌ त, जो डरके 


मार भागा हो | 


कृष्ण: पा ३२४३ ) इति खच , मुम॒च । भयजञनक, जिसे भयमोचन ( स० लि० ) भय छुड़ानेवाला, डर दूर करने 


देखनेसे भय लगे । 


पर्याय--भैरव, दारुण, भोषण, ' 


बाला । 


भीष्म, घोर, भीम, भयानक, प्रतिभय, भयावह । (पु० ) ' भेयवजिता ( स'० स््री० ! व्यवहारमें दो गांधोंके वोचको 


२ डु डुल पक्षी । ३ एक अखका नाम । 


, बह सीमा जिसे वादों और प्रतियादी आपसमें म्रि् 


भयवाद---पर ७२७ 


कर हो मान ले ओर जिसका निर्णय किसी दूसरेको न भय्य ( स'० क्लो०) भी-भाजे यत्‌, बेदे निपातनात्‌ साधु 


करता जहा ही भय, डर । 
भयवाद ( हिं० पु० एक ही गोल या “बंशके छोग, भाई- . भय्या ( दिं० पु ०) मैया देखो। 
बन्द । : विरादरीका आदी, सजातीय । : भर ( स'० लि० ) भरतोति भ्ृ-पचाध च्‌ू;। १ अतिशय, 


| भषण्यूह ( स०पु० ) भये सति व्यूह: । राज्ञाओंका, बहुत) २ भरणकर्ता, भरणपोषण करनेकाला। (पु०) 
व्यूहभेद | युद्धकालमें भयव्यूह रचना चाहिये, क्योंकि ३ भार, बोक । ४ संग्राम । ५ दो सौ पछका पक परि- 
: भय उपस्थित होने पर इस व्यूहमें आश्रय ले कर प्राण- . म्राण । 

रक्षा की जा सकती है। ध्यूह देखो । भर ( हिं० पु०) १ भार, बोझ । २ पुष्टि, मोटाई । (वि०) 
भयहरण ( स'० लि० ) भमयका नाश फरनेवाला, भय दूर कुछ, पूरा, तमाम । 


करनेवाला । भर- युक्तप्रदेश, अयोध्या और पश्चिम बडगल-बास़ा, 
भयहारी ( हिं० वि० ) डर छुड़ानेवाला, डर दूर करने- | निम्नश्रेणीक्ो एक क्षत्रिय जाति । जातितक्षविदृगण 
वाला । इस जातिको द्वाविड़ोय शाखाके अन्तगंत समभते हैं %। 


भया ( स॒ ० सत्री० ) एक राक्षसो जो फकालकी बहन भोर | इस ज्ञातिके लोग साधारणतः राज़भर, भरत वा भरत- 
हेतिकी ख्री थी। विद्य त्वेश इसीके गभभसे उत्पन्न पुत्र नामसे परिचित होते हैं। 

हुआ था। । स जञातिकी उत्पत्तिके सम्दन्धमें नाना स्थांनोंमें 
भयाकुल ( स० पु० ) भयरं; घ्याकुल, डरसे घबराया : नाना प्रकारको किम्बदन्तियां प्रसिद्ध हैं। सामाजिक 
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हुआ | ओर कोछिक आचारादिमें समुन्नत हो कर थे क्रमशः 
भयातिसार ( स० पु० ) अतिसारका एक भेद्‌। इसमें | उच्चश्रेणोके हिंदू समझे जाने लगे हैं। कोई कोई कहते 
केबल भयके कारण द्ख्त आने लगते हैं । हैं, कि ये क्षत्रियराज भरद्दाजके वंशधर हैं। अयोध्या 
भयातुर ( स'० ल्ि० ) भयातुर, डरसे घवराया हुआ।._.. और युद्धप्रदेशके भरोंका कहना है, कि, उनके पूचपुरुष 
भयानक ( स ० पु० ) विभेत्यस्मादिति भो-( शीह सिय/|  श्रयोध्याके पूर्वा शर्में राज्य करते थे। अथोध्याके उस 
उण्‌ ३८२ ) इति आनक | १ ब्याप्र, वाघ।२ राहु। की अमल ली ली मत 
३ श्ड्डरारादि आठ रसोंके अन्तर्गत छछठा रस। इसमें % शनार्य आइति-बिशिष्ट इस जातिन किसी समय भारतत्षोतभमें 


भीषण द्वश्यों ( जैसे-पृथ्वोके हिलने वा फटने, समुद्रमें. प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, इसका काई विशेष प्रमाणा नहीं भिक्लता । 
तूफान आने आदि )-का वर्णन होता है। इसका वर्ण पुराणादिमें भी इस भर जातिकी प्रतिष्ठाका काई उल्लेख नहीं हे । 
श्याम, अधिष्ठाता देवता यम, आलस्बन भयडुर दर्शन, जातितस्वविदोंका अनुमान है कि, यद्द जाति टल्लेभी द्वारा बर्णित 
उद्दीपन उसके घोर कर और अचुभाव कंप, खवेद, . बरहई (४४770) वा छ्लिनीकी उबारी ( (878९ ) होगी। 
रोसाश्व भादि माने गये हैं। जुग॒प्सा, घेग, समोह, किन्हींन ब्रह्मपुराण-वर्णित जयध्वज वंशावतंश भारतोंको भथवा 
संत्रास, ग्लानि, दीनता, शद्भू, अपस्मार, ध्रान्ति और '. महामारतोक्त भीमसेन द्वारा पराजित भर्गनातिको वर्तमान 
मृत्यु आदि इस रसके ध्यवभिचारिभाव हैं। . भरजातिका पूर्वपुदध माना है। और कोई कोई कहते हैं, कि 
( लि० ) ६ भयहुर, डरावना । पार्वतीय भरत ( शबर बर्बर आदि ) जञातिसे मरजातिका अभ्यु- 
भयापह (सं० पु०) भय॑अपहस्तीति हन्‌ ( अन्येम्येउपि दृश्यन्ते , दय खीकार करते हैं। शेरिंगू सा०मे झ्लिखा है कि हिन्दूशाओरों- 
पा २१०३ ) इति। १ राज्ञा। , लि०) २ भयनाशक | .. में दल्यु और असुर शब्दसे अनारय जातिका उल्ल्लेख हुआ है । 
भयावद ( स'० लि० ) आवद्दतीति आ-वह-अच्‌ भयर्य | ' अनार्य.द्वारा विवाड़ित हो कर आर्योका इतस्ततः गम और उप 
झायहः । भयदडुर, डरावना | :..; वेशन स्थापन उनाब प्रदेशके इतिहास-वर्शित कनकसेनका परामंत 
भयाबहा. (स'० ख््री० ) रालि; रात । | और पत्चायन उसका समर्थन कर रहा दे | . 


ज्श्प्प 


प्राथीन और प्रसिद्ध सूयंशीय राजाओंका शासन प्रभाव | 


बिलुप्त होने पर यहां भरज्ञातिका आधिपत्थ विस्तृत 
हुआ। सूयव शीय राजा कनकसेनके रातत्वकालमें 
इस अनाये भरजातिने हिमालयके पावतोय निवाससे 
अवतीण हो कर अयोध्यामें प्रतिष्ठा प्रांघ्त की। राजा 
कनकसेन दुद्ध ६ भरोंका आक्रमण सह न सके जिससे | 
थे गुजरातकी तरफ भाग गये । उनके साथ होनबल : 
शेत्रिय-सन्तानगण भी नाना स्थानोंमें फौल गये हैं | 
द्स्युवुसि और लूट मार आदि इनका प्रधान काय है। 
अपनेमें किसोकों धर्मचर्या करते हुए देखते हैं, तो उसे ' 
विशेष लाडओ्छित करते हैं । गाज़ोपुर, बस्ती, मीर्जापुर, 
भरोंच भादि जिलो के दुर्गांदिके ध्वंसावशेषसे प्रमाणित 
होता है, कि इस दुद्धघ जातिने किसी समय खुदूर 








विस्तृत युक्तप्रदेशमें आधिपत्य विस्तार किया था। 
कौशिक राजपूर्तों द्वारा वें गोररूपुरसे भगाये गये थे। 
'विन्थ्याचलके निकरवत्तीं पर्पापुरमें इनकी राजधानी 
थो"' । 

प्रंटबतरवचिदृगण केघलमात्र किम्बदन्तियों' पर | 
आरुधा रुथापन कर भरज्ञातिकी पूथ -प्रतिपति खोकार . 
करनेसें सहमत नहों हैं। साहबुद्दीन गोरीके भारता- | 
क्रमण और कनोज-पति जयपालके अधःपतनके समय , 
राजपूतजाति पूष प्रान्तमें अध्युषित हुई । उस समय 
'भर लीग राजपूतो से पराजित हुए थे । थे आजमगढ़ 
और गाजीपुरसे सेनगरो' द्वारा, मिर्जापुर और इलाहा- 
बादके आसपाससे गहरवाड़ी द्वारा, गोरखपुरसे 
कौशिको' द्वारा, फेजाबाद और अयोध्यासे बाई तथा 
भंद्रोहों और प्रयागके पश्चिममागसे मोना, बाई, सोनक 
आदि जातियो' द्वारा भगाये गये थे । 

इस प्रकारसे भर-शक्तिके अधःपतन होनेके बाद 
समभ्न युक्तप्रदेश राजपूतजञातिकी विभिन्‍न भ्र णियो के 
सरदारी के शशसनाधोन हो गया था । उक्त राजपूतगण , 








क्षीसिश्तम्भ सममे गये थे, लब उनमेंसे बहुतसे विभिन्न राजवंशों 
द्वारा भारोपित प्रमाणित हुए हैं। 


भर 


का “जज: 


'छलत्नो' नामसे परिचित हुए १.। उपयु क घटना परम्परा 
द्वारा किसी ऐतिहासिक सत्य पर नहीं पहुंचा जा 
सकता । फारण, सिधा एक किम्बदन्तीयो इस विषयंमें 
ओर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। । | 

इनमें भरद्वाज, कनोजिया और राज़भर नामक तीन 
खतन्‍्त्र श्रेणियां हैं। मिर्जापुरी भर भु इहार, शाज्ञ- 
भर और दुसाद नामक तीन श्र णियों'में विभक्त हैं। 
भु रहार लोग अपनेकी उन लव्धप्रतिष्ठ भरराजो के व श- 
घर और सूर्यव'शीय राज़पूत कहा करते हैं । 

ये सगोत्रमें, अथवा पितृ वा मातृ-कुलमें विवाह भहीं 
करते, कितु यदि ४ या ५ पीढ़ीमें पिएड बाथक न हो, ती 
ये लोग बूआको कन्याके साथ भी विवाह कर लेते हैं। 
अपने घरमें विवाह करना हो इनको विशेष अभिप्रे त है । 
आज़मगढ़के राजभर वास्तवमें हिंदू हैं। इनके सम्पूर्ण 
क्रियाककाप हिंदुओं के समान हैं । ये हिंदू भरगण 
'पपतैतः कहलाते हैं । निम्नश्रेणोके भरोको 'खुन्तैत' 
कहते हैं । पतेतो ने अपने आचारादि द्वारा समाजमें 
उच्च स्थान प्राप्त किया है, ओर खुन्तेत लोग शूकर-पालन 
जैसे निकृष्ट ष्यवसायमें जीवन बिताते हैं। उक्त दोनो" 
श्र णियो में पररूपंर आंदान प्रदान प्रचलित रहने पर भी 
शकर-ध्यवसायियों के साथ उन्नत व्यक्ति अपनी सन्तान- 
का धिवाह-सम्बन्ध नहों करते | शकर-पालन भर समाञ- 
में नोच समझा जाता है| यदि कोह अविवाहिता बालिका 
खजातीय किसो युवकके साथ अवैध प्रणयसे आसक्त 
हो, तो जातीय-सभा उस कन्याके पितासे जुर्माना ले 
कर लड़कीकों जाति। ले लेती है। द्स वर्षसे बड़ी 
कन्याका विवाह निषिद्ध है। वह कन्या समाभमें 
रजस्वला' होनेके कारण निनदनोय है, उसके साथ कोई भो 


१ करनेंगी साहबका कष्टना है कि पूर्वामिमुखी ब्रिशाक्ष राज- 
पूतवाहिनी नागवंशीय राजाओं द्वारा पराजित हुई थी। जो क्त्री 


। . अष उक्त प्रदेशमें प्रब्ल हैं वे भरके सिवा और कोई नहीं हो. 
न! वर्त्तमान प्रत्नतत्वब्रिदूगण भरजातिकी इस पूर्वतन गोरब- 
बार्ताको खीकार नहीं करते। पहले जो ध्वंसावशेष भरजातिके 


सकते । भारतमें आयोके प्रभावफे समय इनका प्रभाव घद गया 
था | अन्य विद्वान इनके गठन साहम्यसे अनुमान करते हैं, कि ये 

विड़ीय कोक्ष अथवा शबरजातिके होंगे। विन्ध्याचरूके कैमूर 
अधित्यकावासी अनारय॑जातिंके साथ इनका बहुत कुछ सुतादृभ्य है | 


भर“«भरके 


सम्बस्ध करनेको राजी नहों होता। साोधारणतः ७५ या 
७ धर्षको कन्या ही विवाह-योग्य समभ्ती जाती है । 

पहलो ख्रोके रहते हुए दूसरा विवाह करना निषिद्ध 
'नहीं है।', परन्तु बन्ध्यादि-कारण बिना दिखाये वह 
विवाह प्राह्म नहीं होता । यदि कोई र्री अपनी इच्छासे' 
पतिको दूसरा खोके लिए अनुमति दे. तो फिर उसे घरका 
कोई काम नहों करना पड़ता ; सपत्नी हो सब करनेके 
लिए धाध्य है। दूसरो स्री वही हो सकतो है, जो पहलो 
ख््रोकी रिश्नेमें छोटो बहन या वैसी हो फोई लगती 
हो | विध्वापए' चाहे तो सगाईके प्रधानुसार विवाह कर : 
सब-तो हैं। सामाजिक सभो विषयोंका फैसला पश्चायत 





स+ के प्रतिनिधि चौधरी द्वारा होता है। स्रो अथवा 
पति रे खाभाविक दोर्वल्य, शरीरगत रोग वा ध्यभिचार 
आए कारणों पर विवाह बन्धन तोड़ा जा सकता है, 


परन्पु उसमें भी पश्चायत-सभाकी अमुमतिकी आवश्य- 
कता है | 

विवाहमें वरके मामा ही घटक बनते हैं । कन्याका 
पिता १) रु० दे कर वरका मुह देखता और विवाह पक्का 
करता है। 'पानीके दिन! कन्याका पिता स्वजनोंसे परि- 
प्ूत हो कर वरफे घर जाता है और आंगनके चीफमें वर- 
के सामने बेठ कर वह अपने जमाईके मस्तक पर चावल 
और दही लगाता है । ब्राह्मणके द्वारा शुभ दिनका | 
निश्चय होने पर उस दिन वर और कन्याके घर विवाह- 
मश् बनता है। विवाहके पहले दम्पतिकोी मड्ुलकामानके | 
लिए अघवान देव, पांच पोर और फूलमतोदेवीकी पूजा 
होती है। कन्याके घर पर पहुंचते ही पुरोहित पहले | 
गौरो और शब्भूरकी पूजा करता है। उसके वाद वर और 
कन्याकों ( गांदे' बंध जानेके बाद ) विवाह-मश्नस्थ मध्य- 
दण्डके चारों ओर पांच बार प्रदृक्षिण कराया जाता है। 

किसी ख्रीके गर्भवतो होने पर, घरको मालकिन 
उसके सिर पर पैसा और चावल फेरती हैं तथा प्रसव 
अच्छी तरह हो इसके लिए फूलमतोदेवी और प्राम्य- 
देखताको पूजा करतो हैं। प्रसूतिके ६ठे दिन छठी वा | 
षष्ठीपूजा और १२वें दिन अशौचान्त होता है। ५थें या ल्‍ 
दंडे वर्ष कर्णेध्र होनेके वाद वालककों समाज्ञके समस्त | 
नियमोंका पालन और भोज्यांदिका भी विचार करना 
पडता है। 
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ये विसूृखिका, खेसक या अवियाहित दशामें रूत्यु 
होने पर मुर्रैकों जलाते हैं, परन्तु अन्य अवस्थाओंमें 
गाड़ते या पानोमें बहा देते हैं। ६ महीनेके भीतर शेषोक्त 
प्र तॉके उद्दे शसे प्रतिकृति बना कर उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया 
स गहित की जाती है। इनमें सुताशीच्च १० दिन तक 
माना जाता है । अशोौचके प्रधान अधिकारोको उक्त 
दशों दिन कुशतृण ढ(रा पानी और, झुतको प्र तात्माके 
लिए पिण्डद्धान देना पड़ता है। दशवे' दिन क्षोरकमके 
बाद पिगडदान और थ्राद्ध होता है। उस दिन ब्राह्मणको 
अपक्य दव्य और श्ञाति कुठुम्बादिकों भोज दिया जाता 
दे 
पहले ही लिखां जा चुकां है कि ये प्रायः सभी कार्यों - 
में अधवानदेव, फ़ूलमतीदेवी और पांच पोरको पूज्ञा 
करने हैं। इसके सिद्या ये कालिका और काशीदास 
वावाको पूजा।द भी विशेष घूमधामके साथ फरते हैं। 
फगुआ, दशहरा, दिवाली, खिचड़ी और तीज आदि इन- 
के प्रधान पवे हैं। प्रामस्थ वट-दक्षके नोचे प्र तयोनिकी 
पूजामें थे लोग शूक्रकी बलि चढ़ाते हैं। कोई कोई 
गाजी ज्ञा कर पिणडदान करते हैं । प्रत्येक पीपलके 
पेडको नारायणकी वासभूमि समर कर ये उसकी पूजा 
करते हैं और ख्रियां पीपलके पेड़को छाज़ मारतो हैं। 
पश्चिम-बड्रुल और छोटा-नागपुरके भर प्रधानतः 
कृषिजीतो होते हैं। बहुतसे पश्चकोर ( पंचेट ) राज- 
सरकारमें कार्य करते हैं। इनमें मघवा ओर बडुली 
नामके दो थोक हैं, जिनका परस्परमें विचाहादि सम्बन्ध 
नहीं' है। लगभग सभो त्रिषयोंमें ये हिन्दुओँका अनुकरण 
करना सीख गये हैं। इनमें बाल्यविबाह प्रचलित है, 
परन्तु अवस्थाफे भेदसे वयस्था कंन्याका वियाह भी प्राह्य 
है। विधया-पिचाह बिलकुल नहीं होता । सुतदेहका 
दाहकर्म और १४वे' दिन श्राद्ध आदि हिन्दुओंकी पद्धति- 
के अनुसार होता है। पंचेट राजसरकारमें कार्य-श्रद्ण 
कर थे समाजमें बहुत उन्नत हो गये हैं। मानभूममें थे 
तम्बोली और हलवाइईयोंकी भ्रेणीमें गिने जाते हैं । उच्च 
श्रेणीके हिंदूमाल इनके हाथका पानो पीते हैं । 
ह ( हिं० पु० ) भरदूल्न देखो । 
भरक (हिं० पु०) पंजाब और बड़ालमें अधिकतासे मिलने- 
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बाला एक प्रकारकां पक्षी । यह अकसर दलदलोंमें ही 
रहता है और अकेला | कभो कभी दो तोन भी एक साथ | 
दिखाई देते हैं। मांसके लिये इसका शिकार किया ज्ञाता 
है। (ख्री० ) २ भड़क देखो । 

भरका ( हिं० पु० ) १ वह ज्ञमीन जिसकी मद्ठी काली 
और खिकनी हो । सूखने पर वह सफेद और भुरक्षुरो 
हो जातो है । यह प्रायः जोती नहीं जञातो | २ भरक देखो | 

भरकी ( हिं० स््री० ) भरका देखो | 

भरकूट ( हिं० पु० ) मख्तक, माथा । 

भरके ( हि० अध्य ० ) पक्र संकेत जो पालकी ढोनेवाले 
कहार नाली आदिसे बच कर चलनेके लिये करते हैं । 

भरचिटो ( हिं० स्री० ) एक प्रकारको घास जो हिसार | 
ग्रान्तमें होती है। वर्षाफ्नतुमें यह अधिकतासे उगतो है। 
पशु इसे बड़ चावसे खाते हैं और यह पुश्टिकारक भी है। 

भरट (स'० पु०) विभर्तोति भ्- ( जनिदाच्युयद्ममदिशमिनमि- , 
भजमभ्य इत्वन्रनिति। उण्‌ ४१०४ ) इति अट | १ कुम्म- 
कार, कुम्हार । २ सेवक, नोकर । 

भरटक ( स'० पु० ) संन्‍्यासि-सम्प्रदायविशेष ! 

भरटिक ( स० लि० ) भरदेन हरति भल््रादित्वात्‌ प्ठन्‌ 
(पा ४४१६ ) १ भरट द्वारा हरणकारी । ख्रियां डीष | 


४२ भरटिकी | 

भरण ( स॒ ० छ्लो० ) प्रियतेषनेनेति भू-करणे व्युट । १ 
बेतन, तनख्वाह | भ्र-भावे-ल्युयट। २ पोषण, पालन | ३ ' 
भरणी नक्षत्र। ४ किसीके बदलेमें जो कुछ दिया ज्ञाय 


भरती । 
। 
| 


न ऑ-नन्‍णिनओ  िन-ओ-ीनओ- न न निीयओीकककिी तन निज बा नअानाणण अब नी कण 


भरणी ( सं० ख्री० ) भरण-गौरादित्वात्‌ डीप । १ धोषक- 

छता । २ अध्विनी आदि सक्ताईस नक्षत्रोंमेंसे 
द्वितोय नक्षत्र । पर्याय--यम्दैवत । ( हेम ) इस नक्षत्र- | 
का अधिष्ठाली देवता यम है। इसकी आकृति तिकोण 
है, और तीन कोणोंमें तीन दीप्यमान तारका हैं । 

“तारकात्रयांगेते तिकोणके मध्यगे दिविषदध्वनो यमे | 

पड्डुजाजि गणिताः कुल्लीरतः सांयकाज्षि भुजस ख्यका; कल्ला; ॥ '' 

( कालिदास-कृत राधिल्गनमान ) 

यह नक्षत्र उत्रणण और अधोमुखगर्णोके अन्तग त है। 

शतपद्लक्रानुसार नामकरंणके ख्थानमें इस नश्षत्रमे 

प्रथमादि चार पदोंमें लि, लू, ले, लो दृत्यादि अक्षर होंगे। 


: भरण्याहा ( स० रह्नी० ) 


भरका--भरत 


इस नक्षद्रमें जस्म लेनेसे मेषरशि और शुक्रकी दशा 
होती है। वह व्यक्ति सबंदा, धान्यादि वस्तुके क्रय 
विक्रयमें नियुक्त, क्र र-श्वभाव, दीधेशरीर-सम्पन्न, उत्तम 
वीयबान, विदेशवासी और वैरपक्ष-विश्वंयी हुआ 
करता है। ( कोष्टीकक्षाप ) 

भरणीभू ( स ० पु० ) भरणी भूरुतपत्तिस्थानं यख्य । 
राइग्रह | 

भरणीय ( स'० लि० ) भू-करमणि अनीचर। भरणयोग्य, 
पालने पोसनेके लायक | 

भरण्ड ( स०पु०) विभत्तोंति | ( भगुण्‌ कस भ बज | 
उण २१२८ ) १ स्वामी, मालिक । २ भृपार, राजा । ३ 
वृष, बेल। ४ भू, पृ 7)। ५ कृमि, कीड़ा । 


, भरण्य (सं० क्लो०) भरणे साधुः (तत्र साधु;। एप ४४६८) 


इति यत्‌ ; १ मूल्य, देभ । २ वेतन, तनख्वाह। 

भरण्यभुज ( स० त्रि० ) भरण्यं वेतनं भुनक्ति इति-भुज 
फक्विप । कमंकर, वह जो मजदूरों ले कर काम करता 
हो । 


_ भरण्यां ( स'9 ख््रो० ) भरण्य अजादित्वात्‌ टापू। चेतन, 


तनख्वाह ! 
भरण्या आहा यर्या।। पथे- 
पुष्पी, रामदूती । 
भरण्यु ( स'० पु० ) कण्ड्रादि गणीय भरण्य धातु 
बाहुलकातू उण_ । १ शरन्यु, मेघ। २ मित्र । ३ 
अग्नि। ४ इन्द्र। ५ईश्वर। ६ यृष, बेल । 
भरत ( स'० पु० ) विभत्ति खाड्मिति विभत्ति लोका- 
निति वा ( भ-मृदशिवजीति । उण्‌ ३३११० ) इति अतच । 
£ नाइयशासत्र । २मुनिविशेष | ये अलड्भागरादि शाख्रोंके 
रृष्टिकर्ता थे | भरतस्य शिष्य: तस्पेदमित्यण, अणों छुक्‌। 
३ नट | ४ रामचन्द्रजीके छोटे भाई । ५६ुष्मन्तके पुत्र । 
६ शबर । ७ नन्‍्तुवायु, जुलाहा । ८ क्षेत्र, खेत । 
६ भरतात्मज्ञ | दुष्मन्‍्तराजपुत्र भण्तके पर्याय - शाकुन्त- 
लेय, दौष्मन्ति, सब दमन । १० वहिपुत्रभेद । ११ भौत्य 
मनुके एक पुत्रका नाम । १२ आयुध-जीविसडुमेद । 
१३ । ऋत्विज | 
भरत ( स'० पु० ) फैकयीके गर्भमसे उत्पन्न राजा 
दशरथके पुत।! रामायणके पढ़नेसे मांदूम होता है. कि 


भरत 


अपुत्रक राजा दशरथने वशिष्ठके परामर्शालुसार पुल्ेष्टि 
यक्ष कराया। लछोमपादके पुल ऋष्यशड़ः इस यज्ञमें 
अध्वयु बने थे । यज्ञ समांपत होने' पर शदयं अग्निदेवने 
वहिकुण्ड्रसे आधविभू त हो कर दशरथके हाथमें खोर दी 
जिसे राज़ाने अपनी रानियोमें बांट दिया । चर 
उस खीरकी खरा कर कौशस्या देवीने रामचन्द्रको, 
कैकयीमे भरतकों और सुमित्राने लद्मण और शत्रन्नकों 
प्रसव कियां। भरतने मोनलग्न ओर पुष्यानक्षत्रमें तथा ' 


लक्ष्मण और शलुप्ने ककलग्न और अश्लेषानक्षत्रमें जन्म ' 
प्रहण किया । लक्ष्मणके कनिष्ठ श्राता शत्रुघ्न भरतके अति- 


शय प्रिय थे। भरत अपनी ननसारमें रहते थे । कुश- 


ध्वज्ञकी कन्या माण्डवोके साथ उनका विवाह हुआ | | 
विब्राहके बाद भरत श्र प्रके साथ पुनः ननसार चले 
गये । रामके पितृसत्य पांलनार्थ वनवास करने पर पुल- 
शोकमें द्शरथकोी म॒त्यु हो गई। उस समय भरतको नन- ' 
सारमें अत्यत दुःखप्त दिखाई दिये; वादमें अयोध्यासे दूत . 
गया ओर चह मरतको ले आया। भरतने अयोध्या आ कर 
पिताके ऊद्ध्वंदेहिकार्य सम्पन्न किये । केकयीके आदेशसे 
राम निर्वांसित हुए हैं, सुन कर भरतने माता कैक्योका 
अत्यन्त तिरख्कार किया। विमात-तनय होने पर भी ' 
ज्येष्ठ ध्राता रामचन्द्रके प्रति उनकी अचला भक्ति थी। 
उसी प्रवलभक्तिके वश ही अपने ज्यष्ठ श्राता रामच दको 
वापस लानेके लिए चिल्रकूट पवेत पर पहुंचे। वहां 
जटांधारी रामचंद्रको देख कर वे शोकसे गुह्ममान हो गये 
और रामचंद्रसे अयोध्या लौट चलनेके लिए उन्होंने बहुत | 
अनुनय-विनय की । रामचंद्रने सत्यभडः कर लौटना किसो' 
प्रकार भी स्वीकार नहों क्रिया। तब भरतने वहांसे 
रामसंद्रकी पादुका ला कर ब्रह्मचारीके वेशमें नन्‍्दोग्राममें । 
रह कर राज्यशासन किया थां। चौदह वर्ष बाद राम- 
चदके भयोध्या लोटने पर इन्होंने ज्य छ श्राता रामच दर 
को राज्य लौटा दिया । 

भरतके तक्ष ओर पुष्कर नामके दो पुत्र थ। भरतने 
अपने दोनों पुत्रोंकी साथ ले कर सपुत्र गन्धर्वराज़ 
शेल्शसे युद्ध कर सिन्धुनदके उत्तरस्थित गंघर्वदेश जय 
किया और उस प्रदेशकों दो भागोंमें विभक्त कर अपने 
दोनों पुत्नोंकी धांद दिया । पुल्रोंने तक्षशिला और 


| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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पुष्फरावतो नाप्क दो नगर ख्थाएण्ति किये और यहीं 
रहने लगे | पोछे भरतने रामचंद्रके साथ खर्गारोहण 
किया। रामचन्द्र देखो। ( रामायण, विष्णुपु०, भाग० ) 

अैनमतानुसार भरत जैनधमके परभभक्त थे और 
ज्ञीवनके शेषभांगमें उन्होंने दिगम्बरी दीक्षा प्रहण की 
थी । भरत ओर रामचद्रके मोक्षकालमें बहुत 
अन्तर है। 

२ ऋषभदेवके पुत्र। भागवतमें लिखा है कि ये 
किष्णुभक्ति-परायण थे । राजा हो कर इन्होंने विभ्व- 
रुपात्मजा पश्चजनाके साथ विवाह किया था। उनके 
गर्भसे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण ओर धूमकेतु 
नामक पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजाने पुलोंकों राज्य 
बांट कर रूवय' तपरुया धारण की थी। पक दिन थे 
नदोक॑ तट पर स्वान फरनेके वाद सध्या-वन्दनादि कर 
रहे थे, कि इतनेमें वहां एक आसज्नप्रसवा हरिणी था 
कर जलपान करने लगी | मुगीको देख कर नदी-तटवत्तों 
अरण्यस्थित सिंह गजन करने लगा। सिंहकी गर्शना 
खुन कर सगी वहांसे भागो और भय ०वं शीघ्रताके 
कारण फिसल कर गिर पड़ी, शिससे उसकी 
उसी क्षण मृत्यु हो गई और गर्भश्रष्ट हो गया । भरत 
उस मृगशिशुकों अपने आश्रममें ले आये और उसे पालने 
लगे। मायाका कैसा आश्चर्या प्रभाव है। निःसड्भ 
तापस भो सगके मोहमें क्रशः तपकों भूल गये और 
सुगकी चिता करते करते मत्युकी प्राप्त हुए। दूसरे 
जन्ममें वे उग हुए, किंतु भगवत्‌ प्रसादसे जातिस्मरण 
हो जञानेसे कालअझर पर्गत पर पुलहाभ्रममें. देह- 
त्याग किया । जन्मान्तरमें वे आज्रिरसगोल् और ब्राह्म- 
कुलमें उत्पन्न हुए थे। उस अन्ममें उनके ६ वैमात्रेय 
अश्रज ओर एक सहोद्रा भगिनो थी। ये छोकसडू- 
विवज्ञित रहनेके अभिप्रायसे अड़बत्‌ रहते थे। काला- 
न्तरमें इनके मातापिताको स्ुत्यु हुईं। इनके साथ किसी- 
का कैसा ही व्यवहार क्‍यों न हो, थे उस पर ध्यान नहीं 
देते थे । इनको भौजञाइयां इनका बहुत अनाद्र 
करती थीं। यहां तक कि अखाद्य तक खिला देती थीं | 
अंतमें उनके ज्येष्ठ भाताने अपनो ख्रीके कद्दे अनुसार उन्हें 
खेत रक्षानेकां काम सॉप दिया । 


जश२र 


एक दिन.चौरराजने पुलकी कामनासे नरपशुवलि ड्वेने- 
का संकरप किया। वलि देनेके लिए जिस मनुष्यकां 
लाया गया था वह भाग गया, जिससे उनके अनुचर | 
जड़रूपी भरतको पकड़ लाये । देवी भद्काली इस बातसे | 
अत्य'त कुपित्न हुई! और उन्होंने चौर-धंशका ध्वंस कर 
डाला । एक दिन सिन्धु-सौचीरोंके राजा रहुगण इक्ष॒वती 
के किनारे उपस्थित हुए। उनके शिविकाबाहकोंमेंसे एक 
बोमार पड़ गया, इससे उन्‍होंने भरतकों दृष्टपुष्ट देख कर | 
उन्हे ही उस कार्यामें नियुक्त कर दिया। भरत शिविका 
घहनके समय, पैरोंके नीचे दव कर कहीं जीव न मर 
आंय इस ख्यालसे बहुत ही सावधानीसे चलने लगे आर , 
बीच बीचमें सामने आये हुए जीवोंको हाथसे हटाने लगे | 
यह देख कर राजाने उनका उपहास किया। राज़ाके 
उपहास वर कुछ ध्यान न दे कर उन्होंने उन्हें तरवोंपरेश 
दिया। राज़्ाने उनके प्रति परमभक्तिमान हो कर उन्हे 
छोड़ दिया। इसके बाद वे देश-पर्गयाटनके लिए निक 
थे भोर कुछ दिन बाद मुक्ति प्राप्त की थो। ( भाग० ) 
जड़भरत देखो । 
३ जैनमतानुसार आंदि तोथेडुर ऋषभनाथ भगवान्‌: | 
के पुल । थे छः खण्डके अधिपति चक्रवत्तों थे | संसार- | 
से परम-विरक्त रहते थे। भरतचक्रवर्ती देखा । 
४ शकुन्तलाके गे उत्पन्न दुष्मन्‍्तके पुत्र | मधा- 
भारतमें लिखा है कि :--चन्द्रवंशीय महाराजा दुष्मन्तने | 
फण्वाश्रममें शकुन्तलाके साथ गन्धव३-विवाह किया था । 
उस समय शकुन्तला गर्भवती हुई थीं। उस गर्भसे एक पुत्र 
उत्पन्‍्त हुआ | महषि कण्बने इस बालकका सर्वदमन 
नाम रख कर शकुम्तलाके साथ उसे राजा दुष्मन्तके 
पास भेज दिया । शकुन्तलाने राजाके समक्ष सम्पूर्ण 
वच्तान्त फह सुनाया, पर राजाकों विस्मृतिवश फोई भो 
बात याद नंहीं आाई। उन्होंने पुल्सहित शकुम्तलाकों | 
बापस कर दिया। उस समय वहां यह देववाणी हुई, 
राजन | शकुन्तलाने जो कुछ फहा है वह सत्य है 
आय हमारें कहे अनुसार इस वालकका भरणपोषण' 
करें।” इस आकाशवाणोसे वालकका नाम भरत पड़ 
गया। महाराज्ञा दुष्मन्तने फिर पत्नो और पुत्रकों श्रहण 
कर प्रियतम भरतको यौवराज्यसे अभिषिक किया। | 








भरत 


राजा भरत समस्य राजाओंकों परास्त कर साथभौम 
राजन हुए । इन्होंने यमुना-तीर पर एक सौ, सरखती- 
तोर पर तीन सौ और गड़ातीर पर चार सौ अभ्वमेध 
यक्षका अनुष्ठान किया। पश्चात्‌ पुन सदख्त अभ्यमेध 
और सौ राजसूयपज्ञ सम्पन्न कर अग्निष्टोम, अतिरत्र, 
उकथ्य, विभ्वजित्‌ और हज़ारों वाजपेय यज्ञ सम्पन्न किये 
थे। उनके नामसे भारतवर्षका नामकरण हुआ था। 
यह भारतीकीति भरतसे हो हुई है. भरतका वंशधर- 
गण भारत नामसे प्रसिद्ध हुए थे। थे भगवान विष्णुक्रे 
अ'शमें आविभ्भा त हुए थे। विदर्भराजकी तीन कन्याओं- 
के साथ उनका विवाह हुआ था इन्होंने वृहरुपतिके तनय 
भरद्वाजका पालन शिया था | 
( भारत १७३ अ«, विष्युपु ०, भाग० ) 
भरत- मेवाडके एक राजा । मेवाड़के राजा समर! सहके 
ज्ञाता सूर्यमल॒के पुत्र। समरसिहकी छुत्यु होने प. उन- 
के पुत्र कण पितृ-सिद्दासन पर अभिषिक्त हुए ।._ #र्णके 
सिंहासन पर बैठने पर भरत शत्रुके पड़यन्लमें पर कर 
चित्तोर छोड़ सिन्धुदेशकोी चले गधे। वहां पहु जनेके 
कुछ दिन बाद हो उन्हें मुसलमान राज़ासे आरोर नगर 
प्राप्त हुआ इन्होने पुगठकों भट्टिवंशीय किसी राजकुमारों- 
के साथ पाणिग्रहण किया था। उसी ख्ीके गर्भले राहुप 
नामक उनके एक पुत्र हुआ था, जो ननसालमें 
रहता था। 
इधर राजा कणे प्रियतम श्राता भरके देशान्तर चले 
जाने और पुत्र माहुपको अयोग्यताकों विचारते हुए बड़ 
कष्टसे कालयापन करने लगे ओर थोड़ हो समय बाद 
उनका देहान्त हो गया। 
झालोरके शणिगुरु-बंशोय सरदारने फर्णकी कन्या- 
का पाणिग्रहण कियां था। उस कन्याके गर्भसे रणघबल 
नामक एक पुत्र हुआ। भालोर-पतिने अधघन्य विश्वास- 
घातकता करके चित्तारके प्रधान गिहलोटोंकी मार कर 
वहांके सिहासन पर अपने पुत्र रणश्रवछकको बिठा दिया । 
कर्णके पुत्र माहुप अपने सस्वाधिकारको रक्षामें सर्वथा 
असम ये | पिताका राज्य अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिकृत 
हुआ, परन्तु फिर भो उन्होंने उसके उद्धाराथें कुछ भी 
कोशिश नहों को । बप्पाका सिंहासन चौहान कुंलके दरुत- 
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गत हो गया, बष्पाका कोस्तिस्तम्म उन्म्रूलितप्राय हो चुका 
आंश्यय नहों कि कुछ दिनोंमें चित्तोरसे पप्पा ' रावरूफा 
नाम तक मिट ज्ञाय, यह चिन्ता एक उन्नतमना कुरूपाठका- 

, चार्ण (,शाजभार ) के हृददमें समुत्थित हुई । उन्होंने इस 
अनिष्टपातके प्रतिविधानके लिए भरतके पास ज्ञा कर 
उन्हें' सारा वृक्तांत कह खुनाथा | अपने पूर्णपुरुषोंके प्रन'् 
राज्य और भौरवके उद्धारके लिए भरत सिंधुदेशीय सेना- 
दलके साथ मेवाडराज्ययी तरफ अग्रसर हुण। 
चिशोरेश्वरके अधोनस्थ समस्त सरदारगण इस शुभ 





भरतगढ़--बम्बई प्ररेशके रत्नगिरी मिलेका पक गिरि- 


दुँग। यह बालबलि खांडोके दक्षिणी किनारे अवस्थित 
है । इस दुंगके शिखर पर खड़ा होनेसे मसूरका मालथन 
ग्राम दृष्टिगोचर होता है। गढ़के चारों ओर जो प्राकार है 
वह ८ फुट ऊंचा और ५ फुट मोटा है। उसके उत्तर-पूर्य 
और वक्षिण-पश्चिम कोणमें दो बुर्ज है। एतद्धिन्न गढ़के 
वहिः प्राधीरके ऊपर प्रायः १५ अद्ध गोलाकार घुर्ज देखने- 
में आता है । यह प्राचोर भी चौडाईमें १२ फुट है । प्रासीर. 
के सामनेमें एक बहुत ल'वी चोड़ी खाई है । 


समाचारकों खुन कर बड़ आनन्दके साथ अपने उद्धार- | भरतद्वादशाह ( स'० पु० ) भरत कृत द्वादशाहसाध्य यज्ष- 


के स्थानमें प्रतिहन्द्दी शणिगुहव शीयोंकों युद्धमें पराजित 
कर भरतने सिंहासन अधिकार किया । 


कत्तांकी प्रोड़ीन पताकाके नीचे आ इकट्ट हुए | पल्ली क 
इस घटनाके कुछ दिन बाद भरतके पुल राहुप | 


भेद | कात्यायन श्रोतसूलमें इस यशका चिघधान विशेष 
रूपसे लिखा है। इस यज्ञमें सभो प्रकारके अग्निष्टोम 
करने होते हैं । 

“सर्वाग्निष्टोमः भरतद्वादशाह;” (कात्या० श्रौ० २४५१२) 


चित्तोरके सिंहांसन पर अधिष्ठित हुए । राज्याभिषिक्त होने भरतपक्षी--स्वनाम प्रसिद्ध पक्षि ज ति बिशेष ( +]0प्रत8 


के कुछ दी दिन बाद नागौर नामक सुथानमें यवनसेना 
पति समसुद्दीनके साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें वे 
पराजित हो गये। राहुपके राजत्वकालमें उनके राज्यमें ' 
दो प्रधानधटनाएं' हुई थी । इससे पहले, मेवाडके राज- ' 
पूतगण गिह्लोट कहलाते थे, परन्तु अबसे वे इस नामके ' 
बदले सिसोदिया नामसे प्रसिद्ध हुए। इसके सिवा 
बप्पाके वशधरोंकी उपाधि “रावरू-के बदले “राणा” 
प्रचिलत हुई । 
राहुपने अत्यन्त दक्षताके साथ ३८ वर्ष तक अपने 
राज्यका शासन किया था | राहुप देखो । 
भरत -एक टीकाझार। इन्होंने अपने ज्येष्ट रामचन्द्र-रूत 
समरसार और समरसार-स प्रह प्रथकी टीकाए । 
लिखी हैं । 
भरत ( हिं० स्री० ) मालगुजारी। इस शब्दका प्रयोग 
दीलीवासी करते हैं । 
भरतआचाये-- एक सदड्जीताचार्य । इन्होंने नाव्यशांसत्र या 
भरतशासख््र और सड्भीतनृत्यकर नामके दो प्रथ रखे 
हैं । 
भरतखणड (स'० क्ी०) १ भारतवषके अन्तगत कुमा रिकां- 
खगड़ | २ राआ भरतफे किए हुए पृथ्वीके नो खणडोमेंसे 
एक खरड, भारतवर्ष, हिन्दुस्तान | | 
४०. >९, 484 


४0४७४ )। विज्ञानविदोंने इस जांतिकों (५७७५९) 
श्र णीमें शामिल किया है। साधारणतः धानके खेतॉमें 
इस जातिके पक्षी विचरण करते हैं। कृषकोंसे भगाये 
जाने पर यह जितना ही ऊचा ऊपर उठता है उतना ही 
उसकी सुमचुर कलध्वनि मानवके श्रुतिगोचर होती है । 
वह गीतध्वनि मानव-हृदयकों मोहित कर डालती है। 

इड़लेणडमें इस जातिके पशक्षीकीं 809 ॥.87॥ (.] प- 
(४ धशा४एा5४६ ) फ्रान्समे 4 ।0॥0९(0, इरलीमें [.000!2 


जर्मनोमें ।70 ,07८ )(५ स्काटलेण्डमें “गा और ४00९, पश्चिम 


भारतमें---भरत, भरुत, बंगालमें भरुई, तेलड्रमें वरुतपिट्ट, 
तामिलमें मनव-बड्ि, ब्रह्ममें श्रिलोन ओर सिहलमें गोम॑- 
रिट कहते हैं। सारे भारत-साप्राज्य, सिंह, अन्दे - 
मन ओर निकोवर द्वोप, हिमालय पवत और यूरोपमें 
जञ्ञगह जगह इस ज्ञातिके पक्षी देखनेमें आते हैं। रुथान- 
विशेषमें उनके शरीरका रंग भी पलद जाता है । 

भारतमें सब जगह वेशाखसे आषाद मासमें और 
प्रह्में पीषसे चैतमासमें मादा एक बारमें प्राय! ४ या 
५ अ'डे देती है। इस समय थे मद्दीके ऊपर धासफे 
धोंसले बनाती दे | इकुलैणडके भी ४ , ६४८॥५१६ पक्षियों- 
के अंडे पीलापन लिये सफेद ओर धूसर बिन्दुयुक्त 
द्वोते हैं । 


७३ है 


ये सब दल बांध कर रहना पसन्द करते हैं। यूरो 
पीय 'स्काई-लाक'में जो सब गुण पाये जाते हैं, भारतके 
भरतपक्षीमें उन सब गुणोंका अभाव नहीं है | शीतकालमें 
धानके खेतोंमें ये अकसर पाये जाते हैं। थे अनाजके 
कन और कीड़े मकोड़ को खाना बहुत 'पसन्द करे हैं । 

भरतपुत्रक (स ० पु०) भरतम्य नाटयशास््रप्रणेतुः पुनकः ! 
नायकमें नाट्य फरनेवाला पुरुष, नट | 

भरतपुर--राजपुतानेके अन्तगंत पक हिंदूराज्य | यह अक्षा० | 
२६ ४३ से २७ ५० 3० और देशा० ७६ ५३ से ७७ ४६ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १६४२ वग मील है । 
इसके उत्तरमें अड्रेजाधिकृत गुरुगांव जिला, पू॑में मथुरा 
और आगरा, दक्षिणमें ढोलपुर, कदौली और जयपुरराज्य 
तथा पश्चिममें अलवारप्रदेश है । 

समुद्रपृष्ठठे इस स्थानकी ऊ चाई प्रायः ६०० फुट है 

सब जगह प्रायः समतल है, केवल उत्तर, दक्षिण, पूव | 
और पश्चिम सोमान्तदेशमें गएडमालाके विराजित रहने- | 
से देशका प्राकृतिक-सौन्द्‌ ये देखते ही बन आता है। सारा 
स्थान पलिमय होने पर भी यहां वनमालाका अभाव नहों 
है। वह पलिमय मद्दी कठिन और सखी है तथा कही 
कही' मरुभूमि-सद्ृत बालुकाराशिसे परिपूर्ण है। देशीय ' 


॥ 
। 


अधिवासियोंके यत्नसे ऐसे स्थानमें भी प्रचुर शखस्यादि | 
उत्पन्त होता है। वृश्कि समय बाढ़ इतनी उमड़ आतो 


| 
। 


है, कि आस पासके निम्नतम स्थोन जलमग्न हो जाते हैं । 


भरतपुर, फिरोजपुर, भलवार, गोपालगढ़ और 
पहाड़ी आदि रुथानोंके निकटयत्तों उत्तर दक्षिणमें विख्तृत 


गिरिमालाके कई एक श्णडः बहुत उन्नत हैं। कालापहाड़ 
नामक पवेतका आलिपुर शिखर (१३५१ फुट) भरतपुर- 
में सबसे ऊ'चा है। अछात्रा इसके अलबारकां छपरा | 
१२४५२ फुट, दमदमा १२५१५, रसिया १०५६, मधोना | 
७१४ ओर उपेराशड़ ८१७ फुट ऊंचा है। उपेरामें 
धंशी-पहाड़पुरका 'घिख्यात पत्थर अवस्थित है। 

यहाँके प्वतों पर गृहनिर्माणयोग्य पत्थरके अलावा अन्य 
कोई भी मूल्यवान पत्थर भहों है। मुगलबादशाहोंके 
आगरा, दिल्ली और फतेपुर-सिकरोके कीलस्तम्भ तथा | 


मथुरा, दोंग और भरतपुरकी भअद्टालिकादि यहांके संग्रहीत 


प्रस्तर श्तवकसे बनाई गई हैं । 


भरतपुत्रक--भरतपुर 


इस राज़्यमें ऐसी एक भी नदी नहीं जिसमें नाव 
आ जा सके। वांणगडु, वा उफ्तडुन, रूपरेल, गम्भीरा 
और काकन्द नामक नदी प्रधान हैं। जब कभी एन नदियों 
बढ़ आ ज्ञातो है; उस समय भी पैदल पार कर सकते हैं । 
बाणगड़ुगनदी भरतपुरके मध्य हो कर बह गई है। इस 
राज्यमें ७ शहर और १२६५ ग्राम लगते हैं। जनसंयख्या 
साढ़े छः लाखके करीब है जिनमेंसे सेकड़ पोछे ८१ 
हिंदू १८ मुसलमान और शोपमें अन्यान्य ज्ञातियां हैं । 
यहांकी भाषा ब्रज्ञ है | 

इतिहास पढ़मेसे मालूम होता है; कि यहां पक समय 
ज्ञांट लोगो ने अपना आधिपत्य फैछाया था । किन्तु 
यथार्थमें किस समयसे उन्होंने यहांका शासनद्ण्ड 
धारण किया था. इसका कोई विशेष उल्लं ख नहीं मिलता - 
फिरिस्तामें लिखा है, कि गजनोपति महसूदके १०२६ ई५०में 
गु्तरातसे लौटते समय जार-दलने उन पर चढ़ाई कर दी | 
१३६७ ई०में दिल्ली आक्रमणकालमें तेमूरलड़ने जायदृसुयु- 
गणके साथ युद्ध किया । इस युद्धमें जाट लोग दुल- 
बल समेत मारे गधे । १५६६ ई०में ज्ञाय छोगोंने मुगल- 
सप्नाट बाबरकों पञ्मावप्रदेशमें तंग तंग कर दिया । आट- 
सरदारोंके ऐसे उपद्रवसे उत्यक्त हो कर मुगल-सप्नारने 
कठोर शासनसे उन्हे' दमन किया था। किंतु औरडुजेब 
की मृत्युके वाद जब राज्यमें विप्लय खड़ा हुआ, तब 
जाट लोगोंने दुनः अपना मख्तक उठाया | इस समय जाट 
सरदार चूड़ामनने मुगल-सप्राट आलमगीरके दाक्षि- 
णात्यगामी सेनादलफो छूट कर मोटी रकम इकट्ठी की । 
उस रकमसे थे थुन, सिनसिनिवार और भसरतपुरमें दुर्ग 
बना कर दुलबल समेत आत्मरक्षा फरनेको प्रस्तुत हुए । 
उनकी इस प्रकारकी वीरता पर प्रसन्न हो कर ज्ञाट 
लोगोंने उन्हें' दलपति बनाया | उनके व शघरोंने राज्ाकी 
उपाधिसे भूषित हो भरतपुर राज्यका शासन किया था । 

सूड़ामनके भाई बदनसिंदको प्ररोचनासे जाददलने 
चूडामनका प्रभ्भुत्व त्याग दिया | उन लोगोंकी सहायता 


से बदनसिहने 'ठाकुर'-ह्ी उपाधि प्रहण कर दोग नगरमें 
स्व॒तन्त्र राजपारट बसाथा। १७२० ई०में सप्ताट मदम्भद्‌ 
शाह और कुतब-डल-मुल्क सैयद्‌ अबउला खाँके युद्धमें 
चूड़ाम्नन मारे गधे। पोछे उनके लड़के बदनसिद भरत- 
पुरके सिंहासन पर बेठे । 


, भरतपुर 


सुस्युके बाद सिन्द्राजने इंस राज्यको फतह किया। 
उन्होंने रणजित॒को वयोवृद्ध माताफे प्राथनानचुसार उक्त 
सम्पक्ति पुनः उसे लोटा दी। अंगरेज सेनापति पोरों 
( जथाटात) 7ए०7॥ )की मदद पहुंचानेके कारण अडु- 
रेज़राजने पारितोषिक स्वरूप उन्हें तोन परगने दान 
दिये । 

उत्तर-भारतके मध्य एकमाल रणजितूसिंह हो एक 


ज३५ 


. . बद्मसिंहके पुत्र सूथमलके राजत्वकालमें भरतपुरका 
वीरत्व-गौरव चारो ओर फेल गया था। सूर्यमलने , 
अयपुर राज्यको सहायतासे दीगराज्य पर अधिकार 
'जमाया था। 

१७३० ई०से भरतपुर-दुर्गकी दुर्भेधता और जाट : 
सैनिकोंकी बोरत्व-काहिनों विधोषित होतो आ रही है। 
१७५७ ई०में सूर्य मल्लने अकेले वजीर गाजोउद्दीन, महा- 


राष्ट्र और जयपुरराज़की सेनावाहिनीको एकत्रित शक्तिको ' 


परास्त किया था। इस युद्धमें फिरसे जब उन्होंने अ पने 


अधिक बलक्षयकी सम्भावना देखी, तब ७ लाख रुपये दे ' 
कर मेल कर लिया । इसके ६ वर्ष बाद उन्होंने महा- : 
राष्ट्रसेनापति शिवदास भावके साथ मिल कर अद्वद्‌ - 


ऐसे थे जिन्होंने अड्जरेजोंके साथ मित्रता की थी। 
लांसवारीके युद्धमें सिन्‍द्‌ राजके साथ अडुरेजोंकी जो 
तलवार चलो थो उसमें रणजित्‌ अभ्वारोही सेनादुलने 
ला लेककों विशेष सहायता पहुंचाई थी। भड्रेज्- 
राज़ महाराष्ट्र. युद्धके प्रारम्भ ( १८०३ ३० ) में हृतश्ञता 


सख्रूप उन्हे' सात लःख रुपये राजखफे पांच जिले दिये 
थे; किन्तु होलकर-राजके साथ अड्डरेज्ञोंका जो युद्ध हुआ 
था उसमें सहायताकी बात तो दूर रहे, बरन्‌ उनसे शत्रुता 


रू किक ० नह 


शाह दुराणोके विरुद्ध कूच किया। किन्तु महाराष्द्र- 
सेनापतिकी अवाध्यता और सेनापरिचालन शक्तिको 
अकर्मण्यता देख कर वे छीट ज!नेकी वाध्य हुण# । 


इधर पानीपतकी लड़ाईमैं जब सभी उलभ हुए थे, 
उसो समय सर्यमहने आगरेकी अधिकार कर लिया, 


किन्तु उनके भाग्यमें इस सुख-राज्यका भोग अधिक दिन , 


न बदा था। १७६३ ६०में वे आक्रान्त और निहत हुए । 


उनके पांच पुत्रोंमेंसे तोनने यथाक्रम भरतपुरके सिहासन-« 


ही की थी |. होलकर-सेनादलके लड़ाईमें पीठ दिखाने 
पर अड्डरेज्ी-सेनाने उनका पीछा किया। इस समय 
दीग-दुरगेमें रह कर उनकी सेना अूरेजों पर 
गोला बरसाने लगो। भरतपुर-राजके ऐसे आचरणसे 
विरक्त हो लाड लेक दीगकों अधिकांर कर भरतपुरकी 


ओर बढ़ । यहां उन्होंने जार लोगों पर लगातार चार 
बार आक्रमण कर दिया, किन्तु जारसेनाका एक बाल 
भो बाँका न हुआ । उस दुद्ध ष सेनादुऊके सामने ठहर कर 
अड्गरैज़ी-सेनाकों नगर प्राचीर भेदनेका साहस न हुआ | 
इस युद्धमें अड्गरेज्लेनापति पराजित और विशेष क्षति- 
प्रस्त हुप । इस समय काल्घोष नामक किसी बंगाली 


का सुशोभित किया | श्य पुत्र नवालसिहके राजत्वकांल- 
मेंडनके भतीजे रणजित्सिंह बागी हो गये । रणजितके | 
मुगलसेनापात नज़फ खाँसे मदद मांगने पर, नजफने 
आकर आगरे पर अधिकार कर लिया। उन्हें | 
रोहिला-विदोह-दमनमें जाना था, इस कारण बेशी द्नि 
उहर न सके | नवालसिहने भी मौका पा कर शत्रु नजफ | 
- खाँके राज्य पर चढ़ाई कर दी । नज्ञफकों इसकी खबर कायरूथने अड्भरेजोंकों ओरसे लड़ कर विशेष बोरताका 
लगते ही वे आगबबूला हो गये ओर रणजित्‌्सिंहकों परिच्रय दिया था । ५ जि देखा ॥ 
साथ ले भरतपुर राज्य पर टूट पड । भरतपुर उनके राजाको जीत तो हुई, पर कक हि उनके 
हृदयसे दूर नहों 8आ था। अब दोनोंमें शान्ति-र्थापन- 


हाथ लगा, साथ साथ नगद रुपये भी काफो मिले। 


कक कुष-+« +. # व *ने... भी 


भरतपुर-दुर्ग और ६ लाखको सम्प्ति रणजित॒की मिलो 
और बाकी सभी स्थान नजफने अपना लिये। नजफकी 


# सोभाग्य बक्षसे उन्होंने ल्लोट कर दुराणीके हाथसे रक्षा 
पाई थी, नहीं तो पानीपतकी लड़ाईमें महाराष्ट्र-सेनाके शिकार बन 
आंँते। . 


के लिये सन्धिको बात छिड़ी । रणजितसिहने छड़ाईके 
क्षतिपूरण स्वरूप अगरेजोंके हाथ दोगदुर्गकों समपण 
किया । पे 

१८०५ ई०में रणजितूकी मृत्यु हुईं। उनके-बड़ लड़के 
रणधीरने १८ वर्ष और पीछे मंभले बलदेवसिदने १८ 
मास राज्य किया। वलदेवकी सुृत्युक्ते बाद उनके लड़के 
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बलयन्त सिंहासनके प्रकत उत्तराधिकारी हुए। किन्तु 
रणजितके फील दुजनशालने १८२६ ई०में भरतपुर-दुर्गको 
अधिकार कर बलवन्तको केर रखा। इस अन्याचारकों | 
रोकनेके लिये लछाड कम्बरभमियर ([,0(| ध ']/07॥07'0) 


२५ हजार सेनाके साथ भरतपुरको ओर दौड़ पड़े | 


अवरोधके समय जब उन्होंने देखां, कि दुर्गका प्राकार | 
दुरभथ है, तब नीचे सुरंग खोवनेका विचार किया। 
२शवी' दिसम्बरसे (७व्री' जनवरी तक एक सुरंग खोदी . 
गई । १८८ों जनवराकों उसो सुरंगसे जा कर अ गरेजों- 
की सेनाने दुर्गको फतह किया और दुर्जनशाल अ'गरेजों . 
के हाथ वन्दी हुए | 
अगरेज्ञोके अनुप्रहलतेि वालक बल्वन्तसिंहने ' 
पितपद्‌ ओर मयादाकों प्राप्त किया और उनको माता | 
राजकायेकी परिदर्शक हुई । १८३८ ई०में बालिग हो कर 
उन्होंने शासनभार अपने हाथ लियां। १८ वष राज्य क्‍ 
करनेके बाद ही थे इहलोकसे चल वसे । बादमें उनके पुत्र ' 
महाराज यशोवन्त सिंह पितृसिहासन पर अधिरुढ़ हुए। 
इस समय उनकी उमर सिफ एक वर्षकी थी | इस कारण 
अ'गरेजोंके राजकीय कमेचारो और ७ सामन्तराज-गठित 
पक सभा द्वारा राजकायकी पर्यालोंचना होने छगी। 
१८६६ ई०में बालिग हो कर उन्होंने कुल शासनभार अपने 
हाथ लिया । 
उपाधि मिली और सलामी तोप १७ से बढ़ा कर १६ कर 
दी गई। इनके राजत्वकालमें जो सव घटना घटो' वह | 
यों हैं--१८७३-४ ई०में रंछवे लाईन खोलो गई, १८७७ | 
ई०में दु्िक्ष पड़ा, नमकका कारवार बंद कर दिया गया, | 
शराब, अफीम तथा अन्य मादक वस्तुको छोड़ कर शेष 
पण्यद्र॒ष्प परसे महसूल उठा दिया, अशभ्यारोही और 
पदाति सेन'की संख्या बढ़ा दी गई | १८६३ ६०में यशोवन्त 
सिंद इस धराघामकों छोड़ सुरधामकों सिधारें। पोछे | 
उनके बड़ लडके रामसिंह राजतख्त पर बैठे । थे कहु | 
मिजाजके थे, प्रजा इनसे तंग तंग रद्दती थो, राज-कार्यकी 
ओर ध्यांन भी कम था। इन सब कारणोंसे १८६५ ६०में 
इनका अधिकार छोन लिया गया । पोछे दीवान ओर 
पालिटिकल पजेण्ट द्वारा शजकार्य चलने लगा | १६०० | 
६०में रामसिंदने गुरुलेमें जा कर अपने एक नौकरकों | 


१८७७ ई०में उन्हें ज्ञी. सी. एस. आई-को : 


भरतपुर , 


जानसे मार डाला । इस पर बूंटिश-सरकारने इन्हें सिंहा- 
सन परसे हटा दिया और उनके लड़के किशेनसिंदकों 
राजगद्दो पर विठाया। इनका जन्‍म १८६६ ई०में हुआ । 
ये हो वर्चमान महाराजा है। इनका पूरा नाम है--एच, 
पच महाराजा श्रोंवृजेन्द्र सवाई किशेन सिंह साहब दहा- 
दुर जड़ । चूड़ामन जाट कत्त क भरतपुर रांज्यकी प्रतिष्ठा 
होनेके बाद यहां निम्नलिखित राजाओंने शासनदण्ड 
घारण किया था-- 
भरतपुरके राजवंश | 


चड़ामनजाट 
राजा बदनसिह चूड़ामनके पुत्र । 
५... सूर्यमल् --चदनके पुत्र 
५». जवाहिर सिंह 
रावरतन सिंह । सूयमलके पुत्र 
खड़गसिंह--रतनसिंहके पुत्र । 
नवाल सिंह--सूर्यमलके तृतीय पुत्र और रतन- 
के भाई । 
५. रणजित्‌ सिह- नवालके भतीजे | 
५. रणघीर-रणजितके पुत्र । 
बलदेव-- रणघीरके भाई । 
बलवन्त- बलदेवके पुत्र । 
महाराज यशोवन्‍न्त--बलवन्तके पुत्र | 
राजा रामसिंह--यशोवन्तके ज्येष्ठ पुत्र । 
महाराज किशेन सि ह-- रामसि' हके पुत्र । 
( वर्त्तमान शापनकर्ता ) 
यह जाटराज्य चूड़ामनके पहले व्रञज्ज नामक किसी जार 
सरदार द्वारा दीगके अन्तर्गत सिनसितरो प्राममँ बसाया 
गया था। चूडामनिने अपने वीरोचित साहससे लूट 
पाट द्वारा काफी रकम इकट्टी कर लो थी। उसी रकमसे 
उन्होंने पक्र दुर्ग बनवाया ओर जाटज्ञाति तथा भरतपुर- 
राज्यको रक्षा की थो । 
यहांके कमान नगरमें श्रोकृष्णणों जो मूस्ि हैं यह 
हिन्दुओंके निकट पवित्न तीर्थमें गिनो ज्ञाती है। कुम्मार 
नगरके पास भो बलदेव, रोहिणी, युधिष्ठि,, आदि कई 
महापुरुषोंको मूलि विद्यमान है। धयाना तहसीरूसे 


भरतपुर--भरतवीणा 


१कोस दक्षिण-पश्चिप्रमें विजयमढ़ नामक एक दुगे है जञहा 
बोधेय राजबंशकी एक शिलालिपि देखनेमें आतो है। रूपे 
रल नदीके दूसरे किनारे सिकरो नामका जो बांध है 
यह बहुत पुराना है। कहते हैं कि १८४० ई०में महाराज 
बलवन्त सिहने उस वांधकों बनवाया था। पोछे उस 
बांधका हाता ओर भी बढ़ाया गया जिसमे डेढ़ लाखसे 
ऊपर रुपये खर्चे हुए थे। 
बटिश-शासनप्रणालीके अनुसार राजकाये चलाया 
जाता है। सबसे निम्नश्न णीकी अदालत नायब तहसील- 
दारको है। ये तृताय श्र णोके मजिष्ट्र ८ हैं ओर दीवानी 
५० रु० तकके मामले पर विचार करते हैं। इनके ऊपर तह 
सीलदार हैं जिन्हँ द्वितीय श्रेणीके मजिष्ट्र टका अधिकार 
है। ये २००) रु० तकके दोवानों मामले पर बिचार कर 
सकते हैं । दोनों अदाल्तकी अपील जिलेके नाजिम अदा 
लतमें सुनो जाती है। इन्हें डिप्ट्रिक्ट मजिष्द्र ८ 3- सा 
अधिकार है। इनसे भो ऊपर सिभिल और सेसन ज्ञज | 
है । कांसिल ही सबसे बड़ी अदालत है। इन्हे मृत्युदण्ड 
भी देनेका अधिकार है, पर इसमें गवर्नर-जनरलके एजेरट- 
की अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यकी कुल आय मिला कर 
३१ लाख रुपयेकी है | राज्यमें सरकारों सिक्का ही चलता 
है। पहले यहां दो टकसाल थी एक दोगमें और दूसरी 
राजधानी में, पर दोनों हो क्रशः १८७८ और १८८३ ई०में 
बंद कर दी गई | पहले यहां जो सिक्का चलता था, उसे 
'हालो' कहते थे। उसका मान सरकारी दश आनेके वरा- 
बर था | 
राजपूतानेके बीस राज्योंके मध्य विद्याशिक्षामें हस 
राज्यका स्थान ग्यारहदाँ पड़ता है। अभी कुल मिला कर 
६६ रुकूल हैं जिनमेंसे ६६ दरवार द्वारा और ३ चर्चेमिस- , 
नरी सोसाइटो द्वारा परिचालित होते हैं। उक्त स्कूलोंमें- 
हाई स्कूल, संस्कतत सफूल और एड्ढरलो वर्नाक्यु- : 
लर स्कूल प्रधान हैं| चार वालिका स्कूल भी हैं | विद्या 
शिक्षामें थे टके करीब पचास हजार रुपये वाषिक व्यय | 
होते हैं । स्कूलके अलावा ७ अस्पताल और १० चिकिस्सा- 
लय भी हैं । 
२ उक्त राश्यकी राजधानो | यह दुर्ग द्वारा सुरक्षित है 
और अज्ञा० १७' १३६ 3० तथा देशा० ७७ ३० पू०के 
४0), 5५, 485 
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मध्य विख्तुत है। जनसंख्या प्रएणर ४६६०१ है! यह 
राजपुतानेकी राज़कोय रेलवे लाईनके खुर ज्ञानेले जाने 
आनेकी विशेष खुविधा हो गह है. 
यहांका वत्तेमान दुर्ग १७१४ ई६०में राजा वदनसिंदने 
बनवाया था। १८०५ ई०में लाई लेक और १८२७ ई०में 
कम्बरमियरके अवरोधके लिये इस दुर्गने भारतवर्षमें 
विशेष प्रसिद्धि लाभ की है। 
शहरमे बहुत बढ़िया चामर तैयार होता है जो दूर दूर 
देशोंमे भेजा ज्ञाता हैं। भरतपुरके प्रायः सभी अधिवासी' 
कृष्णमक्त हैं और श्रोकृष्णफों (विहारी' नामसे पूजते हैं। 
निरोह खभाव परमर्रेष्णय होने पर भी जरुरत पड़ने पर 
शत्रुके साथ हिंसावृत्तिका आचरण करते हैं। यहांके जेल- 
में उत्कृष्ट कम्बल तेयार होता है। शहरमें कुल मिला कर 
आठ स्कूल हैं जिनमेंसे पांच द्रवारके द्वारा और तोन 
चर्च मिशनरी सोसाइटीके ्वारा परिचालित होते हैं। 
द्रबार हाई स्कूलमें मेद्रिक तककी शिक्षा दी जातो है 
ओर वह इलाहाबाद विश्वविद्यालयके अधीन है। स्कूल- 
के अछावा पांच अस्पताल और एक चिकित्सालय है । 
भरतपुर--मध्यप्रदेशके चाड़भकार राज्यका सद्र। यह 
अक्षा> २३ ४४ उ० तथा देशा० ८१ ४६ पू०के मध्य 


वनारूु नदोसे २ मील उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। जन- 
संख्या ६३५ है । 


, भरतप्रसू्‌ (स ० स््रो०) प्रसूते इति सू-क्विप्‌ प्रसू, भरतस्य 


प्रसः । भरतको माता कैकयी । 
भरतरी ( हिं० स्थी० ) पृथ्वी । 
भरतचर्ष ( हि पु ०) भारतवर्ष देखो। 


| भरतवीणा ( स'० ख्थरी० ) बीणायन्ल-विशेष, एक प्रकारकी 


वीणा ! भरतबीणाका नाम खुन कर बहुतसे इसका यौगिक 
अर्थ--भरतऋषि प्रणीत बीणा--प्रहण कर इसे प्राचीन 
सड्जीतशाख्ानुमत अति प्राचोन यन्त्र समर सकते हैं, 
परन्तु वाख्तवमें यह बात नहीं है। यह बीणा अत्यत 
आधुनिक है। रुद्रबीणा और कच्छपीबीणाके मिश्रणसे 
इसको उत्पत्ति हुई है। भरतबीणाका ध्वनिकोष अधि- 
कल रुद्रवीणाके समान काप्टनिमित और चर्मास्छादित है 
तथा दन्‍्त, कीलक, तारोंकी संख्या, खरबन्धन, धारण और 
बादुनप्रणाली आदि सभी कच्छपीवोणाके सद्ृश हैं। 


जप 


कुल मिला कर, इसमें पोतलकी बनी हुई कई पाश्टातन्लि- 
'काएं रहती हैं, जो एृथक्रूुपसे बज़ाई न जा कर प्रधान 
तारोंके कम्पतसे स्वतः ध्दनित होती हैं। भरतवोणा- 





गरतमल्ल--भरद्राज 


आलू या अरुई आदिकों भून कर उसमें नमक मिच 
आदि डाल कर बनाया जाता है। कभी कभो उसे घी 
या तेल आदिमेंभी छोंकते हैं। 


का नायको तार लोहेका होता है, अन्य तार धातुके न | भरताश्रञ्ञ ( स'० पु०) भरतरूय अग्रजः |" दाशरथि 


हो कर तन्तुमय होते हैं। इस बीणाकी ध्वनिकी मधु 
रता रबाबव वा कच्छपोके समान नहों, बल्कि अपेक्षाकृत 
कुछ नीरस-सी मालूम होती है। ( यन्त्रकोष ) 

भरतमल ( स॑० पु०) एक वेयांकरण। 
भरतमलिक--वेद्यकुलोत्पन्न एक सुविज्ञ परिडत । संस्क्ृत- 
भाषामें इनको दिलक्षण व्युत्पस्ति थो । करीब दो शताइदी ' 
'पदहले आप जीवित थे। आप कल्याणमलके आध्ित 
और बेद्यकुलतिणक हरिहरखानके दंशघर गौराड्मलिक 
के पुत्र थे। उपसगगवृत्ति, एकवर्णार्थसंप्रह, कारकोल्ाास, | 
किराताजणोयटोका, कुमारसम्भव टीका, घटकर्परटीका, 
हू तवीधवब्याकरण और दर तबोधिनी नामक उसकी 
व्याख्या, भट्टिकाध्य टोका, अमरकोष टीका, खुलेखन ' 
'नामके शआआपके रखे हुए कई प्रन्थ पाये जाते हैं। वेद्य 
-कुल-पश्जिका भो आप ही की बनाई हुई हैं। 


| 
। 





क्‍ भरतसन देखो । 

भरतसेन - प्रसिद्ध वैद्यकावि भरतमलिकका नामान्तर । ये 
गौराड़सेनके पुत्र अर हरिहरखानके बंश-सम्भूत थे ! 
अपनो विद्यावत्ताके कारण इन्होने महामहांपाध्याय और 


श्रीराम | 


| भरतार ( हि० पु० ) १ पति, खसम । २ स्थामी, मालिक । 
| भरताश्रम ( सं० पु०) भरतस्य आश्रमः। भरतमुनिका 


आश्रम। 

भरतिया ( हिं० बि० ) १ भरत अथांत्‌ कसकुट धातुका 
वना हुआ। ( पु०) २ कसकुटईऊ वर्लान या घंटे आदि 
ढालनेवाला, भरत धातुसे क्लीज बनानेवाला । 


भरतों ( हि० ख्रो० ) १ किसी चीज़में भरे जाननेका भाव, 


भरा ज्ञाना। २ दाखिल या प्रविष्ट होनेका भाव, प्रवेश 
दोना। ३ वह नाव जिसमें माल लादा जाता हो ; ४ 
नक्काशी, खित्रकारो या कशोदे आदिमें बीच वीचका खाली 
स्थान इस प्रकार भरना जिसमें उसका सौंदय बढ़ ज्ञाय । 
५ समुद्रक्े पानीका चढ़ांव, उ्वार। ६ वह माल जो 
नावमें मरा या छादा ज्ञाय । ७ जहाज पर माल छादने- 
को क्रिया। ८ नदीके पानोकी बाढ़ | ६ पशुओंके चारे- 


के काममें आनेतराली एक प्रकारकों घास। १० सांवाँ 
नामक कदन्न । 


भरतेश्वरतीर्थ (स' ० क्ीौ० ) णक तीथोका नाम । 


यशश्वन्द रायको उपाधि पाई थी | थे राढ्ोय वैद्योंके | भरतोद्धता ( सर ० पु० ) केशचर्के अनुसार एक प्रकारके 


एक प्रधान कुछोन थे। उनकी बनाई हुई वैद्यकुल- 


छत्दका नाग | 


पश्ििफा पढ़नेसे मालूम होता है, कि वे द्विज और वैद्योके | भरथ  सं० पु० ) विभत्ताँति भू ( भूजब्वित्‌। उण ३। 


सेवक तथा राजपणिडित थे । उनकी उपसर्गवृत्तिके 


| 


११५) इति अथ, सच चित्‌। लोकपाल । 


शेष श्लोकसे पता चलता है, कि थे १७५८ शकमें विद्य- | भरथ हि० पु० ) भरत देखो । 


मान थे । 


| भरथरी ( हि पु ) भत्त, हरि देखो | 


भश्तस्बामी- एक प्राचोन परणिडित, नारायणके पुत्र । थे  भरदूल ( हिं० पु० ) भरतपत्षी देखो । 


होसलाभधीशध्दर रामनाथके प्रतिपालित थे । श्श्वीं 
'शंताब्दीके शेपभागमें भ्रोरड्यमें रह कर इन्होंने सामयेद : 
“विवरण ( देवराजने इस बेद भाष्यका उप्छेख किया है) 
भर वोधायनकःएपसूत-विवरण नामक दो भ्रन्थ लिखे 
थे। २५क ज्योतिर्विद। आलवरुणोने इनका उल्लेख. 
- किया है। 


रता ( हिं० पु० ) पक प्रकारका सालन। यह बंगन, , 


भरद्वाज़ (स'० पु०) द्वाभ्यों जायते इति जन-ड ततः पृषों 
द्रादित्वात्‌ ढ्वाजः सडुर+, भरियते मसक्षिरिति भू-क्षप्‌ भर, 
भरश्चासौ दाजश्येति कमंधा० | समुनिभेद, एक मुनि । 
इनके अस्मका विवरण भागवतमें इस प्रकार लिखा है, -- 
एक दिन उतथ्यक्री पत्नो ममताकी ससस्यावस्धामें 
वृहरुपतिने छिप कर अपनी भातृभायाँके साथ मैथुन 
किया। परणस्तु उस समय ममताके गर्भ में एक सम्तांग 


भरद्ज् 


थी, दूसरे गर्भ के लिए यहां रुथान न था; अतः गभ 
स्थित बालकने वृहरुपतिकों बोय॑सेक करनेके लिए निषेध 
किया। बवृहरुपति कामान्ध हो रहे थे, गर्भ रुथ बालकके 
निर्यंध करने पर उन्होंने क्र द् हो कर “अन्ध हो” कह 
कर उसे शाप दिया और बलपूर्चक वीयसेक कियां। 
वृहरुपतिके शापले वह पुल्न अन्धा हो गया! बादमें 
गर्भ रुथित बालकने पाष्णि प्रहार द्वारा वृहरुपतिके बोय 
को योनिसे बाहर कर दिया | उसे शुक्रके बाहर गिरने 
ही उससे उसी क्षणमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
पति ध्यभिचारिणी ज्ञान कही' परित्याग न कर दे' 
इस भयसे उतथ्य-वनिता ममताने उस पुत्रकों त्यागना 
चाहा, किन्तु वृहरूपतिके निषेध करने पर उनके साथ 
मसताका विरोध उपस्थित हुआ। तब वुहस्पतिने 
ममतासे कहा कि, 'यह बालक एकके क्षेत्रमें दसर के 
वो्यसे उत्पन्न हुआ है, सुतरां यह तुम्हारे स्वामीका भो 
पुत्र हुआ। भरत्तासे तुम डरो मत, तुम इसका भरण- 
पोषण करो! इस पर ममताने कहा, तुम भी इसका पोषण 
करो । हम दोनोंसे अन्यायरुपमें इस बालकका जन्‍म 
हुआ है, अतः में अकेली क्यों पोषण करू? : 
पिता और माता अथांत्‌ बृहस्पति और ममता एक 
प्रकारले विवाद करते करते उस वालककों छोड ' 
कर चले गये । इस कारण वालकका नाम भरद्वाज 
हुआ। वृहरुपति और ममताके छोड़ कर चले जाने 
पर मस्दगण उस बालककों उठा ले गये ओर उन्होंने | 
उसका प्रतिपालन किया । 
भरतके पुत्र सम्भावना वितथ होने पर अर्थात्‌ पुत्र होने- 
को सम्भावना न रहने पर उन्होंने मरुत्स्तोम यज्ञका अनु ' 
छान कियां। मरुदगण इस यज्ञसे बहुत संतुष्ट हुए | 
और उन्हें पुल्दान दिया। इसलिए भरद्राजका नाम 
बितथ हुआ । इनके पुत्र मनु थे । 


| 
। 


.._ ( भाग० ६।२०, २१ अ०, विष्णुपु ० ४१६ अ० ) 
महाभारतमें लिखा है--किसी समय ये हिमालय पर 
तपरु्या करने गये। इसके कुछ दिन बाद एक दिन थे 
गड्स्‍में समान करने गये, उस समय घृताची अप्सरा 
बहांसे जा रही थी, देवसे हवाके ककोरेसे डसके वसन 
खुल गये | घृताचीकों नग्नावस्थामें देख कर मुनिका रेतः- 


धर 


स्खलन हो गया। उस रशेतःकों द्रीणमें रखा गया, 
बादमें उसोसे द्रोणायायका जस्म हुआ था । 
द्रोणाचार्य देखो | 


भू 


रेम्यके साथ इनको सातिशब बचुता थो। भरदाज- 
के पुत्र यवक्रोतके द्वारा रैम्पको पुत्रवधूका सतोत्व नष्ट. 
होने पर रेम्यने उसे मार डाला। भरद्वाजने इस भीतरीं 
वृत्तान्तोंको बिना जाने ही रैम्पक्ों शाप दे दिया कि वह 
बिना अपराधके ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मार जावे' | बादमें सब 
हाल मात्दूम होने पर वे दुःखित हृदयसे अनलऊमें जल 
कर मर गये, किन्तु रेम्यके पुत्र अर्वा बसु के तपःप्रभावसे 
पुनजींबित हुए प्रयागमें इनका आध्रम था । द्वादश द्वापर- 
में भरद्वाज़ ष्यास थे | ( देवीमा० १३२६ ) 


भावप्रकाशमें भरद्वाजका ऐसा प्रसड़ पायां जाता 
है -- दैवयोगस एक दिन बहुसंख्यक महृषि दिमाछय 
पव त पर किसी एक्रान्त स्थानमें मिल कर प्राणियोंके 
ध्याधिप्रशानकी उपाय-चितामें निरत थे। पर तु कोई 
भी इसके लिए सदुयुक्ति स्थिर न कर सके। तब सबने 
मिल कर भरद्वाज्ञ मुनिसे कहा--'भगवान ! आप हो श्स 
विपत्तिसे उद्धार करनेंमें एकमात्र समथ हैं। अतपव 
आप सुरपुरमें ज्ञा कर सहखलोचन इन्द्रके निकट आयु- 
वेद शाख अध्ययन कर हमलोगो को शिक्षा दीजिफ, 
तभी हम सब आयुर्वेदका मम समर सकते हैं औौर 
जगत्‌का कल्याण-साधन करनेमें समथ वान्‌ हो सकते 


हैँ । 


भरद्वाज ऋषियोंके प्रस्ताव पर सम्मत हो कर छुरपुर 
गये। वहां कुछ समय रह कर इन्द्रसे लिस्क॑च हेतु, 
लिड्रीषध ओर ज्ञानांत्मक अर्थात्‌ रोगका निदान, रोगका 
लक्षण और ओऔषधकज्ञापक समख्त आयुर्य दका यथाविधि 
अध्ययन कर मरधाममे आये और उन ऋषियों को शिक्षा 
दी । उनको उस शिक्षासे ही क्रमशः आयुर्व दका 
प्रचक्ण हुआ। (६ भावप्रकाश ) 


२ पक्षोविशेष, एक चिड़िया। पर्याय--व्याप्ररार, 
भरद्राजक । ३ गोतभेद, एक गोलका नाम | ( मनु ) 


(लि०) ४ संश्रियमाण हविलिंक्षणान्नयुक्त वज्ममानादि | 
( सांबंध ) 


७१७ 


५ मनोरूप सच्चेतन ऋषिभेद । (शतपथत्रा० ८११६ ) 
प्रजाजनोंका भरण करते थे, इसलिये भरहाज नाम 
पड़ा। ( भारतअनु॥ १० €३ अ० ) 

भरद्ाज--१ कालेयथकुतृहलप्रहसनके प्रणेता। २ वास्तु 
तस्वके रचयिता। ३ वेदपादस्तोत्रके प्रणयनकरत्तां । 

भरद्दाजक (सं० पु०) भरद्वाज-स्वार्थकन्‌ ' १ व्याप्रायपक्षोी । 
२ भरद्वाज देखो। 


भरना ( हिं० क्रि० ) १ पूर्ण करना, खाली जगहकों पूरा 


करनेके लिये कोई चोज डालना। २ रिक्त स्थानको पूर्ण ' 


अथवा उसकी अ'शतः पृत्ति करना, स्थानकों खालो न 
रहने देना | ३ उलटना, डालना | ४ ऋणका परिशोच्र या 


छा 
हानिको पूत्ति करना, चुकाना । ७ पद पर नियुक्त करना, . 


रिक्त पदको पूत्ति करना। ६ तोप या बंदूक आदियें 
गीली बारूद आदि डालना । 
, अवकाश या छिद्र आदिमें कुछे 


करना | ८ काटना | 


डाल कर उसे बंद 


मोरा करना । १३ किसी प्रकार ध्यतीत करना, कठिनता- 
से बिताना | १४ सारे शरीरमें लगाना, पीतना । 


(क्रि० अ०) १ किसी रिक्त पात्र आदिका कोई और पदार्थ 
पडनेके करण पूर्ण होना | २ उ डेला या डाला जांना । ३ 
ऋण आदिका परिशोध होना । ४ तोप या बंदूक आदि 


में गोली बारूद आदिका होना। ५ मनमें क्रोध होना। : 
६ रिक्त सुथानकी पूत्ति होना, स्थानका खाली न रहना । 


$ पदार्थोंके बोचके छिद्र या अवकाशका बंद होना । ८ 


जितना चाहिये, उतना हो जाना, कुछ भी कमी या कसर न 


रह जाना | ६ पशुओंका गर्भ धारण करना | १० चेचक- 
के दोनोंका सारे शरोरमें निकल जाना । ११ धातुके छड़ 
आदिका पोट कर मोटा ओर छोटा किया जाना । १२ घाव 


का ठीक और बराबर होना । १३ किसी अड्भका बहुत 
काम करनेके कारण दद करने लगना | १४ शरोरका दृष्ठ 


' धुष्ट होना 
भरना ( हिं ०पु० ) १ भरनेकी क्रिया या भाव। २ रिश्व- 
. धत, घूस । 


७ दो पदार्थिके बीसक 


६ निर्वाह करना, निवाहना । १० . 
खेतमें पानी देना। ११ शुप्त रूपसे किसीकी निदा करना 
. अथवा कोई बुरी वात मनमें बेठाना | ६२ धातुके छड़ : 
आदिको पोट कर अथवा और किसी प्रकार छाटा और 


5! 
सहना, कलना। १६ पशुओं पर बोक आदि लादना। 


भरद्राज--भरर|ना 


| भरनो (हिं० स्री०) १ करघेमेंकी ढरको, मार । २ छछू'दर । 

, ३ मोरनी। ४ गारड़ी मन्त्र । ५ एक प्रकारकी जंगली 
बूटी । मणि 

भरपाई (हि० क्रि० वि०) १ भलोभांति, पूर्णरूपसे । (ख्रो?) 
२ भर पानेका भाव, जो कुछ बाकी हो, वह पूरा पूरा पा 
जञाना। ह थह रसीद ओ पूरी पूरी वसूली हो ज्ञाने पर 

, दी जाय, कुल बाकी चुक जाने पर दी जञानेवाली रसीद | 

। भरपुरसिह--नाभा-राजचंशके एक राजा । ये १८०६ ई०में 
अपने पिताके सिहासन पर अधिष्ठटित हुए थे। सन 
४८०७ ई०के सिपाही-विद्रोहके समय आपने दिल्ो, 
लुधियाना, जालंधर आदि स्थांनोंमें अग्न जोंकी तरफसे 
युद्ध किया था। अम्बाला दरवारमें छलाड कैनिंगने आप- 
की उपकारिताकी विशेष सुख्याति की थी। १८६३ ई०में 
भार्तके वायसराय लाडे एलगिनने इनको लेजिस्केटिव 
कौन्सिलका सदस्य चुना था। उसी वर्ष ध्वी' नवेम्बर- 
को अत्यधिक परिश्रमज्ञनित ज्वग्रोगले आपकी रुत्यु 
हो गई। आपके कोई पुत्र न होनेसे भतीजे राजा भग- 
वानसिह सिंहासन पर बेटे । नाभा देखो | 

भगपूर ( 6िं० बि० ) १ जो पूरो तरहसे भरा हुआ हों, पूरा 

। प्रूरा। २ परिपूण, जिसमें कोई कमी न हो । (क्रि० वि०) 
३ पूर्णरूपसे, अच्छी तरह पूरा करके। ४ भलीभांति | 
( पु० ) ५ समुद्रकी तरड्रोंका चढ़ाव, ज्वार | 

भरभरना ( हिं० क्रि० ) १ रो खड़ा होना, धबराना | 

भरमभू जा ( हिं० पु० ) भड़भूजा देखो । 

भरग (सं० लि० ) भू-बाहुलकात्‌ अमच | भरणकर्त्ता, 

. पालन पोसन करनेवाला | 

| भरम (हि० पु०) १ श्रान्ति, संशय । २ रहस्यभेद । 

| भरमना ( हिं० क्रि० ) १ घूमना, चलना । २ मारा मारा 

फिरना, भटकना । ३ धोखेमें पड़ना । ( स्री० ) ४ भूल, 

गलतो। ५ ध्रान्ति, भ्रम । 
भरमाना ( हि क्रि० ) १ भममें डालना, चक्वरमें डालना । 
२ ध्यर्थ इधर उधर घमाना, भटकाना। 

भरमार ( हिं० खो० ) अत्यन्त अधिकता, बहुत ज्यादती | 

भरगाना ( हि'० क्रि० ) १ भरर शब्दफे साथ गिरना, अर- 
राना। २ पिल पड़ना, टूट पड़ना । ३ भरर शब्दके 
साथ गिराना । ४ दूसरोंकों पिलने अथवा टूट पडनेमें 

| प्रवृत करना | 
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भेरत -भराहो 


सरल ( हि ० स्रो० ) नोछे रंगक्को पक प्रकारफो जंगली . 


मेंडू। यह हिमाल्यमें भूटानसे लद्दाख तक होतो है। 

भरवाई ( हिं० खी० ) वह डलिया या योकरो जिसमें बॉ 

, रखा जाता है। 
बानेकी मजदूरो | 


>>-नन--->_न ना 


२ भरवानेकी क्रिया या भाव | ३ भर 


भरवाना ( हि० क्रि०) भरनेका काम दूसरेस कराना, ' 


दूसरेको भरनेमें प्रचत्त करना । 
भरसक (हि० क्रि० थि०) यथाशक्ति, जहां तक हों 
सके | 
भरसन ( हि० सत्रो० ) फटकार, डांट । 
भरसाई ( हि ० पु० ) भाड देखा ! 
भरस ( स॒ ० पु० ) भू-अखुन | मरण। 
भरहपाल--क.!शके एक अधिर्पात ! 
भरहरना ( हि० क्रि० ) भरभराना देखो | 
भरहराना ( हि० क्रि० ) भहराना देखे | 
भरहुत-मध्यप्रदेश के नागोदराज्यके अन्तर्गत एक प्रासीन 
जनस्थान(१)। यह उचहरसे ३ कास उत्तर-पूष तथा 
प्रयागस ६० कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित है। सुत्ना 
रेल स्टेशनसे ४॥ कोस दक्षिण-पूव पडता हैं ! 
बहुत पहलेसे यह प्राचीन नगर निशबिड जंगलोंसे 


मे टाकबंशीय थे । 


परिपूर्ण था। डा० कनिह्टम आदि प्रत्नतक्त्यविदोके 
अनुसन्धानके फलसे इसके भीतर छिपा हुआ ऐेति- ' 


हासिक रत्न आविष्कृत हुआ है। इसा जन्मके ४ सदी 
पहले यह रुथान बौद्धकीक्तिका केन्द्रर्थल था। यहांकी 
थौद्धफोत्ति जगतका एक प्राचीन रत्न है । इस ध्व साव- 
शिष्ट कोत्तिस्तृूपका ध्यास प्रायः ६८ फुट और चारों 
ओरके प्राचोरका व्यास ८८ फुट है। प्रस्तरगठित बाहर- 
बालो दीवार टूट फूट गई है और उसका कुछ अश आस 
पासके प्रामवासोी उठा ले गये हैं। 

इसके भीतरकी सुतम्भश्रेणो, द्ारदेश भौर चतुदि- 
करुथ प्रायोरका शिव्पनैपुण्य देखने योग्य है। डाक्र 
कनिंह्म उसके द्वार परकी शिलालिपिको अक्षरमाला 


देख कर अनुमान करते हैं, कि सिन्धुपारस्थित वैदेंशिक 


(१) भौगोल्लिक॑ टलेमीने इस स्थानकी 7१४०0४०(४8 नामसे 
। मम्किय जातक विपहरणीय जातक, छतुबजांतक प्रभृति.॥ 


उल्लेख किया है। मानचित्रमें इसका बर्साद नाम क्षिखा है। 
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देर, 


कारीगरोंको भ्रुध्नराजने मध्यमारतसे घुलाया था। उनकी 
वह अक्षरकोीसि आज़ भी अक्षुणण रह कर पूर्वगौरवकी 
घोषणा करतो है। बहुतोंका अनुमान है, कि इस खुबू- 
हत्‌ वीद्षकीत्तिकाबहि।प्राचीर सन्नाट्‌ अशोकके राज्यकाल- 
में बनाया गया होगा। 
इस प्राद्योन मन्दिरमें ज्ञो सब खोदित चिल हैं, थे 
बाद्धोंके जात॒क प्रन्थसे गहीत हुए हैं # ए्तद्धिन्ष कुछ 
चित्रोंके नोचे उसको विवरणज्ञापकलिपि खोदित है। 
बौद्धच्चित्कों छोड़ कर यहां हिन्दू चित्रका भो अभाव 
नहों है। अयाध्यापति रामचन्द्र, जनकराज, शीतलादैवी, 
यक्ष और यक्षिणो आदि म्रक्ति तथा अन्यान्य नानाचित्र 
परिशाभित हैं। इन चिलोंकी वेशभूषासे उस सभयके 
परिच्छदपारिपास्य उपलब्ध हो सकता है। इस ध्यंसा- 
चशेपके कुछ अशकों ले कर पास हीमें पक और भी 
बढ़िया आभुनिक मच्दिर बनाया गया है। उसमें भी 
अनेक हिन्दू-देवदेवियोंफी मृत्ति देखनेमें आती हैं। 
भरॉति ( हि० र्त्रो० ) भ्रान्ति देखो । 
भराई ( हि० स्त्रो० ) १ एक प्रकारका कर जो पहले बना- 
रसमें लगता था । इस करमेंसे आधा कर संप्रहकरने- 
वाले राजकम यारीको मिलता ओर आधा सरकारमें जमा 
हांता था। २ भगनेकी क्रिया या भाव। ३ भरनेक्री 
मजदूरी । 
भराही -दाक्षिणात्यवासी एक जाति । ये कुनवीआतिके 
वंशधर कहे जाते हैं। यत्र तत्र सड़कों पर डमरू बजा 
कर ये अस्वाबाई वा सप्ड्रीदेवीकी महिमा गाते फिरते 
हैं। भिक्षा ही इनकी प्रधान उपजोबिका है। इनमें दो 
स्वतन्त्र थोक हैं, एक गद अर्थात्‌ शुद्ध भराड़ी और दूसरा 
कदू अर्थात्‌ सडूर भराड़ो । इन दोनों श्रेणियोंमें पररुपर 
विधाहादि सम्बन्ध नहीं होता। ये साधारणतः काले 
और बलिए होते हैं। गाय और सूभरके मांसंको छोड 
कर अन्य मांस, मत्खय ओर भद्यमें इनको विशेष प्रोति 
है। आकारानुरूप भोजन करनेमें समर्थ होने पर भी 
ये रन्थनकायमें विशेष निपुण होते हैं। मद्यके सिया 
गांजा ओर तम्बाकू भो इन्हें प्रिय है। 
4६ इंसजातक व किन्नरजातक, मृगजातक, मधादेवीयजातक , यब- 
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ये मराठो भाषाभें बात करते हैं ओर साधारणतः | 
इनको पोशाक महाराष्ट्रीयोंकी तरह होती है। ख््री और 


पुरुष दोनों ही गहने पहनते हैं। पुरुष सिर घुटा कर 
चोटो रखते हैं | 'गोन्धल' नाच के समय ये छोग नाना 
अलड्भारॉसे सुसज्ञित हो कर गाजे बाजेके साथ तुलजा- 
भवांनी और भैरवनाथके गोत गाते हैं। नवरात्रउत्सवके 
समय इस नृत्यगीतके लिप प्रत्येक हषकसे इन्हें धान्यादि- 
को कुछ न कुछ वाषिक सहायता प्राप्त होती है। यह 
नृत्य और देवदेवीका सड़्भेत सूर्यास्तसे ले कर प्रातःकाल 
तक होता है। इस तरह नाच गा कर ये जो कुछ भो 
अर्थ उपार्जन करते हैं, उसीसे इनकी गुजर हो जातो है। 
भविष्यके लिए ये कभी «) अन्न इकट्ठा करके नहीं रखते | 
ये लोग साफ सुथरे होते हुए भो आलसी बहुत हैं। 
दरिद्र होने पर भो इनकी धममें मति पूणतः है। ये 

सभो हिन्दू-देवदेवियोंकी भक्ति करते हैं। प्रत्येक पूजा 
और पर्चादिके समय उपवास करते हैं। जेज्ञुरि, माहुर, 
परदरपुर, सोनारी, तुलज्ञापुर आदि तोर्थरूथ देव दर्शनके 
लिए इनमें बड़ी उत्सुकता पाई ज्ञातों है। सवंसाधारण 
इन्हे नाथ-सम्प्रदायी समभते हैं। श्रामके ज्ञोशी लोग 
इनके यहां पोरोहित्य करते हैं, फिर भी 'कनफटा' गु्साँई- 
से मन्त्र प्रहण करते है। गुरुके प्रति इनको अचला 
भक्ति है । 

डांइन, प्र तयोनि आदि पर इनका विश्वास है। जन्म, 
कणवेध, विधाह और सत्यु-विषयक चार संस्कार इनमें 
यथारीति पाये आते हैं। ५से ८ वषे तक बच्चेके कान 
छेद दिये जाते हैं। उस समय गुरुफे सामने बालक 
था बालिकाको कान छिदा कर पीतल या सोंगकी बाली 
पहनायी जाती है । 

इनमें बालवियाह, वहुधिवाह ओर विधवा-विवाह 

प्रयलित है। विवाह-संस्कार लगभग अन्‍न्यान्य निकृष्ट 
आतियोंके समा| है। सामाजिक रगड़ा उपस्थित होने 
पर इन लोगोंकों पंधायत-सभाका आंदेश मानना पड़ता 
है। चोगुला, पाटील और खारभरी लोग इनके नेता 
हैं। अन्यान्य सभी लोग उक्त नेताओंका विशेष सम्मान 
करते हैं। 

इनमें शवदेहकों थेलेमें भर कर समाधघिक्षेत्रमें ले जाने- 


पराड़ी--भर 


की प्रथा है। उस समय अशौचका प्रधान अधिकारी 
मिट्टीके बरतनमें आग रख कर आगे आगे और अन्‍्यप्त्य 
लोग शिज्भा बाते ईए पोछे पीछे चलते हैं । समाधि. 
स्थान आने पर, शबदेह पर भस्म लपेट कर उले अमीम- 
में गाड़ देते हैं। गाइनेसे पहले मुतदेद पर फूल, विल्वपत्र 
ओर पानो भी देते हैं। भशोच्याधिकारों धूप ले कर तथा 
और सब उसके पीछे पीछे कन्नकी प्रदक्षिणा देते हैं। 
शचबाहिगण मृतफे घर आ कर नीमफे पत्ते चबानेके बाद 
अपने अपने घर चले जञाते .। तोसरे दिन अशौचाधि- 
कारी फिर समाधिस्थानमें जाते और पू्ववत्‌ कम्रमें 
फूल आदि चढा आते हैं। उसके बाद उसे शव -वाहियों- 
का क्धा मलना पड़ता है। इनमें प्रक्त अशौच वा 
पिण्डदानादिकी व्यवस्था नहीं है। तीन दिनके बाद 
किसो भो दिन भोज देने मातसे ये सब कायसे निदृत्त 
हो ज्ञाते हैं । 

भरापूरा ( हिं० पु०) १ सम्पन्न, जिसे किसी चीजका 
अभाव न हो । २ ज्ञिसमें किसी बातको न्यूनता न हो । 

भराव ( हिं० पु० ) १ भरनेका भाव , भरत। २ भरनेका 
काम | ३ कसीदा काढ़नेमें पत्तियोंके बोचके रूुथानकों 
तागोंसे भरना । 

भरिणी ( सं० स्री०) मनो विभज्ति हरतीति भू-णिनि 
गोरादित्वात्‌ डीष, पृषोदरादित्वात्‌ पूवांदीर्घे साथुः 
हरिद्वणे, पीला ।; 

भरित ( हिं० लि० ) भरो5स्य जातः इतच, पृषोद्रादित्वात्‌ 
साथुः । १ हरिद्णे, पीछा । २ पुष्ठ, भरा हुआ | ३ जिस 
का भरण या पालन-पोषण किया गया हो । 

भरिमन्‌ ( सं० पु० ) भू (६ भ* धर स स्तृशभ्य इमनिच्‌ । उण_ 
४१५७ ) इति भावे इमनियू। १ भरण। २ कुटुम्ब । 

भरिया ( हिं० बि० ) १ पूर्ण करनेबाला, भरनेबारा ।२ 
ऋण भरनेवाला, कर्ज चुकानेधाला (पु०) ३ यह ओ 
बरतन आदि ढालनेका काम करता हो, ढदलाई करने- 
बाला । 

भरिष ( सं० स्री० ) भरणकुशल । 

भरी ( हिं० सत्री० ) एक तोल जो दश माशें या एक रुपये 
के बराबर होती है। 

भरु ( सं० पु०) भरति विभत्ति अगदिति भ्ज-भरणे 


भरु-भरोच ' ७४३ 


( भमशीत्‌ चरितसरितनिधनिमिमस्जिम्प उः । उणा १७७) | भरेया (हिं० वि०) १ पोषक, पालन करनेवाला । २ भरने 


१ विष्णु । २ समुद्र । ३ खामो । ४ स्वर्ण ५ शिव । 
भरु ( हिं० पु० ) बोक, वज़न । 
भदरआ ('हिं० पु० ) १ टसर २। भड़आ देखो । 
भरुक ( सं० पु० ) दक्षिणदेशभेद । ह 
भरुकच्छ ( सं० पु० ) प्राचोन देश भेद । यह भरोच नामसे 

ही प्रसिद्ध है। भरोच देखो। 
भरुक़ा ( हिं० पु० ) पुरवेके आकारका चुकड़ । 
भरुज़ (सं० पु०) भेति शब्देन रुजतीति रुज-क। क्षद्र ' 

श्गाल, छोटा गीदड । | 
भरुटक ( सं० क्ली० ) भृ-वाहुलकात्‌ उट, संज्ञायां कन्‌। 

भृष्टामिष, भूना हुआ मांस | क्‍ 
भरुहाना ( हिं० क्रि० ) १ धमरड करना, अभिमान करना । 

२ बहकाना, धोखा देना | ३ उत्तेजित करना, बढ़ावा 
दना | 
भरुही (हि स्त्रीो०) १ कलम बनानेकी एक प्रकारकी कच्ची 
किलक । २ भरतपत्ती देखो | 
भरंड ( हि पु० ) रेड देखो । 
भरे ( सं० अब्य० ) भ-बाहुलकात्‌ ए। संग्राम | 
भरेंड्र--काश्मीर राज्यके अन्तगत एक उपत्यका विभाग | | 
यह अक्ष।० ३३ २० से ३३ ३० उ० तथा देशा० ७५ 

१० से ७५ ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। यह स्थान | 
सुरम्य गिरिकन्द्र और निर्भारादिसे परिशोभित है। | 
आचावाद नांमक विख्यात प्रल्रवणसे भरेड़री नदी 


निकली है। मोरबछ नामक गिरिसड्भुट हो कर इस | 
उपत्यकामें पहु चले हैं । 


रेक्ी--काश्मोरराज्यमें प्रवाहित एक नदी । भरेड्ढ : 


उपत्यका देशमें प्रवाहित होनेके कारण इसका भरेड्ढो 
नाम पड़ा हैं। 


भरेठ ( हि० पु० ) द्रवाजैके ऊपर लगी हुई वह लकड़ी 
जिसके ऊपर दीवार उठाई ज्ञाती है। इसे 'पटाब' भी 
कहते हैं । 

भरेषुजा ( सं० पु० ) सोमका नामान्तर । 

भरेहनगरो (सं० ख्रोौ० ) चमण्वतो नदीके सद्भम पर 
अवस्थित पक नगर | यहांके शर्जा भंगंवानउवके राज्य 


कालमें परिडतवर नोलकरणठ द्वारा श्राइमयूल रखा 
दया | 


(न. कर ००० कक रन कक जेनर >> े नथन पन%+-० 
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बाला, जो भरता हो | 


भरोत्र--बग्वई प्रदेशका पक जिंला.। यह अक्षा० २१५ श्ण 


से २२ १५ उ० तथा देशा० ७२' ३१ से ७३ १० पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १४६७ वर्ग मील है। इस- 
के उत्तरमें माही नदी, पूवर्में बड्ोदा और राजपिप्पलोका 
सामनन्‍्तराज्य, दक्षिणमें किम्र नदी तथा पश्चिममें कोम्व 
€ खम्भात ' उपसांगर है। 

खम्भात उपसागरवत्तों स्थान पलिमय मद्ठीसे 
गठित है। बीचमें बालुकास्तृपकी तरह इतस्ततः विक्षिप्त 
कितने गण्डशेल सागरोपकुलके वांध रूपमें दृष्डायमान 
हैं। माही और किम नदीके अछावा यहां धाधर और 
नमंदा नामको और दो नदी बहती हैं। किनारा अधिक 
ऊ या होनेसे नदी के जल द्वारा खेतीवारोमें सुविधा नहीं 
होती । समतत्त ज्मोनका जल गड़ढेमें गिर कर नदो में 
अथवा खय॑ :परश्चिमउपकूलवत्तों ढालू जमीनसे खाड़ीमें 
गिरता है। धाधर नदीके विस्तृत मुहानेके सिवा यहां 
मोटा, भूखी और बंद नामक कितनो खाड़ियां हैं। 

यहांकी मिट्टी काली होनेसे रुई बहुतायतसे 
उपज्ञतों है। इसके अलावा यहां आम, तांड, इमली, 
बबूल आदि वृक्ष भी हैं। इस ताड़ पेड़के रससे एक 
प्रकांरकी शराब नेयार होतो है। भरोच्र नगरसे ६ कोस 
उत्तर नमेंदा नदीके किनारे पक छोटे द्वीपमें 'कवीरवट!' 
नांमका एक बड़ा बटिवृक्ष है। साधुश्रेष्ठ कबीरने इस वृक्ष- 
को डालसे दतवन किया था, ऐसा खुना ज्ञाता है #। 

वत्तेमान भरुच ( 7/:000 ) जिलेका प्राचीन नाम 


# यूरोप भ्रमणाकारीके ,बर्योनसे मालूम होता है, कि १७८० 
ई०में इस वृक्तमें ३४५० बड़े और ३ हजार छोटे छोटे तने थे । 
मुल तनेकी परिधि प्राय: २००० फुट थी। एक समय इस वृक्तके 
नीचे ७ हजार सेनाने आश्रय ग्रहण किया था। श्८रई ई०में 
विशाप हेबर ( 728॥0. #/८ ०७ >ने इस बृक्षको देख कर 
लिखा हे, कि कुछ दिन हुए, नदीकी बाढ़से इसका कुछ अंश 
बंह गयाहै। अभी भी जो मौजूद है उसके जीड़का प्रथ्वी 
भर नहीं है। काक्ष और वन्याके प्रभावसे इसका पूर्वगोरब जाता 
रहा है। 


दर 


भरुकच्छ है। पाश्चात्य भौगोलिक टलेमी तथा पेरोप्ठस- 


मे 'बरुगज' ( हताप/7८४ ) शब्दमं इस सुथानका नामो- 
ल्लेख किया है। हिन्दुओंके प्राचीनपुराणमें इन लोगों- 
का तथा उस देशके वासियोंका उदलेख रहने पर भो इन- 


का उस प्राचोनतम सम्रथका इतिहास नहा पाया 
जाता । शिलालिपि पढ़नेसे जाना जाता है, कि ४थो 


या ५वीं शताब्दोमें गुज्ञ रवंशोय दददृवंशधरोंने भरुकन्छमें 


अपना राजत्व फेलाया था #। बलभीराज ४थ धर व- 
सेनने ३३० 


विस्तार किया था। 


गुर्जरराज जयभट्ट और दद श्म पहले सामन्तराज़ कह | 
कर परिचित हुये थे १ । 8००-४१७ गम उल्कीर्ण श्य । 


दृह ( प्रशान्तराग )-की शिलक्षालिपिमें एकमात्र महाराजा- 
घिराज नाम मिलता है। बाद इसके यहां राष्ट्रकूट राज- 
वशका श्रभ्युदय हुआ। फावी नगरसे प्राप्त राजा श्य 


शकमें भरुकऋचछकों विजय कर शासन | 


। 
+$ 
॥ 
। 


] 
। 


। 
| 
॥ 
) 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
। 


गोविन्दकी ७४६ शकरें उत्कीर्ण शिल्ा लिपिसे जाना जञाता' 


है, कि भरोचनगरमें उन लोगोंकी राजधानी थी (१)। 


! 


१६१६ ई०में वाणिज्य बिख्तार हेतु अड्भरेजोंने यहां ' 


पक कोठी खोलो । 


इससे पहले यह स्थान देशीय ल्‍ 


सामन्‍्तों और मुसलमान नवाबोंके अधिकारमें था, कितु ' 
उस समय यहां कोई उल खयोग्य घटना न घटी | १७५६ 
ई०में सुराप्र ढुगे पर चढ़ाईके बाद, भड्>रेजोंने पहले ' 


रुथानीय शासनकत्ताओंके साथ राजकोय सम्बन्ध जोडा 
था कितु सुराष्ट्रमे राजकीय शासनद्रड धारण करनेके 
कुछ दिन बाद राजखसंक्रान्त प्रश्नोत्तरमें अक्रेजों ओर 


भरोचपतिके बीच विरोध खड़ा हुआ । तदनुसार १७७१ 


ई०में सूरतके नवाबके विरुद्ध अड्डरेज़ी सेना भेजी गई। 
अजुरेज्ी सेना इस युद्धमें पराज्ित हो वापस आई, कितु 
दूसरे वर्ष भरोच नवाबके अडूरेज़ोंकों स्वोकृत चार लाख 


रुपये देनेमें अक्षम होने पर १७७२ ई०में अड्ूरेजोर्न पुनः ' 


है वतला)) &[[॥ध97ए, ए0), ४, #, 740-//5 
१| कारण, शिलाल्लिपिमें उनकी ठाकुर, समधिगत पश्चमहाशब्द 


और महासामन्ताधिपति आदि उपाधि देखी जाती है| [॥४0, ' 


37, ४०] ]॥, 9. 6833 ४०! ४]॥ 9, 499 
( १ ) वातांदा #मातवाए ६0, ९, | 757 


भव कक ८>ननन्यिनननमनकविनान--+-»३+३ाकननान--4&क-----मनक ] 


भरोच॑ 


भरोचपतिके विरुद्ध युद्धयात्रा कर दी । इस युद्धमें भरोच 
नगर और १६२ गांव अड्गर जोंके हाथ लगे तथा 
अड्टगरेज सेनापति ओडारवरण मारा गया। १७८३ ई०में 
अकलेश्वर, हसोंत, देहेजवाड और आमोद आदि प्रदेश 
अड्रर जाधीन रहे! सालवाईकी समन्धिमें अड्गरेजोंने पूथ - 
जित राज्य महादज्ी सिन्दियाकों और परवत्तों अधिकृत 
स्थान पेशवाक हाथ सॉपा । १६ वर्ष तक यह रूथान 
महाराण्ट्रोंके अन्तभु क्त था। १८०३ ई०में अड्गरेज़ी सेनाने 
सिन्देराजके अधिकृत गुजरात प्रदेश पर चढ़ाई की ओर 
भरोतच्र नगर अधिकार कर लिया। १८१८ ई०में पूना- 
की सन्धिके बाद तोन और उपविभांग इसके अधीन 
हुए। १८२३ ई०का कोलिविठदोह ओर १८०७ ई०्का 
मुसलमान तथा पारसीगणोंका परस्पर विवाद यहांकी 
उदलेखयोग्य घटना है । 

विचार-विभागकी सुविधाके लिये यह जिला आमोद, 
भरोच, अकलेश्वर, जस्बूसर और बस्ना नामक पांच प्रधान 
नगरो'के नाम पर हो उक्त पांच तहसील खंगठित की 
गई। यहां १५ प्रधान तीथ है जिनमें ११ हिन्दूके और 
शेष मुसलमानके हैं। शुक्क॒-तोथ , भारभूत और करोड़ 
नामके स्थानमें बड़ा मेला लगता है। इसमें कभी कभी 
लाखसे भो ऊपर मनुष्य समागम होते हैं । 

१८२० इई०में यहां देगत, टंकारी, गन्धार, देहेज भरोच 
नामक पांच बन्द्रगाह थे। उनगेंसे भरोच और टंकारो 
बन्द्रमें आज भी वाणिज्य चलता है। 

२ उक्त जिलेका एक उपबधिभाग। भू-परिमराण ३०२ 
वर्गमील है | यहांका नमन दानदी तीरवत्तों रुथांन 


। अब॑रा है। 


३ गुजरात प्रदेशके भरोंच जिलेका प्रधान नगर । 
यह नम दा नदोके दक्षिण किनारे मुहानेसे १५ फकोसकी 
दूरी पर अवस्थित है | यह अक्षा० २१ ४३ 3० 
तथा देशा० ७३ २ पृ७के मध्य अवस्थित है । 
नर्मदा नदोके उस पारस देखनेसे नगरकी शोभा अति 
मनोरम जान पड़ती है। स्थानोय प्रवांद है, कि अनहिछ 
बाउपति सिद्धराज़ जयसिंहने १५वीं शताब्दोमें नदीके 
किनार प्रसश्तर-प्राच्ोीरी तथा अपर तोन दविशाश्में 
प्राकार और परिखादि निर्माण किये थे | मिरट-इ सिके 


भरोथ. 


ब्वरि नाप्रक़ मुंसलमानी इतिहास पढ़नेसे मात्दूम होता है, 


कि अहमदनगरराज़ खुलतान बहादुरकी आज्लासे १५२६ 
ई०में यहांका गढ़ और परिखा आदि निर्मित हुए थे। 
१६६०-६०में मुगल-सप्नाट औरडुजेबने नगर प्राच्चीर न९ 
कर दिया था। इसके २५ वर्ष बाद मराठोसेनाके 
आक्रमणसे न5र-रक्षाके लिये उन्होंने फिर इस प्राचोरका 
पुननिरम्माण कराया था। भूमिभागके प्राकारादि-कालकपसे 


विलय हो गया है, यहां तक कि कहीं कहीं उसका चिह्न 
नदोकी बाढ़से नगररक्षार्थ दक्षिणको : 


मात्र भो नहों है । 
भोर जो प्राचीर है बह प्रायः ४० फुट ऊंचा और १ 
मोल लम्बा है | वह प्रस्तर-प्रचोर अब भी पूर्णसंस्कारफमें 
है। इसका कोई स्थान भंग नहों हुआ है। इस प्राचीरमें 
पांच बढ़ द्वार हैं। प्राचोरका उपविभाग ऐसा प्रशस्त 
है, कि इसके ऊपर आजा सकते हैं। इस दोवारका 
मध्यस्थल् ६०से ले कर ८० फुट ऊ'चा है। 

किवद्न्तो इस प्रकार है, कि भ्यु नामक एक महा- 
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मिल अल पी मम की ली आम कक मी मन 


मुनि यहां बास करते थे। उन्होंके नामानुसार यह स्थान 


भगुपुर नामसे ख्यात है # | 

श्ली शताब्दीमें यह सरूथान बरुगज़ा या वड़गज 
नामसे घोषित हुआ । 
भारतम एक प्रधान बन्द्रगाह ओर राजधानोरूपमें परि- 
गणित था। र्रो शताब्दीके वाद यहां राजपूत राज- 


उस समय यह नगर पश्चमी ' 


वबंशका राजपांट स्थापित हुआ । ७व्रों शताबदोमें च्ीन- 


परिवाजक यूएनचुअड्रकी वणनासे ज्ञात दोता है, कि यहां 
१० बोद्धसडूगराम, १० मन्द्रि ओर 8 सो भिक्ष, रहते 
थे | इसके अद्ध शताब्दीके बाद भरोच नगरका समृद्धि 
गौरव चारों तरफ फैल गया । वाणिज्यसमद्धिके 
लोभमें पड़ कर मुसलमानोंने उस समय पश्चिम-भारतमें 
युद्धके लिये प्रस्थान किया । अनहिलबाड़के राज- 
पूतराज्ञाओ के राजत्वकाल ( ७४६--१३०० हई० )में 
इसका वाणिज्य-प्रभाव अक्ष्‌ ए्ण था । अनहिलवाड़रांज- 


बंशका अधःपतन होनेसे भरोचराज्य विभिन्न राजाओंके , 
हाथ लगा तथा उस विश्ट्रुलताके समय वाणिज्यका भी | 


# यहां बहुसंख्यक भार्गतर ब्राह्मणोंका बास है! वे अपनेको 


महषति भगुके वंशवर बतलाते हैं । 
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हास हुआ। १३६६१-१५६४ ह० सक यद रुथान अहमवा- 
वादके मुसलमान राजवबंशके अन्तभु क्त रहा | इसमेंसे 
१५३४-३६ ६० दो वष तक सम्रा: हुमा यू का एक सेनाफ़ति 
यहांका शासनकर्त्ता हुआ था। उस समय १५३६ ओर 
१५४६ ई०मे' पुसंगोजो'ने दो बार इस नगरकों लूटा#! 
१०७३ ६०में'अहमद्नगरके अन्तिम मुसलमानराज इेय मुज़- 
फ्फरणाहने सक्नाट अकबर शाहको भरोच् सपुर्दे किया.॥ 
दृश बषं बाद मुजफ्फर स्वाधीन होने पर -भो सोगल- 
राजके करायत्त हुए । १६१६ ई०में अड्भगरेज वणिकोंने तथा 
१६१७में ओलन्दाज-वणिकरोंने यहां कोठी खोलो | और हु- 
जेबके समय मुगलशक्ति हीन होती देख महाराष्ट्रोंने 
१६१५ और १६८६ ई०में इस स्थान पर आक्रमण किया 
और लूटा | दूसरी वार उनकी चढ़ाईके बाद स्चाट ओरड- 
जेबने इसके प्रकारादि पुननिर्माणको*आज्ञा दी । नगरके 
संस्कत होनेसे उ होंने इसका सुखावाद नाम रखा था| 
निञज्ञाम-उल-मुल्कने १७३६ इ६०में भरोचरके मुसलमान 
शासनकत्तांकी नवाबकी उपाधिसे भूषित किया । १७७१ 
ई०मं विफलमनोरथ हो पुनः नव उनथमसे अ गरेजोने 
१७७२ ई०में भरोच बन्द्रकों दखल किया । १५७८४ ६०सें 
अ'गरेजोंने सिन्रेशाजके हाथ इसे समपेण कर फिर 
१८०४ इ०में छोन लिया। । 
समुद्रतीरवत्तों इस भरुकच्छनगरने बहुत प्राय्ीन- 
कालसे वैदेशिक वाणिज्यमें विशेष उन्नति की थी। ईसा 
जन्मके बहुत पहलेसे पश्चिम एशियाके साथ भारतीय 
बाणिज्यका संस्रव था । इस भरोच नगरसे पण्यद्र॒ष्यादि- 
की जहाज द्वारा पश्चिममें आदेन और लालसागर तोर- 
बसी बन्द्रोंमे तथा पूवे-बंगाल, यवद्भीप, सुमात्रा ओर 
बहुत दूर चीन तक रक़नो होती थी | अभी बग्वई, खुराष्ट्र 
ओर कच्छदेशके माए्डबी बन्दूर तक भरोचके जलपथक्षा 
वाणिज्य फेला हुआ है। सूतो कपष्ट, लोड, काष्ट, सुपारी 


# पुप्त गीजगया इस नगरकी समृद्धिकी कथा उल्लेख कर 
गये हैं । यह नगर अट्टान्षिकाओंसे परिशाभित तथा हस्तिदन्त 
द्वारा निर्मित चिकने द्रब्य और सुद्मवख्नसमहोंसे पूणां था। 
इस समय यहांके जुछाहे उत्कृष्ट बसत्र बुन सकने थे + 
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गुड, सावल आदि 'यहांका प्रधान! वाणिज्य द्रव्य है। 
यहांका 'वास्ता' नामक सूक्ष्म बस्ती ओर अन्यान्य प्रकार- | 
के केलिको वख्रके हेतु ओलन्दाज और अडूरेज-वणिक | 
यहां कोठी खोलनेकों वाध्य हुये हैं । बस्य हू, सुराप्ट्र, भह- 
मदाबाद आदि स्थानोंमें कपड़ बुननेकी कल आदि 


रोष्टी--भस्त 


ओ आश्रयमें रहता हो । 3 विश्वसनीय, जिसका भरोसा 
किया जाय । 

भरौंट ( हिं० पु० ) राजपूतानेमँ अधिकतासे मिलनेयालो 
पक प्रकारकी जडुली घास | पशु इसे बड़ चावसे खाते: 
हैं। इसमें छोटे छोटे दाने या फल भी लगते हैं ज़िमके 


स्थापित होने पर भी यहांका हाथका तांत ( देशीय वस्म- , चारों ओर काँटे होते हैं । 


बयनयन्त्र) आज्ञ भी अप्रतिहत है। केवलमात्र कुछ जुलाहे 
उन्‍मतिकी आशासे बसम्बई गये हैं। इस प्राचीन नगरमें 
बहुत-सी प्राचीन हिन्दू और मुसलमान कफीत्तियां रक्षित 


हैं। मुसलमानेके आधिपत्यकालमें वहुत-से प्रायोन ' 


हिन्दू, जैन या वौद्ध.मन्दिर बिध्वस्त हुए तथा उसी ' 
अगह उसके प्रस्तरादि द्वारा मुसलमानकी मजज़िद्‌ 
बनाई गई हैं। 

१ जमा मसजिद, « बावा रहन सांहबकी द्रगाह, ३ ' 
इतठ स मसजिद, ४ छत्रपीरका समाधि-मन्दिर, ५ माद्रासा 
मसजिदू, ६ शेठकी हबेलो, ७ भृगुस्थान वां आश्रम, ८ 
कवीरख्थान, ६ गड्ानाथ महादेव, १० अस्वाजीमाता, ११ 
पिडुलेश्बर ( दुशाश्वमेध तीथ ), १९ लालुभाईका वाब, 
१३ खेरुद्दीनका वाब, १४ ओलन्दोंका कब्रिस्तान, १५ ' 
आदीश्घर भगवान, १६ बहुचाराजोी माता, १७ नारायण- 
सुवामी, १८ साटू धोचनकी धमेशाला, १६ सोमनाथ, २० 
भूगुभास्करेध्वर, २१५ भूतनाथ, २९ काशोविश्वम्भर, २३ 
मनसुत्रतस्वामो, २४ देवासर ( जैनमन्दिर ), ९५ चोधि- 
बहो मन्दिर, २६ पाश्व नाथमन्दिर, २७ सागरगच्छका 
आदीश्यवर, २८ शओलन्‍्दाजोंकी कोठी, २६ भोड़भअ्न 
कूप, ३० नीझकरठ महादेख ओर ३१ सिन्दबाई माताऊा 
मन्दिर आदि देखनेकी चोज हैं। पारसियोंकी एमशान 
पुरी ( 0४८/ ० $0॥0९ ) देखनेसे अनुमान होता है, 
कि पारसियोंने यहां ११वीं शताब्दीके प्रारम्भमें आ. 
कर यास किया है। 

भरोशी--भांडुवआातोय रागविशेष। यह पूरिया, गौरो 
और श्यामयोगसे उत्पन्न है । 

भरोसा ( हिं० १० ) २ आश्रय, आसरा। २ अवलबस्ब, 
सद्दारा। ३ आशा, उम्मेद । ४ द्ृढ़विश्वास, यकीन | | 
भरोसो ( हिं० वि० ) १ भरोसा या आसरा 'रखनेवाला, 
जो किसी बातकी आशा रखता हो। २ आश्रित, 





' भर्गतीथ ( स'० क्ली० ) 


भरोती ( हिं० स्रो० ) वह रसीद जिसमें भरपाई की गई 
हो, भरपाहेका कागज । 

भरोना ( हिं० वि० ) बोकल, वजनी । 

भर्ग ( स'० पु० ) भृज्यते कामादिरनेनेति भज-हलश्वेति'* 
घञ्‌ । १ शिव । २ वोतिहोलके पुत्र। ३ आदित्यान्तर्भत 
तेज। ४ भर्जान भाड़में भूना हुआ अन्न । ५ घृणकेतु 
वंशीय नृपभेद । ६ देशभेद । 

तीथंभेद । 

भर्गभूमि ( स० पु+ ) नृपपुलभेद | 

भर्गस (सं० क्ली०) भर्जते इति भ्ज-भर्जने (अज्यक्षियुजीभजि- 
भ्यः कुश्च | उण ४२१५) इति अखुन , कवर्गएचान्तदेशः । 
ज्याति; दीप्षि, चमक | 

भगख्बत्‌ ( स'० लि० ) दोघ्िमत्‌, मधुर । 


' भर्गादि ( सं० पु० ) पाणिन्युक्त शब्द गण। यथा--मभर्ग, 


करूष, केकथ, कश्मीर, साल्‍्व, उरस, कोरब्य । 


. भर्गायन ( स'० पु० ) एक गोत्र-प्रव्तक ऋषिका नाम । 
भग्य ( सर ० पु० ) भ्रज ( ऋहल्तोयर्यत्‌। पा ३११२४ ) इसि 


ण्यत्‌, चजोरिति कुत्वं । भर्ग । 

भच्छूु. एक कवि। शाहू घरपद्धातमें इनका उल्लेख है। 
भर्जन (स'० क्ली० ) भ्रज -ल्यट। भृष्टि, भुना हुआ 
अन्न । द 


भर्णस ( स'० लि० ) भ-अखुन्‌ , नुगागमः | भरणकारक । 


भत्तव्य ( स'० त्रि० ) भू-तब्य। भरणीय, भरण -पोसंन 
करने योग्य । 


भर्सा ( हिं० पु०) भत्त देखो | 


भत्तोर ( हिं० पु० ) स्वामी, खाबिन्द । 


भत्त (स'० पु०) विभर्ति, पुष्णाति, पालयति धारयतीति 


था भ्5_ धारणपोषणयोः ( ण्वुल्लतुचो । पा ३११३३ ) 
इति तृच्‌। १ अधभिपति, मालिक । पर्याय--अधिप, ईश, 
नेता, परिवृढ़, अधिभू, पति, इन्द्र, स्वामी, नाथ, आर्थ, 


. भक्त 'कृत्य--भ््त, हरि 


प्रभु, ईश्वर, विभु, ईशिंठत, इन, नायक । २ ख्वामों 
खाविन्‍न्द। ३ विष्णु । (लि० ) ७ धाता और पोष्ठा । 


'डए3 


कात्यायन भ्रौवसूतभाष्यके' प्रणेता अंनस्त और याशिक् 
देव तथा हेमादि, शुठलपाणि आदिने इनका नामोल्लेख 


भत्तु झृत्य (स'० छी० ) खोके प्रति स्वामीका कर्तव्य, | किया है। हु 
पसीकी'. स्वास्थ्यरक्षा और गर्भाधानादिके सम्बन्धमें | भत्त ब्रता ( स'० ख्री० ) भर्सा एव गत यखर्या: । पति 
पतिका करांव्याकराब्य भांवप्रकाशमें इस प्रकार लिखा 


है 
“आयुःक्ञयभयाद्ध्त्ता प्रथमे दिवसे स्रियम्‌। 
द्वितीयेषपि दिने रत्ये त्यजेहतुमर्ती तथा ॥ 
तत्र यश्चाहितों गर्भो जायमानो न जीवति | 
आहितो यस्तृतीयेषह्ि खल्पायुविकल्लाज्ञकः ॥ 
अतश्चतुर्थी पष्ठी स्थादष्टमों दशभी तथा । 
द्वादशी वापि या रात्रिस्तस्यां तां विधिना भजेत्‌ ॥” 
भत्तु घ्नो ( सं> खो ० ) भर्त्तारं हन्तीति हन-ढक डाप्‌। 
पतिघातिनी | 
भत्त त्व ( सं० क्ो० ) भक्त मांवः त्व । 
भाव या धर्म । 


त्रता स्री |, 


भत्त सात्‌ ( सं० अब्य ) भत्त -साति। भर्त्ताके अधीन | 
क्‍ भत्तु रूनान ( सं० क्ली० ) १ तीर्थेभेद । २ पतिख्थान | 
भत्तु खामिन- एक प्रायोन कि | भष्ठि देखो। 


पतित्व, पतिका 


भर दारक (स॒० पु० ) भत्ता द्वियते इति ह्ट्डः आदरे 
कर्णि घन्न्‌ ततः स्वार्थ कन्‌ । नास्थोक्तिमें युवराज | 
नाटकर्में युवराजको भक्त दारक नामसे संबोधन किया 


जाता है। 


भर्च प्राप्तिघत-रूवामिलाभके लिये ख्रियोंका आचरणीय - 


बतभेद । वराहपुराणमें लिखा है, क्रि बासन्तो शुक्लु- 
पक्षकी द्वादशों तिथिकों यह व्रत किया जाता है। 


( बराहपु० २६६ अध्याय ) क्‍ 
भरु भट्ट--गुहिलूवंशोय एक राजपूत राजा | ये मडूलके 


बाद चित्तोरके सिंहासन पर बेठे । उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
अजयगढ़ और घरणगढ़ आज भी विद्यमान है। उनके 
१३थें पुतर मालव और गुर्जरराज्यमें राज्यप्रतिष्ठा करके 
'भाईं या तिहोट नामसे परिचित हुए थे। 

भच्तु मतो ( स'» ख्रो० ) भर्सा विद्यतेडस्थ मतुप्‌ । स्थामि- 
युक्ता ख्री, सधवा ख्रो। 
भर्तु 'मेएठ--एक प्राचीन कवि । श्रीकरठराखित शाह धर- 
पद्धति भौर सुदृत्तितिलकमें इसके रचित इलोक उद्ध त 
हुए हैं. 

भत्तु यश---एक प्राचीन परिडत । इन्होंने कात्यायन-भ्रौत 
सूत्रका एक भाष्य और श्राद्धकल्प प्रणयन किया। 


और... _-...०...००-नममन-मकिमनिन्‍कि कक... .->-ब.-नननमनम«मकीकनमन ८ पनमममकनान-- न्‍न3।3 अतीियलाण +> न ऋत- 


' भत्त हरि ( सं० पु०) खनामख्यात एक वेयाकरण और 


कबि। आप उज्जयिनो-राज विक्रमादित्यके श्वाता थे । 
राजावलोीमे लिखा है, गन्धर्वसेनफे और्स ओर दासीके 
गर्भसे इनका जन्म हुआ था। 

“अथ कालेन कियता रममाणं। महीतले । 

दास्यां गन्धवंसेनस्तु पृत्रमेकमजीजनत ॥ 

तसय भत इरीत्येब॑ नाम चक्र महामतिः।” 

( राजावल्ली ४॥१-२ ) 
बत्तोस-सिहासनमें इनका विवरण इस प्रकार मिलता 

है :---विक्रमादित्यके पिताके औरस ओर उनकी मात 
सखीके गरभंसे भक्त हरिने जन्मग्रहण किया था । विक्रमा- 
दित्यके परामर्शसे उनके मातामहने उन्हें' राजसिंहासन- 
सोप दिया। ये अत्यन्त सले ण थे। पीछे स््रीकी दुश्च- 
रित्रताकों देख कर संसार-त्यागी हुए | इनके द्वारा प्रणीत 
हरिकारिका, वाकषयप्रदीप और श्टड्रारशतकादि प्रन्थ- 
विशेष प्रसिद्ध हैं । बहुतसे घिठद्दान्‌ इनके इस राज- 
श्रातृत्वको अनुमान-सापेक्ष समभते हैं। प्रयाद है, कि. 
राजा भत्तु हरि अपनी प्रियतमा पत्नीके चरितलमें सन्देह 
हो जानेसे राजपाट छोड़ कर काशी चले गये थे। वहां 
संन्यासब्रत ले कर उन्होंने योगधारण किया था। 
उसी समय उन्होंने शएड्रारशतक, नीतिशतक और 
चैराग्यशतक नामक सौ सौ श्लोकों के तीन प्रस्थ रखे 
थे। इन प्रव्थो का अनुबाद १६७० ६०में पहले फरासी 
भाषामें, फिर लैटिन, जमेन और अडूरेजी भाषामें हुआ । 
व्याकरण-शास्त्रमें सी इनको विशेष व्युत्पत्ति थी। इनका 
वाफ्यप्रदीप घा हरिकारिकासूल पोणिनिकी तरह आदर 
प्राता है। इसके सिवा आपने महाभाष्यदीपिका और 
महाभाष्यत्रिपदी ध्याख्या नामक दो भ्न्‍थ और भी लिखे 


७६५ 


भत्त हस्योगो--मसका 


हैं। किनहीं किन्होंका कहना है, कि भद्दकावयके प्रणेता थे | भर्दागढ़ --मध्यप्रदेशके फ्िन्दूदाड़ा जिलान्तर्मत एक भू- 


'ही थे। प्रबाद है, कि ये अपने भाई पिक्रमादित्यके 
ज्रिय मारे गये थे | विक्रम्मदित्य देस्रो । 


] 
| 


सम्पत्ति । कोई गोंड-सरदार यहांके जागीरदार हैं। टीक- 
घाना वा पाँजरा प्राप्में इनका वास-भवन विद्यमान है | 


२ रागिणीविशेष, एक रागिणीका नाम । इसे भटि- | भमे--राष्ट्रकूंशीय एक राजा। ये बाजकोंके अधि“ 


यारी बा भरियाल्ता भी कहते हैं। यह रागिणी छलित 
और परजञजयोगसे उत्पन्त है । सायादी है ओर न 
संचादी । सरगम इस प्रकार है--'ऋ्र ग मे पथ नि 
साः"” ( सब्जीतरत्ना० ) 


भस्त दरियोगी--साधुसम्धदा शविशेष | विक्रमादित्यके । 


भाई भत्त हरिने इस सम्प्रदायकों परिवत्तन किया । 


ल्‍ 


ः 
तर 


राजा भत्त हरिने किसी योगीका शिष्यत्व प्रहण किया. 


था, इस कारण उनके प्रवसित सम्प्रदायिकगण 
भो योगी नामसे अभिहित हुए हैं। ये छोग हाथमें 


| 


| 
। 
4 
। 
। 


वाद्रयसल लिये भक्त राजके गुणकोस न किये घूमते हैं। 
काशीधामके रावरों तछाव नामक ख्थानमें उनका प्रधान ' 
भद्ठा है । ये लोग गेरू वख्र पहनते और शबवदेहकों ' 


समाध्रिष्थ करत हैं । 


भन हेम--०टड्रारशतक' नाम्रक भ्रस्थके प्रणेता, भत हरिका 


एक नाम । 

भत्सक ( सं० लि० ) भत्स-ण्युल। भरत्सनाकारों, तिर- 
स्फार करनेवाला । 

भत्सन (स'० क्लो० ) भत्से-ल्युय । अपकार वचन, 
निनन्‍्दा, शिक्रायत । पर्याय--कुत्सा, निन्‍दा, जुगुप्सा, 
गहाँ, गह ण, निन्‍्दन, कुत्सन, परिवाद्‌, परीवाद, जु॒गु- 
प्सन, आक्षेप, अवर्ण, निर्वाद, अपक्रोश | २ डांट डपट । 


पति थे । प्रभासमें इनको राजधानी थी। इनके 
राज्यकालके १४३७ और १७४२ संचतमें उत्कोर्ण शिला- 
लेख मिलते हैं । 

भर्म (स'० क्ली० ) प्रियप्नेनेति भू-बाहुलकात्‌ मन। १ 
स्वर्ण, सोना | २ भृति, नौकरी । ३ नाभि। 

भर्शण्या ( स० स्रो० ) भर्गणि भरणे साधुरिति भर्गन- 
यत्‌-टाप्‌ू। बेतन, तनखाह । 

भर्मन्‌ (स' ० को० ) भरति भियते बेति भजन ( सर्वधातुभ्यो 
मनिन | उण_४।१४४ ) इति मनिन्‌ ! १ चेतन, तनखाह | 
२ स्वर्ण, सोना । ३ 'घुरुतूर, घतूरा, | ४ नाभि | ५ भरण, 
पालन पोसन। 

भमांश्य ( स'० पु०) भरतवंशीय नृपभेद। 

( भाग० ६२१२७ ) 

भर्रा ( हि० पु० ) १ पक्षियोंकों उड़ान। २ एक प्रकारकी 
चिड़िया । 


' भराना ( हिं० क्रि> ) भर भर शब्द होना, आवाज 


भत्स पलिका ( स'० ख्रो० ) भत्स रे रुपेति भत्स अज्, 
भत्स निन्दित' पत्न॑ यस्या।, कपू टाप्‌ अतः इत्वं । महा- 


भीरो | 
भथना--१ युक्तप्रदेशके इटावा जिलॉन्तर्गत एक तहसील । 
 अम्बल और कुपारों नदोके तोरवतों वन्यप्रदेश, यमुना 
उपत्यका और उत्तर दोआवकों ले कर यह उपचिभाग 
गठित है। भूपरिमाण ४१५७ वर्गमील है। 


२ उक उपविभागऊ़ा पक प्रधान प्राम और तहसील- : 


का सतर। यह इटावा नगरसे ६ फोस दूर भधर्थित 
है। यहां दृष्टइण्डियन रेलवैका एक स्टेशन है। 


भरथर--गुअरातबासी ज्ञातिविश्य। इस जांतिके लोग | 


शस्यादि बेच कर जोविका-निर्वाह करते हैं। 


| 
। 
$ 
प्‌ 
॥ 


भरोना | 
भसंन ( हि० ख्री० ) १ निदा, अपवाद। 


हाट इपट | 


२ फटकार, 


, भसियान--सुलतानपुर-वासो राजपूत जातिकी एक 


शाखा। भैसोल प्राममें वास करनेके कारण इनकॉ 
मै'सोलियान वा भसियान नाम पड़ा। ये मेनपुर वासो 
चोहानोंके वंशधर कहलाते हैं। करणसिंह दामक इस 
शाखाके एक सरदारने अयोध्या प्रदेशमें आ कर बाई 
कन्याका पाणिप्रहण किया था। उनके एक वंशबर 
राजसिहने शेरशाहके रोजत्वकालमें इसलाम-श्रम में दीक्षित 
हो कर खान-इ-आजञम भेसोलियन माम पाया थां। 
आईन-इ-अकबैरीमें घणित चौहान-इ-नौ-सुस्लिम नामक 
मुसलमान इसी बंशके समझे जाते है। 


, भर्ू (० पु० )१ मार डालनेकी क्रिया, बध। ४१ दाने । 


३ निरुषण | 
भलका ( हिं० पुर) १ एक विशेष आकारका बना हुआ 


मेलगप्रडी--भछा पुरछी 


सोने यां चाँदोका टुकड़ा । इसे शोभाके लिये नथ पर 
जड़ते हैं। २ एक प्रकारका बाँस । 


भलगमढ़ा--बम्बईप्रदेशके काठियाबाई विभागके कलावर 
जिलान्तर्यत एक छोटा सामन्तराज्य। यहांके सरदार 
बृटिश-सरकार ओर जूनागढ़के नवाबकों कर देते हैं। 

भलगापम बुरलूदोई--दाक्षिण काठियाबाद विभागके अन्तगेत 
पक सामनन्‍्तराज्य। भलगाम नामक प्राम इसका प्रधान 
र्थान है। यह अक्षा० २२५ २७ उ० तथा देशा० ७०' 
७५४ पू०के मध्य विस्तत है। 

भलदी (हि ० खरो० ) इंसिया नामक लोहेका औजार । 

भलछता (सं० ख््री०) भातोति भा-वाहुलकात्‌ ड ; भा चासो 
लता चेति कर्मघा० | राजवला | 


ष्गु 5 प्र फू होने | सच | ९ कम 
भलनन्‍्दून - १ कान्यकुब्जदेशके एक राजा | इन्होंने योगा : भल्ठ (स' ० पु०) भल्लते-दति [मल अच । १ भब्लूक, भालू । 


सानमे अयोनिसम्भवा कलावतीको प्राप्त किया था। 
( ब्रह्मवेबर्तसापु० श्रीकृष्णुजन्मख ० १७ अ० ) 


२ दिष्टवंशीय नृपभेद, नाभागके पुत्र । नाभाग देखो | 


। 
। 
| 
| 


] 
| 
॥।क्‍ 


मार्कण्डेयपुराणमें इनका भननन्‍्दन नामसे वर्णन किया 


गया है। 


नाभागमें सुप्रभा नामक वेश्यकन्याके रूप- 


लावण्यमें मुग्च हो कर पिताको आशज्ञाके विरुद्ध उसके 
साथ विवाह किया था, इसलिए वे पित-सिंहासनसे 
वश्चित रहे थे । उनके पुत्र भनन्‍्द्न माताके आदेशसे 


रू छ ५ <(९ क नह & 
गा-पालनाथ हिमालय-शलरू पर गये थे ओर वहां पर 


तपःपरायण नीप नृपतिक अनुग्नदसे विविध अस्रविद्याओंसे 


बलवान हो कर स्वदेश लौटने पर उन्होंने पुनः पिलृ- 
सिंहासन अधिकार किया था। इन्होंके ओरससे प्रसिद्ध 


वत्सप्री राजाका जन्म हुआ था । (माकं०पु० ११४-११६) ' 


भलपति ( हि? पु० ) भाला रखनेबाला, नेजेवरदार | 

भलमनसत ( हिं० स्री० ) सज़्नता, शराफत । 

भलमनसाहत ( हि'० ख्रो० ) भल्मनसत देखो । 

भंलमनसी ( हि'० खी० ) भलमनसत देखो | 

भलला--बग्बई प्रदेशक भलावर जिलान्तर्गत एक छोटा 
राज्य। भलला प्राम ही यहांका प्रधान स्थान है । यह 


| 
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भलाई (हिं० खो०) अच्छापन: भलावन'। २ उपकार, नेको। 
हे सौभाग्य । 

भलानस--ऋग्वैद-वणित एक प्रत्चोत जाति । जातितस्थविद्‌ 
ओपदे ( 0, 0७7०५ ) का अनुमान है, कि यह बोरून 
गिरिसड्भुटमें वास करनेवालो प्राहुई ज्ञाति है। 

( भूक शश्णा७ ). 

भलापन ( हिं० पु० ) भल्नाई देग्वा। 

भले (हि० क्रि० चि०) १ भलोभांति, अच्छा तरह | (अव्य०) 
२ खूब, वाह । 

भलोंट--निम्नभ्रेणोकी एक राजपूत ज्ञाति। पूचमें भलोट 
प्राममें इस ज्ञातिकी वास-भूमि थी, इसोलिए इसका 
भलोंट नाम पड़ा है। 


२ देशभेद '. ६ शखभंद्‌ | दारोीतमें लिखा हे, कि इस 
शस्त्र द्वारा शरीरमें घेसा हुआ तीर निकाला जाता था। 
४ बच, हत्या | ५ दान । ६ एक प्रकारका बाण | ७ आचीन 
कालठकी एक जञाति। ८ पुराणानुसार एक प्राचीन 
तीथ। ६ सन्निपातविशेष । १० भल्लातक वृक्ष। 

भल्क ( स० पु० ) भल्न-खार्थे-कन्‌ । १ भल्लूक, भालू । 
२ पक्षिभेद । पक प्रकारकी चिडिया। ३ इ'गुदीवृक्ष । 
8 भल्णातकवृक्ष, सिछावां । ५ सश्षिपातविशेष | 

भलकिमत्स्थ (स० पु० ) मत्ख्यविशेष। इ्सका गुण 
शीतल, गुरु, बलठकर, मधुर और श्लेष्मवद्ध क माना गया 
द्दे। 

भलकोय ( स ५ लि० ) भलुख्य अपत्यं छ। भल्लकका 
अपत्य | 


: भल्लर--का श्योर-निवासी एक कवि । ये राजा शद्भुरवर्माके 


। 
| 
| 
॥ 


आश्रित थे । ( राजत० ५२०३ ) 
इनके बनाए हुए भलाटदशतक और पद्मञ्ञरों नामक 
दो ग्रन्थ देखनेमें आते हैं। ओऔचित्यविचारचर्सा कबि- 


करठाभरण और शाडु धरपद्धतिमें इनके रचे हुए इलोक 
उद्धुत किये गये हैं । 


अक्षा० २९ ५१ उ० तथा देशा० ७१ ५६ पू०के रध्य | भल्लतीर्थ--प्राचीन तीथभेद | 


विस्तृत दे । 
भला (हिं० वि०) १ जो अच्छा हो, उत्तम श्रेष्ठ । २ बढ़िया, 
अच्छा । ( पु० ) ३ कल्याण, भलाई । 
( श्रध्य ० ) ५ अस्तु, खैर । 
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भल्लपाल ( स'० पु०) भल्‍्ले पालयति पाॉलिन्मण उंप- 
पद स०। भललपालक, भव्लदेशपालक | 


8 लाभ, नफा । | भब्लपुच्छी (सं० ख्त्री०) भटलस्य पुच्छमिव पुरुछ॑ यल्या।। 


गवेशका नामक क्षुपभेद । 
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भल्छय ( स० पु० ॥ हशान दिशाका एक प्राबोन प्रदेश । 
भल्लबि ( स'० पु० ) ऋषिनेद । द 
भदछाक--राजपुजभेद्‌.। “( वायुपु० ) 

भवलाक्ष ( स' ० लि० ) भज्लष्येवाश्षि यहय अच्समा- 


२ ह'सभेद । 


भव्लाद (स० छो० ) १ शशिध्वजराजपुर । भगवान्‌ . 


विष्णु कल्कि अवतार घारण कर प्रहले सेनाके साथ इसी 
नगरमें गये थे। ( कल्किपु० २२ अ० ) ( 4० ) २ दणड- 

 सेनके पुल । ३ पवतभेद । 

मद्छात ( स ० पु० ) भले भव्लाख्रमिव अतति आत्मान 
शापयतीति अत-अच | भद्लातकवृक्ष, भिलायाँ। 


भल्छातक ( स ० पु० ) भढल इच अततोति अत-क्क न वा ' 


भदलात-खार्थे कन। सत्रनाभख्यात वृक्षविशेष, भिलावे'- 
का पेड। ( ऊला॥एएवा[प5 शैगवत्तावाधा वा ॥० 
. ॥0॥]7/2 ॥0। ६706 ) बस्ादिमें चिह्न देनेके लिए, विशे- 
- घतः रजकगण, इसका व्यवहार करते हैं। इसके रससे 


सूतो कपड़े कालेरंगसे रंगे जाते हैं। शतद्र्‌ से आसाम : 


'तक पबंतके निम्नतट पर वा आसपास, भारतमहासागर- 


- के पूबद्रोपपुञ्ञमेँ तथा उत्तर अट्टू लियामें यह वृक्ष कराफो 


तौर पर होता है । 


धाम 


. सथानविशेषमें यह वृक्ष विभिन्न नामसे परिचित है। क्‍ 
अैसे, हिन्दीमें-भेला, मिलाबां, भिलरन, भ्योला, बैल- 


तक ; बड़ुलामें-भेलां, भेलतकि ; सन्धाल--शोसो ; 
कोल- -लोसों ; उड़िष्या--भह्डिया ; गारो बबरी ; 
आसाम-भोलगुटी; नेपाल-भलैग्ो, भले; लेपचा -कोड़ी; 


' मछया-चेरुणकुरु, कम्पिरा; गोंड--कोका, बिया; युक्त- 


प्रदेश--मिलावां, भाल, भलियान ; पञ्ञाब--भिलाव, 


मेला, भिलादर ; मध्यग्रदेश--भिलावा, कोक, 
भल्लिया , बस्वई--विव, भीव, भीलम, विलम्यी : 
मराठो-बिब्ब, विश्वू, विभ ; गुजराती -भिलामू ; दाक्षि- 
णात्य-मभिलवन, बेलतक ; तामिल---शनकोटइई, सेरम- 
कोई, सेड़, सेयरडु , तेलगू--जिडि-बिहुल, जिड़ि, 
मैलजैडि, नठल-जिड़ि, चेटू, जीड़िचेट्ट्‌ , तुस्मद, मामिथ्धि ; 
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कनड्री--गेड्‌ , घेरु, घेड़। ्रह्ा-उवेयेन, खिसि ; सिंहदू-- 


किरि-वदुल्ल, फॉरसो--भिलादुर, अरब--भिरूद्न, 


६ 


मल्लेय--मश्लातंक . 


हब्युल-फहम, हबेल करव | संरुकृत पर्याय--अदस्कर, 
भल्लात, शोथहत्‌, वहिनाभा, वीरतरु, ब्रणझत्‌; भूत- 
नाशन, भहलातकी, अग्निमुखो, वीरवृक्ष, निदेहन, तपन, 
अनल, कृमिध्न, शेलबीज, बातारि, रूफोटवीअफ, पृथकः- 


सान्‍तः। १ मन्ददृष्टि, जिले कपम्र दिखाई देता हो । (पु०) ' बोज, धनुव्क्ष, बीज्पांदप और वहि। इसके गुण--कटु, 


तिक्त; कषांय, उष्ण, कृमि; कफ, बात, उदर, आनाड और 
मेहनाशक । फलछगुण--क्रषाय, मधुर, कोष्ण, कफ, भ्रम, 
ध्वास, आनाह, विवन्ध, शूछू, जठर, आऑध्मान और कृमि- 
नाशक । ' 
इसका मज्नगुण विशेषरूपसे दाह ओर पिसनाशक, द 
तपेण, वात और अरुचिनाशक तथा दीपिजनक है । 
( राजनि० ) 
भांवप्रकाशमें लिखा है,--भव्लातक शब्द तीनों 
लिड्रोंमें व्यवह्वत होता है। अरुष्क, अरुस्कर, अग्निक, 
अग्निमुखी, भल्ली, वोरबक्ष और शोफकूत्‌, ये भलल्‍लातक- 
के प्रसिद्ध नाम हैं। इसका पक्रा फल मधुरकषायरस, 
मधुरविपाक, लघु, पाच्रक, ख्निग्ध, तोकूण, उष्णवीर्य, 
छेदो, भेदक, मेध्राजनक, अग्निकारक तथा कफ, वायु, 
बण, उदर, कुष्ठ अश, ग्रहणो, गुल्म, शोथ, आनाह, ज्वर 
और कृमिनाशक है । इसकी मज्ञा--मघुरस, शुक्वद्ध क, 
मांसवद्ध क, वाथु और कफनाशक है । भदलातक-- 
कषाय, मचुरस, उष्णबीय, शुक्रवद्ध क, लघु, वायु, श्लेष्मा, 
उद्रानाह, कुष्ठ, अशे, प्रहणो, गुल्म, ज्वर, श्वित्, अग्नि- 
मान्च, कृमि भोर वणनाशक होता है। 
इस वृक्षसे एक प्रकारका काले रंगका गोंद सा 
निकलता है। उससे बानिशका काम होता है । इसका 
बीजञकोष तिक और धारकगशुणविशिष्ट है। उसमें जो 
काले रंगका गोंदू-सा रहता है, उसे कपड़े पर लगा कर 
ऊपरसे चूनेका पानो डाल देनेसे फिर वह कभो भी नहीं 
छूटता । इसके काले रसमें फियकरी मिला कर उससे 
कपड़ रगे जाते हैं। बालेश्वर जिलेमें ऊपरको हंडियामें 
भिछाषां रख कर नोचेकी हेड्चिया आग पर रखो' ज्ञात 
है। क्रमशः गरम होने पर ऊऋपरकोी हंड्ियाके छेदोंसे रस 
टपक कर नीचेको ह डियामें इकट्ठा होता रहता है। तव 
उस रसमें तेल और चूनेका पानो मिला कर कपडे रंगे 
जाते हैं। हजारोबागर्मं पदले कपड़ोंको अच्छी तरह 


मज्लातकगुड़--भ्जातकघृत 


धो कर फिटकरीके पानीमें भिगो देते हैं, पोछे उसे सुखा | 
कर भिलावाके रंगमें डुबो देते हैं। इस तरह कपड़ में : 


रंग अच्छी तरह भिद ज्ञाने पर उसे सुखा कर धो लेना 


पड़ता है* सरसोंके तेलमें मिलाबांका चूरा मिला कर 
उसे चमड़ पर लगाया जाय, तो चमडा सह कर नष्ट 


नहीं होता । गेड और भै'सेके चमड को साफ करनेमें 
प्रधानतः भिकावांका व्यवहार होता है | 


इसकी गरी और वीज़कोष्से पक प्रकोरका मीठा 


तेल पाया जांता है। 
पड़ जाता है। 


वायुके संयोगले वह काला 
पोटासियम्र मिलांनेसे वह सब्तर 


हो जाता है। इस फलकी गरी चरपरी होतो है, पर क्‍ 


आगमें जला कर खानेसे अच्छी लगती 


| इसका गाँद 


अगर देहसे छूग ज्ञाय, तो घाव हो जाता है । हाथ पैरोंकी 


गांठोंमें इसके तेलफी मालिश करके उस पर धूआं दिया 
जाय तो सूजन हो जाती है। वायुरोगसे फूले हुए स्थान 
पर तथा डाहोंमें लगानेसे फायदा होता है। परन्तु 


अच्छो-भली जगहमें लगा देनेसे घाव हुए बिना न रहेगा। : 


इसके प्रयोगसे चमड़ो लाल हो कर फूल जाय, तो नारि- 
यलका 
डालना चाहिए। इससे आराम पड़ता है। 


तेल या इमलीके पानीसे उस स्थानकों धो 


इसके पत्तोंसे पत्तले' बनती हैं, और लकड़ी सिफ 


जलानेके ही काम आतो हैं। 
भल्लातकगुड़ ( सं० पु० ) अशोरोगाधिकारमें पक्क श॒ुड़ी- 


बधभेद । प्रस्तुत प्रणालो--भिलावां २०००, जल ६४ 


शराबव, शेष १६ शराब, गुड १२॥ शराव, छिन्नमल्लातक 
५००, लिकला, लिकटु, मोथा और सं धव प्रत्येक 
२ तोला | इन सब द्रव्योंका यथानियम पाक करनेसे गुड 
प्रस्तुत होता है । अशोरिगमें इसका सेवन करनेसे अशे- 
रोग अति शीघ्र ज्ञाता रहता है। ( चक्रदत्त अशेरोगाधि० ) 
.. भैषज्य-रत्नावलीके कुष्ठाधिकारमें एक महाभल्लातक 
ड्रौषधकी व्यवरुथा लिखो है। इसको प्ररुतुत प्रणाली-- 
नीमको छाल, श्यामछूता, अतीस, कटको, इूमर, 
लिफला, मोथा, पितपापड़ा, अनन्तमूल, वच, खद्रि- 
काष्ट, रक्तसन्दून, अकवन, सोंठ, कपूर, वरड्रो, अड़ स 
सूलकी छाल, चिरायता, कूटज मूलकी छाऊू, विद्धड़क, 
गोपालकर्फटोकी जड़, मुरगामूल, विडड़, इन्द्रयव, विष, 


| 
। 
| 
) 


भल्लातकघृत (सं० क्लो० ) 


७५१ 


डै 


चितामूल, हस्तिकण पलाशकी छाल, गुलअ्, घो६नीम- 
छाल, पदोल़पत्र, हरिद्रा, दारंहरिद्रा, पिपुल, अमलूतास 
फलकी मज्ञा, कलियालता, अल, सीनाघास, मंजीठ, 
चाकुन्दुका वीज, तालमूछो, प्रिय गू, कायफलछ, शरपुरु 
शिरीशकी छाल, प्रत्येक दो पल, भमिलाधां तीन हजार, 
जल ६७ सेर, शेष १६ सेर । इन दोनों काढ़ को छान कर 
एक साथ मिलावे | पीछे उसमें पुराना गुड़ १५॥० सेर 
ओर एक हजार भिलाबांकी मज्ञा दे कर पाक करे। 
तब॒न्तर त्रिकटु, तिफला, मोथा, सेन्धव, यमानो, प्रत्पेक 
१ पल, गुड़त्वक, तेजपत्र, इलायची, नागेश्वर, प्रत्येक २ 
तोला ओर गन्धक ४ पल डाल दे। इन्हे यथाविधि 
पाक करके घृतभणड््से रख छोड़ । इसका अनुपान 
गुलखका फ्वाथ ओर दूध है। पथ्य उत्ण अन्न बतलाया 
गया है। इस ओऔषधका सेचन करनेसे कुष्ठ, वातरक्त 
आदि जाते रहते हैं। ( भषज्यरत्ना> कुषाधि० ) 
घृतीषधविशेष । अक्रदत्तक 
जिकित्सित स्थानके ५म अध्यायमें इस .घृतको प्रस्तुत 
प्रणाली लिखो है । इसके सेवनसे गुल्मराग ज्ञाता 
रहता है। क्‍ क्‍ 
मैषज्यरत्नावलीमें अम्ृत-भलातक नामक घृतीषधकां 
उल्लेख है। यह अमृतके समान उपकारक है, इसोसे 
इसका नाम भल्लातक रखा गया है। इसको प्रस्तुत 
प्रणालो-- इक्षसे गिरा. हुआ भू-पक्व भिलावां ८ सेर, 
इसे ई टके चूरमें मिला कर पीछे जलमें धो ले भर धूपमें 
सूखने दे । सूख जाने पर उन भिलाचोंकों दो खण्ड करके 
६४ सेर जलमे पाक करे । जब १६ सेर ब्वल रह ज्ञाय, 
तब उसे उतार कर ठंढा होने दें। बादमें उसे छान कर 
फिर आठ सेर दूधमें पाक करे। इसके बाद पाद्रोष 
रह जाने पर उसे फिर आठ सेर घीमें पाक करे। सिद्ध 
हो जाने पर उसे उतार ले और चार सेर चोनी डाल कर 
अच्छी तरह मिलावे। चिकित्सक स्वास्थ्यकोी विवेचना 


करके यथायोग्य मात्रामें इसका ध्यवह्दार करे। यह 
घृत प्रातःकालमें सेबनोय है । सेबनावस्थामें भादहार 
विहारादि करना विलकुल मना है । इसकी मात्रा ॥०) 
आनासे २ तोला निश्चित है । इसके सेवनसे कुष्ठादि 
नामारोगोंका ध्वंस हो कर बलवीय और श्रुद्धिशक्तिकी 
वृद्धि होती है। ( भंपज़्यरत्ना० कुष्ठाधिका० ) 


७५२ मछातकतैक्ष-भल्लुक 


मल्छातकफनैल ( सं कली० ) 'सुश्रुतोक्त नैलौषधभेद ! भल्लातकेार्िथि (स'० छुी०) भतलातकरूय असख्थि | भल्ला- 
'. (मुअश्त) !' तक फलको अस्थि। 


भल्छातकविधान ( स०*को० ) सुश्रतोक्त सहस्न भठला- | भव्लांतकादतैल ( 'स'० क्लो० ) तैलीषधमेद । प्रस्तुत 


तक-फल सेवन-प्रकारभेद । यह अशे प्रभ्नति रोगोंमें 
उपकारी है। संवनविधि--पफ्व-सदलातक फलको दो 
तोन वा चार खंडोंमें विभक्त कर फ्वाधपाकके विधाना 
जुसार (अर्थात्‌ भवब्लातक सरस रहने पर आठ गुणा या 
नहीं तों सोलह गुणा जलमें सिद्ध करके पादावशेष रहते 
उतार ले ) पाक करे। प्रति दिन सबेरे ताल, ओोष्ठ और 
जिहामें घो लगा कर दोनों फ्वाथक शोतल अवस्थामें 
सोप भर पीना चाहिये , पोछे अपराहकालमें दुग्ध, घृत 
कोर अन्न-संवन विधेय है। 
मात्रा प्रति दिन एक एक सीप कर पांच सीप तक 
बढ़ाये । इसके बाद पांच पांज दिनके बाद फिर बढा 
कर ७० सीप तक लावे । ७० लीपके बाद फिर पांच 
पांच सीप करके कम करता जाय | जब सिर्फ पांच सीप 
बच रहे, तव एक पक करके रोज घटावे । 


धारे धोरे उस ओषधकी ' 


। 
| 


इस प्रकार 


सहस्र भब्लातक सेचन करनेसे कुछ और अर्शरोग जाता | 


रहेगा । बादमें शरोर अतिशय बलवान, अरोगो और 
आयु सौ वर्ष तक होगो। 
भल्लातक तेल प्रतिदिन पक ,सोप करवे पान 


प्रणालो--तेल ४ सेर, भीमराज़का रस १६ सेर-। कल्कार्थ 


' भह्लांतककोी अस्थि, अकथनका सूल, मिच, - सेन्धव 


लवण, बिड़ड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा और चितासूछ कुल 
मिला कर एक सेर। पाकका जल १६ सेर इस तेलसे 
बातश्लेत्मिकनाली और सब प्रकारके ब्रण जाते रहते 
हैं। ( भंपज्यरत ० नाड़ीव्रणाधि3 ) 


' भब्लातकों ( स'० स्त्री० ) भल्लातक गौरादित्वात्‌ डीष्‌ | 


भब्लातक वृक्ष, भिलावां । 


| ३ | 
भब्लाद ! स ० पु० ) राजपुत्रभद | ( भाग७० ६२१२६ ) 
भदलारी --प्राचीन ऋषि | वह्मास्डपुराणमें इनका भट्लावि 


नाम देखनेमे आता है ; 


भब्लिका ( स० स्री० ) भग्ल अच स्वार्थ कन्‌ टापू अत 


इत्व' भव्लातक, भिलावां | 


भर्लाछझ --एक ग्रन्थकार । इन्होंने भल्ला-स प्रहको रचना 


की | कमलाकरक्त निर्णयसिन्धुमें इनका भदलाट नाम 
मिलता है । 


, भल्‍लो ( स'० खो० ) भब्ल गोरादित्वात्‌ छीष-भब्लि। 


करे और इसके जीण होने पर दुग्ध और घृतके : 


साथ अश्न भोजन फरना होगा, अथवा भल्ला- 
तकके बोज्ञकी मज़ास स्नेह बाहर करके वमन 
ओर विरेचन द्वारा देहशोधन कर ले । पीछे वायुज्न्य 


कोठरोमे' ज्ञा कर उस स्नेहकी एक प्रसति अन्नमें 


मिला कर सेवन करे | जोीण होने पर दुग्ध, घृत और | 


अम्न भीजन विधेय है । इस नियमसे एक मास तक 
सेवन करके पथ्यापथ्यका तोन मास तक पालन करे। 


इससे रोगी रोगमुक्त हो कर वछ और वणविशिष्ट तथा | 


श्रवण, प्रहण भौर धारणाशक्तिसम्पन्त हो सौ वर्ष तक 
बचता है । 
वषको तथा द्श मास छगातार सेवन करनेसे हजार वर्ष- 
की परमायु द्वोतो है... ( सुभ,तअर्शचि० ) 
भक्लातक सरपपिस ( स'० को० ) रसायन घृतविशेष | 
( कद «वि० १ भ« ) 


मासमें इसका पक बार सेवन करमेसे सौं ' 
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| 
। 


। 
| 
। 
| 


| भब्लुक . स'० पु०) पृषोदरादित्वात्‌ हस्वः। 


भद्लातक वृक्ष । 


भल्लु ( स० पु० ) एक प्रकारका सनश्निपात ज्वर। इसमें 


शरीरके अन्द्र जलन और बाहर जाड़ा मालूम होता है, 
प्यास बहुत छगती है। सिर, गले और छातोमें बहुत 
दरद रहता है, वड कप्टसे कफ ओर पित्त निकलता 5 | 
सांस ओर हिचकी बहुत आंतो है तथा क्षांखे' प्रायः 
बंद रहती हैं । इसे भालुक-ज्वरा भी कहते हैं। 

( भावप्र०ज्वराधि० ) ज्वररोग देखो | 
रुपनाम : 
ख्यात चतुष्पर जन्तुविशेष, एक चौपाया जानवर, 
( 8०७ ) भालू , रीछ। विज्ञानविदोंने इस जानवरकों 
]क्वा0रएाहत06 ख्क्ा॥।9॥5 कहाँ हे मांसाशोीं जओवीं 
( ('७७॥४९४०7७ »-में परिगणित होने पर भी इनको, 
आकृति ओर प्रकृतिके विश्लेषण द्वारा उन्होंने भल्लुक्रोंको 
[7780#८ श्रेणीमें शामिल किया है। 

यह जानवर घने ज'गलोंसे आच्छन्न पर्व॑तामें, 


तुषाराइश हिमालय पर शीतल, प्रधान रुस-साज्नाज्यमें 
तथा सुमेसके निकटवत्तों महासागर-उपकूलमें रुवचछ- | 
न्द्तापूषक विचरण करता है, जिभसे थे स्थान अपेक्षा 


, केत भझावह हो गये हैं| दिनके समय निविड़ वनमें छिपे 


रह कर रातिके समय ये निभय हो घूमा करते हैं। उस 


समय श्रान्त क्लान्त पथिक वा कोई छोटा मोटा जानवर ' 
सामने पड़ने पर यह आततायीकी भांति उन पर आक्र- 
मण करता है और पैरोंके तीक्ण नखोंसे उसे चोर फाड 


डालता है| इस प्रकार हिस्म स्वभाव होने पर भी यह पाला 
जा सकता है। पच॑तवासी निम्नभ्रेणीके छोग भाल्ुओं 
के छोटे छोटे बच्चोंकीं पकड़ कर उन्हे' नाना प्रकारका 
खेल सिखाते हैं और अभ्यस्त हो जाने पर शहरोंमें ल्टे 
जा कर उनका खेल दिखला कर पैसा पैदा करते हैं| 


इनका वाह्य-सौंदय विशेष मनोहारी नहीं है। देह ! 


खर्वाकार और स्थल है। 
ये अपने शरीरकों वहन करनेमें समथ होते हैं। पीछेकी 


तरफ बहुत हो छोटी पूृ'छ होती है। मुह शरीरके देखे । 


छोटा और आंगेकी तरफ क्रमशः पतला होता है। मुख- 
विवरमें ऊपरकी दाढमें ६ कत्तक, २ शौवन और १५ चवंण 
दुन्‍त हैं । नीचेकी दाढ़में भो इसी प्रकार दांत होते हैं। 
विशेषता सिर्फ इतनी हो है कि चयण-दन्त दो अधिक हैं 
एकमाल खुदीधघे नखयुक्त पंजा ही इनका प्रधान अख है । 
उसीसे ये अपनो रक्षा करते हैं | यह नखों द्वारा एक बार 
भी किसोीको पकड़ ले तो फिर उसका बचना मुश्किल ही 
है। वनमें आग दिखा ऋर इससे अपनो रक्षा की जा 
सकतो है। भमणकारियोंके प्रमण-वुत्तान्त पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि इस प्रकार आक्रान्त होने पर अपने पहरनेके 
कपड़े जला कर कितनों होने अपनी रक्षा की है। इसके 


पश्च-नख-विशिष्ट चार पैरेंसे 


सिधा बलवान व्यक्तिके लिए और भी एक उपाय है; यह 
यह कि, दो लकड़ियां पासमें रहनी चाहिए ओर जब 


भालू अपने ऊपर आक्रमण करे तब वाय हाथकी लकड़ो 
को बीचमें पकड़ कर उसके आगे कर दे, भालू उस 
लकड़ीके दोनों किनारे पकड़ लेगा ओर ऐसा पकड़ गा 
कि उसको गरदन फाट देने पर भो वह उसे नहीं 


छोड़े गा। मौतके नजदीक पहु चने पर भो यह जानवर | 
| 


अपनी जिदकों नहीं छोडता । 
१०, रू, 489 


3५६३ 


रामायणमें श्रीरामचन्द्रके साहास्यकारियोंमें वागरोंके 
सिधा जास्थवान्‌ नामक एक' मल्लुकराजका भी उलुख 
है। भागवतके १०वें स्कन्ध, ५६वें भध्यायके स्यमन्तकों 
पाख्यानमें श्रोरृष्ण द्वारा ऋक्षराज औम्बयानके परा 
भवका प्रकरण आया है। अरिए्टटल-कृत जीवतस्व- 
( ४०, [4, ४]॥, 5 )-में लिखा है कि, भात्दू फकरोब 
करोब सभी चोज खाते हैं। मांससे उनकी विशेष रुचि 
नही' हैं। शरोरकी क्रमनोयताके कारण ये सहज ही 
वक्षों पर चढ़ सकते हैं । यक्षके फल, उड़द, मचुचक 
आदि इनके उपादेय खाद्य हैं। ककरक, पिपीलिका 
आदि देखत ही थे उसे चट कर जाते हैं। इसके 
सिवा कभो कभी हरिण, शूकर, गाय आादि मार कर ये 
अपना पेट भरते हैं। इन्हें यदि मीठे फल या सकरकन्य्‌ 
जैसे कन्द मिझ जाय तो ये मांसकों छोड़ कर उन्हें 
हो पहले खाते हैं। अत्यन्त अभाव वा क्षधाक्षिष्ट हुए 
विना ये उदरपूक्ति के लिये ज़ोव-हत्या नहीं करते। 
इनकी प्राण-शक्ति इतनी तोक्ष्ण हे कि गन्ध मिलते 
हो ये उस पेडकी खोज करके उस परके मधुचकको- 
उतार कर खा जाते हैं। इनके नख पेड़ों पर चढ़ने 
और गइ खोदनेके लिए जैसे उपयोगो हैं वेसे जीवदेह- 
विदारणमें नहीं । 

विभिन्न देशोंमे भल्लुकजाति विभिन्न नामोंसे परि- 
चित है। यथा--इडुलैणडमें--१00, चीनमें--हिडड़, 
इथिओपिया -दोब्‌, अरब- -दुव, फ्रान्स--(००४४, जमनो-- 
0008, छत्ता, इटछी---()750, लैरिन--। /४७०, सुद्डेन-- 
संस्कृत --ऋक्ष, काश्मोर--हरपूत, लादक' - 
द्विनमोर, बंगला--भाल्दूक, भूटान--थोम, लेपचा---सोन 
महाराष्र-असबेल, तेलगू--इलेगू, गुड़लगू, फनाड़ी-- 
कड़ी, करड़ी, गोंड--खेरिदु, कोल--भज्न, पारण्य-- 
दोप, स्पेन--050, तामिछल--कड़ड़ी । 

धूसरव्णका भालू, 870७7 उ८7१7 था ७78५७ 7८६ 8 

पृथिवों पर सबंत्र देखनेमें आता है। एामरुकाटकफाके लोग 
भालूकों एक उपभोग पदाथ समभते हैं। सांसारिक खुल- 
को आवश्यकीय अधिकांश सामिप्रियां उन्हें भालूसे दी 
प्राप्त होती हैं। वे ओढ़नेके कपड़े, कोट, द्ख्ताना, टोपी, 
गुलवन्द, पाजामा आदि समस्त पोशाक भालूके लोम- 


(]00॥, 


हि 


यहुल चमड़ से ही बनाया करते हैं। बफे पर श्रमण करते | 


समय पैर फिसछ जानेके डरस ये जूतेसे लगा कर सिर 
तक ढक जाय ऐसी एक पोशाक पहनते हैं, वह भी इसी 
भालूफे चमझसे बन तो है। भाछूका कोमल मांस- 
पिशड और चरबी उनका उपादेय खाद्य है। इसके सिवा 
इसके पेटको नाड़ियो'से वे एक प्रकारका मुहदान बनाते . 
हैं, जो वसन्तकी प्रस्वर खूगरश्मि और शीतके प्रभावसे 
मुख और चद्टा को रक्षा करता है ओर वह होता भी इतना 
साफ है कि इसके भोसरसों अनायास ही सब चीजें नजर 
दो कचकी अगए भी उसका ख्ययहार 
इईश्वरका कुत्ता ज्ञान; 
नोरखेके छोमोंका 


+. अब ++ 
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किया आता 5 । छाोपाइण्ड धासी इस्प 
कर इसकी विश प साल, क्ते हैं । 
दिश्वास ह# 
मनुप्योका तुक्ति हैं। इसोलिए थे भूल कर भी उनके 
छिए "गोडका' (::॥॥०॥॥7 भव्ल्रक संशावायक) शब्दक 
प्यवहार नहीं फरते । उन्हें' डर है, कि कहो' वे इस प्रकारों 
किये गये अपमानका सदलछा न ले बेठे । डरसे समझो, 
चाहे भक्तिसे, भव्लुकको देखते ही 3|७पतता 8, 
अथांत्‌ रोमाच्छादित वृद्ध मनुष्य कह कर उनका सम्मान 
करते हैं । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि निञ्ञ नता-प्रिय यह 
भव्लुक-जाति सम्तान-प्रसवके समय वृक्षकोटर अथवा 
परयंतकन्दराओंमें आश्रय लेती है। परन्तु जब थे स्वभातर 
निर्दिष्ट निवासके सन्धानमें अक्षम होते हैं, तब अपने 
तीखे नाखूनों से जमीन खोद कर अथवा डाली आदिसे 
कुटोर बना लेते हैं। ज्येष्ठ मासके दारुण श्रीष्ममें भत्ल- 
कियो के गर्भ रहता है | उस समय वे आनन्द्स बिहार 
करतीं ओर आहारादिसें शगीरको पुष्टि करती हुई शीता 
गममें अपने अपने निदिष्ट स्था 
बच्चे देनेके बाद भलफो और भल क निश्चेष् और 
निद्वित रह कर अनाहारमें हो दिन बिताते हैं । प्रसवा- 
वस्थामें इनके बच्चे कुत्तेके पिल्ल जैसे दोखते हैं। मल क 
की आयु ३१से ४७ वर्ष तक होती है । स्थूलाकार होने 
पर भी ये तैरनेमें तेज होते हैं । 

भल्लुकको शिक्षा देने पर वह अपने प्रभुके सिखाये 
हुए विषयोको सहजमें अभ्यास कर सकता है। - इसकी ; 


दि एक भादमें १० मनृप्योका व और ९२ 


में पड़ी रहतो हैं। वहां 


भरदुक 


बोधशक्ति इतनी तोहूण होती. है कि, एक बार कोई बात 
उसे सिलाई जाय तो फिर शरद उसे कभो नहीं भूलता। 
परन्तु जब दुबु द्धिता-यश अवाध्य हो जाता है, तब छाठो 
मारने पर भी वह सीधा नहों होता । भल्ल कोंकी क्रीड़ा 
अतीव कौतुहलोड्रोपक होती है। कठोर परिश्रमके बाद 
भल फकी क्रीडा देखनेसे चित्त प्रसन्न हो जाता है। 
इसका नाच ओर अन्यान्य शिक्षित विषयोक्ता अन्ुकरण 
तथा प्रतिक्षणमें ज्चर, कम्पन आदि बड़ा ही हास्यकर है। 
सिफ भारतमें हो लहीं, वह्कि विलायतमें भालुके नाच 
आदिका आदर है। महाराणी एलिज्ञाबेथके समयमें 
इप्लेण्डमें भव्लुक-क्रीड़ाका समादर था। उस समय 
इस खेलकों देखनेके लिए लार्ड. आले आदि बड़ आदमी 
भी भालू पाछा करते थे। विभ्रामके समय वे क्रोडा- 
स्थरमें जा कर आमोद उपभोग 5 २ते थे ।# 

प्राचोन रोमनोंमें भी भल्लुकका आंदर था। वे दुष्ट 
व्यक्तियोंकों वन्‍य भल्लुकोंके साथ लड़ाया करते थे । ऐसा 
कठोर दण्ड संभवतः उस समय ओर किसी सभ्य जाति- 
के अन्दर न था। वह आंदमी यदि भल्लुककों मार कर 
सुख्थवा क्षतविक्षत हो कर लौट आबे, तो उसे फांसीको 
सज्ञा माफ कर दो ज्ञाती थो ।"' 

यूरोपमें. धूसरवर्णके भब्लुक 
!:07७]५४- ८ ए७ )-के सिधा पिरिनिज और अप्टुरिरस 
परवेत पर विचरण करनेवाले पीले और सफेद रंगके भावत्टू 
!'. '70॥०» से भिन्न जातिके माल्यूम होते हैं। अमे- 
स्किके भल्ू क (!'. 4॥077007॥8) उक्त दोनों श्रेणियोसे 
क्षद्राकार हैं । अमेरिका मह्देशके करीब करीब 
सभी पदूतों और ज'गरलोंमें यह पाया जाता है। अमे- 
रिका-बासी इण्डियन लोग भल्लुकों पर विशेष भक्ति 
रखते हैं ।॥ वे भालुभोंकी बृड़ीमेया ( पितामहदी ) कहते 
हैं चिलिके समीपवर्तों आन्दीज पवतमालामें 
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| मार्शक्षने ओजसी भाषामें इस वीमत्स घटनाका चित्र 
अड्भित किया है। लोरेओक्षस नामक एक दोषी व्यक्तिको भीषणा- 
दर्शन एक भल्लुकके सामने छोड़ दिया गया था। 

१ हेनरी साहबने एक भालूकों गोलीसे मारा था। बे 
जिस मकानमें - रहते थे उसकी मालकिन एक इग्रिडयन खत्री थी । 


४0५४ ]]00।' 





०४०0, 


भरखुक ७५ 


[7, ()।74॥8४ या (९ जपरए"ददीएत (८०“थँके शरोरंके ! 


लोम अपेक्षाकृत कम हैं और . आंखोंके चारों ओर एक 
ऐसी रेखा है जो देखनेमें चश्मा जैसी मालम होतो है। 
पहले हो कहा ज्ञा खुका है कि स्थानभेदसे भालुओंके 

आकार प्रक्ारमें भो पार्थेक्य पाया जांता है। ज्लचायुके 
गुणसे अथवा स्थांनके माहात्म्यसे कहों तो ये शऋर सद्ृश 
कहीं गोदड जैसे, कहीं गैडा जैसे और कहीं गरिलाके 
सद्श देखे जाते हैं। यहां सद्ृृशका मतलब इतना हो 
है, कि उनके शरोरकों गठनप्रणालो वेसी है, न कि थे 
हवह येसे ही हैं। परन्तु सभो प्रकारक भालुओंके लोम- 
जरूर हैं। हां, किसोके कम और किसीके ज्यादा अवश्य 
होते हैं। नीचे कुछ विभिन्न श्रेणोंके भल्लुकोंके नाम 
दिये जाते हैं | 

अमेरिकादेशका (', [(7०५ वा (४४: ॥०४० नामका 
भाल्‌ यूदे-जैसो आकृतिवाला होता है । इसके सामने- . 
के पैर पीछेके पवैरोंसे ३ इच बड़े होते हैं। साइबेरिया 
के भालू ( (, (०॥४॥४५ ) और भूटानके भांल (। 
॥006 धर धर) अनेकरांशमें गएडाराकृति-विशिष्ट हैं | इन- 
के शरोर पर अद्द चन्द्राकृति श्वं तवर्ण रोमावली होतो 


है | कश्नोरो हरपुत ( [| ४६)0|॥॥॥0॥95 ) ओर भलय- क्‍ 


देशीय सूंयाक्षि भल्लुक (6, 3 ॥]80% 6॥5 ) मचु और 

शाकमूलादिके विशेष प्र॑मी होते हैं। सिरिया देशके 
| हे म कि ७ 

भरुलुकों (४ । +)१४7]६4॥ (॥४)का बण शभ्वतं या धूसर-मिश्रित 


»ब ताकार होता है। इनके मुख और पीठको आहृति. 
कुछ कुछ शाकर जैसो होती है । भारतीय कृष्णवर्णके . 


भल्लू क ( (, .0)०६ए४ )के लोम बहुत होते हैं। इनके 
गलेमें और छातो पर अ'प्र जी ५ अक्षर जैसी सफेद लोम- 


* 


उस बूंद्धाने उत मरे हुए भालूके छ्षिये उतका मस्तक पकड़ कर 
बहुत शोक और दुःख प्रकाश किया था और वह बारम्बार ' 
*()00 ०॥९”” कह कर रोयी थी। अन्तमें उसन उस 
मेरे हुए भालूकी घर ले जा कर उसके मस्तककों मश्न पर 
स्थापन -करके उसकी पूजा की और दूसरे दिन साधारण 
कुठम्बियोंफी उस भल्लुकके प्रेतकी मन्बनल्लकामना्थ भोजन 


कराया | 
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को तह होती. है। ये निरीह और आलंस्य-प्रिय होते हैं । 
फलमूल और पिपीलिका क्कयादि इनका प्रधान खाद्य 
है। बोणिओ द्वीपके भलू के ( ! , लत २ ) देखने - 
में प्रायः गरिला जैसे होते हैं। इनकी छातो पर सन्त- 
रहकी तरह पीले रंगकी छाप होती है । सुमेरु या 
पृथिवीके उत्तरकेन्द्रमें ज्ञो श्व तवण भाद देखनेमें आते हैं, 
उनकी भोषण मूत्ति सम्पूण भब्लुक-जातियोंकी अपेक्षा 
भयावद है। इनका मु  गौदुमा जेसा पर सारी देह 
स्थूल होता है। जअनमानवहीन हिमप्रधान प्ररेशमें वास 
होनेसे प्रकतिकी गम्भोरमयों मूसि सह्यररूपमें उनको 
आकृति भी भीषणतर हो गई है | उस तुहिनराशि समा 
च्छन्न प्रदेशमे वृक्षततादिके अभावके कारण ये रुथरूज 
ओर जलज्ञ ज्ञीय तथा पक्षी और उनके अण्डे खानेके 
लिए वाध्य हुए हैं। बफंसे ढक हुए स्थानमें जैसे थे 
अपने शिकारके पीछे दोड सकते हैं, वैसे ही श्षिप्रताके 
साथ ये समुद्रमें हुव कर सिन्धुप्रोटक् आदिका शिकार 
करते हैं! समुद्रमें मत्स्यादि देख कर ये धोरे धीरे पानी 
में उतरने हैं ओर अपने स्वभावज्ञात ससतरण-कौशछूसे 
उब डब कर लक्ष्य ज्ञीवके पारा ज्ञा कर उस्र पकड़ लेने 
हैं। पोछे उसे बफके स्तृपके ऊपर रख देते हैं। * भूखे 
होने पर वे उसो समय उसे चट वार जाते ऐं, परन्तु पेट 
भरा रहने पर उसे फिरके लिए गन छाडते है ।. गलित 
मांस भी इन्हे बुरा नहों छलगता। समदमें बहती हुई 
तिमि आदि मछलियोंकी सो हुई देह इनका प्रधान 
खाद्य है। ु द 

जाड़ के दिनोंमें इनके बच्चे होते हैं। शीलके प्रारम्भ- 
में हो गभिणो भव्लुकी अपने लिए कोई नीचा स्थान 
हू'ढ़ लेतो हैं। पीछे जब घोरतर तुपार गिरने लगता है, | 
तब वे वहीं जा कर पड़ी रहती हैं । धीरे धीरे तुपारसे 


* जब वह रुथान ढक जाता है, तव वह अपने तीखे नाखूनों- 


से उसे खोद कर गुफा-सी बना लेती है और उसोमें 
सोतो रहती है। वसन्‍्तकी सूर्य-किरणका सश्थारं बिने" 
हुए वह उसमेंसे निकछती ही नहीं उस समय .उसके 
दो बच्चे पैदा होते हैं। जो भब्लुकियाँ गर्भवती नहीं 
होतों, थे नर भव्लुकोंकी तरह इधर उधर घूमा फिरा 


करती हैं । 


धर भर्लुकशोर--भवपरस्पर 


नेपालके समीएयतों हिमधल्‌ प्रदेशमें एक प्रकारका | भर्वेरी / हि'० ख्री० ) मैंवरी देखो | 
विडालमुलखी भल्लुक ( भोधापड़ धिष्टजा।) देखनेमें | भवंत ( हिं० वि०) भवतका वहुबचन, आप छोगोंका 
आता है। उनक़े शशीरकी रंग गेरू मिट्टीकी तरह छाल. आपका | 
होता है और मुख तथा कर्णकुदर सफेद रामोसे ढके होते | भवलिया ( हिं० खो० ) एक प्रकारकों नाव । यह बज़रेकी 
हैं। कानोंका बाहरी हिस्‍सा तथा नीचेसे ले कर पृू'छ  तरहकी पर उससे कुछ छोटी होतो है। इसमें भी बजरे 
तकका भाग काला होता है। मुखसे ले कर समख्त की तरह ऊपर छत पटी होती है । इसे भौलिया भी 
देह भागकी लम्बाई २२ इश्च ओर पूछ करोब १६ इश्चकी कहते हैं । 
होती है। | भव ( खं० पु०) भूपते इति भूभावे अप्‌ । १ जन्म 
यह सुन्दर पशु नेपालमें “ओआ'” कहलाता है | इस उत्पत्ति | भवत्यरुमात्‌ भू अपादाने अप । २ शिव । महा 
का खाना भालुओेंके सद्ृश ही है, सिर्फ जलपान और . देवकी जल-पूत्तिकां नाम भव है। “भवाय जल्लमृत्त ये नम 
मूलत्याग बिड़ालके समान है । परन्तु इसका गुरानां.( पार्थिव शिवपूजाप्र०) शतपथ ब्राह्मणमें इसकी नामनिरुक्ति 
भालुओं जैसा ही है। दुग्ध मिश्रित अन्न इनको बहुत हो | यों लिखो है,---““तमबबीद भवो$सीति तद्यदस्य तन्नामाकरोत्‌ 
अच्छा लगता है। वसन्‍्त ऋतुमें गर्मिणो भव्लुकी दो . पस्यन्यस्तद्र पममवत्‌ पर्यन्यो वे भवः” (इत० ब्रा० ६॥१३।१५ ) 
बच्चा अनती है। । भवति प्रभवत्यनेनेति भू-अप । ३ क्षेम, कुशछ | भवति 
भल्लुरशोर --चतुष्यद प्राणिविशेष ( ॥०५०॥४४ ८ण४- | उत्पच्ते5स्मिन्निति भू-आधारे अपू। ४ खंसार । ५ 
) पूबबड़, आसाम, श्रोहद्द, आराकान और नेपालकी : सत्ता | ६ प्राप्ति। ७ कारण; हेतु। ८ फलभेद । ६ मेघ, 
तराईमें ये बहुतायतसे पाये जाते हैं। इनका मस्तक, वादल | १० कामदेव । ११ संसारका दुःख, जन्म मरणका 
गला ओर वक्षस्थल पीलापन लिये सफेद और पश्चा- | दुश्ख | 
क्वाग कृष्णाभ धूसर होता है। एक वयःप्राप्त पशु प्रायः | भेत्र ( हिं० पु० ) १ भय, डर। ( वि० ) २ कल्याणकारक, 
२५ इश्च रम्बा होता है। शुभ । ३ उत्पन्न, जन्मा हुआ | 
दिनको थे गाढ़ी नोंदसे सोते और रातकों शिकार- | भेषक ( स॑० ति० ) भवतादिति भूबुन्‌ । १ उत्पन्त, जन्मा 
को खोजमें वाहर निकलते हैं। स्थूलबेहके कारण इन , हुआ | २ आशोरवाचक । 
को चाल धीमी है। जरूरत पड़ने पर ये भालूको तरह लक ( स'० पु० ) कल्पभद्‌ । 
पिछले पैर पर बल दे कर खड़े रहते है। फलमूल और | भवकाणडार ( स० को० ) भवाटवी, संसाररूप अरण्य 
मांसादि इनका प्रधान भोजन है| भवकेतु ( स'० पु? ) केतुभेद । वृहत्स हिताके अनुसार 
ह्यूक (स'० पु०) भजलुते इति भव (उलुकादयरुच | उया | पक पुच्छल तारा। यद्द कभो कभी पूवमें दिखाई देता है 
४।४१) इति ऊक प्रट्ययेन साथुः | १ जन्तुविशेष, भालू । | और इसकी पूछ शेरकी पू छको भांति दक्षिणवत्त होती 
पर्याप--ऋ, भदल, सशल्य, दुर्धोष, मल्लुक, वृष्ठद्ृष्टि, | है । कहते हैं, कि जितने मुह्त तक यद्द दिखाई देता है, 
दाधिए्ठ, चिरायु, दुश्चर, दीघेदशी भालुक, भादुक, अच्छ, | उतने मद्दीन तक भीषण आकाछ या मद्दाम्रारो आदि . 
भालू क,। शब्दरत्ता०) २ कोषएथ प्राणिविशेष, सुशुतके | होती है। 
अनुसार शंखका तरहका कोशतें रहनेबाला पक प्रकार- | भवक्षिति (स' ०» खो० ) भवश्य अम्मनः क्षिति।। अम्म- 
फा ज्ञोव । ६ एक प्रकारका श्योनाक । ४ कुक्कुर, | भूमि। 


कुत्ता | भवगुप्त-चन्द्रवंशोय एक राजा । ये लिफलिड्डुके अधि- 
भय ( हि० स्रो० ) भोइ देखा। . पतिथे। 
भर्च॑र ( हि ०9 पु० ) भँवर देखो।  मवधस्मर (स० पु०) भवस्य वनरूय धस्मरः ध्वंस- 


भवेरकलों ( दि'० ख्रो० ' भँयरकल्ली देखो। । कारक | दावानलक | 


भव चक्र 


भवषचक्र--धौद्धमतानुसार जीवात्माकां जन्मान्तर परिष्ृह- | 
रूप चक्र-यिशेष । जगतमें जोबोंको विभिन्‍नरूपमें उत्पत्ति 
स देख कर वौद्धोंने जीवात्माके रूपान्तर॑प्रहण 
और 'ऋष-विकाशकों ही जीवजस्मके उत्कर्षाथकर्षका 
बोधक मान कर उसे एक चक्र % रूपमें निर्दिष्ट किया है । 
जीव किस प्रकार मूषिक-जन्मस शूकर और शाकरसे गो 
महिय आदि क्रमसे दुलेभ मनुष्य-जन्मसे बुद्धत्य प्राप्त 


३ 


करते हैं, उसीका इसमें हक: किया जाता है। सिब्यत- 
देशके लासा नगरख्थ दुगे लुगस_-प' नामक वौद्धसम्प- 
दायमें, सिक्किमके 'तपि-दिड्ढ' खड्डूपरम्म तथा अजन्ताब 
गुहा-मन्द्रिमें उक्त भवचक्रको प्रतिकृृति पायी जाती है 
उनमें पररुपर सामान्य प्रमेद होने पर भी, अर्थानुगति 
प्रायः एक सो ही है। 
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महायान-मतावलूम्बियोंका कहना है, कि अहमिकां था | 
आत्मवांद पिशाय सहूंश है । यद सघंदा ही मानचके ' 


# बोद्धधर्ममें “चक्र' शब्दसे सोपान, स्तर वा क्रम अथ निकाज्ना 
गया है। उनके 'धर्मचक' और “संसारचक्र'-से ऐसा ही अर्थ 
प्रहीत हुमा है। हंस भवधाममें जीवात्मी किस प्रकार परिश्रामि , 
होता है, भबचकरमें उसीका प्रदर्श कराया गया है। संसार- । 

४0), <५, 90 


अधित-सांधनमें रत रहता है, इसलिए मानवमात्रको 
चाहिए कि बह इस अमझूलकर प्र तरुपी पिचाशकों 


त्लीक्षामें प्रदत्त जीबात्मा किस प्रकार कर्मफक्लसे एक देहसे दूँसरी 
देहमें गमन था ग्रहण करता हृं। ( ॥शधशट्र7 0६०7१ 
7९५(८॥/९ ) इस बातको जनसाधारयाकों ज्ञात करानेफे क्षिए 
इस भवजक्रकी कल्पना की गई दै। 


जए्च्ड 


छोड़ कर साधु पथका अवल॑उ्पन करे । तिर्वाणमोक्षा- 


भिलाषो मानवकों उचित है कि वह सत्कममें निरत हो 
कर इंध्वरोपासनामें . काल्मतेपात करे, कभी भो श्रमसे 
अद्द ' भाव न धारण कर । एकमात्र कम फलसे ही मनुष्य 
को खुगति और दुर्गति हुआ करतो है। साधुचेता और 


दानधर्ममें निरत ध्यक्ति सन्मागांवलम्बनके कारण श्रेष्ठ- 
लोकको प्राप्त होते हैं और दुष्कियाशोल अधामिक व्यक्ति- 


मात्रकों नीच लोकमें नोच गति प्राप्त होती है। 

उक्त भवचक्रके चित्रमें जोवात्माके कमंजन्य विविध 
योनि परिप्रमणका फल जिस प्रकार नि्णीत हुआ है, 
उसका यथासम्मव विवरण नोचे दिया जाता है; 

यह चित्र एक चतुष्कोण दृश्यपट है। उसके ऊपरके 


'क' 'ख्र' कोण एक व्याप्रचर्मघारो पुरुषके दक्षिण और 
याम हस्तमें तथा नोचेके 'ग' 'घ' कोण उसके दोनों पैरों 


के गुल्फारिथि पर संरक्षित हैं। उस व्यक्तिकी शिरस्थित 


जटामें नृकरोटि विलम्बित है, जैसे वह बीभत्स झुत्युका , 
हो परियायक हो । उसके द्वारा परिघ्ृत व्याप्रचम संन्यास, 


दान, धर्म और ध्यान योगका आश्रय प्रकट कर रहा है । 
चिलपटके मध्यमें छह लोक हैं और वहिभांगमें मानव- 


जम्मके द्वादश निदान प्रकल्पित हुए हैं। इसके “'म 


चिलमें मनुष्य अन्मका सुख-शान्ति प्रकरित हुई है, और 
'ए'ठे खित्रमें पररकोकका वोभत्स चित्र भद्धित है। 'शाय 
चितमें ब्रह्मादि परलोक, '३'य चित्रमें अशान्तिकर अखुर- 


लोक, '8'थ चित्रमें पशुपक्षो आदि तियक्लोक भौर 'ए'म | 


चखिल्नमें प्रंतलोक विद्यमान है । 
अजस्तामें खुदे हुए भवचक्रकी व्याख्या खतम्ल है। 


उसको प्रतिक्ृति चफ्केकी भांति है। चक्रके केन्द्रस्थल वा 
नाभिदेशमें कपोत सर्प और शूकरकी मूत्ति- राग, दे ष 
ओर मोहकी प्रतिकृति खरूप अद्जित है। इन तोनोंकों | 
केन्द्र बंना कर संसारचक घूम रहा है। उसके नीचे १२ | 
घंरोमें बारह सू्सियां हैं, जो मानव-जीवनके इतिहासको ' 
प्रकट करती हैं। श्म घरमे एक अन्चा उष्द्र चल रहा है। 
उच्द्र अविधाका प्रतिरूप है, चालक रुवयं कम है | जन्मके 


प्रारम्भमें मनुष्य पूर्व जन्मके कर्मों द्वारा खालित हो कर 


वबाह्यत्रगतको क्रिया यथारोति विकसित होती है। 


मकर , 


कास्रूपी कर्म संस्काररूप 'पात्र वा मट्टोमें मलुष्यके अभ्तः 
शरोररूप घरका निर्माण कर रहा है। श्य घरमें वानर- 
मूर्ति भ्रपूर्ण मनुष्यके विज्ञानका अख्तित्व समता रशे. 
है। ४र्थ घरमें वैद्य है, रोगोकी नाड़ी देख रहा है, अर्थात्‌ " 
रुपन्दूनशील मनुष्यत्थ वा 'नामरूप' मानों वाह्जंगतके 
साथ स्पर्शलाभके लिए ध्याकुछ हो रहा है। ५वें घरमें 
मुखकोषके भोतरसे दो चक्ष्‌ उकक रहे हैं. अर्थात्‌ 'पड़ा- 
यतन' रूप इन्द्रियोंमेंसे मनुष्पत्व वाह्यजगतको देख रहा है 
वा चाहता है ! 

इस अवस्थामें श्रणावस्थासे मुक्त मनुष्यके साथ 
द्ठे 
घरमें आलिड्ूनवद्ध दम्पती मनुष्यके साथ जगतका--- 
अन्तजगतके साथ वाह्मजगतका रुपशे सूचित करती है। 
इस स्पशके फलसे बेदना वा दुःखादिको अनुभूति प्रारम्भ 
होती है। ७$प खित्रमें एकके द्वारा निक्षिप्त तोर दूसरेके 
चक्ष में प्रविष्ठ हो कर अनुभूतिका परिचय दे रहा है। 
८म खिलमें सुरापानमें रत मनुष्यमूत्ति तृष्णा या बासना- 
का विकास कर रही है। मनुष्य अब संसारमे लीन हो 
गया; संसारके यृक्षसे आश्रह और आसक्तिके साथ फल- 
संभ्रह करनेमें मस्त है। ध्म चित्रमे फलाकर्षों मनुप्य 
उपादान वा संसारशक्तिको प्रतिमूत्ति है। १०वें खानमें 
नवोढ़ा वधूकी समूत्ति 'भव' है, अर्थात्‌ संसारमें वह गृहरूथ 
रूपमे मनुष्यका अस्तित्वका परिचायक है, मनुष्प अब 
गृहरुथो में पूरी तरह फंस चुका समम्िए | उसके बाद 
शवें चित्रमें नवप्रसूत शिशु सहित जननो मूर्ति है । 


. सनन्‍्तानका जन्म जाति! अर्थका वबोधक है, जन्‍्मके बाद 


मनुष्यके और कोई क।ये नहो' है। उपसहारमें अरामरण 
है । १२वे' घरमें बांसकी डोलोमें शयान शिवमूत्ति है। 
भवचक्र-अद्धित खिलमें बारह निदानोंका परंसुपर 
सम्बन्ध दिखाया गया है। हिन्दूशास्रॉमें मतुष्यकी १० 
अवस्थाओंका उल्लेख है। बौद्धगण मनुध्यकी दादश . 
दशा स्वीकार करते हैं। प्रतोत्यसमुत्पाद्‌ उन द्वादश 
दशाओंका धारायाहिक खिल है। तिब्वतमें प्रसिद्ध है 
कि,--माध्यमिक सम्प्रदायंके प्रतिष्ठाता नागाजु नने इस 


अभ्ये ऊ टंको तरह अश्विद्याके नशेमें घूमा करता है और. चिल्षका उद्धावन किया था। 
नूतन जम्मको ओर घावित होता है ।. रय धरमे कुम्म- 


मनुष्य यदि वोघिसस्य द्वारा प्रवत्तित पंथका अजु- 


भवचाप--मभर्वदत भट्ट 


_.. सरण करके काम-क्रोथादि) रिपुओंको विसजन पूर्धक 
सम्मार्गाचारी हो अर्थात्‌ ध्याप्रचर्म परिधान हे के 





और, दानघम अवलम्बन करे, तो उसे अपने उस|साधु- | 
केक करैलस्वरूप सुमति प्राप्त हो सकतो है और यदि 
* थैंह क्रो भक्रोधादिके वशोभूत हो कर कुक्रियाका आश्रय 
ले, तो उसकी अधोगति होती है। कर्मके बलसे इद्विय- 
विजयी अहंबाद-परिशून्य जोवात्मा निवाणसुक्ति प्राप्त 
करनेमें समथ होता है। ज्ञो व्यक्ति मोह और मात्सर्ण- 
से मोहित हो कर संसारयात्रा निर्वाह करता है उसकी, 
पूबंजन्महत पुण्यभोग समान होने पर, वर्समान जन्‍्मके 
पापभोगके कारण निकृष्ट छोकमें गति होतो है। मानव- 
की यह खुगति और दुगति उसके इच्छाधीन कमेफल पर 
निभर है । 


। 


साधन सिद्ध व्यक्तिके लिये निर्वाण-लाभ जैसा 
आयास-सा४० है, ध्यसनासक्त ध्यक्तिका कामलोकम निम- 
ज्ञन भी उसी प्रकार अवहेलासापेक्ष है। बौद्धशास्त्रमें 
मानवके शोकदुःखके उपादानभूत १२ निदानोंका उल्लेम्त् 
है। उक्त चित्रमें १ से ले कर १२वें स्थान तक उन्हींका 
चित्र अद्धित किया गया है। शाफ्यबुद्धने मनुष्यऊन्ममें 
साधना द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया था। वौद्धशारत्रो में 
उनका भी जीवयोनि-प्रमणका उन्लेख है । भवचक्रमें परि- 
भूमण कर अपनी स॒॒कृतिके बलसे उन्होंने निवोण मुक्ति: 
रूप उन्नतिके सोपान पर आरोहण किया था | बुद्ध देग्वा । 
बुद्ध जोवकी दुगति देख कर दयापरवणश हुए थे। 

उन्होंने चित्र-वणित षड़विध अवस्थामें ही जोबोंके मड़ल- 

के लिए शिक्षा दी थी । 

भवच्ाप ( स० पु० ) शिवजोके धनुषका नाम, पिताके। 

भवच्छ द ( स ० पु+) १ ससार-बन्धनसे उन्पोंचन | २ 
जगत्‌का ध्व स । ३ प्रामभेद । 

भवत्‌ (स ० लि०) भाति विद्यते इति भा डवतु। १ मान्य, 
पूज्य। २ युष्मद, तुम। ३ बतमानार्थ, उत्पच्यमान । 
( पु० ) ४ विष्णु । ५ भूमि, जमीन । 

भवतब्यता (हिं० स्री० ) भवितब्यता देखो । । 

भयती ( स'० खत्री० ) भवत्‌डीप_। १ विषाक्त वाणमभेद, 


| 
पक प्रकारका जहरोला वाण | | 


हि है 


भवर्ात ( स'० पुर ) रकीपदेशक शुरु। २ ससारको 
यन्ल़णासे बचानेधाला |. ' 

भवदत्त--पएक प्रन्थकार । इन्‍्होंसे-लैजप्शोब टीका और तस्व- 
कोमुदी नामक, शिशुपाल-वधकी टोका लिखी हैं। थे दैव- 
दत्तके पुत्र, नारायणके पौत्र और दिवाकरके प्रपोत्र थे । 

भठदा ( स'० स्रो० ) काशिकफेयको अनुचरो एक मात॒का- 
का नाम | , 

भवदारु (स ० पु० क्ली०) भनप्रिय' दारु, देवदासतृक्ष, देव- 
दार | 

भवदीय ( स'० ति० ) भवत्‌ छल ( भवतष्ठकछसी । पा 
४२।११५ ) आपका, तुम्दारा। 

भवदेव पराणडव वशीय एक राजा, उदयनके पुत्र । ये 
रणकेशरों और चिन्तदुगं उपाधिसे भूषित थे | 

भवदेव कई एक सा रूक्ृत गप्रन्थकार । १ अपराजितापृच्छा 
नामक वास्तुशास्त्रके प्रणता । २ एक धमंशास्ल- प्रणेता । 
मदन पारिजातमें इनका मत उद्ध त किया गया है। ३ कर्मा- 
नुष्ठानपद्धतिके गचयिता | ४ कारकवाद-टिप्पन, तक प्रकाश 
टिप्पन आर पश्चलक्षणी टिप्पन नामक श्रन्थोंके प्रणेता। 
५ तन्‍लबातिक-टोकाके कर्ता । ६ निणय झृत-रचयिता । 
७ ब्रह्मसूतरटतोकाकार । ८ मदालसाख्ययिकाके कर्सा । ६ 
ध्यवहार-तिलकके रचयिता । १० सन्निषातचन्द्रिका 
नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता । ११ सख्यिकारिका वृशिके 
रचयिता | द 

भवदेव न्यायलड्भार -- स्घृतिचन्द्रके कर्ता। ये हरिहर भट्दा- 
चायके पुत्र थे । 

भवदेव पणिडतकवि- -वैशेषिक रलमालाके प्रणेता | 

भवदेवभद्दट-१ सम्बन्धविवेकके रचयिता। < दानधर्म 
प्रक्रियाके कत्ता । ३ पातअलसूतबके भाष्यकार | थे मिथिला- 
बासी परिडत कृष्णदेव मिश्रके पुज थे | महामहोपाध्याय 
इनकी उपाधि थी। ४ प्रायश्चित्त प्रकरण वा निरूपण- 
प्रणेता पक स्मास । ये बगालके रहनेवाले थे। इनका 
स्मृतिप्रन्थ मिथिलावासियोंके विशेष आदरकी चोज़ है। 
उद्धिष्याके अन्तर्गत भुवनेश्वरके अनन्तवासुदेवके मन्दिर- 
में उत्कीण कुलप्रशस्तिसे इनका वंश परिचय इस प्रकार 
मिलता है । रा 

'सावणगोत-सम्भूत ब्राह्मणोंकों ( राजासे ) शत- 


७५० मदन भट्ट --भव नी 


शासन प्राम प्राप्त हुआ था' »/ उन्कें राहपनेशका सिद्ल | भवश्ेवमिश्र-१ युहच्छलरखटीकाके प्रणेता। २ छुबो 
प्राम सर्व प्रथम. है । जिन्होंने सिद्ध प्राम प्राप्त धिनो नामक रघुवंशदोकाके रथयिता। ई विख्यात 
किया था, उनके ,तक्षच शममें महादेव, भवदेव और | पर्णिडत कृष्णदेवके पुन इन्होंने १६४६ ई६०में पहनमें रह 
अट्टहास नामके तीन महात्माओंका जस्म हुआ। भव- | कर पातइ्जलीयाशिनवभाष्य आदि प्रन्थ लिखे हैं 

देखने विद्या ओर बुद्धिमें गण्यमान्य हो कर गौडाधिपसे | भवद व (स'० पु०) ख्घृतिकौस्तुभवणित एक परूडिय । 
 हस्तिनी प्राम प्राप्त किया था। डन भवदेवके रथाडु | भवधरण ( स० पु० ) संसारकों धारण करनेबाल, पर- 
आदि आंठ पुत्र उत्पन्न हुए । रथाडुके पुल्र अत्यड्र और | मेभ्वर । 

उनके पुत्र आदिदेव ये। आदिदेव वड़गधिपतिके विश्राम- | भवन ( स'० कली ०) भवत्यस्मिन्निति, भू-अधिकरणे लय र्‌ 
सचिव, महामन्त्रो, महापात्र और सन्धिविश्रहिक थे। | ९ रह, घर। २ प्रासाद, महल । भू-भावे ल्यूर। ३ 
इनके पुल गोबद्ध नने बन्यघरो-कुलोद्धआा एक धामिष्ठा- तकशास््रमें भाव । ४ जन्म । ५ सत्ता । ६ छप्पयका एक 
का पाणिप्रदण किया था । उन्होंके गर्भसे भघदेव भट्टका | भेद । द 

जन्म हुआ था। इन भवदेवको मन्तणाके प्रभावसे राज्ञा | भवन ( हिं० पु: ) १ जगत्‌ , संसार। २ कोल्ह॒के चारों 





हरिवमदेव और उनके पुल्ने बहुन दिनों तक राज्यभोग , ओरका वह चक्कर जिसमें बेल घूमते हैं । 
किया था। वौद्धशास्रका मथन कर इन्होंने पाषणड और | भवनद ( स'० पु०) भवसागर, ससारसमुद्र । 
वैतरिडकॉंके मतका खण्डन किया था। सिद्धान्त, तन्‍त्र | भवनन्द्‌ ( स० पु० ) एक प्राचोन अभिनेता । 
और राणितशास््रमें इनकी विशेष व्युत्पतक्ति थी। पूर्चोक्त भवनन्दिन ( स० पु० ) भवका पुत्र । 
धर्मशास्त्रके निबन्धोंका उद्धार करनेके सिचा इन्होंने नवीन भवनपति ( स'० पु०) भवनसख्य पति: ६ तत्‌। १ गृह- 
होराशास्र, भद्दोक्त मोमांसानोति ओर न्यायशाखत्रकी । खामी, घरका म लिक | २ शश्यधीणश, राशियक्रके किसी 
रचना को थो । आयुर्वेदादि शास्त्रोंमें भी इनका अपूर्य | घरका स्वामी | ३ जैनियोंके दस देवता ओंका पक वर्ग । 
पाणिडित्य था । इनका अपर नाम 'बालबलभीशचुजड़ . इनके नाम ये हैं--असुर कुमार, नागकुमार, तड़ित्कुमार, 
था। राढ़ देशके नाना स्थानोंमें जलाभावको दूर करने सुबर्णकुमार, वहिकुमार, अनिलकुमार, स्तनित्कुमार, 
के लिए आपने जलाशय प्रतिष्टित किये थे। उक्त अनन्त . उद्धिकुमार; द्वीपकुमार ओर दिफ्कुमार | 
वासुदेयका मन्दिर इन्हीं महात्माकी कोत्ति है और उस , भवनाग---अश्वलायनसूतभाष्य वा प्रयोग भाष्यके प्रणेता । 
मन्व्रिके पाश्व स्थित सरोवर भी उन्हींके प्रयत्नसे . २भारशिव जातिके एक अधिपति | 
वना था। | भवनाथ --खण्डनखरण्डखाद्य-टीकाके रचयिता | 

इन भवदेवभद्ट बालवलभीभुजडुकी पद्धतिके अनुसार , भवनांथमिश्र--१ अनधरेराघवटोकाके प्रणेता | २ मो्मांसा- 
अब भी राढ़ देशके ब्राह्मममाजमें संश्कारादि सम्पन्न होते क्‍ नयविवेक रचयिता । ३ भावप्रकाशके रचखयिता भाषमिश्र- 
हैं ॥। इन्होंने छन्‍्दोगपद्धतिकी भी रचना की थी। | का एक नाम | 
... # भंत्रदेवकी यह कुक्षप्रणस्ति ईसाकी १०वीं या ११वीं शताब्दी- | भचनाधोीश ( स'० पु० ) भवनस्य अधोशः। भवनपति, 
में उत्कीण हुई थी। इससे मालूम होता है कि उनके वृद्धाति ग्रहस्वामो, घरका मालिक । 
बुद्ध पितामह श्म भवदेव अवश्य दी ८वी वा €वीं शताब्दके थे, | भवनाशिनो (स'० ख्री०) भव संसार अन्मादिक या 
इसस्षिये सिद्धल ग्रामका प्राप्त करना और पञ्च ब्राह्मणोंका गौड़में | नाशयति उत्सादयति नाशयितु शीलमस्येति था नश- 
आना उससे पहले संघटित हुआ था, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं रह, णिच-णिनि। सरयूनदी | इस नदीमें स्‍्वान करनेसे 
जाता | , फिरले जन्म नहीं लेना पड़ता, इसोसे इसको भवनाशिनी 

“बच्ज २ जातीय इतिहास” नामक बंगछा ग्रन्थके ब्राह्मण- , कहते है'। ( पुराण ) 

कायडमें कुक्षप्रशस्तिका पाठ दिया गया है | | भवनी ( हि? स्री० ) गृहिणी, भाया, स्त्री | 


. भवद्गीय--भवभति' ७६४१ 
श्र 











.. पु०) भवत्यत्रेति भू-(त-म्‌ज्रश्विसीति | 
&&,) इति रूख, स च पिदुभवति। वत्तमान काल ॥ 
्यनके बांद ब्राह्मण भिक्षा करनेके समय, ब्राह्मण : 
घत्‌-पूचे, क्षत्रियकों भवन्‍्म्ध्य ओर वेश्यको भवद्न्त 
सम्वोधन करके भिक्षा करे | 
“भवत पूर्व चरेद्ध क्षमपनीतो द्विजोत्तमः | 
भवन्मध्य॑ तु राजान्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम ॥” 
( मनु २४६ ) 


गे ण_्‌ । 


प 
प 
| 
4 
] 
+ 


ब् | 
भवन्ति (सं० पु०) भू (वो मिचू। उण_ ३५०) इति रच | 


वर्समोनकाल । 

भवन्नाथ ( स० पु० ) विष्णु । 

भवन्मन्यु ( स'० पु०) राजपुल्रभेद । 

भवपाली ( स० सत्री० ) तान्लिकोंके अनुसार भुवनेश्वरो- 
देवी जो संसारको रक्षा करनेवाली शक्ति मानी 
जांती है। 

भवपोठ - -शिवलिड्भाधिष्ठित पोठभेद । ( शिवपुराण ) 

भवप्रत्यय ( सं० ख्त्रो० ) समाधिको पक अवस्था जो 
प्रति लयोंको प्राप्त दोतो है । 


भवबन्धन (स'० पु०) सांसारिक दुःख और कष्ट, संसार- 


की भभर | 


भवभञ्जन ( स' ० पु० ) १ परमेश्वर। २ स सारका नाश 


करनेवाला, काल । 


भवभद्ट-एक श्रन्थकार। इन्होंने तत्््वकौमुदी नामक 


शिशुपाल्बधका टीका और खुबोधिनी नामक रघुवंश- 


की टीका लिखो है । 

मवभय ( स'० पु० ) ससारमें बार बार जन्म लेने और 
मरनेका भय । 

भवभामिनी ( स० ख््री० ) पार्वतो, भवानो | 

भवभावन ( स० पु० ) विष्णु । 

भवभूत ( स० क्लो० ) भवरूप, अवितथस्वरूप परमेश्वर | 


ज “»+ ७ौ.++--- ०--लन्न्लनपपीिपग-“ ८ 


भवभूति (स'० पु०) भवैन शिपेन भूतिरेश्वर्यादिक॑ 


यर्य भव एव भूतिय॑स्येति वा, शिवोपासनयेवास्य विद्या 
उत्पस ख्तथा त्वं। मालतीमाधवादि नाटककोंके कर्त्ता, 
पक कवि । पर्याय--भूगर्भ । ( जठाघर ) 

श्ण, जष्च ॥9 


कब. >> >प पन्‍निज-+-++-> जा ज+ “62 ८5 





प्रसि वे भवेश्तिने ख्येलतीमाधवके अति- 
, उत्तररा/चिरित और वीरचरित नामक और भी दो 
नाटक रच करे नाइ्यज्ञगतमें प्रसाद प्रौप्त की हे। इन- 


के रखे प्रन्थों$ पढ़नेसे नाट्यकारके अत्यक्ू त रचना- 
कोशलका पुरिचय मिलता है। फबिने नांटकाडुमें . अभि- 
नव द्वश्योंकी अवतारणा कर अपनी नाख्यशक्ति और 
बुद्धिवृत्तिके तीक्ष्ण प्रस्फूरणको साधारणके गोचरीभूत 
किया है। नाटककी भाव-गरभोरता और अभिनय-निपु- 
णताका अनुधावन करनेसे अन्तःकरणमें युगपत्‌ विस्मय 
और अपू्ेत्व समुद्त होता है। उत्तरचरितमें शम्बुक- 
को मारनेकी इच्छासे रामचन्द्र जी जनस्थानमें लाये गये 
है, उसमें कविने ऐसे कौशलसे काम लिया है कि वे सब 
तरफसे अपनेकों बचा ले गये हैं। पूर्वश्ृतितोंके सन्द- 
शंनसे कहीं उनके हृदयमें अवश्यम्भावी परिताप और 
बेदना उपस्थित न हो तथा उसके कारण भविष्यमें कोई 
दुधटना न हो जाय, इस आशडुसे कविने अपूर्ग कौशल- 
से रामचन्द्रके चितमें शान्तिविधानके लिए छायारूपी 
सोताकों छा कर नाव्यशक्तिकी पराकाप्ठा दिखा दी है । 
उक्त ग्रन्थके प्रथमाडुमें उन्होंने रामचरित्र अभिनयकी 
अवतारणा कर नाख्यशक्ति ओर बुद्धिका अपूर्णाविकास 
प्रकट किया है। नाव्यामिनयकी ऐसी अलोकिक आलोक- 
रश्मि भवभूति ही अपनो प्रखर-कुशली बुद्धिके प्रभावसे 
सर्च प्रथम प्राचीन संस्कृत-जगतमें प्रदोषित कर गये हैं*। 

प्रन्थकारके जीवनेतिहासकी फोई विशिष्ट घटना 
लिपिवद्ध नहीं हुई है। इस कारण उनके वाल्यज्ञीवन 
ओर वाद्ध फ्यकी कोई अपूबे आख्यायिका नहीं मिलतो । 
बीरचरित ओर मालती-माधवकी प्रस्तावनामें कविने 
सूलरधारके मुखसे इस प्रकार आत्मपरिचय ज्ञापन किया 
है,--दक्षिणापथके विदर्भदेशके अन्तःपति पद्मपुर नगरमें 
कविका जन्‍म हुआ था। उस नगरमें यजु्॒वेदकी तेत्तरीय 
शाखाके अध्यायो, काश्यपगोत्र-सम्मूत, धर्मानुछठानरत, 


न नममल--+- कक-+--3+»४ कम. के बम के बन 





नन्हे जा 


# उक्त उत्तर रामचरितके अनुवादक पंयिडतवर विछसन साहब॑ 
ने ल्लिखा है, कि यूरोपीय कवि 5॥7ए४८७7, स९चध्ाग0ता, 
ओर ॥]८६ला०/ आदि नाठकॉमें नाटककी अवतारणा कर तो 
गये हैं, पर व भारतीय महाकवि भवभृतिके परवर्त्ती हैँ । 

-+ 


७३९ 
पंक्तिपायन, पश्चारि4क 


सम्पादनकारी पूज्य महाकबि गोपाल भव्वका जन्म हुआ | 
उन्हों गोप!छके पीत्र और पवित्रकीत्ति नोलकण्ठके पुत्र- 
रूपमें भवशतिने जन्मग्रहण किया |# |! 


आपके पितृपुरुषगण वेदविद्यामें सुपरिड। थे । वंशगत | 
विद्यानुशीलन तथा अपनी असाधारण प्रतिभा और 


अध्यवसायसे ये संख्कृत-रचनामें पारदर्शिता प्राप्त करने- 
के कारण अनन्य-साधारण श्रीकण्ड उपाधिसे समलड़ुनत 
हुए थे । आपकी माताका नाम जातुकणों था।'। 
वाल्यकालमें आप सवंशास्तज्ञ ज्ञाननिच्चि नामक एक 
उपाध्यायके निकट अध्ययन करते थे | 

विदर्भदेशमें व जन्मग्रहण करनेके बाद भवभूतिने 
अपना वॉल्यजोीवन कहां और किस प्रकार बिताया इसका 
कोई विशेष विवरण नहों मिछता। मालतीमाधवके 
प्रकारणकों पढ़ कर हम इतना तो जान सकते हैं, कि 
उनके समयमें कुणिडनपुरमें विदर्भभी राजधानी थो । + 
जिस पद्मपुरमें कविका जन्म हुआ था, वह र्थान अब 
अनशून्य घोर अरण्य हो गया है। 

ऐतिहासिक|ने भवभूतिके आविभाव-कालके निर्ण- 
यार्थ ग़भोर गवेषणा-पूबवेक जो प्रमाण संग्रहीत किये हैं, 

*# “अस्ति दक्तिणापभ्रे पद्मपुरं नाम नगरम्‌ | 
तेत्तिरीयिया: काशध्यपाश्वरणागुरव: पंक्तिपावना पश्चाम्रया भ्रतत्रता: 
सोमपीभिनः उड़म्गरा ब्रह्ममादिनः प्रतिवसन्ति । तदामृष्याय- 
शास्य तप्र भबतो वाजपेयाजिनों महाकवेः पश्मचसुगहीतनाम्नी भह- 


गोपाह्नरुप पौत्रः पवित्रकोत्त नीज्ञकण्ठस्यात्मसम्मवः श्रीकषठपद- , 


प्र सोमयेज्वांरी' ब्रह्मः दो, 
ब्राह्मणोंका वास, था.। उनके थम वाजपेययर ले, 


| 


तत्र केलि- ' 


छाञ्छनो भव्रभूतिनोमजातृकर्णी पुत्र! कविमित्रधेयमस्माकमित्यत्र ' 


भवन्तो विदांकुर्वन्तु ।” 
| मवर्भातकी माता जातुकर्णागोत्रसम्भुता थीं। जातुकर्या- 
गोत्रसम्मवत्वात्‌ भवभतिजनयित्री जातुकर्णी हत्यमभ्यपायि | 
( उत्तरच० टीका ) 
< “अए्टः परमइंसानां महर्पीणामिवाड्रिराः । 
यथार्थनामा भगवान्‌ यस्य ज्ञाननिधियु रः ।! ( बीरच० ) 
गा बत्त मान बरार प्रदेश । 
+ अब बिदार नामसे प्रसिद्ध है। 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


, मवर्भूति 


उस | मालूम होता है, कि धव पूति ८म शताब्दोमें हुए 
हैं। | अयोध्यापति रामचन्द्रके चरिताख्यानकों ले कर 
जितने भो नाटक रखे गये हैं, उतमें कविक। 
चरित और वीरचारेत सवपेक्षा प्राचोन है, इसमें सर. ॥॒ 
नहीं । ८ कालिदास और भवभूतिके काव्योंकी १रूपर 
तुलना करनेसे कालिदासको हो श्रेष्ठ मानना पड़ता है। 
ऋनत्िदासकी कविता सरल ओर स्वाभाविक है, अध- 
भूतिका काव्य दीघे-समासके कारण जटिल हो गया हैं, 
परन्तु उनकी खभाववणना प्रकरृतिकी विशेष अनुकरारिणी 
है । 
कविकी रचनाशक्ति और वणनाशक्ति थुगंपत्‌ 
विश्मयोद्ीपक है| इस प्रकारका भाषाधिपत्य अन्य किसी 
भी कविके काव्यमें नहों देखा जाता । आपकी लेखनी- 
से निकला हुआ दुरूहपद-समन्वित दी८ेसमास-विन्यास 
मेघमन्द्रके समान स्निग्ध, गम्भीर और चित्तप्राद्दी दे ! 
मालतीके प्रणयसे निराश हो कर माधव आत्मविसर्जन- 
के लिए शमशान-घाटमें उपस्थित हुए हैं । कबिने 
विभीषिका पूण उस श्मशानका जो चित्र अद्धित किया है, 
उसे हम उदाहरणाथ यहां उद्ध त करते हैं ;--- 
“गुन्नतकुश्नकुटी रकीशिकघटा 
पत्कारसंबल्गित ऋचदत्‌ फरव 
चयण्दतात्कृतिभतप्राग भारभीमेस्तट: | | 
अन्तःशीर्णा-करझु-कपरपयः संरोध कुल्लडूष | 
स्रोतानिर्गमघारपर्घस्वा परे श्मशान सरित_ |” 
निशीध समयमे भीपण श्मशान भूमिमें आनेवाले मनुष्य- 
के हृद्यमें स्वभावतः; ही भीतिभाव उत्पन्न हुआ करता 
है। उस पर भो नेशान्धकार-विजड़ित उस चित्ताग्निको 
क्लीणदीघम्त प्रभामें गाढ अन्धकारमय श्मशानपुरीका दृश्य 
» अध्यापक ब्रिल्लसन, आननदराम बड॒या आदि मनीषियोमे 
नाना युक्तियोंसे यह बात प्रमाणित कर॒॒ दी है । बालरामायण 
और प्रचण्डपायडब नाथकके प्रणेता राजशेखरने रामचरित्र-रचर्को+ 
का इस प्रकार पोर्वापर्थ लिखा है :-- ह 
“बभव वल्मीकिभव; कविःपुरा 
ततः प्रपेदे भवि भत्ता मेणठताम्‌। 
स्थित; पनर्यों भवभ तिरेखया 
स वर्त्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥” ( प्रचणय्डपाण्डव ) 







'अिलनेयाली वायुक्रा सांय-सां। शब्द, ५४ 
हद््ट, प्रतिहतप्रचाहा शेवलिनीका घोर घघर नाद, 
उत्त्युनोंका उदासकारी रच और श्ट्गालोंके दो शब्द 
इन खैबोंने उस भीषम एप्शान प्रदेशकों ओर भी भया- 
वह कर दियां है ।# उक्त श्लोकके दीध समास तथा संब- 
लित, घुत्कार, चण्ड, तात्कृत, भरत, प्राग्भार, भोम, घोर 
घघ र और श्मशान आदि पद भीत्ति-सश्चारके प्रधान सहा 
यक हो गये हैं । 

भवमभूतिके काव्यमें दीघेसमासका प्रयोग देख कर 
कोई कोई प्रत्नतच्बविद्‌ 







उन्हें! वाणभट्ट, दण्डी आदि | 


के समयुगवत्तों समभते हैं। । राजतरडिणोीके पढ़नेसे । 
मालूम होता है, कि कवि भवभूति कान्यकुव्ज़राज : 


यशोवर्माकी सभामें विद्यमान थे"। 


वाकपतिराज- . 


३ ऐतिहासि एल्फिन्स्टानन इनकी श्मशान-वर्णानाकों सर्व- 


श्र ४ठ समभा है ;-- 


0 0]छ िए वा0५४ वा[/एड७ए४७ एए४७।ा [छा 
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09| ीए पिारटाएव 9 ए7९४ दा एएत०४ (0 (0॥॥008 (3 
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॥ 
न्‍ 


"0 क्ौत्व्ल 05० हर ्ञाएत्ातारएटर तिवछ पाए जाए ५७ | 


8)] (०-05 गाते पराटशा]]७ (07005 ॥58 |03(00| ॥ 


(६ जात 90९०७ €0/0075, १७॥॥० (0 $0 0५0०, 
(0९ 0 7 ० (॥0 ७॥॥॥. 


+6 9700॥0, 0 एत्तावाए 05 ज्ञा,त ध€ |9९(दाए्व 


(0 40५0'8४० ४७०॥॥)(| ० , 


॥0शाओयटु एण ८ [लोड तरगांसा इप्रएत्त्ट्पव 9ा थाल । 


#8पर्वतिला ताउव]][९धापराएए 0॥ (० $|))77.5, 


ती]]0४ 


इपाफ़त55 ॥0 सीएए, (९ [7ए४एएए 0 एा/ 8पकएावात- 


६:/४] (९7।09. 


| वाणभद्ग, मयूर आदि संबत्‌की पंचम शताब्दीके शेष भाग- 


में विद्यमान थे | 
१ “कविवाकपतिराज श्रीमवर्भुत्थादि सेबितः । 


ज़ितो ययो यशोवर्मा तद्गुणास्तुति बन्दिताम ॥” 
( राजतर ० ४१४४ ) 


७६ 


वि समुदसे काव्याम्त 







हे कैट 


शाड़ू धरपद्धति, प्रचण्डपॉरैंड#अऑरलरामायण, भोज 







वर्मा संवत्‌की ईठी शताब्दीके शेषभागमें कान्य- 
पर अधिष्ठित हुए. थे। भवभूति इनके राजत्व- 
इस बातका प्रमाण हमें काशिकाबृत्तिके 


राजा य३ 
कब्ज सिहासर 


(0 


कालूम विद्यमान थ, 
शेपांशके रचयिता वामन-प्रणीत ध्वन्यालोक पछ्लोचनसे मिल्न 
सकता है। वामनने उक्त ग्रंथमें उत्तरचरितके ल्‍झलोक उद्धृत 
कये हैं। आल्नाचना करनेसे मालूम होता है, कि वामन «बीं 
शताब्दीके शेपभागमें वा ८्बी सदीके प्रारम्भमें जीवित थे । 

इन्दौरसे प्राप्त माठतीमाघवको हस्तलिखित प्रतिके »्ढेके 
अन्तमें 'इतिकुम।रि्नशिष्यकृते', 'इति कुमारिल्लश्वामीप्रसादप्राप्त- 
बाग्वेभब भीमदुम्वेकाचार्यविरचिते! और 'हति मवभ ति।बरचिते! 
इत्यादि पाठ रहनेसे कोई कोई विद्वान भवभ तिको कुमारिलका 
शिष्य समझते हैं। यह बात नितान्त अयोक्तिक नहीं जान 
पड़ती | कुमारिल-कृत सांख्यकारिका-भाष्य ९५७--५८३ ई०- 
के मध्य चीनी भाषामें अनुबादित हुआ था ।भवभ तिके नाटकमें 
जो बौद्धविरोध है, उससे प्रतिपन्न हाता है कि वे कमारिलके मता- 
नुसत हुए थ। 

मालतीमाधवकी भुमिकामें डा० भगडारकरने छ्लिखा है, कि 
“पसिडतसमाजमें प्रवाद हे, कि भव्रभुति काल्निदासके समसामयिक 
थ |” यह प्रबाद इस प्रकार है,--भवभु तिने उत्तररामचरितको 
रचना करके कालह्निदाससे उसके विपयमें उनका अभिमत पूछा 
था। कालिदासने उस समय चतुरद्जकीड़ाममें रत हानेसे, अंथको 
उच्चख्रसे पढ़नके लिये कह्दा । आदयोपान्त श्रवण कर काह्षिदास- 
ने सन्‍्तोपके साथ कहा कि ग्रंथ उत्तम है, परन्तु-- 

“क्िमपि किमपि मनन्‍्द मन्दमासक्ति योगा- 
दविरत्लितकपोल जल्पतोरकुमेणा । 
अशिथिल्लपरिरम्भब्यापृर्त केैकदो ष्णो - 
रविदितगतयामा रात्रिरेबं व्यरंसीत्‌ ॥!' ( उत्तर ६ ) 

“इस छोकके ४थे चरणामें एक शब्दमें एक अनुख्यार 
अधिक हो गया है।” उनके उपदेशानुसार भवभतिने वहां 
“रा्रिदेव व्यरंसीत्‌” पाठ बना क्षिया | पर इस जरा-सी बात पर, 
जाकि असलमें प्रवाद है, भवभुतिको कालिंदांसका समसामयिक 
नहीं कहां जा सकता । 


७६४ 


वन्ध, प्रौ़मनोरम॒', ससस्बू्.करठाररणक्भौर स(हित्य- | 


दपण आदि श्रन्थे;पें भवभूतिका उल्ले<,,७, ५रन्‍्तु ५ ससे 
कविके काल-नि..* ५ 'पशेष सहायता हीं मिल्ती। 

भवभूति -कूत 05 साकसीक अभिनिषेश- 
पूवेक पढ़नेसे तत्सामयिक वीक ओर तानित्रक समाजकी 


हि अं 


। 
| 


आशभ्यन्तरोण अवस्थाका आभास पाया जब है । कृमारिल 


आदि उस बोद्धमत-प्लावित भारतमे ब्राक्णण्य धर्म ओर 
वेदिक क्रियकलापादिके स्थापनमें अस वद्धपरिकर हुए 
थे, कवि भवभूतिने अपने नास्यकाव्यमें परोक्षभावसे उसी , 


मतऊका पोषण किया है । परिब्राज्िका कामन्दकीके 


कार्यकलापका अवलोऋन करनेसे, उस समयको बौद्ध- | 
मालती- 


समाजकी भग्नावस्थाका परिचय मिलता है । 
माधवकों विवाहसूतमें आवद्ध करना और मालतोका 


! 
| 
। 


। 
| 
| 


सौभाग्यवृद्धि के लिए रृष्णचतुर्द शाम शिवपूजनाथे पुष्प- | 


चयन देख कर अनुमान होता है, कि उस समय हिन्दू: 
धर्म पुनरभ्युद्ति हुआ था। वस्तुतः उस समयके बौद्ध 
गण शिवाराधना करें या बुद्धमागेका अनुसरण करें, 
कुछ स्थिर न कर सके थे। उस समय बोद्ध ओर हिंदू 


सम्प्रदायमें पररुपर वेरभाव नहीं था। बन्राह्मणमन्त्री ' 


भूरिवसु और देवरातने बौद्ध-कन्या कामन्द्की ओर सोदा- 
मिनी आदिके साथ पक हो गुरुकी पाठशालामें अध्ययन 
किया था। द्वितीय अडुके “गीतश्चरायमर्थों5ड्रिरसा” 
इत्यादि वाक्यमें बौद्धोंके हिदूसंदहिताका अध्ययन खूचित 
हुआ है। 

भवभूतिके समसामयिक ताब्विक-समाजकी अबस्था 


अतीव शोंचनीय थी। सौदामिनी, कपालकुणडला 
और अधोरघरण्टके चरित्रमें सम्पूणतः इसका प्रति- 


भांस है। 
पूर्वक्ष अधोरों शेव वा ताग्लिक उपासनाका आभास 
पाया ज्ञाता है| पहले सीदामिनी बौद्धधर्मांचलम्बिनो थीं, 


| 


सौदामिनीचरिलमें बौद्धोंके खवधर्मत्याग- , 


पश्चात्‌ उन्होंने अधोरधरण्टकी शिष्या हो कर शुरुचर्या, 


तपस्या, तब्ल, मन्त्र, योग, अभियोग आदिके अनुष्ठान 
हाश सिद्धिलाम किया । उनके तांलिकधर्म ग्रहण करने 
पर बौद्धोंने विशेष विद्वं भाव नहीं प्रकट किया था| 
पश्चमाडुमें चामुण्डाके समक्ष बलिदानकी व्यवस्था 
देख कर अनुमान किया जा सकता है, कि उस समय 


बम >> लत “य>7-++- ऑन-ल्‍++ अमन जननगनन ना चना न 


भवभू/त 


दुई+प्मत्यमें बुसूवछि :. #«जु थी। अघोरधण्ट और 
५ कुएडला(इस पिशाक प्रकतेके चरम निदर्शन हैं। 
;विके बीरतरित ओर उत्तरचरितके पढ़हे ; 


। 


:समाजके विशिष्ट लक्षणोंका परिज्ञान हो जाब3९ 


लव और कुशका जातकर्म, चूड़ाकरण, अपनयन 
ओर वेदाध्ययन, रामचन्द्रका दीक्षा-प्रहण, .,भोदान 
मड़ल ओर वियाहादि संख्कार तथा भारडायनादिका 
ब्रहमनर्य, अतिथिसत्कार और उसकी. प्रयोज- 
नीयता आदि वैदिक आचार विशव्रूपसे विश्वृत 
हुआ है। भवभूति द्वारा अद्धित प्राचीन समाज-चित्र- 
का धर्मशास्त्रकारोंने भी अनुमोदन किया है। किस प्रकार 
उनका पालन किया जाता है, भ्रन्थकारने दोनों हो राम- 
चरित्रोंमें इस बातका आभास दिया है। इसके सिवा 
वेद, उपनिषद्‌, धमंसंहिता, पुराण, रामायण, महाभारत 
आदिसे मत उद्ध त कर उन्होंने वैदिक-समाजका आदशे 
गठन किया है। बोद्ध और तान्त्रिक धमंसे प्रतिनिवृत्त 
हो कर जनसाधारण जिससे बेदिक आचार ध्यवहारका 
अनुवत्त न कर सके, यह गूढ़ उद्दं श तीनों ही नायकोंमें 
बविमिश्रित है। कवि द्वारा वणित वेदिक-समाजको परि- 
लता, महत्ता तथा तान्लिक क्रियाकलापकी भीषण नीति- 
श्रष्टता ओर हिसाप्रवणताका अनुधावन करनेसे मालूम 
होता है कि, वे सनातन आयधम के विशेष पक्षपाती थे । 

काव्य, अलड्रार और व्याकरण-शाख्त्रकी भांति बेदा- 
न्तादि दशनशास्त्रोंमें भी आपकी धिलक्षण व्युत्पत्ति 
थी। # उत्तररामचरितकों जरा ध्यानसे पढ़ा ज्ञाय तो 
मात्यूम हो सकता है कि भवभूति शड्भूराचायके पूर्व प्रांदु- 
भूत हुए थे ॥। भवभूतिका विद्याप्रभाव चारों ओर 


िननययते लतननगपगरनरनगन#२नगनग >> -नक पी लपमानसाथ पननर अनलना बमपान 








2 गअराााधरभाकक' अजब... 


“विद्याकल्पेन मरुता मंघानां भयसामपि | छा 
ब्रह्मणीव विबत्तानां क्रापि विप्रछ्य; कृत: ॥”? 
( उत्तरच० ९ ) 

इसमें विवर्च्बादका कुछ कुछ आभास दिया गया है।. 

' उक्त ग्रन्थके ४थ॑ अइ्के ““अन्धतमिसख्राह्यसू्यी नाम ते 
्लीकाः तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते ये आत्मघातिन हृत्येव॑ ऋषयो मन्यन्ते 
इस वाक्यकों देख कर अनुमान होता है कि, ग्रंथकारने वाजसनेय- 
संहितोपनिषदके निम्नल्षलिखित छोकोंका आश्रय प्रहणा किया 
था-- 














के अधिष्टातदेव कालप्रिय 
| थे % | 
भअसूर्या नाम ते ज्ञोका अन्धेन तमसावृता; | 
तांस्ते प्रेत्याभिगरछन्ति ये के चात्मनो जना; ॥” 
( वाजसनेय 3० ) 
केवल्लमात्र उक्त छोकके शब्दा्थ पर लक्ष्य कर भवभ तिने 
उसे अपने ग्रन्थमें समाविष्ट किया है 


भहषि शड्डूराचार्यने अपने 
वाजसनेयापनिषद्‌-भाष्यमें इसकी विवृति दी है जा इस प्रकार है-- 
“अथ इदानीं अविद्वन्निन्दार्थोइ्यं मन्त्र आरभ्यते | असूर्याः परमात्म- 
भावमद्रयमपेक्षय देवादयोषपि असुरास्तेषां च असूर्याः।। नाम- 
शब्देइनर्थको निपातः। ते लोका: कर्मफलानि लोक्यन्तेदुश्यभुज्यन्ते 
इति जन्मानि। अन्धेन अदशनात्मकेन अज्ञानन तमसा आखता- ' 
उछ्ादितास्तानस्थावरान्तान पु त्य त्यक्ता इमं देह अभिगच्छन्सि ' 
यथाकम यथाश्र्‌ तम्‌ । ये के चात्महनः | आत्मनं प्नन्तीति आत्सम- 
हनः। के ते ये अविद्वांस:। कर्थ ते आत्मान॑ नित्यं हिंसन्ति | 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनस्तिरल्करणात्‌ । विद्यमानस्य 
आत्मनो यत्‌ काये फह्न॑ अजरामरत्वादिसवेदनादिलक्तगा तत्‌ 
तस्येव तिरोम त॑ भावतीति प्राकृता अविद्वांसों जना भात्महन 
उच्यते | तेन हि आत्महननदोपेण संसरन्ति ते। '(शाह्लुरमाष्य' ३) 
भावभा ति ओर शंकरकी व्याझ्यामें वेपम्य देख कर कोई 
अनुमान करते हैं कि उत्तरचरितकी रचनाके समय उक्त उपनिषद्‌- 
का शांकरमाष्य नहीं था| शंकरकी अभिनव एवं मनोरम व्यास्थ्या क्‍ 
मिलने पर भावभा ति कभी भी उक्त उपनिषद्‌-वाक्यके आक्षरिक 
अर्थको ग्रहया नहीं करते । भवभ ति शंकराचाये के पूर्बबरत्ती थ, 
इस बातको बहुतसे विद्वान स्वीकार करते हैं | वतमान अनुसन्धान- 
से प्रमाणित होता है कि शंकराचार्य ईसाकी ६ठी शताब्दीके निकट- 
वर्ती किसी समयमें विद्यमान थे । इसल्लिए उनका शंकराचार्यके 
परवत्तित्वका मानना किसी प्रकार असमीचीन नहीं मालूम होता | 
# भवभति द्वारा प्रकटित कालप्रियनाथ कौन-सी देवमूत्ति 
हैं और वह कहां पूतिष्ठित थीं, इसका विशेष विवरणा कुछ नहीं 
मिक्षता । सख्र्गीय ईश्यरचन्द्र विद्यासागरने जगद्धस्के मतानु- 
सरणा कर उन्हें पद्मनगरस्थ देवमूत्ति विशेष बतकाया है। परन्तु 
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, भवर्ग ( स'० पु० 


' भवाँना ( हि० फ्रि० 





वे #न्मान्ते रोदित्यनेनेति वा रुद-क्षिप्‌ । प्र त- 

7 रका बाजा जो मसुतककी अह्न्‍स्फेंर्े क्रियाफे 

जाता है। 

) नक्षत्रवगगं । 

भववामा ( स' ० स्त्री० ) शिवजीकी स्त्री, पाती । 

भवविलास (सं० पु० ) १ माया। २ संसारके सुख जो 
जक्ञानके अन्धकारसे उदित होते हैं। 

भवशमन्‌ - मिथिकाबासों एक परिडत | इन्होंने मिथला- 
राज़ नृर्सिहके मन्‍्त्री रामदत्तके आदेश्से षघोड़ण महादान 
पद्धति प्रणयन की । 

भवशुल ( सं० पु० ) सांसारिक दुःख ओर कु श | 

भवसम्भव (सं० त्ि० ) सांसारिक, संसारमें होने- 
वाला ! 

भवसार  गुजरातवासां निकृष्ठ जञातिविशेष ; वस्तरादि 
रंगाना इनका जातीय ख्यवसाय है । 

भवस्वामी-- १ कल्पविवरणके प्रणेता। २ बौधायन श्रौत- 
सूतरके भाष्य, अग्निष्टीमप्रयोग, वौधायनचालुर्मास्यसूल- 
भाष्य और वौधांयनद्शेपूर्णमास प्रभृति प्रन्थोंके प्रणेता । 
कशवहूत्‌ प्रयोगसारमें इनका मत उद्धु त हुआ है। 


! भवसक (गत ० पु०) १ विश्व ब्रह्माए्डके सृश्टिकर्सा, ब्रह्मा | 


२किष्णु। 
भवाँ ( हिं० स्री० ) भक्कर, भौरी | 
) घुमाना, फिराना | 
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बालरामायणा, कथासरि त्सागर, रघुबंश ( ६।३४ ) और मेघदूत 
(१२५) आदि प्रंथोर्में उजयिनी नगरीमें पूतिष्ठित शिवमू क्िका 
ही महाकाक्लनाथ, महाकाल-निकेतन, महाकालूवपु आदि नामसे 
उल्लेख किया गया है। भवभ ति जिस समय उजयिनी-राज- 
सभाके पणिडत थे, तब सम्भवतः वे उज़यिनीके अधिष्ठातृदेवका 
कालप्यनाथ नामसे सम्शोधन करते होंगे । उजयिनी नगरीकी 
शिपा नदीके पूर्गतीरस्थ पिशाच-मुक्तेश्वर घाटके पूर्व-दक्षिणांशर्मे 
प्हाकालका बड़ा भारी मन्दिर अब भी विद्यमान है। 


५ जा 
७६५ हु भवा।- बी 
सवा (स'० ख््री० ). बती, वर. । 

मवाचल ( स'० पु. ) भव्य महादेवएछ छः । 

पवेतके पूथंधत्ती लेट । | क 


भवात्मजा ( स'८ स्त्री० ) भवस्य शिवल्य आत्मजेति। 

मनसादेथी । 
न (पर ५ 

भवादँसे ( उ२'० लि० ) भवानिष दवश्यते यः हति व्युत्पत्त्या 
भवच्छब्दूपूर्वक दृश घातोः कर्माण क्रमेण लक क्िप्‌ टक्‌ 
प्रत्यपेन निष्पक् । युप्मत्‌ सदृश, आपके जैसा । 

भवाद्रश ( स'० लि० ) भवाटन्ञ देखो । 

भवानन्द --१ एक प्राचीन कवि । पद्यावलीमें इनकी रचना 
उद्ध त हुई है | २ एक वेदान्तिक । इन्होंने कककलता नामक 
घेदान्तप्रन्थ संकलन किया । ३ सदपकन्द्णकाव्यके 
प्रणेता । 

भवानन्द्‌ तर्कवागीश - नवद्दीपवासी पक परण्िडित । इन्होंने 
रघुनाथ शिरोमणिकृत आख्यातवादको एक टिप्पनी 
लिखी है ! 

भवानन्दपुर-- बड़ालके दिनाजपुर जिलान्तर्गत एक गणड 
प्राम। यह कुलिकनदोके पश्चिमी किनारे पाव भरकी 
दूरो पर अवस्थित है। यहां एक आध्र-काननके मध्य पीर 
नेकमद की समाधि है । प्रति वर्ण बेशाखमासमें उक्त 
पीरके उहँ श्यसे मेला लगता है । 

भवानन्द मजूमदार- हृष्णनगर-राजव शके प्रतिष्ठाता । 
भट्टनारायणसे अधरुतन विशतितम पुरुष रामचन्द्र सेमा- | 
दारके ज्ये्ठपुत्र । इन्होंने बाल्यकालमें ही स'स्क्ृतविध्ामें | 


4 शिता प्राप्त 
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' शी। १४ वर्षकी उप्रमें एक 


कप कौ दार इन ऐ। बदुत खुश हुए और इनको." छलता 


और साहसको पृख कर वे इन्‍्हों सप्तप्राममें" 


) यहां इन्होंने पाध्सी भाषा और राजकार्यको' ..... । 


पाई । उक्त हुगलोके फौजदारके प्रयत्नसे बगालके 
नवायने इन्हें कानूनगोका पद दे कर रुप्नाट के 
यहांसे सनद और मजूमदार उपाधि दिला दी। प्रतापा 
दित्य विजयके समय इन्होंने सेन्य-सहधित मानसिंहकों 
लगातार साद दिन तक होनेवाली आंधीमें भीजतादि दे 
ऋर उनको रक्षा की थी। प्रतापादित्यकोी पराजित कर 
दिल्लो ज्ञाते समय मानसिंह भवानन्दकों अपने साथ लेते 
गये । वहां उन्होंने जहागोर बादशाहसे अनुरोध कर 
भवाननन्‍्दको महतपुर, नदीया, मरूपदृह; लेपा, सुलतान- 
पुर, कासिमपुर, बयसा, मखुएडा आदि १४ परगनोंका 
फरमान दिलाया था। ( हिजरों १०१५, ६० १६०६ ) 

सपम्राट्से फरमान पाते समय इन्हे नौबत, डड्ढा, 
घड़ो, निशाने' आदि मिलो थी । खदेश लोट कर आपने 
मटियारोमें राज-सवन बनवाया और वहीं थे राजकार्य 
करते रहे । आपके कार्यसे परितुष्ट हो कर सन्नारने सात 
वर्ष वाद पुनः इन्हं उख्रड़ा आदि कई परगने दिये (१६१३ 
६०) । श्रीकृष्ण, गोपाल ओर गोविन्द्‌ नामक आपके तीन 
पुत्रथे । गुण-ज्येष्ठ मध्यमपुत्र गोपाल पितृ-राज्यके 
अधिकारी हुए थे। (्षितीशव शावक्लि ) 


पश्चदश भाग सम्पूर्ण 


